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दुर्गति-नाशिनि हुंगा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। | । 


उमा रमा ब्रक्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ ॥॒ 

साम्प सदाशिव साम्ब॑ सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर ५.7 

न हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर ॥। |] 

. हरे राम हरे राम राम रोम हरे हरे । हरे रृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रुष्ण हरे हा) 
जय जय दुगो जय मा | जय गणेश जय शुभ-आजारा | 
जयति. शिवा-शिव जानकि-राम । गोरीशंकर सीताराम ॥ | 


..... >र७->कत->भक#+ का ---००2.३९७,००“*कू.घकनज न (-पूनपू ककाएतनन 5 क/धरत-:.कुलआन००+ कण तला+तऋञ 3० नमन 


जय रघुनन्दन जय सिया राम | वज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥ ;/ ८ । 
844 । 

रघुपति राघव राजा राम । पतितपावत सीताराम ॥ | | 
[ प्रथम संस्करण ५०६००, र० १९९५७ है | । | 

[ द्वितीय संस्करण ५०००; सें० ४००१ | है । न 

९ | क्‍ 


] ला कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें॥ 
3 कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छप्ते। 


गे समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न भेजें | ।.. 


४22 भारतमें ५७) े विश्वरूप 
... विेबेआाठ) [मन जे विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
. (११६शिछिज्ञ) | जंय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ 


90- छापा गया है। - 


. * ग्राहकोंकी सेवामें निवेदन 


संक्षित महाभारताड्रके प्रथम संस्करणकी ५०,६०० प्रतियां ६. 


(संबत १६६६ में छापी गयी थीं, जो उसी बर्ष हाथों-हाथ बिक गयी।..£ 
4 / उसके बाद ग्राहकोंकी माँगके अत्यन्त *आग्रहपूर्ण पत्र बराबर आते ही 
! .- रहे, परन्तु कागज़की भारी कमीके कारंण इसका दूसरा संस्करण न. । 
छप सका | काम भी हँलका न था । पूरे वर्षक सब अछ्ू छापनेकी 
आवश्यकता थीं, जिनमें रूगमग दो हजार पेजका ठोस मटर था। 
इधर, प्रेमी संजनोंका बहुत अधिक आग्रह था कि जैसे भी हो, _ 
. इसका एक संस्करण और निकाला ही जाय । अतः ग्राहकोंके इस 


 अनुरोधपर ध्यान देकर. ५००७० प्रतियोंका यह दूसरा .संस्करण 
_ आर्टपेपरकी कमीके कारण इसमें 
दिये जा सके हैं; 


गया है । 


म० सं ० १८अ-- 


परन्तु इकरंगे लाइन चित्र पूरे ६७१ ज्यो-केन्यों.. 
दिये गये हैं । पूरी फाइल दो जिल्वोंमें है। मुल्य केवल ७) खतरा है 


आशा है, प्रेमी सलन इससे लाभ उठानेकी कृपा करेंगे। । 
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रे उसका वर प्राप्त करना ० इर२ - शक्ति प्राप्त करना ००० *-* इछ३ 
५० . १८१-श्रीराम आदिका जन्म; कुबेर तथा रावण - २०२-ब्राह्मणकी अरंगी छानेके लिये पाण्डवोंका | 
.... आदिकी उत्त्ति; तपस्या और वरप्रापिं *** ४२४ : म॒ंगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों 


न 
श्श्य्ध््य्य्य्ध्श््थ्् 


युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवोंका अज्ञात- , 


वासके लिये सब ब्राह्मणोंसे बिदा होना 


रे .विराटपव्व 
२०५-विराटनगर में"कोन क्या कार्य करे; इसके 
विषयसें पाण्डवोॉंका विचार 
२०६-धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका 
ढंग बताना 
श्‌ की मत्य्यदेशमें जाना, शमीवृक्षपर 
रखना ओर युधिष्ठिर, भीम तथा 
<'ीपदीका क्रमशः राजमहलूमें पहुँचना 
२०८-सहदेव, अर्जुन और नकुलका विराटके 
भवनमें प्रवेश 
२०९-भीमसेनके हाथसे जीमूत. नामक मलका वघ 
२१०-द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके 
द्वारा द्रोपदीका अपमान *** 
२११-द्रोपदी और भीमसेनकी बातचीत । 
२१२-कीचक और उसके भाइयोंका वध और राजा- 
का सेरन्प्रीको सन्देश 
२१३-कोरवसंभामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें बात- 
चीतः तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका 
. निश्चय 
२१४-विराट ओर सुशर्माका युद्ध तथा भीमसेन 
द्वारा सुशर्माका परामव॒ * 
२१५-कोरवोंकी चढ़ाई; उत्तरका बृहन्नछाकों सारयि 
बनाकर युद्धमं जाना और कोरव-सेनाकों 
देखकर डरसे भागना 
२१६-अजुनका दामीवृक्षके पास जाकर अपने दराखास्र- 


नं 


- पृष्ठ-संख्या - 
२२२-हुर्याधनकी पराजय; कोरव-सेनाका मोहित 
४७५१ ० “होना और कुरुदेशको छौगना | * 
२२३-उत्तरका अपने नंगरमें प्रवेश, स्वागत तथा 
विराटके द्वारा युधिष्ठिरका' तिरस्कार एवं 
5 क्षमा-प्रार्थना ८ 
२२४-पाण्डवोंकी पहचान ओर अर्जुनके साथ उत्तर- 
के के विवाहका प्रस्ताव 77 
२२५-अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 
४७६ २२६-विराटनगरमें पाण्डवरक्षके नेताओंका परामर्श) 
सेन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्रपदका 
४७९. धंतराष्ट्रके पास दूत भेजना “७ एश३. 
४८१ “ २२७-श्रीकृष्णको अर्जुन ओर दुर्योधनका निमन्त्रण 
तथा उनके द्वारा दोनों पक्षोंकी सहायता '"" पर | 
४८३. *२८-शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और 
228 युधिष्ठिर दोनोंकी वचन देना... “४: दरे७ * 


से सुंसजित होना और उत्तरको अपना परिचय 


००० ८ 


देकर कोरवंसेनाकी, ओर जाना 
२१७-अर्जुनसे युद्ध करनेके विषय कोरव महा- 
रंथियोमें विवाद 
२१८-अजुनका दुयोधनके सामने आना) विंकर्ण 
और कर्णको पराजित करना तथा उत्तरकों 
* कौरववीरोंका परिचय देंनां 
२१९-आचार्य कप और द्वोणकी पराजय 


२२०-अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध 


तथा उनकी पराजय 
२२१-अजुन ओर भीष्मकां युद्ध तथा भीष्सका 
मूच्छित होना ;' 


५ ५०४ २३५७-सजञ्ञयको बिदाई, युधिष्टिरका सन्देदा 


पु प्री . 


(5 


. ». ९२९-निशिरा और बृज्रासुरके बधका बृत्तान्त तथा. 
इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना. ५२९ 


४८ 
». . ' २३०-नहुषकी इन्द्रपदप्रासिं), उसका इन्द्राणीपर धर 
.... आसक्त होना और इन्द्राणीका अधि मँगकर 
९३ अश्वमेष यशद्वारा इन्द्रको झुद्ध करना *** ए३१ 
२३१-इन्द्रकी बतायी हुई युक्तिसे नहुषका पतन) 
४९५ तथा इन्द्रका पुनः देवराज्ययर प्रतिष्ठित होना. .५३४ 
ः २३२-शल्यकी बिदाई तया कोरेंब ओर पाण्डवोंके 
22 सेन्यसंग्रहका वर्णन -” ७३६ - 
४९८ २३३-त्रुपदके पुरोहितक्रे.साय भीष्म और ध्वतराष्ट्रकी 
बातचीत । 02 ६. ५55 ०७०० ५३८ 
२३४-धृतराष्ट्र और सज्लयकी बातचीत ५३९ 
५०१: २३५-उपड्वव्यमें सक्षय ओर डुधिष्ठिरका संवाद *“* ५४० 


२३६-सज्ञयके प्रति भगवान भीकृष्णके वचन 


२३८-सखयकी इृतराहवे मंद १? दे हे 
२३९-बिदुरजीके द्वारा धतराडको नीतिका उपदेश- 


: ५०६ ..  विदुरनीति ( पहला अध्याय ) 

. ५०८ रे४०-- 9. (दूसरा ) 
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| 5+ ०» 7 ४.४ न | 
> न ाच ( आठवों )१ ) ५९८ .... “उनका हस्तिनापुर ल्यि न वैयारियाँ ; 
२४७-सनत्सुजात ऋषिका आगमन (सनत्सुजातीय- २६ ३-हस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके स्वागतको. तेंया मत, 
3 पहला अध्याय) ४ “४ + ५७० और कौरबोकी समामें परामर्श ० ६०५ 
२४८-सनत्सुजातजीके द्वारा ध्ृवराष्ट्रके प्रश्नोका २६४-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा 
उत्तर (सनत्सुजातीयं--दूसरा . अध्याय ) ५७०  . धतराष्ट) विडुर और कुन्तीके यहाँ जाना ६०६ 
२४९-बह्मश्ानमें. उपयोगी मौन/ तप आदिके <. “  २६५-राजा डुर्गाधनका निमन्‍्त्रण छोड़कर पा ४; 
लक्षण तथा गुण-दोपका निरूपण ( सनत्सु- 5 का विदुरजीके यहाँ मोजन तथा उनसे बात, 
जातीय--तीसरा अध्याय ) 5०५ पट 3३ >चीत करना: 557 दे ९. ९१०९ , 
२५०-त्रह्म॑चर्य तथा ब्रह्मक निरूपण (सनत्सु- २६६-श्रीकृष्णका कोरवोंकी सभामें आना तथा: पी 
जातीय--चौथा अध्याय ) : "५ ५७३ “सबको पाण्डबोंका सन्देश सुनाना..  हैईै: 
२५१-योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन ( सनत्सु-... . . २६७-परझशुरामजी और महृषि की संन्विके 23 
जातीय- पॉचवों अध्याय ) ५७८० - अनुरोध तथा दुर्याधनकी उपेक्षा 75३९३ 
५२-परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके.. - २६८-श्रीकृष्णका दुर्योधनकों समझाना तथा भीष्म, 
द्वारा. साक्षात्कार (सनत्सुजातीय--छठा ..._. .- द्रोण, बिंदुर और धृतराष्ट्रद्वारा उनका समर्थन " ६१५ 
अध्याय-) ५७९ - २६९-दुर्यांधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्याधनका 
२५३-सज्ञयका कोरवोंकी सभामें आकर दुर्योधनकी . . समा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीकों बुढ्यना ः 
.... अर्जुनका सन्देश सुनाना *** : ५८१ और उसका दुर्याधनकों समझाना “7: ६१८ 5 
.. २५४-कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा « :“: २७०-दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवानका विश्वव्प-: है 
.. सज्ञयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णन ५८४ -. दर्शन ओर कोरवसभासे प्रस्थान *** ६२० | 
२५५-घृतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा . २७१-कुन्तीका विदुलाकी कथा. सुनाकर पाण्डवोंके | 
करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट ३ सन्देश देनां तथा श्रीकृष्णका उसंसे + | 
करना : १०" ७८६: बिदा होकर पाण्डवोंके पास' जाना *** ६२३ | 
२५६-दुर्याधनका वक्तव्य और सज्लयद्वारा 'अर्जुनके २७२-दु्याधनके सांथ भीष्म “ओर द्रोणाच|यकी > | 
र्थका वर्ण -. ६७८७, ,.. श्रातचीत तथा श्रीकृष्ण ओर .कर्णका गुप्त हक | 
२५७-सल्यसे पाण्डवपक्षके वीरोका विवरण सुनकर”, -+ परामओ , **" . "** : ६२७: 
धृतराष्ट्रका युद्ध न ,करनेकी सम्मति देना। *.. २७३-कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके | 
दुर्याधनका उससे असंहमत होना. तथा. - .. चार.पुत्रॉंको न मारनेका वचन देना “” ६२९ ५ 
> संज्ञवका राजा प्रृत्राष्ट्रगी श्रीकृणंका ... _ २७४-भ्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरकों -कोरंवसभाके ह 
सन्देश सनाना! ,. .. ** --" ५८९ समाचार सुनाना . *“** ६३१- 
२५८-कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवशा, .-. २७५-पाण्डवैसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका 
कणकी प्रतिज्ञा, विंदुरका वक्तव्य तथा घृतराष्ट्र ष कुरुक्षेत्रम जाकर" पड़ाव डालना “तल छु३्रे 
225 का दुर्योधनकों समझाना रह ५९१ २७६-कोरबपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका | - । 
._ २५९-श्रीव्यासजी और गान्धारीकें सामने सज्ञयका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना "*“ देरे४ . 7 
राजा घृतराष्ट्रको श्रीकष्णका मोहात्यय सुनाना ५९४ र७७-श्रीबलरामजीका पाण्डवॉसे मिलकर तीर्ययात्रा- _. . | 
६०-कोरबोंकी सभामें दूत बनकर जानेके लिये .. ला लादा मा ३६ 
श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद हक कक 


० साथ भीमसेन; अर्जुन! नकुड/ . ... और कोरब - दोनोहीका उसकी :संहायता 
सहदेव ओर सात्यकिकी बातचीत 5 े 


: १७९-दुर्याधनका पाण्डंवोंसे कहनेके लिये उद्धककों 
अपना कट सन्देश सुनाना 25% 

२८०-उल्कका 
सुनाना ओर फिर पाण्डवोंका सन्देश लेकर 
दुर्याधनके पास आना 2222 

- २८१-दुर्याधनका भीष्मजीके- मुंखसे अपनी सेनाके 
रथी ओर अतिरथियोंका विवरण सुनना 

२८२-/ण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना 

२८२:भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा 


सुनाना; अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और : 


शाल्वद्वारा तिरस्कार 
२८४-अस्बाका तपसियोंके आश्रममें आना; 
परशुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके 
स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके 
लिये कुरुक्षेत्रमे आना 


२८५-भीष्म और परशुरामजीका युद्ध ओर उसकी _ 


समाधति  *-* 2 
२८६-भीष्मजीका वध करनेके छिये- अम्बाकी 
तपस्या 9९ 
२८७-शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका दृत्तान्त 
२८८-दुर्याधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके 
प्रति अर्जुनका बल-वर्णन ९ 


२८९-कोरव ओर पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके _ 


लिये प्रथान 


भीष्मपवे 

- २९०-शिबिरस्थापन तथा: युद्धके «नियमोंका 

ई निणय ० ( 

२९१-व्यासंजीद्वारा सज्ञयकी नियुक्ति तथा 
अनिश्सूचक उत्पातोंका वर्णन _* ०० 


२९२-व्यास-घृतराष्ट्र-संवाद ओर सज्ञयद्वारा भूमिके 


गुणोंका वर्णन 
९३-युद्धमें भीष्मजीका पतन सुनकर ध्रतराष्ट्रका 
विषाद तथा सज्ञयद्वारा कोरव-सेनाके सज्ञठन- 
, - * का वर्णन ः 
5. २९४-दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना 228 
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द्वारा नारायणाख्रका प्रयोग 355 २ 
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कर्म). ऋषियोंका द्रोणको अल ल्यागनेका . १५-४वा पट पीत की फहरान? (पं०भ्रीचन्द्रबलिजी 
आदेश तथा अश्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर _ - पाण्डे, एम्‌ू० ए० ) नन्जक क 
द्रोणका जीवनसे निराश होना... *"' ९१७ - १६-निवेदन और क्षमाप्रार्थना ( सम्पादक ) **' च 
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१३-ब्रह्माजीका व्यासजीके पास आना और उन्हें 
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कुमारोंका उन्हें वरदान देना *००. ४७ 
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२२-उत्तड्डका गुरुपलीको कुण्डल देकर प्रसन्न करना 
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२४-भगवान्‌ नारायणकां ' देवताओंको अम्ृत- 
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बाहरआना ५३ 
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२३-ट्ूटी हुईं डाछीमें वालखिल्य कषियोंजों लटक कि 
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- ६६-बृधपर्वाका देवयानीकों मुँहमाँगी वस्तु देने 
.._: की प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना है 2:0८ 
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जाना और उनके द्वारा शर्मिंाके गर्भसे उत्न्न ५ 
तीन पुत्रौकों देखकर कोप करना... .7'' .८५ 
._ (९-थुक्राचार्यका ययातिको बूढ़े होनेका शाप ८६९ .. 
..._ ६०-ययातिका खर्गसे'गिरना और उनका अष्टक 
: . आदिसेबातलाप 52 28 
. <६१-शान्तनुके कहनेसे गद्भाजीका कुमार देबव़्त- 
.._- को लेकर प्रकट होना: ९८ - 
. ६२-निषादका राजा शान्तनुकों सत्यबतीसे ब्याह 
....  करनेकी शार्त सुनाना ९५. 
.. ६३-देववतका निषादराज़केंसामने अखण्ड ब्र्मचर्य-.* 
: : पालनकीप्रतिंशो करा... ९६ 
. ६४-भीष्मजीका खयंवरसे काशीनरेशकी तीन 
. ... *कन्‍्याओंका दहरण ओर युद्धमें अन्य राजाओं, 
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 . ६५-सत्यवतीका व्यासजीसे कुरुवंशकी रक्षाके लिये... 
5 3 अनुरोध: : .: ९८ 
._ ६६-माण्डव्य ऋषिका घमराजकों शाप देना ९९ 
.._ ६७-खयंबरमें कुन्तीकां राजा पाण्डुकों जयमाला. : 
रु पहनाना १०० 
._ ६८-व्यासजीका गान्धारीकों सौ पुत्र होनेका वरदान १०१ 
>मग़रूपधारी किन्दम ऋषिका राजा पाण्डुके ये 
के ४ १०२ ््े 
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२-कुत्तीके आवाहनसे देवराज इन्द्रका उसके 
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७३-विषाक्त भोजन करनेके कारण जल-क्रीडा 
करते-करते भीमसेनका थक जाता 
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७४-परशुरामका द्रोगकों प्रयोग, रहस्य और , 


उपसंहार-विधिके साथ सम्पूर्ण अख्र-शस्त्रोका 
शिक्षा देना... ह 2 
७५-मिंत्रभावसे मिलनेके लिये गये हुए, द्रोणकों 
राजा द्रुपदकी कड़ी फटकार 
७६-द्रोणाचार्य और भीष्मकी वातचीत 
७७-कुत्तेके मुँहमें बाण भरे देख पाण्डवोका 
. आश्चर्यचकित होना कर 
७८-एकल्व्यंका गुरु . द्रोणाचार्यकों अपने «दाये 
हाथका अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणारूपमें देना 
७३-द्रोणके द्वारा अपने शिष्योंकी परीक्षा ओर 
अंजुनका लक्ष्यवेध ; 
. ८०-कर्णका अद्जदेशके राजपदपर अभिषेक 
८१-कणिकके द्वारा धृतराष्ट्रके कूटनीतिक 
: उपदेश 
८२-दुयोधनका पघृतंराष्ट्रसे पाण्डबोंको वारणांवत 
भेज देनेके लिये अनुरोध ० 


: ८३-दुर्याधनका पुरोचनकों छाक्षाभवन बनानेकां 
गुप्त आदेश ५ 


<४-पाण्डवॉका लाक्षाणहमें निवास और पुरोचनके - 


छारा उनका सत्कार * ०७ 


: ८५-विदुरके भेजे हुए सुरंग खोदनेवाले कारीगरसे ._ 
«१२५. 


युधिष्टिरकी बातचीत 


< ८६-भीमसेनका माता कुन्तीकों कंधेपर बिठाकर '- .: 


नकुछ-सहदेवकों गोदमें छे युधिष्ठटर और: 
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... अजुनको बॉहका सहारा देते हुए. चलना *** 
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 ८९-भाईकी अनुमति मिल जानेपर भी पुत्रोत्त्ति 
होनेतक ही हिडिम्बाके साथ रहनेके लिये 
भीमसेनकी शर्त ओर हिडिम्बाद्वार उसकी 
स्वीकृति 


० ९०-हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न घटोत्कन्रका अपने 


माता-पिताकों प्रणाम करना 


श्‌ २९ ध्द ह न्प् 007 री 


नै हि है >> ४ * 5 


१३१ 
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मद 


धि 


पृष्ठ-संख्या 


९ १-कुन्तीका भीमसेनकों बकासुरका वध करनेंके 


लिये आदेश १३४ 
५ २०-उपयाजका राजा द्वुपदकों याजके पास जानेके .- 
लिये कहना * १३६ 


६ ३-एकचक्रा नगरीमें व्यासजीका आना और पाण्डवों 
का उनकी सेवामें हाथ जोड़कर खड़े होना 
|! -चित्ररथका बाण मारना और अ्जुैनका मशाल - 
और ढालके द्वारा-उन बाणौको व्यर्थ कर देनी 
९-अर्जुन और चित्ररथकी मित्रता--चित्ररथसे 
चाक्षुषी विद्या लेकर बदलेमें अजुनका उसे 
आग्नेयास्त्र देना 
९६-तपतीक़ा राजा संवरंणकी अपना परिचय देना 
९७-वरिष्ठ मुनिके साथ तपतीकों आते देख राजा 
. , संवरणका अत्यन्त प्रसन्ञ होना » |" १४१ 
-९८-वशिष्ठकी गो नन्दिनीकों रे जानेके लिये 
विश्वामित्रका आग्रह 
९९-नन्दिनीका कोप 
१००-राजा कल्माषपादका- शक्ति मुनिपर चाबुक 
चलाना और मुनिका उन्हें शाप देना “ ' १४२३ 
१०१-पुत्रवधू, अह्यन्तीके गर्भ वाल्कका 
दाध्ययन सुनकर वशिष्ठजीका विस्मित ओर 
प्रसन्‍न. होना ._ हे 
१०२-राक्षसको आते देख अद्ब्यन्तीका भयभीत होना. 
और वशिष्ठजीका अपने हुझ्लारसे उसे रोक देना १४४ 
१०३-पाण्डवॉका धौम्य मुनिसे पुरोहित बननेके . :. 


श्डर३े 


लिये प्रार्थना करना * १४५ 
. १०४-द्रपदकी राजघानीकों जाते समये मार्गमें 
पाण्डवोंकी व्यासजीसे भेंट * श४॒५्‌ 


१०५-घृष्टयम्नका अपनी बहिन द्रोपदीके स्वंयंवरमे आये 
हुए, राजाओंकों लक्ष्य-बेघकी शत्ते सुनाना 
.१०६-राजाओंका क्रोध और उनके साथ अर्जुन 
तथा भीमका संग्राम. . 
-१०७-कुन्तीका द्रौपदीकों युधिष्ठिके पास ले जाना 
* - . और धर्मसंकटसे बचनेका उपाय पूछना 
* 7 ०८-भीकृष्ण और बलूरामका पाण्डवोके निवास: 
स्थानपर आकर कुन्तीकों प्रणाम करता 
१०९-पुरोहितक़ा पांण्डवोसे राजा हुपदका सन्देश 
सुनाना 


१४६ 


: ११२-कुन्तीका पुत्रवधू द्रोपदीकों आशीर्वाद देना हि 


- ११७-सुन्द और उपसुन्दकी तपस्या और ब्रहोंजीका 2. ः 


; १२६-कुन्तीका सुभद्वाकों आशीबाद 


न. श्डट ; 


१ ११-राज॑सभामें ब्यासजीके द्वारा दौपदीके साथ... 
पाण्डवोंके विवाहका निर्णय 2 ० ०० न 


११३-दु/शासन और दुर्योधनकी उदांसीनता तथा 
हर्षमें भरे हुए घरतराष्ट्रका द्रोपदीकों आभूषण... 
भेजनेके लिये विदुरको आशा देना...“ ६५५ 

११४-विदुरका पाण्डवोंकों हस्तिनापुर ले जानेंके « 
लिये ढंपदसे आशा मॉगनां . १ ४ १ 


. ११५-पाण्डवोंको आधा राज्य लेकर खाण्डबप्रस्थम. 


रहनेके लिये घृतराष्ट्रका. आदेश 
११६-नारंदजीका पाण्डवॉकों परस्पर प्रेम बनाये. 
रखनेके लिये उपाय बताना हट 


उन्हें वरदान देना ! ३० 
११८-तिलोत्तमाके लिये सुन्द और उपसुन्दकी ४ 
आपसमें लड़ाई ; 


'. ११९-अर्जुनका आह्णणके गोधनकी रक्षाके लिये ० 


युधिष्टिसके साथ बैठी हुई द्रौपदीके शयनागारमे 
जाकर अपने अज्न-शंत्र उतारना. . “१६४ 
१२५०-नियमभज्जञके कारण अर्जुनका बारह वर्षतक 
वनमें रहनेके लिये युधिष्टिसे आशा छेना । 
१२१-अर्जुनका मंणिपुरके राजा चित्रवाइनंस 
उनकी कन्या चित्राज्ञदाके लिये याचना .. 
करना और राजाका पुन्रिकाप्मके अनुसार 
कन्या देनेको राजी होना. ६ १ 


: १२२-प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्ण और अज्लनकां मिलन हद 


१२३-श्रीकृष्णका अर्जुनके लिये सुभद्राको हर ले... 
१२४-अर्जुनके द्वारा सुभद्राका अपहरण 
२५-श्रीकृष्णका क्रोधमें भरें हुए यदुवंशियोंकोशान्त 
रहने और अजुनसे मैत्री करछेनेकी सलाह देना १६९० 


हल णबब 


१५१: १२९. 


| _११०-दुपदके महत्में पाण्डबॉका भोजन करना “'” १५९ .... अजुनका 


पृष्ठ-संख्या 


२०-अर्जुनकी शरण जानेसे समय दानवकी अग्नि 
ओर चक्रके भयसे रक्षा 
१३१-इन्द्रका प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
वर देना ] ्०्छ 
सभापत 
१३२-भगवान्‌ श्रीकृष्णा मयासुरको युधिष्टिरके 
लिये सुन्दर सभाभवन बनानेकी आज्ञा देना 
१३३-भगवान श्रीकृष्णका हारकाके लिये प्रस्थान 
करना: ओर पाण्डवोंका उन्हें. कुछ दूरतक 
पहुँचाना 
१३४-भगवान्‌ भ्रीकृष्णा आगे बढ़ना और 
पाण्डवोंका राहमें खड़े होकर देरतक उनके 
रथकी ओर देखते रहना ; 
१३५-मयासुरकी बनायी हुईं दिव्य सभा 
१३६-पाण्डवॉकी सभा नारंदजीका उपदेश 
१३७-राजा युधिष्ठिर्का राजसूय यजशके सम्बन्धमें 
मन्त्रियोंसे सलाह छेना 
१३८-जरासन्ध॒के विषयमें श्रीकृष्ण और युघिष्टिरकी 
बातचीत 


१३९-चण्डकोशिक ऋषिका राजा बृहद्रथकों पुत्र: 


. ्राप्तिके लिये अभिमन्त्रित फल देना 
-वृहद्रथकी दोनों रानियोंका अपने गर्भसे 
शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ देख 
भयभीत होना 
१४१-बाहर फेंके हुए उन दोनों टुकंड्रोंका. जरा 
.. नामकी राक्षसीके द्वारा जोड़ा जाना 

१४२-मनुष्यरूपधारिणी जराका बालक जरासन्धकों 
राजा वृहद्रथके हाथों सौंपना र 
१४३-श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर भीमसेनका जरासन्धके 
दरबारमें जाना ओर श्रीकृष्णदी जरासन्धके 
साथ बातचीत रेट 5 
१४४-जरासन्ध और भीमसेनका मलयुद्ध.. **- 
१४५-जरा०न्धकी केदसे छूटे हुए राजाओंका 

श्रीकृष्णके प्रति झतज्ञता प्रकट करना 
१४६-दिग्विजयके समय राजा भगदत्त और उनकी 
.. सेनाके साथ अर्जुनका युद्ध 290 
१४७-अर्जनका चतुरज्ञिणी सेनाके साथ उत्तर 
दिशापर विजय प्राप्त करके छौटना. *** 


: १४८-भीमसेनका 'पूर्वदिशापर विजय प्राप्त करके / 


१७० 


१७१ 


श्७३े 


१७४ 


५१७५ 
१७६ 


१७७ 
७ 


१८९१ 


१८३. 


१८५ 


१८५ 
श्८५ 


श्८ब 


१८७ - 
१८८ 


१८९ 


१९० 


१९१ 


लोटना 

१४९-सहदेवका दक्षिण दिशापर विजय प्राप्त 
करके लोठना रद 

१५०-नकुलका पश्चिम दिशापर विजय प्राप्त करके 
छोटना 22! 

१५ १-भगवान्‌ श्रीकृष्णका असंख्य धन ओर सेनाके 
साथ इन्द्रप्रस्थ आना .: 

१५२-श्रीकृष्णका युधिष्टिक्के यज्षमें आये हुए 
ब्राह्मणोंका पॉव पखारना 

१५३-युधिष्ठिके पूछनेपर भीध्मका . भगवात्न्‌ 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके योग्य बतलाना 

१५४-सहदेवके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्नपूजा 

१५५--श्रीकृष्णकी अग्रपूजामें शिशुपालकी आपत्ति" * * 

2 ५६-जन्मके. समय. शिशुपालकी तीन आँखें और 
चार भुजाएँ । बप- 

१५७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपने चक्रसे शिक्षुपालका 
सिर काटना ओर उसके शरीरसे निकली 
हुई ज्योतिका भगवानके चरणोंमें प्रवेश *** 

१०८-यज्ञ समाप्त होनेपर व्यासजीका विदा होना 
और भविष्य बतलाना 

१५९-युघधिष्ठिरके राजसूयसे  दुर्योधनकी जलन और 
शकुनिकी सलाह 

१६०-युधिष्ठिरंके राजद्वारपर रत्नोंकी भेंट देने 
वालोंकी भीड़ ; 

१६१-घोड़े ओर मेंटकी सामग्री लेकर आये हुए 


भगदत्तकों दरबारंके भीतर घुसनेकी मनाही , 


१६२-युधिष्ठिरके यहाँ द्रोपदीकी देख-रेखमें कुबड़े 
बाने; लूले-लेंगड़े छोगोंका भोजन ५ 


; १६३-अर्जुनके द्वारा ब्राह्मणोंको पाँच सो बैलोंका दान 


१६४-दुंयोधघनका छृतराष्ट्रको पाण्डवॉके विरुद्ध 
उकसाना 

१६५-घ्वतराष्ट्रका पाण्डवोंकों हस्तिनापुरमें बुल्गनेके 
लिये विद्दुरकों भेजना 


* १६६-विहुरका युधिष्टिरसे धृतराष्ट्रका सन्देश सुनाना 
१६७-कपट्यूतका आरम्भ ओर पाण्डवॉंकी पराजय 
:१६८-विदुरजीका जूएके, अवगुण बतलाकर उसे - 


.._ बंद करानेका प्रयत्र । 
१६९-कौरव-सभामें द्रोपपी और भीमसेनके हरा 
डु/शासनके रक्तपानकी प्रतिशां 


पा , 
२०६ 
र्ग्छ 


२०७ 
२०८ 
२०८ ; 
२०९ 
२१० 
२११ 


९१३ 


--* २१७ 


(५ १७ 


पृष्ठ-संख्या 
१७०-धृतराष्ट्रकी यशंशालामें गीदड़॥ गधे और 
पक्षियोंका रोना-चिल्लाना २१९: 


१७१-इन्द्रप्रस्थ ज्वते हुए पाण्डवोंकों पुनः जूआ 


खेलनेके लिये छोटा छानेको प्रातिकामीका 


दोड़ते हुए. आना 

१७२-वनवासके लिये आज्ञा लेने आयी हुई द्रौपदीको 
फुन्तीका समझाना 

१७३-विदुरका कुन्तीको समंझाकर शान्त करना' * 

चनपच 

१७४-द्रोपदीसहित पाण्डवॉकी वनःयांत्रा 

१७५-हस्तिनापुरके निवासियोंका पाण्डवोके साथ 
वनमें जानेका आग्रह . 

१७६-युधिष्ठिरकी स्तुतिसे प्रसन्ष होकर भगवान्‌ 
सूर्यका उन्हें तंबेकी बटलोई देना 

१७७-विदुरकों पाण्डवॉका पक्षपाती मानकर 
धृतराष्ट्रका उन्हें अपने यहासे चले जानेकी 
आज्ञा देना - 

१७८-वबनमें पाण्डवोंसे विदुरजीकी भेंट 

१७९-्रृत्तराष्टरका वनसे छोटे हुए विदुरकों छातीसे 
लगाकर मिंलना 


- -१८०-हुर्योधनंको मैत्रेयजीकां शाप 


१८ १-भीमसेनके द्वारा किमीर राक्षसका वध **" 

१८२-श्रीकृष्णका द्रौपदीको राजरानी बनाने और 
उसके शन्नुओंका नाश करनेकी प्रतिशा करना 

१८३-छतवनमें कदम्ब वृक्षके नीचे युधिष्टिरके 
द्वारा ऋषि-मुनियोका आतिथ्य 


१८४-अपने बाणोंसे भीलका बाल भी बांका न होते : 


देख अर्जुनका चकित होना 
१८५-भगवान शझ्करका अर्जुनकों पाशुपतास्र-दान 
१८६-अर्जुनका इन्द्रके रथमें बेठकर खर्गकों जाना 
१८७-खर्रमें अज्ुनका इन्द्रको प्रणाम करना और 
इन्द्रका उनके ऊपर स्नेहसे हाथ फेरना 
१८८-इन्द्रका अर्जुनेके पास उवंशीको भेजनेके लिये 
चित्रसेनकों आजा देना 


१८९-प्रणयके प्रत्याख्यानसे कुपित हो उवंशीका - 


अर्जनको शाप देना... 

-अर्जुनके खर्गमें जानेका समाचार सुनकर 
धृतराष्ट्रकी सल्लयसे बातचीत... 7 ' 
म० खं० १-६३-- 
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श्ररे 
२२४ 


२२७ 


२२८ 
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२३४ 
२१३५ 


२३५ 


२३७ 
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२४० 
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२५३ 


२५४ 


२५५ 
र्‌ए्‌६ 
२५७ 


२५८ 


* २५९ 


« २०४-सुदेव ब्राह्षणका राजा सुबाहुके महलमें. 


) 


पृष्ठ-संख्या 
१९ १-राजा नलका हंसकों पकड़ना ओर उसके 
द्वारा दमयन्तीकों अपने प्रति आकृष्ट करनेकी 


आशा दिलायी जानेपर छोड़ देना र६१. सके 


_१९२-हंसके मुखसे नलके गुणोंकी प्रशंसा सुनकर 


दमयन्तीका हंसके ही द्वारा उनके पास सन्देदा 


भेजना २६१ 
१९३-दमयन्तीका नलकों पहचानकर उनके गलेमें ट 

सुन्दर जयमाल डालना *** - २६३ 
१९४-नल और दमयन्तीका देवताओंकी शरण जाना... 

आर देवताओंका उन्हें वरदान देना २६४ 

. १९५-नल ओर पुष्करका जूआ--दमयन्तीके मुंखसे 

मन्त्रिमण्डलका बुलावा सुनकर भी नलका 

चुप रह जाना र६५ 
१९६-पश्षियोंका राजा नलका वस्त लेकर उड़ जाना २६६ 
१९७-नलका तलवारसे सोती हुई दमयन्तीकी साड़ी. ४ 

का आंधा भाग फाड़ लेना... *  रद७ 
१९८-एक व्याघद्वारा-दसयन्तीकी अजगरसे रक्षा ** २६८ - 
१९९-दमयन्तीके शापसे पापी व्याधकी मृत्यु र्‌घ्ट 
२० ०-वनमें व्यापारियोंके पड़ावपर जंगली हाथियों ले 

का आक्रमण र६९ 


२० १-चेदिदेशकी राजमाताका दमयन्तीको आश्रय देना २७०. 
२०२-कर्कोटक नागके डसनेसे राजा नछका रूप 
* बदलजाना और ककोंटककी शापसे मुक्ति'" 


* २७१. 
२०३-राजा ऋठ॒पणंके दरबारमें नल 


रण१ 


दमयन्तीको राजकुमारी सुनन्‍्दाके साथ बेठे 

देखकर पहचान लेना 52.5 
२०५-राजमाताका सुदेव आाह्षणसे दमयस्तीकाी 

पंरिचय पूछना ** रछरे 
२०६-नरूकी खोजमें जानेवाले ब्राह्मणॉंकी दमयन्ती- 
“का सन्देश रे 
२०७-दमयन्तीके द्वारा नलका पता छ्गानेवाले 
. पर्णाद ब्राक्षणका सत्कार. $£. 
२०८-नलकी तीज्र गतिसे रथ हॉकनेकी कला 


.._२११-दमयंन्ती ओर बाहुककी बातचीत 
. २१२-राजा ऋठपणंकी नलसे क्षम[-याचना 
२१३-पुनच तमें हारे हुए पुष्करका राजा नलके 
चरणोमें प्रणाम करना 
२१४-भाइयोसह्वित युधिष्टिरके द्वारा नारदजीका 


सत्कार और उनके मुखसे तीर्थयात्राकी महिमा 


श्रवण करना 
२१५-हरिद्वारमें अनुष्ठान करते हुए भीष्मके द्वारा 
पुल्स्त्यजीका सम्मान 
२१६-पाण्डवोंके द्वारा लोमशजीकी आवभगत 
_२१७-व्यात ओर नारद आदि ऋषियोंका काम्यक 
बनमें पधारना ओर युधिष्ठिर आदिके द्वारा 
. * उनका पूजन - 
 २१८-अगस्त्यऋषिका अपने पितरोंको एक गड़ेमें 
उल्टे सिर लटकते देख उनसे इसका कारण 
- पूछना 
. २१९-अगस्त्यका अपनी पत्ती राजकुमारी लोप़ा- 
मुद्राको बहुमूल्य वस्नाभूषण त्याग देनेका 
आदेश 
_* २२०-लोपामुद्राकी अपने पतिसे एक सुयोग्य पुत्रके 
... इटब्विप्रार्थना 
. २२१-देवताओंका दधीच ऋषिके आश्रमपर जाकर 
. “उनसे उनके शरीरकी हड्डी माँगना 
२२२-देवताओंकी प्राथ नासे भगवान्‌ विष्णुका प्रकट 
होना ओर उन्हें सम॒ुद्रशोषणके लिये अनुरोध 
...  करनेको अगस्त्यजीके पास भेजना 
. २२३-विन्ध्याचछ पर्वतका- बढ़ाव रोकनेके लिये 
...  देवताओंकी अगस्त्यजीसे प्रार्थना. : *** 
. २२४-अगस्त्यजीका पत्तीसहित विन्ध्याचलके पास 
:_- आना ओर उससे दक्षिण जानेके लिये राह 
.... - माँगना 
__ २२५-अगस्त्यजीका समुद्रपान ओर देवताओं द्वारा 
कालकेयोका संहर 


पृष्ठ-संख्या ह इ४-संख्या 
२७८ २२८-अंशुमानपर कपिल्मुनिकी कृपा २९७ 
२७९ २२९-भगीरथकी तपस्यासे प्रसक्ष होकर गज्जाजीका , 
*,..... उन्हें प्रत्यक्ष दशन देना हु; २९८ 
२७९ २३०-तपस्री बाठक ऋष्यश्शज्ञ २९९ 
..._ २३१-आष्यशज्ञके आभ्रमपर वेश्याका आना और 
ऋषिकुमारका उसे अअह्मचारी समझकर 
२८० उसकी ओर आकृष्ट होना "*९ ५३००४ 
-  २३२-ग्वाछॉंके यहाँ विभाण्डक' मुनिका आदर- 
२८१ सत्कार ५६ "१" १३०१ 
२८५ २३३-अद्भराज लछोमपादके दरवारमें विभाण्डक 
मुनिका प्रवेश और वहाँ अपने पुत्र तथा 
पुत्रवधूकों देखकर उनका क्रोध शान्त 
२८६ . हो जाना न 228 707 
२३४-ऋचीकपत्नी सत्यवतीका अपने श्वशुर 
. भहर्षि भगुसे वर मॉगना ***- ३०३ 
२८७ २३५-जमदभिका अपने पुत्र परशुरामजीसे उनकी 
माता ओर भाइयोंको मारनेका आदेश ३०४ 
; २३६-परशुरामद्वारा सहखाजुनका वध ३०४ 
१८८ २३७-सहसाजुनके पुत्रोंद्यारा जमदग्निको मारा-गया 
* देख परशुरामजीका शोक "०० ३०५ 
९८५ २३८-समन्तपश्चक क्षेत्रमें परशुरामजीके द्वारा 
क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच सरोवरोंका भरा जाना 
२९१ और ऋचीौकका साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्हें 
इस घोर कर्मसे रोकना ३०५ 
 २३९-प्रभासक्षेत्रमे पाण्डवोंसे यदुवंशियोंकी मेंट ३०६ 
९५३ २४०-सुकन्याका बॉबीमें छिपे हुए च्यवन मुनिकी 
आंखोंकों कटिेसे छेदना ३०८ 
१९४ २४१-अश्विनीकुमार और च्यवन---तीनों को सरोवरसे 
एकरूपमें निकला देख सुकन्याका पहले 
संशयमें पड़ना, फिर अपने -पतिकों पहचान 
२९४ लेना ; ३०९ 
.... २४२-अंपने ऊपर वज्र॒प्रहार करते देख न्यवन 
९१४ मुनिका इन्द्रकी भुजाकों स्तम्भित कर देना 
और उन्हें निगल जानेके ल्यि मद नामक. 
 * 'राक्षसकों उपन्न करना... «:* ३१०. 
९५५ २४३-राजा युवनाइवका राजिमें प्यासंसे पीड़ित 
होकर मन्त्रपूत जल पी लेना ००० बे ३ 


.. २२६-केछास पर्व॑तपर अपनी दो रानियोंके साथ  . 
...__ राजा सगरका भगवान्‌ शजक्लरंकों प्रणाम 


२९६६ २४४-आवनाइवकी बायीं कोख फांडकर बालक 


( 
हे 
४ 


७:२५» ४७ 
ल्‍ 


( १९ ) 


, - पृष्ठ-संख्या . 

मान्धाताका निकलना और इन्द्रका उसे अपन्ती . ..._ २६३-भीमके हायसे जठासुका वध. *** 

तजनी अँगुली पिछाना *** २११ २६४-द्रोपदीसहित पाण्डवॉका दृधपर्वाकों प्रणाम 
२४५-उशीनरका 'कबूतरके बदले अपना मांस .  . करना ३ 

काटकर तराजूपर तौलना “'" ३१३ २६५-आश्ििणका प्रश्ोके रूपमें युधिष्टिको पर्मोपदेश ३३७ 
२४६-अष्टावक्रका अपनी मातासे पिताके विषय २६६-द्रौपदीका समस्त राक्षसोंको मार भगानेके 

पूछना ३१४ लिये भीमसेनसे अनुरोध... ..  -** ३३५ 
२४७-पैिताको मारनेवाले बंन्दीसे शाज्रार्थ करनेके २६७-भीमसेनकी गदासे कुबेरके मित्र मणिमान्‌ 

लिये अष्टावक्रका ब्वेतकेतुके साथ राजा राक्षसका वध ८ : इरे६ 

जनकके यहाँ जाना और द्वारपात्से बात करना ३१४ २६८-भीमसेनके द्वारा मारे गये राक्षसोंकी लाशें “** ३३६ 
२४८-अष्टावक्रका राजाके पास पहुँचकर उनके प्रश्नों-- २६९-भीमसेनके हायसे यक्षराक्षसोंके सहारा. 

. का उत्तर देना ३१५. समाचार पांकर कुबेरका कुपित होना शेड७ 
२४९-अष्टावक्र आर बन्दीका शाज्नार्थ '“' दे१९३ २७०-भीमसेनका कुबेरको प्रणाम कना और उनसे... 
२५०-लोमशजीकी आज्ञासे द्रोपदीसहित पाण्डवोंका आशीर्वाद पाना... : : ** इ३ट : 
' समज्ञा नदीमें स्नान ३१७ २७१-अजुनका खर्गसे लौठकर मुनिवर धोम्यके 

२५१-युधिष्ठिरका भीमसेनको द्रौपदीसहित हरिद्वार- '. चरण छूना . ३३९ 

में रहनेकी आज्ञा करना ओर भीमसेनकासाथ .__._ २७२-इन्द्रका गन्धमादन पवतपर आकर पाण्डवो 

चलनेके लिये आग्रह ३१८ .. को दर्शन और आशीर्वाद देवा... ० ३४० 4 
२५२-भगवान्‌ विष्णुका नरकासुरको मारनेकी २७३-अर्जुनंको रथके हिलनेपर भी स्थिरभावसे बेठे 

प्रतिशा करके देवराज इन्द्रका भय दूर करना ३२० देख मातलिका आश्चर्य करना ४" ३: 
२५३-बवंडरके उत्पातसे द्रौपदीको. थकी देख २७४-अर्जुनका निवातकवर्चोंसे युद्धके लिये प्रयाण ३४ 

० -“” _ युघिष्टिरका दुखी होंना - ३२१ . २७५-नारदंजीका अर्जुनको केवल प्रदर्शनके लिये. 

२५४-घणेत्कतच और उसके साथियोंका द्रौपंदी- . दिव्यास्नोंका प्रयोग करनेसे रोकना 

सहित पाण्डवोंको कंप्रेपर बिठाकर ले चलना . ३९१ २७६-भीमसेनका अजगरके चंगुल्मे फंसना है४८ 
२५५-द्रोपदीका भीमसेनकों सौगन्धिक कमछका ._. २७७-युधिष्ठिर और घौम्यका भीमकों अजगरके रत 

फूल ले आनेके लिये भेजना... :*** १२२ बन्धनमें पड़े देख आश्चर्य करता. *० - इे४र 


२५६-कदलीवनमें भीमसेनकी हनुमानजीसे भेंट: “* ३२३. २७८-युधिष्ठिरके संगसे अजगरका शरीर छोड़कर 

२५७-भीमसेनकों हनुमानजीके विशाल रूपका दर्शन १९६ .. नहुषका खर्गगसन 

२५८-हनुमानजीका भीमसेनकों छातीसे . छगाकर २७९-काम्येक वनमें भीकृष्णका पाण्डवोंसे ओर 
विदा देना... - ३१२८ सत्यमामाका द्रौपदीसे मिलना 


२५९-कुबेरके सेवक क्रोघबश नामक राक्षसोंका . -. २८०-पाण्डवोसें मिलनेके लिये माकण्डेयजी तथा 
सौगन्धिक वनके सरोवरमे जानेसे भीमसेनको दे नारदजीका शुभागमन है 
रोकना २२९ २८१-ब्ह्मषिं अरिश्टनेमिके मरे हुए! पुत्र॒को 
२६०-भीमसेनका सरोवरसें प्रवेश ओर राक्षसेके... हे 


देख हैहय राजकुमांरकां चकित 
साय घोर युद्ध - शैर९ संवाद. 
२६१०-राक्षसोंके मुखसे भीमसेनके कमछ छे जानेका ._ 

समाचार पाकर कुबेरका अनुमोदन करना'*" ३३० _ 
२६२-जटासुरके द्वारा नकुल, सहदेव/ युषष्टि ओर. 
* इढटदवौपदीका अपहरण ... / /“' रेरेह 


पृष्ठ-संख्या 


२८५-मार्कण्डेयजीको महाप्रलयके एकार्णवर्मे अक्षय- 
वटकी शाखापर सोये हुए बाल्मुकुन्दके दर्शन 
२८६-इन्द्र और बक मुनिका संवाद 
२८७-राजा सुहोत्र और शिबिका एक दूसरेकी राह 
रोककर खड़ा होना ओर नारदजीके मुखसे 


शिबिकी श्रेष्ठतता जान सुहोत्रका शिविको 


मार्ग देना 
२८८-अमिका कबूतरके रूपमें राजा शिबिकी 
गोदसे गिरना 
२८९-उत्तंक मुनिकी तपस्यासे प्रसन्ञ होकर भगवान्‌ 
विए! का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन ओर वरदान देना 
« २९०-उत्तंक मुनिका राजा बृहदश्वसे धुन्धु दैत्यको 
मारनेके लिये अनुरोध 
२९१-भगवान, विष्णुका घुन्धु दानवसे युद्ध करनेके 
._ ल्यिजाते हुए राजा कुवलाश्वमें अपने तेजकी 
स्थापना करना 
२९२-कोशिक ब्राह्मणकी रोषभरी दृष्टिसे एक बगुली 
का प्राण-त्याग 
२९३-पतित्रता स्रीके मिक्षा लानेमें देर करनेसे उस- 
पर कोशिक ब्राह्मणका कोप 


र ९४-पतित्रताके कहनेसे कोशिक ब्राह्मणका मिथिल्ा-. 


में जाकर धर्मव्याधसे मिलना ! 
२९५-धर्मव्याघकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति 
_२९६-इन्द्रके द्वारा केशी देत्यके हाथसे देवसेनाकी रक्षा 
२९७-देवसेनाकों साथ लेकर इन्द्रका अक्माजीके पास 
जाना और उन्हें प्रणाम करना 
२९८-शक्ति हाथमें लिये स्कन्दका सिंहनाद करना 
और पर्वतोंका उनके चरणोंमें मस्तक झकाना 
. २९९-कन्दका देवसेनाके साथ विवाह 
: ३००-ऋषियोंद्वारा त्यागी हुई उनकी छः पत्नियोंका 
... कार्तिकेयके पास आना और उनसे अपनी 
.... क्षाकेल्यिप्रार्या करना. *:*' 
. ३०१-महादेवजीका सेनापति स्कन्दंको हृदयसे 


.. लगाकर देवसेनाकी व्यूहरक्षाके लिये ह 
न, 5 २९२ . 


विदा करना 


005) 


३६१ 
३२६६ 


३९१ 


पृष्ठ-संख्या 
३०३-द्रौपदीका सत्यभामाकों अपनी दिनचर्या सुनाना ३९४ 


३०४-सत्यभामाका द्रोपदीसे गले मिलकर बिदा होना 

३०५-एकब्राह्मणका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंकेवनवासका 
कष्ट बताना 

३०६-कर्ण ओर शकुनिका दुर्याधनको घोषयात्राके 
लिये सलाह देना 


« ३०७-हुयोधन; कर्ण और शकुनिके सिखाये हुए, « 


समंग नामक गोपका घृतराष्ट्रसे गोओंका 


समाचार बताना 

३०८-रथसे नींचे गिरे हुए; दुर्योधनका चित्रसेन 
गन्धवंद्वारा. केद होना 

३०९-अर्जुनकी कोरबोंको गन्धवोंकी केदसे 
छुड़ानेकी प्रतिज्ञा करना 


३१०-अपने सखा चित्रसेनकों घायछू देख अजुन- - 


द्वारा दिव्यास्नोंका निवारण 


३११-केदसे छूटे हुए; हुयांधनको युधिष्ठिरका समझाना 


३१२-दुर्योघनका अनुताप ओर कर्णका उसे समझाना 

३१३-दुर्याधनका उपवास करके प्राण देनेके लिये 
बैठना 

३१४-कत्याके द्वारा दुर्योधनका पाताल-प्रवेश और 
दानवोंका उसे पाण्डवोंके विरुद्ध उभाड़ना 


२३१५-भीष्मका दुर्योधनको पाण्डवोंसे सन्धिके 
लिये समझाना 


३१६-कर्णका दिग्विजय करके. लछौटना और 
दुर्याधनका उसकी. अगवानी करना 


. ३१७-दुर्योधनके राजसूथ यज्ञका निमन्त्रण देनेके 


लिये दूतका पाण्डवोंके पास आना और 
भीमका कट सन्देश देना .. सं 


३१८-व्यासजीके द्वारा पाण्डवोंको तप और अतिथि 
सेवाका उपदेश 


. ३१९-मुह्ल ऋषिद्वारा दुर्वातशाका आतिथ्य-- 
अवधूत दुर्वासाका अपना जूठा अन्न अपनी - 


ही देहमें लगाना 


 ३२०-मुहुछ ऋषिके पास विमान लेकर देवदूतका 
श्र १-पाण्डवोंके द्वारा शिष्योंसहित दुर्वासाकों : 


. आतिथ्य-सत्कार 


आना और बठलोईमें लगे हुए सागको खाकर 


संसारको तृप्त कर देना . चबब 


३९७ 


३९८ 


४०९ 


४१० 


४११ 


डश्२ 


४१३ 


ड्श्द - 
३२२-द्रौपदीके पुकारते ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ८ 
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३२३-भोजन किये बिना ही अत्यन्त तृप्तिका अनुभव 
करके चकित हुए ऋषिकुमारोंका दुर्वाताते 
अपनी अवस्था बतलाना 
३२४--जयद्रथका कुत्सित प्रस्ताव सुनकर द्रोपदीका 
उसे फटकारना 
३२५-आश्रमपर पाण्डवॉंका आना और दासीको 
 . ँीपदीके अपहरणके दुश्खसे रोते देख इन्द्रसेन 
सारथिका उससे इसका कारण पूछना *** 
३२६-भीमसेनका जयद्रथकों रस्तीसे बॉँधकर ओर 
उसके सिरपर पॉच चोटी रखकर उसे 


युधिष्ठिरके सामने लाना 522 
३२७-जयद्रथकी तपस्या और भगवान शझ्जरका 
उसे वरदान देना ००५ 
३२८-रावणको ब्रह्माजीका वरदान 3 
३२९-लंकाका राज्य और पुष्पक विमान छीन 
लेनेपर रावणको क्रुबेरका शाप ८ 
३३०-मन्थराका केकेयीकों बहकाना दा 
३३१-केकेयीके अप्रिय वरदाऩसे राजा दशरथको 
/ख होना * ६ 
३३२-रामको वनसे छोटानेके लिये मरत-शन्रुन्ञका 
माताओं तथा पुरवासियोके साथ जाना *' 
३३१३-रामके द्वारा खर राक्षतका वध 222० 
३३४-शरर्पणखाका रावणकों अपनी दुर्दशा और 
राक्षसोंके संहारका समाचार सुनाना_ *”” 
३३५-रावणका मारीचसे सहायता मागना._ **' 
३३६-कपटमगके रूपमें मारीचका . रामके 
द्वारा वध 5५ न 
३३७-रावणद्वारा सीताकां हर॒ण “'' 22 


३३८-रावण और जटठायुका युद्ध **' 


३३९-अधमरे जठायुके पास. राम-लक्ष्मणका जाना * 


और राव्रणद्वारा सीताके हरणकी बात बताकर 

जगायुका प्राण त्यागना * 
३४०-कबन्धका वंध--शापपुक्त विश्वावसुका 

रामको सुग्रीवके पास जानेकी सलाह देना'"' 


३४१-ऋष्यमूक पर्व॑तपर भगवान्‌ रामकी सुप्रीवके _ 


साथ मेत्री 
३४२-रामके द्वारा वालीका वध 
३४३-लक्ष्मणकी कुपित गान 


पृ'्ठ-संख्या 
स्रीसहित आकर उनकी पूजा करना *** ४३६ 
३४४-लंकासे लौटे हुए हनुमानजीका रामचन्द्रजीकी... 
४१७ वहाँका समाचार सुनाना ह९०४ हर 
३४५-विभीषणका भगवान्‌ रामकी शरणम आना” ४३७ 
४२० २३४६-अज्ञदका रावणकों श्रीरामचन्धजीका सन्देश | 
सुनाना 5 ने छड 
| ३४७-वानःसेना और राक्षसोंका युद्ध. ७ 
४२१ ३४८-अनुचंरोंतहित कुम्भकर्णा घावा "** 
३४९-कुम्मकर्णका सुग्रीवको अपनी. बाहमें दबा 
लेना और लक्ष्मणका उसे बाण मारना »". ४४: 
४२३ ३५०-कुबेरका दिया हुआ दिव्य जल लेकर एक .- 
पी गुह्मकका आना और विभीषणकी प्रार्थनासे 
४२३ भगवान्‌ रामका उसे खीकार करना _*"" ४४४ 
४२५ ३५१-रावणका अपनी मायासे अनेकों राम-लक्ष्मणके 
है . रूपमें प्रकट होना और वानराँका भयभीत 
४२६ ५ होना ३8 । 2 
४२७ ३५२-रामके द्वारा राणका वध... "७. 
३५३-अविन्ध्य और विभीषणका सीताकों पाल्कीमे 
४२८ बिठाकर रामजीके पास छे आना ””* 
- ३५४-रामका .दलू-बल्सहित पुष्पक 
४२८ अयोध्या लौगगा...___._..- 
४२९ ३५५-राम और सीताका राज्यामिषेक 


( २११ ) 


३५६-राजा अश्वपतिका अपनी कन्या सावित्रीकों 
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(हर ) 
पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 
३६२३-सवप्नमें ब्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको सुदेष्णासे उसके विषयमे पूछ-ताछ ४८३ 
. चेतावनी ४५७ ३८४-कीचकका द्रौपदीसे अपनी रानी बननेका अनु 
३६४-राजा कुन्तिभोज़के दरबारमें एक तेजस्वी रोध ओर द्रौपदीका उसकी प्रार्थना! ठुकराना ४८४ 
ब्राह्मणका आना ४५९ ३८५-रानी सुदेष्णाका द्रौपदीको पेय रस लानेके लिये 
३६५-ज्राह्मणद्वारा कुन्तीकों देव-वशीकरण मन्त्रका ह कीचकके महलूमें भेजना “*' ४८४ 
उपदेश *«*« ४६० ३८६७राजसभामें कीचकद्वारा अपमानित द्रोपदीकी 
३६६-कुन्तीके द्वारा मन्त्रकी परीक्षा: भगवान्‌ सू्य-.. फर्याद ओर भीमसेनका क्रोधावेश 2" ए४८५ 
का आवाहन ४६१ १३८७-रात्रिमें द्रोपदीका भीमसेनसे अपना कष्ट 
३६७-कुन्तीका नवजात बालक कर्णको पिटारीमें ... बतलाना ४८६ 
..._ रखकर अश्वनदीमें बहा देना *" ४६२ ३८८-हंत्यशाल्यमें भीमसेनको द्रौपदी समझकर 
 ३६८-बालक कर्णकों पाकर अधिरथ ओर उसकी कीचकका प्रणय-निंवेदन *" ४८९ - 
स्त्री राघाकी प्रसन्नता ४६२ ३८९-कीचकके वधपर उसके बन्धुओंका विछाप *** ४९१ 
३६९-कर्णका इन्द्रसे अमोघ शक्ति लेकर उन्हें अपने . « ३९०-मरघटमसें भीमसेनद्वारा उपकीचकोंका वध ४९२ 
कवच-कुण्डल देना, ४६४ -३९१-मरघटसे लछोटते समय सैरन्श्रीकी बृहन्नलासे 
३७०-बत्राह्मणको अरणी लानेके.लिये पाण्डवोसे प्रार्थना ४६५ बातचीत '* ४९२ 
२७१-राजा युधिष्टिरकों सरोवरके तटपर यक्षका दर्शन ४६७ ३९२-कोरव-सभामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें 
२७२-युधिष्टिरका ऋषियोंसे अज्ञातवासके लिये आज्ञा बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका 
मांगना ४७२ निश्चय ४९३ 
विराटपच ३९३-सुशर्माके चक्ररक्षक मदिराक्षकों भीमसेनपर 
. ३७३-धो म्यका युधिष्टिरकों राजाके यहाँ रहनेका ढंग... आक्रमण करते देख विराटका गदा लेकर 
बताना ४७४ उसपर प्रहार करना ४९६ 
३७४-पाण्डवॉका शमीजक्षपर अपने अद्नः रखकर . ३९४-यआुधिष्ठटिरका त्रिगर्तराज सुशर्माको भीमसेनके 
उसकी डालीमें एक मुद्देकी छाश लटका देना . ४७६ . .. बन्धनसे मुक्त करना ४९७ 
३७५-पाण्डवोंकी स्त॒तिसे प्रसज्न हुई दुगदिबीका .... ३९५-गोप॑-सरदारका विराटकुमार उत्तरसे कौरवों 
... उन्हें दर्शनओर वरदान देना ** ४७७ दारा गौओंके अपहरणका समाचार- सुनाना ४९८ 
३७६-युधिष्टिरका कंक नामक व्राह्मणके वेषमें विराट- _ २९६-उत्तराका बृहन्नलाको उत्तरके सारथिका काम 
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४०३-अजुनके द्वारा आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय- ५०८ 


४०४-अर्जुनके बाणोंसे कर्णका रथहीन और मूछित 
होना «७ 
४०५-७;: कोरव महारथियोंका एक साथ अर्जुनपर 
बाणवर्षा करनां 
. ४०६-अर्जुनके प्रहारसे भीष्मजीकी मूर्छा 5 
४०७-नुर्योधनको. रणसे भागते देख अर्जुनका 
ललकारना "*' 
 ४०८-उत्तरका मूछित हुए, कोरव-महारथियोंके वस्त्र 
उतारना 23 
४०९-अर्जुन ओर उत्तरका पुनः सारथि और रथी 
बनकर नगरमें प्रवेश 
४१०-विराटके साथ जूंआ खेलते -हुए कंकद्वारा 
हज्नलाकी प्रशंसा 
४११-विराटके पासेके आघातसे युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त 
. बहना ओर सेरन्प्रीका उसे एक पात्रमें लेना *** 
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ओर कोरवोंसे राज्य लेनेके विषयमें परामर्श * * * 


: ४१५-तसात्यकिके द्वारा बलरामजीकी बांतोंका विरोध" * 
 ४१६-राजा द्रुपदका अपने पुरोहितको राजनैतिक 


दाँव-पँंच बताकर हस्तिनापुर भेजना _**' 


४१७-ओक्ृष्णके यहाँ सहायताके लिये दुर्योधन और _ 


अर्जुन .दोनोंका आना भगवानका दोनोंकी 
सहायता करना रा 
४१८-दल्यका दुर्याधनकी सेनाका सेनापतिंत्व 
. खीकार करना तप 
४१९-दल्यका युधिष्ठिरसे युद्धमें कर्णका तेज नष्ट 
करते रहनेकी प्रतिश करना. “*'"* 
४२०-त्रिशिराका तप भंग करनेके लिये इन्द्रकी भेजी: 


हुई अप्सराओंका आना और असफल होना 


४२ १-वृत्रासु रकी उत्पत्ति 
४२२-देवताओंका भंगवान, विष्णुकी शरणमें जाना 
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_: ४२६-भर्गवान्‌ विष्णुसे देवताओं का इन्द्रके ब्रह्महत्याते 
७५१३ 


४३६-केशिनीका विरोचनसे सु 


४२३-संन्ध्याके समय वज्में समुद्रका फेन लगाकर हि रे 
इन्द्रका ब॒न्रासुरका प्रहर करन *** ६८ 

४२४-देवताओंका नहुषके पास जाकर उनसे इन्द्र 
बननेकी प्राथना का. ् 

४२५-इन्‍्द्राणीका नहुषसे अपने सतीत्वकी रक्षा कराने 
के लिये बृहस्पतिकी शरणमें जाना 
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छूटनेका उपाय पूछना और भगवानका उन्हें... 
अश्वमेघ यज्ञकी सलाह देना 
४२७-उपश्रुतिकी सहायतासे इन्द्राणीकी बक्वहत्याके 
भयसे कमल-नाल्में छिपे हुए इन्द्रसे भेंट **** ५ 
४२८-बहस्पतिजीका अभिमें हवन करना और 
.  अभिदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहना 
४२९-ऋषियोंका नहुषकी पालकी ढोना ओर 


होकर मत्यलोकमें गिना. 
४३०-पाण्डवोके द्वारा अपने पक्षक्री 
निरीक्षण 
“४३ १-द्रुपदके पुरोहितकी बातोंका कर्णद्वारा 


कल 


सन्देश कहना । 
४३४-सञ्ञयके प्रति भगवान्‌ 
४३५-विदुरजीका . घृतराष्ट्रको _ 
उपदेश ह 


<४४-भगवान्‌ नर-नारॉयणका अक्माजीकी उपासना 
किये बिना ही उनकी सभाकों छाघकर जाना 
और ब्रह्माजीका देवताओंसे उनकी महिमाका 
वर्णन करना 
४४५-भीष्मजीका कौरव-सभामें कर्णको फटकारना 
४४६-भीमसेनद्वारा हाथियोंके कुच्ले जानेका आनु 
: मानिक दृश्य 


४४७-दुरयोधनका धघृतराष्ट्रकरो . अपनी विजयका ' 


भरोसा दिलाना 


 ४४८-अर्जुनका रथ 

४४९-धृतराष्ट्रके मस्तिष्कमें पाण्डवोंकी मारसे 
व्याकुछ हुई कौरव-सेनाका दृश्य 

४५०-भीष्मकी बातोंसे चिंदकर कर्णका अपने 
अख्नर-शस्त्र रख देना और भीष्मके' जीते-जी 
युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करना 

४५ १-दुर्याधनका अपने पराक्रमकी डींग होकना 

<५२-जाल लेकर उड़ते हुए पक्षियोंका आपसकी 

< फूटसे व्याधके हाथमें पड़ना ९ 
* ४५३-व्यासजीकी प्रेरणासे उनके ओर गान्धारीके 


सामने सज्ञयका राजा धरृतराष्ट्रको भ्रीकृष्णका 


5 माहात्य सुनाना - 

. ४५४-कौरवोंसे अपना राज्यभाग मॉँगनेके सम्बन्ध 
न्‍ श्रीकृष्ण साथ युधिष्टिरकी बातचीत 

* ४५५-भीमसेनका उत्साह शिथिल देख भगवान्‌ 
....._ कृष्णका उन्हें उत्तेजित करना * । 


. <५६-द्रौपदीका अपने खुले केश दिखाकर भगवान: . 


को अपने अपमानका स्मरण दिलाते हुए उनसे 
...  सन्धि न होने देनेके लिये अनुरोध करना 

. ४५७-भगवानके हस्तिनापुर जाते समय युधिष्ठिर 
का उनसे अपनी बात कहना धर 
.. ४५८-मार्गम भगवानसे ऋषि-सुनियोकी मेंट “"' 


और नगर देखते हुए जाना - 
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सबका उनके स्वागतके लिये उठकर खड़ा 
होना जज ८ 
४६३-विदुरजीके द्वारा भगवान्‌ कृष्णकी पूजा 
४६४-अीकृष्णका दुर्योधनके महलूमें जाना ओर 
उसका दिया हुआ निमन्त्रण अस्वीकार करना 
४६५-विदुरके घर सात्यकिसहित भगवान्‌ कऋष्णका 
भोजन करना... ३० दर 
४६६-हस्तिनापुरके राजमार्गमं भगवान: भ्रीकृष्णका 
रथ 
४६७-भगवानका सभामें प्रवेश ओर सभासदोंका 
उनके स्वागतमें खड़े होना 5 
४६८-कौरव-सभामें श्रीकृष्ण अपने आनेका 
. उद्देश्य बतलाना कर 
४६९-परशुरामका सन्धिके लिये जोर देना 
४७०-राजा दम्भोद्धवका महषि नर-नारायणके पास 
युद्धके लिये जाना 
४७१-थश्ृतराष्ट्रके कहनेसे गान्धारीका दुर्याधनको 
समझाना 
४७२-दुर्याधनका मन्त्रियोंके साथ कृष्णको कैद 
करनेके लिये सछाह करना " 
४७३-कोरव-सभामें श्रीकृष्णका विराट्रूप धारण 
करना 
४७४-श्षत्राणी विदुल्थका युद्धसे पराजित होकर 
घर आये हुए पुत्रको फठकारना 
७५-भ्रीकृष्णका कर्णको उसके जन्मका गुप्त रहस्य 
बतलांकर उसे पाण्डव-पक्ष में करनेका, प्रयास 
४७६-गद्भातटपर कुन्तीकी कर्णसे बातचीत 
४७७-श्रीकृष्णका भाइयोंसहित युधिष्िरकों कौरव- 
सभाके समाचार सुनाना , 
४७८-श्रीकृष्णणा कोरवोंकों दण्ड देनेके लिये. ही 
अन्तिम निश्चय करना 
४७९-दुर्याधनद्वारा भीष्मका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक 


४८ ०-युधिष्टिरद्वारा पाण्डव-सेनापतियोंका अभिषेक 
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शोषरच्या 


... “श्रीकृष्णहिमा- 

कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः । कृष्णस्य हि छते विश्वमिदं भूत॑ चराचरम्‌ ॥ 
एब. प्रकृतिरव्यक्ता कत्ता चैव सनातनः । पर्व सर्वभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोइच्युतः ॥ 
बुद्धिमनों महद्वायुस्तेजोउम्भः ख॑ मही च या । चतुविर्ध च॒ यद्‌ भूत॑ सर्वे कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
आदित्यश्रन्द्रमाश्ैच नक्षत्राणि ग्रहाश्व ये | दिशश्व विदिशश्ेचर सर्वे कृष्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अभिहोत्रसुखा वेदा गायत्री छन्द्सां सुखम्‌ । राजा मुख मलुष्याणां नदीनां खागरो मुखम्‌ ॥ 
नक्षत्राणां मुख चन्द्र आदित्यस्तेजसां. सुखम्‌ । पव॑तानां -सुख मेरुगरुडः पततां मुखम्‌ ॥ 
: ऊरध्य तियंगधशनैच यावती जगतो गतिः । सदैव त्रिषु लोकेषु भगवान्‌ केशवों मुखम्‌ ॥ * | 


उहतिणाधताननापनत न सआलस--+6 4, +++-« हब जे “रज-3-++० कमर - 
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कृष्ण ही समस्त लोकोंके उपादान कारण हैं तथा अविनाशी हैं | यह सम्पूर्ण विश्व तथा चराचर प्राणी - | 
उन्हींके लिये ( उन्हींके खेलकी सामग्री ) हैं । वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता हैं तथा, 
* समस्त भूतौसे परे एवं अच्युत हैं । इसीलिये वे सबके पूज्य--पूज्यतम हैं। अहड्लार; ग्यारहों इन्द्रिय, महत्तत््व, 
वायु; तेज, जल, आकाश) पृथ्वी तथा अण्डज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्धिज--चारों प्रकारके प्राणी, सबकी स्थिति 
ओकृष्णमें ही है। सबके आधार वे ही हैं। सूर्य-चन्द्रमा। ग्ह-क्षत्र, दिशा-विदिशा-सब उन्हींके आधार खत हैं । 
अभिदत्र वेदोंका मुख (वेदविहित मुख्य कर्म)है, गायत्री उन्दोंमें शीर्षस्थानीय है; राजा “मनुष्योंका मुख (मुखिया) 
है, समुद्र नदियोंका मुख ( गिरनेका स्थान ) हैः नक्षत्रोंमें मुख्य स्थान. चन्द्रमाका है) ज्योतिष्मान्‌ पदायोंमें 
प्रधान सूर्य हैं; पर्व॑तो्म अग्रगण्य सुसेझ है और पक्षियोंके सरदार गरुड हैं | इसी प्रकार संसारकी ऊध्वे, मध्य 
एवं निम्न - जितने प्रकारकी गतियाँ हैं; उन सबके तथा तीनों छोकोंके मुखस्थानीय-- केन्द्रखरूप श्रीकृष्ण हैं । 


( महाभारत, सभापवे ) ' 
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श्रीमन्महाभारततातयें * 


( ेखक--श्रीमन्माध्वसम्भ्रदायाचार्य दाशनिकसावंमौम साहित्यदर्शनाधाचार्य, तकरल, न्यायरल पं० औदामोदरजी गोस्वामी ) 


भान्ति वेदाः सम्रे यत्न रमणीय॑ च स्वतः । 
तरणिः: स्वान्ततिमिरे ततो भारतमीर्य॑ते॥ : 


यह: कहना तो पुनरुक्ति ही होगी कि “कल्याण? ने 
_जगत्‌का० कितना कल्याण किया है ओर विशेषाज्षोंद्वारा तो 
जिशासुओंका ज्ञानइद्धिसे सीमातीत उपकार किया गया है| 


अबकी महाभारतके सम्बन्धमें विशेषाक्ल प्रकाशित होना 
निर्धारित हुआ है। ' 


भारतके सम्बन्धमें भारतकी ही एक उक्ति है--'यदिहार्ति 
तदन्यत्न यन्नेहास्ति न तत्‌ क्चित्‌ |? अर्थात्‌ जो भारतमें 
है, -वही नाना रूपोंमें सत्र है; जो इसमें नहीं है, वह कहीं 
भी नहीं है।इस उत्तिमें मिथ्यांश अणुमात्र भी नहीं है; 
यह अक्षरशः सत्य है। क्योंकि परमार्थ अथवा व्यवहारमें 
जितने सदुपदेश हैं; उनका मूछ महाभारतमें अवश्य है | 
इसीसे सभी विषयोंका ज्ञान इससे मिलता है, और इसीसे 
महाभारतको पद्चम वेद शाज््रोंमें कहा है | विशेषता यह है 
कि अन्य चार वेदोंसे श्रृद्गादिका साक्षात्‌ उपकार नहीं होता; 
किन्तु महाभारतसे द्विजेतर भी छाभ उठा सकते- हैं; इसीलिये 

- तो भगवान्‌ भीकृष्णद्वेपायनने ' अनादिसिद्ध 'उपदेशनिधि 

(भारत? को प्रकाशित किया है | 

सब प्रकारके उपदेशोंका आकर होनेसे इंसके सम्बन्ध 
निज-निज रुचिके अनुसार लेखकगण लेख लिखेंगे | 

मुझको तो अन्तर्यामीकी प्रेरणा भारत-तात्पयेके विवेचन- 
के लिये डुई है; सुतरां इस आदेशको शिरोघार्य कर 
प्रदत्त होता हूँ | _ 

शब्द-प्रयोगका मुख्य फल यह है कि अपने वाक्यसे अपने 
अमीष्ट अर्थकों वक्ता: भोताकों भलीभाँति समझा दें; यदि 


, वक्ताके अभीष्ट अर्थकों भोता न समझेगा, तो भोता भ्रममें : 


रहेगा एवं. वक्ताका शब्द निष्फल होगा | इसलिये वक्ताके 
वाक्यका . अक्षरार्थ मात्र समझनेसे काम नहीं चलेगा; किन्तु 
वक्ताका तात्पर्य जो कि भावार्थ कहलाता है; उसे समझना 
मुख्यतया आवश्यक है | जैसे किसीने भत्यसे कह्य “सैन्धव 
छाओ); यहाँ 'सैन्धव? शब्दके दो अर्थ कोषमें कहे गये हैं- 


: # इस लेखमें बहुते कुछ वक्तव्य होनेपर भी विस्तार-मयसे संक्षेप करना 
4 किसी अंशमें सी किसीको पूछना दो) तो लेखकुकों सूचना मिलनेसे उत्तर 


* (घोड़ा? समझे | तमी खामीकी आशाका निर्वाह ह 


एक घोड़ा, दूसरा सेंघा नमक़ | अब यहाँ श्रोताका कर्तव्य 
होता है कि वक्ताकी इच्छा किस.वस्तुके मैंगानेकी है; इस- 
का निश्चय करे | इसे ठीक-ठीक जाननेके लिये शाज्र्मे 
संयोगादि पंद्रह साधन बतलाये हैं, इनमें अन्यतम “प्रकरण? 
भी है | सुतरां श्रोताकों -उचित है कि प्रकरणसे वत्त 
इच्छाका अनुमान करे | अर्थात्‌ भोजनका अवसर हों तो 
'सैन्धव? का अर्थ.'नमक? समझे ओर यात्राका असन्न हो 


अन्यथा नहीं | परन्तु यह रीति किसी वाक्यविशेषका ताल 
समझनेयें ही तो काम देगी; जहाँ अनेक वाक्यसमूहरूप ग्रन्य है | 
अथवा ग्रन्थोंका समूह शाज्त्र है; वहाँ ताल निकालनेके लिये 
शाज्नोमें छः बातें कही गयी हैं । इन छह्ोंके मिहानसे 
अथवा शाज्जका तांसर्य निकलता है। वे छः इस प्रकार हैं 
१. उपक्रमोपसंदार-अर्थात्‌ आरम्भ ओर समाप्ति 
ये दोनों मिलकर तात्पर्य समझनेमें सहायता देते हैं| 
२. अभ्यास-अयांत्‌ प्रघान लक्ष्यों बारबार रख कहना | 


समझा जायगा | 


लय > सबको की है फस: 
समझाया जा सकता है; किन्त॒ अति कुमार 
वाचकोंका धैर्य छूट जानेकी | 
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जा सकता--जैसा कि युक्ति एवं अनुभवसे सिद्ध है। ओर 
यदि वाक्य अथवा महावाक्यादिका एकत्व अभीष्ट है; 
तो मुख्य वक्तव्यमें मी एकत्व अनिवार्य होगा | उस दशामें 
एककों प्रधान रखकर दूसरोंको उसके अज्ञ मानना ही होगा | 
सुतरां ऐसी मर्यादामें महाभारतरूप महावाक्यका भी 
चरम प्रतिपाद्य एक ही होना चाहिये । वह क्‍या है यही इस 
छेखका विचारणीय विषय -है; उसे ही प्रमाणोसे सिद्ध 
करना होगा | कक 
शा्तरोंमे लिखा है कि जगदीश्वरने सम्पूर्ण प्राणियोंके 
शरीर रचकर सबके अन्‍्तमे मानवदेहको रचा । इससे उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। क्योंकि इस देहसे जीव साधनोंद्वारा अपने 
प्रभुकों जान सकता है और पा सकता है; और इस प्रकार 
अनादि संसार-बन्धनसे अनन्त कालके लिये मुक्त हो सकता 
है| इन साधनोंके संक्षेपतः चार भाग हैं--१-कर्मकाण्ड) 
२-शानकाण्ड, ३-उपासनाकाण्ड ओर ४-योगकाण्ड | 
इनमें योग तो चित्तकी एकाग्रताका नाम है; यह तो कम; 


* ज्ञान, उपासना--तीनोंमें प्रधान सहायक है | इसके बिना 


कोई मी साधन ठीक नहीं होता। व्यज्ञनोंमें लवणकी 
भाँति इसका सभी साधनोंमें उपयोग है । भारतमें ये चारों 
ही स्थानं-स्थानमें सविस्तर कह्दे गये हैं | किन्तु इनका साघनमें 
क्रम यह है कि अपने-अपने अधिकारानुसार कर्मानुष्ठानसे 
चित्तशुद्धि होती है-। अर्थात्‌ प्रकाशखभाव. सत्वगुणकी 
प्रघानतासे चित्तकी सृष्टि होनेपर भी अनादि कालसे, रज ओर 
तमका संयोग होनेसे यह मलिन हो गया. है । यह मालिन्य 
ओऔपाधिक होनेसे कर्मानुड्टानद्वारा दूर होता है) तब नेसर्गिक 
ज्ञानका शानकाण्डोक्त रीतिसे उत्कर्ष होता है; तब निज-निज 
वासनानुसार उपासनायुक्त शानसे जीव प्रभुको भलीभाॉति 
जानता है, अथवा शानयुक्त उपासनासे उनको पाता है; तभी 
नरदेह-प्रापिका चरम फल पाता है । इसीसे सिद्ध होता है कि 
सब शास्त्रोंके मूल वेदोंका पर्यवसान भगवानमें है तथा संकल 
मनुष्योंके उद्धारार्थ भीकृष्णद्वैपायनके ज्ञानमें प्रतिभात हुए पद्चम 
वेद महामारतका भी तात्पर्य मगवानसें ही प्रमाणित होता है| 


र०+»-मन»-म-े---- कि -_--_-«--मममक 


.. महाभारत ग्रन्थका महत्त ओर उद्देश्य 
(छेखक--- पं ० ओऔदामोदरजी उपाध्याय ) 


जैसे तो महाभारत अ्रन्यका- महत्व इतना व्यापक और 
उद्देश्य इतना ऊँचा है कि बड़े-बड़े विचारकॉमें भी मतभेद हो 
ही गया है | निर्विवाद महत्व तथा पवित्र उद्देश्यके कुछ शब्द 
इस प्रकार हें | ६5828 

हिंदुओंके अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदायके विद्वानोंने भी 
महाभारतकों . पढ़ा है-। पढ़ना-लिखना तो शिक्षितवर्गतक 
ही सीमित है) परन्तु 'महाभारत-युद्ध'का नाम अनपढ़ भी 
जानते हैं। । ५ ; ह - 


यह सही है कि महाभारत जिस युद्धका वर्णन है; वह धर्म- 


युद्ध था| जी; वाहक; रोगी) इद्ध, सोते हुए, शस्रहीन और 


._युद्धमें अदचि रखनेवालोंका युद्धमें वघ नहीं किया जाता या। 
: अ्रमसे या किसी विशेष कारणसे कोई घटना हो गयी हो, यह 


० , दूसरी बात है । न 

* आज संसारमें--खासकर सभ्य ओर विज्ञानमय संसार- 
: में जो घोर संग्राम हो रहा है; वह विशेषकर अधर्मसे 
सम्बन्ध रखता है |महाभारतयुद्धमें जिन उपर्युक्त छोगोंका वध 
. प्राप था) वह आज अनिवार्य है। भविष्यमें जब आजके 


छः न + व 


युद्धका अन्य बनेगा तो वह दोषपूर्ण होगा; क्योंकि उसमें 
अधर्मप्रधान युद्धका वर्णन होगा । ५ 
वर्तमानकालमें कोई राष्ट्र ( देश ) ऐसा नहीं दीख रहा 
है, जो व्यवहारमें धर्मसुद्धका समर्थक--पोषक हो । भारतवर्ष 
सदा ही अधर्मप्रधान युद्धका विरोधी रहा है | आज भी वह 
सतर्क होकर अधर्मयुद्धसे विमुख-सा ही है | भूतकालमें या अब 
या आगे जब कभी भारत युद्ध शामिल होता है या होगा, वह 
यथाशक्ति धर्मयुद्धका ही सहारा ढूँढ़ता है । कारण भारतीय 
अह्िंसाधमंके उपासक होते हैं और धर्मयुद्ध हिंसाका चिह नहीं है । 


महाभारतके हर एक प्रवंका महत्त्व विशेषताके .साथ 
अलग-अलग है । हम तो उत्के भीष्मपर्वंकी वन्दना करते हैं, 
जिससे गीताज्ञान मिला । युद्धकालमें 'गीता?के महत्त्वका क्‍या 


कहना | महाभारतका उद्देश्य है---युद्ध करो, लेकिन घमंयुद्ध 
कर्म करो) पर निष्काम। महाभारतके ये दो मन्त्र महान हैं; 
क्योंकि धर्मयुद्ध ओर निष्कामकर्म करनेवालेपर कोई आश्षेप, 


कोई पापका स्रार नहीं होता । अन्तमें हम महाभारत-जैसे 
पवित्र ग्रन्य लिखनेवाले श्रीव्यासजीकों शतशः प्रणाम करते 


हुए अपना छोटा-सा छेख समाप्त करते हैं | 


के 


् 


गे महाभारतके महानायक 


( ढेखक-प्रो० श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय एम्‌०,०० ) 


धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आज उत्कट सबरक्षेत्रके रूपमें परिणत 
है । जो 'सुपविन्न भूमि प्राचीन कालमें ब्रह्मर्षि और राजर्षियों- 
की यशस्थलीके रूपमें व्यवह्वत होती थी, जहाँ. “आत्मनों 
'मोक्षाके जनताहिताय च? समस्त पार्थिव सम्पत्तिको विश्वप्राण 
विष्णुकी सेवामें उत्सर्ग करके आर्यंसन्‍्तान अपने मानवत्वकी 
पूर्णता-सम्पादनका जत अहण करते थे, आज उसी पुण्यभूमिमे 
उन्हींके वंशज छोभ और द्वेष, खार्थपरता ओर परश्रीकातरता, 
साम्राज्यलिप्सा ओर भोगवासनाकी प्रेरणासे आत्मविस्म॒त 
होकर जछ, स्थल ओर अन्तरिक्षकोंभस्मीभूत कर डालनेवाले 


समरानलूमें आत्माहुति देनेके लिये ढेर-के-ढेर॑ चित्र-विचित्र - 


विषपूर्ण मारणाज्नोंकों लेकर इक. हो रहे हैं | विशाल भारत- 
की प्रबल क्षात्रशक्ति आसुरी भावोंसे भावित और दम्भ- 
मोहं-मदसे युक्त होकर आज मानो आप ही अपना विनाश 
करनेको तैयार है | जलमें; स्थल्में, आकाशमें और हवामें जहाँ- 
तहाँ आग .बरसांकर सभी सबको जला डॉलनेके लिये 
व्याकुल हैं | मृत्यु देवता बुद्धिपर आरूढ़ होकर सभीको मानो 
ध्वंसके पथपर ले चले हैं । दूसरेपर मत्युका प्रह्यर करने जा- 
कर आज सभी छोग स्वयं उछल-उछलकर मुत्युके कराल 
गालमें कूदते चले जा रहे हैं | देश, जाति ओर समाजकी 
एकता) शान्ति, स्वाधीनता ओर घर्मानुवर्तिताकों अक्षुण्ण 
और निर्दोष बनाये रखनेके लिये ही भगवानके विघानसे 
राष्ट्रका उद्धव ओर क्षात्रशक्तिका अम्युदय होता है। इसी 
उद्देश्यसे देशकी ब्राह्मणशक्ति--विज्ञान; दर्शन) धर्म; त्याग 
और तपस्याकी शक्ति--अपनी साधनाके महान फलोंको राष्ट्र- 
शक्तिके हाथोंमें सॉंपकर क्षात्रशक्तिकों अजेय बनाती है| 
इसी उद्देश्यसे देशकी वेश्यशक्ति भी क्षात्रशक्तिके सामने 
सिर झुकाकर उसके आदेशके अनुसार चलती है ओर देशकी 
अर्थ-सम्पत्तिको उसके हार्थोंमें समरपण करती है | आज उसी 
- अद्देश्यकों सम्पूर्णतया व्यर्थ करनेके लिये; मानवजातिकी एकता 
और शक्तिको नष्ट कर डालनेके लिये)मनुष्यमात्रकी खाधीनताकों 
पददलित करनेके लिये ओर मानव-जीवनसे धर्मकों बाहर 


_ गिरानेकी चेष्टमें छगे रहनेके कारण आज मॉनवर्जीवनस 


_ लिये विश्वके प्राणपुरुषके शरणाग्रत हो रही 


प्रवाह बह रहा है; सच्नर्ष, प्रतियोगिता और एक दूसरेको' 


आध्यात्मिक आदर्श अन्तर्घान हों गया है; उसका नेतिक बल 
नष्ट हो चुका है | मानवजातिकी ब्राह्मणशक्तिने आज आसुरी 
प्रभावमें पड़कर नित्य नये मारणाजोके निर्माणम अधमकों 
धर्मके रूपमें सजाकर सुललित भाषामें उसका अभिनन्दन 
करने में, हिंसा-मन्त्रकीं जन-मन-मोहक व्याख्याके प्रचारमे, 
असुरोंकी असाधारण शक्ति और प्रतिभाकी महिमा गानेमे एवं. 
मानव प्राणो्म विद्वेघतकी भयानक आग मड़कानेमें अपनेको 
लगाकर सनातन आर्य॑सभ्यताकी जड़ उखाड़नेका मानों व्रत 
ले लिया है। 


भारतके:प्राण; विश्वके प्राण, मानवजातिकी अन्तरात्मा 
मानंवजातिपर आसुरीशक्तिके इस आधिपत्यकों सानवमात्रके 
शरीर-मन-बुद्धिपर अधसंपरायण राष्ट्रशक्तियाके इस अत्याचार 
को मानवीय साधनापर दंभ) मोह; हिंसा; घुणा) अप्त्य ओर 
अन्यायके इस प्रभुत्वको मानो सहन करनेमें असमर्थ हो गयी है। « 
प्रथ्वीदेवी पापके भारसे पीडित होकर उससे छुटकारा पाने 


अपनी अन्तर्निह्दित घ॒र्ममयी प्राणशक्तिकों जगा। 
मानवप्रांणकी व्यांकुल पुकारसे, माँ वसुन्धराकी 
प्रार्थनासे, सानवसमाजकों नवीन रूप प्रदान 
असुरोके द्वारा विध्वस्त की हुईं छोम-मोह-मदसे 
पुण्यभूमिमे स्वयं भगवान्‌ अवतीण हुए अ 
भाँतिसे विभक्त; दावानलसे जले हुए 
अखण्ड, अमर) नित्य, उज्ज्वल, नित्यप्रशोन्त 
में प्रतिष्ठित करनेके लिये अपनी भागवती 
महामति वेदब्यासप्रणीत 
नायक हैं इस मदह्ाभारतके 


वर्तमान 3३० सूचनाके 


निकाल पेंकनेके लिये बलके घमंडसे चूर मोहप्रस्त क्षत्रिय: भारतीय ह ः 


वीर राष्ट्रशक्तिका दुरुपयोग करनेमें लगे हैं। राष्ट्रशक्तिके 


पापलिस हो जानेके कारण आज जातिके सैकड़ों ठकढ़े हो. 
हे हैं; समाजमें अत्याचार/ अषिचार और दुए नीतिका 
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हा .._ # संदाजनो येन गतः स पन्‍्थाः | 
देशोंमें यही भावधारा बहने लगेगी, जगत्‌की प्रत्येक जाति, . 


सम्पूर्ण चेशओंका लक्ष्य | उन्होंने चाहा था भारतवर्षको 
महामानवके महामिलनका क्षेत्र बनाकर समस्त जगतके सामने 
इस महामिलनका आदर्श उपस्थित करना | आसुरी प्रति- 
. योगिता और प्रतिदवन्द्रिता--बीमत्स “ संग्राम और कलह) 
अनायजुष्ट हिंता; घुणा और भय) हुरबलूपर प्रबलका अत्याचार) 
अवनतके प्रतिः उन्नतकी अवशा, सरलचित्त अशिक्षित 

_ जनसाधारणके प्रति प्रभ॒त्वकामी कूटबुद्धि शिक्षित सम्प्रदाय- 
की प्रवश्नना और" अखण्ड महाजातिसंगठनके प्रतिकूल 
सभी प्रकारके दोषोंकों सभी प्रकारके नर-नारियोंके साधनक्षेत्र 

' तथा चित्तक्षेत्रसे दूर इटांकर उनकी जगह प्रेम ओर सहानुभूति) 


सेवा और सहयोग, यश और त्याग) साम्य ओर मैन्री, . 


करुणा और सुदिता तथा.धर्म) अर्थ, काम ओर मोक्षके समन्वय- 
की नींवपर महाभारतीय सम्यताका विशाल प्रासाद निर्माण 


 करनेके लिये उन महामानवने अपनी शक्तिको नियोजित 


* किया था॥ कक ््य 
__- इस महाभारतके संगठनके “लिये उन्होंने विद्याल 
भारतकी सभी जाति, सभी समाज) सभी सम्प्रदाय और सभी 


*  राष्ट्रोको आग्रहके साथ आमनत्रत किया था। वे चाहते थे . 
भारतकी समस्त शक्तियोंका मिलन; आर्य और अनाय॑का, : 


. परस्पर प्रतिद्वन्द्दी राष्ट्रीय शक्तियोंका) ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैद्य ओर शद्गोंका)-वेदवादी ओर वेदविमुख सम्प्रदायोंकां) 
याशिक और तपस्वियोंकां) ग्रह्थ और संन्यासियोंका), कर्मी) 
ज्ञानी और भक्तोंका; शैव, शाक्त और वेष्णवोंका) देवपूजकों, 
- सगुणोपासकों और निर्ग॑ण ब्रह्मके जिशासुओंका--सबका 
प्राणसे प्राण मिलाकर मिलने; राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक 
और आध्यात्मिक--सब प्रकारके मर्तोका महासम्मेलन । सभी 
श्रेणियोंके, सभी भावोंके; सभी स्तरोंके मानव. सम्मिल्ति 
होकर--समस्त भेदोंमें एक अमेदभूमिका आविष्कार करके; 
_. सारी विषमताओंके भीतर एक महान साम्यसूत्रका निर्माण 
करके; एक महामानवताके आदर्शपर सभी अनुप्राणित .हो 
और इस महामानवताके आदर्शपर ही परिवार, समाज, 
- जाति) राष्ट्र, सम्प्रदाय आदिका संगठन हो,--यही था 
उनका अभिप्राय) यही थी भारतीय प्राणोंकी प्रार्थना और 
यही थी माँ वसुन्धराकी आकाड्ला । 
भारतवर्ष सम्पूर्ण मानवजगत्‌की आध्यात्मिक केन्द्रभूमि 


है। इसमें महामिलनका आदर्श सुप्रतिष्ठित हो जानेपर, भारतके 


. कुलघर्म, जातिधर्म, समाजघर्म, साम्प्रदायिक घर्म--भारतीय 


.. सांघनाके सभी विभाग--इस महामिलनके आदर्शद्वारा 
. सुनियन्त्रित भर अनुरक्षित हो जानेपर परथ्बीके अन्यान्य 


पु 


/ 


प्रत्येक समाज और प्रत्येक सम्प्रदाय इसी आदर्शके द्वारा 
अनुप्राणित हो जायगा। विश्वमानवकी जीवनधारामें एक 
सुमहान्‌ एकता और- कल्याणमयी शान्ति आ विराजेगी । इसी 
आदर्शको लेकर भारतीय जीवनके एक विकट सझ्डुटके समय 
भारतके और विश्वके. प्राणपुरुष मानव-विग्नह धारण करके 
कम्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए, थे। विश्वमानवकी विविध विचिज्ञताओं- 
में एक महामिलन-सूत्रका आविष्कार करनेके लिये एक 
विशिष्ट मानंबके रूपमें मानवात्मा भगवांनने साधकका स्वॉग 
ग्रहण. किया था। उनके विराट प्राणकी सूक्ष्म अनुभूति, 
उनकी विशाल बुद्धिकी महान्‌ कल्पनाशक्ति, उनकी अदस्य 
कर्मशक्ति और असाधारण तपः्शक्ति, मानवीय उपायोंद्वारा 
इस महामिलन सूत्रका आविष्कार करनेमें लग गयी । 
अखिल्प्रेमांस्तसिन्धु सर्वजीवप्राण. श्रीभमगवानके प्रकट 
विग्रह वासुदेव श्रीकृष्ण स्वभावतः ही. प्रेमघनमू्ति 
थे | मानवमात्र--जीवमात्रके प्रति उनका निर्मल प्रेम था 


और पूर्ण सहानुभूति थी । उच्च-नीच) घनी-निर्धन, शानी-मूर्ख-- 


सभीके प्रति.उनकी प्रेमस्निग्ध समहृष्टि थी | युद्धमें उनकी 
कोई रति नहीं थी, किंसीके साथ संघर्ष करनेमें उनको 
उल्लांस नहीं था । सर्वत्र--समस्त विषयोंमें वे प्रेमके पथसे, 
शान्तिके पथसे, अहिंसा और सत्यके पथसे, अपौरुषेयु 


वेदवाणी ओर सुनिपुण विचारकी सहायतासे मनुष्यकी अन्त- 


रात्माको जगाकर विश्वमानवके महामिलनका महान आदर्श 
प्रचार करनेमें छगे थे | इस आदर्श प्रचारकार्यमं महाभारत- 
के रचयिता वेदव्याख्याता पराशरनन्दन महर्षि कृष्णद्पायन 
व्यासको उन्होंने प्रधान आचार्यके रूपमें प्राप्त किया था-। 


“विश्वभारतके गुरुस्थानीय+ अशेष .शाज्जार्थदर्शी, महामनीषी 
* व्यासदेवकी सहायता वासुदेव श्रीकृष्णके छक्ष्यसाधनमें विशेष 


सहायक हुई थी | आचार्य व्यासदेवने अपने शिष्य-प्रशिष्योंके 


* सहयोगसे भगवान्‌ वासुदेवके आदर्श और भाव-धाराका; 
. जीवन और वाणीका विभिन्न -भाषाओंमें, विभिन्न उन्दोंमें; 


नाना युक्तितकोके द्वारा, प्रामाणिक शास्त्रोंके व्यास्याकोशलके 
। श् 
द्वारा आर्य और आयेतर समाजमें सर्वत्र प्रचार किया था | 


* श्रीकृष्णके द्वारा उपदेश किये हुए, सुमहान्‌. आदर्शको केन्द्र ' 
बनाकर भ्रीकृष्ण ओर तद्धावभावित कर्मी, -शानी और भक्तोंके 


जीवनको आधार बनाकर, तदनुकूल- शास्त्र, युक्ति और 


इतिहासका आश्रय लेकर आचार्यप्रवर व्यासदेवने बड़ी ही. 


निपुणताके साथ पारिवारिक, सामाजिक; राष्ट्रिक, नेतिक 


और आध्यात्मिक--सभी प्रकारकी समस्याओंके सामझस्पपूर्ण १७. से 


. # भद्दाभारतके महानायक *% जय 
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. समाधानका मार्ग दिखछाया है | इस उद्देश्यसे उन्होंने जिन 
अन्थोंका निर्माण किया, उनमें महाभारत सर्वश्रेष्ठ है। “जो 
नहिं भारतमें सो नहिं भारतमें? अर्थात्‌ भारतीय साधनाके 


क्षेत्रमे ऐसा कोई भी तत्त्व नहीं है, ऐसा कोई मी मत और _ 


मार्ग नहीं, है, ऐसी कोई भी समस्या और समाघान नहीं 
है; जिसकी महाभारत ग्रन्थमें पूर्ण निपुणताके साथ व्याख्या 
. ओर आलोचना न हुई हो--इस कहावतमें जरा भी अंत्युक्ति 
' नहीं है | वस्तुतः एकमात्र महाभारत अन्यका अच्छी तरह 
अध्ययन कर -लिया जाय तो भारतीय साधनाके समस्त 
विभागोंका) महाभारत और. महामानवके प्राणोंका, वासुदेव 
श्रीकृष्णके. जीवनादर्श ओर विश्वमानवके महामिलन-सत्ञका 
पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है। पुराणों व्यासदेव और 
उनके शिष्य-प्रशिष्योने महाभारतकाः ही विचित्र व्याख्यान 
ओर विस्तार किया है | महामारतकें प्राणथानीय भ्रीकृष्णोप- 
दिष्ट श्रीमद्धगवद्गीताके प्रकाशसे ही वज्यासदेवने उपनिषदों- 
. +-अपौरुषेय श्रुतिवाक्योंकी व्याख्या और . उनका 
समन्वय करके ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-विशांनकी रचना की है |. 
इन सबके अंदर ही उन्होंने श्रीकृष्णे जीवन) कर्मादर्श, 
_भावादर्श ओर दार्शनिक सिद्धान्तकों चिर॒स्थायी रूप प्रदान 
किया है | भीकृष्णके द्वारा प्रचारित आदर्शको ही व्यासदेव- 
ने सनातन आर्यसाधनाका यथार्थ तात्पर्य-बतलाकर प्राचीन 
शांख्रोंकी व्याख्या और नये शाज्प्रोंका निर्माण किया है | 
पाराशर कृष्णका इस प्रकार स्बोगीण समर्थन सर्वजनमान्य 
अपौरुषेय वेदके समर्थनरूपसे वासुदेव भीकृषष्णके जीवनत्रतकों 

सार्थक क्रनेमें विशेष सहायक हुआ या | ; 
आदर्शका प्रचार; सुशिक्षाकी व्यवस्था, जाति और 
-समाजके श्रेष्ठटस मनीषियोंका समर्थन; पुरानेको स्वाभाविक 
नियमोौंके ढरा नयी धारामें प्रवाहित करनेका कोशल--नवीन 
« आदर्शको देशमरमें सुप्रतिष्ठितं करनेके प्रधान उपाय यहीं हैं| 
इस प्रकारकी .गठनमूछक  पद्धतिसे जीवनीशक्तिके सम्यक्‌ 
विकासमें बाघा देनेवाले सारे कुसंस्कार मिट जाते हैं? प्रतिकूछ 
शक्तियाँ रास्ता छोड़कर अछग खड़ी हो जाती हैं; जाति और 
समाज मानों कुछ-कुछ अनजानमें ही सभ्यता और संस्कृतिके 
उच्चतर सोपानपर चढ़ जाते हैं। भ्रीकृष्णने अपने विराद, 
महान समुदार सार्वमभौम आदर्शकी स्थापनाके लिये प्रधानतः 
इसी प्रकारकी गठनमूलक पद्धतिकों अपनाया था। विश्वमानत 
और विश्वप्रकृतिकी परम गा सच्चितूप्रेमानन्दघन 
। को मानवजीवनका आदर्श पे 


थक, 


. महामारतकी रचना की गयी है | * 


मानवजीवनको 


सबके अंदर जगाकर) मनुष्यमात्रके पारिवारिक; सामाजिक) 


(7088 
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राष्ट्रिक: आर्थिक जीवनको--जीवनके सभी विभागोंको 
भगवत्‌-केन्द्रिक' ओर भगवत्‌-सेबामय बनाकर मानवीय 


जीवन-साधनाकी सारी धाराओंकों एक ही पारमार्यिक लक्ष्यकी 


ओर बहाकर) मनुष्यके प्रति मनुष्यके सबं तरहके हिंसा; |; 


घरुणा। भय) द्वेष और वैर-भावके .सम्बन्धकों एक सुन्दर 
अआतृभावके सम्बन्धर्म डुबोकर विदवके प्रत्येक मानवके प्राण- 


प्राणमें एकता उत्पन्न. कर देना; प्राणीमात्रको एक अच्छेय 
प्रेमके सूत्रेमें ग्रयित कर देना, सम्पूर्ण जगतूमें एक सत्यप्रेम: . « 


पवित्नताके राज्यकी प्रतिष्ठा करना--यही या औरीकृष्णके अपने... 


' जीवनसाधनका लक्ष्य; और सहज-से-सहज तथा सुन्दर-से-सुन्दर 


उपायोद्वारा इस लक्ष्यकों सिद्ध करना, इसी ओर थी उनकी 


दृष्टि | भारतमें सम्यक्‌ ऐक्यकी स्थापनाके द्वारा विश्व्मे ऐक्य- 


प्रतिष्ठाका पथ प्रस्तुत करना ही उनका आत्तरिक अभिप्रायथा। 


इसके लिये उन्होंने नाना प्रकारके.संगठनमूलंक उपायोंका ही. 


अवल्म्बन किया या; शान्तिके मार्गका ही अनुसस्धान किया... 


था; यथासम्भव प्रेम-मैत्री, सुपरामश) सुशिक्षा) पारिवारिक) 


सामाजिक और राष्ट्रिक सोहारद-स्थापन की ही चेष्टा उन्होंने 8 
सर्वत्र की थी । व्यासदेवने महामारतमें इन सबका वर्णन 
किया है | श्रीकृष्णकी मानवीय साधनाओंको केन्द्र बनाकरही 


'. परन्तु भ्रीकृष्णकी यह सामनीति सर्वत्र सफ़ नहींहो 2 


सकी | ( यह मी उन्हींकी लीला थी | ) अहिंसा; प्रेम और 


शान्तिके मार्गसे संमग्र भारतमें ऐक्यकी प्रतिष्ठा ओर एक 2 ; 
अखण्ड धर्मराज्यकी स्थापनामें प्रबछ विष्न था भारतकी 


८ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # । 
उस 2 ---------पपम--मन-+++++++++++++++++++++3+3+3 


अर्थलोमी असुरभावाप्न राजाओंका आश्रय पाकर ह्ठी 
जगतमें अधर्मका अभ्युत्यान ओर धघर्मकी ग्छानि हुआ 
. करती है। 

भीकृष्णके प्रेमघर्मकी वाणी, उनका ऐक्य और साम्यका 
आदर्श) उनकी अखण्ड महाभारत-प्रतिष्ठाकी कल्पना, उनका 
आध्यात्मिक: नींवपर' राष्ट्र ओर समाजके प्रासाद-निर्माणका 
सझ्कूल्प॥, इन आसुरीभावापत्न परस्पर प्रतिदन्द्दी राष्ट्र- 
नियन्ताओंको अच्छा नहीं छगा । वे इसे आदरके साथ 
अपनानेको राजी नहीं हुए | भीकृष्णका आदर्श और समाजके 
समस्त स्तरौंमें उसका प्रचार उनकी खार्थदृष्टिमें . नितान्त ही 
विप्लवात्मक् था | उनकी घारणा हो गयी कि श्रीकृष्ण 
हमें हमारी शक्ति, और कूटबुद्धिके द्वारा प्राप्त किये हुए ऐशश्वय, 
प्रभुत्व, मान-सम्मान और निग्नहानुग्रहके सामर्थ्यसे वश्ित 


करके एक विराट आदर्शके बहाने सारे देशमें अपना प्रम॒त्व - 


फैलाना चाहते हैं | इसलिये वे प्रहलेसे ही श्रीकृष्णके प्रभावको 
घटाकर, भरीकृष्णके आदर्शकों देशसे निकाल फेंकनेके लिये 
* कमर कसकर तैयार हों गये | उनकी इन कुचेश्ाओंसे 
भ्रीकृष्णका प्रभाव घटा नहीं) वर अधिकाधिक बढ़ता गया; 
और ज्यों-ज्यों वह बढ़ता गया ओर दल-के-दल लोग उनके 
अनुगत होकर उनके आदर्शको अपनाने छगे, त्यों-ही-त्यों 
* अयुरखभाव राजाओंमें भी उनकी शन्नु-संख्या बढ़ने लगी | 
कुछ वेदवादरत परन्तु वेदके मर्मसे अनमिश खार्थछोडप 
ब्राह्षण मी असुरखभाव -राजाओंके पक्षमें होकर श्रीकृष्णके 
सार्वभोम घर्मके आदर्शको, सुमहान्‌ ऐक्यके आदर्शको) 
सर्वजौवोके प्रति प्रेमके आदर्शको ओर भगवत्‌-सेवामय जीवनके 
आदशंको वेदविरुद्ध और सनातनघर्मसे विपरीत बताने 
छगे | देशमें जो छोग सताये हुए; गिराये हुए पददलित 
किये हुए ओर मान-मर्यादाकों खोये हुए; थे, वे भ्ीकृष्णकों 
 परित्राण करनेवाल्ला कहकर, पतितपावन मानकर उनकी 
पूजा करने छंगे ओर जो सतानेवाले थे, ऊँचे पदोंपर रिथत-- 
प्रमाव-प्रतिपत्तिवाे छोंग थे, उनमेंसे बहुत-से श्रीकृष्णके 
देषी होकर उनसे डरने ओर उनके विरुद्ध आचरण करने छगे | 


मानवसमाजमें धर्म) प्रेम) शान्ति और एकताके झंडेको 


नित्य नूतन और ऊँचा बनाये रखनेके लिये ही क्षात्रशक्तिकी 


आवश्यकता है | क्षत्रिय राजाओंकी प्रधानता और संग्राम 


ड;  अक्तिकी रक्षाके ल्ये ही घधर्मके आदर्दकों छोड़ देना; ऐक्य 


स्थापनके सड्ृत्यकों त्याग देना एवं प्रेम ओर साम्यके प्रचारसे 
अला हो जाना तो महान्‌ कापुरुषता है--मनुष्यत्वका अपमान 


है । वासुदेव श्रीकृष्ण प्रेमघनमूर्ति होनेपर भी इस कापुरुषता- 
को वरण करना पसंद नहीं करते थे । विरोधी प्रबल 
शक्तियोंके भयसे या उनके साथ सह्डर्षकी आश्लासे वे 
आदर्शका त्याग करनेके लिये तैयार नहीं थे । उन्होंने जब 


* यह अनुमव किया कि उनके आदर्शप्रतिष्ठाके पथ बहुत-से 


काँटे देश और समाज़के साधनक्षेत्रमें अपनी €ढ जड़ जमाये 
फैले हैं, जिनकी जड़से उखाड़े बिना लक्ष्यकी सिद्धि नहीं होगी, 
धर्मराज्यकी स्थापना नहीं होगी; प्रेम ओर ऐक्यका सर्वत्र 
प्रचार नहीं किया जा सकेगा) तब उन्होंने सचमुच ही अपनी 


_विष्ठव-मूर्ति प्रक८ कर दी और अवस्थाके अनुसार क्षात्रमाव 
: तथा दण्डनीतिका अवल्म्बन करके वे दुद्नत्तोंके दमनमें 


प्रवृत्त हो गये | 

मूरत्तिमान्‌ प्रेमको आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये योद्ाका खाँग 
घारण करना पड़ा । अहिंसा ओर सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये 
उन्हें हिंसा ओर असत्यके विरुद्ध प्रबछ पराक्रमके साथ खड़ा 
होना पड़ा । न्याय और घर्मकी मर्यादा स्थापन करनेके लिये 
उनको अन्याय ओर अधर्मके नाशके हेतु तलवार चलानी 


' पड़ी। दुर्बलों ओ९ निरीहोंकों बलवानोंके पंजेसे छुड़ानेके लिये 


उन्हें प्रयोजनानुरूप क्षात्रबलका प्रयोग करना पड़ा | जाति 
ओर समाजमें जन्र अप्रेम और अंधर्मका, हिंसा ओर कलहका; 
विभेद ओर विषमता का निर्बाध आधिपत्य फैल जाता है, तब 
प्रेम और धर्मके अवतारको, अहिंसा और शान्तिके मूर्त्त 
विग्रहको, अमेद और साम्यके खरूपको भी कहाँतक 
कठोरताका अवलम्बन करना पड़ता है-प्रेमघनमूर्ति 
सब्विदानन्दविग्रह वासुदेव भ्रीकृष्णका क्षात्रभावान्वित कर्ममय 
जीवन इसके लिये एक परम उत्कृष्ट दृष्टान्त है। महाभारतः 
हरिवंश ओर पुराणादिमें श्रीकृष्णे। जीवनसे इस सम्बन्धकी 


अनेकों. घटनाओंका वर्णन किया गया है | भ्रीकृष्णकी सब “ 


जीवोके प्रति प्रीति, करुणा, सहानुभूति ओर समदृष्टि थी। 


उनका महान्‌ ऐक्यका आदर्श था ओर अखण्ड महाभारत-: 
प्रतिष्ठाका अद्टूट संकल्प या | इसीलिये उनको,बहुत-से प्रबल - 


पराक्रान्त अस॒र-देत्य-दानवोंके साथ युद्ध करना पड़ा) अनेकों 
खार्योद्धत मद्वोन्मत्त सम्राट उनके शत्रु बनें और अनेकों धनी- 


मानी-पण्ड्ितोंके लिये उन्हें भयका स्थान बनना पड़ा | 


भारतीय सभ्यताकों महामानवताकी सुदृढ़ भूमिपर सुप्रतिष्टित 
करनेके मार्गम वे किसी भी विह्ठवका सामना करनेके लिये 
बिना सक्लोचके तेयार थे । उन्होंने स्वार्थले अंबी और 


* घमंडसे चूर सब प्रकारकी विद्रोही शक्तियोंको ध्वंस करनेका 
निश्चय कर लिया था; आवश्यकता होनेपर सब तरहके मिकरः. 
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द्रोह, जातिद्रोह, छोकक्षय और करुणक्न्दनके अंदरसे होकर 
भी जाति ओर समाजको आदर्शकी ओर छे जानेमें उनका 
हृदय नहीं कॉपता था; उनके प्रेमा्द चित्तमें शोक, ताप, भय; 
चिन्ता और खेद कभी उत्पन्न ही नहीं होते थे | महा- 


' मानवताके नित्य सत्य विराट आदर्शकी सुख्थापनाके ढिये- 


अपने प्रिय-से-प्रिय असंख्य मनुष्योंके अनित्य क्षणभद्कुर 
शरीरोंकी छलि देनेमें मी उनका विशाल हृदय जरा भी 
संकुचित नहीं होता था | आदर्शकी प्रतिष्ठाके छिये आवश्यक 
होनेपर॒वे 'महद्धयं वज्रमुग्यतमः रूपमें अपनेकों प्रकट 
करते थे।... 25७ 
बहुत-से भागोंमें बेटे हुए भारतकों एक महाभारतके 
रूपमें परिणत करनेके लिये, आय॑ और अनायय॑, ब्राह्मण 
ओर स्लेच्छ, प्रबल और दुर्बल) शञानी और अज्ञानी--सभीके 
हृदयोंमें एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वगुणसम्पन्न 
निखिलरसाम तसिन्धु अनन्‍्तप्रेमाघार -सष्टि-स्थिति-प्रत्यकारी 
भगवानको प्रतिष्ठित करनेके लिये, सभी लछोगोंके साधनजीवन 
और व्यावहारिक कर्मजीवनको एक विंश्वजनीन विश्वमानवताके 
आदशंके द्वारा अनुप्राणित करनेके लिये, एक भक्तिमूलक 


भागवत-योगधघर्मके द्वारा सभी श्रेणियोंके, सभी सम्प्रदायोके 


और समी स्तरोंके नर-नारियोंके सब प्रकारके धर्ममत और 
साधनुप्रणाल्यिंका समन्वय करनेके लिये महामानव भी- 
कृष्णने अपनी अनन्य साधारण संगठन-शक्ति ओर अनन्य- 
साधारण क्षात्रवीर्यका सममावसे प्रयोग किया | उनके संगठन- 
कार्यमें पाराशर-कृष्ण व्यासदेवने जैसे अपनी असामान्य 
जश्ञानशक्तिके द्वारा सहायता की) वैसे ही उनके मार्गके काँटों को 
उखाड़ फेंकनेके कार्यमें उनके एकान्त अनुगत महावीर 
पाण्डवोने+-विशेषतः पाण्डव-कृष्ण अर्जुनने--उनका बड़ा 
हाथ बँटाया । भारतके इतिहासमें ययातिपुत्न त्यागवीर पूर ओर 
उनके वंशधरोंका एक प्रधान स्थान था। पूरुकी पितृभक्ति 
और आत्मवलिदानपर इस वंशकी मर्यादा प्रतिष्ठित थी | 
भारतमें आयसम्यताके विस्तारकार्यम अपने तेज-वीय॑ ओर 
घर्मशानका परिचय देकर उन्होंने क्षात्रममाजके केन्द्र- 
स्थानपर अधिकार प्राप्त कर लिया था। असाधारण महाँ- 
पुरुषोने इस वंशर्में जन्म ले-लेकर आय॑-संस्कृतिकी उन्नति 
और अनारय-शक्तिका दमन करके भारतके प्राचीन इतिहासको 
अल्छुत किया था | इस इतिहासग्रसिद्ध पूरवंशके 8. 
वंशज पाण्डवॉने भ्रीकृष्णका आनुगत्य खीकार करके ओर 
भ्रीकृष्णके ' आदर्शकी स्थापनाके लिये अपनी सारी शक्ति 
. छर्गकर भरीकृष्णके सा्गकों बहुत कुछ सुगम ओर निष्कण्टक 
म० आं० २--- 


“उत्तराधिकारी थे ओर अपने चरिज्रमाधुयं तथा क्षात्रोचित 


.उनके कूटबुद्धि बन्घु-बान्धवोंके षड़यन्त्रके कारण वे शैशवसे 
. जर्जरित थे । जीवनके प्रत्येक विभागमें धर्म; प्रेम, क्षमा ओर. 


बना दिया था। व्यासके ज्ञान और अर्जुनकी भरताने 
औक्ृष्णके मस्तिष्क ओर भुजाका कार्य किया या। 
प्रथितकीतिं पूरबंशकी “एक शाखाके नेता ये प्रवछ 
पराक्रमी आत्मगर्वित और हुरमिसन्धिसे प्रेरित दुर्योधन 
इन दुर्योधनको केन्द्र बनाकर जब भ्रीकृष्णके आदर्शस्थापनके. 
विरोधी पक्षने अपना संगठन आरम्म किया; तब इसी वंशकी 
दूसरी शाखाके घमंवीर पाण्डवोंकी प्रभावगद्धिओर अधिकार 
प्रतिष्ठा भीकृष्णके आदर्श-प्रचारके लिये अत्यन्त आवश्यक के 
हों गयी | धर्मके लिये, मानवोचित जीवनादसके लिये, जाति. 
ओर समाजके ऐक्य, शान्ति और सर्वाज्ञीण कल्याणके लिये 
सब प्रकारका छ्लेशसहन ओर त्याग करनेकों पाण्डव सदा 
ही प्रस्तुत थे | उन्होंने भीकृष्णों अपने जीवनके समी 
विभागोमें नेतारूपसे वरुण कर लिया था ओर वे औक्षष्णके 
जीवनत्रतको सफल बनानेके लिये अपने जीवनतकका उत्सग पु 
करनेको उत्सुक थे | महाभारतके संगठनके लिये सह्मदर्शी हल 
श्रीकृष्णने केन्द्रीय राष्ट्रशक्तिको धर्मराज युधिष्टिके द्रा 
परिचालित न्यायदण्डघारी अमितपराक्रमी पाण्डवोंके हाथोंम कु 
सौंपना आवश्यक समझा था | 277 5 आज 
न्याय ओर धर्मकी दृष्टिसे पाण्डव ही कौरवराज्यके 


गुणगरिमासे भी उन्होंने सबके हृदयोपर अधिकार कर लिया 
था | इतनेपर भी छड़कपनसे ही उनका दण्ड, यातना और 
क्लेशकी गोदमें ही छालन-पालन हुआ था । हुर्योधन और 


ही नाना प्रकारके अत्याचारोंसे पीडित और दुःख-कश्से . 


सहिष्णुत्ताके आदर्शको अक्षुण्ण बनाये रखना उनका 
इसीसे उन्होंने प्रतीकारकी शक्ति रखते हुए भी २ 
अत्याचार-अविचार और निर्यातनको प्रसन्न चित्तते सहन किया. 
था| इस प्रकारकी तपस्याके दारा ही उन्होंने लोः 
भीकृष्णके महान्‌ आदर्शंकी पताका फहरानेकी योग्यता ५ 
की थी | खय॑ भाँति-माँतिके त्तिग्रह; निर्यात ओर लाउछः 
सहकर जाति और समाजके सभी ीि 

ओर - पददल्ित जनसाधारणके प्रति ने 


... है० ..._$# महाजनो येन गतः स॒॒पंन्थाः # 


पक्षपाती ये और भीकृष्णके महान्‌ आदर्शके प्रेमी थे) वे प्रेम 
और सहानुभूतिके साथ अपनी सारी शक्तिको लेकर उनके 
साथ आ मिले। 

भारतकी राष्ट्रशक्तियाँ कार्यतः दो भागोंमें विभक्त हो 
परस्पर प्रतिद्वन्द्दी बनकर सुसज्ित हो गयीं। एक भाग था 
न्यायके पक्षमं और दूसरा था बुनियादी खार्यका पक्षपाती; 
एक भाग सताये हुए नर-नारियोंका पक्ष करता यथा) 


तो दूसरा खतानेबालोके पक्षमें था; एक ऐक्य और . 


मिलनका पक्षपाती था; तो दूसरा भेद और विरोधका; 

और एक भाग भ्रीकृष्णके महाराष्ट्र, महासमाज - महाधर्म 
और महामारत-पंगठनका पक्ष करता था तो दूसरा 
उस नवीन आदर्शके पथममें बाधा खड़ी करनेके पक्षमें या ! 

ओ्रीकृष्णने अपने वंश्जोमें वीर्य-शो्य॑ जगाकर और उन्हें 
वीरोचित शिक्षा-दीक्षा देकर दुर्धर्ष क्षात्रशक्तिका स॒जन किया | 

देशके लब्धप्रतिष्ठ क्षत्रिय राजालोग जिनको जरा भी नहीं 
मानते थे; जिनको किसी प्रकारका उच्चाधिकार और उन्नत 
शिक्षा-दोक्षा नहीं देते ये; उन्हीं सब अनाइत--अवशात छोगों- 
को अपने झंडेके नीचे इकट्ठा करके, उन्हें समुन्नत धर्मश्ञान 
और वीरोचित दशिक्षा-दीक्षा प्रदान कर श्रीकृष्णने एक विराट 
नारायणी सेनाका संगठन किया | इन संब्‌ शक्तियोंका उचित- 
-रूपसे सद्चालन करके महानायक श्रीकृष्ण अपने महामारत- 
संगठनकी विरोधी शक्तियोंकों प्रयोजनानुसार कठोरताके साथ 
कुचछ डालमेको तैयार हो गये | अर्जुन. और भीमकी 
सामरिक शक्तिसे सहायता लेकर मी उन्होंने कई कॉटे उखाड़े | 

यह शन्रुदमन-कार्य-- परिकल्पित धर्मराज्यकी स्थापनाके विध्नों- 


के नाशका कार्य--वे ऐसे कोशलछके साथ करते कि जिसमें 


निरीह प्रजाकी खच्छ जीवनघारामें जरा भी क्षोम और 
अशान्तिका उदय नहीं होता |. 
. आसुरी शक्तिके उत्पीड़नसे मानवात्माकों छुटकारा 
दिल्नेके लिये, आयुरी मनोदृत्तिके प्रभावसे मनुष्यकी चिन्ता- 


. « धारा और कर्मघाराको मुक्त करके उसे धर्मप्रेम और मोक्षके 


मार्गपर बहानेके लिये, भारतीय सम्यताकों आसुरी आदर्शके 
. आधिपत्यसे छुड़ाकर विश्वमानवताका आदर्श प्रतिष्ठित करनेके 


् लिये भारतके प्राणपुरुष प्रेमघनविग्नह वासुदेव श्रीकृष्फा ._ 
. आदर्वप्रचार और कण्टकोद्धार तथा संगठनलीछा और 


.  घ्वंसलीछा--दोनों एक ही साथ चलने छगे | साधुओंके 
... परित्राण और प्रभाववृद्धि, तथा दुष्टोंके पराभव और प्रभाव- 
: नाथके ढिवये वे अपनी प्रेमश्क्ति ओर संग्रामशक्ति दोनोंका ही 
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ज्च़्््च््च्च्च्््््य््ल्य््य्च्य्च्स्स्व्स्सल्ल्ल्् की क 
समान व्यवहार करने छगे | ऐक्य और प्रेमकी वाणी) साम्य 
और सार्वजनीन खाधीनताकी वाणी) सत्य और अहिंसाकी 
वाणी, उदारता और. विश्वमानवताकी वाणी असुरभावसे 


प्रभावित मानवसमाजमें सदा ही विल्ठवकी वाणीके रूपमें प्रकट 


- हुआ करती है | बुनियादी खार्थ, सुप्रतिष्ठित अन्याग्रमूलक . 


प्रमुत्व, सच्डबद्ध असत्य और हिंसा एवं मानग्राप्त दम्भ ओर 
परखापहरणके विरुद्ध विद्रोहकी घोषणा करके७ही ययार्थ 
घर्मकी वाणी--विश्वमानवके महामिलनकी वाणी मानवजगतूमें 
प्रकट हुआ करती है। अतणव श्रीकृष्ण भी महाविष्ठवकी 
वाणी लेकर ही संसारके क्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए थे | भीकृष्ण- 
की वाणीका जितना ही प्रचार होने गा, उनका संगठनकार्य 
जितना ही अग्रसर होने छगा; सच्न्षके कारण भी उतने ही 


बढ़ने लगे | आसुरी शक्तियाँ उनको और उनके आदर्शको 


मटियामेट करनेके लिये सड्डबद्ध होने लगीं) विन्‍्ठवका दावानलछ 
अधिक-से-अधिक जल उठा।  देहराज्यमें विह्ठब हुए. बिना 
प्राणोंकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं होती; असुर-राज्यमें विल्ठवके बिना 
देवादर्शकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं हो सकती; और काम) क्रोध) 
छोभके राज्यमें विष्ठवके बिना भगवान्‌ प्रकट नहीं होते । 
भारतके ओर विश्वमानवके प्राणपुरुष भगवान्‌ भ्रीकृष्ण इस 
देशव्यापी विष्ठवके लिये प्रस्तुत थे। घर्मकी ग्छानि और 
अधर्मका प्रादुर्भाव कितना अधिक हो चुका था । इस विष्ठवकी 
व्यापकता और बीमत्सता ही उसका निदर्शन है। .... 
साम) दान, भेद और दण्ड--सभी नीतियोंको अपनाकर 


व्यासाजुनकी सहायतासे भ्रीकृष्णने अनेकों विरोधी शक्तियोंका 


दमन किया था, बहुत-से शत्रुओंकी मित्र बना लिया था) 
अनेकों प्रतिकूलाचारी ब्राह्मण) क्षत्रिय और अनार वीरोंको 
अपने आदर्ंका प्रेमी बनानेमें सफलता प्राप्त की थी | अनेकों 
परस्पर प्रतिद्न्द्दी राजशक्तियोंकों विवाहसूत्र्में बॉघकर 
सामाजिक मैत्रीकी स्थापना की थी। उन्होंने खय॑ भी आर्य) 


अनारय॑, मित्र और शत्रु अनेक वंशोमें विवाह करके सबमें प्रेम: _ 
की प्रतिष्ठा की थी | परन्तु इससे उनके संग्रामकी आवश्यकता . 


दूर नहीं हुई । वे ध्यंसलीलाको अपनी कर्मपद्धतिसे अंलग नहीं 
कर पाये | । 


महासमरके रूपमें प्रकट हुआ | धात॑राष्ट्र ओर पाण्डवोंके 
साम्राज्याधिकारका विवाद तो एक निमित्तमात्र या | श्रीकृष्णके 
महान्‌ आदर्शकी विरोधी शक्तियां) बुनियादी स्वार्थकी पक्ष- 


पांतिनी राष्ट्रशक्तियाँ दुर्योधनकों केन्द्र बनाकर आत्मरक्षेके “ द | 


अन्तम देशव्यापी विष्ठव घनीभूत होकर महाभारतीय 
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# महाभारतके महानायक # 


लिये इकट्ठी हो गयीं | इधर भ्रीकृष्णके आदर्शकी अनुरागिणी 
शक्तियों श्रीकृष्णके द्वारा सञ्बालित पाण्डवोके पक्षमं सम्मिल्ति 
हो गयीं। इस महासमरकों अनिवार्य जानकर भी श्रीकृष्णने 
इसके निवारणके लिये छौकिक साम-उपायसे ययासाध्य 
चेष्टा की | श्रीकृष्णक्ी सल्ाइसे युद्धको बचानेके लिये धर्मराज 
युधिष्टिरने दुर्याधनसे पाँचों भाइयोंके लिये केवल पाँच गाँव 
लेकर ही-सन्तुष्ट होना खीकार किया | खय॑ भीकृष्ण दूत बन- 
कर शान्तिस्थापनका प्रयत्न करने पधारे । बाल्यावस्थासे 
लेकर अबतक दुर्याधन और उनके पक्षवार्ञने पाण्डवॉपर 
जो अत्याचार किये थे, उन समीको क्षमा करनेके लिये तैयार 


- होकर भीकृष्णाश्रिंत पाण्डवोंने महामानवताका आदर्श उपस्थित ' 


किया | भीमको विष देकर मार डालनेकी चेश्ट, कुन्तीसम्रेत 
पांचों पाण्डवोंको लांक्षाणहमें जला डालनेके षड्यन्त्र), कपट- 
जूएमें घन-मान-राज्यसुखका अपहरण--यहाँतक कि राजद्रबार- 
में असंख्य राजाओंके सामने राज-कुलवधू एकव्रा वीराज्ज ना 
द्रौपदीके केश खींचकर उसे नम करनेकी पापपूर्ण चेश--इन 
सभी अत्याचारोंको देशमें एकता, शान्ति और प्रेमकी प्रतिष्ठा 
के लिये श्रीकृष्णानुगामी महावीर पाण्डव भुला देनेकों 
हो गये | 

परन्तु सन्धिस्थापनके सभी प्रयास व्यर्थ हुए । देशकी 
नेतिक, राष्ट्रक ओर सामाजिक परिस्थिति जब महासमरके 
उपयुक्त हो उठती है; तब उसे कोई भी निवारण नहीं कर 
सकता | जबतक यह खार्थपरायण दाम्मिक आसुरभावापत्न 
. क्षात्रशक्ति ध्वंस नहीं हो जाती तबतक एकता, ान्ति 
और प्रेमका आदर्श) मंगवद्धक्तिपूत विश्वमानवताका आदर्श 
मानवसमाज्ञमें सुप्रतिष्ठित नहीं हो सकता--मानवात्माको 
मुक्ति नहीं हो सकती | कालप्रभाव ओर भगवानके विधानसे 
जब आसुरी प्रभावसे मानवात्माकी मुक्तिका समय आता हे) 
तब आसुरी शक्तिका नाश करनेके लिये महासमर अनिवाय- 


रूपसे सम्पन्न होता है | लीलामय भौकृष्णने इसी नियमकों 


मानकर मानो युद्धके लिये सम्मति प्रदान की थी। इस महाँ- 
समरमे परस्पर प्रतिदन्द्ी किसी पशक्षविशेषका जय-पराजय 
उनका लक्ष्य नहीं था | एक असंरसइ्को पराजित ओर 
निग्हीत करके दूसरा एक असुरसच्छ मर्यादा और प्रभुत्वके 
. आसनपर आरूढ हो--यह उनकी इच्छा नहीं थी। वे चाहते 
हैं मानवात्माकी नैतिक और आध्यात्मिक मुक्ति; वे चाहते हैं 
मानव-समाजमें अधरमका पराभव ओर घर्मका अभ्युदय; वे 


<ह? 


और नवयुगकी चूचना हुई । व्यासके 


चाहते हैं मानवजातिम सप्रेम ऐक्यप्रतिष्ठ-साम्य; मंत्री, 
पवित्रता और आनन्दकी प्रतिष्ठा; और वे चाहते हैं विश्व: | 
जगतूमें सत्य-शिव-सुन्दरकी सुख्यापना | मानव-प्राणकी यही 
चाह है | इस आदर्शकी विजय ही उनको अमिप्रेत है | इस. 
आदर्शकी विजय ही मानव-प्राणोंमं खाराज्यकी प्रतिष्ठ- 
भारतप्राणोमें आत्मप्रतिष्ठा होगी। इस समहान सुमज्ञलू आददा 
के विजय-ध्वजको गहरा गाड़नेके लिये ही श्रीकृष्ण विष्ठवः 

तरज्षमें कूदे थे ओर भारतकी क्षात्रशक्तिका घ्वंस करनेवाले... 
महासमरका समर्थन करके उन्होंने उसमें योगदान कियाथा।._ 


दो दल्ंमें बँँटी हुईं भारतीय राष्ट्रशक्तियाँ एक दूसरेका... 
ध्वंस करनेके लिये सब प्रकारके मारणास््रोसे सुतज्ञत होकर... 
तैयार हों गयीं | देशकी शान्तिप्रिय निरीह जनता महासमरकी 
विभीषिका और अशान्तिकी ज्वालासे बची रहे ओर आसुर 
भावापत्न राजाल्गेग परस्पर अपना ध्वंस कर सके) इसके लिये... 
युद्धको एक स्थानविशेषमें मर्यादित करके सीमाबद्ध कर दिया | 
गया । कुरुक्षेत्रको विशाल भूमिमें वे एक दूसरेका मुकाबछा 
करनेके लिये आ डटे | ययासम्भव कम-से-कम समयमें ही... 
महासमरको समास कर देनेकी भ्रीकृष्णने बढ़े कोशलसे व्यवया 
की | उन्होंने खयं इस महासमरके महानायक होनेपर भी 
किसी पक्षमें अस्न धारण न करके अपनी निरपेक्षता प्रकट की। 
परन्तु अर्जुनके सारथि बनकर उनके पक्षमें अपने नेतिक 
समर्थनकी घोषणा कर दी | दूसरी ओर) अर्जुनके विपक्षमे 
दुर्योधनकों अपनी नारायणी सेना प्रदानकरके वस्त॒तःअजुनके 
अर्नोसे अपनी सामरिक शक्तिका नांश करनेकी भी व्यवस्था... 
करदी। . कक 


अठारह दिनोंके युद्धमं भारतकां आत्मविस्मृत आसुर 
भावापन्न क्षात्रशक्ति प्रायः निर्मूंड हो गयी | बचे भीकृष्णके 
विशेष अनुग्रहपात्र, उनकी पताकाकां वहन करनेवाले पा 
पाण्डब | और बचे--ल्जी, बालक तथा बुद्ध) जो युद्धमें 
सम्मिलित ही नहीं हुए थे। प्रायः निःश्षत्रिय मारतवर्षसे 


हिना चातयजिके गा जारी बिके मार महल बज 


नैतिक और आध्यात्मिक सब्नठनमें 


् 


सरखती |? इस कोषके अनुसार सरखतीका एक नाम “ब्रह्म? 


महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( छेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 


प्रत्येक ग्न्थका कोई-न-कोई प्रधान उद्देश्य रहता है; 
उसमें एक विशेष सन्देश निहित होता है| लेखकका सारा 
प्रयज्ञ उसी उद्देश्यकी ओर पाठकोंका ध्यान आक्ृष्ट करनेके 
लिये होता है | अन्य जितनी बातें कही जाती हैं, वे सब 
उसीकी पुष्टिके ल्ये होती हैं । साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्धसे 
सबका तात्पय उसीमें होता है। साधारण छेखक तो लोकरझ्जनके 
लिये भी लेखनी चला देते हैं। परन्तु छोककल्याणपरायण 
भगवसत्माप्त ऋषि-महर्षियोंका कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं 
होता) जिसमें विश्वके परम मज्गखकी भावना न हो । महर्षि 
वेदव्यासके महाभारतका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है--यही इस- 
लेखका विचारणीय विषय है | 

किसी भी ग्रन्थका तात्पर्य-निणय करनेके लिये विद्वानोंने 
छः साधन बताये हैं--उपक्रम-उपसंहारकी एकता; अभ्यास) 
अपूर्वता, फछ) अर्थवाद और उपपत्ति# | उपक्रमपर विचार 
करते समय सबसे पहले इस ग्रन्थके मज्गछाचरण--५नारायणं 
नमस्कृत्यं नरं चेव नर्ेत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं चेव ततो 
जयमुदौरयेत्‌ ॥? पर दृष्टि जाती है | यह छोक केवल 


प्रारम्भिक मज्ञलाचरण ही नहीं; इस अन्यका बीज-मन्त्र-सां 
देखनेमें आता है | प्रत्येक पर्वके आरम्भमें इसका पुनरावर्तन 


किया गया है । तनिक ध्यान देनेपर अनायास. ही समझमें आ 
जाता है-कि इस मन्त्रमें ही मह्ाभारतका सारा रहस्य निहित 
है; इसीको हृदयज्ञम करानेके लिये इस विशाल ग्रन्थकी 
अवतारणा हुई है । महाभारतके प्रधान नायक हैं--अर्जुन 
और श्रीकृष्ण, जो नर-नारायणके अवतार हैं । इन्हींकी 
विजयगायासे पूर्ण होनेके कारण यह ग्रन्थ (जय? कहलाता 
है । नर-नारायण तो विश्ववन्य हैं ही; जिस वाणीमें इनकी 
विजयकथा अक्लित हो) वह क्‍या कम वन्दनीय है ! वही तो 
देवी सरखती है । इन सबको प्रणाम करके ही जयका 
खाध्याय करना चाहिये । यहाँ “नर? जीवमात्रका प्रतीक 
है ओर “नारायण? साक्षात्‌ परमात्मा हैं; इनके तत््वका बोध 
करानेवाली त्रह्मविद्या ही सरखती है | सरखती ब्रक्मशक्ति 
है--यह बात प्रतिद्ध है। ध्लाह्मी ठ॒ भारती भाषा गीर्वाग वाणी 


हे .._ अंथवादोपपत्ती च छिह्न॑ं_तात्ययेनिणये ॥ . 


भी है; इससे भी उसका ब्रह्मविद्या होना सूचित होता है | 
(नर एव नारःः--इस व्युत्पत्तिके अनुसार “नर? शब्दसे स्वार्थमे 
“अण? प्रत्यय करनेपर 'नार? बनता है| नार अर्थात्‌ जीवोंके 
अयन यानी आश्रयकों नारायण कहते हैं । पस्मात्मा ही 
सबके परम आश्रय हैं; उनकी शरणमें जानेसे ही जीवका 
कल्याण होता है | अजुनकी माँति प्रत्येक मनुष्य जब भगवान्‌: 


पर पूर्ण निर्भर हो जाय) अपने रथकी--शरीर एवं जीवनकी . 


बागडोर भगवानके हाथमें दे दे) उन्हें ही अपना नियन्ता 
बनाकर खयं नियन्त्रणमें रहे; भगवदाशाका यन्त्रकी भाँति 
पालन करता रहे, तभी उसकी इहलछोकमें विजय होती है 
और अन्तमें वह परमात्मपदको प्रास करता है। 

* नारायण सदासे ही नरके सखा हैं । “द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया? यह श्रुति इसी सनातन सुख्य-सम्बन्धकी ओर संकेत 
करती है । जो नर नारायणकों अपना सखा मानता है; उनकी 
शरणमें रहता है, वही नरोत्तम है; जो उनसे विमरुख है; वह 
नरोत्तम नहीं; नर भी नहीं, नराधम है--यही भाव उक्त 
मन्ञछूशछोकके द्वारा व्यज्ञित किया गया है | भीष्मपर्वमें 
खय॑ भगवानने ऐसे लछोगोंको (नराधम? कहा है--५न.मां 
दुष्कृतिनो मूढाः प्रपच्यन्ते नराधमाः |? विद्व॒द्दर भीसदानन्दजीने 
इस छोकके नर?) “नारायण? और ०नरोत्तम? पदोसे गीतोक्त 
क्षर; अक्षर और पुरुषोत्तम-तत्त्वको ग्रहण किया है | क्षरोपाधिक 
जीव नर है, अक्षरोपाधिक ईश्वर नारायण है और इन दोनोंसे 


: उत्कृष्ट मगवान्‌ पुरुषोत्तम ही “नरोत्तम? शब्दसे कहे गये हैं# | 


इन्हींका पूजन; इन्हींके खरूपका ध्यान तथा इन्हींके 
तत्वका शान इस ग्रन्थके विषय हैं | इस दृष्टिसे विचार 
करनेपर परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही महामारतके मुख्य 
प्रतिपाद्य सिद्ध होते हैं | 


एक बात और है | इसमें धर्मराज्यकी स्थापना तथा 
अधर्म-राज्यके उच्छेदका वर्णन देखा जाता है | घर्मकी जय 


और अधर्मकी पराजय दृष्टिगोचर करायी गयी है । यह सब । 


# क्षरोपाधितवा जीवों नर .श्त्यभिधीयते। 
अक्षरोपाधिकों हीशों नारायणपदामिघ:॥ 
क्षरा्षराभ्यामृत्कशे भगवान्‌ पुरुषोत्तम:। 


कक 4 शेयो ध्येयः समच्योंज्त्र नरोत्तमपदाभिषः ॥ शक 
( महाभारत-तात्पय-प्रकाश ) .. -. 


१५६० १७! गे 
शा २+४६ २ पी ७ 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान भीकृष्ण # 


श्ड 


नस्च््च्ल्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्स्ट्ट्स्ट््स््ट्ट्ट्््च््ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ट्ल्ल्च्््च्््््स्ट््स्ल्ल्ऑ्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स्स्स्ट्ट्ट्स्ल्स्स्स्स्ट्स्स्य्य्य्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्ट् 


अवतारके उद्देश्यकी सिद्धि है| घर्मसंस्थापन और दुष्कृतियों- 
का विनाश--यही तो भगवानके अवतारका प्रयोजन है; 
अतः यह धर्मकी विजय भगवान्‌की ही विजय है--५यतो 
धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णसततो जय |? इसके सिवा; धर्मके 
मूल हैं भगवान्‌ भीकृष्ण--'मूल कृष्ण:? | अतः धर्मका आश्रय 
लेनेसे ही उसके मूलभूत भ्रीकृष्णकी प्राप्ति हो सकती है; 


* इसलिये .थर्माभ्युत्यान या धर्मविजयका पर्यवसान भी भगवान्‌ 


कृष्णमें ही है । 
धघ्वन्याछोकके प्रणेता श्रीआनन्दवर्धनाचाय महाभारतके 
तात्पर्यका निर्णय करते हुए लिखते हैं --“महाभारतमें शान्तरस 
और. मोक्षरूप पुरुषार्थ मुख्य हैं । साथ ही अन्य रसों तथा 
दूसरे पुरुषार्थोका भी समावेश है। किन्तु वे. अज्ञी नहीं) 
अद्भमूत हैं तथा अपने अज्ञीका अनुसरण करते हैं। अन्जी 
तो शान्तरस ओर मोक्ष ही हैं। इन्हींका प्रतिपादन ग्रन्थकारको 
अमीष्ट है ओर इन्हींमें महाभारतका मुख्य तातय है--ऐसा 
स्पष्टरूपसे प्रतीत होता है |# 


८यदि कहें (महामारतमें जो कुछ बतलाना अभीष्ठ है; 
उसकी तो अनुक्रमणिकाध्यायमें गणना कर दी गयी है। आप 
जिसे विवक्षित मानते हैं; उसका तो वहाँ दर्शन ही नहीं होता। 
वहाँके शब्दोंसे तो यही प्रतीत होता है कि महाभारत सभी 


पुरुषार्थोका बोध करानेवाला है ओर उसके भीतर सभी 


रसोंका आखादन होता है |? | तो इसके उत्तरमें बतलछाया 
जाता है--यह ठीक है कि अनुक्रमणिकाध्यायमें किसी वाचक 
शब्दके द्वारा वाच्यरूपसे यह बात नहीं कहीं गयी है कि 
महाभारतमें शान्तरस ही अज्जी है ओर मोक्ष हौ सब पुरुषार्यों 
से श्रेष्ठ है; तो भी व्यज्ञनाके द्वारा यह भाव सूचित अवश्य किया 
गया है । (भगवान्‌ वासुदेवश्च कीर्त्यतेउन्न सनातनः ।? [इस 
. वाक्‍्यमें व्यज्ञयरूपसे यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि महा- 
भारतमें जो पाण्डवों आदिका चरित्र है; उससे यह शिक्षा 
मिलती है--उन परम पुरुष परमेश्वर मगवान्‌ भी कृष्णमें ही मन 


# शान्‍्तो रसो रसान्तरैमोंक्षकक्षणः पुरुषारथ: पुरुषाथोन्तरे 
स्तदुपसजनत्वेनानु गम्यमानो5जित्वेन विवक्षाविषय शति महाभारत- 
तात्पर्य सुब्यक्तमेवावभासते। (ध्वन्यालेक/ चतुर्य उद्योत ) 

ननु महाभारते यावान्‌ विवध्षाविषयः सोघ्नुक्रमण्यां से 
एवानुक्रान्तो न चेतद्‌ हृश्यते । पत्युत सर्वपुरुषा् प्रवोधहेतुत्व॑ 
सर्वरसगर्मत्वं च महामारतस्य तसिन्न॒देशे खशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते। 
- (घ्व० च० उ० ) 


हा, इसमें सनातन सगवाद्‌ बाहदेवका भी गौपेल किया गया हे 0 ला 


लगाओ।, संसारकी इन सारहीन सम्पदाओंमें न फँसो) केवल 

नय-पराक्रम आदि गुणोमें ही सारी बुद्धि न खर्च कर डालो | 

कहाँ गयी कोरवोंकी वह सम्पत्ति | कहाँ गये वे पराक्रमी वीर | 

इस प्रकार विचार करके संसारकी असारतापर दृष्टि डालो ?# 
“आगे कहे जानेवाले “स हि सत्यमृतं चेव पवित्र पुण्यमेव 

च? आदि छोक भी इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हैं। 

महामारतके अन्तर्मे हरिवंशपर्वके द्वारा मगवानकी लीलाओं- 


: का वर्णन करके ग्रन्थका उपसंद्दार करते हुए खयम्भू कवि 


से भीकृष्णद्वेपायनने उपर्युक्त गूढ़ अमिप्रायकों ही स्पष्ट 
किया है || महाभारतमें जो देवता, तीर्थ ओर तप आदिके 
अत्यन्त प्रभावका वर्णन किया गया है; वह इसलिये कि वे 
भगवानकी प्रासिके साधन हैं तया अन्यान्य देवता भी 


* भगवानकी ही विभूतियाँ हैं| पाण्डवादिके चरित्रका तात्पर्य 


संसारसे वैराग्य करानेमें है ओर वेराग्य परमात्माकी प्रासिका 
उपाय है १? | 


इस प्रकार आचाय॑ आनन्दवर्धनके मतमें भी महामारत- 
का तात्पर्य मोक्ष या भगवत्माप्तिम ही है। महाभारतमे 
मुख्यतः तीन बातें हैं->भगवान वासुदेवकी महिमा, पाण्डवोकी 
सत्यवादिता ओर कोरवॉका ढुर्व्यवहार- 
वासुद्वस्थ माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम। 
बुब्चेत॑ धाततराष्ट्राणामुक्ततान्‌_ भगवानृषिः॥ 
(महा० जादि० १॥१००-१०१ ) 

. # अन्रोच्यते--सत्यम्‌, शान्तस्येव रसस्ाज्षित्व॑महामारते 
मोक्षस्य च सर्वपुरुषायस्य: प्राधान्यमित्येतत्न खशब्दामिषेयलेनानु- 
क्रमण्यां दर्शित दर्शितं तु व्यज्ञयत्वेन । “भगवान्‌ वासुदेवश्न कीत्येतेज्ज 
सनातनः' शत्यसिन्‌ वाक्ये हायमर्थों व्यज्षयत्वेन विवक्षितों यदत | 
महाभारते पाण्डवादिचरितं यत्‌ कीत्य॑ते तस्मात्तसित्नेव परमेश्वर भगवंति.... 
भवत भावितचेतसो मा भूत विभूतिषु निःसारासु रागिणो गुणेषु वा... 


घिय:। तथा चांग्रे पश्यत निःसारतां संसार । (व अर च् 
+ एवंविधमेव चार्य गर्भांझत॑ संदशयन्तोंनन्तरछोका रूश्य ः 


श्छ . # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः + 


इनमेंसे वासुदेवकी महिमा तो ग्रन्थका मुख्य विंषय ही 


. है| पाण्डवॉंकी जो सत्यता है, वह भगवत्पासिका साधन है 


तथा कोरवोंका ढुर्व्यवहार भगवानसे विमुख करके पतनके 
गत॑में गिरानेवाला है | सारांश यह कि भगवस्माप्तिकी 
इच्छावाले मनुष्यकों पाण्डवोकी भाँति सत्यधर्मको अपनाना 
चाहिये । भूछसे भी कोरवोंकी भाँति दुराचारकों प्रशय नहीं 
देना चाहिये | यही इस ग्रन्थका मुख्य सन्देश है | आदिपर्वमें 
इस आशयकी पुष्टि करनेवाले बहुत-से वचन हैं, उनमेंसे कुछ 
यहाँ दिये जाते हैं- मु 
भगवान्‌ वासुदेवश्च क्ीर््य॑त्रेउनश्न सनातनः । 
स॒हि सत्यस्ृतं चेव पविन्न॑ पुण्यमेव च ॥ 
शाश्वत ब्रह्म परम भरुवं ज्योति: सनातनः। 
_यर्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिण: ॥ 

- असच्च सदसचेव यस्माद्‌ वबिह॒वं प्रवर्तते। . 
यत्तद्‌ यतिवरा मुक्ता ध्यानयोगबल्ान्विताः । 
प्रतिबिम्बभिचादर्श पर्यन्त्यात्मन्यवंस्थितम्‌ ॥ 

( महा० आदि० १) 


“इस महाभारतमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवकी महिमाका 


वर्णन हुआ है । वे ही सत्य और ऋत हैं, पावन और पविच्न 


- हैं | उन्हींको सनातन परत्रह्म कहते हैं; वे नित्य, प्रकाशखरूप 


एवं सदा स्थित रहनेवाले हैं | मनीषी विद्वान उन्हींकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन करते हैं | यह सत्‌ और असत्रूप सम्पूर्ण 
विश्व उन्हींसे उत्पन्न होता है | ध्यानयोगकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन्मुक्त संन्यासी दर्पणमें प्रतिबिम्बकी भाँति अपने अन्तः- 
करणमें उन्हीं परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं |? 

आचाय॑ नील्‍कण्ठने धर्म तथा ब्रह्मके प्रतिपादनमें 


. महाभारतका परमतात्यर्य माना है--'एवं भारते5पि धर्म- 


ब्रह्मप्रतिपादन एवं परम॑ तात्पर्यम्‌ |? इससे भी पूर्वोक्त निर्णयका 


हो समर्थन होता है | पहले बताया गया है कि घर्मके मूल हैं 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण; अंतः धर्म उन्हींकी प्रासिका साघन होनेके 


. कारण उनसे भिन्न नहीं है | मगवानकी महिमा तथा उनकी 
: प्रात्तिके साधनोंका वर्णन ही तो इस अन्यका ध्येय है। धर्म- 
._ सम्बन्धी वचन मी अनेकों उपलब्ध होते हैं | यथा--पयुंघिष्ठिरो 
._ घर्ममयो' महाद्रुम:)? “अर्थशासत्रमिदं प्रोक्त॑ घर्मशास््रमिदं 


._- तथा |? धध्में चाथे च कामे च मोझ्षे च? इत्यादि | तथा- 
(इक कम कार कब 7 


३. इसे अधेशाज् तथा बमेशासर भी कहा गया है। 


|... २, भर) कब काम औौर मोक्षके विषय [ जो इसमें है, वही... 


घर्में मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां 
स होक एवं परलोकगतस्यथ बन्छुः । 
अर्था: ख्रियश्च निपुणेरपि सेव्यमाना 
नैवाप्रभावमुपयान्ति न॒च स्थिरत्वम्‌.॥ 
(आपलोग सदा सावधान रहनेवाले हैं, अतः आपकी 
बुद्धि निरन्तर धर्ममें छगी रहे | धर्म ही एक ऐसी वस्तु है; [ 
जो परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये बन्धुकी भाँति, सहायक 
है| धन ओर ज््री आदि मोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी 
क्यों न सेवन करे; उनपर न तो कभी भरोसा किया जा 
सकता है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं ।? 
. इस प्रकार आदिपव॑में, ज्यो इस ग्रन्थका उपक्रम-भाग 
है, धर्म और बहमसे --भगवान्‌ और उनकी प्राप्तिके साधनों- 


, से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकों वचन उपलब्ध होते हैं, जिनके 


आधारपर दृढ़ निश्चयक्रे साथ यह कहा जा सकता है कि 
महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य मंगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं| अब 
ग्रन्थके उपसंहारपर दृष्टिपात कीजिये | मौसछ, खर्गारोहण 
ओर हरिवंशपर्वको महाभारतका उपसंहार-भाग कहते हैं। 
मोसलपवंमं भगवान्‌ भीकृष्णके परमधाम पधारनेकी कथा 
है| भगवानके इस लछोकसे चले जानेपर अर्जुनकी क्या दशा 
होती है ! वे स्वयं ही व्यासजीसे कहते हैं-- 

तसपर्यन्‌ विषीदासि घूर्णामीव च सत्तम।- 

 परिनिर्विण्णचेताश्र शानितं नोपलभे5पि च्व॥ 

विना जनादुन॑ वीर॑नाहं जीवितसुत्सहे। 

« ( महा० मौ० ८ | २२-२३ ) 

(भगवान्‌ भ्रीकृष्णणो न देखकर मुझे बड़ा दुःख हो 
रहा है, मस्तिष्कमें चक्र आता है, चित्त अत्यन्त उछवग्न 
हो गयां है; एक क्षणके लिये भी शान्ति नहीं मिलती | 
जनाद॑नके बिना अब में जीवित नहीं रह सकता |? 

- कितनी विकल्ता है ! कितनी लगन ! प्रत्येक जीवके 
हृदयमें भगवानके लिये वही व्याकुछता, वही पीडा होनी 
चाहिये जो अजुनके ह्ृदयमें है--यही इस प्रसंगका मर्म है | 
भगवान्‌ व्यास याद दिलाते हें--“अर्जुन | वे केवल तुम्हारे 
मित्र नहीं थे; साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा थे । इस प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ही उन्होंने अवतार लिया था; वह 
काम पूरा हो गया, इसलिये वे अपने घामकों चले गये | . 


: तुम्नलोग भी उन्हींका अनुसरण करो?-- 


.. छृत्वा ' भारावतरणं प्ृथिव्याः प्रथुक्ोचनः । 
मोक्षयित्वा तजुं प्राप्त, कृष्ण! स्वस्थानमुत्तमस॥ हे 
- (्‌ महा० मौ० ८ । २९-३० ) 


# भहाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान भ्रीकृष्ण # 


इस प्रकार इस पवव॑में भगवानके खरूप, कार्य तथा 
उनके लिये जीवकी विहल्ताका दिग्दर्शन कराकर व्यासजी 
स्वगरिहणपर्वके अन्तम स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा कर देते 
हैं कि महाभारतमें. सर्वत्र मगवानका ही गायन किया 
गया है-- 
चेदे रामायणे पुण्ये मारते भरत्ंभ । 
'औआदो चास्ते च मध्ये च हरिः सर्चन्न गीयते ॥ 
(महा० खर्गा० ६। ९३.) 


हरिवंश तो सारा-का-सारा भगवानकी महिमा तथा” 


उनकी मधुर छीलाओंसे ही भरा पड़ा है; अतः उसके दो- 
एक वचनोंको यहाँ उद्धत करनेकी आवश्यकता नहीं जान 


पड़ती । इस प्रकार उपसंहारकी आलोचनासे भी मगवानमें 


ही ग्रन्थका तात्पर्य निश्चित होता है | अब यह देखना चाहिये 
कि भगवस्प्राप्तिकि साधनभूत घर्मके विषयमें यहाँ कया कहां 
गया है-- 
ऊध्वंबाहुविरोम्येष न॒ च कश्चिच्छुणोति मे । 
घर्मादर्थश्व कामश्च॒ स किमर्थ न सेच्यते ॥ 
( खगो० ५। ६२ ) 
कं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह 
रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मसे केवल सोक्षकी 
ही नहीं; अर्थ और कामकी भी सिद्धि होती है; तो भी छोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते !? कितनी जोरदार अपील है | 
और भी. सुनिये-- 
न जातु कामानज्न भयाज्न . छोभादू 
धर्म जद्याज्जीवितस्यापि देतोः। 
लित्यो घर्मः सुखदुःखे स्वनित्ये 7“ **“** ॥ 
( महा० खगो० ५ । ६३ ) 
(कामनासे, मयसे, छोमसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी घर्मका त्याग न करे | धर्म ही नित्य है। सुख-दुशःख तो 
अनित्य हैं [ अतः अनित्यके लिये नित्यका परित्याग 


कदापि न करें ] |? कामनाके वंशीभूत होकर राजा नहुपने, 


धर्मका परित्याग किया। इसलिये उनका पतन हुआ, उन्हें 
सर्पकी योनिमें जाना पड़ा | दुयोधनने चमसे हर 
मोड़ा और कुठम्बसहिंत मारा गया। भयके कारण इन्द्र 
घर्मक्ी अवहैलना की और वे भीदीन होकर स्वर्गसे अ्ष्ट हो 
गये | अश्वत्यामा जीवन-रक्षाके लिये धर्मसे विमुख हुआ ओर 
४ आपत्तिमे फेस गया | 


- यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि संबसे पहछे किसकी पूजा को 


* हुए कहा--“चेद्राज |! हमलछोंग किसी कामनासे 


इस प्रकार उपक्रम और उपसंहारमें मगवानकी मंहिसा 
और उनकी प्राप्तिके साघनभूत धर्मका दृढतापूर्वक प्रति* 
पादंन किया गया है | अब तात्र्यनिर्णयके दूसरे साधन 
अभ्यासपर विंचार करते हैं | अभ्यास कहते हैं आइत्तिकों 
अर्थात्‌ अ्न्थका जो मुख्य विषय है; उसका उस ग्रन्यमे 
बारंबार प्रतिपादन होना चाहिये | ऐसा होनेपर ही वह उस 


 अन्यका मुख्य प्रतिपाद्य माना जाता है | इस ढंगसे विचार 


करनेके लिये एक बार समूचे ग्रन्यपर दृष्टि डालनी होगी। 
यदि सम्पूर्ण या अधिकांश प्रमार्णोको यहाँ अ्चित किया 
जाय; तो बहुत विस्तार हो जायगा | इसके लिये नः हमारे 
पास समय है और न इस निबरन्धमें खान | अतः यत्नतत्रसे 
कुछ थोड़े-से प्रमाण उपस्थित करके यह दिखलानेकी चेश की 
जायगी कि अम्याप्तरूप लिझ्के द्वारा भी ग्रन्यके पूर्वोक्त 
तात्पयकी ही. पुष्टि होती है । 

धर्मराज युधिष्िकका राजयूय यज्ञ आरम्म होनेवाला 
था | देश-देशके सामन्‍्त नरेश वहाँ मोनूद ये, राजसमार्म 


जाय | युधिष्ठिरने भीष्मजीसे पूछा--'पितामह | आप किन्हें 
अग्रपूजाके योग्य मानते हैं ! जिन्हें आप इसके लायक 
समझें, उनका नाम बतावें ।? भीष्मजीने सोचकर उत्तर 
दिया--“मगवान भीकृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय हैं |? 
उनकी आज्ञा पाकर सहदेवने भगवानके चरण पखारे | उस 
समय शिश्युपाढने अनुचित आश्षेप किया । तब भीष्मजी 
खीझकर बोले---“जो विश्ववन्द भीकृष्णकी पूजाका अभिनन्दन 
नहीं करता, वह क्षमाके योग्य नहीं है|? फिर उन्होंने 
भगवानकी विस्तृत महिमा बतायी ओर शिज्चुपाढकों समझते 


अपना सम्बन्धी मानकर अथवा इन्होंने हमारा उपकार किया 
है--इस दृष्टिसे भरीकृष्णकी पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी 


बड़ा हो और क्षत्रियामें वही पूजाके 
अधिक हो | भीकृष्णमें ये दोनों वा 
भी बड़े हैं और बलमें भी; अ 


१६ # महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


ऋत्विक्‌ , गुरु) जिसके साथ कन्या ब्याही जानेवाली हो वह; 
राजा ओर अपने प्रियजन | भगवान्‌ भीक्ृष्ण ये सभी हैं, 
इसीलिये इनकी पूजा की गयी है | ये अविनाशी परमेश्वर 
हैं, इन्हींसे सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति हुईं है | ये ही अव्यक्त 
प्रकृति हैं ओर ये ही सनातन कर्ता हैं | साथ ही ये सम्पूर्ण 
भूतोसे परे हैं, इन्हींसब कारणोंसे इनकी पूजा की गयी है।?# 

दुश्शासन द्रोपदीका वस्न खींचना चाहता है | भरी सभामें 
उसकी लाज जा रही है, कोई बचानेवाला नहीं है | निराश 
होकर उसने अशरण-शरण दीनबसन्धु भगवानको पुकारा और 
अंचलसे मुँह ढककर रो पड़ी । वह करुण पुकार भगवानके 
कानोंमे पड़ी, वे विहछ हो गये, गला भर आया | किसीसे 


कुछ न कहकर पेदल ही दोड़े ओर समभामें पहुँचकर संतीकी . 


लाज रख ली | भगवानकी दयासे द्रोपदीके धर्मने ही वस्त्र 
बनकर उसके शरीर॒कों ढक लिया अथवा धर्ममय दुकूछ 
, बनकर खयय॑ मगवानने उसकी लजा बचायी । व्यासजी 
कहते हैं-- 
क्ृष्णं च विष्णु च हरिं नरं च 
त्राणाय. विक्रोशति याज्षलसेनी | . 
ततस्तु॒ घर्मोडन्तरितो महात्मा 
समावणोद्‌ वे विविधेः सुबख्तेः ॥ 
( महा ० समभापवे ) 
इस प्रसंगसे भी भगवान्‌ ओर घर्मकी महत्ता सिद्ध होती है | 
अब आगे देखिये | पाण्डव अन्यायपूर्वक जूएमे हराये गये-। 


#न केवल वयं कामाश्रेदितराज जनाद॑नम्‌ । 
न॒ सम्बन्ध॑ पुरस्कृत्य कृतार्थ वा कथशच्नन ॥ 
अचोमहेडचित॑ सह्विसेवि भूतसुंखावहम्‌ । 
' शानवृद्धो - दिजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः ॥ 
पूज्यतायां च गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थितौ। 
वेदवेदाज्वविशेनं_ बल चाप्यधिक॑ तथा।॥ 
नृणां छोके हि कोवन्योंडस्ति विशिष्ट: केशवाइते । 
दान दाक्ष्यं श्रुत॑ शौर्य धी: कीतिबुद्धिकृत्तमा ॥ 
संनति: ओइतिस्तुष्टि: पुष्टि नियताच्युते । 

- ऋत्विग्गुरुविवाह्मश्चवै! ज्लातकों नृपति:  प्रियः ॥ 
स्मेतद्धपीकेशस्तसादभ्यचितोध्च्युतः । 
कृष्ण एवं हि लछोकानामृत्यत्तिपपि चान्यय:॥ 
एव प्रक्तिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातनः | 

. परशक्ष सर्वभृतेभ्यस्तमात्‌ पूज्यतमोष्च्युत: ॥ 
5 76% 5 ( महा ० समो० ) 


उन्हें तेरह वर्षके लिये वनमें रहना पड़ा | यह समाचार 
द्वारकांमें वृष्णिवंशियोंने सुना | सब छोग मगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
को साथ छेकर पाण्डवोंसे मिलने आये | मगवानने जब 
शकुनिद्वारा किये गये छछ-कपटकी बात सुनी; तो वे ऐसे 
कुपित हुए मानों उसी क्षण संसारकों भस्म कर डालेंगे | उस 
समय अर्जुनने स्तवन करके भगवानकों शान्त किया । 


अर्जुनद्वारा की हुई स्त॒ति बड़ी है ओर उसमें भणवानकी . 


महिमाका सुन्दर निरूपण है | फिर द्रौपदीने अपनी करुण- 
कथा सुनायी, भमगवानने उस दु/खिनीको भी सान्त्वना दी | 
इन प्रसंगोंमें भगवानकी भक्तवत्सछताका विशेष परिचय 


मिलता है | 


एक समयकी बात है, जब पाण्डव काम्यक वनमें रहते 
थे; भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाकोी साथ लेकर उनसे मिलने 
गये । वहाँ मार्कण्डेयजीने पाण्डवॉंसे अपना प्रछ्यकालका 
अनुभव सुनाते हुए भगवान्‌ बाल्मुकुन्दकी बड़ी महिमा 
गायी ओर अन्तमें बताया कि “मैंने महाप्रढयके समय जिनका 
दर्शन किया था; वे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ।? 
यः स देवो सया दृए्ः पुरा प्मायतेक्षणः । 
- स्‌ एष पुरुषव्याप्र सम्बन्धी ते जनादुनः ॥ 
( महा ० वनपव्व ) 
उन्होंने फिर कहा--५ये श्रीकृष्णः ही. पुराणपुरुष पर- 
मात्मा हैं | ये ही जगत्‌की सृष्टि, पाछन और संहार करने- 
वाले सनातन परमेश्वर हैं | इन्हें देखकर ही मुझे वह पुरानी 
बात याद आ गयी है | ये ही माधव सम्पूर्ण प्राणियोंके माता- 
पिता हैं | पाण्डवो! तुम सब लोग इन्हींकी शरणमें जाओ |?# 
कुछ काल पश्चात्‌ वनवासी पाण्डवोपर दुर्वासाकी कृपादृष्टि 
हुई | असमयमें पहुँचकर उन्होंने हजारों ऋषियोंके लिये 
भोजन बनानेका आंदेश किया | घर्मराजने आज्ञा स्वीकार 
कर छी, इसके सिवा कोई चारा नहीं था | द्रोपदीको जब 
यह बात मालूम हुई तो उसे बढ़ी चिन्ता हुई | उसके पास 
सूर्यकी दी हुई स्थाली थी; उसमेंसे प्रतिदिन जितने अतिथि 
आ जायें उनके भोजनके लिये पर्याप्त अन्न मिलता था; मगर 
#स -एप क्ृष्णो वाष्णेयः पुराणपुरुषो विभुः। 
एव धाता विधाता च संहतों चेव शाश्ततः ॥ 
द्ट्टेम॑ वृष्णिप्रवर॑ स्मृतिमोमियमागता । 
* सर्वेवामेव भूतानां पिता माता च माघवः ॥ 
गच्छध्वमेन॑ शरण दारण्य कौरवषभाः। 


( महा ० वन० ) 2 
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द्रौपदीके भोजन करनेके पहले ही | उस दिन वह भोजन कर 
चुकी थी; अतः उस स्थालीसे अन्न प्रात होनेकी सम्भावना 


नहीं थी | इधर, ऋषिके रुष्ट होनेपर शापका भय या। 


द्रोपदीने पुनः अपने उन्हीं अनाथनाथका स्मरण किया | 
भगवान्‌ आ गये । आते ही कह्द--“बहिन | बढ़ी भूख छगी 
है, कुछ खानेकों दे |? द्रौपदीने संकोचके साथ कह्दा--'आज 
कुछ भी कहीं है; .इसीलिये तो तुम्हें बुलाया है। महर्षि 
दुर्वाशका आतिथ्य करना है, कोई प्रबन्ध करो |? भगवान्‌ 
बोले--'कृष्णे | यह दिल्वगीका समय नहीं है| मैं थका-माँदा) 
भूखा-प्यासा आया हूँ ओर तू बातोंमें बहलछा रही है। छा; 
अपनी बटलोई मुझे दिखा |? उनका आग्रह देखकर द्रोपदी 
बटलोई ले आयी | मगवानने देखा; टसमें सामका एक पत्ता सठा 
हुआ है; उसे लेकर खा लिया और सम्पूर्ण जगत्‌को तृत्त कर 
दिया | ऋषियोंकोी अजीर्ण सताने लगा | दुर्वासाकों अग्बरीष- 


का प्रभाव याद आ गया | पाण्डव भी भगवानके भक्त हैं) 


यहाँ भी वैसा ही कोई उपद्रव न खड़ा हो जाय--यह सोचकर 
मारे डरके वे सब छोंग भाग गये | 
पाण्डवेश्यो भ्ुशं भीता दुदुब॒स्ते दिशों दश। 
| ( महा० वन० ) 
इस प्रकार वनपव॑में स्थान-स्थानपर भगवानकी भक्त- 
परवदताका परिचय मिलता है | आगे चलकर वनपव्म ही 
* भगवान्‌ नर-नारायणकी महिमा तथा उनके वाराह) रृसिंह 
और वामन अवतारोंका संक्षेपसे परिचय दिया गया है; साथ 
ही इसी पव॑में ब्रीहिदोणिक तथा घर्मव्याध आदिकी कथाओंमें 
धर्मका महत्त्व बताया गया है। पतिव्रताओंके उपाख्यानोंमें 
* स््रियोंके धर्म-पालनका महत्त्व दिखलाया गया है | विराटपवव॑र्मे 
भी घर्मकी ही महिमा व्यक्त की गयी है | द्रोपदीके पातित्रत्य- 
घ॒र्मने उसे पापीके दार्थोसे बचाया और कीचकको उप्तके पापने 
ही नष्ट कर दिया | परायी स्तरियोपर कुदृष्टि डालनेवालॉओं 
कितना भयंकर दण्ड मिलता है--यह कीचकके दृश्टान्तसे शिक्षा 
लेनी चाहिये। विराट एक धार्मिक राजा हैं--धर्मके प्रतीक । 
पाँच पाण्डव पाँचों इन्द्रियाँ हैं; द्रोपदी प्रशां है। धर्मकी 
छत्रछायामें रहनेवाली बुद्धिसहित इन्द्रियॉपर पापकी दाल नहीं 
गलती | यदि कदाचित्‌ पापने आक्रमण किया भी तो वह 
कीचककी भाँति स्वयं नष्ट हो जाता है; अयवा कोरवोंकी माँति 
पराजित होकर भाग जाता है। वह घर्मराज्यवी गोओं-- 
इन्द्रियॉपर काबू नहीं कर सकता, उनपर अपना प्रभाव 


नहों डाल सकता | ह ० 


म० आअं० ३-- 


अब उद्योगपर्बपर एक दृष्टि डालिये | उसमें यह कया... 
आती है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने पाण्डवोका साथ दिया। 
इससे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ संकटके समय अपने 
भक्तोंको कदापि नहीं छोड़ते | प्रजागरपर्वम विदुरकी घामिक 
नीतिका वर्णन है | सनत्सुजातीयम मृत्यु और अमृतत्वकी 
व्याख्या है। परमात्माके खरूप और उनके शञानके साधनोंका 
वर्णन है | ब्रक्मचर्यका परिचय दिया गया है; फिर मगवतः | 
शरणागतिके साथ उसका उपसंहार हुआ है | आगे दुर्याधनका | 
मान भज्ञ करनेके लिये मगवानले विराटरूप दिखाकर अपने 
प्रभुत्वका परिचय दिया है | उसके यहाँका निमन्त्रण ठुकरा दिया. 
ओर विदुरके घर बिना बुलाये ही जाकर उनकी सेवा खीकार की ।। 
भक्तोंके प्रति भगवान्‌ कितना आत्मीयमाव रखते ईं- 
यह इस प्रढंगसे स्पष्ट हो जाता है | इसी पर्वमें आगे चलकर 
सख्जयने घृतराष्ट्रसे भगवत्खरूपका वर्णन करते हुए उनके 
[मेंका निर्वचन किया है । उसमें “कृष्ण” नामकी निरक्ति 
इस प्रकार बतायी गयी है-- 


कृषिभूवाचकः णश्च॒ निद्वेतिवाचकः । 
विष्णुस्तदूसावयोगात्व कृष्णो सवति शाइवतः॥ 
-. ( महा० उद्योग० ). 


अर्थात्‌ 'कृष? नाम है सत्ताका और “णः आनन्दका 
वाचक है। सत्ता तया आनन्द दोनोंके योगसे सनातन 
परमेश्वर “कृष्ण” कहलाते हैं|... कर 

इस प्रकार उद्योगपर्वर्मं भी भ्रीकृष्णकी महिसाका ही 
विशेष वर्णन है। मीष्मपर्वमें पहले भूगोंलका वर्णन आता है। 
यह जगत्‌ भगवानका स्थूछ या विराट्‌ रूप है | स्थूल रूपका. 
शान होनेपर ही क्रमशः सूक्ष्म खरूपमें चुद्धिका प्रवेश होता 


भगवद्गीतामें मगवानके सूक्ष्म खरूपका वर्णन 
युद्धके प्रारस्ममें भगवती हुर्गाने दर्शन दिया 


दिया (3०.2७ 


्क 


१८ 


खयं सारथि बनकर धोड़ोंकी बांगडोर सँभालते हैं और 
रणभूमिमें सब ओर विचरते हुए! भक्तको संकटसे बचाते तथा 
विजयी बनाते हैं | जहाँ भक्त अपने कर्तव्यपालनमें जरा भी 
शियथिलता दिखाता है; वहाँ उसे सावधान करनेके लिये वे 
अपनी प्रतिशाके विरुद्ध खय॑ हथियार, उठा छेते हैं । एक 
दिन भीष्मपितामहके सामने अजुनको ढीला पड़ते देख उन्होंने 
घोड़ोंकी बागडोर छोड़ दी और हायमें तीखी धारवाले 
चक्रकों घुमाते हुए वे रथसे कूद पड़े । फिर जिस प्रकार सिंह 
मदान्ध एवं उन्मत्त गजराजको मार डालनेकी इच्छाते उसकी 
ओर झपटे) उसी तरह वे भी अपने पैरोंकी घमकसे प्रथ्वीको 
केपाते हुए भीष्मपर टूट पड़े। व्यासजीने -उस समयका 


* कितनी सुन्दर माषामें चित्र खींचा है-- 


झ्रानतसुद्श्राम्य सुजेन चक्र 
! रथादवझ॒त्य विरुज्य वाहान्‌ ॥ 
स॒ कम्पयन्‌ गां चरंणेमहात्मा 
वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम्‌ | 
मदान्धमाजो समुदीर्णदप 
. सिंद्दो जिघांसन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ 
टू ( महा० भीष्म० ) 
* भगवानको अपनी ओर आते देख भीष्मजी निहाल हो 
गये । वे तो चाइते ही थे। बोले-'आओ देवेश्वर ! आओ 
जगदाधार ! तुम्हें नमस्कार है | मुझे जबरदस्ती इस रथसे 
मार गिराओ | त॒म्हारे हाथसे मरनेपर मेरे लिये इहललोंक और 
परलोक दोनों जगह कल्याण है | नाय ! आज तुमने तीनों 
लोकोंमें मेरा गोरव बढ़ा दिया |?# 
एक दिन दुर्याधनको अपने महारथी भाइयोंकी पराजयसे 
बड़ा दुःख हुआ | उसने भीष्मजीसे जाकर कहा--(पितामह ! 
आप-जेसे वीरोंके होते हुए इमलोगोंकी क्‍यों हार होती है और 
पाण्डव केसे प्रतिदिन विजयी हो रहे हैं !? भीष्मजीने समझाते 
# एल्रेंहि. देवेश  जगन्निवास 
नमोस्तु ते शाज्ञगदासिपाणे । 
प्रसक्ष मां पातव लोकनाथ 
रथोत्तमाद भूतशरण्य. संख्ये ॥ 
त्ववा हतस्येह ममाद्य कृष्ण... 


श्रेय: परसिन्निह चेक छोके | ' 
लेकेसिमिश्न प्रधितप्रभाव ॥ 
ले ( महा ० भीष्म० ) 


+# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 
7: 5, 2: 2: फ्सस्ससफ्स्जरर्जज्ज़़्ज््ज्ज्ज 
हुए. उत्तर दिया--'बेटा ! मेरी राय तो यह है कि तू पाण्डवों- 
. से सन्धि कर छे | वे अपने बलसे नहीं जीतते, मगवान्‌ भी- 


कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं | उनके रहते हुए संसारमें कोई 
नहीं है, जो पाण्डवॉको हरा सके |? इसके बाद उन्होंने प्राचीन 
कथा सुनाकर भ्रीकृष्णके खरूपका विस्तारके साथ परिचय 
दिया | 

इस तरह विचार करनेपर भीष्मपर्वमें भी'श्रीकृष्णके 
महत्त्वका ही दर्शन होता है | द्रोणपर्वमें मी यही बात है। इसके 
ग्यारहवे अध्यायमें स्वयं धृतराष्ट्रने सक्ञयसे भगवान्‌ कृष्णकी 
लीलाओं तथा प्रभावका वर्णन किया है |# जयद्रथवघके 
प्रसज्ञसे यह शिक्षा मिलती है कि “भगवान्‌ सहायक हों तो 
मनुष्य कठिन-सेन्कठिन प्रतिशा भी पूरी कर सकता है ओर 


. _भगवानकी दृष्टि फिर जाय तो राज्य, बल, सेना; अतुरछू 


खजाना और अजेय वीर भी किसी काम नहीं आते | दुर्योधन- 
के पास ये सभी साधन थे; किन्तु जयद्रथकों न बचा सके ।? 
युधिष्िरने तो भगवानसे स्पष्ट कह दिया कि “गोविन्द ! 
आपके द्वारा सुरक्षित रहनेपर ही अर्जुनने यह अद्भुत पराक्रम 
किया है |? 

भगवानके विरुद्ध आचरण करनेवाल्ग बड़े-से-बड़ा वीर 
भी विजयी नहीं हो सकता ओर उनके आश्रयमें रहनेवाले 
साधारण वीर भी अपने शन्नुओंको नीचा दिखा सकते, हैं । 
इसी नीतिके अनुसार पांण्डवोने कर्ण, शल्य ओर दुर्याधनपर 
विजय. पायी । इस प्रकार कर्ण तथा शल्यपर्वमें भी भमगवानके 
ही प्रभावका वर्णन है। सौपतिकपर्वकी कथासे यह सूचित 
किया गया है कि अधर्मी राजाका अन्न खानेवाले विद्वानोंकी 


भी बुद्धि मारी जाती है | वे मी कठोरतापूर्ण पापमें प्रबूत्त .. 


हो जाते हैं | तभी तो अश्वत्यामा रातमें सोते हुए पाण्डवोंको 
मार डालनेकी इच्छासे चोरकी भाँति शिबिरमें घुसा था। 
जिनका हृदय वेर या देषकी आगमें जलता है; उन्हें रातको 
नींद नहीं आती; यही .दशा अश्वत्थामाकी थी। अभागा 
मनुष्य देवताका प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पापकर्ममें 
प्रदत्त हो जाता है। जेसे अद्वत्थामाने शड्डुरजीसे वरदान 


पाकर भी अपना पतन ही किया | रातमें सोते हुए बालकोंके 
# श्णु दिव्यानि कम्मोणि , वासुदेवस्य सजय । ५ 


( महा ० द्रोण० ) 
+ अत्यद्धुतमिदं सर्व छत पार्थन धीमता । 
तया गुप्तेन गोविन्द प्तता पाप जयद्रथम्‌ । 
5 पे ( मह्दा० द्रोण० ) 
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* महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान भ्रीकृष्ण # 
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प्राण लिये। उसे इस कुकर्मका फल भी हार्थों-ह्वथ मिला; 
भगवानने घोर शाप दिया | यद्यपि अश्वत्थामाका यह उद्योग 
पाण्डवोंको भी मार डालनेके लिये था; तो भी मगवान्‌ जिनके 
. रक्षक हों उन्हें कौन मार सकता है ! उन्होंने ब्ह्मास्रसे भी 
पाण्डवोंकी रक्षा की | ऐषीकपर्वमें तो भगवत्‌-कृपाका अद्भुत 
चमत्कार देखा जाता है| उत्तराके गर्भका बालक अश्वत्यामा- 
की शज्रांभिसे घिर जानेपर भी भगवानके अनुग्रहसे मृत्युको 
नहीं प्राप्त हुआ । ज्ीपर्वकी कथा है--घृतराष्ट्र पुत्रशोकसे 
पीडित थे; उन्होंने मीमको छातीसे छंगानेके व्याजसे मार 
डालनेका विचार किया | मगवानने लेहेकी प्रतिमासे धृतराष्टर- 
को मिलाया । प्रतिमा टूक-द्क हो गयी, भीमसेनके प्राण बच 
गये । भक्तोंपर प्रभुकी कितनी अपार दया है ! , . 
शान्तिपर्वमें राजघर्म, आपडर्म, दानधर्म तथा मोक्षघर्मका 
वर्णन है | उसमें विस्तारके साथ धर्मकी महत्ता बतायी गयी 
है। मोक्षके स्वरूप और साधनोंका वर्णन किया गया है | साथ 
ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी महिमाका सुन्दर निरूपण है.। युधिष्ठिर- 
ने जो भगवानका स्तवन किया है, उससे उनका अनिर्वचनीय 
माहात्म्य प्रकट होता है' | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और युधिष्टिर 
शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास आते हैं उस समय वे 
भगवानकी ओर देखकर स्तुति करने लगते हैं; उनके सामने 
भगव्नानका दिव्यरूप प्रकट हो जाता है। भीष्मजी कहते हैं-- 
नमस्ते भगवन्‌ कृष्ण छोकानां प्रभवाप्यय | _ 
योगीश्वर नमस्तेडउस्तु त्व॑ द्वि सर्वपरायणः ॥ 
दिव॑ ते शिरसा व्याप्त पद्भ्यां देवी वसुन्धरा। 
दिशो भुजे रविश्वक्षुवीयं शक्रः प्रतिष्ठितः ॥ 
त्वत्प्रपन्नाय. भक्ताय गंतिमिष्टों . जिगीषवे। 
यच्छरेयः पुण्डरीकाक्ष त्व॑ नयस्व॒सुरोत्तम ॥ 
(महा ० शान्ति० ) 
(सम्पूर्ण छोकोंकी उत्पत्ति और संहार करनेवाले भगवान्‌ 
कृष्ण | तुम्हें नमस्कार है । योगीश्वर | त॒म्हीं सबको शरण 
देनेवाले हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है । यह सारा चुलोक 
तुम्हारे मस्तकसे व्याप्त है और.यह प्रथ्वी तुम्हारे पैरोंके भीतर 
आ गयी है । भुजाओँसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त हैं सूर्य तुम्हारे 
नेन्न हैं और वीर्यमें इन्द्र प्रतिष्ठित हैं। कमछलोचन | में 
तुम्हारा मक्त हूँ; ठम्हारी शरणमें पढ़ा हूँ ओर इच्छानुसार 
उत्तम गति प्राप्त करना चाहता हूँ । देवेश्वर | जिसमें मेरा 
वास्तविक कल्याण हो) उसी गतिको मुझे पहुंचाओ |? 
2; भगवानले कहा--“राजन ! मुझमें तुम्हारी परा भक्ति है, 


न्काकाा का का याा्यााया कु 


इसीलिये मैंने तुमहँ इस दिव्यरूपका दर्शन कराया है ।'# 

'अश्वमेघपर्वमें तीन उपाख्यान हैं--पहलेमें यह बताया 
गया है कि काशीमें मरनेसे मुक्ति होती है; फिर यह कल्ल 
है कि धर्मसे ही घन उपाजन करके चित्तशुद्धिके लिये यज्ञ 
करना चाहिये | दूसरा उपाख्यान है श्रीकृष्ण ओर घर्मका 
संवाद । इसमें शास्त्रके अर्थकों सूत्ररूपमें बताया गया है; साथ 
ही कुटिल्ताका निषेध ओर सरछता, मदुता आदि सदु्णोकी 
प्रशंसा की गयी है। तीतरा उपाख्यान भीकृष्ण ओर 
युधिष्टिरका संवाद है। इसमें शास्त्रीय अरंकी विशद्‌ व्याख्या... 
है। फिर शानके साधन, वैराग्य, काशीमाहात्म) शिवकी « 
महिमा आदिका वर्णन है। आगे त्याग ओर तत्त्वशनका 
महत्त्व बताया गया है। काम-विजयकी आवश्यकतापर जोर 
दिया गया है । इस प्रकार ये सभी बातें बताकर मगवानने 
ही युधिष्टिरका झोक दूर किया है। अर्जुनकी प्रार्थनासे पुनः 
दया करके उन्होंने अनुगीता ओर ब्राह्मणगीताद्वारा उपदेश 
किया है | ' 

इस प्रकार जब हम सम्पूर्ण महाभारतपर दृष्टिपात करते 
हैं, तो उसमें सच्चिदानन्दविग्रह परात्रर भगवान्‌ भीकृष्णकी 
महिमा और उनकी प्राप्तिके साधनभूत घर्मोका ही पुनः-पुनः 
वर्णन मिलता है | यही अभ्यास है, इसके द्वारा भी इस ग्रत्यका 


- भगवानमें दी तात्पय॑ सिद्ध होताहै। अब तातयनिर्णयके तीसरे 


लिज्ञ अपूर्वतापर विचार करते हैं | शास्त्रका ताल प्रायः 
कोई अपूर्व बात बतलानेमें ही होता है | जो स्वाभाविक - 


* हो; खतः प्राप्त हो, उसौको बतानेके लिये.ऋषियोंका प्रयास 


नहीं होता । राग-द्वेष) ईर्ष्या-अदूया, वेर|विरोध तथा काम- 
क्रोध-छोभ आदिकी लीलाएँ तों इस जगत निरन्तर होती 
रहती हैं; क्या इन्हींकों बतानेके लिये महाभारतकी रचता- 
का प्रयास हुआ है! कदापि नहीं । इनका दुष्परिणास 
दिखाकर मनुष्योंको ऐसे आशभ्रयमें रहनेके लिये प्रेरणा देनी... 
चाहिये) जहाँ इनसे छुटकारा मिले, जहाँ परम शान्ति; परमो-._ 
नन्‍्दका साम्राज्य हो । इसी उद्देश्यसे इस महाग्रल्यकी 
अवतारणा हुई है और ऐशा होनेसे ही इसमें अपूर्वता होगी 
सम्पूर्ण अन्य भगवानके स्वरूप) उनकी शक्ति) है ब 
दया) उनकी भक्तवत्सलता आदिका वर्णन करके यही ब व हा 
उपदेश दिया गया है कि “संसारके क्षणभछ्भुर विषय-भोगोंकी_ 


या ााएकबकाक 


आतक्ति छोड़ो) धर्मका आचरण करो) भंगवानकी शरण 
लो, उनका ध्यान करो और उनके ही तत्त्तको जानो |? 
_ इत्यादि | यह तात्पय व्यज्ञनाइत्तिसे तो ध्वनित होता ही 
है, स्पष्ट वचनोंद्वारा मी इसका समर्थन होता है | धर्माचरण 
ओर भगवद्धजनके लिये विधि-वाक्योंकी भी महामारतमें 
कमी नहीं है। घर्मविधायक वचन ये हैं--“धर्मं सतिर्मवतु 
8 सततोत्यितानाम! ( आदि० ) “न जातु कामान्न भयाज् 
लोभाद्‌ धर्म जह्माजीवितस्यापि हेतोः |? ( स्वर्गा० ) “नियत - 
कुरु कर्म त्वम?) कार्य कर्म समाचर? (भीष्म० ) इत्यादि । 
भगवद्धक्तिका विधान करनेवाले वचन इस प्रकार हैं-- 
ध्तस्मात्‌ पूज्यतमो 5च्युतः ।? (समा० ) 
“गच्छध्वमेने शरणं हारण्यं कौरवषभाः ।? 
(वन० ) 
“प्रपषय्यख जनादेनम्‌, ।? 'शरणं गच्छ केशव ।? 
ढ > (्‌ उद्योग 2] ) 
“अनित्यमसुख॑ छोकमिम प्राप्य भजस्र मास |? 
(मन्मना सव मद्धक्तो मद्याजी मां नमसस्‍्कुरु |? 
धसय्येव मन आधत्स्त मयि . बुद्धि निवेदाय |! 
'मचित्तः सतत भव |? > 
धवतमेव शरण गउ़छ सर्वभावेन भारत ।! 
भामेक शरण ब्रज? (भीष्म० ) 
-“श्त्यादि 


तात्य॑-निर्णयका चोया लिज्ञ है फल । यदि पूर्वोक्त 
रूपसे भगवान ही ग्रन्थक्रे मुख्य प्रतिंपाद्य हैं; उनके 
भजनमें प्रदत्त कराना ही शास्त्रका उद्देश्य है; तो इसका 
फल ' क्या बतछाया गया है ? फलछका ज्ञान हुए बिना 
किंसीकी उसमें प्रवृत्ति होनी कठिन है; क्योंकि "प्रयोजन- 
मनुद्दिवय न मन्दो5पि प्रवर्तते? ( प्रयोजन जाने बिना मन्द- 
बुद्धि मनुष्य भी किसी कार्यमें नहीं प्रवृत्त होता | ) हाँ 
ठौक है; फलका प्रतिपादन होना चाहिये ओर हुआ है |. 
मगवानके भजनका फल अनन्त है, महान्‌ है | उसे वाणीके 
द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | शास््रोंमे जो भी फल बताया 


._- गया है) वह अत्यन्त सीमित है, संकुचित है | उससे अनन्त- 
गुना अधिक भजनका प्रभाव है | यहाँ योड़ै-से फल-सम्बन्धी 
... वचन उद्धत किये जाते हैं-- ' 
ये च कृष्ण प्पचन्ते न ते सुहान्ति जन्तवः।' 
.._ भये महति मन्‍्नाँश्र ब्राति लित्यं जनादेनः ॥ 


| (मीष्फ०) 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः ह# 


बकापका पापा +++ 


(जो जीव भगवान्‌ भीकृष्णकी शरणमें चले जाते हैं, 
वे कभी मोहके बन्धनमें नहीं पड़ते | वे बड़े मारी भयमें 
डूबे हों) तो भी जनादन मगवान्‌ उनकी सदा रक्षा करते हैं |? 

यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकंमहेश्वरम । 
असंसूढः स मत्येषु सर्वपापैः अखुच्यते ॥ 
( भीष्म ० ) 

“जो मनुष्य मुझे अजन्मा) अनादि और सम्पूर्ण लोकोंका 
महेश्वर जानता है) वही मनुष्योमें शानी है ओर वह सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है ।? 


'तत्प्सादाप्परां शान्तिं स्थान प्राप्ससि शाश्वतम्‌ । 
( भीष्म० ) 


८उन परमेश्वरकी कपासे तुम परमशान्ति ओर सनातन 
स्थान प्राप्त करोगे ।? 
य॒पूुन॑ संश्रयन्तीह भक्ता नारायण हरिस्‌। 
ते तरन्‍्तीह दुर्गाणि न चांत्रास्ति विचारणा ॥ 
( शान्ति० ) 
“जो भक्त इन भगवान नारायणके आश्रयमें रहते हैं, 
'वे कठिन-से-कठिन विपत्तियोंके पार हो जाते हैं--इसमें 
जरा भी अन्यथा विचार करनेकी गुंजायश नहीं है ।? 
अर्थवाद पाँचवाँ साधन है। अर्थवाद नाम है प्रशंसाका | 
जो शास्त्रका मुख्य विषय होता है; उसके प्रशंसक अर्थवाद भी 
उपलब्ध होते हैं । अमीतक, महाभारतका जो तात्पय निर्णीत 
हुआ हैं) उसके भी अर्थवाद होने चाहिये। ठीक है,अर्थवादों- 
की मी कमी नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान रखनेकी है । 
बहुत-से अर्थवाद ऐसे होते हैं, जो यथार्थ नहीं कहे जा सकते | 
उनका उद्देश्य केवल अभीष्ट वस्तुर्मे रुचि उत्पन्न करानामात्र 
होता है । जैसे “आदित्यो यूपः? ( यूप सूर्य है )--यह अर्थवाद- 
वाक्य है | यूप कभी सूर्य नहीं हो सकता; यहाँ प्रशंसामात्र 
करना अभीष्ट है। इसके विपरीत “अभिहिंम॒स्य भेषजम? (आग 
सर्दीकी दवा है ) इत्यादि अर्थवाद अनुवाद या यथार्थवाद है). 
इसी प्रकार भगवद्धजनकी महिमाके सम्बन्धर्म या भागवतधर्मके 
सम्बन्ध जो अर्थवाद उपरूब्ध होते हैं; वे यथार्थवाद होते 
हैं। उनमें मिथ्यात्वजुद्धि करना पाप माना गया है। भजनकी 


कितनी ही बढ़ाकर प्रशंसा करें; पूरी महिमा नहीं कही जा 


सकती । विभिन्‍न उपाख्यानोंके द्वारा जो भिन्न-मिन्न धर्मोकी 


महिमा बतायी गयी है; बह.अर्थवाद ही है, पर है ययार्थवाद.३ 
ऐसे अर्थवाद महाभारतमें बहुत हैं नील्कण्ठने एक ही वाक्यमें. । 


ग 
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सभी अर्थवादोंका संकलन कर दिया है | वे कहते हैं-- 


“अथवादजातमपि--युधिष्टिरादिवद्‌ वर्तितब्यम्‌, न 
दुर्योधनादिवत्‌ । ( नीलकण्ठी आदि० ) 


इसका भाव यों है--युधिष्टिरने घर्मका पालन किया, 
भगवानकी शरण ली) तो उन्हें विजय मिली, संकटसे मुक्ति हुई 
और अन्तमें वे परमपदको प्राप्त हुए । हुर्योधनने धर्म और 

. भगवान्‌क़ी अवहेलना की, अतः उसका सर्वे नष्ट हुआ। 
इसलिये युधिष्ठिर आदिकी माँति बर्ताव करना चाहिये, 
दुर्योधन आदिकी तरह नहीं | इसी प्रकार कुछ बचन भी हैं-- 


“ये भजन्ति तु मां सक्‍त्या सयि ते तेषु चाप्यहम।? 


थ्जो भक्तिमावसे मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें 
हैं और मैं उनमें हूँ ।? - 

'तेषां नित्यामियुक्तानां योगश्षेम॑ वहास्यहस्‌ ।? 

. तेषामह सम्ुदछुतों झत्युसंसारसागरात्‌ ॥? 

( भीष्म ० ) 


“जो मुझमें नित्य युक्त रहनेवाले हैं, उनके योगक्षेमका 
भार मैं खयं ढोता हूँ ।? “मरत्युमय संसारसमुद्रसे में उनका 
उद्धार कर देता हूँ ।*--आदि | 


तात्पय॑निर्णयका छठा लिछ्न है--उपपत्ति | उपपत्ति कहते 
हैं--युक्तिको | भगवानका भजन क्यों करें ! संसारके विषयोमें 
भी तो सुख है, उन्हें क्‍यों छोड़ें ! वह कोन-सी युक्ति है; 
जिससे विषयोको त्यागकर भगवानकी ओर लगना ठीक जान 
पड़े ! बतलाते हैं--विषय नश्वर हैं; क्षणिक हैं; इनपर भरोसा 
.नहीं किया जा सकता) ये कभी स्थिर नहीं रहते। “अर्थाः 


है] 


आन आकीण: स 


४ .. महामारतके श्रोृष्ण 


# महामारतके भ्रीकृष्ण # 


- खपावेगा। हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शान्ति--पर वही) कु 
: 'जो नित्य हो, अमिट हो; टिकाऊ हो |? ऐसी सुख-शान्तिक 


सत्य; शिव ओर सुन्दर सन्देश है || 


ज़रियश्र निपुणेरपि सेव्यमाना नेवाप्तमावमुपयान्ति नच सिर 

त्वम्‌ ।? उनके सेवनसे स्वास्थ्य भी नष्ट होता है; इसके अछावे 
उनसे तृप्ति कमी नहीं होती, अधिकाधिक छालूसा बढ़ती है 
जिसके कारण नरकमें पड़ना पड़ता है | दुर्योधनके पास विषय- 
भोग ओर सुखकी सामग्रीकी सीमा नहीं थी; तो मी वह उतनेसे 
सन्तुष्ट नहीं या | किन्तु उसे नष्ट होते कितनी देर लगी | सेना;कोष) 
घन-जन--सब खाद्य हो गया ] और उसका जीवन) जिसको. 
सुख देनेके लिये यह सारा संग्रह किया गया या, कितना घोखा 
साबित हुआं | पानीके बुलबुलेके समान क्षणिक--अखित्वहीन 
क्या सुख मिला उसे ! रोते-रोते तो मरा | अतः जिसे बुद्धि है। 
जो सोच सकता है, वह कभी इन नश्वर भोगेकि. लिये जीवन नहीं 


केन्द्र हैं भगवान्‌ । वे सचिदानन्द हैं | अतः उनकी प्रातिका_ 
ही प्रयत्ष करना चाहिये । भगवान्‌ ख़यय कहते हैं--(विनव्य: 
र्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।? (इन नाशवान्‌ पदार्थर्मे 
जो अविनाशीको ढ्/ँढ निकालता है; वहीं ठीक देखता है|) 
“अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ |? (इस अनित्य ओर. 
दुश्खमय संसारको पाकर मेरा भजन करो |) 


इस प्रकार पूर्वोक्तरूपसे सम्पूर्ण महाभारतकी पयाल्नोचना' 
करनेसे अन्तमें यही स्थिर होता है कि इस ग्रन्थके मुख्य 
पाद्य भगवान भीकृष्ण हैं| उनकी शरंणमें जाना ही जीव 
कर्तव्य है । जिन धर्मेके आचरणसे भगवानमें प्रेम हे 
.उनका सदा पालछन करते रहना चाहिये | यही इस अल्यका 


( ऐेखक--पं० औकष्णद््तजी भारदाज, एमू० ए०) जाचायेंशाल्ली ) 


महामारतके भोकृष्ण केवल महापुरुष ही नहीं हैं; अपित खय॑ भीभगवान्‌ दैं। दर्शकोकों वे 


हैं, किन्तु उनका रूप अप्राइत है। 'अन्तसतद््मोपदेशात्‌! ( बर्मदन्न १। १। २६ ) पर शीमाध्यत पयादुर 


और स्मृतिके उद्धरण देकर भगवानके अप्राकृत रूपकी प्रतिष्ठा करते हुए महामास्तके 
भी अंप्राकृतता सिद्ध की है । उनका वचन इस प्रकार है-- 25 कक हे कह 
. महाभारते5ुपि अवताररूपस्थाप्यप्राकृतस्वसुच्यते 'न भूतसद्ृसंस्यानो हा 


ब्लाक कनतत 


भारतामृत 


( ढेखक--पं० श्रीनारायणाचार्यजी वरखेडकर, “वेदान्तशास्री', “वेदान्ताचाये? ) 


यो गोशतं कनकश्शज्ञमय दुदाति 
विपाय वेदविदुषे च बहुश्ुताय । 

पुण्यां च भारतकर्थां श्वणुया्च नित्य 
तुल्यं फल सवति तस्य च तस्य चेव ॥ 

घर्मों विव्धति युधिष्टिरकीत॑नेन 
पाप॑ अणइयति वृकोद्रकीतेनेन । 

धनजझ्ञयकीतंनेन 
माद्वीसुतो कथयता न भवन्ति रोगाः॥ 
यदिद्ास्ति तद॒न्यत्न यज्ञेद्दास्ति न तत्‌ क्चित्‌। 


शर्विनश्य॒ति 


“नित्य परम पुण्यकारक भारतकी कथा सुननेवाले मनुष्य- 


को नित्य उसी फलकी प्राप्ति होती है; जो वेदवेत्ता तथा 
बहुश्ुत ब्राह्मणोंकों सवर्णके शंगयुक्त सेकड़ों गोएँ दान करनेसे 
होती है। युधिष्टिरके: संकीर्तनसे धर्मकी वृद्धि; भीमसेनके 
की्तनसे पार्पोका नाश) अ्जुनके कीतनसे शन्रुओंका क्षय 
ओर माद्रीसुत नकुछ-सहदेवके कीत॑नसे रोगोंका नाश होता 
है । जो भारतमें है; वही सब संसारमें है; जो भारतमें नहीं है; 
बह कहीं मी नहीं है ।? 

नानाविध दुःखोंसे उद्धिमम तथा सनन्‍्तस्त॑ मिन्न-मित्न 
प्राणियोंकी संसारसे छुटकारा दिलानेके लिये सरस, मधुर) 
रोचक तथा गम्भीर ढंगसे अभय देनेवाला, सार्वजनीन; 
सरल) मनोहारी, सर्वाज्ञीण) व्यापक वाढमय निःसन्दिग्घरूंपसे 
यदि कोई है, तो वह एक भ्रीमन्‍्मह्भारत ही है। इसीसे वेद- 
पुराणादिमें मी मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसा पायी जाती है; 
इतना ही नहीं, सभी प्रात/स्सरणीय सम्प्रदायप्रवरततंक 
आस्तिकशिखामणि पूज्य आचार्यचरणोंने पद-पदमें बढ़े 


._. गव॑से इसको अपनाया है | भारतके सर्वश्रेष्ठ पद्मरक्ञोमेंसे भी | 


ओेष्ठतम मध्यरत्तखरूप गौतारत़से अपरिचित भारतवर्षमें 
» क्या; संसारमें भी भाग्यहीन कुछ इने-गिने.ही हो | 
ओऔमन्मध्वाचायजीने भ्रीमन्‍्महाभारतकी महत्ता; उसके 


 ख़रूप, उसकी मर्यादा आदिका विस्तृत निरूपण भ्रीमन्महा- 


मारततालयंनिर्णय, गीताभाष्योपक्रमणिका, गीतातातपय- 
निर्णय, ओीमद्विष्णुतत्त्वविनिर्णय) शीमन्न्यायसुधासत्रप्रामाण्य- 
» विचार इत्यादि अनेक ग्रन्थोमं विशदरूपसे आश्षेप- 


.. निराकरणपूर्वक करते हुए समस्त प्रमेयग्रन्थोंमें इसकी सर्व- 


उदाहरणार्थ ब्रह्माण्डपुराणका गीतातालयेमें उद्धृत 
एक वचन वाचकोंके सामने रखते हैं-- 
शास्रप.ु भारत॑ सार॑ तन्न नामसहलकृस । 
वैष्णव॑ कृष्णणीता च तज्ञानान्मुच्यतेड्असा ॥ 
न भारतसमं शास्त्र कुत एवानयोः समय । 
भारत॑ सर्ववेदाश्च॒ तुलामारोपिताः पुरा ॥ 
देवैब्रद्यादिमिः. सर्वैक्नषिभिश्व समन्वितेः । 
व्यासस्यैवाज्ञया ततन्न त्वत्यरिच्यत भारतम्‌ ॥ 
महत्ता. भारवस्त्वाध्य महाभारतसुच्यते । 
निरुक्तमस्स यो वेद स्वपापैः असुच्यते ॥ 
स्वयं नारायणो .देवेज्ह्मरुद्वेन्द्रपूवंकेः ।. 
अर्थितो ज्यासतां प्राप्य केवल तस्वनिर्णयम्र्‌ । 
, चकार पन्चम॑ चेद॑ महाभारतसंज्षितम्‌ । 


(समस्त शार्त्रोंका निचोड़ भारत है | उसमें भी हा 


भगवद्गीता तथा श्रीविष्णुतहखनाम तो अत्यन्त ही श्रेष्ठ हैं 
जिनके परिशानसे मानव मुक्त हो जाता है। जब भारतके 


* समान ही कोई शास्त्र नहीं है, तब श्रीगीता तथा सहलनामकी 


तो बात ही कया है।.[ सत्यछोकमें ] वेदव्यासजीकी ही 
आज्ञासे सब देवताओंके सामने तराजूके एक पलड्रेपर भारतका 
प्रतिनिधि एक मणि रखा गया तथा दूसरेपर उसी परिमाण 
एवं वजनका दूसरा मणि वेदोंके प्रंतिनिधिरूपमें रकखा गया | 


तौलनेपर महाभारतका पलड़ा भारी होनेके कारण नीचे 


चला गया । इसीसे इसको महाभारत कहते हैं | इस प्रकार 
भह्यभारत? शब्दके अर्थको जाननेवाले महापातकोसे छूट जाते 


हैं | केवछ ब्रह्मरद्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 


नारायणने ही व्यासरूपसे अवतार धारण कर स््री-शूद्रादि सकल 


जनसाधारणको परम तत्त्वकी प्राप्ति करनेके _लिये इस . 


इतिहास भारतरूपी पॉँचवें वेदका निर्माण किया । ऐसे सरवभ्रेष् 
अन्यरक्षके निर्माता भगवानके अतिरिक्त कोन हो सकते हैं १? 
इस प्रकार अनेक अर्थपूर्ण बहुत प्रमाण होनेपर भी विस्तार- 
भयसे इस समय पाठकोके सामने नहीं रख सकते | 


अन्तमें इतनी सूचना विश वाचकोंको देना आवश्यक है - ४ 


कि भारतकी सर्वश्रेष्ठता इसल्यि स्वीकार की जाती हैं कि 


वेदोंकी प्रबत्ति जिस परमश्रे्ठ उद्देश्यसे हुई है, वह श्रे्ठमम 


_उद्ृत्य जिस प्रकार भारतसे पूर्ण होता है उस प्रकार अन्य जिस प्रकार भारतसे पूर्ण होता है उस प्रकार अन्य -.. 


# महाभारतका संक्षिप्त परिचय और उसकी महत्ता # 


ऋछछछ>>>>>&#3222:22222 न 


वेदादि अन्थोंसे नहीं होता । वेदोंकी प्रदृत्तिका प्रधान 
उद्देश्य था-- 

अदुःखमितरत्‌ स्॒व. जीवा एव तु दुःखिनः । 

तेषां दुः्खप्रह्यणाय. श्रुतिरिषा अच्ते ॥ 

चेतनाहीन होनेके कारण जड पदार्थोंकों एवं अपरिमित 
मज्ञल-शान-आनन्दशक्तिपूर्ण होनेके कारण परमात्माको दुःख- 
की प्रसक्ति ही नहीं है | केवल जीवोंकों दुःखकी प्रसक्ति है और 


उनके दुश्खोंका आत्यन्तिक नाश करनेके लिये ही वेदोंकी 


प्रवृत्ति है । वेदोंकी गहनार्थताके कारण यह सार्वजनीन 
आत्यन्तिक दुःखनाश वेदोंसे नहीं होता | वह भारतसे ही हो 
सकता है । इसीसे रकान्दादि पुराणोंमें भारतकी वेदोंसे भी 


'ख्रीशूद्वद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम॥ 
चेदादपि. परं चक्रे पत्नमं वेद्सुत्तमस्‌ः”**** | 
भारतं॑ चापि कृतवान्‌ पत्चम वेदसुत्तमम ॥ 
दुशावरार्थ, सर्वत्र केवल॑ विष्णुबोधकम, । 
परोक्षार्थ तु सर्वत्र वेदादप्युत्तम॑ चर यत्‌ ॥ 
--्त्यादि 
अतएव अन्तमें उन कल्याणमय भगवानसे यही संविनय 
प्रार्थना करते हैं कि संसारके कल्याणार प्रवृत्त परमकल्याण- 
खरूप भारताम्ृतके अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी दैवयोगसे 
अनायास प्राप्त सरल-सुबोध सुअवसरको व्यर्थ न करते हुए 


भ्रेष्ठता वर्णन की है| जैसे--- अमृत-पानका सोभाग्य सजनप्रेमी रसिक जनताको दें | 
महाभारतका संक्षिप्त परिचय ओर उसकी महत्ता 
( ढेखक--भी “राम ) 


महाभारत आर्ष-साहित्यका सबसे महान ग्रन्थ है| विषय 
ओर कलेवर दोनों ही दृष्टियोंसे इसकी महत्ता सर्वसान्य है | 
* समूचे भारतवर्षकी संस्कृति, सभ्यता अथवा आद्शका प्राचीन 
चित्र देखना हो) तो वह महामारतमें ही उपलब्ध हो सकता 
है । महाभारत एक अगाघ महासागरके समान है | इसके 
भीतर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अनन्त उपदेशरत्ञ भरे पड़े हैं,। संसारकी 
सर्वमान्य पुस्तक श्रीमद्धगवद्गीता भी इसी रक़्ाकरका एक 
जाज्वल्यमान रत्न है | यदि महाभारतकों हम सम्पूर्ण वेद) 
उपनिषद्‌, दर्शन) पुराण; धर्मशास्त्र; अर्थशास्त्र ओर मोक्षशात्र 
आदिका एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी | 
ऐतिहासिक महत्त्व तो इसका सबसे बढ़कर है ही | मारतवर्ष- 
की पूर्वकालीन भोगोलिक परिस्थितिका भी स्पष्ट चित्रण इसमें 
देखनेकों मिलता है | इसके सिवा ज्योतिष, राजनीति आदि 
अनेकों शञातव्य विषयोपर इसमें प्रकाश डाला गया है| इन 
सब कारणोंसे विद्वानोंका महाभारतके प्रति विशेष आदर है। 
इसके निर्माता हैं भगवान्‌ वेद॒व्यास | उन्होंने साठ छाख 
ोकोकी महाभारतसंहिता बनायी थी |# उसमें एक ही अन्यके 
# पर्षधि शतसदस्ताणि चकारान्यां स संहिताम। 
(म० आदि० १। ५ ) 


छोटे-बड़े चार संस्करण थे । प्रत्येकर्में संक्षेप या विस्ताके 


साय महाभारतका सम्पूर्ण विषय आ गया था | इनमें पहला 
संस्करण तीस छाख छोकोंका या) जिसे नारदजीने देवछोकर्म 
ले जाकर देवताओंको सुनाया था | पंद्रह छाख ओोकोका 
दूसरा संस्करण पितृलोकमें प्रचलित हुआ; उसके वक्ता ये देवल) 
असित ओर भोता पिठंगण । तीसरे संस्करणमें चोदह लाख 


औोक थे; उसे शुकदेवजीने गन्धव, यक्ष, तथा राक्षसोंकों 2 


सुनाया था; एक लाख -छोकोके चठ॒य संस्करणका प्रचार 


मनुष्यलोकर्मे हुआ'। इसके वक्ता ये वैशम्पायन और भोता 
जनमेजय तथा उनके पार्श्ववर्ती ऋषि आदि | # जनमेजयके यहांसे.. 


# त्रिशच्छतसहत्ल॑ तु॒ देवोके  प्रतिष्ठितम 
पिश्ये पत्नदश प्रोक्त॑ गन्धवेंषु चतुदंश॥ ६॥ 
एक शतसहस्त तु मालनुषेषु॒ प्रतिध्ठितम.॥ 


२७ ' # महाजनो येन गतः स पंन्थाः 


कथा सुननेके पश्चात्‌ सौति उग्रभ्वाने नैमिषारण्यमें जाकर 
शौनकादि ऋषियोंकों वही कया सुनायी थी । व्यासजीने पूरे 
- सौ पर्वोर्मं महाभारत पूर्ण किया था, किन्तु उप्रश्नवाने 
नैमिषारण्यमें कथा सुनाते समय उन सो पर्वोको अठारह पतवोमें 
ही अन्तर्भूत करके सुनाया # । प्रायः सभी पुराणों और महा- 
भारतको लोमहर्षण सूत अथवा उनके पुत्र उग्रश्नवाने ही सुनाया 
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६५६९८ 
है । पहले छोमहर्षण ही ऋषियोंके सत्रमें पुराण सुनाया , ६ अष्मपर्व र 
करते थे; किन्त॒ बछ्मद्रजी जब तीर्थयात्राके प्रसंगसे घूमते- ॥ ट्रोणपर्व भृ् 20 
घुमते नेमिषारण्यमें पहुँचे, तो उन्होंने दूंतको ऋषियोंके समक्ष. | क्ण॑पर्व 5 2६६ ४९६४ 
ऊँचे आसनपर बैठा देख अन्यायी समझकर मार डाछा |। ९ आल्यपर्व ९ ३२२० 
तबसे उनके पुत्र सौति उग्रश्नवा ही यह कार्य करने छडगे । १० सौपिकपर्व १८ ८७० 
जनमेजयके महाभारत-भवणके समय छोमहर्षण .सूत जीवित ११ स्ह्नीपर्व २७ ७७५ 
नहीं थे | जान पड़ता है सूत और सौतिके समयमें महर्षि १२ शान्तिपर्व ३२९ १४७३२ 
व्यासजीने एक बार पुनः पुराणों और महामारतका सम्पादन १३ अनुशासनपर्व १४६ ८००० 
किया था। उस समयतक जो-जो पुराणोंके प्रमुख वक्ता और भोता. १४ आश्वमेघिकपर्व १०३ रैर९० 
हो चुके थे, उन सबके संवादको उन्होंने उसमें सम्मिलित कर * 3 अल ् के 
लिया । उत्के बाद पुराणोंकी छतोक-संख्याकों गिनकर प्रत्येक न रे 
१७ महाप्रस्थानपर्व ३ १२३ 


युराणमें सभी पुराणोंका संक्षिप्त परिचय दे दिया । इसीलिये 
प्रायः सभी पुराण सूतके ही प्रवचनसे आरम्भ किये हुए. देखे 5 2 डी 
जाते हैं | महामारतमें मी सोति-शोनक-संवाद और वेशम्पायन- योग 
जनमेजय-संवादको भगवान्‌ व्यासने पुनः सम्पादनके समयमें ही . १९ हरिवंश 
सम्मिलित किया होगा | फिर अनुक्रमणिकाध्याय और पर्व- - 
संग्रह आदि देकर इसमें वर्णित विषयोंकी संक्षिप्त सूची और ._ कुंछयोग 230 

आोक-संख्या दे दी होगी | इससे महामारतमें मिलांवट आदि आजकलकी कई प्रतियोमें पूरे एक छाख तथा इससे 
होनेकी आशज्डला प्रायः दूर हो गयी | अनुक्रमणिकाध्यायमें दी अधिक ठोक भी मिलते हैं | किन्तु महामारतकी प्रामाणिक 
हुई सूचीके अनुसार महाभारतमें कुछ १,९२३ अध्यायु और संख्या 'बहदी मानी जाती है; जो ऊपर दी गयी है । अस्त, 
८४,२४४ शोक हैं | खिलपव॑ हरिवंशके बारह हजार छोक वर्तमान महाभारत. ग्रन्य लगभग एक छाख >छोकोंका है, यह 
ओर जोड़ लिये जाये तो कुछ ९६,२४४ ठोक होते हैं। यही मान्यता प्राचीन काछसे चछढी आती है और महाभारतके 


८४२४४ 
१२००० 


वर्तमान महा भारतकी छोक-संख्या है । प्रत्येक पर्वके अध्यायऔर _ अनुक्रमणिकाध्यायसे भी इसका समर्थन होता है। विभिन्न 


“छोकोंका विवरण निम्नाक्षित कोष्कसे जाना जा सकता है-- उपाख्यानोंसे युक्त यह लाख छोकोंवाला ग्रन्थ ही आदिभारत 


वन व या जा के हााणा आम # एतत्पवेशत पूर्ण  अ्यासेनोक्त॑ हा त्मना ॥ ८३ ॥ कहलाता है# | व्यासजीने उसीसे २४००० छोकोंकों छाट- 
यथावत्‌ सतपुत्रेण. लौमहर्पणिना ततः । * कर एक भांरतसंहिता भी बनायी थी । इसमें केबल भरत- 


उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यशदशैब तु ॥ ८४ ॥ वंशियोंकी कथा थी, दूसरे उपाख्यान नहीं लिये गये थे | यह 


'.रााााणणणशणणणनाशशणशणणशणनाणणानाणणशनणणणणणणणनाणा माफ छा सह लल आन 
-_ ( महा० आदि० २) # इंदं शतसहस्त॑ तु॒ छोकानां पुण्यकरमंणाम ॥१०१॥ 


१ देखिये श्रीमद्भागवत,दशमस्कन्ध अ०७८ छोक २रसे२८ तक ।_. उपाख्याने: सह. शेयमार्थ भारतमुत्तमस्‌ । 


+>+ ५3८ ह्ाताउ तर, 2४७ 5.4#<-.-५८< 
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क्‍ 


# मदाभारतका संक्षित परिचय और उसकी महत्ता # 


श्षः 


स्य्प्य्य्य््य्य््य्य्सय्स्य््य््य्य्स्य्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट््ल्ल््््िसिा,ािाेा स््टड्टसस्स्ड्स्टस्स्स्््स्स््ल्स्ट्््स्सिि्ह्िििि 


संहिता विद्वानोमें (भारत? के नामसे प्रसिद्ध थी # | आजकल 
इस नामकी कोई अछग पुस्तक नहीं उपलब्ध होती | 

कुछ लोगोंकी धारणा है कि महामारतके तीन भाग 
हैं-“-जय, भारत और महामारत | “जय? व्यासका) “मारत? 


वैशम्पायनका और “महाभारत? सौति उम्रश्रवाका बनाया हुआ. 


है | "जय? की छोक-संख्या कितनी है--इसको वे स्पष्टतया 
नहीं बताते, परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहते हैं कि “जय? को 
ही अपने छोकोंसे बढ़ाकर वेशम्पायनने चौबीस हजार “ोकों- 


की “मारत-संहिता? बनायी | फिर उसमें बहुत-से नये-नये 


उंपाख्यान जोड़कर सोतिने एक छाख छोकोंका महाममारत 
बना डाछा | इस मतके अनुसार “भारत? को महान आकार 
देनेके कारण ही उसका नाम “महामारत? हुआ | साथ ही 
उनका यह भी कहना है कि व्यास, वेशम्पायन ओर सौति-- 
ये तीनों व्यक्ति एक काल्में नहीं थे। वैशम्पायन व्यासके 
साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, सम्भव. है उनकी शिष्य-परम्परामें 
हुए हों । भारतवर्षकी ऐतिहासिक परिस्थितिका दिग्दर्शन 
कराते हुए वे छोग यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्ञ करते हैं कि 
शकसंव॑त्से तीन सो वर्ष पहले, ज़ब कि बोद्ों और जेनियों- 
का ॒नातनघर्मपर जोरदार आक्रमण हो रहा या; सोतिने 
महाभारतको वर्तमान रूप दिया | 

विचार करनेसे उपयुक्त मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती | 
_ महांभारतके सम्बन्धमं कुछ भी निर्णय करनेके लिये बाहरी 
प्रमाण दँढ़नेकी आवश्यकता नहीं है | उसके भीतर ही काफी 
सामग्री मौजूद है | पहले तो यही सिद्ध करना कठिन है कि 
जय, भारत और महाभारत तीन ग्रन्य हैं | ऊपर बताया 
जा.चुका है कि विविध उपाख्यानोंके साथ एक छाख “होकों 
का जो ग्रन्य है; वही आदिमारत है तथा उपाख्यानोंको 
छोड़कर जो चोबीस हजार छोकोंका संकलन हुआ, वह 
(भारत? कहलाया । इस प्रकार आदिभारत या भारतमें कोई 
वास्तविक भेद नहीं सिद्ध होता | चोबीस हजार छोकोंका 
वह संक्षिप्त संस्करण भी वेशम्पायनजीने बनाया--यह 
महामारतमें कहीं नहीं लिखा है| वहाँ जो, “चक्रेः क्रिया है; 
उसका कर्ता पूर्वके ःछोकमें 'देपायनः” पद है; अतः उसका 
सम्पादन भी व्यासजीने ही किया | साथ ही; यह भी स्मरण 


रखना चाहिये कि (भारत?को बढ़ाकर 'सहामारत? नहीं बना, _ 
नि कक 3 3 चललुबलई॥_ नल लललाइलरअााअाााााााााुअााु गा ाएए्रणणाणाणएाशणाण 
# चतुर्विशतिसाह्ती चक्रे. भारतसंहिताम ॥१० रा 


उपाख्यानैर्विना ताबद्‌ भारतं प्रोच्यते बुषैः । 
८ ८ < .( महा० आदि० १ ) 
म० अ० ७-- 


“महाभारत? को ही घटाकर भारत बना । अतः प्रथम रचना 
मद्दाभारतकी ही है । (आय भारतम्‌? कहकर इसधीकी पुष्टि 
की गयी है | अब यह देखना चाहिये कि एक छाख ोकों' 
का महाभारत व्यासने बनाया या सौतिने | तया यह भी 
विचारणीय है कि जय ओर महाभारत एक हैं या दो | इन 
दोनों प्रभोका उत्तर वेशम्पायनजीके मुखसे सुनिये- 
इंदू शतसदर्स्॑ हि. छोकानां पृण्यकमंणास। 
सत्यवस्यात्मजेनेह. व्याख्यातममितौजसा ॥१४॥ 
' जयो नामेतिहासोडयं॑ श्रोतन्यो विजिगीयुणा ॥२०॥ 
( महा० आदि० ६२ ) 
अर्थात्‌ “अमित तेजखी सत्यवतीनन्दन व्यासने इस | 
लोकमें इन एक लाख >छोकोंका निर्माण किया है। यह 
“जय? नामक इतिहास है। विजयकी इच्छा रखनेवालोंकों 
इसका अ्रवण करना चाहिये |? आगे यह भी कहा है कि 
व्यासजीने तीन-वर्षतक लगातार परिश्रम करके इस भद्भुत 
उपाख्यान महाभारतको बनाया है-- 
त्रिभिवर्षें: सदोत्थाय कृष्णद्वेपायनो सुनिः। - 
मदासारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतस, ॥५२॥ 
] ( महा ० आदि० ६२ ) 
उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि जय और... 
महाभारत एक ही ग्रन्थके नाम हैं; (भारत? इन्हींका संक्षित 
रूप है और इनके कर्ता तीन नहीं, एकमात्र व्यासजी ही हैं. 
यदि पूर्वोक्त मतके अनुसार “जय? को ही व्यातकृत मानें ओर 
उसे अलग ग्रन्य समझ लें; तो प्रभ् यह होता है कि उसमें कितने 


: ऑछोक रहे होंगे। जिस तरह २४००० ोकोंकों बढ़ांकर 


सौतिने एक छाख कर दिया, उप्ी प्रकार यदि वेशसायनने मी... 
मूल ग्रन्थ जयको बढ़ाकर २४००० छोकोंका 'भारत” बनाया... 
हो तो "जय? में कम-से-कम ५३००० और अधिकसेअधिक 
दस या बारइ हजार-छोकोके होनेका अनुमान किया जा सकता 
है | क्‍या यही ग्रन्य व्यास-जैसे प्रतिमाशाली महषिने तीन 
वर्षमें बनाया ! बारह हजार छोकोका अन्य खीकार करे तो 
भी प्रतिदिन ग्यारह छोंकका ओसत पड़ता है । क्या 

लिये गणेशजी-जेंसे लेखकको बुलानेकी आवश्यकता हुई 


। 


>> अ्यऑ््््सस््््स्स्स्््स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्सस्सससलस्‍्स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्सस्त्त्5 


प्रतिलिपियों देवडोक) पितृलोक) गन्धर्वोक तया मनुष्यछ्ोक- 
में भी शीघ्र सुलभ हों सकी | 
सौतिके बढ़ानेसे ही (भारत? का नाम “महाभारत? हो 
गया--यह कल्पना भी निराधार है । ग्रन्थमें ही (महाभारत? 
शब्दकी जो व्युसत्तियाँ दी गयी हैं; उन्हींसे इसके (महाभारत? 
नामकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। महाभारतको पश्चम 
बेद माना गया है | कृष्णदैपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण 
इसे 'कार्ष्णवेद' # भी कहते हैं। एक समय देवताओंने इस 
भांरतकों और चारों बेदोंकों तराजूपर रखकर तौला; उस 
समय रहस्यप्तद्दित सम्पूर्ण वेदाँसे जब यह महान्‌ सिद्ध हुआ; 
तो इसे महाभारत कहा जाने लगा | तठुछापर रखनेसे यह 
महत्त्व और गुरुत्व दोनोंमे अधिक हो गया; अतः महान्‌ और 
भारी होनेके कारण यह महाभारत कहल्वता है | | इसमें 
भरतवंशी क्षत्रियोंके महान, वंशका वर्णन किया गया है) 
इसलिये भी इसे महाभारत कहते हैं । |. . 
सौति और वेशम्पायन व्यासजीके समकालीन थे--यह 
बात जब महाभारतसे सिद्ध है; तो उन्हें अर्वाचीन बतछाना 
कैसे उचित हो सकता है ? जनमेजयने जब व्यासजीसे कोरव- 
पाण्डवोके वैमनस्यका कारण पूछा तो उन्होंने अपने पास ही 
बैठे हुए शिष्य वेशम्पायनको आज्ञा दी कि “तुमने मुझसे 
: जो कुछ सुना है; वह सब जनमेजयको सुनाओ ।?$इस प्रकार 
जिनका साक्षात्‌ व्यासजीसे विद्याध्ययन करना प्रमाणित होता 
है, उन्हें अर्वाचीन और व्यासकी शिष्यपरम्पराके अन्तर्गत 
बतलाना किस अनुसन्धानका फल है--कहा नहीं जा सकता | 


जब सौति नैमिषारण्यमें खवयं स्वीकार करते हैं कि “इम 
हिल न्‍न्‍्न्‍नभनगतफ्नगगनगन>नगगणए-ग-+ 


# काष्ण वेदमिमं विद्वान्‌"""॥ ( महा० आदि० १॥ २६६ ) 
+ एकतश्वतुरों वेदा भारत॑ चैतदेकतः ॥ २७१ ॥ 
पुरा किछ सुरेः सर्वे: समेत्य तुरूया धृतम्‌। 
चतुम्य: सरहस्येभ्यो वेदेस्यो झाथिक यदा ॥२७श॥ 
तदा प्रभति छोकेडसिन्‌ महाभारतमुच्यते । 
महत्त्व च गुरुत्ते च ध्रियमाणं यतोइघिकम॥ २७३'॥॥ 
महत्वाद भारवत्त्वाचच॒ महाभारतमुच्यते ॥ २७४ ॥ 
। , ( महा ० आदि० १ ) 
| मरतानां मह्जन्म महाभारतसुच्यते ॥ (महा०आदि०६२।३ ९) 
8 तस्य तद्‌ बचनं शुत्वा कृष्णद्ैपायनस्तदा । 
शशास  शिष्यमासीन  वैशम्पायनमन्तिके ॥ २१ ॥ 


कुरूणां पाण्डवानां च यथा मेदोध्मवत्‌ पुरा। 
तदस्मे सर्वेमाचइव यन्मत्तः 


- (.महा० आदि० ६० ) 


अुतवानसि॥ २२॥ : 


२४ # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


जनमेजयके सर्पसन्नते महाभारतकी कथा सुनकर आ रहे 
हैं,” # तो केवछ अनुमानके बलपर उन्हें शकसंवत्से तीन सो 
वर्ष पूर्वका बताना कहाँकी बुद्धिमानी है! भगवान्‌ शझ्लराचार्य 
भी धार्मिक संघर्षके समय ही अवतीर्ण हुए. थे, उस समय भी 
बौद्धोंका जोर था | किन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें वर्तमान 
पुराणों और महाभारतकों उसी भाँति प्राचीन मानकर उनके 
प्रमाण उपस्थित किये हैं, जैसे आज हम मानते ..हैं | यदि 
उसी समय या उसके निकट कालूमें ही पुराणों ओर महाभारत- 
को वर्तमान रूप मिला होता तो कम-से-कम उनकी आस्था तो 
उनपर नहीं होनी चाहिये थी | यदि इन प्रमाणोंपर विश्वास न 
किया जाय तो समूचे महाभारतपर भी अविश्वास हो सकता 
है। अतः केवल अनुमान या बहिरंग आधारोंपर महाभारतके 
अन्तरंग प्रमाणोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

प्रत्येक ग्रन्थमें पहले उपक्रम या प्रस्तावनाका भाग हुआ 
करता है; उसके बाद ग्रन्थके मुख्य विषयका आरम्भ होता 


- है।महाभारतके मुख्य विषयका आरम्भ किस अध्यायसे हुआ 


है, इस विषयमें मतभेद है | सौतिने तीन मतमेद बतलाये हैं । 
मनन्‍वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचरायन्ये. विप्राः सम्यगधीयते 4। 
हे ( महा० आदि० १। ५२ ) 
अर्थात्‌ कुछ छोग “मनु? से महाभारतका आरम्भ मानते 
हैं। मनुके भी दो अर्थ लिये जाते हैं--मन्‍्त्र ओर वेबस्व॒त 
मनु । “मन्त्र? अर्थ माननेवाले कहते हैं कि ग्रन्थके प्रारम्भमें 
जो “नारायण नमस्क्ृत्यः अथवा ५3“ नमो भगवते वासुदेवाय? 
मन्त्र दिया गया है, वहींसे ग्रन्यका आरम्म मानना 
चाहिये । यही ठीक भी है | जो मनुसे “वेवखत मनु? को 
गअहण करते हैं; उनके अनुसार आदिपव॑के प्रथम अध्यायके 
४२ वें छोकसे ग्रन्थारम्म होता है | वहाँ विवखानके पुत्र 
८दिवःपुत्रः का नाम आया है, जो “वेवखत मनु? के नामसे 
प्रसिद्ध हैं | दूसरे छोग आस्तीककी कथासे आरम्भ मानते 
हैं, यह कथा आदियपर्वके तेरहवे अध्यायसे आरम्भ होती है । 
अन्य विद्वान्‌ राजा उपरिचरकी कथासे मुख्यतया ग्रन्थका 
आरम्भ खीकार करते हैं; उत.कयाका प्रारम्भ आदिपर्वके 
६३ वें अध्यायसे होता है | इसका यह अमिप्राय नहीं समझना 
चाहिये कि जहाँसे मुख्यतया ग्रन्यका आरम्म हुआ है वहींसे 
ब्यासजीकी रचना है, उसके पहलेका अंश सोति या वेशम्पा- 
यनका है | वैशम्पायन ओर सोतिका इस ग्रन्थके सम्पादनमें 
सहयोग होनेपर भी प्रधानता व्यासजीकी ही है | 
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# महाभारतका संक्षिप्त परिचय और उसकी मद्दत्ता # 


ग््न््नन्न्य्य्अययय् थ रे सरसड22टृफृफपऔवय यम अल ॒ट 


महाभारतमें मुख्यतः किन-किन विषयोंका वर्णन है) 

इसका कुछ आभास पहले दिया जा चुका है। पूरा शान तो 
सम्पूर्ण महाभारतके पाठसे ही हो सकतां है | फिर भी यदि. 
पाठक संक्षेपसे सम्पूर्ण महाभारतके वर्णित विषयोंका दिग्दर्शन 
मात्र चाहते हों-तो आदिपर्वके आरम्भके दो अध्याय ध्यानसे 
पढ़ .जायें | इससे महामारतके स्व॒रूपका बहुत कुछ परिचय 
मिल जाय॑ंगा | खय॑ व्यासजीने ब्रह्माजीके प्रति जो इस 
ग्रन्थके विषयमें कहा है;।# उसीका सारांश यहाँ दिया जा रहा 
है | व्यासजी कहते हैं--'मैंने इसमें वेदोंका रहस्य बतलाया 
है। वेदाज्ञ॒, उपनिषद्‌ और वेदोंका विस्तार किया है। 
इतिहास और पुराणोंका विस्तृत वर्णन किया है | इसमें भूत; 
भविष्य और वर्तमान--तीनों कार्छोंका वर्णन हुआ है | जरा; 
सृत्यु, भय) व्याधि आदि भावोंके अभावका निश्चय किया 
गया है; इनके मिथ्यात्वका प्रतिपादन हुआ है। तीन प्रकार- 
के धर्म ओर आश्रमोंका लक्षण बताया गया है। चारों वर्णों- 
की उत्पत्ति तया तप ओर ब्रह्मचर्यकी विधि बतायी गयी है। 
अह, नक्षत्र, तारों तथा युगोंका प्रमाण; न्यायशिक्षा, चिकित्सा; 
दान, अन्तर्यामीका स्वरूप तथा दिव्य ओर मानव-जन्मके कारण 
आदिका प्रतिपादन किया गया है। तीर्थ, नदी, पर्वत) वन) 
समुद्र और दिव्य नगरोंका वर्णन है | दुर्ग, सेना और व्यूह- 
रचनाकी विधियाँ तथा युद्धकी चतुराईं बतछायी गयी है । 
नाना प्रकारकी जातियाँ और उनके बोलने-चालनेके ढंग बताये 
गये हैं | नीतिशास्त्रका वर्णन किया गया है तथा जो सर्वव्यापी 
परब्रह्म-तत्व है, उसका भी प्रतिपादन किया गया है |? 


इन विषयोंकी परिगणनासे ग्रन्थकी महत्ता; गम्भीरता * 


और उपादेयतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता। उक्त विषयोमेंसे 
किसका कहाँ वर्णन हुआ है, यह बतानेके लिये इस छोटे-से 
लेखमें स्थान नहीं है । महाभारतमें स्थान-स्थानपर इनका वर्णन 
मिलेगा; जिज्ञासुओंकों वहींसे इनका रसाखादन करना चाहिये। 
महाभारत इतिहास तो है ही, अत्यन्त मनोरम काव्य भी है | 
खयं व्यासजीने ब्रह्मा जीसे काव्य कहकर इसका परिचय दिया है- 
कृत मयेदू भगवन्‌ काव्य परमपूजितस । 
ब्रह्माजीने भी इसका काव्यत्व खीकार किया है। वे कहते 
हैं--«व्यासजी ! मैं जानता हूँ? जन्मसे ही आपकी वाणी 
ब्रक्मका प्रतिपादन करती है । आपने कभी असत्य-माषण नहीं 
किया । जब आपने इसे “काव्य? कह दिया,“तो अवश्य ही यह 
गा ---7- 2-37 >> 


# देखिये महाभारत आदिपवे अध्याय १ छोक ६२ से 


9७० तक | 


: रूपमें महाभारतके ग्रश्न-गोमायुसंवादका उल्लेख किया है। 


“काव्य? होगा | बढ़े-बढ़े कवि मी इस काव्यकी प्रश॑सामें 
अपनेको असमर्थ पायेंगे |? 


जन्मप्रस्ृति सत्यां ते वेशि गां ब्रह्मगादिनीम | 


त्वया थ काव्यमित्युक्त तस्मात्‌ काब्यं भविष्यति॥ 
अस्य काह््यम कवयो न समर्था विज्येषणे। 
( महा ० आदि० १ | ७२-७३ ) 

यह बात बिल्कुछ ठीक है | महामारतमें वन) पर्वत) 
उद्यान; नदी, सरोवर, नगर तथा अन्यान्य रमणीय प्रदेशोका 
इतना सरस ओर मनोरम वर्णन है, जिसे पढ़ते-पढ़तें किसी भी. 
सह्ृदयका द्व॒दय मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। विभिन्न 
जपाख्यानों और प्रसंगो्मे श्ज्ञार/ वीर; करुण; रोद्र, अरुत; 
भयानक) बीभत्स और शान्त--समी रसोंकी अमिव्यक्षनाएँ 
देखी जाती हैं। सदृदय पाठकोंको निरन्तर नवरसोंमे 
अवगाहन करानेवाल्य महाकाव्य महाभारतके समान शायद ही. 
कोई होगा । संस्क्रत-साहित्यके प्राचीन आचार्योने काव्यगुणों- 
की आलोचना करते समय महामारतके अनेकों सुन्दर छोकोंको 
डदाहरणके रूपमें उद्धुत किया है | घ्वन्याल्ञोकर्मे भीआनन्दः 
वर्धनाचार्यने प्रबन्धव्यज्ञय संलक्ष्यक्रम ध्वनिके उदाइरणके 


उनके परवर्ती आचार्य अमिनवगुत्तपाद) मम्मट और विश्वनाथ- 

पदश्चानन भट्ट आदिने भी इस संवादको अपने-अपने ग्रन्थ. 
उद्धृत किया है। रुद्रट्के काव्याल्छारमें भी महाभारतके 
ठोकका दृष्टान्त मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारतमें 
इतनी सुन्दर कथाओंका सछुलन है; जिनपर स्वतन्त्र महाकाव्य ._ 
बन सकते हैं । संस्कृतके तीन महाकाब्य किराताजुनीय) 
शिशपाल्वघ और नेषघीयचरित महामारतकी ही कथावस्तुको 
लेकर निर्मित हुए हैं। महाकवि कालिदासका अभिशान- 

शाकुन्तछ, कविवर नारायणका वेणीसंहार तथा अन्यान्य 
कविवरोंके प्रभावती-परिणय और घनझ्यविजय आदि 


आ गयी हो-- 


ब्श्थ 


भविष्योक्ति कितनी सच्ची है; यह ऊपरके दृश्न्तोंसे 
स्पष्ट हों जाता है। इस महाभारत-काव्यका प्रधान रस है 
शान्तभक्ति या शान्तरस । यही अज्ञी रस है, सम्पूर्ण अन्यके 
द्वोरा इसीकी पुष्टि हुईं है; दूसरे सभी रस अन्नभूत हैं। इन 
अज्ञभूत रसोमें वीररसंकी प्रधानता है | इसमें वर्णित भीषण 
सद्डर्थ तथा उसके परिणामकों देखकर खित्तमें निरेद और 
वैराग्य आदिका सब्चार होता है; अतः ये ही इसके सम्चारी 
भाव हैं; “शम? या शान्तरति स्थायी माव है। इस शान्तरति- 
के आह्म्बन हैं भगवान्‌ भीकृष्ण | 

आचार्य आनन्दवर्धनने ध्वन्याछोकके चवद॒र्थ उद्योतमें 
महाभारतकी काव्यदृष्टिसे आलोचना करते हुए लिखा है-- 


. महासारते5पि-**- * 'ज्रृष्णिपाण्डवविरसावसानवे मनस्य- 
दायिनीं समासिप्तुपनिबच्नता मद्ासुनिना वैराग्यजननताए्पर्य 
प्राधास्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मो क्षछक्षणः पुरुषार्थः शान्तो 
रसश्र सुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः**“ " 'काब्यनये 
तृष्णाक्षयसुखपरिपोषलक्षण: शान्तो रसो महाभारतस्याज्विस्वेन 
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌ । अत्यस्तसारभूतस्वाद्यायमर्थो 
व्यद्अ/यत्वेनेव दुर्शितो न तु वाच्यत्वेन। सारभूतो. हाथः 
स्दाब्दानभिषेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति । 
प्रसिद्धिश्रेयमस्त्येव विदृग्धविद्वत्परिषत्सु यद्भिमततरं वस्तु 
व्यज्ञ-यत्वेन प्रकाशते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेनेव । 


अर्थात्‌ भह्ममुनि व्यासजीने महाभारतमें जो यहुवंशियों 
और पाण्डवोंके खेदजनक अन्तका वर्णन किया है उससे 
चिचमें निवेद पेदा होता है; संसारसे वैराग्य . करानेके 
,अमिप्रायसे ही इसका उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा 
उन्होंने यह दिखाया है कि इस प्रबन्धका ताल वेराग्यमें 
है | इससे यह सूचित होता है कि वक्ताको इस ग्रन्थमें 
. भगवद्याप्ति या मोक्षरूप परम पुरुषा्थ और शान्‍्तरसकों 
ही प्रधानरूपसे बतलछाना अभीष्ट है | काव्यदृष्टिसे तृष्णाके 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


७ न न न >> :7:-- ऋण 


अभावका जो सुख है, उसको का न कला है; उसको पु्ठ करनेवाब्म शा पुष्ट करनेवाला शान्तरस ही 
महाभारतका अज्जी (प्रघान) रस है--यह मलीभाति बताया 
जा चुका है । ग्रन्थका सारभूत यह अर्थ वाच्यरूपसे स्पष्ट 
नहीं कहा गया है; अपि ठ॒॒व्यज्ञयरूपसे सूचित किया गया 
है। सारभूत अर्थकों उसके वाचक शब्दद्वारा न कहकर 
व्यज्ञयरूपसे प्रकाशित करेनेमें ही उसकी अधिक शोभा है। 
सहृदय विद्वानोंकी मण्डलीमें यह प्रसिद्ध है ही कि वे अपनी 
अत्यन्त अभीष्ट वस्ठुको संकेत या व्यञ्नाद्वारा सूचित करते हैं, 
साक्षात्‌ नाम 'छेकर नहीं बतलाते |? इससे भी पूर्वोक्त 
अभिप्रायकी ही' पुष्टि होती है । 

इस प्रकार इतिहास, अध्यात्मशाज्र। घर्शात्र तथा 
महाकाव्य--इन सभीके रूपमें महाभारतका स्वाध्याय किया 
जा सकता है | ऐसा सर्वंगुणसम्पन्न साहित्य शायद ही दूसरा 
होगा । आदिपव तथा स्वर्गारोहणपर्वमें इसके पाठकी बड़ी 
भारी महिमा बतायी गयी है | पुष्कर समस्त तीथ्थोंका राजा 
है; उसमें ल्ानसे बड़ा पुण्य होता है| परन्तु जो व्यासजीके 
मुखसे निकले हुए इस कल्याणकारी महाभारतको पढ़ते या 


- सुनते हैं, उन्हें पुष्कर तीर्थम ज्लान करनेकी कोई आवश्यकता 


नहीं रह जाती ।# सायं-प्रातः महामारतका पाठ करनेसे 
मनुष्य रात-दिनकें पार्पोसे छुटकारा पा जाता है। | एक 
मनुष्य गौअओके सींगमें सोना मढ़ाकर प्रतिदिन सौ योएँ 
वेदवेत्ता एवं बहुश ब्राह्मणको दान देता है; वूसरा प्रतिदिन 
महाभारत सुनता है--इन दोनोंकों बराबर ही फल मिलता 
है ||; महाभारत सुननेके बाद और कुछ सुनना अच्छा नहीं 
लगता | भछा; कोयछकी काकली सुनकर कौओंकी काँय-कॉय 


' कौन पसंद करेगा १६ जो विद्वान्‌ पर्वके अवसरपर इसे सुनाता 


है, बह सब पापौंसे मुक्त होकर सनातन ब्रक्मकों प्राप्त होता 
है ।५८ धर्म, अर्थ: काम ओर मोक्षके विषयमें जो कुछ 


महाभारतमें कहा गया है; वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं 


है; वह कहीं नहीं है ।+ 


# देपायनोष्टपुटनि:सतमप्रैमेयं पुण्य पविन्नमथ पापहरं शिव च। यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं कि तस्य पुष्करजलैरमिषेचनेन ॥ 


+ देखिये महामारत आदि० अध्याय २ छोक ३९३-३९४ | 


( महा० आदि० २॥ ३९२ ) 


] यो गोशत कनकश्ज््मयं ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । पुण्यां च भारतकर्था श्रणुयात्न नित्य॑ तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव॥ 


( महा० आदि० २॥ ३५९५ ) 


है श्रुत्वा त्विदमुप्राख्यानं आव्यमन्यज्ञ रीचते । पु स्कोकिडगिरं अ॒त्वा रूश्षा ध्वाह्ृस्स वागिव ॥ ३८४ ॥ ( महा० आदि० २ ) 


६ य इदं आवयेद्‌ विद्वान जाद्मणानिद पव॑स । धूतपाप्मा जितस्वगों जद्य गच्छति शाखरतम्‌ ॥ ( मद्ा० जादि० ६२ 
... + भर्मे चाथे च कामे च मोक्षे च भरतपभ | यदिद्ास्ति तदन्यत्न यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित ॥ 


हक] 


॥१६ ) 


महाभारत ग्रन्थका महत्व ओर उद्देश्य 
( छेखक---पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा “सौरभ? 


शताब्दियोंपर शताब्दियाँ व्यतीत होती जाती हैं, परन्तु 
रामायण और महाभारतका पवित्र स्रोत भांरतमें नाममात्रकों भी 
शुष्क नहीं होता । ---रवीन्द्रनाथ 
विचारेशील विद्वानोंकी दृष्टिमें इस समय भी भारतवर्ष 
सुन्दर, श्रेष्ल अमिनन्दनीय ओर विश्ववन्य है। इसका एक- 
मात्र कारण उसका चैलोक्यवन्ध साहित्य और मुख्यतः 
विशालकाय महाभारत-जेसे ग्रन्थ-रत्ञ.ही हैं | 
महाभारत अकेला ही काव्य। नाटक, चम्पूक 
इतिहास, दर्शन आदि सब कुछ है । यह पुरातत्त्व; 
-विशान, नतरव, समाज-तत््व, खगोल, भूगोल आदि 
शतशः विषयों ओर बुद्धि, विचार, कर्म, ज्ञान) भाव-भावना; 
उपासना आदि असंख्य तत्त्व-रक्षोंका उदधि--महोदधि 
है। साथ ही सहर्सों मानवीय क्रिया-कलापोंका मनोरञ्ञक 
काव्यमय वर्णन, व्याख्यान; भाष्य ओर महाभाष्य है । 
. इसका खुदका भी दावा है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब 
दर्शनोंका सार, स्मृति, इतिहास, चरित्र-बित्रणकी खान और 
पाँचवाँ वेद है | इसके सो पर्वाध्याय जगतीतलकी सर्वोत्तम 
सो समस्याओंके समाघान ओर अठारह पर्व मनुष्य-जीवनके 
उत्थान-पतनके अठारह सोपान हैं | 
.._ इतना ही नहीं) अपि तु यह परोक्ष एवं प्रत्यक्षरूपमें 
शाकुन्तल, किरातार्जनीय, शिज्ञुपाछ्वध, नलोदय आदि 
शतश;ः भारतीय एवं (डायोनीसस आफ़ नन्‍्स” आदि बीथियों 


पाश्चात्त्य साहित्यिक वस्तुओंका जनक और गीता-जेसे विद्व-" 


'मान्य महातत्व और महादर्शनका उद्गमख्थान है । 
विशेषतः राजनीति, युद्धनीति और कार्य-सम्पादन-कलाका 
तो यह माना हुआ मंडार है | 
फिर मानवीय) अतिंमानवीय, प्राकृतिक) अतिप्राकृतिक) 
लौकिक, अतिलोकिक) पैशाचिक) अतिपैशाचिक) देविक) 
अतिदेविक, भौतिक, अंतिमोतिक, आध्यात्मिक। अत्या- 
ध्यात्मिक) स्थूल-सूद्म तत्वोंकाः विश्वकोष और अनन्त 
तार्विक गुत्यियों और रहस्योंका समाधान है | साथ ही न 
. केवल छौफिक अपितु वैदिक साहित्यकी तुलनामें भी महत्त- 
“पूर्ण है | इस विषयमें इसकी अपनी उद्घोषणा है-- 
एकतश्रतुरो. वेदा मारतस्ेतदेखच्तः 
पुरा किल सुरेः सवेः समेत्य तुझया छत ॥ 


'उत्पादन है| 


चतुभ्यं: सरहस्येभ्यो वेडेस्योउम्यघिक यहा | 
तदा अभ्वति छोकेडस्मिन्‌ महाभारतसुच्यते ॥ 
महस्वाद्‌ भारवत्त्वात्च मह्ांसारतमुच्यते | 2 
अनेक पाश्चात्त्य अन्वेषक विद्वानोंके भी महाभारत 
और उसके कर्त्ताके विषयमें अत्यु्व विचार हैं | उनका... 
कथन है-- रे 
(१ ) महाभारतसे यह मादूस होता है कि महामारत- 
कार प्रकृतिके पूर्ण म्मश हैं | हक 
(२ ) महाभारत बुद्धि; सत्य; सत्य-प्रेम और जानकारी- 
कौ आइचर्यजनक पुस्तक है | ६ न 
(३ ) महामारत आदर्शवादकी अक्षय खान है। 
(४ ) महाभारत आरय॑-जातिके आदर्श चरित्र ओर 
बोद्धिक योग्यताकी सुन्दर तखीर है| 2382 808 
(५ ) महाभारत आर्य-जातिके सदाचार ओर बुढ्विके 
द्वारा समस्त संसारकी आँखें खोलनेवाला है| हा 
(६ ) मह्दामारत मानवीय प्रतिमाका सुन्दर और पवित्र 


(७ ) महाभारत न केवल मारत प्रत्युत संसारके दूसरे 
देशोके लिये भी महान उपदेश है । 

इन सबके बाद महाभारतकी एक महनीय महत्ता यह भीहै हे 
कि ईइ्वरावतार, वेदान्तकार, इतिहांस-तत्त्तज्, वेद व्याख्याता) | 
साथ ही तात्विक-अतितात्तविक, सांसारिकअतिखांसारि 
साहित्यिक-अतिसांहित्यिक बातोंके मर्मश, व्यष्टि-समष्टि-विशनके 
विकासक, प्रकाशक और भाष्यकार ऋष्णद्वेपायन-जैसे 
इसके कर्ता हैं; सम्मुख जड-चेतनात्मक 
भेदामेद इस्तामलकसे हैं | 

इसके साथ ही महामारतकी एक अद्विती 
यह भी है कि चेलोक्यवन्य महांयोगी 
भगवान भ्ीकृष्णचन्द्र इसके अन्यतम 


._* को समुत्रत करना चाहता है; मनसत्त 


० 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


__->>  च्य्य्स्च््च््य्््च्च्च्च्च्य्स्ययचचससलललललस+ 


आध्यात्मिक विश्वके स्टा संचालक और अधिष्ठाता हैं । 
उनकी सम्पूर्ण शक्तियों और कोषजालॉका विकास-प्रकाश 
पूर्णताको पहुँचा हुआ है-। उनकी कायसम्पत्ति और गति- 
- मति शज्ुसमूहको भी आकर्षित करनेवाडी है और उनका 
. युद्धकालीन गीतोपदेश आज भी.संसारके साहित्यकी विभूति 
बना हुआ है । साथ ही उनके विचार और झत्य भी न्रिकाला- 
बाधित हैं | छोकिक जीवन-संग्रामकी दृष्टिसे भी वे सर्वोत्तम 
ओर अद्वितीय हैं | इस विषयमें उनका दावा है-- 
( १ ) सेनापतियोंमें स्कन्‍द उनका ही खरूप है | 
(२ ) शज्त्रधारियोंमें राम वही हैं । 
(३ ) जीतनेकी इच्छा करनेवालॉकी नीति वही हैं । 
(४ ) प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव वही हैं । 
(५ ) निश्चय करनेवालोमें निएचय उन्हींका रूप है | 
(६ ) सास्विक पुरुषोंमें सात्तिक गुण भी उन्हींका 
खरूप है । ः 
महाभारत जीवन-संग्रामकी विद्याओंका शिक्षक है; 
अम्युदय ओर निः्भेयसके समन्वयद्वारा भगवद्धक्तिपुर/सर 
आयोचित जीवन-मार्गको प्रशस्त करता है; प्रद्ृत्तिमय किन्तु 
'निबृत्तिपरक राजमार्गपर जीवोंको ले जाना चाहता है; अपने 
शतश$ कल्पित और ऐतिहासिक उपाख्यानोंद्वारा शान्ति और 
अशान्तिकालीन बातों; तत्वों ओर सिद्धान्तोंकी हमारे सामने 
रखता है; आधिभोतिक) आधिदेविक ओर आध्यात्मिक वस्तु- 
तत्त्वको समझाता है; युद्धकी शिक्षा देनेमें तो यह अद्वितीय 
है ही | इसकी घोषणा है कि जो नित्य ही इसका स्वाध्याय 
करता है, विजयभी सदैव उसके सामने हाथ बाँघे खड़ी 
रहती है । हे 
यह होनहार, नियति। ईइवरेच्छा, साथ ही प्रयत्ष 
पुरुषार्थ और समारम्म-जैसे पचाों गुह्म और जटिल तस्वोकी 
समाधानात्मक सुन्दर व्याख्या हमारे सामने रखता है; स।धारण- 
असाधारण, - सैद्धान्तिक-क्रियात्मक श्ञान-विशान और सत्य- 
तथ्यका उपदेश देता है; प्रकृति-तत््व, जीव-तत्त्व और परमात्म- 
तत्वकी विवेचनाद्वारा संसारकों तामसिक-राजसिक धरातलसे 


5 ऊपर उठाना चाहता है। पाप-पुण्यके परिणामोंकों सामने 


रखकर विश्वकों नेतिक। धार्मिक और आदर्शमय बनाना 
चाहता है; समाज-सेवा और तत्व-सेवाकी शिक्षा देकर समाज- 
हर व्यवहार-तत्त्वके 
. मुन्दर निदर्शनोंकों समाजके सोमने रखता है? और सबको 
ययाधिकार सब तरहकी कथा सुनाकर छोक-व्यवहारको 


सुव्यवस्थित करना चाहता है, किन्ठ निम्नाक्लित बातोंपर अधिक 
ज़ोर देता है-- 5 
क. ( १ ) जीवन-संग्रामका परिष्कार | 
( २ ) यौद्धिक तस्‍्वोंका समादर | 
(३ ) शस्त्र और शास््रध्मका माहात्म्य । 
(४ ) समयकी महिंसा । 
(५ ) ऐतिहासिक प्रवचनके छाम | 
ख. ( १ ) नर-नारायणके सम्बन्धका महत्त्व | 


(२ ) धर्माधर्मका विवेक । 
(३ ) वर्णाभ्रम-धर्मका पालन । 


(४ ) जनता-जनार्दनकी सेवा | ._ 
(५-) प्रवृत्ति-निद्वत्तिका सामझस्य | 
ग. ( १ ) इठवादके दुष्परिणाम | 

(२ ) कौठम्बिक कलहकी निन्‍्दा | 

(३ ) सतीत्व-धर्मकी रक्षा । 

(४ ) वंश-रक्षाका ध्यान । 

(५ ) मानव-धर्म-विवेचन । 

इन बातोंके साथ-साथ आयोचित जीवनकी दर्शनिक 
प्रवृत्ति, परिणामदर्शिता, प्रगति-विवेक, सहिष्णुता-माहात्म्य$ 
धर्म-तत्व ओर आविष्कारकी शक्ति आदि जीवनोपयोगी तत्वों 
और साधनोंका यह प्रतिपादक, विवेचक, उपदेश ओर एक 
तरहसे प्रतीक ही है । यदि संक्षेपमँ कहना हो तो योद्धिक 
तत्यरता और कर्म-महिमाका गान ही इसका सर्वोच्च उद्देश्य 
है। परन्तु मोक्ष-घर्म और नारायण-माहात्म्यके वर्णनमें द् 
इसका अवसान है | वैसे तो इसका एक-एक शब्द और पद- 
प्रत्यय अनन्त बातों और उद्देश्योंसे परिपूर्ण है; परन्तु इसके 


* अंठारह पर्व, सो पर्वाध्याय ओर तत्समवेत जीवन ही इसका . 


मुख्यतम) अन्यतम और सर्वोत्तम उद्देश्य है । वैसे 
इसके सारका सार, उद्देश्यका उद्देश्य तो गीता-धर्म ही है; 
परन्तु व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धी सम्पूर्ण तत्व-समूहका उपदेश देना 
ओर यथाधघिकार अनन्त मार्गोका दिग्दर्शन कराना ही इसका 
विशेष उद्देश्य है| इस दृष्टिसे महाभारतका एकान्त ओर 
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य सम्पूर्णताका प्रदान ही है। यही कारण है 
कि यह अथसे इतितक गणनातीत किन्तु विभिन्न दृष्टिकोणों; 
लक्ष्यों ओर उद्देश्योंको हमारे सामने रखता है। परन्तु ऐसे 
विद्वानोंकी भी कमी नहीं है; जिनकी दृष्टिमे युद्ध एवं तत्संल्म 
जातियों और व्यक्तियोंके चरित्न-चित्रणके द्वारा युद्धसम्बन्धी 
हानिलाभोंको समझाना ही इसका महतो महीयान उद्देश्य है। 


महाभारतमें यान्त्रिक पोत एवं विमान 


: ( लेखक--पं० श्रीजगन्ञाथप्रसादजी मिश्र एम्‌. ए., बी. एल, ) 


पुण्यभूमि भारतवर्षका एक गौरवपूर्ण युग वह भी था; 
जब कि यहाँ बसनेवाली आर्यजाति केवल समुद्रयात्रा ही नहीं 
करती थी बल्कि उसने भारत-महासागरके तटप्रदेशमें तथा 
विदेशोंमें उपनिवेश भी स्थापित किये थे और उनपर अपना 
आधिपत्य कायम किया था । अतिप्राचीन कालसे बारहवीं 
शताब्दीपर्यन्त आर्यछोग समुद्र-पथसे भ्रमण किया करते 
थे। इसके बाद जब देशपर यवरनोंका अधिकार होना आरम्म 
हुआ, तमीसे हिंदुओंके लिये समुद्रयात्रा निषिद्ध कर दी 
गयी । प्रसिद्ध पुरातत््वविद्‌ डा० बुहलरने हिंदृशास्त्रोंकी 
आलोचना करके समुद्रया त्राके सम्बन्ध्मं लिखा है-- 
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महाभारत-कालमें भी भारतीय वणिक्‌ सामुद्रिक वाणिज्य- 


द्वारा विशेष छामवान्‌ एवं महाधनवान्‌ हो गये थे | विशेष « 


घन-लाभके लिये ही वे असीम साहस दिखलाकर सामुद्रिक 
वाणिज्यमें अग्रसर हुए थे इसका प्रमाण भी महाभारतमें 
मिलता है । (क) उन्हें समुद्रयात्रामें अनेक, विपत्तियोंका 


भारतेतर देशोंमें रहना निषिद नहीं था। चम्पा, कम्बोज, जावा 
और -सुमात्रामें अनेकों ऐसे संस्क्रतके शिल्यछेख मिलते हें, जिनसे यह 
पता चलता है कि दिंदुओंने श्न देशोंकों जीतकर श्सवी सनकी दूसरी 
* शताब्दीसे छेकर बारहवीं शताब्दीतक अपने अधीन रक्खा था। 
वहाँ शिव और विष्णुके मन्दिर बनवाये गये थे और श्नः सुदूर 
देशोंमें वेद-पाठ तथा पुराण और मद्ाभारतकी कथाएँ होती थीं। वहाँ 

जो लछोग जाकर बसे थे, उनमें बहुत-से ब्राह्मण भी थे । 

(के) वणिग यथा समुद्रादः वै यथाव लमते धनम। 
तथा मत्योणेवे जन्तो: कर्मविज्ञानतों गतिः॥ए(शान्तिपवे) 


जानते हैं |,भगवान्‌ रामचन्द्र, ल्ब्मण, सीता ओर वानर- 


लि. लललललननुनलनलललल॒॒लभसााााााााााााााा्रण॒णशरणणए्णाण 
# जब हिंदू राजा वक्वान्‌ थे, उन दिनों समुद्रयात्रा तथा 


सामना करना पड़ता था ओर एक द्वीपमें जाते हुए नावके 
भग्म हो जानेपर अन्य द्वौपमें पहुँचकर उनकी प्राण-रक्षा होती 
थी | | (खु) इस समय भी जिस प्रकार एक जहाजके भग्न 
हो. जानेपर समीपवर्ती दूसरे जहाजके नाविक मम जहाजके 
यात्रियोंकी अपने जहाजमें शरण देकर उनकी प्राणरक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार उस युगमें भी होता था। ( ग) हे 

महामारतके समयमें हमें “यन्त्रयुक्तः पोतका मी 
सन्धान मिलता है । जत॒ुण्हदाहके समय कुन्तीके साथ पश्च-.. 
पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये विदुरने गुतमावसेजों नोका. 
भेजी यी, वह “मनोमारुतगामिनी 'सवंवाततहा ५ 'पताकिनी ५ हे 
एवं ५यन्त्रयुक्ता! कहकर विशेषित हुई है | (घ) बहुत संमव 
है कि इस प्रकारके 'सर्ववातसह?, “मनोमारुतगामी” पोतपर 
चढ़कर ही भारतीय आर्य वणिक्‌ भारत-भहासागर एवं. 
प्रशान्त-महासागरकी यात्रा किया करते थे । जिन सब पोर्तोी-. ४ 
पर आरोहण करके वणिक्गण सपुद्रयात्रा करते थे, उनमें स्‍् 
एक प्रकारके पोतकों “यानपात्र? या थ्यानपात्रकः कहते थे। 
इसी ध्यानपात्र? को आज भी चीनीलोग “'यानक? नामसे 
व्यवहार करते हैं | (७) ह 

महाभारतकालीन “मनोमारुतगामिनी% “सर्वेवाततहा)) 
“यन्त्रयुक्ता? नौकाकी बात सुनकर बहुत-से पाठक आश्चर्य 
करेंगे। किन्तु इसमें आश्रय॑ करनेकी कोई ,बात नहीं 
है | *रामायणः में घुष्पक विमानकी बात प्रायः सब लोग 


(ख) भिन्ननौका यथा राजन्‌ द्वीपमासाथ निेता:। पड 
भवन्ति पुरुषव्याप्र नाविकाः कालूपयेये ॥(द्रोणपब) 
पविष्वग्‌ वातइता रुण्णा नौरिवासीन्महाणबे।/ 
वणिजो नांवि मिक्नायामगाघे हाप्छया यथा। 
अपारे पारमिच्छन्तो दते द्वीपे किरीटिना॥ (कर्णपवे) 


उद्दभिरे नौमिरिवाणंवाद्ये: सुकल्पितैद्रोपदिजा: स्वमातुढान्‌ ॥ रे * 


३२ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः +# 


ना 


सैन्यके साथ उस पुष्पक रथपर सवार होकर सुदूर लंकासे 
अयोध्या आये थे | वह विमान या वैह्ययस यानके. रूपमें 
परिचित या। इस पुष्पक विमानको छोग कविःकल्पना समझते 
थे, किन्तु यूरोपमें अब वायुयानका बहुत प्रचार होनेसे 
पुष्पक विमानकों कवि-कल्पना कहना उचित नहीं कहा जा 
-सकता । विश्वकर्माद्वारा रचित शिल्पशास्त्रमें पुष्पकनिर्माणका 
प्रसंग आया है | इ के अनुसार विश्वकर्माने ही सबसे पहले 
इस यानका निर्माण किया था | “वह बाष्पयोगसे चालित) 
अविच्छेद गतियुक्त; वायुवत्‌ कामगामी एवं नाना उपकरण 
युक्त था |? (च) महाभारतमें शाल्वराजके वेह्यस यानका 
भी उल्लेख है। विश्वकर्मा-रचित शिल्पसंहितामें लिखा है कि 
बृष्णिवंशके साथ बेरका बदल्श छेनेके लिये राज्ञा शाल्वने 


(तमोधाम? '(कामग? यान प्रस्तुत कराया था--जो इच्छानुतार 
भूमि; आकाश; गिरिशिखर एवं जलमें चल सकता था | (छ) 

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन कालसे ही 
भारतवासी नाना प्रकारके बाष्प-चलित पोतों एवं विमानोंका 
व्यवहार जानते थे, किन्तु उस समय बहुव्यय-साध्य होनेके 
कारण जनसाधारणमें इनका व्यवहार प्रचलित नहीं हुआ 
था | भारतीय वणिक्‌ यन्त्रयुक्त एवं सर्ववातसहद पोत लेकर 
सुदूर देशोमें वाणिज्यके लिये जाया करते थे, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है । अतिप्राचीन कालसे ही भारतवासी पोतनिर्माण 


' एवं पोतपरिचारून-विद्यासे विशेष अभिज्ञ थे। तभी तो 


आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्व चीनसम्नाटढ्वारा वे नौवाणिज्य- 
रक्षामें एवं नौकाध्यक्षके पदपर नियुक्त हुए थे । 


न्ट््िपैं++- *++ 


महाभारत 


( छेखक--श्रीताराचन्द्रजी पांड्या ) 


' रामायण ओर महाभारत-प्रधानतः इन दोनोंकी 
कयाओंपर ही भारतीय कवियोने अपने काव्योंकी सृष्टि की 
है; ये दोनों भारतीय साहित्यके प्राण हैं | रामायणमें मुख्यतः 
एक व्यक्तिकी जीवनकथा है। लेकिन महाभारत तो आर्य- 
जगत्‌का इतिहास है, जिसमें सभी उल्लेखनीय व्यक्तियोंके 
बत्तात्त हैं| भछे और बुरे दोनों प्रकारके मानवोंका--भछाई 


ओर बुराई दोनोंके उत्कृष्ट उदाहरणों एवं परिणा्मोंका-- - 


वर्णन होनेसे महाभारत आर्यसंस्क्ृतिका भी इतिहास है | इसके 
शान्तिपव; अनुशासनपर्व एवं अति ल्घुकलेवर किन्तु अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मगवद्‌गीता तो धर्म, कर्म और नीतिके शानके लिये 
प्रदीपके समान कार्य करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। महा- 
भारतका शेष भाग इन्हीं तीनोंका दृष्टान्तरूप कह्दा जा सकता-है | 

यों तो महाभारतकी शिक्षाओंका पार नहीं है, लेकिन 
सर्वताधारणकी अपेक्षासे दृष्टि तीन बातोंकी ओर ,विशेषरूपसे 
आंकर्षित होती है | पहछी बात है कोठम्बिक कलह तथा 
ग्रहलूश्मीके अपमानका दुष्परिणाम | रामायणकी कथा भी 
कोटम्बिक कलह तथा नारीके अपमानपर ही केन्द्रित है। 
लेकिन एकमें वह अपमान विजातीयके द्वारा हैं) तो दूसरेमें 
. खकुटम्बीके द्वारा ही | एकमें जहाँ राम और मरत दोनोंकी 
 त्याग-भावनाने पारिबारिक कलूहकों मिटाकर खुदकों तया 


77) बाष्पयोगे तु वे यान चकार विधिनन्दनः। अविच्छेदगतियेस्य वायुवत्‌ कामगामिनम्‌॥ ( च॑ ) वाष्पयोगे तु वे यान॑ चकार विधिनन्दनः । अविच्छेदगतियैस्थ वायुवत्‌ कामगामिनम्‌ ॥ 
नानोपकरणैयुक्त॑ भाखन्तं॑ पुष्पक॑विदुः ॥ 
(छ& ) स॒ रूब्ध्वा काम यान॑ तमोधाम दुरासदम्‌ । ययौ द्वारवर्ती शास्त्रों वैरं वृष्णिक्ृतं सरन्‌ ॥ « 
 क्चिद्‌ भूमो क्षचिद्‌ व्योग्नि गिरिश्वक्ञे जले कचित्‌॥ 


कुठम्बको अनन्त कालके लिये गोरबशाली बना दिया है, तो 
दूसरेमें दु्योधनके अत्यधिक लोभ एवं अनुचित सार्थने 
कुठुम्बका नाश कर दिया | 

महाभारतमें युद्ध-कथा है; यहाँतक कि “महाभारत? शब्द 
ही युद्धका पर्यायवाची बन गया है | लेकिन वस्तुतः महाभारत- 


में युद्धकी प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी बीभत्सताका निरूपण है। 


सबसे मुख्य तो है महाभारतमें जूएकी बुराई | वनवास 
रामायणं ओर महाभारत दोनोंमें है; लेकिन वहाँ वह गौरवमय 
है, तो यहाँ जूएकी बुराईका मूर्तिमान्‌ रूप | 

सद्दा, स्टाक एक्सचेंज आदि भी--जिनमें वर्तमान जगतके 
अनेक आर्थिक) सामाजिक, नेतिक एवं राजनैतिक दुश्खोंका 
कारण निहित है--जूएके ही रूपान्तर हैं | भागवतमें जो 
कलियुगके आवासस्थान गिनाये गये हैं, उनकी और उनमेंसे 
अन्य सबके सिरमोर एवं मूलभूत जुएकी बुराइयोंको कलियुग- 
के मनुष्योंको बताना क्या महाभारतका प्रधान लक्ष्य नहीं 
हैं ? गीताके अनुसार भी छल करनेवालोमें जूआ ही मुख्य है| 

रामायणमें आर्य-सभ्यताके उत्कर्षका चित्र है तो 
महाभारतमें उधके पतनका, उसकी हीनावस्थाका--जिसे कुछ 
असाधारण व्यक्तियोंके श्रेष्ठ गुण भी कम नहीं कर सके | 
क्या वर्तमान पतित भारत महाभारतसे देश, जाति एवं 
कुठम्बके पतनके कारणोंकों जानकर उनसे छाभ उठायेगा ! 


ब््च््आआल््यसि तर त ते ७ ञ 


( शिल्पसंहिता ) 


. . ( शिल्पसंहिता ) - . 


महाभारतके अध्ययनकी एक हंष्ट 


. ( लेखक--पं० श्रीपाद दामोदर सातवक्ेकर ) - 


१--महाभारतका महत्त्व 
महाभारत इतिहास है और काव्य भी है | इसलिये केवल 
इतिहास और केवल काव्यकी अपेक्षा इसका महत्व अधिक 
है । मधभारत ऐतिहासिक काव्य है और हमारा धराष्ट्रीय 


 महाकाव्य? है; इससे हमारे लिये यह विशेष उपयोगी ओर 


. महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
भारतव्यपदेशेन झ्याम्नायारथश्र दुर्शितः । 
: ( भ्रीमद्भागवत .) 
भारत अथवा महाभारतके मिघषसे भगवान्‌ वेदव्यास- 
- जीने वेदका ही आशय जनताको दर्शाया है। वेदका आशय 


जनताकोी समझमें नहीं आता, अथवा जनताकी बुद्धिका इतना 


.हास हो चुका थो कि वह वेदविद्याका ग्रहण करनेमें 


समर्थ नहीं थी; इसलिये ऐतिहासिक कथाओंके रूपमें वेदका 


आदेश जनताको संमझानेके लिये भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
महाभारतकी रचना की थी । इससे सिद्ध होता है कि 


... महाभारत जेसा “इतिहास? है और “काव्य? है, वैसा ही 


“वैदिक धर्म? का भी महान्‌ अन्य है; इसीलिये इसको पश्चम 
* बेद कहते हैं । 

अतएव महाभारतका अध्ययन इतिहास समझकर करना 
चाहिये, काव्यकी दृष्टिसे इसका अध्ययन होना चाहिये और 
वेदिक घर्मकी दृष्टिसे भी इसका. अध्ययन होना उचित है | 
यह शोककी बात है कि महाभारत ग्रत्थके ऊपर भारतीयोंकी 
इतनी भ्रद्धा होनेपर भी वैदिक धर्मका यह ग्रन्थ है, 
मानकर अध्ययन करने योग्य इस ग्रन्थका मुद्रण आजतक 
किसीने किया नहीं | 

महामारतके .जिन छोकोंका सम्बन्ध वेदके जिन मन्त्रोंके 
साथ है वे मन्त्र उसी प्रष्ठपर उन *ओोकोके नीचे टिप्पणीमें 
देने चाहिये और वेदसन्त्रोंका आशय दर्शानेके लिये 
महाभारतकी रना भरीव्यासजीके द्वारा हुई है यह सिद्ध 
होना चाहिये । प्रहममारतका यदि कोई विद्वान ऐसा 
सम्पादन करेगा, तो महाभारतका घर्मदष्टिसे अध्ययन होनेमें 
सुविधा होगी । ऐसा सम्पादन होना अत्यन्त आवद्यक है; 


यह बात हम यहाँ प्रमुखतया पाठकोंके सामने रखना 


चाहते हैं 
इतिहासकी दृष्टिसे महामारतका अध्ययन होनेके लिये 
म॒० अं० ५--- 


*. जय इतिहास ८००० छोकोका था, उसीसे भारत २४ 


 कलोकोंका यह महामारत बना-ऐसा इन विद्वानोंका क हे थ 
आग्रहसे कहना है। हि 


भी महामारतका इस प्रकार सम्पादन करना चाहिये कि जिसमें. 
महामारतकी प्रत्येक कथांकी टिप्पणीमें उस कयाका जो रूप | 
अन्यान्य पुराणों एवं उपपुराणोंमें आया हो; वह मिल जाय | 
अर्थात्‌ एक ही महामारतका अन्य देखनेसे आयोका सम्पूर्ण 
इतिहास पढ़नेवार्लोंके सामने उपस्थित “हो जाय | इस तरह 
विचार करनेपर यह बात पाठकोंके सामने स्पष्ट होगी कि 
मंहामारतके ऐसे दो अन्य तैयार होने चाहिये, 
एकमें इसके समान आशयवाढे वेदसन्त्र दिये गये हो और 
दूसरेमें पुराणोपपुराणमेंसे संकलित कथामाग हो। 
यह कार्य बड़े व्ययक्षा ओर बड़ें कष्ठका है; पर 
भारतीयोंके गोरवपूर्ण प्राचीन इतिहासका सम्पूर्ण अन्वेषण 
होनेके लिये तथा हमारे सर्वोत्तम वेदिक घ्॒का शान होनेके 
लिये, इसके करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है | 
२-महामारतमें ग्रश्षेप 
बहुत-से सुविश लोग आजकछ यह कहते हैं कि महामारत 
में बहुत ही प्रक्षेप हुए हैं।कम-से-कम (१) «जय? 
इतिहास, (२) (भारत? ओर: (३) महामारतः*--ऐसे तीन ग्रन्य 
तो एक-से-एक बढ़े हुए हैं; ऐसा इन विद्वानोंका कथन है 


छोकोंका बनाया गया. ओर इसके पश्चात्‌ एक छाख 


* इनका कहना ठौक है| पर इससे एक बड़ी 
है कि आजतक इतने अन्थोंकी खोज, हुई) 
अ्न्थ उपरूब्ध हुए हैं; पर किसी भी स्थानपर 
अयवा “भारत? अन्य उपलब्ध नहीं हुआ। यह एक आशंका: 
घटना है | पर इसपर हम यहाँ अधिक विचार करना. 


३७ 


# मसहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


कृत मयेदं भगवन्‌ काव्य परमपूजितस । 
ब्रह्मन, वेद्रहस्यं च य्चान्यत्‌ स्थापित मया ॥८ ६॥ 
साज्ञोपनिषदां चैव वेदानां .विस्तरक्रिया । 
इतिहासपुराणानासुन्मेष॑ .निमिष॑ च_ यत्‌ ॥८७॥ 
चातुरवेण्येचिधानं च पुराणानां च कृत्खशः। 
अहनक्षत्नताराणां प्रमाणं च युगेः सह्द ॥९१॥ 
न्‍्यायशिक्षा -चिकित्सा च दान पाछुपतं तथा । 
तीथानां चैव पुण्यानां देशानां चेव कीतनम्‌। 
नदीनां पवेतानां- च वनानां सागरस्य च॥९श॥ 
रे ( म० भा० आदि० अ० १ ) 


व्यास कहते हैं कि “मेंने इस महाभारतमें वेदका रहस्य) 
उपनिषदोंका सार, वेदोंका विस्तार, इतिहास और पुराणोंका 
उन्मेंष और निर्मेष, चातुर्वण्यका धर्म, पुराणोंका आशय, 
ग्रह-नक्षत्र-तारा आदिका प्रमाण; न्यायशिक्षा, चिकित्सा, 
दान पाश्ुपत, ती्थों ओर पुण्यदेशोंका वर्णन, तथा नदियों, 
” परवृ॑र्तों, वनों और सागरोंका वर्णन किया है।? 
“जो कुछ भी इस विश्व्में जानने योग्य है वह सब मैंने 
इस महामारतमें संग्रहीत किया है ।! यह है भगवान्‌ 
व्यासदेवकी प्रतिशा | इससे यह महाभारत “विश्वकोश) 
( ॥90ए८/000९१३४७ सारंसंग्रह, सर्वशास्संग्रह .) है; ऐसा 
स्पष्ट ज्ञात होता है | 


अर्थात्‌ महाभारत काव्य है, इतिहास है, घ्॒मग्रन्य है 


ओर सर्वशास्त्रसंग्रह-ग्रन्थ (ए#८एट०5८००४७ ) मी है। 


भगवान्‌ व्यासदेवजीने महाभारतका जो ढाँचा बनाया था; वह 
धसर्वशास््रसंग्रह? ग्रन्थका ढाँचा था। यदि यह सच है; 
ऐसे ग्रन्थमें बार-बार नये-नये शा्त्रोंका जोड़ा जाना योग्य ही 
नहीं) आवश्यक भी है । 


उदाहरणके लिये आपा+॥९८ए८209९११७ 87६8#997९&७ 
- ( ब्रिटेनका विश्वकोश ) देखिये। इसके अबतक कई संस्करण 
प्रकांशित हो ज़ुके हैं ओर प्रथम बारके ग्रन्थकी अपेक्षा दशम 
बारके ग्रन्थमें सहरखतों प्रष्ठोंका विषय ओर जोड़ा गया है| पर कोई 
विद्वान इस “भरती? को घुणाकी दृष्टिसे नहीं देखता) प्रत्युत 
सभी कोई नये-से-नये संस्करणकों ही देखना पसंद करते हैं| 
क्योंकि।272ए०००९१४० अन्यका ढाँचा ही ऐसा होता है 
कि उसमें संमय-सम्यपर नये-नये विषय जोड़े जाते रहें । 

यही इसका निज खभाव है | 


महाभारत भी आयोंका ऐ४८ए८०७८०३७ ही है; 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने इसकी रचना करनेके समय इसे 
धस्वशास्त्र-संग्रह-ग्रन्थः ही बनानेकी कल्पना अपने सामने 
रक्‍खी थी | वह बात वैशम्मायन और सोतिको मादूम थी; 
अतः इनः दोनों विद्वानोंने भीव्यासदेवजीकी मूल कल्पनाको 
अपने सम्मुख रखकर, अपने समयतकके शानका संग्रह उसमें 
कर दिया । सबसे प्रथम सम्पादक व्यास थे । व्यासुदेव॑जीने 
अपने समयके शाज्नोंका संग्रह इसमें किया । पीछेके दोनों 
सम्पादकोंने अपने-अपने समयतकके सब शास्त्रोंका संग्रह इसमें 
किया | जिस तरह प्लैमटएटा०09९११9 छलधशागांट8 दस... 
संस्करणोंतक बढ़ता गया) वैसे ही महाभारत तीन संस्करणों- 
तक बढ़ता गया | और यदि व्यास-जैसी योग्यतावाले विद्वान 
आगे होते, तो यह ग्रन्थ ओर भी बढ़ जाता; क्योंकि संमय- 
समयपर नाना शाज्नोंका रुग्रह इसमें सम्मिल्ति होता रहे, 
ऐसी योजनासे ही यह ग्रन्थ प्रथमसे रचा गया था । 
अर्थात्‌ इस समय वेदब्यास रहते तो महामारतमें विद्युत्‌$ 
स्टीम-एंजिन; रेडियो) बिना तारके तार, मोटर, विमानादि- 
सब विद्याओंका संग्रह करते ओर बेसा करना किसी प्रकारका 
दोष नहीं या; क्योंकि प्रथमसे इस ग्रन्थकी योजना ही ऐसी थी। 


जैसा महाभारत ५सर्वसंग्रह? है, बेसा ही (अभिपुराण? “ 
भी सर्वसंग्रह ग्रन्य है ओर कई अन्य ग्रन्थ भी वेसे हैं । ये 
ग्रन्य भारतीय ॥7८7०४००९१॥० हैं और समय-समंयपर 
भरती होना इनका निजस्वरूप ही है | हाँ भरती करनेवाला 


' सम्पादक व्यास-जेसा विशेष योग्यतावाला होना चाहिये । 


भरती करनेका अधिकार हर कोईको नहीं है । पर इस ग्रन्थका 
निजघर्म भरतीकों सहना है। 


.. जो छोग महाभारतमें हुईं तीन बारकी मरतीकों बुरा 
मानते हैं; वे इस गन्थकी मूठ आयोजना देखें ओर इसकी 
धसर्वसंग्रहता? को ध्यानमें धारण करें तो वे ही स्वयं कहने 
लगेंगे कि समय-समयपर नये-नये शास््रोंकी . इसमें भरती 
होना इसका स्वभावधर्म ही है । 


३-एन्पाइक्नोपीडिया और महाभारतमें मेद 

यहाँ हमने बताया कि महाभारत ॥97९०ए४८०%९०४७ 
अर्थात्‌ ५ंग्रह्रन्यः है | पर आजकलके संग्रहग्रन्थमें ःऔर -. 
व्यासप्रणीत इस संग्रहग्रन्य ( महाभारत ) में बड़ा भारी भेद 


है| वह भेद यह है-- 
कोई भी मनुष्य 797070०79९१४४ 87॥:877709 ् 


कः मद्दाभारतके अध्ययनकी एक दृष्टि % 


को आदिसे अन्ततक पढ़नेका यत्ञ नहीं करता | और कोई 
करे, तो उसको पढ़नेमें कभी रस भी नहीं आवेगा ) पर यह्‌ 
महाभारत संग्रहग्रन्थ ऐसा है कि वह आद्योपान्त पढ़ा जाता 
? रसके साथ पढ़ा जाता है और साथ-साथ पढ़नेवालेकों 
विविध शास्रोंका बोध भी प्राप्त होता है | अर्थात्‌ महाभारत 
“जीवित संग्रहग्रन्यः है और आजकलके /87८ए८०४७८०१४४ 
मृतवतू« रसरंहित शुष्क संग्रहग्रन्थ हैं | यह भेद देखने 
योग्य है। े 


महाभारतको जीवित रसमय (सर्वशास्त्रसंग्रहग्रन्थ? - 


बनानेके लिये भगवान्‌ श्रीव्याधदेवजी ने भारतराष्ट्रकी माननीय 
वीर विभूतियोंका जीवन-चरित्र बुनियाद ( 895९ ) के रूपमें 
लिया है। और इस चरित्रके आधारपर ऐसी युक्तिसे अन्यान्य 
शास््रोंका उसमें समावेश किया है कि वे बड़ी ही सुन्दर) 
सुयोग्य रीतिसे सज गये हैं | जैसे सुवर्णके गइनेमें ययास्थान 
रक्त जड़े हों । तीनों सम्पादकोंका यह चाह॒र्य वर्णनीय है । 
इतने बड़े अन्यका तीन बार संस्करण होनेपर भी काव्यरस- 
को अखण्डरूपमें रखते हुए, इसमें सब शाज््रोंका-संग्रह 
अविकलरूपसे किया गया है-यह एक सम्पादकीय चात॒र्यकी 
अद्भुतता है ! 


कुछ छोग दो-चार प्रसज्ञ ऐसे बताते हैं कि जो उनके 
मतसे प्रकरणहीन हैं ओर विरूप-जेसे दीखते हैं। हम इनकी 
युक्तायुक्तताका विचार.यहाँ करना नहीं चाहते, परन्तु उक्त 
बात सत्य मानकर यही कहना चाहते हैं कि एक छाख 
ओोकोंके प्रचण्ड ग्रन्थमें ऐसे दो-चार उदाहरण मिल भी 
जायें तो वे क्षम्य ही हैं |. 


काव्यपूर्ण रसमयी ॥97०7०००९१४ बनानेका श्रेय 
भारतीयोंने प्राप्त किया है, ओर उसमें इतिहासको भी 
सम्मिलित करना उनके अछुत सम्पादन-कौशलका निःसन्देह 
साक्षी है। 


श्ष 


ऐसे अद्भुत महामारत ग्रन्थका इतिहास, काव्य; वैदिक 
धर्म ओर शाज्धसंग्रहकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये | इस 
तरहका विचार इस समयंतक नहीं हुआ है | इस तरहका 
विचार करनेके लिये आवश्यक टिप्पणियोंके साथ महाभारतका 
मुद्रण भी इस समयतक किसीने किया नहीं है | 


 9-जीवनका तत्नज्ञान 


महाभारतको ऊपर-ऊपर देखनेसे भी यह बात स्पष्ट हो ८ 


. जाती है कि इस अन्थमें घ॒र्म, भीम) अर्जुन, नकुछ) सहदेव, 


द्रोपदी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह, विहुर/ डु्योधुन 
आदिके जीवनके तंत्वज्ञान विभिन्न ये | जिस तरह आजके 
युगमें हिटलर, मुसोलिनी, स्टैलिन, रूज़वेल्ट,-चर्चिल, तोजो, 
चंकैशेक तथा महात्मा गांघीजीके जीवनके तत्तशानमें मित्रता 
है। इस विभिन्नताका परिणाम आजकी जनतापर हम देख रहे 
हैं। इसी तरह घर्मराज आदि तत्कालीन वीर पुरुषोके जीवनके 
तत्त्वशञानका परिणाम उस समयकी जनतापर हुआ था | इसका 
ठीक-ठौक शान प्राप्त करनेके लिये इनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिके जीवन- 
के तत्वशानका परिचय प्राप्त करना चाहिये । 


पर ऐसे अन्य महाभारतका अध्ययन करके अभीतक 
किसीने लिखे ही नहीं हैं। भगवान्‌ भ्रीकृष्णका तत््वशान गीता... 
अन्थके रूपसे हमारे पास है; वैसे ही विदुरका तत्तज्ञान 
विद्ुरनीतिके रूपमें हमारे पास है। इसी प्रकार दूसरोंके भी 
विशिष्ट तर्वशान हैं | ये सब तत्वज्ञान जनताके सामने आने 
चाहिये | तब पता छगेगा कि उस समयके सद्डर्षका रहस्य 
क्यायथा। नं 


हम आशा करते हैं कि इस तरह महाभारतका अध्ययन 
भारलवर्षमें हो ओर जिस जयिष्णु राष्ट्रके निर्माण करनेके लिये 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने इस महामारतकी रचना की; उनका वह 
हेतु सफल ओर सुफलछ हो और भारतके विजयके द्वारा 


सम्पूर्ण संघारमें सुख और शान्ति सुस्थिर हो | 


रा ..._. महाभारत और पाश्ात्त्य विद्यर 


5 हि हर ( छेखक--पं० श्रीगज्ञाशझूरजी मिश्र; एम्‌ू० ए० ) 


महाभारतके आलोचनात्मक अध्ययनकी ओर सबसे पहले 
भ्रीकरिश्वियन छासेनका ध्यान गया | सन्‌ १८३७ से उन्होंने 

« उसपर विचार करना आरम्म किया। उनकी «इंडियन 
 एण्टिक्किटीज? नामक पुस्तकमें हमें उनके विचार मिलते हैं। 
उनका कहना है कि ““जित महाभारतको सूतने कहां; वह 
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हि वास्तवमें मुख्य पुराण भारतका छ्ितीय संस्करण है। “आश्वछा- 
,.... यनैगहसूत्र? में 'भारतःके साथ महाभारत?का भी उल्लेख 
है. मिलता है | आश्वछायनका समय ३५० वर्ष पूर्व मसीह हो 
सकता है। इस तरह.महाभारत?का निर्माण-काछ ४६० वर्ष 
_.  पूंव-मसीहसे अधिकनहीं हो सकता | बादमें वेष्णव-आख्यानोंका 


समावेश उसमें होता रहा | पद्च पाण्डव वास्तवमें किसी 
राजनीतिक संघके प्रतिनिधिरूपसे मिन्न-मिन्न सदस्य थे |?? 
सन्‌ १८५२ से प्रतिद्ध जम॑न विद्वान्‌ वेबरका ध्यान “महाभारत? 
ओर गया | उनके विचार “इंडियन स्टूडियेन? में मिलते 

हैं। आपका कहना है कि “ऋग्वेदकी “नाराशंस्य? गायाएँ 
<दान-स्वुतियां? . महाभारतका मूल खोत हैं | यशके 
अवसरोपर इनका गान होता था। कुरुवंशकी . कुछ ऐसी 
ही गायाएँ रही होंगी । विस्तार होते-होते उन्हींका “महाभारत? 
बने गया | प्रायः ब्राह्मण यह नहीं चाहते थे कि यज्ञके अवसरों: 
पर क्षत्रियोंका यश-कीतन हो | इसलिये व्रैदिक गायाओंमें 
देवताओंके ही: नाम आये हैं | बादमें पुराणरचयिताओंने 
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'एक दूसरे जर्मन विद्वान-भीलंडविगने “महाभारत? पर विचार 
._: आरम्म कियाँ। सन्‌ १८९५ में प्रागसे ध्यूबेर दाइ मिथिश 
+ , ._ गंडलेज दे महाभारत? नामसे आपकी एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई | इसमें आपने भी वेबरकी तरह “महाभारत? का मूल 

 वेदोमे हँढनेका प्रयत्ञ किया | परन्तु आपका मत वेबरसे 
मिन्न है। आपका कहना है कि “'पाण्डवु कोई ऐतिहासिक 


. _- जा सकता। वांसवमें उसमें देव-देवियोंकी कथाएँ हैं, 
जिनका बहुत कुछ सम्बन्ध ऋतु-परिवर्तनसे है । 'महामारत? 


क्तिददीन “शरत्कालीन सूय? | गान्धारीका आँखोंमें 


उनके स्थानपर मनुष्योंके नाम बेठा दिये |? सन्‌ १८८४ से . 


व्यक्ति नहीं थे | इस तरह महाभारतको ऐतिहासिक नहीं कहा - 


नह 'एक प्रकारसे ऋतु-परिवर्तनका आलंकारिक भाषामें रूपक है। 
[ ._ घीरे इस महाकाव्यसे बोद्धधर्मका नाम ही उठ गया और यह. 


बादलोंमें छिप जाना है |. द्रोपदीका 


(कृष्णा? नाम होनेसे प्रश्वीका अनुमान होता है। सभामें 
उसका एकवसल्ला होना प्रथ्वीका शीतकालमें शस्यहीन होना 
सिद्ध करता है |?” श्रीकृष्णके काले होनेका कारण छुडविग 
महोदयकी पहले समझमें न आया । उन्होंने बहुत दिमाग 
लड़ाया) तब यह पता लगा कि सम्मवतः वसन्तकालीन सूर्यको, 
जो यशेंके निरन्तर धूएँसे बुँघछा दिखायी देता होगा, श्रीकृष्ण 
नाम दिया गया | 


इन्हीं दिनों चचा-भतीजे जर्मन विद्वान्‌ 'होल्टज्मान!ने 
“महाभारत?का अध्ययन आरम्म किया; जिसके फलखरूप 
सन्‌ १८९२-९५ में कीलसे चार जिल्‍्दोंमें ५द महामारत 
उंड सेन टेल? शीर्षक अन्य प्रकाशित हुआ । होल्टज्मानको 
यह समझसें नहीं आ रहा था कि युधिष्ठिरके धर्मराज होते 
हुए भी उंनमें घूतका व्यसन केसे आ गया ओर भ्रीकृष्ण 
ईश्वरका अवतार होते हुए भी छली तथा कपटी केसे हुए । 
इस परस्पर विरोधकी गुत्थीकों सुल्झानेके लिये उनके दिमागने 
एक विचित्र बात खोज निकाली । वे लिखते हैं कि “वास्तवमें 
कौरव ही धर्ममीर एवं न्यायप्रिय ये | यद्यपि द्यतको उन्हों 
ने छलसे जीता; पर युद्धमें सारा छल पाण्डवोहीकी ओरसे 
हुआ । इसलिये-महाभारतके जितने अंशॉमे कोरवोंकी प्रशंसा 
है, वे ही प्राचीन हैं ओर जिनमें पाण्डवोंकी प्रशंसा है; वे सब 
नवीन हैं | कोरवोंका नाम वेद-ब्राह्मणादिमें भी आता है। 
इससे भी उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । कोरव शैव और 
पाण्डव वैष्णव थे । इन दोनों सिद्धान्तोंमें बराबर विरोध रहा... 
है. शैव-सिद्धान्तका बोड्घर्मपर अवश्य कुछ प्रभाव जान - 
पड़ता है; इसलिये सम्भव है कोरवोने बुद्धके कुछ उपदेशोको 
अपनाया हो। प्राचीन काल्में सूततोंके संघ रहते थे | उनमेंसे 
किसी योग्य कविने किसी बोद्ध राजा, सम्भवतः अशोककी . 
प्रशंसामें एक काव्य रच डाला | परन्तु जब ब्राह्मणोंद्वारा बोद 


 धर्मका पराभव हुआ, तब उन्होंने बहुत हेर-फेर करके इस - 
. काव्यको अपने साँचेंसे ढाल लिया और कोरवोंकी सारी 


प्रशंसा पाण्डवोके, जो उनके संरक्षक थे; नाम कर दी | धीरे 


एक वैष्णवग्रन्थू बन गया | जिस रूपमें 'महामारतः आज- 
कल उपलब्ध है; वह इंसवौ सनकी: बारहवीं शताब्दीसे .. 


# महाभारत और पाश्चात्त्य विद्वान # 


अधिक प्राचीन नहीं हो सकता |? जमन विद्वान्‌ फॉन्‌ भ्ोडरने 
कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है | 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ मैक्समूलर भी इन्हीं दिनों महामारतके 


पीछे पड़े थे । सन्‌ १८५९ में आपका “प्राचीन संस्कृत 
साहित्यका इतिहास प्रकाशित हुआ; इसमें आपने लासेनके 


मतका कुछ अंशोमें समर्थन करते हुए लिखा कि 'महामारत - 


किसी एक कविकी कृति कमी नहीं हो सकता |,इसके रचयिता 
अवश्य मनुप्रोक्त घर्मके पक्के अनुयायी ब्राह्मण रहे होंगे । 
परन्तु इनके लीपापोती करनेपर- भी पाण्डवोंकी प्राचीन 
परम्परा जहा-तहाँ फूट ही निकली | बचपनसे ही पाण्डवॉकी 
“आ्रह्मण-सम्प्रदाय? में शिक्षा हुईं, ब्राक्षणोंसे उनका बराबर 


- . संसर्ग रहा; पर तब भी पाँचों भाई एक ही स्रीसे विवाह कर 


बैठे | प्रत्यक्ष धर्मविरुद्ध इस घटनापर महाभारतके ब्राह्मण 
सम्पादकोने तरह-तरहके रंग चढ़ाये, पर यह दाग छिपा नहीं। 
एक और बात है | यद्यपि स्मार्तधर्मानुतार एक पति कई 
स्त्रियां रख सकता है; पर प्रधानरूपसे केवल पहली ही ज्नी 


विवाहिता समझी जाती है, ओर पतिके सायथे सती होनेकाः 


उसे ही अधिकार है | पंरन्तु पाण्डुने दो विवाह किये! और 
उनके साथ सती हुई मांद्री, न कि पहली स्त्री कुन्ती | यह 
भी धर्मविरुद्ध ही हुआ । प्राचीन शक, यवन) व्यूटन आदि 
जातियोमें यह प्रथा थी कि जिस स्त्री पतिका सबसे अधिक 
प्रेम होता था, उसीका पतिकी समाधिपर वध कर दिया जाता 
था; यहाँ भी उसीकी झलक दिखायी पड़ रही है |?? 


डेन्माकंके डॉ० सोयेन्‌ सेन वहाँके कोपेनदेगन्‌ विश्व- 
विद्याल्यके अध्यापक थे। सन्‌ १८८३ से उन्हें भी महाभारत? 
के अध्ययनका शौक हुआ । बड़े परिश्रमके साथ कई वर्षो्म 
उन्होंने मह्मारतमें आनेवाले नामोंकी एक बृहद्वर्णानुक्रमणिका 
( इन्डेक्स ) तैयार की जो उस ग्रन्थके अध्ययनके लिये बड़ी 
उपंयोगी है | डेनिश्‌ सरकारकी सहायतासे इनकी मृत्युके 


: बाद; इसकी प्रकाशन सन्‌ १९२५ में समाप्त हुआ। . 


“महाभारत और भारतीय संस्कृतिमँ उसका स्थानः इसपर 
निबन्ध लिखनेके कारण उन्हें (आचार? प्रदवी मिली थी । 
आपका भी मत्र है कि “महाभारतंका मूल कोई प्राचीन 
पौराणिक गायां ही रही होगी। उसकी एकतासे यह सिद्ध होता 
है. कि उसका रचयिता भी कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा। 
उसमें परस्परंविरोधी सिद्धान्त, पुनदक्ति.ओर बिना प्रसंगकी 
बातें नहीं आनी चाहिये।.जो ऐसे अंश हैं उन्हें प्रक्षित समझना 
चाहिये ।१ इस कंसोंटीपर कसते हुए विद्यात] छेखककों सात- 


फ् 


आठ हजार छोकसे अधिक न मिल सके, जिनको उपलब्ध 
“द्दाभारत? का मूल कहा जा सके |. ली 

श्रीबुहलर भी संस्कृतके अच्छे विद्वान समझे जाते येथ 
आप भी जम॑न ये, आपने बंबई प्रान्तके शिक्षा-विभागम 2 
बहुत दिनोंतक काम किया था | कई संस्कृत ग्रन्योका आपने. » 
जर्मनमें अनुवाद भी किया है | 'बंबई-संस्कृतअन्यमाल/ के 
निकालनेका श्रेय बहुत॑ कुछ आपहीको प्राप्त है| पहामारके 
इतिहास? पर आपने भी एक निबन्ध लिखा है । सक्षेपमे 
आपका मत है कि महाभारत कोई इतिहास या पुराण नहीं रे 
है, वास्तवमें वह एक स्मृति या घ्मशाज्न है | उनके सुयोग्य 
शिष्य भीजोजफ्‌ डालमानने उनके इस मतकी अपने अन्य 
पूरी व्याख्या की है | सन्‌ १८९५ तथा १८९९ में बर्लिनते 
उनके दो ग्रन्य इस विषयपर प्रकाशित हुए | इनमेंसे दूसरे... 
अन्य “जेनेसिस दे महामारत? ( महामारतका मूल)में 0 
उन्होंने यह दिखलानेका प्रय्ष किया है कि कई पीढ़ियम 
घौरे-चीरे इस महाकाव्यका विकास हुआ और समयन्‍समयपर 
उसमें आख्यान जुड़ते गये--यहं मत भ्रान्त है | वाखवम 
एक ही समयमें एक सम्पादक-मण्डलद्वारा इसकी रचना हुई। थक 
सब विभिन्न आख्यान एक ही सूत्रमें पिरोये हुए हैं; इस 
तरह इसकी एकता प्रत्यक्ष है। आप लिखते हैं कि व्वासतविक 

केवल कविकी कल्पना है; यदि कोई हुआ होता तो 
उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता; इसमें तो घम ओर अधरम- 
का युद्ध दिखलाया गया है, जो बराबर चढ़ता रहता है । 
इस तरह यह केवल एक रूपक है। जिसमें पाण्डव 
धर्म ओर कोरव अधर्मके केवल प्रतिनिधिरूप हैं । पहले दो 
प्रकारका साहित्थ रहा होगा--एक तो प्राचीन राजबंशोकी 
पौराणिक गायाएँ ओर दूसरे. घर्मोपदेशकी कविताएँ । स्व 
साधारणमें घर्मप्रचारकी दृष्टिसे किसी कविमण्डलने इन दोनोके 
भावोंकों एक नवीन काव्यके रूपमें मिला दिया। पोः 


३८: #. महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


अपना कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है | आप लिखते हैं: 
कि कृष्णके अनुयायी क्षत्रिय राजाओंकी शिक्षा-दीक्षाके 
लिये इसकी रचना हुई थी, इस तरह यह एक नीति या 
धर्मशास्त्रका अन्य है | 
श्रीविंटरनिटजका “भारतीय साहित्यका इतिहास? जर्मन- 
भाषामें सन्‌ १९०७ में प्रागससे प्रकाशित हुआ। इसका श्रीमती 
केतकरने, जो एक जमन महिला हैं, अंग्रेजीमें अनुवाद किया, 
जो कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी ओरसे सन्‌ १९२७ में प्रकाशित 
हुआ | यह बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । इसमें 
श्रीविंटरनिटज्‌ लिखते हैं कि- ““भारतयुद्धका ऐतिहासिक मूल 
सम्भवतः मानना पड़ेगा, पर एक साधारण घटनाकों लेकर 
आख्यानों तया विभिन्न विषयोंका एक तूमार खड़ा कर दिया 
गया। भारतके प्राचीन साहित्यका निर्माण बहुत कुछ 
आह्मणोके हायमें रहा | अथर्ववेदके प्राचीन जादू-टोनेके गीतों- 
में उन्होंने अपने उपदेशोंकों ऐसा घुसेड़ दिया कि अब उनको 
पहचानातक नहीं जा सकता | अपने उपदेशोंमें उपनिषदोंके 
शानको भी वे घसीट लाये; जो उनके ही बताये धर्मके विरुद्ध 
पड़ता है | वीर-गायाओंका जेसे-जेसे सर्वसाधारणमें प्रचार 
बढ़ता गया, ब्राह्मण भी वेसे-ही-वेसे उनको अपने साँचेमें 
ढालनेके लिये उत्सुक होते गये । इन लौकिक गाथाओंमें 
अपने घामिक उपदेशोंका रंग छा देनेकी कलामें वे बड़े 
निपुण थे । इस तरह देव-देवियोंके आख्यानों) ब्राह्मण- 
सम्प्रदायके उपदेशों, दर्शनों ओर नींतियोंका महाभारत्में 
समावेश हो गया | समाजपर अपना प्रभाव हृढ करनेके लिये 
ब्राह्मणोंने प्राचीन छोकप्रिय गाथाओंका खागत किया । ये 
ब्राह्मण ही थे). जिन्होंने उनमें प्राचीन ऋषि-महर्षियोंके 
इतिहास मर दिये ओर यह दिखलाया कि अपने तप और 
, यशेके बल्से वे केवल मनुष्योंको ही नहीं, देवोंको मी प्रभावित 
कर सकते थे | वर और शापसे जिसको जो चाहें बना देनेकी 
उनमें सामर्थ्य थी। यह करतूत विद्वान-वैदिकोंकी नहीं थी; 
यदि ऐसा होता तो महाभारतमें भी यज्ञादि क्रियाकछापकी 
भरमार होती | वास्तवर्म यह करतूत थी पुरोहितोंकी) जो 
राजदरबारोंम सूत-मागघोंकी तरह मरे रहते थे। वहाँ उन्हें 
वीरगायाओंके सुननेकों अच्छा अवसर मिलता था | मन्दिरोंके 
पुजारी भी प्रायः ऐसे पुरोहित ही हुआ करते थे। शिव- 
विष्णु आदिके सम्बन्धमें जो कुछ उन्होंने सुना, उस सबको 
छन्दोबद्ध करके “महाभारत? में घुसेड़ दिया। जिन प्रदेशोंमें 
विष्णुकी उपासना बहुत चलती थी, वहीं ऐसी गाथाओंका 


प्रचार भी अधिक था । इसीलिये उन्होंने महाभारतमें प्राधान्य 
विष्णुके अवतार ऋृष्णको ही दिया। जब शैव-प्रदेशोंमें भी 
उसका कुछ प्रचार हुआ; .तब उसमें शिवाख्यानोंको भी जोड़ 
दिया गया । ब्राह्मण पुरोहितोंके अतिरिक्त इन दिनों एक वर्ग 
ओर था, जिसका भी तत्कालीन साहित्यके निर्माणमें हाथ था 
ओऔर-जनसाधारणपंर उसका प्रभाव भी पूरा पड़ता था | यह 
वर्ग साधु संन्‍्यासी, मिक्षुकॉंका था । इन्होंने अपना एक 
विशेष साहित्य बना रक्खा था) जिसमें संतारको मिथ्या बंतलाते 
हुए त्याग-वेराग्यका उपदेश दिया गया था | इनको समझाने- 
के लिये उन्होंने पशु-पक्षियों; देव-दानवो, भूत-प्रेतोंकी कितनी 
ही कहानियाँ गढ़ डाली थीं। यह 'संत-साहित्य!भी अधिकांशरूप- 
से “महाभारत? में समा गया |?” आगे चलकर भ्रीविंटरनिटज्‌ 
लिखते हैं कि “'हमछोगोंके लिये, जो एक श्रद्धा हिंदूकी 
दृष्टिसे नहीं बल्कि साहित्यके आछोचक इतिहासकारकी दृष्टिसे 
महाभारतको देखते हैं, वह एक “कलछाकी कृति? कभी नहीं . 
हो सकती । यह तो निश्चित है कि उसकी रचना किसी एक 
व्यक्तिने नहीं की और संग्रहकर्ता भी चतुर नहीं हुआ । 
महाभारत सचमुच एक 'साहित्यिक दानव? है | यदि 
महाभारतका रचयिता कोई एक ही व्यक्ति माना जायगा; 
जेसा कि कृष्णदबपायनकों बतछाया जाता है, तो यह भी 
मानना पड़ेगा कि वह एक साथ ही महाकवि और उच्चा 
लेखक). एक चतुर साधु ओर मूर्ख और एक सुयोग्य 
कलाकार तथा पका नकाल रहा होगा । इसके अतिरिक्त यह 
विवित्र व्यक्ति अत्यन्त परस्परविरोधी घार्मिक भावों और 


. दार्शनिक सिद्धान्तोंमें विश्वास या उनका शान रखता होगा | 


हाँ, यह बात अवश्य है कि इस काव्यके जंगलमें, जिसको 
साफ करना विद्वानोंने अब आरम्म किया है; घास-फूंस तथा 
लता-पत्रोंमें छिपे हुए सच्ची कविताके भी कुछ पोषे हैं । 
साहित्यके इस बेतुके ढेरमें अमर कछा और गम्भीर बुद्धिके 
कुछ रत्ञ भी चमक रहे हैं |? 


: अंग्रेज विद्वानोंमें सर मॉनियर विलियम्सका, जिनका 
“अंग्रेजी-संस्कृत-कोश? प्रसिद्ध है, महामारतकी ओर ध्यान 


_ गया। सन्‌ १८९३ में प्रकाशित (इंडियन विज्डम? (मारतीय 


बुद्धि ) नामक पुस्तकमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये; 
आप लिखते हैं कि ““ब्राह्मणसम्प्रदायका अड्डा अवध था, जो 
रामायणका कार्यक्षेत्र है; परन्तु उससे आगे बढ़कर कुर- 
पञ्चाल प्रदेशोंमें इस सम्प्रदायका अधिक प्रभाव न था | 
इसीलिये “मह्दामारत? में बौद्ध नास्तिकवादकी गनन्‍्ध है | * 


# महाभारत और पाश्ात्त्य विद्वान # बे शेष 
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उसमें जिस समाजका वर्णन है, वह रामायणमें वर्णित 
समाजसे कम सभ्य है। रामायणकी अपेक्षा- उसमें वर्णित 
घरमव्यवस्था अधिक लोकप्रिय, उदार तथा व्यापक जान 
पड़ती है । यह ठीक है कि उसके विष्णुका सम्बन्ध श्रीकृष्णसे 
» जैसा कि रामायणमें भीरामचन्द्रसे | रामायणंके नायक 
श्रीरामचन्द्र हैं, पर “महाभारत? में भीकृष्णको वैसा: खान 
प्राप्त नहीं दै । उसमें तो उसीके पात्नोंकी भीकृष्णके ईश्वरत्वमें 
प्रायः सन्देह हो उठता है | पाण्डवोंमें कभी किसीको, तो कभी 
किसीको प्रधानता प्रदान की गयी | किसी तरह शिव भी 
घुस आये | कभी वे कृष्णकी ओर कभी कृष्ण उनकी पूजा 
करते हैं | ये सब परस्परविरोधी बातें हैं। “महाभारत में 
वर्तमान हिन्दूधर्मका चित्र मिलता है, जिसमें अद्वैत तथा द्ैत- 
वाद, अध्यात्म तथा भोतिकवाद, नियर्मोंकी कड्ठाई तथा 
दिलाई, पुरोहितवादका पक्षपात और उसका विरोघ, वर्ण- 
भेदकी अनुदारता तथा असहिष्णुता और दर्शनोंके बुद्धिवादंको 
घोट-पीटकर एकमें मिलानेका प्रयत्ञ किया गया है । यूनानी 
महाकवि होमरके “इलियडः और “ओडेसी? दोनों मिलाकर 
जितने बढ़े काव्य हैं; (महाभारत? उनसे अठगुना है; परन्तु 
. कलाकी दृष्टिसे महाभारतकी उनसे तुलना वेसे ही नहीं हो 
सकती; जैसे कि दस सिर ओर बीस भुजाबाले राक्षस रावणकी 
“तुलना किसी सुन्दर सुडोल यूनानी पाषाणमूर्तिसे नहीं हो 
सकती | यदि यूनानी काव्यमें सादगी है; तो इस पौरस्त्य 
.महाकाव्यमें मद्दी अतिशयोक्ति । हाँ | यहः बात अवश्य है 
कि राणक्षेत्रमें भारंतीये योद्धा यूनानियोंकी अपेक्षा उच्च 
, कोटिकी उदारता पूर्ण वीरताका परिचय देते हैं, और उनका 
गाहं॑स्थ्य-जीवनका चित्र भी अधिक आकर्षक है |?” इसी प्रसंगमें 
आप एके जगह लिखते हैं कि ५जब 'रामायण?; “महामारतः 
धर्मव्यवस्था और प्राचीन परम्पराके पवित्र आग़ार नहीं माने 
: जायेंगे, तब भी हमें आशा. है कि इनमें प्रदर्शित स््री- 
खातन्व्यका स्मरण करके भारतका पुरुष-समाज आधुनिक 
ज्ियोंको उनकी प्राचीन खतन्‍्त्रता प्रदान करेगा; जिसको 
: प्राप्त करके वे ईताई-घर्मका शुभाशीर्वाद ग्रहण कर सके और 
हमारे .पोरस्त्य साम्राज्यके लिये वही करें जो उन्होंने योरपके 
लिये किया-अर्थात्‌ वहाँके छोगोंके आचरणको मद) 
'शक्तिशाली तथा प्रतिष्ठित बनायें” |?” सन्‌ १८९९सें 
प्रकाशित 'संस्क्ृत-साहित्यके इतिहास” में भरीमैकडोनेलने 


जर्मन विद्वान डाल्मानके मतका ही समर्थन किया है। - 
आप छिखते हैं कि ग्रह प्राचीन 'भागवर्तोका धर्मशाज्रः 


ग 


* लाइफ इन्‌ एन्होंट इंडिया?(प्राचीन भारतंमें ज्री-पुरुष-सस्बन्ध 


अन्य है; जैश कि इसके दूसरे नाम 'कार्णे वेदशले प्रकट 


है। सन्‌ १९०१ में “येल-विश्वविद्यालयः ( अमेरिका ) के 


संरक्षत-अध्यापक ओऔबॉशबर्न हॉपूकिन्सकी पुस्तक दि ग्रेट 

एपिक? ( महापुराण ) प्रकाशित हुईं। इसमें आपने महा” है 
भारतमें वर्णित विषयोंका बढ़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया है। 
अन्तमें आपने भी यही निश्चित किया कि 'प्राचीन गायाओमे 
कितने ही उपाख्यान और घर्मोपदेश जोड़-जाइकर भारतका 


महाभारत बना दिया गया | प्राचीन गायाएँ कुर और 


पाश्चाल वंश-सम्बन्धी हैं। पाण्डव-गायाएँ भी प्राचीन हैं; के 
पर वे बादकी हैं | 'महाभारतः में दोनोंके मिलनेका प्रयतक 
किया गया है ।?? औम्रिय्नके नामसे हम सभी परिचित हैं। | 
हालहीमें आपका निधन हुआ है | सन्‌ १९०८ के “जनल... | 
ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी? में प्रकाशित एक छेखमें 
आपने अपना मत प्रकट किया है। आपका कहना है कि 


प्राचीन भारतमें ब्राक्मण-श्षत्रियोंका झगड़ा बरावर चलता 


था | मध्यदेशमें ब्राह्मणोंका जोर था । पर कुरदेशमें अधिक 
खतनत्रता थी। पद्चालमें बहुपति-विवाह भी जायज समझा 
जाता था-। पश्चालदेशके राजा द्ुपदने द्वोणाचायंका अपमान 
किया था; जिन्होंने कोरवोंके यहाँ शरण ली | उसी अपमान- 


“का बदंलछा चुकानेके लिये कोरव-पाग्चाल्में युद्ध हुआ) इस 


तरहं महाभारत कोरव-पाण्डवोंका नहीं; कोरव-पाआ्मालका 

युद्ध था !? सर बेरिडेल कीय अमी जीवित हैं। आपने मी... 
भारतीय साहित्यका बहुत अध्ययन किया है ओर उसका ....... 
एक इतिहास भी लिखा दै।आप कहते हैं किबहुपति.. 
विवाइकी प्रयासे जान पड़ता है कि पाण्डव अर्घमंगोल्यियन. 
थे। ऐसा अन्य कई विद्वानोने भी पहले छिखाहै|सन..... 
१८९६ में प्रकाशित (टाइब्स एंड कास्ट्स आफ दिनाय-वेस्टन.... 
प्राविन्स! ( पश्चिमोत्तर प्रान्तकी जातियों ) नामक ग्रन्यमें कूकने... 
भी ऐसा ही लिखा है, ओर जर्मन विद्वान मायने 'सेक्युअछ 


नामक पुस्तक इसी मतकी पुष्टि की है | सन्‌ १९३५ में गा 
विद्वान भीदेल्डकी भी.एक पुरतक (दि महाभारत, ऐने एल 
लॉजिकल स्टडी? हलेंडसे प्रकाशित हुई है; 
कुछ, वंश आदिकी प्राचीन के परम्पराओंके 
भारतका अध्ययन किया है ओर यह दिखलाया 
पद्च पाण्डव डुयोधनादिके चर्चेरे भाई 
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:  संस्कारोंके, बिना अधिकार ओर योग्यताके शाल्नरोंके गूढ 


._ ० ; के महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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गुहामें उज़ेला कर दिया है, जिसके लिये यह प्रतिशा है कि 
घ॒र्म) अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्धर्मं जो इसमें है; वह 
अन्यत्र नहीं और जो इसमें नहीं; वह कहीं भी नहीं है ।? उसी 
महाभारतके सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंका ऐसा मत है। 
उसपर उनका पूरा साहित्य तैयार हो गया है;-उस बड़े ढेरमेंसे 
यहाँ केवछ कुछ ऐसे विद्वानोंके मत दिये गये हैं; जो 


संस्कृत-साहित्यमें अपने प्रखर पाण्डित्यके लिये प्रसिद्ध 


हैं। ऐसे साहित्यको पढ़कर किंसीको “महाभारत?- 
में कया श्रद्धा रह सकती है? परन्तु हमारे विद्यालयोंमें 
आजकल यही सब पढ़ाया .जाता है | हमारे यहाँके नवीन 
विद्वानोपर इसीकी छाप छगी हुई . है । रावबहदुर 
ओचितामणि विनायक वेद्यने “महाभारतमीमांसा? में अपनी 
प्रगाढ़ विद्वत्तका परिचय दिया है | उसमें उन्होंने 
बेबर, हॉपकिन्स आदिके कुछ मरतोंका अवश्य खण्डन किया 
है। पर महाभारतकौ रचनाशैली, उसके निर्माता तथा 
निर्माणकालके सम्बन्धर्म उनका मत भी पाश्चात्त्य विद्वानोंके 
मतसे ही मिलता-जुलता है।। द्रोपदीके पाँच पतियोंकी कथा 
वे भी हजम न कर सके | इस सम्बन्धमें वे लिखते हैं कि ५एक 
स्त्रीके अनेक पति करनेकी प्रथा पहले उन चन्द्रवंशी आयोमें 


थी) जो हिमाल्यसे नये-नये आये थे । द्रोपदीके उदाहरणसे « 


यह बात. माननी पड़ती है-। आजकल भी हिमालयकी ओर 


पहाड़ी लोगोंमें जहाँ-तहाँ यह प्रथा जारी है । महामारतकार 
. के लिये द्रोपदीके पाँच पति होना एक पहेली ही था और 


इसका निराकरण करनेके लिये सोतिने-महाभारतमें दो-तीन 
कथाएं मिला दीं |? प्रो० भीठडानीने बड़े परिश्रमके साथ पाँच: 
'जिल्दोमिं (मिस्ट्री आफ दि महाभारत? ( महाभारतका रहस्य ) 
नामक पुस्तक लिखी है | पर इसमें भी. जर्मन विद्वान 
डालमानके मतकी छाया स्पष्ट झलक रही है । पाश्चात्त्योंके 
विद्याव्यसन, अनुसन्धान; उनकी अनोखी सूझ, रूगन ओर 
घुनकी हम प्रशंसा करते हैं | परन्तु जब वे हमारे शास्त्र) 
इतिहास, पुराणोंकी, जो सर्वथा लोकिक नहीं कहे जा सकते, 
आान-बीन करने बेठते हैं; तब वे उल्टे ही परिणामपर पहुँचते 
हैं। अनु्न्धानकी वेदीपर हमारे इन पवित्र ग्रन्थोंकी कैसी 


._ छीछालेदर हुई है | क्या कोई मनुष्यकी हंडी-पसली पीस-पीसकर 
उसके प्राणोॉंका पता छगा सकता है? क्‍या बिना 


रहस्योंको कोई समझ संकता है ! फिर यह सारा अनुसन्धान 
किसी गूढ़ उद्देश्यसे भी खाली नहीं है। “केवल शानके लिये 
ज्ञान की उच्च भावनासे यह प्रेरित नहीं है । भारतमें अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रबल प्रचारक छॉर्ड मैकॉलेने लिखा था कि 
4हिन्दुओंको ईसाई बनानेके लिये हिन्दूधर्मके खण्डनकी 


- आवश्यकता नहीं है । पाश्चात्त्य शिक्षा पाकर किसीं भी हिंदूको 


मूर्तिपूजन आदिमें विश्वास न रह. जायगा।? और तो और) खय॑ 
मैक्समूलर, जो अपने भारत-प्रेमके लिये प्रसिद्ध हैं, अपनी 
“आंत्मकथा?में लिखते हैं कि “वेद-मंत्र दकियानूसी ओर 
निरर्थक हैं | जिस वातावरणमें हम रह रहे हैं, उसमें 
मेंडराते रहनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अजायब 
घरोंमें उन्हें प्रतिष्ठित पद देनेके लिये हम तैयार हैं | परन्तु 
हम कभी अपने जीवनको उनके द्वारा प्रभावित नहीं होने 
दे सकते ।? दूसरी पुस्तक ५चिप्स फ्रॉम दि जर्मन वर्कशोप? 
में वे ओर खुलकर लिखते हैं कि “वेद हिन्दूधर्मकी चाभी हैं 
और उनका अच्छा ज्ञान--उनके दृढ तथा दुर्बल स्थानोंका 
जश्ञान--धर्मके विद्यार्थियोंके लिये; विशेषतः ऐसे मिशनरियोंके 
लिये अनिवार्य है, जिन्हें ईसाई बनानेकी उत्कट इच्छा है| 
ऐसी दश्यामें यही बात मनमें आयी कि भारतवर्षमें ईसाई - 
धर्मके .प्रचारकोंके कामकी चीज वेदके एक संस्करणसे बढ़कर 
और कुछ न होगा |? ऐसे वाक्योंसे इन विद्वानोंके मनके * 
भावोंका पता छगगता है | हमारे यहाँके शाजों का अनुवाद करना; 
उनपर ढंबी-चोड़ी आलोचनाएँ लिखना--इन सबका प्रायः 
उद्देश्य हीता है, इनकी पोल खोलकर धार्मिक या राजनीतिक 
खार्थ सिद्ध करना । निष्पक्षताका ढोंग रचनेके लिये बीचमें . 
कहीं-कहीं प्रशंसाके वाक्य भी डाल दिये जाते हैं | रामायण 
भारतादि हमारे लिये किसी समय जीवित इतिहास थे) 
बचपनसे हमारे कानोंमें उनकी कहानियाँ पड़ती थीं; खेलोंमें 
हम उन्हींको खेलते थे; गीतोंमें हम उन्हींकों सुनते थे। 
नाटकोंमें हम उन्हींको देखते थे | पर आज हमें बतलाया जा 
रहा है कि 'वे सब कवियोंकी कोरी कंल्यनाएँ हैं। यदि 
इतिहासका प्रभाव हमारे जीवनपर नहीं पड़ता, तो उससे 
लाभ ही क्यां ! गड़े हुए मुर्दोको खोदनेमें क्या रक्खा है |? 
हमारे शास्त्रोंके सम्बन्ध्में अपने अनुसन्धानोंद्वारा पाश्चात्त् 


वैसे विद्वान्‌ जो विष-वमन किया करते हैं; उसकी हुग॑न्ध दूर 


रखनेके लिये क्या हमने भी कुछ किया है ! 


॥ भ्रीगणेशाय नमः | 
संक्षिप्त महाभारत क्‍ “3 
६ 2 आदिपवे 
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प्रन्थका उपक्रम 
_ अं किककक००- 
वहाँ भ्रीवैशम्पायनजीके मुखसे मैंने भगवान भीकृष्णद्वेपायन- 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमस | , 
देवी सरस्वतीं व्यास्नं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके सखा 


_नर-रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती 


सरस्वती और उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर विजय प्राप्त 
करानेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 
3 नमो भगवते वासुदेवाय * 
3 नमः पितामहाय | ऊँ नमः. प्रजापतिम्यः । 
आ% नमः कृष्णद्वैपायनाय । ऊँ नमः सर्वविश्नविनायकेभ्यः । 


लोमहर्षणके पुत्र उम्रश्ववा सूतवंशके श्रेष्ठ पौराणिक ये। 
एक बार जब नेमिषारण्य क्षेत्रमे कुछडपति शोनक बारह वर्षका 
सत्संग-सत्र कर रहे थे; तब उग्रश्रवा बड़ी विनयके साथ सुखसे 
बैंठे हुए अतनिष्ठ ब्ह्म्षियोंके पास आये | जब नेमिषारण्यवासी 
तपंस्त्री ऋषियोंने देखा कि उम्रभवा हमारे आश्रममें आ गये 
हैं, तब उनसे चित्र-विचित्र कथा सुननेके लिये उन छोगोंने 
उन्हें घेर लिया | उम्रश्रवाने हाथ जोड़कर - सबको प्रणाम 
किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्याके सम्बन्धमें कुशल- 


'प्रथन किये | सब ऋषि-सुनि अपने-अपने आसनपर विराजमान 


हो-गये और उनके आशानुसार वे मी अपने आंसनपर बैठ 
गये । जब वे सुखपूर्वक बैठकर विभाम कर जुके) तब किसी 
ऋषिने कथाका प्रस्ञ प्रस्तुत करनेके लिये उनसे यह प्ररने 


किया--“सूतनन्दन | आप कहसे आ रहे हैं ! आपने अब- 


तकंका समय कहाँ व्यतीत किया है ?? उम्रश्॒वाने कहा) मैं 


परिक्षित-नन्‍दन राज्ि जनमेजयके सर्प-सत्रमें गया हुआ या । 
म० आअं० ६--- ५ हू 


आश्रम घूमकर समन्तपञ्ञक क्षेत्रमें आया) जहाँ हे । 
कौरव और पाण्डवोंका महान युद्ध हो चुका है | वहाँसे में 


चिरायु और ब््मनिष्ठ हैं | आपका ब्रह्मतेज 
के समान है। आपलोग स्नान, जप) हवन 
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बैठे हुए हैं। अब कृपा करके बतलाइये कि में आपलोगोंको 
कौन-सी कया सुनाऊँ ! 

.... ऋ्षियोने कहा--सतनन्दन |परमर्षि श्रीकृष्णद्वेपायनने 
जिस ग्रन्थका निर्माण किया है ओर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं 
ने जिसका सत्कार किया है; जिसमें विचित्र पदोंसे परिपूर्ण 
पव हैं, जो सूक्ष्म अर्थ और त्यायसे भरा हुआ है, जो पद 
पदपर वेदार्थसे विभूषित ओर आख्यानोंमें श्रेष्ठ है; जिसमें 
भरतवंशका सम्पूर्ण इतिहास है, जो सर्वया शाज्जरसम्मत है और 
जिसे भ्रीकृष्णद्ेपायनकी आज्ञासे वेशम्पायनजीने राजा जन 
मेजयको सुनाया है; भगवान्‌ व्यासकी वही पुण्यमयी पापनाशिनी 
ओर वेदमयी संहिता हमलोग सुनना चाहते हैं। 

* अग्नश्नवाजीने कहा--भगवान्‌ भीकृष्ण ही सबके आदि 
हैं । वे. अन्तर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यशौके भोक्ता; सबके 
द्वारा प्रशंसित, परम सत्य उ“कारस्वरूप ब्रह्म हैं । वे ही 

जज सनातन व्यक्त एवं अव्यक्तस्वरूप हैं | वे असत्‌ भी हैं 

 _: ओर सत्‌ भी हैं; वे सत्‌-असत्‌ दोनों हैं और दोनोंसे परे हैं । 
अं वे ही विराट्‌ विश्व भी हैं | उन्होंने ही स्थूछ, और सूक्ष्म 
दोनोंकी सृष्टि की है। वे ही सबके जीवनदाता) सर्वश्रेष्ठ 

. जद और अविनाशी हैं | .बे ही मन्न॒ल॒कारी, मज्जलूस्वरूप; 

* सर्वव्यापक, सबके वाडछनीय) निष्पांप और परम पवित्र. हैं । 


सर्वक्षोकपूजित अरुतकर्मा भगवान्‌ व्यासकी पवित्र रचना 

- महाभारतका वर्णन करता हूँ । प्रथ्वीमें अनेकों प्रतिभाशाली 

विद्वानोंने इस इतिहासका पहले वर्णन किया है; अब करते 

,. हैं और आगे मी करेंगे | यह परमशानस्वरूप ग्रन्थ तीनों 

* लोकोमे प्रतिष्ठित है | कोई संक्षेपले, तो कोई विस्तारसे इसे 

घारण करते हैं | इसकी शब्दावली शुभ है |. इसमें अनेकों 

छन्द हैं ओर देवता तथा मनुष्योंकी मर्यादाका इसमें स्पष्ट 
वर्णहै। 


अन्धकार॒से परिपूर्ण था; उस समय एक बहुत बड़ा अण्डा 
उत्पन्न. हुआ ओर वही समस्त प्रजाकी उत्पतत्तिका कारण 
बना । वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय या.| श्रुति उसमें 
सत्य) सनातन, ज्योतिर्मय ब्रह्मका वर्णन करती है | वह ब्रह्म 
अलोकिक, अचिन्त्य) सर्वत्र सम, अव्यक्त) कारणस्वरूप 
_ * तया सत्‌ ओर असत्‌ दोनों है | उसी अण्डेसे छोकृपितामह 

. प्रजापति ब्रह्माजी प्रकट हुए | तदनन्तर दस प्रचेता,. दक्ष) 
. उनके सात पुत्र; सात ऋषि ओर चौदह मनु उल्नन्न हुए। 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


व््््खवि्ल्लस्ल्ल्च््ललस््ं्!्य्य्स्स््स्य्स््च्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ययय्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्ल्ल्ल्ल्लिि 


उन्हीं चराचरगुरु नयनमनोहारी हृषीकेशकों नमस्कार करके 


जिस समय यह जगत्‌ ज्ञान ओर प्रकाशसे झूत्य तंथा . 


[ सं० महाभारत 
विश्वेदेवा, आदित्य+' वसु, अश्विनीकुमार, यक्ष, साध्य, 
पिशाच) गुह्मक, पितर) ब्रह्मषिं, राजषिं, जछ, चुलोक, 
पृथ्वी, वायु, आकाश); दिशाएँ, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष) . 
दिन) रात तथा जगतूमें और जितनी भी वस्तुएँ हैं, सब 
उसी अण्डेसे उत्पन्न हुईं | यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रढयके 
समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मामें लीन हो जाता - 
है । ठीक वेसे ही; जेसे ऋतठ आनेपर उसके अनेकी लक्षण_ 
प्रकट हो जाते और बदलनेपर लुप्त हो जाते हैं । इस प्रकार 
यह कालचक्र; जिससे सभी पदार्थोंकी यृष्टि ओर संहार होता 
है, अनादि और अनन्तरूपसे सर्वदा चलता रहता है। संक्षेपमें 
देवताओंकी संख्या तेंतीस हजार तेतीस सो तेतीस ( छत्तीस हजार 


. तीन सौ तैंतीस ) है । विवस्वानके बारह पुत्र हैं--दिवःपुत्र, 


बृहद्धानु) चक्षु, आत्मा, विभावसु) सविता, ऋचीक) अक; 
भानु, आशावह रवि ओर मनु । मनुके दो पुत्र हुए-- 
देवश्राट और स॒म्राद.। सुश्नाटके तीन पुत्र हुए--दशज्योति। 
शतज्योति और सहरूज्योति । ये तीनों ही प्रजावान्‌ ओर 
विद्वान्‌ थे । दशज्योतिके दस हजार, शतज्योतिके एक लाख - 
और सहसखज्योतिके दस छाख “पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हींसे 
कुरु) यदु, भरत, ययात्रि ओर इक्ष्वाकु आदि राजर्षियों 
के वंश चले | बहुत-से बंशों और प्राणियोंकी सृष्टिकी 
यही परम्परा है । घ 


भगवान्‌ व्यास समस्त छोक, भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानके 
रहस्य, कर्म-उपासना-श्ञानरूप वेद, अभ्यास्युक्त योग: 
धर्म, अर्थ ओर काम, सारे शास्र तथा छोकव्यवहारको पूर्ण 
रूपसे जानते हैं | उन्होंने इस ग्रन्थमें व्याख्याके साथ सम्पूर्ण 
इतिहास और सारी श्रुतियोंका तासयय कह दिया है। मगवान्‌ 
व्यासने इस महान्‌ ज्ञानका कहीं विस्तारसे ओर कहीं संध्षेपसे 
वर्णन किया है; क्योंकि विद्वानल्लोग शञानकों मिन्न-मिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित करते हैं| उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्यकी 
शक्तिसे वेदोंका विभाजन करके इस ग्रन्थका निर्माण किया 
ओर सोचा कि इसे शिष्योंको किस प्रकार पढ़ाऊँ ! भगवान्‌ 
व्यासका यह विचार जानकर खयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता 
ओर लोकहितके लिये उनके पास आये। भगंवान्‌ वेदव्यास 


उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनिर्योके साथ - 


उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपरं 
बेठाया | खागत-सत्कारके बाद अकज्माजीकी आज्ञासे वे भी . 
उनके पास ही बेठ गये । तब व्यासजीने बड़ी प्रसन्नतासे 
मुसकराते हुए कहां; 'भगवन्‌ ! मैंने एक श्रेष्ठ काव्यकी रचना 


: छोकब्यवह्वार और सबमें व्याप्त परमात्माका भी 
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वी है | इसमें वैदिक और छोकिक सभी विषय हैं। इसमें 
वेदाज्लसहित उपनिषद्‌) वेदोंकाः क्रियाविस्तार। इतिहास, 
पुराण) भूत; भविष्यत्‌ और वर्तमानके इत्तान्त, बुढ़ापा सत्यु, 
भय; व्याधि आदिके भाव-अभावका निर्णय, आश्रम ओर 
वर्णोका धर्म) पुराणोंका सार, तपस्या) ब्रह्मचर्य, एथ्वी) चन्द्र) 
सूर्य, ग्रह, नक्षत्र) तारा और युगौका वर्णन) उनका परिमाण) 


* आऋमग्वेद, यजुबंद, सामवेद) अयर्वण; अध्यात्म न्याय) शिक्षा; 


चिकित्सा, दान) पाशुपतघर्म, देवता और मनुष्योंकी उत्पत्ति; 
पवित्र तीर्थ) पवित्र देश नदी, पर्वत; वन) समुद्र) पूर्व कल्प, 
दिव्य नगर) » विविध भाषा) विविध जाति, 
वर्णन किया 
है; परन्तु पृथ्वीमें इसको लिख लेनेवाला कोई नहीं मिलता; 


: थहीं चिन्ताका विषय है |? 


ब्रह्माजीने कहा--'महषें | आप तख्जशानसम्पन्न हूं 


इसलिये मैं तपंखी और और श्रेष्ठ मुनियोँसे भी आपको श्रेष्ठ 


#-अन्थका उपक्रम # 2 ४३. 


करते ही मक्तवाञ्छाकल्पंतर गणेशजी उपस्थित हुए। व्यासजी- . . 


: नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है | वे छोक अब 


चले गये और व्यासजीने गणेशजीका स्मरण किया | स्मरण .. 


5 ० 


ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की; भगवन्‌ | 
मैंने मन-ही मन महाभारतकी रचना की है ) मैं बोलता हैं... 
आप उसे लिखते जाइये | |? गणेशजीने कहां, (यदि मरी ४ 
कलम एक क्षणके लिये भी नझुके तो मैं लिलनेका काम कर 
सकता हूँ ।”व्यासजीने कह्दा, “ठीक है; किन्तु आप बिनासमशे 
न लिखियेग। |? गणेशज्ञीने 'तथास्त' कहकर लिखना खीकार 
कर लिया | भगवान्‌ व्यासने कौवृहछवश कुछ ऐसे खोक 
बना दिये जो इस ग्न्यकी गाँठ हैं । इनके सम्बन्धर्म उन्होंने 
प्रतिशापूर्वक कह्द है कि (आठ हजार आठ सों 
अर्थ मैं जानता हूँ, शुकदेव जानते हैं | सज्ञय जानते हैं या. 


«६८७ ७“ञ 0 ७ 3०१ ' : <+- #5280/39- < 2७4५ & 0 िकडइडकििमक 


« “तो कोई अपराध नहीं किया ।? यह सुनकर माताको बड़ा 
. दुःख हुआ और वह जनमेजयके यज्ञमे गयी । उसने 


... नहीं किया | फ़िर इसे पीटनेका कारण १? जनमेजय 
«और उनके मभाइयोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । 


४७ े # मदहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


>__..-+न्‍नलअ्लक्ु्ु स/ स886 क्‍ चचहतखचतचह8680प6] ल्‍8ह  स्‍स्‍स्‍स्‍ल्‍ल्‍चचचचत 


पुरुषार्थोका संक्षेप ओर विस्तारसे वर्णन करके लोगोंका 
अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है | इस भारतपुराणरूपी पूर्ण- 
चन्द्रने भ्रुत्यर्थरूप चन्द्रिकाकों छिटकाकर मनुष्योंकी बुद्धि- 
रूप कुमुदोंको विकसित कर दिया है; इस इतिहासरूप दीपक- 
'ने संसारके तहखानेकी उजालेसे भर दिया है। मगवान्‌ 
श्रीकृष्णदैपायनने इस ग्रन्थमें कुरुवंशका. विस्तार; गान्धारीकी 


धर्मशील्ता, विदुरकी प्रशा, कुन्तीके धैर्य, दुर्योधनादिकी . 


दुष्ता और पाण्डवॉकी सत्यताका वर्णन किया है | इसकी 
प्रत्येक कथासे मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा प्रकट 
होती है| यह सहामारतरूप कल्पदृक्ष-समस्त कवियोंके लिये 
आश्रयस्थान है| इसीके आघारपर सब अपने-अपने काव्यका 
निर्माण करेंगे | _ 

जो अद्भापूरवक मह्ाभारतका अध्ययन करता है; उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता 
आदिके परम पवित्न कमोंका वर्णन है; इसमें सनातन पुरुष 
भगवान्‌ भीकृष्णका स्थान-स्थानपर कीर्तन है | वे ही सत्य) 


. ऋत, परम पवित्र और मन्नलमय हैं; वे अविनाशी, अविचल); 


अखण्ड ज्ञानखरूप परत्रह्म हैं | बुद्धिमान्‌ छोग उन्हींकी 


लीछाओंका गायन करते हैं, वे सत्‌ और असत्‌ दोनों हैं । 
जगतकी सारी चेष्टा उन्हींकी शक्तिसे होती है | जो कुछ पाश्च- 
भौतिक) आध्यात्मिक अथवा प्रकृतिका मूलभूत निविशेष ब्रह्म-" 
स्वरूप है, वह सब उन्हींका सरूप है | संन्यासी ध्यानके द्वारा 
उन्हींका चिन्तन करके मुक्त होते हैं ओर दर्पणमें प्रतिबिम्बके 
समान सम्पूर्ण प्रपश्नको उन्हींमें स्थित देखते हैं | यह अन्य उनके 
चरिज्रसे पूर्ण है; इसलिये इसका पाठ करनेवाला पाषोसे छूट 
जाता है | इस महामारत गन्यका शरीर है सत्यओर अमृत। 
इतिहासोमें यही संवश्रेष्ठ है | इतिहास और पुराणोके द्वारा 
ही वेदार्थका निश्चय करना चाहिये | वेद अल्पश्षसे भयभीत 
रहते हैं कि कहीं यह हमारा-सत्यानाश न कर डाछे | देवताओंने _ 
महाभारतकों तराजूपर वेदोंके साथ रखकर तोछा है | उस 
समय चारों बेदोंसे इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है | महत्ता 


ओर भगवत्ताके कारण-ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, 


अध्ययन; वेदिक कर्मानुष्ठान। शिलोब्छज्त्ति आदि तभी 
चित्तशुद्धिके हेतु हैं; जब ये भावशुद्धिके साथ किये जायेँ | 

इस ग्रन्थरत्में भावशुद्धिपर विशेष जोर है, इसलिये मद् भारत. 
ग्रन्यका अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिये | 


जनमेजयके भाशयोंको शाप ओर गुरुसेवाकी महिमा 


उग्मअ्रवाजीने कद्ा-ऋषियो | परिक्षित्‌-नन्‍्दन 
जनमेजय अपने माइयोंके साथ कुरुक्षेत्रमे एक लंबा यश कर 
रदे ये | उनके तीन माई थे-श्रुतसेन, उग्रसेन और भी मसेन | 
उस यजशके अवसरपर वहाँ एक कुत्ता आया। जनमेजयके 
भाइयोने उसे पीटा और वह रोता-चिछाता अपनी माके पास 


मॉने 5 श लि ५ दी 0) ;/ ५ है ' ९! गा 
गया। रोते-चिह्लाते कुत्तेसे मॉने पूछा, “बेटा | तू क्यों रो रह्दा ॥ | 22 20008 हर ट] 


है! किसने तुझे मारा है !? उसने कह्दा; (माँ | मुझे जनमेजयके 
'भाइयोौने पीटा है |? माँ बोली, “बेटा | तुमने उनका कुछ- 
न-कुछ अपराध किया होगा |? कुत्तेने कद्दा, धमा]न मैंने 
इविष्यकी ओर देखा और न किसी वस्तुकों चाटा ही ।.मैंने 


इसलिये तुमपर अचानक ही कोई महान्‌ भय आवेगा ॥? देवताओं- 


थ । हु ३ हे 


री पट ८ कट 


ऋ्रोधसे कहा--'मेरे युत्रने “ हविष्यको देखातक नहीं) । /# 6 ५६ 
कुछ चाटा भी नहीं; ओर मी इसने कोई अंपराध ५५.8 


प्र घबड़ाये भी | यज्ञ समास॒होनेपर बे हस्तिनापुर आये 


. कुतियाने कह्दा/ 'दमने बिना अपराध मेरे युत्र॒कों मारा है; और एक योग्य पुरोहित ढूँढ़ने छगे; जो इस अनिष्टको शान्त 


ला 


पर 


आदिपवे ] 


# जनमेजयके भाइयाकों शाप और गुरुसंवाकी महिमा # 


है 


कर सके | एक दिन वे शिकार खेलने गये । घूमते-घूमते 
अपने राज्यमें ही उन्हें एक आश्रम मिछा। उस आशभ्रम- 
में भ्रुतश्षवा नामके एक ऋषि रहते थे | उनके , तपस्वी 
पुत्रका नाम था सोमअवा | जनमेजयने उस ऋषिपुत्र- 
को ही पुरोहित बनानेका निश्चय किया । उन्होंने श्रुतभ्रवा 
ऋषिंकों नमरंकार करके कहा, “भगवन्‌ | आपके पुत्र मेरे 
पुरोहित घनें ।? ऋषिने कहा, 'मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और 
स्वाध्यायसम्पन्न है | यह आपके सारे अनिष्टेको शान्त कर 
सकता है । केवल महादेवके शापको मिटानेमें इसकी गति नहीं है | 
परन्तु इसका एक गुप्त त्रत है । वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण 
इससे - 


बनाया है। तुसछोग बिना विचारके. ही इनकी आशाका 
पालन करना ।? भाइयोंने उनकी आज्ञा स्वीकार की | उन्होंने 
तक्षशिलापर चढ़ाई की और उसे जीत-लिया | 


उन्हीं दिनों उस देशमें आयोदघोम्य नामके एक ऋषि . 


रद्द करते थे। उनके तीन प्रधान शिष्य थे--आरुणि) 
उपमन्यु और वेद । इनमें आरुणि पाश्ाहदेशका रहनेवाछा 


.- थां। उसे उन्होंने एक दिनु खेतकी मेड़ बॉधनेके लिये मेजा। 


युरुकी आशांसे आरुणि खेतपर गया और प्रयत्ञ करते-करते 
हार गया तो भी उससे बाँध न बँधां। जब वह तंग आ 
गया तो उसे एक उपाय सुझा । वह मेड़की जगह स्वयं लेट 
गया । इससे पानीका बहना बंद हो गया। कुछ समय 


ई चीज माँगेगा तो यह उसे अंबश्य दे देगा | यदि _ 


* रक्षा करो ।? आचार्यकी आंजश्ञासे वह गाय चराने छगा 


बीतनेपर आयोदधोम्यने अपने शिष्योंसे पूछा कि “आरुणि 
कहाँ गया १? शिष्योने कहा, “आपने ही तो उसे खेतकी मेड़ 
बाँधनेके लिये भेजा या |? आचार्यने शिष्योसे कहा कि “चलो; 
हमलोग भी जहाँ वह गया है वहीं चलें |? वहाँ जाकर आचार्य 
पुकारने छगे, “आरुणि | तुम कहाँ हो! आओ बेटा !? 
आचार्यकी आवाज़ पदचानकर आदंणि उठ खड़ा हुआ ओर 
उनके पास आकर बोला, “भगवन्‌ | मैं यह हूँ। खेतसे 
जल बहा जा रहा या | जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक 
सका. तो स्वयं ही मेड़के स्थानपर छेट गया। अब यकायक ४ 
आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा आया हूँ।। 
आपके चरणोमें मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा कीजिये, में आपकी 


कल 


क्या सेवा करूँ १? आचार्यने कह्दा; “बेटा | तुम मेडके बाधको 
उदलन ( तोड़-ताड़ ) करके उठ खड़े हुए हों) इसल्यि 
तुम्हारा नाम “उद्दालक? होगा ।?? फिर कृपाइष्टिसि देखतेहुए 
आचार्यने और मी कहा “बेटा | तुमने मेरी आशाका पालन ४ 
किया है । इसलिये तुम्हारा ओर मी कल्याण होगा | सारे 
वेद और घर्मशाज् तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे |? अपने आचार्यका 
वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट ख्थानपर चला गया। « 
आचार्यने उसे यह कहकर भेजा कि “बेटा! दम गौओंकी 


दिनभर गाय चरानेके बाद सायंकाल आचार्यके आभ्रमपर .. 2 


७ आरा भी के 
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व 


ज् 
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तुम मोटे और बल्वान्‌ दीख रहे हो । खाते-पीते क्या हो ?? 
उसने कहा) “आचार्य | मैं मिक्षा मॉगकर खा-पी लेता हूँ ।? 
आचार्यने कहा) “बेटा ! मुझे निवेदन किये बिना मिक्षा नहीं 
खानी चाहिये |? उसने आचार्यक्री बात मान ही) अब वह. 
भिक्षा माँगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी 
भिक्षा लेकर रख लेते । वह फिर दिनभर गाय .चराकर 
'सन्ध्याके समय गुरुणहमें. छौट आता और आचार्यको 
से नमस्कार करता | एक दिन आचार्यने कद्दू, 'बेंठा ! मैं 
३ तुम्हारी सारी मिक्षा छे छेता हूँ | अब तुमः क्‍या खाते-पीते 
हो ?? उपमन्युने कहा, “भगवन्‌ | मैं पहछी मिक्षा आपको 
निवेदित करके फिर दूसरी .मॉगकर खा-पी छेता हूँ ।? 
आचार्यने कहा) 'ऐसा करना अन्‍्तेवासी ( गुरुके समीप 
* रहनेवाले ब्रह्मचारी ) के लिये अनुचित है। तुम दूसरे 
मिक्षार्थियोंकी जीविकारमें अड्चन डालते हो ओर इससे 
तुम्हारा लोम भी हे होता है|? उपमन्युने आचार्यकी 
आज्ञा स्वीकार कर ली ओर वह फिर गाय चराने चला गया | 
सन्ध्यासमय वह पुनः गुरुजीके पास आया और उनके 
चरणौमें नमस्कार किया । आचायंने कहा, “बेटा उपमन्यु ! 
|, . मैं तुस्द्ारी सारी मिक्षा छे लेता हूँ; दूसरी बार तुम “माँगते 
है नहीं; फिर भी तुम खूब ह्टे-कट्टें हो। अब क्‍या खाते-पीते - 
. - हो ९? उपमन्युने कहा, “'भगवन्‌ ! में इन गोओंके दूघसे- 


अपना जीवन-निर्वाह कर छेता हूँ।? आचार्यने कहा, 'बेदा | - 


मेरी आज्ञके बिना गौओंका दूध पी छेना उचित नहीं.है ।? 
| उसने उनकी वह आज्ञा मी स्वीकार की और फिर गोएँ 
. च्वराकर शामकों उनकी सेवामें उपस्थित होकर नमस्कार 
_किया। आचार्यने पूछा-बैठा | तुमने मेरी आशासे 
भिश्षाकी तो बात ही कौन दूध पीना भी छोड़' दिया; फिर 
क्‍या खाते-पीते हो !? उपमन्युने कहा, “मगवन्‌ | ये बछड़े 
अपनी मौके थनसे दूध पीते समयं जो फेन उगल देते हैं, . 
वही मैं पी छेता हूँ |! आचार्यने कहा; 'राम-राम | ये दयाड 
, बछड़े तुमपर कृपा .करके बहुत-सा- फेन उगल देते होंगे; 
“इस प्रकार तो ठुम इनकी जीविकामें अड़चन डालते हो ! 
तुम्हें वह मी नहीं पीना चाहिये।? उसने आचार्यकी आशा 
शिरोघार्य की | अब खाने-मीनेके सभी दरवाजे बंद हो जानेके 
'कांरण भूखसे व्याकुल होकर उसने एक दिन आकके पत्ते 
.. . खा लिये | उन खारे; तीते, कड़वे) रूखे और पचनेपर” 
.. तीह्ण. रस पैदा करनेवाले पत्तॉंकों खाकर वह अपनी आँखोंकी 
ज्योति खो बैठा | अंधा होकर-बनमें भटकता रहा और एक 


2 शह 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः + 


[ सं० महाभारत 


कूएँमें गिर पड़ा। सूर्यास्त हो. गया। परन्तु उपमन्यु 


: आचार्यके आश्रमपर नहीं आया-। आचार्यने शिष्योंसे 


पूछा--“उपमन्यु नहीं आया शिष्योंने कहा--५भगवन्‌ ! 
वह तो गाय चराने गया है |? आचार्यने.केहा--मैंने उपमन्युके . 
खाने-पीनेके सभी दरवाजे बंद करं दिये हैं | इससे उसे क्रोध 
आ गया होगा । तभी तो अबतक नहीं छोटा । चलो) . उसे 
हँढें ।! आचार्य शिष्योंके साथ वनमें गये और जोरेसे पुकारा, 
८उपमन्यु ! तुम कहाँ हो ! आओ बेटा ।? आचार्यकी आवाज 
पहचानकर वह जोरसे बोला, “मैं इस कूएँमें गिर पड़ा हूँ ।? 


| 9 42 9 4 
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आचार्यने पूछा कि “तुम कूएँमें केसे गिरे !! उसने कहा) 
“आकके पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस “कूएँमें गिर 
पड़ा |!” आचार्यने कहा, 'तठुम देवताओंके चिकित्सक 
अदिवनीकुमारकी स्तुति करो | वे तुम्हारी आँखें ठीक कर 
देंगे |! तब उपमन्युने- वेदकी ऋचाओंसे अद्विनीकुमारको 
स्तृति की । 


उपमस्युकी स्त॒तिसे प्रसन्न होकर अर्विनीकुमार उसके. 
"पास आये और बोले, 'तुम यह पूआ खा लो |? उपमन्युने 
कहां, 'देववर ! आपका कहना ठीक है। परन्तु आचार्यको 


निवेदन किये बिना मेँ आपकी आजशाका पालन नहीं कर .- 


सकता |? अद्विनीकुमारोंने कहा, पहले तुम्हारे आचार्यने 
भी हमारी स्व॒ति की थी ओर-इमने उन्हें पूआ दिया था। 
उन्होंने तो उसे अपने गुरुकों निवेदन किये बिना ही खा 


बन 


3 आर 


आदिपवे ] के जनमेजयके भाइयोंको धाप और गुरुसेवाकी महिमा # 


लिया था | सो जैसा उपाध्यायने किया; वैसा ही तुम भी 


: करो |? उपमन्युने कहा--“मैं आपलोगोंसे हाथ जोड़कर 


विनती करता हूँ । आचार्यको निवेदन किये बिना में पूआ 
कक 2, 


7. एफशजषका उपाए प ॥६ 
; ;५ 2 # ० 25 ० पा( १) ५)॥॥ 5 * 
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५7 & &- ५ | (20 5////2/2; 2८ .' £/८/// 
नहीं खा सकता |? अश्विनीकुमारोंने कहा) हम तुमपर प्रसल_ 


आयोदघौम्यका तीसरा शिष्य था वेद | आचार्यने उससे 
के, 'बेटा | तुम कुछ दिनोंतक मेरें घर रहो | सेवा-झश्ूषा 
' करो) तुम्हारा कल्याण होगा |” उसने बहुत दिनोंतक वहाँ 
रहकर गुरु-सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उसपर बैंलकी 
तरह भार लाद देते और वह गर्मी-सदो) भूख-स्याप्का दुःख 
सहकर उनकी सेवा करता | कमी उनकी आश्ञाके विपरीत न 
चलता ।-बहुत दिलनोमें आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने 
उसके कल्याण और सर्वशताका वर दिया। ब्रक्मचयोअस- 
से छौटकर वह गहस्थाभमम आया | वेदके भी तीन शिष्ष् 
थे; परन्तु वे उन्हें कमी किसी काम या गुरु-सेवाका आदेश 


नहीं करते ये। वे गुरुणहके ढु/खोंको जानते ये और दशिष्योंकी 


हा 


हज 


. कमी पुरोहितीके कामसे बाहर जाते तो घंरकी देखेखके 
लिये अपने शिष्य उत्तढ्कको नियुक्त कर जाते ये | एक बार... 


दुश्ख देना नहीं चाहते ये | एक बार राजा जनमेजय 
पौष्मने आचार्य वेदको पुरोहितके रूपमें वरण किया ॥ वेद 


आचार्य वेदने बाहरसे छोटकर अपने शिष्य उत्तक्ुके सदाचार: 
पाछनकी बड़ी प्रशंसा सुनी | उन्होंने कह्द--“बेटा ! तुमने 
घ॒र्मपर हंढ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है | में तुमपर प्रंसन्न 


हूँ | ुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी। अब जाओ |? ५ पक 2 
उत्तड़ने प्रार्थना की; “आचार्य | मैं आपको कोन-सी प्रिय... 


बस्तु मेंटमें दूँ !? आचार्यने पहले तो अखीकार किया) पीछे 

कहा कि - “अपनी गुरुआनीसे पूछे छो |? जब उत्तड़ने 

गुरुआनीसे पूछा तो उन्होंने कहा “तुम राजा पौष्यके पास 

जाओ और उनकी रानीके कानोंके कुण्डल माँग छाओं | में 
आजके चौये दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणोंकों भोजन परसना 

चाहती हूँ | ऐसा करनेसे तुम्हारा. कल्याण होगा) अन्यथा 
नहीं |? 5 > । 


: उत्तडने वहाँसे चलकर देखा कि एक बहुत लंबा-चौड़ा लय 


पुरुष बढ़े भारी बैलपर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तइको 
सम्बोधन करके कह्ा कि 'तुम इस बेलका गोबर खा छो |! 


उत्तडने “ना? कर दिया। वह पुरुष फिर बोछा) 'उत्तक़ |. 


तुम्हारे आचार्यने पहले इसे खाया हैं। सोच-विचार मत 


करो | खा जाओ |? उत्तड्लने बेलका गोबर ओऔर मूत्र खा . 


लिया और शीघ्रताके कारण बिना रुके कुछा.करता हुआ ही 


वहाँसे चंल पड़ा । उत्तडने राजा पौष्यके पास जाकर उन्हें... 


उसे अन्तःपुरमें रानीके पास मेज दिया। परन्तु उत्तडको. 
रनिवासमें कहीं भी रानी दिखायी नहीं दी । बहाँसे लोटक 


उसे उच्छिष्ट या अपवित्न मनुष्य नहीं देख सकता ।? उत्तइने 
स्मरण करके कहा कि “हाँ, मैंने चल्ते-चछते आचमनःकर 
लिया या |! पौष्यने कहा--(ठीक है हर चल्ते-चढते आचमन 


और _ 
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उसने पौष्यको उलाइना दिया कि 'अन्तापुरमें रानी नहीं... 


॥ 


पु है 


्् 
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समझकर अपने कुण्डल दे दिये | साथ ही यह कहकर लेकर अदृश्य 


हो गया | नागराज तक्षक ही उस वेषमें आया 


सावधान भी कर दिया कि “नागराज तक्षक ये कुण्डल था । उत्तड्डने इन्द्रके वज़की सहायतासे नागछोकतक उसका 


पीछा किया । 


6222 


चाहता है। कहीं तुम्हारी असावधानीसे लाभ उठाकर वह 
, ले न जाय !? 
मार्गमे चलते समय उत्तड्लने देखा कि उसके पीछे-पीछे 


2200 
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अन्तमें भयभीत होकर तक्षकने उसे कुण्डल 


दे दिये। उत्तह्॒ ठीक समयपर अपनी गुरुआनीके पास 


एक नम्म क्षपणक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और पहुँचा और उसे कुण्डल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया | अब 


्य्य्च्च् वचन टटनन-- >.---+- 
ब्न्प् कान का का 77 दि पे _ 
; हा! 20046 ५६ ४, ८ 
ले १ /॥ | | + तट 
५ कक 2 
के ॥ 79 42 
ऐप ॥.$.//2, 
22) । 
॥ ” ॥ 
क्र 


कभी छिप जाता है | एक ,बार उत्तडुने के नन्करनल हर कुण्डल रखकर रे 
... जल लेनेकी चेष्टो की। इतनेहीमें वह क्षपणक कुण्डल 


| “--++-्$$कहूट 


आचार्यसे आज्ञा प्राप्त करके उत्त्ढ हस्तिनापुर 
आया । वह तक्षकपर अत्यन्त क्रोेधित था और 
उससे बदल्म लेना चाहता था | उस समयतक 
हस्तिनापुरके सम्राट्‌ जनमेजय तक्षशिलापर 
विजय प्राप्त करके लोट चुके थे | उत्तड्डने कहा; 
(राजन | तक्षकने आपके पिताकों डँसा है। 
- आप उससे बदल लेनेके लिये यश्ञ कीजिये । 
काश्यप आपके पिताकी रक्षा करनेके ल्यि 
आ रहे थे परन्तु उन्हें उसने छोटा दिया | 


अब आप सर्प-सत्र कीजिये ओर उसकी प्रज्वल्त 


अग्मिमें उस पापीकों जलाकर भस्म कर डालिये। 
उस दुरात्माने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं 
किया है | आप सर्प-सन्न करेंगे तो आपके 
पिताकी मृत्युका, बदल चुकेगा और मुझे भी 
. प्रसन्नता होगी |? 


भादिपव ] 


# समुद्र-मन्थन और असृत आदिंकी प्राप्ति * ४ 


सर्पोके जन्मकी कथा कक 


शौनकजीने प्रश्न किया-- सूतनन्दन उम्रश्रवा | अब 
तुम आस्तीक ऋषिकी कथा सुनाओं; जिन्होंने जनमेजयके 
सर्प-सत्रमें नागराज तक्षककी रक्षा की थी । तम्हारे मुँहकी 
कथा मिठाससे भरी और सुन्दर होती है | तुम अपने पिताके 


अनुरूप पुत्र हो | उन्हींके समान हमें कथा सुनाओ 


उग्नश्रवाजीने कहा -आयुष्मन्‌ | मैंने अपने पिताके 
मुँहइसे आस्तीककी कथा सुनी है | वही आपलोगोकों सुनाता 
हूँ | सत्ययुग्मे दक्षप्रजापतिकी दो कन्याएँ थीं--कद्रू ओर 
विनता । उनका विवाह कश्यप ऋषिसे हुआ था | कश्यप 
अपनी धर्मपत्नियोंसे प्रसन्न होकर बोले, “तुम्हारी जो इच्छा 


हो, बर माँग लो |? कटने कहा, 'एक हजार समानतेनस्वी 
नाग मेरे पुत्र हों |? विनता बोली) प्तेज। शरीर और बल- 
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समुद्र-मन्थन और अमृत आदिकी प्राप्ति 
उ्नश्रवाजीने कहा--शोनकादि ऋषियो | मेर नामका प्रभां फीकी पड़ जाती 
जकी राशि उन्हींमेंसे 
* एक पर्वत हैं। वह इतना चमकीला है मानों ते 
हों ! उसकी सुनहली चोटियोंकी चमकके सामने सूर्यकी अमृतप्रासिके 
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विक्रममें कद्टके पुत्रोंसे भरेष्ट केवल दो ही पुत्र मुझे प्रात हों |? ्क ड हर 
कश्यपजीने ५एवमस्तु? कहा | दोनों प्रसन्न हो गयीं | सावधानीसे 55 
गर्भ-रक्षा करनेकी आज्ञा देकर कश्यपजी वनमें चले गये। 


समय आनेपर कद्ूने एक इजार ओर विनताने दो. 
अंडे दिये । दातियोंने प्रतन्न होकर गरम बर्तनोंमे उन्हें. 
रख दिया | पाँच सौ वर्ष पूरे होनेपर कद्के तो हजार पुत्र॒ | 
निकल आये, परन्तु विनताके दो बच्चे नहीं निकले | विनताने 
अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाछा | उठ अंडेका शिद्य 
आधे शरीरसे तो पुष्ट हो गया था; परन्तु उसका नीचेका आधा. 
शरीर अभी कच्चा था । नवजात शिश्युने क्रोधषित होकर. 
अपनी माताको शाप दिया; माँ ! तूने छोमवद् मेरे अधूरे... 
की पाँच सो वर्षतक दासी रहेंगी; जिससे डाह करती है। 
यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडेको भी फोडकर उसके बाहककों.. 
अज्ञहीन या विक्ृताज्ञ न किया तो वही तुझे इस शापसे....../ 
मुक्त करेगा | यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा 
बालक बलवान हो तो चैय्यके साथ पाँच सो वर्धतक ओर 
प्रतीक्षा कर |? इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकार 
उड़ गया ओर सूर्यका सारथि बना | प्रातःकालीन लाल्मिा 
उसीकी झलक है | उस बालकका नाम अरुण हुआ। 

एक बार कद्ू ओर विनता दोनों बहनें एक साथ ही 
घूम रही थीं कि उन्हें पाप्त ही उच्चेःश्रवा नामका घोड़ा 
दिखायी दिया | यह अश्व-रक्ष अम्ृत-मन्थनके समय उत्पन्न _ 
हुआ था और छमस्त अश्वो्म श्रेष्ट/ बलवान) विजयी) 
सुन्दर, अजर दिव्य एवं सब शुभ लक्षणोसे युक्त था | 
देखकर वे दोनों आपसमें उसका वर्णन करने लगीं 


महर्षि शोनकका यह प्रश्न सुनकर 
कथा कहने लगे | - 


खचित हैं । 


मम 
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नारायण ओर ब्रह्माजी भी थे | नारायणने देवताओंसे कहा) 
देवता और असुर मिलकर समुद्र-मन्थन करें | इस मन्थनके 
फलस्वरूप अम्गृतकी प्राप्ति होगी |? देवताओंने भगवान्‌ 
नारायणके परामशंसे मन्दराचछकों उखाड़नेकी चेश की | 


बह 
योजन .ऊँचा ओर उतना ही नीचे घँँसा हुआ था। जब 
सब देवता पूरी शक्ति छगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके; 
तब उन्होंने विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माजीके पास जाकर 
प्राथना की--“भगवन्‌ ! आप दोनों हमलोगोंके कल्याणके 
लिये मन्दराचलकों उखाड़नेका उपाय कीजिये और हमें 
कल्याणकारी ज्ञान दीजिये |? देवताओंकी प्रार्थना सुनकर 
 ओऔनारायण और ब्रह्माजीने शेषनागको मन्दराचछ उखाड़नेके 
लिये प्रेरित किया | _महाब॒ली शेषनागने वन और वन- 
वासियोंके साथ मन्दराचछकों उखाड़ लिया | अब 
मन्दराचलके साथ देवगण समुद्रतटपर पहुँचे और समुद्रसे 
कहा कि “हमलछोंग अम्ृतके लिये तुम्हारा. जल म्येंगे | 
समुद्रने कहा, “यदि आपलोगः अमृतमें मेरा भी हिस्सा 
रक्‍खें तो में मन्दराचलकों घुमानेसे जो कष्ट होगा, वह 
सह दूँगा ।? देवता और असुरोंने समुद्रकी बांत स्वीकार 
करके कच्छपराजसे कहा, “आप इस पर्वतके आधार बनिये |? 
कच्छपराजने “ठीक है? कहकर मल्दराचछकों अपनी पीठपर 
ले लिया | अब देवराज इन्द्र यन्त्रके द्वारा-मन्दराचलको 
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इस प्रकार देवता और असुरोंने मन्दराचछकी मथानी 
और वासुकि नागकी डोरी बनाकर समुद्र-मन्थन प्रारम्भ 
किया | वासुकि नागके मुँहकी ओर असुर ओर पूँछकी 
ओर देवता छगे ये | बार-बार खींचे जानेके कारण वासुक्ि 


नागके के साथ साँस निकलने 
छगी | वह साँस थोड़ी ही देरमें मेघ बन जाती और वह 
मेघ थके-माँदे देवताओंपर जल बंरसाने लूगता । पर्व॑तके 
शिखरते युष्पोंकी झड़ी छग गयी । महामेघके समान गम्भीर - 
शब्द होने छगा । पहाड़परके वृक्ष आपसमें टकराकर गिरने 
लगे | उनकी रगड़से आग लग गयी । इन्द्रने मेधोंके द्वारा 
जल बरसवाकर उसे शान्त किया । वृक्षोके दूध और 
ओषधियोंके रस चू-चूकर समुद्रमें आने छगे | ओषधियोंके 
अम्तके समान प्रभावशाली रस और दूघ तथा सुबर्णमय , 
मन्दराचछकी अनेकों दिव्य प्रभाववाली मणियोंसे चूनेवाले 
जलके स्परशसे ही. देवता अमरत्वको प्राप्त होने छंगे। उन 
उत्तम रसोके सम्मिअ्रणसे समुद्रका जल दूधः बन गया और 
दूधले घी बनने छगा । देवताओंने मयते-मथते थककर 
ब्रह्माजीसे कहा, (भगवान्‌ नारायणके अतिरिक्त सभी देवता 
ओर असुर थक गये हैं। समुद्र मथते-मथते इतना समय 
बीत गया, परन्तु अबतक अमृत नहीं निकला |? अक्षाजीने 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा, 'भगवन्‌ ! आप इन्हें बल दीजिये | 
आप ही इन्तके एकमात्र आश्रय हैं |? विष्णुभगवानने " 


:.. कहा) “जो लोग इस कार्यमें लगे हुए हैं, मैं उन्हें बल दे रहा " 


ट 
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आदिपर्च ] 
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हूँ | सब छोग पूरी शक्ति रूगाकर मन्दराच 
और समुद्रको क्षुब्ध कर दें |? लको घुम्ावें 


भगवानके इतना कहते ही देवता और 
बल बढ़ गया । वे बढ़े वेगसे मथने लगे जरा 
क्ुब्ध हो उठा | उस समय समुद्रसे अगणित किरणों- 
वाला) शीज्रल प्रकाशसे युक्त, ब्वेतवर्णका चन्द्रमा प्रकट 
हुआ । चन्द्रमाके बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी 
निकर्ली | उसी समय श्वेतंवर्णणा उच्चेःभवा घोड़ा भी पैदा 
हुआ । भगवान्‌ नारायणके वक्ष/स्थलपर सुशोमित होने- 
वाली दिव्य किरणोंसे उज्ज्वल कोस्तुममणि तथा वाब्छित फल 
देनेवाले कल्पबक्ष और कामघेनु भी उसी समय निकले | लक्मी, 
सुरा) चन्द्रमा, उच्चेःभवा--ये सब आकाशमार्गसे देवताओंके 


, छोकमें चले गये । इसके बाद “दिव्यशरीरधारी घन्वन्तरि 


देव प्रकट हुए। वे अपने हाथमें अमृतसे भरा श्वेतकमण्डलु 
लिये हुए. थे | यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवोंमें 'यह 
मेरा है; यह मेरा है? ऐसा कोछाइछ मच गया | तदनत्तर 
चार इ्वेत दातोंसे युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला | उसे 
इन्द्रने ले लिया | जब समुद्रका बहुत मन्थन किया गया, तब 
उसमेंसे कालकूट विष निकला | उसकी गन्धसे ही छोगोंकी 
चेतना जाती रही । ब्रह्माकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शझ्टरने उसे 
अपने कण्ठमें घारण कर लिया" तभीसे वे (नीलकण्ठ? नामसे 


: प्रसिद्ध हुए. | यह सब देखकर दानवोकी आशा दूट गयी | 


अमृत और लक्ष्मीके लिये उनमें बड़ा बेर-विरोध और फूट 
हो गयी । उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी ज्लीका वेष 
धारण करके दानवौंके पात आये | मू्खोंने उनकी माया न 


जानकर मोहिनीरूपघारी भगवानकों अमृतका पात्र दे दिया। 


उस समय वे सभी मोहिमीके रूपपर रद्नू हो रहें ये | 

इस प्रकार विष्णुमगवामने मोहिनीरूप धारण करके 
दैत्य और दानवोंसे अमृत छीन लिया और देवताओंने उनके 
पाप्त जाकर उसे पी छिया । उसी समय राहु दानव भी 
देवताओंका रूप धारण करके अमृत पीने छगा | अभी अम्रृत 
उसके कण्ठतक ही पहुँचा था कि चन््रमा और यूर्यने उसका 
भेद. बंतछा दिया | भगवान्‌ विष्युने दंत ही अपने चक्रसे 


॒ पिर्‌ 
उसका सिर काट डाला | राहुका पर्वतःशिखरके समान 


आकाशमे उड़कर गरजने लगा ओर उसका धड़ू पृथ्वीपर 
गिरकर सबको कँपाता हुआ तड़फड़ाने गा | 
चन्द्रमा और सूर्यका वैमनस्य स्थायी होंगया | का विष्णुभगवाचने 
अम्रत पिलानेके बादे अपना मोहिनील् त्याग 


भीसे राहुकेसाथ 


* समुत्र-भन्‍्यन और अस्त आदिकी प्राप्ति # ७१ 


पी 


(4 


- तरह-तरहके भयावने अन्ल-शर्त्रोसे असुरोकों डराने लगे। 


बस, खारे समुद्रके तटपर देवता और असुरोंका भयज्भर 
संग्राम छिड़ गया । भाँति-भाँतिके अछ्न-श्त्र बरसने लगे | 
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पीछा करो !? इस प्रकार मयझ्जर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु- 
भगवानके दो रूप 'नरः ओर “नारायण? युद्ध-भूमिमें दिखायी 
पड़े । नरका दिव्य धनुष देखकर नारायणने अपने चक्रका 
स्मरण किया ओर उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी गोलाकार 
चक्र आकाशसार्गसे वहाँ उपस्थित हुआ । भगवान्‌ नारायणके 
चलानेपर चक्र शज्रु-दलमें घूम-घूमकर कालाभिके समान 
सहर-सहरत असुरोंका संहार करने लगा | असुर भी आकाश - 
में उड़-उड़कर पर्वतोंकी वर्षासे देवताओंको घायल करते रहे । 


[ सं० महाभारत 
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उस समय देवशिरोमणि नरने बाणोंके द्वारा पर्वतोकी चोटियाँ 
काठ-काटकर उन्हें आकाशमें बिछा. दिया और सुदर्शनचक्र 
घास-फूसकी तरह दैत्योंकों काटने लगा | इससे भयभीत होकर 
असुरगण प्रथ्वी और समुद्रमेँ छिप गये | देवताओंक़ी जीत 
हुईं | मन्दराचलकों सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया 
गया । सभी अपने-अपने स्थानपर गये । देवता और इन्द्रने 
बड़े आनन्दसे सुरक्षित रखनेके लिये भगवान, नरकी अमृत 
दे दिया | यही समुद्र-मन्थनकी कथा है । 


कदू ओर विनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति 
2 


डग्नश्रवाजी कहते हैं--शोनकादि ऋषियों ! अम्रृत- 
मन्यनकी वह कथा) जिसमें उच्चेःअ्रवा घोड़ेके उत्पन्न होनेकी 
* बात भी है; आपको सुना दी । इसी उच्चेःअ्रवा घोड़ेको देखकर 
कद्ूने विनतासे कहा-'बहिन ! जल्दीसे बताओ तो यह घोड़ा 
किस रंगका है १? विनताने कहा--“बहिन | यह अश्वराज 
श्रेतवर्णका है | तुम इसे किस रंगका समझती हो ?? कद्ूने 
कहा--“अवश्य ही इस घोड़ेका रंग सफेद है; परन्तु पूँछ 
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काली है | आओ) हम दोनों इस विषयमें बाजी लगावें। 

यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दाती रहूँ और मेरी 

बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना |? इस प्रकार दोनों 

«बहनें आपसमें बाजी छयाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखनेका 
+.. निश्चय करके घर चली गयीं | कटने विनताकों धोखा देने 


विचारसे अपने इजार पुत्रोंकों यह आज्ञा दी कि ५पुत्रो ! 
तुमछोग शीघ्र ही काछे बाल बनकर . उच्चेःअवाकी पूछ ढक 
लो; जिससे मुझे दासी न बनना पड़े |? जिन सर्पोने उसकी 
आज्ञा न मानी; उन्हें उसने शाप दिया कि “जाओ, तुम 
लोगॉको अग्नि जनमेजयके सर्प-यशमें जलाकर भस्म कर 
देगा ।? यह दैवसंयोगकी बात है कि कद्ूने अपने पुत्रोंको ही 
ऐसा शाप दे दिया | यह बात सुनकर ब्रह्माजी और समस्त 
देवताओंने उसका अनुमोदन किया | उन दिनों पराक्रमी 
और विपैले सर्प बहुत प्रबछ हो गये थे । वे दूसरोंकों बड़ी 
पीड़ा पहुँचाते थे । प्रजाके हितकी इृष्टिसे यह उचित ही. 
हुआ | “जो छोग दूसरे जीवॉका अहित करते हैं; उन्हें विधाता- 
की ओरसे ही प्राणान्त दण्ड मिल जाता है |? ऐ.शा कहकर 


ब्रह्माजीने भी कद्ठकी प्रशंसा की | 


कद्दू और विनताने आपसमें दासी वननेकी बाजी लंगा- 
कर बड़े रोष और आवेशमें वह रात बितायी । दूसरे दिन 
प्रातःकाल होते ही निकटसे घोड़ेकों देखनेके लिये दोनों चल 
पड़ीं | सपने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि 
“हमें माताकी आज्ञाका पान करना चाहिये | यदि उसका 


. मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेममाव छोड़कर रोषपूर्वक 


हमें जला देगी | यदि इच्छा पूरी हो जायगी तो प्रसन्न होकर 
हमें अपने शापसे मुक्त कर देगी | इधलिमे चलो; हमछोग 
घोड़ेकी पूँछकों काडी कर दें ।? ऐसां निश्चय करके वे उच्चैः- 
श्रवाकी पूँछसे बाल बनऋर लिपट गये, जिससे बह काली 


* जान पड़ने लगी | इधर कद्दू और विनता बाजी छगाकर 


आकाशमार्गसे समुद्रको देखते-देखते, दूसरे पार जाने लगीं । 
ही घोड़ेके पास पहुँचकर नीचे उतर पढ़ीं । उन्होंने 


आदिपर्व ] # कद्ूू और विनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति # ण्रे 
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देखा कि घोड़ेका सारा शरीर तो चन्द्रेमाकी किरणोंके समान बिजलीके समान पीछे और शरीर अमरिके समान तेनखी। 

ही वे जन्मते ही आकाशझमें बहुत ऊपर उड़ गये | उस समय वे... 

ऐसे जान पड़ते थे; मानों दूसरा बड़वानल ही हो | देवताओंने. ४ 

समझा अभ्रिदेव ही इसरूपमें बढ़ रहे हैं | उन्होंने विधल्पष 

अभिकी शरणमें जाकर ग्रणामपूर्वक कहा, 'अग्रिदेव! आप... 

अपना शरीर मत बढ़ाइये | क्या आप इसे मसस कर डाहना. 

चाहते हैं ? देखिये; देखिये, आपकी यह तेजोमयी मूर्ति 

हमारी ओर बढ़ती आ रही है |? अभिने कहा; 'देवगण[ 
यह मेरी मूर्ति नहीं है | ये विनतानन्दन परसतेजखी पक्षिगज 

गरड़ हैं | इन्हींको देखकर आपलोगोंको भ्रम हुआ है। ये 

: नागोंके नाशक, देवताओंके हितैषी ओर अस॒रोके- शत्रु हैं। 

' आप इनसे मयभीत न हों । मेरे साथ चलकर इनसे मिले]? 

अम्िके साथ जाकर देवता और ऋषियोंने गरुड़की स्तुतिकी। 

देवता और ऋषियोंकी स्तुति सुनकर गरडजीने कहा-- 

करे भयंड्ुर शरीरकों देखकर जो लोग घबरा गये ये, वे अब... 

भयभीत न हों । मैं अपने शरीरकों छोटा ओर तेजकों कम्त 


कलननततततततततसतत्त्ततत कर छेता हूँ ।? सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लोट गये | के 
उज्ज्वल है, परन्तु पूँछ काली है | यह देखकर विनता उदात दिन विनीत विनता अपने पुत्रके पास बैठी हुई... 
हो गयी, कद्रने उसे अपनी दाठी बना लिया । थी, कद्दूने उसे बुछाकर कह्ाा--'मुझे समुद्रके भीतर नागोंका 


समय पूरा होनेपर महातेजसख्वी गरुड़ माताकी 
सहायताके बिना ही अण्डा फोड़कर उससे बाहर निकल 


आये । उनके तेजसे 
शक्ति, गतिं, दीति और इंडि 


५४ # मद्दाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 


विनताने कदुको और गरुड़जीने माताकी आशासे सपपोंको 
अपने कन्धोंपर बैठा लिया और उनके अभीष्ट स्थानकों चले | 
गरुड़जी बहुत ऊपर सूर्यके निकटसे चल रहे थे | तीश्ण 
गर्मीके कारण सर्प बेहोश हो गये। कद्ूने इन्द्रकी प्रार्थना 
करके सारे आकाशको मेघ-मण्डलसे आच्छादित करा दिया) 
वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गये । उन्होंने अभीष्ट स्थानपर 
पहुँचकर लूवणसागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ 
विहार किया ओर खूब खेल-कूदकर गरुड़से कह्ा-'तुमने तो 
आकाशमें उड़ते समय बहुत-से सुन्दर-सुन्दर द्वीप देखे होंगे। 
अब हमें ओर किसी द्वीपमें छे चलो |? 

गरुड़ कुछ चिन्तामें पड़ गये । उन्होंने सोच-विचारकर 
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अपनी मातासे पूछा कि 'माँ | मुझे सर्पोंकी आश्ञाका पालन 
क्यों करना चाहिये १? विनताने कहा--“बेटा | इन सप्पोके 
छलसे मैं बाजी हर गयी और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद की 
दासी हो गयी |? अपनी माताके ढुशखसे गरुड़ भी बड़े ढुखी 
हुए । उन्होंने सर्पोसे कहा--सर्पगण | ठीक-ठीक बताओ। 
मैं तुम्हें कौन-सी वस्त ला दूँ; किस बातका पता हूगा दूँ 
अथवा तुम छोगोंका कौन-सा उपकार कर दूँ, जिससे में ओर 
मेरी माता दासत्वसे मुक्त हो जायेँ !? सर्पोने कहा-- “गरुड़ ! 
यदि तुम अपने पराक्रमसे हमारे लिये अम्गृत छा दो तो हम 


तुम्हें और तुम्हारी माताकों दासत्वसे मुक्त कर देंगे |? 


अमृतके लिये गरुड़की यात्रा और गज-कच्छपका वृत्तान्त 


रा आग - * . हुए हा 


डाग्मअ्रवाजी कद्दते हैं--शोनकादि ऋषियों ! स्पोंकी 
बात सुनकर गरुड़ने अपनी मात विनतासे कहा, “माता ! मैं 
अमृतके लिये जा रहा हूँ | उसके पहले मैं यह जानना चाहता 
हूँ कि वहाँ खाऊँगा क्‍या ।” विनताने कहा) “बेटा ! समुद्रमें 
निषादोंकी एक बस्ती है | उन्हें खाकर तुम अम्रृंतछले आओ | 
एक बातका. स्मरण रखना । ब्राह्मणका वध कभी न करना | 
वे सबके लिये अवध्य हैं |? गरुड़जी माताजीकी आज्ञाके 
अनुसार उस द्वीपके निषादोंकी खाकर आगे बढ़े । गछतीसे 
एक ब्राह्मण उनके मुँहमें आ गया; जिससे उनका तादू जलने 
लगा | उसे छोड़कर वे कश्यपजीके पास गये । कश्यपजीने 
पूछा; 'बेश | तुमछोग सकुशल तो हो ! आवश्यकतानुसार 
भोजन तो मिल जाता है न १? गरुड़जीने कहा) “मेरी माता 
. सकुशल है | हम भी सानन्द हैं | ययेच्छ मोजन न मिलनेसे 
कुछ दुःख रहता है | मैं अपनी माताको दासीपनसे छुड़ानेके 
लिये सर्पोके कहनेपर अम्मृत लानेके लिये जा रहा हूँ | माताने . 
मुझे निषादोंका भोजन करनेके लिये कहा था) परन्तु 
उससे मेरा पेट नहीं भरा | अंब्र आप कोई ऐसी खानेकी 
वस्तु बताइये) जिसे खाकर में अमृत छा सकूँ |? कश्यपजीने 
कहा, “बेटा ! यहाँसे थोड़ी दूरपर एक विश्वविख्यात 
सरोवर है | उसमें एक हाथी ओर एक कछुआ रहता है। 
वे दोनों पूर्वजन्मके भाई परन्तु एक दूसरेके शन्नु हैं। वे. 
अब भी एक दूसरेसे उल्झे रहते हैं | अच्छा, उनके पूर्व- 


थे | उनका छोटा भाई या बड़ा तपस्ली सुप्रतीक | सुप्रतीक 
अपने घनको बड़े भाईके साथ नहीं रखना चाहता था। वह 
नित्य बैंटवारेके लिये कहा करता । विभावसुने अपने छोटे 
भाईसे कहा; 'सुप्रतीक ! धनके मोहके कारण ही छोग उसका 
बैंटवारा चाहते हैं; और बैंटवारा होनेपर एक दूसरेके विरोधी हो 
जाते हैं| तब शत्रु मी उनके अछग-अलग मित्र बन जाते हैं 
और भाई-भाईमें भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही 
मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा-दिखाकर बेर-भाव बढ़ा देते 
हैं। अलग-अलग होनेसे तत्काल उनका अधःपतन हो जाता 
है। क्योंकि फिर वे एक-दूसरेकी मर्यादा और सौहार्दका 
ध्यान नहीं रखते । इसीसे सत्पुरुष भाइयोंके अलगावकी 
बातको अच्छी नहीं मानते | जो छोग गुरु ओर शास््रके 
उपदेशपर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरेकों सन्देहकी दृष्टिसे 
देखते हैं, उनको वशरमें रखना कठिन है। तू भेद-मावके 
कारण ही घन अलग करना चाहता है। इसलिये जा) तुझे 
हाथीकी योनि प्राप्त होगी |? सुप्रतीकने कहा, में हाथी 
होऊँगा तो तुम कछुआ होगे |? गरुड़ ! इस प्रकार दोनों 
भाई धनके लछालचसे एक-दूसरेकों शाप देकर हाथी और 
कछुआ हो गये हैं | यह पारस्परिक छेषका परिणाम है। वे 
दोनों विशालकाय जन्तु अब भी आपसे लड़ते रहते हें । 
हाथी छः योजन ऊँचा और बारह योजन लंबा है। कछुआ 
तीन योजन ऊँचा और दस योजन गोल है। वे मतवाले 
एकदूसरेका प्राण लेनेके लिये उतावले हो रहे हैं | तुम 
जाकर उन रा भयक्कर जन्तुओंको खा जाओ और 
अमक 
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आदिपय | 


कश्यपजीकी आज्ञा प्राप्त करके गरुड़जी चर सरोवरपर - 
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पकड़ लिया तथा आकाश बहुत ऊँचे उड़कर अल्म्ब तीर्थमे 
जा पहुँचे । वहाँ सुवर्णगिरिपर बहुत-से देवदृक्ष लहलहा रहे थे। 


हे व#ि+2222 727? 


गज-कच्छपका वृसान्त # जुण 
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अॉष: ७ अत जम फमननन, 


हम टूट न जायें | उनको मयभीत देखकर गदडजी दूसरी 
ओर निकल गये | उघर एक बड़ा-सा वट-वृक्ष,या। वट- 
वृक्षने गढड़जीको मनके वेगसे उड़ते देखकर कहां कि “तुम 
मेरी सो योजन लंबी शाखापर बेठकर हाथी और कछुणकों 
खा छो |? ज्यों ही गरुढ़जी उसकी शाखापर बेठे त्यों ही 


. बह चड़चड़ाकर टूट गयी ओर गिरने छगी। गरुड़जीने 


गिरते-गिरते उस शाखाकों पकड़ लिया ओर बड़े आश्चर्यसे 
देखा कि उसमें नीचेक़ी ओर सिर करके वालखिल्य नामक 
ऋषिगण लटक रहे हैं| गरुड़जीने सोचा कि यदि शाखा 
गिर गयी तो ये तपस््री ब्रह्मणि मर जायेंगे। अब उन्हेंने 


 झपटकर अपनी चोंचसे वृक्षकी शाखा पकड़ ली ओर हाथी 


तथा कछुएको पंजोंमें दबाये आकाहमें उड़ने छगे | कहीं 
भी बैठनेका स्थान न पाकर वे आकाझमें उड़तें ही रहे । उस 


. समय उनके पंखोंकी हवासे पहाड़ भी कॉप उठते थे। 


वालखिल्य ऋषियोंके ऊपर दयाभाव होनेके कारण वे कहीं 
बैठ न सके और उड़ते-उड़ते गन्धमादन पर्वेतपर गये। 
कश्यपजीने उन्हें उस अवस्थामें देखकर कहा, “बेठा | कहीं 
सहसा साहसका काम न करं बेठना | सूर्यकी किरण पीकर 
तपस्या करनेवाले वालखिल्य ऋषि कुछ होकर कहीं तुम्हे 
भस्म न कर दें |? पुत्रसे इस प्रकार कहकर उन्होंने तपः/शुद्ध 
वालखिल्य ऋषियोंसे प्रार्थना की) “तपोधनो | गरुड़ प्रजाके _ 
हितके लिये एक महान्‌ कार्य करना चाइता है। आपलोग इसे 
आज्ञा दीजिये।? वालखिल्य ऋषियोंने उनकी प्रार्थना खीकार 
करके वटबृक्षकी शाखा छोड़ दी और तपस्या करनेके लिये 
हिमाल्यपर चले गये | गरड़जीने वह शाखा फेक दी ओर. 
पर्वतकी चोटीपर बैठकर द्वाथी तया कछुएको खायाईी...*** 
गरुढ़जी खा-पीकर पर्वतकी उस चोटीसे ही ऊपरकी 
ओर उड़े | उस समय देवताओंने देखा कि. उनके यहाँ 
मयडूर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इन्द्रने बहस्पतिजीके 
पास जाकर पूछा--“मंगवन्‌ | यकायक बहुत-से उत्म 
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रूप घारण कर लेता है | वह अपनी शक्तिसे असाध्य कार्यको 
- भी साध सकता है | अवश्य ही उसमें अमृतं हर ले जानेकी 
शक्ति है |? बृहस्पतिजीकी बात सुनकर इन्द्रने अम्ृतके रक्षकों- 
को सावधान करके कहा कि “देखो, परम पराक्रमी पक्षिराज 
गरुड़ यहाँसे अमृत छे जानेके लिये आ रहा है। संचेत रहो। 
वह बल्पूर्वक अमृत न ले जाने पावे |? सभी देवता और 
खय॑ इन्द्र भी अम्ृतको घेरकर उसकी रक्षाके लिये डट गये । 
गरुड़ने वहाँ पहुँचते ही पंखोंकी हवासे इतनी घूल 
उड़ायी कि देवता अन्धे-से हो गये | वे धूछते ढककर मूढ़-से 
बन गये | सभी रक्षक आँखें खराब होनेसे डर गये । वे एक 
क्षणतक गरुड़कों देख भी नहीं सके | सारा खर्ग क्षुब्ध हो 
गया । चोंच और डेनोंकी चोटसे देवताओंके शरीर जर्जरित 
हो गये | इन्द्रने वायुको आज्ञा दी कि 'तुम यह धूछका परदा 


॑+ि+>+ज-5>७००"७>० ७० ""लॉचॉिन्‍", 


फाड़ दो । यह ठुम्हारा कर्तव्य है !? वायुने वैसा ही किया | 
चारों ओर उजाला हो गया; देवता उनपर प्रद्मर करने छगे। 


[ सं० महाभारत 
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हू 
गरुड़ने उड़ते-उड़ते ही गरजकर उनके प्रह्र सह लिये और 
आकाशमें उनसे भी ऊँचे पहुँच गये | देवताओंके शज्नरास्रों- 
के प्रहारसे गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए | उनके 
आक्रमणको विफल कर दिया | गरुड़के पंखों ओर चोंचोंकी 


. चोटसे देवताओंकी चमड़ी उघड़ गयी) शरीर खूनसे छथपथ 


हो गया | वे घबराकर खयं ही तितर-बितर हो गये | इसके 
बाद गरुड़ आगे बढ़े । उन्होंने देखा कि अमृतके चारों ओर 
आगकी छालू-लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ने अपने 
शरीरमें आठ हजार एक सो मुँह बनाये तथा बहुत-सी नदियों- 
का जल पीकर उसे धघकती हुई आगपर उड़ेल दिया । अभि 
शान्त होनेपर छोटा-ता शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े | 


०५ ७, र_गय 


गरुड़का अमृत लेकर आना और बविनताकों दासीभावसे छुड़ाना 


. डश्रश्नवाजी कहते हैं-सूर्यक्षी किरणोंके समान 
उज्ज्वल और सुनहला शरीर घारण करके गरुड़ने बड़े वेगसे 
अमृतके स्थानमें प्रवेश किया | उन्होंने वहाँ देखा कि झ 


था अम्रतकों रक्षा | गरड़जी चक्रके भीतर घुसनेका मार्ग 


देखते रहे | एक क्षणमें ही उन्होंने अपने शरीरकों सछुचित “ 
किया और चक्रके आरोंके बीच होकर भीतर घुस गये | अब 


उन्होंने देखा कि अम्ृतकी रक्षाके लिये दो भयड्जर सर्प 


नियुक्त हैं | उनकी लपलपाती जीमें, चमकती आँखें और 
भिकी-सी शरीर 


आदिपये ] 


सश्चार होता था | गरुड़जीने धूल झोंककर उनकी आँखें ब॑ 
कर दीं । चोंचों ओर पंजोसे मार-मारकर उन्हें हिल 
चक्रको तोड़ डाछा और बड़े वेगसे अमृत-पात्र लेकर वहाँसे 
उड़ चले । उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पीया | बस, आकाश 
उड़कर सपोके पास चल दिये। 
आकाशमें उन्हें विष्णुभगवानके दर्शन हुए | गरुड़के 
मनमें अमृत पीनेका छोभ नहीं है; यह जानकर अविनाशी 
भगवान्‌ उनपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, “गरुड़ ! में 
तुम्हें वर देना चाहता हूँ । मनचाही वस्तु माँग छो |? 
गरुड़ने कहा, 'भगवन्‌ | एक तो आप मुझे अपनी ध्वजामें 
४8 


(2 
रखिये, दूसरे मैं अम्रत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ |? 
भगवानने कद्दा 'तथास्तु !” गरुड़ने कहा) “में भी आपको 


वर देना चाहता हूँ | मुझसे कुछ माँग लीजिये ।? भगवानने 
कह्दा। 'तुम मेरे वाहन बन जाओ |? गरुड़ने 'ऐसा ही होगा! 
उनकी 


# ग़रुंडूका अमृत लेकर आना और बिनताकों दासीभांवसे छुड़ाना # 


मिमी कफिक कप तट तप न 


न 


५७ 
ही-मन कहा) “घंन्य है यह पराक्रमी पक्षी !” उन्होंने कहा) 
धक्षिराज | मैं जानना चाहता हूँ कि त॒ममें कितना बल है | 
साथ ही. तुम्दारी मित्रता भी चाहता हूँ ।? गझुड़ने कहा) 
'देवराज | आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहें | बलके 
संम्बन्धमें क्या बताऊँ १ अपने मुँहसे अपने गुणोंका बखान; 
बलकी प्रशंसा सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें अच्छी नहीं है | आप मुझे 
मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो में मित्रके समान ही बतलाता 
हूँ कि पर्वत; वन समुद्र और जल्सहित सारी पृथ्वीकों तथा 
इसके “ऊपर रहनेवाले आपतल्त्रेगोंकों अपने एक पंखपर 
उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ ।? इन्द्रने कहा 
“आपकी बात सोलहों आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ 
मित्रता स्वीकार कीजिये | यदि आपको अम्ृतकी आवश्यकता 
न हो तो मुझे दे दीजिये | आप यह छे जाकर बिन्‍्हें देंगे। 
वे हमें बहुत दुश्ख देंगे |! गरुडजीने कहा 'देवराज ! 
अमृतको ले जानेका एक कारण है । मैं इसे किसीको पिलाना 


. नहीं चाहता हूँ । मैं इसे जहाँ रकखूँ; वहाँसे आप उठा 


लाइये ।? इन्द्रने सन्तुष्ट होकर कद्दा/ 'गरुड़ ! मुझसे मुँहमांगा 
वर छे छो ।? गरुड़कों सपोंकी दुष्ता ओर उनके छलके 
कारण होनेवाले माताके दुश्खका स्मरण हों आया।. उन्होंने 
बर माँगा--“ये बलवान सर्प ही मेरे मोजनकी सामग्री हों ।ः 
देवराज इन्द्रने कहा; “तथास्तु ।? । हे 
इन्द्रसे विदा होकर गरुड़ सर्पोके स्थानपर आये । वहीं 


4 के 
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७८ # महाजनो येन गतः स पन्‍थांः # 


कहा, (यह लो; में अमृत ले आया । परन्तु पीनेमें जल्दी 


मत करो | मैं इसे कुशोंपर रख देता हूँ । जान करके पवित्र _ 


हो लो | फिर इसे पीना । अब तठुमलोगोंके कथनानुसार मेरी 
माता दासीपनसे छूट गयी; क्‍योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी 
कर दी है ।? सपोने स्वीकार कर लिया | जब सर्पगण 
प्रसन्‍नतासे भरकर स्नान करनेके लिये गये, तब इन्द्र अमृत- 
कलश उठाकर स्वर्गर्मे ले आये । मन्नछ-कृत्योंसे छोटकर 
सपोने देखा तो अमृत उस स्थोनपर नहीं था । उन्होंने 
समझ लिया कि हमने विनताकों दासी बनानेके लिये जो 


[ सं० महाभारत 


कपट किया था; उसीका यह फल है | फिर यह समझकर 


* कि यहाँ अमृत रकखा गया था; इसलिये सम्भव है इसमें 


उसका कुछ अंश छगा हो) सर्पोने कुशोंको चाटना झुरू 
किया । ऐसा करते ही उनकी जीभके दो-दो टुकड़े हो गये | 
अमृतका स्पर्श होनेसे कुश पवित्र माना जाने छगा | अब 
गंरुड़ कृतकृत्य होकर आनन्‍्दसे अपनी माताके« साथ रहने 
लगे । वे पक्षिराज हुए? उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी 
और माता सुखी हों गयीं । 


_शेषनागकी वरं-प्राप्ति और माताके शापसे बचनेके लिये सर्पोंकी बातचीत 


आय 


शौनकजीने पूछा--सूतननन्‍्दन ,! जब सर्पोको यह बात 


* मातम हो गयी कि माता कदूने हमें शाप दे दिया है; तब 


उन्होंने उसके निवारणके लिये क्या किया ! 


उग्यश्रवाजीने कहा--उन सर्पोमें एक शेषनाग भी 
थे । उन्होंने क्र और अन्य सपपोंका साथ छोड़कर कठिन 
तपस्या प्रारम्भ की | वे केवल हवा पीकर रहते और अपने 


ब्रतका पूर्ण पाछन करते थे । वे अपनी इन्द्रियोंको वशरमे 


करके गन्धमादन) बदरिकाश्रम/ गोकर्ण और हिमालय 
आदिकी तराईमें एकान्तवास करते और पवित्र तीयों तथा 
धा्मोकी यात्रा भी करते थे | ब्रह्माजीने देखा कि शेषनागके 
शरीरका मांस, त्वचा और नाड़ियाँ सूख गयी हैं| उनका 
सच्चा चैये ओर तपस्या देखकर वे उनके पास आये ओर बोले; 
“दोष | तुम अपनी तीव्र तपस्यासे प्रजाकों सन्‍्तप्त क्‍यों कर रहें 
हों ? इस घोर तपस्याका उद्देश्य क्या है ? कोई प्रजाके 
हितका काम क्‍यों नहीं करते ? बतलाओ) तुम्हारी क्या इच्छा 


. है ? शेषजीने कहा, “मगवन्‌ ! मेरे सब भाई मूर्ख हैं। 


इसलिये मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता । आप मेरी इस 
इच्छाका अनुमोदन कीजिये । वे परस्पर एक-दूसरेंसे शन्रुके 
समान डाह करते हैं, विनता और उसके पुत्र गरुड़ तथा 


पर _. अरुणसे द्वेष करते हैं | इसलिये मैं उनसे ऊबकर 
तपस्या कर रहा हूँ। विनतानन्दन गरुड़ निस्सन्देह हमारे 
भाई हैं | अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूँगा । मुझे 


छोड़कर अपने लिये जो चाहो वर मॉग लो । में तुमपर 
प्रसन्न हूँ? क्योंकि सोभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्ममें अटल 
है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे ।? शेंषजीने कहा, 
(पितामह | मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या 
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और शान्तिमें संल्म रहे ।? ब्रह्माजीने कह्दा, 'शोष | मैं 
तम्हारे इन्द्रियों और मनके संयमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी 


. आज्ञासे तुम प्रजाके हितके लिये एक काम करो । यह सारी 


वन) सागर) ग्राम, विहार और नगरोंके साथ 
हती है | तु 


आदिपवे ] # शेषनागकी वर-प्राप्ति और माताके शापसे बचनेके लिये सर्पोंकी बातचीत # कक 


जिससे यह अचल हो जाय !? शेषजीने कहा, “आफ प्रजाके 
स्वामी और समर्थ हैं | मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा | 
मैं प्थ्वीको इस प्रकार घारण करूँगा, जिससे वह हिले-डुले 
नहीं । आप इसको मेरे सिरपर रख दीजिये ।? ब्रह्माजीने 
कश--शेष ! पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी | तुम उसके भीतर 
घुस जाओ । तुम प्रथ्वीको धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य 


: “करोंगे |? ब्रह्माजीके आज्ञानुसार शेषनाग भू-विवरमें प्रवेश 


करके नीचे चले गये और समुद्रसे घिरी प्रथ्वीकों चारों ओरसे 
पकड़कर सिर॒पर उठा लिया | वे तमीसे स्थिरभावसे स्थित 
हैं । ब्रह्माजी उनके धर्म चैय और शक्तिकी प्रशंसा करके 
अपने स्थानपर छोट गये। स्‍ 
माताका शाप सुनकंर वासुकि नागकों बड़ी चिन्ता हुई | 
वे सोचने छगे कि इस शापका प्रतीकार क्या है । उन्होंने 
अपने भाश्योंकी इकट्दा किया ओर सबसे सलाह करने लगे | 


* बासुकिने कहां, “भाइयों ! आपल्ोेग जानते ही हैं कि माताने 


हमें शाप दे दिया है । अब हमलोगोंको चाहिये कि सोच- 
विचारकर उसके निवारणका उपाय करें। सब्र शारपोंका 
प्रतीकार सम्भव है, परन्तु माताके शापका प्रतीकार दिखायी 
नहीं पड़ता | हमें अब समय व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये। 
विपत्ति आनेसे पहले ही उपाय करनेसे काम बन सकता है ।? 
तब “ठीक है, ठीक है? कहकर सभी बुद्धिमान्‌ और चतुर सर्प 
विचार करने लगे | कुछ नागोंने कहा; 'हमछोग ब्राह्मण बनकर 


- आस्तीक । वही 
- - जनमेजयसे मिक्षा माँगें कि तुम यश्ञ मत करो ।? कुछने कहा) _& 


“हम मन्त्री बनकर ऐसी सलाह दें; जिससे यश्ष ही न होने... 
पावे |? किसीने कहा कि “उनके पुरोहितकों ही डेंसकर मार 
डाल्य जाय । पुरोहितके मरनेसे अपने-आप यश रुक जायगा |? 
धर्मात्मा ओर दयाद नागॉनें कहा, 'राम-राम ! अद्महत्या 
करनेका विचार तो मूर्खतापूर्ण ओर अशुभ है । विपत्तिके 
समय घर्मसे ही रक्षा होती है | अधर्मका आश्रय लेनेसे तो 


: सारे जगत्‌का ही सत्यानाश हो जायगा |? कुछ नागोने कहा, 


“हम बादल बनकर यशकी आग बुझा देंगे |? कुछ बोले) (हम... 
यजश्ञकी सामग्री ही चुरा छायेंगे |? कुछने कहा, (हम लाखों... 
आदमियोंको डेंस छेंगे |? अन्त सपोने कहा) “वासुके ! इम 
सब तो यही सोच सकते हैं | अब आपको जो अच्छा छगे, 
वह उपाय शीघ्र कीजिये |? वासुकिने कहा; ५इमें तो तुम 
लोगोंके विचार ठीक नहीं जैंच रहे हैं । इन विचारोंमें न्‍ 
अव्यवह्यय॑ता बहुत अधिक है | चलो, हमछोग अपने पिता सा 
महात्मा कश्यपको प्रसन्न करें ओर 'उनके आशानुसार काम 
करें । जिस प्रकार इसलोगोंका हित हो) वही काम करना 
है। मैं सबसे बंड़ा हूँ । मछाई-बुराईकी जिम्मेवारी मेरे ही 
सिर होगी) इसलिये मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ |? 

उनमें. एक एलापन्र नामका नाग था | उसने सब स्पो 
ओर वासुकिकी सम्मति सुनकर कहा कि, “(भाइयों ! उस | 
यज्ञका रकना अथवा जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं । 
है | अपने भाग्यके अपराधकों भाग्यपर ही छोड़ देना चाहिये। ! 
दूसरेके आभ्रयंसे काम नहीं चछता | इस विपत्तिसे बचनेके ः | 
लिये में जो कहता हूँ; उसे आपलोग ध्यानपूर्वक सुनिये। . £ 
'जिस समय माताने यह शाप दिया था; उस समय डरकर में... 
उसकी गोदमें छिप गया था | वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं- ५ 2 मकर 
ने ब्ह्माजीके पास जाकर कहा; “भगवन्‌ | कठोरइदया 
कद्ूको छोड़कर ऐसी कौन ज््री होगी; जो अपने मुँइसे अपनी... 
सन्तानको शाप दे डाले । पितामह ! स्वयं आपने भी उसके 
शापका अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया; इसका क्‍या 
कारण है ९? ब्रह्माजीने कहा, “देवताओं ! इस समय जगतूमें 
सर्प बहुत बढ़ गये हैं। वे बड़े क्रोषी, डरावने और विपेले हैं। 
प्रजाके हितके लिये मैंने कद्रकों रोका नहीं | इस शापसे झुद्ग, 
पापी ओर जहरीले सपोंका ही नाश होगा । घ॒र्मात्मा सर्प: 
सुरक्षित रहेंगे । और यह बात भी है कि यायावर 
जरत्कारु नामके एक ऋषि होंगे । उनके ; 


न 
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पूछनेपर ब्रह्माजीने और भी बतलाया कि जरःकारुकी पत्षीका 
नाम भी जरत्कारु ही होगा । वृह सर्पराज वासुकिकी बहिन 
होगी । उसके गर्भसे आस्तीकका जन्म होगा ओर वही सर्पोको 
मुक्त करेगा |? इस प्रकार बातचीत करके त्रह्माजी और देवता 
अपने-अपने छोकको चले गये | सो, सर्पराज वासुके ! मेरे 
विचारसे आपकी बहिन जरत्कार॒का विवाह उस जरत्का३ 
ऋषिसे ही होना चाहिये | वे जिस समय मिक्षाके समान 
पत्नीकी याचना करें) उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे 
दे | यही इस विपत्तिसे रक्षाका उपाय है*।?? 

एल्ापत्रकी बात सुनकर सभी सपॉने प्रसन्न चित्तसे 


ग. अआ स  ललरललललललललललललनलअनप्प<्ट< मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 


-ट ए-फन्फापक्पाप्एनफायाणकापायम न रंणश 


कहा--“ठीक है, ठीक है |? तभीसे वासुकि 


[ खें० महाभारत 


नाग बड़े प्रेमसे 

अपनी बहिनकी रक्षा करने छंगे | उसके थोड़े दिनों बाद ही 

समुद्र-मन्थन हुआ; जिसमें वासुकि नागकी नेती ( मयनेवाली 

रस्सी ) बनायी गयी | इसलिये देवताओंने वासुकि नागकों 

ब्रह्माजीके पास छे जाकर फिरसे वही बात कहला दी; जो 

एह्ापत्र नागने कही थी | वासुकिने सर्पोकी जरत्कारु ऋषिकी 

खोजमेँ नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि “जिस, 
समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहूँ। उसी समय शीघर-से- 

शीघ्र जाकर मुझे सूचित करना । हमलछोगोंके कल्याणका यही 

सुनिश्चित उपाय है |? 


2 . जरत्कारु ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म 


, शौनक ऋषिने पूछा--खंतनन्‍्दन ! आपने जिन 
जरत्कारु ऋषिका नाम लिया है, उनका जरत्काद नाम क्यों 
पड़ा या. १ उनके नामका अर्थ क्या है और उनसे 
आस्तीकका जन्म केसे हुआ ! 

उम्रश्रवाजीने कहा--“जरा? शब्दका अर्थ है क्षयः 
. «कारु? शब्दका अर्थ है दारुण | तालय यह कि उनका 
शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात्‌ हृष्दा-कद्दा था | पीछे उन्होंने 
तपस्या करके उसे जीर्ण-शीर्ण ओर क्षीण बना लिया | 
इसीसे उनका नाम “जरत्कारु? पड़ा । वासुकि नागकी बहिन 
भी पहले वैसी ही थी । उसने भी अपने शरीरकों तपस्थाके 
द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिये वह भी जरत्कारु क़हलायी | 
अब आस्तीकके जन्मकी कथा सुनिये | 
जरत्कार ऋषि बहुत दिनोतक ब्रह्मचर्य धारण करके 
तपस्थामें संलम रहे । वे विवाह करना नहीं चाहते यें।वे 
जप) तप और स्वाध्यायमें छगे रहते तथा निर्मम होकर 
स्वच्छन्द रूपसे प्रथ्वीमँ विचरण करते | उन दिनों परिक्षित्‌- 
का राजत्वकाल या। मुनिवर जरत्कारुका नियम था कि जहाँ 
सायंकाल हो जाता; वहीं वे ठहर जाते ) वे पवित्र तीथ्थोमें 
जाकर ख्तान करते और ऐसे कठोर नियमोंका पालन करते; 
जिनको पालना विषयल्लेछ॒प पुरुषोके लिये प्रायः असम्भव है। 
वे केवछ वायु पीकर निराहवर रहते | इत प्रकार उन शरीर 
* सूख-सा गया था। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा 
...._ कि कुछ पितर नीचेकी ओर झुँह किये एक गढ़ेमे छटक रहे हं। 
वे एक खसका तिनका पकड़े हुए थे और वहीं केवछ बच 
._ भी रहा था | उसःतिनकेकी ज को भी धीरे-धीरे एक चूह 


कुतर रहा 


जरत्कारने उनके पास जाकर पूछा) 


, जा रहा है । आपल्योेंग .कौन हैं ! जब 


'.“_ पितर नीचे मुँह करके गेम लथक रहे दे 


“आपलोग जिस खसके 
तिनकेका सहारा लेकर लटक रहे हैं) उसे एक चूहा कुतरता 
इस खसकी जड़ कट 
जायगी, तब आपलोग नीचेकी ओर मुँह किये गढ़ेमें गिर 
जायेंगे । आपल्लोगोंको इस अबस्थामें देखकर मुझे बड़ा 
दुश्ख हो रहा है | मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ आपलोग 
मेरी तपस्याके चोये, तीसरे अथवा आधे भागसे इस विपत्तिसे 
बचाये जा सकें तो बतलावें | और तो क्या; मैं अपनी सारी 
तपस्याका फल देकर भी आपल्ोगोंको बचाना चाहता हूँ। आप 
आज्ञा कीजिये |? 

पितरोने कद्दा--““आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं) हमारी रक्षा 
करना चाहते हैं; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्थाके बलसे नहीं 
टछ सकती । तपस्याका फल तो हमारे पास भी है। परन्तु 
वंद्परम्पराके नाशके कारण हम इस घोर नरकरमें गिर रहे हैं । 
आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे.लिये चिन्तित हो रहे हैं 
इसलिये हमारी बात सुनिये | हमलोग यायावर नामके ऋषि 
हैं | वंशपरम्परा क्षीण हो जानेसे हम पुण्यलोकसे नीचे गिर 
गये हैं । हमारे वंशमें अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है; 
वह भी नहींके बराबर है | हमारे अभाग्यसे वह तपस्वी हों 
गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह बेद-वेदाज्ञौंका विद्ान, 
तो है ही; संयमी, उदार और अतशील भी है । उपने 
तपस्थाके छोभसे हमें सझ्ृटमें डाल .दिया है । उसके कोई 
भाई-बन्धु अथवा पत्ञी-पुत्र नहीं है । 
होकर अनायकी तरह गढ़ेमें लटक रहे हैं । यदि वह आपको 


._ कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहदना--“जरत्कारो ! तुम्हारे आओ 


हैं । तुम विवाह करके ._ 


इसीसे हमलोग वेहोश - 


) 


आदिपय ] 
नाच 0 मा ।।ै/ै/!.. 
उन्तान उत्न्न करो | अब हमारे वंशके तुम्हीं एक आश्रय 
हो |? ब्रह्मचारीजी | यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, 
यही हमारे वंशका सहारा है) हमारी वंशपर म्पराके 
जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह 
अधकटी जड़ ही जरत्कार है, जड़ कुतरनेवाल्ा चूहा महाबली 
काल है। यह एक दिन जरत्कारुकों भी नष्ट. कर देगा, तब 
इमलछोग और भी विपत्तिमें पड़ जायेंगे | आप जो कुछ देख 
रहे हैं, वह सब जरल्कारसे कहियेगा | कुपा करके यह बतलाइये 
कि आप कोन हैं और हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये 
क्यों शोक कर रहे हैं ?? .- 


पितरोंकी बात सुनकर जरत्कारकों बड़ा शोक हुआ | 
उनका गला रुँध गया) उन्होंने गद्गद बाणीसे अपने पितरोंसे 
कहा,,“आपलोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। 
मैं आपलोगोंका अपराधी पुत्र जरत्कार हूँ 
आपलछोग मुझ अपराधीको दण्ड दौजिये और मेरे 
करनेयोग्य्र काम बतलाइये |? पितरोने कहा, “बेटा ! 
यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि तुम संयोगवश 
यहाँ आ गये । भछा, बतलाओ तो तुमने अबतक 
विवाह क्‍यों नहीं किया १? जरत्कारने कहा, 
(पितृगण ! मेरे हृदयमें यह बात निरन्तर घूमती 
रहती थी कि मैं अखण्ड ब्रह्मचर्यका पाठन करके [2 | 
खर्ग प्राप्त करूँ | मैंने अपने मनमें यह दृढ़ 22 
सझ्ुुल्प कर लिया था कि मैं कमी विवाह नहीं |+० 
करूँगा। परन्तु आपलोगोंकों उल्टे छटकते देख- 0 
कर मैंने अपना ब्रह्मचर्यका निश्चय पलट दिया 6 प्आ  -न््ञआाण 
है.। अब मैं आपलोगोंके लिये निस्सन्देह विवाह 00000: 
करूँगा | यदि मुझे मेरे ही नामकी कन्या मिल जायगी 
और वह भी मिक्षाकी तरह, तो मैं उसे पत्नीके रूपमें खीकार 
कर छूँगा, परन्तु उसके भरण-पोषणका भार नहीं उठाऊँगा। 
ऐसी सुविधा मिलनेपर ही में विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं |, 
आपलोग चिन्ता मत कीजिये। आपके कल्याणके हलिये 
मुझसे पुत्र होगा और आप परलोकम सुखसे रहेंगे । 


जरत्कार अपने पितरोंसे इस प्रकार कहकर प्ृथ्वीपर 
विचरने लगे। परन्तु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे 
अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके 
अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी । वे निराश होकर वनमें 


# जरस्कार ऋषिकी कथा और आस्तोकका जन्म # 


दर 


कन्याकी याचना करता हूँ | यहाँ जो भी चर-अचर अथवा 
गुत्त या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात सुनें | मैं पितरोंका दुःख 
मिटानेके लिये उनकी प्रेरणासे कन्याकी-भीख माँग रहा हूँ। 
जिस कन्याका नाम मेरा ही हो, जो भिक्षाकी तरह मुझे दी जाय 
और जिसके मरण-पोषणका भार मुझपर न रहे; ऐसी कन्या मुझे 
प्रदान करो |? वासुकि नागके द्वारा नियुक्त सप॑ जरत्काय्की 
बात सुनकर नागराजके पास गये और उन्होंने चटपट अपनी 
बहिन लाकर मिक्षारूपसे जरत्कार ऋषिकों समर्पित की | 
अरत्कारु ऋषिने उसके नाम ओर भरण-पोषणकी बात जाने 
बिना अपनी ग्रतिज्ञाके विपरीत उसे खीकार नहीं किया. और 
वासुकिसे पूछा कि “इसका क्या नाम है !? और साथ ही यह 
भी कहा कि “मैं इसका मरण-पोषण नहीं करूँगा |? 

_ वाखुकि नागने कददा--'इस तपश्विनी कन्याका नाम 
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भी जरत्कार.है और यह मेरी बहिन है। मैं इसका मरण-... 
पोषण और रक्षण करूँगा | आपके लिये ही मैंने इसे अबतक ््ड 
रख छोड़ा है ।? जरत्कारु ऋषिने कहा; ५ इसका मरण- 
पोषण नहीं करूँगा, यह शर्त तोंहो ही चुकी | इसके 
अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कमी मेरा अग्रिय कार्य न 
करे । करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूँगा |! जब नागराज 
वासुकिने उनकी शर्ते स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गये 
वहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ । जरूकारु ऋषि 


गये और पितरोंके हितके लिये तीन बार घीरें-धीरे बोले) मैं (के दी! 


*द२ 


>उसज्केकयजवयस्थ्ड्ड्ट ्-प्स्ण्ण्ण्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स 
कहना । वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा |? 
उनकी पत्ञीने स्वीकार किया ओर वह सावधान रहकर उनकी 
सेवा करने लगी। समयपंर उसे गर्भ रह गया ओर धीरे-धीरे 
बढ़ने लगा | | 
एक दिनकी बात है | जरत्कार ऋषि कुछ खित्न-से 
होकर अपनी पत्नीकी गोदमें सिर रखकर सोये हुए थे। वे 
सो ही रहे थे कि सूर्यास्तका समय हो आया। ऋषि-पत्ीने 
सोचा कि 'पतिकों जगाना धर्मके अनुकूल होगा या नहीं £ 
ये बड़े कष्ट उठाकर धर्मका पालन करते हैं | कहीं जगाने या 
न जगानेसे मैं अपराधिनी तो नहीं हो जाऊँगी १ जगानेपर 
इनके कोपका भय है- और न जगानेपर घर्म-लोपका । अन्तमें 
. * बह इस निश्चयपर पहुँची कि ये चाहे कोप करें, परन्तु इन्हें 
घर्मलोपसे बचाना चाहिये ।? ऋषि-पत्नीने बड़ी मधुर वाणीसे 
कहां) 'महाभाग ! उठिये | सूर्यात्त हो रहा हैं। आचमन 
करके सन्ध्या कीजिये | यह अभिद्दोत्रत समय है। पश्चिम 
दिशा लाल हो रही है |! ऋषि जरत्कारु जगे | क्रोधके मारे 


उनका होंठ कॉपने छगा । उन्होंने कहा, “सर्पिणी ! तूने मेरा" 
अपमान किया है। अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जहँसे « 


आया हूँ, वहीं चला जाऊँगा | मेरे हृदयमें यह दृढ़ निश्चय 
है कि मेरे सोते रहनेपर सूर्य, अस्त नहीं हो सकते थे | 
अपमानके स्थानपर रहना अच्छा नहीं लगता । अब मैं 
जाऊँगा |? अपने पतिकी हृदयमें कैंपकपी पैदा करनेवाली 
बात सुनकर ऋषि-पत्नीने कहा, “भगवन्‌ | मैंने अपमान 
करनेके लिये आपको नहीं जगाया है | आपके घर्मका छोप 
न हो) मेरी यही दृष्टि थी? जरत्कारु ऋषिने कहा) “एक बार 
. जो मुँहसे निकल गया; वह झूठा नहीं हो सकता । मेरे-त॒म्हारे 
बीच इस प्रकारकी शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे 


जानेके बाद अपने भाईसे कहना कि वे चले गये | यह भी, 


कहनां कि में यहाँ बढ़े सुखसे रहा | मेरे जानेके बाद तुम 
किसी प्रकारकी चिन्ता मत करना ।? ४ 


गद्गद हो गयी | आँखोंमें आँसू मर आये | उसने कॉपते 
इृंदयसे धीरज घरकर" हाथ जोड़ कहा--“घर्मश | मुझ 
निरपराघकों मत. छोड़िये | मैं घर्मपर अठल रहकर आपके 
प्रिय और हितमें संल्म रहती हूँ | मेरे भाईने एक प्रयोजन 
लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था। अभी वह पूरा 
. नहीं हुआ | हमारे जाति-माई कद्दू माताके शापसे ग्रस्त हे 
._ झापसे एक सत्तान उत्लज्न होने है| | 
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| खं० महाभारत 


मनन 
हमारी जातिका कल्याण होगा । आपका और मेरा संयोग 
निष्फल नहीं होना चाहिये | अभी मेरे गर्भसे सन्‍्तान भी तो 
नहीं हुई | फिर आप मुझ निरपराघध अबलाको छोड़कर क्‍यों 
जाना चाहते हैं !? पत्षीकी बात सुनकर ऋषिने कहा, 
तेजस्वी गर्भ है | वह बहुत बड़ा 
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विद्वान्‌ और धर्मात्मा ऋषि होगा ।? यह कहकर जरत्कार 
ऋषि चले गये | 

पतिके जाते ही ऋषि-पत्नी अपने भाई वासुकिके पार 
गयी और उनके जानेका समाचार सुनाया | यह अप्रि 
घटना सुनकर वासुकिको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा 
“बहिन ! हमने जिस उद्देहयसे उनके साथ तुम्हारा विवाह किय 
था; वह तो तुम्हें माठूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हां 
गर्मसे पुत्र हो जाता तो नागोंका भला होता। वह पु 
ब्रह्माजीके कथनानुसार अवश्य ही जनमेजग्रके यशसे हम् 


सट हे लछोगोंकी रक्षा करता | बहिन ! तुम उनके द्वारा गर्भवः 
ः ऋषि-पत्ी शोकग्रस्त हो गयी | उसका मुँह सूख गया)वाणी . 


हुईं हो 'न ! हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो 
अपनी बहिनसे भाईका यह पूछना उचित नहीं है, फिर २ 
प्रयोजनके गौरवकों देखते हुए मैंने यह प्रइन किया है 
मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जानेकी बात कह र 


. तो उन्हें छौटाना असम्भव है | मैं उनसे इसके लिये कहूँ 


भी नहीं; कहीं वे मुझे शाप न दे दें | बहिन | तुम सब बा 
मुझसे कहो और मेरे” हृदयसे यह सछूठका कॉटा निका 


से. दो।? ऋषि-पत्ीने अपने भाई वासुकि नागकों ढाद 


बन 


आदिपय ] 


ध्स््््जलिस कर 
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बैंधाते हुए कहा) (“भाई ! मैंने भी उनसे यह बात कही थी | 
उन्होंने कह है कि गर्भ है । उन्होंने कभी विनोदमें भी 
कोई झूठी बात नहीं कही है | फिर इस संकटके 'अवसरपर 
तो उनका कहना झूठा हो ही कैसे सकता है | उन्होंने 
। जाते समय मुझसे कहा कि “नागकन्ये | अपनी प्रयोजन- 
|. सिद्धिके सम्बन्ध कोई चिन्ता नहीं करना । तुम्हारे गर्भसे 
!। अम्मि और सूर्यके समोन तेजस्वी पुत्र होगा |? इसलिये 
भाई | तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करों |? 
यह सुनकर वासुकि बड़े प्रेम ओर प्रततन्नतासे अपनी बहिन- 
का स्वागत-सत्कार करने लगा ओर उसके पेटमें शुक्ल पक्षके 
चन्द्रमाके समान गर्भ भी बढ़ने छगा | 
] 


श्रीशोनकर्जीने कहा--सूतनन्दन | राजा जनमेजयने 
।... “उत्तड्डकी बात सुनकर अपने पिता परिक्षित्‌की मृत्युके सम्बन्धमे 
' जो पूछ-ताछ की थी, उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये। 
उग्नअ्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मन्त्रियों- 
से पूछा क्रिः 'मेरे पिताके जीवनमें कौन-सी घटना घटित हुई 
थी १ उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी ! में उनकी मृत्युका 

| तृत्तान्त सुनकर वही करूँगा, जिससे जगत्‌का छाम हो ?? 
। मन्त्रियोंने कहा--महाराज | आपके पिता बड़े 


बजट ] ज्ह्ज् ्यै ॥ 
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परिक्षितकी मृत्युका कारण 


833 का सत्यवादी थे | उन्होंने कृपाचायंसे धनुवंदकी शिक्षा प्राप्त की 


| इस बहुत संक्षेप 


समय आनेपर वासुकिकी बहिन जरत्कारुके गर्भसे एक 
दिव्य कुमारका जन्म हुआ | उसके जन्मसे मातृबंश ओर 
पितृवंश दोनोंका भय जाता रहा | क्रमशः बड़ा होनेपर उसने 
च्यवन मुनिसे वेदोंका साज्शोपाह् अध्ययन किया | वह 
ब्रक्नचारी बाछक बचपनमें ही बड़ा बुद्धिमान ओर सात्तिक 
था | जब वह गर्भमें था; “तभी पिताने उसके सम्बन्ध 
धअस्ति? (हैं ) पदका उच्चारण किया या; इसलिये उसका 
नाम “आस्तोकः हुआ | नागराज वासुकिके घरपर बाल्य- 
अवस्थामें बड़ी सावधानी और प्रयत्से उसकी रक्षा की 
गयी । थोड़े ही दिनोंमें वह बालक इन्द्रके समान बढ़कर 
नागोंकों हृर्षित करने छगा | 


उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मश पिता मूर्तिमान्‌ 
घर्म थे | उन्होंने धर्मके अनुसार अपने क्तव्य-पालनमें संलम्म 
चारों वर्णोंकी प्रजाकी रक्षा की थी। उनका पराक्रम अत॒लूनीय 
था | वे सारी प्ृथ्वीकी ही रक्षा करते थे। न उन्तका कोई 
देषी या ओर न वे ही किसीसे द्वेष करते थे | वे सबके प्रति 
समान दृष्टि रखते थे । उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
वैश्य, झूद्ध-सभी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने कर्ममे लगे 
रहते थे | विधवा, अनाय ढँगड़े; छूले ओर गरीबोंके 
खान-पानका भार उन्होंने अपने ऊपर ले रकक्‍्खा था । 
उनकी प्रजा हृष्ट-पृष्ट रहती थी। वे बड़े ही भ्रीमान, ओर 


थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके पिताके प्रति बड़ा प्रेम रखते 
थे । विशेष क्या; वे सभीके प्रेमपात्र थे | कुरुबंशके परि-' 
क्षीण होनेपर उनका जन्म हुआ था; इसीसे उनका नाम 
परिक्षित्‌ हुआ | वे राजघर्म ओर अर्थशास््रमे बड़े कुशल 
थे। वे बढ़े बुद्धिमान्‌, धर्मतेवी, जितेन्द्रिय ओर नीतिनिपुण 
थे | उन्होंने साठ वर्षतक प्रजाका पालन किया | इसके बाद | 
सारी प्रजाको दुखी करके वे परछोक सिघार गये | अबयह | का ! 
राज्य आपको प्राप्त हुआ है | की डक." 
जनमेजयने कहो- मन्त्रियो ! आपलोगोने मेरे 
प्रश्नका उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंशके सभी राजा _ 
अपने पूर्वजोंके सदाचारका ध्यान रखकर प्रजाके हितेषी और 
होते आये हैं; [ “मैं तो अपने पिताकी 
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[ सं० महामारत 


.. न्चाहते हैं |! काइयपने कहां) “जहाँ 


मन्त्रियोने कह्ा-महाराज ! आपके प्रजापारूक 
पिता महाराज पाण्डुकी तरह ही शिकारके प्रेमी थे । उन्होंने 
सारा राजकार्य हमलोगोंपर छोड़ रक्खा था। एक बार 
वे शिकार खेलनेके लिये वनमें गये हुए ये । उन्होंने बाणसे 
एक हरिनकों मारा और उसके भागनेपर उसका पीछा 
किया । वे अकेले ही पैदल बहुत दूरतक वनमें हरिनको 
हूँढ़ते हुए. चले गये परन्तु उसे पा नहीं सके। वे साठ 
वर्षके हो चुके थे; इसलिये थक गये और उन्हें भूख भी छग 
गयी । उसी समय उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ | वे मौनी 
थे । उन्होंने उन्हींसे प्रश्न किया । परन्तु वे कुछ नहीं बोले। 
उस समय राजा भूखे और यंके-माँदे ये; इसलिये मुनिको 
कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गये | उन्होंने यह नहीं जाना 
कि ये मौनी हैं | इसल्यि उनका तिरस्कार करनेके लिये 
धनुषकी नोकसे मरा सौंप उठाकर उनके कन्धेपर डाल 


. दिया । मौनी मुनिने राजाके इस झत्यपर भल्ा-बुरा कुछ नहीं 


कहा । वे चुपचाप शान्तभावसे बैठे रहे । राजा ज्यो-केन््यों 
बहाँसे उलठे पाँव राजधानीमें छोट आये । 


मौनी ऋषि शमीकके पुत्रका नाम था ःछज्जी । वह बढ़ा 
 तेजखी और शक्तिशाली था। जब महद्दातेजखी >शज्जौने 
अंपने सखाके मुँहसे यह बात सुनी कि राजा परिक्षितने मौन 
और निश्चल अवस्थामें मेरे पिताका तिरस्कार किया है 
तो वह क्रोधसे आग-बबूला हो. गया | उसने हाथमें जल 
. लेकर आपके पिताकों शाप दिया--“जिसने मेरे निरपराध 
पिताके कंघेपर मरा हुआ साँप डाल दिया; उस दुष्टको 
तक्षक नाग क्रोध करके अपने विषसे सात दिनके भीतर ही 
जल्य देगा। छोग मेरी तपस्याका बल देखें ।? इस प्रकार शाप 
देकर शज्ञी अपने पिताके पास गया और सारी बात कह 
सुनायी । श्मीक मुनिने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा 
तथा आपके पिताके पास अपने शील्वान्‌ एवं गुणी शिष्य 
गौरमुखकी भेजा | गोरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 
८इमारें गुरुदेवने आपके लिये यह सन्देश भेजा है कि 
राजन! मेरे पुत्रने आपको शाप दे दिया है; आप सावधान 
हो जायें | तक्षक अपने विप्रसे सात दिनके भीतर ही आपको 
जला देगा |? आपके पिता सावधान हो गये | 


सातवें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप 
नामक ब्राह्मणों देखा | उसने पूछा, 'ब्राक्षण देवता ! 
आप इतनी शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हे 


आर क्या करना 


गज राजा परिक्षित॒को 


तक्षक सांप जलावेगा) वहीं जा रहा हूँ । में उन्हें तुरंत 
जीवित कर दूँगा । मेरे पहुँच जानेपर तो सर्प उन्हें जला 
भी नहीं सकेगा |? तक्षकने कहा; "मैं ही तक्षक हूँ | आप 
मेरे डैंसनेके बाद उस राजाकों क्यों जीवित करना चाहते 
हैं ! मेरी शक्ति देखिये; मेरे डैंसनेके बाद आप उसे जीवित 
नहीं कर सकेंगे |” यह कहकर तक्षकने एक वृक्षकों डेंस 
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लिया । उसी क्षण वह बृक्ष जलकर खाक हो गया । काश्यप . 
ब्राह्मणणे अपनी विद्याके बलसे उस दृक्षकों उसी समय 
हरा-भरा कर दिया | अब तक्षक ब्राह्मण देवताकों 
ग्रलोभन देने छगा । उसने कह्दा) “जो चाहो; मुझसे ले छो | 
ब्राह्मणने कहा; मैं तो धनके लिये वहाँ जा रहा हूँ ।? 
तक्षकने कहा; 'तुम उस राजासे जितना घन छेना चाहते 
हो, मुझसे छे लो और यहींसे छोट जाओ ।? तक्षकके ऐसा 
कहनेपर काश्यप ब्राह्मण मुँहमाँगा घन लेकर छोंठ गये | 
उसके बाद तक्षक छलसे आया और उसने आपके महल्में बैठे 

एवं सावधान धार्मिक पिताकों विषकी' आगसे भस्म कर 
दिया । तदनन्तर आपका राज्यामिषेक सम्पन्न हुआ । यह 
कथा बड़ी दुःखद है | फिर भी आपकी आशासे हमने सब _ 
सुना दिया है । तक्षकने आपके पिताको डैसा है और उत्तक्क 
ऋषिकों भी बहुत परेशान किया है । आप जैसा उचित 
झेँ करें | ; न्‍ 
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# सर्प-यश्ञषका निश्चय और आरम्म # दषष 


छल मम 


जनमेजयने कद्दा--मन्त्रियो | तक्षकके डैंसनेसे वक्षका 
राखकी ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बढ़े 
आश्चर्यक्री बात है | यह बात आपलोगोंसे किसने कही ! 
अवश्य ही तक्षकने बड़ा अनर्थ किया | यदि वह 
ब्राह्फो घन देकर न छौटा देता तो काइयप मेरे पिताको 
भी जीवित कर देते । अच्छा मैं उसको इसका दण्ड दूँगा। 
प्रहछे आपल्ोग इस कथाका मूल तो बतलाइये | 

मन्त्रियोने कह्य--म्हाराज ! तक्षकने जिस वृक्षको 


०७७१५. गाए 


हर सप॑-यज्ञका निश्रण और आरम्भ 


जल लित+ 


डैंसा था; उसपर पहलेसे ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियोंके 

लिये चढ़ा हुआ था | यह बात तक्षक और काइ्यप दोनोमेंसे 
किसीको मालूम न थी | तक्षकके डेंसनेपर वृक्षके साथ वह 

मनुष्य भी भस्म हो गया था | काइयपके मन्त्र-प्रभावसे 

वृक्षके साथ वह भी जीवित हो गया । तक्षक ओर काइयपकी 
बातचीत उसीने सुनी थी और वहाँसे आकर हम छोगोंकों 
सूचित की थी | अब आप॑ हम लोगोंका देखासना जानकर. 
जो उचित हो कीजिये । से: 


>-+०-५5७७88०--०--- 


उम्नश्न वाजी कहते है--'शौनकादि ऋषियों | अपने 
पिताकी मत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयकों बड़ा दुःख 
हुआ । वे कुछ होकर हाथ-से-हाथ मलने छगे | शोकके 
कारण उनकी लंबी और गरम साँस चलने लगी । आँखें 
आँसूसे भर गयीं । वे दुःख, शोक तथा क्रोधसे भरकर आँसू, 
बहाते हुए शाज््रोक्त विधिसे हाथमें जल लेकर बोले-मेरे 
पिंता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह बात मैंने विस्तारके 
साथ सुन ली है । जिसके कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुईं है; 
उस दुरात्मा तक्षकसे बदला लछेनेका मैंने पक्का निश्चय कर 
लिया है | उसने स्वयं मेरे पिताका-नाश किया है) शरज्जञी 
ऋषिका शाप तो एक बहानामात्र है| इस बातका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ब्राह्मणको) जो विष उतारनेके 
लिये आ रहे थे और जिनके आनेसे मेरे पिता अवश्य ही 
जीवित हो जाते, धन देकर छौठा दिया। यदि हमारे मसन्‍्त्री 
काइ्यप आ्राह्मणका अनुनय-विनय करते और वे अनुग्रहपूर्वक 
मेरे पिताकों जीवित कर देते तो इससे उस दुष्टकी क्या हानि 
होती | ऋषिका शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित 
रह जाते । मेरे पिताकी मत्युमें सारा अपराध तक्षकका ही 
है, इसलिये में उससे अपने पिताकों मृत्युका बदला लेनेका 
सझुत्य करता हूँ ।? मन्त्रियोंने महाराज जनमेजयक्री इस 
प्रतिज्ञाकां अनुमोदन किया | 


अब राजा जनमेजयने पुरोहित और ऋत्विजोंको 
बुलाकर कहा; “दुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी.हिंसा की है । 
आपछोग ऐसा उपाय बतल्ाइये, जिससे मैं बदल ले सकूँ। 


सर्पकों घधकती आगमें होम सकूँ ? ऋत्विजोंने कहा-- 

(राजन | देवताओने आपके लिये पहलेसे ही एक महायरका 

निर्माण कर रक्‍्खा है। यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है | उस 

यशका अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा; 

ऐशा पौराणिकोंने कहा है और हमें उस यशकी विधि मालूम 

है |? ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयको विश्वास हो गया | 
कि निश्चय ही अब तक्षक जल जायगा | राजाने ब्राह्मणोंते 
कहा “मैं वह यज्ञ करूँगा | आपलोग इंसके लिये सामग्री 
संग्रह कीजिये |? वेदश ाक्षणोंने शाजविधिके अनुसार 
यज्ञ-मण्डप बनानेके लिये जमीन नाप छी) यशशालाके लिये 
श्रेष्ठ मण्डप तैयार कराया तथा राजा जनमेजय यज्ञक्रे लिये 
दीक्षित हुए | ै । 
इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई | किसी कछा-... 
कौशलके पारज्भत विद्वान) अनुभवी एवं बुद्धिमान सूतने 
कहा--“जिस स्थान और समयमें यज्ञ-मण्डप मापनेकी क्रिया... 
प्रारम्भ हुई है, उसे देखकर यह मादूम होता है कि किसी 
ब्राक्षणके कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा ।? राजा 
जनमेजयने यह सुनकर द्वारपाल्से कह्द दिया कि मुझे चूचना 
कराये बिना कोई मनुष्य यज्ञ-मण्डपमें न आने पावे। 


क्‍या आप कोई ऐसा कर्म जानते हैं) जिससे मैं उस कूर  उछलतेल्ब 
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६६ # महाजनो येने गतः स॑ पंन्‍्थाः # 


बूढ़े, सभी प्रकारके सर्प चिल्ाते हुए. टपाटप आगके मुँह 


[ सं० महांभारतें 


गिरने छंगे | कोई चार कोसतक लंबे और कोई-कोई 
गायके कान बराबर लंबे सर्प ऊपर-ही-ऊपर कुण्डमें आहुति 
बन रहे थे । 


सर्प-यश्षम च्यवनवंशी चण्डमार्गव होता थे । कोत्स 
उद्गाता जैमिनि ब्रह्मा तथा शाज्ञरब और पिज्ञल अध्वर्यु 
थे | एवं पुत्र और दिष्योंके साथ व्यासजी, उद्दालक) प्रमतक» 
श्रेतकेतुड असित, देवल आदि सदस्य थे | नाम ले-लेकर 
आहुति देते ही बड़े-बड़े भयानक सर्प आकर अम्नि-कुण्डमें 
गिर जाते थे | सपोंकी चर्बी ओर मेदकी धाराएँ बहने 
छगीं, बड़ी तींखी दुर्गन्‍्ध चारों ओर फैछ गयी तथा सर्पोंकी 
चिल्लाहटसे आकाश गूँज उठा । यह समाचार तक्षकने भी 
सुना । वह भयभीत होकर देवराज इन्द्रकी शरणमें गया | 
उसने कहा, 'देवराज ! में अपराधी हूँ । भयभीत होकर 
आपकी शरणमें आया हूँ | आप मेरी रक्षा कीजिये ।? 
इन्द्रने प्रसन्न होकर कद्दा कि ५मैंने तुम्हारी रक्षाके लिये 
पहलेसे ही त्रह्माजीसे अभय-बचन ले लिया है । तुम्हें सर्प- 
यज्ञसे कोई भय नहीं | ठुम दुखी मत होओ ।? इन्द्रकी बात 
सुनकर तक्षक आनद्दसे इन्द्रभवनमें ही रहने रूगा । 


लगनेपर जा ०४० शा से 
 आस्तीकके वर में सर्प-यज्ञका बंद होना और सर्पो्से बचनेका उपाय 


डग्नश्रवाजी कहते है--जनमेजयके यशमें सर्पौंका 


हवन होते रहनेसे बहुत-से सर्प नष्ट हो गये | केवल थोड़े-से 
ही बच रहे । इससे वासुकि नागकों बड़ा कष्ट हुआ । 


घबराहटके मारे उनका हृदय व्याकुछ हो गया । उन्होंने: 


अपनी बहिन जरत्कारुसे कहा; “बहिन ! मेरा अज्भ-अज्ध जल 
रहा है | दिशाएँ नहीं सझतीं । चक्कर आनेके कारण बेहोश- 
सा हो रहा हूँ । दुनियाँ घूम रही है । कलेजा फटा जा रहा 
है । मुझे ऐसा दीख रहा है कि अब में भी विवश होकर 
इस धघकती आगमें गिर जाऊँगा | इस यज्ञका यही उद्देह्य 
है | मैंने इसी समयके लिये तुम्हारा विवाह जरत्कार ऋषिसे 
किया यथा-। अब तुम हम लछोगोंकी रक्षा करो । ब्रह्माजीके 
कथनानुधार त॒म्हारा पुत्र आस्तीक इस सर्प-यश्ञकों बंद कर 
सकेगा । वह बालक होनेपर मी श्रेष्ठ वेदवेत्ता और इद्धोंका 
माननीय है | अब ठुम उससे हम लोगोंकी रक्षाके लिये कह 

दो ।? अपने भाईकी बात सुनकर ऋषि-पत्ती जरत्कारुने सब 


_ आदिपवें ] # आस्तीकके वर माँगनेपर सर्प-यश्ञका बंद होना और सर्पोंसे बचनेका उपाय # 


किया | आस्तीकने माताकी आशा स्वीकार कर वासुकिसे 
कहा--“नागराज | आप मनमें शान्ति रखिये । में आपसे 
सत्य-सत्य कहता हूँ कि उस शापसे आपलोगोंकों मुक्त कर 
'दूँगा । मैंने हास-विछासमें भी कभी असत्य-भाषण नहीं 
किया है | इसलिये मेरी बात झ्रठ न समझो । मैं अपनी 
शुभ वाणीसे राजा जनमेजयको प्रसन्न कर रूँगा और 
वह यज्ञ बंद कर देगा । मामाजी !आप मुझपर विश्वास 
* कीजिये |? 


इस प्रकार वासुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक 
सरपोंको मुक्त करनेके लिये यशशाल्वमें जानेके उद्देश्यसे चछ 
पड़े । उन्होंने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूर्य और अमिके 
समान तेजस्वी सभासदोंसे यशशाला भरी है | द्वारपालेने 
उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया | अब वे शीतर प्रवेश पानेके - 
लिये यज्ञकी स्तुति करने छगे | उनके द्वारा यज्ञकी स्त॒ति 
सुनकर जनमेजयने उन्हें भीतर आनेकी आज्ञा दे दी | 
आस्तीक यश्ञ-मण्डपर्में जाकर यजमान, ऋत्विज, सभासद्‌ 


तथा अभिकी ओर भी स्तुति करने लगे । 


आस्तीकके द्वारा की हुईं स्तुति सुनकर राजा) सभासद्‌, 
ऋत्विज्‌ और अम्रि, सभी प्रसन्न हो गये | सबके मनोमावकों 
समझकर जनमेजयने कहा) “यद्यपि यह बालक है; फिर भी 
बात अनुभवी बृद्धोंके समान कर रहा है | मैं इसे बालक नहीं) 
#द्ध मानता हूँ । मैं इस बालकको वर देना चाहता हूँ; इस 
विषयमें आपलोगोंकी क्‍या सम्मति है !? सभासदोंने कहा-- 


'त्राह्मण यदि बालक हों तो भी राजाओंके लिये सम्मान्य है।' 


'यदि वह विद्वान्‌ हो) तब तो कहना ही क्या | अतः आप इस 
बालकको मुँहमाँगी वस्तु दे सकते हैं ।! जनमेजयने कद्दा; (आप 
लोग यथाशक्ति प्रयक्ञ कीजिये कि मेरा यह कर्म समात्त हो 
जाय और तक्षक नाग अभी यहाँ आ .जाय । वही तो मेरा 
: प्रधान शत्रु है ।? ऋत्विजोंने कहा) “अमिदेवका कहना है कि 
तक्षक भयभीत होकर इन्द्रके शरणागत हो गया है | इन्द्रने 


_,... « तक्षककों अभयदान भी दे दिया है।? जनमेजयने कुछ दुखी . 
हक ..._ होकर कहा--'आपलोग ऐसा मन्त्र पदकर हवन कीजिये बि 


इन्द्रके साथ तक्षक नाग आकर अभ्िमें भस्म हो जाय |? | है... 
जनमेजयकी बात सुनकर होताने आहुति डाली | उसी समय 
आकाश इन्द्र ओर तक्षक दिखायी पड़े | इन्द्र तो उस यश्ञ- हे, 
को देखकर बहुत ही घबरा गये और तक्षककों छोड़कर चलते... 
बने । तक्षक क्षण-क्षण अमिज्वालाके समीप आने लगा। तब प्‌ 
ब्राह्मणोंने कहां; (राजन ! अब आपका काम ठीक हो रहा है। 
इस ब्राह्मणको वर दे दीजिये ।? 


जनमेजयने कदा--त्राक्षणकुमार| तुम्हारे-जैसे सत्पात्र- 
को मैं उचित वर देना चाहता हूँ | अतः तुम्हारी जो 
हो, प्रसन्नतासे माँग छो | में कठिन-से-कटिन वर भी तुम्हे 
दूँगा ।? आस्तीकने यह देखकर कि अब ,तक्षक अपिकुण्डमें.. 
गिरनेहीवाला है, अवसरसे छाभ उठाया | उन्होंने कहा, 
(राजन्‌ | आप मुझे यही वर दीजिये कि आपका यह यश बंद ५ 
हो जाय और इसमें गिरते हुए सर्प बच जायेँ |? ८ 
जनमेजयने कुछ अप्रसत्न होकर कहा, “समर्थ ब्राह्मण | तुम. 
सोना) चाँदी) गो ओर दूसरी बस्तुएँ इच्छानुसार ले छो। 
मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद न हो |? आस्तीकने कहा, 
क_ुझ्ले सोना, चाँदी, गो अथवा और कोई भी वस्व नहीं 
चाहिये; अपने मातृकुलके कल्याणके लिये में आपका यश 
बंद कराना चाहता हूँ ।? जनमेजयने बार-बार अपनी बात 


कहनेपर जनमेजयने कहा) (अच्छा, आस्तीककी इच्छा पूर्ण हो। 
यह यज्ञ सम्राप्त करो | आस्तीक प्रसन्न हों । -हमारे सूतने जो 
कहा था; वह मी सत्य हो ।? जनमेजयके मुँहसे यह बात 
निकलते ही सब लोग आनन्द प्रकट करने छगे । सभीकों 
प्रसन्नता हुईं। राजाने ऋत्विज ओर सद॒स्योंको तथा जो अन्य 
अआक्षण वहाँ आये थे, उन्हें बहुत दान दिया | जिस 
_. सूतने यश बंद होनेकी मविष्यवाणी की थी; उसका भी बहुत 
.... सत्कार किया। यज्ञान्तका अवभय-रून करके आस्तीकका खूब 
|... खांग्रत-सत्कार किया ओर उन्हें सब प्रकारसे प्रसन्न करके विदा 
किया | जाते समय जनमेजयने कहा, “आप मेरे अ 
यश समासद्‌ होनेके लिये पधारियेगा |? आस्तीकने प्रस्नता- 
से “तथास्तु? कद्दा । तत्पश्नात्‌ अपने मामाके घर जाकर अपनी 
माता जरत्काद आदिसे सब समाचार कह सुनाया | 
उस समय बासुकि नागकी सभा यशसे बचे हुए सर्पोसे 
** भरी हुईं थी। आस्तीकके मुँहसे सब समाचार सुनकर सर्प 
बहुत अस्न हुए । उन्होंने उनपर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, 
! वुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो |? वे बार-बार 
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०) # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


हमें मृत्युके मुइसे बचा लिया। हम - 
; कौन . चरित्रका. पाद या श्रवण करता 
_ भय नहीं होता। 


जो कोई सायंकाल ओर प्रातःकाल प्रंसन्नतापूर्वक इस धर्ममय 
उपाख्यानका पाठ करे) उसे सरपोंसि कोई भय न हो |? यह 
बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए | उन लोगोंने कहा, 
(प्रियवर | तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो | हम बड़े प्रेम ओर 
नम्नतासे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे । जो कोई असित; 
आर्तिमान्‌ और सुनीथ मन्त्रोंमेंसे किसी एकका दिन या रातमें 
पाठ कर छेगा, उसे सर्पोंसे कोई भय नहीं होगा । वे मन्त्र" 
क्रमशः ये हैं-- । 

यो जरव्कारुणा जातो जरत्कारों महायशा: | - 

आस्तीकः सपंसन्न वः पश्मचगान्‌ योअ्भ्यरक्षत । 

त॑ स्मरन्‍्त॑ महाभागा न मां हिंपितुमहथ ॥ 


( ५८ | २४ ) ५ 


“जरत्कार ऋषिसे जरत्कार नामक नागकन्यामें आस्तीक 
नामक यशस््री ऋषि उत्पन्न हुए । उन्होंने सर्पयशमें तुम 
सर्पोकी रक्षा की थी । महाभाग्यवान्‌ सो | मैं उनका स्मरण 
कर रहा हूँ | तुमलोग मुझे मत डेंसो |? 

सर्पापसप भद्वं ते गच्छ सर्प महाविष । 

जनमेजयस्य - यज्ञान्ते आस्तीकवचन समर ॥ 

ह प (५८ । २५ ) 

'हे महाविषधर सर्प | तुम चले जाओ | तुम्हारा कल्याण 
हों। अब तुम जाओ | जनमेजयके यश्ञकी समाप्तिमें आस्तीक- 
ने जो कुछ कहा था; उसका स्मरण करो |! 5 

आस्तीकस्प॒ वचः भ्रुत्वा यः सरपों न निवतंते । 


* _शतधा भिद्यते मून्नि हिंदावृक्षफल॑ यथा ॥ 


* (५८ । २६ ) 
“जो सर्प आस्तीकके वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं 

लछोटेगा; उसका फन शीशमके फलके समान सैकड़ों ठकड़े हो 

जायगा |! 


घार्मिकशिरोमणि आस्तीक ऋषिने इस प्रकार स्प-यश्ञसे 


सपोंका उद्धार किया । शरीरका प्रारब्ध पूरा होनेपर पुत्र- 
पौत्रादिकों छोड़कर आस्तीक स्वर्ग चछे गये | जो आस्तीक- 


है, उसे सर्पोका 


न 


आदिपवे ] 


# श्रीवेदब्यासजीकी आश्ञासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना # ०: हक. 


श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे वेशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना 


शौनकजीने कहा--सूतनन्दन | महाभारतकी कथा 
बड़ी ही पवित्र है | इसमें पाण्डबोंका यश गाया गया है| सर्प- 
सन्रके अन्तमें जनमेजयकी प्रार्थनासे भगवान्‌ भीकृष्णद्रेपायन- 
ने वेशम्पायनजीकों यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें 
सुनाओ | अब में वही कथा सुनना चाहता हूँ । वह कया 
भगवान्‌ व्यासके मनःसांगरसे उत्पन्न होनेके कारण स्वरत्षभयी 
है। आप वही सुनाइये | 

उमग्नश्रवाजीने कहा--शोनकजी ! भगवान्‌ वेदव्यासके 
द्वारा निर्मित महाभारत-आख्यान में आपको प्रारम्मसे ही 
सुनाऊँगा | उसका वर्णन करनेमें मुझे मी बड़ा आनन्द होता 
है। जब भगवान भ्रीकृष्णद्वैपायनकों यह बात मालूम हुई 
कि जनमेजय सर्प-यज्ञमें दीक्षित हो गये हैं; तत्र वे वहाँ आये। 
भगवान्‌ व्यासका जन्म शक्ति-पुत्र पराशरके छारा संत्यवतीके 


* गर्भसे यमुनाओी रेतीमें हुआ था । वे ही पाण्डवोंके पिंतामह 


थे। वे जन्मते ही स्वेच्छासे बड़े हो गये ओर -साज्लोपान्ञ वेद 
तथा इतिहासौका ज्ञान प्राप्त कर लिया | उन्हें जो ज्ञान प्राप्त 
हुआ था; उसे कोई तपस्या) वेदाध्ययन) त्रत। उपवॉस) 
स्वाभाविक शक्ति और विचारसे नहीं प्रात्त कर सकता | उन्होंने 
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और विदुरकां जन्म हुआ था । उन्होंने अपने दिष्योंके साथ 
जनमेजयके यश्-मण्डपमें प्रवेश किया । उन्हें देखते ही राजधि 
जनमैजय झटपट सदस्योंके सहित उठकर खड़े हो गये ओर 
शिष्टाचायपूर्वक यज्ञ-मण्डपर्म ले आये | उन्हें सुवर्णतिंदासनपर 
बैठाकर विधिपूर्वक पूजा की । अपने वंझ्य-प्रव्कककों घादय) 
आचमन/ अर्ध्य और गौएँ देकर जनमेजयको बड़ी प्रसत्ञता | 
हुई | दोनों ओरसे कुशछ-मंगलके सम्बन्ध प्रइनोत्तर हुए | 
सभी समासदोने भगवान्‌ व्यातकी पूजा की ओर उन्होंने 
यथायोग्य सबका सत्कार किया। हे 
तदनन्तर जनमेजयने सभासदोंके साथ हाथ जोड़कर 
व्यासजीसे यह प्रश्न किया; “मगवन्‌ ! आपने कोरबों और _ 
पाण्डवॉकों अपनी आँखोंसे देखा या । मैं चाहता हूँ कि 
आपके मुँहसे उनका चरित्र सुरूँ। वे तो बड़े घर्मात्मा थे; 
फिर उन छोगोमें अनबनका क्‍या कारण हुआ ? उस धोर 
संग्रामके होनेकी नौबत कैसे आ गयी ! उसके कारण तो 
प्राणियोंका बड़ा ही विध्वंस हुआ है| अवश्य ही देववध 
उनका मन युद्धकी ओर झक गया होगा । आप कृपा करके 
मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइये ।? जनमेजयकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ बेंदव्यासने पास ही बेठे हुए अपने शिष्य 
वैश्सायनसे कहा, “वैशमसायन ! कोरव ओर पाण्डवॉर्म जिस 
प्रकार फूट पड़ी थी; वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो | कब्र 
वही बात तुम जनमेजयको सुना दो ।? अपने पूज्य गुरुदेवंकी ._ 
आशा सुनकर भरी सभामें वेशम्पायनजीने कइना प्रास्स्स 
किया | 
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*# मंहाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


कौनसे मनुष्य सारे पारपोंसे छूट जाता है |इस इतिहासका 
नाम “जय है | संसार॒पर परम विजय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त 
करनेके इच्छुकांको इसका श्रवण करना चाहिये | यह धर्म 
शाज्म) अर्थशास्त्र और मोक्षशासत्र-सब कुछ है | जो इसका 
अवण-वर्णन करते हैं; उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामि- 
भक्त हो जाते हैं | जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक) 
मानसिक ओर शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरत- 
वंशियोंके महान जन्मका कीर्तन है; इसलिये इसको महाभारत 
कहते हैं | जो इस नामका व्युसत्तियुक्त अर्थ जानता है; वह 


दुनकमकनयका काबू 


ल्च््च््््स्स््स्््ल््ल्च्च्च्स्ट्च्ल्ल्ल्ल्ट्स्च्च्च्च््स्ंस्‍्ड््ििःःःःः ससससससकस स स कक 4  अचस  :ड ड़ घ .घ पर स््््न्‍ःंइइइंॉर(इटॉइसस्‍स्‍ओएिण- िल्डिजिजजज-+ 


सारे पापोंसे छूट जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णद्ैैषायन प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर ख्ान-सन्ध्या आदिसे निवृत्त हो इसकी 
रचना करंते थे, इस प्रकार तीन वर्षमें यह पूरा हुआ था। 
इसलिये ब्राह्मणोंको भी नियममें स्थित होकर ही इस कथाका 
श्रवण-वर्णन करना चाहिये । जैसे समुद्र ओर सुमेरु रक्नोंकी 
खान हैं, वैसे ही यह ग्रन्थ कथाओंका मूछ उद्गम है। 
इसके दानसे सारी प्रथ्वीके दानका फल मिलता है । धर्म, . 
अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्ध जो बात इस ग्रन्थमें है; 
वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है; वह ओर कहीं नहीं है। 
इसलिये आपलोग यह कथा पूरी-पूरी सुनें । 


आी+- 8क+-+-+त+तन 


भूभार-हरणके लिये देवताओंके अवतारग्रहणके निश्चय 


वि 


चेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | जमदमिनन्दन 


- तो 
परद्रामने इक्कीस बार प्रथ्वीके क्षत्रियोंका संहार किया 
था | यह काम करके वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और 
वहाँ तप्रस्या करने लगे । क्षत्रियोंका संहार हो जानेपर 
क्षत्रियोंकी वंदरक्षा तपस्वी, त्यागी; संयमी ब्राह्मणोके 


द्वारा हुई | कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्यकी पुनः . 


. श्थापना हो गयी | क्षत्रियोंके धर्मपूर्वक प्रजापालन करनेसे 
. ब्राक्षण आदि वर्णाश्रमधर्मी सुखी हो गये । राजा 
छोग काम/ क्रोध और उनके कारण द्वोनेवाले दोषोंको 


छोड़कर धर्मानुसार शासन ओर पालन करने छगे। 
समयपर वर्षा होती | बचपनमें कोई भी न मरता ओर युवा- 
वस्थाके पहले लोगोंको स्त्री-संसर्गका ज्ञान भी न होता । क्षत्रिय 
बढ़े-बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण 
साज्लोपाज्ञ त्रिकाण्ड वेदका अध्ययन करते | उस समय कोई 
घन लेकर शाज््रोंका अध्यापन नहीं करता था ओर न झूद्दोंकी 
सबन्निधिमें वेदोंका उच्चारण ही करता था । वैश्य दूसरोंसे बेलों- 
द्वारा खेतीका काम कराते थे | स्वयं उनके कंघेपर जूआ नहीं 
रखते थे तथा कमजोर हो जानेपर भी घास; चारा आदिसे 
उनका पालन करते रहते थे | बछड़े जबतक ओर कुछ नहीं 
खाने लगते थे, तब्रतक गोएँ नहीं दुद्दी जाती थीं | व्यापारी 
तोलने-जोखनेम बेईमानी नहीं करते थे | सभी छोग अपने 
वर्ण ओर आश्रम आदिके अधिकारा नुसार अपना-अपना काम 
करते थे | धर्म-हानिका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। 
गोओं और ज्रियोंको उचित सम्यपर ही बच्चे होते थे | यहाँ- 
तक कि लता और वृक्ष भी ऋतुकालमें ही फलते-फूलते थे | 
उस समय सत्ययुग था| 


. जिस सम्रय इस प्रकार आनन्द छा रहा था; उसी समय 
क्षत्रियोमे राक्षस उत्पन्न होने छगे | उस समय देवताओंने 
युद्धमें देत्योंकी बार-बार हराया और ऐड्वर्यसे च्युत कर दिया | 
वे न केवल मनुष्योमे बल्कि बैलों, घोड़ों गधें; ऊँटो, मैंसों 
और मृरग्गोमें भी पेंदा हुए | पृथ्वी उनके भारसे अस्त हो 
गयी । देत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छूछुछ राजाओंके 
रूपमें भी उत्पन्न हुए-। उन्होंने तरइ-तरइके रूप धारण करके 


“मम. - 
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आदिपव ] 


धथ्वीको भर दिया और सारी प्रजाकों सताने रंगे। उनकी 
उच्छूछूलतासे पीड़ित और उद्विम्म होकर प्रथ्वी ब्रह्माजीकी 
शरणमें गयी | उस समय वह इतनी भाराक्रान्त हो रही थी 
कि शेष, कच्छप और दिग्गज मी उसे उठानेमें असमर्थ हो 
गये थे | प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्माने शरणागत प्रथ्वीसे कहा, 
“देवि ! तू जिस कार्यके लिये मेरे पास आयी है, उप्तके लिये 
मैं सब देवताओंको नियुक्त करूँगा |? प्रथ्वी छौंट आयीं | 
ब्रह्माजीने देवताओंको आज्ञा दी कि “ठुमलोग प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये अपने-अपने अंशोंसे अछग-अछग प्रथ्वी- 
पर अवतार लो |? इसके बाद गन्धव॑ और अप्सराओंको भी 
बुलाकर कहा, 'तुमलोग भी स्वेच्छानुसार अपने-अपने अंशसे 
जन्म लो |? सब देवताओंने ब्रह्माजीके सत्य, हितकारी और 
प्रयोजनानुकूछ बचनको स्वीकार किया | इसके बाद सबने 
शज्रुनोशक भगवान्‌ नारायणके पास जानेके लिये बेकुण्ठकी 
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हे 


देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण 


जनमेजयने कहा--भगवन्‌ ! मैं देवता, दानव) 
गन्धर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष; राक्षस और समस्त प्राणियोंकी 
उत्त्ति सुनना चाहता हूँ | आप कृपा करके उसका प्रारम्भसे 

ही यथावत्‌ वर्णन कीजिये | 
वैशम्पायनज्ञीने कहा--अच्छा, मैं खयम्प्रकाश 
भगवानको प्रणाम करके देवता आदिकी उत्पत्ति ओर नाशकऋी 
कथा कहता हूँ। ब्रह्माजीके मानस-पुत्र मरीचि; अन्रि, 
अन्विरा) पुल्स्त्य, पुलह ओर क्रत॒को तो तुम जानते ही हो | 
मरीचिके पुत्र कश्यप थे ओर कश्यपसे ही यह सारी प्रजा 
उस्नन्न हुई है। दक्ष प्रजापतिकी तेरह कन्याओंका नाम था-- 
अदिति, दिति; दनु, काला; दनायु; सिंहिका, क्रोघा, प्राधा) 
विश्वा) विनता, कपिला) मुनि और कद | इनसे उत्पन्न पुत्र- 
पौत्रोंकी संख्या अनेन्त है | अदितिके बारह आदित्य हुए। 
उनके नाम हैं--घाता, मित्र, अर्यमा; शक्र। वरुण, अंश) 
भग, विवस्वान्‌) पूषा, सविता, त्वष्टा ओर विष्णु। इनमें 
सबंसे छोटे विष्णु गुणोंमें सबसे बड़े थे | दितिका एक पुत्र 
. था दिरण्यकशिपु। उसके पाँच पुत्र थे-प्रहाद, संहाइ: 
* अनुहाद, शिबि और बाष्कल | प्रह्मदके तीन पुत्र थे-- 
विरोचन, कुम्म और निकुम्भ। विरोचनका बलि और 
: बलिका बाणास॒र | बाणासुर भगवान शड्भरका मशन्‌ सेवक 
९. था | वह महाकालके नामसे प्रसिद्ध है। दन॒के चालीप पुत्रो्मे 


# देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति # 


- पौत्रोंकी गणना सम्भव नहीं है। ताबय, 


यांत्रा की | वे प्रभु अपने करकमलोंमें चक्र और गदा रखते. 
हैं। उनके वज्न पीले हैं | शरीरकी कान्ति नीली है | उनका. मु 
- वक्ष/खल ऊँचा ओर नेत्र बढ़े मोहक हैं| उनके वक्षःस्थल्पप 
श्रीवत्सका चिह है; वे सर्वशक्तिमान्‌ तथा सबके खामी हैं। नल 
सभी देवता उनकी पूजा करते हैं | इन्द्रने उनसे प्राथना की... 
कि आप प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अंशावतार ग्रहण 22% 
कीजिये | भगवानने “तयास्तुः कहकर स्वीकार किया | इच्दने ड़ उस 
भगवान्‌ विष्णुसे अवतार अहृण करनेके सम्बन्धम परामश किया, 
तदनुसार देवताओंको आज्ञा दी और फ़िर वैकुण्ठते चछे... 
आये। तब देवताछोग प्रजाके कल्याण और राक्षतके विनाश. 
के लिये क्रमशः प्रथ्वीपर अवतीर्ण होने छगे। वे स्वेच्छान॒सार॒ के 
त्रह्मरियों अथवा राजर्षियोंके वंशमें जन्म लेकर मनुष्य्मोजी 
असुरोंका संहार करने छगे | वे बचपनमें ही इतने बल्वानूथे.. 
कि असुरगण उनका बाल भी बाँका नहीं कर सकते ये | 


प्राणियोंकी उत्पत्ति 


विप्रचित्ति सबसे बड़ा; यशस्री और राजा था | दानवोंकी . 
संख्या अपंख्य है | सिंहिकासे राहु हुआ, जो सूर्य और 
चन्द्रमाकों असता है। करा (क्रोघा) से सुचन्द्र, चन्द्रहत्ता ओर 
चन्द्रप्रमर्दन आदि पुत्र-पौत्र हुए | क्रोघवश नामका एक गण कर 
भी हुआ था । दनायुसे चार पुत्र हुए--विक्षर, बल) वीर. 
ओर बृत्नासुर | काछासे विनाशन) क्रोष, ऋषहन्ता, क्रोषशनु 
और कालकेय नामसे प्रतिद्ध अतुर हुए । अल कर 
भंगु ऋषिसे अपुरोंके पुरोहित श॒ुक्राचार्यका जन्म 
हुआ । इनके चारों पुत्र, जिनमें त्वष्टाघर और अन्रि 
प्रधान थे; असुरोंक्ा यश-याग कराया करते | यह 
और सुरवंशकी उत्पत्ति पुराणोंके अनुसार है। इनके 


अंरुण, आरुणि ओर वादणि--ये वैनतेय 
अनन्त; वासुकि, तक्षक; भुजज्ञम; कूर्म, 
कढ्के पुत्र हैं | भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण ॥ 
देवगन्धर्व कश्यप-पत्ी मुनिक्े पुत्र हैं। ये सभी 
बलवान्‌ ओर 'जितेन्द्रिय हैं| 


 छर 


और अतिबाहु) दाह) हृहू और तुम्बुरु-ये चार गन्धर्व-भी 
हुए. | कपिलाते गौ) ब्राक्षण, गन्धर्व और अप्सराएँ उल्न्न 
हुई | इस प्रकार मैंने तुम्हें सभीकी उत्पत्ति सुना दी। इनमें 
सर्प, सुपर्ण, रुद्र) मरुत्‌ और गौ, ब्राह्मण आदि समी हैं । 


अह्याके मानसपुत्र छः ऋषियोंके नाम पहले ही बता 
चुका हूँ । उनके सातवें पुत्र थे स्थाणु । स्थाणुके परम तेजस्वी 
ग्यारह पुत्र हुए--मूगव्याघ) सर्प) निऋति। अजैकपाद/ 
अहिुघ्न्य, पिनाकी) दहन) ईश्वर कपाली) स्थाणु ओर 
* भव | इन्हें ही ग्यारह रुद्र कहते हैं। अज्िराके तीन पुत्र 
हुए--बृहस्पति, उतथ्य और संबते। अन्निके बहुत-से पुत्र 
हुए। पुलस्त्यके राक्षस, वानर; किजर और यक्ष हुए। पुलहके 
इलभ) सिंह; किम्पुरुष) व्याघ) यक्ष और ईहाम्ग ( भेड़िया ) 
जातिके पुत्र हुए. । ऋत॒ुके वालखिल्य हुए । ब्क्षाजीके दायें 
अँगूठेसे दक्ष और बायेंसे उनकी पत्नीका जन्म हुआ | उस 
... पत्नीसे दक्षकी पाँच सौ कन्याएँ हुईं। पुत्रोंका नाश हो 
*_ जानेपर दक्षप्रजापतिने कन्याओंका विवाह इस शर्तपर किया 
कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जायें। उन्होंने दस कन्याओं- 
. का विवाह धर्मसे, सत्ताईसका चन्द्रमासे ओर तेरहका 
कश्यपसे किया था | धर्मकी दस पत्नियोंके नाम ये हैं--कीर्ति, 
लक्ष्मी; घृति; मेघा) पुष्टि, भ्रद्धा; क्रिया) बुद्धि, छजा ओर 
मति.। धर्मके द्वार होनेके कारण इन्हें. उसकी पत्नी कहा 
गया है। सत्ताईस नक्षत्र ही चन्द्रमाकी पत्नियों हैं | वे समंय- 

की सूचना देती हैं । - 


ब्रह्माजीके पुत्र मनु) मनुके प्रजापति और प्रजापतिके 

कर आठ बसु हुए--घर; ध्रुव, सोम, अह) अनिछ,- अनलछ) 
हर प्रत्यूष और प्रभास । घर ओर धुवकी माँका नाम धूम्राः 
हे «  सोमकी माँका मनखविनी, अहकी माँका रता; अनिलकी माँका 
इबसा) अनलकी माँका शाण्डिली तथा प्रत्यूष और प्रभासकी 
माताका नाम प्रभाता था। घरके दो पुत्र हुए--द्रविण और 
हुतहृव्यवह | धरुवके काल; सोमके वर्चा; वर्चाके शिशिर) प्राण 
और रमण नामके तीन पुत्र हुए | अहके चार पुत्र 
हुए-- ज्योति) शम) शान्त ओर मुनि । अनलके कुमार हुए । 
कृत्तिकाओने इनका मातृत्व स्वीकार किया था) इसलिये इन्हें 

. कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके तीन पुत्र हुए-5शाखं) विशाल 
. और नैगमेय । अनिलछकी पत्नी शिवासे मनोजव ओर 
. अविज्ञातगति नामके दो पुत्र हुए | प्रत्यूषके पुत्र थे देव 
ऋषि । उनके भी दो पुत्र हुए थें--क्षमावान और मनीषी। 


पतिकी बहिन ब्रह्मयादिनी ओर योगिनी थी । वही 


# भहाजनो येन गतः स॑ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


_ ७ नम आज आन 77-77 -ऋऋछऋऋऋ जज न्काम्कम्कामाकाकका 


प्रभासकी पत्ती हुईं। उसीसे देवताओंके कारीगर विश्वकर्मा का 
जन्म हुआ । उन्होंने ही देवताओंके भूषण और विमानोंका 
निर्माण किया है । मनुष्य भी उन्हींकी कारीगरीके आधारपर 
अपनी जीविका करते हैं | भगवान्‌ घर्म ब्रह्माजीके दाहिने 
स्तनसे मनुष्यरूपमें प्रकट हुए थे | उनके तीन पुत्र हुए-- 
शम) काम और हर्ष | उनकी पत्नियोंका क्रमशः नाम था- 


_ग्राप्ति) रति और नन्‍्दा | सूर्यकी पत्नी बड़वा ( घोड़ी ) से 


अरिविनीकुमारोंका जन्म हुआ | अदितिके बारह पुत्रोंकी 
गणना की जा चुकी है । इस प्रकार बारह आदित्य, आठ 
बसु, ग्यारह रुद्र) प्रजापति और वषट्कार--ये सुख्य तैंतीस 
देवता होते हैं | इनके गण भी हैं- जैसे रुद्रगण) साध्यगण) 
मरुद्ण, वसुगण; भार्गवगण ओर विश्वेदेवशण | गरुड़ 
अरुण और वृहस्पतिकी गणना आदित्योंमें ही की जाती है। 
अश्विनीकुमारः ओषधि और पदञ्च आदिकी गिनती 
गुह्मकगणमें है । इन देवगर्णोंका कीर्तन करनेसे सारे पाप छूट 


'जाते हैं । 


महर्षि भगु ब्ह्माके छृदयसे प्रकट हुए थे। भगुके 
झुक्राचार्यके अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए । ये अपनी 
माताकी रक्षाके लिये गर्भसे निकल आये थे। उनकी पत्नीका 
नाम था आरुणी | उसकी जाँघसे ओर्वका जन्म हुआ। 
और्वके ऋचीक ओर ऋचीकके जमदमभि हुए.। जमदमिके 
चार पुत्रोंमें परशुरामजी सबसे छोटे थे, परन्त गुणोमें सबसे 
बड़े । वे शास््रकुशछ तो थे ही, शस्रकुशल भी थे | उन्होंने 
ही क्षत्रियकुछका नाश किया था। ब्रह्माके दो पुत्र और 
भी थे--घाता और विघाता। वे मनुके साथ रहते हैं । 
कमलोमें निवास करनेवाली लक्ष्मी उन्हींकी बहिन है। 
झुक्रकी पुत्री देवी वरुणकी पत्नी हुई। उतके पुत्रका नाम 
हुआ बल और पुत्रीका सुरा। जब प्रजा अन्नके लोभसे एक- 
दूसरेका हक खाने छगी तब उस सुरासे ही अधर्मकी उत्त्ति 
हुईं, जों समस्त प्राणियोंका नाश कर देता है। अधर्मकी 
पत्नीका नाम था निऋंति। उसके तीन बड़े भयड्कर पुत्र थे-- 
भय) महामय और मृत्यु । .सत्युके पत्नी-पुत्र कोई नहीं है | 

ताम्राके पाँच कन्याएँ हुई--काकी, इयेनी। भासी, 
धृतराष्ट्री और झुकी | काकीसे उदक, इयेनीसे बाज) भासीसे 
कुत्ते और गीघ) धृतराष्ट्रीसे हंस-कलहंस एवं चक्रवाक ओर 
जुकीसे तोतोंका जन्म हुआ | क्रोधासे नो कन्याएँ हुई--मगी। 
मंगमन्दा, हरी, भद्रमना; मातज्ञी) शादूली; इवेता, सुरभि 


और सुरसा। रूगीसे स॒गा; रुगसन्दासे रीछ और समर (छोटी 
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जातिके म्रग )) भद्रमनासे ऐरावत हाथी, हरीसे चश्नल घोड़े) - 
वानर एवं गौके समान पूँछवाले दूसरे पश्च तथा शाद्दूलीसे 
.पिंह, बाघ ओर गैंडे उत्पन्न हुए । मातज्ञीसे सब तरहके हाथी 
ओ९ श्रेतासे श्वेत दिग्गज हुए, | सुरभीसे रोहिणी, गन्धर्वी) 
विमछा और अनछा नामकी चार कन्याएँ हुईं। रोहिणीसे 
गाय-बेल) गन्धर्वीसे घोड़े, अनछासे खजूर, ताल) हिन्तालः 
ताली, ख्ूरिका, सुपारी और नारियछ--ये सात पिण्ड फलवाले 


देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति 


चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अब मैं यह 
वर्णन करता हूँ कि किन-किन देवता और दानवॉने किन किन 
मनुष्योंके रूपमें. जन्म .लिया था। दानवराज- विप्रचित्ति 
जरासन्ध और 'द्रिण्यकशिपु .शिशुपाल हुआ या। संहाद 
शंल्‍्य और अनुह्ाद घृष्टकेतु हुआ या | शित्रि देत्य द्रुम 
राजाके रूधमें ओर वाष्कुल भगदत्त हुआ था । कांलनेमि 
: दैत्यने ही कंसका रूप घारण किया था | ः 

भरद्व/ज मुनिके यहाँ बृहस्पतिजीके अंशसे द्रोणाचार्य 
अवतीर्ण हुए थे । वे श्रेष्ठ धनुर्ध, उत्तम शाख्रवेत्ता और 
परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम) काल और 
क्रोधके सम्मिलित अंशसे भयड्भुर अश्वत्यामाका जन्म हुआ 
या | वसिष्ठ ऋषिके शाप और इन्द्रकों आशासे आठों बसु 
राजर्षि शान्तनुके द्वारा गल्जाजीके गर्भसे उत्पन्न हुए । उनमें , 
सबसे छोटे भीष्म थे । वे कोरबोंके रक्षक; वेदवेत्ता ज्ञानी और 
श्रेष्ठ वक्ता थे । उन्होंने मगवान्‌ परशुरामसे युद्ध किया था| 

' झद्रके एक गणने झृपाचार्यके रूपमें अवतार लिया था। 
द्वापरयुगके अंशसे शक्रुनिका जन्म हुआ था। मरुह्ृणके 
अंशसे वीरवर सत्यवादी सात्यकि; राजर्षि द्रुपद, झृतवर्मा और 
विराटका जन्म हुआ या । अरिश्टाका पुत्र हंस नामक गन्धर्व- 
राज धृतराष्ट्रके रूपमें पैदा हुआ था और उसका छोटा माई 


पाण्डुके रूपमें | सूर्यके अंश धर्म ही विदुरके नामसे प्रसिद्ध 


हुए. | कुरुकुलकलझ्ड दुरात्मा दुर्योधन कल्युगके अंशसे उत्पन्न 
.हुआ था । उसने आपसमें बेरकी आग सुलूगाकर प्रथ्वीकों 
भस्म किंया । पुलस्त्यवंशके राक्षसोंने दुयोधनके सो भाइयों 
के रूपमें जन्म लिया था | घृतराष्ट्रका वह पुत्र, जिसका नाम 
युयुत्सु था; बेश्याके गर्भसे उत्पन्न एवं इनसे अलग था | 
युधिष्ठिर धर्मके, भीमसेन वायुके) अजुन इन्द्रके तथा नकुल- 
रुहदेव अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्नन्न हुए थे । चन्द्रमाका 
पुञ्न वर्चा, अभिमन्यु हुआ था | वचाके जन्सके समय 


चन्द्रमाने देवताओंसे कक्ष था) मैं अपने प्राणप्यारे पुत्रको _ 
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न पी 


व्प्स्प्प्स्प्स्िस्सिनिसिननननसस्ध्रतततननचतस 
वृक्ष उत्पन्न हुए | अनलाकी पुत्री शुकी ही तोतोंकी जननी 
हुई । सुरसासे कछ्छ पक्षी और नागोंका जन्म हुआ | अरुण- 
की भार्या श्येनीसें सम्पाति ओर जठायु हुए । कद्ूूसे सर्पोकी 
उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है | इस प्रकार मुख्य-मुख्य 
प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णण किया गया । इस दृत्तान्तका 
अ्रवण करनेसे पापिकेंके पाप तो छूटते ही हैं; सर्वशताकी 
प्राप्ति भी होती है और अन्तमें उत्तम गति मिलती है। . “ 


नहीं भेजना चाहता । फ़िर भी इस कामसे पीछे हटना उचित ४ | 
नहीं जान पढ़ता | असुरोंका वध करना मी तो अपना ही... 
काम है | इसलिये वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही) परन्तु वह अधिक... 
दिनोंतक नहीं रहेगा | इन्द्रके अंशसे नरावतार अर्जुनहोगा/ जो... + 
नांरायणावतार भीकृष्णसे मित्रता करेगा । मेरा पुत्र अजुनका. | 
ही पुत्र होगा | नर-नारायणकी उपस्थिति न रहनेपर मेरा इफ्छु | 
चक्रब्यूहका भेदन करेगा. ओर घमासान युद्ध करके .बढ़े-बढ़े 
महारथियोंकों चकित कर देगा | दिनभर युद्ध करनेके बाद 
सायड्डालमें वह. मुझसे आ मिलेगा | इसकी पत्नीसे जो पुत्र॒ ' 
होगा, वही कुरुकुछका वंशधर होगा |? सभी देवताओने. | 
चन्द्रमाकी इस उक्तिका अनुमोदन किया | जनमेजय ! वहीं... प 
आपके दादा अभिमन्यु ये | अमरिके अंशसे धृष्युम्न ओआ...। 
एक राक्षसके अंशसे शिखण्डीका जन्म हुआ था। विश्वे- 
देवगण द्रौपदीके पाँचों पुत्र प्रतिविन्ध्य+ सुतसोम) श्रुतकीति) 
शतानीक और श्रुतसेनके रूपमें पैदा हुए थे | # 
वसुदेवजीके पिताका नाम झूरसेन या। उनकी एक 
-अनुपम रूपबती कन्या थी; जितका नाम था प्रथा । चूरसेनने 
अमिके सामने प्रतिश्ा की थी- कि में अपनी पहली सन्तान 
अपनी बुआके सन्तानहदीन पुत्र कुन्तिभोजकों दे दूँगा | उनके 
यहाँ पहले प्रथाका ही जन्म हुआ) इसलिये उन्होंने उसे 
कुन्तिमोजकों दे दिया | जिस समय प्रथा छोठी थी; 
पिता कुन्तिमोजके पास रहती और अतियिय्रोंकां सेवा 
करती । एक बार प्रयाने ढुर्वाधा ऋषिकी बढ़ी 
उसकी सेवासे जितेन्द्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए 

प्ृरथाकों एक मन्त्र बतछाया ओर कहा कि “कल्यांणि 
. तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम इस मन्त्रसे जिस बा 
ऋषिकी बात सुनकर पा ( दुन्ती 
हुआ | उसने एकाल्तमें जाकर २ 
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किया | सूर्यदेवने आकर तत्काल गर्भसरथापन किया; जिससे 
उन्हींकें समान तेजखी कवच ओर कुण्डल पहने एक सर्वाज्ञ- 
सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ । कलछुसे भयभीत होकर कुन्तीने 
उस बालकको छिपाकर नदीमें बह दिया | अधिरथने उसे 
निकाला और अपनी पत्नी राधाके पास छे जाकर उसे पुत्र 
बना लिया । उन दोनोंने उस बालकका नाम वसुषेण रखा 
था । वही पीछे कर्णके नामसे प्रसिद्ध हुआ | वह अख््र-बिद्यामें 
बड़ा प्रवीण ओर वेदाज्ञोंका शाता हुआ । वह बड़ा उदार, सत्य- 
पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ था | जिस समय वह जप करनेके लिये 
बैठता; उस समय ब्राह्मण उससे जो माँगते वही दे देता था | 

. एक दिनकी बात है । कर्ण जप कर रहा था | देवराज 
इन्द्र सारी प्रजा ओर अपने पुत्र अर्जुनके हितंके लिये ब्राह्मण- 
का “वेष धारण करके उसके पास आये और उन्होंने उसके 
शरीरके साथ उत्पन्न कवच ओर कुण्डल माँगे | कर्णने अपने 


शरीरसे चिपके कवचकों उधेड़कर और कुण्डल उतारकर 


दे दिये | उतकी इस उदारतासे प्रसत्न होकर इन्द्रने एक 


शक्ति दी और कहा) हे अजित ! तुम यह शक्ति देवता, असुर; 
मनुष्य,गन्धर्व) सर्प) राक्षस अथवा जिस किसीपर चलाओगे, 
उसका तत्काल नाश हो जायगा |? तमीसे बह वैकर्तनके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | वह श्रेष्ठ योद्धा; दुर्योधनका मनत्री; 
सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुआ 


था। देवाधिदेव सनातन पुरुष नारायणभगवानके अंशसे 


वासुदेव श्रीकृष्ण अक्तीर्ण हुए. | महाबली बलदेवजी शेषके 
अंश थे | सनत्कुमारजी प्रयुप्न हुए | यदुबंशमें और भी 
बहुत-से देवता मनुष्यके रूपमें अवतीर्ण हुए थे । इन्द्रके 
आज्ञानुसार अप्सराओंके अंशसे सोलह हजार स्त्रियां उसन्न 


'हुईं थीं। राजा भीष्मककी पुत्री रक्मिणीके रूपमें छक्ष्मीजी 


और द्रुपदके यहाँ यशकुण्डसे द्रौपदीके र्ूपमें इन्द्राणी उत्पन्न 
हुई थीं। कुन्ती और माद्रीके. रूपमें सिद्धि ओर ध्ृतिका 
जन्म हुआ था । वे ही पाण्डवोंकी माता हुईं | मतिका जन्म 
राज़ा सुबलकी पुत्री गान्धारीके रूपमें हुआ था । इस प्रकार 


देवता; असुर) गन्धर्व/ अप्सरा ओर राक्षस अपने-अपने 


अंशसे मनुष्यके रूपमें उत्तन्न हुए थे। 


दुष्यन्त और शक्ुन्तलाका गान्धवे-विवाह 


जनमेंजयने कदा--भगवन्‌ | मैंने आपके भीमुखसे 


देवता, दानव आदिके अंशोद्वारा अवतरित होनेकी कथा सुन 

ली; अब आपकी पूर्व सूचनाके अनुसार कुरुवंशका भ्रवण 

करना चाहता हूं । । 
वैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! पूरवंशका प्रवर्तक 


भ्य्ज्ल्य्ध्ख्य्चज्च्र 


था परम प्रतापशाली राजा दुष्यन्त ! समुद्रसे घिरे हुए . 


बहुत-से प्रदेश और म्लेच्छोंके देश भी उसके अघीन थे | 
वह अपनी प्रजाका ' पालन-शासन बड़ी योग्यताके साथ 
करता था | उसके राज्यमें वर्णसक्लर नहीं थे। खेती ओर 


._ खानोंके लिये प्रयत्ञ नहीं करना पड़ता थां। पाप तो कोई 


करता ही नहीं था। सभी धर्मके प्रेमी थे, इसलिये घर्म 


विनय 


युड्धके प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप ओर अमिक्षेप--चारों प्रकारोंमें 

और शज््र-विद्यारमें बड़ा ही निपण था | घोड़े और ह्वाथीकी 
सवारीमें कोई उसका सानी नहीं था | वह विष्णुके समान 

बलवान सूर्यके समान तेजस्वी, समुद्रके समान अक्षोभ्य और 

पृथ्वीके समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी 

प्रेमसे उसका सम्मान करते और वह धर्म-बुद्धिसे सबका 

शासन करता | 

एक दिनकी बात है | महाबाहु राजा दुष्यन्त अपनी 


. चतुरक्धिणी सेनाके साथ किसी गहन बनमें जा पहुँचा । उसे 


पार करनेपर उसे एंक मनोहर आश्रमयुक्त उपवन मिल्य । यह 


और अर्थ दोनों ही खतः प्राप्त थे | चोरं, भूख अथवा 


रोगका भय बिल्कुछ नहीं था। सभी लोग अपने-अपने 


धरम सन्तुष्ट थे और राजाश्रयमें निर्भय रहकर निष्काम 


घर्मका पालन करते थे | समयपर वर्षा होती थी | अन्न सरस 
होते थे और प्रृथ्वी सब प्रकारके रत और पशुघनस़े परिपूर्ण 


थी । ब्राह्मण कर्मनिष्ठ ये ओर छल-कप८ट-पाखण्डकी छाया 


उन्हें नहीं छूती थी | दुष्यन्त खवयं एक बलवान युवक 
| उठकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन-उपवनसहित 


उपवन बड़ा ही सुन्दर था। वहाँके वृक्ष खिले हुए, पुष्पोंसे छद॒ 
रहे थे | दूर्वांदलसे प्रथ्वी हरी-भरी हो रही थी । सुन्दर-सुन्दर 
पक्षी मधुर खरोंसे चहक रहे थे | कहीं कोकिलॉकी “कुह्टू- 
कुह्टः तो कहीं भोरोंकी गुंजार | राजा दुष्यन्त उपवनकी 
शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम 
आश्रमपर पड़ी | उस आशभ्रममें स्थान-स्थानपर अभिह्ोत्रकी 
ज्वालाएँ, प्रज्वलित हो रही थीं | वालखिलय आदि ऋषि, 


यशशाला) पुष्प और. जलाशयोंके कारण उसकी अद्भुत 


शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, 


. जिसका जछ बड़ा खादिष्ट था। अनेकों ऋषि-मुनि आसन 


आदिपव ] 
लगाये ध्यानमम्म थे | ब्राह्मण देवताओंकी पूजा कर रहे ये | 
राजाको ऐसा मादूम हुआ) मानो मैं ब्रह्मछोकर्म खड़ा हूँ | 
दुष्यन्तके नेत्र ओर मन वनकी छठा देखकर तृत्त नहीं 
होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यन्तने सब देखते-सुनते 
काइयपगोत्रीय कण्व ऋषिके एकान्त और मनोहर आश्रममें 
मन्त्री ओर पुरोहितोंके साथ प्रवेश किया | ं 


दुष्यन्तने मन्‍्त्री और पुरोहितोंको आश्रमके द्वारपर ही 
रोक दिया और स्वयं भीतर गया | वहाँ उस समय कण्व 
ऋषि उपस्थित नहीं थे । राजाने आश्रमको सूना देखकर 
ऊँचे स्वरसे पुकारा--“यहाँ कोन है !? दुष्यन्तकी आवाज्ञ 
सुनकर एक छक्ष्मीके समान सुन्दरी कन्या तपस्विनीके 
वेषमें आश्रमसे निकली। उसने राजा - दुष्यन्तकों देखकर 


सम्मानपूर्वक कहा) “स्वागत है ।? फिर उसने आसन) पाद्य 
रे रे २३: ५५ प्र श्प्य्न्त्ल 


गा ! ॥॥ | | 
और अर्थ्यके द्वारा राजाका आतिथ्य करके- उनसे स्वास्थ्य 
और कुशलके सम्बन्धमें प्रश्न” किया | खागत-सत्कारके 
बाद उस तपस्विनी कन्याने तनिक मुसकराक्र पूछा कि 
कम आपकी क्‍या सेवा करूँ १? राजा दुष्यन्तने सर्वाज्ञसुन्द्री 
एवं मधुरभाषिणी कन्याक्नी ओर देखकर कहा--“मैं परम 
भाग्यशाली महर्षि कण्वका दर्शन करनेके लिये आया हूं । 
थे इस समय कहाँ. हैं; कृपा करके बतलाइयरे |” शक्ुन्तत्मने 
कहा; 'मेरे पूजनीय पिताजी फल-फूल लानेके लिये आभ्रमसे 


बाहर गये हैं। आप घड़ी-दो-घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिये; _ 


# दुष्यन्त और शकुन्तछाका गान्धव-विवाह # 


* महर्षि कण्व तो अखण्ड ब्रह्मचारी हैं| घर्म अपने स्थानसे 


अमन (3 | 
मु प््ज्श्कस 2 फ 


७५ 


तब उनसे मिल सकेंगे |! शकुन्तछाकी भरी जवानी ओर 
अनुपम रूप देखकर दुष्य॑न्तने पूछा, “सुन्दरी |तुम कोन 
हो ! तुम्हारे पिता कोन हैं ! ओर किसलिये यहाँ आयी हो! 
तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। में त॒म्हें जानना 
चाहता हूँ ।? शकुन्तछाने बड़ी मिठासके साथ कहा; «मैं 
महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ |? राजाने कहा, (कल्याणि ! विंश्ववन्ध 


विचलित हो सकता है; परन्तु वे नहीं | ऐसी दह्यामें तुम 
“उनकी पुत्री केसे हो सकती हो १? शकुन्तलाने कहा) (राजन! 
एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी 
कहानी सुनायी -थी । उससे में जान सकी हूँ कि जिस समय 
परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे; उस सम्रय 
इन्द्रने उंनके तपरमम विन्न डालनेके लिये मेनका नामकी 
अप्सरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ। 


माता मुझे वनमें छोड़कर चली गयी; तब शकृत्तां 

( पक्षियों ) ने सिंह, व्याप्त आदि मयानक जन्तुओंसे 
मेरी रक्षा की थी; इसल्यि मेरा नाम-क्लकुन्तला 
पड़ा | महर्षि कण्वने वहांसे उठा छाकर मेरा पालन 
4 पोषण किया । शरीरका जनक) प्राणोका रक्षक 

4 और अन्नदाता-ये तीनों दी पिता कहे जाते हैं । 

*॥ इस प्रकार मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ |? 

; ः डुष्यन्तने कहा--“कल्याणि ! जैसा तुम कह 
*>-| रही हो) तुम ब्राक्षण-कन्या नहीं राजकन्या हो। इसल्यि.... 
* तुम मेरी पत्ती हो जाओ | सुन्दरि ! तुम गान्धर्व-विधिसे.. 

| मुझसे विवाह कर लो | राजाओंके लिये गाल्धर्व-विवाइ 
| सर्वश्रेष्ठ माना गया है |? शदुन्तलाने कह, 'मेरे पिताजी. 
इस समय यहाँ नहीं हैं। आप योड़ी देरतक प्रतीक्षा... 
वीजिये। वे आकर मुझे आपकी सेवाम्में समर्पित कर 
देंगे? दुष्यन्तने कहा-५मैं तुम्हें चाहता हूँ; यहभी | 
चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर छो। मनुष्य स्वयं _ हे हे 
ही अपना हितैषी और जिमोवार है। ठुम घर्मके अनुसार 

स्वयं ही मुझे अपना दान करो |? शकुन्तलाने न्तद्ान कहा 
(राजन | यदि आप इसे ही घर्मसय समझते हैं और 
स्वयं अपनेको दान करनेकां अधिकार है तो आप मेरी 
. सुन लीजिये | मैं सच-सच कहती हूँ कि आप' यह, 


जह न टला * , # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः हे 


/+* 


और मेरे जीवनकाल्‍में ही वह युवराज बन जायगा |? तो मैं 
आपको स्वीकार कर सकती हूँ ।? दुष्यन्तने बिना कुछ सोचे- 


_ बिचारे ही प्रतिशा कर ली ओर गान्धव-विधिसे शकुन्तलाका 


पाणिग्रहण कर लिया। रुष्यन्तने उसके साथ समागम 
करके बार-बार यह विश्वास दिलाया कि 'मैं तुम्हें छानेके 
लिये चतुरद्धिणी सेना भेजूँगा और शीघ्र-से-शीघ्र तुम्हें अपने 
महलूमें ले चर्दूँगा |?.इस प्रकार कह-सुनकर दुष्यन्त अपनी 
राजघानीके लिये रवाना हुआ | उसके मनमें बड़ी चिन्ता 
थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे | 


थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ। पहुंचे । 


//3+5+९१९१५३६१०१०१०९ 
0२७ ल्‍ ५ थ ढ५ >> 2५ ध५:थध९३९३9५००५३५३७८७५०७५०७०१७०७७४५०९४९११००७०५०७४७७४७ ४४४५ /3७३५+ा७८५३९८१८१९:३६. ८४% 


[ सें० महाभारत 


परन्तु .शकुन्तछा छज्ञावश उनके पास नहीं गयी । त्रिकाल- 
दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानऋर प्रसन्‍नताके 


साथ - शकुन्तछासे: कहा) “बेटी ! तुमने मुझसे बिना पूछे 


एकान्तमें जो काम किया है; वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। 
क्षत्रियोंके लिये गान्धर्व-विवाह शाखसम्मत है |. दुष्यन्त एक 
घर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है उसके संयोगसे बड़ा 
बलवान पुत्र होगा और वह सारी. पृथ्वीका राजा होगा | जब 
बह शरत्रुऑपर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा |? 
शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्परन्तकों वर दिया कि 
उसकी बुद्धि घर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे । 


७ >-++-बककन-- 


भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी खीकृति और राज्याभिषेक 


चैशम्पायनजी कहते हैं --जनमेजय | समयपर 
शकुन्तलाके गर्भसे पुत्र -हुआ । वह अत्यन्त सुन्दर और 
बचपनमें ही बड़ा बलिष्ठ था | महंर्षि कण्वने विधिपूर्वक उसके 
जातकर्म आदि संस्कार किये | उस शिश्युके दाँत सफेद-सफेद 
ओर बड़े नुकीले थे, कन्धे विंहके-से थे; दोनों हाथोंमें चक्रका 


बृक्षेसे बाँध देता या । कमी उनपर चढ़ता, कभी डॉटता 
तथा कभी उनके साथ खेलता और दोड़ छगाता था । 
आश्रमवासियोंने उसके द्वारा समस्त हिंल जन्तुओंका दमन 
होते देख उसका नाम स्वदमन रख दिया -। वह बड़ा 


» ओजस्वी ओर बलवान्‌ था| बालूकके अलॉकिक 
॥ कर्म देखकर महर्षि कण्वने शकुन्तछासे कह्य। “अब 


यह युवराज होनेके योग्य हो गया |? फिर उन्होंने 
“अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि “शकुन्तल्को पुन्नक्रे 
साथ उसके पतिके घर पहुँचा आओ । कन्याका 
बहुत दिनोंतक मायकेमें रहना कीर्ति, चरित्र और 
धर्मका घातक है ।? दिष्योने आंज्ञानुसार शकुन्तला 
और सर्वदमनकों लेकर इस्तिनापुरकी यात्रा की | 

॥ . .सूचना और रवीकृतिके बाद शकुन्तला राज- 
॥ सभामें गयी | अब ऋषिके शिष्य लोट गये | 
“<| शक्लुन्तलाने सम्मानपूर्वक्क निवेदन किया कि 
55 (राजन ! यह आपका पुत्र है। अब इसे आप 
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आदिपये ]).. # भरतका जन्म, दुष्यस्तके द्वारा उसकी खीकृति और राज्य मिपक ् 


७ भ्ड् डर ! 


पत्नी है ! मुझे तो कुछ धर्म; 
अर्थ और कामका कोई भी मेरा सम्बन्ध नहीं है । तू जा, 
ठह्दर अथवा जो तेरी मोजमें आवे कर. !? दुष्यन्तकी 
बात सुनकर तपस्विनी शंकुन्तछा बेहोश-सी होकर खंभेको 
तरह निशचल भावसे खड़ी रह -गयी | उसकी आँखें छाल 
हो गयीं; होठ फड़कने लगे ओर वह दृष्टि टेढ़ी करके 
दुष्यन्तकी ओर देखने लछंगी | थोड़ी देर ठहरकर दुश्ख 
ओर क्रोधसे भरी शक्कुन्तला दुष्यन्तसे बोली, “महाराज ! 
आप जान-बूझकर ऐशा क्यों कह रहे हैं कि में नहीं जानता ! 
ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं | आपका दृदय इस 
बातका साक्षी है कि झठ क्या है ओर सच क्या है । आप 
अपनी .आत्माका तिरस्कार -मत कीजिये | द्वृदयपर हाथ 
रखैंकर सही-सही कहिये ।-आपका हृदय कुछ ओर कह 
रहा है और आर कुछ और । यह तो बहुत बड़ा पाप है । 
आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेछा था) कोई 
गवाह नहीं है । परन्तु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके 
हृदयमें बैठा है | वह सबके पाप-पुण्य जानता है ओर आप 
ठीक उसीके पास बैठकर पाप कर रहे हैं! पाप करके यह, 
समझना.किं मुझे कोई नहीं देख रहा है; घोर अज्ञान है| 
. देवता और अन्तर्यामी परमात्मा भी इन बातोंकों देखता 
. और जानता है । सूर्य; चन्द्रमा, वायु, अभि, अन्तरिक्ष) 
- पृथ्वी, ज़छ) हृदय) यमराज) दिन) रात; सब्ध्या) धर्म-ये 
सभी मनुष्यक्ने शुभ-अशम कर्मोंकों जानते हैं | जिसपर 
इद्देशस्थित कर्मताक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा सन्हुष्ट रहते हैं) यमराज 
. उसके पार्षोंकों स्वयं नष्ट कर देते हैं. । परन्तु जिसपर अन्तर्यामी 


: घोर-से-घोर जंगलमें मी पत्नी विभामस्थान है | व्यवहारम 


* आनन्द होता है | रोगसे 


सम्तुष्ट नहीं; यमराज स्वयं उसके पार्मोका दण्ड देते हैं। 
जो स्वयं अपनी आत्माका तिरस्कांर करके कुछकाकुछ | 
कर बेठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते; 
क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता | कु 
मैं स्वयं आपके पास आयी हूँ) ऐश समझकर आप. 
॥॥ मुझ पंतित्रताका तिरस्कार न करें | देखिये आप... 
॥ अपनी आदरणीया पत्नीका तिरस्कार कर रहे हैं।..... 
| आप भरी समार्मे साधारण पुरुषके समान मेरा 
॥॥ तिरसकार कर रहे हैं | क्या मैं जंगलमे रो रही... 
हूँ ! सुनायी नहीं पड़ता ! मैं कहे देती हूँ कि... ःे 
ब 
! 
हू 


यदि आप मेरी उचित याचनापर ध्यान नहीं देंगे 
तो आपके सिरके सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे | पत्नीके 
द्वारा पुत्रके रूपमें स्वयं पतिका ही जन्म होता 
है, इसलिये प्राचीन विद्वानोंने पत्षीकों (जाया? कद्दा है। 


'सदाचारसम्पन्न पुरुषोंकी सन्‍्तान पूर्वजोॉंकों ओर प्िताकों 


भी तार देती है, इसीसे सस्तानका नाम (पुत्र? है| ( पुत्रसे 
स्वर्ग और पौत्रसे उसकी अनन्तता प्राप्त होती है | प्रपोत्रसे 
बहुत-सी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ) है 

' <'थप्नी उसे कहते हैं, जो घरके काम्रकाजमें चतुर हों, 
पुत्रवती हों) पतिको प्राणके समान मानती हो और सच्ची 
पतित्रता हो । पक्षी पतिका अर्द्धाज्ञ हैं, उसका एक श्रेन्‍ठम 
सखा है | पत्नीके द्वारा अर्थ) धर्म, कामकी सिद्धि शेती दे... 
और मोक्षके पथपर अग्रसर होनेमें उससे बड़ी सहायता... रे 
मिलती है ।-पत्ीकी सहायतासे ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं; गहस्थी 
बनती है, सुख मिलता है और लुक्मीकी प्राति होती है।.. 
पत्ी ही एकान्तर्में मघुरभाषी सखा, घ्मकार्यमे पिता ओर... 
दुश्ख पड़नेपर माताका काम करती है | बटोदियोंके ल्यि 


94२ ०४ 
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ल्योेग सपत्तीकका विशेष विश्वास करते 2. हैं। घोर विपत्तिके 


का यही उद्देश्य है । इस छोक और 2 
सहायक और कोन है| पत्नीके गर्भते त्यन्न पुत्र 
दीख पड़ते मुखके समान है। मा) उसे देखकर 


क्रोध आनेपर भी पक्षीको 
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छ८... # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


* प्रेम) प्रसन्नता और घर्म उसीके अधीन हैं ।- अपनी उत्पत्ति 
- भी तो र्त्रियोंके द्वारा:ही होती है। ऋषियों्म भी ऐसी शक्ति 


नहीं कि बिना पत्नीके सन्‍्तान उत्पन्न कर सकें | अपने धूलसे 
लूथपथ पुत्रकों भी हृदयसे लगानेमें जो सुख मिल्ता है; 
उससे बढ़कर और क्या है | आपका पुत्र स्वयं आपके सामने 
खड़ा है और प्रेममरी दृष्टिसे देखता हुआ आपकी गोदमें 


 बैठनेके लिये उत्सुक है | इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं ! 


चींटियाँ भी अपने अण्डोंका पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती 
नहीं हैं | आप इसका पालन-पोषण क्‍यों नहीं करते ! पुत्रको 
इृदयसे छगानेपर जैसा सुख होता है वेसा सुकोमल वस्त्र/ 
पत्नी अथवा जलके स्पर्शसे नहीं होता । यह पुत्र आपका 
स्पश करे | 

८राजन | मैंने इस पुत्रको तीन वर्षतक अपने गर्भमें 
घारण किया है । यह आपको सुखी करेगा | इसके जन्मके 


समय आकाशवाणीने कहां कि यह बांछक सो अश्वमेध यज्ञ 


करेगा |? जातकर्मके समय जो वेद-मन्त्र पढ़े जाते हैं) वे सब 
आपको मादूम हैं | पिता पुत्रको अभिमन्त्रित करता हुआ 
कहता है; “तुम मेरें सर्वाज्गडसे उत्पन्न हुए हो । तुम मेरे 
इृदयकी निधि हो | मेरा अपना ही नाम है पुत्र | बेटा ! 
तुम सौ वर्धतक जीओ । मेरा जीवन ओर आगेकी वंश- 
परम्परा तुम्हांर अधीन है। इसलिये तुम सुखी रहकर सो 
वर्षकक जीओ |? यह बालक आपके अच्जसे ही, आपके 
इंदयसे ही उत्पन्न हुआ है| आप क्यों नहीं अपनेको इसके 
रूपमें मूर्तिमान्‌ देखते १ मैं मेनकाकी कन्या हूँ | अवश्य 


ही मैंने पूर्वजन्ममें कोई पाप किया होगा; जिससे बचपनमें ' 


मेरी मॉने मुझे छोड़ दिया ओर अब आप छोड़ रहे हैं । 
आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिये । मैं 
अपने आश्रमपर चली जाऊँगी | परन्तु यह आपका पुत्र है । 
इस बच्चेकों मत छोड़िये |? 


दुष्यन्तने कदहा-“शकुन्तले ! मुझे मालूम नहीं कि 


. मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्नरिया तो प्रायः घठ बोलती 


ही हैं, त॒म्हारी बातपर भला कोन विश्वास करेगा । तुम्हारी 
एक भी बात विश्वास करनेयोग्य नहीं है । मेरे सामने इतनी 


_ढिठाई ? कहाँ महर्षि विद्वांमित्र, कहाँ मेनका और कहाँ 


तेरे-जेसी साधारण नारी ! चली जा यहाँसे | इतने थोड़े 


. दिनोमें मछा, यह बालक सालके दृक्ष-जैसा कैसे हो सकता है | 


[ सं० महाभारत 


बढ़कर है । सत्यसे बढ़कर धर्म भी नहीं है । सत्यसे बढ़कर 
कुछ है ही नहीं | झठसे बढ़कर निन्दनीय भी कुछ नहीं . 
है | सत्य स्वयं परत्रह्म परमात्मा है | सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशा _- 
है | ठुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो । सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ 
रहे । यदि झठसे .ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बातपर 
विश्वास नहीं करते हो तो में स्वयं चली जाऊँगी | में झठेके 
साथ नहीं रहना चाहती । राजन ! मैं कहे देती हूँ कि चाहे 
तुम इस लड़केकों अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी. 
पृथ्वीका शासन करेगा ।? इतना कहकर शकुन्तछा वहाँसे 
चल पड़ी | 

इसी समय ऋत्विज पुरोहित, आचार्य ओर मन्न्रियोंके 
साय. बैठे हुए दुष्यन्तकों सम्बोधित करके आकाशवाणीने 
कहा--५माता तो केवछ भाथी ( घोंकनी ) के समान है। 
पुत्र पिताका ही होता है; क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
होता है | तुम पुत्रका पालन-पोषण करो | शकुन्तलछाका 
अपमान मत करो | अपना ओरस पुत्र यमराजके पंजोसे 
छुड़ा छेता है | सचमुच तुम्हींने इस बालकका गर्भाधान 
किया या । शकुन्तढाकी बात सर्वथा सत्य है | तुम्हें हमारी 


* आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिये | तुम्हारे भरण-पोषणके 


कारण ही इसका नाम भरत होगा |? आकाशवाणी सुनकर 
दुष्यन्‍्त आनन्दसे भर गये । उन्होंने पुरोहित ओर मन्त्रियोंसे 
कहा) “आपलछोग अपने कानोंसे देवताओंकी वाणी सुन ले | 
मैं भी ठीक-ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा 
पुत्र है | यदि मैं केवछ शकुन्तलाके कहनेसे ही इसे स्वीकार .. 
कर लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करती और इसका 
कल नहीं छूट पाता । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर मैंने ऐसा 
दुवव्यवहार किया है |? 

अब उन्होंने बच्चेको स्वीकार किया ओर उसके संस्कार 


: कराये । उन्होंने अपने पुत्रका सिर चूमकर उसे छातीसे 


लगा लिया | चारों ओर आनन्दकी नदी उमड़ आयी, जय 
जयकार होने लगा | दुष्यन्तने घर्मके अनुसार अपनी पत्ञीका 
सत्कार किया और सान्त्वना देते हुए कहा) “देवि | मैंने 
तुम्हारे साथ जो सम्बन्ध किया था) वह किसीको मालूम नहीं 
था | अब सब छोग तुम्हें रानीके रूपमें स्वीकार कर हें; 
इसीलिये मैंने यह क्रूरता की थी | छोग समझने लगते कि मैंने 


. मोहित होकर त॒म्हारी बात स्वीकार कर छी है। छोग मेरे पुत्रके 
युवराज होनेमें भी आपत्ति करते । मैंने तुम्हें अत्यन्त क्रोधित 
कर दिया था; इसलिये तुमने प्रणयकोपवश मुझसे जो अप्रिय 

वाणी कही है; उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है । हम 


_आदिपर्व ] 


दोनों एक-दूसरेके प्रिय हैं|? इस प्रकार कहकर दुष्यन्तने 
.अपनी प्राण-प्रियाकों बच्चन, भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया | 
समयपर भरतका युवराजपदपर अभिषेक हुआ | दूर- 
दूरतक भरतका शासन-चक्र प्रसिद्ध हो गया | उसने राजाओंको 
जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत-सम्मत घर्मका 
पालन करके अनुत्तम यश छाम किया । वह सारी प्रथ्वीका 
चक्रवर्ती सम्नाद्‌ था। उसने इन्द्रके समान अनेकों , यज्ञ 
किये । महर्षि कण्वने भरतसे गोवितत नामक अश्वमेघ- 


“->-*>र शव ९४६०८ 
दक्ष प्रजापतिसे ययातितक वंश-बर्णन 


>> ऋछड:5:८825 ऋण 


वैशस्पायनजी कहते है---जनमेजय ! अब मैं भरत 
कुर) पूर आदिके वंशोंका वर्णन करता हूँ । यह बड़ा ही पवित्र 
और कल्याणकारी है । ब्रह्माके दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न दक्ष 


प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए । उन्हींसे सारी प्रजा उत्पन्न, 


हुईं | उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणीके गर्भसे एक सहख 
पुन्न उत्पन्न किये थे । नारद मुनिने उन्हें मोक्षप्रद शानका 
उपदेश करके विरक्त बना दिया । तब उन्होंने प्रचात कन्याएँ 
उत्न्न कीं। उन्होंने उनके प्रथम पुत्रकों अपना बनानेकी 


शर्तपर उनका विवाह किया | यह बात कही जा छुकी है कि 


. उन्होंने कश्यपसे तेरह कन्याओंका विवाह किया था| कश्यप- 
, की श्रेष्ठ पत्नी अदितिसे इन्द्र और विवखान्‌ आदि पुत्र हुए 
थे | विवखानके ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज | 
मनु बड़े धर्मात्मा थे । उन्हींसे मानव-जातिकी उत्पत्ति 
हुईं, और सूर्यवंश मनुवंशके नामसे कहंछाया । ब्राह्मण) 
क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं ।' ब्राक्मणोंने साज्ष 
बेदोंको धारण किया । मनुके दस पुत्र ये हैं--बेन) धृष्णु) 
नरिष्यन्त, नाभाग) इब्वाकु) कारूष, शर्याति) इला कन्या; 

' प्रषप्न और नामभागारिष्ट । मनुके पचास पुत्र और भी ये 
परन्तु वे आपसकी फूटके कारण छड़ मरे | इललसे पुरूरवा 


नामका पुत्र हुआ । इल्ा पुरूरवाकी माता और पिता दोनों - 


ही 'यी । पुरूरवा समुद्रके तेरह द्वीपीका शासक्र था | वह 


मनुष्य होनेपर भी अमानुषिक भोग मोगता था। अपने बल- 


पौरुषके मदसे उन्मत्त होकर पुरूरवाने ब्राक्मणोंका बहुत-सा 


# दृद्ध प्रजापतिसे ययातितक वंश-चर्णन # 


च्च्च्य्य्य्सस्स्स्स्स्स्स््ल्ल्ल्स्ट््््स्स्स्ट््स्स््ट््ट्ट्ििििि््ट्ट््ि्ट्््््ट्््स्स्स्््््््चोजििििाी-":--+5 5555८ - + 
ज्स्स्स्लस्ना 


नहुषके दूसरे पुत्र ययाति राजा 


यज्ञ कराया | उसमें यों तो सभी ब्राह्मणोंकों दक्षिणा दी गयी 
थी, परन्तु महृषि कण्वकों सहल पद्म मुहर दी गयी थीं। 
भरतसे- ही इस देशका नाम भारत पड़ा ओर वे ही भमरतवंधके.... 
प्रवर्तक हुए । उन्हींके नामसे सभी पहलेके और पीछेके राजा... 

भारत ज्ञामसे प्रसिद्ध हुए । उनके वंशमें अनेकों ब्रह्मशानी 
राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं। में मुख्य 
मुख्य सत्यनिष्ठ और शील्वान राजाओंका ही वर्णन 
करता हूँ | 


ब्कट 


धन एवं रत्न छीन लिये | सनत्कुमारने ब्रह्मछोकसे आकर उसे 
बहुत समझाया भी परन्तु उसपर कोई असर नहीं पढ़ा |. 
ऋषियोंने क्रोघित होकर शाप दिया ओर उसका नाश हो 

गया। यह वही पुरूरवा है; जो खर्गंसे तीन प्रकारंकी अमि 
और उवव॑शी अप्सराकों छे आया था| उसके उरवशीके गर्भसे . 
छः पुत्र हुए--आयु; घीमान्‌$ अमावसु, हृदायु) वनायु 

शतायु । आयुकी पत्नीका नाम खर्भानवी या | उसके पं 
पुत्र हुए--नहुष) बद्धशर्मा, रजिं, गय ओर अनेना 


उनके राज्यमें सभी सुर्खी ये, चोर और और डटेरॉंका वि 
भय नहीं था । उन्होंने अभिमानवश ऋषियों 


उन्होंने तेज, तपस्या और बल-विक्रमंसे दे 
पराजित करके अपनेको इन्द्र बना लिया या. 


भरुव । यति योग-साधना करके ज 


ओर पूरु | | 


८० 


[ सं० महामारत 
कच ओर देवयानीकी कथा 


जनमेजयने पूछा-ब्रह्मन्‌ | हमारे पूर्वज राजा ययाति 

ब्रह्मासे दसवें पुरुष थे |# उन्होंने झुक्राचार्यकी कन्या 

ः देवयानीसे, जो ब्राह्मणी थी, केसे विवाह किया ? यह अनहोनी 
घटना कैसे घटित हुई ! आप कृपा करके यह बृ्तान्त सुनाइये। 

चैशस्पायनजीने कह्ा--“जनमेजय | आपके पूर्वज 

- राजा ययातिने-झुक्राचार्य और दृषपर्वाकी पुत्रियोंसे किस 

प्रकार विवाह किया था) सो सुनिये | उन दिनों त्रिलोकीपर 

. अधिकार करनेके-लिये देवता और असुर आपसमें छड़-मिड़ 

रहे थे | देवताओंने अपनी विजयके लिये आज्विरस 
बृंहस्पतिकों और असुरोंने भार्गव झुक्रकों अपना पुरोहित 
बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपसमें बड़ी होड़ रखते. थे। 

जब युद्धमें देवताओने असुरोकों मार डाला) तब शुक्राचार्यने 
उन्हें अपनी विद्याके बलसे जीवित कर दिया । परन्तु असुरोंने 

जिन देवताओंको मारा था; उन्हें बृहस्पति जीवित न कर 


यक्र | झुक्राचार्य सज्लीवनी विद्या जानते थे, परन्तु वृह्ति 


; # नद्यासे दक्ष, दक्षसे अदिति; अदितिसे से, सयसे मनु) 


पुरूरवा; पुरूसवासे आयु; आधुसे 
र ये प्रजापतिसे दसवें थे । 


' & महाजनों येन गतः स पन्‍थांः # 


नहीं | इससे देवताओंको बड़ा हुए हुआ । वें घबराकर 
बृहस्पतिके बड़े पुत्र कचके पास गये ओर उनसे यह प्रार्थना 
की) “भगवन्‌ | हम आपकी शरणमें हैं । आप हमारी सहायता 
कीजिये । अमिततेजस्वी विप्रवर झ॒क्राचार्यके पास जो 


सज्जीवनी विद्या है; उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिये; - 


हमलोग आपको यश भागीदार बना छेंगे। शुक्राचार्य 
आजकल दृषपर्वाके पास रहते हैं ।? देवताओंकी प्रार्थना 
खीकार कर कच शुक्राचार्यके पास गया और उनसे निवेदन 
किया; 'मैं महर्षि अद्धिराका पौच्र ओर देवगुरु बृहस्पंतिका 
पुत्र हूँ । मेरा नाम कच है । आप मुझे दिष्यके रूपमें 
स्वीकार कीजिये) मैं एक हजार वर्षतक आपके पा रहकर 
ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा | ख्वीकृति दीजिये । थुक्राचार्यने 
कहा; 'बेटा ! खागत है । मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ 
तुम मेरे पूजनीय हो । मैं तुम्हारा सत्कार करूँगा और मैं 


" समझता हूँ कि यह बृहस्पतिका ही सत्कार है |? _ 


कचने शुक्राचार्यके आश्ानुसार ब्रह्मच॑र्यत्रत ग्रहण 


किया | वह अपने- गुरुदेवको तो प्रसज्ञ रखता ही) ग़ुरुपुत्री . 


देवयानीको भी सन्तुष्ट रखता । पाँच सो वर्ष बीत जानेपर 


दानबोंको यह बात मारछूम हुई कि कचका क्या अमिप्राय - 


है। उन्होंने चिढ़कर गो -चराते समय वृहस्पतिजीसे द्वेष 
होनेके कारण और सज्ञीवनी विद्याकी रक्षाके लिये कचको 
मार डाला, और उसके टुकड़े-टुकड़े करके भेड़ियोंकों खिला 


दिया । गौएँ बिना रक्षकके ही अपने स्थानपर छोट आयीं। 


देवयानीने देखा कि गोएँ तो आ गयीं, पर कच नहीं आया | 
तब उसने अपने पितासे कह्--५पिंताजी | आपने अभिहोत्र 


* कर लिया, सूर्यास्त हो गया) गोएँ बिना रक्षकके ही छोट 
* आयीं; किन्तु कच कहाँ रह गया १ निश्चय ही उसे किसीने 


मार डाल्य या वह स्वयं मर गया | पिताजी | में आपसे 
सौगन्ध खाकर सच-संच कहती हूँ कि में .बिना कचके नहीं 
जी सकती |? शुक्राचार्यने कहा, “अरे; तू इतना घबराती क्यों 
है! मैं अमी उसे जिला देता हूँ |? झुक्राचार्यने सज्लीवनी 
विद्याका प्रयोग करके कचको पुकारा, “आओ बेटा !'कचका 


एक-एक अंग भेड़ियोंका शरीर . छेद-छेदकर निकल आया : 


और वह, जीवित होकर झुक्राचार्यकी सेवारमें उपस्थित हुआ। 
देवयानीके पूछनेपर उसने सारा दृत्तान्त कह सुनाया | इसी 


न 


जिला दिया | 


प्रकार असुरोके मारनेपर दूसरी बार भी झुक्राचार्यने कचकों 


डै 


आदिपव ] -.. # देवंयानी और शर्मिष्ठाकां कलह एवं उसका,परिणाम # 2 
तीसरी बार असुरोंने नयी युक्ति की । उन्होंने कचको पूरा होनेपर झुकाचार्यने उसे खर्ग जानेकी आज्ञा दे दी। 
काटकर आगसे जलाया ओर उसके शरीरकी राख वारुणीमें ै 
मिलाकर झुक्राचार्यकों पिला दी | देवयानीने प्ितासे पूछा; जब कच वहाँसे चलने छूगा तत्र देवयानीने कहा) 
(पिताजी | पूछ लेनेके लिये कच गया था; छौटा नहीं | कहीं. औंषिकुमार | तुम सदाचार, कुलीनता) विद्या) तपस्या और 
वह फिर तो नहीं मर गया । मैं उसके बिना जी नहीं सकती | गिपेन्द्रियताके. उज्ज्बछ आदर्श हो । मैं- तुम्हारे पिताकों 
मैं यह बात सौगन्ध' खाकर कहती हूँ ।? झुक्राचार्यने कहा, अपने पिताक्े समान ही मानती हूँ । मेंने गुरु-गहमें रहते + 25 
'ेटी-] मैं क्या करूँ ! असुर उसे बार-बार मार डालते हैं।! समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसे कहनेकी 
देवयानीके हठ करनेपर उन्होंने फिर सज्जीवनी विद्याका अरवरश्यकता नहीं | अब तुम स्नातक हो चुके हो; मैं तुमसे 
प्रयोग किया और कचको बुछाया | कचने मयमीत होकर )ेंगे करती हूँ तुम्हारी सेविका हूँ | अब विधिपूर्वक तुम 
उनके पेटंके भीतरसे ही धीरे-धीरे अपनी स्थिति बतछायी। रा पाणिग्रहण करों |? कचने कद्दा--“वहिन | भगवान्‌. 
शुक्राचार्यने कहा) 'बेटा | तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी शैकाचार्य जे तुम्हारे पिता हैं) वैसे ही मेरे भी । तुम मेरे 
सेवासे बहुत प्रसन्न है| यदि तुम इन्द्र नहीं हो तो लो; मैं लिये पूजनीया हों | जिस गुरुदेवक्रे शरीरमें तुम निवास 
ः तुम्हें सल्लीवनी विद्या बतछाता हूँ । तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण .* जेकी हो उसीमें में भी रह चुका हूँ | तुम धर्मके अनुसार. | 
: हो; तभी तो मेरे पेटमें अबतक जी रहे हो | छो। यह विद्या.“ बेदिन हो | में त॒ग्दारे स्नेहपूर्ण वात्सल्यकी छत्रछायामें बे 
, और मेध पेट फाड़कर निकल आओ । तुम मेरे पेटमें रह हे स्नेहसे रहा । सुझे घर छोट जानेक्ी अनुमति और डज 
चुके हो, इसलिये सुयोग्य पुत्रके समान मुझे फिर जीवित कर. *शीरवोद दो । कभी-कभी पदित्र भावसे मेरा स्मरण करना प 
देना |? कचने वैसा-ही किया और प्रणाम करके कहां, और सावधानीके साथ मेरे गुरुदेवकी सेवा करती रहना |? के 
“जिसने मेरे कानोमें सल्लीवनो विद्यारूप अम्ृतक्ी घारा डाडी. न गीने कहा) 'मैने जुसते प्रेमकी निशा मी | 
है, वही मेरा माता-पिता है | मैं आपका झतश्ञ हूँ। मैं आपके यदि तुम घर्म और कामकी सिद्धिके लिये मुस्ते अखोकार 
साथ कमी इतप्नता नहीं कर सकता। जो वेदखरूप उत्तम दोगे तो 5 हर जा तिद्ध नहीं होगी |? 
ज्ञानके दाता गुरुका आदर नहीं करता, व कचने कहा--“बहिन ! मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अखीकार 
5 काम का है! ही करता। बह कह के शेर किया है; कोई दोष देखकर नहीं | गुरुदेवने भी मुझे ः 
जय हि पति तार जेहे हे गा 2 का दी - । ठ॒म्हारी जो: इच्छा रे 
में शरात्र पीनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो गया ओर कै के गम बुर 08 यो 5 2 
मैं ब्राह्मणकुमार कचको ही पी गया । उन्होंने उस समय कप हर 2 या । बम मर मु मु 4 
यह घोषणा को कि “आजसे यदि जगत्‌का कोई भी ब्राह्मण 2 री सर गा कै जाओ देखा आह 5 
शराब पीयेगा तो वह धर्मम्नष्ट हों जायगा ओर उसे ब्रह्महत्या 2 हे नहीं होगी । कोई मी बाहण कया दाग पा, 
छगेगी। इस छोकमें तो वह कलक्लित होगा ही, उसका परलोक भी ! रंग रहीं करेगा | मेरी विद्या ठिद्व नहीं होगी; इसतेक्या।......« 
बिंगड़ जायगा । ब्राह्मणो | देवताओं ! और मनुड्ी सन्तानो | म जिसें सिखाऊँगा। उसकी विद्या सफल होगी।? ऐसा कहकर _« 
सावधानीके साथ सुन छो | आजते मैंने ब्राह्मणोंके लिये यह ऊच खर्गमें गया। देवताओंने अपने गुरु बृइसति और का... 
धर्ममर्यादा सुनिश्चित कर दी है [? कच सज्ञीवनी विद्या का अमिननन्‍्दन किया, कचको यशका भागीदार बनाया और 
प्राप्त करके सहंसत वर्ष पूरे होनेतक उन्हींके पास रहा | समय... यद्ास््री होनेका वर दिया | 
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८ 3 >> 

वैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | कच सज्लीवनी पर आक्रमण कर देना चाहिये | इद्धने आक्रमण किया ।। 

विद्या सीख आया; इससे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई। रास्तेमें एक वन पड़ा; उस वनमें बहुत-सी जिया दीख ४. 
उन्होंने कचसे वह विद्या सीख ली; उनका काम बन गया। 

, देवताओंनें एकन्न होकर इन्द्रपर जोर डाला कि अब देत्यों- 

. म० औ० ११-- “८ । 
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दर | *.._ # महाजनों येन गतःख पंन्थाः कर रे [ सं० महाभारत 


दिया । कन्याएँ जब बाहर निकलीं, तब अघुरराज त्रृषपर्वाकी जीवित कर दिया करते हैं | मैं इस विपत्तिमें पड़ गयी हूँ, 
पुत्री शभिशने भूलते अपनी गुरुपुन्नी देवयानीके वस्त्र पहन. यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दादिना द्ाथ पकड़- 
डिये। उसे मालूम नहीं था कि वस्र मिल गये हैं | कलह कर मुझे निकाल छो। मैं समझती हूँ कि तुम कुछीन, शान्त) 
शुरू हुआ | देवयानीने कहा) धरे | एक तो तूं असुरकी बल्शाली और यशस्ती हो । मुझे कूएँसे बाहर निकालना 
* लड़की और दूसरे मेरी चेी | फिर वूने मेरे कपड़े कैसे तुम्हारा उचित कर्तव्य. है |? ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या 
पहन लिये १ तू आचारभ्रष्ट है । इसका फल बड़ा बुरा समझकर कूएँसे बाहर निक्रांछ दिया और उसे अनुमति 
होगा ।? दर्मिष्ठा बोली; “वाह री वाह) तैरे बाप तो मेरे पिता- लेकर अपनी राजधानीको लोट गये | * 
._- को सेतेजैठते भी नहीं छोड़ते; नीचे खड़े होकर भाटकी 
, तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड !! देवयानी 
क्रुद हो गयी। वह शरमिशके वस्त्र खींचनें लगी । इसपर 


इधर देवयानी शोकसे व्याकुछ होकर नगरके पास आयी 
और दासीसे बोली, “अरी दासी ! मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दी कह दे कि मैं अग्र इृषयर्वाके नगरमें नहीं जा सकती।? .. 
दाधीने जाकर श॒क्राचार्यसे शर्मिष्ठाके व्यवद्ारको वर्णन किया। 
देवयानीकी यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्यकी बड़ा दुश्ख हुआ; 
वे अपनी लड़कीके पा४ गये और अपनी प्यारी पुत्रीको 
हुृदयसे लगाकर कहने लगे, “बेटी | सभीको अपने कमोंके 
फलस्वरूप सुख-दुःख भोगना पड़ता है । जान पड़ता है कि 
तुमने कुछ अनुचित कार्य. किया है; जिसका यह प्रायश्रित्त 
हुआ !? देवयानीने कहा) (पिताजी | यह प्रायश्रित्त हो या 
न हो, मुझे एक-बात बतलाइये । बृषयर्वाक्ली बेटीने क्रोधसे 
आँखें छाल-छाल करके रूखे स्वरसे कद्दा है क्लि 'तेरे बाप तो 
हमारे भा हैं | वे हमारी स्तुति करते, हमते भीख माँगते 
और प्रतिग्रह लेते हैं |? क्या उसका कहना टीक है ! यदि ऐशा 
है तो मैं अमी जाकर शर्मिछ्ठासे क्षमा माँगूँ और उसे खुश 
करूँ |? झुक्राचार्यने कद्दा 'बेटी ! तू भाठ, मिखमंगे या 
दान छेनेवालेकी पुत्री नहीं है | तू उस पवित्र ब्राह्मणकी 
कन्या है, जो कभी किसीकी स्तुति नहीं करता ओर जिसकी 
"3 । स्तुति सभी लोग करते हैं | इस बातको ब्ृषपर्वा, इन्द्र और 
ज दु्द धर्मिश्ने उसे कूएँमें ढकेछ दिया और उसे मरी राजा ययाति जानते हैं। अचिन्त्य ब्राह्मणत्व और निर्दन्द 
जानकर विना उधर देखे नगरमें लौट गयी । * कक मेरा बल है हे ब्रह्माने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार - 
। शव ै दिया है । भूलछोंक ओर स्वर्गम जो कुछ भी है; में उस 
इसी समय राजा का शिकार खेलते-खेलते घोड़ेके उबका स्वामी हूँ । मैं ही प्रजाके हितके लिये-जल बरसाता हैँ 
: थकने और पल ढगनेसे विकल छोंकर पानीके लिये कूरँपर और मैं ही ओषधियोंका पोषण करता हूँ । यह मैं बिल्कुल 
पहुँचे । कू्में जल नहीं या । उन्होंने देखा कि उसमें, ठीक कहता हूँ ।! & 
एक सुन्दरी कन्या है | राजाने पूछा) 'सुन्दरी [तुम | * व व । 
. कौन हो ! तुम कूएँमें केसे गिरी हो .!”? देवयानीने - इसके बाद झुक्राचार्यने देवयानीकों समझाते हुए कहा-- 
. कहा) कं महर्षि झक्राचार्यकी पुत्री हूँ-। जब देवता (जो मनुष्य अपनी निन्‍्दा सह छेता है; उसने सारे जगतूपर 
._..आपुरोंका संदार करते हैं; तब वे सज्जीवनी विद्यादारा उन्हें. विजय प्राप्त कर छी-ऐश समझो । जो उभरे क्रोषको घोड़ेके ._ हू 
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आदिपब ] 


समान वशमें कर छेता है; वही सच्चा सारयि है; बागडोर 


| (६ च्ण्ट् 


पकड़नेवाली नहीं। जो क्रोधको क्षमासे दवा छेता है; वही श्रेष्ठ 
पुरुष है। जो क्रोधको रोक लेता है, निन्‍दा सह लेता है ओर 
दूसरोंक्े सतानेपर भी दुखी नहीं होता) वह सब पुरुषाथोंका 
भाजन होता है | एक मनुष्य सौ वर्षतक निरन्तर यज्ञ करे 
और दूमरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करनेव्ाला ही श्रेष्ठ 
है । मूर्ख बच्चे तो आपसमें वेर-विरोध करते ही हैं | समझदार- 
को ऐशा नहीं करना चाहिये ।? देवयानीने कहा,” (पिताजी ] 
मैं अभी बालिका हूँ ।फिर भी मैं घर्म-अधर्मका अन्तरसमझती 


हूँ । क्षमा और निन्‍्दाकी सबलता और निर्बंछता भी सुझे, 


ज्ञात है | अपना द्वित चाहनेवाले गुरुको शिष्यकी ध्रृष्टता क्षमा 
नहीं करनी चाहिये | इसलिये इन छुद्र विचारवालमें अब 
मैं नहीं रहना चाहती । जो किसीके सदाचार और कुलीनता- 
की निन्‍दा करते हैं; उनके बीचमें नहीं रहना चाहिये | रहना 
चाहिये वहाँ, जहाँ . सदाचार और कुलीनताकी प्रशंसा हो |? 


देवयानीकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे-विचारे 
शुक्राचार्य दृषपर्वाकी सभामें गये और क्रोधपूर्वक बोले) 
: (राजन ] जो अधर्म करते हैं; उन्हें चाहे तत्काल उसका फ़छ 
न॑ मिले; लेकिन धीरें-बीरे वह उनकी जड़ कांठ डालता है। 
एक तो तुमलोगोने बृहस्पतिके पुत्र सेवापरायण कचंकी 


. # देवयानी और शर्मिष्ठाका कंडह एवं उसका परिणाम # 


मुँहमाँगी वस्तु दूँगा, प्रसन्न हो जाओ? देवयानीने कहा) 
५ घर पै 


४८३ रु 


हत्या की ओर दूमरे मेरी पुत्रीके भी बधकी चेष्टा की गयी | 
अब मैं तुम्हारे देशमें नहीं रह सकता । मैं तुम्हें छोड़कर 
जाता हूँ | मालूम होता है; तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करनेवाछा. 
समझते हो, इसोसे अपने अपराधक़ों न रोककर उसकी ' 
उपेक्षा कर रहे हो !? वृषयवाने कहा--'भगवन | मेने तो 

कमी आपकझं झुठा या अधार्मिक नहीं माना । आपमें सत्य 
और धर्म प्रतिष्ठित हैं | यदि आप हमें छोड़ ६२ चले जायेंगे 
तो हम, समुद्रमें डूब मरेंगे | आपके अतिरिक्त हमारा ओर 
कोई सहारा नहीं है ।? शुक्रा चार्यने कहा--'देखी) माई | ज्ञाहे 
तुम समुद्रमें द्वक-मरो अथवा अज्ञात देशमें चले जाओ; 
में अपनी प्यारी पुत्रीका तिरस्कार नहीं सह सकता । मेरे 
प्राण उसीमें बसतें हैं | तुम अपना मछा चाहते हो तो उसे 
प्रसन्न करो ॥? 


- बृषपर्वाने देवयानीके पाम जाकर कहा, “देवि ! मैं ठुम्हे 


“र्मिष्ठा एक हार दावियोंके कक हि 
मैं जाऊँ, वह मेरा अनुगमन करे करने 


'कल्याणि | उठः अपनी जातिका दित कर 


८४ # महाजनो येन गत! स पन्‍्थाः के 


देवयानीकी इच्छा पूर्ण कर !? शर्मिष्ठाने कहा, “मुझे स्वीकार 
है। आचार्य और देवयानी यहाँसे न जायें, मैं उनकी सब 
इच्छाएँ पूरी करूँगी |? शर्मिंष्ठा दासीके रूपमें देवयानीके पास 
उपस्थित हुई और प्रार्थना वी कि मैं यहाँ और तुम्द्दारी 
ससुराल्म भी तुम्हारी सेवा करूँगी |? देवयानीने कहा) क्यों 
जी ! मैं तो तुम्हारे पिताके भिखमंगे; भाठ और दान ढेनेवाले- 


[ सं० महाभारत 


की छड़की हूँ और तुम बड़े बायकी बेटी हो; अब मेरी दांसी 
बनकर कैसे रहोगी !? शर्मिंछाने कहा, “जैसे बने बैसे विपद्गस्त 
जातिक्ी रक्षा करनी चाहिये; यही सोचकर मैं तुम्हारी 
दवासी हो गयी हूँ | मैं विवाह होनेके बाद भी तुम्हारे साथ 
चलकर सेवा करूँगी |? तब्र देवयानी प्रसन्न हो गयी और 
श॒ुक्राचार्यके साथ अपने आभ्रमपर लोट आयी । 
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ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्राचायंका शाप और पूरुका यौवन-दान 


मा अर 


* चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय | एक दिनकी 
बात है, देवयानी अपनो दासियों ओर शर्मिष्ठाके साथ उश्ी 
बनमें क्रीड़ा करनेके लिये गयी | अभो वह विह्यर कर ही रही 
थी कि नहुपनन्दन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले | 
वे खूब थके हुए, थे; जल पीना चाहते थे | देतयानो) 


शर्मिष्ठा ओर दासियोंको देखकर उनके मनमें जिज्ञासा हो . 


आयी और उन्होंने पूछा, “इन दात्षियोंके बीचमें बैठी हुई 
आप दोनों कौन हैं !? देवयानीने उत्तर दिया--'मैं देत्यगुु 
महर्षि शुक्राचार्यवी पुत्री हूँ ओर यह मेरी सखी दासी है। 


(| 2 //क ०7 " 5 ग् /)] 
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बह दैल्याज दधपरवांकी युती है और मेरी सेवा लिये 
: सर्वदा मेरे साथ रहतो है | इसका नाम झर्मिष्ठा है। मैं 


अपनी सब दासियों और शरमिष्ठाके साथ आपके अधीन हूँ। 


आपको मैं अपने सवा और स्वामीके रूपमें स्वीकार करती 
हूँ | आप भी मुझे स्वीकार कीजिये | आपका कल्याण हो ।? 
ययातिने कहा) 'झुक्रनन्दिनी | तुम्हारा कल्याण हो । में 
तुम्हारे योग्य नहीं हूँ । त॒म्हारे पिता क्षत्रियके साथ तुम्हारा 
विवाह नहीं कर सकते ।? देवयानीने कहा; “राजन ! आपसे 
पहले क्रिसीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था । कूएसे निकालते 
समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया | इसलिये मैं आपको 
अपने स्वामोके रूपमें वरण करती हूँ । अब भला, दूसरा 


. कोई पुरुष मेरे हाथका स्पर्श केसे कर सकता है |? ययातिने 


कहा) “कल्याणि | जबतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों 
सौंप नहीं देते, तबतक मैं तुम्हें केसे स्वीकार कर सकता हूँ |? 


तत्र देवयानीने अपनी धायसे पिताके पास सन्देश भेजा । 
उसके मुँहसे सब बातें ज्यों-की-त्यों सुनकर शुक्ाचार्य राजा 
ययातिके पास आये | ययातिने उठकर उन्हें प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीने 
कहा--५पिताजी ! ये नहुषनन्दन राजा ययाति हैं । जब मैं 
कूएँमें गिरा दी गयी थी, तब इन्हींने मेरा हाथ पकड़कर मुझे 
निकाला था । में आपके चरणोंमें पड़कर बड़ी नम्नताके साथ 
प्रार्थना करती. हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर 
दीजिये । मैं इनके अतिरिक्त और किसीको वरण नहीं करूँगी।? 
देवयानीकी बात सुनकर झुक्राचायने यया तेसे कहां-- 
(राजन | मेरी लाइली लड़कीने तुम्हें पतिरूपसे वरण किया 
है। मैं कन्यादान करता हूँ; तुम इसे पटरानीके रूपमें स्वीकार 
करो |? ययात्रिने कहा, 'द्यन्‌ ! मैं क्षत्रिय हूँ | ब्राह्मण-कन्या- 


के साथ विवाह करने से मुझे वर्णलकरता का दोष छोगा।.' ' 
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आप ऐसी कृपा कीजिये ओर वर दीजिये कि वह महान दोष 
मेरा स्पर्श न करे |? शुक्राचार्यने कहा; “तुम यह सम्बन्ध 


स्वीकार कर लो। किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो। मैं तुम्हारा . 


पाप नष्ट किये देता हूँ | तुम मेरी पुत्रीको पंत्नीके रूपमें 
स्वीकार करके घर्मका पान करो और सुख भोगो। बेटा ! 
वृषपर्वाक्री पुत्री शर्मिष्ठाका भी तुम ,उचित सत्कार करना; 
परन्तु उसे कमी अपनी सेजपर. मत बुछाना |? तदनन्तर 
शास््रोक्त विधिसे देवयानीका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ 
और दाती; शर्मिष्ठ तथा देवयानीकों लेकर ययातिने अप्रनी 
राजधानीकी यात्रा की | 

ययातिक्की राजघानी अमरावतीके समान थी | वहाँ छोट- 
कर उन्होंने देवयानीकों तो अन्तःपुरमें रख दिया ओर 


शर्मिष्ठ तथा दासियोंक्रे लिये देवयानीकी सम्मतिसे अशोक- ; रह 


वाटिकाक्रे पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न-व्रकी 
संमुचित व्यवस्था कर दी | राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष 
बीत गये । समयपर देवयानीकों गर्भ रहा और पुत्र उतपन्न 
हुआ । एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोकवाटिकाके 
पास जा. निकले और वहीं शर्मिष्ठाकों देखंकर कुछ रुक गये। 
राजाको एकान्तमें पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गयी और हाथ 
जोड़कर बोली--५जैसे चन्द्रमा; इन्द्र) विष्णु, यम 

बरुणके महल्ूमें कोई स्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही में 


आपके यहाँ सुरक्षित हूँ | यहाँ मेरी ओर कोन दृष्टि डाढ... 
सकता है | आग मेरा रूप, कुछ और शीछ तो जानते ही 
हैं। यह मेरे ऋतुका समय है | मैं आपसे उसकी सफल्ताके 
डिये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऋतुदान दीजिये |? राजा 
ययातिने शर्भिष्ठाके कथनका औचित्य स्त्रीकार किया | उन्होंने 
उसदी प्रार्थना पूर्ण की । ् 

राजा ययातिके देवयानीसे दो पुत्र हुए--यदु और 
तुबंसु । शर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए--द्रुल्य, अनु और पूछ। 
इस प्रकार बहुत समय बीत गया | एक दिन देवयानी राजा 
ययातिके साथ अश्ोकवाटिकार्मे गयी | वहाँ देवयानीने देखा 


. कि देवताओंके समान सुन्दर तीन सुकुमार कुमार खेल 


रहे हैं। उसके आश्चर्यदी सीमा न रदी | उसने पूछा) 
“आर्यपृत्र | ये सुन्दर कुमार किसके हैं! इनका सोन्दर्य तो 
आप-जेतसा ही मालूम पड़ता है |? फिर देवयानीने उनबच्चोंसे 
पूछा, 'तुमल्योगकि नाम क्‍या हैं ! किस वंशके हो! तुम्दारे 


. माँ-बाप कोन हैं! ठीक-ठीक बताओ तो !? बच्चोने अंगुल्योसे 


राजाकी ओर सझ्लेत किया और कद्दा, “हमारी माँ हैं झमिष्ठा !? 
बच्चे बड़े प्रेमसे राजाके पास दौड़ गये | उस समय देवयानी 
साथ थी; इसलिये . राजाने <उन्हें गोंदमे नहीं लिया। 
वे उदास होकर रोतेरोते शमिष्ठाके पाव चले गये । राजा कुछ 


लजित-से 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 


[ सं० मद्दामारंत॑ 
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+ शमिश्के पाम जाकर कहा) 'आर्मिष्टे | तू मेरी दासी है | तने 
मेरा अप्रिय क्‍यों रिया ! तेरा आधुर स्व्रभाव मिटा नहीं। 
तू मुझसे डरती नहीं ?? शभिडाने कह, मधुरहातिनी | मैं ने 
राज्िंके साथ जो समागम किया है, वह धर्म. और न्यायके 
अनुसार है| फिर मैं डरूँ क्यों ! मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें 
अपना ०ति मान लिया यथा । तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण 
मुझसे श्रेष्ठ हो | परन्त॒ ये राज़र्पि तो तुम्दारी अपेक्षा भी मेरे 
अधिक प्रिय हैं |? देवयानो क्राधित होकर राजासे कहने लगी; 

, “आपने मेरा अप्रिय किया ।अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी |? वह 
'आँखोंमें आय भरकर अपने पिताके घंरके लिये चल पड़ी | 
ययाति दुखी हुए और साथ ही मयभीत भी । वे उसके पीछे- 

पीछे चलकर उसे बहुत समझाते-बुझाते रहे, परन्तु उसने 

एक न सुनी । दोनों झुक्काचार्यके पास पहुँचे । 

कर प्रणामके पश्चात्‌ देवयानीने कहा, 'पिताजी | धर्मको 

अधर्मने जीत लिया, नीचा ऊँचा हो गया । शममिष्ठा मुझसे 
. भागे बंढ़ गयी । उसके तीन पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजसे 


ही | इन्होंने धर्ममर्यादाका उल्ल्नन किया है घर्मश होकर ! 


आप इसपर विचार कीजिये ।? झुक्राचार्यने कहा, “राजन | 
* तुमने जान-बूझकर धर्म-मर्यादाका उलल्ठन किया है; इसलिये 


हूँ कि दुम ूंढे हो जाओ ।” झुकाचा वके शाप 


देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गये | अब उन्होंने झुक्राचार्यकी 
प्रार्थना की और कहा; “मैं अभी आपकी पुत्री .देवयानीके 


* संगसे तृप्त नहीं हुआ हूँ । आप हम दोनोपर कण कीजिये, 


मैं बूढ़ा न हो ऊँ (? आचार्यने कद्दा; 'मेरी बात झूठी नहीं हो 
सकती | हाँ; तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम. अपना यह 
बुढ़।पा क्रित्ती दूमरेकीं दे सकते हो ।? ययातिने कहा; “बह्मन्‌ | 
आप ऐशी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अगनी जवानी - 
देकर बुढ़ापा छे छे वही राज्य) पुण्य और यशका भागी हों ।? 
आचार्यने कहा, 'टीक-है | श्रद्धापयूवक मेरा चिन्तन करनेपर 
तुम्हारा बुढ़ापा दूमरेपर चला जायगा. और जो पुत्र तुम्हें 
जवानी. देगा वही राजा; आयुष्मान+ यशस्वी ओर तुम्द्दारे- 
कुलका वंशधर होगा |? 

राजा ययांति अपनी राजघानीमें आये; पहले उन्हेंने 
यदुकों बुछाकर कहा) .'मैं बूढ़ा ही गया । मेरे दरीरमें झुर्रियाँ 


* पड़ गयीं | बाल सफेद हो गये । परन्तु में अमी जवानीके 


भोगोंते तृप्त नहीं हूँ | ठुम मेरा बुद्धापा लेकर अपनी जवानी 
दे दो | एक हजार वर्ष पूरा होनेयर मैं तुम्हारी जवानी फिर 
तुम्हें छौटा दूँगा |! यहुने कह्ा--'बुढ़ो पेमें अनेक दोष हैं। उस 
अवश्थामं खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीला) 
बाल सफेद और सारे शरीरपर झर्रियां | शक्ति नहीं; आनन्द 
नहीं । युवतियाँ तिरस्कार करती हैं | मैं आपका बुद्रापो नहीं 
हे सकता |? ययातिने कहा) 'अजी ! तुम मेरे हृदयसे उसन्न 
हुए हो। फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते १ जाओ); 
तुम्हारी सन्‍्तानकों राज्यका हक नहीं रहेगा ।" फिर उन्होंने 
अपने दूसरे पुत्र त॒वंसुको चुद्ञकर भी वही बात की, परन्तु - 
उसने भी बुढ़ाग़ छेनेसे इन्क्रार कर दिया । ययातिने उसे भी 


, शाप देते हुए कद्दा, "तेरा वंश नहीं चलेगा ।.तू मांसमोजी) 


दुराचारी और वर्णसझुर म्लेच्छोंका राजा होगा |? इस प्रकार 
देवयानीके दोनों पुत्रोंकीं शाप देकर ययातिने शर्मिष्ठाके पुत्र 
दुह्युको बुलाया और उससे अपने बुढ़ापेके बदलेमें जवानी 


: देनेकी बात॑ कही । द्वह्मने कहा, 'बूंढ़ेको हाथी; घोड़े, रथ - 


और युवतियोंकरा कुछ. भी तो सुख नहीं मिलता। जबान 
छगने लगती है। में बुढ़ापा नहीं चाहता |? यंयातिने कह 


* «रे | तू अपने बापसे-ऐसा कह रहा है ! तुझे ऐसे स्थानमें 


रहना पड़ेगा जहाँ रथ; हाथी, घोड़े और पालकीकी तो बात 


- ही क्या-बैठ, बकरे और गधे भी नहीं-जा सकेंगे | केवल 
. नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा | लोग तुझे 


भोज कहेंगे | केवल तू ही नहीं) तेरे वंशकी यही गति होगी ।?. 


फिर अनुके भी अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कह्दा, प्तूं 


आदिपव ] 


मेरी बात नहीं मानता है, इसलिये तेरी रुन्‍्तान जवान होकर 
, भर जायगी । तुझे अमिद्षेत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा [? 
_- इन पुत्रेंसि निराश होकर ययातिने अन्तमें पूरकों बुछा- 
कर कहा, 'बेठा | तुम मेरे बंडे प्यारे हो। ठुम मेरे अच्छे 
बेटे शे | देखो, मैं श्ञापके कारण बूढ़ा हो गया हूँ ओर 
जवानीसे तृप्त नहीं हूँ, ठुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी 


+-+०दील्‍्आ9०+>-- 


ययथातिक्रा भोग ओर वराग्य, प्रुका राज्यामिषेक 


वैशम्पायनजी कहते हैँ --जनमेजय |! नहुषनन्दन 
राजा ययाति पूरुका यौवन छेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे 
“इच्छानुसार समयानुकूछ भोग भोगने छगे। परन्तु वे घमका 
उलब्वन कभी नहीं कण्ते थे । उन्होंने यशोंसे देवताओंको, 
भआड्धोंसे पितरोंको; दांन-मान और वात्सल्यसे दीनजनोंको) 
माँगी वस्तुओंसे- ब्राह्मणोंकी, खान-पानसे अतिथियोंको, 
संरक्षणसे बेइयोंको ओर सद्व्यवद्धारसे झद्गोंकों सन्तुष्ट कर 
दिया । डाकू ओर छटेरोंक्रों यथेष्ट दण्ड दिया । सारी प्रजा 
'प्रसक्ष हों गयी | वे इन्द्रके, समान प्रजा पाछन करने छगे । 


उन्होंने मनुष्य-छोकके तो. सारे भोग भोगे ही; नन्‍्दनंवन) 


अलकापुरी और सुमेंदर पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वह्षके 
भी भोग भोगे | धर्मात्मा ययातिने देखां कि.अब सहर्तल वर्ष 
पूरे हो रहे हैं | तब उन्होंन अपने पुत्र पूरकों बुछाया ओर 
कद्दा, 'बेटा ! मैंने तुम्हारी जवानीसे इच्छानुसार उत्साइके 


साथ अपने प्रिय त्रिषयोंकरा भोग किया है; परन्तु अब मुझे . 


, निश्रय हों गया कि विषयोंक्रे भोगकी कामना उनके भोगसे 
शान्त नहीं होती । आगमें जितना घी डालते जाओं, वह 
बढती ही जाती है । प्रथ्वीमें जितना भी अन्न) सोना) पदञ्ञ 
और ख्रियाँ हैं; वे एक कामुककी कामना पूर्ण करनेमें भी 


असमर्थ हैं । इसलिये सुख उनकी प्रासिसे नहीं) उनके - 


ः  स्यागसे ही होता है । दुर्बुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर 

* सकते । बूढ़े होनेपर भी वह बूढ़ी नहीं होती | वह एक 
प्राणान्तक रोग है । उसे छोड़नेपर ही सुख भिल्ता है ।# 
स्रमक्णमागानन्‍मुपममनमवाकमामपणमपण्ममन्मक॒त॒म्ललन- परन्कन»५%_क » ऊन क स्‍ कक «रब कमर रण कुल कम कृषक लक न्‍मुर 
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कारएमूसमभाााकापकन काका रा इका 
“६ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यतिं [ 
हविषा कृश्ववत्मेंव भूय एवामिवर्धते ॥ 
यत्यूविव्यां त्रीढियव॑दिरिण्यं॑ पशव: लिय: 
, एकसापि न पर्याप्त॑ तस्मात्तथ्णां परित्यजेत्‌॥ 
था दुस्त्यजा दुमंत्रिमियों न जोयंति जीयत: ॥ 
योउसौ प्राणन्तिकों रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम॥ 


7 अं 24४ ; 


# ययातिका भोग.और वैराम्यं, पूरेंका राज्यामिषेक # 


: उनकी आज्ञा खीकार कर ढी | ययातिने आशीर्वाद दिया 


« नाना शक्राचायने 


( महा आदिपपे ८५॥ १२-१४) 


दे दो | विषयमोग करनेके बाद एक ज्ह वर्ष पूर 
मैं अपने पापके साथ बुढ़ाप्रा ले रूँगा |? पूरने बड़ी? 


ध्मेँ ठुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्द्दारी प्रजा सवंदा सुखी रहेगी. 
ऐसा कहकर उन्होंने श॒क्राचार्यका ध्यान किया और अपना 
बुढापा पूछकों देकर उसकी जवानी ले ली | 


करो | तुम मेरे प्यारे पुत्र हो |? बस पूरने डे न्‍ 
ले लिया और ययातिने अपना बुदोपा। 


अवद्देलना की । ही अ कया) 
मानी । इसलिये यही मेरा उच्राधिकारी ्राफ्क 


८८ +# महाजनो येन गतः से पंन्थाः # 


्ज्््््््््लल््नल्लभननस 5 सा: >:टअ:टटट ि्यय्व्््य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्ः 


राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका भोजन करते 
रहे । उन्होंने अपने मनको वश किया; क्रोधपर विजय 
प्राप की | वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण कप्ते, 
। “अमिहोत्र "करते । खेतोमेंसे अज्नके कण बीन-बीनकर 
अतियियोंक्रो भोजन करानेके .अनन्तर यशशेषसे अपनी भूख 
बुझाते | इस प्रकार एक हजार वर्ष ब्रिताये | तीस वर्षतक 


'[ से० महाभारत 
उन्होंने वाणी और मनको, अपने अधीन करके, केवछ जलके 
आधारपर ही जीवन-निर्याह किया । एक वर्षतक बिना सोये 
केवल वायु पीकर ही रहे | इसके बाद एक वर्ष और पश्चाम्रियों 


के बीचमें बैठकर बिताया | छः महीनेतक एक पैरसे खड़े - 


रहकर केवल वायु-पान ही किया.। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिद्येकी 
में फैल गयी । शरीर छूटनेपर उन्हें खर्गक्ी प्राति हुई । 


ययातिका स्वर्गवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वगंगमन 
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 चैशग्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा ययाति 
खर्गम बड़े आनन्दसे रहने लगे | वहाँ इन्द्र, साध्य, मझत्‌ 
बसु आदि उनका बड़ा सम्म|न करते । इस प्रकार हजारों 

. वर्ष बीत गये । एक दिन वे घूमते-घामते. इन्द्रके पास आये | 
तरह-तरहकी बातचीत होनेके बाद इन्द्रने पूछा (राजन | 
जिस समय आपने अपने पुत्र पूरकी जंवानी लौटा दी और 
उससे अपना बुढ़ापा छे लिया तथा उसे राज्य दे दिया, 
उससमय आपने उसे क्या उपदेश दिया १? ययातिने कहा -- 
“देवराज | मैंने अपने पुत्रसे कद्दा कि पूरो ! में तुम्हें गद्ला 
और यमुनाओ बीचके. देशका राजा बनाता “हूँ । सीमान्तके 
देशोंका भोग तुम्हारे भाई करेंगे | देखों भाई ! क्रोबियोंसे 
 छ्वमाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णुसे सहिष्णु । मनुष्येतर 
जांतियोतवे मनुष्य ओर मूखोसे विद्वान्‌ सर्वया श्रेष्ठ हैं । 
किसीके बहुत सतानेपर भी उसको सतानेका प्रयत्ञ नहीं करना 
न्चाहिये; क्योंकि दुखी प्राणीका शोक ही सतानेवालेका नाश 
कर देता है। मर्ममेदी ओर कड़वी बात मुँहसे नहीं निकाल्नी 
चाहिये; अनुचित उपायसे शत्रुकों भी अपने वशमें नहीं 

.. करना चाहिये | जिससे किसीकों कष्ट पहुँचता हो ऐसी बात 
तो पापीछोग बोलते हैं | जो अपनी कड़वी; तीखी और 


५  मर्मश्यर्शी बातोंके कटेते छोगोंक्रों सताता है; उत्कों देखना . 


. ओी बुरा है; क्योंकि वह अपनी वाणीके रूपमें एक 
...  पिशाचिनीकों ढो रहा है | ऐशा आचरण करना चाहिये कि 


रक्षा करें | दुष्टछोंग कोई कड़वी बात कहें तो सबंदा उसे 
. सहन ही करना चाहिये तथा सदाचारका आश्रय लेकर सबंदा 


सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही; पीठ पःछे भी तुम्दारी 


बाण-बृष्टि होली है। जिसपर इसकी बोछारें पड़ती हैं, वह 


, रात-दिन सोचमें पड़ा रहता है । इसलिये ऐसी वाणीका 


प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये | चिलोकोमें सबसे बड़ी 
सम्पत्ति यह है कि सभी .प्राणियोंके प्रति दया और मेत्रीका 
बर्ताव हो; यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाय ओर मधुर 
वाणीका प्रयोग हो | सारांश यह कि कठ,र वाणी न बोले; 


मीठी वाणी बोले; सम्मान करे; दान दे ओर कभी किरीसे 
. कुछ माँगे नहीं । यही सर्वश्रेष्ठ व्यवह्वरका मार्ग है |? 


ययातिक्री बात सुनंकर इन्द्रने पूछा, “नहुषनन्दन ! 
आपने गहस्थाश्रम-घर्मका पूरा-पूरा पालन करके वानप्रस्थाभ्रम 
स्वीकार किया था | में आपसे यह पूछता हूँ कि आप 
तपस्यामें किसके समकक्ष हैं १? ययातिने कहा) “देवता; 
मनुष्य, गन्धर्व और मदषियोंमें अपने सम,न तपस्व्री मुझे 
कोई नहीं दिखायी पड़ता ।? इन्द्रने कहा, (राम-राम, तुमने 
अपने समान; बढ़े और छोटे छोगोंका प्रभाव न जानकर 
सबका तिरस्कार किया है | अपने मुँह अपनी करनीका बखान 
करनेसे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया । यहाँके सुख-मोगोंकी 


» सीमा तो है ही, जाओ यहाँसे प्रथ्वीपर गिर पड़ो |? ययातिने - 


कहा) “ठीक है । यदि संबका अपमान करनेसे मेरा पुण्य 
क्षीण हो गया तो में यहाँसे संतोंके बीचमें गिरूँ |? इन्द्रने 
कहा) (अच्छी बात |? 

इसके पश्चात्‌ राजा ययाति पवित्र छोकोसे च्युत होकर 
उप्त स्थानरर गिएने छंगे जहाँ अष्टक, प्रतर्दन। वसुमान्‌ 
ओर शिबि नामके तपस्री तपस्या करते थे । उन्हें गिरते 


देखकर अष्टकने कहा) “युवक | तुम्हारा रूप इन्द्रके समान 


आदिप् ] # ययातिका स्वरग॑वास, इन्द्रसें बात-चौत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्गंगमन # जसनमा+-+>तम «बज बातभीव गा लत मो था जा 
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है। ठम्हें गिरंते देखकर हम चकित हो रहे हैं | तुम जहाँतक 
आये हो) वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर 
अपनी बात बतल़ाओ | इन सत्पुरुषोंके .सामने इन्द्र भी 
तुम्हारा बाल बॉका नहीं कर सकता। दुखी और दीन 
. . पुरुषोंके लिये संत ही. परम आश्रय हैं | सोमाग्यवश तुम 
उन्हींके बीचमें आ गये हो। ठुम अपनी व्यवस्था ठीक 
ठीक सुनाओ |! ! 


ययातिने. कहा--मैं समस्त . प्राणियोंका तिरस्कार ' 


करनेके कारण स्वर्गसे च्युत हो रहा हूँ | मुझमें अभिमान 
था, अभिमान नरकका मूल कारण है । सत्पुरुषोंको दुर्शेका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये। जो धन-धान्यक्री चिन्ता 
छोड़कर अपनी आत्माका हित-साधन करता है; वही समझदार 
है.। घन पाकर फूलना नहीं चाहिये । विद्व/न होकर अहड्कार 
. नहीं करना चाहिये | अपने. विचार. ओर प्रयत्षकी अपेक्षा 
देवकी गति बलवान है; ऐसा समझकर सनन्‍्ताप नहीं करना 
चाहिये । दुश्खसे जछे नहीं) सुखसे: फूले- नहीं। दोनोंमें 
समान रहे | अष्टक ! में इस समय मोहित नहीं हूँ । मेरे 
_मनमें कोई जलन मी नहीं है। मैं-विधाताके विधानके 
. विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं .सन्तुष्ट रहता 
स० आअँ० १३५-- 


. बताइये, आप प्रधानतः किन-किन लोकोंमें रहे ? 


है. . फिर सो योजन लंबी-चोड़ी सहसद्वारयुक्त इन्द्रपुरीमें एक 
ह है सहस वरषतक रहा | तदनस्तर प्रजापतिके लोकम जाकर 


: मनुष्यको भरेष्ठ लोकोंकी प्रास्ति होती है ! वे तपसे प्रात होते. 


* . चाहते हैं, उन्हें उत्तम छोकोंकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी 


.रीतिवे अहक्लारके साय इनका अनुष्ठान होता है तो ये भयके 


* निरथंक है.। "में दूँगा; में यश् करूँगा) में जान 2 न दँगा, 


>>: ली 

स्ष दे ञ 
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* हूँ। अष्टक | में सुख-हुःख दोनोंकी अनित्यता जानता हैँ। 
- फिर मुझे दुःख हो तो केसे | क्या - करूँ, ' क्या करके सुखी 


रहूँ; इन झंझटोंसे मैं उन्मुक्त रहता हूँ; इसलिये दुःख मेरे 
पास फटकते नहीं 


” अष्टकेने पूछा--आप तो अनेक होकॉमे रह चुके हैं 
ओर आत्मशञानी नारदादिके समान भाषण कर रहे हैं। तो 


ययातिने उत्तर दिया--मैं' पहले प्रेथ्वीमें सावभौम 
राजा था । मैं एक सहस्त वर्षतक “महत्‌ छोकोंमें रहा और 


भी एक सहस्त वर्ष रह । मैंने नन्दनवनमें स्वर्गीय मोगोको 


भोगते हुए, छाखों वर्षतक निवास किया। वहाँ में सुखोंमें की 
आसक्त हो गया ओर पुण्य क्षीण होनेपर प्रथ्वीपए आ रहा. 
हूँ। जैसे घनका. नाश होनेपर जगतके संगेसम्बन्धी छोड़ 


देते हैं; वेसे ही पुण्य क्षीण हो जानेपर इन्द्राद देवा 


अष्टकने पूछा--राजन्‌ ! किन कर्मोके अनुष्टानसे म . 


हैंया शानसे ! 

ययातिने उत्तर द्या--स्वर्गके सात द्वार हैं -दान) 
तप) शम) दम) लछजा, सरलता सबपर दया। . 
अभिमानसे तपस्यों क्षीण हो जाती है |-जो अपनी विद्वत्ताके 
अमिमानमें फूले-फूले फिरते ओरं दूसरोंके यशकों मिटाना 


विद्या भी मोक्षदानमें असमर्थ रहती हैं| अभयके चार साधन... 
हैं--अभिश्देत्र, मौन; वेदाष्ययन और यश | यंदि अनुचित 


कारण बन जाते हैं | सम्मानित होनेपर सुख नहीं मानना... 
चाहिये और अपमानित होनेपर दुःख | जगतमें सत्पुर्ष 
ऐसे लोगोंकी पूजा करते हैं। दुर्शेसे शिष्लुद्धकी चाह 


यह प्रतिशा है?--इस तरहकी बातें बढ़ी मयझ्गर हैं। 
त्याग ही भरेयस्कर - है | व लक 

अष्टकने पूछा--त्रह्मचारी, णहस्थ, व 
संन्यासी किन घमोंका फलन करनेसे मृत्युके बाद सुखी 
होते हँ १ के अल पक २ ः 7 डे 


९०, # महाजनो येनें गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० महाभांरत 


नच्च्स्य्स्य्स्स्स्स्््स््स्स््स्स्््स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्डड डरे से: इस सस्सस्स्ससिसिसि्ट्ट्ट्ट्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्ट्च्च्््च्च्ड्ड्ड्ल्डिड 


ययातिने कहा--जो ब्रह्मचारी आचार्यके आज्ञानुसार 
अध्ययन करता है, जिसे गुरुसेवाके लिये आज्ञा नहीं देनी 
पड़ती, जो आचार्यसे पहले जागता और पीछे सोता है; जिसका 
स्वभाव मधुर होता है, जो इन्द्रियजयी, घेर्यशाली, सावधान 
तथा प्रमादरहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती 
है। जो पुरुष धर्मानुकूछ घन प्राप्त करके यज्ञ करता है, 


. अतिथियोंकों खिलाता है; किंसीकी वस्तु उसके बिना दिये 


नहीं लेता, वही सच्चा. गरहस्थ है| जो स्वयं उद्योग करके 


« 'फलछ-मूलसे अपनी जीविका चल्तता- है, पाप नहीं करता; 


दूसरोंको कुछ-न-कुछ. देता रहता है तथा किसीको कष्ट नहीं 


* पहुँचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेश्ठ करता है, वह 


वानप्रस्थाभ्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी 
कछा-कोशल--भाषण, चिकित्सा; कारीगरी आदिसे जीविका 
नहीं चलाता) समस्त सदगुणोसे युक्त, जितेन्द्रिय और असज्छ 
है, किसीके घर नहीं रहता, थोड़ा.चलता है, अनेक देशोंमें 


. अकेले ओर नम्नताके साथ विचरण करता है, वही सच्चा 


संन्यासी है। - & है 
इस प्रकार ओर बहुत-सी बातचीत. करनेके बाद 

ययातिने कहा) 'देवताछोग शीघ्रता करनेके लिये कह रहे 

हैं। में अब गिरूगा। इन्द्रके वरदानसे मुझे आप-जैसे 


 सत्पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ है |? 


अष्टकने कहा --स्वर्गमें मुझे जितने छोक प्राप्त होने- 
वाले हैं; अन्तरिक्षमं अथवा सुमेरु पर्वतके शिखरोपर--जहाँ 
भी मुझे पुण्यकर्मोके फलस्वरूप जाना है, उन्हें में आपको देता 
हैँ, आप गिरे नहीं। 

ययातिने कहा--मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं | मैं दान 
केसे लूँ! इस प्रकारके दान तो मैंने मी पहले बहुत किये हैं | 

प्रतदेनने कंहा--म॒झे अन्तरिक्ष अथवा स्वर्गलोकर्मे 
जिन-जिन लोकोंको प्राप्ति होनेवाली है; मैं आपको देता हूँ। 
आए यहाँ न गिरें, स्वर्गमें जायें | 


ययातिने कहा--कोई भी राजा अपने समकक्ष 


व्यक्तिसे दान नहीं ले सकता । क्षत्रिय होकर दान लेना) यह. 


'तो बड़ा अधम कार्य है | अब्रतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा, 
काम नहीं किया है; फिर मैं ही केसे करूँ | 


वखुमानने कहा--राजन्‌ | मैं अपने सभी छोक 


-... आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेनेंमें 
._....  दिचकते हैं तो एक तिनकेके बदलेमें सब खरीद लीजिये । 


ययातिने. कद्दा--यह क्रय-विक्रय तो सवंथा: मिथ्या 
है | मैंने अबतक ऐशवा मिथ्याचार कमी नहीं किया है | 
कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, में ऐसा केसे करूँ । 

शिबिने कद्दा--महाराज ! मैं ओशीनर शिबि हूँ। 
आप यदि खरीद-बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका 
फल खीकार कर लीजिये । में इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। 


आप न भी छें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता । 


ययातिने कहा-ुम बड़े प्रभावशाली हो। परन्तु 
मैं दूसरेके पुण्य-फछका उपभोग नहीं कर सकता | 

' अष्टकने कद्दा--अच्छा महाराज ! आप एक-एकके 
पुण्यछोक नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये | हम 
आपको अपना सारा पुण्यफछ देकर नरक जानेकों भी 
तैयार हैं। ; 

. ययातिने उत्तर दिया--भाई ! ठुमछोग मेरे 
खरूपके अनुरूप प्रयत्ञ करो | सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती 
होते हैं| मैंने जो कभी नहीं किया; वह अब केसे करूँ । 

अष्टकने कहा--महाराज ! ये आकाशमें सोनेके पॉच 
रथ किसके दीख रहे हैं ! क्‍या इन्हींके द्वारा पुण्यछोकोंकी - 
यात्रा होती है ! - | 
ययातिने कहा--हाँ, ये सुनहछे रथ तुमलोगोंको 
पुण्यलोकोमें ले जायँगे | ; * 
अष्टकने कहा--आप इन रथोंके द्वारा स्वर्गकी यात्रा 
कीजिये, .इमलोग भी समयपर आ जायेँगे | 


..._यथयाति बोलछे--हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर 
ली । इसलिये चलो) हम-सब्र साथ ही चलें | देखते नहीं; वह 


खर्गका.प्रशस्त पथ दीख रहा है | के ; 


.. अष्टक प्रतर्दन, बलुमान्‌ और शिबिक्ा प्रतिग्रह अस्वीकार 
करनेके कारण ययाति भी खर्गके अधिकारी हो गये थे। अतः 
वे सभी रथोंपर बेठकर खगेके छिये चल पढ़े | उस समय 
उनके घार्मिक तेजसे वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा 
था | ओशीनर शिबिका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने 
ययांतिसे पूछा, 'राजन्‌ | इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं 
सम्रझता था कि में ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा | यह 
शिबिका रथ आगे क्‍यों बढ़ रहा है !? ययातिने कह्दा, (शिबिने 
अपना सर्वस्व॒ सत्पात्रोंको दे दिया या | दान, तपस्या; सत्य, 
धर्म ही) भी) क्षमा; सोम्यता) सेवाकी अभिलाषा--ये सभी गुण 
शिक्षिमं विद्यमान हैं | इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक 


आदिपव ] द 


[ ४ े 
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मी 


नहीं छू गयी है | इसीसे वह सबके आंगे बढ़ गया है।” अब 
अष्टकने पूछा, +राजन्‌ | सच-सच बताइये; आप कौन और 
किसके पुत्र हैं ! आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियमें अबतक नहीं सुना गया ।? ययातिने उत्तर दियों-- 


७--->००२६००-- 


प्रुवंशका वर्णन 


3८ ब्ण ०-+ 


ज्ञामक पत्ीसे हस्तीका जन्म हुआ । उन्होंने ही हस्तिनापुर 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ मैं अब पूरुवंशके 
यशखी राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ :। मैं जानता 
हूँ कि इस वंशरम शीछ, शक्ति अथवा, सन्तानसे दीन कोई भी 
राजा नहीं हुआ है । 
चैशम्पायनजीने कहा-ठीक है। महर्षि द्वेपायनने 
* मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है | में उसे सुनाता हूँ। 
दक्षसे अदिति; अदितिसे विवखान्‌, विवस्वानसे मनु; मनुसे 
इला, इल्ससे पुरूरवा) पुरूरवासे आयु) आयुसे नहुष ओर 
- - नहुषसे ययातिका जन्म हुआ. या | ययातिकी दो पत्नियां थ्रीं- 
देवयानी और शर्मिंष्ठा | देवयानीके दो पुत्र ये-यदु और 
तुरव॑सु । शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए--छुल्मु/ अनु और पूरू 4 
“यंदुसे यादव हुए और पूरुसे पौरद । पूरकी पत्नीका नाम 
कौसलल्‍्या था | उससे जनमेजयकरा जन्म हुआ । उसने तीन 
अश्वमेघ और एक विश्वजित्‌ यश्ञ किया या । जनमेजयकी 
पक्षी थी--अनन्ता । उससे प्रचिन्चान्‌ हुआ | प्रचिन्वानकी 
- पत्नी थी अइमकी) उससे संयाति हुआ | संयातिकी वराज्जी 
* नामक पक्ीसे अहंयातिका जन्म हुआ । अहंयातिकी पत्नी 
भान॒मतीके गर्भसे सार्वभोम नामक पुत्र॒का जन्म हुआ। 
सार्वभौमकी पत्नी सुनन्‍्दासे ' जयत्सेनकीं उत्पत्ति हुई। 
जयत्सेनका विवाह हुआ सुभुवासे | उसके गर्मसे अवाचीनका 
.. * जन्म हुआ | अवाचीनंकी पत्नी मर्यादासें अरिह हुआ । 
अरिहकीं खल्वाज्ञी पत्नीसे महांभाम। महाभौमकी सुयज्ञासे 
अयुतनायी) अयुतनायीकी कामासे अक्रोघन) अक्रोधनकी 
करम्मासे देवातियि, देवातिथिकी मर्यादासें. अरिह और 
अरिहकी सुदेवा पक्षीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ | 
ऋशक्षकी ज्वाला नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ | 
* उसने सरखतीके तटपर बारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यश 


. - किया । यज्ञ समाप्त होनेपर सरखतीने उससे विवाह कर ल्या। 
उसके गर्मसे तंसु हुआ | तंसुकी पत्ती.कालिज्ञीसे इंलिन-हुआ। 


ईलिनकी स्त्री रथन्तरीसे दुष्यन्त आदि पांच पुत्र हुए । दुष्यन्त 
की मार्या शकुन्तलासे भरत हुआ । भरत॒की पत्नी सुनन्‍दासे 
. भुगन्यु) सुमन्युकी पत्नी विजयासे सुहोत्र और सुझोत्रकी सुवर्णा 


| 


 माताकी आशा सखीकार करके अम्बिकासे घृतराष्ट्र अम्बालिका 


कं सम्राद नहुषका पुत्र ययाति हूँ | मेरा पुत्र पूर है | में 
सार्वभौम चक्रवर्ती था | देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाये 
देता हूँ; क्योंकि तुम अपने हो | मैं तुमछोगोंका नाना हूँ । 
इस प्रकार बातचीत करते. हुए सब स्वर्गर्म चले गये | 


बसाया । हस्तीकी पत्नी यशोधराके गर्भसे विकुण्ठन ओर 
विकुण्ठनकी .सुदेवासे अजमीढ) अजमीढकी विभिन्न पत्रिय॑सि 
एक्र सौ चौबीस पुत्र हुए | सभी विभिन्न वंशोके प्रवतेक हुए। 
उनमें भरतवंशके प्रवरतंकका नाम था संवरण | संवरणकी पक्षी 
तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ | कुरुकी पत्नी शुभान्लीसे 
विदूरथ) विदूरथकी संप्रियासे अनश्चा, अनश्वाकी अम्रतासे ” 
परीक्षित्‌ परीक्षित॒की सुयशासे मीमसेन) भीमसेनकी कुमारीसे 
प्रतिभवा और प्रतिश्रवाके प्रतीप हुए. | प्रतीपकी पत्नी सुनन्दाके., 
गर्भसे तीन पुत्र हुए--देवापि, शान्तनु ओर बाहीक | देवापि 


* बचपनमें ही तपस्या करने चले गये। गान्तन राजा हुए | वे जिस 


बूढ़ेको अपने हार्थोंसे छू देते ये, वह फिरजवान और सुखी हो के 
जाता था। इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा या | शान्तनुका. 
विवाह भागीरथी गल्जञासे हुआ था, जिससे देवजतका जन्म क्‍ 
हुआ । वे जगतमें भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। भीष्मने अपने 


'पिताकी प्रसन्नताके लिये संत्यवतीके साथ उनका विवाह का... के 
“दिया था| उसके गर्भसे विचित्रवीय॑ और चित्राज्नद+दो पुत्र॒...* 


हुए | चित्राज़्द बचपनमें ही गन्ध्ेके हाथसे युद्धमें मारा 
गया । विचित्रवीर्य राजा हुआ । उसकी दो स्रिया यी-- . * 
अम्बिका और अम्बालिका | वह सन्‍्तान होनेके पहले ही मर -« 
गया। उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके 
चंशका.उच्छेद हुआ। उसने व्यासका स्मरंण किया ओर... 
उनके आनेपर कहा कि (तुम्हारा भाई विचित्रवीय बिना 
सन्तानके ही मर गया । तुम उसकी वंशरक्षा करो |? व्यासजीने 


से पाण्ड और उनकी दासीसे विदुरको उत्नन्न किया . रे व 3 
व्याधजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए । रे उनमें चार 
प्रधान के दुश्शासन; विंकर्ण के ा 
पत्नी भीमसेन _ 
नकुछ और सहदेव | बाप गब ि 
विवाह हुआ | द्रौपदीके गर्भसे पाण्डव्ं 


; 


ण्र 


प्रतिविन्ध्य; सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक ओर श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ। 
युधिष्टिफकी एक और पत्नी यी; उसका- नाम था 


._ देविका । उसके गर्भसे यौधेय हुआ | भीमसेनने काशिराजकी 


कन्या बलन्धरासे उबेग नामका पुत्र उत्पन्न किया | अजुनने 
भगवान भ्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रासे विवाह करके अभिमन्यु 
नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान्‌ ओर भगवान्‌ 
ओऔकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था। नकुछकी पत्नी करेणुमतीसे 
निरमित्र ओर सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
हुआ । भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कच, 
नामका पुत्र पेदा हो चुका था । इस प्रकार पाण्डवोंके ग्यारह 
पुञ्न हुए । परन्तु वंशका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ ॥ 


*_ # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे--उदपीसे 
इडावान्‌ और चित्राज्ञदासे बश्नुवाहन | वे दोनों अपनी-अपनी 
माताके साथ नानाके घर रहे और उन्हींके उत्तराधिकारी 


- हुए | अमिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ 


था । इसके गर्भसे एक मत बालकका जन्म हुआ, . जिसे 
भगवान्‌ भीकृष्णने जीवित किया | उसकी मृत्यु अश्वत्यामाके 
अख््रसे हुई थी । कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म 
हुआ था, इसलिये वह परिक्षित॒के नामसे प्रसिद्ध हुआ। 


परिक्षित॒की पक्ती माद्रवतीके पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा 


नामकी पत्ञीसे दो पुत्र हुए हैं--शतानीक ओर शह्ढकुकर्ण । 


शतानीकके भी एक पुत्र हो चुका है--अश्वमेघदत | - 


इस प्रकार मैंने आपके प्रदनके अनुसार पूरुवंशका वर्णन किया | 
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वेंशम्पायनजी कहते हैं--जनंमेजय ! इश्ष्वाकुवंशममें 


* महाभिष नामके एक राजा थे.। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर 


थे। उन्होंने बड़े-बड़े अदवमेघ और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग 
प्राप्त किया | एक दिन बहुत-से देवता - ओर राजषिं, जिनमें 


. महाभिष भी थे; ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे | उसी समय 

. औगज्ञाजी भी वहाँ आयी । वायुने उनके इवेत वच्ञको 

_ *शरीरपरसे कुछ खिसका दिया। तंबः वहाँ उपस्थित सभी 
_.. छोगोंने अपनी आँखें नीची कर लीं, परन्तु राजषिं महामिष 
, उन्हें निःशक्न देखते रहे | तब ब्रह्माजीने कह्ा--५महांभिष |! 
अब तुम मत्यंछोकर्में जाओ | जिस गज्ञाको तुम देखते रहे 


हो) वह तुम्हारा अप्रिय करेगी ओर तुम जब उसपर क्रोध 


, करोगे तब इस शापसे मुक्त हो जाओगे |? 


महाभिषने ब्रह्माजीकौ आशा शिरोघाय कर यह- निश्चय 
किया कि मैं पूरुवंशी राजा प्रतीपका पुत्र बनेँ | गज्जाजी जब. 


बहस छोटी) तब रास्तेमें वसुओंसे उनकी मेंठ हुई । वे भी " 


वशिष्ठके शापसे श्रीहीन हो रहे थे | उन्हें यह शाप -हो 


झुका था कि तमल्योेंग मनुष्य-योनिमें, जन्म छो |. गन्ञाजीने 
._< उनसे बातचीत करनेके बाद यह खीकार कर लिया कि मैं 


तुमलोगोंकों अपने गर्भमें घारण करूँगी ओर तत्काल मनुष्य 


योनिसे मुक्त कर दूँगी.। उन आठों वसुओंने भी अपने-अपने 
._ अष्टमांशसे एक पुत्र मरत्यलोकमें छोड़ देनेकी प्रतिशा की और 
£ यह भी कट्ट दियां कि वह अपुन्न रहेगा। ; के 
इधर पूरुवंशके राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साथ. गन्ञा-_ 


ना 
+ ३ 


३ 


द्वारंपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गल्जा मनोहर 
मूर्ति धारण करके उनके प्रास आर्यी । बातचीत होनेके बाद 
यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीपके भावी पुत्रकी पत्नी बनें | 


गल्नाजीने प्रतीपकी बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीपने 


अपनी पत्ीके सहित पुत्रप्राप्तिके लिये बड़ी तपस्या की । बुद्धा- 
वस्थामें उनके यहाँ महाभिषने पुत्ररूपमें जन्म लिया | उस 
समय राजा प्रतीप शानन्‍्त हो रहे थे अयवा उनका वंश शान्त 
हो रहा या। ऐसी अंवस्थामें सन्‍्तान होनेके कारण उसका 
नाम “शान्तनु? पड़ा | जब शान्तनु जवान हुए; तब पिताने 
उनसे कह कि “तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्रकी अभिलाषासे 
आवैगी-| तुम. उसकी कोई जाँच-पड़तल मत करना | वह 
जो कुछ करे, उससे कुछ कहना मत]? ऐसा कहकर उन्होंने 


_ अपने पुत्र शान्तनुकों राजगद्दीपर बैठाया, और खय॑ वनमें 


चले गये । 


एक बार राज शान्तनु शिकार खेलते-खेलते गद्भातट 
पर जा पहुँचे । उन्होंने वहाँ एक परम सुन्दरी स्त्री देखी | वह 
दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी | उसकी रूप-सम्पत्ति 


देखकर शान्तनु विस्मित.हो गये। सारे शरौरमें रोमाश्न हो - ४ 
आया । इस प्रकार देखने छगे मानो नेत्रोंसे पी जायेंगे [| उस... 
. दिव्य स्रीके मनमें भी' उनके प्रति प्रेम उमड़ आग्रा-|* 


शान्तनुने उसका परिचय पूछते हुए! याचना की कि “तुम मुझे 
पतिरूपमें खीकार कर छो |? देवीने कहा--५राजन | मुझे 


आपकी रानी होना खीकार है,। शर्ते यह है कि मैं अच्छा-बुरा 


, . [ सं० महाभारत ह 


आदिपव ]..  राजर्ि शाल्तलुका गज्ाले विवाद और उनके पुत्र भीषाका युवराज दोना +.. ३ 


जो कुछ करूँ, आप मुझे रोकियेगा नहीं | कुछ कंदियेगा मी. 
मत । जबतक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे, तब्तक मैं आप- 
के पास रहूँगी | जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात 
कहेंगे, उसी दिन में आपको छोड़कर चली जाऊँगी |? राजाने 


उसकी बात स्वीकार कर लीं गन्नादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई |. 


. राजाने भी कुछ पूछताछ नहीं की | 
राजर्षि शान्तनु. गद्भादेवीके' शीलं, सदाचार, रूप; 
सौन्दर्य, उदारतां आदि सदगुण और सेवांसे बहुत ही 
आनन्दित हुए । वे गन्नादेवीके साथ-इस प्रकार आतक्त हो 
* गये कि उन्हें बहुत-से बर्ष बीत जानेका पतातक नहीं चला | 
अबतक गज्जांजीके गर्भसे सात पुत्र उसन्न हो चुके थे । परन्तु 
ज्यों ही चुत्र होता त्यों ही गद्भाजी “मैं तेरी प्रसन्नताका कार्य ' 
करती हूँ? ऐसा कहकर उसे गज्ञाकी घारामें. डाल देती यीं। 
राजा शान्तनुको यह बात बहुत अप्रिय मादूम होती; परन्तु वे 
इस भयसे कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली 
न जाय ! सातों पुन्नौंकी यही गति हुई | आठवों पुत्र होनेपर 
भी वे हँस रही थीं। राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुश्ख हुआ 
और उनके मनमें यंह इच्छा हुई कि: वह पुत्र मुझे 'मिलछठ 
जाय । उन्होंने कहा, “अरे | तू कोन) किसकी पुत्री है? इन 
बच्चोंकों क्यों मार डालती है १ अरी पुत्रध्नि | यह तो महान 
पाप है |? गन्जादेवीने कहा “ओ पुत्रके इच्छुक ! लो) में 
तुम्हारे इस छाड़लेको नहीं मारती | अब शर्तके अनुसार मेरा 
: यहाँ रहना नहीं हो संकता | देखो मैं जहुकी कन्या गन्ना हूँ । 
बड़े-बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओंकी कार्यतिद्धिके 
डिये हीं मैं ठ॒म्हांरे पास इतने दिनोतक रंदी | मेरे ये आठों पुत्र 
. शष्ट चसु हैं। वशिष्ठके शापसे इन्हें मंनुष्य-योनिमें जन्म लेना 
पड़ा या । उन्हें मनुष्यलोकमे तुम्हारे-्जेसो पिता ओर मेरी- 
* जैसी माँ नहीं मिल सकती. थी । वसुओंके पिता होनेके कारण 
. तुम्हें अक्षय छोक मिलेंगे | मैंने उन्हें ठ॒रंत मुक्त कर देनेकी 
- प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीसें ऐसा किया ।-अब वे शापसे मुक्त 
हो गये; मैं जा रही हूँ ।यह पुत्र बघुओंका अष्टमांश है। 
इसकी ठुम रक्षा करो ॥? . धन 
..... शान्तसुने कद्दा-'वशिष्ट ऋषि कौन यें ! उन्होंने 
वसुओंकों शाप क्यों दिया ! इस शिशने ऐसा कोनसा कर्म 
., _ किया है, जिससे यह मनुष्य-छोकमें रहेगा ! वसुओने सनुष्य- 
योनिमें जन्म ही. क्यों लिया ! ये सब बातें मुझे बताओ।? 
: गल्लांदेवीने कहां, 'विश्वविख्यात बशिष्ठ मुनि वरुणके पुत्र हैं । 


- मेड पर्व॑तके पांस ही उनका बढ़ा पवित्र) सुन्दर और सुखकर 


६ जा 


- " हहैगा। मेरे मुँहसे निकली बाते कभी झड़ी नहीं हो सकंती। 


आश्रम है | वे वहीं तपस्या करते हैं | कामघेनुकी पुत्री नन्दिनी ...*$ 
उन्हें यशञका हविष्य देनेके लिये वहीं रहती है | एक बार. | 
प्रथु आदि वसु अपनी पक्नियोंके साथ उस वनमें आये | एक... 
वसु-पत्तीकी दृष्टि समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेवाडी 
नन्दिनीपर पड़े गयी। उसने उसे अपने पति थो नामक 
बसुको दिखाया । वसुने कंड्वा) “प्रिये | यह सर्वोत्तम गो वशिष्ठ 
मुनिकी है| यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी लेतों दल. 
हजार वर्षतक जीवित और जवान रहे |? वसुपतीने कह 
कं अपनी. सखीके लिये यह गांय चाहती हूँ तुम इसे इर छे. 
चलो |? अपनी पत्तीकी बात मानकर थोने अपने भाइयोंको_ 
बुलाया और वह गौ हर ले गये | वसुको उस समय इस बातका 
ध्यान ही न रहा कि ऋषि बढ़े तपस्वी हैं ओर वे इमें शाप. 
देकर देवयोनिसे च्युत कर सकते हैं । ४ 
जब महर्षि वशिष्ठ फल-फूछ लेकर अपने आभमपर छोटे... 
तब सारे वनमें दूँढनेपर मी उन्हें अपनी सव॒त्सा गो नन्दिनी 
न मिली । उन्होंने दिव्य दृशसि देखकर वसुओंको शाप दिया) 
“बसुओंने मेरी गाय॑ हर ली है | इसलिये मनुष्य-योनिर्मे उनका » 
जन्म होगा |? जब परम तपस्वी ओर प्रमावशाली ब्रह्मषि 
बशिष्ठने वंसुओंको शाप दे दिया ओर उन्हें यह बात माद्स 
हुईं, तब वे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये नन्दिनीसह्ित उनके 
आश्रमपर आये । वशिष्ठने कहा; “और सब तो एक-एकववर्षम 
ही मनुष्य-योनिसे छुटकारा पा जायेंगे) परन्तु यह यो नामक 
वसु अपना कर्म भोगनेके लिये बहुत दिनोंतक मर्त्यंडोकर्म 


यह बसु भी. मर्त्योकर्में सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करेगा | साथ. _ 
ही अपने पिताकी प्रसन्षता और भलाईके लिये ज्जी-समागम- 
का भौ त्याग कर देगा |? वशिष्ठजीकी बात सुनकर सबके: 
सब सेरे पास आये और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म छेते 
ही तुम अपने जलमें फेंक देना । मैंने खीकार कर डिया 
और वैशा ही किया । यह अन्तिम दिश्यु वही दो नामक 
बसु हैं | यह चिरकाल्तक मनुष्य-लोकमे रण श 


. दरैछ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


._[ स॑ं० महाभारत 


+ आ न न न ननननज 2227-77 छछछछ 


छोगौने ग्ही निश्चय किया कि काम और अर्थसे बढ़कर घंर्म 
ही है। उन दिनों घामिकतामें सबसे बढ़-चढ़कर वे ही थे । 
प्रजाका शोक भय और बाघा मिंट गयी थी; सब सुखकी 
नींद सोते और जागते | उनके तेजखी शासनसे प्रभावित 
होकर दूसरे सामन्‍्त राजा भी यज्ञ, दान आदिंमें. तत्पर रहते 


ओे। वर्णाभ्रम-घर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने छगी । क्षत्रिय _ 


ब्राह्मणोंक्ी सेवा करते वैश्य क्षत्रियोंके अनुगामी रहते ओर 
शूद्र ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा वैश्योंकी प्रेमसे सेवा करते | उनकी . 
राजधानी थी हस्तिनापुर । वहींसे वे सारी प्रथ्वीका शासन 
करते ये | उनके राजत्वकालमें पशु, झूकरः हरिण ओर. 
पक्षियोंतकक्नों कोई नहीं मार सकता था । उनके राज्यमें 
ब्राह्ेणोंकी प्रधानता. थी ओर वे खय॑ बड़ी विनयके साथ राग 
ओर छेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शासन करते थे -। 
देवता, ऋषि और पितरोंके युशके ल्यि उद्योग होता रहता 
था । राजा शान्तनु दुखी) अनाथ ओर पश्चु-पक्षी--सभी 
प्राणियोंकी रक्षा करते .थे | उस समय सबकी व्राणी सत्यके 
आश्रित थी और सबका मन दानके लिये. उत्साहित था । 
- छत्तीस वर्धतक पूर्ण ब्रह्मचर्यका निर्वाह करते हुए राजाने 
वनवासी-जैसा जीवन व्यतीत किया |: 
.“, एक दिन राजा शान्तनु गलन्नानदीके तटपर विचर 
रहे थे | उन्होंने देखा कि गज्ञाजीमें बहुत थोड़ा जल रह 
गया है. | वे बड़े विंस्तित और चिन्तित हुए कि आज 
देवनदी गज्जा बह क्यों नहीं री है | आगे बढ़कर उन्होंने 
खोज की, तव पता चला कि एक बड़ा मनखी) सुन्दर ओर 
विशालकाय कुमार दिव्य अज्नोंका अभ्यास कर रहा है और 
उसने अपने बाणके प्रभावसे गज्ञाक्री धारा रोक दी है । 
यह अलोकिक वर्म देखकर वे अत्यन्त विस्मित हो गये । 
. उन्होंने अपने पुत्रकों पेदा होनेके समय ही देखा था, 
इसलिये पहचान नहीं सके | उत्त कुमारने राजर्षि शान्तनुकों 
मायासे मोहित कर दिया और ख़यं अन्तर्धान हो गया | 
अब राज़र्षि शान्तनुने गज्लाजीसे कह्ठा कि “उस कुमारकों 
दिखाओ |” गन्जाजी सुन्दर रूप घारण करके अपने पुत्रका 
5 दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आरयी। उनका अनुपम 
. ... सौन्दर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि 


भीष्मकी दुष्कर प्रतिज्ञा और शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्त 


वैद्याम्पायनजी कहते हैं -जनमेजय ] 'एक दिन 


/४ ख़्््््प्ड्ल्च्ट्प्प्ख्स््लड> 


शान्तनु उन्हें पहचान न सके । गल्ाजीने कहा कि 
(महाराज | यह आपका आठवाँ पुत्र है, जो मुझसे पैदा 
हुआ था । आप इसे ख्ीकार कीजिये और अपनी राजधानी- 
में ले जाइये | इसने वशिष्ठ ऋषिसे साज्ञोपाज्ञ वेदोंका 
अध्ययन कर लिया है; अज्ञोंका अभ्यास पूरा हो चुका है| 
यह श्रेष्ठ नुर्धर युद्धमें देवराज इन्द्रके समान है । देवता 
और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं । देत्यगुरु झुक्रा- 
चार्य और देवगुर बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, वह सब 
इसे मालूम है | खयं भगवान्‌ परझुरामको जिन शज्नराज्रोंका 
ज्ञान है, उन्हें भी यह जानता है | आप इस घर्मारथनिषुण 


घनुर्घर बीरको अपनी राजधानीमें ले जाइये | मैं इसे सौंप 


रही हूँ ।? राजर्षि शान्तनु अपने पुत्रकों राजंधानीमें लाकर 
बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज-पदपर अभिषिक्त 


: कर दिया । गज्ञानन्दन देवबतने अप्रने शीछ और सदाचार- 


से सारे देशको प्रसत्न कर लिया । इस प्रकार बढ़े आनन्‍्दसे 
चार वर्ष और बीत गये । कल, 


रहे थे | उन्हें (वहाँ बहुत ही उत्तम सुगमध' मालूम हुई; 


5 राजिं शान्तनु यमुनां नदीके तटपर वनमें विचरंण कर परन्तु यह सालूम नहीं होता था कि वह कहासे आ रही है|: 


हा 


आदिपव ] 


उन्होंने उसका पता छगानेकी चेश की । वहाँके निषादोंमें 
उन्हें एक देवाज्ञनाके समान कन्या दीख पड़ी | राजाने 
उसके पूछा, (कल्याणि ! तुम किसकी कन्या हो ! कौन हो !: 
और किस उद्देश्यसे यहाँ रह रही हो !? कन्याने कहा, 'मैं निषाद- 
कन्या हूँ । पिताकी आज्ञासे धर्माथ नाव चछाती हूँ।? 
. उसके सौन्दर्य, माधुर्य और सोगन्ध्यसे मोहित होकर राजर्षि' 
शान्तनुने उसे अपनी पत्नी बनाना चाह्य और उसके पितांके 
पास जाकर उसके लिये याचना की | निषादराजने कहा; 
(राजन | जबसे यह दिव्य कन्या मुझे मिली है, तभीसे म॑ 
इसके विवाहके लिये चिन्तित हूँ। परन्तु इसके सम्बन्धमें' 
मेरे मनमें एक इच्छा है | यदि आप इसे धर्मपत्नों बनाना 
चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिये; वर्योकि 
आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ 
मिलेगा | इसलिये में आपके प्रतिशा कर लेनेपर इसका * 
विवाह कर दूँगा |? शान्तनुने कहा) 'पहले तुम अपनी शर्ते 


५३४ 
६ 


बता । कोई देने योग्य वचन होगा तो दूँगा; नहीं तो कोई 
बन्धन थोड़े ही दै |? निषादराजने कह) . इसके गर्मसे जो 
पुन्न हो, वही आपके बादंः राज्यका अधिकारी 


* कोई नहीं |? 2 कक 


यद्यपि राजा शान्तनु उस समय कामसे अल्मन्त पीड़ित जायेंगे 


# भीष्मकी दुष्कर प्रतिशा ओर शास्तजञुकों सत्यवतीकी प्राप्ति # 


:रहते हैं ? आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझसे मिलते हैं ओर 


. नन्‍्दन देवजतने अपनी अलौकिक मेघासे सब कुछ सोच- 


* निवासस्थानकी ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिताके लिये. 


हो और 


थे; फिर भी उन्होंने उसकी शर्त खीकारँ नहीं की वे... 
कामवश अचेत-से हो रहे ये ओर उसी कन्याका चिन्तन. 
करते हुए हस्तिनापुर आये | एक दिन देवबतने अपने 
पिताक़ों चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे) 
(पिताजी ! प्रथ्वीके समी राजा आपके वशवर्त्ती हैं। आप सब 
प्रकार सकुशल हैं | फिर आप दुखी होकर निरन्तर बया सोचते. 


न घोड़ेपर सवार होकर बाइर ही निकलते हैं।आपका 
चेहरा फीका और पीछा पड़ गया है | आप डुबछे हो गये... 
हैं। कृपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतिक्ीी_._ 
करूँगा ।? शान्तनुनें कहा, 'बेटा | सचमुच में चिन्तित हूँ।. 

हमारे इस महान कुछमें एकमात्र तुम्हीं वंशधर हो। सो 
सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरताके कार्यमें ठत्पर रहते हो। 
जगतूमें निरन्तर ही छोग मरते-मिटते रहते हैं; यह देखकर 
मैं बहुत ही चिन्तित रहता हूँ | मगवान्‌ न करें ऐसा हो; 
परन्तु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे वंशका ही नाश. | 
हो जायगा-। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रेंसे श्रडझे..___ 
और मैं व्यर्थमें बहुत-से विवाह मी नहीं करना चांइता, फिर. 

मी वंदपरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही |? गन्ना- 


विचार लिया और बुद्ध मन्त्रीसे पूछकर ठीक-ठीक कारण _ 
तया निषादराजकी शर्त जान ली | पा अल 


: अब देवब्तने बड़े-बूढ़े क्षत्रियोंकों लेकर दाशराजके . 


खय॑ ही कन्या माँगी । निषादराजने देवज्तका बड़ा खागतः 
सस्कार किया और भरी सभामें कह) “मरतवंशशिरोमंणे ! _ 
राजर्षि शान्तनुकी बंशरक्षाके ल्ये आप-अकेले ही पर्यात 
हैं। फिर मी ऐसा वाड्छनीय सम्बन्ध दृट जानेपर खयं 
इन्द्रकों भी परचात्ताप करना पड़ेगा | यह कन्या जिन 
राजाकी, पुत्री है; वे आपलोगोंकी बराबरीके हैं.। उन्होंने 
मेरे पास बार-बार रुन्देश भेजा है कि 
सत्यत्ुतीका विवाह राजर्षि शान्तनुसे करना 
इच्छुक देव्षि असितकों सूख 
मैं पालन-पोषण करनेवाला 


ढ्हः ; '._ # महाजनों येन गतः स पन्थों। # 


._. सकता | यही सौचकर मैंने आपके “पिताकों यह कन्या नहीं . 


दी |? ग़ल्लानन्दन देवव्तने निषादराजक्ी बात सुनकर 
क्षत्रियोंके समाजमें अपने पिताका मनोरथ पूर्ण होनेके 
लिये प्रतिशा की--५निषादराज ! में शपथपूर्वक यह सत्य 


. प्रतिश करता हूँ कि इसके गर्भसे जो पुत्र होगा, वही 


हमारा राजा होगा | मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है 


“[ खं० महाभारत 


अभी और कुछ चाहता था । उसने कहा) “युवराज ! आपने 
सत्यवतीक्के लिये जो प्रतिशा की है; वहं आपके अनुरूप ही 
है | इसके सम्बन्धमें मुझे कोई सन्देह भी नहीं है । मेरे 
मनमें एक रसन्देह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र 
'संत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन छे |? देवबतने निषादराजका 
आशय समझकर क्षत्रियोंकी भरी सभामें कहा; .(क्ष॑त्रियो ! 
मैंने अपने पिताके लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर 
दिया है| अब सन्तानके लिये आज निश्चय कर रहा हूँ। 
निषादंराज | आज मेरा ब्रह्मचर्य अखण्ड' होगा | सन्तान 
'न होनेपर भी मुझे अक्षय छोकोंकी प्रास्ति होगी |? 


देवजतकी यह कठोर प्रतिशा सुनकर निषादराजके 
शरीरमें रोमाश्वं हो आया । उसने कहा, “मैं कन्या देता हूँ ।? 
उसी समय आकाशसे, देवता; ऋषि ओर अप्सराएँ देवत्रतपर 


* युष्पोंकी वर्षा करने छगीं ओर सबने कहा--यह भीष्म 


है, इसका नाम “भीष्म? होना चाहिये ।. इसके बाद देवबत 
भीष्म सत्यवतीकों रथपर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आये और 
अपने पिताको सोंपं दिया । देवत्रतकी इस भीषण प्रतिशाकी 
प्रशंसा सब छोगं इकठ्े होकर ओर अछग-अलूग भी करने 


. छगे | सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है | भीष्मका यह 


दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांन्‍्तनु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 


अपने पुत्रको 'बर दिया; 'मेरे निष्पाप पुत्र | जबतक 


तुम जीना चाहोगे, तबतक रुत्यु तुम्हारा बारू भी. बाँका 


. नहीं कर सकेगी | तुमसे अनुमति प्रासि करके ही वह तुमपर . 


ओर आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिशा करे ।? निघादराज अपना प्रभाव डाल सकेगी |? 
चित्राज्द ओर विचित्रवीयेका चरित्र, भीष्मका पराक्रम और दृ्प्रतिनज्षता तथा धतराष्ट्र आदिका जन्म 


बैशम्पा यनजी कहते है--जनमेजय । राजर्िं शान्तनु: 
की पत्नी सत्यंवतीके गर्भसे दो पुत्र हुए--चित्राज्ञद और 


विचित्रवीर्य | दोनों ही बढ़े होनहारं ओर पराक्रमी थे। 


._ अभी चित्राज्ञदने युवावस्थामे प्रवेश भी नहीं किया था कि 


राजषि शान्तनु खर्गवाती हो गये | भीष्मजीने सत्यवतीकी 
सम्मतिसे चित्राज्ञदको राजगद्दीपर बैठाया | उसने अपने 
पराक्रमसे सभी राजाओंकों पराजित किया । वह किसी भी मनुष्य- 
को अपने समान नहीं समझता था | गन्धव॑राज चित्राज्ञदने यह 
देखकर कि शान्तनुनन्दन चित्राज्जद अपने बल-पराक्रमसे देवता, 


मनुष्य और असुरोको नीचा दिखा रहा है; उसपर चढ़ाई _ 
5. क्र दी तया दोनों नामरराशियोंमें कुरुक्षेत्रके मैदानमें 


घमासान युद्ध हुआ । सरखती नदीके तटपर तीन वर्षतक 


लड़ाई चलती रही ।. गन्धर्वराज चित्राज्भद बहुत बड़ा मायावी- 


था । उसके हाथों राजा चित्राज्भदकी मृत्यु हो गयी | देववत 
भीष्मने माईकी अन्‍्त्येष्टिक्रिया करनेके पश्चात्‌ विचित्रवीर्यका 


_ राजगद्दीपर अभिषेक किया: | विचित्रवीय॑ भी अभी जवान 
नहीं हुए थे; बालक ही थे | वे मीष्मके आशानुसार अपने. . 
. पैतृक राज्यका शासन करने लगे । विचित्रवीर्य थे आश्ञाकारी 


ओर भीष्म रक्षक | हि 
जब भीष्मने देखा कि मेरा. भाई व्रिचित्रवीय यौवनमें 


प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाहका विचार किया | 
उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशीनरेशकी तीन 


दिपरव चित्रवी पे : * दे हे ५ 
आदिपव ] # चित्राज्ञदू-विचित्रवीयंका चरित्र, भीष्मका पराक्रम, दढ़प्रतिशता तथा घृतराष्ट्रदिका जन्म # ९७ 


कन्याओंका स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माताकी सम्मति 
'छेकर अकेले ही रथपर सवार हो काशीकी यात्रा की। 
स्वयंवरके समय जब राजाओंका परिचय दिया जाने छगा, 
' तब .शान्तनुनन्दन भीष्मको अकेला और बूढ़ा समझकर 
सुन्दरी कन्‍्याएँ घबराकर आगे बढ़ गयीं । उन्होंने समझा 
< कि यह बूढ़ा है । वहाँ बेठे हुए राजाछोग भी आपसमें हँसी 
"करते हुए कहने लगे कि भीष्मने तो. ब्रह्मचय॑की प्रतिज्ञा छे 
ली यी; अब बाल सफेद होने ओर झर्रियाँ पड़नेपर यह बूढ़ा 


लजा छोड़कर यहाँ क्‍यों आया है। यह सब देख-सुनकर 


भीष्मकों रोष आ गया । उन्होंने अपने भाईके लिये बलपूर्वक 
हरकर कन्याओंकों रथपर बैठाया ओर कहां कि «क्षत्रिय 


खयंवर-विवाहकी प्रशंसा करते हैं ओर बड़े-बड़े धर्म मुनि 
भी । किंन्तु राजाओं ! मैं तुमछोगोंके सामने कन्याओंका « 


बल्पूर्वक हरण कर रहा हूँ | ठुमछोग अपनी पूरी शक्ति 
लछूगाकर मुझे जीत लो या हारकर भांग जाओ | मैं तुम 
लोगोंके सामने युद्धके लिये डटकर खड़ा हूँ |? इस प्रकार 
समस्त राजाओं और काशीनरेशकों लछकारकर वे कन्याओंको 
लेकर चल पड़े । 


_भीष्मकी इस बातसे चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते 


: और ओठ चबातें हुए उनपर द्वूट पड़े। बड़ा रोमाश्नकारी 


म० अँ० १३-- 


. मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करे |? 


- कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्षियाँ भी प्रेमसे सेवा 


 मनपर बड़ी ठेस लगी | परन्तु उन्होंने धीरज घरकर ब्राह्मणों 


युद्ध हुआ | सबने भीष्पपर एक साथ ही दस हजार बाण... 
चल्ये, परन्तु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला | उन्होंने... 
बाणोंकी बोछारसे भीष्मकों रोकना चाहा) परन्तु भीष्मके कर 
सामने किसीकी एक न चली | वह भयद्डर युद्ध देवासर- 
संग्राम-जंता था | भीष्मने उस युद्धथलीमें सहरलों घनुष) बाण, 
घ्वजा, कवच ओर सिर काठ डाले | भीष्मका अलौकिक 

और अपूर्व हस्तछाघव तंथा शक्ति देखकर शज्रुपक्षके होनेपर 

भी सब उनकी प्रशंता करने छगे | भीष्म विजयी होकर. 
कन्याओंके साथ हस्तिनापुर छोट आये । वहाँ उन्होंने तीनी 
कन्याएँ विचित्रवीर्यको समर्पित कर दीं ओर विवाहका 
आयोजन किया । तब काशीनरेशकी बड़ी कन्या अम्बाने 
भीष्मसे कहा, “भीष्म ! मैं पहले मन-ही-मन राजा शाल्वकों 
पति मान चुकी हूँ | इसमें मेरे पिताकी भी सम्मति थी। 
मैं स्वयंवरमें भी उन्हें ही चुनती | आप तो बड़े घर्मज्ञ हैं। 


भीष्मने ब्राह्मणोंके साथ विचार करके अम्बाकों उसके इच्छा: 
नुसार जानेकी अनुमति दे दी ओर शेष दो कन्याएँ... 
अम्बिका ओर अम्ब्राल्काको विचित्रवीर्यके साथ ब्याह दिया। > 
विवांहकें बाद विचित्रवीर्य योवनके उन्मादमें उन्‍्मत्त होकर ह 


करने लगीं। सात वर्षतक विषय-सेवन करते रहनेके कारण 
भरी जवानीमें _विचित्रवीर्यको क्षय हों गयां और बहुत 
चिकित्सा करनेपर भी वह चल बसा | इससे घर्मात्मा मीष्मके 


की सलाहसे विचित्रवीर्यंकी उत्तर-क्रिया सम्पन्न की | 


कुछ दिनौके बाद वंशरक्षाके विचारसे सत्यवतीने 
भीष्मकों बुलाकर कहा--“बेठा भीष्म | अब घर्मपरायण 
पिताके पिण्डदान, सुयश और वंशरक्षाका भार तुमपर ही है। 
मैं तुमपर पूरा-पूरा विश्वास करके एक काममें नियुक्त करती... 
हूँ | तुम उसे पूरा करो । देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य_ 
इस लोकमें कोई सन्तान छोड़े बिना ही परलोकवासी हों गया... 
है। ठुम काशीनरेशकी पुत्रकामिनी कन्याओंके द्वारा सन्‍्ता 
उत्पन्न करके वंशकी रक्षा करो | मेरी अ चुम्हें 


९८ > _ # महाजनो येन गतः स पन्‍ंथां: #. 


क्या प्रतिज्ञा कर खजी है । मैं पुनः प्रतिशा करता .हूँ कि 
कम त्रिलोकीका राज्य) ब्रक्लाका पद और इन दोनेंसे. अधिक 
मोक्षका मी परित्याग कर दूँगा परन्त॒ ,सत्य नहीं छोड़ें,गा। 
भूमि गन्ध छोड़ दे; जल सरसता छोड़ :दे, तेज रूप छोड़ 
दे) वायु स्पर्श छोड़ दे) सूर्य प्रकाश छोड़ दे) अभि उष्णता 
छोड़ दे; आकाश शब्द छोड़ दे) चन्द्रमा शीतछता छोड़ 
* दे और इन्द्र भी अपना बरू-विक्रम त्याग दे! और तो 
* क्या) स्वयं घर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ -दें; परन्तु मैं 
अपनी सत्य प्रतिशा छोड़नेका सझ्लल्प भी नहीं कर सकता !? 
भीष्मकी भीषण प्रतिशाकी पुनराइति सुनकर सत्यवतीने 


* फिर उनसे सलछाह की और निश्चयानुसार व्यासका स्मरण _ ।$ 


किया | व्यासने उपस्थित होंकर कहा) “माता ! मैं आपकी 
क्या सेवा करूँ !?? 'सत्यवतीने कहा, भ्येटा ! तुम्हारा भाई 
विचित्रवीर्य निस्सन्तान ही मर गया है | तुम उसके क्षेत्रमें 
_ युन्न उत्पन्न करो |? व्यासजीने स्वीकार करके अम्बिकासे 
घृतराष्ट्र और अम्बालिकासे पाण्डुको उतन्नः किया ।- जब 
अपनी-अपनी माताके दोषके कारण ध्रृतराष्ट्र अंधे ओर पाण्डु 
पीछे हो गये; तब अम्बिकाकी प्रेरणासे उसकी दासीने व्यासजीके 


द्वारा ही विदुरकों उत्पन्न किया । महात्मा माण्डब्यके शापसे 
धर्मराज ही विदुरके रूपमें अवतीर्ण हुए थे । 


मांण्डव्य ऋषिकी कया _ 


*#- ७४८० प्क्‍ॉ--+-- 


.._ जनमेजय ने पूछा--भगवन््‌ | धर्मराजने ऐसा कोन-सा 
कर्म किया था) जिसके कारण उन्हें ब्रह्मघिंने शाप दिया 
ओर वे चूद्गयोनिम पेदा हुए! . - - 5 


._ चैशम्पायनजीने कहदा--जनमेजय ! बहुत दिनोंकी 


बात है; माण्डव्य नामके एक यशस्वी ब्राह्मण थे । वे बड़े 
. -  सैयवान, धर्मश, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे | वे अपने आश्रमके 
....॑. दरवाजेपर बृक्षके नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे | 
; * : उन्होंने मौनका नियम ले रकखा था | बहुत दिनोंके बाद 


एक दिन कुछ डुटेरे दूटका माल लेकर वहाँ आये । बहुत-से . 
सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिये उन्होंने माण्डव्यके . 


._. आश्रममें ढूडका सारा घन रख दिया और वहीं छिप गये | 
' डे 


शीघ्र बतलाइये, हम उनका पीछा करें |? मोण्डव्यने उनका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया | ,राजकर्मचारियोंने उनके 
._ आश्रमकी तलाशी छी) उसमें धुन और चोर दोनों मिल गये । 
< सिपाहियोंने माण्डव्य मुनि और छ॒टेरोंकी पकड़कर राजाके 


सिपाहियोने आकर माण्डव्यसे पूछा कि “ड॒टेरे किंघरसे भंगे १. 


- सामने उपस्थित किया । राजाने विचार करके सबको झूलीप॑र 


चढ़ानेका दण्ड दिया | माण्डव्य मुनि झूलीपर चढ़ा दिये गये | 


. बहुत दिन बीत जानेपर भी बिना कुंछ खाये-पीये वे झूलीपर 


बैठे रहे; उनकी मृत्यु नहीं हुईं । उन्होंने अपने प्राण छोड़े 
नहीं) वहीं बहुत-से ऋषियोंको निमन्त्रित किया । ऋषियोंने 
रात्रिके समय पक्षियोंके रूपमें आकर दुःख प्रकट किया ओर 


पूछा कि आपने क्‍या अपराध किया था। माण्डव्यने कंहा-- 


कम किसे दोषी बनाऊँ ! यह मेरे ही अपराधका फल है।? 
“पहरेदारोने देखा कि ऋषिको झूलीपर चढ़ाये बहुत दिन हो 


गये, परल्तु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजासे निवेदन: 


किया । राजाने माण्डव्य मुनिके पास आकर प्रार्थना की कि 


कमैने अज्ञानवश आपका बढ़ा अपराध किया। आप मुझे 

क्षमा कीजिये; मुझपर प्रसन्न होइये |? माण्डव्यने. राजापर. । 

कृपा की उन्हें क्षमा कर दिया । वे झूलीपरसे उतारे गेये । जब॑ 
. बहुत उपाय करनेपर भी चूछ उनके.शरीरसे नहीं निकछ सका) 
-तत्र वह काठ दिया गया। गड़े हुए घूलके साथ ही. उन्होंने 


आदिपवे.]०. ' 


तपस्या की और:दुर्लभ छोक प्राप्त किये | तबसे उनका, नाम 
: 'अणीमोण्डव्य पड़ ग़या | महर्षि माण्डब्यने धर्मराजकी सभामें 
जाकर पूछा कि “मैंने अनजानमें ऐसा कोन-सां पाप किया." 
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काय 


थः को हि - 


# घुतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुका दिग्विजय #॥ 


जं 


९९ .. 


मेरी तपस्याका बल देखो |? धर्मराजने कहा) “आपने एकछोटे- 
से फतिंगेकी पूँछमें सींक गड़ा दी थी | उसीका यह फल है। 
जैसे थोड़े-से दानका अनेक गुना फल मिलता है वेसेंही 
थोड़े-से अधर्मका मी कई गुना फल मिलता है।? अणीमाण्डव्यने 
पूछा कि "ऐसा मैंने कब किया या !? घर्मराजने कहां 


“वचपंन में ।! इसपर अणीमाण्डव्य बोले, बालक बारद वर्षकी 


अवस्थातक जो कुछ करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता; 
क्योंकि उसे घ॒र्म-अधर्मका ज्ञान नहीं रहता | ठुमने छोटे 
अपराधका बड़ा दण्ड दिया है । तुम्हें माल्म होना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राह्मणका वध बड़ा हैं। 
इसलिये तुम्हें झूद्रयोनिर्मे जन्म लेकर मनुष्य बनंना पड़ेगा । 
आज मैं संसारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ। 


| 
| : चौदह वर्षकी अवस्थातक कियें कर्मोका पाप नहीं लगेगा 


उसके बाद किये कमोंका फल अवश्य मिलेगा |? 


इसी अपराधके कारण. माण्डब्यने शाप दिया ओर 


किक | धर्मराज झाद्गयोनिममें विदुरके रूपमें उत्न्न हुए | वे घर्म- . 


* शास्त्र और अर्थशा््रमें बढ़े निपुण ये। क्रोध और छोम तो 
श्स्क्स् पर न ब . उन्हें छूतक नहीं गया था । वे बड़े. दूरदर्शी, शान्तिके 
था) जिंतका यह फल मिल्य १ जल्दी बतछाओं नहीं तो पक्षपाती और समस्त कुरुवंशके दितेषी ये |. 
0 'धृतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुका दिगिजय 
हक चैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ] घृतराष्ट्र; पाण्डु : सबने अपने-अपने अधिकारानुसार अस््रविद्या तथा शाजजशान 
विदुरके जन्मसे कुरुवंश, कुरुजाज्ञक देश और कुरुक्षेत्र- सम्पादन, किया । सबने गजशिक्षा ओर नीतिशास्त्रका भी 


' तीनोंकी ही बड़ी:उन्नति हुई | अन्नकी उपज बढ़ गयी।. 
समयपर अपने-आप वर्षा होने छगी। वृक्षोमें बहुत-से फल- 
फूछ छगने छगे । पशु-पक्षी आदि भी सुखी हो गये। 
नगरोमें व्यापारी, कारीगर और विद्वानोंकी संख्या बढ़ गयी। 
संत खुखी हो गये, कोई डाकू नहीं रहा, पापियोंका अभाव 
हो गया । न केवल राजघानीमें) सारे देशमें ही सत्ययुगका- 
सा समय, हो गया । न कोई कंजूस था और न-विधवा स्त्रियाँ। 
ब्राह्मणोंके घरमें सदा उत्सव होते रहते । भीष्म बड़ी छगनसे 


धर्मकी रक्षा करते थे | उन दिनों सर्वत्र धर्मशासनका 


बोलबाल्य या । धघृतराष्ट्र पाण्ड और विद्वुरके कार्य देखकर 
:  पुरवासियोंको बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी.सावधानी- 
; से राजकुमारोंकी रक्षा करते ये | सबके ययोचित संस्कार हुए | 


- अध्ययन किया । इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक _ 
विद्याओ्में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयोपर वे अपना 
निश्चित मत रखते ये। मनुष्यों सबसे: भ्रेष्ठ धनुघघर ये 


पाण्डु; और सबसे अधिक बलवान्‌ थे घृतराष्ट्र | विदुरंके >> रे 


समान घर्मश और घर्मपरायण तीनों छोकोमें कोई नहीं था। 
उन दिनों सब छोग यही कहते ये कि वीरप्रंसविनी माताओमे 
काशीनरेशक्की कन्या; देशोंमें कुरुजाज्ञछ) घरमशोमे भीष्म 


और नगरोमें हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं. । धृतराष्ट्र जन्मात्व थे. 


और विदुर दाठीके पुत्र इसलिये वे दोनों राज्यके अधिकारी 
नहीं माने गये। पाण्डुको ही राज्य मिछा | - - 
भीष्मने सुना कि गान्धारराज 


ऐप 


कै श 
- ञ्ड्‌ ७७ 


- -# महाजनों यैन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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.._ आराघना करके सौ पुत्रोंका वरदान भी प्राप्त कर लिया है । 


तब भीष्मने गान्धारराजके पास दूत भेजा । पहले तो सुबरलने 
अंधेके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेमें बहुत सोच-विचार ' 
किया परन्तु फिर कुछ), प्रशिद्धि और सदाचारपर विचार 


करके विवाह करनेका निश्चय कर लिया । जब गान्धारीको 


यह बात मालूम हुई कि मेरे भांवी पति नेत्रहीन हैं, तब 
उसने एक वस्त्रको कई तह करके उससे अपनी आँखें 
बाँध ढीं। पतित्रता गान्धारीका यह निश्चय था कि मैं अपने 
पतिदेवके अनुकूछ रहूँगी । उसके भाई शकुनिने अपनी 
बहिनको घृतराष्ट्रके पास पहुँचा दिया | भीष्मकी अनुमतिसे 


* विवाहकार्य सम्पन्न हुआ । वह अपने चरित्र और सदगुणोंसे 


अपने पति और परिवारको प्रसन्न रखने लगी | 

:  थदुवंशी झूरसेनके प्रथा नामकी बड़ी सुन्दरी कन्या थी। 
'वसुदेवजी इसीके भाई थे। इस कन्याकों झूरसेनने अपनी 
बुआके सन्तानहोन लड़के कुन्तिमोजको गोद दे दिया था। यह 
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कुन्तिभोजकी घर्मपुत्री एया अथवा कुन्ती बड़ी सात्तिक, 
सुन्दरी ओर गरुणवती थी | कई राजाओंने उसे माँगा था; 


इसलिये कुन्तिमोजने खयंवर किया. । खंबरमें कुन्तीने 
वीरवर पाण्डुकों जयमाला पहना दी। अत: उनके साथ उसका 
विधिपूर्वक विवाह हुआ । राजा पाण्डु वहसे बहुत-सी 
दहेजकी सामग्री प्रात्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर 
छौट आये । महात्मा भीष्मने पाण्डुका एक और विवाह 
करनेका निश्रय किया। अतः वे मन्त्री ब्राह्मण, ऋषि, मुनि 
और चत॒रज्ञिणी सेनाके साथ मद्रराजक्री राजघानीमें गये । 
उनके कहनेपर शल्यने प्रसन्नचित्तते अपनी यशखिनी एवं 
साध्वी बहिन माद्री उन्हें दे दी | उसके साथ विधिपूर्वक 
विवाह करके धर्मात्मा पाण्डु अपनी - दोनों त्लियोंके साथ 
आनन्दसे रहने लगे। ठ 

फिर राजा पाए्डुने प्रथ्वीके दिग्विजयकी ठानी । उन्होंने 
भीष्म आदि गुरुजनों। बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ 
कुरुवंशियोंकों प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरक्षिणी 
सेना लेकर यात्रा ओरम्म की | ब्राह्मणोंने मज्जञलपाठ किये 


और आशीर्वाद दिये | यशस्त्री पाण्डुने सबसे पहले अपने 
0३ अपराधी झजन्रु दशार्ण नरेशपर चढ़ाई की और उसे युद्धमें 
2 जीत लिया | इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगघराजको 
' राजग्रहमें जाकर मार डाला । , वहाँसे बहुत-सा खजाना ओर 


वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेइपर चढ़ाई की ओर वहाँके 


राजाको परास्त किया । इसके बाद काशी) झुम्भ) पुण्ड कु. 
- आदिपर विजयका झंडा फहराया । अनेकों राजा पाण्डुसे हर 
* भिड़े ओर नष्ट हो गये | सबने पराजित होकर उन्हें प्रथ्वीका 


सम्राट खीकार किया । साथ ही मणि-माणिक्य$ मुक्ता; 
प्रवाछ, सोना; चाँदी, गाय, घोड़े; रथ आदि भी  मैंटमें दिये। 


* महाराज पाण्डने उनकी मेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर 
- छोट आये | पाण्डुको सकुशल छौटा देखकर भीष्मने उन्हें 


हृदयसे लगा लिया; उनकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छछक 
आये | पाण्डुने सारा धन भीष्म ओर दादी सत्यवतीको मैट 
किया | माताके आन॑न्दकी सीमा न रही|। 
भीष्मजीने सुना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी 
एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे माँगकर परम ज्ञानी 
विदुरजीके साथ उसका विवाह कर दिया -। उसके गर्भसे 


. विदुरकें समान ही गुणवान्‌ कई पुत्र उत्पन्न हुए। : 


ना-327070एएएफ्लन-7 - 
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, * घृतराष्ट्रके पुतकां जन्म और नाम # . 
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शतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम 


चैशम्पायनजीने कद्दा-एक वार महर्षिव्यांस हरितना- 
पुरमें गान्धारीके पास आये । गान्धारीने सेवा-झुभ्रूषा करके 
उन्हें, बंहुत ही सत्तुष्ट किया । तब उन्होंने उससे वर माँगने- 
को कहा । गान्धारीने अपने पतिके समान ही बलवान सो 


पुत्र होनेका वर माँगा | इससे समयपर उसके गर्भ रहा ओर 
बह दो वर्षतक पेट्में ही रुका रह | इस बीचमें कुन्तीके 
गर्भसे युधिष्टिका जन्म हो चुका या। स््रीस्वभाववश 
गान्धारी घबरा गंयी और अपने पति धृतराष्ट्से छिपाकर 
इसने गर्भ गिरा दिया । इसके पेटसे लोहेंके गोलेके समान 
एक मांस-पिण्ड निकला | .दो वर्ष पेटमें रहनेके बाद भी 
उसका यह कड़ापन देखकर गान्धारीने उंसे फेंक देनेका 
विचार किया । भगवान्‌ व्यास अपनी योगइष्टिसे यह सब 


2 उसके पास पहुँचे और बोले, (अरी सुबल- 
जानकर झटपट डु है! शानयारीने मर 


की. बेटी ! तू. यह क्या करने जा रही 
व्याससे सारी बात सच-सच. कह दी | उसने कहा; 
धगवन्‌ ! आपके आंशीर्वादसे गर्भ तो मुझे पहले रहा) परन्तु 
सन्‍्तान कुन्तीकों ही पहले हुई। दो वर्ष पेटमें रहनेके 
बाद भी सौ पुंजोंके बदले यह मांत-पिण्ड पैदा हुआ है। 
यह क्या बात है !? व्यासजीने कहा) 'गान्धारी ! मेरा वर 
* सत्य होगा । मेरी बात कभी झूठी नहीं शे सकती क्योंकि 


५५ 


: पिण्डके सो ढुकड़े हो गये । प्रत्येक ठुकड़ा अँगूठेके पोरुएके: « 
१४) 0 बराबर या | उनमें एक ठुकड़ा सौसे अधिक भी या। 
'. व्यासजीके . आजश्ञानुसार जब सब टुकड़े कुण्डॉर्म रख 


,. . इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये | 


. समय आनेपर उन्हीं मांस-पिण्डोमेंस पहले दुर्योधन ओर 
पीछे गान्धारीके अन्य पुत्र उत्तन्न हुए। यह बात कहीं 


* उसी द्विन परम पराक्रमी मीमसेनका भी जन्म हुआथा। न द 


* मिलेगा) इस सम्बन्धम मुझे कुछ नहीं कहना हे | युविष्ठिरके 


है? सबके समझानेुकझ्ानिपर 


मैंने कभी हँसीमें मी झूठ नहीं कहा है। अब ठ॒ुम चटपट 
सो कुण्ड बनवाकर उन्हें घीसें भर दो और सुरक्षित 
स्थानमें उनकी रक्षांका विशेष प्रबन्ध कर दो तया इस. 
मांत-पिण्डपर ठंढा जल छिड़कों [! जल छिड़कनेपर उस 
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दिये गये, तब उन्होंने कह्दा कि इन्हें दो व्षके वाद खोलना।* 


जा चुकी है कि दुर्याधनका जन्म द्वोनेके पहले ही युधिष्ठिका 
जन्म हो चुको था। जिस दिन दुर्याधनका जन्म हुआ। 


दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाँति रेंकने लंगा। उसका... अर 
शब्द सुनकर गधे) गीदड) गिद्ध और कोए भी चिल्छाने... 
छगे, आँधी चलने लगी; कई स्थानोंमें आग छंग गयी। - : 
इन उपद्ववोंसे भयभीत होकर धृतराष्ट्रने ब्राह्मण, सीष्स, 
विदुर आदि सगे-सम्बन्धियों तथा .कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुषोंको 
बुलवाया और, कहा, “हमारे वंशर्मे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिः 
ज्येष्ट राजकुमार हैं । उन्हें तो उनके गुणोंके कारण ही राज्य. 


बाद मेरे इस पुन्रको राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप 
लोग बताइये । ।? अमी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पायी. 
थीं कि मांसमोजी जन्तु गीदडढ़ आदि चिल्लाने छगे। इन 
जीने कद्दा, 'राजन्‌) आपके इस ज्येष्ट पुत्रके जन्मके 
जैसे अशुभ रक्षण प्रक हो रहे हैं। उनसे तो माजम 
कि आपका यह पुत्र कुछका नाश करनेवाला 
.इसलिये इसे त्याग देनेमें ही शान्ति 2“ सका 
करनेपर दुःख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुछका 
कल्याण चाहते हैं गे तौमें एक कम ही सही) ऐवा | के समझकर 
इसे त्याग दीजिये और अपने कुछ तथा हे 

कीजिये | बल 
मनुष्यका; ग्रामक किय 


पट 


१०२ ..._ # महाजनो येन.गतः स प्न्‍्थाः # 


धृतराष्ट्र दुर्योधनको नहीं त्याग सके। उन एक-सौ-एक - 


उुकड़ोंसे सो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों 


गान्धारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्रकी सेवा करनेमें असमर्थ. 


थी; उन दिनों एंक वैश्यकल्या उनकी सेवामें रहती थी और 
उसके गर्भसे उसी साल धघृतराष्ट्रके युयुत्स नामका पुत्र हुआ 
_ था। वह बड़ा यशस्वी ओर विचारशील था। 

जनमेजय ! धघृतराष्ट्रके पुत्नॉके नाम क्रमशः ये हैं-- 
दुर्योधन सबसे बड़ा. था और उससे छोटा था युयुत्सु । 
,तदनन्तर दुश्शासन; दुस्सह) दुश्शल, जलसन्ध) सेम) सह; 
विन्द).. अनुविन्द) दुर्डष) संंबाहु; दुष्प्रधर्षण; .ढुर्मर्षण; 
दुर्मुख; दुष्कर्ण; कर्ण; विविंशृति, विकर्ण, शल, सत्व) 


सुल्येचन, चित्र; उपचित्र) चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, 
. दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु; विकटानन; ऊर्णनाभ) सुनाम) नन्‍्द) 
उपनन्द, च्ित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा) दुर्विमोचन, अयोबाहु)" 


[ सं० महाभारत 


महाबाहु, चित्राज्ञ, चित्रकुण्डल) भीमवेग, भीमबल) 
बलाकी; ब्रल्वर्डन) उमप्रायुध, सुषेण. कुण्डधार, महोदर) 
चित्रायुध। निषज्ञी, पाशी, बुन्दारक, दृढ़वर्मा; दृदक्षत्र, 
सोमकीर्ति, अनूदर; दृद्सन्ध, जरासन्घ, सत्यसन्घ) सदःसुवाक) 
उमग्रश्नवा,. उग्रसेन;: सेनानी, दुष्पराजय) अपराजित; 
कुण्डशायी, विशालाश्ष, दुराधर; दृदृहस्त, सुहृस्त, वातवेग, 


सुवर्चा, आदित्यकेतु, बह्ाशी, नागदत्त; अंग्रयायी, कबची) . 


क्रथन; कुण्डी, उग्र, मीमरथ, वीरबाहु, अलोडप, अभय; 
रौद्रकर्मा, दृढरथाअ्रय, अनाघृष्य, कुण्डमेदी, विरावी; 
प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा; दीर्घबाहु) महाबाहु) व्यूडोरस्क) 
कनकध्वजं) कुण्डाशी ओर विरजा । कन्याका नाम ढुर्शला था | 
ये सभी बड़े झूरवीर, युद्धकुशछ तथा शास्त्रोके विद्वान थे; 
'धृतराष्ट्रने समयपर योग्य कन्याओँके साथ सबका विवाह किया। 


: दुश्शछाका विवाह समय आनेपर राजा जयद्रथके साथ हुआ | 


ऋषिकवमार. किन्देमेके शापसे पाण्डुको वैराग्य 


..._ जनमेजयने पूछा-भगवन, | आपने धृतराष्ट्रके पुज्नोंका 
ल्त्म और नाम सुनाया | अब मैं पाण्डवोकी-जन्म-कथा 
सुनना चाहता हूँ । 222 2 

. . . वैशम्पायनजीने कहां-जनमेजय ! राजा पाण्डु एक 
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जन्मे विचरे रहे ये | वह हिल पहुंओोसे पूंणं और बड़ी - 


भयड्जर था। घूमते-घूमते उन्होंने देखा कि. एक यूथपति 


- सृग अपनी पत्नी सुगीके साथ मैथुन कर रहा है। पाण्डुने 


साधकर पाँच बांण मारे) वे. दोनों घायल हो गये | तब म्रगने 
कहा) राजन: | अत्यन्त कामी) क्रोधी; बुद्धिहीन और पापी 


_मनुष्य- भी ऐसा क्रूर. कर्म नहीं करते | आपके लिये तो 


उचित यह है कि पापी ओर ऋ्ररकर्मा मनुष्योंको दण्ड दें। 


मुझ निरपरांधकों मारकर आपने क्‍या, छाभ उठाया ै में - 
किन्दम नामका तप्स्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम 
करनेमें मुझे लजा मालूम. हुई) इसलिये मग बनंकर अपनी - 


सुगीके साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेषमें 


* घूमता रहता हूँ। मुझे मारनेसे आपको ब्रह्महत्या तो, नहीं 


लगेगी) क्योंकि आप यह बांत जानते नहीं थे । परन्त आपने 
मुझे जैसी अवस्थामें मारा है; वह सर्वया मारनेके अनुपयुक्त 
थी | इसलिये यदि कभी आप अपनी पत्नीके साथ सहवास 


- करेंगे तो उसी अवस्थामें आपकी मृत्यु होगी ओर वह पत्नी - 
_“ आपके साथ सती हो जायगी |? यह कहकर किन्दमने अपने : 
.प्राणछोड़ दिये | | 329 22%5 >> उ 
मगरूपघारी किन्दम मुनिकी मृत्युसे सपत्ञीक पाण्डुको . . 
: बैसा.ही दुःख हुआ; जेसे किसी सगे-सम्बन्धीकी झ॒त्युसे होता - 


है। पाण्ड आतुर होकर मन-ही-मन कहने छंगे--“बड़े-बढ़े 


| 'कुलीन भी अपने. अन्तःकरणपर वश न होनेके कारण कामके . 
ः फंदेमें फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी, ढुर्गति 
कंरते हैं | मैंने सुना है कि धर्मात्मा शान्तनुके पुत्र मेरे पिता 


आदिपव ] . 


: - .*# ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको बैराग्य # 


: विचित्रवीर्य भी कामबासनाके कारण बचपनमें ही मर गये ये |. 
उसे उन्हींका पुत्र हूँ । हाय-हाय ! मैं कुछ्लीन और विचार- 
शील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गयी | अब मैं इस 
बन्धनका त्याग करके मोक्षका ही निश्चय करूँगा और अपने 
पिता महर्षि व्यासके समान अपना जीवन-निर्वाह करूँगा | 
अब मैं निस्सन्देह घोर तपस्या करूँगा, एक-एक बक्षकें नीचे 
एक-एक दिन अकेला ही रहूँगा ओर मौनी. संन्यासी होकर. 
'इन आश्रमोंमें मिक्षा मॉगूँगा | मेरा शरीर मिट्ठीसे छग्पथ “ 


होगा और खँंडहर हो मेरा घर होगा | प्रिय और अप्रियकी ! | 


भावना छोड़कर मैं शोक और हर्षसे ऊपर उठ जाऊूँगा; निन्‍दा 


और स्तुति मेरे लिये समान हो जायँंगी | आशीर्वाद, नमस्कार) .' । 


सुख दुःख और परिग्रइसे रहित होकर-न तो किंसीकी हँसी : 
करूँगों और न किसीके प्रति क्रोध करूँगा । मुँह सर्वदा प्रसन्न 
होगा, शरीरसे संबका भछा होगा और चर-अच्र किसी भी: 
प्राणीको नहीं सताऊँगा । सभी प्रांणियोंको अपनी सन्तानकी 

. तरह माँगा । कभी खा छूँगा, तो कभी उपवास करूँगा। 
छाभ और अलाभमें मेरी दृष्टि समान होगी | कोई मेरी . एक 
बाँहको बसूलेसे काट डालेगा और एकमें चन्दन छा देगा, 
तो उन दोनोंके प्रति मैं बुरा-भछा कुछ -भी नहीं सोचूँगा | 
मैं न जीनेकी चेष्टा करूँगा ओर न मरनेकी । न जीवनसे प्रेम 
... करूँगा ओर न मृत्युसे द्वेष | जीवित अवस्थामें अपने भलेके . 
लिये जितने कर्म किये जांते हैं,. उन्हें में छोड़ दूँगा; क्योंकि 
वे सबं काल्‍से सीमित हैं | मैं भला) कर्मस्रे प्राप्त होनेवाले 
अनित्य फलोको क्‍यों चाहूँगा | सारे पापोसे छूट जाऊँगा) 
अविद्याके जालको फाड़ डाढूँगा । प्रकृति और प्राकंत 
पंदार्थोकी अधीनतासे छूठ जाऊँगा और वायुकी तरह सर्वत्र 
विंचरूँगा । जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसें प्रभावित. होकर 
कामनाएँ करने लगता है और उन्हींके अनुशार चेश्ट करता 
है; वह तो कुत्तोंके मार्गपर चल रहा है |? : 


इस प्रकार सौच-विचारकर पाण्डने लंबी साँस लेते हुए 


कुन्ती और माद्रीसे कहा) 'वुमछोंग राजघानीमें जाओ |. 
वहाँ. हमारी माता) विदुर इतराह्) दादी भीष्म; 
राजपुरोहित) ब्राह्मण) महात्मा) संगेससम्बन्धी) ह ओर 

मेरे आभ्रित--सबको प्रसज्न करके कहना कि. पाण्डुने संन्यास 


“जिनमें आप हमलोगौंके साथ महान, तप्रस्या करं सकते है| 


छें लिया |? कुन्ती और माद्रीने अपने पतिवी बात सुनकर 
और उनके वनवासका निश्चय जानकर कहां) “आयंपुत्र |" 
संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त और भी तो ऐसे आभ्रम हैं; 
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खर्गमें हम भी आपके साथ चलेंगी ओर वहाँ भी आप ही 
हमारे पति होंगे-। हम दोनों अपनी इन्द्रियोंको वशर्म करके 
कामजन्य सुखको तिलाझ्जलि देकर खर्गम भी आपको प्राप्त 
करनेके लिये आपके साथ महान्‌ तपस्या करेंगी। महाराज [ 
यदि आप हमें छोड़ जायेंगे तो हम -अवश्य ही अपने प्राण: 
त्याग देंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है |? 


अपनी पत्षियोंका इृंढ़ निश्चय देखकर पाण्डुने कह, 
“यदि तुम दोनोंने घर्मके अनुसार ऐसा ही करनेका निश्चय - 


अमिशत्र करूँगा, सृगचर्म और जय 


स्ान, सन्ध्या और अभि गा 
धारण करूँगा | गर्मी, ठंढक और ऑघी: सहूँगा। भूंख- 
प्यांसका ध्यान नहीं रक्खूँगा और दुअर तपस्यासे शरीरकों 


नि १०४ 


: # महांजनों येन गतः स पन्थों: # 


[ सं० मद्ाभारत 


'खुखा डाँँगा । एकान्तमें रहकर परमात्माका चिन्तन करूँगा। 
कुछ भी कचा-पक्का खा रूँगा | फल-फूछ, जल और वाणीसे 
पितरों तथा देवताओंको सन्तुष्ट 'कर रूँगा । महात्माओंके 
दर्शन करूँगा | किसी वनवासीका अप्रिय नहीं करूँगा। ग्राम 

+ वातियोंसे तो मेरा सम्बन्ध ही क्या है । इस प्रकार मैं वानप्रस्था 
अमकी कठोर-से-कठोर विधियोंका मृत्युपर्यन्त पालन करूँगा |? 
अपनी पत्नियोंसे इस प्रकार कहकर पाण्डुने चूड़ामणि, हार; 
बाजूबंद, कुण्डल ओर बहुमूल्य वस्त्र एवं ज्तियोंके अच्छे-अच्छे 
गहने उतारकर ब्राह्मणोंक्ो दे दिये ओर बोले, 'त्राह्मणो | आपलोग 
इस्तिनापुरमें जाकर कह दें कि पाण्डु अर्थ, काम ओर विषय- 
सुख छोड़कर अपनी पत्नियोंके साथ वनवांसी हो गये हैं |? 

. उनकी करुणोत्यादक वाणी सुनकर सभी सेवक “हाय-हाय? 
करने लगे । उनके नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहने छंगे | वे 

_ शारा धन लेकर बड़े कष्टसे हस्तिनापुर. आये और पाण्डुकी 
- अनुपस्थितिमं राजकाज करनेवाले धृतराष्ट्रको सब दे दिया 
तथा सारा समाचार सुनाया । अपने भाईका समाचार सुनंकर 
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धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ; उन्हें सोने; बैठने और खाने- 
पीनेमें--कहीं भी रूचि नहीं रही । वे अपने माईकी चिन्तामें 
ही मम्न रहने लगे । 


उधर्‌ पाण्डु अपनी पक्षियोंके साथ एक-से-दूसरे पर्वतपर 
होते हुए. गन्धमादनपर पहुँचे | वे केवल कन्द-मूछ-फल 
खाकर रह जाते | ऊँची-नीची जमीनपर सो छेते | बड़े-बड़े . 
ऋषि ओर सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रचुम्न सरोवरके 
आगे हंसकूट शिखरका उलद्डन करके वे शतश्वक्ष पर्वतपर 
पहुँचे और तपस्या करने छगें | वहाँ सिद्ध, ववारण आदि 


' सभी उनसे बड़ा प्रेम करते । महांत्मा पाण्डु सबकी सेवा 


करते, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते और कभी घमण्ड 
नहीं करते | वहाँ .कोई ऋषि पाण्डुकी अपना भाई मानते, 
तो कोई सखा; और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा- 
दीक्षाका ध्यान. रखते । इस प्रकार पाण्डुकी तपस्या 
चलने लगी | या 


. पाण्डवोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक-गमन 


चैशस्पायनजी कहते है--जनंमेजय ! अमावस्या 
तिथि थी | बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि ब्रह्माजीके दर्शनके लिये ब्रह्म- 
लोककी यात्रा कर रहे थे | पाण्डुने उन छोगोंसे पूछा, (आप 
कहाँ जा रहे हैं !? ओर उनका ब्रह्माजीके दर्शनोके लिये 
ब्रह्चछोक जानेका विचार जानकर अपनी पत्नियोंके साथ 
उनके पीछे चल पड़े | ऋषियोंने कहा; .(राजन '! मार्गमें 
बहुत-से दुर्गम स्थान हैं। विमानोंकी भीड़से ठसाठस भरी 
अप्सराओंकी क्रीडाभूमि है । ऊँचे-नीचे उद्यान हैं । नदियोके 
'कगार हैं | बड़े भयझ्लर पर्वत ओर गुफाएँ हैं । वहाँ बर्फ-ही- 
बर्फ है । वृक्ष नहीं हैं | हरिण ओर पक्षी नहीं दीख पड़ते । 


पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते | केवल वायु जाता है ओर - 


तिद्ध ऋषि-महषिं जाते हैं | ऐसे ढुर्गम मार्गसे राजकुमारी 


कुन्ती और माद्री केसे चछ सकेगी ? आप अपनी पक्नियोंके 


साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिये |? पाण्डुने कह--५मैं 
समझता हूँ कि सन्तानद्दीनके लिये स॒र्गका द्वार बंद है | यह 
बात सोचकर मेरा द्ृदय जल रहा है| मनुष्य चार ऋण 
_« छेकर जन्म लेता है--पितृ-ऋण देव-ऋषण) ऋषि-ऋण और 


मनुष्य-ऋण । यश्ञसे देवंता, स्वाध्याय और तपस्यासे ऋषि, 
पुत्र. तथा भ्राद्धसे पितर एवं परोपकारसे मनुष्यका ऋण 
उतरता है | मैं ओर सब ऋणोंसे तो मुक्त हो गया हूँ, परन्तु 
पितरोंका ऋण मेरे सिरपर है | मुझे यही अमिलाषा है कि 
मेरी पत्नोके पेट्से पुत्नोंका जन्म हो ।? ऋषियोंने कहा) 
(धर्मात्मन्‌ ! हम दिव्य इृष्टिसे देख रहे हैं कि आपके देवताओंके 
समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकारका 


- उपभोग करनेके लिये उद्योग कीजिये | आपका मनोरथ 


सफल होगा |? पाण्डु ऋषियोंकी बात सुनकर चिन्तित हो 


गये । बे जानते थे कि किन्दम ऋषिके शापके कारण मैं 


स्री-सहवास नहीं कर सकता | अब महृषिंगण वहाँसे चले 
गये थे। 


एक दिन पाण्डुने अपनी यशख्िनी धंर्मपत्नी कुन्तीसे 
कहा, (प्रिये | तुम पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रयत्न करो |? कुन्तीने 


कहा; “आर्यपुत्र | जब मैं- छोटी थी). तब पिताने मुझे 


अतिथियोंके खागत-रुत्कारकां काम सौंप रक्‍्खा या । मैंने 


भादिपव ] द 


| ## 
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उस समय हुर्वाता नामके ऋषिको सेवासे प्रसन्न किया । 
उन्होंने मुझे एक मन्त्र बतछाकर्‌ वर दिया कि “तुम इस 
मन्त्रसे.जिस देवताका आवाहन करोगी, वह चाह्दे अथवा न 
चाहे तुम्हारे अधीन हो जायगा |! आपकी आशा दोनेपर में 
जिस देवताका आवाहन करूँगी, उसीसे मुझे सन्तान होगी | 
कहिये। कित देवताका आवाइने करूँ १? पाण्डुने कहा; (आज 
तुम विधिपूर्वक घर्मराजका आवाहन करो। वे त्रिछोकीमें 
श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं | उनसे जो सत्तान होगी, वह निस्स॒न्देह 
धार्थिक होगी | उनके द्वारा प्राप्त पुत्रका मन अधर्मकी ओर 
कभी नहीं जायगा ।? 


. तब कुन्तीने घर्मराजका आवाइन किया और, उनकी 
पूजा करके वह मन्त्र जपने छगी। उसके प्रभावसे धर्मराज 
सूर्यके संमान चमकीले विमानपर बैठकर कुन्तीके पास आये 
ओर मुसकराकर बोले) 'कुन्ति | बता; में तुझे क्‍या वर दूँ १? 

। भी मुसकराकरं कहा) (मुझे पुत्र दीजिये ।? तदनन्तर 
योगमूर्तिधारी घर्मराजके संयोगसे कुन्तीको गर्म रहा और 
समय आनेपर पुत्र उसन्न हुआ | उसके जनन्‍्मके समय शक्ल 
पक्ष, पद्चमी तिथि) ज्येष्ठा नक्षत्र और अमिनित्‌ मुहूर्त था। 

. सूर्य था तुलाराशिपए |# जत्म होते ही आकाशवाणीने 
कहा--९८्यह बालक घर्मात्मा,मनुष्यमिं भरष होगा; यह सत्य- 


# यह योग प्रायः “पका कल कक | ा 
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“ बादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही) सारी प्रृथ्वीका शासन भी 
करेगा-। पाण्डुके। इस प्रथम पुत्रका नाम होगा धयुधिप्ठिर? 
ओर यह तीनों छोकोमें बड़ा यशस्वी होगा |?? 

कुछ दिनोंके बाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कह 
(प्रिये | क्षत्रिय जाति बलप्रधान है। इसलिये ऐपा पुत्र 
उत्तन्न करों) जो बलवान हो।? तब पतिकी आज्ञा पाकर 
कुन्तीने वायुका आवाहन किया-। महावली ब्रायुदेव हरिणपर 
सवार होकर आये । कुन्तीकी प्रार्थनासे उनके द्वारा भयझ्गर 
पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेनका जन्म हुआ | 
उस समय भी आकाशवाणी हुई कि “यह पुत्र बलवानोंमें 
शिरोमणि होगा |? जनमेजय ! भीमसेनके पेदा होते ही एक 
बड़ी विचित्र घटना घटी । भीमसेन अपनी माताकी गोंदमें 
सो रहे थे | इतनेमें वहाँ एक. बाघ आया | उससे डरकंर 
कुन्ती भाग निकलीं | उन्हें मीमसेनकी याद न रही । भीमसेन 
माताकी गोदसे एक चह्मनपर गिरे और वह चूर्चूर हो... 
गयी | चद्दानके सैकड़ों ठुकड़े देखकर राजा पाण्डु चकित 
हो गये । जिस दिन भोमसेनका जन्म हुआ) उसी दिन 
दुर्याधनका भी जन्म हुआ था |, डे 


अब पाण्डुको यह चिन्ता हुईं कि.'मुझे एक ऐसा पुत्र 


- ओेष्ठ इन्द्र ही हैं | यदि वे किसी प्रकार सन्तुष्ट हो जायें तो 
मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्रका दान कर सकते 


वे खयं सूर्यके सामने एक पैरसे खड़े होकर बड़ी एकांग्रताके 
साथ उग्र तप करने छंगे। उनकी तपस्याते प्रसन्न होकर 


करनेवाल् श्रेष्ठ पुत्र दूँगा |? इसके बाद पाण्डुने कुन्तीसे 
कहा) :प्रिये ! मैंने देवराज इन्द्रसे वर प्राप्त कर लिया है । 
अब तुम पुत्रके डिये उनका आवाहन करो |? कुन्तीने वैसा 
ही किया | तब देवराज इन्द्र प्रकद हुए और उन्होंने 
अजुनको उत्पन्न किया। अजुनके ज॑ंन्मके समय आकाशवाणी: 
ने अपने गम्भीर खरसे आकाशको निनादित करते हुए 
 कद्द--कुन्ती ! यह बालक़ कार्त॑वीर्य अर्जुन और भगवान्‌ 
 शक्करके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अपराजित होकर 
तुम्हारा यश बढ़ावेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको 
प्रसन्न क्रिया था) वेसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा | यह बहुत-से 
सामन्तों ओर राजाओंपर विजय प्राप्त करके तीन अश्वमेघ 
_ यज्ञ करेगा | स्व भगवान्‌ रुद्र भी इसके पराक्रमसे प्रतत्न 
होकर इसे अर््रदान करेंगे । यह इन्द्रकी आज्ञासे निवात 
कवच नामक असुरोंकों मारेगा ओर सारे दिव्य अख्र-शज्ों 
को प्राप्त करेगा ।? यह आकाशवाणी केवंछ कुन्तीने ही नहीं) 
_ आश्रमवातियों और समस्त प्राणियोंने सुनी |, इससे ऋषि 
: मुनि; देवता ओर समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । आकांशर्मे 
दुन्दुमि! बजने छंगी; पुष्पवर्षा होने छगी । इन्द्रादि देवगग, 
सप्त्षि, प्रजापति) गन्धव) अप्सरा आदि दिव्य वज्ञाभूषणोंसे 
सुसजित होकर अर्जुनके जन्मका आनन्‍्दोत्सव मनाने छूगे। 
देवताओंका यह उत्सव केवछ ऋषि-मुनियोने ही देखा; 
साधारण छोगनि नहीं। 


फिर .एक दिन माद्रीके अनुरोध करनेंपर पाण्डुने 

कुन्तीको एकान्तमें बुछाकर कहा) “तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता- 

के लिये एक कठिन काम करो। उससे तुम्हारा यश हो। 

. पहलेके लोगोने भी यशके लिये बड़े कठिन-कठिन काम किये 
हैं | वह काम यही है कि माद्रीके गर्भले सन्‍्तान उत्पन्न हो |? 
_ - कुन्तीने उनकी आशा शिरोधाय करके माद्रीसे कंहा, “बहिन | 


तुम्हें अनुरूप पुत्रकी प्राप्ति होगी |? साद्रीने अश्विनीकुमारोंका 
चिन्तन किया | उसी समय अश्विनीकुमारोंने आकंर नकुछ 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्था: # 


।? ऐसा विचार करके . 
उन्होंने कुन्तीको एक वर्षतक बरत करनेक्ी आशा दी ओर 


“इन्द्र प्रकक हुए ओर बोले) “ठुम्हें में एक विद्वचिख्याते) 
ब्राह्ण, गो और सुद्ृदोंका सेवक तथा शत्रुओंको सन्तत्त 


| तुम केवछ एक बार किसी देवताका चिन्तन करो | उछसे . 


[ सं० मद्यामारंत 


और सहदेवको जुड़वाँ उत्पन्न किया | दोनों बालक अनुपम 
रूपवान्‌ थे। उस समय आकाशवाणीने कहा) ५ये दोनों 
बालक- बल) रूप और गुणमें अश्विनीकुमारोंसे भी बढ़कर 
होंगे | ये अपने रूप) द्रव्य; सम्पत्ति और शक्तिसे जगतूमें 
चमक उठेगे |! 


शतश्वक्ञ पर्वतपर रहनेवाले ऋषियोंने पाण्डुको बधाई 
और बालकोंको आशीर्वाद देकर क्रंमशः नामकरण किया-- 


युधिष्ठिर, भीम, अज्जुन और नकुछ) सहदेव | ये एक-एक -' 
: वर्षके अन्तरसे उत्पन्न हुए थे | बचपनमें ऋषि और ऋषि 


पत्नियाँ इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे । राजा पाण्डु भी 
अपने पुत्र और पत्नियोंके साथ बड़ी प्रशन्नतासे वहाँ निवास 
करने छगे | 


व॒सन्‍्त ऋंतु थी; सारे वनदृक्ष पुष्पोँसे छद रहे थे |. 
उनकी शोभा देख-देखकर सभी प्राणी मुग्ध हों रहे थे । राजा 
पाण्डु उसी वनमें विचर रहे थे और “उनके साथ अकेली 
माद्री भी घूम रही थी | वह सुन्दर वस्त्र धारण किये बहुत 
ही भली छग रही थी। युवावस्था, शरीरपर झौनी साड़ी 
और मुखपर मनोहर मुसकान देखकर पाएडुके मनमें काम- 
भावका संद्चार हो गया, मानो वनमें आग छग गयी हो। 
बलपूर्वक माद्रीको पकड़ लिया, उतके बहुत कुछ 

रोकने और यथाशक्ति छुड़ानेकी चेश करनेपर भी उसे नहीं 
छोड़ा । वे कामके नशेमें इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें 


शापका कुछ ध्यान ही न रहा । देववश वे मैथुनधर्ममें प्रशत .. 


हुए. और उठी समय उनकी चेतना नष्ट हो गयी । माद्री 
उनके शवसे लिपटकर आतंस्वरसे विछाप करने छगी। कुन्ती «- 
पाँचों पाण्डवोंकों छेकर वहाँ पहुँची | कुछ दूर रहनेपरः ही 
माद्रीने कहा, “बिन ! तुम बच्चोंकों वहीं छोड़कर अकेली ' 
यहाँ आओ |? वहाँकी दशा देखकर कुन्ती शोकग्रस ह्दो 
गयी | वह विलाप करके बोली, “मैंने तो सर्वदा अपने पति- 


देवकी रक्षा की थी। आज. इन्होंने शापकी बात जान-बूझकर' ' 


भी तेरा कहना क्‍यों नहीं माना !? मांद्रीने कहा, “बहिन | 


मैंने तो.बड़ी नम्नता और विकंलताके साथ इन्हें रोकनेकी 
चेष्टा की। परन्तु होनहार ही ऐसा था | ये अपने मनको 


वद्में नहीं रंख सके ।? कुन्तीने कहा; “अच्छी बात, अब्र 
तुम उठो | पतिदेवकों छोड़कर इधर आओ | तुम इन 
बच्चोंका पालन-पोषण करो । मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ। इसलिये 


: इनके साथ सती होनेका मुझे अधिकार है | में अब इनका 


आदिपव ] . # सत्यवती आदिका देह-त्याग और डुर्योधनंकां भीमसेनकों विष देना # 
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_अनुगमन करूँगी !? माद्रीने कहा, “बहिन | अपने घर्मात्मा 


* पतिके साथ मैं ही सती होऊँगी | .मैं अभी युवती हूँ। मुझे 


ही इनके साथ जाना चाहिये | तुम बड़ी हो बहिन, इतनेके 
लिये मुझे आशा दे दो । तुम मेरे पुत्रोंके साथ भी अपने .ही 
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पुत्रों जैसा व्यवहार करना । मुझसे विशेष आसक्तिके कारण 


हीं पतिंदेवकी मृत्यु हुई है; इसंलिये मी में ही इनके साथ 
सती होऊँगी |? माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेवके साथ 
चितापर चढ़ गयी ओर पतिलोक तिधारी | 


. हल्लिनापुरमें कुल्ती और पाण्डबोंका आगमन तथा पाण्डकी अन्त्येष्टिक्रिया 


. - चैश्ाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पाण्डुकी मंत्यु 
देखकर दिव्यशञानसम्न्न.महर्षियोंने आपसमें सछाह की। उन्होंने 
सोचा कि 'परम यशस्वी महात्मा पाण्ड अपना राज्य और देश 
छोड़कर इस स्थानमें तपस्या करनेके लिये हम तपेस्वियोंकी 
शरण आये थे । उन्होंने अपने नन्‍हे-नन्दे बच्चों और पत्नीको 
घरोहरके रूपमें सोय्र स्वर्गक्ी यात्रा की है । अब हम 
लोगोंके लिये उचित है कि उनके पुत्र; अस्थि और पतीकों 
ले चलकर वहाँ पहुँचा दें | यही हमारा घर्म है।? ऐसा विचार 
करके तपसर्वियोंने मीष्म ओर धृतराष्ट्रकें हाथों पाण्डवोको 
सौंपनेके लिये हस्तिनापुरकी यात्रा की । थोड़े ही दिनोंमें वे लोग 
हस्तिनापुरके वर्द्ममान द्वारपर आ पहुँचे | अनेक चारण आदि 


देवताओंके साथ मुनियोंका आगमन झुनकर छोगोंकों बड़ा - ' 
आश्चर्य हुआ | वे अपने बाल-बच्चोंके साथ उनके दर्शनके . 


लिये आने लछंगे | उस समय सवारीसे ओर पैदछ आनेवाले 
चारों वर्णोके लोगोंकी बड़ी भीड़ हो गयी | उस समय किसीके 
मनमें भेद-भाव नहीं था । भीष्म) सोमदत्त, बाह्यीक; 
'ृतराष्ट्र; विदुर; सत्यवती। काशिराजकी कन्या) गान्धारी ओर 
दुर्योधन आदि धृतराष्ट्कुमार--सभी वहाँ आये | सब उन 
* महर्षियोंको प्रणाम करके बेठ गये । भीड़का कोलाइल शान्त 
हो जानेपरं भीष्मने ऋषियोंका सत्कार किया और अपने राज्य 


* .. तथा देशका कुशछ-समाचार निवेदन किया । सबकी सम्मतिसे 


* एक ऋषिने खड़े होकर कहना शुरू किया--'कुरुवंशरिरोसणि 
 शजा पाण्डु.विषयोंकरा त्याग करके शतःशज्ञयर रहने ल्गेथे। 
वे तो ब्रह्मचर्यजतका पालन करते ये, परन्तु दिव्य मन्त्रके 
प्रभावसे घर्मराजके अंशसे युधिष्ठिर; वायुक्े अंशसे भीमसेन) 
इन्द्रके अंशंसे अर्जुन और अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुलः 


संत्यवती आदिका देह-त्याग और 


तक ९). 


' ...  चैशमस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | भादके बाद 
पाण्डुके कुठम्बी बहुत ही दुखी रहे | दांदीं सत्यवती तो दुःख 


: और शोकके आवेंगसे पागल-सी हो रही थीं। अपनी माताकों 
: अत्यन्त ब्याकुल देखकर व्यासजीने उनसे कहा) (माताजी ! 


सहदेवका जन्म हुआ है | पहले तीनों कुन्तीके पुत्र हैं और 
पिछले दोनों माद्रीके | इनके जन्म, वृद्धि; वेदाध्यंयनकों: 
देखकर राजा पाण्डुको बड़ी' प्रसन्नता होती; परन्तु आज 


सतरह दिनकी बात है कि वे पितृल्लेकवासी हो गये | माद्री ... > 


भी उन्हींके साथ सती हो गयी | अब आप लछोग जो उचित 
समझें, वह करें । ये हैं उन दोनोंके शरीरकी अस्थियां और 


ये हैं उनके पुत्र | आपलछोंग इन बच्चों और इनकी मातापर 


कृपा. रक्‍्खें | साथ ही प्रेतकार्य समाप्त हो जानेपर राजा पाण्डके 


लिये पितृमेध यज्ञ करें |? इतना कहकर वे ऋषि और उनके... 


सभी साथी अन्तर्धान हो गये। सभी छोग इन सिद्ध तपस्वियोंका 
गन्धर्वनगरके समान दर्शन करके बढ़े विस्मित हुए। 


अब राजा घृतराष्ट्रने आशा दी कि 'विदुर | तुममहाराज 
पाण्डु ओर महारानी साद्रीकी अत्तेष्टिक्रिया राजोचित 


सामग्रीसे कराओ और उनके लिये पश्च, वस्र) अन्न तथा 


आवश्यक घनका दान करो- |? विदुरने उनकी आशा स्वीकार 
की और भीष्मकी सम्मतिसे गज्ञाके परम पवित्र तटपर ओर्घ्व- 
देहिक क्रिया सम्पन्न करायी | उस समय पाण्डुके वियोगसे 
दुखी होकर समी रो रहे थे । मन्त्रियोने सबको उमझा-बुझाकरः 
शान्त किया । पाण्डवॉने) सगे-सम्बस्धियोने तया ब्राह्मणांदि 


- पुरवासियोंने आद्धके उपलक्ष्यमें बारह दिनतक भूमिशयते 5 
किया । नगरमें कहीं भी हर्षका चित्रतक नहीं दिखायी दिया।. 


कुन्ती) धृतराष्ट्र और भीष्मने अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ... 
मिलकर राजा पाण्डुका भाद्ध किया; ब्राक्णकों भोजन हर 


कराया) दक्षिणामे बहुत रत और अल्छे-अल्छे गाँव दिये |._ 
सतक-समास्त हो जानेपर सब छोग हस्तिनापुरमें व्मै 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ खं० महाभारत 


नगर मम शटटलटलललटडटटलललललललललललललललटलडटॉॉसटसस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्टि 


संहार होगा | तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँसे 
निकल जाओ | अपनी आँखों वंशका नाश देखना उचित 


नहीं ।? मांता सत्यवतीने उनकी बात स्वीकार करके अम्बिका. 


और अम्बांलिकाको इस बातकी सूचना दी ओर दोनोंके साथ 

* भीष्मसे अनुमति लेकर वनमें चली गयीं । वनमें . घोर 
तपस्या करके उन तीनोंने शरीरका त्याग किया और अभीष्ट 
गति प्राप्त की 


.. अब पाण्डवॉके वैदिक संस्कार हुए । वे आनन्दसे अपने 
पितांके घर रहकर बड़े होने छगे,। बचपनमें वे” खुशी-खुशी 


दुर्योधन आदिके साथ खेलते ओर उनसे बढ़-चढ़कर ही 


. टक्कर मारते | अकेले भीमसेन सभी भाइयॉको बाल-पकड़कर - 


का 


रहते | दौड़नेमें, निशाना छगानेमें, खानेमें। घूल उड़ानेमें 


* भीमसेन घृतराष्ट्रके समी लड़कोंकों हरा देते थे + भीमसेन 


चुपके-से छिपकर उनका सिर पकड़ छेते और एक-दूसरेको 


खींचते ओर जमीनमें घसीटने छूगते | इससे उनके शरीर 


- छिल जाते | वे दस-दस बालकाँकों अक्रवारम भरकर पानीमें 
डुबकी छगाते ओर उनकी दुर्दशा करके छोड़ते | जब दुर्योधन , 


आदि बालक किसी वृक्षपर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैरकी 
ठोकरसे पेड़. हिला देते और ऊपरसे फंलछोंके साथ बच्चे टपक 
पड़ते । भीमसेनको कुद्तीमें; दोड़नेमें या किसी प्रकारके युद्धमें 
कोई नहीं पाता या । भीमसेन होड़के कारण ही ऐसा करते 
* थे |. उनके मनमें कोई बेर-विरोध नहीं था | परन्तु दुर्याधनके 


< मनमें भीमसेनके प्रति .दुर्भावने घर कर डिया। वह अपने 


अन्तःकरणके दोषसे भीमसेनमें रात-दिन दोष-ही-दोष देखता | 

मोह और लोभके कारण दोषका चिन्तन करनेसे वह स्वयं 
दोषी बन गया | उसने यह निश्चय किया कि नगरके उद्यानमें 
सोते समंय भीमसेनकों गज्ञामें डाछ दें ओर युधिष्ठिर तथा 
अजुनको केद करके सारी प्रथ्वीका राज्य करें | ऐसा नि 


लू 


... करके वह मौका देखने छगा। | 


दुर्याधनने एक बार जल-विहारके लिये गज्ञाके तटपर 
प्रमाणकोटि स्थानमें बढ़े-बड़े तंबू ओर खेमे लगवाये | उनमें 
सारी सामग्रियाँ सजायी गयीं और अलग-अलग कमरे बनवाये 


. गये | उस स्थानका नाम रक्खा गया उदकक़ीडन । चतुर 


* रतोइयोने खाने-मीनेकी बहुत-सी वस्तुएँ तेयार की | ढु्योधनके 
« कहनेपर युधिष्टिरने वहाँकी यात्रा स्वीकार कर ली और सब 
मिछ-जुलकर नगराकार रथों ओर हाथियोपर सवार हो वहाँ 


» गये | उन छोगोने प्रजाकों तो रास्तेमेंसे ही लौटा दिया और 
* खय्य वनकी शोभा देखते-देखते बागमें जा पहुँचे | वहाँ जांकर 
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सभी राजकुमार परस्पर एक-दूसरेको खिलाने-पिलानेमें जुट 
गये | दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनकों मार डालनेकी बुरी 
नीयतसे उनके भोजनक्री सामग्रीमें पहलेसे ही विष मिला दिया 
था | उसने बड़ी मिठाससे मित्र ओर माईकी तरह आंग्रह 
करके भीमसेनकों सब परोस दिया और वे अनजानमें सब-का- 
सब खा गये । दुर्योधनने समझा ठीक है, अब मेरा काम 


बन गया । इसके बाद जलक्रीडा हुईं | जलक्रीडा करते-करते 
भीमसेन थक गये और सबके साथ खेमेमें आकर सो गये । वे 
रग-रगमें विष फेल जानेसे निश्चेष्ठ हो गये | दुर्योधनने स्वयं 
लतांकी रस्सियोंसे भीमसेनके मुर्देके समान शरीरको बाँधा और 


. गज्ञाके ऊँचे तटसे जलमें ढकेल दिया । भीमसेन इसी 


अवस्थार्मं नागछोकर्मे जा पहुँचे । वहाँ विषैले सॉँपोने 
भीमसेनको खूब डेंसा । सर्पोके डेसनेसे काछकूटका प्रभाव 
कम हो गया । यद्यपि साँपोने उनके मर्मस्थानपर भी डैसनेकी 
चेश की, परन्तु उनका चाम इंतना कठोर था कि वे कुछ 
नहीं कर सके । विष उतरनेसे मीमसेन सचेत हो गये और 
सापोंकों पकड़-पकड़कर पटकने लगे | बहुत-से साँप मर गये 
ओर बहुत-से डरकर भग गये । मगे हुए. सॉरपोने नागराज 
वासुकिके पांस जाकर सब बृत्तान्त निवेदन किया । 
वाघुकि नाग स्वयं भीमसेनके पांस आये | उनके साथी 

आयंक नांगने भीमसेनकों पहचान लिया | आर्यक नाग... 


दुर्योधनने भीमसेनकों जलमें फेंक दिया 
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भीमसेनके नानाका नाना था। बह भीमसेनसे बढ़े प्रेमके साथ 
मिंला.। वासुकिने आयंकसे पूछा, 'इमछोग इसको क्‍या मेंट 
दें १ इसकों बहुत-सा धन-रक्ष देकर भेज दो |? आयंकने 


: कहा) “नागेन्द्र | यह घन-रत्ञ लेकर क्या करेगा | आप 


प्रसन्न हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आशा दीजिये) 
जिनसे सहस्तों हाथियोंका बल प्राप्त होता है |? नागेने 
भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया-और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख 


. बैठ रस पीने छगे | बल्शाली भीमसेन एक घूँटमें एक कुण्ड 
पी जाते | इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निर्देशा- | 


नुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये | 

. इधर नींद हूटनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर 
बिना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये | वे 
आपसमें यह कह रहे थे कि भीमतेन आगे ही चले गये 
होंगे | दुर्योधन अपनी चाल चल जानेसे फूछा न समाता 


था । धर्मात्मा युधिष्ठिरके पविन्न हृदयमें भीमसेनकी ख्थिति- 


की कल्पना भी नहीं हुई | वे दुर्याधनकों भी अपने ही समान 
झुद्ध समझते थे | उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा) 
“माताजी ! मीमसेन यहाँ आ गये क्या ! हमने तो वहाँ भी 
उनको बहुत ढूँढा; परन्तु न मिलनेपर सोचा कि घर चड़े 
गये होंगे । आपने उन्हें कहीं मेजा तो नहीं है ! हम बढ़े 


व्याकुल हो. रहे हैं |? यह सुनकर कुन्ती घबरा गयीं। उन्हेंने 


कहा, “भीमसेन यहाँ नहीं आया | उसे शीघ्र ढ्ँढनेका प्रयत्ष 
करों |? कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीकों बुलवाया ओर 
बोलीं) (विदुरजी ! भीमसेनका पता नहीं है | सब आ गये) 
परन्तु वह नहीं छौटा । दुर्योधनकी दृष्टिमें वह सर्वदा खटका 
करता है । दुयोधन बड़ा कूंर। क्षुद्र, छोभी और निर्ज है| 
“कहीं उसने क्रोधवंश मेरे वीर पुत्र॒को मार न डा हो। मेरे 
हृदयमैं बड़ी जलन हो रही है |? विदुरजीने कहा) 'कल्याणि | 
ऐसी बात मुँहसे मत निकालो | शेष पुत्रोंकी रक्षा करो । डुरात्मा 


दुर्योधनंसे पूछनेंपर वह और चिढ़ जायगा | दूसरे पुत्नोपर भी 


आपत्ति'आ जायगी | महर्षि व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र 
दीर्घायु हैं | भीमसेन चाहे कहीं मी हो) लौटेगा अवश्य |? विहुर- 
जी समझा-बुझाकर चले गये । कुन्ती माता चिन्तित हो गयी 


जनमेजयने ते क्‍ पूछा 


'३न्‍ रस जे मा ओम जरनथत नम भक्त कल अन्‍ लक ते 3 ऊ> अब या 


उधर नागलोकर्मे बलवान्‌ भीमसेन आठवें दि 


हो जायेंगे | युद्धमें आएको कोई नहीं जीत सकेगा | अब 
आप दिव्य जढसे स्नान करके पवित्र इ्वेतवल्न घारण करे 
ओर अपने घर पघारं | आपके विछोहसे समी भाई अत्य 
दुखी हो रहे हैं-।” फिर भीमसेन वहाँ खापीकर, दिव्य 
वल्नाभूषणोंसे सुस॒जित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये 
नागौने उन्हें उस बगीचेतक पहुँचा दिया। फिर 
हो गये | भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें 
बढ़े भाईको प्रणाम किया; छोटेके लिर सूबे । 
आनन्द मनाने छगे | भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतत 
कह सुनायी और यद्द भी बतछाया कि नागलोकम कया सुख- 
दुशख मिला । राजा युधिष्ठिरने मीमसेनसे बढ़े महत्त्वकी 
कही; “भाई | बस, अब चुप हो जाओ। यह 
एक-दूसरेकी रक्षा करें !? 2: 5 - उप 
दुरात्मा हुयोधनने भीमसेनके प्यारे सारयिकों 
घोंटकर मार डाला | धर्मात्मा बिदुरने पाण्डवोंकों 
दी कि 'तुमलोग चुप रहो |? भीमसेनके 
और विष डाला गया । युयुत्युने इर 
दे दिया । परन्तु भीमसेनने वह विष खाकर 
'विकारके पचा लिया | दुयोधन; कर्ण और श॒ 
को विषसे न मरते देखकर उन्हें तरइ-तरहसे मे 
की | परन्तु पाण्डव सब कुछ 


रहे हे 


सलाहके अनुसार चुप ही रहे । 


११० 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


: [ खं० महाभारत 


_ घोर तपस्या और धनुर्वेदमं निपुणता देखकर इन्द्र बहुत 
भयभीत हुए । उन्होंने शरद्वानकी तपस्पामें दिन्न डालनेके 
लिये जानपदी नामकी देवकन्या भेजी । वह धनुर्धर शरद्वानके 
आश्रमम जाकर तरह-तरहके हाव-भावसे उन्हें छुभाने छगी। 
उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युत्रतीकों देखकर उनके 
शरीरमें कंपकेपी आने छगी । उनके हाथसे घनुष-बाण गिर 
पड़े | वे बड़े विवेकी और तपस्याके पक्षपाती थे | इसल्ये 
उन्होंने चैगसे-अपनेको रोक लिया | उनके मनमें विकार 
हो चुका “ थां; इसलिये उनके अनजानमें ही शुक्रगत.होे 
गया | उन्होंने घनुष, बाण, स्गचर्म, आश्रम और उस 
कन्यांकों छोड़कर तुरंत वहाँसे यात्रा. कर दी । उनका वीर्य 
सरकंडोपर गिरा था | इसल्यि वह दो भागोंमें विभक्त हो 
गया । उससे एके कन्या ओर एक पुत्रकी उत्तत्ति हुई | 


संयोगवद् राजर्षि शान्तनु अपने दछ-बलछके साथ शिकार 


“खेलते हुए वहाँ आ निकले । किसी सेवकशी दृष्टि उधर पड़ 
* गयी। उसने यह सोचकर कि हो-न-हो ये बालक किसी 
घनुवंदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं; राजर्षिको-सूचना दी | उन्होंने 


कृपापरवश होकर उन बालकॉंको उठा लिया और ये तो 


अपने ही बालक हें--ऐसा सोचकर घर ले आये । उन्होंने 

' उन बच्चोंका पांडन-ओोषण और यथोचित संस्कार किया तया 
उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये । जब शरद्वानको 
तगोबल्से यह बात मालूम हुईं, तब्र वे भी राज शान्तनुके 
पास आये और उन बालकोंके नाम, गोत् आदि बतलाकर 
चारों प्रकारंके धनुवेदों, विविध शास्त्रों ओर उनके रहस्योकी 
रिक्षा दी | थोड़े ही दिनोंमें बाठक कृप संभी विषयोंके 
- परमाचार्य हो गये | अब कौरंव और पाण्डव यदुवंशी तथा 

अन्य राजऊुमारोंकें साथ. उनसे घनुबंदका अभ्यास करने 
ल्गे। है 


* मीष्मने विचार किया कि पाण्डवों ओर-कोरवोंको इससे -' 


भी अधिक अज्ञ-शान प्राप्त होना चाहिये | अब इन्हें कोई 
साधारण. पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता । इसलिये इस 
विद्याका कोई विशेषज्ञ हंढना चाहिये | यह सोचकर उन्होंने 
पाण्डवों ओर कोरवोंकों द्रोणाचार्यके हाथों सौंप दिया | 


.- वे मीष्मके रत्कारसें प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुवंदकी 


शिक्षा देने छगे | थोड़े ही. दिनोंमें सब-के-सब राजकुमार 
सारे शाज्ञोंमें प्रवीण हो गये | 


.... . जनमेजयने पूछा--मगवन्‌ | द्रोणाचार्यका जन्म 
: कैसे हुआ था ! :उन्‍्हें अज्न कैसे मिले थे और कौरबोंके 


साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ १ साथ ही यह भी 


सुनाइये कि भ्रेष्ठ अख्रवेत्ता अश्वत्यामाका जन्म कंसे हुआ ! 


वैशस्पायनजीने कहा--जनमेजय ! -.पहले युगर्म 
गन्लाद्वार नामक स्थानपर महर्षि भरद्वाज रह्य करते थे । 
वे बढ़े अतशील और यशस्वी” ये | एक बार वे यज्ञ कर रहे 


थे | उस दिन सबसे पहले ही वे महषियोंको साथ लेकर 
-ग्लालान करने गये | वहां उन्होंने देखा कि घुताची अप्सरा 


र्ान करके जलसे निकल रही है | उसे देखकर उनके मनमें 
काम-वासना जाग उठी | जब्र उनका वीये स्खलित होने 
लगा, तब उन्होंने उसे द्रोंणनामक यशपात्रमं रख दिया |. 
उसीमें द्रोणका जन्म हुआ । द्रोणने सारे वेद और वेदाज्ञों- 
का स्वाध्याय किया । महर्षि भरद्वाजने पहले ही आभेयाख्रकी 
शिक्षा अभिवेश्यकों दे दी थी | अपने गुरु भरद्वाजकी - 
आज्ञासे अमिवेश्यने द्रोगको आंग्रेयाज्नकी शिक्षा दी |. 


पृषतूं नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र थे। 
द्रोणके जन्मकें समय ही उसके मी द्रुग॒द नामक पुत्र पेदा 
हुआ था | वह भी भरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ 
ही शिक्षा प्राप्त कर रह् था-। द्रोणसे उत्की गाढ़ी मैत्री 
हो गयी थी .। प्रषतका स्वर्गवास हो जानेपर द्रुपद उत्तर 
पाग्चाल देशके राजा हुए । भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मीन होनेपर 
द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या करने छगे | 
न्होंने शरद्वानक्की पुत्री कपीसे विवाह किया | वह बड़ी 


'घरंशीव्य और जितेन्द्रिय थी | कृपीके गर्भसे अश्वत्यामाका 


जन्म हुआ | उसका “अश्वत्यामा? नाम होनेका कारंण यह 
था कि . उसने जन्मते ही उच्चःअभ्रवा अश्वके समान स्थाम 
अर्थात्‌ शब्द किया था । अश्वत्यामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको 
बड़ा दर्ष हुआ | वे वहीं रहकर धनुंवेंदका अभ्याप्त करने लगे। 


इन्हीं दिनों आचार्य द्रोगको मादूम हुआ कि जमदमिः 
नन्‍्दन भगवान्‌ परशुराम ब्राह्मणोॉंकी अपना सर्वस्व दान 
कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्देद्सम्बन्धी ज्ञान और 
दिव्य -अस्नोंकी जानकारी प्राप्त.करनेके लिये चल पड़े | 
अपने शिष्योंके साथ महेन्द्राचछपर पहुँचकर उन्होंने परशुराम 
जीको प्रणाम किया और बतलाया कि «मैं महर्षि अद्विराके 
गोत्रमे भरद्वाज ऋषिके द्वारा ब्रिना योनि-संसर्गके ही पैदा 


: हुआ हूँ । मैं आपके पास कुछ प्राप्त करनेके लिये आया हूँ।? 


परशुरामजीने कहा) 'मेरे पास जो कुछ घन-रत् था; वह मैं 


बाह्मणोंको दे चुका । सारी पृथ्वी भी मैंने करयप ऋषिको दे दी। : 


ब्ब््ः 


आदिपव ] # ऋपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वस्थामाकां जन्म तथां उनका कौरवोसे सम्बन्ध# ११३. 5 


अब मेरे पास इस शरीर और अज्लोंके सिवा और कुछ 
नहीं है | इनमेंसे तुम जो चाहो माँग लो ।? द्रोणाचार्यने 
कहा, “भगुनन्दन | आप मुझे प्रयोग, रहस्य ओर उपसंदयार- 


विधिके साथ सारे अल्न-शुत्न दे दें |? परशुरामजीने तत्काल . 


(तथास्तु? कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी | अद्न-शज्ञ प्रात 
करके द्रोणाचार्यको बड़ी प्रसन्नता हुई । फ़िर वे अपने मित्र 
द्रुग॒दके पास गये । 


द्रोणाचार्यने द्रदके पास जाकर कहां “राजन, ! मैं 
आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ । आपने मुझे पहचान तो 
: छिया !? पश्माढराज द्वुपद द्रोणाचार्यकी बाते चिद्‌ गये। 
उन्होंने भौंहं टेढी और आँखें छाछ करके कहाँ) “ब्राह्मण | 
तुम्हारी बुद्धि अमी परिपक्व नहीं हुई । मल) मुझे अपना 


मित्र बतलछाते समंय तुम्हें कुछ दिचकिचाइट नहीं मादूस . 
होती ! राजाओंक़ी गरीबौंसे क्या दोस्ती ! यदि कदाचित्‌ 


हो भी जाय तो समय बीतनेपर वह मी मिठ-मिठा जाती 
है ।? द्ुुग॒दकी बात सुनकर द्रोण कोधसे कॉप उठे । उन्होंने 
मंन-ही-मन कुछ .निश्चय किया और-कुरुवंशकी राजधानी 


9४2 


, कर कस 


[॥/ 
(66 


हस्तिनापुरमें आये । वहाँ आकर उन्होंने कुछ दिनोतक 
* गुसरूपसे कृपाचार्यके घर निवास किया | ः 


एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगरके 
बाहर जाकर मैदानमें गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक 
कूएँमें गिर पड़ी । राजकुमारोंने उसे निकालनेका प्रयत्ञ तो 


किया, परन्तु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली | वे 
कुछ सकुचाकर एक दूसरेका मुँह ताकने छगे | इसी समय... 
उनकी दृष्टि पातके ही एक ब्राह्णपर पड़ी) जिल्दोंगेअमी- 


अभी नित्यकर्म समाप्त किया था | उनका शरीर दुर्बह ओर 


रंग साँवछा या । सभी राजकुमार उन्हें घेरकर खड़े हो... 
गये । ब्राक्मणने राजकुमारोंको उदास देखकर मुतकराते हुए 


कह्दा, 'राम-राम | घिकार है तुम्हारे क्षत्रिवव॒ल और अज्न- 
कोशलको ।. तुमलछोग कूएँमेंसे एक गेंद नहीं निकाछ सकते 


हे हा ५ ५ 
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# सहाजनो येन गतः सं पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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मैंने मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर रक्‍्खा है। में एक सौींकसे 
गेंद छेद देता हूँ ओर फिर दूमरी सींकोंसे एक-दूसरीको 
छेदकर त॒म्हारी गेंद खींच लेता हूँ |? .द्रोणाचार्यने वैसा ही 
« किया | राजकुमारोंके आश्रर्यदी सीमा न रही । उन्होंने 
कहा--“(भगवन्‌ ! आप अपनी आऑँगूठी तो निकाल्ये ।? 
द्रोणाचार्यने बाणका प्रयोग करके बाणसैहित अपनी अंगूठी 
भी निकाल ली । अँगूठी निकली देखकर राजकुमारोंने 
कहा) “आश्चर्य. है; आश्चर्य है | हमने तो ऐसी अख्नविद्या 
और कहीं नहीं देखी । आप कृपा करके अपना परिचय 


दीजिये ओर बताइये कि हमछोग आपकी क्यो सेवा करें|? . 
द्रोणाचार्यने कह्दा कि 'ठुमछोग यह सब बात भीष्मजीसे 


कहना) वे मेरे रूप ओर गुणसे मुझे पहचान जायेंगे |? 
राजकुमारोंने नगरमें लोग्कर भीष्मपितामहसे सारी 
_बार्ते कहीं | वे यह सब सुनते ही समझ गये कि हो-न-हो 
महारथी द्रोणाचार्य आ गये हैं । उन्होंने निश्चय किया कि 
अब इन राजकुमारोंकों द्रोणाचार्यसे ही शिक्षा दिलानी 
चाहियें | वे तुरंत खय॑ जाकर द्रोणाचार्यकों लिवा लाये 
< और उनका खूब खागत-सत्कार करके उनके झुभागमनका 
* क्लारण पूछा । द्रोणाचार्यने कहा, “'भीष्मजी | जिस समय 


उसी समय पश्चालराजके पुत्र द्वुपद भी हमारे साथ 
धनुर्विद्या सीख रहे ये | हम दोनोंमें बड़ी मित्रता थी। 


* उस समय वे मुझे प्रसन्न करनेके लिये कहा करते थे कि 


जब मैं राजा हो जाऊँगा, तब तुम मेरे साथ रहना । मैं 
सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, सम्पत्ति और सुख--सब 
तुम्हारे अधीन होंगा ।? उनकी यह प्रतिश स्मरण करके मैं 
बहुत प्रसन्न और प्रफुछित रह्य करता था । कुछ दिनोंके 
बाद मैंने शरद्वानकी पुत्री कृपीसे विवाह किया और उसके . 
गर्मसे सूर्यके समान तेजस्वी अश्वत्थामाका जन्म हुआ | 


८एक दिनकी बात है; गोधनके धनी ऋषिकुमार दूध 
पी रहे थे। अश्वत्यामा उन्हें देखकर दूध पीनेके 
लिये मचछ गया ओर रोने छगा | उस समय मेरी 
आँखोंके सामने अँधेरा छा गया | यदि मैं किसी कम 
गायवाछेसे गाय छें छेता तो उसके धर्म-कर्ममें अड़चन 
पड़ती । बहुत घूमनेपर भी मुझे दूध देनेवाली माय न मिल 
सकी | जब मैं छोटकर- आया तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे 
बच्चे आंटेके पानीसे अश्वत्यामाकों ललचा रहे हैं ओर 
बह अज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा 
है कि मैंने दूध पी लिया । अपने बच्चेक्नी यह हँसी और 
दुर्दशा देखकर मेरे चित्तमें बड़ा क्षोम हुआ । मैंने सोचा-- 
घिकार है मेरे. इस दरिद्र जीवनको | मेरे धेर्यका बाँघ . 
दृूगट गया। : 


८'भीष्मजी | जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय खा द्ुपद राजा 
हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चेके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक उसकी राजधघानीके लिये चल पड़ा । मुझे द्वुपदकी 


॥ : प्रतिशापर विश्वास था | परन्तु जब मैं द्रुपदसे मिला, तब उसने 


अपरिचितके समान कहा) “ब्राह्मण देवता ! अभी तुम्हारी 
बुद्धि कच्ची और छोक-व्यवहारसे अनभिशञ है । तुमने क्या ही 
बेघड़क कह दिया कि में तुम्हारा सखाः हूँ | अरे भाई ! जो 
मिलते हैं; वे बिछुड़ते हैं । उस समय हम-तुम दोनों समान 
थे, इसलिये मित्रता थी | अब में घनी हूँ, तुम निर्धन हो । 
मित्रताका दावा बिल्कुल व्यर्थ है । ठुम कहते हो कि मैंने 

राज्य देनेकी प्रतिशा की थी | उसका मुझे तो कुछ भी सरण 
नहीं है | तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार ' 


* भोजन कर लो |? वहाँसे चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की 


है | द्ुपदके तिरस्कारसे मेरा कलेजा जल रहा है | मैं अपनी 
प्रतिशा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा || में गुणवान्‌ शिष्योंको शिक्षा 


देनेके उद्देहयसे यहाँ आया हूँ | आय मुझसे क्या चाइते हैं! शजकुमांरोंकों घनुवेंद और अख्रकी शिक्षा दीजिये। कौरवोंका 
मैं आपकी क्या सेवा करूँ !?? भीष्मपितामहने कद्दा। “अब धन; वैमव और राज्य आपका ही है | हम सब आपके आशा 
आप अपने घनुषसे डोरी उतार दीजिये और यहाँ रहकर कारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिये अहोमाग्य है |? न 
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राजकुमारोंकी शिक्षा ओर परीक्षा तथा एकलव्यकी गुरुमक्ति « 


कविता 


. चैशस्पायनज्ी कहते हैं---जनमेजय ! द्रोणाचार्य 
भीष्मपितामहसे सम्मानित होकर हस्तिनापुरमें रहने लगे | 
भीषने उन्हें घन-अन्नसे भरा एक सुन्दर भवन रहनेके लिये 
दिया । वे धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंकों शिष्यरूपमें खीकार 
करके धनुरवेदकी विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे । द्रोणाचार्यने 
एक दिन अपने सभी शिष्योंको एकान्तमें बुलाकर कह कि “मेरे 
मनमें एक इच्छा है। अस्त्र-शिक्षा समाप्त होनेके बाद क्या तुम- 
लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे १? सभी राजकुमार जुप रह 

गये । अर्जुनने बढ़े उत्साहसे आंचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेकी 
प्रतिशा की । द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अर्जुनकों 
हृदयसे छगाया; उनकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छछक आये | 
द्रोणाचार्य अपने शिष्योंकों तरह-तरहके दिव्य ओर अलोकिक 
अख्रोंकी शिक्षा देने लगे | उस समय उनके शिष्योंमें यदुवंश्ी 
तथा दूसरे देशके राजकुमार भी ये । सूतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध 
कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे ये । अर्जुनके मनमें, इस विषयकी 
ओर बड़ी रुचि और छगन थी । वे द्रोणाचार्यक्री सेवा भी 
बहुत करते | इसलिये शिक्षा, बाहुबल और उद्योगकी दृष्टिस 
समस्त शज्ोंके प्रयोग, फुर्ती ओर सफाईमें अर्जुन ही सबसे 
बढ़-चढकर निकले | [ 


द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्यामापर विशेष अनुराग 

रखते ये । उन्होंने शिष्योंको पानी लानेके लिये जो बर्तन दिये 

थे, उनमें औरोंके तो देरसे मरते, लेकिन अश्वत्यामाका 

सबसे पहले ही भर जाता । इससे अश्वत्यामा सबसे पहले अपने 

पिताके पाप्त पहुँचकर गुस रहस्य सीख लेता | अर्जुनने यह 

बात ताड़ छी । अब वे वारुणाख्रसे अपना बतेन झटठपट भर- 

कर चटपट- आंचार्यके पास आ पहुँचते । इसीसे उनकी 
शिक्षा-दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्यामासे किसी भी अंशर्मे कम नहीं . 

. हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवाके कारण दीपक 
. बुझ गया । अन्धकारमें भी हाथकों बिना भठके 
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मुँहके पास चोट 


७ 
जाते देखकर अर्जुनने समझ लिया कि निशान 
प्रकाशकी आवश्यकता नहीं) केवल अभ्यातकी है। वे अब 
अँधेरेमें बाण चलानेका अभ्यास करने लगे | एक दिन रातमे... 
अर्जुनकी प्रत्यश्ञाकी टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास... 
आये और अर्जुनकों हृदयसे छगाकर कह्दा) “बेटा | में ऐसा 
प्रयक्ष करूँगा कि संसारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न. 
हो.। यह बात मैं तुमसे सत्यसत्य कहता हूँ |? आचार्यने . 
सब राजकुमारोंकों द्थी; घोड़ों, रथ और प्थ्वीपरका युद्ध (अर 
गदा-युद्ध, तलवार चलाना; तोमर-प्रास-शक्ति आदिके प्रयोग 
एवं सडझ्लीण-युद्धकी शिक्षा दी | यह सब सिखानेमें अजुनकी 
ओर उनका विश्येष ध्यान रहता था | द्रोणाचार्यके शिक्षा... 
कौशलकी बात देश-देशान्तरमें फेल गयी | दूरदूरके राजा . यु 
और राजकुमार आने लगे | एक दिन निषादपति हिरण्यघनु- 
का पुत्र एकलव्य भी अज्न-शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उनके 
पास आया । परन्तु द्रोणाचार्यने) यह सोचकर कि यह निषाद 
जातिका है; शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया | वह छोट गया। 
वनमें जाकर उसने द्रोणाचार्यकी एक मिट्टीकी मूर्ति बनायी 
और उसीमें आचार्य-भाव रखकर उत्कट भद्या और प्रेमसे 
नियमितरूपसे अस््राभ्यास करने लगा और अत्यन्त 
हो गया । 5 लक आर 


एक बार सभी राजकुमार आचार्यकी अनुम 
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(२ प्ण्ण््क 
आया । यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पाण्डव कहने छगे 


! 


2 


29 0/ 


कि “उसका शब्द-वेघ और फुर्ती तो विलक्षण है ।? टोह 
लगानेपर उसी वनमें उन्हें एकलव्य मिल गया । बह छगातार 
बाणोंका अभ्यास कर रहा था | पाण्डव एकल्व्यका रूप 
बदल जानेके कारण उसे पहचान न सके | पूछनेपर एकल्व्यने 


बतलाया; “मेरा नाम एकलब्य है | में भीलराज हिरिण्यधनु- 


.का पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य हूँ | में यहाँ धनुर्विद्याका 
अभ्यास करता हूँ |! अब सभीने उसे अच्छी तरह पहचान 
लिया । वहाँसे छोटकर सब राजकुमारोंने द्रोणाचार्यसे सब 
_ हांछ कह सुनाया | अर्जुनने कहा “गुरुदेव ! आपने मुझे द्ृदयसे - 
लगाकर बड़े प्रेमसे यह बात कही थी कि "मेरा कोई भी 
शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा |? परन्तु यह आपका दिष्य 
एकलब्य तो सबसे ओर मुझसे भी बढ़कर है |?” अर्जुनकी बात 
सुनकर द्रोणाचार्यने थोड़ी देरतक कुछ विचार किया और 
फिर उन्हें साथ लेकर उसी वनमें गये | 5” 


द्रोणाचार्यने अर्जुनके साथ वहाँ पहुँचकर देखा कि 
जटा-वल्कल घारण किये एकलव्य बाण-पर-बाण चल रहा 
है। शरीरपर मैल जम गया है; परन्तु उसे इस बातका 
ध्यान नहीं है । आचार्यकों देखकर एकलब्य उनके पास आया 
और चरणोंमें दण्डवत्‌-प्रणाम किया | फिर वह उनकी 
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विधिपूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामनें खड़ा हो 
गया और बोला, “आपका शिष्य सेवामें उपस्थित है। आशा 
कीजिये ।? द्रोणाचार्यने कहा; “यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है * 
तो मुझे गुरुदक्षिणा दे ।! एकल्व्यकों बड़ी प्रसन्नता हुईं। 
उसने कहा) “आज्ञा कीजिये । मेरें पास ऐसी कोई वस्तु नहीं; 


2 06:-.. २७४%टे! 
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एकलव्य अपनीं प्रतिशापर डटा रहा और उसने उत्साह तथा 
प्रसन्नतासे दाहिने हाथका अँगूठा काटकर गुरुदेवको सोंप 
दिया । इसके बाद उसकी बाण चलानेकी वह सफाई और 
फुर्ती नहीं रही | 


एक बार द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंकी परीक्षा: लेनी 
चाही । उन्होंने कारीगरसे एक नकडी गीध बनवाया और 
उसे कुमारोंसे छिपाकर एक बृक्षपर टॉग दिया। तदनन्तर 
राजकुमारोंसे कह, 'घनुषपर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ | 
तुम्हें निशाना लगाकर उस गीघका सिर उड़ाना होगा |? 
उन्होंने पहले युधिष्टिरको आज्ञा दी; पूछा कि “युधिष्ठिर | क्या 
तुम इस बृक्षपर बैठे गीधको देख रहे हो १? युधिष्टिरने कह, 
“जी | मैं देख रहा हूँ |? द्रोणने पूछा, 'क्या तुम इस . 
वृक्षको; मुझे .ओर अपने भाइयोंको भी देख रहे हो ?? 
युधिष्टिर बोले, “जी हाँ; मैं इस बक्षको, आपको ओर अपने 


आदिपवे है रज्ञमण्डपम राजकुमारोंके अख्रकोशलका प्रदशोन और कण को अज्वदेशक/राजावनाना # श्ष 


भाइयोंको भी.देख रहा हूँ |? द्वोणाचार्यने कुछ खीझकर 
झिड़कते हुए कहा, "हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार 
सकते |? इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारोंको 
एक-एक करके वहाँ खड़ा कराया ओर यही प्रश्न किया। 
उन सबने वही उत्तर दिया; जो युधिष्ठिरने दिया था। 
आचार्यने सबको झिड़ककर वहाँसे हटा दिया | 


अन्तम अर्जुनकों बुलाकर उन्होंने कद्दा; 'देखो निशाने- 


की और) चूकना मत । धनुष चढ़ाकर मेरी आशाकी बाट ्वीपर ठम्हारे समान कोई घजुर्घर न होगा !? _ 
ट 0. 5 
रज्रमण्डपमे राजकुमारोंके अख्नकोशलका प्रदशन ओर कणको अद्डदेशका राजा बंनाना 
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चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्रोणाचार्यने 
राजकुमारोकों अस्विद्यामें निपुण देखकर कृंपाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्लीक) भीष्म) व्यास और विदुर आदिके सामने धृतराष्ट्रस 
कहा) (राजन! सभी राजकुमार सब प्रकारकी विद्या निपुण 
हो चुके हैं। आपकी इच्छा हों) अनुमति दें तो उनकी 
अज्नविद्याका कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाय |? 
घृतराष्ट्रने प्रसन्न होकर कहा, “आचार्य | आपने हमारा बहुत 
बड़ा उपकार किया है | आप जिस समय) जिस जगह) जिस 
प्रकार अज्न-कौशलकां प्रदर्शन उचित समझते हों) करें| 


बलडढबणग डील 2 सा जा बिन जि नली नीजीतीनीनी की कि की फीड अजीत न चल कट करी ऑसीननकनमानन. 
ब्रा 


जोहो ।? क्षणभमर ठहरकर आचार्यने पूछा, 'क्यां तुम इस 
वृक्षको, गीधको और मुझे देख रहे हो !? . अजुनने कहा) 
(भगवन्‌ | में गीघके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा 
हूँ ।? द्रोणाचार्यने पूछा, (अर्जुन | भलछा बताओ तो, गीघकी 


आकृति केसी है ?? अर्जुन बोले, 'भगवन्‌ | में तो केवल 


उसका सिर देख रहा हूँ । आकृतिकापतानहीं |? द्रोणाचार्य- 
का रोम-रोम आनन्‍्दकी बाढ़से पुलकित हो गया। वे बोले, 


न. 'बेंठा | बाण चलछाओ |? अर्जुनने तत्काल बाणसे गीघका 


सिर काट गिराया । अर्जुनकी सफलता देखकर आचार्यने « 
निश्चय कर लिया कि-दुपदके विश्वासघातका बदला अर्जुन 
ही ले सकेगा | | ू 

एक दिन गद्भाल्ानः करते समय मगरने द्रोणाचार्यकी 
जाँघ पकड़ ली । द्रोण स्वयं उससे छूट सकते ये, फिर भी 


2 थे उन्होंने शिष्योंसे कहा कि 'मगंरकों मारकर मुझे बचांओ।? 
उनकी बात पूरी होनेके पहले ही अर्जुनने पांच पेने बाणोसे 


षानीमें डूबे मगरको बेघ दिया और सभी राजकुमार इके 
बके होकर अपने-अपने स्थानपर ही खड़े रहे | मगर मर 
गया और आचार्यकी जाँघ छूट गयी । इससे प्रसन्न होकर 


. द्वोणाचार्य बोले, “बेटा अर्जुन ! मैं- तुम्हें अद्मशिर नामका 


दिव्य अख््र-प्रयोग ओर संहारके साथ बतलाता हूँ। यह 
अमोघ है | इसे कभी किसी साधारण मनुष्यपर न. चलाना | 
यह सारे जगत॒कों जला डालनेकी शक्ति रखता है |? अजैनने 
हाथ जोड़कर अज्न स्वीकार किया। द्ोणाचार्यने कहा; (अब 


उसके लिये जिस प्रकारकी तैयारी आवश्यक हो, उसकी 
आशा करें |? तदनन्तर उन्होंने विदुरजीसे कहा, (विहुर | 
आचार्यक्ने आशानुसार तैयारी कराओं। यह काम मुझे बहुत 
प्रिय है ।? द्ोणाचार्यने रज्ञमण्डपके लिये एक झाड़-संखाड्से 
रहित समतलू भूमि पसंद की | जलाशयोंके कारण वह भूंमि 
और मी सुदावनी थी । झुभ मुहूर्तमें पूजा करके रखम कं ख़मण्डप- 
की नींव डाली गयी । रज्ञमण्डप तेयार होनेपर उसमें दो पक नेः 
पाक सजन दो गे लए रानक । । 
लिये उचित खान बनवाये गये। ख्ियों ओर रस 
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श्श्द ० .._ # महाजनो य्रेन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


अनकमए, 0.०६ सनी सीन 2 सन सन पक नम कर न नी तर न्‍न्‍ सतत ं्ी चचचचचिच्चचचच्चचिचच्च्ििलि नाना च जिजीजीजी जी जननी + तन 5 


दर्शकोंके स्थान अल्ग-अलूग थे | नियत दिन आनेपर राजा 


घृतराष्ट्र भीष्म एवं कृपाचायंके साथ वहाँ आये। चारों 
ओर मोतियोंकी झालरें छटक रही थीं। साथ ही गान्धारी; 
कुन्ती एवं बहुत-सी राजपरिवारकी महिलाएँ भी अपनी- 
अपनी दातियोंके साथ आयीं | ब्राह्मण; क्षत्रिय; वेश्य आदि 
आकर यथास्थान बेठ गये | वहाँकी भीड़ उमड़ते समुद्रके 
समान जान पड़ी । बाजे बजने छगे। आचार्य द्रोण श्वेत 
वस्त्र; र्वेत यशोपवीत ओर इवेत पुष्पोंकी माला पहने अपने पुत्र 
अश्वत्थामाके साथ वहाँ आये। उनके सिरके ओर मूँछ- 
दाढ़ीके बाल भी इवेत द्वी थे | ; 


द्रोणाचार्यने समयानुसार देवताओंकी पूजा कर वेदश 
ब्राह्मणोंसे मज्धलपाठ करवाया | राजकुमारोंने पहले प्रनुष- 
बाणका कोशल दिखलाया | तदनन्तर रथ) हाथी ओर 
घोड़ोपर चढ़कर अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट की। 
उन्होंने आपसमें कुश्ती भी छड़ी | इसके बाद ढाल-तलवार 


: छेकर तरह-तरहके पैंतरे बदलने तथा हस्तछाघव दिखलाने 
* छगे। सब लोग उनकी फुर्ती) सफाई, शोभा, स्थिरता और 


मुद्दीकी मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। मीमसेन और 
दुर्याधन दोनों हाथमें गदा लेकर रज्भभूमिमें उतरे | वे पर्वत- 
शिखरके समान हद्ढे-कट्टे वीर लंबी भुजा ओर कसी कमरके 


. कारण बड़े ही शोभायमान हुए । वे मदमत्त हाथियोंके समान 
_ चिस्घाड़-चिग्घाड़कर पैंतरे बदलने ओर चक्कर काटने छगे-। 
विदुर॒जी धृतराष्ट्रक्रो और कुन्ती गान्धारीकों सब बातें _ 


बतलांती जाती थीं | उस समय दर्शकोंमें दो दछ हो गये। 
कुछ लोग भीमसेनकी- जय बोलते तो कुछ छोग राजा 
दुर्योधनकौ । समुद्रके समान उमड़ती हुई भीड़का कोछाइल 
सुनकर द्रोणाचार्यने अश्वत्यामासे कहा, “बेटा | इन्हें अब 


शोक दो । बात बढ़ जायगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे |? 


अश्वत्थामाने उनकी आज्ञाका पालन किया | 

द्रोणाचार्यने खड़े होकर वाजे बंद करवाये ओर गम्भीर 
स्व॒रसे कहा) (अब आपलोग अर्जुनका अख््रकोशल देखें । 
ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं |” अजैन रज्ञभूमिमें आये। 


« उन्होंने पहले आग्नेया्रसे आंग पैदा की, फ़िर वारुणास्से 
जल उत्मन्न करके उसे बुझा दिया। वायब्यास्नसे आँघी . 


चला दी) पर्जन्यास्नसे बादल पैदा किये, भोमास्रसे प्रथ्वी 


और पर्वतास्रसे पर्वत प्रकट कर दिये | अन्तर्घानास्नके द्वारा 
वे स्वयं छिप गये | वे क्षणभरमें बहुत लंबे हों जाते; तो * 
पलक मारते बहुत छोटे | छोगोंने चकित होकर देखा कि 


ना 


वे दमभंरमें रयके धुरेपर, तो उसी क्षण रथके बीचमें और 
' पलक मारते प्ृथ्वीपर अख्रकोशल दिखा रहे हैं। उन्होंने 
बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरतीके. साथ सुकुमार, सूक्ष्म 
और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखायी । 
उन्होंने लोहेके बने सूअरकों इतनी फुर्तीसे पाँच बाण मारे 
कि लछोग एक ही बाण देख पाये | चंञ्वल निंशानेको भी बेधा | 
इसके बाद खज्गजयुद्ध, गदायुद्ध तथा धनुर्युद्धक अनेक 
पैंतरे तथा हाथ दिखलाये | । 
इसी समय कर्णने रज्ञभूमिके भीतर प्रवेश किया | जान 
पड़ा मानो कोई जीता-जागता पहाड़ टइलता हुआ आ रहा -. 
है । कर्णने अर्जुनको सम्बोधित करके कहा--अर्जुन | घमण्ड 
न करना । मैं तुम्हारे दिखाये हुए काम और भी विशेषताके 
साथ दिखाऊँगा |? उस समय दर्शकोंमें तहलका मच गया 
और वे इस प्रकार खड़े हो गये; मानो मशीनसे उन्हें एक 
साथ खड़ा कर दिया गया, हो । कर्णकी बात सुनकर अर्जुन 
एक वार तो लज्जित-से हो गये, पर फिर उन्हें क्रोध आ 
गया । कर्णने द्रोणाचार्यकी आज्ञासे वे सभी कोशछ दिखलाये, 
जिन्हें अर्ज़नने दिखछाया थां। इससे दुर्योधनको बड़ी 
प्रंसन्षता हुई। उसने कर्णको गले लगाकर कहा) मेरे 
सौभाग्यसे ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा 
- राज्य आपका ही है | इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिये ।? 
कर्णनें कहा, “मैं -तो स्वयं आपके साथ भिन्नता करनेको 
उत्सुक हूँ | इस समय मैं अर्जुनसे इन्द्रयुद्ध करना चाहता 
हूँ |? दुयोधनने कहा, (आप हमारे साथ रहकर सब प्रकारके 
भोग भोगिये, मित्रोंकां प्रिय कीजिये और शन्नुओंके सिरपर 
पैर खिये।!  . 
अर्जुनको ऐसा जान पड़ा; मानो कर्ण भरी सभामें मेरा 
:तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्णकों पुकारकर कहा, “कर्ण 
बिना बुलाये आनेवालों और बिना बुछाये बोलनेवालोंको 
- जो गति मिलती है, वही तुम्हें मेरे हाथसे मरनेपर मिलेगी |? 
कर्णने कहा, 'अजी ! यह रज्ञमण्डप तो सबके लिये है। 
क्या इसपर केवल तुम्हारा.ही अधिकार है ! कमजोरकी तरह 
आक्षेप क्या करते हो ! साहस हो तो धनुष-बाणसे बातचीत 
करो । मैं तुम्हारे गुरुके सामने ही तुम्हारा सिर धड़से अछ्ग 
सा द्रोंणफी आजासे अर्जुन दन्द्रयुद 
कर ये कर्णके प रे डे घ-ब्रोण 
दे वा ग जा से | कर्ण भी घनुष-त्रॉण 


हु इतनेमें नीतिनिपुण झृपाचार्यने- दोनोंको इन्द्युद्धके 


आदिपवे ] 


लिये तैयार देखकर कहा, 'कर्ण | पाण्डुनन्दन अर्जुन कुन्ती- 
का सबसे छोटा पुत्र है | इस कुरुवंशशिरोमणिका: तुम्हारे 


साथ युद्ध होने जा रहा है; इसलिये तुम भी अपने माँ-बाप 


ओर वंशका परिचय बतल्ाओ | यह जान छेनेपर ही युद्ध 
करने-न-करनेका निश्चय होगा । क्योंकि राजकुमार अज्ञात- 
कुछ-शील अथवा नीच वंशके पुरुषके साथ इन्द्ययुद्ध नहीं 


करते |? कर्णपर मानो सौ घड़ा पानी पड़ गया | उसका. 


: . शरीर भीहीन हो गया; मुँह छजासे झुक गया | दुर्योधनने 
कहा, “आचार्यजी .! शास्रके अनुसार उच्च कुलके पुरुष, 
झूरवीर और सेनापति--तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि 
अर्जुन कर्णके साथ इसलिये नहीं छड़ना चाहते कि वह राजा 
नहीं है तो मैं कर्णको अज्जदेशका राज्य द्वेता हूँ |? यह 


8 «20 222 मच गया। अबतक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्णका 

छा 2 हांय पकड़कर वहाँसे बाहर निकल गया । द्रोणाचाये) पाचन 

क्ष्स्म तथा भीष्मनीके साथ पाण्डव भी अपने-अपने निवातखानपर 

कहकर दुर्थोधनने कर्णकों सुवर्ण-तिंहासनपर बैठाया ओर चले गये । 5 कक 
: दुपदुका पराभव 


वैशम्पायनजी कहते हैं-“जनमेजय ! जब द्रोणाचाय- युद्धमें पकड़कर ले आओ 

ने देखा कि सभो राजकुमार अज्विद्याके अभ्यासमें पूर्णतः 
निषुण हो चुके हैं; तब उन्होंने निश्चय किया कि अब॑ गुरु- 
दक्षिणा लेनेका समय आ गया है | उन्होंने सब राजकुमारोंकी हो ' 

: अपने पास बुलाकर कहा) “दुंमछोग पाश्बालराज द्ुपदको ढुश्शाउन 


््् 


* _. # द्ुपदका पराभव # । हू 


. भाइयोंके झंडमेंसे उछछकर निकल आया और भीमलेनसे 


तत्काल अमिषेक कर दिया | उस समय कर्णके घर्मपिता' 
अधिरयकों बड़ी प्रसन्नता हुई | उसका दुपट्टा बिखर रहा 
था; शरीर पसीनेसे .छठथपथ था ओर दुर्बल होंनेके कारण 


श्श्छ 


उसका अंजर-पंजर दीख रहा था | वह कॉपता-कॉपता कर्ण... 


पास आया ओर '“वबेठा-बेटा |? कहकर दुलार करने छगा। 
कर्णने धनुष छोड़कर बढ़े सम्मानसे उसके चरणोपर सिर 
रखकर प्रणाम किया | अभी उसका सिर अमिषेकके जलसे 

मींग रहा था | अधिरथने झठपंट कपड़ेंके छोरसे अपना पेर 

ढँक लिया; उसे छातीसे लगाया तथा प्रेमाश्रुसे उसका तिर 


मिगो दिया | अधिरथका ऐसा व्यब॒ह्यार देखकर पाण्डवॉने रे ये 


निश्चय कर लिया कि यह सतपुत्र है। मीमसेनने हँसते हुए 
कहा; “अरे सूतपुत्र ! तू अजुनके हाथों मरने योग्य भी नहीं 
है । तेरे वंशके अनुरूप तो यह हैं कि झंटपट घोड़ोंकी 
चाबुक सँभाल ले | अरे नीच ! तू अज्ञ देशका राज्य करने 
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योग्य नहीं है ।-मला, कहीं कुत्ता यशके हृविष्यका अधिकारी . 5 
होता है |? कर्ण लंबी साँस लेकर सूर्यक्षी ओर देखने छगा। | *- 


, उस समय महाबली दुर्याधन मदमत्त हाथीके समान 


बोला, “भीमसेन ! व॒म्हें ऐसी बात मुँहते नहीं निकालनी 
चाहिये | क्षत्रियोमें बलकी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है | इसलिये... 


“से 
0७० 7: 
४:-37080] 
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नीच कुछके घूरवीरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये | .._ 


झूरवीर और नदियोंकी उत्त्तिका शान बड़ा कठिन 
कर्ण खभावसे ही कवच-कुण्डलघारी और सर्वलक्षणसम्पन्त 
है। इस सूर्यके समान तेजसखी कुमारकों भला) कोई यतपत्नौं 
जन सकती है। कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायतासे 
केवल अज्ञ देशका ही नहीं; सांरी पथ्वीका शासन कर सकता 
है। मेरा यह काम जिससे न सहां जाता हो) वह रथपर 
बैठकर धनुषपर डोरी चढ़ावे ।? सारे रज्जमण्डपर्म झदाकार 


दक्षिणा होगी |? खबने बड़ी अतन्नताते 
स्वीकार की और उनके 255 
और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण 


अं 


है 


. तहस-नहस कर दिया। 

: . युद्धमें बाणोंकी ऐसी झड़ी छगायी कि पाश्चाबराजकी सारी 

* सेना ढक गयी | पहले सत्यजितूने अ््जनपर बढ़ा भीषण 
_झाक्रमण किया? परन्तु अर्जुनने थोड़ी ही देरमें उसे युद्धसे: 


१्श्८ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महासारत 
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पकड़ गा--ऐसा निश्चय करके आपसमें स्पर्धा करने लगे | 


. उन्होंने क्रमशः देशमें ओर फिर राजधानीमें प्रवेश किया 


पाग्माल्राज द्रुपदने बड़ी शीघ्रतासे किलेसे बाहर निकलकर 
अपने भाइयोंके साथ आक्रमणकारियोंपर बाणवधों शुरू कर दी। 
अजुनने दुर्योधन आदि कौरवोंको बहुत घमण्ड करते 

* देखकर पहले ही द्रोणाचायंसे कहा था; “आचार्यचरण ! इन 
छोगोंको पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिये | ये छोग 
पाग्चाल्राजको नहीं पकड़ सकेंगे | इनके बाद हमलोगोंकी 
बारी आयेगी ।? अज्जुन अपने भाइयोंके साथ नगरसे आधा 
कोस इधर ही ठहर गये थे | उधर <द्रुपंदने अपने बाणोंकी 
बोछारसे कोौरवोंकी सेनाको चकित कर दिया । वे इतनी फुर्ती 
और संफाईसे बाण चला रहे थे कि कोरब भयवश उन्हें 
अनेक रूपोंमे देखने छगे | जिस समय द्वुपद घमासान 
बाण-बर्षा कर रहे थे उस समय शक्ल) मेरी, मदज्ञ ओर 
सिंहनादसे सारी राजधानी गूँज उठी । धनुषकी टंकार 
आकाशका स्पर्श करने छगी | इधर दुर्याधन) विकर्ण, सुबाहु 


- और दुश्शासन आदि भी बाण चलानेमे कोई कोर-कंसर 


नहीं रखते थे | द्रपदः अछातचक्र ( बनेठी ) की तरह घृम- 
घूमकर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे | उस समय 
पाश्यालराजकी राजघानीके सभी साधारण ओर असाधारण 
नागरिक--जिनमें बच्चे, बूढ़े ओर स्त्रियों मी थीं--लाठी) मूसछ 
आदि लेकर निकल पड़े ओर बरसते हुए बादलोंके समान 
कौरवोपर टूट पढ़े। कोरवोंकी सेनापर ऐसी मार पड़ी कि वे 
उस भयडूर मारके सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके; 
रोते-चिह्लाते प्राण्डवोंके पास भाग आये | ' 

कौरवोंका करुणक्रन्दन सुनकर पाण्डबॉने द्रोणाचार्यके 
ब्रणोमें प्रणाम किया ओर र॒थपर सवार हुए । .अर्जुनने 
युधिष्ठिकको रोक दिया | नकुछ और सहदेवको अपने रयके 
चक्कोंका रक्षक बनाया । भीमसेन हायमें भीषण गदा लेकर 


सेनाके आगे-आगे स्॒यं चलने छगे | अभी द्रुपद आदि वीर 


कौरवॉको हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुनका रथ 
-दिद्याओंको गुज्ञायमान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा । भीमसेन 


« दण्डपाणि कालके समान हाथमें गदा छेकर द्ुपदकी सेनाके . 


भीतर घुस गये और गदा मार-मारकर हवायियोके सिर तोड़ने 
छगे | उन्होंने हाथी, घोड़े; रथ ओर पैदल-समस्त सेनाको 
अर्जुनने उस महान ओर विलक्षण 


विमुख कर दिया । इसके बाद अर्जुनने द्वुपदका धनुष ओर 
ध्वजा काटकर जमीनपर गिरा दिये ओर पाँच बाणोंसे चार 
घोड़ों तथा सारयिकों मारा । अभी द्वुपद्राज दूसरा घनुष 
उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथमें खड्गा लेकर अपने 
रथसे कूद पड़े ओर द्रुपदके रथपर जाकर उन्हें पकड़ लिया | 
जब अर्जुन द्रुपदको लेकर द्रोणाचार्यके पास चले, तब सारे 
राजकुमार द्रुपदकी राजघानीमें लूटपाट मचाने छगे | 
अर्जुनने कहा, “भैया भीमसेन,! राजा द्रुपद कोरवोंके सम्बन्धी 
हैं । इनकी सेनाका संहार मत कीजिये, केवल गुंरुदक्षिणारूपसे 
द्रुपदको ही गुरुके अधीन कर दीजिये |? यद्यपि भीमसेन 
अभी छड़नेसे तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुनकी 
बात मान ली ओर लौट आये | 

इस प्रकार पाण्डव द्रुपदको पकड़कर द्रोणाचार्यके पास 
ले आये.। अब उनका घमण्ड चूर-चूर हो चुका था; धन भी 
छिन गया था । वे सर्वथा द्रोणाचार्यके अधीन हो रहे थे । 


उनकी यह स्थिति देखकर आचा< द्रोण बोले, “द्वुपद | मैंने... 


बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगरकों रोॉंद डाला है | अब 
त॒म्हारा जीवन तुम्दारे शत्रुके अधीन है। क्‍या तुम पुरानी 
मित्रताकों चाढू रखना चाहते हो ?? उन्होंने तनिक हँसकर 
“और भी कहा, (द्रुपद ! तुम प्राणोसे निराश मत होओ | हम 
तो खभावसे ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं | बचपनमें हमछोग 
.एक साथ खेला करते थे । वह प्रेमसम्बन्ध अब भी है । 
राजन ! मैं चाहता हूँ कि हमल्येग फिर वेंसे ही मित्र बन 


' जायें । में तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्यके स्वामी 


रहो । तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है, वह राजाका सखा ' 


' नहीं हों सकता ।“इसलिये मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर 


राजा हो गया हूँ । त॒म गज्ञाजीके दक्षिणतटके राजा रहो और 
में उत्तर तठका | अब तुम मुझे अपना मित्र समझो ।? 
द्रुपदने कहा, “ब्रह्मनन्‌ ! आप-जेसे पराक्रमी उदारहृदय 
महात्माओंके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । मैं 
आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनन्त प्रेम चाहता हूँ |? अब 
द्रोणने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नतासे सत्कोर ' 
करके आधा राज्य दे दिया | द्वुपद माकन्दी-प्रदेशके भ्रेष्ट . 
नगर कामिपल्यमें रहने छगे | उसे दक्षिण-पाग्चाल कहते हैं, - 
वहाँ चर्मण्वती नदी है | इस प्रकार यद्यपि द्रोणने द्रुपदको 
पराजित करके भी उनकी रक्षा द्वी:की, परन्तु द्ुपदके मनमें 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ | इधर अद्दिच्छत्र-प्रदेशकी अह्िच्छत्रा 
नगरीमें द्रोणाचार्य. रहने छगे। अर्जुनके पराक्रमसे ही उन्हें 
यह राज्य प्राप्त हुआ था । : 


आदिपव॑ ]#युधिष्टिरका युवराजपद्‌, उनके गुणप्रभावकी दृद्धिसे ध्तराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीति# ११९ 
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युधिष्ठिरका युवराजंपद, उनके गुणप्रमावकी वृद्धिसे उतराषट्रकों चिन्ता, कणिककी कूटनीति हे 


"3-5 की द॥0--4- 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! द्वपदको जीत 
लेनेके एक वर्ष बाद राजा घृतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युधिष्टिरको 
युवराजपदपरे अभिषिक्त कर दिया | एक तो युधिष्टिरमें घैय॑, 
. स्थिरता, सहिष्णुता, दयाछुता, नम्नता और अविचल प्रेम 
आदि बहुत-से छोकोत्तर गुण थे; दूसरे सारी प्रजा चाह रही 
थी कि. युधिष्ठिर ही युवराज हों | युवराज होनेके अनन्तर 
' थोड़े ही दिनोंमें घर्मराज युधिष्टिरने अपने शीछ; सदाचार 
ओर विचारशीछताके द्वारा प्रजाके ृदयपर अपने सदगुणोंकी 
ऐसी छाप बैठा दी कि छोग उनके उदारचरित्र पिताको भी 
भूलने लगे | 

इधर भीमसेनने बलरामजीसे खडग, गदा और रथके 
युद्धकी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की । युद्धकी शिक्षा पूरी हो जाने- 
पर बे अपने भाइयोंके अनुकूल रहने छगे। कई विशेष अख््र- 
शस्रोंके सद्चालनमें, फर्ती और सफाईमें उन दिनों अर्जुनके 
समान कोई योद्धा नहीं था । द्रोणाचार्यका ऐसा ही निश्चय 
था । उन्होंने एक दिन कोरवोंकी भरी सभामें अर्जुनसे कहा) 
. <आर्जुन | देखो, मैं महर्षि अगस्त्यके शिष्य अमिवेश्यका 
शिष्य हूँ । उन्हींसे मैंने त्झ्मशिर नामक अख्त्र प्राप्त किया था; 
जो तुम्हें दे दिया | उसके जो नियम हैं; वे तुम्हें बतछा चुका 
हूँ | अब मुझे तुम अपने भाई-बन्धुओंके सामने यह गुरु- 


दक्षिणा दो कि यदि युद्धमें मेरा ओर तुम्हारा मुकाबिलछा हो . 


तो तुम मुझसे छड़नेमें भी मत हिचकना |? अर्जुनने गुरुदेवकी 
आशा स्वीकार की और उनके चरणोंका स्पर्श करके बायीं 
ओरसे निकल गये । प्ृथ्वीमें सत्र यह बात फेल गयी कि 
अर्जुनके समान श्रेष्ठ घनुधर ओर कोई नहीं है । 

भीमसेन और अर्जुनके समान ही सहदेवने भी बृहस्पतिसे 
सम्पूर्ण नीतिशास््रकी शिक्षा ग्रहण की थी । अतिरथी नकुल मी 
बढ़े विनीत और तरह-तरहके युद्धोंमे कुशछ थे । अजुनने तो 
-» सौवीर देशके राजां दत्तामित्रको भी) जो बड़ा बी और 


मानी था; जिसने गन्धवोंका उपद्रव रहते हुए, भी तीन वर्ष- 


। तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पाण्डु भी 
नहीं जीत सके थे; युद्धमें मार गिराया | इसके अतिरिक्त 
भीमसेनकी सहायतासे पूर्व दिशा और बिना किसीकी सहायता- 
के दक्षिण दिशापर भी विजय प्राप्त कर ली | दूसरे राज्योके 

* धन-बैमव कौरवोंके राज्यमें आने छगे। उनके राज्यकी बड़ी 
वृद्धि हुई | देदा-देशमें पाण्डवोंकी प्रसिद्धि हो गयी और सब 


उनकी ओर आकषित होने छगे | 


.शरणागत शजुपर भी दया नहीं दिखानी चाहिये । श्ज के 


यह सब देख-सुनकर यकायक घृतराष्ट्रके भावमे परिवतेन 
हो गया। दूषित भावके उद्रेकके कारण वे अध्यन्त चिन्तित- 
रहने छगे | जब उनकी आतुरता अत्यन्त बढ गयी; तब , 
उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्‍्त्री राजनीतिविशारद कणिककों 
बुलवाया । घृतराष्ट्रने कहा, 'कणिक ! दिनोंदिन पाण्डवोॉकी 


' बढ़ती ही होती जा रही है । मेरे चित्तमें बड़ी जलन हो रही 
, है | तुम निश्चितरूपसे बतछाओ कि उनके साथ मुझे सन्धि 


करनी चाहिये या विग्रह ! मैं तुम्हारी बात मानूँगा |? 
कणिकने कहा--राजन्‌ | आप मेरी बात सुनिये) 
मुझपर रुष्ट न होइयेगा । राजाकों सर्वदा दण्ड देनेके लिये 


नहीं मूँद लेनी चाहिये,। यदि समय अतुकूछ न शे तो उसव 
ओरसे आँख-कान बंद कर छे | परन्तु सावधान 


श्र्ण # महाजनो येन गतः स॑ पन्थांः # 


[ सं० महाभारत 
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- तीन ( मन्‍्ज) बल और उत्साह.)) पाँच ( सहाय, सहायक) 

साधन) उपाय) देश और कालका विभाग ) तथा साठ 
. ( साम) दान) मेद, दण्ड) माया) ऐन्द्रजालिक प्रयोग और 
शन्रुके गुप्त कार्य ) राज्याज्ञोंकी नष्ट करता रहे। जबतक 
समय अपने अनुकूल न-हो; तबतक शज्नुकों कन्घेपर चढ़ाकर 
भी ढोया जा सकता है | परन्तु समय आनेपर सटकेकी. तरह 
पटककर उसे फोड़ डालना चाहिये | साम, दान; दण्ड; भेद 
आदि किसी भी उपायंसे अपने शत्रुकों नष्ट कर देना ही 
राजनीतिका मूल मन्त्र है| 


घूतराष्ट्रने कहा--ऋणिक ! साम) दान) भेद अयवा 
दण्डके द्वारा किस अकार शत्नका नाश किया जाता है--यह 
बात तुम ठीक-ठीक बतलाओं | 


कणिकने कहा--“'महाराज ! मैं ओपको इस विषयमें 

एक कथा सुनाता हूँ । किसी वनमें एक बड़ा बुद्धिमान और 

. स्वार्थकोविद गीदड़ रहता या | उसके चार सखा-बाघ) चूहा) 
भेड़िया और नेवल्ा भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने 

* एक बड़ा बलवान और हष्दा-कद्य हरिणोंका सरदार देखा। 
पहले तो उन्होंने उसे पकड़नेकी चेष्टा की परन्तु असफल रहे | 
तदनन्तर उन लोगोंने आपसमें विचार किया। गीदड़ने 
कहा; “यह हरिण दौड़नेमें बड़ा फुर्तील) जवान और चतुर 
है | भाई बाघ ! तुमने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की) पर 
सफलता न मिली | अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह 
हरिण सो रहा हो तो चूहा माई जाकर धीरे-धीरे सका पर 
कुतर लें | फिर आप पकड़ लीजिये तथा हम सब मिलकर 
इसे मोजसे खा जाये |? सबने मिल-जुरूकर वसा ही किया | 
हरिण मर गया । खानेके समय गीदड़ने कहां) “अच्छा, अब 
तुमछोग लान कर आओ । मैं इसकी देख-भाल करता हूँ ।? 
सबके चले जानेपर गीदड़ मन-दही-मन कुछ विचार करने 
लगा | तबतक बलवान बाघ ज्ञान करके नदीसे छौट आया | 
गीदड़कों चिन्तित देखकर बाघने पूछा) “मेरे चतुर 

. मित्र | तुम किस उधेड़-बुनमें पड़े हो ! आओ; आज इस 
. इरिणकों खाकर हमलछोग मौज करें |! गीदड़ने कहा) 
“बंड्वान्‌ बाध भाई ! चूहेंनें मुझसे कह्दां है कि बाघके बलको 
घिकार है | हरिणकों तो मैंने मारा है। आज वह बाघ मेरी 
कमाई खाय्रैगा। सों भाई ! उसकी यह घमण्डभरी बात 
सुनकर में तो अब्र हरिणक्रों खाना अच्छा नहीं तमझता |? 
- बाघने कहा--“अच्छा) ऐसी बात है ! उसने तो मेरी आँखें 
खोल दीं | अब मैं अपने बूतेपर पश्चुओंकों मारकर खाऊंगा | 


यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय. चूहा आया। 
गीदड़ने कहा, “चूहा भाई ! नेवछा मुझसे कह रहा था कि 
बाघके काटनेसे हरिणके मांसमें जहर मिल गया है | सो में 


तो इसे खाऊँगा नहीं) यदि तुम कहो तो में चूहेको खा. 


जाऊँ | अब तुम जेसा ठीक समझो, करो |? चूहा डरकर 
अपने बिलमें घुस गया। अब भेड़ियेकी बारी आयी। 
गीदड़ने कहा, भेड़िया भाई | आज बाघ तुमपर बहुत 


"नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हरा भछा नहीं दौखता | 


वह अभी बाधिनके साथ यहाँ आयेगा । जो ठीक समझो) 


* करो |? भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला | तबतक नेवला 
आया । गीदड़ने कहा “देख रे नेवले | मैंने छड़कर बाघ) 


भेड़िये और चूहेको भगा दिया है | यदि तुझे कुछ घमण्ड 


हो तो आ) मुझसे छूड़ ले ओर फिर हरिणका मांस खा |? 


नेवलेने कहा, “(जब सभी तुमसे हार गये तो में तुमसे 
लड़नेकी हिम्मत केसे करूँ |? वह भी चला गया | अब 
गीदड़ अकेला हीं मांस खाने छगा | 


“राजन ! चतुंर राजाके लिये भी ऐसी ही बात है। 
डरपोकको भयभीत कर दे) शझ्रवीरको हाथ जोड़ छे। 
छोभीकों कुछ दे दें और बराबर तथा कमजोरको पराक्रम 
दिखाकर वशमें कर ले । शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार 


* डालना चाहिये । सौगन्‍्ध खाकर ओर धनकी लछारछूच देकर 


जहर या धोखेसे भी शत्रुको छे बीतना चाहिये । मनमें द्वेष 
रहनेपर भी मुसकराकर बातचीत करनी - चाहिये । मारनेको 
इच्छा रखता और मारता हुआ भी- मीठा ही बोले । मारकर 
कृपा करे, अफसोस करे ओर रोवे | शजन्नुकों सन्तुष्ट रक्खे, 
परन्तु उसकी चूक देखते ही चढ़ ब्रेठे | जिनपर शह्ला नहीं 


'होती, उन्हींपर अधिक शह्ला करनी चाहिये | वेसे छोग 


अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वासपात्र नहीं हैं; उनपर 


'तो विश्वास नहीं ही करना चाहिये । जो विश्वासपात्र हैं; 


उनपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये | सत्र पाखण्डी, 
तपस्वी आदिके वेषमें परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिये | 
बगीचे) टहलनेके स्थान) मन्दिर, सड़क) तीर्थ) चौराहे, कूएँ, 
पहाड़ जंगल ओर सभी भीड़भाड़के स्थानोंमें गुस्तचरोंको 
अदलते-बदलते रहना चाहिये । वाणीका विनय ओर हृदयकी 
कठोरता, भयड्भर काम करते हुएं भी मुसकराकर बोलना-- 
यह नीतिनिपुणताका चिह्न है। हाथ जोड़ना; सौगन्ध 
खाना, आइवासन देना) पेर छूना ओर आशा बँधाना-- 


ये ही सब ऐश्वर्यप्रातकि उपाय हैं | जो अपने 


बना 


श्र 


ए 


८ आदिपत न दर है ५ > > . 
देपय ] # पाण्डवॉकों वारणावत जानेकी आशा # १२१ 
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, शजुसे सन्धि करके निश्चिन्त हो जाता है, उसका होश आपको पाण्डुपुत्रोंसे अपनी रक्षा करनी चाहिये |-वे दुर्याधन 
तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हों जाता आदिसे बलवान्‌ हैं। आप ऐसा उपाय कीजिये कि उतसे “ 


हे जी कोई भय न रहे ओर पीछे पश्चात्ताप भी न करना पढ़े । 

न रा शनुसे ही नहीं) सिजल भी छिपानी इससे अधिक और मैं क्या कहूँ |? यह कहकर कणिक अपने 
चाहिये । किसीको आशा दे भी तो बहुत दिनोंकी | बीचमें घर चल्ण गया | ध्रृतराष्ट्र और भी चिन्तातर होंकर सोच- 
अड्चन डाल दे | कारण-पर-कारण गढ़ता जाय | राजन्‌ ! विचार करने छगे.| 


ब-भ्स्‍स्‍ससससनीन 


पाण्डबोंको वारणावत जानेकी आज्ञा 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ] दुर्योधनने 
देखा कि भीमसेनकी शक्ति असीम है ओर .. अर्जुनका अख्र- 
शान तथा अभ्यास विलक्षण है | उसका कलेजा जलने 
छगा । उसने कर्ण ओर शकुनिसे मिलकर पाण्डवॉकों 
मारनेके बहुत उपाय किये) परन्तु पाण्डव सबसे बचते 
गये । विदुरकी सलाहसे उन्होंने यंद बात किसीपर प्रकट 
भी नहीं की । नागरिक और पुरवासी पाण्डवोके गुण देख- 
कर भरी सभामें उनके गुणोंका बखान करने लगे | वे जहाँ- ' 
कहीं चबूतरोंपर इकट्ठे होते सभा करते, वहीं इस बातपर 
जोर डालते कि ाण्डुके ज्येष्ट पुत्र युधिष्टिरकों राज्य 
मिलना चाहिये | घृतराष्ट्रकों तो पहले ही अंधे होनेके कारण £ 
राज्य नहीं मिला, अब वे राजा केसे हो सकते हैं | शान्तनु- - | 
- नन्‍्दन भीष्म मी बड़े सत्यसन्ध ओर प्रतिज्ञापरायण हें; वे 
पहले भी राज्य अख्वीकार कर चुके हैं, तों अब केसे ग्रहण 
करेंगे | इसलिये हमें उचित है कि सत्य ओर करुणाके 
प्रक्षपाती; पाण्डुके ज्येष्ट पुत्र युधिष्ठिरकों ही राजा बनावें | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके राजा होनेसे भीष्म और 
धृतराष्ट्र आंदिको मी कोई असुविधा न होगी । वे बढ़े 


* प्रेमसे उनकी संभाल रक्खेंगे ।? नहीं पूछेण । हमें और हमारी को वूररोके अमित. हक 


रहकर नरकके समान कष्ट न भोगना पढ़ें) इसके लिये आप 


प्रजाकी यह बात सुनकर दुर्योधन जलने छगा | वह कोई-न-कोई युक्ति सोचिये | यदि पहले ही आपने राज्य ले 
जरू-भुन और कुढ़कर धृतराष्ट्रके पास गया और उनसे कहने लिया होता तो कहनेकी कोई बात ही नहीं होती | अब क्या 
लगा; “पिताजी ! छोगोंके मुँहसे बड़ी बुरी बकझ्कक सुननेको किया जाय !?? घृंतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्याधनकी बात ओर 
मिल रही है | वे मीष्मको ओर आपको हृटाकर. पाण्डवॉको कणिककी नीति सुनकर दुविधामें पड़ गये | दुयोधनने कर्ण, 
राजा बनाना चाहते हैं । मीष्मको तो इसमें कोई आपत्ति. शकुनि और दुश्शासनके साथ विचार करके घतराष्टरसे कहा) « 
है नहीं) परन्तु हमछोगोंके लिये यह बहुत बढ़ा खतरा है। पिताजी | आप कोई सुन्दरसी युक्ति सोचकर पाण्डबॉको 


पहले ही भूंल हो गयी). पाण्डुने राज्य स्वीकार कर लिया यहाँसे वारणावत भेज दीजिये |? प्वतराष््र सोच-विचारस 

और आपने अपनी अन्धताके कारण मिलता हुआ राज्य भी न 

अस्वीकार कर-*दिया | यदि युधिष्टिरको राज्य मिल गया 

तो फिर यह उन्हींकी वंश-परम्परामें चलेगा ओर हमें कोई 
म० अं० १६-- 


कु तट 
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श्श्र्‌ ...._ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः + 


[ सं० महाभारत 
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व्यवहार करते थे | वे अपने खाने-पीनेकी भी परवा नहीं 
रखते थे; सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य 
समझते । उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वेसा ही धर्मात्मा 
गुणवान यशस्वी और वंशके अनुरूप है | हमछोग बल- 
पूर्वक उसे वंशपरम्परागत राज्यसे केसे च्युत कर दें, 
विशेष करके जबं॑ उसके सहायक भी बहुत बड़े-बड़े हैं। 
षाण्डुने मन्त्री, सेना ओर उनकी वंश-परम्पराका खूब भरण- 
पोषण किया है | सारे नागरिक युधिष्ठिरसे सन्तुष्ट रहते हैं। 
वे. बिगड़कर हमलोगोंकी मार डार्ले तो ! 


दुर्याधनने कद्दा--पिताजी ! इस भावी आपत्तिके 

“विषयमे मैंने पहले ही सोचकर अर्थ ओर सम्मानके द्वारा 

प्रजाकों प्रसन्न कर लिया है | वह प्रधानतया हमारी सहायता 

- करेंगी | खजाना ओर मन्त्री मेरे अधीन हैं ही | इस समय 

यदि आप बम्नताके साथ पाण्डवॉकों वारणावत भेज दें तो 

राज्यपर में पूरी तरह कब्जा कर छूँगा | उसके बाद वे आ 
जाये तो कोई हानि नहीं | 


धघ्तराष्ट्रने कहा--बेठा ! मैं भी तो यही चाहता हूँ। 
परन्तु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ केसे १ भीष्म) द्रोण; 
कृपाचार्य और विदुरकी इसमें सम्मति नहीं है | उनका कोरव 


भोर पाण्डवोपर समान प्रेम है| यह विषमता उन्हें अच्छी . 


नहीं मालूम होगी | यंदि हम ऐसा करेंगे, तो हमपर उन 
कोरव महानुभाव ओर जनताका कोप क्यों न होगा ! 


दु्याधनने कहा--पिताजी ! भीष्म तो मध्यस्थ हैं । 
अश्वत्यामा मेरे पक्षमें है; इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं 
जा सकते । कृपाचार्य अपनी बहिन, बहनोई और भांजिको 


कैसे छोड़ेंगे | रह गयी .बात विदुरकी) वे छिपे-छिपे पाण्डवोसे 
मिले हैं | पर वे अकेले करेंगे क्या ! इसलिये आप बिना 
शड्ढ-सन्देहके कुन्ती और पाण्डवॉको वारणावत भेज दीजिये, 
तभी मेरी जलन मिटेगी | 


यह कहकर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेमें छग गया 
और धृतराष्ट्रने. कुछ ऐसे चत॒र मन्त्रियोंकों नियुक्त किया) 
जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डबोंको वहाँ जानेके लिये 


* उकसावें | कोई उस सुन्दर ओर सम्पन्न देशकी प्रशंसा करता 


तो कोई नगरकी । कोई वहाँके मेलेका बलान करते नहीं 
अघाता | इस प्रकार वारणावत नगरकी बहुत प्रशंसा सुनकर 
पाण्डवौंका मन कुछ-कुछ वहाँ जानेके लिये उत्सुक हो गया। 
अवसर देखकर धृतराष्ट्रने कहा; “प्यारे पुत्री ! लोग मुझसे 
वारणावतकी बड़ी प्रशंसा करते हैं | यदि ठुमछोग वहाँ जाना 
चाहते हो तो हो आओ | आजकल वहाँ मेलेकी बड़ी धूम है। 
देखों) वहाँ तुमछोग ब्राह्मणों और गवेयोंकों खूब दान देना 
तथा तेजस्वी देवताओंकी तरह विद्ार करके फिर यहाँ लौट 
आना !? युधिष्टिर धृतराष्ट्रकी चाल तुरंत समझ गये । उन्होंने 
अपनेको असहाय देखकर कहा, “आपकी जेसी आज्ञा, हमें 
क्या आपत्ति है |? उन्होंने कुरुवंशके बाह्लीक, भीष्म, सोमदत्त 
आदि बड़े-बूढाँ, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा 
गान्धारी आदि माताओंसे दीनतापूर्वक कहा, “हम राजा 
घृतराष्ट्रकी आज्ञासे अपने साथियोंके सहित वारणावत जा रहे 


हैं। आपलोग प्रसन्न मनसे हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप 


हमारा स्पर्श न कर सके |? सबने कहा) “सर्वत्र तुम्हारा 
कल्याण हो । किसीसे कोई अनिष्ट न हो | मज्ञल हो? : 


>ि-8क--+४ 


: बवारणावतमें लाक्षाभवन, पाण्डबोंकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश _ 


वि 


चेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | जब धृतराष्ट्रने 
पाण्डवॉंकी वारणावत जानेकी आज्ञा दे दी) तब ढुरात्मा 


: दुर्योधनको बढ़ी प्रसन्नता हुई | उसने अपने मन्‍्त्री पुरोचन-” 


को एकान्तमं बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर 
कहा; . “भाई पुरोचन ! इस प्रथ्वीको भोगनेका जैसा मेरा, 
अधिकार है, वैता ही त॒म्हारा भी है । ठम्हारे सिवा मेरा ऐसा 


और कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ मैं... 


इतनी गुप्त सलाह कर सकूँ | मैं तुम्हें यह काम सॉंपता हूँ 
कि मेरे शत्रुओंकी जड़ उखाड़ फेंकी । होशियारीसे काम करना; 
किसीको मालूम न हो | पिताजीके आश्ञाजुसार पाण्डव कुछ 
दिनतक वारणावत रहेंगे | तुम पहले ही वहाँ चले जाओ | 
वहाँ नगरके किनारेपर सन) सर्जरस: ( रा ) और लकड़ी 
आदिसे ऐसा भवन .बनवाओ जो आगुंसे: भड़क 'उठे। 


चर 


# बारणावंतमे लाक्षाभवन, पाण्डवोकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश # 


श्श्३ 


लेप करा देना | पाण्डवोंको परीक्षा करनेपर भी इस बातका पता 
न चले | उसीमें कुन्ती; पाण्डव और उनके मिन्रोंको रखना । 
वहाँ दिव्य आसन, वाइन ओर शय्या सजा देना | फिर वे 


विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो जायें तो दरवाजेपर आग 


लगा देना | इस प्रकार जब वे अपने रहनेके घरमें ही जल 
जायेंगे तो हमारी निन्‍्दा भी न होगी |? पुरोचनने वैसा 
करनेकी प्रतिशा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ीसे 
वहाँको चल दिया । वहाँ जाकर उसने दुर्योधनके आज्ञानुसार 
- महलू तैयार कराया | 
समय आनेपर पाण्डवॉने यात्राके लिये शीप्रगामी ओर 
श्रेष्ठ घोड़ोंको रथमें जुड़वाया। उन लोगोंने बड़े दीन- 
भावसे बड़े-बूढ़ोंके चरणोंका स्पर्श किया, छोटोंका आलिज्ञन 
किया और फिर यात्रा कीं | उस समय कुरुवंशके बहुत-से 
बढ़े-बूढ़े, बुद्धिमान विहुर' और सारी श्रजा युधिष्ठिरके 
पीछे-पीछे चलने छगी। पाण्डवोको उदास देखकर निर्भय 


ब्राक्मणोने आपसमें कहा) (राजा घृतराष्ट्रकी बुद्धि मन्द हो | 


: गयी है | तभी तो वे अपने लड़कोंका पक्षपात करते हैं। 
उनकी धर्मदृष्टि उप्त हो रही है | पाण्डवोने तो किसीका कुछ 
बिगाड़ा नहीं है.। अपने पिताका ही राज्य उन्हें प्रात्त हो रहा 
है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते । पता नहीं) घर्मात्मा 
भीष्म यह अन्याय कैसे संह रहे हैं | हसछोग यह सब नहीं 


5 


न 


# अर्थात्‌ शन्रुओंने तुम्दारे डिये एक ऐसा भवन तैयार किया है, 


चाहते । सह भी नहीं सकते | हम सब अब हस्तिनापुरको 
छोड़कर वहीं चलेंगे, जहाँ राजा युधिष्टिर रहेंगे |? पुरवातियोंकी 
बात सुन तथा उनका दुःख जानकर युधिष्टिरने कहा) 
“पुरवासियों | राजा ध्ृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और 
गुरु हैं | वे जो कुछ कहेंगे, वह हम निःशइुमावसे करंगे। 
यह हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आपलोग हमारे हितिषी अर | 
मित्र हैं तो हमारा अमिनन्दन कीजिये और आशीर्वादपूर्वक 
हमें दाहिने करके लोट जाइये। जब हमारे काममें कोई 
अड़चन पड़ेगी, तब आपलोग हमारा प्रिय और हित 
कीजियेगा |? युधिष्टिरकी घर्मसन्ञत बात सुनकर सभी पुरवासी 
आशीवांद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगरमें छोट गये | 
सबके छौट जानेपर अनेक भाषाओंके ज्ञाता विदुजीने..... 
युधिष्टिससे साक्केतिक भाषामें कहा, “नोतिश पुरुषकों श्रुका ः 
मनोभाव समझकर उससे अपत्ती रक्षा करनी चाहिये। एक के 
ऐसा अख्न है; जो लोहेका तो नहीं है, परन्तु शरीएको नष्ट 
कर सकता है | यदि शज्रुके इस दावकों कोई समझ ले तो 
वह मृत्युसे बच सकता है |# आग घास-फूस और सारे जज्ञल- 
को जला डालती है | परन्तु बिल्में रहनेवाले जीव उससे अपनी 
रक्षा कर छेते हैं | यही जीवित रहनेका उपाय है | | अंधेको 
रास्ता ओर दिशाओंका शान नहीं होता | बिना चैय॑के न्‍ 
समझदारी नहीं आती | मेरी बातकों भीभाँति समझ छो || - 
शज्रुओंके दिये हुए बिना लेहेके हथियारकों ,जो खीकार डे 
करता है, वह स्याहीके बिल्में बुसकर आगसे बच जाताहै। 8 
घूमने-फिरनेसे रास्तेका शान हो जाता है । नक्षत्रेसे दिशाका. 
पता छूग जाता है | जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ वामें हैं, शत्रु. 
उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते |? »९ विदुरका राज्डेत ् 
सुनकर युधिष्ठिरने कहा) “मैंने आपकी बात भलीभाँति समझ 
ली |? विदुर हस्तिनापुर लोग आये | यह घटना फाल्युन 
शुक्ल अध्सी) रोहिणी नक्षत्रकी है । " कि 
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जो आगसे भड़क उठनेवाले पदा्थोंसे बना है।..__ 
+ अथोद्‌ उससे बचनेके लिये तुम एक सुरक्ष तैयार करा छेना 
| अथोद दिशा आदिका ज्ञान पहलेसे ही ठीक कर लेना) 

जिससे रातमें भटकना न पढ़ें। 2270५ 48 पक 
$ अधांत्‌ उस सुरज्ञसे यदि 

सवनफी आग़रमें जलनेसे बच 

*._% अथोंद यदि 


कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 


.# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स््स््स्स्य्य्स्स््य्य्स्य्य्स्स्प्य्य्च्प्च्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्स्स्प्य्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्ज्< 
पाण्डबोंका लाक्षागहमें रहना, सुरज्ञका खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना 


चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डवोके 
शुभागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्त्र- 
विधिके अनुसार मन्नलमयी वस्तुओंकी भेंट लेकर प्रसन्नता 
ओर उत्साहके साथ सवारियोपर चढ़कर उनकी अगवानीके 

- लिये आये । उनके जय-जयकार ओर मद्जल्ध्वनिसे दिशाएँ 
: बज उठीं । पुरवासियोंके बीचमें युधिष्टिर ऐसे जान पड़ते थे 
मानों खय॑ देवराज इन्द्र हों। खागत करनेवालोंका अमि- 
नन्‍्दन-करके माता कुन्तीके साथ पाण्डवोने वारणावत नगरमें 
प्रवेश किया | उन्होंने पहले बेदपाठी, कर्मकाण्डी ब्राह्मणोंसे 
मिलकर फिर क्रमश: नगरके अधिकारी योद्धा; बेश्य ओर शूद्ठोंसे 
मेंट की । पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर आदरके 
साथ उन्हें ठहराया ओर भोजन) पलंग, आसन आदि 
सामग्रियोंसे उन्हें सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की | पाण्डवछोग 


नम ही 3 जया 
क 2) 7/77000////2( 
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. मुखपूर्वक वहाँ रहने छगे | पुरवासियोंकी भीड़ प्रायः लगी 
. ही रहती |“ दस दिन बीत जानेपर पुरोचनने पाण्डवॉसे 
उस सुन्दर नामवाले, किन्तु अमज्ञल भवनकी चर्चा की | 


उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोंके साथ जाकर वहाँ रहने लगे | 


घर्मराज युधिष्टिने उस घरकों चारों ओरसे देखकर 
भीमसेनसे कहा, “माई भीम ! देखते हो न! इस घरका 
एक-एक कोना आग भड़कानेवाली सामग्रियोंसे बना है । 
घी) लाख और चर्बीकी मिश्रित गन्धसे यही प्रमाणित होता 
है | शन्रुके कारीगरोंने बड़ी चतुराईसे सन, सर्जरस ( राल )) 
मूँज, घास) बाँस आदिको घीसे तर करके इसका निर्माण 
किया है | निश्चय ही पुरोचनका विचार है कि जब हमलोग 
इसमें बेखटके रहने लगें तब वह आग लगाकर इसे जला दे | 
विदुरने पहले ही यह बात ताड़ छी थी | तभी तो उन्होंने 
हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी |? भीमसेनने कहा; 
(भाईजी | यदि ऐसी बात है तो हमलछोग अपने पहल ही 
स्थानपर क्यों न छौट चलें !? युधिष्ठिरने कहा; “भैया भीम -! 
हमें बड़ी सावंधानीके साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं 
रहना चाहिये। हमारे चेहरे-मोहरे या रंग-ढंगसे किसीको 


'श्ला-सन्देह न हो | हमलछोग निकलनेकी घात ढूँढ़ लें | यदि 


हमारी भाव-भद्ीसे पुरोचनको पता चल गया तो वह बलपूर्वक 
भी हमें जला सकता है | उसे छोकनिन्दा अथवा अधर्मकी 
पर॒वा नहीं है | यदि हम मर ही गये तो फिर पितामह भीष्म 
तथा दूधरे छोग .कौरवोपर किसलिये रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट 
करेंगे ! उस समयका क्रोध भी तो व्यर्थ ही जायगा | यदि > 
हम डर॒कर यहाँसे भागेंगे तो दुर्याधन अपने गुस्तचरोंसे पता' 


लगाकर हमें मरवा डालेगा | इस समय वह अधिकारी 


है। उसके पात सहायक और खजाना है । हमारे पास तीनों 


- ही बातें नहीं हैं | आओ हमछोग यहाँ रहकर धनमें खूब 


घूर्म-फिरे, रास्तोंका पता छगा रक्‍खें | सुरक्षित सुरंग बन 
जानेपर हम यहाँसे भाग निकर्लें और किसीकों कानोंकान : 
इस बातंकी खबर न हो कि पाण्डव जीते बच ये हैं |?" 
भीमसेनने बढ़े भाईकी बात मान ली |. | 


< एक सुरंग खोदनेवाला विदुरका बड़ा विश्वासपात्र या । 


आदिपयवे | # पाण्डवोका लाक्षाग॒हमे रहना, 


उसने पाण्डबोंके पास आकर कहा, थौं खुदाईके काममें 


बड़ा निपुण हूँ; विदुरकी आशासे आपके पास आया हूँ। 


आप मुझपर विश्वास कीजिये। विदुरने सड्ेतके तौरपर 


मुझे बतलछाया है किः ५“चलते समय मैंने युधिष्ठिर्से म्लेच्छ- 
भाषामें कुछ कहा या और उन्होंने “मैंने आपकी बात मलीमाँति 


समझ ली? यह कंद्या या. |?” पुरोचन जल्दी ही आग छगाने- - 


वाला है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ !? युधिष्िरने कह 
मैया | मैं ठुमपर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे 
हितचिन्तक बिदुर हैं, वैसे ही ठम भी हो । हमें अपना ही 
समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी 
करो | इस आगके भयसे तुम हमें बचा लो। इस घरमें 
चार्रो ओर ऊँची दौवारें हैं; एक ही दरवाजा है ।? तब सुरंग 
खोदनेवाल्म कारीगर युधिष्टिको आश्वासन. देकर _खाईकी 
सफाई करनेके बहाने अपने कामपर डट गया-। उसने उस 
घरके बीचोबीच एक बड़ी मारी सुरंग बनायी ओर जमीनके 
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ः बराबर ही किवाड़ छगा दिये । पुरोचन उस महल्के दरवाजे. _ दोड़े 


च् हम] 


सुरंज़का खोदा जाना और आग लग[कर निकल भाग ना # 


- इसमें बड़े विश्वाससे निःशक्ल रह रहे हैं | उसे बड़ी प्रतत्तता > का 


हि । गला एकल नी 


न 


श्र. 


पर ही सर्वदा रहता था। कहीं .वह आकर देख 
न ले, इसलिये सुरंगका मुँह बिल्कुल बंद रकखा गया। 


पाण्डव अपने साथ शत्ज रखकर बड़ी सावधानीसे उस. 
महरूमें रात बिताते ये | दिनभर शिकार खेलनेके बहाने... 
जंगलोमें घूमा करते | विश्वास न होनेपर भी वे ऐसी ही... 
चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं | उस खोदनेवाले कारीगर.. 
के अतिरिक्त पाण्डवोकी इस -स्थितिका पता कितीकों , 
नहींथा। न 


पुरोचनने देखा एक वर्षके छगभग हो गया; पाण्डव /! 
हुईं | उसकी प्रसन्नता देखकर युविष्ठिर्ने माइयोसे कह 
'पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिये गये। यह. 
भुलावेमें आ गया है । अतृः अब यहांसे निकल चलना पका 
रूपसे भाग निकलना चाहिये |? 


एक दिन ढुन्तीने दान देनेके लिये ब्राह्षण-भोजन * 
कराया | बहुत-सी स्रियाँ मी आयी थीं | जबसब खांपीकर 
चले गये; तब संयोगवश एक भीलकी स्त्री अपने पाँच पुत्रोंके 


शरद 


लगे कि हुरात्मा ढुर्योधनकी प्रेरणासे पुरोचनने यह जाल 


रचा होगा । हो-न-हो, यह उसीकी करतूत है। धृतराष्ट्रकी 


इस स्वार्थपरताको घिकवार है-! हाय-हाय, | उन्होंने सीघे और 
सच्चे पाण्डवोंकी जलवाकर मार डाला ! पुरोचनको भी 
अच्छा फल मिला ] वह निर्दयी भी इसीमें जलकर राखका 


# महाजनो सेन गतः से पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


ढेर हो गया ।? इस तरह वारणावतके नागरिक रोते-कलपते 58:52 


रातभर उस महलको घेरे रहे 


पाण्डंव माता कुन्तीकों साथ लिये सुरंगसे बाहर एक 

वनमें निकले | सब चाहते थे कि यहाँसे जल्दी माग चल्लें, 
परन्तु नींद और डरके मारे सब छाचार ये | माता कुन्तीके 
कारण फुर्तीसे चछना असम्भव हो रहा था। तब भीमसेन 


/कल्तशि्त्तो 
हे 2८ गा “पा 


माताको कंघेपर ओर नकुछ-सहदेवको गोदमें बैठाकर ' 2 । रा ि 


युधिष्ठि:र ओर अर्जुनकों दोनों हाथोंका रह्दरा देते 
जर्दी-जल्दी ले चले । 


उस समय भीमसेन बड़ी ः 


तेज गतिसे चछकर गल्ञाजीके तठपर पहुँच गये । 


पाण्डवोंका गड्भापार होना, कोरवोंके द्वारा उनकी अन्त्पेशिक्रिया ओर बनमें भी मसेनका विषाद 


कमाया घिरी 


> वेशम्पायनजी कहते हँ-जनमेजय | उसी समय 
“विदुरका भेजा हुआ एक विश्वासपात्र मनुष्य पाण्डवोंके पास 
आया | उसने पाण्डवॉको. बिदुरका बताया हुआ सझलेत 
सुनाया और कहा, “मैं विदुरजीका विश्वासपात्र सेवक हूँ। 
में अपने करतंव्यको ठीक-ठीक समझता हूँ । आप विदुरजीके 


कथनानुछार शत्रुओंपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे | यह नौका : 
तैयार है । आप इसपर चढ़कर गन्णजापार हो जाइये |! जब 


पाण्डब अपनी मांताके साथ नावपर बैठ गये तब उसने कह्दा, 
८विदुरजीने बढ़े प्रेमसे कहा है कि आपलोग निर्विन्त अपने 
- मार्गपर बढ़ते चलें । घबरायें बिल्कुल नहीं ।? उसने गल्भापार 
पहुँचाकर पाण्डबॉका जय-जयकार किया ओर उनका कुशल- 
सन्देश लेकर विहुरके पास चला गया तथा पाण्डव भी 
गज्जापार होकर लकते-छिपते बड़े वेगसे आगे बढ़ने लगे +॥ 

इधर वारणावतमम पूरी रात बीत जानेपर सारे पुरवाली 


पाण्डवॉको देखनेके लिये आये | आग बुझाते-बुझाते उन 
लोगोंको मालूम हुआ कि यह घर लाखका बनाहै और मन्त्री 
पुरोचन भी इसीमें जल गया है । उन्होंने निश्चय किया कि ““पापी - 
दुर्योधनका ही यह षड्यन्त्र है। अवश्य ही यह बात घृतराष्ट्रकी 
जानकारीमें हुईं है | भीष्म, विदुर और दूसरे कोरव भी 
धर्मका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ, हमलोग घृतराष्ट्रके पास 
सन्देश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया | अब तुम्हारी 
करतूतसे पाण्डथ जलकर मर गये |?” जब सब छोग आग . 
हटाकर देखने छगे तो अपने पाँचों पुत्रोंके साथ मरी भीलनी 
मिली । उन छोगोनें उन्हें पॉँचों पाण्डव और कुन्ती समझा . 
सुरंग खोदनेवाले मनुष्यने घर साफ करते-करते राखसे सुरंग - 
पाठ दी; इधलिये किसीकों भी उसका पता न चल सका। 
पुरवासियोने यह सन्देश धृतराष्ट्रके पास हरितनापुर मेज दिया | 
यह अशद्युभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्रने ऊपर-ऊपरसे . 


आदिपवय] #पाण्डवोंका गज्ञापार होना, कौरवोंके द्वारा उनकी अन्त्येश्क्रिया, वनमें भीमसेनका विषाद # १२७ 
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बहुत दुशःख प्रकट किया | वे विछाप करने छगे कि 
“हाय-हाय | पाण्डब ओर उनकी माताके मरनेसे मुझे पाण्डुकी 
भृत्युसे भी बढ़कर दुःख हो रहा है |? उन्होंने कोरवोंको 
आशा दी कि तुमलोग शीघ्र-से-शीघ्र वारणावतमें जाकर 
पाण्डवों और उनकी माताका विधिपूर्वक अन्‍्त्येष्टि-संस्कार 
करो । पुरोचनके भाई-बन्धु भी वहाँ जाकर उसका क्रियाकर्म 
करे | पाण्डवोंका कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाय) 
जिससे उन्हें सदूगति प्राप्त हो | सब जाति-भाइयों और 
घृतराष्ट्रने विछाप करके पाण्डवोको तिलाझजलि दी | पुरवात्ियोंने 
* * उनकी दुर्घटनापर बड़ा शोक प्रकट किया | विदुरने सब 
हाल मादूम होनेपर भी थोड़ी-बहुत सहानुभूति प्रकट की । 

इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण दिशाकी 


ओर बढ़ने छंगे | उस समय नींदके मारे सबकी आँखें बंद. 


* हो रही थीं | सभी थके और प्यासे थे | घना जंगल था) 
दिद्याओंका पता नहीं चलता या ॥ यद्यपि पुरोचन जल गया 
था; फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था | इसलिये युधिष्टिर- 
की आज्ञासे भीमसेनने फिर सबकों पूर्ववत्‌ छाद लिया और 
तेजीके साथ चलने लगे | भीमसेन इतने भीषण वेगसे चल 


रहे थे कि सारा वन कॉपता हुआ-सा जान पड़ता था.। 


इस समय पाण्डवछोग प्यास, थकावट और नींदसे बड़े बेचेन 
हो रहे ये | उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रह्दा या | वे ऐसे 


- घोर वनमें जा पहुँचे, जहाँ पानीका कई पता न या | इस समय 


कुन्तीने अत्यन्त तृधाठुर होकर जलकी इच्छा प्रकट की | 
तब भीमसेनने उन सबको एक व”-बइक्षके नीचे उतारकर कहा, 
८तुमछोग थोड़ी देर यहीं विभाम करो | मैं जल लानेके लिये 
जा रहा हूँ । निश्चय ही यहाँसे थोड़ी दूरपर कोई बढ़ा जलाशय 
है, तभी तो जलूमें रहनेवाले सारस पक्षियोंकी मधुर ध्वनि 
सुनायी पड़ रही है |? युधिष्टिकी आशा मिल्नेपर सारस 
पक्षियोंकी ध्वनिके आधारसे मीमसेन तालाबके पास जा पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने जल पीया, स्नान किया और उन छोगोंके ल्यि 
अपने दुपट्टेमे पानी भरकर ले आये | 


ना 
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वट-वृक्षके नीचे पहुँचकर भीमसेनने देखा कि माता 
और सब भाई सो गये हैं | वे दुःख और शोकसे भरकर 
उन्हें बिना जगाये ही मन-ही-मन कहने लंगे--५मेरे लिये 
इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या होगी कि मैं आज अपने 
उन भाइयोंको, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेजपर भी नींद नहीं 
आती थी, खुली जमीनपर सोते देख रहा हूँ । मेरी माता 
वसुदेवकी बहिन और कुन्तिराजकी पुत्री हैं | वे विचित्रवीर्य- 
जैसे सुखी पुरुषकी पुत्रत्रधू; महात्मा पाण्डुकी पत्नी और हमारे- 


'जैसे पुन्नोंकी माता हैं | फिर भी खुली धरतीपर लढ़क रही हैं | 


मेरे लिये इससे बदुकर और दुःखकी बात क्‍या होगी कि जिन्हें 
अपने घर्मपालनके फलखरूप तीनों छोकोंका शातक होना 
चाहिये; वे युधिष्ठर थककर साधारण पुरुषकी भाँति जमीनपर 
लेटे हुए हैं | द्वाय-हाय ! आज मैं अपनी आंखे वर्षा- 
कालीन मेघके समान स्यामसुन्दर, नर अर्जुन ओर 


देवताओंमं अश्विनीकुमारोंके समान रूप-सम्पत्तिमं सबसे 


बढ़े-चढ़े नकुछ और सहदेतको आभ्रयहीनकी तरह दृक्षके 
नीचे नींद छेते देख रहा हूँ | दुराव्मा दुर्याधनने हमलोगोकों 
घरसे निकाल दिया और जलानेका प्रयत्ञ किया । किन्तु 
भाग्यवश इमलछोग बच गये । आज हस बृक्षके नीचे हैं| 
कहाँ “जायेंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं | आइ ! पापी 
दुर्योधन, सुखी हो ले । युधिष्टिर मुझे तेरे वधके लिये आशा 
नहीं देते | नहीं ती मैं आज तुझे मित्रों ओर कुट्म्बियोंके 
साथ यमराजके हवाले कर देता | अरे पापी ! जब युधिष्टिर 
तुझपर क्रोघ नहीं करते तो मैं क्या करूँ |? भीमसेन क्रोघसे 


उतावले हो रहे थे | साँस लंबी चल रही थी ओर वे हांयसे- 
'हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयोंको निश्चिन्त सोते देखकर वे 


फिर सोचने लगे कि 'हाय-हाय ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वारणावत 


नगर है | यहाँ तो बड़ी सावघानीसे जांगना चाहिये या) फिर _ रे 


भी ये सो रहे हैं| अच्छा) में ही जागूँगा | हैं) तो जलका 


क्या होगा ! अभी यके-माँदे हैं | जब जगेंगे तब पी लेंगे |? 


यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पंहरा देने छगे | 
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[ सं० महाभारत 


नल अं ऑल डजी >> +*२+5० ५ ७; 


_- हिडिम्बासुरका वध 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | जिस 


वनमें 


. वृक्ष था | उसपर हिडिम्बासुर बैठा हुआ था । वह “बड़ा 
क्रूर, पराक्रमी एवं मांसभक्षी था | उसके शरीरका रंग एकदम 
काला; आँखें पीली ओर आकृति बड़ी भयानक थी । दाढी- 
मूँछ और सिरके बाल छाल-छाछ थे तथा बड़ी-बड़ी डाढ़ोंके 

. कारंण उसका मुख अत्यन्त भीषण या'। उस समय ड़से भूख 
लगी थी । मनुष्यकी गन्घ पाकर उसने पांण्डवोंकी ओर देखा 
और फ़िर अपनी बहिन हिडिम्बासे कहा; “बहिन | आज 
बहुत दिनेके बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य-मांस मिलनेका 
खुयोग दीखता है | जीमपर बार-बार पानी आ रहा है। 
आज मैं अपनी डादें इनके शरीरमें ड॒बा दूँगा और ताजा- 

. ताजा गरम खून पीऊँगा । तुम इन मनुष्योंकों मारकर मेरे 

पास ले आओ | तब हम दोनों इन्हें खायेंगे और ताली 
बजा-बजाकर नाचेंगे |? 272७ 


अपने भाईकी आशा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी- 


जल्दी पाण्डवॉके-पास पहुँची | उसने जाकर देखा कि कुन्ती 
और युधिष्टिर आदि तो सो रहे हैं; लेकिन महाबली भीमसेन 
. जग रहे हैं| भीमसेनके विशाल शरीर और परम सुन्दर- 


७७:७६ ०५० 


रूपको देखकर हिडिम्बराका मन बदल गया और वह सोचने 
छगी--'इनका वर्ण श्याम है; बह लंबी हैं; सिंहके समान 
कंधे हैं, शब्लकी तरह गर्दन और कमछ-से सुकुमार नेत्र 
हैं | रोम-रोमसे छबि छिटक रही है | अवश्य ही ये मेरे पति 
होने योग्य हैं | मैं अपने भाईकी क्रूरतापूर्ण बात नहीं 


| '. मानूँगी । क्योंकि प्रातृ-प्रेमसे बढ़कर पति-प्रेम है | यदि 


इन्हें मारकर खाया जाय तो. थोड़ी देरतक हम दोनों तृतत 
रह सकते हैं, परन्तु इनकों जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोतक 
सुख-मोग कर सकती हूँ |? द 

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी स्रीका रूप घारण किया 
और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी । दिव्य गहने और 


। . वरस्त्रेंसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ सझछ्लोचके साथ 


मुसकराते हुए. पूछा, “पुरुषशिरोमणे |! आप कौन, कहाँसे 
आये हैं ? ये सौनेवाले पुरुष कोन हैं ! ये बड़ी-बूढ़ी स्त्री 


कौन हैं ? ये छोग इस घोर जज्ञलमें घरकी तरह निःशह् 


होकर सो रहे हैं । इन्हें पता नहीं कि इसमें बढ़े-बढ़े राक्षस 
रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस-तो पास ही है। में उसीकी 


बहिन हूँ । आपलोगोंका मांत खानेकी इच्छासे ही उसने मुझे 


यहाँ भेजा है । में आपके देवोपम सोन्दर्यकों देखकर मोहित, 


“हो गयी हूँ । मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके 


अतिरिक्त ओर किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती | 
आप धर्मज्ञ हैं | जो उचित समझें, करें | में आपसे प्रेम 
करती हूँ | आप भी मुझसे प्रेम कीजिये | में इस नरभक्षी 
राक्षससे आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुखसे प्व॑तोंकी 
गुफामें निवास करेंगे । में स्वेच्छानुसार आकाश विचर 
सकती हूँ | आप मेरे साथ अतुछनीय, आनन्‍्इका उपभोग 


कीजिये |? भीमसेनने कहा; “अरी राक्षसी | मेरी. माँ; बड़े 


भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे हैं । में इन्हें तो छोड़कर 
राक्षसका भोजन बना दूँ और तेरे साथ काम-क्रीडा करनेके 
लिये चला चढूँ; यह भला केसे हो सकता है |? हिडिम्बाने 
कहा; “आप जैसे प्रसन्न होंगे; में वही करूँगी | आप इन 
लोगोंकों जगा दीजिये, में राक्षससे बचा रूँगी ।” भीमसेन 
बोले, “वाह, वाह ! यह खूब रही । मैं अपने सुखसे सोये 
हुएं भाइयों और माँको दुरात्मा राक्षसके भयसे जगा दूँ! 


_ जगतका कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने 


ठहर नहीं सकता । सुन्दरि ! तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी 
कोई परवा नहीं है |? . व 


ह न्न््च्च्च्य्च््च्च्ल्क्च्च्डडडडड5८घ८::::: 


आदिपय ] 


उधर राक्षसराज हिडिम्बने सोचा कि मेरी बहिनको 
गये बहुत देर.हो गयी | इसलिये उस बृक्षसे उतरकर वह 
पाण्डबोंकी ओर चछा | उस भयड्डर राक्षसको आते देखकर 
हिडिस्बाने भीमसेनसे कहा; “देखिये, देखिये, वह .नरमक्षी 
* राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है | आप मेरी बात 
मानिये । मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ | मुझमें राक्षसवछ 
भी है । मैं आपको और इन सबको लेकर आकाशमां्गसे उड़ 
चढूँगी |? भीमसेन बोले, “सुन्दरि | तू डर मत | मेरे रहते 
कोई राक्षस इनका बाल बाँका नहीं कर सकता । मैं तरे 
सामने उसे मार डालूँगा | देख मेरी यह बाँह और मेरी 
यह जॉँघ |! यह क्या कोई भी राक्षस इनसे पिस जायंगा | 
मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कोर न कर | इं8 तरहकी 
बातें हो ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ 
पहुँचा | उसने देखा कि मेरी बहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर 
रूप धारण करके खूब बन-ठन और सज-घजकर भीमसेनको 
पति बनाना चाहती है | वह क्रोधसे तित्मिछा उठा और 
बड़ी-बड़ी आँखें फाइकर कहने लगा, “रे हिडिम्बा ! मैं 
इनका मांस खाना चाहता हूँ ओर तू इसमें विश्चन डाछ रही 
है। धिकार है ! तूने हमारे कुलमें कल छगा दिया | जिनके 
सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख.मैं तेरे सहित उन्हें अभी 
मार डालता हूँ |? यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ 
अपनी बहिन और पाण्डवॉकी ओर झपटा | 


भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डॉटते हुए कहा) 
“ठहर जा ! ठहर जा | मूर्ख | तू इन सोते हुए भाइयोंकों 
* क्यों जगाना चाहता है ! तेरी बहिनने ही ऐसा क्‍या अपराध 
कर दिया है ! हिम्मत हो तो मेरे सामने आ | तेरे छियेः मैं 
अकेला ही काफी हूँ, तू स्रीपर हाथ न उठा |? .मीमसेनने 
बल्पूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहाँसे 
बहुत दूर घसीट ले गये | इसी प्रकार एक-दूधरेंकी कसकते- 
मसकते तनिक ओर दूर चले गये ओर वृक्ष उखाड़-उखाड़कर 
गरजते हुए छड़ने छगे | उनकी गर्जनासे कुन्ती और पाण्डब्रोंकी 
नींद खुल गयी | उन छोगोंने आँख खुलते ही देखा कि 
सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है | उसके रूप-सौन्दर्यसे 
विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिठातके साथ धीरे-घीरे कहा) - 


“सुन्दरि | तुम कोन हो ? यहाँ किसलिये कहाँसे आयी हो ? 


हिडिस्बाने कह) “यह जो काछा-काछा घोर जंग है, वही 

मेरा ओर मेरे भाई हिडिम्बका वासस्थान है| उसने मुझे: 

वुमलछोगोंको मार डालनेके लिये भेजा था | यहाँ आकर मैंने 
. म० आ० १७--- 


# हिडिभ्बांसुरका वध # 
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तुम्हारे परम सुन्दर युत्रकों देखा और मोहित हो गयी ! मेने 
मन-ही-सन उनको पति मान लिया ओर उन्हें यहाँसे ले 
जानेकी चेष्टा की, परन्ठु वे विचल्त नहीं हुए | मुझे देर 


* करते देख मेरा भाई खयं यहाँ चला आंया ओर उसे तुम्हारे, 


पुत्र घूसीटते हुए बहुत दूर छे गये हैं ।देखों; इस समय... 
वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे हैं |? हिडिम्बाकी 
यह बात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और... 
देखा कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेकी अमिलाषासे.... 
मिड्ढे हुए हैं। भीमसेनेको कुछ दबते देखकर अर्जनने कहा, 
'भाईजी | कोई डर नहीं | नकुछ और सहदेव माँकी रक्षा... 
करते हैं | मैं अमी इस राक्षतको मारे डाल्ता हूँ |! भीमसेन... 
बोले, “मैया अर्जुन! चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ.... 
मत | मेरी बॉह्लेंके भीतर आंकर यह बच नहीं सकता |? हर 
अब भीमसेनने क्रोघसे जल-सुनकर आँधीकी तरह झंपटकर 
उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमं सौ बार घ॒ुमाया | मीमसेनने . 
कहा रे राक्षस | तू व्यर्थके मांधसे झुठ-मूठ इतना इद्दा-कड्ो 
हो गया था | तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यय] 
जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये |? 
इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा | उसके. 
प्राण-पखेरू उड़ गये । अर्जुनने मीमसेनका सत्कार करके 
कहा “भाईजी ! यहाँसे वारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है। 


. १३० 


चलिये, यहाँसे जल्दी निकल चलें | कहीं दुर्योधनको हमारा 
पता न चल जाय !? इसके बाद माताके 'साथ सब छोग 


के महाजन येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दाभारत _ 


वहाँसे चलने लगे । हिडिम्बरा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछें 
चल रही थी | 


नी डबल कि तत 5 


हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवोंक्रा एकचक्रा नगरीमें प्रवेश 


वेशस्पायनजी कहते है--जनमेज़य ! राक्षतीको पीछे 


. आते देखकर भीमसेनने कहा, 'हिडिस्बरे ! में जानता हूँ कि 
राक्षत मोहिनी मायाके सहारे पहले वैरका बदला छेते हैं। - 


इसलिये जा, तू मी अपने भाईका रास्ता नाप |? युधिष्टिरने 
कहा, (राम-राम ! क्रोघवश होकर भी ज््ीपर हाथ नहीं छोड़ना 


* चाहिये । हमारे शरीरकी रंक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है । 


तुम धर्मकी रक्षा करो | जन्न इसके भाईको तुमने मार डाला) 


तब यह हमछोगोंका क्या बिगाड़ सकती है |? इसके बाद १ 


हिडिस्ब्रा कुन्ती और युधिष्ठिरकों प्रणाम करके हाथ जोड़कर 


. कुन्तीसे बोली) “आये | आप जानती हैं कि रित्रयोंको कामदेवकी 


पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। में आपके पुत्रकें कारण बहुत 
देरसे व्ययित हो रही हूँ | अब मुझे सुख मिलना चाहिये | 


: मैंने अपने सगे-सम्बन्धी, कुठुम्बरी ओर घर्मको तिलाज्ञलि 


देकर आपके पुत्रकों पतिके रूपमें वरण किया है | मैं आप 


ओर आपके पुत्र दोनोंकी खीकृति प्राप्त. करनेयोग्य हूँ | यदि . 
* आपलछोग मुझे सखीकार न करेंगे तो में अपने प्राण त्याग 


दूँगी | यह बात में सत्य-सत्य शपथपूर्वक कहती हूँ । आप 
मुझपर कृपा कीजिये । में मूढ़, भक्त या सेवक जो. कुछ हूँ, 


आपकी हूँ | मैं आपके पुत्र॒कों छेकर, जाऊँगी ओर थोड़े - 
ही दिनोंमें छोट आऊँगी | आप मेरा विश्वास कीजिये | जब 
- आपलोग याद करेंगे, में आ जाऊँगी । आप जहाँ कहेंगे, 


पहुँचा दूँगी | बड़ी-से-बड़ी कठिनाई और आपत्तिके समय मैं 


: आपलोगोंकों बचाऊँगी | आपल्ोग कहीं जल्दी पहुँचना 


चाहेंगे तो मैं पीठपर ढोकर शीघ्र-से-शीघ्र पहुँचा दूँगी | जो 


. आपकत्काल्में मी अपने धर्मकी रक्षा करता है वह श्रेष्ठ : 
ः धर्मात्मा है |? 
युधिष्टिरने कहा--'हिडिम्बे | ठम्हारा कहना ठीक है _ 


सत्यका कमी उलछ्ठन मत करना | प्रतिदिन सूर्यास्तके पूर्वतक 


.. तुम पवित्र होकर मीमसेनकी सेवामें रह सकती हों | भीमसेन - 
दिनभर ठम्हारे साथ रहेंगे, सायज्ञाल होते ही तुम इल्हें मेरे 


पास पहुँचा देना |? राक्षत्रीके ख्ीकार कर छेनेपर भमसेनने 


कहा) 'मेरी एक प्रतिज्ञा है | जब्बतक पुत्र नहीं होगा; तभीतक 


मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा । पुत्र हो जानेपर नहीं |? 
हिडिम्बाने यह भी खींकार कर लिया | इसके बाद वह 


* भीमसेनकों साथ लेकर आकाशमार्गसे उड़ गयी | अब : 


हिडिम्बा अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके दिव्य आभूषणोंसे 
आभूषित हो मीठी-मीठी बातें करती हुई पहाड़ोंकी चोटियोंपर, 
जज्जलमें, तालाबोमें, गुफाओंमें) नगरोंमें और दिव्य भूमियोंमें 
भीमसेनके साथ विहार करने लगी | समय आनेपर उसके 
गर्भसे एक पुत्र हुआ | विकट नेन्न) विशाल मुख) नुकीले . 
कान, भीषण शब्द, छाल होंठ, तीखी डाढ़ें; बड़ी-बड़ी बहिं, 
विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति-ओर- मायाओंका खजाना। 
वह क्षणभरमें ही बड़े-बड़े राक्षतोंसे भी बढ़ गया और 
तत्काल ही जवान) सर्वाह्नविद्‌ ओर वीर हो गया | जनमेजय ! 


राक्षसियों तुरंत गर्भ धारण कर छेती, बच्चा पैदा कर देती 
और चाहे जैसा रूप बना छेती हैं 


हिडिम्ब्राके बालकके सिर॒पर बाल नहीं थे | उसने धनुष 


धारण किये माता-पिताके पास आकर प्रणाम किया | माता 
पिताने उसके “घट? अर्थात्‌ सिरको “उत्कचः यानी केशहीन 
देखकर उसका “घटोत्कचः नाम रख दिया । घटोत्कच 
पाण्डवोंके प्रति बड़ी ही भ्द्धा और प्रेम रखता और वे भी 


उसके प्रति बड़ा. स्नेह रखते । हिडिम्ब्ाने सोचा कि अब : 


भीमसेनकी प्रतिज्ञाका समय पूरा हो गया | इसल्यि वह वहाँसे 
चली गयी | घटोत्कचने माता कुन्ती और पाण्डवॉको 
नमस्कार करके कहा, “आपलोग हमारे पूजनीय हैं । आप 
निःसझ्लोच बतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ |? कुन्तीने 
कहा, “बेटा | तू कुरुबंशमें उत्पन्न हुआ है और खब 


भीमसेनके समान है । इन पॉचोंके पुन्रौमे तू सबसे बड़ा है। - 


इसलिये समयपर इनकी सहायता करना |? कुत्तीके इस 
प्रकार कहनेपर घटोत्कचने कहा, 'मैं रावण ओर इन्द्रजितके 
समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ । जंब आपलछोगोको 
- कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें | मैं आ जाऊँगा |? 
यह कहकर उसने 'उत्तरकी ओर प्रस्थान किया | जनसेजय | 


आदिपय]#हिडिस्बाके साथ भीमसेनका विवाह,घटोत्कचकी उत्पत्ति, पाण्डबोका एकचक्रा नगरीमें प्रवेदा# श्श्श 


: कर अधिक स्नेह होता है | इसलिये में तुम्हारे हितकी बात 


: छेकर वे एकचक्रा नगरीकी ओर चले | वहाँ पहुँचकर 


देवराज इन्द्रने कर्णकी शंक्तिका आधात सहन करनेके 
लिये घयोत्कचको- उत्पन्न किया था | 

वेशस्पायनजी कंहते है--जनमेजय ! आगे चलकर 
पाण्डवोंने सिरपर जठाएँ रख लीं और वृक्षोकी छाल तथा 
सगचर्म पहन' लिये | इस प्रकार तपस्ियोंका वेष धारण 
करके वे अपनी माताके साथ विचरने लगे.| कहीं-कहीं माताको 
पीठपर चढ़ा छेते तो कहीं धीरे-धीरे मौजसे चलते |.एक बार 
वे शाज्नोंके खाध्यायमें छग रहें थे; उसी समय भगवान्‌ 
श्रीवेदव्यास उनके पास आये । उन्होंने उठकर उनके 
चरणोमें प्रणाम किया | व्यासजीने कहा) ध्युधिषटिर ! मुझे 
तुमलछोगोंकी यह विपत्ति पहले ही मादम हो गयी थी। में 
जानता था कि दुर्योधन आदिने अन्याय करके तुम्हें राज 
धानीसे निर्वासित कर दिया है | में तुमछोगोका हित करनेके 


* लिये ही आया हूँ | तुम इस .विंषादमयी परिस्थितिसे दुखी 


मत होना । यह सब तुम्हारे सुखके लिये ही हो रहा है। इसमें 
सन्देह नहीं कि मेरे लिये तुमलोग ओर घृतराष्ट्रके लड़के 
समान ही हैं, फिर भी तुमलछोगोंकी दीनता और बचपन देख. है 


कहता हूँ। यहाँते पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है | वहाँ. 
ठमछोग छिपकर रहो और फिर मेरे आनेकी बाट जोहो [? द 


पाण्डवोंको इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ. 


उन्होंने कुन्तीसे कहा, “कल्याणि ! तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बढ़े 
घर्मात्मा हैं । ये घर्मके अनुप्तार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त 
राजाओंपर शासन करेंगे | तुम्हारे ओर माद्रीके सभी पुत्र 
महारथी होंगे ओर अपने राज्यमें बड़ी प्रस्ताके साथ जीवन 
निर्वाह करेंगे | ये लोग राजवूय, अश्वमेष आदि 


मिलेगा |? सबने हाथ जोड़कर उनकी अ 
फिरबेचलेगये। 


' 
' 
भा 
है 
हैं 
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[ सं० महाभारत 


आत्ते ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया .. 


चैशसम्पायनजी बोले-युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई 
अपनी माता कुन्तीके साथ एकचक्रां नगरीमें रहकर तरह- 
तरहके दृश्य देखते हुए विचरने लगे | वे मिक्षाइत्तिसे अपना 
जीवने-निर्वाह करते थे | नगरनिवासी. उनके गुर्णोत्रे मुग्ध 
होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे । वे सायझ्लाछ होनेपर 
दिनभरकी मिक्षा लांकर माताके सामने रख देते | माताकी 
अनुमतिसे आघा भीमसेन खाते और आधेमें सब लोग । 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये। ' 

एक दिन और सब लोग तो मिक्षाके लिये चले गये थे; 
परन्तु किसी कारणवश भीमसेन माताके पास ही रह गये थे। 
उसी दिन ब्राह्मणके घरमें करुण-क्रन्दन होने छगा । वे छोग 
बीच-बीचमें विछाप करते और रोते जाते | यह सब सुनकर 
कु्तीका सौहार्दपूर्ण हृदय दयासे द्रवित हो गया । उन्होंने 


« भीमसेनसे कहा) 'बेटा ! हमलछोग ब्राक्मणके घरमें रहते हैं 


और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः यह सोचा 
करती हूँ कि इस ब्राह्मणणा कुछ-न-कुछ उपकार करना 


. चाहिये । ऋृतज्ञता ही मनुष्यका जीवन है । जितना कोई 


*. 
छू 


अपना उपकार करे; उससे बढ़कर .उसका करना चाहिये | 
_ अवद्य ही इसं ब्राह्मणफर कोई विपत्ति आ पड़ी है | यदि 
हम इध्की कुछ सहायता कर सकें तो उऋण हो जायें |? 
भीमसेनने कहा “माँ ! तुम ब्राह्मणके दुःख ओर दुःखके 
कारणका पता छगा लछाओ । में उनके लिये कठिन-सेकठिन 
काम भी करूँगा |? कुन्ती जल्दीसे ब्राह्मणके घरमें गयीं, 
मानो गाय अपने बंधे बछड़ेके पास दोड़ी गयी हो उन्होंने 
देखा कि ब्राह्मण अपनी पक्षी ओर पुत्रके साथ मुँह लठकाकर 
बैठा है और कह रहा है--(घिकार है मेरे इस जीवनकों ! 
क्योंकि यह सारहीनः व्यर्थ: दुखी और पराधीन है | जीव 
अकेला ही घर्म/ अर्थ और कामका भोग करना चाहता है | 
इनका वियोग होना ही उसके लिये महान्‌ दु/ख है | अवश्य 


ही मोक्ष सुखखरूप है । परन्तु मेरे लिये उसकी कोई 


सम्भावना नहीं है । इस आपत्तिते छूटनेका न तो कोई उपाय 
दीखता है और न मैं अपनी पत्नी ओर पुत्रके साथ भाग ही 


* सकता हूँ | ठुम मेरी जितेन्द्रिय एवं घर्मात्मा सहचरी हो। 


देवताओंने तुम्हें मेरी सी और सहारा बना दिया है। मैंने 


मन्त्र पढ़कर ठुमसे विवाह किया है। पे तुम. कुलीन;शीलवती . 
. और बच्चौंकी माँ हो । ठम सती साध्वी ओर मेरी हितिषिणी 
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हो-। राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये में त॒म्हें उसके पास 
नहीं भेज सकता |? 

पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहा) “सामिन्‌ |! आप 
साधारण मनुष्यके समान शोक क्यों कर रहे हैं ! एक-न-एक 
दिन सभी मनुष्योंको मरना ही पड़ता है | फिर इस 
अवश्यम्मावी बातके लिये शोक क्यों किया जाय । पत्नी) पुत्र 
अयवा पुत्री सब अपने ही लिये होते हैं | आप विवेकके . 
बलूसे चिन्ता छोड़िये । मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी । पत्नीके 
लिये सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने _ 
प्रापींको निछावर करके पतिकी मलाई करे | मेरे इस कामसे 
आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोकर्में सुख तथा इस 
छोकमें यश मिलेगा । मैं आपके धर्म और छाभकी बात 
कहती हूँ | जिस उद्देश्यसे विवाह किया जाता है, वह अब' 
पूरा हो चुका । आपके मेरे गर्मसे एक पुत्र और एक पुत्री 
है। आप इन बच्चोंका जैसा पाछन-पोषण कर सकते हैं) वैसा 
मैं नहीं कर सकती । यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर ! 
मेरे जीवनसर्व॑स्व | में कैसे: रहूँगी और इन बच्चोंकी क्या 
दशा होगी ? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी 
रहूँ तो इन बच्चोंको केसे रक्खूँगी | .जब घमंडी-और अयोग्य 
पुरुष इस छड़वीको माँगने लगेंगे; तब मैं इसकी रक्षा केसे कर 
पाऊँगी | जैसे पक्षी मांसके टुकड़ेपर :झपटते हैं वेसे ही दुष्ट . 
पुरुष विधवा स््रीपर | मैं भला) वेसा जीवन केसे बिता सकूँगी। 
इस कन्याकों सर्यादामें रखना और बच्चेकों सदुगुणी बनाना 
मुझसे कैसे हो सकेगा. | आपके विंयोगमें मैं न रहूँगी और... . 
आपके तथा मेरे बिना इन बच्चोंका नाश हो जायगा । आपके 
जानेसे हम चारोंका विनाश हो जायगा, इसलिये आप मुझे 
भेज दीजिये | ज्ियोंके लिये वह बड़े सोमाग्यकी बात है कि 


* अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायेँ | मैंने सब कुछ _ 


छोड़ दिया है; पुत्र ओर पुत्री भी | मेरा जीवन आपके लिये 
निछावर है । स्रीके लिये यज्ञ, तपस्या, नियम ओर दानसे 
भी बढ़कर है अपने पतिका प्रिय ओर हित । मैं जो कुछ 
कह रही हूँ; वह आपके ओर इस वंशके लिये भी हितकारी 
है । इंस छोकमें स्त्री, पुत्र; मित्र और घन आदिका संग्रह 


_आपत्तिसे रक्षाके लियें किया जाता है । आपत्तिके लिये _ यु 
: धनकी रक्षा करें) घन खोकर भी पत्नीकी रक्षा करे तथा पत्नी. 
और धन दोनोंको खोंकर भी आत्मकल्याण सम्पादन करे। 


'आदिपच ] 


* आत्त ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया # 
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दिन पक कि आ ऊ#_- 


यह भी सम्भव है कि ज््नीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे 
न मारे | पुरुषका वध निर्विवाद है. और ज्लीका सन्देहग्रसत; 
इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये | अब मुझे करना ही क्या 
है। अच्छे पदार्थ भोग लिये, धर्म-कर्म कर लिये, पुत्र भी हो 


चुके, मेरे मरनेमें भला दुःख ही क्‍या है | मेरे मर जानेपर . 


आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं । क्योंकि पुरुषके 
लिये अधिक विवाह अधर्म नहीं-है और जख््रीके लिये तो 
महान्‌ अधर्म है । यह सब सोच-विचारकर आप मेरी बात 


मानिये ओर इन बच्चोंकी रक्षाके लिये आप स्वयं रह जाइये . 


और मुझे उस राक्षसके पास भेजिये |? स्रीके ऐसा कहनेपर 
आह्मणने उसे अपनी छातीसे छगा लिया | उसकी आँखोंसे 
आँसू गिरने लगे । 


. माँ-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली, “आप 
दोनों दुःखार्त होकर क्‍यों अनाथके समान रो रहे हैं ! देखिये, 
. घर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। 
इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्‍यों नहीं कर 
छेते ! छोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे 
बचावे | इस अवस्तरपर आपलोग मेरा सदुपयोग. क्‍यों: नहीं 
कर लेते ? आपके परलोकवासी हो जानेपर मेरा यह प्यारा- 
प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा । माँ-बाप और भाईकी मृत्युसे 

आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद हो जायगा । जब कोई नहीं 
* रहँगे तो मैं मी तो नहीं रह सकूँगी .। आपलोगोके रहनेसे 
सबका कल्याण हो जायगा । में ही राक्षतक्े पास जाकर इस 
वंशकी रक्षा करूँगी | इससे मेरा छोक-परलोक दोनों बनेंगे ।? 
कन्याकी यह बात सुनकर माँ-बाप दोनों रोने छगे | कन्या 
भी बिना रोये न रह सकी | सबको रोते देखकर ननन्‍्हा-सा 
ब्राह्मण-शिश्ु मिठासभरी तोतली वाणीसे कहने छगा--(पिता- 
जी | माताजी ! बहिन ! मत रोओ ।? प्रत्येकके पास जा-जाकर 
ः बह यही कहने लगा | उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए 
कहा--फम इसीसे राक्षसको मार डार्दूगा |? बच्चेकी इस बात- 
से उस दुःखकी घड़ीमें मी तनिक प्रसज्ता प्रस्कुटित हो उठी। 

पा कुन्ती यह सब कुछ देख-सुन रही यीं, वे अपनेको 
प्रकट करनेका अवसर देखकर पास चली गयीं ओर मुदोंपर 
* मानों अम्तकी धारा उद्ेल्ते हुए, बोलीं। 'ब्राह्मणदेवता ! 


आपके दुःखका क्या कारण है १ उसे जानकर यदि हो सकेगा 


- तो मिठानेकी चेश करूँगी |? ब्राह्मणने कहा) “तपसिनी | 
आपकी बात सजनौंके अनुरूप है | परन्तु मेरा कुशख सनुष्य 
नहीं मिटा सकता | इस नगरके पास ही एक बक नामक 


- रक्षा नहीं करता | आज हमारी बारी आ गयी है | मुझे उसके 


* सम्बन्धियोंकों देनेकी शक्ति नहीं-है। अब अपने छुटकारेका 


राक्षत रहता है | उस बलवान राक्षतके लिये एक गाड़ी अन्न 
तथा दो मैंसे प्रतिदिन दिये जाते हैं | जो मनुष्य लेकर जाता है; 
उसे भी वह खा जाता है । प्रत्येक शहस्थकों यह काम करना 
पड़ता है । परन्तु इसकी बारी बहुत वर्षोके बाद आती है | जो 
उससे छूटनेका यत्र,करते हैं; वह उनके सारे कुठम्बरको खा जाता 
है। यहाँका राजा यहाँसे थोड़ी दूर वेत्रकीयगह नामक स्थानमें 
रहता है | वह अन्यायी हो गया है ओर इस विपत्तिसे प्रजाकी 


भोजनके लिये अन्न और एक मनुष्य देना पढ़ेगा। मेरे पास 
इतना धन नहीं कि किसीकों खरीदकर दे दूँ ओर अपने संगे- 


कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुठम्बके साथ जाना 
चाहता हूँ | वह दुष्ट समीकों खा डालेगा।? कुन्तीने कहा, 
ध्राह्मणदेवता | आप न डरेंओर न शोक करें) उससे छुटकारें....| 
का उपाय मैं समझ गयी | आपके तो एक ही पुत्र ओर एक हु 
ही कन्या है । आप दोनोंमेंसे किसीका जाना भी मुझे ठीक 

नहीं लगता । मेरे पाँच लड़के हैं; उनमेंसे एक पापी राक्षत- 


- का भोज़न लेकर चला जायगा [? 


ब्राह्मणने कहा; 'हरे-हरे ! मैं अपने जीवनके लिये अतिथि- 
धर्मात्मा हैं, तमी तो ब्राह्मणके लिये अपने पुत्रका भी त्याग 


करना चांहइती हैं । मुझे स्वयं अपने कल्याणकी बात सोचनी.. « 


की हत्या नहीं कर सकता । अवश्य ही आप बड़ी कुलीन ओर हु | 
चाहिये | आत्मवध और ब्राह्मणवघके विकल्पमें मुझे तो आत्म- 


वध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है । ब्ह्महत्याका कोई प्रायश्वित.. | 
नहीं | अनजानमें भी ब्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा अपनेको नट.... 
कर देना उत्तम है। मैं अपने-आप तो मरना चाहता नहीं। 
दूसरा कोई मुझे सार डाल्ता है तो इसका पाप मुझे नहीं. 
लगेगा | चाहे कोई भी दो) जो अपने-घर आया) शरणमें 
आया, जिसने रक्षाकी याचना की) उसे मरवा डाल्ना-बड़ी 
उशंसता है.। आपत्तिकालमें भी निन्दित ओर कर कर्स नहीं... 
: करना चाहिये | मैं स्वयं अपनी पत्तीके साथ मर जाऊँ यह. 
श्रेष्ठ है। परन्तु ब्रॉक्षणवधकी बात तो में सोच भी नहीं 
सकता ।? कुन्तीने कहा, “ऋह्न, | मेरा भी यह हृढ निश्चय 
है कि ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये | में भी अपने पुत्रका 
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बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गये हैं | 
एक बात है, इसकी सूचना आप किसीको न दें। क्योंकि छोग 
यह विद्या जाननेके ढिये मेरे पुत्रोंको तंग करेंगे ।? 

कुन्तीकी बातसे ब्राह्मण-परिवारको'बड़ी प्रसन्नता हुई 


” कुन्तीने ब्राह्मणके साथ जाकर भीमसेनसे कहा कि (तुस यह काम 
कर दो ।? भीमसेनने बड़ी प्रसन्नताके साथ माताकी बात स्वीकार . 


कर ली | जित समय भीमलेनने वह काम करनेकी प्रतिज्ञा 


की उसी समय युधिष्ठिर आदि मिक्षा लेकर छोटे । युधिष्ठिरने 
भीमसेनके आकारसे हीं सब कुछ समझ लिया । उन्होंने 
एकान्‍्तमें बैठकर अपनी मातासे पूछा; “माँ | मीमसेन क्या 
करना चाहते हैं ! यह उनकी स्वतन्त्र इच्छा है या आपकी. 


* आज्ञा ?” कुन्‍्ती बोली) 'मेरी आशा ।? युधिष्ठिरने कहा) 


(माँ ! आपने दूंसरेके लिये अपने पुत्रकों सक्॒टमें डालकर . 
बड़े साइसका काम किया है |? कुन्तीने कहा) "बेटा | मीमसेन- 
वी चिन्ता मत करो | मैंने विचारकी कमीसे ऐसा नहीं किया 
है | हमछोग यहाँ इस ब्राह्मणके घरमें आरामसे रहते हैं । 
'उछसे उऋण होनेका यही उपाय है | मनुष्य-जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वह कभी उपकारीके उपकारको न ' 
भूछे । उसके उपकारसे भी बढ़कर उसका उपकार कर दे | 
भीमसेनपर मेरा विदश्नास है | पैदा होते ही वह मेरी गोदसे 
गिरा था । उसके शरीरसे टकराकर चद्यन चूर-चूर हो गयी। 
मेरा निश्चय विश्युद्ध धार्मिक है। इससे. प्रत्युपकार तो होगा 
ही, घर्म' भी होगा |? युधिष्ठिर बोले, “मातां ! आपने जो 
कुंछ समझ-बूझकर किया है; वह सब उचित है। अवश्य ही 
भीमसेन राक्षतकों मार डालेंगे | क्योंकि आपके हृदयमें 
ब्राह्मणकी रक्षाके लिये विद्ुद्ध धर्म-भाव है-। किन्तु ब्राह्मणसे 
यह अवश्य कह्द देना चाहिये कि नगरनिवासियोंको यह बात _ 
माल्म न होने पावे ।? 


>--कक्ककका+० 


बकासुरका वध 


आल 


चैशम्पायनजी कहते हैँ-“जनमेजय ! कुछ रात बीत 

. जानेपर भीमसेन राक्षतका भोजन लेकर बकाहुरके वनमें 
गये ओर वहाँ उसका नाम छे-लेकर पुकारने लगे | वह राक्षस 
विशालकाय; वेगवान्‌ू ओर बल्शाली था । उसकी आँखें 


लाल, दाढ़ी-मूँछ छाछ) कान नुकीछे, मुँह कानतक फटा था| , 
: देखकर डर लगता था |-भीमसेनकी आवाज. सुनकर वह 


 तमतमा उठा । वह भौंहें टेढ़ी करके दाँत पीसता हुआ इस 
प्रकार भीमसेनकी ओर दौड़ा, मानो घरती फाड़ डालेगा। 


..... उसने वहाँ आकर देखा तो भीमसेन उसके भागका अन्न 
..._ खा रहे हैं | वह क्रोधसे आंगबबूला हो आँखें फाड़कर बोला, 
.._ «रे, यह दुर्धद्धि कौन है; जो मेरे सामने ही मेरा अन्न . 


- ही रहे | उसने भीमसेनकी पीठपर दोनों हाथोंसे दो पूँसे 
* केसकर जमाये | फिर भी वे खाते ही गये | अब बकासुर 


निगलता जा रहा है! क्या यह यमपुरी' जाना चाहता 
है !? भीमसेन हँस पड़े | उसकी कुछ भी परवा न करके 
मुँह फेर लिया और खाते रहे | वह दोनों हाथ उठाकर . 
भयद्भर नाद करता हुआ उन्हें मार डालनेक्े लिये टूट 
पड़ा । फिर भी मीमेसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते 


और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनपर झपदा | 
भीमसेन धीरे-धीरे खापीकर, हाय-मुँह घोकर हँसते हुए 
डटकर खड़े हो गये । राक्षसने उनपर जो वृक्ष चलाया, उसे 
उन्होंने बायें हाथसे पकड़ लिया । अब दोनों ओरसे 


आदिपव ]  # द्रौपदौके खयंबरका समाचार तथा घूष्टयुस्त और द्रौपदीकी जन्मकथों के 


मोर होने छगी] घमासान छड़ाई हुईं। बनके वृक्षों 
का विनोश-सां हो गया। बकने दोढ़कर भीमसेनको 
* पकड़ा। वे उसे हार्थोमें कसकर घसीटने छगे। जब 
वह यक गया, तब भीमसेन उसे -जमीनमें पठककर 
घुटनेंसे रगड़ने छगे | उसकी गरदन पकड़कर दबा दी और 
लंगोट खींच उसे मंरोड़कर कमर तोड़ डाली | उसके मुँहसे 
खून गिरने छगा तया हड्डी-पसली टूट जानेसे प्राण-प्रखेरू 
* उड़ गये | 


. बकासुरकी चिल्लाहटसे उसके .परिवारके राक्षण डर 
* गये और अपने सेवकोके साथ बाहर निकल आये। भीमसेनने 
उन्हें डरसे अचेत देखकर ढाढस बँधाया और उनसे यह शर्त 
करायी कि अब तुमलछोग कभी मनुष्योंको न सताना | यदि 
 भूलभे भी ऐसा. किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना 
पड़ेगा। राक्षसोंने भीमंसेनकी बात सखीकार कर ली | 
भीमसेन बकासुरकी छाश लेकर नगरके द्वारपर आये और 
वहाँ उठते पटककर चुपचाप चले गये। तभीसे नागरिकोंकों 
कभी राक्षसोंके उपद्रवका अनुभव नहीं हुआ.। बकाएुरके 
परिवारवाले भी इधर-उधर भंग गये | भीससेनने ब्राह्मणंके 


: द्रौपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धुश्युज्ञ और द्रौपदीकी जन्म कया. 


जनमेजयने पूछा-मगवन्‌ ! बकासुरकों मारनेके 
* बाद पाण्डवॉने कया किया ! कृपया वर्णन कीजिये |..." 

चैशस्पायनजीने कहा--जनमेजय | बकासुरको मारनेके 
: पश्चात्‌ पाण्डव वेदाघ्ययन करते हुए. उसी' ब्राह्मणके घरमें 
निवास करने छगे। कुछ दिनोंके बाद उसके यहा एक 
सदाचारी ब्राह्मण आया | बड़े आदर-सत्कारंसे उसे स्थान 
. दिया गया । कुन्ती और पाँचों पाए्डब भी उसकी सेवा 
सत्कारमें छग रहे ये | आ्राह्णने कयाअसड्ढमें देश) तीर्थ) . 
. नदी) नंद और राजाओंका वर्णन करते-करते दुपदकी कछ 
छेड़ दी तथा द्रौपदीके स्वयंवरकी बात भी कही | पाण्डवॉने 
विस्तारपूर्वक द्रौपदीकी जन्मकथा: सुननी-चादी) इसपर वह 


अतिथि ब्राह्मण द्रुपदका पूर्वचरित्र सुनाकर कहने छगा-- 


जबसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोके द्वारा द्पदको पराजित करवाया, 
'तबसे घड़ी-दो-घढ़ीके लिये भी द्रुपदको चेन नहीं मिला |; वे. 
चिन्तित रहनेके कारण दुर्बड पड़ गये और द्रोणाचार्यसे 


बदला लेनेके लिये कर्मतिद्ध ब्राह्मणोंकी खोजमें एक आशभ्रमसे - भी ; 


- होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे | पाण्डव भी यह आलन्दोत्सव 


: दूसरें.आभ्रमपर धूसने छगे | वे शोकातुर होकर यही सोचते 


घर जाकर धर्मराज युधिष्टिर्से वहाँकी सब घटना कह दी। 
* इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो 
देखते हैं कि वह पहाड़के समान राक्षस-खूनसे छथपथ होकर 
जमीनपर पड़ा है | उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गये। 
बात-की-ज़ातमें यह समाचार चारों ओर फेल गया। हजारों... 
नागरिक जिनमें बच्चे-बूढ़े और खतरियाँ भी थीं, उसे देंखने 
के लिये आये | सबने यह अछोकिक कर्म देखकर आश्रय. 
प्रकट किया ओर .अपने-अपने इष्टदेवताकी. पूजा की। 
लोगोंने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर | 
ब्राह्मणके पास जाकर पूछताछ की | ब्राक्णने घटना 
छिपाते हुए कहा, “आज मेरी बारी थी | इसल्ये में अपने... के 
परिवारके साथ रो रहा या। उसी समय किसी उदारचरित्र. | 
मन्त्रसिद्ध ब्रा्षणने आकर मेरें दुःखका कारण पूछा ओर 
प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिाकर बोला कि में उसराक्षसकों 
अन्न पहुँचा दूँगा | तुम मेरे बारेमे चिन्ता या भय मंत्त 
करना । वे ही राक्षसका भोज़न लेकर गये ये; अवब्य ही 
यह उन्हींका काम है !? समी वर्णके लोग इंस घंटनासे प्रस 


देखते हुए वहीं सुखसे निवास करने छगे | 


रहते कि मुझे भ्रेष्ठ सन्‍्तानकी प्रासि केसे हो। | 2 रस 
भी प्रकार द्रोगाचार्यके प्रभाव, विनय; शिक्षा और चरिः 
नीचा दिखानेमें वे समर्थ न हुए । ः 
राजा द्रपद गल्गञातटपर घूमतेघूमते कल्माषी हे 
पास एक: ब्राह्मण-बस्तीमं गये । उस बस्तीमें ऐ 
नहीं था; जो त्रक्षचर्यका विधिवत्‌ पालन करनेवाला 
स्लातक॒ न हो। उनमें कश्यपगोत्रके - 
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मेरे बंढे भाई यांज एंक दिन वनमें विचर रहे थे । उन्होंने 


* एक 'ऐसी जमीनपर गिरे हुए फलको उठा लिया, जिसकी 


'शुद्धि-अशुद्धिके सम्बन्धमं कुछ पता नहीं था। मैंने उनका 
यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी बस्तुके ग्रहणमें 
'झुद्धि-अशुद्धिका विचार नहीं करते-। तुम उनके पास जाओ) 
वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने: याजकी सेवा-झुभूषा 


॥ 


। शध ॥7006/ | ॥॥॥ 
।! है । ॥| 


४१८ ॥ पे ८9 
22 ८// ॥। |! ५ ॥&: 
22 7 ५ 
; रा ० 
१८ ३ 

न हा 
॥॥॥॥॥ ! 

(2 5,/ (. // हि ५ 
), ॥ | ) 
है 
| ॥ 

(६ 


46. 
4)! 


* करके उन्हें प्रसन्न किया ओर प्रार्थना की कि ५मैं द्रोणसे श्रेष्ठ 


ओर उनको युद्धमें मांरनेवाला पुत्र चाहता हूँ | आप. वैसा 


. यज्ञ मुझसे कराइये | मैं आपको एक अर्बुंद .ग़ौ ढूँगा।? 


याजने, स्वीकार कर लिया | 


* याजकी सम्मतिसे द्रुपदका-यशकार्य सम्पन्न हुआ और 
अभिकुण्डसे एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ । उसके शरीरका. 


. रंग धधकती आगके समान था| सिरपर मुकुट और शरीर- 


_ पर.कवच था | उसके हायमें घनुष-ब्राण और खज्ढ ये। 
वह बार-बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुण्डसे निऋलते 
ही वह दिव्य कुमार रथपर सवार होकर इधर-उधर .विचरने 


लगा-| सभी.पाग्चालवासी हषिंतड्रोकर .'साधु-साधु? का उद्घोष - 


करने लगे | इसी समय आकाशवाणी हुई--“इस पुत्रके 
जन्मसे द्रुपदका सारा शोक मिट जायगा । यह कुमार द्रोणको 
मारनेके लिये ही पेदा हुआ है |? 

उसी वेदीसे कुमारी पाग्चालीका भी जन्म हुआ । वह 
सर्वाज्ञसन्दरी, कमलके समान विश्ञाल नेन्नोंदाली ओर द्याम 
वर्णकी थी। उसके नीले-नीले घुँघराले बाल, छाल-छालछ 
ऊँचे नख, उभरी छाती और टेढ़ी भौंहें बड़ी मनोहर थीं। 
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवाकह्ञना मनुष्य-शरीर 


- घारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीरसे तुरंतके खिले 
- नील कमलके समान सुन्दर गन्ध निकलकर कोसमरतक 


फेल रही थी | उस समय वैसी सुन्दरी प्ृथ्वीभरमें नहीं 
थी | उसके जन्म लेनेपर भी आकाशवाणीने कहा--प्यह 


. श्मणीरत्ञ कृष्णा है| देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये 


क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्से इसका जन्म हुआ है। इसके 
कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा |? यह सुनकर सभी पाग्चाल- 
वासी सिंहोके समान हर्षध्वनि करने छगे | इस दिव्य कुमारी 
ओर कुमारकों देखकर द्ुपद्राजकी रानी याजके पास 
आयी और प्रार्थना करने छग्गीं कि “ये दोनों मेरे अतिरिक्त 
और किसीको अपनी माँ न जानें |? याजने राजांकी प्रसन्नता- 
के लिये कह्ा--“एवमस्ठु |? 

ब्राह्मणोने इन दिव्य कुमार और कुमारीका नामकरण 
किया | वे बोले, “यह कुमार बड़ा ध्ृष्ट (ढीठ ) और 
असहिष्णु है | बल, रूप, धन अथवा कवच-कुण्डल आदिकी 


: कान्तिसे सम्पन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अभिकी चुतिसे हुई 
है | इसल्यि इसका नाम होगा “्वृष्टचुस्न!। और यह 


कुमारी कृष्ण-वर्णकी है; इसलिये इसका नाम “कृष्णा? होगा |? 
यज्ञ समाप्त हो जानेपर द्रोणाचार्य धरृष्टयुम्नको अपने घर छे 
आये और उसे अज्न-शत््रकी विशिष्ट 'दिक्षा दी। परम 
बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्घांनुसार' जो कुछ 
होना है; वह तो होकर ही रहेगा | इसलिये उन्होंने अपनी. 

ह. के अनुरूप उस शन्नुकों भी अख््र-शिक्षा दी, जिम्के 
हाथो उनका मरना निश्चित था | 


अजज-बछ-----++ 


जल व्यासजीका आगमन और द्रौपदी के पर्व॑जन्मकी कथा 


वैद्यस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्रौपदीके जन्म- - प्रीति देखकर कुन्तीने कहा कि “बेटा | हंसलछोग बहुत 
... की कथा और उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर पाण्डवोंका 
- मन बेचैन हो गया | उनकी व्याकुछता और द्ोपदीके प्रति . 


ने कहा कि दिनेंसि. 
इस ब्राह्मणके घरमें आनन्दपूर्वक रह रहे हैं| अब यहाँका , 
सब कुछ हमलोग देख चुके; चलो न) तुम्हारी इच्छा शेंतो - 


आदिपये ] - # पाण्डबोकी पश्चाल-यात्रा और अर्जुन हाथों चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय # 


१३७ 


च्य्च्य्य्य््य्य्पय्य्य्य्य्स्य्स्स्स्सय्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्य्स्स्स्ल््ल््ट्ल््-टस् टसिेे  स्‍ ड् े्््ििििचिििच्स्स्स्स्स्च्च्स्स्च्स्च्स्स्ट्ल्डलड 


पश्चाल देशमें चलें |? युधिष्ठिरने कहा कि यदि सब्र भाइयोंकी 
सम्मति हो तो चलनेमें क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे 
दी | प्रस्यानकी तैयारी हुई । 

उसी समय भ्रीकृष्णदपायन व्यास पाण्डवोसे मिलनेके 
लिये एकचक्रा नगरीमें आये | सब उनके चरणोंमें प्रणाम 


करके हाथ जोड़ खड़े हो गंये । व्यातजीने एकान्तमे पाण्डवों- 
का किया सत्कार खीकार .करके उनके धर्म, सदाचार; 


शास््राशा-पालछन, पूज्यपूजा, ब्राह्मणपूजा आदिके सम्बन्धर्म 
पूछकर घर्मनीति ओर अर्थनीतिका उपदेश किया; चित्र-विचित्र 
कथाएं सुनायी | इसके बाद प्रसद्धानुतार कहने छगे; 


-“धपाण्डवों | पहल़ेकी बात है | एक बड़े महात्मा ऋषिकी 


सुन्दरी ओर गुणवती कन्या थी | परन्तु रूपवती, गुणवती 
ओर सदाचारिणी होनेपर भी पूर्व जन्मोंके बुरे कमोंके फल्खरूप 


* किसीने उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार नहीं किया | इससे दुखी 


होकर वह तपस्या करने छगी | उसकी उग्र तपस्यासे मगवान्‌ 
शद्भूर सन्त॒ष्ट हुए । उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा) 


. (तू मुँहमाँगा वर माँग ले |? उस कंन्याकों भगवान्‌ श्गरके 


दर्शनसे और वर माँगनेके लिंये कहनेसे इतना हर्ष हुआ. कि 
वह बार-बार कहने छगी--:मैं सर्वगुणयुक्त पति चाहती हूँ ।? 


. शुकुरभगवानने कहा कि तुझे पाँच भरतवंशी पति प्राप्त 


होंगे !? कन्या बोली, “मैं तो आपकी कृपासे एक ही 
पति चाहती हूँ |? भगवान्‌ शइझ्डरने कहा, 'तूने पति प्राप्त , 
करनेके लिये मुझसे पाँच बार प्रार्थना की है| मेरी बात 
अन्यथा नहीं हो सकती । दूसरे जन्ममें तुझें पांच ही पति प्राप्त 
होंगे |? पाण्डवों ! वही देवरूपिणी कन्या द्ुपदकी यशवेदीसे 
प्रकट हुईं है | तुमलोगोंके लिये विधि-विधानके अनुसार 
वही सर्वाज्ञसुन्दरी कन्या निश्चित है | तुम जाकर पाश्नाल- 
नगरमें रहो | उसे पाकर तुमलोग सुखी होओगे |? इस प्रकार 
कहकर पाण्डवॉकी अनुमतिसे व्यासजीने प्रस्थान किया | 


+---३००--०३&७७४३०-०---- 


पाण्डवोंकी पञश्चाल-यात्रा और अजुनके हाथों चित्ररथ गन्धवंकी पराजय 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान 
व्यासके चले जानेपर पाण्डवॉने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी 
. » मांताकों आगें करके पश्चाल देशकी यात्रा की | पहले ही 
.. उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मणकी अनुमति ले ली और 
चलते समय आदरके साथ उन्हें प्रणाम किया। वे छोग 
उत्तरकी ओर बढ़ने छंगे | एक दिनं-रात यात्रा करनेके बाद वे 
गल्जातटके सोमाअयायण तीर्थपर पहुँचे | उस समय उनके 
' आगे-आगे महारथी अर्जुन मसाल लिये चल रहे ये। उ तीर्थके 
पास खच्छ एवं एकान्त गद्भाजलमें गन्धवैराज अज्ञारपर्ण 
( चित्ररथ ) ल्व्ियोंके साथ विह्वर कर रह या | उसने उन 
लोगोंके पेरोँंकी घमक ओर नदीकी ओर बढ़ना देख-सुनकर 
बड़ा क्रोध प्रकट किया ओर अपने घनुषको टंकारकर पाण्डवों 
से बोला; “अजी | दिनके अन्तमें जब लालिमामयी सन्ध्या 

म० आऔ० १८-- 


होती है, उसके वाद अस्सी लव ( चालीस निमेष ) के 
अतिरिक्त सारा समय गन्धर्व, यक्ष ओर राक्षसोके लिये है। 
दिनका सारा समय तो मनुष्योंके लिये हे ही। जो मनुष्य 


'छोभवश हमलोगोंके समयमें इधर आते हैं, उन्हें हम और 


राक्षस कैद कर छेते हैं| इसीसे रातके समय जलूमें प्रवेश... 
करना निषिद्ध है । खबरदार ! दूर दी रहो-। क्या तुमलेगोंकी... 

पता नहीं कि मैं गन्धर्वराज अज्ञारपर्ण इस समय गन्नाजलमे... 
विहार कर रहा हूँ ! में अपने बलके लिये प्रसिद्ध, कुबेरका 
प्रिय सखा और पूरे-पूरे आत्मसम्मानका पश्षपाती हूँ । मेरे ही 
नामसे यह बन भी प्रसिद्ध है । मैं गल्शाके तटपर चाहे कही भी 
मोजसे विद्वार करता हूँ | इस समय यहाँ राक्षस) रुद्रंगण, 


१३८ _ # महाजनो येन गतः स पंन्‍्थों१ # 


अर्जुनने कद्दा, “अरे मूर्ख ! समुद्र) हिमाल्यकी तराई 
ओर गल्ञानदौके स्थान रात; दिन अथवा सन्ध्याके समय 


किसके लिये सुरक्षित हैं ! भूखे-नंगे; अमीर-गरीब) सभीके लिये 


रात-दिन गज्जा माईका द्वार खुला है; यहाँ आनेके लिये 
समयका कोई नियम नहीं । यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात 


ठीक है तो भी हम शक्ति-ससन्न हैं, बिना समयके भी तुम्हें « 


पीस सकते हैं | कमजोर, नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं । 
देवनदी गज्गा कल्याणजननी एवं सब्रके लिये बेरोक-ठोक है । 
तुम जो इसमें रोक-टोक करना चाहते हो) वह सनातन धर्मके 
विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदरघुड़कीसे डरकर हम 
गज्जञाजलका स्पर्श न करें ! यह नहीं हो सकता |? अजुनकी 


॥॥॥॥0॥ थी 


॥॥॥॥8॥0 / शक 
पक > 


बात सुनकर चित्ररथने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने 
प्रारम्भ किये | अजुनने अपनी मंशाल ओर ढालका ऐसा 
हाथ घुमाया) जिससे सारे बाण ब्यर्थ हो गये । 


अ्जुनने कहा, “अरे गन्धर्व | अख्के मर्मशोके सामने 


. चमकीसे काम नहीं चलता । ले; मैं तुझसे माया-युद्ध नहीं 
करता, दिव्य अस्न चलाता हूँ | यह आग्नेय अख्त्र बृहस्पतिने 
भरद्वाजकों। भरंद्वाजने: अभिवेश्यको, अभिवेश्यने मेरे गुरु 


द्रोणाचार्यकों भोर उन्होंने मुझे दिया है.। छे; सँभाल ।?- 


ऐसा कहकर अर्जनने आग्नेयास््र छोड़ा | चित्ररथ रथ जल 


. [ सं० महांभारत॑ 


जानेके कारण दग्धरथ हो गया | वह अल्लके तेजसे इतना 


चकरा गया कि रथसे कूदकर मुँहके बल छुढ़कने छगा । 
अर्जुनने झपटकर उसके केश पकड़ लिये ओर घसीटकर 
अपने भाइयोंके पास ले आये । गन्धर्व-पत्नी कुंभीनसी अपने 
पतिदेवकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरणमें आयी | उसकी 
शरणागति और रक्षा-प्रार्थनासे द्रवित होकर युधिष्टिरने आशा 


दे दी कि (अर्जुन ! इस यशोहदीन) पराक्रमहीन) ज्जीरक्षित 
गन्धर्बको छोड़ दो ।? अर्जुनने उसे छोड़ते हुए कहा, 


धान्धर्व | शोक न करो । जाओ) तुम्हारी जान बच गयी । 
कुरुराज युधिष्टिर तुम्हें अभयदान देते हैं |? गन्धवने कहाँ) 
“मैं हार गया | इसलिये अपना .भज्ञारपर्ण नाम छोड़े देता 
हूँ । यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अख््रका 


 मर्मज्ञ मित्र मिला । मैं अर्जुनको गन्धवोंकी माया सिखला 


देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथले दग्धरथ हो. गया | 
आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिये 
आप सारे कल्याणोंके भाजन हैं | इस विद्याका नाम चाक्षुषी 


: है । इसे मनुने सोमको, सोमने विश्वावसुकी और विश्वावसुने 


मुझे दिया है | इस विद्याका प्रभाव यह है कि इसके बलसे 
जगत्‌की कोई' भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो। नेन्रके 
द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं । जो छः महीनेतक .एक पैरसे 


खड़ा रहे; वह इसका अधिकारी है | परन्तु में आपसे. 


अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना जतके ही सखीकार कर 


लीजिये | इसी विद्याके कारण हम गन्धर्व मनुष्योंसे भ्रेष्ठ माने , 


जाते हैं | में आप सब भाइयोंकों गन्धर्वोके दिव्य वेगशाली 
और दुबले होनेपर भी कभी न यकनेवाले तौ-सो घोड़े देता 


' हूँ | वे चाहते ही आ जाते हैं). चाहते ही चाहे जहाँ चले 


जाते और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं |? अर्जुनने 


कंहा, “गन्धर्वराज ! मैंने मृत्युसे तुम्हें बचा दिया है) यदि - 
ठ॒मं इसलिये मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं . 
करता |? गन्धर्व बोला; “जब सत्पुरुष इकछ्ठे होते. हैं; तब . 
उनका परस्पर प्रेममाव बढ़ता ही है । में आपको प्रेमवश यह 


भैंठ करता हूँ | आप भी मुझे आग्नेय अद्न दीजिये |? 
अर्जुनने कहां) “मित्र | यह बात ठीक है । हमारी- मैत्री 


अनन्त हो । ठम्हें किसीका भय्‌ हो तो बतछाओ | एक बात 
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और बतंछाओ कि ठुमने हमछोगोंपर आक्रमण किस' 
कारणसे किया ९? द 

गन्धर्वने कहा; “न आपलछोग अभिक्वेत्री हैं और न 

. प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं | आपके साथ ब्राह्मण भी 

नहीं हैं | इसीसे मैंने आक्रमण किया है | आपका यशस्वी 


वंश सभीको मालूम है । नारद आदिसे मैंने सुना है ओर 
स्वयं मी प्रथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सब कुछ देखा है | मैं 
आपके आचार्य) पिता और गुरुजनोंसे भी परिचित हूँ | - 
आंपलोगॉके विशुद्ध अन्तःकरण) उत्तम विचार ओर श्रेष्ठ 
सझुल्पको जानकर मी मैंने आक्रमण किया | एक तो र्त्रियोंके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय बल 
अधिक बढ़ जानेसे क्रोध भी अधिक आता है | परन्तु आप 
श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं | आपके ब्रह्मचर्यके कारण 


, ही मुझे हारना पढ़ा । कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रिमें मेरा 


सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता । त्रह्मचर्यहीन होनेपर , 


« भी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी 
 पुरोहितपर रहती है | तपतीनन्दन ! मनुष्यकों चाहिये कि / 


अमिलषित कल्याणकी प्रासिके लिये अवद्य ही जितेन्द्रिय 
पुरोहितकों कर्ममें नियुक्त करे | अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी 
रक्षा करनेके लिये गुणवान पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता 

है । तपतीनन्दन ! बिना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने . 
पराक्रम अथवा पुरजन'परिजनके द्वारा प्रश्वीपर विजय नहीं 
प्राप्त की जा संकती। इसलिये आप यह निश्चय कर लीजिये 
कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकाल्तक प्रथ्वीपाल्त 
सम्मव हैं |? - 4 जड 


'्र्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह 
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 बैशस्पायनजी कहते हैं--जनसेजय ! गनन्‍्धर्वके 
मुखसे “तपतीनन्दन? सम्बोधन सुनकर अजुनने कहा) 
८गन्धर्वराज | हमछोग तो कुन्तीके पुत्र. हैं| फिर तुमने 
तपतीनन्दन क्यों कहां ! यह तपती कौन थी) जिसके कारण 


हमें तपतीनन्दन कह रहे हो १? - 


गन्धवैराजने कहा-अर्ज़न ! आकाश सर्वर 
ज्योति हैं भगवान सूर्य) इनकी प्रभा स्वर्गतक परिव्यात्त है। 
इनकी. पुत्नीका नाम था तपती । वह भी इनके-जेसी ही 
ज्योतिष्मती थी। वह साविन्नीकी छोटी बहिन थी तथा अपनी 
तपस्याके कारण तीनों लोकोमें “तपती? 'नामसे विख्यात 
थी | वैसी रूपवती कन्या देवता, असुझ अप्सरा) वक्ष आदि 
किसीकी भी नहीं थी. | उन दिनों उसके समान योग्य कोई 

: भी पुरुष नहीं था; जिसके ध्ाय भगवान सूर्य उसका विवाह 

'करें | इसके लिये ने सर्बदा चिन्तित रहा करते थे. 


उन्हीं दिनों पूरवंशमें राजा ऋक्षके पुत्र संवरण बढ़े ही 
बलवान एवं मगवान सूर्यके सच्चे भक्त थे | वे प्रतिदिन 
सू्योदयकें समय अर्ष्य पादय, पुष्प) उपहार; सुगन्ध आदिसे 
पविन्नताके साथ उनकी पूजा करते; नियम) उपवास) तेपस्या-.._/ 
से उन्हें सन्तुष्ट करते और अहक्लारके बिना भक्तिमावसे 
उनकी पूजा करते | सूयके मन धीरे-धीरे यह बात आने... ८ 
छगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे। बात थी मी ऐसी 
ही। जैसे आकांशर्म सबके पूज्य और प्रकाशमान दूर हैं). 
वैसे ही प्ृथ्वीमें संवरण ये । ८०3 
एक दिनकी बात हैं। संवरण धोड़ेपर चढ़कर परव॑तकी 


व्याकुछ होकर उनका भेठ घोड़ा मर गया । वे पैदल ही 
चलने छंगे | उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर 


््् | कन्या 3354 
माँग लीजिये | मैं भगवान्‌ सूर्यकी कन्या और विश्ववन्ध्ा 


पर 


ओर निहारने छंगे । उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यकी 
प्रभा ही प्रृथ्वीपर उतर आयी हो । बे सोचने लगे कि ऐसा 
सुन्दर रूप तो मैंने जीवन कभी नहीं देखा । राजाकी 
आँखें और मन उसीमें गड़ गये; वे सब कुछ भूछ गये) 
हिल-डुल्तक नहीं सके । चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय 
किया कि ब्रह्माने त्रिछोकीका रूप-सोन्दर्य मथकर इस मधुर 
मूर्तिका आविष्कार किया होगा | उन्होंने कहा) 'सुन्दरि ! 
तुम किसकी पुत्री हो ! तुम्हारा क्या नाम है ! इस निर्जन 
जज्ञलमें किस उद्देश्ससे विचर रही हो !? तुम्हारे शरीरकी 
अनुपम छबिसे आभूषण भी चमक उठे हैं | त्रिलोकीमें ऐसी 


: सुन्दरी और कोई न होगी.। तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त 


चब्बल ओर लछालायित हो रहा है |? राजाकी बात सुनकर 
वह कुछ न बोली | बादलमें बिजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्घान 
हों गयी । राजाने उसे द्ँढ़नेकी बड़ी चेष्टा की । अन्त 
असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्वेष्ट हो गये । 


राजा संवरणकों बेहोश और धरतीपर पड़ा देखकर 


तपेती फिर वहाँ आयी और मिठासभरी वोणीसे बोली). 


(राजन ! उठिये। उठिये। आप-जैसे सत्पुरुषको अचेत 
होकर धरतीपर नहीं छोटना चाहिये |! अम्रतघोली बोली 


- सुनकर संवरण उठ गये । उन्होंने कहा, “सुन्दरि | मेरे 


प्राण तुम्हारे हाथ हैं। में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता | 
ठुम मुझपर दया करो और मुझ सेवककों मत छोड़ो । तुम 
गान्धर्व विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर छो । मुझे जीवन- 
दान दो ।? तपतीने कद्दा “राजन ! मेरे पिता जींवित हैं । 
मैं स्वयं अपने सम्बन्धमें स्वतन्त्र नहीं हूँ | यदि आप सचमुच 


ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये । इस परतल्त्र, 


दरीरसे में आपके पास नहीं रह सकती | आप-जेसे कुलीन, 
भक्तबत्सल और विश्वविश्रुत राजाकों पतिरूपते स्वीकार 
करनेमें मेरी ओरसे कोई झापत्ति नहीं है | आप नम्नता) 
. नियम और तपस्याके द्वारा मेरे पिताकों प्रसत्न. करके. मुझे 


. # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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सावित्रीक़ी छोटी बहिंन हूँ ।?.यह कहकर तपती आकाशमार्गसे 


चली गयी । राजा संवरण वहीं मूछित हो गये । 


उसी समय राजा संवरणको ढूँढ़ते-हूँढ़ते उनके मन्‍्सत्री; 
अनुयायी ओर सैनिक आ पहुँचे । उन्होंने राजाको जगाया 
और अनेक उपायोंसे चेतमें छानेकी चेष्टा की । होशमें 
आनेपरं उन्होंने सबकों छोटा दिया, केवछ एक मन्त्रीको 
अपने पास रख लिया । अब बे पविन्नतासे- हथ जोड़कर 
ऊपरकी ओर मुँह करके भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करने 
लगे | उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठका 
ध्यान किया | ठीक बारहयें दिन वशिष्ठ महर्षि आये। 


उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें . 


आइवासन दिया और उनके सामने ही- भगवान्‌ सूर्यसे 
मिलनेके लिये चल पड़े। बूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना 
परिचय दिया और उनके स्वागत-प्रइन. आदिके अनन्तर 
इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वशिष्ठत्ते प्रणामपूर्वक 
कहा; (भगवन्‌ ! में राजा संवरणके लिये आपकी कन्या 


: तपतीकी याचना करंता हूँ | आप' उनके उज्ज्वल यश, 


घार्मिकता और नीतिशतासे परिचित ही हैं | मेरे विचारसे 


वह आपकी कन्याके योग्य पति हैं |? भगवान सूर्यने 


तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हींके साभ, 
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. आदिपवे ] . # ब्रह्मतेजकी महिमा और विद्वामित्रका वहिष्ठकी नन्दिनीके साथ सदन # 
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अपनी सर्वाज्ञसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया। आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठकी शक्तिसे राजा | 
वशिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी संवरणने तपतीकों प्रात्त किया “और विधिपूर्वक पाणिग्रहण- 


संस्कारसे सम्पन्न होकर उसके साथ उसी पर्वतपर सुखपूर्वक 
विहार करने लगे । इस प्रकार वे बारह वर्षतक वहीं रा 
रहे | राजकाज मन्‍्त्रीपर रहा | इससे इन्द्रने उनके राज्यमें.. * 
वर्षा ही बंद कर दी | अनाबृष्टिके कारण प्रजाका नाश होने... 
लगा '। ओसतक न पड़नेके कारण अजन्की पेदावार - 
सर्वथा बंद हो गयी । प्रजा मर्यादा तोड़कर एक-दूसरेकों .. 
लूटनेपीटने छगी।| तब वशिष्ठ मुनिने अपनी तपस्थाके 
प्रभावसे वहाँ वर्षा करवायी और तपती-संवरणकों राज़ 
धानीमें छे आये । इन्द्र यूव॑वत्‌ वर्षा करने छगे। पैदावार झुरू 
हो गयी | राजदम्पतिने सहर्तों वर्षतक सुख-भोग किया। 
गन्धर्वराज कहते हैं-- अर्जुन ! यही सूर्यकन्या तपती से 
४ 40 ४ हु 777 ; आपके पूर्वपुरुष राजा संवरणकी पत्ती थीं | इन्हीं तपतीके 
44020 2 //0. ..ऋ--७०७८७०००००:०० *. गर्भसे राजा कुरुका जन्म हुआ) जिनसे कुरुबंश चला। 
प्रसन्नताका संवरण न कर सके । इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यकी उन्‍्हींके सम्बन्धसे मैंने आपको “तपतीनन्दन! कहा है ।._ 


ब्रक्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वशिष्ठकी नन्‍्दिनीके साथ । ५ द पा 


बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! गन्बर्बराज पुरोहित बनाकर इक्वाकुवंशी राजाओंने उस्वीपर विज प्रा 
चित्ररंथके मुखसे महिं बशिष्ठकी महिमा सुनकर अर्जैनके की यी और अनेकों यज्ञ किये ये। आपछोग भी कोई बसे 
मनमें उनके लो हे हुआ। के गा ही घर्मात्मा और बेदज्ञ ब्राह्णकों पुरोहित बनाइये | 
धरन्धर्वराज ! इमारे पूर्वजोंके पुरोहित महर्षि विशिष्ट कोन ये!“ कि 
हज उरेरा उभर म 

जन्धर्वने कद्दा-महर्षिं वशिठ ब्ह्माके मानस पुत्र हैं। (यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और 
उनकी पत्नीका नाम अरुन्धती है । उन्होंने अपनी 'तपस्थाके . ज्राधि नामबे 
बलसे देवताओंके लिये भी अजेय काम और क्रोधपर विजय प्‌ 8. उन्हीसिर् 
प्राप्त कर छी थी। उन्होंने अपनी इन्द्रियोँंको वशर्में कर के रा 
छिया था; इसलिये उनका नाम वत् 


वशिष्ठ हुआ | विश्वामित्रके 
बहुत अपराध करनेपर.भी उन्होंने अपने सनमें नहीं 
आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। 202 मेत्रने 
ः उनके सौ पुत्रौंका नाश कर दिया या और वशिष्ठ्म बदला 


श्ठर * * महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


;। 
का (2१ 


चशिषठ बोले, “मैंने यह दुधार गाय देवता, अतिथि, पितर 


और यक्षोंके लिये रख छोड़ी है। आपके राज्यके बदलेमें मी यह 
देने योग्य नहीं है |? बिश्वामित्र बोले, “मैं क्षत्रिय हूँ: और 
आप ब्राह्मण | आप शान्त महात्मा हैं; तपस्या-स्वाध्यायमें 
लगे रहते हैं; आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे ? आप एक अर्जुद 
गायके बदलेमें भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं. बलपूर्वक छे 
जाऊँगा) केदापि न छोड़ गा ।? वशिष्ठजी बोले, “आप 


बलवान क्षत्रिय हैं; जो चाह तुरंत कर सकते हैं | फिर सोच- पु 
विचार क्या है !? जब विद्वामित्र बलपूर्वक नन्दिनीको हँकवा- 


कर ले जाने लगे; तब वह डकराती हुई वशिष्ठजीके पास 
आकर खड़ी हो गयी | वशिष्ठने कह, “कल्याणी ! मैं तुम्हारा 
क्रन्दन सुन रहा हूँ | विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीनकर ले 
जा रहे हैं | मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ । क्या करूँ, छाचारी है|? 


“नन्दिनी बोली, 'भगवन्‌! ये सब मुझे चाबुक और डंडोसे 


: पीट रहे हैं मैं अनायक्री तरह डकरा रही हूँ । आप मेरी 


र 


उपेक्षा क्यों कर रहे हैं !? वशिष्ठ उसका करुण-ऋन्‍दन सुनकर 


_ मी न॑ क्षेब्ध हुए और न धे्यसे विचलित | वे बोडे, “क्षत्रियों- 


का बल है तेज और ब्राक्मणोंका क्षमा | मेरा प्रधान बल क्षमा 


2: मेरे पास है | त॒म्हारी मौज हो तो जाओ |? नन्दिनीने कहां 
“आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है ? यदि नहीं तो बल्पूर्वक मुझे 


कोई नहीं ले जा सकता !? वशिष्ठजी बोले, “कल्याणी ! मैंने 


* तुझे नहीं छोड़ा | यदि ठुझमें शक्ति-है तो रह जा; देख, 
ः तैरें बश्नेको ये छोग मज़बूत रस्सीसे बॉघकर लिंये जा रहे हैं |?" 


शा मा 


(3 


यान याा 
रू 


वशिष्ठकीं बात सुनकर नन्दिनीका सिर ऊंपर उठ गया | 
आँखें छाल हो गयीं। वह वज्रकर्कश ध्वनि करने छगी । उसकी 
भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले | जब छोगोंने उसको 
फिर छे जानेकी चेष्टा की; तब वह सूर्यके समान चमकने लगी । 
उसके रोम-रोमसे मानो अज्भारोंकी वर्षा होने छगी । उसके 
एक-एक अज्जसे पहव, द्रविण, शक, यवन) शबर, पौण्ड, 
किरात) चीन) हूण, सिंहली, बरबर, खस, यूनानी और 
म्लेच्छ प्रक८ हो गये तथा हथियार उठकर विश्वामित्रके 


एक-एक सेनिकपर पाँच-पाँच, सात-सात करके टूट पड़े | 


भगदड़ मच गयी । आश्चर्य तो यह था कि नन्दिनी-पक्षका 


कोई भी सैनिक विश्वामित्रके सैनिकपर प्राणान्तक प्रहार 
नहीं करता था | जब उनकी सेना बारह कोंस भाग गयी 


और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह अह्यतेज 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये | अपने क्षत्रियभावसे उन्हें 


बड़ी ग्लानि हुईं | वे उदात् होकर कहने छगे; ५क्षत्रिय-बलकों - 
 धिक्कार है | वास्तवर्मे ब्रह्मतेजका बल ही सच्चा बल है। 


सच पूछो तो इन दोनोंका कारण तपोबल ही प्रधान है |?.' 


यह विचारकर उन्होंने अपना विशाल राज्य; सौभाग्यरूक्ष्मी 


तथा सांसारिक सुखभोग छोड़ दिये ओर तपस्या करने लगे 
तपस्यासे सिद्धि प्रात्त करके उन्होंने सारे छोकोंकों अपने 
तेजसे भर दिया ओर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । उन्होंने इन्द्रके 
साथ सोमपान भी किया था | 


आदियपये ] 


._# महर्षि चरिष्ठकी क्षमा--कल्माषपादकौ कथा # 
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के वंशमें कल्माषपाद नामका एक राजा हो गया है | एक 
दिनकी बात है, वह शिकार खेलनेके लिये बनमें गया। लौटनेके 
समय वह एक ऐसे मार्गसे आने लगा, जिससे केवल एक 
ही मनुष्य चछ सकता था । वह थका-माँदा ओर भूखा- 
प्यासा तो था ह्वी9. उसी मार्गपर सामनेसे शक्तिमुनि आते 
दीख पड़े | शक्तिमुनि बशिष्ठके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े ये । 


राजाने कहा; 'तुम हट जाओ | मेरे लिये रास्ता छोड़ दो |? 


शक्तिने कहा; “महाराज | सनातनधमंके अनुसार क्षत्रियका 
यह कर्त॑व्य है कि वह ब्राह्मणके लिये मार्ग छोड़ दे |! इस 
प्रकार दोंनोंमें कुछ कहा-सुनी हो गयी । न ऋषि इंटे 
और न राजा । राजाके द्वाथमें चाबुक था उन्होंने बिना 
सोचे-विचारे ऋषिपर चला दिया । शक्तिमुनिने राजाका 


अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि' “अरे व॒पाधम | तू 


राक्षसकी तरह तपस्वीपर चाबुक चलाता है। इसलिये जा; 
राक्षस हो जा |” राजा राक्षसमावाक्रान्त हो गया | उसने 
* कहा) “तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है; इसलिये छो, में 


ठुमसे ही अपना. राक्षसपना प्रारम्भ करता हूँ |? इसके बाद 
कल्माषपाद शक्तिछनिकों मारकर तुरंत खा गया | केवल 
शक्तिप्रनिकों दी नहीं; वशिष्ठके जितने पुत्र थे; सभीकों उसने 
खां लिया। - 


'९० 3" 


महषिं वशिष्ठकी क्षमा--कल्माषपादकी कथा 

>+ <२--क्आउ्हिदु-बक--+ 
* - गन्धवेराज चित्ररथ कहते है-अर्जुन | राजा इक्ष्वाकु- ... ८ 
राक्षयपना तो कारण या ही, इसके सिवा विश्वामित्रने मी पहले 
 ्वेषका स्मरण करके किड्लर नामके राक्षसकों आशा दी थी 


शक्ति और वशिष्ठके दूसरे पुत्रोंके मक्षणमें कल्माषका 


कि वह कब्माषपादमें प्रवेश कर जाय) जिसके कारण वह 
ऐसे नीच कर्ममें प्रवत्त हुआ | वशिष्ठजीको यह बात मालूम 
हुईं। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्रकी प्रेरणा है। फिर मी 
उन्होंने अपने शोकके वेगको वैसे ही धारण कर लिया) जे 
पर्वतराज सुमेरु प्रथ्वीको | उन्होंने प्रतीकारकी सामथ्य होनेपप... 
भी उनसे किसी प्रकारका बदला नहीं लिया। * 
एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आभ्रमपर छोट रहेथे। 
इसी समय ऐसा जान पड़ा) मांनों उनके पीछेपीछे कोई 
पड वेदोंका अध्ययन करता हुआ चलता है | वशिष्नने पूछा... 
कि मेरे पीछे-पीछे फोन चल रहा है ? आवाज आयी कि 
(मैं आपकी पुत्र-वधू शक्तिपली अहृब्यन्ती हूँ ।? वहिष्ठ बोले) हम 
“बेटी ! मेरे पुत्र शक्तिके समान खरसे साक्ष वेदोंका अध्ययन. 


कौन कर रहा है !?? अदृश्यन्तीने कह्दा। “आपका पौत्र 
गर्भमें है। वह बारह वर्षसे गर्ममें ही वेदाध्ययन कर*रहा 


कि एक निर्जन वनमें कल्माषपादसे उनकी सेंट” 


त्र्य 


श्डछ # मंहाजनों येन गतं: स पन्‍्थाः # 


कल्माषपाद विश्वामित्रके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षससे 
आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनिको खा जानेके लिये दोड़ा । 
उस क्रूरकर्मा राक्षतकों देखकर अदृस्यन्ती डर गयी और 
कहने लगी; “भगवन्‌ ! देखिये, देखिये; यह हाथमें सूखा 
काठ लिये भयड्डर राक्षस दोड़ा आ रहा है| आप इससे 
मेरी रक्षा कीजिये ।? वशिष्ठने कह, 'बेटी | डरो मत | यह 
राक्षस नहीं) कल्माषपाद है|” यह कहकर महंषिं बशिष्ठने 


हा ८ प्र 


हुझ्लारसे ही उसे रोक दिया | इसके बाद उन्होंने जलकों 
हाथमें लेकर मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया ओर कंल्माषपादके 
ऊपर डाला | वह तुरंत शापसे मुक्त हो गया | बारह वर्षके 


बाद आज वह शापसे छूटा | उसका तेज बढ़ गया, वह 


होशर्म आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठते कहने 
लगा; “महाराज ! मैं सुदासका पुत्र कल्माषपाद आपका 
थजमान हूँ | आशा कीजिये). में आपकी क्या सेवा करूँ 
बरशिष्ठजीने कहा, 'यह सब बात तो भैया ! समय-समयकी 


- [ सं० महाभारत 
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है | अब जाओ) तुम अपने राज्यकी देख-भाल करो .। 
हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राक्षणका अपमान 
न हो |? राजाने प्रतिशा की, 'मह्ाभाग्यवान्‌ ऋषिशरष्ठ ! मैं 


आपकी आशाका पालन करूँगा | कभी ब्राह्मणोंका तिर॒स्कार , 


नहीं करूँगा; उनका प्रेमसे -सत्कार करूँगा [? क्षमाशील 
महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजाके साथ अयोध्यामें आये 
और अपने कृपाप्रसादसे उसे पुत्नवान्‌ बनाया | 

इधर वशिष्ठके आश्रमपर अदृश्यन्तीके गर्भसे पराशरका 
जन्म हुआ | खय॑ भगवान्‌ वशिष्ठने पराशरके जातकर्मादि 
संस्कार कराये । धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनिकों ही अपना 
"पिता समझते ये और पिताजी ! पिताजी !! कहकर पुकारते 
थे | एक दिन अदृश्यन्तीने बतछाया कि ये तुम्हारे पिता 
नहीं, दादा हैं; इसी प्रसक्ष्मं पराशरजीकों यह भी मालूम 
हुआ कि मेरे पिताको राक्षसने खा डाला | यह सुनकर उनके 
चित्तमें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सब राजाओंपर विजय 
प्राप्त करनेका निश्चय किया । महर्षि वशिएने प्राचीन कथाएँ. 
कहकर उन्हें समझाया ओर आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण 
इसीमें है। तुम क्षमा करो; किसीको पराजित मत करो। 


तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओंकी जगतूमें कितनी ै 


आवश्यकंता है ।? वशिष्ठके समझाने-बुझानेसे पराशरने 
राजाओंको पराजित करनेका निश्चय तो छोड़ दिया परन्तु 
राक्षसोंके विनाशके लिये घोर यज्ञ प्रारम्भ किया | उस 
यज्ञसे जब राक्षसोंका नाश होने छगा, तब महर्षि पुलस्त्य और 
वरशिष्ठने उन्हें समझाया-'पराशर ! क्षमा ही परम धर्म है । 
तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमाकी मूर्ति हैं | मनुष्य तो यों ही 


किसीकी मृत्युका निमित्त बन जाता है; ठुम यह भयद्डुर 


क्रोध त्याग दो'।? ऋषियोंकी आज्ञासे पराशरने भी क्षमा 
स्वीकार की ओर अपने यज्ञापिकों हिमाचलमें छोड़ दिया | 
वह आग अब भी राक्षस; वृक्ष और पत्थरोंको जलती 
फिरती है। 


भाण्डवोंका धौम्य इंनिको पुरोहित बनाना. 


,न्‍---न्‍न्‍न्‍न्‍श्रीशीवीसीपीीमिमना+-.., 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गन्धर्व॑राजके 
मुखसे पुरोह्चितकी महिमा और प्रसज्ञवेश महर्षि वशिष्ठकी 
क्षमाशील्ता सुनकर अर्जुनने पूछा--गन्धर्वराज | तुम तो 
सब कुछ जानते हों ।.यह बतलाओं कि हमलोगोंके योग्य 
 ैेदज्ञ पुरोहित कौन द्वोगा ??,गन्धर्वने कहा) “अर्जुन ! इसी 


बनके उत्कोचक तीर्थमें देवछके छोटे भाई घौम्य तपस्या: 
कर रहे हैं | आपलोगोंकी इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित 
बना लें |? इसके बाद अजुनने गन्धर्वराजको विधिपूर्वकः 
आमेय अख्तर दिया ओर प्रसन्नतासे कह; (गन्धर्वरत्ञ | तुम 
जो घोड़े देना चाहते हो) वे अभी तुम्हारे ही पास रहें । 


। 


थ आदिपंव ] 


# द्ौपदी-खयंवर # 


समय आनेपर हम उन्हें छे लेंगे ।? इस प्रकार आपसमें एक 

ः दूसरेका सत्कार करके गन्धर्व और पाण्डव भगवती भागीरथी- 
के रमणीय तटसे अभीष्ट स्थानकी ओर चल पढ़े । 

पाण्डवॉने उत्कोचक तीर्थमें घोम्य मुनिके आश्रमपर 

जाकर उनसे पुरोहित बननेकी प्रार्थना की | धौम्यने कन्द) 

मूल) फलसे पाण्डवोंका स्वागत किया और पुरोहित बनना 

स्वीकार कर लिया | इंससे पाण्डवों की इतनी प्रसन्नता हुई 


और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी सम्पत्ति और 


राज्य मिल गया । उन्हें इस बातका पका विश्वास हो गया 
"कि अब स्वयंवरमें द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पाण्ड़व़ सनाथ 
हो गये । धौम्य मुनिको मी. ऐसा दीखने छगा कि इन 
धर्मात्मा वीरॉंकों इनकी विचारशीलता, शक्ति ओर उत्साहके 
फलस्वरूप शीघ्र ही राज्यकी प्राप्ति होगी। मज्ञलाचारके 


जाना ०० 


द्ौपदी-खयंवर - 


। अनन्तर पाण्दवॉने द्रौपदीके . स्वयंवरके लिये भा को | 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब नर-रक् 
पाण्डब अपनी माताके साथ राजा द्गुपदके -श्रेष्ठ देश, उनकी. . 


पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर-महोत्सवको देखनेके लिये 

रवाना हुए तब उन्हें मार्गमें एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणोंके 
दर्शन हुए। ब्राह्मणोंने पाण्डवोसे . पूछा कि (आपलोग 

कहाँसे चलकर किस स्थानको जा रहे हैं !? युधिष्ठिरने उत्तर 
_* दिया; 'पूजनीय ब्राक्षणो | हम सब भाई एक साथ ही रहते 
हैं और इस समय एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं |? आ्क्मणोने 
कहा, “आपलोग आज ही पश्चाल देशके राजा द्रुपदकी 
राजघानीमें चलिये | वहाँ स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव 
: होनेवाल है। हम भी वहीं चल रहे हैं । आइये, इमलोग 
साथ-साथ चलें |! युधिष्टिरने उनकी बात स्वीकार कर ली; 


सब लोग एक साथ ही चलने छगे | छुछ आगे .चंलनेपर, 


उन्हें महर्षि वेदव्यासके भी दर्शन हुए । रास्तेमें बहुतनसे 
हरें-भरे जंगल और खिले कमलोंसे शोमायमान सरोवर 
देखते हुए तथा स्थान-स्थानपर विश्राम करते हुए. सब ल्गोग 


आगे बढ़ने छगे | साथियोंकों पाण्डवोंके पवित्र चरित्न) 


म० आअं० १९-- 


सधुर स्वभाव) मीठी वाणी और स्वाध्यायश्ील्तासें बहुत 
प्रस्षता हुई । जब प्राण्डवॉने देखा कि द्ुपदनगर निकंठ 


आ गया है ओर उसकी चह्ारदीवारी स्पष्ट र् 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[_ से० महाभारत 


तब उन्होंने एक कुम्हारके घर डेरा डाल दिया। वे उसके 
घर रहकर ब्राह्मणोंके समान भिक्षाइत्तिसे अपना जीवन- 
निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिककों .यह बात मालूम 
नहीं हुई कि ये पाण्डुपुन्र हैं । 


राजा द्वुपदके मनमें इस बातकी बड़ी छालसां थी कि मेरी 

पुत्री द्रोपदीका विवाह किसी-न-किसी प्रकार अजुनके साथ 
हो । परन्तु उन्होंने' अपना यह विचार किसीपर प्रकट नहीं 
किया । अजुनको पहचाननेके लिये उन्होंने एक ऐसा घनुष 
बनवाया; जो किसी दूसरेसे झुक न सके | इसके अतिरिक्त 

उन्होंने आकाशमें एक ऐंसा यन्त्र टैंगवा दिया, जो चक्कर 

काटता रहता था । उसीके ऊपर बेघनेका लक्ष्य रक्खा गया। 

द्रुपदने घोषणा कर दी कि. जो वीर-रज़् इस धनुषपर डोरी 

* चढ़ाकर इन सजे हुए बाणोंसे घूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमेंसे 
लक्ष्यवेघ करेगा) वही मेरी पुत्रीको प्राप्त करेगा | स्वयंवरका 

मण्डप नगरके ईशान. कोणमें एक समतल ओर सुन्दर स्थान- 

- पर बनवाग्रा गया था | उसके चारों ओर बड़े-बड़े महू 
. परकोटे) खाइयाँ और फाठक बने हुए थे | उनके चारों ओर 
बंदनवारं छटंक रही थीं | भीतोंकी.ऊँचाई ओर रंग-बिरंगी 
चित्रकलाके कारण वे महल हिमालय-जेसे जानः पड़ते थे। 
राजा द्भुपदके द्वारा आमन्त्रित नरपति ओर राजकुमार 

स्वयंवर-मण्डपमें आकर अपने छिये बनाये हुए विमानोंके 

समान मश्ोपर बैठने रंगे | युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी 

ब्राह्मणोंके साथ राजा द्ुपदका वेमव देखते हुए, वहाँ आये 

और उन्हींके साथ बेठ गये। वह उत्सवका सोलहवाँदिन 

था । द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्न ओर -आमूषण?ोंसे सज- 

घजकर हाथमें सोनेकी वर-माला लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमें 

आयी । धृष्टचुम्नने अपनी बहिन द्रोपदीके पास खड़े होकर 

गम्भीर, मधुर और प्रिय वाणीसे कहा, 'स्वयंवरके उद्देश्यसे 
समागत नरपतियों ओर राजकुमारों | आपलोग ध्यान देकर सुने । 
यह घनुष है ये बाण हैं और यह आपलोगोंके सामने लक्ष्य है| 


आपलोग घूमते हुए यन्त्रके ठिद्रमेंसे अधिक-से-अधिक पाँच 


.. बाणोके द्वारा लक्यवेध कर दें | जो बलवान्‌ , रूपवोन एवं कुलीन 


पुरुष यह महान्‌ कर्म करेगा; मेरी प्यारी बहिन द्रौपदी उसकी “ 


अदा ज्लिनी बनेगी | मेरी बात कमी झड़ी नहीं हो सकती / 
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यह घोषणा करनेके अनन्तर धृष्टयुम्नने द्रौपदीकी ओर देखकर 
कह्दा) “बहिन ! देखो) धृतराष्ट्रके बलवान्‌ पुत्र दुर्योधन, डुर्विषह; 
दुर्मुख; दुष्प्रघ्ण, विविंशति, विकर्ण, दुश्शासन) युयुत्तु आदि _ 
वीरवर कर्णकों साथ लेकर तुम्हारे लिये यहाँ आये हैं। बढ़े- 
बड़े यशस्वी और .कुलीन नरपति, जिनमें शकुनि। बंषक, 
बृहद्दल आदि प्रधान. हैं; स्वयंवरमें तुम्हें पानेके लिये यहाँ 
आये हैं | अश्वत्यामा) मोज) मणिमान्‌, सहदेव, जयत्सेन; 
राजा विराट) सुशर्मा) चेकितानं) पौण्ड्क वासुदेव)- मगदत्त 
शल्य) शिश्पाल) जरासन्ध और बहुत-से सुप्रसिद्ध राजा- 
महाराजा यहाँ उपस्थित हैं | इन पराक्रमी राजाओंमेंसे जो इस 
लक्ष्यको- वेध दे) उसके गलेमें तुम वरमाला डाल देना |? 
जिस समय धृष्टयुप्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था) 
उसी समय वहाँ रुद्र, आदित्य; वसु) अश्विनीकुमार, साध्य) 


_मरुक्वण) यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानोंद्वारा _ 
आकाशम्म आकर स्थित हुए,। दैत्य, गरुढ़, नाग) देवधि , 


और मुख्य-मुख्य गन्धर्व भी उपस्थित हुए । वसुदेव-नन्‍्दन 
बलरामजी, भगवान्‌ भ्रीकृष्ण, प्रधान-प्रधान यदुवंशी और 


अन्य बहुत-से महानुभाव स्वयंवर-महोत्सव देखनेके लिये वहाँ 


आये हुए थे । & | 


घृष्टचयु्नका वक्तव्य सुनकर ढुर्याधन) शाल्व, शल्य आदि 


राजा और राजकुमारोंने अपने बल) शिक्षा) गुण ओर क्रमके 
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आदिपये ] 


# अजुनका लेक्ष्यवेध और उनके तथा. भीमलेनके द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय # १४७ 


अनुसार घनुषको झुकाकर डोरी ज्वढ़ानेकी चेष्टा की; परन्तु 
उन्हें ऐसा झटका छूगा कि वे घमाक-घमाक घरतीपर जा 


गिरे । बेहोशीके कारण उनका डंत्साह तो टूट ही गया; साथ _ 


ही उनके मुकुट और ह्वार भी गिर पड़े; दम फूल गया | वे 
द्रोपदीको पानेकी आशा छोड़कर अपने-अपने स्थानपर बैठ 
गये । दुर्योधन आदिको निराश और उदास देखकर घनुर्धर- 
शिरोमणि कर्ण उठा । उसने घनुषके पास जाकर झटपट उसे 
उठाया ओर देखते-देखते डोरी चढ़ा दी | वह क्षणभरमें ही 
लक्ष्यको वेध देता कि द्रौपदी जोरसे बोल उठी) “मैं सृतपुत्रको 
नहीं वरूँगी |? कर्णने यह सुनकर ईरष्यामरी हँसीके साथ 


सूर्यकों देखा और फड़कते हुए धनुषकों नीचे रख दिया | 
जब इस प्रकार बहुत-से लोग निराश हो गये, तब शिश्ुपाल 
घनुष चढ़ानेके लिये आया | किन्तु धनुष उठानेके समय ही 
वह घुटनोके बल नीचे जा पड़ा | जरासन्धकी भी वही दशा 
हुईं ओर वह उसी समय अपनी राजधानीके लिये प्ररयान कर 
गया | मद्रदेशके राजा शल्यकी भी वही गति हुईं, जो 
शिक्षञपालछकी हुई थी | जब इस प्रकार बढ़े-बढ़े प्रभावशाली 
राजा रुक्ष्यवेध न कर सके, सारा समाज सहम गया, लक्ष्यवेघ- 


, की बातचीततक बंद हो गयी | उसी समय अजुनके चित्तर्म 


यह सझुल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्यवेघ करूँ |. 


अजुनका लक्ष्ययेध और उनके तथा भीमसेनके द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय 


चवैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ब्राह्मणोके 
समाजमें अर्जुन खड़े हो गये । परम सुन्दर एवं वीर अर्जुनकों 
धनुष चढ़ानेके लिये तैयार देखकर ब्राह्मणल्लोग चंकित रह 
गये | कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हँसी न करा 
दे | कहीं राजाछोग इसीके .कारण ब्राक्मणोंसे द्वेष'न करने 
लगें । कोई-कोई कहने लगा: कि “यह उत्साही वीर है; इसका 


मनोरथ पूर्ण होगा । देखो) यह सिंहके समान चलता है? 


गजराजके समान बलवान है; यह सब कुछ कर सकता दै। 
यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों 
करता ! तपस्री और दृढ़निश्चयी ब्राह्मणके लिये असाध्य ही 
क्या है! ब्राह्मण अपनी शक्तिसे छोटे-बड़े समी तरहके काम 


र सकता है। परशुरामने युद्धमें क्षत्रियोंकों जीत लिया, . 


अगस्त्यने समुद्रको पी लिया ! इसे आपलोग आशीवांद दें कि 
यह लक्ष्यवेध कर छे |? ब्राह्मण आशीर्वादकी वर्षा करने लगे | 


जिस समय ब्राह्मणो्मे इसी प्रकारकी अनेकों बातें हों रही 
थीं, उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहुंच गये । उन्होंने 
घनुषकीः प्रदक्षिणा की) भगवान्‌ शक्कर और भीकृष्णको सिर 
झुकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया और धनुषकों उठा लिया। 
जिस धनुषको बड़े-बढ़े वीर उठा नहीं सके, रोंदा नहीं .चढा 
सके, उसी धनुघकों अ्जुनने बिना परिश्रम उठा छिगय़ा और 
बात-की-बातमें डोरी चढ़ा दी । अमी लोगोंकी आंखे अर्जनपर 
ठीक-ठीक जम भी नहीं पायी थीं कि उन्होंने पांच बाण उठाकर 
उनमैंसे एक लक्ष्यपर चछाया और वह यन्त्रके छिद्रमें होकर 
जमीनपर गिर पड़ा । चारों तरफ कोलाइल होने लगा) अजुनके 
लिर॒पर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी; ब्राह्मण अपने दुपटे 


* चपलतावश हमछोगोंका अप्रिय किया है । परन्तु | 


हिलाने लगे । अर्जुनको देखकर द्वुपदकी प्रसन्नताकी सीमा न 

रही । उन्होंने मन-दी-मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने... 
पर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ इस वीरकी सहायता. 
करूँगा । जब युधिष्ठिरने देखा कि अजुनने अपना काम कर 
लिया; 'तब वे झट नकुछ ओर सहदेवकों छेकर वहाँसे अपने 
निवासस्थानपर चले आये | द्रोपदी हाथमें वरमाढा छेकर 
प्रसन्नताके साथ अर्जुनके पास गयी ओर उसे उनके गलेमें 

डाल दिया | ब्राह्मणने अर्जुनका सत्कार किया ओर वे द्रोपदीके 

साथ रंगभूमिसे बाहर निकले | 


जब राजाओंने देखा कि राजा द्वुपंद तो अपनी कल्याका 
विवाह एक ब्राह्मणके साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत 
क्रोधित हुए और एक दूसरेंसे कहने लगे--'देखों तो सही, 
राजा द्रुपद हमलोगोंकों तिनकेकों तरह तुच्छ समझकर 
अपनी श्रेष्ठ कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साय कर देना चाइता. 
है । इमलोगोंको बुढाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना. 
चाहिये न ! यह हमें कुछ नहीं समझता) इसल्यि इसकी परवा 
न करके इसको मार डालना ही उचित हैं | इस राजद्रषी 
दुरात्माको छोड़नेका कोई कारण नहीं है | क्या हमलछोगॉमेंसे 
एक भी ऐसा नहीं हैः जिसे यह अपनी पुत्रीके योग्य समझे १ 
खबंबर क्षत्रियोंके. लिये है; उसमें ब्राक्मणॉंकी आमेका कोई 
अधिकार नहीं है | यदि यह कत्या हमलोंगोंकों वरंण नहीं 
करती तो इसे आगमें डाछ दिया जाय | ब्राह्मण 


ब्राह्मणके नाते छोड़ देना ही उचित है |? कक 2 ता निश 
करके अपने-अपने श्र उठा लिये और ुप दकों र | मार डाह 


ड्ल्ल्ज्छ 


१४८ | .' # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


लिये दौड़े | राजाओंकों क्रोचित देखकर द्ुपद डर गये। वे 
ब्राक्मणोंकी शरणमें गये | द्रपदकों भयभीत और राजाओंको 
- आक्रमण करते देख भीमसेन ओर अर्जुन उनके बीचमें आ 
गये. राजाओने उन्हींपर धावा बोल दिया । ब्राह्मणोंने एक- 


खरतसे मृगचर्म और कमण्डल हिलाते हुए कहा “डरना नहीं, . 


हम तुम्हारे शत्रुओंके साथ लड़ेंगे ।? अ्जुनने मुसकराकर कहा- 


* ब्राह्षणो | आपछोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते 


रहिये | इन छोगोंके लिये तो मैं ही बहुत हूँ |? अजुन धनुष 
चढ़ाकर भीमसेनके साथ पर्वतके समान अविचल भावसे खड़े 
हो गये । मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरोंकों सामने आते देख वे 
उनपर टूठ पड़े । सभी उपस्थित वीर युद्धमें ब्राह्मणोंको मारना 
अधर्म नहीं है; ऐसा कहकर उनपर आक्रमण करने छगे ! 
अज्जुन और कर्णका सामना हुआ । अ्जुनने ऐसे बाण खींच- 


खींचकर मारे कि कर्ण युद्धभूमिमें ही अचेत-सा हों गया | 
दोनों बड़ी वीरताके साथ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे 


. अपने-अपने हा्थोकी सफाई .दिखलाने छंगे | कर्णने कह) 


*अजी ! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भी ऐसे हाथ दिखलाये कि 
मेरी प्रसन्षताकी सीमा न रही | आपके मुखपर विधादका कोई 
चिह नहीं है और हंस्तकोशक़ मी बड़ा विलक्षण है । आप 


 * खयं घनुवंद अथवा परशुराम तो नहीं हैं ! मुझे तो ऐसा 


जान पड़ता है कि मानो ख़यं विष्णु या इन्द्र ही अपनेकों 


..... छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं | मेरा निश्चय है कि यदि मैं . 
क्रोध भरकर युद्ध करूँ तो देवराज इन्द्र और पाण्डुनन्दन 


$ सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता |? 


[_ सें० महाभारत 


अर्जुनने कहा) 'कर्ण ! मैं साक्षात्‌ घनु्वेद या परशुराम नहीं 
हूँ । मैं समस्त शर्जोंका रहस्यश्ञ एक भ्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। 
श्रीगुरुदेवके प्रतापसे ब्ह्माख्र और इन्द्रात्रका मुझे अच्छा 
अम्यास है । मैं तुम्हें जीतनेके लिये जमकर खड़ा हूँ | तुम 
अपना जोर आजमाओ |? महारथी कर्ण ब्रह्मास्रविशारद 
प्रतिदन्द्रीकी अजेय समझकर युद्धसे खयं हट गया | 


जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरेसे मिढ़े हुए थे) 
उसी समय दूसरे स्थानपर शल्य और भीमसेन एक-दूसरेको 
छलकारते हुए, मतवाले हाथियोंकी तरह युद्ध कर रहे थे। 
आगे खींचकर; पीछे झोंककर एक-दूसरेको गिरानेका प्रयत्र 
करते और तरह-तरहके दांव करके घूँसोंकी चोट करते | 
पत्थरोंके टकरानेकी तरह दोनोंके शरीर चटचटा रहे थे | दो 
घड़ीतक लड़-मिड़कर भीमसेनने शल्यकों धरतीपर गिरा 


दिया । सभी ब्राह्मण हँसने छगे | भीमसेनका यह काम और _ 


भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शन्रुको घरतीपर 
गिराकर भी उसे मारा. नहीं | 


इस प्रकार जब भीमसेनने शल्यको पछाड़ दिया और कर्ण 
भी युंद्धसे हृठ गया तब सभी लोग सशझ्क हो गये; सर्वसम्मतिसे 
युद्ध बंद कर दिया गया । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने पहले ही 
पहचान लिया था कि ये तो पाण्डव हैं, इसलिये उन्होंने सब 


, राजाओंको बड़ी नम्नताके साथ समझाया कि इस व्यक्तिने 
धर्मके अनुसार द्रोपदीकों प्राप्त किया; इसलिये इससे युद्ध 


करना उचित नहीं है_। भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समझाने-बुझाने 
और भीमसेनके पराक्रमसे विर्मित होकर सब छोग युद्ध बंद 
करके अपने-अपने निवासस्थानपर छोट गये । धीरे-घीरे भीड़ 
छँटने लगी | भीमसेन ओर अर्जुन ब्राह्मणोंसे घिरे हुए 
द्रौपदीको साथ .लेकर; अपने निवासस्थान् कुम्शरके घरकी 
ओर चले | । 


- मिक्षा लेकर लोटनेका समय बीत चुका या। माता 


कुन्ती अपने पुत्रॉंके समयपर न छोटनेसे तरह-तरहकी- 


आशइ्लाएँ कर रही थीं | माताके स्नेहमय हृदयका यह खभाव 


ही है। वे एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि घृतराष्ट्रके 


पुत्नोने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया) कहीं 
राक्षसोसे तो मुठभेड़ नहीं हो गयी.। उसी समय॑ तीसरे पहर 


. भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीकों साथ लिये कुम्हारके घरपर ; 
,आये। नर 
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आदिपर्व ] # कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डबॉका विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे मेंट # १४९ ह सा 
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कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषय पाण्डबोंका विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे मेंट 


कि चसफिल तत 


वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | भीमसेन और तब भीमसेन, तदनन्तर मैं .विवाह करूँ | फिर मेरे बाद 


अ्जुनने द्रोपदीके साथ कुम्हारके घरमें प्रवेश करके अपनी 
मातासे कहा कि “माँ | आज हमलछोग यह मिक्षा लाये हैं |? 
माता कुन्ती उस समय घरके भीतर- थीं । उन्होंने. अपने 
: पुत्रों और भिक्षाकों देखे बिना ही कह दिया कि “बैठा ] पाँचों 
भाई मिलकर उसका उपभोग करो |? बाहर निकलकर जब 
कुन्तीने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं; राजकुमारी 


द्रौपदी है; तब तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ | वे कहने लगीं--' 


“हाय; हाय | मैंने क्या किया ? वे तुरंत द्रोपदीका हाथ पकड़- 
कर युधिष्ठिरके पास ले गयीं और बोलीं--“बैटा,] जब मीमसेन 
और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदीको लेकर भीतर आये, तब 


- मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब छोग मिलकर इसका 
उपभोग करो | मैंने आजतक कभी कोई बात झूठी नहीं कही 
है | अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ) जिससे द्रौपदीको तो 
अधर्य न हो और मेरी बात शढ़ी भी न हो |? 
क्षणमर. विचार करके माता कुल्तीकों ऐसा ही करनेका 
आश्वासन दिया और अज्जैनकी बुलाकर कहा) (भाई ! तुमने 
मर्यादाके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है । अब विधिपूर्वक 
अभि प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो ।? अर्जुनने 

- कहा) (भाईजी ! आप मुझे अधघर्मका भागी मत बनाइये । 
सत्पुरुषोने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है | पहले आप) 


युधिष्टिरने 


नकुछ ओर सहदेवका विवाह हो | इसलिये इस राजकुमारीका 
विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिये | साथ ही यह भी 
निवेदन है कि आप. अपनी बुद्धिसे घम) यश ओर दितके 
लिये जैसा करना उचित समझें, वैसी आशा दें | हमलोग 
आपके आशाकारी हैं-।? सभी पाण्डव अर्जुनका प्रेम ओर 
मसतासे भरा वचन सुनकर द्रीपदीको देखने छगे। उस 
, समय द्रौपदी भी उन्हीं छोगोंकी ओर देख रही थी । द्रोपदीके 
सौन्दर्य, माघुर्य ओर सौशील्यसे मुग्घ होकर पांचों भाई एक- 
- दूसरेकी ओर देखने लगे | उनके मनमें द्रौपदी बस गयी । 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकी मुखाऋतिंसे उनके मनका माव 
» जानकर और महर्षि व्यासके वचनोंका स्मरण करके निश्चय- 
पूर्वक कहा कि . द्रौपदी हम सब भाइयोंकी पत्नी होगी |? 
इससे सभी माइयोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे अपने मनमें, 
इसी बातपर विचार करने लगे | 
भगवान्‌ भीकृष्णने खयंवरमें ही पाण्डवोको पहचान 
लिया था | अब वे बड़े भाई बलरामजीके साथ पाण्डवोके 
निवासस्थानपर आये । उन्होंने वहाँ पाँचों भाइयोंकों देखकर 


* पहले घर्मराज युधिष्टिरके चरणोंका स्पर्श किया ओर अपने 


अपने नाम बतलाये। पाण्डवोने बढ़े प्रेमसे उनका खाग्रत-सत्कार ., न्‍ 
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# मद्दाज़नों येन गतः स पन्‍थाः # 


किया | युधिष्ठिरने भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कुशल-प्रइनके अनन्तर 


पूछा कि ५भगवन्‌, ! हमछोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं | 
आपने हमें केसे पहचान लिया ?? भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसते 
हुए कहा, “महाराज ! क्या छोग छिपी हुई आगको नहीं ढूँढ 
छेते ? आज भीमसेन ओर अर्जुनने जिस पराक्रमका परिचय 
दिया है; वह पाण्डवॉंके अतिरिक्त और किसमें सम्भव है ! 
यह बड़े सोभाग्य और आनन्दकी बात है कि दुर्याधन और 
उसके मन्त्री पुरोचनकी अभिलाषा पूरी न हुई | आपलोग 
लाक्षाभवनकी आगसे बच निकले | आपके सु्कूल्प पूर्ण हों, 
आपका निश्चय सार्थक हो | अब हमलोग यहाँ अधिक 
देरतक रहेंगे तो छोगोंकों पता चल जायेगा | इसलिये हम- 
ल्ोगोंकों अपने डरेपर.जानेकी अनुमति दीजिये ।? युधिष्टिरकी 
अनुमतिसे भगवान्‌ भीकृष्ण ओर बल्देव उसी समय छोट गये | 

जिस समय भीमसेन ओर अर्जुन द्रोपदीको साथ लेकर 
कुम्हारके घर जा रहे थे; उस समय राजकुमार धृष्टयुम्न छिप- 


कर उनके पीछे-पीछे चलने छगा था | उसने सब ओर 


अपने कर्मचारियोंकों नियुक्त कर दिया और खय॑ं सजग होंकर 
पाण्डवोंके पास ही बैठ रहा | वह पाण्डवॉके सब काम बड़ी 
सावधानीसे देख रहा था । चारों भाइयोंने मिक्षा छाकर 
अपने बढ़े भाई युधिष्टिरके सामने रख दी। कुन्तीने द्रौपदीसे 
कहा) “कल्याणि | पहले तुम इस मिक्षामेंसे देवताओंका अंश 
निकालछो) ब्राह्मणोंको मिक्षा दो, आशितोंकों बॉगो | बचे हुए 
अन्नका आधा भीमसेनको दे दो। आधेमें छः हिस्से करके 
हमलोग खा लें |? साध्वी द्रोपदीने अपनी सासकी आश्ञामें 
किसी प्रकारकी शड्ढा किये बिना प्रसन्नतासे उसका पालन 


* किया | भोजनके पश्चात्‌ सबके लिये कुशासन बिछाया | 
' सबने अपने-अपने म्गचर्म बिछाये ओर घरतीपर ही पड़ 


रहे । पाण्डवॉने अपना सिरहाना दक्षिण दिशामें किया। 
सिरकी ओर माता कुन्ती ओर पैरोंकी ओर राजकुमारी द्रौपदी 
सोयीं | सोते समय वे छोग आपसमें रथ, हाथी, तलवार, गदा 
आदिकी ऐसी विचित्र-विचिन्न बातें कर रहे थे, मानो कोई 
सेनाधिकारी. हों-। 


“ए्र++००४६०००-- 
धृष्टुज्न ओर हुपदकी बातचीत, पाण्डवॉंकी परीक्षा और परिचय 
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. वेशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! घृष्टचुम्न पाण्डवों- 
के इतना निकट बेठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो 
सुन ही रहा था) द्रौपदीको देख भी रहा था। उसके कर्मचारी 
भी उतके साथ ही थे। वहाँकी सब बात देख-सुनकर वह 
अपने पिता द्रुपदके पास पहुँचा | द्रुपद उस समय कुछ 
चिन्तित हो रहदे थे | उन्होंने अपने पुत्र धृष्टयुम्नकों देखते 
ही पूछा, “बेटा | द्रौपदी कहाँ गयी! उसे ले जानेवाले कोन 
हैं १ मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ, क्षत्रिय अथवा ज्राक्षणके हायमें 
ही पढ़ी है न ! कहीं किसी बेइय या शूद्रको तो नहीं मिल 
गयी ? क्‍या ही अच्छां -होता, यदि मेरी सोभाग्यवती पुत्री 
नर-रक् अ्जुनको प्राप्त हुई होती !? ः 
धरष्टयुस्नने कहा--(पिताजी | जिस कृष्णमृगचर्म घारी 
परम सुन्दर नवयुवकने लरक्ष्यवेघ' किया था, वह बड़ा ही 
फुर्तील्ञा ओर वीर है--इसमें सन्देह नहीं | जिस समृय वह 
बहिन द्रोपदीकों साथ लेकर आह्मणों ओर राजाओंके बीचमेंसे 
“निकला, उस समय उसके-मुखपर किसी प्रकारके सझ्लोचका 
भाव नहीं था । उसकी. ढिठाई देखकर राजाछोग ऋ्रोघसे 


... जहू-घुन उठे और उनपर आक्रमण कर बैठे | उसके साथी 


पुरुषने देखते-ही-देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया 
और उससे राजाओंका संदार प्रारम्भ कर दिया | कोई राजा 
उनका बाल्तक बॉका नहीं कर सका | वे दोनों मेरी बहिनको 
लेकर नगरके बाहर कुम्हारके घर गये । वहाँ एक अभिके 
समान तेजस्विनी स्त्री बेठी थी | अवश्य ही वह उनकी माता 
होगी | उसके पास और भी तीन परम सुन्दर नवयुवक बैठे 
हुए, थे । उन्होंने अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम करके द्रौपदी- 
को प्रणाम करनेकी आज्ञा दी और अपनी माताके पास उसे 
रखकर सब भाई मिक्षा माँगने चले गये | मिक्षा लेकर 
लोटनेपर द्रौपदीने माताके आज्ञानुसार देवता, ब्राह्षण आदि- 
को दिया, उन छोगोंको परोसा और खय॑ खाया | द्रौपदी 5 
उनके पैरोंकी ओर सोयी । सभी छोग कुश और सृगचर्म 


[ सं० महाभारत 


बिछाकर घरतीपर सो रहे थे | सोते समय वे छोग आपसमें. 


जो बातचीत कर रहे थे, .बह ब्राह्मणों) वैयों या थ॒द्गों-जैसी 


नहीं थी, वह सीधे युद्धसे सम्बन्ध रखती थी और वैसी बातें..." 


कुछीन क्षत्रिय ही किया करते हैं । मुझे तो ऐसा मादम होता. 
है किहमारी आशा पूर्ण हुई है और अभ्निदाइसे बचे पाण्डवोने 
ही मेरी बहिनको प्राप्त किया है |? . के 


आदिपवे ] ' & घृष्टयुस्त और द्रुपदकी बातचीत, पाण्डवोकी परीक्षा और परिचय * 


श्ष१्‌ 


धृष्टचुम्नकी बातसे राजा द्रुपदकों बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उन्होंने तुरंत उनका. परिचय -प्रात्त करनेके लिये अपने 
पुरोहितको भेजा | पुरोहितने पाण्डवॉके पास जाकर कहा 
कि “आपलोग चिरजीवी हों । पश्मालराज महात्मा द्गुपदने 
आशीर्वांदपूर्वकक आपलोगोंका परिचय जानना चाहा है। 
वीर युवकों ! महाराज द्वुपदके मनमें यह चिरकालीन 


अमिल्ाषा थी कि विशालबाहु नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्रीका 


पाणिग्रहण करें | उन्होंने मेरेद्वारा यद्द सन्देश भेजा है कि 
“यदि मगवत्कृपासे मेरी लाल्सा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनन्दकी 
बात है; इस सम्बन्धसे मेरा यश) पुण्य ओर हित होगा |??? 
_ युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनने पुरोहितजीका आदर-सत्कार 


>> 


किया, वे आनन्द बैठ गये और पूजा स्वीकार की। 
युधिष्ठिरने कह्दा/ “भगवन्‌ ! राजा द्वुपदने स्वंयंवर करके 


अपनी पुत्रीका विवाह करनेका निश्चय किया था; यह क्षत्रिय- 


घर्मेके अनुकूछ ही था । स्वयंवर करनेका उद्देश्य किसी 
व्यक्तिके साथ विवाह करना तो नहीं था | इस वीरने उनके 
नियमोंका पालन. करते हुए भरी समभामें, उनकी पुश्नीको 
प्रात्त किया है । अब राजा द्वुपदकों पछतानेकी कोई आंवश्य- 
कता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकाढीन अमिलाषा 
भी तो पूर्ण हो सकती है।? जिस संमय घर्मराज झुधिष्ठिर 
* इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्ुपदके दरबारसे 
दूसरा मनुष्य वहाँ आया | उसने घर्सराज युधिष्ठिससे कहा 
कि. 'महाराज द्रुपदने आपलोगोंके भोजनके लिये रसोई 


_ उनपर पाण्डव बिना किसी हिचेकके जाकर बैठ गये। 


तैयार करा ली है, आपलोग नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
राजकुमारी ऋष्णाके साथ वहाँ चलिये | सुन्दर घोड़ोंसे जुते 
रथ आपलोगेंके लिये खड़े हैं |? घर्मराज युधिष्टिरने माता 
कुन्ती ओर द्रोपदीकों एक रयमें बेठाया ओर पॉर्चों भाई 


' पाँच विशाल रथोंमें बेठकर राजमवनके लिये रवाना हुए | . 


राजा दुपदने पाण्डवोकी प्रवृत्तिकी परीक्षा लेनेके लिये 
राजमहलको अनेक वंस्ठुओंसे सजा दिया था। फल) फूल; 
आसन गाय) रस्सियाँ, बीज ओर कृषकोपयोगी वस्तुएँ एक 
ओर सजायी गयी थीं। दूसरी कक्षामें शिल्पकलाके काममें 
आनेवाले औजार रक्ले गये ये | तरह-तरहके खिलोने एक 
ओर; दूसरी ओर ढाल, तलवार; घोड़े; रथ, कवच) घनुष; 
बाण; शक्ति; ऋष्टि ओर भुशुण्डी आदि युद्धकी सामग्रियां 
' शोमायुमान थीं | उत्तम-उत्तम वछ््र। आभूषण अन्य कक्षा्मे 
शोभा पा रहे थे । जिस समय पाण्डवॉके रथ वहाँ पहुँचे, 
माता कुन्ती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवासमें चछी 
गयीं । राजमहलकी स्रियोंने बढ़े आदर-सत्कारके साथ उनकी 
अग॒वानी और सम्मान किया । इधर राजा, मन्त्री। राजकुमार, 
उनके इष्ट-मिन्न, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पाण्डवोके 
शरीरकी गठन चाल-ढाल) प्रभाव) पराक्रम आदि. देखकर 
बहुत आनन्दके साथ उनका स्वागत करने लगे। जो. बड़े 
ऊँचे-ऊँचे ओर बहुमूल्य राजोचित आसन लगायें गये थे) 


आल 35५ पाना 


शत 
ध्स्स्यक तक हा 
जज ्ल््च्ख्द ज्डत 
कस बे | 


दास-दासी सोनेके बर्तनोंमें बड़ीःसज्-घजके साथ सुन्दर द 


.. श्षर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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सबको ग्रहण किया | भोजनके बाद जब सब वस्तुओंको 
देखने-दिखानेका अवसर आया तब प्राण्डवॉने पहले उसी 
कक्षामें प्रवेश किया, जिसमें युद्धसम्बन्धी वस्तुएँ रक्‍्खी 
हुई थीं। उनका यह काम देखकर सभी छोगोके मनमें यह 
निश्चय-सा हो गया कि ये अवश्य ही पाण्डव-राजकुमार हैं-। 

पश्चालराज द्रुपदने धर्मराज युधिष्टिकको अछग बुलाकर 
कहा-'आपलोग ब्राह्मण, बेश्य, क्षत्रिय अथवा शृद्ग हैं-- 


यह बात हम केसे मालूम करें ! कहीं आपछोग देवता तो 
नहीं हैं; जो मेरी पुत्रीकों प्राप्त करनेके लिये इस वेषमें आये 
हैं ? धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-राजेन्द्र | आपकी अभिलाषा 
पूर्ण हुईं; आप प्रसन्न हों | में महात्मा पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर 
हूँ; मेरे. चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव 
वहाँ बैठे हुए हैं | मेरी माता कुन्ती राजकुमारी द्रौपदीके 
साथ रनिवासमें हैं |? 


हा ७ ५ ->-> 


व्यासजीके द्वारा द्रोपदीके साथ पाण्डवोंके विवाहका निर्णय 


घर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्वुपदकी आँखें 
प्रसन्नतासे खिल उठीं | आनन्दमग हो जानेके कारण वे 
_ कुछ भी बोल न सके । द्रुपदने ज्यों-त्यों करके अपनेको 
* सम्हाला ओर युधिष्ठिर्से वारणावत नगरके छाक्षा-भवनसे 

* निकलकर भागने तथा अबतकके जीवन-निर्वोहक्ा समाचार 
पूछा | युधिष्टिरने संक्षेपमें क्रमशः सब बातें कह दीं। तब 
द्रुपंदने घृतराष्ट्रको बहुत कुछ बुरा-भमला कहा और युधिष्ठिर- 
को आइवासन दिया कि में तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूँगा | 
 अनन्तर उन्होंने कहा कि “युधिष्ठिर | अंब तुम अर्जुनकों 
आशा दो कि वे विधिपूर्वक द्रोपदीका पाणिग्रहण करें.।? 
युधिष्टिरने कहा, (राजन | विवाह तो मुझे भी करना ही 
है |? द्रपद बोछे-'यह तो बड़ी अच्छी बात है; तु॒म्हीं मेरी 
कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो |? युधिष्ठिरने कहा) 
ईराजन | आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी | हमारी 
माताजी ऐसी ही आशा दे चुकी हैं | इसलिये आप आज्ञा 
_ दीजिये कि हम सभी क्रमशः उसका. पाणिग्रहण करें |? 
राजा द्रुपद बोले, “कुरुवंशभूषण | तुम यह केसी बात 'कर 
रहे हो ! एक राजाके बहुत-सी रानियाँ तो हो सकती हैं, 
परन्तु एक ज्लीके बहुत-से पति हॉ--ऐसा तो कभी सुननेमें' 
नहीं आया | तुम धर्मके मर्मश ओर पवित्र हो; तुम्हें लोक 
मर्यादा ओर धर्मके विपरीत ऐसी बात सोचनी मी नहीं 
चाहिये |? युधिष्ठिर बोले--भहाराज | धर्मकी गति बड़ी सक्षम 
है | हमलोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं हैं । हम 
तो उसी मार्गसे चलते हैं; जिससे पहलेके छोग चलते. रहे हैं। 
*.. मेरी वाणीसे कभी झूठ नहीं निकछा है| मेरा मन कभी 
* - अधर्मकी ओर नहीं जाता | मेरी माताकी ऐसी आज्ञा है और 


निर्णय करें ओर फिर बतलावें | उसके अनुसार जो कुछ 
करना होगा, कल किया जायगा |? 

सत्र छोग इकटठ्ठे होकर विचार करने लगे | उसी समय 
भगवान्‌ वेदव्यास अचानक आ गये | सब छोगोंने अपने 
अपने आसनसे उठकर उनका स्वागत-अभिनन्दन किया 
ओर प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण-सिंहासनपर बेठाया | 
व्यासजीकी आज्ञासे सब लछोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये | 


. कुशछ-समाचार निवेदन करनेके बाद राजा द्वुपदने भगवान्‌ 


वेदव्याससे प्रघनन किया, 'भगवन्‌ | एक ही स्त्री अनेक 
पुरुषोंकी धर्मपत्नी किस प्रंकार हों सकती है! ऐसा करनेमें 
सड्डरताका दोष होगा या नहीं ! आप कृपा करके मेरा 
धर्म-सछुट दूर कीजिये |? व्यातजीने कह्दा, 'राजन्‌ !.एक स््री- 
के अनेक पति हों, यह .बात छोकाचार और वेदके - विरुद्ध 
है | समाजमें यह प्रचलित मी नहीं है | इस विषयमें तुम 
लछोगोंने क्या-क्या सोच रक्खा है; पहले अपनां मत सुनाओ |? 
द्रुपदने कहा, (भगवन्‌ ! मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा 
करना अधर्म है । छोकाचार। वेदाचार और संदाचारके 
विंपरीत होनेके कारण एक स्त्री बहुत पुरुषोंकी पत्नी नहीं 
हो सकती । मेंरे विचारसे ऐसा करना अधर्म है |? धृष्टयुम्न " 
बोला, (भगवन[! मेरा भी यही निश्चय है | कोई भी सदाचारी 
पुरुष अपने भाईकी पत्नीके साथ केसे सहवास कर सकता 


: है ?? युधिष्ठिरनें कहा, “मैं आपलोगोंके सामने फिरसे यह बात 


दुइ्राता हूँ कि मेरी वाणीसे कभी झूठी बात नहीं निकलती | 
मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता । मेरी बुद्धि मुझे 
स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है । शास्त्रों _ 
गुरुजनोंके वचन्कों ही धर्म कह गया है ओर माता गुरु- 


. जनोंमें संवश्रेष्ठ है | माताने हमें यही आशादी है कि तुम- । 
लोग भिक्षाकी तरह इसका मिल जुछकर उपभोग करो | मेरी. -.. 


आदिपव ] 
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श्ष्इ 


.] 


दृष्टिम तो वेसा करना धर्म ही जैंचता है |? कुन्तीने कहा-- 
'मेरा बेटा युधिष्टिर बड़ा घार्मिक है | उसने जों कुछ कहा 
है, बात वैसी ही है; मुझे अपनी वाणी मिथ्या होनेका भय 
है | इसलिये आपलोग बताइये कि अब ऐसा कौन-सा उपाय 
है, जिससे मैं अतत्यसे बच जाऊँ |? व्यासजीने कहा-- 


“कल्याणि ! इसमें सन्देह नहीं कि असत्यसे तुम्हारी रक्षा हो 
जायगी । द्वुपद ! राजा युधिष्टिरने जो कुछ कहा है, वह धर्मके 
प्रतिकूल नहीं; अनुकूल ही है । परन्तु इस बातका रहस्य मैं 
सबके सामने नहीं बतछा सकता-। इसलिये तुम मेरे साथ 
एकान्तमें चलो |? ऐसा कहकर व्यासजी उठ गये और राजा 
द्रुपदका हाय पकड़कर एकान्तमें ले गये। ,धृश्युम्न आदि 
उनकी बाट देखते हुए वहीं बेठे रहे | 

व्यासजीने द्रुपदको एकान्तमें ले जाकर द्रोपदीके पहलेके 


््र 


दो जन्मोंकी कथा सुनायी और यह बतलाया कि भगवान्‌... ही 


शझ्भरके वरदानके कारण ये पाँचों ही द्रौपदीके पति होंगे। 
इसके बाद उन्होंने कहा) «द्रुपद ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें 
दिव्य दृष्टि देता हूँ । उसके द्वारा तुम इन पाण्डवेकि पूर्वजन्स- 
के शरीरोंको देखो |! द्रपदने मगवान वेदव्यासके कृपा-प्रसादसे' 
दिव्य दृष्टि प्रात करके देखा कि पाचों पाण्डवोके दिव्य 
रूप चमक रहे हैं | वे अनेकों आभूषण धारण किये हुए 
हैं, विशाल वक्ष)स्थल्पर दिव्य वच्न है; वे ऐसे जान पढ़ते हैं 
मानों खय॑ं भगवान्‌ शिव) आदित्य अथवा वसु विराजमान 
हो रहे हों | साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री 
द्रौपदी दिव्य रूपसे चन्द्रकला अथवा अभिकलाके समान 
देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूपमें भगवानकी दिव्य 
माया ही प्रकाशित हो रही हो । वह रूप; तेज और कीतिके " 


रे . कारण पांण्डवोंके सर्वथा अनुरूप दीख रही है। यह झाँकी 
. देखकर द्रुपदको बड़ी ग्रस्षता हुई.। आश्रर्यचकित होकर 


उन्होंने व्यासजीके चरण पकड़ लिये | बोल उठे--+घन्य हूँ; 
धन्य हैं | आपकी कृपासे ऐसा अनुभव होना - कुछ विचित्र - 
नहीं है |? राजा द्रुपदने आगे कहा, “मगवन | मेंने आपके 
मुखसे जबतक अपनी कन्याके पूर्वजन्मकी बात नहीं सुनी थी 
और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था; तभीतक में. युधिष्टिर- 
की बातका विरोध कर रहा था | परन्तु विधाताका ऐसा ही' 
विघान है, तब उसे कौन टाल सकता है !* आपकी  जेसी 
आशा है; वैसा ही-किया जायगा | मगवान्‌ शझरने जेता 
वर दिया है) चाहे वह धर्म हों या अधर्म, वेसा ही होना 
चाहिये | अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जायग्रा | 
इसलिये पाँचों पाण्डव प्रसनताके साथ द्रोपदीका पाणिप्रहण 
करें; क्योंकि द्रौपदी पाँचों भाइयोंकी पत्नीके रूपसे प्रकट 
हुई है |? कम 
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अब भगवान्‌ वेदब्यासने द्रुपदके साथ युधिष्ठिरके पास 


. . आकर कहा, “आज ही विवाहके लिये शुभ दिन ओर झुम 


मुहूर्त है । आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रपर है| इसलिये आज 
तुम द्रौपदीका पाणिप्रहण करो |? आज ही विवाहकार्य सम्पन्न 
होगा। यह निर्णय होते.ही द्रुपद और धृष्टयुम्न आदिने विवाहके 
लिये आवश्यक सामग्री जुटानेका प्रबन्ध किया | द्रौपदीको 


नहला-घुाकर उत्तम-उत्तम वस्र ओर आभूषण पहनाये गये । . 


म० आअँ० २७ 


समय होनेपर द्रौपदी मण्डपर्में ायी गयी। राजपरिवारके 


इं्टमिन्र; मन्त्री, आह्ण, परिजन पुरजन बड़े आनन्दसे न 
विवाह देखनेके लिये आ-आकर अपने-अपने योग्य खानोपर 
बैठने छगे | उस समय विवाह-मण्डपका सौन्दर्य अवर्णनीय _ 


हे रहा था | ज्ञान ओर खर्त्ययनके अनन्तर पाँचों पाण्डव _ 
उनके .आगे-आगे तेजली पुरोहित घोम्य चछ रहे यें। 
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| वेदीपर अमर प्रज्वलित की गयी। युधिंष्टिरने विधिपूर्वक 


द्रौपदीका पाणिप्रहण किया; हवन हुआ ओर अन्त माँवरे 
फिरांकर विवाहकर्म समाप्त किया गया | इसी प्रकार शेष 
भाइयोौने भी क्रमशः एक-एक दिन :द्रोपदीका पाणिग्रहण 
किया | इस अवसरपर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि 
देव्ि नारदके कथनानुसार द्रोपदी पुनः प्रतिदिन कन्याभावको 
प्राप्त हो जाया करती थी.। विवाहके अनन्तर राजा द्ुपदने 
दहेजमें बहुत-से रत्न, घन और श्रेष्ठ सामग्रियाँ दीं। रक्ोंसे 
जड़ी रासें, लगाम) उत्तम जातिके घोड़ोंसे जुते सौ रथ) सो 
हाथी, वस्त्राभूषणसे विभूषित सों दासियां प्रत्येक दामादकों 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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अलझ्कार पाण्डवोंको दिये गये। इस प्रकार . पाण्डव अपार 
सम्पत्ति ओर स््रीरत्ञ द्रोपदीको प्राप्त करके राजा द्ुपदके 
पास ही सुखसे रहने लगे। 


द्रपदकी रानियोंने कुन्तीके पास आकर, उनके परॉपर 
सिर रखकर प्रणाम किया | रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी 
सासको प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भावसे उनके सामने 
खड़ी हों गयी | तब कुन्तीने बड़े प्रेमसे अपनी शीलवती 
पुत्र-वधू द्रोपदीको आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इन्द्राणीने 
इन्द्रसे, स्वाह्ने अभिसे, रोहिणीने चन्द्रमासे, दमयन्तीने 


: नलसे, अरुन्धतीने वशिष्ठते और लक्ष्मीने भगवान्‌ नारायणसे 


न 


प्रेम-नेम निभाया है; वेसे ही तुम भी अपने पतियोंसे निभाना। 
तुम आयुष्मती; वीरप्रसविनी, सौभाग्यवती और पतित्रता 
होकर सुख भोंगों | अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े ओर 


. बालकोंकी आवभगत तथा पालन-पोषणमें ही तुम्हारा समय 


व्यतीत हो | तुम अपने सम्राट्‌ पतियोंकी पटरानी बनो। 
जगतके सारे सुख तुम्हें मिलें ओर तुम सौ वर्षतक उनका 
उपभोग करो |? 
भगवान भीकृष्णने पाण्डवॉका विवाह हो जानेपर भेंटके 
रूपमें बेदूय आदि मणियोंसे जड़े हुए, स्वर्णालक्लार, कीमती 


- कपड़े; देश-विदेशके बहुमूल्य कम्बछ, दुशाछे, सेकड़ों 


दासियाँ) बड़े-बढ़े घोड़े, हाथी, रथ) करोड़ों मोहरें ओर 
छकड़ों सोना भेजा । युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नता- 
के लिये सब कुछ बड़े हर्षसे स्वीकार किया | 


जब्त न-+5 


पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कौरवोंका विचार और निर्णय 


>>-_>०७७/९/९/६, ९/९/३/९६/६४/७४०४०- 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! सभी राजाओं- 
को अपने गुप्तचरोंसे शीघ्र ही माढ्म हो गया कि द्रौपदीका 
विवाह पाण्डवॉके साथ हुआ है। -लछक्ष्येघ करनेवाले ओर 
कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे । उनका साथी; जिसने 
शल्यकों पटक दिया था और पेड़ उख़ाड़कर. बड़े-बड़े 
राजाओंके छक्के छुड़ा दिये थे, भीमसेन था | इस समाचारसे 


सभीकों बड़ा आश्रय हुआ-। उन्होंने पाण्डवोंके बच जानेसे - 


प्रसन्नता प्रकन्‍" की और कोरवोंके दुर्व्यवहारसे खिन्न होकर 
उन्हें घिकारा | 
दुर्याधनकों यह समाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ। 


ज ; बह अपने साथी अश्वत्यामा, 'शकुंनि/ कर्ण आदिके साथ 


द्रुवदकी राजधानीसे हस्तिनापुरके लिये छोट पड़ा | दुःशासन 


* ने दुर्याधनसे घीमे स्व॒रसे कहा, 'भाईजी | अब में ऐसा समझ 


रहा हूँ कि भाग्य ही बलवान्‌ है | प्रयत्लसे कुछ नहीं होता । 
तभी तो पाण्डव अबतक जी रहे हैं !! उस समय सभी कोरव 
दीन और निराश हो रहे थे | उनके हस्तिनापुर पहुँचनेपर 


वहाँका सब समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। . 


वे उसी समय घृतराष्ट्रके पास जाकर बोढे--'महाराज | घन्य 


हैं, घन्य हैं | कुरुवंशियोंकी अभिवृद्धि हो रही है |? घृतराष्ट्र 


भी प्रसन्न होकर कहने छगे कि “बड़े आनन्दकी बात है; 
बढ़े आनन्दकी बात है !? घृतराष्ट्रने ऐसा समझ छिया या कि 
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द्रौपदी मेरे पुत्र दुयोधनकों मि् गयी। इसलिये उन्होंने... 


आविपर् ] | 


तरह-तरहके गहने भेजनेकी आज्ञा देते हुए कहा कि “वर-वधूको 
मेरे पास छाओ |? विदुरने बतछाया कि द्रौपदीका विवाह 
पाण्डवोंके साथ हुआ और वे बड़े आनन्‍्दसे द्वुपदकी 
राजधानीमें निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्रने कहा, (विदुर ! 
पाण्डवोंको तो मैं अपने पुत्रोंसे भी बढ़कर प्यार करता हूँ। 
.उनके जीवनसे, विवाहसे ओर द्रुपद-जैसा सम्बन्धी प्राप्त 
होनेसे मैं ओर भी प्रसन्न हुआ हूँ | द्रपदके आश्रयसे वे 
बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे ।? विदुरने- कहा) 
'मं चाइता हूँ कि जन्ममर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे |? 
जब विदुर वहाँसे चले गये; तब दुर्याधन और कर्णने 
घृतराष्ट्रके पात आकर कहा कि “महाराज | विदुरके सामने 
हमलोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते-। आप उनके सामने 
शत्रुओंकी बढद़तीकों अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते 
हैं १ हमें तो रात-दिन शत्रुओंके बलके नाशकी घुनमें लगे 
रहना चाहिये । हमें तो अभीसे कोई ऐसा उपाय करना 
चाहिये; जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्यसमत्तिको 
हथिया न सके ।? घतराष्ट्र बोले) 'बेठा | यही तो में भी कहता 


हूँ । परन्तु विदुरके सामने वाणीसे तो क्या चेहरेस भी... 


“मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिये | कहीं वह मेरे भावको 

भाप न छे; इसलिये में उसके सामने पाण्डवोके ही गुणोंका 

, बखान करता हूँ । तुम दोनों इस समय जो करना उचित 
समझते हो; वह बतलाओ |? 

* .दुर्योधनने कद्दा--पिताजी ! मेरा तो ऐंसा विचार हे कि 
कुछ विश्वासी गुस्चर एवं चत॒र ब्राह्मणोंको मेजकर ढुन्ती - 


# पाण्डबॉको राज्य देनेके सस्वन्धर्म कौरवोंका विचार और निर्णय # 


और इस बार-वे नहीं बच सकेंगे | द्रपदका पूरा विश्वास 
और सहानुभूति प्राप्त करनेके पहले ही उन्हें मार डालना 


. लिये अपनी अपार सम्पत्ति) सारे भोग ओर राज्यका भी 
* त्याग करनेमें नहीं दिचकेंगे | इसलिये मेरी सम्मति तो 
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ओर माद्रीके पुन्रोँमं मनमुठाव उत्पन्न करा दिया जाय... 
अथवा राजा द्वुपद। उनके पुत्र और मन्त्रियोंकों छोमके 


फंदेमें फँसाकर वशमें कर लेना चाहिये और उनके द्वारा हर 
उनको वहाँसे निकलवा देना चाहिये। यह उपाय भीकर 
सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे | यदि किसी तरह घोखा.. 
देकर भीमसेनकों मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन. 


जाय | भीमसेनके बिना अर्जुन तो हमारे कर्णा चौथाई मी | 
नहीं है | यदि ये उपाय आपको न जँचें तो कर्णको उनके 
पास भेज्ज दीजिये | जब वे छोग कर्णके साथ यहाँ आ जायेंगे 
तो फ़िर पहलेकी तरह कोई-न-कोई उपाय किया जायगा 


चाहियें | मेरी तो यही सलाह है | कर्ण | इस सम्बन्धर्म 
तुम्हारी क्‍या राय है ? 


कर्णने कहा--“दुर्योधन ! में तो तुम्हारी राय पसंद नहीं * 
करता । तुम्हारे बतलछाये हुए उपायोसे पाण्डवॉका वश ; 
होना सम्भव नहीं दीखता । वे आपसमें इतना प्रेम करते 
हैं कि मनमुटावका कोई ढंग नहीं दीखता | सबका. 
प्रेम एक ही स्त्रीमें है ओर वह विवाहके द्वारा प्राप्त है; पक 
उनकी घनिष्ठता ओर भी सिद्ध होती है | राजादुपद भी... 
एक श्रेष्ठ पुरुष है | वह घनका छोमी नहीं | ठम सारा राज्य 
देकर भी उसे पाण्डवोंके विपक्षमें नहीं कर सकते | अबतक... 
भीक्ृषष्ण यादवोंकी सेना लेकर पाण्डवोंको राज्य दिल्वानेके.... 
लिये राजा द्रुपदके यहाँ नहीं पहुँचते; तमीतक तुम अपना... 
पराक्रम प्रकट कर लो | बात यह है कि भीकृष्ण पाण्डवोके 


है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें... 
और द्रुपदको हराकर पाण्डवोंकों पराक्रमसे ही मार डाहें 


कुशल तो हो ही; नीतिकुशछ भी हो 
कहा है; 


श्षर . 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


ड्् 
: सब छोग गुप्त स्थानमें बैठकर. विचार करने लगे | भीष्म 
पितामहने कहा, 'मुझे पाण्डवोंके साथ बेर-विरोध करना पसंद 
नहीं है। मेरे लिये घतराष्ट्र ओर पाण्डु तथा दोनोंके लड़के एक-से 
हैं। में सबसे एक-सा प्यार करता हूँ । जेसे मेरा धर्म है 
पाण्डवोंकी रक्षा करना) वैसे ही 'तुमलछोगोंका मी है | मैं 
पाण्डवोंसे झगड़ा करनेका समर्थन नहीं कर सकता । तुम 
उनके साथ मेल-मिलापका बर्ताव करो और उनका आधा 
राज्य दे दो । जेसे, तुम इस राज्यको अंपने बाप-दादाँका 
समझते हो, वेसे ही यह उनके बाप-दादोंका भी तो है । 
दुर्योधन |यदि यह राज्यं पाण्डवोंकी नहीं मिलेगा तो तुम या 
भरतवंशका कोई भी पुरुष अपनेकों उस राज्यका खत्वाधिकारी 
कैसे कह सकेगा ! तुम जो अभी राजा बन बेठे हो, यह 
धर्मके विपरीत है | तुमसे भी पहले वे राज्यके अधिकारी हैं | 
तुम्हें हंसी-खुशीसे उनका राज्य छोटा देना चाहिये । इसीमें 


तुम्हारा. ओर सब लोगोंका भल्ता है, अन्यथा नहीं ।.तुम . 


अपने सिरपर कलड्टका टीका क्यों लगा. रहे हो ! जबसे मैंने 


* मुना कि कुन्ती और पाँचों पाण्डव भस्म हो गये, तबसे मेरी .. 


आँखोंके सामने अँधेरा छा गया या | उनंके जलनेका 
* दोष जितना ठुमपर लगाया गया) उतना पुरोचनपर नहीं । 
अब पाण्डवोंके जीवित रहने और मिलनेसे तुम्हारी अपकी्ति 
मिटायी जा सकती है | पाण्डवॉके जीवित रहते खय॑ इन्द्र भी 
उन्हें उनके राज्यसे वश्चित नहीं कर सकंते ।, वे बुद्धिमान 
और धर्मात्मा हैं| आपसमें मेल-जोल भी रखते हैं। उन्हें 
* तुमने अबतक जो राज्यसे दूर रखनेका प्रयत्ञ किया है; यह 
अधर्म है । धृतराष्ट्र ! मैं तुम्हें स्पष्टलपसे अपनी सम्मति बतलाये 


- देता हूँ | यदि तुम्हें घर्मसे रत्तीमर भी प्रेम है, तुम मेरा 
प्रिय ओर अपना कल्याण करना चाहते हो) तो शीघ्रनसे-शीघ्र " 


पाण्डवॉका आधघा राज्य उन्हें छोटा दो |? 


द्रोणाचायने कद्दा--४तराष्ट्र | मिन्रोंका यही धर्म है कि 
« जब उनसे कोई सलाह पूछी जाय तो वे धर्म, अर्थ और 


. यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दें । मैं महात्मा भीष्मकी , 


सम्मति पसंद करता हूँ | सनातन धर्मके अनुसार मैं यही 
ठीक समझता हूँ कि पाण्डवॉको आधा राज्य दे दिया जाय | 
आप किसी प्रियवादी पुरुषको द्रुपदकी राजघानीमें भेजिये | 


वह पाण्डवों और नववधू द्रोपदीके लिये अनेकों प्रकारके 


रक्ष और सामग्री लेकर जाय ओर द्वुपदसे कुद्दे. कि 'महांराज 
«  द्रुपद ! आपके पवित्र वंशमे सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवंशको, 
राजा धृतराष्ट्र और डुर्याधनको बड़ी प्रसल्ता हुई है | इसे वे 


अपने कुछ और गौरवकी इद्धि मानते हैं-|! इसके बाद वह . * 
कुन्ती और पाण्ड॑वॉंको आश्वासन दे; समझावे-बुझावे | जब 
उन छोगोौंके चित्तमें आपके प्रति विश्वाशषका उदय हो जाय और 
वे शान्त हो जायें, तब उनके सामने यहाँ आनेका प्रस्ताव 
उपस्थित करे | द्रपदकी ओरसे खीऊकृतिं मिल जानेपरं 
दुशशासन और विकर्ण सेना एवं सामन्तोंसहित्र जाकर 

सम्मानके साथ द्रौपदी ओर पाण्डवॉको ले आवें | उन्हें. 
उनका पैतृक राज्य दे दिया जाय | उनका आदर करनेसे - 
सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब छोग ऐसा ही 

चाहते हैं | इस प्रकार मैं स्पष्ट रूपसे महात्मा भीष्मकी 
सम्मतिका अनुमोदन करता हूँ और आपके हितकी सलाह 

देता हूँ । इसीमें आपके वंशकी भलाई है । 


भीष्मपितामह ओर द्रोणाचार्यकी बात सुनकर कर्ण 
जल-भुन रहा था। उसने कहा: कि; “महाराज | पितामह भीष्म _ 
और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकारसे सम्मानित और 
सत्कृत हैं | आप प्रायः इनसे अपने हितकी सलाह लेतेह्दी .* 
रहते हैं | यदि विधाताने आपके भाग्यमें राज्यलिखा है तो - - 
सारे संसारके शत्रु हो जानेपर मी वह आपके हायंसे नहीं छिन॒. 
सकता । यदि कोई अपने हृदयके भावको छिपाकर बुरे इरादे 
से अमज्जलकों मज्ञल बतावे तो समझदार पुरुषको-उसका कहा 
नहीं मानना चाहिये | आप खयं बुद्धिमान्‌ हैं । मन्त्रियोंकी 
सलाह अच्छी है या बुरी; इसका निर्णय आप खय॑ कीजिये; - 
क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भलीभाँति समझते. 
ही हैं |? द्रोणाचार्यने कहा कि) “अरे कर्ण ! मैं तेरी दुष्टता. +- 
समझ रहा हूँ । तेरा हृदय दुर्भावसे परिपूर्ण है | तू पांण्डवोंका . - क्‍ 
अनिष्ट करनेके लिये हमारी सलाइकों -अनिष्टकारिणी बतला | 
रहा है | मैंने अपनी समझसे कुरुवंशकी रक्षा और हितकी 
बात कही है | यदि हमारी सलछाहसे कुरुवंशका अद्दित दीख 
पड़ता हो तो तुझे जिससे हित दीखे, वही कह । में कह्दे देता 


: हूँ कि हमारी 'सछाह न माननेसे शीघ्र ही कौरववंशका 


विनाश हो जायगा |? 


विंहुरने कहा--मह्दाराज | हितैषी बन्धु-बान्धवोंका यह. 
केत॑व्य है कि वे निस्सक्लोच आपके हितकी बाल कह देँ। 


- परन्तु आप किसीकी बात सुनना भी तो नहीं चाहते | इसीसे . . द 
उनकी बातको दृदयमें स्थान नहीं देते..। पितामह भीष्म. 
- और आचार्य द्रोणने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही . 


है| परन्तु आपने अभी उन्हें कहाँ ख्ीकार किया ! मैंने. 
खूब सोच:विचारकर देख लिया है कि भीष्म और द्रोणसे 


बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है | ये दोनों महापुरुष 
अवस्था, बुद्धि ओर -शास्त्रशन आदि सभी बातोंमें सबसे 
बढ़े-चढ़े हैं| इनके द्वृदयमें आपके और पाण्डुके पुन्नोंके प्रति 
समान स्नेह-माव है | बायें हाथसे भी बाण चलानेवाले 
अजुनको और तो क्या, खयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत 
सकता | महाबाहु भीम, जिसकी भुजाओंमें दस हजार 
हायियोंका बल है, उसको देवताछोग भी युद्धमें केसे जीत 
सकते हैं ! रण-बाँकुरे नकुछ-सहदेव अथवा पैय॑, दया, क्षमा) 
सत्य और पराक्रमके मूर्तिमान्‌ विग्रह धर्मराज युधिष्टिरको ही 
युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है ? आपको 
समझ लेना चाहिये कि पाण्डवोंके पक्षमें खयं श्रीबलरामजी 
और सात्यकि हैं | भगवान्‌ भीकृष्ण उनके सल्यहकार हैं। 
बलवांन्‌ एवं असंख्य यदुबंशी उनके लिये प्रा्ोक्की बाजी 
लगानेकी तैयार हैं | यदि युद्ध हुआं तो पाण्डवॉकी विजय 
निश्चित है | यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं 
है; फिर भी जो काम सेल-जोलसे निकछ सकता है, उसे 
झगड़ा-बखेड़ा करके सन्देहास्पद बना देना.कहाँकी बुद्धिमानी 


आदिपये ] # विदुरका पाण्डवॉको हस्तिनापुर छाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना # १७७ 


है ! जबसे प्रजाकों यह बात मादूम हुई है कि पाण्डव जीवित ज 
हैं; तबसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके ल्येउत्सुक 


हो रहे हैं । इस समय पाण्डवॉके विरुद्ध कोई काम करनेसे क्र 


राज्य-विष्ठवं हो जायगा । आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न 
कीजिये | दुर्योघन; कर्ण ओर शकुनि आदि अधघर्मी ओर 


दुष्ट हैं। इनकी समझ अभीतक कच्ची है | इनकी बात मत. : 


मानिये | मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि 
दुर्याधनके अपराधसे सारी प्रजाका .सत्यानाश हो जायगा | 

' घृतराष्ट्रने कहा--(विदुर ! मीष्मर्पितामह एवं आचार्य 
द्रोण बढ़े ही बुद्धिमान्‌ एवं ऋषितुलय हैं| इनकी सलाह मेरे... 
परम हितकी है | तुमने मी जो कुछ कहा है; उसे में खीकार 
करता हूँ-। युविष्टिर आदि पॉचों पाण्डव जेसे पाण्डुके पुत्र 
हैं, वेसे ही मेरे भी । मेरे पुत्रोंकी तरह ही राज्यपर उनका मी: 
अधिकार है.। तुम पश्चाल देशमें जाओ ओर राजा द्ुपदकी « 


अनुमतिसे कुन्तीः द्रौपदी तथा पाण्डवॉको सत्कारपूर्वकपयहले. 
आओ | धृतराष्ट्रकी आज्ासे विदुरने द्रपदकी राजघानीके 


लिये प्रस्थान किया | 


विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर छाना और इन्द्रपरस्में उनके राज्यकी स्थापना - 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महात्मा विदुर 
- -रथपर सवार होकर पाण्डवोंके पास राजा द्रुपदकी राजधानीमें 
गये । विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके 

 रत्ञ और उपहार अपने साथ छे गये थे | वे पहले नियमा- 
. नुसार राजा द्भुपदसे मिले | उन्होंने विदुरका बड़ा संत्कार 
किया । कुशल-प्रश्नके अनन्तर विदुर भीकृष्ण और पाण्डवॉसे 

» मिले। उन ल्येगोने विदुरजीकी बड़े प्रेमसे आवभगत की | 
विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे बार-बार पाण्डवोॉका कुशल-मज्ञर 
पूछा और सबके ढिये लाये. हुए, .उपह्यांर अर्पित किये.। 
उपयुंक्त अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृष्ण और 
पाण्डवोंके सामने ही द्रुपदसे निवेदन किया कि “महाराज! 

. आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें | महाराज 
धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और .मन्त्रियोंतहित आपसे कुशल- 
. मज्जल पूछा है । आपके साथ विवाइसम्बन्ध होनेसे उन्हें 
. - अत्यन्त प्रसक्॒तां हुई है। पितामह भीष्म ओर द्रोणाचार्यने 
भी आपकी कुशल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकद की 
है। इस अवसरपर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नतां उन्हें 


राज्यछाभसे मी नहीं होती | अब आप पाण्डवोंको हखिनापुर . 


_. भेजनेकी तैयारी कीजिये। सभी कुरुवंशी पाण्डवोंको देखनेके 


लिये उत्कण्ठित हों रहे हैं | कुरुकुलकी नारियों नववधू " 


द्रौपदीको देखनेके लिये छाावित है। पाप्वयको मी जन 


देशसे चले बहुत दिन हो गये | ये भी वहाँ जानेके ढिये 


१५८ . *. ... ..... # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


दें । आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहाँ सन्देश भेज दूँगा. 
कि पाण्डवल्लोग अपनी माता कुन्ती ओर नववधू द्रौपदीके 
साथ आनन्दपूर्वक हर्तिनापुरके लिये प्रस्थान कर रहे हैं ।! 


. शजा द्वुपदने कहा--“महात्मा विदुर| आपका कहना 
ठीक है । कुरुवंशियोंसे सम्बन्ध करके सुझे भी कम प्रसन्नता 
नहीं हुई. है । पाण्डबोंका अपनी राजघानीमें जाना तो उचित 
ही है, परन्तु मैं अपनी जबानसे.यह बात कह नहीं सकता । 
जानेके लिये कहना भुझे शोभा नहीं देता |? युधिष्टिरने कह) 
(महाराज | हमलोग अपने अनुचरोंसहित आपके अधीन हें । 
आप प्रसन्नतासे जो आज्ञा देंगे, वही हम करेंगे |? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा, 'में तो ऐसा समझता हूँ कि पाण्डवॉकों इस 
समय हस्तिनापुर जाना.चाहिये । बेसे राजा द्वुपद समस्त 
धर्मोके मर्मज्ञ हैं | वे जेसा कहें) वेसा करना चाहिये |? द्रुपद 
बोले, “पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष देश-कालका विचार 
करके जो कुछ कह रहे हैं, वही मुझे ठीक: जँचता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि में पाण्डवॉसे जितना प्रेम करता. हूँ, 
उतना ही भगवान्‌ भीकृष्ण भी करते हैं | पाण्डवोंकी जितनी 

- मज्ञलकासना श्रीकृष्ण करते हैं; उतनी खय॑ पाण्डव भी. 
नहीं करते |? ह 
* इस प्रकार सलाह करके पाण्डव राजा द्वुपदसे विदा हुए 
और भगवान भीक्ृषष्ण महात्मा विदुर) कुन्ती तथा द्रोपदीके साथ 
हस्तिनापुर पहुँच गये । रास्तेमें किसीको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं हुआ । जब राजा धघृतराष्ट्रको यह बात माूम हुई कि. 
वीर पाण्डव आ रहे हैं तब उन्होंने उनकी अग॒वानीके लिये 
विकर्ण; चित्रसेन ओर अन्यान्य कोरवोंकों भेजा । द्रोणाचार्य 
और कपाचार्य मी गये | सब लोग नगरके पास ही पाण्डवॉसे 
मिले ओर उन लोगोंसे घिरकर पाण्डवोने दर्तिनापुरमें प्रवेश 
किया । पाण्डवोंके दर्शनके लिये सारे नगरनिवासी टूटे पड़ते 


* थे | उनके दुर्शनसे प्रजाका शोक ओर दुःख दूर हो गया | - 


प्रजा आपसमें पाण्डवोंकी प्रशंसा करके कहने लूगी कि यदि 


..- हमने दान) होम) तप आदि कुछ भी पुण्यकर्म किया हो तो 


उसके फलखरूप पाण्डव जीवनभर इसी नगरीमें रहें 

५ पाण्डवॉने राजसमामें जाकर राजा धृत्तराष्ट्र; भीष्मपितामइ 
और समस्त पूज्य पुरुषोंके चरणोंमें प्रणाम किया | उनकी 

आजशासे भीजन-विश्राम् करनेके अनन्तर बुलवानेपर वे फिर 

शाजतभामम गये | धृतराष्ट्रने कहा, “युधिष्ठिर | तुम अपने' 


भाइयोंके साथ सावधानीसे मेरी बात सुनो | अब ठ॒मलोगोंका. 


[ सं० मद्दाभारत 
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दुर्योधन आदिके साथ किसी तरहका झगड़ा और मनमुटाव 
न हो; इसलिये तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमें अपनी 
राजघानी बना लो ओर वहीं रहो । वहाँ तुम्हें किसीका कोई 
भय नहीं है; क्योंकि जेंसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं; 


* बेंसे ही अर्जुन तुमल्ोगॉकी रक्षा करेगां |? पाण्डवॉने राजा 


धृतराष्ट्रकी यह्द बात स्वीकार.की ओर उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके खाण्डवप्रस्थमें रहने लगे | 


व्यास आदि महर्षियोंने झुभ मुहूर्तमें धरती नापकर 
शास्त्रविधिके अनुसार राजभवनकी नींव डल्वायी । थोड़े ही 
दिनोंमें वह तैयार होकर स्वर्गके समान दिखांयी देने लगा 
युधिष्टिरने अपने बसाये हुए नगरका नाम इन्द्रप्र्थ रक्‍्खा-।.. 
नगरके चारों ओर समुद्रके समान गहरी खाई.और आकाशको 


छूनेवाली चहारंदीवारी बनायी गयी थी । बड़ें-बढ़े फाटक) 


ऊँचे-ऊँचे महल ओर गोपुर दूरसे ही दीख पढ़ते थे | सथान- . 
स्थानपर अख््न-शिक्षाके अखाड़े बने हुए थे । पहरेका बड़ा 
कड़ा प्रबन्ध था | बर्ियां, तोप, बंन्दूकें और अन्यान्य 
युद्धसम्बन्धी यन्त्र ख्थान-स्थानपर लगाये हुए थे. । सड़के 
चौड़ी) सीधी ओर स्वच्छ थीं | देवी बाधाके लिये भी उपाय 


कर दिये गये थे । अमराबतीके समान इन्द्रप्रथ नगरी 


सुन्दर-सुन्दर भवनोसे सुशोभित थी । नगर तैयार. होते ही 
विभिन्न भाषाओंके जानकार ब्राह्मण) सेठ,साहूकार; कारीगर 
और गुणीजन आ-आकर बसने लगे |:बड़े-बंड़े उद्यानं, उपवन 


हरे-मरे फेड-पुष्पोंसे लदे इक्षोसे परिपूर्ण हो रहे ये | कहीं मत. 
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आदिपवे ]] - - # इन्द्रपरस्थमे देव्षि नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा # 
मोर नाच रहे हैं तो कहीं कोकिल्ाएँ कुहू-कुदद कर रही हैं। बनावट और प्रजाकी उत्तमतास़े पाण्डवोको बढ़ी प्रतत्ता 
पक्षियोंका कछरव निराला ही था | तरह-तरहके शीशमहल) हुई | उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया) दिनों” हु 
लता-कुज्, चित्रशाछाएँ, नकली पहाड़) कृत्रिम झरने) दिन उन्नति-होने छगी | जब पाण्डव बेखटके होकर राज्य । 


बावलियों स्थान-स्थानपर शोभायमान थीं | सफेद, छाल; 


भोग करने लगें; तब भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और बलराम उनसे 


ह नीले, पीले कमल सुगन्धिका विस्तार कर रहे थे | नगरकी अनुमति लेकर द्वारका चले गये | 


जज कल फिनननननत 


इन्द्रप्रखमें देवरषिं नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा - 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! इन्द्रप्रशका राज्य है; असुर-वंशर्मे सुन्द और उपसुन्द नामके दो भाई हो गये 


पानेके बाद पाण्डवोंने क्या-क्या किया ! उनकी .घर्मपत्ती 
द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी १ वे एक पत्नीमें 
आसक्त होनेपर भी पारस्परिक वैमनस्य और विरोधसे केसे 
बचे रहे ! मैं उनकी कथा विस्तारसे सुनना चाहता हूँ; आप 
कृपा करके सुनाइये | 

: चैशस्पायनजीने कहा--जनमेजय ! महातेजस्वी सत्य- 


वादी धर्मराज युधिष्ठिर- अपनी पत्ञी द्रौपदीके साथ इन्द्रप्रथमें 


सुखपूर्वक रहकर भाइयोंकी सहायतासे सम्पूर्ण प्रजाका पालन 
करने छगे | सारे शत्रु उनके वशर्मे हो गये, धर्म और 
सदाचारकां पालन करनेके .कारण उनके आनन्दमें किसी 
प्रकारकी कमी नहीं थी | एक दिनकी बात है; सभी पाण्डव 


राजसमाम्मं बहुमूल्य आसनॉपर बैठे हुए राजकाज कर रहे _' 


थे | उसी समय स्वेच्छासे विचरते हुए देवर्षि नारद वहाँ 
आ पहुँचे | युधिष्ठिरने अपने आसनसे उठकर उनका स्वागत 
किया और उन्हें बैठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिया । देवर्षि 
नारदकी विधिपूर्वक अध्य) पाद्य आदिसे पूजा की गयी। 
ः_यगुधिष्ठिरने बड़ी नम्नतासे उन्हें अपने राज्यकी सब बातें निवेदन 
कीं | नारदजीने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें 
बैठनेकी आजा दी । द्रौपदीको देवर्षि नारदके झुभागमनका 
समाचार भेज दिया गया | शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता 
और सावधघानीके साथ देवर्षि नारदके पास आयी और प्रणाम 
करके बड़ी मर्यादाके साथ हाय जोड़कर खड़ी हो गयी । 
देवर्षि नारंदने आशीर्वाद देकर द्रौपदीकों रनिवासमें जानेकी 
आशा दे दी। ५ 
: ह्लौपदीके चले जानेपर देवषि न/रदने पाण्डवोको 
एकास्तमें बुंलाकर कहा--वीर पाण्डवों | यशस्विनी द्रौपदी 
. तुम पाँचों भाइयोंकी एकमात्र घर्मपत्नी है; इसल्ये तमछोगोंको 
* कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिये जिससे आपसमें किसी 


 प्रकारका झगड़ा-बखेड़ा न खड़ा हो | प्राचीन समयकी बात ' 


[+------+++म4 हू ४7 फऋषणना 2(( हे 


र 


जोगते और एक साथ ही खातेगीते थे। परन्तु वे दोनों 


तिल्लेत्तमा नामकी एक ही स््रीपर रीक्ष गये ओर एक 


श्र 23 


* बृद्धि भी एक-सी ही होने लगी । उन्होंने त्रिलोकीकों जीतनेकी 
इच्छासे विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके . विन्ध्याचलपर तपस्या 
प्रारम्भ की । वे भूखे ओर प्यासे रहकर जटा-वल्कलछ घारण 
किये हुए केवेल हवा पीकर तपस्या करने छगे । उनके 
शरीरपर मिट्टीका ढेर रूग गया । केवछ एक ऑँगूठेके बल्पर 
खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाये वे सूर्यक्षी ओर एकटक 
“निहारते रहते | बहुत दिनोंतक ऐसी तपस्या करनेसे विन्ध्य 
पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्थाका फल देनेके 
लिये स्वयं ब्रह्माजी प्रकट हुए और उनसे वर माँगनेको 
कहा । सुन्द-उपसुन्दने ब्रह्माजीको देख, हाथ जोड़कर कहा-- 
“प्रभो | यदि आप हमारी तपस्यासे प्रसन्न हैं और हमें वर देना 
चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी; 
अज्न-शर्रोंके जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलनेवाले) 
बलवान एवं अमर हो जायेँ |? ब्रह्माजीने कहा, “अमर 
होना तो देवताओंकी विशेषता है | तुम्हारी तपस्याका 
यह उद्देश्य भी नहीं था | इसलिये अमर होनेके सिबा और 


न्‍ . जो कुछ तुमने माँगा है; वह प्राप्त होगा |? दोनों भाइयोंने 


कहा, (पितामह | तब आप हमें ऐसा वर दीजिये कि .इम 


संसारके किसी भी प्राणी या पदार्यके द्वारा न मरे । हमारी 


। _.. .> मृत्यु कभी हो तो एक-दूसरेके हायसे ही हो !? ब्माजीने-उन्हें. 
«यह वर दे दिया और फिर अपने छोककों चले गये तथा बे ' 


5 दोनों वर पाकर अपने घर छौट आये | 


“| सुन्द और उपसुन्दके बन्धु-बान्थवोंकी प्रसन्नताकी 


- # मदह्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


- [ सं० महाभारत 


ल्‍+लने >3ल जज डलीजली नन्‍शीकलीड जन 


सीमा न रही | दोनों भाई सज-घजक़र उत्सव मनाने 
छगे । 'खाओ-ीओ); मौज उड़ाओ?ः की आवाजसे उनका 
नगर गूँज उठा | जब नगरमें घर-घर इस प्रकार उत्सव 


होने लगा; तब सुन्द और उपसुन्दने बड़े-बूढोंकी सलाहसे 


दिग्विजयके लिये यात्रा की । उन्होंने इन्द्रछोक, वक्ष, 
राक्षस, नाग; म्लेच्छ आदि सबपर विजय प्राप्त- करके 
सारी पृथ्वी अपने वशमें करनेकी चेष्टा की | दोनों भाइयोंकी 
आज्ञासे असुरगण घूम-घूमकर ब्रह्मर्णि ओर राजषियोंका 
सत्यानाश करने लगे । वे ब्राह्मणोंके अभिहोत्रकी अभि 
उठाकर पानीमें फेंक देते | तपस्वियोंके आश्रम उजड़ गये | 
उनमें टूटे-फूटे कमण्डड, खुबवा और कलशोंके ही दर्शन होते 
थे | जब ऋषिलछोग दुर्गम स्थानोंमँ जा-जाकर छिपने छूगे 
तब वे दोनों असुर.हाथी; सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या 
करने छगे | ब्राह्मण और क्षषत्रियोँका विध्वंस होने छुगा। 
यश) स्वाध्याय ओर उत्सवोंके बंद होनेसे चारों ओर हांह्मयकार 


. मच गया । बाजारके कारोबार बंद हो गये | संस्कारोंका छोप 


होने ओर इड्डियोंका ढेर छग जानेसे पृथ्वी भयझ्लर हो गयी । 
« इस भयानक हत्याकाण्डको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि- 


मुनि और महात्माओंको बड़ा कष्ट हुआ | सब मिलकर 
ब्रह्मलोकमें गये | उस समय ब्रह्माजीके पास महादेव, इन्द्र) 


* अम्मि) वायु) सूर्य; चन्द्र आदि देवता, बेखानस वालरूखिल्य 


आदि सभी विद्यमान ये | महर्षियों ओर देवताओंने बड़ी 
नम्नताके साथ ब्रह्माजीके सामने यह निवेदन किया कि सुन्द 
एवं उपसुन्दने.प्रजाको किस प्रकार चौपट किया है और 


. कितने निष्दर कर्म किये हैं | ब्रह्माजीने क्षणभर सोचकर । 
विश्वकं्राको बुछाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम 


सुन्दरी ज्लरी बनाओ, जो सभीकों छमा ले | विश्वकर्माजीने 
बहुत सोंच-विचारकर एक त्रिछोकसुन्दरी अप्सराका निर्माण 
किया । संसारके भरेष्ठ रक्ञोका तिल-तिलूमर अंश लेकर उसका 


. एक-एक अज्ञ बनाया गया या | इसलिये ब्रह्माजीने उस सुन्दरी-*« 
* का नाम ५तिल्ोत्तमा? रक्खा | तिलोत्तमाने ब्रह्माजीके सामने 


हाय जोड़कर पूछा कि “मगवन्‌! मुझे क्या आशा है!? 
ब्रह्मजीने कह्द--“तिलोत्तमे | तुम सुन्द और उपसुन्दके 
पास जाओं ओर अपने मनोहर रूपसे उन्हें छुमा लो। 
तुम्हारी सुन्दरता और कोशलूसे उनमें फूट पड़ जाय, ऐसा 


उपाय करो |? तिलोतमाने ब्रह्माजीकी आशा स्वीकार करके : 


प्रणाम किया ओर सब देवताओंकी प्रदक्षिणा की | उसके 
रूपकी शोभा देखकर देवताओं और ऋषियोंने समझ लिया 
कि अब काम बननेमें अधिक विलम्ब नहीं है | 


४.०) ; 
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आदिपज ] % नियम-भज्ञके कारण अजुत़का वनवास एवं उल्बपी और चित्राज़दाकें साथ विवाह # श््.. 
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इधर दोनों दैत्य प्रथ्वीपर विजय प्राप्त करके निश्चिन्त 
भावसे निष्कण्टक राज्य करने छगे | उनका सामना करनेवाल्ग 
तो कोई या नहीं; इसलिये वे .आलूसी और विल्यसी हो गये। 
एक दिन दोनों माई विन्ध्याचछकी उपत्यकाओंमें रंग-बिरंगे 
पुष्पोंसे छदे सुगन्धिमय लता-बृक्षोंकी झरमुटमें आमोद-प्रमोद 
कर रहे थे | उसी समय तिलोत्तमा नाज्न-नखरेके साथ कनेरके 
पुष्पोंकी चुनती हुई उनके सामने आ निकली । वे दोनों 
शराब पीकर नशेमें बेहोश हो रहे थे | उनकी आँखें चढ़ी 
' हुई थीं | तिछोत्तमापर दृष्टि पड़ते ह्वी वे काममोहित हो गये 
. और अपने स्थानसे उठंकर तिलोत्तमाके पास आ गयें। 
वे इतने कामान्ध हो गये थे कि उन्होंने बिना कुछ सेचे- 
विचारे तिलोत्तमाके हाथ पकड़ लिये | सुन्दने दायाँ हाथ पकड़ा 
ओऔर उपसुन्दने बायाँ हाथ | वे दोनों शारीरिक बल, घन) 
नशे और उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न थे | इसलिये कामातुर 
होकर आपसमें ही तनातनी करने लगे | सुन्दने कहा; “ओरे | 


; रा /' £ 
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यह तोः मेरी पत्नी हैं; तेरी भाभी छगती हैं |? उपसुन्दने 


: कह्दा; 'यह तो मेरी पत्नी है; तुम्हारी पनवधूके समान है । ट 


दोनों ही अपनी-अपनी बातपर अंकड़ गये और "तेरी नहीं। « 


मेरी? कहकर झगड़ा करने छगे.। क्रोघके आवेगमे दोनों 
अपने स्नेह और सौहार्दकों भूल गये | गदाएँ उठीं और 
(पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है; पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा 
है? ऐसा कहते हुंए दोनों एक-दूसरेपर टूट पढ़े। दोनेके 
शरीर खूनसे लथपथ हो गये | कुछ ही क्षणमें दोनों भय्धर 
असुर प्रथ्वीपर गिरते हुए दिखायी पड़े | उनकी यह दद्या 
देखकर उनके साथी स्त्री-पुरुष पातालमें भग गये | देवता; 
* मर्षि और खबयं ब्रह्माजीने तिल्येच्माकी प्रशंसा की ओर उसे 
“यह वर दिया कि किसी भी मनुष्यकी दृष्टि तुझपर अधिक 
. देरतक नहीं टिक सकेगी | इन्द्रको राज्य मिला) संसारको 
व्यवस्था ठीक हो गयी) ब्रह्माजी अपने छोककों चले गये । 


नारदजीने कहा--पाण्डुनन्दन ! सुल्द और उपसुन्द 

' एक-दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिले तथा एक प्राण) दो देह थे |. 
परन्तु एक स्त्री उन दोनोंकी फूट ओर विनाशका कारण बनी | 
मेरा तुमललोगॉपर अतिशय अनुराग और स्नेह है| इसल्ये 
मैं तुमलोगोंसे यह बाते कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम 
बना छो) जिससे द्रौपदीके-कारण तुमलोगॉ्म झगड़ा होनेका , 
कोई अवसर ही न आये । देवर्षि नारदकी बातः 
सुनकर पाण्डवॉने उसका अनुमोदन किया ओर उनके सामने 
ही यह प्रतिशा की कि एक नियमित समयतक हर एक ' 
भाईके पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रीपदीके साथ 
एकान्तमें होगा, तब दूसय भाई वहाँ न जांयगा । यदि कोई 
भाई वहाँ जाकर द्रौपदीके एकान्तवासको देख लेगा तो उसे 
ब्रह्मचारी होकर बारह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा | पाण्डवो- 
के नियम कर लेनेपरं नारदजी प्रसन्नताके साथ वहांसे चले... 
गये | जनमेजय ! यही कारण है कि पाण्डवोमे द्रौपदीके कारण. 
किसी .प्रकारकी फूट नहीं पड़ सकी | ः | 


नियम-मझके कारण अ्डैनका वनवास एवं उलपी और चित्राजदाके साथ विवाह. 


चैशस्पायनंजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डबछोग बहुत सन्तुष्ट और सुखी हुए। वे घर्मानुसार प्रजाका पालन 


ऐसा नियम बनाकर वहाँ रहने लगे । उन्होंने अपने शारीरिक - करते थे | उनकी घार्मिकताके प्रमावते कुरुवंशियोके व 
बल और अख्रकोशलसे एक-एक करके राजाओंकों वश कर भी पमिटने रंगे | ह 
- लिया द्रौपदी समीके अनुकूल रहती | पाण्डव उसे पाकर _ 


' म० आअं० २१-- 


एक दिनकी बात है; डेरोने किसी ब्र्णकी गौएँ 


१६२ *# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # '._' [ सं० महाभारत 
लीं और उन्हें लेकर भागने लगे | ब्राह्मणको बड़ा क्रोध आया * गये । राजासे अनुमति छेकर धनुष उठाया और आकर 
ओर वह इन्द्रप्रसथमें आकर पाण्डवॉके सामने करुण-कन्दन ब्राह्मणसे बोले, 'आ्रह्मणदेवता ! जल्दी चलो | अभी वें दुष्ट 
करने लगा । ब्राह्मणने कह कि 'पाण्डव | तुम्हारे राज्यमें. अधिक दूर नहीं गये हैं.। उनसे गोधनका उद्धार कर छायें |? 
दुशगत्मा ओर क्षुद्र छटेरे मेरी गोएँ छीनकर बल्पूर्वक लिये थोड़ी ही देरमें अर्जुनने बाणोंकी बोछारसे डटेरॉँको मारकर 
जा रहे हैं | तुम दौड़कर इन्हें बचाओ । जो राजा प्रजासे कर .गोएँ ब्राह्मणको सौंप दीं । नागरिकोंने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की; 
लेकर भी उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वह निस्सन्‍्देह कुरुबंशियोंने अभिनन्दन किया । अज्जुनने युधिष्टिरके पास 
पापी है | मैं ब्राह्मण हूँ । गोओंका छिन जाना मेरे धर्मका जाकर कहा, “भाईजी ! मैंने आपके एकान्तग्हमें जाकर प्रतिशा 
नाश है । तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्तिसे मेरी तोड़ी है | इसलिये मुझे बारह वर्षतक वनवास करनेकी आज्ञा 
गौओंकी रक्षा करों |? अर्जुनने ब्राह्मणका करुण-क्रदन सुनकर दीजिये । क्योंकि हमछोगोंमें ऐसा नियम बन चुका है।? 
उन्हें ढाढ़स बँधाया | परन्तु उनके सामने अड़चन यह थी यकायक अर्जुनके मुँहसे ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोकमें - 
कि जिस घरमें राजा युधिष्टिर द्रोपदीके साथ बेठे हुए थे, पड़ गये उन्होंने व्याकुल होकर अ्जुुनसे कह, 'मैया ! यदि 
उसी घरमें उनके अख्त्र-शसत्र थे-। नियमानुसार अर्जुन उस तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ, सुनो | यदि 
घरमें नहीं जा सकते थे | एक ओर कौठुम्बिक नियम, दूसरी ठमने नियम-भन्ञ किया भी है तो उसे में क्षमा करता हूँ । 
ओर ब्राह्मणकी करुण पुकार | अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ मेरे अन्तःकरणमें उससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, तुमने तो 
गये । उन्होंने सोचा कि “ब्राह्मणणता गोधन छौटाकर आँसू. बहुत अच्छा काम किया । बड़ा भाई ख््रीके साथ बैठा हो तो 
पॉछना मेरा निश्चित कर्तव्य है | यदि मैं इसकी उपेक्षा कर वहाँ छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है| छोटा भाई जस््रीके . 
दूँगा तो राजाको अधर्म होगा; हमलोगोंकी निन्‍न्दा होगी साथ बेठा हो तो वहाँ बड़े भाईको नहीं जाना चाहिये । तुम 
और पाप भी छगेगा । दूसरी ओर प्रतिज्ञा-मज्ञ करनेसे भी बनवासका विचार छोड़ दो । न तो तुम्हारे घर्मका छोप 
पाप लगेगा, वनमें जाना पढ़ेगा | अच्छी बात है | मैं ब्राह्मणफी ._ हुआ है और न मेरा अपमान |? अर्जुनने कहा; (आप ही 
रक्षा करूँगा | कोई रुकावट हो तो रहे । नियम-भज्ञके कारण 4 


कितना भी कठिन प्रायश्रित्त क्यों न'करना पड़े) चाहे प्राण ही | हे 22 एल । 
क्यों न चले जायें, इस दीन ब्राह्णणके गोधनकी रक्षा करना ८ किक | | 
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कहते हैं कि धर्म-पालनमें बहानेबाजी नहीं करनी चाहिये | - 
मैं शत्र छूकर सच-सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिशाको 
32% 22“ कभी नहींतोड़ँ गा |? अर्जुनने वनवासकी दीक्षा ली और बारह 
. मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षाते भी अधिक वर्षतक वनवास करनेके लिये चल पड़े | अर्जुनके साथ बहुत- 
. महत्वपूर्ण है |? अर्जुन राजा युधिष्टिरके घरमें निस्सक्णोच चले. से वेद-वेदाज्ञके मर्मश, अध्यात्मचिन्तक, भगवद्धक्त, त्यागी , 


स्ल्नििलओ पड फपफउअऊधय्य्पयथभशनसतततचत का तित 25 0०२ ॥ँ <&--डड5, 


आदिपये ] # नियम-भक्कके कारण अर्जुनका वनवास एवं उल्दूपी और चित्राज़दाके साथ विवाह # १६३ 


ब्राह्मण, कथावाचक्‌) वानप्रस्थ और भिक्षाजीवी भी चले । 
स्थान-स्थानपर कथाएँ होतीं । उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर) 
नदी; पुण्यतीर्थ, देश एवं समुद्रके दर्शन कियें। अन्तमें 
हरिद्वार पहुँचकर वे कुछ दिनोंके लिये ठहर गये । ब्राह्मणोने 
स्थान-स्थानपर अभिहोन्रक्की स्थापना कर ली । स्वाहा-स्वाह्मकी 
गम्भीर ध्वनिसे सारा वनप्रान्त गूँज उठा | 


एक दिन अर्जुन स्नान करनेके लिये गद्नाजीमें उतरे । 
वे स्नान-तर्पण करके हवन करनेके लिये बाहर निकलनेही- 
वाले थे कि नाग-कन्या उलपीने कामासक्त होकर उन्हें जलके 
भीतर खींच लिया और अपने भवनकोी ले गयी। अजुनने 
देखा कि यहाँ य॒ज्ञीय अभि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने 
उसमें हवन किया और अभिदेवको प्रसन्न करके नागकन्या 
उलपीसे पूछा; 'सुन्दरि | तुम कौन हो १ तुम ऐसा साइस 
करके मुझे क्रिस देशमें ले आयी हो ? उलपीने कहा, 
कै ऐरावत वंशके कोरब्य नागकी कन्या उलपी हूँ। मैं 
आपसे प्रेम करती हूँ | आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति 
नहीं है | आप मेरी अमिवाषा पूर्ण कीजिये, मुझे स्वीकार 
कीजिये |? अर्जुनने कद्दा, 'देवि ! मैंने घर्मराज युधिष्ठिरकी 
- आज्ञासे बारह वर्षके ब्रह्मचर्यका नियम ले रक्‍्खा है-। में 
स्वाघीन नहीं हूँ । मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहंता तो हूँ; 
' परन्तु मैंने अबतक कभी किसी प्रकार असत्यभाषण नहीं 
किया है | मुझे झुठका पाप न छगे | मेरे धर्मका छोप न हो; 
ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिये ।? उलूपीने कहा, “आप- 
लोगोंने द्रौपदीके लिये जो मर्यादा बनायी यी। उसे में 
जानती हूँ । परन्तु वह नियम द्रोपदीके साथ” घम-पालन 
करेनेके लिये ही है; इस लोकमें मेरे साथ उस घर्मका छोप 
नहीं होंता | साथ ही आर्त-रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं 
दुःखिनी हूँ; आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी 
- इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तों मैं मर जाऊँगी। मेरी प्राण- 
रक्षा करनेसे आपका घ॒र्म छोप नहीं होगा, आतं-रक्षाका 
पुण्य ही होगा । आप मुझे प्राण-दान देकर घर्म उपार्जन 
कीजिये |? अंजुनने उलपीकी .प्राण-रक्षाकों धर्म समझकर 
उसकी इच्छा पूर्ण की और रातभर वहीं रहे | दूसरे दिन 
वे वहाँसे निकठकर इरिद्वार्में आ गये | चलते समय 
नागकन्या उदपीने अर्जुनकों वर दिया कि (किसी भी जलचर 
प्राणीसे आपको भय नहीं होगा | सब जलूचर आपके अधीन 
. रहेंगे!” अर्जुनने वहाँकी संब घटना ब्राक्मणसि कही | तदनन्तरः 


बे हिमालयकी तराईमें चले गये | अगस्त्यवठ) वशिष्ठपव॑त) 


भगुतुज्ञ आदि पुण्यतीर्थोर्मे ल्ञान करते, ऋषियोंके दर्शन 

करते विचरण करने छगे | उन्होंने बहुत-सी गोएँ दान की 

तया अज्ञ) बच्ञ ओर कल्ज्ञ आंदि .देशोंके तीर्थोंके दर्शन 

किये | जो कुछ ब्राह्मण अर्जुनके साथ रह गये थे; वे भी | 

कलिज्ष देशकी सीमासे उनकी अनुमति लेकर छोट पढ़े।... | 
' अर्जुन महेन्द्र पर्वतपर होकर समुद्रके किनारे चलते- 

चलते मणिपूर पहुँचे | वहाँके राजा चित्रवाहन बड़े घर्मात्मा 

थे | उनकी सर्वाज्ञसुन्दरी कन्याका नाम चित्राज्ञदा था। 

एक दिन अजुनकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। उन्होंने समझ 

लिया कि यह यहाँकी राजकुमारी है; ओर राजा चित्रवाहनके 

पास जाकर कहा-(राजन्‌ | मैं कुलीन क्षत्रिय हूँँ। आप 


मुझसे अपनी कन्याका विवाह कर दीजिये ।? चित्रवाहनके 


"पूछनेपर अर्जुनने बतलाया कि ५मं पाण्डुपुन्र अर्जुन हूँ। 


चित्रवाहनने कहा कि “वीरवर ! मेरे पूर्वजर्मे प्रभक्षन नामके 
एक राजा हो गये हैं। उन्होंने सन्‍्तान न होनेपर उग्र. 
तपस्या करके देवाधिदेव महादेवकों. प्रसन्न किया | उन्होंने 

वर दिया कि तुम्हारे वंशमं सबके एक-एक सन्तान होती 
जायगी । वीर ! तबसे हमारे वंशमें बेसा ही होता आया 


श्द्छ ,.._ ._-_ #: महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


वीरवर ! अर्जुन वहाँसे चलकर समुद्रके  किनारे-किनारे 
अगस्त्यतीर्थ, सोमद्रतीर्थ: पौछोमतीर्थ कारन्धमतीर्थ और 


« भारद्वाजतीर्थमें गये, उन तीर्थोंके पासके ऋषि-मुनि .' ॑ 


उनमें र्ान नहीं करते थे | अर्जुनके पूछनेपर मालूम हुआ 
कि उनमें बड़े-बड़े ग्राह रहते हैं). जो ऋषियोंकों निगल 
जाते हैं | तपस्वियोंके रोकनेपर भी अर्जुनने सोभद्रतीर्थमें 
जाकर ख्ान किया । जब वहाँ मगरने अर्जुनका पैर पकंड़ा) 
तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आये | परन्तु .उस समय यह 


बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तत्क्षण 'एक सुन्दरी 
अप्सराके रूपमें परिणत हो गया। अर्जनके पूछनेपर . . 


अप्सराने बतछाया कि “मैं कुबेरकी प्रेयसीवर्गा नामकी 
अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी चार सल्ियोंके साथ 
कुबेरजीके पास जा रही थी | रास्तेमें 'एक तपस्वीके तपमें 
हमलोगोौने विष्न डालना चाहा । तपस्वीके चित्तमें कामका 
तो उदय नहीं हुआ, परन्तु उन्होंने क्रोघषवश शाप दे दिया 
कि (तुम पॉँचों मगर होकर सो वर्षतक पानीमें रहो |? 
देवर्षि नारदसे यह जानकर कि पाण्डवं अर्जुन यहाँ आकर 
थोड़े ही .दिनोंमें हमलछोगोंका उद्धार. कर देंगे; इस 
छोग इन तीर्थोमं मगर होकर रह रही हैं। आपने: मेरा 
तो उद्धार कर दिया; अब मेरी चार सखियोंका भी उद्धार 
कर दीजिये ।?? उल्पीके वरदानके कारण अर्जुनको जल्चरोसे 
कोई भय तो या ही नहीं; उन्होंने सब अप्सराओंका उद्धार 
भी कर दिया और उनके प्रय्नते वहाँके सब॒ तीर्थ बाधाहीन 
भी हो गये । 

वहाँसे छोटकर अर्जुन फिरं एक वार मणिपूर गये। 
चित्राज्नदाके गर्मसे जो पुत्र हुआ, उसका नाम॑ बश्रुवाहन 
रक्‍्खा गया। अजुनने राजा चित्रवाहनसे कहा कि आप 

लड़केकों ले छीजिये, जिससे इसकी शर्ते पूरी हो जाय | 
उन्होंने चित्राज्ञदाकों भी बश्नुवाहनके पालन-पोषणके लिये वहाँ 
रहनेकी आवश्यकता बतछायी और उसे राजसूय यशञमें अपने 
पिताके साथ इन्द्रप्रस्य “आनेके लिये कहकर फिर तीर्थ 
यात्राके लिये गोकणं-क्षेत्र गये | 


दक्षिण समुद्रके उत्तरतट्वर्ती ती्योंकी यात्रा करके - 
> अर्जन पश्चिमी समुद्रके तटवर्ती तीथोंकी यात्रा करने छंगे | 
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[ सं० महाभारत 


जब वे प्रमासक्षेत्रमं पहुँचे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णको वहाँ 


उनके आनेका समाचार मिल्य और उन्होंने उसी समय अपने 


८ - 
] ट् शत 
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परम मिन अर्जुनसे मिलनेके लिये प्रभासक्षेत्रकी यात्रा ककी। 
नर ओर नारायणके मिलनेसे आनन्दकी बाढ़ आ गयी) 


दोनों पर॒स्पर गछे मिले | कुशल-मज्गछ) तीर्थयात्रा और 


उसके कारणके सम्बन्धमें विस्तारसे बातचीत हुई। कुछ 
समयके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वतपर जाकर रहने छगे। 


वहां भ्रीकृष्णके सेवर्कोने पहलेसे द्वी सब प्रकारकी सजावट - * 
एवं खाने-पीने, सोने, घूमनेकी सुविधा कर रखी थी। 
वहां भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओरसे अजुनका राजोचित सम्मान - 


और तरह-तरंहसे मनोरञ्ञन किया गया । रातको सोनेके समय 


। अर्जुन अपनी याजत्राकी बातें सुनाते रहे । 


* बहाँसे रथपर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गये । 
अ्जुनके सम्मानके लिये द्वारकापुरीके उपवन, महल) सड़के- 


सब सजा दिये गये थे | यदुवंशियोंने बड़े उत्साहके साथ 
ः अर्जनका स्वांगत-सत्कार किया और अपनी स्थिति; पद - 


ओऔरयोग्यताके अनुसार उनका अमिंनन्दन किया | द्वारकापुरीमें 


वे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके निज मन्दिरमें ही ठहरे और दोनों. 


अनेक रात्रियोमें एक साथ ही सोये | 


सुभद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म 


“-“ज छथ ४ ते 


चैश्म्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! एक बार वृष्णि, 


बढ़ा उत्सव मनाया | इस अवसंरपर ब्राद्मणोंक्रो हजारों रत. 
भोज और अन्घक वंशोंके यादवोंने रेबतक पर्वतपर बहुत - और अपार सम्पत्तिका दान किया गया। यदुवंशी बालुक 


03% 3 < ५० 


# खुभद्वाहरण और अभिमन्यु 


प॒व॑ प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म # 
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सज-धजकर टहल रहे थे। अक्ूर, सारण) गद) बश्रु। विदूरथ, . हब 


निशठ, चारुदेष्ण, प्रथु, विप्रथु, सत्यक) सात्यकि; हार्दिक्य) 
उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान-प्रधान यदुवंशी अपनी- 


अपनी पत्षियोंके साथ उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे | गन्धर्व॑., 7 


हे ! 
आर वन्दीजन उनका विरदः बखान .रहें थे | गाजे-बाजे, 


 नाच-तमाशेकी भीड़ सब ओर छगी हुई थी | इस उत्सवर्मे दा 


भगवान्‌ भीकृष्ण और अर्जुन मी बड़े प्रेमसे साथ-साथ 


घूम रहे थे | वहीं भ्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा मी थी | उसकी | ८2% 8 


रूप-राशिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने 
लगे.। भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनके अभिप्रायकों जानकर कहा 
कि “्षत्रियोंके यहाँ खवयंवरकी चाल है | परन्तु यह निश्चय 
नहीं कि सुभद्वा. तुम्हें स्वयंवरमें बरेगी या नहीं, क्योंकि 
सबकी रुचि अछग-अछूग होती है । क्षत्रियोंमें बलपूर्वक 
हरकर ब्याह करनेकी भी नीति है | तुम्हारे लिये यही: मार्ग 


कि्ज्ल्श्जा 5 


प्रशस्त है ।” भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और अर्जुनने यह सल्गह करके 
: अनुमतिके छिये युधिष्ठिके पास दूत भेजा | युधिष्टिरने 
हर्षके साथ इस प्रस्तावका अनुमोदन किया | दूतके छोट ' 
आनेपर श्रीकृष्णने अर्जुनको वेसी सलाह दें दी। : 


* एक दिन सुभद्वाने रैंवतक पर्वतपर देवपूजा करके 
पर्वतकी प्रदक्षिणा-की । ब्राक्षणोंने मज्जंडवाचन किया । 
जब सुमंद्राकीः सवारी द्वारकाके लिये रबाना हुई तब 
अवसर पाकर अर्जुनने बलपूर्वक उसे उठाकर रथमें बिठा 
लिया और उस सुवर्णमय रथसे अपने नगरकी ओर चल 
दिये । सैनिक सुभद्राहरणका यह दृश्य देखकर चिल्लाते 


रा थे 
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हुए, द्वारकाकी सुधर्मा संभामें गये ओर वहाँका सब हाल 
कहां । सभापालने युद्धका स्वर्णजटित डंका बजानेका आदेश 
किया । वह आवाज सुनकर भोज) अन्धक और वृष्णबंशोकि 
यादव अपने, जरूरी काम-क्ाज छोड़कर वहां इक होने 


। - छगे। सभा भर गयी | सेनिकोंके मुखसे सुभद्राहरणका 
बृत्तान्त सुनकर यादवोंकी आँखें चढ़ गयीं | उन्होंने अपने : 


इस अपमानका बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ 
जोतने छगा, कोई कवच बाँघने छगा, कोई तावके मारे 

खुद घोड़ा जोतने छगा) युद्धकी सामग्री इकट्दी होने लगी। 
बलरामजीने कहा) “यदुवंशियों | भीकृष्णकी बात सुने बिना. * 
तुमछोग ऐशी नासमझी क्‍यों कर रहे हो ! इस झठ-मूठके 
गरजनेका अभिप्राय क्या है ?? इसके बाद उन्होंने भीकष्णसे 

कह) “जनार्दन ! तुम्हारी इस चुपपीका क्या अमिप्राय है ! 


. तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुनका इतना सत्कार किया गया 


और उसने जिस पत्तलमें खाया; उसीमें छेद किया |वह 
उत्तम वंशका होनहार युवक है | उसके साथ सम्बन्ध करनेमे.... 
भी कोई आपत्ति नहीं है | फिर भी उसने यह साइत करके... 
हमें अपमानित और अनाहत किया है | उसका यह कार्य... 
हमारे मायेयर पैर रखनेके बराबर है | मैं यह नहीं सह 
हूँ । मैं अर्जुनकी ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता ।? बल्रामजीकी 
वीरोचित बातका सब यहुबंशियोंने अनुमोदन किया. 
सबके अन्तमे भगवान भीरृष्णन्रे फद्दा-'अजुनने हमारे 
वंशका अपमान नहीं) सम्मान किया है। उन्होंने हमारे की 


श्द्दे 


महत्ता समझकर ही हमारी बहिनका हरण किया है । क्योंकि 


उन्हें स्वयंवरके द्वारा उसके मिलनेमें सन्देह था । उनका 
काम क्षत्रियधर्मके अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। 
सुभद्रा और अर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी । महात्मा 
भरतके वंशधर और कुन्तिभोजके दोदिन्रको कन्या देकर नाता 


जोड़ना भला) किसे नापसंद हों सकता है ! अर्जुनको जीतना- 


भी भगवान्‌ शह्नरके अतिरिक्त और किसीके लिये दुष्कर है। 
इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धाके पास मेरे रथ और घोड़े 
हैं। में समझता हूँ कि इस समय लड़ाईका उद्योग न॑ करके 
अर्ज़ननके पास जाकर मित्रभावसे कन्या सोंप देना ही उत्तम 
है । कहीं अर्जुनने अकेले हो तुमछोगोंकों जीत लिया और 
कन्याको, हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंशकी बड़ी बदनामी 
होंगी | यदि उससे मित्रता कर .छी जाय तो हमारा यश 
बढ़ेगा !? सब छोगोंने श्रीकृष्णकी बात मान छी । सम्मानके 
साथ अर्जुन छोटा लाये गये । द्वारकार्मे सुभद्राके साथ उनका 
: विधिपूर्वक विवाइसंस्कार सम्पन्न हुआ | विवाहके बाद वे एक 
. वर्षतक द्वारकामें रहे ओर शेष समय पुष्कर क्षेत्रमें व्यतीत 
किया | बारह वर्ष पूरे होनेपर वे सुभद्वाके साथ इन्द्रप्रस्थ 
लौट आये | 


अर्जुनने नम्नताके साथ अपने बढ़े भाई युधिष्टिरके 


न्रणोमिं नमस्कार करके ब्राह्मणोंकी पूजा की । द्रोपदीने उन्हें 
_. प्रेममरा- उछाइना दिया ओर उन्होंने उसे प्रध्न किया । 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


' [ सं० मद्दाभारत 


सुभद्रा छाल रंगकी रेंशमी साढ़ी पहिनकर ग्वालिनके वेषमें 
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वधूको देखकर कुन्तीने आशीर्वाद दिया । सुमद्वाने द्रोपदीके 

पैर छूकर कहा कि “बहिन ! मैं तुम्हारी दासी हूँ ।? द्रौपदीने - 
प्रसन्नतासे भरकर गले छगा लिया । अर्जुनके आ जानेसे महल 

और नगरमें प्रसन्नताकी छहदर दौड़ गयी । जब द्वारकामें . 
यह सम्राचार पहुँचा .कि अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुँच गये हैं तब _ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम; बहुत-से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके 

पुन्न-पौत्र तथा बहुत-सी सेना भी इन्द्रप्रथके लिये रवाना 

हुईं | उनके शुभागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नकुछ : 
और सहदेवको अग॒वानी करनेके लिये भेजा । सारा इन्द्रप्रसथ 
झंडियों और फूल-पत्तोंसे सजा दिया गया । सड़कोंपर छिड़काव 
कर दिया गया | चन्दन और अगरकी सुगनन्‍्ध चारों ओर 
फैछ गयी | भीकृष्ण और बलरामने राजभवनमें पहुँचकर . 
सबके साथ प्रणाम-आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। 
सबकी यथायोग्य आवभगत की गयी | " 


भगवान भीकृष्णने सुभद्राके विवाइके उपलक्ष्य बहुत-सा 
द्देज दिया | किज्लिणीजाल्मण्डित चार घोड़ोंसे युक्त चतुर 


सारयिसहित सुवर्णजटित एक सहस्र रथ) मथुरा देशकी दुघार ... 


एवं पवित्र दस हजार गौएँ, एक हजार सुवर्णभूषित सफेद रंगकी 
घोड़ियाँ, सधी हुई तेज चालकी एक हजार बढ़ियाँ खच्चरियाँ) 


ढ़ 


* आदिपव ] | 


# खाण्डव-दाहकी कथा # 
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सब प्रकारसे योग्य सहुस दासियाँ, एक लाख घोड़े ओर 
कीमती कपड़े तथा कम्बल भी दिये तथा दस भार सोना 
और एक हजार मदमत्त हाथी दिये गये | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
बढ़ गयी | सब॑ लोग राजभवनमें रहकर आमोदद-प्रमोद करने 
लगे | पाण्डवोंके आन्न्दका ठिकाना न रहा | यदुवंशी तो 


कुछ दिनोंतक, वहाँ रहकर द्वारकापुरी चले गये । परन्तु , 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ समयके लिये अर्जुनके पास इन्द्रप्रस्थमें 
ही रह गये | समय आनेपर सुभद्राके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ; उसका नाम अभिमन्यु रक्खा गया । उसके जन्मके 
अवसरपर युधिष्टिरने दस हजार गोएँ, बहुत-सा सोना और 
रत, घन आदिका दान किया | अभिमन्यु पाण्डबोंको) 
भीकृष्णको और पुरवासियोंकों बहुत प्यारे छगते थे | 
श्रीकृष्णने उनके सब संस्कार समन्न किये | वेदाध्ययनके बाद 
उन्होंने अर्जुनसे ही घनुवंदकी शिक्षा ग्रहण की | अभिमत्यु- 
का अख्न-कौशल देखकर अजुनको बड़ी प्रसन्नता होती । वे 
बहुत-से गुणोंमें तो भगवान्‌ भीकृष्णके तुल्य थे । 


द्रौपदी गर्भसे मी पाँचों पाण्डवोंके द्वारा एक-एक वर्षके 
अन्तरपर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । ब्राक्षणोंने युधिष्ठिरसे कहा) 
'महाराज ! आपका पुत्र शत्रुओंका प्रहयर सहन करनेमें 
विन्ध्याचछके समान होगा) इसलिये उसका नाम 'प्रतिविन्ध्यः 
होगा । भीमसेनने एक सह सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न 
किया है; इसलिये उनके पुत्रका नाम 'सुतसोम? होगा ।- 
अर्जुनने बहुत-से प्रसिद्ध कर्म करनेके अनन्तर छोटकर पुत्र 
उत्मज्न किया है; इसलिये इस बालकका नाम होगा 'अुतकर्मा? | 
कुरुवंशमें पहले शतानीक नामके एक बड़े प्रतापी राजा हो 
गये हैं | नकुछ अपने पुत्रका नाम उन्हींके नामपर रखना 
चाहते हैं; इसलिये इस पुत्र॒का नाम “शतानीक? होगा | 
सहदेवका पुत्र कृत्तिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ है; इसलिये उसका 
नाम “श्रुतसेन? होंगा ।? घोम्यने इन बालकोंके संस्कार 
विधिपूर्वक कराये । बालकोने वेदपाठ समाप्त करके अर्जुनसे 
दिव्य और मानुष युद्धकी अज्लरिक्षा प्राप्त की | इन सब 
बातोंसे पाण्डवोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई | 


न" 


खाण्डव-दाहकी कथा * 


नींद 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जेंसे जीव शुभ 

लक्षणों और पवित्र क्मोंसे युक्त मानवशरीर पाकर सुखसे 

रहता और अपनी उन्नति करता है; वेंसे ही प्रजा घर्मराज 

युधिष्ठिरकों राजाके रूपमें पाकर सुख और शान्तिके साथ 

उन्नतिं करने लगी | उनके राजत्वकालमें सामन्‍त राजाओंकी: 

राज्यलक्ष्मी अविचंल हों गयी । प्रजाकी बुद्धि अन्तर्मुख हो 

गयी) धर्मका बोलबालछा हो गया । जैसे पूर्णिमाके निर्मल 

चन्द्रमाकों देखकर लोगौंके नेत्र और मन शीतल, हो जाते हैं; 

बैसे ही सम्पूर्ण प्रजा राजा युधिष्टिकके दर्शनसे आनन्दित हे 

जाती । प्रजा युधिष्टिको केवल राजा मानकर ही आनन्दित 

... नहीं होती थी) बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते ये.जो प्रजाको 

अमीष्ट होते ये | घर्मराज कंभी अनुचित) असत्य अथवा 

* . अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे | वे जेसे अपनौ मलाई चाहते) 

बैसे ही प्रजाकी भी | इस प्रकार सब पाण्डव अपने तेजसे 
समस्त राजाओंकों सन्त करते हुए आंननन्‍्दसे रहते थे | 


एक दिन अर्जुनकी प्रेरणासे भगवान्‌ भ्रीकृष्ण धर्मराज 
युधिष्ठिरकी आशा लेकर यमुनाके पान पुलिनपर जलू-विशर 

* करनेके छिये गये | वहाँ उन लोगोंकी: सुंख-सुविधाके लिये 
विहार-भूमि .सुसजित कर दी गयी यी | उस समृद्धिसम्पन्न 


4 


वन्य प्रदेश और उनके विश्रामभवनमें वीणा, मुदज्ञ और 


बाँसुरी आदि बाजोंकी सुमधुर ध्वनिं हो रही थी। मगवान्‌ 


श्रीकृष्ण और अर्जुनने वहाँ बड़ी प्रसत्नताके साथ आनन्‍्दोत्सव 


मनाया । दोनों मित्र पास-ही-पांस बहुमूल्य 
हुए थे । उसी समय एक लंबे डील-डोल्के 


१६८ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # . 


[ सं० महाभारत 


उपस्थित हुए। उनका शरीर क्‍या था; मानो तपाया हुआ 
सोना ही था | सिर॒पर पिज्ञंलवर्णकी जटाएँ, मुंहपर दाढ़ी-मूँछ 
ओर शरौरपर वल्कल वस्त्र थे | इस तेजस्वी ब्राह्मणको देखकर 
भीकृष्ण ओर अर्जुन उठ खड़े हुए, । ब्राह्मणने कह्दाःकि 


- “आप दोनों संसारके श्रेष्ठ चीर और महापुरुष हैं | में एक- 


“बहुभोजी ब्राह्मण हूँ | इस समय में खाण्डव वनके पास बेठे 
हुए आपलोगोंके सामने भोजनकी मिक्षा माँगने आया हूँ |? 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और अर्जुनने कद्दा कि “आपकी तृत्ति किस 
प्रकारके अन्नसे होती है! आजा-कीजिये, हमछोग उसीके लिये 
प्रयत्ञ करें |? ब्राह्मणने कहा) 'में अप्मि हूँ । मुझे साधारण 
अन्नकी आवश्यकता नहीं | आप मुझे वही अन्न दीजिये, जो 
मेरे योग्य है | में खाण्डव वनको जला डालना चाहता हूँ। 
परन्तु इस वनमें तक्षक नाग अपने परिवार ओर मित्रोंके साथ 
रहता है; इसलिये इन्द्र स्वदा इस वनकी रक्षामें तत्पर रहता 
है । जब-जब मैं इस वनको जलानेकी चेष्टा करता हूँ, तब-तब 


वह मुझपर जलकी घाराएँ उड्ेल देता है ओर मेरी छाल्सा . 


पूरी नहीं हो पाती | आप दोनों अख््र-विद्याके पारदर्शी हैं। 
_ इसलिये आपलोगोंकी सहायतासे में इसे जला सकता हूँ । में 
आपलोगोसे इसी मोजनकी याचना करंता हूँ ।? 


- " जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | अभिदेव अनेकों प्राणियाँ 
: से भरे एवं इन्द्रके द्वारा सुरक्षित खाण्डव वनको क्यों जलाना 
चाहते थे ? 


बैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! प्राचीन समयकी 


* बात है | एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी ब्वेतकि 


नामका प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों बेसा यज्ञप्रेमी, दाता 
और बुद्धिमान्‌ कोई राजा नहीं था | उसने बढ़े-बढ़े यज्ञ 
किये । उसके यज्ञ -कराते-कराते ऋत्विज आदि थक जाते, 


ऊब जाते ओर कभी-कभी तो अखीकार करके चले जाते | 


परन्तु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता | वह अनुनय-विनय 
करके ओर दान-दक्षिणा दे-देकर ब्राह्मणोंकों प्रसन्न रखता | 
अन्तर्मे जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गये; तब राजाने 
तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शछ्चरकों प्रसन्न किया और उनकी 
आज्ञासे दुर्वाता ऋषिक्रे द्वारा महान यश करवाया | पहले 


बारह वर्ष ओर फिर सो वर्षके महायज्ञमें दक्षिणा दे-देकर 
राजाने ब्राह्मणॉंकी छका दिया । दुर्वासा प्रसन्न हुए | राजा 


.. इवेतकि अपने सदस्यों और ऋत्विजोंके साथ स्वर्ग सिधारे | 
._ उस यशमें बारह वर्षतक अभ्िदेवने घीकी अखण्ड धाराएं पीयी 
__* थीं; इससे उनकी पाचनशक्ति क्षीण हो गयी, रंग फीका पड़ 


गया ओर प्रकाश मन्द हो गया | जब अजीर्णके कारण उनका 
अज्ञ-अज्ञ ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर 
प्रार्थना की कि “आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे में 
पहलेकी तरह भलछा-चंगा और खस्थ हो जाऊँ | ब्रह्माजीने 
कहा) 'अभिदेव ! यदि तुम-खाण्डव वनको जला दो तो तुम्हारी 


* अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाये और तुम्हारी ग्लानि भी 


मिट जायगी |? वहाँसे आकर अभिदेवने सात बार खाण्डव 
वनको जलानेकी चेश की) परन्तु. इन्द्रके संरक्षणके कारंण वे 
अपने प्रयत्षमं सफल .न हो सके ।.जब अम्नि निराश होकर 
दुबारा ब्रह्माजीके पास गये, तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और . 
अर्जुनकी सहायतासे खाण्डव वन जलानेका उपाय बतलाया 
ओर अभिदेवने यमुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं 
च्राह्मणवेषधारी अश्निदेवकी प्रार्थना सुनकर अजुनते 
कहा-अमिदेव ! मेरे पास दिव्यासत्रोंकी कमी नहीं है। उनके 
द्वारा मैं युद्धमें इन्द्रको भी छका सकता हूँ। परन्तु मेरे बाहुबछको 
सम्हारू सकनेवाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन 
अज्नोंके उपयुक्त बहुत-से बाण ही हैं | रथ भी तो ऐसा नहीं - 


* है, जो यथेष्ट बाणोंका बोझ ढो सके | श्रीकृष्णके पास भी इस 
. समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है; जिससे ये युद्धमें नागों और 


पिशाचोंकों मार संके | खाण्डव वन जछाते समय इन्द्रको 
रोकनेके लिये युद्ध-सामग्रीकी आवश्यकता है. | बल और 


. कोशल हमारें पास है; सामग्री आप दीजिये ।? अजुनकी 


समयोचित वाणी सुनकर अमिदेवने जलाधिपति छोकपाल 


वरुणका स्मरण किया | तुरंत वरुण प्रकट हो गये | अम्निने « 


कहा; (आपको राजा सोमने जो अक्षय तरकस; गाण्डीव धनुष 
और वानरचिहययुक्त ध्वजासे मण्डित दिव्य रथ दिया है, वह 


- शीघ्र मुझे दीजिये तथा चक्र भी दीजिये.। श्रीकृष्ण और 


अर्जुन चक्र तथा गाण्डीव धनुषकी सहायतासे मेरा बड़ा भारी 
फाम सिद्ध करेंगे |? वरुणने अमिदेवकी प्रार्थना स्वीकार की | 
उन्होंने अजुनको वह अक्षय तरकस ओर गाण्डीव धनुष दे 


दिया | गाण्डीव धनुषकी महिमा अद्भुत है | वह किसी भी 


शख्त्रसे कट नहीं सकता ओर संभी शर्नमोंकों काट सकता है। . 
उससे योद्धाका यश, कान्ति ओर बल बढ़ता है | वह अकेले 
ही छाखों धनु्षोंके समान; क्षंतरहित ओर तीनों लोकॉमें 
पूजित तथां प्रशंसित है | समस्त सामग्रियेसि युक्त, सबके लिये 
अजेय) सूर्यके समान देदीप्यमान और रत्नजटित एक दिव्य 
रथ-भी दिया.। उस रथमें मन ओर पवनके समान तेज 
चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार-पहने हुए गन्धर्व-देशके घोड़े * 
जुते हुए थे | रथपर सुवर्णके डंडेमें भयड्र वानरके चिहसे 


भादिप ] 
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चिहित ध्वजा फहरा रही थी | यह सब पाकर अर्जुनके 
. आनन्दकी सीमा न रही | जिस समय अर्जुनने रथपर सवार 
होकर धनुषकों झकाया और उसपर डोरी चढ़ायी, उस समय 
उसकी गंम्भीर आवाज सुनकर छोगोंके कलेजे कॉप उठे । 
अर्जुनने समझ लिया कि अब हम अभिकी पूरी तरह सहायता 


कर सकेंगे | अभिदेवने भगवान, भ्रीकृष्णकों दिव्य चक्र और 


आमभेयाज्त्र देते हुए. कहा कि 'मधुसूदन | इस चक्रके द्वारा 
"आप जिसे चाहँगे; उसे मार डालेंगे | इस चक्रके प्रभावके 
सामने समस्त देबता, दानव) राक्षस, पिशाच) नाग और 
मनुष्योंकी शक्ति कुछ मी नहीं है | यह चक्र हर बार चलाने 
पर झत्रुका नाश करके फिर छोट आया करेगा ।? वरुणने 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी सेवार्में दैल्यनाशिनी एवं वज्ध्वनिके 
समान शब्दसे शत्रुआंका दिल दहला देनेवाढी कोमोंदकी 
गदा अर्पित की । अब श्रीकृष्ण और अर्जुनने अभिदेवकी 
सहायता करना खीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव बन 
जल्ामेकी अनुमति दी -। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अनुमति पाकर अभिदेवने 
तेजोमय दावानलका प्रदीक्त रूप घारण किया और अपनी 
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सातों ज्वालाओंसे खाण्डव वनकों घेरकर प्रढ्यका-सा इंज्य 

उपस्थित करते हुए उसे भस्मतात्‌ करना प्रारस्म किया | 
उस बनके सैकडों-हजारों प्राणी चिछाते ओर चिग्घाड़ते हुए. 
इधर-उधर भागने छगे | बहुत-से प्राणियोंका एकएक अंग 
| जछ गया । कोई लपर्टोंसे झुछस गया? कितनोंकी आँखें फूट 
। किस्हैंके शरीर्पर फफ़ोले पढ़ गये । बहुत 


. द्वारा जलकी बोछारें रोक दीं) सारा आकाश बाणोंके दारा 


अपने सम्बन्धियोंके खेह-बन्धनर्मे पड़कर भाग न सके और , 
एक दूप्रेसे लिपटकर भस्म हों गये -| खाण्डव वनकी आग 


इस प्रकार घधकने और दहकने छगी कि उसकी ऊँची-ऊँची 


लपर्टे आकाशतक पहुँच गयीं | देवताओंके हृदयमें कंपकंपी 
होने छगी | आंगकी गर्मसे सन्‍्तत्त होकर सभी देवता देवराज 
इन्द्रके पास गये और कहने लगे, (देवेन्द्र | क्या यह आग 
समस्त प्राणियोंका संहार कर डालेगी ! क्या अभी प्रलूयका के 
समय आ गया ?” देवताओंकी घबराहट और प्रार्थनासे 
प्रभावित होकर और अमिकी यह भयानक करतूत देखकर 
खय॑ इन्द्र खाण्डव वनकों अभिसे बचानेके लिये तेयार हुए । 
उनकी आशासे दल-के-दल' बादल खाण्डव वनप्र उमड़ 


अ््क 
च्स्ज्टं 


आये और गंडगड़ाहटके साथ जलकी मोटी-मोटी घाराएं 
बरसाने छगे । अ्जुनने अपने अल्न-कोशलके बलसे बाणोके 


ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न _ 
जा सका । उ8 समय नागराज तक्षक खाण्डव वनमें नहीं 
था। वह कुरुक्षेत्र चला गया था | परल्छु 
अश्वसेन वहीं या और बंचनेका बहुत 
अ्जुनके बाणणोंके मेरेसे बाहर न जा सका | अश्वसे- 
उसे निगलकर ब्चानेकी कोशिश की | 

शुरू करके पूँछतक निगल भी गयी थी) परन्तु 
प्रकोप बढ़ जानेसे बीचमें ही भागने लंगी | 


अर्जुनका यह काम देख रहे ये । उन्होंने अश्वसेनको बचानेके 
लिये ऐसी आँधी चछायी और बूँदोंकी बौछार डाली कि 
अर्जुन क्षणमरके लिये मोहित हो गये । अश्वसेन वहाँसे निकल 


जन 
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भागा । इन्द्रके इस घोखेकी बात याद करके अर्जुन क्रोघसे 
तिलमिछा उठे और पैने तथा तेज बाणोंसे आकाशकों ढककर 
इन्द्रसे मिड़ गये । इन्द्रने' भी अपने तीश्ण अज्त्रोंकी वर्षासे 
अ्जुनको उत्तर दिया | प्रचण्ड पवन भयक्कर गजनाके साथ 
समुद्रकों क्षुब्ध करने छगा | आकाश जल बरसानेवाले बादलोसे 
मर गया, बिजली चमकने लगी, वज्ञकी कड़कसे' लोगोंका 


. . दिल दहलने लगा । अर्जुनने वायव्यास्त्रका प्रयोग किया | 


इन्द्रका वज़॒ कमजोर पड़ गया । बादल तितर-बितर हो गये; 
जल्धाराएँ सूख गयीं, त्रिजलियोंकी चमक लापता हो गयी; 
अँधेरा मिट गया । अर्जुनका यह अख्नकोशल देखकर देवता) 
असुर, गन्धर्व; यंक्ष, राक्षत और सर्प कोछाहइछ करते हुए 
सामने आ गये; वे तरद-तरहक्े अल्न शर्जोसे श्रीकृष्ण और 
अ्जुनपर प्रह्षर करने रंगे | श्रीकृष्ण और अजुनने संयुक्त- 


रूपसे चक्र और तीखे बाणोंके द्वारा सबकी सेनाकों तहस- 


नहस कर दिया। 
यह सब देख-सुनकर देवराज इन्द्रके क्रोधकी सीमा ने 
रही । वे इवेतवर्णवाले ऐरावत हाथीपर चढ़कर श्रीकृष्ण ओर . 


. अर्जुनकी - ओर दोड़े । उन्होंने जल्दबाजीमें अपने वंज्का 
_ प्रयोग किया और “देवताओंसे चिल्छाकर कहा कि अभी- 
. अमी दोनों मरे जाते हैं |? सभी देवताओंने अपने-अपने 


अस्त्र उठाये । यमराजने कालदण्ड, कुबेरने गदा) वरुणने 
पाश और विचित्र बज़ | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


 अर्जुनने भी अपने धनुष चढ़ाये ओर निर्मयताके साथ खड़े. 
* हों गये । इन दोनों मित्रोंकी बाण-वर्षाके सामने इन्द्रादि 


“देवताओंकी एक न चली । इन्द्रने मन्द्राचछका एक शिखर 
उठाकर अर्जुनपर दे मारनेकी चेष्टा की; परन्तु उसके पहले ही 
दिव्य -बाणोंकी चोटसे वह हजारों ठंकड़े हो गया था। 
उंसके टुकड़ोंसे खाण्डव वनके दानव, राक्षतर) नाग) बाव) 
रीछ) हाथी) सिंह; मग, मेंसे तथा अन्यान्य वन्य पश्च ओर 


पक्षी घायछ एवं भयभीत होकर भागने लगे । एक ओरसे 


आग सब्रकों पी जाना चाहती थी) दूसरी ओरसे, मगवान्‌ 


श्रीकृष्ण और अर्जुनकी वाण-र्षा । कोई वहाँसे भाग न॑ 
- सका | श्रीकृष्णके चक्र और अर्जुनके बाणोसि कठ-कटकर 


जीव-जन्तु खाद्य हो रहे ये | समस्त प्राणियोंके आत्मा 
अ्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया या | 
देवता और दानव सभी उनके पौरुषकों देखकर दंग रह गये । 


कक. आ७+ >म की 


स्ह्व्स्स्स्य्स्स््स््स्स्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्य्न्क्ल्तन्ज्कर्क््ज 


[ सं० महाभारत 


उस समय इन्द्रको सम्बोधन करके वंज्निष्ठुर ध्वनिसे - 
आकाशवाणी हुईं कि “इन्द्र ! तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र 
जानेके कारण इस भयझ्भर अभिकाण्डसे जला नहीं, बच-गया 
है । तुम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धंमें कभी किसी प्रकार नहीं 
जीत सकते । तुम्हें समझना चाहिये कि ये तुम्हारे चिर- 
परिचित नर-नारायण हैं | इनकी शक्ति और पराक्रम असीम 
हैं | थे सबके लिये अजेय हैं और देवता) अछुर) यक्ष) 
राक्षस) गन्धर्व। किन्नर) मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिये 
पूजनीय हैं । ठुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ, 
इसीमें तुम्हारी शोमों है | इस अवसरपर खाण्डव बनका _ 
दाह देवने ही रच रवखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज 
इन्द्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर खर्गमें छौट गये; देवताओंनि 
भी अप्रनी सेनाके साथ उनका अनुगमन किया | देवताओंको 
समर-भूमिसे हटते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने 
हर्षध्वनि की । खाण्डव वन अनाथके घरकी तरह घक-धक 
जलने छगा | 2225 8 पक 
- भगवान श्रीकृष्णने देखा कि मय दानव यकायक तक्षकके 
निवास-स्थानसे निकलकर मांगा जा रह्य है ओर अग्नि 
मूर्तिमांन, होकर जलानेके लिये उसका पीछा कर रहा है | 
डन्होंने मय दानवकों मार डालनेके .लिये चक्र उठाया। 
आगे चक्र और पीछे धधक्रती आगकों देखकर पहले तो 
मय दानव किड्ड॒र्तव्यविमूढ हों गया; पीछे उसने कुछ 
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_तु्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो |? अजुनने कद्दा, “डरो मत ।? 
* अ्जुनको अभयदानं करते देखकर भगवान श्रीकृष्णने चक्र 
रोक लिया और अभिने भी उसे भस्म नहीं किया | मय 
दानवकी रक्षा हो गयी | वह वन पंद्रह दिनतक जल्ता 
- रहा | इस अभिकाण्डसे केवछ छः प्राणी बच सके--अश्वसेन 
सप॑) मय दानव और चार शाह्ञ पक्षी । सा पक्षियोंके-पिता 
मनन्‍्दपालने और उन पक्षियोमें सबसे बड़े जरितारिनें 
अभिदेवताकी स्तुति करके अपनी रक्षाका वचन ले लिया यां। 


अभिदेवने. भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे 


प्रज्वलित होकर खाण्डब वनकों जला डाला | अनन्तर 
ब्राह्मणके. रूपमें उनके सामने प्रकट हुए | उसी समय देवराज 
: इन्द्र भी देवताओंके साथ अन्तरिक्षसे वहाँ उतरे | उन्होंने 


श्रीकृष्ण और अर्जुनसे कह; 'आपलोगोंने यह ऐसा दुष्कर 


कार्य किया है, जो देवताओंके लिये .मी असाध्य है । में 
आपलोगॉपर प्रसन्न हूँ । इसल्यि आप मनुष्योंके लिये 
दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु मी मुझसे माँग सकते हैं !? अंजुनने 
कहा; 'मुझे आप सब प्रकारके अख्न दे दीजिये ।? इन्द्रने 
कहा; “अर्जुन ! जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न 
* होंगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रभावसे मैं तुस्हें अपने सारे 
अन्न दे दूँगा | मैं जानता हूँ कि वह समय कब आयेगा |? 


भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा) 'देवराज ] आप मुझे यह बर 


* दीजिये कि मेरी और अर्जुनकी मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाय 
. और कमी न टूटे ।? इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा) “एवमस्तु? । 


देवताओंके जानेके ' बाद अभिदेव शीकृष्ण ओर अर्जुनका 


अभिनन्दन करके चले गये | मगवान्‌ भीकृष्ण) अर्जुन ओर 


मय दानव यमुनाके पावन पुलिनिपर आकर बैठ गये | 


आदिपवे समाप्त 
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कक कम के कक कक 5 
 महाभारतके प्रतिपाय श्रीकृष्ण रु द 


री . भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थों हरि! खयस्‌ । 
्थ ._ तस्ताद्‌ भारतमेवाहं - वन्दे वेदेकविग्रहम्‌॥ 
ह रे महाभारतमें समस्त वेदोंका तात्पय संग्रहीत है ओर महाभारतके 
हे प्रतिपाथ' खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, इसलिये वेदकी ही मूर्ति महाभारतकी 
मैं वन्दना करता हूँ । ४ 
धर्मों निष्काम एवात्र प्रतिपाद्ययया मतः । 
सकामस्य यतो निन्‍्दा श्रूयते बहुधा किल॥ - 
तेन निष्कामधर्मेण सदाचारयुतेन च । 
आराध्यो हरिरिवात्र मतं तत्‌ संमत सतास्‌॥ 
महाभारतमें सकाम धर्मकी निन्‍्दा स्थान-स्थानपर पायी जाती है तथा 
निष्काम धर्मको ही प्रतिपा्रूपमें खीकार किया गया है, इसलिये सदाचार- 
युक्त निष्काम धर्मके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णणी ही उपासना करनी चाहिये, 
यही मत सत्पुरुषोंको मान्य है । 
उपास्यो हरिरेवात्र प्रतिपादत आदरातू । 
.. दितीयस्थेंश्ररस्येवाभावादन्‍्यों न विद्यते॥ 
मह्ाभारतमें मगवान्‌ श्रीकृष्णणा द्वी उपास्यरूपमें आदरपूर्वक  प्रतिपादन छई 
हुआ है । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है; अतः बे ही एकमात्र «| 
सदस्तु हैं,,उनके अतिरिक्त.किंसी दूसरेकी सत्ता ही नहीं है । न्‍ 
ज्लेग/ स एवं भगवान्‌ सबोत्मा प्रत्यगन्तरः । 
अखण्डानन्दरूपत्वात्‌ “ पुरुषाथंविदां सतः॥ 
सर्वात्मा एवं सर्वान्‍्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जाननेयोग्य बंस्तु हैं । 
वे अखण्डानन्देखरूप हैं, अतः पुरुषार्थवेत्ता जन उन्हींको परम पुरुषा्थके 
रूपमें खीकार करते हैं ( महाभारततात्पर्यप्रकाश ) 
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संध्षिप् ॥ भगगेशाय नमः ॥ 
संक्षिप्त महाभारत 
2 


मयासुरकी प्रार्थना-खीकृति एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारका-गमन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। अपनी रुचिके अनुसार उनके लिये एक सभा बना दो | 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 9 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीकृष्ण, उनके 
नित्य सखा नररत्ञ अर्जुन; दोनोंकी लीला प्रकद करनेवाली 
भगवती सरखती एवं उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिपर विजय प्रात्त करानेवाले ' 
महाभारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये | . 


बैश्वस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अब मयासुरने 
भगवान भ्रीकृष्णके पास बेठे हुए अर्जुनकी बार-बार प्रशंसा 
की और हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे कह्द--“वीरवर अर्जुन ! 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना 
चाहते थे और अभिदेव चाहते थे कि इसे जला डाले । 
आपने मेरी रक्षा की । अब कृपा करके बतलाइये कि में 
आपकी क्या सेवा करूँ |? अर्जुनने कहा--'असुरभ्रष्ठ | तुमने 
मेरी सेवा खीकार करके बड़ा ही उपकार किया | ठुम्हारा 
कल्याण हो । हमछोग ठुमपर प्रसन्न हैं, तुम भी इमपर 
प्रसन्न रहना | अब तुम जा सकते हो |? मयासुरने कहा-- 
(कुन्तीनन्दन! आपका कहना आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुषके 
अनुल्स ही है। परन्ठ मैं बढ़े प्रेससे आपकी कुछ सेवा. 
<ता हैं । मैं. दानवोंका विश्वकर्मा हूँ? प्रधान शिल्पी 


४ सम्पूर्ण कला-कोशछ प्रकट होना चाहिये |? भगवान्‌ 
रक्षा की है । ऐसी अवस्थामें मैं त॒म्हारी कोई सेवा स्वीकार ' की आशा सुनकर मयाधुरकों बढ़ी प्रसकषता 
भहीं कर सकता । साथ ही मैं त॒म्हारो अंभिंाघा भी न/ वैसी ही समा बनानेका निश्नय किया। _ 
नहीं करना चाहता.] इसलिये तुम भगवान भीकृष्णकी कुछ डे बाद मार पक 
सेवा कर दो | इसीसे मेरी सेवा हो जायगी |” के 


किया 
उन्होंने कुछ समयतक इस बातपर 
। उन्होंने मनःही-मन निश्चय 
कौनसा काम देना का | तुम शिश्सियोमें भेष्ठ हो । 


करके मयासुरसे कहा- + 
मदि दुम प्राण जुषिकिसा प्रिय का 


क 


१्७छ # महाजनों येन गतः से पन्‍्थाः # 


करके सर्वगुणसम्तज्न एवं दिव्य सभाका निर्माण करनेके 


लिये दस हजार हाथ चोड़ी जमीन नाप ली | 


'जनमेजय | वास्तवमें भगवान श्रीकृष्ण ही परम पूजनीय 
हैं। पाण्डवौने बढ़े प्रेमसे भगवान्‌ भीकृष्णका सत्कार किया 
और वे कुछ दिनोतक वहीं बड़े सुखसे रहे । अब उन्होंने 


जानेका विचार किया ओर इसके लिये धर्मराज युधिष्टिरकी 
“अनुमति प्राप्त की । विश्ववन्य भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनी 
फूफी कुन्तीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया ओर 
उन्होंने उनका सिर सूँघकर उन्हें छृदयसे छगा लिया। 
इसके बाद भगवान्‌, भीकृष्ण, अपनी. बहिन सुभद्राके पास 


गये. | .उत समय प्रेमवंश उनके नेत्रोमें आंसू छलछला - 


आये थे । भगवानले अपनी बहिन मधुरभाषिणी सौभाग्यवती 


._[ सं० महाभारत 


___.ऊऊतकीऊीस्‍ज्स्‍  अफझसकझचलचचचनसच त8सचन्‍य्य्च्् 5 


थे और प्रस्थानके समय तिथि) नक्षत्र आदि भी मन्नललमय 


हो रहे थे | रथके चलनेसे पूर्व राजा युधिष्टिर प्रेमसे उसपर 


चढ़ गये और भगवांनके श्रेष्ठ सारथि दारुकको हटाकर 
उन्होंने खय॑ घोड़ोंकी रास अपने हाथमें ले छी। अजुन 
भी उछलकर उस रथपर सवार हो गये ओर अपने हायमें 


.अपने पिता-माताके दर्शनके लिये उत्सुक होकर द्वारिका * दिलशधरायतापकायताज्कप्णा पद 


सुभद्राको बहुत योड़ेमें सत्य) प्रयोजनपूर्ण। ह्वितकारी) युक्तियुक्त न 


एवं अकाट्य ,वचनौंसे अपने जानेकी आवश्यकता समझा 

। सौमाग्यवती सुभद्वाने मी माता) पितां आदिसे कहनेके 
ढिये सन्देश दिये ओर अपने भाई. भ्रीकृष्णका सत्कार्‌ 
करके उन्हें प्रणाम किया । भगवान्‌ भीकृष्णने अपनी 
बदिनकों प्रसन्न करके जानेकी अनुमति ही. और फिर 


* पुरोहित घौम्यके पास गये | परत्रक्ष परमात्मा भ्रीकृष्णने 


पुरोहितकों नमस्कार “करके द्रौपदीकों ढाढस बैंघाया ओर 
उनसे अनुमति लेकर पाण्डवोके पास आये । अपने फुफेरे 


. भाई पाण्डवोके साथ भ्रीकृष्णकी वेसी ही शोभा हुई) 


देवताओंके बीच देवराज इन्द्रकी | 
भगवान, भीकृष्णने यात्राकें समय किये जानेवाले कर्म 
प्रारम्भ किये । .उन्होंने ल्लानादिसे निद्नत्त होकर आभूषण 
धारण किये और पुष्पमाछा गन्घ) नमस्कार आदिसे देवता 
एवं बआ्राह्मणोंकी पूजा की | जब सब काम समात्त हो चुका; 


_तब- वे बाहरंकी ड्योढ्रीपर आग्रे। ब्राह्मणोंने खस्तिवाचन 
._. किया और उन्होंने दधि; अक्षत) फ़छ) पात्र एवं द्रव्य 

 आदिके द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने 
. सोनेके रथपर सवार हुए.। वह शीघ्रगामी रथ गरुड़चिहसे 
.._ चिह्ितध्वजा, गदा चक्र; तलवार; शाजंधनुष आदि आयुधेसे" 
ः _ युक्त था | उसमें दौब्य) सुग्रीव आदि नामके घोड़े शुते हुए. 


इवेत चेंवरकी सोनेकी डॉड़ी पकड़कर. उसे दाहिनी ओरसे 


डुछाने छगे । भीमसेन, नकुछ$ सहदेव ऋत्विजू एवं 


पुरवासियोंके साथ रथके पीछे-पीछे चलने छगे | उस समय 
अपने फुफेरे माइयोंके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्फी झाँकी ऐसी 
मनोहर हुईं, मानों अपने प्रेमी शिष्योंके साथ खय॑ गुरुदेव 


' ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवानके विछोहसे बढ़े ही 


व्यथित हो रहे थे | भगवानने उन्हें दृदयसे छगाकर बड़ी .. 
कठिनतासे जानेकी अनुमति दी) युधिष्टिर ओर भीमसेनका 
सम्मान किया; उन छोगोंने उन्हें अपने हृदयसे लगाया। 
नकुछ, सहदेवने उनके चरणोमें नमस्कार किया। अबतक 
रथ दो कोंस जा चुका था | भगवानने इसी प्रकार युधिष्िरको 
लोटनेके लिये राजी किया और धंर्मके अनुसार उनके 
चरण छूकर नमस्कार किया | युधिष्ठिरने उन्हें उठाकर 
सिर दूँघा और उनको जानेकीः अनुमति दी | भगवान्‌ . 
श्रीकृष्णने उनसे पुनः लौटनेकी प्रतिशा की; किसी प्रकार 


एरकन्याम्कायइ साया पक्का 
क्काकम पम्प काका केन्की यम म फेम नकन कम मम 


अनुचरोंके साथ उनको लौटाया और फिर द्वारकाकी यात्रा रहे । अमी पाण्डवोका प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही या कि उनके काया साइक कह ; 
की । जहाँतक रथ दीखता रहा) पाण्डवोंके नेत्र उन्हींकी >थनोंके तारे नस मंगवान्‌ भीकृष्ण उनकी आँखेंसे . 

: ओझल हो गये | पाण्डवोके मनमें कोई स्वार्य नहींया। 
फिर भी उनके मनकी समस्त इतियाँ औीकृष्णकी ओर दी. ्जड 


ओर एकटंक लगे रहे ओर वे मन-दी-मन उनके पीछे चलते 


दिव्य सभाका निर्माण एवं देवर्षिं नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन 


न्न्ग्नॉकिसिकन-ोती 


... चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रस्थान कर जानेपर मयासुरने अर्जुनते कहा- , 
धवीर | मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर केलासके उत्तर 
मैनाक पर्वतपर जाना चाहता हूँ । वहाँ विन्दुसरके समीप 
द्वैल्यौंनि एक यश किया था | 'बहाँ मैंने एक मर्णिमय पात्र 
बनाया था और वह देष्यराज बृषधपर्वाकी सभामें रक्खा गया 
था । यदि वह अबतक वहां होगा तो उसे लेकर में शीघ्र ही 
यहाँ लौद आजऊँगा | वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्रमण्डित) 
सुखद. एँवं मजबूत गदा भी है । उसपर सोनेके तारे जड़े 
हुए. हैं। बरषपर्वाने शनुओंका संहार करके वह गदाओंकी 
चोट सहनेवाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है | वह.लालों 
गदाओंकी व॒लनामें अद्वितीय है| वह आंपके गाण्डीव धनुषके 
समान ही भीमसेनके योग्य होगी । देवदत्त' नामका शञल 
भी वहीं है; जिसे छाकर में आपकी मैट करूँगा ।? यह कहकर 

_ मयासुरने ईशान कोणकी यात्रा की और वह पूर्वोक्त विन्दुसरपर 
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| अपनी नगरीमें चले आये । भगवान भीकृष्णका गझड़के . के गन 
- समान शीमगामी रथ भी द्वारकाकी ओर बढ़ने छगा। ५ 
उनके साथ दारुक सारथिके अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकि ... 


लक 


भी ये | कुछ ही समयमें भगवान्‌ भीकृष्ण बढ़े आनत्दसे 
द्वाएका पहुँच गये । उम्रसेन आदि यदुवंशियोंने नगरके हू 
बाहर आकर उनका सम्मान किया | भगवानने राजा 
उग्रसेन, माता पिता और भाई बल्रामजीकों क्रमशः है न 
नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रयुन्न, साम्ब) चारुदेष्ण 
आदिकों दूदयसे लगाकर गुरुजनोंकी आशाके अद्वतार जे 
रुक्मिणीके महरुमें प्रवेश किया।._ का 


पहुँच गया । राजा भगीरयने गज्ञाजीके अबतरणके लिये वहीं. 
तपस्या की थी और प्रजापतिने उसी स्थानपर सो यज्ञ किये 
थे । देवराज इन्द्रने वहीं सिद्धि प्रात की यी । वहीं सहलों 
प्राणी भगवान्‌ शक्करकी उपासना करते हैं। वहीं नस्नाययण) 
ब्रह्मा) यम) शिव संहल चतुर्युगी बीत जानेपर यज्ञ करते हैं 
और खयं भगवान्‌ भीकृष्णने भी वर्षोतक यज्ञ करके वहीं 
सुवर्णमण्डित यशस्तम्मों और वेदियोंका दान किया या। 

जनमेजय ! मयासुरने वहाँ जाकर सभा बनानेंकी सारी. 
सामग्री) पूर्वोक्त गदा/ देवदत्त शज्ञ और अपरिमित 
अधिकारमें कर लिया तथा वहाँसे 
विश्वेविशुत मणिमय दिव्य समाका निर्माण 


१७६ 


. # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः & 


[ खें० महाभारत 


राण्काममनीदायााधकामक्ाा कमा कममक. ्दा्राकम कम काका मामा काका माफ काम काया भा कामनयामाय या काया यश आरम्भ भा ३ ०ंभभभआआआआओ 


अथवा चन्द्रमाकी सभा हो । उसकी अछोकिक चमक-दमकके 
सामने सूर्यकी प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी । मयासुरकी 
आज्ञासे आठ हजार कि्लर राक्षस उस दिव्य सभाकी रखवाली 
और देखभाल करते थे । वे आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे 
स्थानपर भी ले जा सकते थे | उस सभा-भवनमें एक दिव्य 
सरोवर भी या | वह अनेक प्रकारके मणि-माणिक्यकी 
सीर्दियोंसे शोभायमान) कमर-कुसुमोंसे उल्ठसित और धीमी- 


धीमी सह स्पदांसे तरज्ञायमान था। कितने ही बड़े-बड़े > 


नरपति भी उसके जलकों स्थल समझकर धोखा.खा. जाते थे। 
उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षोंके हरे-हरे पत्तोंकी छाया 
पड़ती रहती यी | सभाके चारों ओर दिव्य सौरभसे मरे 
क्‍ उद्यान ये | छोटी-छोटी बावलियाँ थीं, जिनमें हंस, सारस 
* .. और चकवा-चकबी खेलते रहते थे | जल और स्थलकी कमल- 


पंक्तियाँ अपनी सुगन्धसे छोगोंकों मुग्ध करती रहती थीं | ' 


* सयासुरने केवल चौदह महीनेमें इस दिव्य सभाका निर्माण 
* करके धर्मराज युधिष्टिरको निवेदन किया | 


ह .._ हजार गा फल) कन्द-मूल; खीर आदि तरह-तरहके 
3. पदार्योंकां भोजन कराया | उन्हें वस््र; पुष्पमाछा, छोटी-बड़ी 


दान किया | इसके बाद जब बे सभामें प्रवेश करने लगे, तब 
ब्राक्षणलोग पुण्यौहवाचन करने लगे | गाजे-बाजे और फल- 
फूलसे देवताओंकी पूजा की गयी । मल्छ-झल्‍्छ ( पहलवान 


0 


£ ... जनमेजय-! धर्मराज युधिष्ठिरने शुभ मुहूर्त आनेपर दस - 


मग्री आदिसे तूंत करके प्रत्येककों एक-एक हजार गोओंका - 


और लठेत ); नट; वैतालिक और वन्‍न्दीजनोंने धर्मराजको 
अपनी-अपनी कला दिखलायी | इसके बाद वे अपने भाइयों- 
के साथ देवराज इन्द्रके समान सभामें विराजमान हुए,। उनके 
साथ समा-मण्डपमें अनेकों ऋषि-मुनि तथा राजा-महाराजां 
भी बैठे हुए थे । ऋषियोंमें मुख्यतः असित, देवछ) कृष्ण- 


* द्वैगायन, जेमिनि। याशवल्क्य आदि वेद-वेदाज्ञके पारदर्शी) 


धर्मश, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए ये | भगवान्‌ व्यास- 
के शिष्य हमंछोग भी वहीं थे । राजाओंमें कक्षसेन, क्षेमक; 
कमठ) कम्पन) मद्रकाधिपति जटासुर पुलिन्द, अन्ज) बच्) 
पुण्ड्क, अन्धक) पाण्डय एवं उड़ीसा आदि देशोंके अधिपति 
महाराज युधिष्टिरकी सेवामें उपस्थित थे | अजुनसे अख्न-विद्या 
सीखनेवाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्मुज्न, साम्ब, सात्यकि 
आदि भी वहीं बैठे हुए थे | तुम्बुर, चित्रसेन आदि गन्धवे 


रा . . एवं अप्सराएँ भी धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहाँ आकर 
गाया-बजाया करते थे | उस समय युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा 


होती; मानो महर्षियों और राजर्षियोंसे घिरे खयं ब्रह्माजी ही 
अपनी सभामें विराजमान हों । 


जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डव और गन्धर्व आदि 


५ उस दिव्य सभामें आनन्दसे विराजमान थे | उसी समय 


देवर्षि नारद ओर भी अनेक ऋषियोंके साथ वहाँ उपस्थित 
हुए, | राजन |! देवर्षि नारदकी महिमा अपार है । वे वेद एवं 
उपनिषदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ हैं । बड़े-बड़े देवता उनकी पूजा _ 
करते हैं । इतिहास, पुराण, प्राच्चीन कल्प और पूर्वोत्तर- 
मीमांसाकी विद्धत्तामें वे बेजोड़ हैं | वे वेदोंके छः अज्ञ-- 
व्याकरण, कल्प) शिक्षा आदिको तो जानते ही हैं, घर्मके भी 
पूरे मर्मशञ हैं | वे वेदके परस्परविरुद्ध वचनोंकी एकवाक्यता, 
एकमें मिले हुए वचनोंका कर्मके अनुसार प्रथक्रण और 
यशके अनेक कर्मोके एक साथ उपस्थित होनेपर उनके सम्पादन- 
में अत्यन्त निषुण हैं | बे प्रगल्‍्भ वक्ता) स्मृतियुक्त मेधावी, 
नीति-कुशल एवं सहृदय कवि हैं । बे कर्म ओर ज्ञानके, 
विभाजनमें समर्थ हैं | बे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्वचनके 
द्वारा संब विषयोंका ठीक-ठीक निश्चय करते हैं ओर प्रतिशा; 
हेठ, उदाहरण, उपनय एवं निगमन--इन पाँच अज्जोंसे युक्त 
वाक्योंके गुण-दोष खूब समझते हैं | बृहस्पतिके साथ बातचीत 
हेनेपर भी वे उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमें-विशारद हैं | धर्म, अर्थ; 
काम ओर मोक्ष-चारों पुरुषार्थोके सम्बन्ध उनका निश्चय 


: सर्वथा सुसज्ञत है। उन्होंने चोदहों सुबनोंकों ऊपर-नीचे) 
: अड़िटटेढे) प्रत्यक्ष देख लिया है | सांख्य ओर योग दोनों ह ) - 


सभापत ] 


: #.द्व्य सभाका निमोण एवं देवर्षि नारदका प्रश्षके रूपमें प्रवचन #. 


श्छ७छ 


मार्गोंकों वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरौंके प्रत्येक 


विचारकी ठोह रखते हैं | मेल-जोल और बैर-बिगाड़के तत््वकों - 


भलीमाॉति जानते हैं और शन्नु तथा मित्रकी शक्तिका रत्ती- 


रत्ती ज्ञान रखते हैं | सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना - 


आदि राजनीति ओर कूटनीति मी उन्हें पूर्णतः ज्ञात हैं | 
. और तो क्या वे सारे शाज््रोंके निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध 


और गायन दोनोंके प्रेमी हैं, उन्हें कहीं भी आने-जानेमें कोई ' 
रुकावट नहीं है | ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं । उस दिन 


. वे छोक-लोकान्तरमें घूमते-फिरते पारिजात; पर्वत; सुमुख आदि 
ऋषियोंके साथ पाण्डवॉसे मिलनेके लिये उनकी सभामें , आ 
पहुँचे । उन्होंने मनके वेगके समान वहाँ आकर प्रेमसे घ॒र्म- 
राजको आशीर्वाद दिया--“जय हो | जय हो |!!! 

सब घमोंके मर्मशञ राजा युधिष्टिर देवषिं नारदकी आया 
देखकर भाइयोंके साथ झटपट उठकर खड़े हो गये, विनयसे 
झुककर बड़े प्रेमसे नमस्कार किया ओर विधिपूर्वक योग्य 
आसनपर बैठाया। मंधुप्क आदिके द्वारा उनकी सविधि 
पूजा समन्न हुई | देवषिं नारद पाण्डवोके सत्कारसे बहुत 


.कामका उपदेश करने लगे | 
नारदजीने कहा--धर्मराज | आपके घनका ठीक 
उपयोग तो होता है न! आपका मन तो धर्मके 
' क्वार्यम खूब छगता होगा ! आशा हैं आप सुखी होंगे। 
-म0० आं० +4-॥ दर 


 अय5ड . हैं? आप मेल-मिलाप अथवा बेर-विरोध समयके अनुसार ही हो 


. कुलीन और प्रेमी तो हैं न ! 


. आपके शाख्त्रज्ञ मन्त्री आपके विचारों ओर सहझृत्पोंको 


आपके मनमें कभी बुरे विचार नहीं जातें होंगे। आपके £ 
पिता-पितामहने जिस सदाचारका पाढ़न किया था। उसी धर्म 

एवं अर्थके अनुकूछ उदार नीतिका आश्रय आपने भी लिया 

होगा । आपकी अर्थप्रियता घम्मकी) धर्मप्रियता अर्थकी) काम- 

प्रियता अर्थ और घ॒र्मकी बाधक न होगीं। आप तो सम्रयका 

रहस्य जानते हैं | अर्थ, धर्म और काम-सेवनके लिये अलछग- 

अल्ग समय निश्चित कर लिया है न १ राजामें छः गुण होने 
चाहिये-व्याख्यानशक्ति। वीरता, मेघावीपन;.परिंणामदरशिता, 
नीति-निपुणता और कतंव्याकर्तव्यविवेक | सात,उपाय हैं-- 

मन्त्र, ओषध, इन्द्रजाल) सांम, दाम, दण्ड ओर मेंद। 

पूर्वोक्त गुणोंके द्वारा इन॑ उपायोंका निरीक्षण करना चाहिये 

ओर अपने चोदह दोधोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। वे चोदह 

दोष हैं- नास्तिकता, झूठ) क्रोध, प्रमाद, दीर्घसजञता) 

शानियोंका संग न करना; आल्स्य) इन्द्रियपरवशता, केवल 

अर्थका ही चिन्तन, मूखोंके साथ सलाह) निश्चित कार्यमे 

टाल्मगोल, सलाहको गुस न रखना, समयपर उत्सव आदि 
न करना और एक साथ ही कई शन्रुऑपर चढ़ाई कर .. | 
देना । इन दोषोसे बचकर आप अपनी शक्ति ओर शत्रु- "अब 
शक्तिका ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं न! अपनी शक्ति ओर 

शत्रु-दक्तिके अनुसार सन्धि या विग्रह करके आप अपनी 

खेती-बारी, व्यापार; किला) पुल/ हाथी हीरा-सोना आदिकी 


हा खानें) करकी वयूली; उजाड़ प्रान्तोंमें छोगोंकी बसाना आदि . 


कार्योकी देखरेख ठीक-ठीक रखते हैं न! युधिष्ठिर| आपके... | 
राज्यके सार्तों अंग--स्वामी, मन्‍्त्री) मित्र) खजाना) .रोष्ट्रस..... 
दुर्ग और पुरवासी शतुओंसे मिले तो नहीं .हैं! घनीछोग 
बुरे व्यसनोति बचे तो हैं ! आपके प्रति उनकी प्रेमदष्टि तो... 
है न? कहीं आपके शत्रुके गुस्चर अपना विश्वास जमाकर हर 
आपसे या आपके मन्त्रियोंसे आपका सलाइ-मश्विरा जान तो 
नहीं छेते! आप अपने मित्र; शत्रु; उदातीन छोगोंके..../ 
सम्बन्ध यह शान तो रखते हैं न कि वे क्या करना चाहते 


आपके मन्त्री आपके ही समानशानबद्ध) पुण्यात्मा) समझदार, _ 


रखते हैं न ! इसी प्रकार देशकी रक्षा गा होती है। बज कहीं... 
आपकी बातोंका पता तो नहीं छगा छेते ? आप अध्सय ही. 


१७८ . -..._ $ महद्दाज़नो येन गतः सं पंनथाः # 


निद्राके वश तो नहीं हो जाते ! ठीक समयपर जाग तो जाते 
हैं? राज्रिके पिछले भागमें जगकर. आप अपने . अर्थके 
सम्बन्धमं विचार तो करते हैं न! कहीं आप अकेले या 
बहुतोंके साथ तो मन्त्रणा नहीं करते ! आपकी सलाह कहीं 


 शन्ुदेशतक तो नहीं पहुँच पाती ! थोड़े प्रयक्षसे बड़े-बड़े कार्य 


सिद्ध हो जायें; ऐसा सोचकर . कार्य प्रारम्भ करते हैं न! 


कहीं ऐसे कार्योमें आलूस्य तो नहीं कर बैठते ! कहीं किसानोंके 
काम आपके अनजाने तो नहीं रहते ! उनपर आपका - 


विश्वास तो है न? कहीं उनक्री ओरसे उदांसीन न हो 


* बैठियेगा; उनका प्रेम ह्वी राज्यकी उन्नतिका कारण है। 


किसानोंका काम विश्वसनीय $ निर्लेभ ओर कुल्ीनोंसे ही 


.. करवाना चाहिये | आपके कार्योकी सूचना सिद्धि प्राप्त होनेके 
। पहले ही तो लोगोंकों नहीं मिल जाती ! 


आपके आचार्य घर्मश् एंवं स्वशास्रोंमे निपुण “होकर 
कुमारोंको ठीक-ठीक युद्ध-शिक्षा देते “हैं न! आप हजारों 


मूर्खोंके बदले एक विद्वानका संग्रह तो करते हैं ! विद्वान ही. 


विपत्तिके समय रक्षा कर' सकता है ।. आपके सब किल्ोंमें 
घन, धान्य; अज्ल) शस्त्र, जल) यन्त्र; कारीगर और सैनिकोंका 
ठीक-ठीक प्रबन्ध है ने ! यदि एक भी मन्त्री मेघावी, संयमी 
ओर चत॒र हो तो रांजा या राजकुंमारको .विपुल सम्पत्तिका 


: स्वामी बना. देता है। आप शन्रुपक्षके मनन्‍्त्री; पुरोहित, 


युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तवंशिक, कारागाराध्यक्ष, 
खजांची, कारयके कृत्याकृत्यका निर्णायक, प्रदेष्ठा, नगराधिपति; 
( कोतवाल ), कार्य-निर्माणकर्ता, घर्माध्यक्ष, सभापति; 
दण्डपाल, दुर्गपाल, सीमापाछ और वनविभागके अधिकारीपर 


._ तीन-तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं न ! पहले तीनोंको छोड़कर 
. अपने पक्षके शेष अधिकारियोपर भी तीन-तीन छिपे गुप्तचर 


रखने चाहिये| आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात 
शन्रुओंसे छिपाव ओर उनके कामका पता छगावें.। अच्छा; 
यह तो बताइये कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी. एवं 


विद्वान तो है न ? वह किंकर्तव्य॑विमूढ़ एवं निन्‍्दक तो नहीं 


है?! आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे। आपने 
बुद्धिमान) सरल एवं विधि-विघानका श्ञाता ऋत्विज नियुक्त 
'कर रक्‍्खा है न ? वह हवन की हुई ओर की जानेवाली 


. सामग्रीका निवेदन तो कर जाता है! .आपका ज्योतिषी 
शासत्रके सारे अश्ञोका विशेषज्ञ) नक्षत्रोंकी चाल, वक्रता 
आदिका ज्ञाता एवं उत्पात आदिको पहलेसे ही जान लेनेमें 


पुण तो है न ? आपने अपने कर्मचोरियोंको कहीं नीचे 


233 थे ऊँचे अयोग्य काममें तो नहीं लगा दिया है ! आप .अपने 


[ सं० महाभारत 
निरछल, कुलक्रमागत और सदाचारी मन्त्रियोंकी, बरावर 
कार्योंका निर्देश तो करते रहते हैं ! आपके मन्त्री कहीं शील 
सौजन्य और प्रेमको तिलाज्ञलि देकर प्रजापर कठोर शासन 
तो नहीं करते ! जैसे पवित्र याशिक पतित यजमानका ओर 
ज्नियाँ व्यभिचारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं, वेसे ही 


कहीं प्रजा अधिक कर लेनेके कारण आपका अनांदर तो नहीं 


करती ! 


आपका सेनापति तेज॑स्वी, बीर; बुद्धिमान) चैर्यशांली 
पविन्न, कुलीन; स्वामिभक्त और चतुर तो है.न १ आपकी 
सेनाके सब दलंपति सब प्रकारके युद्धोंमि चतुर। निष्कृपट, 
झशूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो हैं न ! आप अपनी 
सेनाके भोजन और वेतनका प्रबन्ध समयपर ठीक-ठीक - 
करते हैं न ? कहीं देर ओर कमी तो नहीं करते ! भोजन 
और वेतन ठीक-समयपर न॒मिलनेसे -सेनिकोंकी कष्ट होता 
है और वे अपने स्वामीके ही विद्रोही बंन बेठते हैं। आपके 
कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि 
आवश्यकता होनेपर आपके लिये अपने प्राण भी निछावर 
कर दें ? कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना 
उसकी इच्छाके अनुसार चछने छगे और आपकी आश्ञाका 
उल्लद्वन कर दे ! जत्र कोई कमंचारी बहादुरीका काम करता 


-. है, तब आप उसका विशेंष सम्मान करके उसका भोजन और 


वेतन बढ़ा देते हैं न ? आप विद्याविनयी; शानी एवं 


. गुणी पुरुषोंकी यथायोग्य <दानके द्वारा सेवा करंते हैं न! 


राजन ! जो छोग आपंकी रक्षाके लिये मर मिट्ते हैं या 
अपनेको सह्ुटमें डाल देते हैं, उनके बाल-बच्चोंकी रक्षा तो 


आप करते हैं न! जब निर्बल शत्रु युद्धमं पराजित होकर, . . 


“आपकी शरणमें आंता. है; तब आप पुत्रके समान उसकी रक्षा 
तो करते हैं ! सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं 
माँ-बापके समान मानती है न ! 

पहले अपनी इन्द्रियौंपर विजय प्राप्त करके तब इन्द्रियोंके 
अधीन शत्रुओंपर विजय प्रांत.की जाती है । शत्रुओंकों वशर्मे 
करनेके लिये साम, दानः दण्ड आंदि सभी उपायोका 


“ उपयोग करना चाहिये | अपने राज्यकी रक्षाकी व्यवस्था , 
करके शत्रुपर चढ़ाई करनी चाहिये ओर उसे जीतकर फिर 


उस्ती राज्यपर स्थापित कर-देना. चाहिये | अवश्य ही आप 
ऐसा ही करते होंगे | पर 


आप अपने कुठम्बी; गुरुजन दद्ध) व्यापारी कारीगरः 


आश्रित और दरिद्रोंका धन-घात्यसे सदा-सर्वदा भरण-पोषण 


' सभापव ] : 


तो करते हैं न! जो लोग आमदनी और खर्चके काममें 
नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश 
करते हैं ! कभी किसी होनह्ारं एवं हितेषी कर्मचारीको बिना 
अपंराधके हीं पदच्युत तो नहीं करते ! कहीं किसी काममें 
लोमी; चोर; शत्रु अथवा अनुभवद्दीनकी तो नियुक्ति नहीं 
हो गयी है! कहीं चोर, छारूची,' राजकुसार रानियाँ या 
खय॑ आप ही देशवासियोंको दुःख तो नहीं देते ! किसानोंको 


प्रसन्न रखना चाहिये भला ! आपके रॉज्यमें जलसे लबालब 


भरे ताछाब तो बहुतायतसे हैं न! कहीं आपने खेतीकी 
वर्षाके भरोसे तो नहीं छोड़ रक्‍खा है ! किसानका.बीज ओर 
भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिये | आवश्यंकता होनेपर 
: थोड़ान्सा ब्याज लेकर उन्हें घन भी देना चाहिये । आपके 
राज्यमें खेती, योरक्षा और व्यापारसंम्बन्धी -लेन-देन ईमान- 
दारीसे होते हैं न? घर्मानुकूल व्यापारसे ही .प्रजा सुखी 
होती है ।. आपके राज्यमें जज,.तहसीलदार सरपंच) पेशकारः 
और गवाह-ये पाँचों प्रजाकें हितमें तत्पर ओर बुद्धिमानीसे 


. काम करनेवाले हैं न! नगरकी रक्षाके 'लिये गाँवोंकी रंक्षा - 
भी उतनी ही आवश्यक है । प्रोन्तोंकी रक्षा. भी ग्राम-रक्षाके 


समान ही हायमें होनी चाहिये | वहाँके समाचार तो निश्चित 
समयपर मिल्ठा करते हैं न? आपके राज्यमें अपराधी चोर 
ऊँचे-नीचे; छक-छिपकर गाँवोंको छूटते तो नहीं हैं ! आप 
ज्नियोंको -सुरक्षित और सन्त॒ुष्ट तो रखते हैं ! कहीं आप 


उनपर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते १ 


आप कहीं भोग-विलासमें लिप्त होकर विपत्तिकौ उपेक्षा तो 
नहीं कर बैठते ! आपके सेवक लाल वस्त्र पहने हार्योर्मे खड़ग 
लिये आपकी रक्षाके लिये सेवामें. उद्यत रहते हैं न ! आप 
* अपराधियोंकें लिये यमराज और पूजनीयोंके लिये धर्मराज- 


तो हैं न? आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोंकी मलीभांति 


परीक्षा करके ही. तो व्यवहार करते हैं ! शरीरकी पीड़ा 
* मिटती है नियमोंके पालन ओर ओषधोंके सेवंनसे तथा 
मनकी पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषोंके सत्संगसे | आप उनका 
:..य्रथायोग्य सेवन तो करते हैं ! 


आपके वैद्य अशक्ञ-चिकित्साँम निपुण दितिषी; प्रेमी एवं 


शरीरकी देखरेख रखनेवाले हैं न! कहीं आप लछोम) मोह या - 


अभिमानसे अर्थी एवं प्रत्यर्थियों.(विरोधियों) की उपेक्षा तो नहीं 
कर देते ! आप लोभ) मोह विश्वास अथवा प्रेमसे ,अपने आशित 
जनोंकी .जीविंकार्में बाधा तो नहीं डाल्तें ! आपके पुरवासी 
एवं देशवासी शब्रुओंसे घूस लेकर और मिल-जुलकर 

ही-भीतर आपका विरोध तो नहीं करते ! प्रधानअघान राजा 


' # दिव्य संभाका निर्माण एवं देवर्षि नारदका प्रश्नके रूपमे प्रवंचल # 


पर यज्ञ-याग आदि तो करते ही होंगे | जाति-भाई) गुरु) 


. चाहिये । वेदकी सफलता यश्षसें, घनकी सफलता दान ओर 


प्रेमपरवश होकर आपके छिये प्रार्णोकी बलि देनेके लिये 
तैयार रहते हैं या नहीं ? आपकी विद्बत्ता और गुणोंके कारण 
ब्रान्‍्रण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं 
या .नहीं ! आपं उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं ! ऐसा करना ह 
आपके लियें खर्ग और मोक्षका हेतु है | आपके पूर्वजने . + 
जिस वैदिक सदाचारका पालन कियां या; उसका ठीक-ठीक...* 
पालन करते हैं न ? आपके महलमें आपकी आंखोके सामने 
गुणवान्‌ ब्राह्मण खादिष्ट और सवास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा 
तो पाते हैं न ! आप पूरे संयम ओर एकाग्र मनसे समय-समय 
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बूढ़े; देवता, तपस्वी, देवस्थान; ज्ुभ इक्ष ओर ब्राह्मणोंको 
नमस्कार तो करते. है न ! आप किसीके मनमें शोक या 
क्रोध तो नहीं उभाड़ते ? कोई मनुष्य अपने हाथमे मज्जलः 
सामग्री छेकर आपके पास संबंदा रहता है न ! आपकी यह 
मन्नलमयी धर्मानुकूछ बृत्ति सर्वदा एकसी रहती तो है ! 


'ऐसी बत्ति आयु और यशको बढ़ानेवाली एवं घर्म, अर्थ ओर 


कामको पूर्ण करनेवाली है | जो ऐसी इत्ति रखता है; उसका... 

देश: कभी सड्भट्गमस्त नहीं होता) सारी पृथ्वी उसके वशर्मे ही... | 

जाती है। वह सुखी होता है। :. 
घर्मराज | कहीं आपके शाज्न-कुृशल मनन्‍्त्री अशानवश 


. किसी श्रेष्ठ पवित्र .निरंपराध पुरुषकों चोर-चाई समझकर , 


सताते तो नहीं हैं ! कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित... 
चोरको बिना देण्डके ही छोड़ तो नहीं देते ! कमी घनी नल 
एवं दरिद्रके विवादमें आपके कर्मचारी घनके लोमसे दरिद्रोंके 
साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते ! मैंने पहले जिन,चोदह 
दोषोंका वर्णनः किया है; उनसे आपको अवश्य बचना 


७ “७४ 


भोगसे, पत्ञीकी सफलता आनन्द और सन्तानसे एवं शाल॒की 
सफलता शील तथा सदाचारसे होती है । कद 


दूर-दूरसे व्यागार करनेवाले वेश्योंसे ठीक-ठीक कर तो 
बसूल होता है न? राजधानी एवं देशमे व्यापारियोंका सम्मान 
तो होता है ! वे कहीं घोखे-घढ़ीमें आकर ठगे तो नहीं जाते १ 

गुरुजनोंसे प्रतिदिन धर्मशास्र ओर अर्थशाजका अवंग 
तो. करते हैं.! खेती-बारीसे उत्न्न होनेबाले अन्न) फूछ, फल, 
-गोरस) मधु) घृत आदि पदार्थ घर्म-बुद्िसे ब्राक्षणोंकों दिये 
जाते हैं.न ! आप अंपने कारीगररोंकों उचित सामग्री३ वेतन 
और काम तो देते हैं न ! मलाई करनेवालके प्रति मरी 
समामें कृतश्ता-शापन और आदर-सत्कारका माव तो दिखलाते- 


् 
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त्छे 


. विस्तारसे वर्णन किया | #॥ 


हैं न ? आप सभी प्रकारके सूजप्रन्थ--जैसे हस्तिसूत्न, रथसूत्र; 
अर्वसून्र; अस्नसूज्न) यन्त्रसूच़् और नागंेरिकसूत्रका अभ्यास 
तो करते ही होंगे। आप सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, मारण- 
प्रयोग। ओषधियोंके विषैले योंग अवश्य जानते होंगे ? आप 
अभि, हिंस जन्तु; रोग एवं राक्षत्तोंसे समूचे राष्ट्रकी रक्षा 
करते हैं न ! अंधे, गूँगे, लँगड़े, छूछे, अनाथ एवं साधु- 
संन्यासियोंके धर्मतः रक्षक आप ही हैं | महाराज ! राजाके 
लिये छः दोष अनर्थकारी हैं--निद्रा, आलूस्य) मय) क्रोध) 
मदुता और दीर्घ॑सूत्रता | 


चैशस्पायनजी कहते हैं-- जनमेजय ! देवर्षि वाल 


उपदेश सुनकर घर्मराजने उनका बहुत ही खागत-सत्कार 


किया । विभामके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्थित होकर 


. धंमराजने यह प्रश्न किया--'देव्ष ] आप सदा-सर्वदा मनके 


समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्माके बनाये विभिन्न 
ल्ोेकोंका दर्शन करते रहते हैं | आपने कहीं ऐसी या इंससे 
अच्छी सभा देखी है ! कृपा करके बतलाइये |? घर्मराज 
युधिष्टिरका यहं प्रश्न सुनकर देव्षि नारदने सुसकराते हुए 
मधुर वाणीसे कह्--“घर्मराज ! मनुष्य-लछोकमे ऐसी मणिमयी 


. सभा मैंने न देखी है ओर न तो सुनी है | मैं आपको यमराज; 


वरुण; इन्द्र कुबेर एवं ब्रह्माकी सभाओंका वर्णन सुनाता 


हूँ.। वे छौकिक तंया अलौकिक .कल्ा-कोशलसे 'युक्त हैं । . 


सक्ष्मतत्वोंसे बनी होनेके कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक 


रूपोर्म द्वीखती है | देवता, पितर/ याशिक; वेद) यज्ञ) ऋषि) . 


मुनि आदि उनमें मूतिमान्‌ होकर निवास करते हैं |? देवर्षि 


नारदकी बात सुनकर पाँचों पाण्डव और उपस्थित ब्राक्षण- _ 


मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक 
हो गयी ।-उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि “आप अवश्य 
उन समाओंका वर्णन कीजिये | हम सब बंड़े प्रेमसे सुनना 
चाहते हैं। वे सभाएँ किन-किन वस्तुओंसे कितत्ी हूंबी- 
'चोड़ी बनी हैं ! उनके सभासद्‌ कौन हैं ! और भी उनमें 
क्या-क्या विशेषताएँ हैं !? घर्मराजका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि 


नारदने देवराज इन्द्र) सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान:वरुण, यक्षराज 


कुबेर और छोकपितामह अद्याजीकी अलोकिक .सभाओंका 
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# मद्दाभारतमें देवलमभाओंका वर्णन बड़ा ही सुन्दर और, विस्तृत 

है । परलोक-जिशासुओंके लिये वह बड़े ही कांमकी वस्तु है. उसका 
अध्ययन मूल अन्यमें ही करना चाहिये । 5) 


है] 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


(३८४५८/९७०९७८. 


देव-सभाओंका कथन और खर्गीय पाण्डका सन्देश 
' 5 


[सं० ह महाभारत 
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चैदम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! देवर्षि नारदकी 
वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंका स्पर्श किया 
और बड़ी प्रसन्नतासे कह्दा--'मद्दाराज ! मैं आपकी आजाका 
पालन करूँगा | आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गयी है ।? यह 
कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करनेकी चेष्टा प्रारम्भ कर 
दी । देवर्षि नारदने कहा--“जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम- 
धर्मकी रक्षा करता है, वह इस छोकमें तो सुखी होता ही 
है, परलोकमें भी सुख पाता है |? 


ध् 


. जनमेजय ! दिव्य सभाओंका वर्णन सुनकंर धर्मराजने 
देवषिं नारदसे कहा--“भगवन्‌ | आपने यमराजकी स्भामें 


, प्रायः सभी राजाओंकी उपस्थितिका वर्णन॑ किया । वरुणकी 


सभामें नाग, देत्यराज, नंदी ओर समुद्रोंकी स्थिति बतछायी | 
कुबेरकी सभामें यक्ष) रोक्षस; गन्धर्व) गुह्मक और रुद्रदेवकी 


- उपस्थिति भी हमने जान छी | आपने यह बतलाया कि 


ब्रह्माजीकी सभामें ऋषि-मुनि; देवता ओर शार््र-पुराण निवास 
करते हैं | आपने देवराज इन्द्रकी सभाके देवता, गन्धर्व और 
ऋषि-मुनियोंकी गणना भी कर दी | आपने बतलाया कि 
वहाँ राजर्षियोंमें केवल हरिश्रन्द्र ही रहते हैं | उन्होंने ऐसा 
कौन-सा सत्कर्म/ तपस्या अथवा त्रत किया है; जितके फल- 
खरूप वे इन्द्रके समकक्ष हो गये हैं| मगवन्‌ | आपने . 
पितृल्लेकम मेरे पिता पाण्डुकों किस प्रकार देखा था ! उन्होंने 
मेरे लिये क्या सन्देश दियां ! आप कृपा करके अवश्य उनकी 
बात सुनाइये ।? | 225 
देवर्षि नारदने कहा-राजन्‌ ! मैं आपके प्रश्षके . 
अनुसार राजर्षि हरिश्रन्द्रकी महिमा सुनाता हूँ । वे धीर-वीरें 
एवं एकच्छन्न सम्राट थे | प्ृथ्वीके समी नरपति उनसे झके 


. रहते थे | उन्होंने अकेले ही सबपरद्विग्विजय प्रास की. थी 


ओर महान्‌ यज्ञ राजसूयका अनुष्ठान किया था | सब राजाओं- 
ने उन्हें कर दिया ओर उनके यशमें परसनेका काम किया । 
याचरकोने उनसे जितना माँगा, उसका पॉनचगुना उन्होंने दिया ।.. 


. उन्होंने ब्राह्मणोंकों भोजन) वस्त्र और हीरा;वांल तथा मुँहमागी 


वस्तुएँ देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देशमें 
उनके बढ़प्पनकी घोषणा करने लगे | यश्ञके फल एवं ब्राह्मणों- 
के आशीर्वादखरूप हरिश्रन्द्रं सम्राट-पदपर अभिषिक्त हुए | _ 
जो राजा राजतूय यज्ञ करता है; संग्राममें पीठ दिखाये बिना : 


सभापत ] 


# राजसूय यशके सम्बन्धर्म विचार # 


मर मिटता है ओर तीज्र तपस्याके द्वारा. शरीरका परित्याग 
करता है; वह देवराज इन्द्रकी सभामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
करता है। .., 
.._. युधिष्ठिर | आपके पिता पाण्डु स्वर्गीय हरिश्रन्द्रका ऐश्वर्य 
देखकर विस्मित हो गये । जब उन्होंने देखा कि में मनुष्य- 
लोकमें जा रहा हूँ; तब उन्होंने आपके लिये यह सन्देश 
भेजा--थयुधिष्टिर ! तुम्हारे भाई तुम्हारे वशमें हैं | इसलिये 
तुम सारी प्रथ्वी जीतनेमें समर्थ हो | मेरे छिये तुम्हें 
महान. यज्ञ राजसूय करना . चाहिये | युधिष्ठटिर | तुम 
मेरे पुत्र हो | यदि तुम राजसूयथ यज्ञ करोगे तो मैं 
भी देवराज इन्द्रकी सभामें हरिश्न्द्रके समान चिरकाल्पर्यन्त 
आनन्द भोगूँगा ।? धर्मराज | आपके पिताके सामने मैंने यह 
, स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह सन्देश कहूँगा। राजन ! 


केवल आपके पिताकों ही नहीं; स्वयं आपको मी वही खान 
प्राप्त होगा | इसमें सन्देह नहीं कि इस यशमें बढ़े-बढ़े विप्त 
आते हैं और यशहद्रोद्दी राक्षस वैसे अवसरकी प्रतीक्षा रहते 
हैं। थोड़ा-सा भी निमित्त मिल जानेपर बड़ा भयद्छर क्षत्रिय- 
कुलान्तक युद्ध हो जाता है; जिससे एक प्रकारसे प्रथ्वीका 
प्रढय ह्वी उपस्थित हो जाता है | घर्मराज | यहं सब सोच- 
विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समझ्िये) वहीं कीजिये। 
सावधान रहकर चारों वर्णोंकी रक्षा करते हुए उन्नति ओर 
आनन्द प्राप्त कीजिये तथा ब्राक्मणोंकों सन्तुष्ट कीजिये | 
आपके प्रश्नका उत्तर हो चुका | अब मुझे अनुमति दीजिये | 
मैं भगवान्‌ भीकृष्णकी नगरी द्वारका जाऊँगा | े 


जनमेजय | देव्षि नारद इतना कहकर अपने साथी 5 
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ऋषियोंके सहित वहाँसे चले गये | धर्मराज युधिष्टिर अपने , 


आप अपने पिताका सड्लुल्प पूर्ण करें | इस यशके फलस्वरूप भाइयोंके साथ राजसूय यश्ञकी चिन्तार्म छग गये | 
० * >ै-++०कैष्ग०-- 
राजस्ूय यज्ञके सम्बन्ध विचार. « 


चैशस्पायनजी कहते हैं-7जनमेजय ! देवषिं नारदकी 
बात सुनकर घर्मराज युधिष्टिर राजसूय यशकी चिन्तासे बेचेन 
हो गये । उन्होंने अपने सभासदोंका सत्कार किया) वे स्वयं उनके 
द्वारा सत्कृत हुए;.परन्तु उनका मन राजसूयके सड्डल्पमें ही मम 
था । उन्होंने अपने घर्मका विचार किया और जिस प्रकार 
प्रजाकी भलाई हो; वही करने छंगे । वे किसीका भी पक्ष नहीं 
करते थे | उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान 
छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाय | सारी पृथ्वीमें 
युधिष्टिरका जय-जयकार होने लगा । घर्मराज युधिष्टिरके साधु- 
व्यवहारसे प्रजा उत्तपर पिलाके समान विश्वास करने लरूगी | 


उनके साथ किसीकी शत्रुता न रद्दो) इसलिये वे अजातशत्रु॒_ 


कहलांने लगे | युधिष्ठिने सबको अपना लिया । भीमसेन 
सबकी रक्षामें और अर्जुन शन्रुओंके संहारमें तत्पर रहते | 
सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुछ स्वभावसे हीः 
सबके सामने झुक जाते । उनकी प्रजामें वेर-विरोध, भय- 


अधर्म बिल्कुल नहीं रहे | सभी अपने कर्त॑न्यमें संल्म थे) 


. समयपर वर्षा होती) सब सुखी थे | उस समय यशकी शक्ति), 


गोरक्षा; खेती और व्यापारकी उन्नति चरम सीमापर पहुँच 
गयी । प्रजापर कर बाकी नहीं रहता बढ़ाया नहीं जाता) 
वसूलवीमें किसीको सताया नहीं जाता | रोग) अभि या मूच्छांका 


' किसीकों भय नहीं था| डटेरे ठग और मुँहलगे प्रजापर 


किसी प्रकारका अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं 
कर पाते | देशके सभी सामन्त विभिन्न देशोंके वेब्योंके साथ 


आकर धर्मराजकी मलाई) सेवा, करदान ओर सन्धविविग्रह ४ 
आदियमें सहयोग. देते ये | धर्मात्मा युधिष्टिः जिस राज्यपए 
अधिकार कर लेते वहाँके ब्राह्मण) ग्वाछे और सारी प्रजा उनसे _ 
प्रेम करने छगती थी | ै 
जनमेजय ! घर्मराजने अपने मन्‍्त्री ओर भाश्योंकों... ४ 


१८२ 


* महाजनो येन गतः स पन्‍था। #. 


सम्मति है ।? मन्त्रियोंने एक स्वर्से कहा कि (राजसूय यशके 
“अभिषेकसे राजा सारी: प्ृथ्वीका एकच्छ॒न्न स्वामी हो जाता. 


है--ठीक वेसे ही, जेसे जलके एकच्छत्न खामी वरुण हैं। 


. आप सप्राठ होने योग्य हैं | राजसूथ यश करनेका यही . 


अवसर भी है । जो.बलवान्‌ है; वही उस यश्ञका अधिकारी 


है | इसलिये आप अवद्य वह यश कीजिये । इसमें विचार 


'करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है |? मन्त्रियोंकी बात सुनकर 
_ घर्मराजने अपने माई) ऋत्विज) घोम्य एवं ओरीकषष्णद्वेपायन 


व्यास आदिसे परामश किया । सभी छोगोंने यही परामर्श 


दिया कि “आप्र राजसूय मह्ायज्ञ करनेके सर्वया योग्य हैं |? 
सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान घ॒र्मराज युंधिष्टिरने 
. सबके कल्याणके लिये स्वयं मन-ही-मन विचार किया । 
बुंडिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि अपनी शक्ति, साधन; देश, 


काल) आय आर व्ययपर भलीभांति विचार करके तब कुछ 


निश्चय करे | ऐसा करनेसे “विपंत्तिकी सम्भावना नहीं रहती । 
केवल मेरे निश्चयते ही तो यश्ञ नहीं हो जाता; यह समझकर 
: ही यज्ञका प्रयक्ष करना.चाहिये | इस प्रकार मन-ही-मन विचार 
करते-करंते धर्मराज युधिष्ठिर “इस निश्चयपर पहुँचे कि 


अक्तवत्सछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते 


हैं । वे जगत॒के समस्त छोकों, ओर लोगोौंसे श्रेष्ठ हैं; उनंका 
: खंरूप और शान अगरांध है | उनकी शक्ति बेजोड़ है। 
उन्होंने अंजन्मा' होनेपर मी जगत्‌का कल्याण करनेके लिये 


*लीलासे ही जन्म ग्रहण किया है | वे सब कुछ जानते और 
सब कुछ कर सकते हैं। बड़े-से-बड़ा भार भी उनके लिये 


बहुत ही हल्का है | ऐसा सोचकर उन्होंने मंन-ही-मन 
भंगवानकी शरण लछी.ओर उनका निर्णय माननेका दृढ़ 
निश्चय किया । अब धमर्मराजने त्रिलोकशिरोमंणि भगवान 
भ्रीकृष्णके लिये बढ़े आदरंसे दूत भेजा | दूत शीघ्रगामी रथपर 


“सवार होकर द्वारकामें मगवान्‌ श्रीकृष्णके पांस पहुँचा। भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने दूतसे बातचीत करके यही निश्चय किया कि “घर्सराज | 


ः युघिष्टिर मुझसे मिलना चाहते हैं; अतंः उनसे स्वयं मिलना 


चाहिये |? उन्होंने उसी समय इन्द्रसेन दूतके साथ इन्द्रप्रस्थकी 
यात्रा कर दी। भगवान श्रीकृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना 
चाहते थे । इसलिये शीघ्रगामी रथपर सवार होकर अनेक 
देशोंकों पार करते हुए, बे इन्द्रप्रखमें धर्मराजके पास जा 


पहुँचे । फुफेंरे भाई घर्मराज और भीमसेनने पिताके समान _ 


उनका सत्कार किया | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी 
प्रंसन्नतासे अपनी बुआ कुन्तीसे मिले। वे. अपने प्रेमी मित्र 


एवं सम्बन्धियोंके साथ बड़े आनन्दसे रहने छगे | अर्जुन) 


सहदेव एवं-नकुल गुरु-बुद्धिसे उनकी पूजा करने लगे । 


एक दिन जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और . 


उन्हें अवकाश मिला; तब धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास 
जाकर 'अपना अमिप्राय प्रकट किया । घर्मराजने कहा-- 
(ओऔकृष्ण | मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। परन्तु आप तो 


'जानते ही हैं कि राजसूयं यज्ञ केवछ. चाहने भरसे द्वी नहीं 


होता | जो सब कुछ कर सकता है; जिसकी सर्वत्र पूजा होती 


है, जो सर्वेश्वर होता है; वही राजसूय यश्ञ कर सकता है | मेरे . 
मित्र एकस्वरसे कहते हैं. कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो । 


परन्तु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा | बहुत 
से. लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लोग स्वार्थके' कारण 


मेरी न्रुटियोंको नं बतछाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते 


हैं । कुछ छोग-तो अपनी भलाईके कांमको*ही मेरी भलाईका 
भी काम समझ बेठते हैं | इस प्रकार छोग-तरह-तरहकी बातें 
करते हैं | परन्तु आप खार्थसे परे हैं| आपमें राग ओर 


नहीं) यह बात आप ही टीक-ठीक बतत्म सकते हैं |? * | 


» * जरासन्धके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिककी बातचीत 


._. भगवान शभ्रीकृष्णने घर्मराजसे कद्दा--सहाँराज ! 
आपमें समी गुण हैं.) इसलिये आप राजसूय' यशके वास्तवमें 
_“ अधिकारी हैं |:आप्र सब कुछ जानते हैं | फिरः मी आपके 
« .. पूछनेपर मैं कुछ कद्दता हूँ | इस समय राजा जरासन्धने अपने 


रक्खा है; वह उनसे सेवां लेता है| इंस समय वही है सबसे प्रबल 


राजा |] प्रतापी शिशपाल उसीका आश्रय लेकर सेनोपतिका . ' 


काम कर रहा है | करूषदेशका अधिपति, ज़ो महाबडी और 


डर शा छ 


[सं० महाभारत : : 


देेषका लेशं भी नहीं है | मैं राजबूय यज्ञ कर सकता हूँ या 


बाहुबलसे सब राजाओंको, हराकर अपनी राजधानीमें कैद कर... 


सभापये ] # जरासन्धके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्टिरकौ बात-चौत #. २१८३ हा 
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बहुतं सताकर राजा बन बैठा या | जब उसकी अनीति बहुत 


' बढ़ गयी). तबं, मैंने सबंके कल्याणके लिये बलरामकों 


साथ लेकर उसका वंघ किया | ऐसा करंनेसे कंसका 


* भय तो“जाता रहा, परन्तु .जरासन्ध और भी प्रबल हो 
, उठा । उसकी सेना उंस समय इतनी प्रवल हो गयी थी कि 


(हि । | यदि हमलोग अज्न-द्त्रेके द्वारा तीन सौ वर्षातक लगातार 


है . पहाड़ी किलेमें बंद कर रा भगवान शइ्रकी उपायनासे.. । 


: माया युद्धमें कुशल है, शिष्यके समान जरांसन्ध॒की सेवा करता 
है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी मुर ओर नरक देशके शासक 
यवनाधिपतिंने भी उंसीकी अधीनता खीकार कर ढी है। 
आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करनेमें 
झुके रहते हैं ओर उसके इशारेसे अपने राज्यका शासन 


करते हैं | बच्च) पुण्डू और किरात-देशका खामी मिथ्या- - 


'बामुदेवः घमण्डवश मेरे चिहोंको धारण करता हैः 
-अपनेको पुरुषोत्तम बतल्वता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है; 
फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय लें रक्खा है। 


शत्रुकी तो वात जाने दीजिये) मेरे सगे श्रश्ुर भीष्मक) जो 


पृथ्वीके चतु्यौशके खामी और इन्द्रके सखा हैं; भोजगाज और 
देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं; जिन्होंने अपने विद्या-बल्से 
पाण्डब) क्रय और कौशिक देशोपर विजय. प्राप्त की यी) 
जिनका माई परझुरामके समान बलवान है). वे भी आजकल- 
जरासन्धके वशमें हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं? उनकी भाई 
करते हैं; फिर भी वे हमसे नहीं) हमारे शत्रुंसे मेल रखते हैं। 
वे जरासन्धकी कीतिसे चकित होकरं अपने कुाभिमान ओर 
बलामिमानको तिलाझ्जलछि देकर जरासन्धकी शरणमें रह रहे 
हैं। धर्मराज ! उत्तर दिशांके अधिपति अठारह मोजपरिवार 
जरासन्धसे' मयभीत ढ्रोकर पश्चिमकी ओर भांग गये हैं। 
शूरसेन; भद्रकार, शाल्व) योध) पटच्चर) सुस्यलू अब ट सुकुदद 
कुंलिन्द। कुन्तिः शाल्वायन आदि राजा; दक्षिणपद्चाल 
एवं पूर्वकोसछ और मत्स्य; संन्यस्तपाद आदि उत्तर देशोंके 
राजा जरासन्धके मयसे अपना-अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और 


दक्षिणकी ओर भाग गये हैं | दानवराज कंस जाति-भाइयोंकी . 


ञ 


उसका संहार करंते रहते तब भी उसका स्वथा सफाया नहीं 
कर पाते | वह अपनी शक्तिंसे राजाओंकों जीतकर अपने 


ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है ।.अब उसकी प्रंतिशा पूरी. 
हो चुकी है| केदी राजाओंके द्वारा वह यज्ञ" सम्पन्न करना. 
चाहता है | इसलिये ओर राजाओंपर विजय प्रा्स करनेकी. 
चिन्ता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओंकों छुड़ाना: 
चाहिये | घर्मराज | यदि आप रोजसूय यज्ञ करना चाहते हैं 


: तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओंकी सुक्ति ओर 


.जरासन्धका वध । यह काम किये बिना राजसूय यश नहीं 
हो सकेगा | आप खयं-जुदिमान्‌ हैं। यशके सम्बन्ध मेरी 
तो यही सम्मति है । आप सब वातोंको सोचकर खयय॑ निश्चय 
कीजिये ओर तब अपनी सम्मति बताइये | 


आपने मुझे जैसी सम्मति दी है बेसी ओर कोई नहीं दे 
- संकता | मला। आपके समान संशय मिटानेवाला एथ्वीपर 
और कोन है ! आजकल तो घर-घरमें राजा हैं; सभी अपना- 
अपना खार्थ सिद्ध करते हैं; परन्द वे सम्राद्‌ नहीं हैं। 


तो हमें मी शक्ला ही है। सचमुच वह बड़ा दुष्ट है | हम तो 


आपके बलसे ही अपनेको बलवान मानते हैं.॥ जब आप ही. 


उससे शह्लित हैं, तब मैं उसके सामने अपनेकों बल्वान्‌ नहीं 


मान सकता | मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप) बलराम) भीमसेन 


या अर्जुन--इनमेंसे कोई उसे मार सकता है या नहीं। में इस 


बातपर- बहुत विचार करता हूँ | में तो आपकी सम्मतिसे ही 2 ः 
सभी काम करता हूँ । कृपया बतलाइय्रे,क्या किया जाय 
धर्मराजकी बात खुनकर श्रेष्ठ कक्का भीमसेनने .. - 
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धर्मराज युधिष्टिरने कह्दा--प्रमशनसम्पन्न कृष्ण! 5 


वह पद बड़ी कंठिनाईसे मिलता है। भंगवन्‌ ! जरातैन्धसे 


कहा--जो राजा उद्योग नहीं करता डुरछ होनेपर भी... 


बलवानसे मिड़ जाता है; युक्तिसे काम नहीं लेता, वह हार जाता... 


है। सावधान) उद्योगी और नीतिनिपुण राजा कम शक्ति होनेपर 
भी बलवान शन्रुकों जीत ढ़ेता है । माईजी | भीकृष्णमें दा ] 
है; मुझमें बछ है। अर विजय पानेकी योग्यता है। इसडिये' 


] 
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हम तीनों मिलकर जरासम्धके वधका काम पूरा कर हछेंगे |? 
भीमकी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“राजन्‌ ! 
: झज्नुकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । आपमें शन्नुविजय) 
प्रजा-पालन, तपस्या-शक्ति ओरं समृद्धि--सभी गुण हैं । 
जरांसन्धरमं केवछ एक गुण है-बल । जो छोग उसकी सेवामें 
लगे हुए हैं, वे भी उससे सन्तुष्ट नहीं हैं; क्योंकि वह उनके 
साथ बार-बार अन्याय करता है । उसने योग्य पुरुषोंको 
अयोग्य.काममें लगाकर अपना शन्नु बना लिया है | हमलोग 
उसे युद्धके लिये बाध्य करके जीत सकते हैं छियासी 
राजाओंकों वह केद.कर चुका है; चोदह ओर बाकी हैं। 
* फिर वह सबका वध करना चाहता है .। .जो उसके इसे क्रूर 
कर्मको रोक सकेगा, वह बड़ा यशस्री होगा और जो 
जरासन्धपर विजय प्रात्त करेगा; निश्चय ही वह सम्राद होगा।? 
घम्मराज युधिष्ठिरने कदह्दा--श्रीकृष्ण ! मैं चक्रवतों 

सप्राद होनेके स्वार्यसे साहस करके आपको या भीमसेन) 
अ्जुनको वहाँ केसे भेज दूँ ! भीमसेन ओर अर्जुन दोनों मेरे 
नेत्र हैं | आप मेरे मन हैं | मैं अपने नेत्र और मनको खोकर 
केसे जीवित रह सकूँगा ! यश्ञके सम्बन्धमें मैंने तो दूसरा ही 


* विचार किया है | अब यशका सु्लृल्प छोड़ देना चाहिये। 


मुझे तो उसके सह्लूल्पसे ही बड़ी ठेस छूगती है | 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


चैशस्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! इस समयतक 
अर्जुन गाण्डीव धनुष; अक्षय तरकस, दिव्य रथ) ध्वजा ओर 
सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़तीपर था| _ 


उन्होंने धर्मराजके पास आकर कहा--“भाईजी ! घनुष, श्र 


बाण, पराक्रम, सहायक) भूमि) यश ओर सेनाकी प्राप्ति 
बड़ी कठिनतासे होती है | सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर 
लिया है | छोग कुलीनताकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु मुझे 
तो क्षत्रियोंका बंछ और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती हैं । 


. यदि हमछोग. राजसूंय यश्को निमित्त बनाकर जरासन्धका 


वध और केदी राजाओंकी रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर 
और कया होगा !१? 


भगवान श्रीकृष्णने कहां---धर्मराज. |. भरतवंश- 
शिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जेसी बुद्धि होनी चाहिये; वह 
प्रत्यक्ष दौख रही है | हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हो या रातमें, 
हम उसकी परवा नहीं करते | अबतक अपनेकों युद्धसे 
बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है । इसलिये बीर 
पुरुषका कर्तव्य है कि वह अपने सन्तोषके लिये विधि और 
नीतिके अनुसार शन्रुपप चढ़ाई करके विजयकी भरपूर 
चेष्टा कर छे | सफलतामें छोक, विफलतामें परछोक--दोनों 
ही अवस्थाओंमें अपना काम तो बनता ही है । 


्ीय+शककक---- 


रे जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन 
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चैशस्पायनजी कहते है--- जनमेजय | घर्मराज युधिष्ठिर 
ने श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्न किया । उन्होंने 
पूछा--भीकृष्ण ! यह जरासन्ध कोन है? इसे इतनी 


दक्ति ओर पराक्रम कहाँसे प्रात हुआ ? मल /बताइये तो. 


सही, जैसे घधकती हुईं आगका स्पर्श करके पतज्ञ जल मरता 
“है, वेसे ही वह आपसे शन्नुता करके भी मस्म नहीं हो गया- 
इसका क्‍या कारण है !? भगवान्‌ भ्रीकृष्णने क॒हा-(धर्मराज ! 


: जरासन्धके वरू-वीर्यका वर्णन मैं करता हूँ ओर यह मी 


* बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अबतक उसे 
छोड़ क्यों रकखा है | कुछ समय पहले मगधदेशमें बृहृद्रय 


नामके राजा राज्य करते थे | वे तीन अक्षोहिणियोंके खामी, 


'वीरमानी; रूपवान्‌, घनवान» शक्तिसम्पन्न एवं याशिक थे | 


वे तेजखी, क्षमाशील, दण्डधर एवं ऐश्वर्यशाली थे | उन्होंने , 


. क्ाशिराजकी दो उुन्दरी कन्याओंसे विवाह किया ओर उनसे 


5. है . प्रतिज्ञा की कि “मैं तुम दोनोंके साथ समान प्रेम रक्खूँगा |? 


इस प्रकार विषय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी | 
परन्तु म्छछमय होम, पुत्रेष्टि यक्ष आदि करनेपर भी उन्हें 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई | एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम 
कक्षीवानके पुत्र महात्मा चण्डकोशिक तपस्यासे उपराम 
होकर इधर आये हैं ओर एक वृक्षके नींचे ठहरे हुए हैं । 
राजा बृहद्रथ अप्रनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये 
ओर रक्ञ आदिकी मेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया | सत्यवादी 


_ चण्डकोशिक ऋषिने राजा. बृहद्रथसे कहा--“राजन | मैं - 
तुमसे सन्तुष्ट हूँ; जो चाहो मुझसे मॉग लो |? राजाने 


कहा--'भर्गवन्‌ .| मैं अभांगा एवं सन्‍्तानहीन हूँ; 
राज्य छोड़कर तप 


पोवनमें आ गया हूँ । मरा, अब 
मैं वर लेकर क्या करूँगा !? राजाकी कातर वाणी सुनकर चृण्ड- 


 क्रोशिक ऋषि कंपापरवश हो गये एवं ध्यान करने छगे | 
* उसी समय जिस आमके पेड़के नीचे वे ब्वेठे हुए थे; उससे एक..." 


फल उनकी गोदमें गिरा | वह फुछ था तो बढ़ा सरस) परन्तु . 


22 


समभापत्रे ] 


# ज॑रासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन # 


फिर भी तोतेकी . चोंचसे अछूता था | महर्षिने उसे उठाकर 
अभिमन्त्रित किया और राजाकों दे दिया । वास्तवमें उन्हें 


0 के रा 
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पुत्र-प्रात्ति करानेके 
राजासे कहा किं (अब तुम अपने घर छोट जाओ । शीघ्र ही 
तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी |? प्रणामके पश्चात्‌ बृहद्रथ अपनी 
राजघानीमें लौट आये और शुभ मुहूर्तमें वह फल दोनों 
रानियोंको दे दिया । रानियोंने उसके दो ठुकड़े किये ओर 
बाँटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया | संयोगकी बात; महर्षि- 
की सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंकों गर्भ रह गया। 


-८& 


“““नत्त्त्त्त्त्तत्तत 

2३ ७३७९७३७३९७९७३७३७७३/ 

4.44 “3-48-4--440-4 4 4-40 4240. 
कि 
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. आनेपर दोनोंके गर्मसे शरीरका एक-एक कड़ा पैदा हुआ। 


प्रत्येकमं एक आँख) एक बाँह; एक पेर; आधा पेट» आधा 
मुँह ओर आधी कमर थी | उन्हें देखकर दोनों रानियाँ 
कॉप उठी । उन्होंने दुःखसे घबराकर यदहदी सलाह की कि 
इन दोनों ठुकड़ोंकों फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोने 
आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंकों भडीमांति ढँककर 
रनिवासके बाहर डाल दिया । 

राजन ! वहाँ एक राध्षसी रहती थी। उसका नाम था 
जरा ! वह खून पीती ओर मांस खाती यी। उसने उन 
डुकड़ोंको उठाया और संयोगवरद सुविधासे छे जानेके लिये 


है 
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एक साथ जोड़ दिया। बस; अब क्या, दोनों ठुकद़े 
मिलकर एक महाबढी ओर परम पराक्रमी राजकुमार बन 
गया। जरा राक्षती आश्रयेचकित हो गयी। वह वज- 


कर्वाशशरीर कुमारकों उठातक न सकी | कुमारने मु्ी . | 


बाँधकर मुँहमें डाल छी और वर्षाकालीन मेघकी गजनाके 


समान गम्भीर स्वरसे रोना झुरू किया। रनिवासके छोग _ 


वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर 
निकल आये | यद्यपि रानियाँ पुत्नको ओरसे निराश हो चुकी 


थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदास « ; 


मुँहते पुत्र-दर्शनकी छालूसासे भरकर बाइर निकल आरयी। 


जरा सक्षसी राजपरिवारकी स्थिति) ममता; छाढसा और - 


व्याकुलता तथा बालकका मुँह देखकर सोचने लगी कि रैं 
इ राजाके देशमें रहती हूँ इसे सत्तानकी बड़ी अभिदाषां 


है। राय ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसडिये 


पे 


ग 


१८६ # महाजनो येने गतः स पन्‍्थाः # 


के अतीक पडा जे टला अनखडन आपकी कह डपजरी पी क- की अकडी कली जी आ5कन अत डी # 3क क्‍जी जी डी" डी डी कड़ी ली जीप की जी, 


इस नवजात सुकुमार कुमारकों नष्ट करना अनुचित है।? 
अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालककों गोदमें लिये 


८4६0 


| 


राजाके पास आकर बोली--५राजन्‌ | यह लीजिये अपना 
पुत्र | मह्षिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ है। 
मेंने इसकी रक्षा की है; आप इसे स्वीकार कीजिये |? राक्षसीके 
इस प्रकार कहृटते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोदमें लेकर 
स्तनेके दूधसे सींच दिया | 

राजा बृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे | 
उन्होंने सोने-सी मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षतीसे पूछा-- 
(अह्े | मुझे पुत्र देनेवाली तुम कोन हो ! मुझको ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम कोई देवी हो । क्या यह सत्य है !? जराने 
कहां--(राजन्‌ | आपका कल्याण हो। मैं जरा नामकी 
राक्षसी हूँ | में आदरपूरवंक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ । 
में सुमेर-सरीखे पर्व॑तंकों भी निगल सकती हूँ। आपके 


[ सं० महाभारत 
बच्चेमें तो रक्खा ही क्या है ? किन्तु में आपके घरमें सर्वदा 
सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ; इसलिये आपका पुत्र 
आपके ह्वार्थोमें सॉंग रही हूँ |! धर्मराज |! जरा राक्षसी 
इतना कहकर अन्‍्तर्धान हो गयी और राजा बृहृद्रथ नवजात 
शिशुुको लेकर अपने महलूमें लोट आये | बालकके जात- 
कर्मादे तंस्कार विधिपूर्वक हुए, जरा राक्षहीके नामपर 
सारे मगधदेशमें उत्सव मनाया गया। बृहद्रथने अपने 
पुत्रका नामकरण करते हुए कहा कि इस बालकको जराने 
सन्धित किया है (जोड़ा है )) इसलिये इसका नाम 
“जरासन्ध? होगा | बालक जरासन्ध शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके 
समान एवं हवन की हुई आगके समान आकार और बढूमें 
दिन-दिन बढ़ने तथा अपने मा-बापको आनन्दित करने लगा । 

कुछ समयके बाद महर्षि चण्डकोशिक पुनः मगध- 
देशमें आये । राजाने उनकी बड़ी आवभगत की । उन्होंने 
प्रसन्न होकर कहा--'राज़न्‌ ! जरासन्धके जन्मकी सारी बातें 
मुझे दिव्य दृष्टिसे मालूम हो गयी थीं | तुम्हारा पुत्र बड़ा 
तेजस्वी, ओजखी, बलवान एवं रूपवान्‌ होगा । इसके बाहु- 
बलके आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका 
मुकाबला नहीं कर सकेगा ओर विरोधी अपने-आप नष्ट 
हो जायेंगे-। देवताओंके अख््र-शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुँचा 
सकेंगे । सभी छोग इसकी आज्ञा मानेंगे । और तो क्‍या, इसकी 
आराधनासे प्रतन्न होकर स्वयं भगवान्‌ शह्कूर इसे दर्शन 
देंगे |? इंतना कहकर महर्षि चण्डकोशिक चले गये | राजा 
बृहद्रथने जरासन्धका राज्यर्सिहासनपर अभिषेक किया ओर 
स्वयं वे रानियोंके साथ वनमें चले गये । वास्तवमें जरासन्घ- 
की शक्ति महर्षि चण्डकोशिकके कहे-जेसी ही है | यद्यपि हम- 
छोग बलवान्‌ हैं, फिर भी अबंतक 'नीतिक्री दृष्टिसे उसकी 
उपेक्षा करते रहे हैं । 


ै-*“२४/९/९/७१३/९/३६/७/४७४०---«० 
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४ 4 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कद्दते है--धर्मराज | जरासन्धके 
मुख्य सहायक थे--हंस ओर डिम्मक | वे मारे जा चुके । 
साथियोसहित कंसका भी सत्यानाश हो गया। अब जरासन्धके 
नाशका समय आ पहुँचा है | आमने-सामनेकी लड़ाईमें देव- 


हु : दानव सभीक्रे लिये उसको हराना कठिन है | इसलिये उससे 


इन्द्रयुद्ध अर्थात्‌ कुइती छड़कर ह्वी उसे जीतना चाहिये। 


जज ; जेंते तीन अम्रियोसे यशकार्य समन्न होता है, वेसे ही मेरी 


नीति, भीमसेनके बल और अर्जुनकी रक्षासे जरासन्धका वध 

सध सकता है | जब एकान्तमें हम तीनोंसे उसकी भेंट होगी. 
तो वह अवश्य ही किती-न-किसीके साथ युद्ध करना स्वीकार: 
कर लेगा | यह निश्चित है कि वह घमण्डी भीमसेनसे ह्द 
लड़ेगा | इसमें कोई सन्देह नहीं कि भीमसेन उसके ल्यि 
यमराजके समान प्राणान्तक हैं। यदि आप मेरे हृदयकी 
बात जानते हैं, मुझपर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और 
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अर्जुनको घरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये | मैं सब काम 
बना ढूँगा | 


वेशभ्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नताके 
मारे खिल रहे थे | उनकी ओर देखकर युधिष्टिरने कहा-- 
(श्रीकृष्ण | उफ) ऐसी बात न कहिये | आप हमारे खामी 
हैं; हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं | आपकी वाणी, आप- 
का एक-एक अक्षर सत्य है | आप जिसके पक्षमें हैं, उसकी 
विजय निश्चित है | आपकी आश्ञामें स्थित होकर मैं तो ऐसा 
समझ रहा हूँ कि जरासन्धका वध) केदी राजाओंका 
छुटकारा, राजसूथ यशकी समाप्ति--सब कुछ सकुशल 
समाप्त हो गया | खामी ! आप सावधान होकर 
वही कीजिये, जिससे काम बने । आप तीनोंके बिना में जीना 
पसंद नहीं करता | अर्जुनके बिना आप और आपके बिना 
अर्जुन रह नहीं सकता । आप दोनोंके लिये कोई भी अजेय 
नहीं है । आप दोनोंके साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता 
है | आप नीति-निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही 
हम कार्य-सिद्धिका प्रयत्ञ करेंगे | अर्जुन आपका, भीमसेन 
अ्जुनका अनुगमन करे । नीति, जय ओर बलके मेलसे 
अवश्य सिद्धि मिलेगी |? । 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिरकी 
अनुमति प्राप्त करके भीकृष्ण) भीमसेन और अ्जुन--तीनों 
भाई मगधके छिये चल पढ़े | प्मसर, कालकूट; गण्डकी, 
महाशोण, सदानीरा; गन्ना, चर्मण्वती आदि पर्वत और नदी- 
नदोंको पार करते हुए वे मगधदेशमें जा पहुँचे | उस 
समय वे छोग वल्कल वस्त्र धारण किये हुए थे | कुछ ही 
समयमें वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथपर पहुँच गये | उसपर बड़े 


सुन्दर-सुन्दर वृक्ष एवं जलाशय थे । गोओंके लिये तो वह 


मुख्य क्षेत्र था। वहाँसे मगधराजकी राजधानी स्पष्ट दीख 
रही थी । वहाँ पहुँचते ही उन छोगोंने सबसे पहले राजधानी- 
की पुरानी बुर्ज नंष्ट-श्रष्ट कर दी, तदनन्तर मगधघपुरीमें 
प्रवेश किया | इन दिनों वहाँ बड़े अशकुन हो रहे थे। 
ब्राह्मणोंने जाकर जरासन्धसे निवेदन किया ओर अरिष्टकी 
शान्तिके लिये जरासन्धकों हाथीपर चढ़ाकर अभ्िकी प्रदक्षिणा 
करवायी | स्वयं मगधराजने भी अरिध्शान्तिके लिये बहुत-से 
नियमोंका पालन करते हुए उपवास किया । इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्ज़न अज्न-शर्त्रोका परित्याग करके 
तपस्वियोंकेसे वेषमें जरासन्धसे बाहुयुद्ध करनेका उद्देश्य 


रखकर नगरमें घुसे | उनके विशाल वक्षःस्थल देखकर नागरिक 
चकित एवं विस्मित हो रहे थे | उन्होंने क्रमदाः जन-सड्ीर्ण एवं 
सुरक्षित तीन ड्योद्ियाँ पार कीं | वे निएशंडू मावसे जरासन्घ- 
के पास पहुँच गये । जरासन्ध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया 


और उसने अर्ध्य, पाद्य मधुपर्क आदिसे उनका सत्कार किया। 


जनमेजय | श्रीकृष्ण आदिके वेषसे उनके आचरणका 
कोई मेल नहीं था | इसलिये जरासन्धने कुछ तिरस्कारपूर्वक 
कहा--“ब्राह्मणो ! में जानता हूँ कि जातक ब्रह्मचारी सभामें 


जानेके अतिरिक्त और किसी भी समय माछा और चन्दन 


घारण नहीं करते | आपलोग, बताइये, कोन हैं ? आपके 
कपड़े छाल हैं, शरीरपर पुष्पोंकी माला और अन्नराग भी 
है । आपलोगोंकी भुजाओंपर धनुषकी प्रत्यश्चाको निशान 
स्पष्ट झछक रहा है । आपलोग द्वारसे होकर क्यों नहों आये ? 
निर्मयतापूर्वक वेष बदलकर और बुर्जकों तोड़कर आनेका 


* क्या कारण है ! आपलोगॉका वेष तो ब्राह्मणका ओर कारय 


उसके ठीक विपरीत है । अस्तु; जो कुछ भी हो) आपके 
आगमनका प्रयोजन क्या है !? 


जरासन्धकी बात सुनकर कुशल वक्ता मनसी 
भ्रीकृष्णने स्विग्ध, गम्भीर वाणीसे कहा--राजन | हम 
स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझकी बात है | लातक-' 
का वेष तो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य--तीनों ही घारण कर 
सकते हैं | पुष्पमाला धारण करना तो भ्रीमानोंका काम है | 
क्षत्रियोंकी भुजाएँ ही उनका बल हैं | हम वाणीकी वीरता - 
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_# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[_ से० महाभारत 


लकी जल चल 


अभी देख ले | घधीर, वीर पुरुष शजन्नुके घरमें बिना द्वारके 


और मित्रके घरमें द्वारसे प्रवेश करते हैं | हमने जो कुछ 


किया है, सब सुसज्ञत है । 


जरासन्धने कहा--मैंने किस समय आउलोगोंके 
साथ शजुता या दुरव्यवह्दर किया है, यह ध्यान देनेपर भी 
याद नहीं पड़ता । मुझ निरपराधको शत्रु समझनेका क्‍या 
कारण है १ क्या सत्पुरुषोंके लिये यही उचित है ! में अपने 
 घर्ममें तत्पर हूँ । प्रजाका अपकार नहीं करता । फिर मुझे 
शन्रु साननेका कारण ! कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं 

. कह रहे हैं ! : 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! तुमने क्षत्रियोंका 
बलिदान करनेका निश्चय किया है । क्‍या यह क्रूर कर्म 
अपराध नहीं है ? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध 
« राजाओंकी हिंसा करना केसे उचित समझते हो ? किन्तु बात 
यही है | हम दुखियोंकी सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय 
जातिका नाश करना चाहते हो ! हम जातिकी अभिवृद्धिके 
लिये तुम्हारे वघका निश्चय करके यहाँ आये हैं | तुम जो 
इस घमण्डमें फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय 
नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है | इस विशाल प्ृथ्वीके वक्ष/स्थल- 


पर तुमसे भी अधिक वीर हैं | हमारे लिये तुम्हारा यह घमण्ड 
असह्य है | अपने बराबरवा््के सामने यह घमण्ड छोड़ दो; . 
अन्यथा तुम्हें पुत्र; मन्त्री ओर सेनाके साथ यमपुरीमें जाना 


' पड़ेगा | हमारे आनेका उद्देश्य निश्चय ही .युद्ध है | हम 


ब्राह्मण नहीं हैं । में हूँ. वसुदेवका पुत्र कृष्ण । ये दोनों हैं 
पाण्डुनन्दन भीमसेन और अर्जुन | हम तुम्हें युद्धके लिये 
ललकारते हैं | तुम या तो समस्त केदी नरपतियोंकी छोड़ 
दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो । 
जरासन्धने कहा-“वासुदेव ! में किसी भी राजाको 
बिना जीते नहीं छाया हूँ । तनिक दिखाओ तो सही--वह 


: कोन है; जिसे मैंने जीता न हो, जो मेरा सामनां कर सकता 


हो! कया में तुमसे डरकर इन राजाओंको छोड़ दूँ ! यह 
नहीं हो सकता | तुम चाहो तो सेनाके साथ लड़ लो । में 
एकके साथ या तीनोंके साथ अकेले ही लड़ सकता.हूँ। - 
चाहे एक साथ लड़ लो या अछग-अछग |? यह कहकर 
जरासन्धने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिषेककी आज्ञा दे 
दी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार 
यदुवंशियोंके हाथसे जरासन्धका वध नहीं होना चाहिये । 
इतलिये उन्होंने जरासन्धकों स्वयं न मारकर भीमसेनके हाथों 
मरवानेका निश्चय किया | ः 


जरासन्ध-बध और बंदी राजाओंकी मुक्ति 


ः् 5 न्नज्ज्छ्िबसना-« ० ६ 
चेशम्पायनजी कहते. हैं---जनमेजय | जब भगवान्‌ ठोंकते हुए परस्पर गुथ गये । उन्होंने तृणपीड, पूर्णयोग, . 
भरीकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत हो “हुबबव्गथमुुव बनणादयवटड5महरडरपररधा कर जलख पाक पद 


गया है; तब उन्होंने उससे पूछा--५राजन्‌ ! तुम हम तीनोमेंसे 
किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ! हममेंसे कोन युद्धके 
लिये तैयार शो ?? जरासन्धने भीमसेनके साथ कुश्ती लड़ना 

. स्वीकार किया । उसने माला और माज्नलिक चिह्न धारण 
किये; पीड़ा मिटानेवांले बाजूबन्द पहने, ब्राह्मणने आकर 
स्वस्तिवाचन किया । क्षत्रियधर्मके अनुसार उसने बख्तर 
. पहना) मुकुट उतारा और वालछोंको .बॉधता हुआ खड़ा हो 
गया । जरासन्धने कहाँ--(भीमसेन ! आओ | बल्वानके 
साथ लड़कर हारनेपर भी यश ही मिलता है |? 


< बलवान भीमसेन औ्रीकृष्णसे परामर्श लेकर ब्राह्मणोंसे 
स्वतिवाचन करा जरासन्धसे भिड़नेके लिये अखाड़ेमे उतर 


गये | दोनों ही अपनी-अपनी विजय चाहते थे । दोनोने ही । हट 


अपनी-अपनी भ्ुुजाओंकों ही शस्त्र बनाया था | हाय मिलाने- 
- के पहले एकने दूसरेका पैर छूआ तदनन्तर खम ओर ताल 


बकन 


समुष्टिक आदि अनेकों दाव-पेंच किये। उनकी कुश्ती अपूर्व . । ह ३ 
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थी । उनका मल्लयुद्ध देखनेके लिये हजारों पुरवासी ब्राह्मण; 
क्षत्रिय वैश्य) शरूद्र, स््री एवं वृद्ध इकछ्े हो गये | उनके 
प्रहार और छीना-झपटीसे बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी | वे 
कभी हार्थोंसे एक-दूसरेको ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते) 
कभी एक-दूसरेको खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनोंसे चोट 
करते और हुंकार करते हुए दूँसोंका प्रहार करते | वे जिघर 
जाते; उघरकी जनता माग खड़ी होती। दोनों हष्टेकट्टे) 
चोड़ी छाती ओर लंबी बाँहवाले पहलवान अपनी भुजाओंसे' 
इस प्रकार लड़ रहे थे, मानो छोहेके बेलन टकरा रहे हों । 


यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर छूगातार 
तेरह दिन-राततक बिना खाये-पीये और बिना रुके चलता रहा । 
चोदहवें दिन रातके समय जरासन्ध यककर कुछ ढीला पड़ 
गया । उसकी यह दशा देखकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने भीमकर्मा 
भीमसेनको उभाड़ते हुए कहा--“वीर भीमसेन | थक जानेपर 
शन्रुको अधिक दबाना उचित नहीं | अरे, अधिक जोर लगाने- 
पर तो वह मर ही जायगा | इसल्यि अब तुम जरासन्धको 
ज्यादा न दबाकर केवल बाहुयुद्ध करते रहो ।? भीकृष्णकी 
बात सुनते ही भीमसेनने जरासन्धकी स्थिति समझ छी और उसे 


मार डालनेका सझ्ूल्प किया | भगवान्‌ भीकृष्णने मीमसेनको - 


और मी फुर्ती करनेके लिये उत्साहित करते- हुए, सझ्लेत किया 
कि “भीमसेन | दुममें दैववछ और वायुबल दोनों ही वियमान 
हैं। तुम जरासंन्धपर तनिक उन बलॉंको दिखाओ तो !? 
श्रीकृष्णणा इशारा समझकर बल्वान्‌ भीमसेनने जरासन्धको 
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चल पढ़े | उस रथका नाम था सोदर्यवान्‌ | दो महारथी 


उसपर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते ये | उसपर भीमसेन 
और अर्जुन बेठ गये | भगवान्‌ भीकृष्ण सारथि बने | उसी 
रथपर बैठकर इन्द्रने पहले निन्‍्यानवे बार दानवोंकां संहार 


किया था | उसके ऊपर एक दिव्य घ्व॒जा यी, जो बिना 


किसी आधघारके ही लहराती रहती; इन्द्रधनुषकी-सी चमकती 
और एक योजन दूरसे ही दीख जाती थी। वह रथ इन्द्रने 
बसु नामके राजाको) बसुने बृहद्रथको और बहद्रयने जरासन्वकों 


_दिया था । “वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्तासे तीनों 


भाइयोने वहाँसे यात्रा की | ' 

परम यशख्री करुणावरुणाल्य भगवान्‌ भ्रीकृष्ण रथ 
हॉककर गिरिव्रजसे बाहर निकले, खुले मैदानमें आये | वहाँ 
ब्राक्षण आदि नागरिंकोने एवं केदसे छूटे हुए राजाओने 
भरीकृष्णकी विधिपूर्वक पूजा की | राजाओंने कहा--सर्व- 
शक्तिमान प्रभो | आपने भीम और अर्जुनके साथ हमें छुड़ा- 
कर अपने धर्मकी ही रक्षा की है। यह आपके लिये कोई 
नवीनता नहीं | हम जरासन्धरूप विशाल तालके दुश्ख-दल- 


दलमें फँस रहे ये | आपने हमारा उद्धार किया है | सर्वव्यापक 


उठा लिया और बढ़े जोरसे उसे आकाशमें घुमाने छगे। , हर जि ) । ल्‍ । 


सौ बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीनपर पटका और घुटनोंकी 
चोटसे उसकी पीठकी रीढ तोड़कर पीस दिया | साथ ही 
हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पेरपर अपना 
पैर रखकर उसे दो खण्डोमें चीर डाला | जरासन्धकी इस 
दुर्दशा और भीमसेनकी गर्जनासें उपस्थित जनता भयभीत हो 
. गयी | ख्रियोंके तो गर्भभात तककी नौबत आ गयी। सब छोग 
चकित--विस्मित होंकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो 
नहीं ट्वट पड़ा; एथ्वी तो खण्ड-खण्ड नहीं हो गयी ! 


भगवान्‌ भी कृष्ण) अर्जुन और भीमसेनने झनुुका नाशकर 
उसके प्राणहीन शरीरकों रनिवासकी ड्योढ्रीपए डाछ दिया 
और वे रातों-रात बह“ँसे बाइर निकछ गये । भीकृष्णने जरासन्ध- 
के स्वजामण्डितः दिव्य रथको जोता | उसपर मीमसेन ओर 
अर्जुनकों बैठाया और वहसे चलकर कैदी राजाओंको पहाड़ी 


- खोहसे बाहर किया | उस र॒यसे ही वे राजाओंके साथ वहाँसे ._ 


हमें कुछ आज्ञा दीजिये, आपका कठिन-से-किन काम भी 


करें ।? भगवान भीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- 
“धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्तिपद प्रास करनेके लिये राजदूय यज्ञ 


रा 
सु 
के 
जी 
हे 
दर 
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राजाओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होंने हृदयसे यह 
प्रस्ताव स्वीकार किया । अब वे छोग भगवान भ्रीकृष्णको 
रत्राशिको भेंट देने छंगे | भगवानने उनपर कृपा करके 
बड़ी कठिनाईसे भेंट खीकार की-। जरासन्धका पुत्र सहदेव 


* अन्त्रियोंके साथ पुरोहितको आगे कर अनेकों रत्न लिये बड़ी 


नम्नतासे श्रीकृष्णके सामने उपस्थित हुआ । भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
ने भयभीत सहदेवको अभयदान देकर भेंट ख््रीकार की | 
ओऔकृष्ण, अजुन और भीमसेनने वहीं सहदेवका अभिषेक 
किया | सहदेव बड़ी प्रसन्नतासे अपनी राजधानीमें छोट गया। 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीकृष्ण अपने दोनों फुफेरे माइयोंके 
और उन सब राजाओंके साथ घन-रक़से रूदे रथपर 


शोभायमान हो इन्द्रप्रस्थ पहुँचे । उन्हें देखकर धर्मराजके 


आनन्दकी सीमा न रही | भगवानने. कहा--राजेन्द्र | यह 
बड़े सोभाग्यकी बात है कि वीरवर भीमसेनने जरासन्धकों 
मारने ओर केदी राजाओंको कैदसे छुड़ानेका सुयश प्राप्त किया 
है । इससे बढुकर और क्या आनन्द होगा कि भीमसेन और 
अर्जुन कार्य-लिद्ध करके सकुशल निर्विन्न छौट आये।? 
धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नतासे भगवान्‌ भरौकृष्णका 


ज्क 
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सत्कार किया ओर अपने भाइयोंको प्रेमसे गले लगाया | 
जरासन्धकी मृत्युसे सभी पाण्डव आनन्दित हुए । उन्होंने 
सब बन्धनमुक्त राजाओंसे मिल-भेंटकर उनका यथोचित आदर- 
सत्कार किया और समयपर उन्हें विदा किया। सब राजा 
धर्मराजकी अनुमतिसे बड़ी प्रसन्नताके साथ विभिन्न वाहनोंके 


- द्वारा अपने-अपने देश चले गये | 


परम प्रवीण भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार जरासन्धका 
वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राप्त करके कुन्ती) द्रौपदी, 
सुमद्रा; भीमसेन; अर्जुन; नकुल) सहदेव ओर धौम्यसे विदा ली 
तथा उसी रथपर; जो जरासन्धके यहाँसे छे आये थे; युधिष्टिरके 
कहनेसे सवार होकर द्वारकाकी यात्रा की। यात्राके समय 
पाण्डवॉने आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णका यथोचित अभि- 
वादन एवं परिक्रमा की | जनमेजय | इस ऐतिहासिक विजय 
एवं राजाओंकों छुड़़ाकर अभय देनेके कारण पाण्डवोंका यश 
दिग-दिगन्तमें फैल गया । धर्मराज युधिष्टिर समयके अनुसार 
धघर्मपर दृढ़ रहकर प्रजा-पालन करने लगे | धर्म, काम एवं 
अर्थ--तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवामें संलम रहते थे | 


पाण्डवोंकी दिग्विजय 


वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | एक दिन 
अर्जुनने धर्मराज युधिष्टिससे कहा कि “यदि आप आज्ञा दें तो 
में दिगिजयके लिये जाऊँ और प्रथ्वीके समी राजाओंसे 
आपके लिये कर वसूल करूँ |? युधिष्टिरने अर्जुनको उत्साहित 
करते हुए कहा--“अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है|? 
युधिष्टिरकी आशा प्राप्त करके चारों माइयोंने दिग्विजय-यात्रा 
की | जनमेजय ! यद्यपि चारों भाइयोंने एक साथ ही चारों 
दिशाओंपर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका 
क्रमशः वर्णन सुनाऊँगा | 


जनमेजय ! अर्जुनने उत्तर दिशाकी विजयका भार 
डिया या | उन्होंने पहछे साधारण पराक्रमसे ही आने, 
कालकूठ ओर कुलिन्द देशोंपर विजय प्राप्त करके सेनासहित 
खुमण्डलको जीत लिया | सुमण्डलकी साथी बनाकर शाकल- 
द्वीप और प्रतिविन्ध्य पर्वतके राजाओपर विजय प्राप्त की । 
सात द्वीपके राजाअंमेसे शाकलद्वीपवालोने बढ़ा घमासान 
युद्ध किया | परन्तु अर्जुनके बाणोंके सामने उन्हें हारना ही 
पड़ा | उनकी सहायतासे अर्जुनने प्राग्ज्योतिषपुरपर चढ़ाई 
की | वहाँके प्रतापी राजाकां नाम भगदत्त था | भगदकत्तके 


सहायक किरात, चौन आदि बहुत-से समुद्री देशोंके लोग 
भी थे | आठ दिनतक भयद्डर युद्ध होनेके बाद भी अर्जुनका 
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पूर्ववत्‌ उत्साह देखकर भगंदत्तनें मुसकराते हुए कहा-- 


. 'हाबाहु अर्जुन | तुम्ारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है | तुम 


वि “न 
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देवराज इन्द्रके पुत्र हो न | इन्द्रसे मेरी मित्रता है और मैं 
उनसे कम वीर नहीं हूँ | इसलिये मैं तुमसे युद्ध नहीं कर 
सकता | बेटा | मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; बताओ) 
क्या चाहते हो !? अर्जुनने कहा--“राजन्‌ | कुरुवंशंशिरोमणि 
सत्यप्रतिश धर्मराज युधिष्ठटिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं । 
मेरी हादिंक अमिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों | आप 
उन्हें कर दीजिये | आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र और मेरे 
हितेषी हैं | इसलिये मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता; 
आप प्रेम-भावसे ही उन्हें भेंट दीजिये |? भगदत्तने कहा-- 
“अजुन | घमराज युधिष्ठिर भी तुम्होरे ही समान मेरे प्रेमपात्र 
हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा | और कोई बात हो तो 


कहो ।? वीर अर्जुनने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके 


आगेकी यात्रा प्रारम्म की । 

अर्जुनने कुबेरके द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशामें बढ़कर 
पर्वतोंके भीतर-बाइर और आस-पासके सब स्थानोंपर अधिकार 
कर लिया । उलूक देशके राज़ा बृहन्तने घोर युद्ध करके हार 


मानी ओर वह अर्जुनकी शरणमें आया । अर्जुनने बृहन्तका 


राज्य उसीको सोंपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्दुके देशपर घावा 
बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया | क्रमशः मोदापुर; वामदेव; 
सुदामा सुसछुछ ओर उत्तर उलूक देशोंके राजाओंकों वशमें 
करके पश्चगर्णोकों अपने वशमें किया | उन्होंने पौरव नामके 
राजाको तथा पहाड़ी छटेरों और म्लेच्छोंको, जो सात प्रकारके 
थे; जीता । कश्मीरके वीर क्षत्रिय और दस मण्डलोंका 
अध्यक्ष राजा छोहित मी उनके अधीन हो गये | त्रिगर्त 
दाद और कोकनदके नरपति खय॑ं शरणागत हुए | अर्जुनने 
अभिसारीपर अधिकार करके उरग देशके राजा रोचमानकों 
हराया और बाह्लीक वीरोंकों अपने अधीन करके दरदं) 
कम्ब्रोज और ऋषिक देशोंकों अपने अधीन किया। ऋषिक 
देशमें तोतेके उदरके समान हरे रंगके आठ घोड़े लिये। 

निंकूट और पूरे हिमाल्यपर विजयवेजयन्ती फहराकर धवलू- 
._गिरिपर सेनाका पड़ाव डाला | 


अर्जुन क्रमशः किम्पुरुषवर्षके अधिपति द्वुमपुत्र ओर 
हाटक देशके रक्षक गुह्मकोंको हराकर मानसरोवर पहुँचे ।| 
वहाँ ऋषियोके पवित्र आभ्रमोंके दर्शन हुए । वहींसे हाटक 
देशके आछ-पास बसे प्रान्तोपर भी अधिकार कर लिया। 
, तदनन्तर अर्जुनने उत्तरी हरिवर्धपर विजय प्राप्त करनी चाही। 
परन्तु वहाँ प्रवेश करते-न-करते बढ़े वीर ओर विशालकाय 
द्वारपाछोने आकर प्रसन्नतासें कहा--“अवश्य . ही आप कोई 


# पाण्डवोकी दिग्विजय # 
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असाधारण पुरुष हैं | क्योंकि यहाँतक पहुँचना सबके लिये 
सुगम नहीं है। आप' यहाँ आ गये, यही विजय है। यहाँकी 
कोई भी वस्तु मनुष्य-शरीरसे नहीं देखी जा सकती | इतल्ये 
दिग्विजयकी तो कोई बात ही नहीं है | हमडोग आपपर 
प्रसन्न हैं | आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं |? अर्जनने 
हँसते हुए कह्ा--'मैं अपने बढ़े भाई घर्मराज युधिष्टिरको 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूँ | यदि 
तुम्हारे इस देशमें मनुष्योंका आना-जाना निषिद्ध हे तो में 
इसमें नहीं घुसूँगा। ठुमछोग केवल कुछ कर दे दो? 
हरिवर्षके लोगोंने अर्जुनकों कर-रूपसे अनेकों दिव्य वच्च) 
दिव्य आभूषण और मगचर्म आदि:दिये | इस प्रकार उत्तर 
दिशापर विजय करके वीरवर अर्जुन महान च्त॒रक्षिणी 


सेनके साथ बड़ी प्रसन्नतासे इन्द्रप्रथ लोठ आये और सारा 
धन एवं सारें वाहन घर्मराजकों सॉपकर उनकी आशासे 
अपने महलूमें गये | 

जनमेजय | अ्जैनके साथ ही भीमसेन भी घर्मराजकों 


अलुमतिसे बहुत बड़ी सेना छेकर पूर्व दिशाके लिये चछ पढ़े... 
थे । दशार्ण देशके राजा सुघर्माने बिना किती शज्रके...._ 
भीमसेनके साथ बाहु-युद्ध किया । मीमसेनने उसे परास्तकर ३ 


उसकी वीरतासे प्रतत्न हो अपना सेनापतिं बना लिया। 
उन्होंने क्रशः अश्यमेघ, पुलित्दनगर आदि अधिकांश 
प्राच्य राजाऑपर अधिकार कर लिया | चेदिदेशके राजा 


शिशुपालूसे उन्हें युद्ध नहीं करनापड़ा | उसने सम्बन्धके कारण. 
धर्मराजके सन्देशमात्रसे ही कर देना खीकार करंल्ियां | 


ध 


- रण. 
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तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशके राजा श्रेणिमानकी) कोसल 
देशके स्वामी बृहद्बलको और अयोध्याधिपति धर्मात्मा दी्घे- 
यशकों अनायास ही वशम कर लिया । तत्पश्चात्‌ उत्तरकीसछ, 
मल्लदेश और हिमालयतय्वर्ती जलोद्धवदेशके प्रान्त अपने 
अधीन किये । काशिराज सुबाहु) सुपादर्व; राजेश्वर क्रय) 
मत्स्य एवं मलूददेशके वीरों एवं वसुभूमिकों भी अपने अधिकारमें 
कर लिया। पूर्वोत्तरके देशोमें मदधार, सोमघेय एवं वत्स- 
देशको भी उन्होंने ही अपने कब्जेमें किया था । भर्गदेशके 
स्वामी निषादराज और मणिमानपर विजय प्राप्त करके 
दक्षिणमल्‍लल ओर भोगवान्‌ पर्वब॑तपर भी उन्होंने कब्जा कर 
लिया ॥ शर्मक और वेमकपर विजय प्राप्त करनेके बाद 
मिथिलाधीशको अधीन किया ओर वहींसे किरात राजाओंकों 
भी अपने वशमें कर लिया । सुह्य) प्रसुह्य, दण्ड, दण्डघधार 
आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गये | गिरिजजसे 
* ज़रासन्धनन्दन सहदेवको साथ लेकर मोदाचलके राजाका 
संहार किया । पौण्ड्क वासुदेव और कोशिक नदीके द्वीपमें 
रहनेवाला राजा भी पराजित हो गया। वंगदेशके राजा 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, कर्व॑गधिपति ताम्रलिसि और सभी 
ध्मुद्रतटवर्ती म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गये । इस प्रकार 
अनेक देशोपर विजय प्राप्त ककके वीर भीमसेन लोहित्यके 
पास आये | समुद्रतट और समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले 
म्लेच्छोंने बिना युद्धके ही उन्हें तरह-तरहके हीरे, मोती, 


उन्होंने चनसे भीमसेनकों सम्दुष्ट कर दिया । भीमसेन सब 


७ “>% 


धन लेकर इन्द्रप्रथ्य छौट आये और उन्होंने बड़े प्रेमसे सारा- 
का-सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराजको सोंप दिया । 


जनमेजय | उसी समय सहदेवने मी बहुत बड़ी सेनाके 
साथ दिग्विजयके लिये दक्षिणकी यात्रा की थी । उन्होंने 
क्रमशः मथुरा; मत्स्यदेश और अधिराजके अधिपतियोंको वशमे 
करके करद सामनन्‍्त बना लिया । राजा सुकुमार और 
सुमित्रके बाद द्वितीय मत्स्य और पटचरोंको जीता और 
बल्पूर्वक निषादभूमि; गोशज्ञपर्बत और श्रेणिमान्‌ राजाको 
अपने व॒शमें कर लिया । नरराष्ट्ररर विजय प्राप्त कर 
लेनेके बाद कुन्तिमोजपर आक्रमण किया और उन्होंने 
सहर्ष धर्मराजका शासन खीकार कर लिया । इसके 
बाद सहदेव नर्मदाकी ओर बढ़े ।. उधर उज्जैनके 
प्रसिद्ध वीर विन्द ओर अनुविन्दको हराकर वशमें कर लिया। 
नाटकेय ओर हेर॑म्बकॉको परास्त कर मारुध तथा मुझ्ग्रामपर 


- अधिकार कर लिया | उन्होंने क्रमशः अर्बुक; वातराज. ओर 


पुलिन्दोंकों हराकर पाण्ड्यनरेशपर विजय प्राप्त की और 
किष्किन्धाके मेंद एवं द्विविदको जीता तथा माहिष्मतीपर 
धावा बोल दिया । भयज्जर युद्धके बाद महाराज नील उनके 
करद सामन्‍्त बन गये । आगे बढ़कर त्रिपुर-रक्षक ओर 
पौरवेश्वरको वशमें किया । सुराष्ट्रदेशके स्वामी कोशिकाचार्य 
आकतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके रुक्मी ओर निषधके 
भीष्मकके पास दूत भेजा । उन छोगोंने भ्रीकृष्णके सम्बन्धके 


॥- कारण बड़े प्रेमसे सहदेवकी आशा मान ली | वहाँसे चलकर 


शूर्पारक; तालाकंट) दण्डक ओर समुद्री ठापुओंकों अपने 
अधीन करते हुए म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण एवं 
कालमुखसंज्ञक मनुष्य तथा राक्षत्रोपर विजय प्राप्त की। 
कोल्लाचल, सुरभीपट्टन; ताम्रद्दीप और रामपर्वत उनके वश्में 
हो गये । राजा तिमिन्निल, जज्जली केरल) एक पेरवाले पुरुष) 
तथा सञ्ञयन्ती नगरी उनकी हो गयी | पाषण्ड ओर करह्टक भी 
अलग नहीं रह गये | पाण्डय, द्रविड) उप्डर, केरल, आन्म) 
तालवन) कलिज्ञ) उ्ट्कर्णिक, आटबीपुरी और आक्रमणकारी 
यवर्नोंकी राजघानियों भी उनके वशमें हो गयीं.। सहदेवने दूतके 
द्वारा लक्लाधिपतिके पास सन्देश भेजा ओर विभीषणने बड़े प्रेमसे 


बे. उसे स्वीकार कर लिया | सहदेवने इसे भगवान्‌ भीकृष्णकीही ् 


महिमा समझी.) सभी स्थानोंसे उन्हें अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ 3 * 
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हि 


उपहारके रूपमें प्राप्त हुई थीं। सब कुछ लेकर; सबको सामन्त 


' . बनाकर बड़ी शीघ्रतासे बुद्धिमान सहंदेव इन्द्रप्र्भ लौट आये 
और सारी वस्तुएँ धर्मराजको सोंपकर वे सुखपूर्वक इन्द्रप्रस्थमें 
रहने लगे | 

2 जनमेजय | नकुलने भी उसी समय बड़ी भारी सेना 
लेकर परिचम दिशाकी विजयके लिये. प्रस्थान किया था: | 
स्वामिकार्तिकके प्यारे धन) धान्‍्य, गोघन आद्विसे परिपूर्ण 
रोहितक देशरम वहाँके मत्तमयूर शाप्कोंके साय उनका घोर 
संग्राम हुंआ | अन्तमें नकुलने मरुभूमि, शेरीषक और 
अन्नके भण्डार महेत्य देशपर पूर्ण अधिकार कर लियां | 
राजर्षि आक्रोशकों वशमें करके दशा) शिबि, त्रिगर्त) 
अम्बष्ठ, मालव) पद्मकर्पट) मध्यमक) वाटधान ओर द्रिजोंको 
जीत लिया । वहाँसे छोटकर पुष्कर वनके निवासी उत्सबर- 
सज्लेत्रोकी, धिन्धु-तटवर्ती गन्धवोंकों तथा सरखतीतटवर्ती 
शूद्रों और आभीरोंकों वशमें कर लिया | सम्पूर्ण पदञ्मन॒द) 
अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल 

__ जनके अधिकारक्षेत्रम आं गया । पश्चिमके रामठ; हर और 


हे । . राजसय-यज्ञका प्रारंभ... हे ५ 


७००_--+पररीों. पी: सिपानकन_ 


चैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! धर्मराजकी 

संत्यनिष्ठा) प्रजापालनमें अनुराग ओर शन्रुसंहार देखकर 

सारी प्रजा अपने-आप अपने-अपने घर्मका पालन करने 

- लगी | शास्रके अनुसार करकी वसूली ओर धर्मपूर्वक शासन 

करनेसे समयपर मनचाही वर्षा होने छगी; राष्ट्र सुख-समृद्धिसे 
म० आं० २५-- 


# शॉजखय-यश्षकां पररम्म # 


* हुण आदि राजा नकुलकी आज्ञामात्रते उनके अधीन हो 
. गये | द्वारकावासी यदुवंशी ओर भ्रीकृष्णने बढ़े प्रेमसे नकुछ- 
का शासन खीकार किया। -नकुलके मामा शल्य मी प्रेमसे 
उनके अधीन हो ग्रये | सबसे धन-रत्नक्ी मेंट लेकर नकुछ > 
ने समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले भयंकर म्लेच्छ, पहव, बबर,.. | 
_किरात। यवन और शकराजोंकों वशमें किया | सभीसे 


न 


'अपने- बढ़े भाई युधिष्ठिरको सौंप दिया | 


रबर > 


है 

५ 
के 

््् 
' 


सुन्दर-सुन्दर वस्तुओंकी में लेकर वे खाण्डव्रथ लौट 

आये । नकुछने कर और उपद्दारमें जो धनराशि प्रात्त की... 

थी, उसे दस हजार हाथी- बड़ी कठिनतासे ढो सकते थे। 
इन्द्रप्रथमें' आकर उन्होंने वरुणद्वारा सुरक्षित और ४ 
भीकृष्णदारा अधिकृत पश्चिम दिद्याकी जीतका सारा घन ४ 


भर गया; राजाके पुण्य-प्रभावसे खेती-बारी; व्यापाए ओर 
गो-रक्षा ठीक-ठीक होने छगी। प्रजामें परस्परकी कलर का 
चोरी- और छूटका नाम भी नहीं था। राजकर्मचारी झृठ नहीं... 
बोलते थे | घर्मराजके धर्मा ८ से.अतिदृष्टि; अनाबृष्टि, रोग) _ 

. भय न रहाँ। छोग उनके पांस मेंठ देने या _ 


8 


क 


* प्रिय कार्य करनेके लिये ही आते; युद्ध आदिके लिये नहीं.। 
घर्मानुकुठ धनकी आमदनीसे कोष भरा-पूरा एवं अक्षय 
होरहाया। 

जब धर्मराजने देखा कि मेरे अन्न) वस्त्र; रत्न आदिके 
भण्डार सर्वया पूर्ण हैं तब उन्होंने यज्ञ करनेक्ा सह्लकृल्य 
किया । भिन्नोंने ' उनसे अछग-अलग और इकट्ठे होकर भी 


आग्रह किया 'क्रि यही यज्ञ करनेका शुभ समय है। अब... 


शीघ्र ही यज्ञ आरम्म कर देना चाहिये । जिन दिनों छोगोंका 
आग्रह सीमापर पहुँच गया था; उन्हीं दिनों भगवान्‌ 
शीकृष्ण खय॑ /ही वहाँ पघार गये | जनमेजय | भगवान्‌ 
ओकृष्ण खय॑ ही नारायण हैं |-वे ही बेदखरूंप हैं. ओर 
बड़े-बड़े श्ञानियोंके ध्यानमें आनेवाले हैं | .जड-चेतनमय जगत्‌- 
में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व-ब्रह्माण्डके उद्गैमस्थान तथा 
प्रल्यस्थान हैं। वे भूत) भविष्य, वर्तमानके खामी) दैत्यनाशक; 
_भक्तव॒त्सल एवं आपत्कालमें शरण देनेवाले हैं | भगवान, 
ओऔीकृष्ण अपने भक्त युधिष्टिरपर कृपा करनेके लिये असंख्ये 
« घन) अक्षय रत्नराशि ओर महान सेना लेकर रथकरी ध्वनिसे 
दिग-दिगन्तको मुखरित करते हुए इन्द्रप्रथमें आ पहुंचे । 


शत 
3४४४ का । 
कु न 


22 # 
| न कप े हु वश्ब 
है! ॥ ; 
| ; ॥ ! | |: ३2 ५2८ 

हे है) |! 
८ | 


सबने उनकी अगवानी करके उनका: ययोचिंत सत्कार किया | 
घर्मराज युविष्ठिर अपने माई) पुरोहित घौम्य और भ्रीक्ृष्ण 


._ द्वैघायन आदि ऋषियोंके साथ उनके पास गये तथा विश्राम) 
कुशल-प्रशनन आदिके अनन्तर उनसे बोले-५मैया भीकृष्ण |- 


० वजन ही हमारे 
पैति भी हमें प्राप्त हुई है | 


# महाजनो येन गतः स 


': शुद्रोंकी साथ ही ले आओ । दूरतोने बेसा ही किया । 


3] 


है] 


पन्‍था # | सं० महाभारत 


ड्सं्ंच्ःसफइसस्टस्स्स््च्््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्च्स््च्स्स््ल्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्य् 


यह सब आपके.लिये ही है। अब्र मैं चाहता हूँ कि इसके 
द्वारा विधिपूर्वक हवन, और ब्राह्मण-मोजन सम्पन्न हों । 
अब आप मेरे अमिलषित राजसूय-यज्ञके लिये मुझे अभुमति 
दीजिये | गोविन्द | अब आप यज्ञक्ी दीक्षा ग्रहण कीजिये | 


आपके यज्ञसे में निष्पाप हो जाऊँगा । अथवा मुझे ही यश्ञ- 


दीक्षा लेनेकी अनुमति दीजिये | आपकी इच्छाके अनुसार 
ही सारा कार्य सम्पन्न होगा [? भगवान्‌ भ्रीकृष्णने युधिष्टिरके 
गुणोंका वर्णन करते हुए कह्य--“महाराज ! आप सम्राट्‌ हैं | 
आपको ही ग्रह 'महायश्ञ करना चाहिये | अब आप इस 
यज्ञकी दीक्षा छीजिये |? युधिष्टिरने विनयपूर्वक कहय--“हृषी 

केश ! आप मेरी इच्छाके अनुसार खय॑ ही आ गये हैं । 
इतनेसे ही मेरा.सद्भूल्प सिद्ध हो गया, अब यज्ञ सम्पन्न होनेमें 
कोई सन्देह नहीं रहा ।? 


अब धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव ओर मन्त्रियोंकी आज्ञा 
दी कि ब्राह्मणोंके एवं पुरोहित धोम्यके आशानुसार यशकी 


-सारी सामग्री शीघ्र ही मेंगवायी जाय । अभी धमराज 


युधिष्ठिरकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि सहदेवने 
नम्नतासे निवेदन किया--(प्रमो ! आपकी आज्ञासे पहले ही 
यह काम हो चुका है|? इसी समय महर्षि भ्रीकृष्णदपायन 
तेज॑खी, तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणोंको छे आये | वे खयं 


: यज्ञके ब्रह्मा बने ओर सुसामा सामवेदके उद्गाता | ब्रह्मशानी 


याशवल्क्य अध्वर्यु हुए | पेछ ओर घोम्य होता | इन ऋषियों- 
के वेद-वेदाद्भपारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। 
खस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास््रोक्त विधिके सम्बन्धमें 
परस्पर'विचार करके विशाल यज्ञशाल्ाक्रा पूजन किया गया ! . 
शिल्पकारोंने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोंके समान बहुत-से 
सुगन्धित मवनोंका निर्माण किया । अंब घर्मराजने सहदेवकों 
यह आज्ञा दी कि निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो । सहदेवने 


* दूतोंकों भेंजते समय कह दिया कि देशके समस्त ब्राह्मण एवं 


क्षत्रियोंकी निमन्‍्त्रण दे आओ तथा वैश्य ओर सम्माननीय 


जनमेजय |! ब्राह्मणोने ठीक समयपर धर्मराजकों राजसूय 


यज्ञकी दीक्षा दी । उन्होंने संहर्सों ब्राह्मण, भाई) सग्रे-” 


सम्बन्धी) सखा-सहचर, समागत क्षत्रिय ओर मन्त्रियोंके 
साथ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान यशशाल्में' प्रवेश किया । चारों 


ओरसे शास्त्रपारज्ञत) वेद-ेदान्तमें निपुण झंड-केझंड 
ब्राह्मण आने छगे | उनके निवासके लिये हजारों कारीगरेंके * 
द्वारा अलग-अछग ऐसे स्थान बनवाये गये थे जो. अन्न). ... 


जल, 


> 
नी 
४ 

न * 


.जछ) वस्ञ आदिसे परिपूर्ण एवं सब ऋतुओंके योग्य सुखकर 
सामग्रीसे परिपूर्ण थे | उन निवाशस्थानोंमें आह्मण कथा-वार्ता 
एवं भोजन आदि प्रधन्न चित्तते करते रहते थे | जब देखो 
वहाँ यही कोल्ाहल हो रहा है--'दीजिये ! दीजिये ! लीजिये, 
लीजिये !? >> 

घमराज युधिष्ठिरने भीष्म, -घृतराष्ट्र आदिको बुलानेके 

, लिये नकुछको हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने वहाँ जाकर सबको 
सत्कारपूर्वक विनयके साथ निमन्त्रण दिया और वे छोग 
बड़ी प्रसन्नतासे निमन्‍्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोंके साथ वहाँ 


आये । पितामह भीष्म, आचार्य द्वोणः प्रशाचक्षु धृतराषट्र, , 


महात्मा विहुर/ कृपाचाय॑) दुर्योधन आदि, सभी. कोरव) 


गान्धार देशके राजा सुबल) शकुनि; अचल, वृष्क, कर्ण; ; 


शल्य, बांह्क, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्यामा, 
ज़यद्रथ, द्रुपद, धृष्युम्न शाल्व, भगदत्त, पब॑तीय प्रदेशके 


नरपति, बृहद्वछ) पौण्डूक वासुदेव, कुन्तिमोज, कलिज्ञा- 2 


घिपति, वज्ञ, आकर्ष) कुन्तछ) मालव; आन्प्र, द्रविड, सिंहल) 


काइ्मीर आदि देशोंके राजा) गोरवाहइन, बाहीक देशके ' 


राजा, विराट और उनके पुत्र). मावेल्छ, शिशुपा७्क और 
उसके छड़के--सब-के-सब यशभूमिमें. आये | यशमें समागत 

. राजा और राजकुमाररोंकी गणना कठिन है| समी बहुमूल्य 
मेंट छेछेकर आये -थे। बलराम, अनिरुद्ध, क्ठ) 
सारण) गद) प्रद्युम्न) साम्ब) चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त 
यादव महांरथी भी आये | धर्मशाजकी आज्ञासे समी समागत 
राजाओँको सत्कारपूर्वक अलंग-अछग स्थानोमें ठहराया गया। 
उनके लिये जो स्थान ब्रनवाये गये थे, उनमें खाने-पौनेको 

. सारी सामग्री) बावलियाँ और हरे-मरे नयनमनोहर दक्ष थे। 
स्वागत-सत्कारकें बाद सब छोग अपने-अपने निवातस्थानोमें 


ठहर गये |. 


धर्मराज युंधिष्ठिरने भीष्मपितामह और गुरु 


द्ोणाचार्यके चरणोमें प्रणाम करके प्राथना की--“आप- 
छोग इस यशमें मेरी सहायता कीजिये | इस विशाल घनागारको 


 * अपना ही समझिये और इस प्रकार कार्ग्न कीजिये, जिससे मेरा 


: मनोरथ सफल हों |? यशदीक्षित घर्मराजने उन छोगोंकी सम्मतिसे 


सबको एक-एक कार्य सौंप दिया। दुष्यातन भोजन-सस्बन्धी 


%# राजसूय-यज्ञका प्रासम्म # 


श्ष्ष 


पदार्थोकी देखभालमें। अश्वत्यामा जाह्मणोंकी सेवा-आश्रषाम 
और सज्ञय राजाओंके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त किये गये। 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियोंका 
निरीक्षण करने छगे। कृपाचार्य सोने-चाँदी और रकोंकी | 
देखभाल तथा दक्षिणा देनेक कार्यपर नियुक्त हुए बाहीक श्र 


हुए । धर्मके मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करनेके काममें ओर 
दुर्याधन मेंटमें आये हुए पदार्थोंकोी रखनेके काममे छगे। 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने स्वयं ही आ्राक्षणोंके पाँव पखारनेका 


ब्यक्तियोने अपने अपने जिम्मे किसःन/किसी सेवक के 


-. भी बहुत-सा अज्न बच रहा । उस उत्सव-समारोहमें जिधर 


राजसूय यश्ञकी शोभा बहुत ही बढ़-गयी । घर्मराज युधिष्ठिर 


* का ऐथ्वर्य छोकपाल वरुणके समकक्ष था। “उन्होंने यशमें 


छ5 अभियोंकी स्थापना करके पूरी-पूरी. दक्षिणा. देकर यश्के 
द्वारा भगवानका यजन किया ] अतियि-अभ्यागतोको मुंह- 
'माँगी वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया। सबके खा-पी लेनेपर 


. # महाजन येन गतः स पन्‍्थाः # 


हु >> अ्् लस््ल्््््अ््स््ल्रटवटटचंलटयटटचचटटटटचटटसस्‍स्‍सललल+ क्या या का यश शरीक एक 


“ [ से० महाभारत 


देखिये; उधर ही हीरे-मोतियोंके. उपहारकी धूम मची है | 
महर्षि एवं मन्त्र-कुशल ब्राह्मणोंने उत्तम रीतिसे घृत) तिल) 
शाकल्य आदिकी आहुति देकर देवताओंकी निहाल कर 
दिया | दंक्षिणामें बहुत-सा धन पाकर ब्राह्मण भी सनन्‍्तुष्ट 
हो गये । जनमेजय ! कहाँतक कहें; उस यशंसे सभीको 
तृप्ति मिली | 


मार 2 * “अा 


भगवान्‌ श्री कृष्णकी. अग्रपूजा 


बा हा -"- एज हा जन 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमे जय' ] यशक्े अन्त 
अभिषेककें दिन संत्कारके योग्य महर्षि और ब्राह्मणोने 


. यशशाल्ाकी अन्‍्तर्वेदीमें प्रवेश किया । नारद आदि महात्मा 


राजर्षियोंके साय बढ़े ही शोभायमान हो रहे.थे | वह अन्तवेदी 
ऐसी जान पड़ती मानो ताराओंसे . भरा आकाश ही हो। 
उस समय वहाँ न कोई झद्र था ओर न तो दीक्षाहीन 
द्विज ही। धर्मराज़की राज्यलक्ष्मी और यज्ञविधि देखकर 
देवर्षि नारदको बड़ी प्रसन्नता हुईं । क्षत्रियोंका समूह देखकंर 
उन्हें पहलेकी. वहं घटना याद आ गयी, जो भगवानके 
अवतारके सम्बन्ध ब्रह्मलोंकर्में हुई यी | उन्हें. राजाओंका 


. समागम ऐसा जान पड़ने छगा कि इन खूपोमें देवता ही 


इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन-ही-मन कमलछनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण किया | देवर्षि नारद सोचने छंगे-घन्य 


है | सर्वव्यापक) असुरविनाशक अन्‍्तयामी मगवान्‌नारायणने.. 


अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये . क्षत्रियोंमें अवतार ग्रहण 


सर्वशक्तिंमान्‌ एवं अन्तर्यामी हैं।? इस. प्रकारके विचारमें 


देवर्षि नारद डूब गये.। उसी समय महात्मा मीष्मने धर्मतज . 


युधिष्टिससे कह्ा--“राजन्‌ ! अब तुम सब समागत राजाओंको 
यथायोग्य सत्कार करो । आचार्य) ऋत्विज्‌ , सम्बन्धी, खातक; 
राजा और प्रिय व्यक्तिको) यदि ये एक वर्षमें अपने यहाँ 


आवें तो विशेष पूजा-अर्ध्यदान करना चाहिये | ये सभी ' 


छोग हमारे यहाँ बहुत दिनोंके बाद आये हैं; इसलिये तुम 


* सबकी अछग-अछग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो, 


उसकी सबसे पहले |? धर्मराजने पूछा--“पितामह ! कृपा 


किया है। जिन्होंने पहले देवताओंकों यह. आज्ञा दी थी कि - ्ः 


त॒मछोग एथ्वीमें अवतार लेकर संहार-कार्य पूरा करो और 


फिर अपने लोकोंमें आ जाओ) वंही कल्याणकारी जगन्नाथ . 


अगवान श्रीकृष्ण यदुवंशर्मे अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इन्द्र ४ । हो कु 


आदि समस्त महान पुरुष जिनके बॉहुबछकी उपापना करते 
हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्यके समान बैठे हैं। स्वयंग्रकाश 
.. महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रियवंधकों अवश्य ही पुनः निगल 


जायेंगे । भगवान, श्रीकृष्ण ही समस्त यशौंके हारा आराध्य) 


करके बताइये) इन समागत सल्नोंमें हमलोग'. सबसे ! 5 
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खसभापते ] 


पहले किसकी पूजा करे! आप किसे सबसे श्रेष् । पते मेह और बडे. हज तक पूजाके 
योग्य समझते हैं! शाल्तेनुनन्दन भीष्मने कहा-5धर्मराज ! 


- इथ्बीमें यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबसे बढ़कर - 


पूजाक़े पात्र हैं | क्या तुम नहीं देख रहे.हो कि उपस्थित 


# शिशुपालका क्रोध, युचिष्ठिरका विन कबक्‍ मा || और भीष्मादिका कथन # 


[फव्य्ध्व्व्था6॥] 


ष्ण्ण्य्व््व्स्स््् | 


सदस्योंमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने. तेज, बछ और पराक्रमले - । हि, 


वेसे हो देदीप्यमान हो रहे हैं; जेसे छोटे-छोटे तारोमें भुवन- 


भास्कर भगवान्‌ सूर्य | जैसे तमताच्छन्न स्थान सूर्यके 


शुभागमनसे और वायुह्दीन खान वायुक्रे संश्बोंस्से जीवनः 


ज्योतिसे जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा 
हमारी सभा आह्यादित और प्रकाशित हो रही है )? मीष्मकी 
आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेवने विश्विपूर्वक्ष मगवान्‌ भीकृष्ण- 
को अध्यंदान किया और भ्रीकृष्णने शाल्नोक्त विधिके अनुसार 


'शिशुपालका क्रोध, युविष्टिरका समझाना और भीष्मादिका कथन 


ऋण 2 >>मउव्थाए 


. चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय- | चेदिराज 
शिशुपाल भगवान श्रीकृष्णकी अग्रपूजा देखकर चिढ़ ग्रया । 
उसने भरी सभामें भीष्मपितामह ओर धर्मराज युधिष्टिरको 
: धिकारते हुए भ्रीकृष्णकों फटंकारना झुरू किया । उसने 


कहा--'बड़े-बढ़े महात्माओं और राजर्षियोंके उपस्थित रहते” 


राजाके समान राजोचित पूजाका पात्र कृष्ण नहीं हो सकता | 
महात्मा पाण्डवोने ऋष्णकी पूजा करके अपने योग्य काम 
: मैहीं किया है। पाण्डवो | अभी तुमछोग बालक हो) तुम्हें 
-' सूक्ष्म धर्मका ज्ञान नहीं है| भीष्मपितांमह भी सठिया गये 
हैं । इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह ग्रयी है| भीष्म ! 
तुस्द्रे-जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब्र मनमाना कास करने 
लगते हैं तो जगतूमें अपमानित होते हैं | कृष्ण राजा नहीं 
है । फिर यंह राजाओंमें सम्मानका पात्र केसे हो सकता है ! 
.. यह आयुर्म भी तो सबसे बद्ध नहीं है | इसके पिता वसुदेव 

. अभी जीवित हैं । यदि इसे अपना सचा दितेषी ओर 
'अनुकूछ समझकर तुमछोगोने इसकी पूजा की हो तो क्या 
यह द्वुपदसे बढ़कर है ! यदि तुमछोंग कृष्णकों आंचांय॑ 


मानते हो तो भी. द्रोणाचार्यकी उपस्थितिमं इसकी पूजा 


उंसे स्वीकार किया | चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा। 


>चाहिये थी |. युधिष्टिर ! इच्छामृत्यु पुरुषभेष्ठ मीष्मपितामहके 


हो सकती है! पाण्डवों | राजाधिराज दुर्योधन: भरतवंशके 


आचार्य ही है | फिर तुमने किस काममाले इसकी पूजा को . 
है ! यदि दुन्हें ऋष्णक्ी ही अग्रपूजो करनी यी वो इन”. 


सर्वया अनुचित है | ऋत्विजकी दृष्टिसे मी सबसे पहले 
विद्या-वयोबृद्ध भगवान्‌ भ्रीकृष्णदैपायनक्री ही पूजा होनी 


रहतें तुमने कृष्णका पूजन कैसे किया १ शाज्पारदर्शी वीर 
अश्वत्यामाके सामने कृष्णकी पूजा भला) किस दृष्टिसे उचित 


आचार्य महात्मा कृप) किम्पुरुषोंके आचार्य द्ुम तथा पाण्डुके 
समान माननीय सर्वतद्गुणसम्तत्न भीष्मककों छोड़कर; उनकी. 
उपस्थितिमें तुमने' कृष्णकी पूजाका अनय॑ केसे कर 

डाला (यह कृष्ण न ऋत्विजू है; न राजा है ओर नतो . 


'राजाओंको, इमछोगोंकों) बुडाकर इस प्रकार 
तो नहीं करना चाहिये था । हसछोग 


यह सीघा-सादा धर्माव्मा मनुष्य है) 
तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणही 


१९८ - 


धर्मात्माके रूपमें प्रख्यात हो गये | तभी तो तुमने इस 
चंर्मच्युतकी पूजा करके . अपनी बुद्धिका दिवालियापन 
दिखलाया है !! 

शिशुपालने भगवान भ्रीकृष्णकी ओर मुँह करके कदा- 
“कृष्ण | में मानता हूँ कि पाण्डव बेचारे डरपोक झोर तपसी 


$# महाजनो येन गतः स पन्थाः #- 


भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्मका रहस्य न जानते हों) 
ऐसा नहीं है | आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिये । 
देखिये; यहाँ आपसे भी विद्यावयोइद्ध बहुत-से राजा उपस्थित 
हैं। उन्हें. भगवांन्‌ भ्रीकृष्णकी पूजा बुरी नहीं मालूम हुई 
है । आपको भी उन्हींके समान इसके सम्बन्धमें कुछ नहीं 
कहना चाहिये । चेदिनरेश ! पितामह भीष्म ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको जानते हैं। भीकृष्णके सम्बन्ध 


|| । ।.- में उनके-जैसा तत््वज्ञान आपको नहीं है । युधिष्ठिर 


ह। इन्होंने यदि ठीक-ढीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना 
देना चाहिये था कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो । यदिं 
कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो 
तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया ? जेसे कुत्ता 
छुक-छिपकर जरा-सा घी चाट ढ़े ओर अपनेको धन्य-धन्य 
मानने छगे; वेसे ही तुम यह अयोग्य पूजा खीकार करके 
अपनेकों बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजासे 
इम राजाओंका कोई. अपमान नहीं होता । ये पाण्डव तो 
स्पष्टरूपसे तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं | नपुंसकका ब्याह 
. करना; अन्धेकों रूप दिखाना) राज्यहीनकों राजाओंमें बैठा 
. देना जिस प्रकार अपमान है; वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी । 
*- इमने युधिष्टि/ भीष्म ओर तुमकों देख लियां | तुम सब 
. एक से-एक बढ़कर हो |? ऐसा कहकर शिशुपांल. अगने आसन- 
- से उठ खड़ा हुआ.और कुछ राजाओंकों साथ लेकर वहसि 
जानेके लिये तेयार हो गया | 
युधिष्टिरने तत्क्षण शिशुपालके पास जाकर 
समझाते हुए मधुर वाणीसे कद्दा -'राजन्‌ ! आपका कहना 
उचित नहीं: है | कढ़वी बात कहना निरर्थक तो है ही) 


प्वः 
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इस प्रकारं कह ही रहे थे कि भीष्मपितामहने उन्हें सम्बोधन 
करके कद्दा--“धर्मराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण चिलोकीमें सबसे 
श्रेष्ठ हैं । जो उनकी पूजाकों अज्ञीकार नहीं करता, उससे 
अनुनय-विनय करना अनुचित है । क्षत्रिय-धर्मके अनुसार 
जो जिसे युद्धमें जीत लेता है; वह उससे श्रेष्ठ माना जाता 
है । भगवान्‌ भीकृष्णने' इन उपस्थित राजाओंमेंसे किसपर 
विजय नहीं प्राप्त की है ! एकका भी नाम तो बतलछाओ | ये 
केबल हमारे ही पूज्य हों; ऐसी बात नहीं; सारा जगत्‌ इनकी 
उपासना करता है | इन्होंने सबपर विजय प्राप्त की हो) 
इतना ही नहीं; सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वात्मना इन्हींके आधार 
पर स्थित है | में मानता हूँ कि यहाँ बहुत-से गुरुनन और 
पूज्य उपस्थित हैं । फिर भी पूर्वोक्त कारणसे हम मंगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही पूजा कर रहे हैं | मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजाका 
निषेध करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मैंने अपने 


विशाल जीवनमें बड़े-बड़े ज्ञानियोंका सत्संग किया है और 


उनके मुँहसे सकल गुणोंके आश्रय भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दिव्य - 
गुणोंका वर्णन सुना है। यहाँ आये हुए श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति 


भी मैंने जान ली है । इन्होंने अपने जन्मसे लेकर अबतक - 


जितने कर्म किये हैं; उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषोंसे श्रवण किया 
है | शिशुपाल | हमछोग केवल खार्थवश, सम्बन्धके कारण 
अथवा उपकारी होनेसे ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; . 
हमारे पूजा करनेका कारण तो यह है, कि भगवान्‌ भीकृष्ण 


[ सं० महाभारत . 


जगतऊे समस्त प्राणियोंके लिये सुखकारी हैं ओर समस्त भेष्ठ 


पुरुष उनकी पूजा करते हैं | यहाँ जितने छोग हैं; उन सबकी 


बच्चे-बच्चेकी परीक्षा हमने ले ली है | यश, झूरता ओर विजयमें .. 
- कोई भी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समान नहीं है | ज्ञान ओर बल 

दोनों ही दृष्टियोँसे भगवान्‌ भीकष्णसे बढ़कर कहीं कोई नहीं है| - 

दान) कौशल) शास््रशान; चूरता; सक्लोच, कीति, बुद्धि, विनय) 


लक्ष्मी) चैय,. तृष्टि ओर पुष्टि; सभीः गुण भगवान्‌ भीकृष्णमें 
नित्य-निरन्तर निवास करते हैं | परमज्ञानी भीकृष्ण हमारे 
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संभाषप ].. # शिशुपालका क्रोध, युधिष्टिश्कां समझाना और भौष्मादिका कथन & 


आचार्य, पिता ओर गुरु हैं | सब छोगोंको इसमें हार्दिक 
सहयोग देना चाहिये या । वे हमारे ऋत्विजू) गुरु) विवाह्म) 
स्नातक, राजा! प्रिय) मित्र, सब कुछ हैं । इसीलिये हमने उनकी 

' अग्रपूजा की है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति 
* एवं प्रलूयकें स्थान हैं | उनकी क्रीडाके लिये ही सारा जड-चेतन 
जगत्‌ है। वे ही.अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता 
हैं। जन्मने-मरनेवाले समस्त पदार्थोंसे वे परे हैं, इसलिये 
सबसे बढ़कर पूजनीय हैं | बुद्धि, मन-मंहत्तत्त्व, वायु; तेज) 
जल आकाश) पृथ्वी और चार्रो प्रकारके सब्र प्राणी 
भंगवान्‌ भ्रीकृष्णके आधारपर ही,स्थित हैं। सूर्य; चन्द्रमा," 
ग्रह, नक्षत्न। दिशा, विदिशा, सब-के-सब॒ भ्रीकृष्णमें ही 
स्थित हैं । जैसे वेदोंमें अमिहोत्र, उन्दोंमें गायन्नी,. मनुष्यों- 
में राजा; नदियोंमें समुद्र, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ज्योतिर्चक्रमें 


सूर्य, पर्व॑तोंमें मेर और पक्षियोंमें गरड़ श्रेष्ठ हैं; वेसे ही-' 


ब्रिल्लोंकीकी ऊध्व) मध्यम ओर अधोलोकरूप त्रिविध ग़तियोंमें 
भगवान भ्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं ,। शिश्चुपाछ् तो अभी कलका 
अब्रोध बालक है। उसे इस बातका. शान नहीं कि भगवान, 
श्रीकृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपोंमें विद्यमान हैँ.) इसीसे वह 
ऐसा कह रह है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष घर्मका 
मर्म जानना चाहता है, उसे जैता.धर्मका तत्त्वज्ञान होता है 


' ' बैसा शिश्चुपालको नहीं है | इसे तो कभी सच्ची जिशासा ही 


नहीं हुईं । यहाँ जितने छोटे-बढ़े राजर्षि-महर्षि उपस्थित हैं) 
उनमें कोन. ऐसा है जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णकों पूज्य नहीं 
मानता और उनकी पूजा नहीं करता १ एकमात्र शिक्षा 
इस पूजाको बुरों समझता है । वह समझा करे, वह जो ठीक 
समझे कर सकता है? 


' भीष्मपितामह इतना कहकर चुप हो गये । अब माद्री- 
नन्‍्दन सहदेवने कहां-- “भगवान्‌ भीकृष्ण परम पंराक्रमी हैं .। 
उनकी मैंने पूजा की है | जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही 
है, उनके छिरपर मैं छात मारता हूँ.-। मेरे इतेना कहनेके 
बाद जिसको विरोध करनों हो वह बोले । में उसका वध 
' करूँगा। सभी बुद्धिमान हमारे आज्ञा) पिता, शुरू एवं 
पूजनीयं भगवान्‌ भीकृष्णकी पूजाका समर्थन करें |? सहदेवने 
इस प्रकोंर कहकर जोरसे छांत पठकी । परन्तु उन मानी 
और बलवान राजांओमेंसे किसीकी .जीमतक न हिली । 
आकाशसे सहदेवके सिरपर पुष्मोंकी वर्षा होने लगी और 
अदृह्यरूपसे “साधु:साधु? की ध्वनि सुनायी पड़ने छंगी । 
देवर्षि नारद भी वहीं बैठे ये । उनकी सर्वशता प्रतिदध है | 


५ | 


' बबूला हो गया था; उसकी आँखें खून उंगल रही थीं। ५ ः 


(९९... ५ 


उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कंह्दा कि “जो छोग :, 
कमलनयन भुगवान्‌ भीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा... 
रहनेपर भी मुर्दा ही समझना चाहिये | उनके साय तो कमी ४ ४ 
बाततक नहीं करनी चाहिये |? -इसके -अनन्तर सहदेवने 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी ययोचित पूजा की | इस प्रकार पूजा- 
का काम समाप्त हुआ । हक. कर 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजासे शिश्पाल क्रोधषके मारे आग- 


उसने राजाओंको पुकारकर कही कि “में सेनापति बनकर खड़ा. 
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हूँ.। अब .आपलोग किस उपेड़ बुनमें पढ़े हैं ! आइये. 
हमछोंग डटकर यादवों ओर पाण्डवॉकी सम्मिलित सेनासे 
'मिड़ जायेँ |? इस प्रकार शिश्युपाल यशमें विन्न डालनेके लिय़े , 
.राजाओंको उत्साहित कर उनसे सल्वाह करने लगा | उत्तसमय ४ 
वे लोग क्रोधसे तिलमिला रहे ये, चेहरेपर शिकन पढ़ गयी »< 
थी। वे यही सोच रहे ये कि भौकृष्णकी पूजा ओर युषिष्टिर: , 
का यज्ञान्त-अमिषेक न होने पावे | - 
धमंराज युधिष्ठिरने देखा कि बहुत-से लोग क्षुब्ध गगर 
की भाँति उेमड़कर युद्ध करना चाहते हैं । तब उन्होंने - 
भीष्मपितामहके पास जाकर कहां--'पिंतामह ! अब मुझे थ 


क्या करना चाहिये ! आप यशकी निर्विन्न समात्ति और प्रजा 
हितका उपाय बतलाइये |? भीष्मपितामइने कह्ा--'बेटा | हर 
डरनेकी कोई बात नहीं । क्या कभी कुचा थिंहकों मार.सकता जर 
है ! मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यकां निंह्चय कर लिया है। 
जैसे तिंहके सो जामेपर कुत्ते भोंकते हैं) बेसे ही मंगवान 
भरीकृष्णके चुप रहनेसे.ही ये चिल्ला रहे हैं | मूर्ख शिशुपाक्क.. 
अनजानमें इन राजाओंको यमपुरी भेजना चाहता है। -« ४ 
निस्सन्देह भगवान्‌ भीकृष्ण शिश्षपालका तेज खींच लेना 
चाहते हैं | ये जिसको खींच लेना चाहते हैं; उसकी बुद्धि 
ऐसी हो जाती है | ये सारे जगत्‌के मूलकारण ओर प्रल्य 
स्थान हैं । तुम निश्चिन्त रहो! | 
भीष्मपितामइकी बात शिश्षपाढने भी सुनी | उसने . 
भीष्मको डॉटते हुए कह्ा--“भीष्म | तुम्हें सब 324 5 


घमकाते समय शर्म नहीं आती। अरे | बूढ़े ,शेक हक. 
प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीमके सौ टुकड़े क्यों नहीं हे 
ज़ाते १ मूर्ख-से-मुर्ख भी जिसकी निन्‍्दा करता शो हैः 
ग्वाल्यिकी तुम शानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो 
इंसने बचपन किसी पथ (बकादुर)) घोड़े ( केशी) 8 
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.._[ सं० महामारत 


बैल ( इषभासुर ) को मार ही डाछा तो क्या हुआ ! वे 
कोई युद्धके उस्ताद तो नहीं थे | यदि्‌ इसने चेतनाइीन छकड़े 


._* (शकटासुर ) को पैर सारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार 
हुआ ! यदि इसने .गोवर्ड्न पर्वतकों सात दिनतक उठा: 


रबखा तो कौन-सी अल्लेकिक घटना घट गग्मी १ अरे, वह 


« तो दीमकौकी बॉबीमात्र है। अवश्य ही; यह सुनकर इसमें 


आश्चर्य हुआ कि पेट ऋष्णने गोवर्द्धतपपर बहुत-सा अन्न खा 
लिया ! जिस महांबली कंपका नमक खाकर यह पछा था; 


उसीको इसने मार डाला ! हैं न. कृतन्नताकी हृद ! घर्म-” 


ज्ञानीजी | ध्मके अनुसार स्त्री गो) न्राक्षण और जिसका 
अज्न खाय; जिसके आश्रयमें रहे; उसे नहीं मारना चाहिये | 


. जिसने जन्मते ही ज्नी (पूतनां ) को मार डाला). उसे ही 


तुम जंगत्मति बतलाते' हो ! बुद्धिकी बलिहारी है । अजी). 


« तुम्हारे कहनेसे यह कृष्ण भी अपनेको वैसा ही मानने लगेगा । 


अजो; धर्मध्वजी | तुमने अपने खभमावक्री नीचताके कारण 


ः ही पाण्डवोंको ऐसा बना दिया है| तुमने घर्मकी आइमें ' 


जो-जो दुष्कर्म किये हैं; वे क्या कभी किसी शानीके द्वारा 
किये जा सकते हैं ! काशीनरेशकीः कन्या अम्बरा शाल्व॒को 
अपना पति बनाना चाहती थी) परन्तु तुम उसे बलपूर्नक 


हर लाये । यह कौन-सा घ॒र्म है जी १ तुस्दारा ब्रह्मचर्य 


व्यर्थ है | तुमने नपुंमकता अथवा मूर्खताके कारण यह हठ 
पकड़ रक्खा है | अबतक तुमने कोन-सी उन्नति सम्पादन की 
है ? हाँ, धर्मकी बातें तो बढ़-बढ़कर अवश्य करते हो ! सभी 
छोग जरासन्धका आदर करते थे । उन्होंने कृष्णकों दास ' 
समझकर ही इसका वध नहीं किया । उनकी हत्या करनेमें 
इस कृष्णने भीमसेन और अर्जुनके साथ मिलकर जो करतूत 
की) उसे कौन ठीक संमझता है ! आश्चर्य तो यह है कि 
तुम्हारी बातोंमें आकर पाण्डव भी करतंव्यच्युत हो रहे हें 
क्यों न हो; तुम्हारे-जैंसे नपुंसक, पुरुषार्थवीन और बूढ़े जब 
सम्मति देनेवाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिये ।? 

शिशुपाछकी रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी 
भीमसेन क्रोधसे तिरमिला उठे | सबने देखा कि भीमसेन 
प्रढयकालीन कालके समान दाँत पीस रहे हैं । वे क्रोधमे 
आकर शिशुपाल्पर टूटना ही चाहते थे कि महांत्राहु भीष्मने 
उन्हें रोक लिया | .इतना सब होनेपर भी शिश्ञुपाक् टस-से- 
मत नहीं हुआ । वह-डटा ही रहा । उसने हँसकर कहां--. 
भीष्म | छोड़ दो; छोड़ दो इसे-। अभी-अभी सब छोग 
देखेंगे कि यह मेरे क्रॉंचकी आगमें पतंगेकी माँति भस्म हो 
रहा है ।? भीष्मपितामहने शिशुपाछकी बातकी ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया | वे भीमसेनकी समझाने लगे | 


शिशुपालकी जन्म-कथा ओर वध 
ज_-+->०0१६००--- 7 


भीष्मपितामहने कहा- भीमसेन | यह शिश्चुपाल 
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और चार भुजाएँ थीं। पैदा होते ही यह गधोंके समान 

रेंकने-चिल्लाने छगा था। सगे-सम्बन्धी इसको यह दशा 
देखकर डर गये और इसके त्यागका विचार करने लगे | 
माता-पिता, मन्त्री आंदिका एक ही विचार देखकर आकाश- 
वाणी हुई--'राजन्‌ ! तुम्हारा यह पुत्र 'बड़ा श्रीमान्‌ ओर 


.बली होगा | इससे डरो मत) निश्चिन्त होकर इसका पालन 


करो |? माता यह सुनकर प्रेममें पण गयी | उसने हाथ जोडकर 
कहा--“जिसने मेरे पुत्रके सम्बन्धमें यह भविष्यवाणी की 
है, वह चाहें कोई हो--खय॑ मगवान्‌) देवता अथवा अन्य- : 
मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना 


चाहती हूँ कि मेरे पुत्रक्ी मृत्यु किसके हाथों होगी |? 


आकाशवाणीने दुबारा कहा--५जिसकी गोदमें जानेपर तुम्हारे 
पुत्रकी दो अधिक भुजाएँ गिर पड़ें ओर जिसे देखनेमात्रसे 
तीसरा नेत्र छप्त हो जाय, उसीके हाथों इसकी मृत्यु होगी |? 


है. उस समय इस विचित्र शिशुका समाचार सुनकर एरथ्वीके 


अंधिकांश राजा इसे देखनेके लिये आये ये | चेदिराजने .. 
सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिश्पालकों सबकी... 


सभापनरे ] 


गोदमें रकखा, परन्तु न अधिक भुजाएँ गिरीं ओर न॑ तो 
तीसरा नेत्र छुप्त हुआ | 


ै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर महाबली बलरूराम भी अपनी 

बुआसे मिलने: और उनके लड़केकों देखनेके लिये चेदिपुरीमे 
आये । प्रणाम, आशीर्वाद और कुशछ-मन्जरके. पश्चात्‌ 
खागत-सत्कार हुआ | अनन्तर बुआने अपने भतीजे भीकृष्ण- 
की गोदमें प्रेमसे अपना बालक रख दिया । उसी समय 
उठ्की अधिक दो भुजाएँ गिर गयीं और तीसरा नेत्र गायब हो 
गया । शिश्ञुपालकी माता व्याकुछ एवं भयभीत होकर 
भीकृष्णसे कहने छगी--“श्रीकृष्ण | में तुमसे डर गयी हूँ | 
तुम आततोंको आश्वासन और भयमीतोंको अमय देते हो | 
इसलिये मुझे एक वर दो | तुम मेरी ओर देखकर शिश्षुपालके 
सारे अपराध क्षमा कर देना | बस) मैं केवछ इतना ही वर 
माँगती हूँ ।? भ्रीकृष्णने कह्ा--'बुआजी | तुम शोक मत 
करो | मैं तुम्हारे पुत्रके ऐसे सो अपराध भी क्षमा कर दूँगा; 
जिनके बदले इसे मार डाल़ना चाहिये |? भीमसेन | इसीसे 
कुछ-कलछ्क शिशुपालने आज भरी सभामें मेरा तिरस्कार 


*. किया है | भला). और किस राजाकी ऐसी हिम्मत है; जो इस 


प्रकार मेरा अपमान कर सके ? यह कुछ-कलछछु अब कालके 
गालमें है | इस समय यह मूर्ख हमछोगोंकों कुछ न समझकर 
. तिंहके समान दहाड़ रहा है; परन्तु इसे पता नहीं कि कुछ 
ही क्षणोंमें भीकृष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते हैं ।? 


भीष्मकी बात शिक्ञुपालसे सही नहीं गयी । . वह क्रोघसे 
जलूकर कहने रूगा--“भीष्म | तुम भाटठके समान बार-बार 


जिसका गुणगान कर रहे हो) वह ऋंष्ण क्‍यों नहीं मुझपर , 


अपना प्रभाव दिखलाता १ इम तो निश्चय ही उससे द्वेष 
करते हैं | यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करनेकी है तो 
दसरोंकी प्रशंता क्‍यों नहीं करते १ दंरदराज बाह्लीककी स्तुति 
करों) जिसके जन्मते ही पृथ्वी कॉप उठी थी | अज्ञ- 
बड्भाधिपति कर्ण) महारंथी द्रोण ओर अश्वत्थामा--इनकी 
भरपेट स्तुति कर छो। क्‍या तुम्हें प्रशंसा करनेके लिये कोई 
मिलता ही नहीं ! तुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके 
चरवादे दुरात्मा कृष्णों ही सब कुछ मानकर बातें बघार 


रहे हो ? वासतवमें इन राजाओंकी दयासे ही तुम जी रहे . . 


हो । ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण के ले | सचमुच तुम 

बहुत ही खोटे हो ।? भीष्मपितामहने कहा--“शिश्युपाल | 

तू. कहता है कि मैं राजाओंकी दयासे जीवित हूँ; परल्तु में 

इन राजाओंको तृणके बराबर भी नहीं समझता । हमने जिन 
. म» आँ० २६-- 


# शिशुपालकी जन्म-कथा और वध # 


' व्यवह्वार किया है; वह आपलोग देख ही रहे हैं । इससे. 2 
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भीकृष्णकी पूजा की है, वे सबके सामने ही बेठे हैं | जो 
मरनेके लिये उतावले हो रहे हों, वे चक्र-गदाघारी 
भ्रीकृष्णको युद्धके लिये ललकारते क्यों नहीं ! में दावेके साथ 
कहता हूँ कि उनको ललकारनेवाला रणभूमिमं घराशायी 
होगा और उसे उन्हींके शरीरमें स्थान मिलेगा-।? शिज्ञुपाल रे 
जोशमें आकर श्रीकृष्णी ओर रुख करके बोला- कृष्ण! 
मैं तुम्हें ललकारता हूँ | आओ; मुझसे भिढ़ जाओ । में रे 
पाण्डवोंके साय तुम्हें यमपुरी भेज दूँ | पाण्डंवोने मू्सतावश 
तुम्हारे-जेसे दास; मूर्ख ओर अयोग्यकी पूजा की है | भत्र 
ठुमलछोगोंका वध ही उचित है।? 


शिश्वुपाछकी बात समाप्त होनेपर भगवान 
भ्रीकृष्णने बड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दाोंमे कहा-- 
राजाओ | यह हमलोगोव सम्बन्धी है। फिर भी हमसे बढ़ी 
शन्रुतां रखता है | इसने हम यदुवंशियोंका सत्यानाश करनेमें 
कोई कोर-कसर नहीं की | इस दुरात्माने मेरे प्राग्ज्योतिषपुर चले. 
जानेपर बिना किसी अपराधके ही द्वारकापुरी जल देनेकी चेश 
की । जिस समय भोजराज रैवतक पव॑तपर विहार करनेके लिये 
गये हुए, थे, इसने उनके सभी सायियोंको मार डाला अथवा 
बाँघकर अपनी राजघानीमें ले गया | जब मेरे पिता अश्वमेघ 
कर रहे थे; तब इस पापात्माने उसमें विष्न डालनेके लिये यशीय 
अश्वकों पकड़ लिया था | यदुवंधी तपस्ी बश्न॒ुकी पत्नी जिस 
समय सोवीरदेशके लिये जा रही थी) यह उन्हें देखकर 
मोहित हो गया और बलपूर्वक दर ले गया | इसकी ममेरी 
बहन भद्रा करूषराजके लिये तपस्या कर रही थी; परन्तु इसने 
छलसे रूप बदलकर उसे हर लिया | यह सब देख-सुनकर 
मुझे बड़ा कष्ट होता या; परन्तु अपनी बुआकी बात मानकर 
मैं अबतक सहता रहा | आज यह दुष्ट आपलोगोके सामने 
ही विद्यमान है । यहाँ इसने भरी सभामें मेरे प्रति जेंसा 


आपलोग समझ सकते हैं कि आपलोगॉकी अनुपस्थितिमें 
इसने क्या किया होगा । आज इसने इस आदरणीय राज: 
समाजके बीच घमण्डवश जो दुर्व्यवहार किया है) उसे 
कदापि सहन नहीं कर सकता। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही 
उठकर खड़ा हो गया ओर ठठा-ठठाकर 
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समय शिश्युपाल इस प्रकार कह रहा था; उतती समय भगवान्‌ 


 ओक्ृष्णने चक्रका स्मरण किया । स्मरण करते-न-करते चक्र 
उनके हाथमें चमकने छगा | भगवान्‌ भीकृष्णने ऊँचे खरसे ' 


कहा--“नरपतियों ! मैंने इसे अबतक जो क्षमा किया था) 
इसका कारण यह था कि मैंने. इसकी माताकी प्रार्थनासे इसके 
सौ अपराध क्षमा करनेकी बात खीकार कर छी थी | अब . 
मेरे वचनके अनुसार संख्या पूरी हो गयी | इसलिये आप- 
लोगोंके सामने ही इसका सिर घड़से अलग किये देता हूँ ।?- 
भगवान्‌ भीकृष्णने “यह कहकर- बिना विलम्ब उंसी चक्रसे 


.. शिश्ुपाल्का सिर काट डाला और सब छोंगोंके देखते-देखते 


ही वह वज्रविद्ध पर्वतके समान धराशायी हों गया । उस 


- सम्रय राज्ञाओंने देखा कि शिशुपालके शरीरसे सूर्यके समान 


| 


. प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली । 'उसने जगंद्वन्दित 
« कैमललोचन भगवान, भ्रीकृष्णकों प्रणाम किया और छोगोंके 


 देखते-देखते द्वी वह उनमें समा गयी | वह अद्भुत घटना 
देखकर उपस्थित जनता आश्रर्यचकित हो गयी । सभी एक 


# मद्ाजनों येन गतः स पल्थोः ह# 


[ सं० मधामारतं 


भें पक १ | 
५! 
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युधिष्ठिरकी आशासे भीमसेन आदिने तत्काल उसके प्रेत-संस्कार 
का प्रबन्ध किया । तदनन्तर राजा युधिष्टिरने सभी नरपतियोंके 
साथ शिश्ञुगालके पुत्रका चेदिराज्यपर अभिषेक कर दिया | 


नी कब कप 


राजसूय-यज्ञकी समाप्ति 


लजलिरुसलल-- 


खरसे भगवान्‌ भीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे । धर्मराज 


वैश्वम्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय ) परम प्रतापी 
युधिष्ठिरका यश्ञ समस्त ऐश्वय्योंसे परिपूर्ण था | उसे देखकर 
उत्साही वीरौंकों बड़ी प्रसन्नता हुई | उसमें आनेवाले विध्न 
अपने-आप शान्त हो गये । सारे कर्म सुखपूर्वक हुए.। धनः 
सम्पत्ति आवश्यकतासे अधिक आयी । असंख्य मनुष्यों और 
प्राणियोंके खाते-पीते रहनेपर भी अन्नके गोदाम भरे रहे । 


. इसका कारण यही था कि खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके 


संरक्षक ये । धर्मराज युधिष्टिरने बड़ी प्रसन्नतासे वह यज्ञ 


> पूर्ण किया | जबतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया; तबतक सर्च- 


बक्तिमान्‌ शारज्ञ-चक्र-गदाघारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी 
रक्षामें तत्पर रहे। ह 4 


: जब घर्मराज युधिष्टिर यज्ञान्तमे अवश्वथ-स्नान कर 
: चुके, तब सभी राजाओने उनके पांस आकर कद्दा- 
.._- ८धर्मश्ञ सम्राट | यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि आपका यज्ञ. 
.- निर्विष्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमीढ- 
. वंशी राजाओंका यश्ञः उज्ज्वल किया है | राजेन्द्र ! इस यज्ञके 
: द्वारा महान घर्मानुशन सम्पन्न हुआ है। इस यशमें हमलोंगोंका 


3 # व म्ज््कट 5, ्ड 


अपनी राजधानीमें जायेँ ।? धर्मराजने उनकी प्रार्थना खीकार 


च्रुटि नहीं हुई है । आज्ञा दीजिये, अंब हमछोग अपनी: 


५ 
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करके उं्हेँ सीमातक पहुँचा आनेके लिये भाश्योंको नियुक्त . 


किया- और कद्दा--“अच्छा पघारिये) आपलोगोका मज्नल 
हो |? मीमसेन, अर्जुन आदिने बड़े भाईकी आश्ञासे प्रत्येक 
राज़ाको सत्कारेपूर्वक विदा किया | ; 


जब सब राज़ा और ब्राह्मण वहाँसे पधार गये, - 


तब भगवान भीछूष्णने धमराज युधिष्ठिरसे कद्दा- 
८राजेन्द्र ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ. 


सकुशल समाप्त हुआ | अब मैं द्वारका जानेके लिये आपकी 
आज्ञा चाहता हूँ |? धर्मराजने कहा--५आनन्‍्दकन्द गोविन्द ! _ 
यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रइसे ही पूरा हुआ है | यह 
आपकी क़पाका ही प्रत्यक्ष. फल है कि सब राजाओने मेरी 
अधीनता स्वीकार करके कर “दिया और खयं इस यशम 
उपस्थित हुएं। सच्चिदानन्दखरूप ओऔीक्ृष्ण | मेरी वाणी 
आपको जानेके लिये केसे कहे ! आपके बिना मुझे एक क्षणके 
_ लिये मी कहीं आनन्द नहीं -मिलता । परन्तु करूँ क्या) , 


है 


ट 


सभापते ] # घर्मराज 


ढ 
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युधिष्टिरसे व्यालका भविष्य-कथन * 
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लछाचारी है | आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा |” 
तदनन्तर भगवान्‌ भरीकृष्ण धर्मरांजजों साथ लेकर . अपनी 
बुआ कुन्तीके पास गये और बड़ी प्रसन्नतासे बोढे-- 
धबुआजी ! आपके पुन्नोंने सम्नादका पद आ्रा॒प्त कर लिया | 
इनका मनोरय पूरा हो गया । धन-सम्पत्ति भी बहुत अधिक 
मिल गयी । अब आप प्रसन्नतासे रहिये । में आपकी आशा 
लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ ।? इस प्रकार सुभद्रा ओर 
द्रौपदीको भी प्रसन्न कर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण महलूसे बाहर 
आये; ख्ान-जप आदि करके ब्राक्षणोंसे खस्तिवाचन कराया.। 
इसी समय दारुक मेघके समान ह्यामवर्ण रथ सजाकर ले 
आया | उदारशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडध्वज रयके 


पास पधारे, प्रदक्षिणा की ओर उसपर सवार हो गये | रथ 
रवाना हुआ । धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाश्योंके ताथ 
पैदल ही रथके पीछे-पीछे चलने छगे | कमछनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने क्षणभर रथ रोककर घमराजसे कहा- “राजेन्द्र ! 
जेसे मेंघ समस्त प्राणियोंकी रक्षा करता है; जेसे विद्ाल 
वृक्ष सभी पक्षियोंको आश्रय देता है) वैसे ही आप बड़ी 
सावधानीसे प्रजाका पालन कीजिये | जेसे समी देवता 
देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैं, बेसे ही आपके सभी 
भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें |? इस प्रकार एक-दूसरेसे कह- 
सुन ओर मिल-मेंटकर भीकृष्ण ओर पाण्डव अपने अपने 
स्थानपर चले गये | 


+>--+>-राहआम9७---+ 


धर्मराज युधिष्ठिस्‍से व्यासका भविष्य-कथन 


ह-3---+-+ की कीनन-+-न---ममक 


बैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | -जब महायज्ञ .. 
राजसूय, जिसका होना अत्यन्त दुलभ है; समाप्त हो चुका 
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तब मंगवान्‌, भ्रीकृष्णक्ैषायन अपने शिष्योंके साथ धर्मराज 
_युघिष्टिरके पास आये । युधिष्टिरने भाश्योंके साथ उठकर 
पाद्य) आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा की; उन्होंने सुबर्ण- 
सिंहासनपर बैठकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोकीं भी बैठनेकी 
आशा दी । उन सबके बैठ जानेपर भगवान्‌ व्यासने कहा-- 
: (झुन्तीनन्दन | तुमने परम दुर्लभ -सम्राट्युद प्रात करके इस 
देशकी बड़ी उन्नति की दे । यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि. 


“बात याद करके अपने माइयोंसे कहते कि 'भाइयो | तुम्हारा. 


तुम्हारे-जेंसे सत्पुत्नसे कुरुवंशकी कीति बढ़ गयी । इस यश 
मेरा मी खूब सत्कार हुआ | अब मैं तुमसे जानेकी अनुमति 
चाहता हूँ. ।? धर्मराजने हाथ जोड़कर पितामह ब्यासका 
चरणस्पर्श किया और कद्दा--'भगवन्‌ ! मुझे एक बातका 
संक्ष्य है । आप ही उसे दूर कर सकते हैं । देवर्षि नारदने. 


. कह्दा था कि वज्रपात आदि देविक; घूमकेतव आदि आत्तरिक्ष 
* और भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं | आप कृपा. 


करके यह बतलाइये कि. शिशुपाल्की मृत्युसे उनकी समाप्ति 

हो गयी या वे अभी बाकी हैं |? घर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान, भ्रीकृष्णद्धैदायनने . कह--“राजन ! इन 
उत्पातोंका फल तेरह वर्षके बाद होगा और वह होगा समसत॒... 
क्षत्रियोंका संहार | उस समय दुर्योधनके अपराधसे तुम्हीं 
निभित्त बनोंगे और सब क्षत्रिय इकछे होकर भीमसेन और 

अर्जुनके बलसे मर पिटेंगे ।! भगवान्‌ भीकृष्णद्वेपा यनः इस न 
प्रकार कहकर अपने शिष्योंके साथ कैलात चछे गये | 
धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता और शोकसे विहल हो गये | उनकी 
साँस गरम चलने लगी | वे बीच-बीचमें मगवान व्यासकी 


कल्याण हो, आजते मेरी जो प्रतिशा है उसे सुनो। अब मैं तेरह 
वर्ष जीकर ही क्या करूँगा ! यदि जीना ही है तो आजसे .. 
मैं किसीके प्रति कड़वी बात नहीं कहूँगा । भाई-बन्धुओंकी 


आश्ञामें रहकर उनके कथनानुसार काम करूँगा। अपने पुत्र 


'और शजरुके प्रति एक-सा बर्ताव करनेसे मुझमें सेद-माव नहीं 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


युधिष्ठिर भाइयोंके साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पाछन 


करते । इस प्रकार सबके चले जानेपर भी केबल दुर्योधन 


करने लगे। वे नियमसे पितराका तर्पण और देवताओंकी पूजा. और शकुनि धर्मराज युधिष्ठिरके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रहे । | 


तौ++०>०४०७४३००--- 


दुर्याधनकी जलन ओर शकुनिकी सलाह 


बैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | राजा दुर्योधनने 
शकुनिके साथ इन्द्रप्रस्यमें ठहदररकर धीरे-धीरे सारी सभाका 
. निरीक्षण किया। उसने वहाँ ऐसा कला-कोशल देखा, जो 
हस्तिनापुरमं कभी देखा नहीं था । एक दिन समामें घूमते 
समय दुर्योधन किसी स्फटिकके चौकमें पहुँच गया और उसे 
जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया | पीछे अपना भ्रम 
जानकर उसे दुःख हुआ ओर वह यों ही इधर-उघर भटकने 
रूगा | अन्तमे वह स्थलको जल समझकर गिर पड़ा और 
दुखी एवं छज्ित हुआ। वह वहाँसे अभी कुछ ही आगे 
बढ़ा था कि स्थलके घोखें स्फटिकके समान निर्मल जल एवं 
कमलोसे सुशोभित बावलीमें जा पड़ा । धर्मराजकी आशासे 
सेवकोने उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र छाकर दिये । उसकी यह दशा 
देखकर भीमसेन, अर्जुन) नकुछ) सहदेव सब-के-सब हँसने 
रंगे । दुर्योधनके असहिष्णु चित्तमें उनकी हँसीसे कष्ट तो 
अवदय हुआ; परन्तु उसने अपने मंनका भाव छिप्रा लिया 
और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं | इसके बाद 
जब वह दरवाजेके आकारकी स्फटिक-निर्मित भीतकों फाटक 
समझकर घुसने लगा, तब ऐंसी टक्कर छगी कि उसे चक्कर 
आ गया | एक स्थानपर बड़े-बढ़े किवाड़ धक्का देकर खोलने 

_ छगा तो दूसरी ओर गिर पढ़ा | एक बार सही दरवाजेपर 
पहुँचा तो भी घोखा समझकर उघरसे लौट आया । इस 
प्रकार बार-बार घोखा खानेसे ओर यशकी अद्भुत विभूति 
देखनेसे दुर्याधनके मनमें बड़ी जलन एवं पीड़ा हुईं। वह 
.. युधिष्ठिर्से अनुमति छेकर हस्तिनापुरके लिये चल पड़ा | चलते 
- समय पाण्डवोके ऐश्वयय एवं सम्पत्तिके विचारसे दुर्योधनका 
मन भयड्डर संकल्पोंसे भर गया । पाण्डवोकी प्रसन्नता, 
राजाओंकी अधीनता और आबाल-बृद्धकी उनके प्रति सहानु- 


भूति देखकर दुर्याधनके चित्तमें इतनी जलन हुई कि उसके . 


शरीरकी कान्ति यकायक नष्ट हो गयी |. ै : 
शकुनिने अपने भांजेकी विकलता ताड़कर कद्दा-< 

दुर्याधन ! तुम्हारी साँस लंबी क्‍यों चल रही है !| 

.._ दुर्योधनले कहा-मामाजी ! घ॒र्मराज युधिष्टिरने अजुन 
के शस्तर-कौशलसे सारी एथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने 
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इन्द्रके समान निर्विन्न राजसूययश्ञ सम्पन्न कर लिया है | उनका 


यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात-दिन जलता रहता है । 
श्रीकृष्णने सबके सामने ही शिशुपालकों मार गिराया । परन्तु 
किसी राजाकी चूँतक करनेकी हिम्मत न हुई | कठिनाई 
तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी ढे नहीं सकता | . 
और मुझे मेरा कोई सहायक दीखता नहीं है | अब में प्राण 
त्यागनेका' विचार कर रहा हूँ। मेरे मनमें युधिष्ठिरका महान 
ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्घ ही प्रधान है और 
पुरुषार्थ व्यर्थ | मैंने पहले पाण्डवॉंके नाशका प्रयज्ञ किया 
था; परन्तु वे सभी विपत्तियोँसे बच गये ओर अब दिनों-दिन 


" उन्नत होते जा रहे हैं । यही तो दैवकी प्रधानता और - 


पुरुधार्थकी निरयंकता है | देवकी अनुकूलतासे वे बढ़ रहे हैं. 

और पुरुषार्थ करनेपर मी मेरी अवनति होती जा रही है । 

मामाजी | अब आप मुझ दुखीको प्रागत्यागकी आशा 

दीजिये, क्योंकि मैं क्राधकी आगमें झलस रहा हूँ । आप 

पिताजीके पास जाकर यद्ट समाचार सुना दीजियेगा | 
शकुनिने कद्दा--हुर्यांधन | पाण्डब अपने भाग्या- 

नुसार प्राप्त भागका मोग कर रहे हैं; उनसे देव नहीं करना... 


समभापवे ] 


# दुर्योधन और धूृतराष्ट्रकी बातचीत तथा विदुरकी .सलाह # 
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चाहिये । तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई 
सहाग्रक नहीं । क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं 
अनुयायी हैं | महाधनु्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्यामा; यूत- 
पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य; राजा सोमदत्ति तथा उसके 
भाई तुम्हारे पक्षमें हैं | तुम इनकी सहायतासे चाहो तो सारे 
भूमण्डलको जीत सकते हो | 

दुर्याधनने. कहा-मामाजी ! यदि आपकी आशा 
हो तो आपको और आपके बतलाये हुए राजाओंकों तया 
ओरोॉको भी साथ लेकर मैं पाण्डवॉंकों जीत ढूँ. ओर उन्हें 
हँसनेका मजा चखा दूँ | इस समय पाण्डवोंको जीत लेनेपर 
. सारा भूमण्डल मेरा हो जायगा, सब राजा तथा वह दिव्य 
सभा भी मेरे अधीन हो जायगी ।. 


शकुनिने कद्दा-दुर्योधन ! मगवान्‌ भीकृष्ण) अर्जुन, 


ख्च्््््च्स्स्स्य््य्य्ख्स््््स्््््चचचाडआ़आ़आ़आ़॥़ 9शश्यससचचणिणिण़िढिनननम्णम्सि 


भीमसेन, युधिष्टिर/ नकुल, सहदेव, द्ुपद ओर घृष्टचुम्न आदिकों 
युद्धमें जीतना बड़े-बड़े देवताओंकी शक्तिके भी बाहर है | ये 
सब महारथी श्रेष्ठ धनुर्धर, अख््र-विद्यार्मे कुशछ और उत्तम 
योद्धा हैं | अच्छा) मैं तुम्हें युधिष्टिकों जीतनेका उपाय 
बतलाता हूँ .। युधिष्ठिरकों जूएका शोक तो बहुत है) परन्तु 
उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जुएके लिये बुलाया 
जाय तो वे “ना? नहीं कर सकेंगे | और मैं जुआ खेलनेमें 
ऐसा निपुण हूँ कि भूमण्डलूमें तो क्या, त्रिलोकीमें भी मेरे 
समान कोई नहीं है | इसल्यि तुम उनको बुलाओ) में 
चतुराईसे उनका सारा राज्य और वैभव छे दूँगा | दुयोघन ! 
ये सब बातें तुम अपने पिता घृतराष्ट्रसे कहो, उनकी आशा 
मिलनेपर में उन्हें अवश्य जीत दूँगा । 

दुर्योधनने कद्दा--मामाजी) आप ही कहिये | में 
नहीं कह सकूँगा । ; " 


: दुर्योधन और घृतराष्ट्रकी बातचीत तथा विदुरकी सलाह 


वैशम्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय ! हस्तिनापुर 


लौटनेपर शकुनिने प्रशाचक्षु ध्रतराष्ट्े पास जाकर कहां-- 
(महाराज | मैं आपको संमयपर यह सूचित किये देता हूँ कि 
दुर्योधनका चेहरा उतर गया है । वह दिनोंदिन डुबला ओर 
पीछा होता जा रह है | आप उसके शत्रुजनित शोक) चिन्ता 
और हार्दिक सन्तापका पता क्यों नहीं लगाते ?? घृतराष्ट्रने 
दुर्योधनको सम्बोधन करके कह्ा--'बेटा | तुम इतने खिन्न 
क्यों हो रद्दे हो! क्‍या शकुनिके कथनानुसार ठुम पीले, 


. . दुबे एवं विवर्ण हो गये हो ! मुझे तो तुम्हारे शोकका कोई . 


कारण नहीं मादम होता । त॒म्हारे माई और मित्र भी कोई 
अनिष्ट नहीं कंस्ते; फिर तुम्हारी उदासीका कारण !? दुर्योधन- 
ने कद्दा--'पिताजी ! मैं तो कायरोंके समान खा-पी; पहनकर 
अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदयमें द्वेषकी आग घघक 
रही है| जिस दिनसे मैंने युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी देखी है) 
मुझे खाना-पीना अच्छा नहीं छगता | में दीन-दुबंल हो रहा 
« हूँ । युधिष्ठिकके यशमें राजाओंने इतना घन-रक् दिया कि 
मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुनातक नहीं था | 
* शत्रुकी अतुल घनराशि देखकर में बेचेन हो गया हूँ। 
भीकृष्णने जो बहुमूल्य सामग्रियोंसे युधिष्टिका अभिषेकः 
किया था, उसकी जलन मेरे चित्तमें अब भी बनी हुई है | 
छोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं) परन्तु उत्तरकी 
भोर पक्षियोंके सिवा कोई नहीं जाता | पिताजी | अर्जुन 


बहाँसे भी अपार धनं-राशि ले आया | छाख-छाख ब्राक्मणोंके 
भोजन करनेपर सकझ्लेतरूपसे जो शद्भघ्वनि होती थी) उसे 
बार-बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते | युधिष्ठिरके 
ऐश्वर्यके समान इन्द्र, यम) वरुण, कुबेरका भी ऐश्रर्य नहीं 
होगा । उनकी राज्यलद्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है | 
में अशान्त हो रहा हूँ ।? ः 


*.._दुयाघधनकी बात समाप्त होनेपर घ्रृतराष्ट्रके सामने "पक 


ही शकुनिने कद्टा-दुर्याधन | वह राज्यल्क्ष्मी पानेका उपाय 
मैं तुम्दें बतलाता हूँ । में द्यूतक्रीडार्म संसारमें सबसे अधिक 


कुशल हूँ । युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं.परन्तु खेलना नहीं 
'जानते । तुम उन्हें बुछाओ | मैं कपट्यूतसे उन्हें जीतकर 


निश्रय ही उनकी सारी दिव्य सम्पत्ति ले दूँगा |? शकुनिकी 
बात पूरी हो जानेपर दुर्याधनने कहा--(पिताजी | चुत- 
क्रीडाकुशल मामाजी केवल यूतके द्वारा ही पाण्डवोकी सारी 
राजलक्ष्मी ले लेनेका उत्साह दिखाते हैं | आप इनको आश 
दे दीजिये ।? धृतराष्टरने कह्ा--'मेरे मन्‍्त्री विदुर बढ़े बुद्धिमान्‌ 


हैं। मैं उनके उपदेशके अनुसार ही काम करता हूँ | उनसे. _ 02 
परामर्श करके मैं निश्रय करूँगा कि इस विषयमें मुझे कया... 


करना चाहिये | वे दूरदर्शी हैं । जो बांत दोनों पक्षके लिये - . 
हितकर होगी बही बे कहेंगे ।? दुर्योधनने कहा--(पिताजी | 
यदि बिदुरजी आ गये; तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। 


देसी अबस्थाम मैं निस्‍वन्‍देह प्राणत्याग कर दूँगा । तब आप 
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टहल कर रहे थे । समुद्रके अनेक द्वीपां, रक्नोंकी खानों और. 


विदुरके साथ आरामसे राज्य भोगियेगा | मुझसे आपको 
क्या लेना है !” दुर्योधनके कातर बचन सुनकर धृतराष्ट्रन 
उसकी बात मान ली ॥ परन्तु फिर जूएको अनेक अनर्थोंकी 
खान जानकर विदुरसे सलाह करनेका. निश्चय किया ओर 
उनके पास सब समाचार भेज दिया | 


समाचार पाते ही बुद्धिमान्‌ विदुरजीने समझ लिया कि 

अब कलियुग अथवा कलह-युगका प्रारम्म होनेवाल् है | 
विनाशकी जड़ जम रही है । वे बड़ी शीघ्रतासे घृतराष्ट्रके पास 
पहुँचे । बढ़े भाईके चरणोमें प्रणाम करके उन्होंने कहा-- 
“राजन ! मैं जूएके उद्योगको बहुत ही अशुभ छक्षण समझ 
रहा हूँ | आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे जूएके कारण 
आपके पुत्र ओर भतीजोंमें परस्पर बैर-विरोध न हो |? 
घृतराष्ट्रने. कहा--“मैं भी तो यही कहता हूँ । परन्तु यदि 
देवता हमारे .अनुकूछ होंगे. तो पुत्र और भतीजोंमें कलह 
नहीं होगा । भीष्म) द्रोण एवं मेरी ओर तुम्हारी उपस्थितिमेँ 
किसी प्रकारकी अनीति नहीं होगी |? इतना कहनेके बाद 
घृतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्याधनकों बुलबाया और एकान्तर्मं 

- उससे कहा--्बेटा | विहुर.बड़े नीति-निपुण और ज्ञानी हैं। 
बे इमें बुरी सम्मति कभी नहीं .दे सकते | जब वे. जूएको 

. अञ्यम बतलाते हैं; तब तुम शकुनिके द्वारा बुआ करानेका 
संूल्प छोड़ दो | विदुरकी बात परम हितकारी है। उनकी 
सम्मतिसे काम करनेमें ही तुम्हारा हित है | भगवान्‌ 
बृहस्पतिने देवराज इन्द्रकों जिस नीति-शासत्रका उपदेश किया 
था; विदुर उसके मर्मश हैं | यादवोंमें जेसे उद्धव, वेसे ही 


कोरवोमं विदुर। मुझे तो जूएमें विरोध-ही-विंरोध -दीख -- | 


रहा है। जूआ आपसकी फूटका मूं कारण है | इसलिये 
. त॒म इसका उद्योग बंद कर दो | देखो, माता-पिताका काम 
: . है हित-अहित समझा देना । सो मैंने कर दिया है । तुम्हें 
वंश-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा- 
लिखाकर पक्का भी कर दिया है | जूएमें क्या रकक्‍्खा है; 
छोड़ों यह बखेड़ा ।!? दुर्योधनन्े कहा--“पिताजी ! मेरी धन- 
"सम्पत्ति तो बहुत ही साधारण है। इससे मुझे सन्तोष नहीं 


है | मैं युधिष्टिरकी सौभाग्य-लक्ष्मी और उनके अधीन सारी” (४ ' ' 


पृथ्वी देखकर वेचैन हो रहा हूँ । मेरा कलेजा विहर रह्दा है | 
हाय ! मेरा कलेजा पत्थरका है; तभी तो में इतनी बातें 
करता और सब कुछ सहता हूँ । मैंने अपनी आँखों देखा है 
कि युधिष्टिरके यहाँ नीप, चित्रक) कोकुर) कारस्कार ओर 


._ छोहजंघ आदि राजा दार्सोेके समान बिनीत भावसे सेवा-' 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


हिमालयके राजा तनिक देर करके आये थे; इसलिये उनकी 


मैंट असखीकार कर दी गयी । युधिष्टिरने मुझे ही ज्येष्ठ ओर . 
श्रेष्ठ समझकर सत्कारके साथ रलोंकी भेंट लेनेके लिये नियुक्त 


किया था; इसलिये मैं सब कुछ जानता हूँ । हीरों; रत्नों और 


. मणि-माणिक्योंकी इतनी राशि इकेट्ठी हों गयी थी कि उसके 


ओर-छोरका पतातक नहीं चलता था । जब रक्षोंकी मैंट 
लेते-लेते मेरे हाथ थक गये, मैंने क्षणमर विभाम किया, तब 


मैंट लिये राजाओंकी भीड़ बड़ी दूरतक छग गयी थी | समय - 


दानव बिन्हुसरोवरसे अनेकों रत्न'ले आया है और स्फटिक- 
की शिलाएँ बिछाकर बावली-सी बना दी है । मैंने उसे जल 
समझ लिया और स्फटिकके गचपर वस्त्र उठाकर चलने 
लगा । भीमसेनने यह समझकर हँस दिया कि यह हमारी 
सम्पत्ति देखकर भौचक्का हो गया है और रक्ञोंकी पहचानमें 


तो बिल्कुछ मूर्ख है | जिस समय मैं बावलछीको स्फटिकका . 


गच समझकर जलमें गिर गया; उस समय तो केवल भीमसेन 
ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन; द्रौपदी तथा और भी बहुत-सी 


*र््रियाँ हँसने छगी थीं | इससे मेरे चित्तको बड़ी चोट लगी 
है । जिन रक्षोंके मैंने कमी नाम भी नहीं सुने थे) उन्हें मैंने . 
पाण्डवॉके पास अंपनी आँखों देखा है । समुद्र-पार या समुद्र- - 


तटके वनोंमें रहनेवाले बैराम) पारद; आभीर और कितब 
जातिके लोग, जो वर्षाके जल्से उत्पन्न अन्नके द्वारा ही 


जीवननिर्वाह करते हैं; अनेकों रज्ञ; बकरे; मेंढ़े,: गो; सुबर्ण, 
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खबर, ऊँट और तरह-तरहके कृम्बल लिये भेंट देनेको 


है: ८ 25 


खमापरव ] 


फाटकपर खड़े थे; परन्तु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता 
था। म्लेच्छदेशाधिपति प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त बहुत-से 
. ऊँची जातिके घोड़े और उपहार लेकर आये थे; परल्तु उन्हें. 


| 
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भीतर घुसनेकी आशा नहीं मिली | चीन, शक, ओड्) जंगली 
बर्बर, काले-काले हार; हूण) पहाड़ी; नीप एवं अनूप देशके 


वासी राजा रोके जानेके कारण द्वारपर ही खड़े रहे । और - 
भी कितने ही छोग दूरतक धावा मारनेवाले हाथी, अरबों. 


घोड़े, पद्मोंके मूल्यका सोना मेंटमें लेकर आये थे; परन्तु 
उनकी भी वही गति हुई । पिताजी | आप तो जानते ही हैं 
कि मेर और मन्दराचलके बीचमें शैलोदा नामकी नदी है | 
उसके दोनों तर्ोपर बाँसुरीके समान वजनेवाले बाँसोंकी घनी 


* छायामें खस, एकासन;-अह) प्रदरः दीर्वेणु) पारद) कुलिन्द, 


तज्गण और परतज्भण आदि जातियाँ बसती हैं। उनके राजा 
_ डालियोमें भर-मरकर चींटियोंके द्वारा चुनी सैवर्णराशि भेंटके 
लिये ले आये ये | उदयाचलंनिवासी करूषराज और ब्रह्म- 
* पुन्न नदके उभयतटनिवासी क्रियत भी$ जो केवछ चाम पहनते) 
शस्त्र रखते और कच्चा फल-मूल खाते हैं, उपहार छे-लेकर 
आये थे | कितने ही राजा.खड़े-खड़े मीतर प्रवेश करनेकी 
बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यशान्तमें आनेकी .आज्ञा 
करते थे | वृष्णिवंशी भ्रीकृष्णने अज्नका मान रखनेके लिये 
चौदह हजार हाथी दिये ये। पिताजी | इसमें सन्देह नहीं कि 
अर्जुन भीकृष्णके आत्मा और श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं। 
अर्जुन श्रीकृष्णसे जो काम पूरा करनेके लिये कहते हैं) वे उसे 


* तत्काल पूरा कर देते हैं | अधिक क्या कहूँ) 'अर्जुनके लिये 


# दुर्योधन और धघुतराष्ट्रकौ वातचौत तथा विदुरकी सलाद # 


ली । 
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* श्रीकृष्ण स्वर्गका त्यागं कर सकते हैं और अर्जुन भीकृष्णके 


लिये हँसते-हँसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं | अस्व॒) चारों 
वर्णोके दिये हुए प्रेमोपहार/ विजातियोंकी उपस्थिति ओर 
उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने छगी है; में | 
मरना चाहता हूँ | पिताजी | कहाँतक कहूँ) राजा युधिष्ठिर 
कच्चे और पक्के अन्नसे जिनका भरण-पोषण करते हैं उनमें 
तीन पद्म दस हजार हायी-घोड़ोंके सवार; एक अरब रथी ओर 


| - असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णोके छोगोंमें मेने तो ऐसा किसी- 


को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहाँ भोजन) पान) अज्झ्कार 
एवं सत्कार ग्रहण न किया हो. ! युधिष्ठिर अठासी हजार 
गहस्थ स्लातकोंका भरण-पोषण करते हैं | दस इजार ऊच्चरेता 
मुनिजन सुवर्णके पात्रोमें प्रतिदिन भोजन करते हैं | पिताजी ! 
द्रौपदी स्वयं भोजन करनेके पूर्व इस बातकी जॉच-पड़ताल 


करती है कि कोई कुबढ़े-बौने) रँगढ़ेलडले भोजन किये 
बिना रह तो नहीं गये ! के र न ज 
. (पिताजी ! पाद्चार्लोके साथ पाण्डवोंका सम्बन्ध है ओर. «| 
अन्घक तथा बृष्णिवंशी उनके सखा हैं | इसल्यि केवछ यही... 
दोनों उन्हें कर नहीं देते | बाकी संभी उनके 'करद सामत्त अ 
हैं। बड़े-बड़े सत्यप्रतिश, विद्वान5 ब्रती;-वक्ता) याशिक। रे 
जैयशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिरकी सेवासे.__ 
संख्म रहते हैं । राजा युधिष्ठिरके अभिषेकके समय बाहोंक .._ 
खरण॑मण्डित रथ छे आये । राजा सुदक्षिणने उसमें काम्बोज 
देशके सफेद घोड़े जोते) महाबली सुनीयने रास छगायी ओर. 
शिद्युपालने ध्वजा । दक्षिण देशके राजाने, कवच) मगघराजने ... 
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# महांजनों येन गतः स पन्‍्थाः $ 


[ सं० महाभारत 


माला-पगड़ी) वसुदानने साठ वर्षका हाथी, एकलव्यने जूते; 
अवन्तिराजने अभिषेकके लिये अनेक तीथोंका जल छाकर 
दिया । शल्यने सुन्दर मूठकी तलवार और सुवर्णजटित पेटी, 
चेकितानने तरकस और काशिराजने घनुष दिया । इसके बाद 
पुरोहित धोम्य और महर्षि व्यासने नारद, असित और देवल 
मुनिके साथ युधिष्टिरका अभिषेक किया; उस अभिषेकमें 
महषि परशुरामके साथ बहुत-से वेदपारदर्शी ऋषि-महर्षि 


* सम्मिल्ति हुए थे | उास समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके 


* ढं 
ञ्ज 


समान शोभायमान हो रहे थे । अभिषेकक्रे समय सात्यकिने 
राजा युधिष्ठिरका छत्र, अर्जुन ओर भीमसेनने ब्यजन तथा 
नकुल एवं सहदेवने दिव्य चमर ले रक्‍खे थे । वरुण 
देवताका कलशोदधि शह्लु) जिसे ब्रह्माने इन्द्रको दिया था; 
और सहस्त छिद्रोंका फुद्दारा, जिसे विश्वकर्माने अभिषेकके 
लिये तेयार किया था; लेकर भीकृष्णने युधिष्ठि रकों दिया और 
उसीसे उनका अभिषेक किया । पिताजी ! यह सब देखकर 
मुझे बड़ा दुःख हुआ है । अजुनने बड़े गोरव ओर प्रसन्नता- 
के साथ पाँच सो बैल ब्राह्मणोंको दिये | उनके सींग. सोनेसे 


जा ज़़़्स्थ््ज््यस्ल्ल् कफ रकचरफाटत> 
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मंढ़े हुए थे 4 राजसूथ यज्ञके समय युधिष्ठिरकी जैसी सौमाग्य- 
लक्ष्मी चमक रही थी वेसी रन्तिदेव/, नामाग) मान्धाता) 
मनु; प्रथु, मगीरथ) ययाति ओर नहुषकी भी नहीं होगी। 
पिताजी ! इन्हीं सब कारणोंसे मेरा हृदय विंदीर्ण हो रहा है । 
चैन नहीं है | में दिनोंदिन डुबछा ओर पीछा पड़ता जांता 
हूँ | शोकंके समुद्रमें गोते खा रहा हूँ |? * 

दुर्योधनकी बात खुनकर घ्वृतराष्ट्रने कद्दा--'बिट ! 


तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो । पाण्डवोंसे द्ेष मत करो । द्वेषीको 
मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है | जब बे तुमसे द्वेष नहीं करते, 
तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्‍यों अशान्त हो रहे हो १ . 
उनकी सम्पत्ति क्‍यों चाहते हो ! यदि तुम्हें उनके समान यश्ञ- 
बेभवकी चाह है तो ऋत्विजोंकों आशा दो, तुम्हारे लिये 
भी राजसूय महायज्ञ हो जाय । तुम्हें भी राजालोग तरह- 
तरहकी भेंट दें | बेटा | दूसरेका धन चाहना तो छटेरोंका काम 
है। जो अपने धनसे सन्तुष्ट रहकर धर्ममें स्थित रहता 
है, वही सुखी होता है | दूसरोंका धन मत चाहो । अपने. 
कर्त॑व्यकर्ममें लगे रहो ओर जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी 
रक्षा करो | यही वैभवका लक्षण है | जो विपत्तिसे दबता 
नहीं; कुशछतासे अपने काम करता है और चाहता है सबकी 


. उन्नति; जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मद्धलके ही 


दर्शन होते हैं । अरे बेटा ! वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं । उन्हें 
काटो मतं । उनका धन भी तो तुम्हारा ही घन है न! इस 
ग्रहकलहमें अधर्म-ही-अधर्म है | उनके और तुम्हारे दादा एक 
हैं । तुम क्‍यों अनर्थका बीज बो रहे हो ?? 

. _ दुयाधनने कंहा-“पिताजी | आप तो बड़े अनुभवी 
हैं। आपने जितेन्द्रिय रहकर गुरुजनोंकी सेवा भी की है। 
फिर आप मेरे कार्य-साधनमें बाधा क्‍यों डाल रहे हैं ! क्षत्रियों- 


का प्रधान कर्म है शत्रुपर विजय | फिर इस स्वकर्ममे धर्म 


अधर्मकी शज्ला उठानेसे क्या मतलब ? गुप्त या प्रकट उपायसे 


शन्रुओंको दबानेका साघन ही शस्त्र है। केवल मार-कांटके 
साधनोंको ही तो शल्ल नहीं कहते | असन्तोषसे ही राज्यलक्ष्मी- 
की प्रात्ति होती है। इसल्यि मैं तो असन्तोषसे ही प्रेम करता 


>: 3 
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: हूँ | सम्पत्ति रहनेपर भी उसकी बृद्धिके लिये प्रयक्ञ करना _ 


नीति-निपुणता है | जो असावधानताबश शत्रुकी उन्नतिकी 
: . ओरसे उदासीन रहता है, वह उसके हार्थों अपना सर्वख खो 
बैठता है | दृक्षकी जड़में छगे दीमक अपने आश्रय इंक्षकों ही 
खा डालते हैं | वैसे ही साधारण शत्रु भी बल-वीर्यसे अमिवृद्ध 
होकर बड़े-बड़ोंका संहार कर डालते हैं । शन्रुकी लब्ष्मीको 
देखकर प्रसत्न नहीं होना चाहिये | हर समय न्यायकी सिर॒पर 
चढ़ाये रखना भी भार ही है । घन बढ़ानेकी अमिलाषा 
उन्नतिका बीज है.। पाण्डवॉकी राज्यलक्ष्मी अपनाये बिना में 
निश्चिन्त नहीं हो सकता । अब मेंरे लिये केवल दो ही मार्ग 
हैं--पाण्डवोंकी सम्पत्ति ले छेना अथवा मृत्यु । मेरी वर्तमान 
दश्ासे तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है ।?/ 

घृतराष्ट्रने कहा-“बेटा | मैं तो बल्वानोंके साथ 


.. विरोध करना किसी प्रकार उचित' नहीं समझता; क्योंकि 


चैर-विरोधसे झगड़ा-बखेड़ा खड़ा हो जाता है ओर वह कुल- 
नाशके लिये बिना छोहेका शस्त्र है|? दुर्योधनने कहा-- 
(पैत्ाजी | यह कोई नयी बात तो नहीं है। पुराने छोग 
यूत-क्रीड़ा किया करते थे | उनमें न तो झगड़ा-बखेड़ा खड़ा 


होता या और न तो युद्ध | आप माप्ताजीकी बात मान 
लीजिये और शीघ्र ही सभा-मण्डप बनानेकी आज्ञा दीजिये |? 
धृतराष्ट्रने कह्दा--'बेटा ! तुम्हारी बात मुझे अच्छी 
नहीं लगती । तुम्हारी जो मौज हो) करो । देखो; कहीं तुम्हें 
पीछे पछताना न पड़े; क्योंकि तुम धर्मके विपरीत जा रहेः 
हो | महात्मा विदुरने अपनी विद्या ओर बुद्धिके प्रभावसे 


, सारी बातें पहलेसे ही जान छी हैं । संयोग ह्वी ऐसा है। 


लाचारी है । क्षत्रियोंके क्षयषका महान, भयंकर तमय निकट 
आता दीख रहा है !? * 

राजा धृतराष्ट्रने सोचा कि देव अत्यन्त दुस्तर है | 
दैवके प्रतापसे वे अपने विचार भूल गये | पुत्रकी बात 
मानकर उन्होंने सेवकॉंकों आशा दी कि “तुमछोग शीघ्र 
तोरणस्फाटिक नामकी समा तैयार कराओं | उसमें एक हजार 
खंमे एवं सुवर्ण तथा वैदूर्यसे जटित सो दरवाजे हों | उसकी 
लंबाई-चौड़ाई एक-एक कोसकी .हो ।? राजाशानुसार 
कारीगरोने सभा तैयार की ओर उसे तरह-तरहकी वस्तुओंसे' 
सजा दिया | 


युधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुछाना और कपठ-चूतमें पाण्डवोंकी परांजय 


नना5 


वैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजंय ! अंब राजा 
घृतराष्ट्रने अपने मुख्य मनन्‍्त्री विदुरकों बुलाकर कहा कि 


ह्ह्ल्य्त्ल्ः 


(बिदुर | त॒म मेंरी आशासे इन्द्रपरथ जाओ और पाएडुनन्दन 


,. ०  में० झ० २७--- : ४: 


बन 


युधिष्ठिरको शीघ्र ही यहाँ बुला छाओ | युधिष्ठिससे कहना कि 
इमने एक रज्जटित सभा) जिसमें सुन्दर शय्या ओर 
आसन स्थान-स्थानपर सुसज्जित हैं; बनवायी है । उसे वे 
अपने भाइयोंके साथ आकर देखें ओर सब इष्ट-मित्रोंके साथ 


चयत-क्रीडा करें !? महात्मा विदुरकों यह बात न्यायके 


७ 


* प्रतिकूल जान पड़ी । उन्होंने इसका विरोध करते हुए 
धृतराष्ट्से कह्दा--“आपकी यह आजा मुझे उचित नहीं जान . 


पड़ती | आप ऐसा कदापि न करें | इससे आपके पुन्नोमे 


वैर-विरोध और ग्रह-कलह हो जायगा, जिससे सारे वंशका _ 
नाश हो सकता है !? घृतराष्ट्रने कहा--“विदुर ! यदि देव _ 
विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधनके बैर-विरोधसे भी मुझे कोई 
दु/ख नहीं होगा । संसारमें कोई खतन्त्र नहीं) सब देवके 
अधीन. हैं । तुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आशा _ 


पाप्डवोको लेआओ।? 


श्शण 


# महाजनो येन गतः स॑ पन्‍्थां$ # 
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उनका यथोचित सत्कार करके पूछा--“विदुरजी | आपका 
मन कुछ खिन्न-सा जान पड़ता है | आप सकुशछ तो आये 


हैं न ! हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धघृतराष्ट्रकी आज्ञाका 


पालन तो करते हैं ! बेश्य तो उनके अधीन हैं ! विदुरजीने 
कहा--“देवराज इन्द्रके समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र 
एवं सगे सम्बन्धियोंके साथ सकुशल हैं | आपकी कुशल 
ओर आरोग्य पूछकर उन्होंने यह सन्देश भेजा है कि 
ध्युधिष्ठिर ! मैंने भी तुम्हारी सभा-जेसी एक बड़ी सुन्दर 
सभा बनवायी है | तुम अपने भाइयोंके साथ आकर उसका 
: निरीक्षण करो ओर भाइयोंके साथ यूत-क्रीडा करो |” 
धृतराष्ट्रका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 
<चाचाजी ! द्यत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान 
पड़ता | वह तो केवलछ झगड़े-बखेड़ेकी द्वीं जड़ है। ऐसा 
कौन भल्ता आदमी होगो जो जूआ खेलना पसंद करेगा १ इस 
* सम्बन्ध्मं आपकी क्‍या सम्मंति है !' हमछोग तो आपके 
परामर्शके अनुसार ही काम करना चाहते हैं ।? विढुरने 
कहा--“धर्मराज ! में यह भछीभाँति जानता हूँ कि जूआ 


' खेलनासारे अनर्थोका मूल है । मैंने इसे रोकनेके लिये बहुत 


. प्रयक्ष. किया; परन्तु सफलता न मिली । मैं घृतराष्ट्रकी आज्ञासे 


होकर आया हूँ | आप जो उचित समझें) वही करें |? 
 मुधिष्िने पूछा--'महात्मन्‌ | क्या वहाँ घृतराष्ट्रके पुत्र 
<दुर्याधन॥ दुशशातन आदिके सिवा ओर भी खिलाड़ी इक 
हैं ! हमें किनके साथ जूआ खेलनेके लिये जुछाया जा रहा 


४ तह (> ् 
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है !? विद्ुुरजीने कहा--“गान्धारराज शकुनिको तो आप 
जानते ही हैं। वह पासे फेंकनेमें प्रसिद्ध, पार्तोका निर्माता 
और सबसे बड़ा खिलाड़ी है | उसके अतिरिक्त विविंशति, 
चित्रसेन, राजा सत्यत्रत, पुरुमित्र ओर जय आदि भी वहाँ 
विद्यमान हैं |? युधिष्ठिरने कह्--“चाचाजी ! तब तो आपका 
कहना ही ठीक है | इस समय वहाँ बड़े-बड़े भयानक और 
मायावी खिलाड़ियोंका जमधट है | अस्त, सारा संसार ही 


दैवके अधीन है | कोई खतन्त्र नहीं | यदि घृतराष्ट्र मुझे न. 


बुलाते तो में शकुनिके साय जूआ खेलनेके लिये कदापि 
नहीं जाता |? 


धर्मराजने विदुरजीसे ऐसा कहकर आशा की कि 'प्रातः- 


काल द्रौपदी आदि रानियोंके साथ हम सब भाई हस्तिनापुर 


चंलेंगे |? तैयारी पूरी हों गयी। प्रातःकाल चलनेके समय 


युघधिष्टिरकी राज्यरूक्ष्मी उमके रोम-रोमसे फूटी पड़ती थी | 
हस्तिनापुर पहुँचकर धर्मात्मा युधिष्टिर भीष्म, द्रोण, कर्ण; 
कृपाचार्य .तथा अश्वत्यामाके साथ विधिपूर्वक मिले | 
तदनन्तर वे सोमदत्त दुर्योधन, शल्य, शकुनि; समागत राजा) 
दुशशासन आदि भाई; जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियोसि मिलत- 
जुलकर राजा धघृतराष्ट्रके पास गये । घर्मराजने पतित्रता गान्घारी 
एवं प्रज्ञाचक्षु पितातुल्य धृतराष्ट्रको प्रणाम किया । उन्होंने 
बड़े प्रेमसे. पाण्डवोंका सिर सूँघा | पाण्डवोंके -आगमनसे 


कोरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। घृतराष्ट्रने उन्हें रक्तजटित . 


महल्वोंमें ठहराया । द्रोपदी आदि .स्त्रियाँ भी अन्तःपुरकी 
स्त्रियोंसे यथायोग्य मिलों | 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब छोग'नित्यकर्मसे निदृत्त 


होकर धघृतराष्ट्रकी नवीन सभामें गये | जूएके खिलाड़ियोंने' 
वहाँ सबका सहर्ष खागत किया | पाण्डवोंने सभामें पहुँचकर 


सबके साथ यथायोग्य प्रणाम-आशीर्बाद, खागत-सत्कार 


आदिका व्यवहार किया | इसके बाद सब छोग अपनी-अपनी , 


आयुके अनुसार योग्य आसनपर बेठ गये । तदनन्तर मामा 


शकुनिने प्रस्ताव किया--५धर्मराज | यह सभा आपकी ही 


प्रतीक्षा कर रही थी | अब-पासे डालकर खेल झुरू करना 


चाहिये |? युधिष्टिने कहा--'राजन्‌ | जूआ खेलना तो * : 


छलरूप ओर पापका मूल है-। इसमें-न .तो क्षत्रियोचित 


वीरता-प्रदर्शनका अवसर है ओर न तो इसकी कोई निश्चित | 
- नीति ही है। जगत्‌का कोई -भी भलामानुस जुआरियोंके 


कंपटपूर्ण आचंरणकी प्रशंसा नहीं, करता | आप जूएके लिये 


क्यों उतावले हो रहे हैं ! आपको निर्दय पुरुषोंके समान - 
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कुमार्गसे हमें पराजित करनेका प्रयत्ष नहीं करना चाहिये |? 
शकुनिने कहा-ध्युधिष्टर ! देखों, बलबान्‌ और शज््र- 
कुशल पुरुष दुर्बछ एवं शत्लहीनके ऊपर प्रह्मर करते हैं। 
ऐसी धूर्तता तो सभी कामोंमें है। जो पासे फेंकनेमें चत॒र 
है, बह यदि कोशलूसे अनजानकों जीत छे तो उसको धूर्त 
कहनेका क्‍या कारण है ? युधिष्टिरे कह्ा--५अच्छी बात | 
यह तो बतलाइये, यहाँके इकछ्े छोगोंमेंसे-मुझे किसके साथ 
* खेलना होगा ! और कौन दाव लगावेगा ! कोई तेयार हो 
तो खेल शुरू किया जाय |? दुर्याधनने कहा--५दाव छगानेके 
लिये धन और रल् तो मैं दूँगा, परन्तु मेरी ओरसे खेलेंगे मेरे 
मामा शकुनि |? ; जज 


जूआ प्रारम्म हुआ, उस समय धघृतराष्ट्रके साथ बहुत-से 
राजा वहाँ आकर बैठ गये थे--भीष्म) द्रोण; कृपाचार्य . 


जगा (४ > 5 विआ अच्छी नहीं लगती | ठीक वेसे ही, मेरी बात आपलोगाकों 
८ . अच्छी नहीं. छंगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर 
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.नाम गिनाकर अदज्लार नहीं दिखाना “चाहता | आप इस 


.. दावकों जीतिये तो !! दाव छग- जानेपर पासोके विशेषज्ञ 


: सुवर्णराशि दावपर लगाता हूँ |? शकुनिने (इसको भी मेंने 
* जीत लिया? यह कहकर पासे फेंके ओर उसीकी जीत हुई | 


शकुनिने हाथमें पाते उठाये ओर बोला; “यह दाव मेरा 
रहा ।? और इस प्रकार उसने पासे डाढे कि सचमुच उसकी 
जीत रही | युधिष्टिरने कह्ा--शकुने ! यह तो तुम्हारी 
चालाकी है | अच्छा; मैं इस.बार एक छाख अठारह हजार 
मुहरोंसे भरी थेलियाँ, अक्षय घन-भण्डार और बहुत-सी 


युधिष्ठिने कहा--“मेरे पास तोॉबे और लछोहदेकी सन्दूकमे 

चार सौ खजाने बंद हैं | एक-एकमें पॉच-पॉच द्रोण सोना | 
भरा है | वही में दावपर छगाता हूँ |? शकुनिंने कह्ा--“लछो) * 
मैंने यह भी जीत लिया? और सचमुच जीत लिया। इस 
प्रकार भयंकर जूआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अत्याय 
विदुरजीसे नहीं देखा गया | उन्होंने समझाना-बुझाना शुरू. ४ 
किया | “ 2 22) 


बिहुरजीने कदां--महाराज | मरणासन्न रोगीको ओषध 


सुनिये । यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्मसे बाहर आया 
था गीदड़के समान चिल्लाने छगा था। यह कुलक्षण 
कुरुवंशके नाशका कारण बनेगा। यह कुलकलड आपके 
घरंमें ही रहता है; परन्तु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं: 

है | में आपकों नीतिकी बात बतलाता हूँ | जब शराबी शराब 
पीकर उन्मत्त हो जाता है; तब उसे अपने शराब पीनेका 
भी होश नहीं रहता । नशा होनेपर वह पानीमे डूब मरता है. 
या धरतीपर गिर पड़ता है वेसे ही दुर्याधन जूएके नरशेमें 
इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं 
है कि पाण्डवोसे वेर-विरोध मोल छेनेका फल इसकी घोर. 
दुर्दशा होगी । एक भोजवंशी राजाने पुरवासियोंके हितके 
लिये अपने कुकर्मी पुत्र॒का परित्याग कर दिया था। भोज... 
वंशियोंने दुरात्मा कंसकों छोड़ दिया था और भगवान... 
भीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए ये. 

आप अर्जुनकों आशा दीजिये कि वह पापी दुर्याधनकों दण्ड 
देकर ठीक कर दे । इसे दण्ड देनेपर ही 
वर्षतक सुखी रद्द सकते हैं। कोए या गीदड़के 
त्यागकर मयूर. अथवा तिंहके 


श्श्र .._# महाजनों येन गतः स॒पन्‍थाः # 


रक्षाके लिये एक गावको ओर आत्माकी रक्षाके लिये देशकों 
भी छोड़ दे | सर्वश्ञ महर्षि श॒ुक्राचार्यने जम्भदेत्यके परित्याग- 
के समय असुरोसे एक बड़ी सुन्दर कथा कहीं थी; उसे में 


. आपको सुनाता हूँ । 


उन्होंने कहा था कि किसी वनमें बहुत-से पक्षी रहा 
करते थे । वे सब-के-सब, सोना उगला करते थे | उस देशका 
राजा बंडा ही लोभी और मूर्ख था। उसने छोभवश अंधें 
होकर एक साथ ही बहुत-सा सोना पानेके लिये उन पक्षियों- 
को मरवा डाला) जब कि वे अपने-अपने घोंवलोमें निरीह 


_भावसे बैठे हुए थे | इस पापका फल कया हुआ १ यही कि 


उसे उस समय तो सोना- नहीं ही मिला, आगेका मार्ग भी 


बंद हो गया । मैं स्पष्ट कह्दे देता हूँ कि पाण्डवॉकी महान 


घनराशि पानेके छालूचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न 
करें | नहीं तो उसी लछोमान्ध राजाके समान आपलोगोंको 
भी पीछे पछताना पड़ेगा । राजषिं भरतकी पवित्र सन्तानों ! 


' . जैसे माली उद्यानके बक्षोको सीचता है और समय-समयपर 
खिले पुष्पोंको चुनता भी रहता है; वेसे ही आप पाण्डवोंको स्नेह- , 
. जल्से सींचते रहिये ओर उपह्ररूपमें उनसे बार-बार थोड़ा-थोड़ा 


घन लेते रहिये। व॒क्षोंकी-जड़में भाग रूगाकर उन्‍हें भस्म करनेके 
समान पाण्डवोंका सर्वनाश करनेकी चेश्ट मत कीजिये | आप 
निश्चय समझिये, पाए्डवॉके साथ विरोध करनेका फल 


. यह होगा कि आपके सेवक मन्त्री और पुत्रोंकी यमराजका 


अतिथि बनना पड़ेगा | ये जब इकट्ठे होकर रणभूमिमें आयेंगे 
तब देवताओंके साथ स्वयं इन्द्र" भी इनका मुकाबला नहीं 
कर सकेंगे । के 

सम्यो ! जूआ खेलना कलहका मूल है। जूएसे आपसका 
प्रेम-भाव नष्ट हो जाता है। बड़े भयके बनाव बन जाते 


« हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्तिकी सृष्टिमें संल्म है। 


इसके अपराधसे प्रतीप॥ शान्तनु और बाह्लीकके वंशन घोर 
सडूटमें पड़ जायेंगे | जैसे उन्मत्त बेठ अपने सींगोंसे अपने- 
आपको ही घायल कर लेता है; वेसे ही दुर्योधन उन्माद- 


वश अपने राज्यसे मज्जलका बहिष्कार कर रहा है। आप- , 


छोग स्वयं विचार कीजिये। मोहबश अपने विचारका 
तिरस्कार मत कीजिये | महाराज | अभी आप दुर्योधनकी 
जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं; परन्तु इसीके कारण शीघ्र ही 


' युद्धका आर्म्म होगा, जिसमें बहुत-से बीर मारे जायेंगे। 
आप बातोंमें तो जूएसे विरोध प्रकट करते हैं परन्तु भीतर- 


हिल 57 


[ सं० महाभारत 


भीतरसे उसे चाहते हैं । यह विचारहीनता है। पाण्डवॉका 
विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा । 


प्रतीप और शान्तनुके वंशजों | आपलछोग इस समामें 
दुर्योधन आदिकी व्यज्ञयोक्ति और कड़ी बातें सहन कर हें; 
परन्तु इस अशञानीके अनुयायी बनकर धघकती आगमें न 


, कूदे । ये जूएके पागछ जब पाण्डवॉका भरपेट तिरस्कार 


कर छेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तब घोर उप- 
द्रवके समय आपलोगॉमेंसे कोन मध्यस्थ बनेगा ! महाराज ! 
आप तो जूएके पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे । फिर 
आपने जूएसे धन बठोरनेका उपाय क्यों सोचा ! यदि आप 
पाण्डवॉका घन जीत भी लें तो इससे आपका क्‍या भव्य 
हो जायगा! आप पाण्डवॉका धन नहीं; पाण्डवोकों ही 
अपनाइये | फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने-आप आपकी 


हो जायगी । इस पहाड़ी शकुनिके यूत-कोशल्से मैं अपरि- 
चित नहीं हूँ | यह छल करना खूब जानता है। बस, अब, 


बहुत हो चुका । यह जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे 
यहाँसे छौठा दीजिये । पाण्डवोके साथ लड़ाई मत ठानिये। 


दुर्योधनने कद्ा-विहुर ! यह कॉन-सी बात है 
कि तुम सदा शरत्रुओंकी प्रशंसा और हमछोगोंकी निन्दा 
करते हो ? अपने स्वामीकी निन्‍्दा करना तो इतप्नता है। 
तुम्हारी जीभ तुम्हारे मनकी बात बतला रही है | ठुम 
भीतर-ही-मीतर हमारे विरोधी हो । तुम हमारे लिये गोदमें 
बैठे. सॉपके समान हो ओर पालनेवालेका गला घोंटनेपर 
उतारू हों। इससे बढ़कर पाप और क्‍या होगा ? क्‍या 
तुम्हें इसका भय नहीं है ! तुम समझ छो कि मैं चाहे जो 
कर सकता हूँ | मेरा अपमान मत करो ओर कड़वी बात 
भी मत बोला करो | में तुमसे अपने द्दितके सम्बन्धर्म कब 
पूछता हूँ । बहुत सह चुका, हृद ढ्ञो गयी। अब मुझे मत 
बेघों | देखो, संतारका शांसन करनेवाला एक ही है, दो 
नहीं हैं| वही माताके गर्भमें भी शिश्षपर शासन करता है। 


मैं भी उसीके शासनके अनुसार काप्र कर रहा हूँ। तुम । 
बीचमें उछल-कूद मचाकर शत्रु मत बनो) मेरे काममें 
हस्तक्षेप मत करो | प्रज्वलित आंगको उकसाकर भाग जाना... 
चाहिये । नहीं तो ढूँढे राख भी नहीं मिछती। तुम्हारे-जैसे « | 


शत्रुपक्षके मनुष्यकों अपने पास नहीं रखनो चाहिये | इसलिये 
नहीं है | 


ठुम जहाँ चाहो, चले जाओ | यहाँ तुम्हारा आवश्यकता ही 


सभापव]  # युधिष्ठिरको 


विडुरने कहा--'दु्योंधन! तुम अच्छे-बुरे समी का्मोमे 


मीठी बात सुनना चाहते हो ! अरे भाई | तब तो वुम्हेँ 
स्त्रियों और मूर्खोंकी सल्यह छेनी चाहिये । देखो, चिकनी- 
चुपड़ी कहनेवाले पापियोंकी कमी नहीं है । परन्तु वेसे लोग 
ब्रहुत दुर्लभ हैं, जो अप्रिय किन्तु हितकारी बात कहेँ-सुने | 
जो अपने सामीके प्रिय-अप्रियका ख्याऊ न करके घर्मपर 
- अटल रहता है और अप्रिय होनेपर भी हितकारी बात कहता 
है, वही राजाका सच्चा सहायक है । देखो, क्रोध एक तीखी 
जलून है; यह बिना रोगका रोग है; कीर्तिनाशक और घोर 
दुर्गन्‍्धयुक्त है | इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं; दुरजन 
नहीं । तुम इसे पी जाओ और शान्ति प्राप्त करो । मैं सर्वदा 
: धृतराष्ट्र और उनके पुत्रोंके घन ओर यदकी बढ़ती चाहता 
हूँ, वम्हांरी जो इच्छा हो करो । मैं तुम्हें दूरसे नमस्कार 
करता हूँ ।? विदुरजी मौन हो गये । द 
*.  शझकुनिने कद्ा--“युधिष्ठिर. अबतक दुम बहुत-सा 
धन हार चुके हो । यदि तुम्हारे पात कुछ ओर बच रहा 
हो तो दावपरं रक्‍्खों !” युधिष्ठिले कहा--शकुने | मेरे 
पास असंख्य घन है | उसे मैं 35 | तुम पूछनेवाले 


हस्तिनापुर बुाना और कपट-चूतमें पाण्डबॉकी पराजय # 


धन मेरे पास है | मैं सब दावपर छगाता हूँ |? शकुनिने 


: देश, भूमि, प्रजा और-उसका घन में दावपर छगाता 


जवानी है उन्हीं नंकुछको) हाँ अपने प्यारे भाई नकुछको में 


: हैं। ये दावपर छगानेयोग्य नहीं हैं | फिर मी में इन्हें... 


पासा फेंकते हुए कह्--“यह लो, जीत लिया मैंने |? युधिष्ठिर:-...: 
ने कहा--“ब्राक्षणों ओर उनकी सम्पत्तिकों छोड़कर नगर) 


हूँ! शकुनिने पूर्ववत्‌ छलसे पासे फेंककर कहा--“लो) यह. 
भी मेरा रहा |? अब युधिष्टिरने कह्दा--“जिनके नेत्र छाल- 
छाल और सिंहके-से कन्घे हैं; जिनका वर्ण स्याम और भरी 


दावपर छगाता हूँ |? शकुनिने कह्--“अच्छा तुरूरे प्यारे 
भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गये |? औरपासे फेंककर 
उसने फिर कहा--“हयारी जीत रही |! युधिष्ठिने कह--. ४ 
कमरे. भाई सहदेव घर्मके व्यवस्थापक हैं | इन्हें सब छोग.... 
पण्डित कहते हैं । अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दावपए 
लगानेयोग्य नहीं हैं । फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ |? 
शकुनिने पूर्ववत्‌ सहदेवको भी जीत लिया | युधिष्ठिने 
कहा---'मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्रामविजयी ५ 


दावपर रखता हूँ |? शकुनिने फिर छलसे पासे फेककर 
अपनी जीत घोषित कर दी | युधिष्टिने कहा--भीमसेन 
हमारे सेनापति हैं | ये अनुपम बली हैं | इनके कन्मे सिंहके 
समान हैं । मौँहं चढ़ी रहती हैं | गदा-युद्धमें प्रवीण हैं... 
और सर्वदा शत्रुऑपर क्रोषित रहते हैं | मेरे माई मीमसेन 
अवश्य ही दावपर रखनेयोग्य नहीं हैं | फिर मी मैं इन्हें... 
दावपर रखता हूँ ।? शकुनिने इंस बार भी अपनी जीत 
बतलायी । युधिष्ठिसने कहा कि "मैं सब भाइयोंमें बढ़ा और... 
सबका प्यारा हूँ। मैं अपनेको दावपर छगाता हूँ | यदि 
मैं हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा |? शकुनिनें कहा--. 
ध्यह मारा? और पासे फुंककर अपनी जीत घोषित कर दी | | 
बे कहा- “राजन | ठमने अपनेकी 
लूएमें हारकर बढ़ा अनर्थ किया; क्योंकि दूसरा घन पास _ 
रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय हैं। अभ 
पास दावपर छूगानेके लिये त॒म्दारी प्रिया द्रोपदी 


कौन ! अयुत प्रयुत/ पद्म, अबुंद। खर्व) शह्ृु) निखर्व, . सुन्दर है 


महापत्म) कोटि; मध्यम और परार्ध तया इससे भी अधिक दे 


ह] 


२१७४ . _:# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


छ 


[ सं० महाभारत 


स््च्य्च्स्स्च्स्य्स्स्स्स्स्स्स्च्य्च्स्च्च्च्च्स््च्स्स्य्स्स्स्स्च्व््स्य्व्य्य्च्य्ल्ल्ल््य्ल्ल्च्स्स्च्च्य्य्य्ल्ल्व्ल्ल्स्व्य्य्य्य्य्स््व्य्य्ण््य्टिबडिटडटलट>>८००००-०-- 


ऐसा कहनेपर चारों ओरसे घिक्कारकी बोछारें आने लगीं । 
सारी सभा क्षुब्ध हो उठी । सभ्य राजा शोकाकुल हो गये । 


रहे थे | वे बार-बार पूछते--क्या हमारी जीत हो गयी ?? 
दुशशासन, कर्ण आदिकी खल-मण्डली हँसने लगी । परन्तु 


«भीष्म) द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओंके शरीर पसीनेसे समभासदोंके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे । दुशत्मा शकुनिने 


लूयपथ हो गये । विदुर॒जी सिर पकड़कर लरूंबी साँस लेते 


विजयोन्मादसे मत्त होकर .यह लिया? कहकर छल्से पासे 


हुए. मुँह लटकाकर चिन्ताग्रस्त हो गये | घृतराष्ट्र इर्षित हो फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी | 


कोर समा द्रौपदी 


चैशम्पायनजी कहते हैं-- जनमेजय ! अब दु्योधनने 
'विदुरजीकों पुकारकर कहा--“विदुर | तुम' यहाँ आओ। 
तुम जाकर पाण्डवोंकी प्रियतमा सुन्दरी द्रौपदीको शीघ्र 
ले आओ | वह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महरूमें झाड़ू 
छंगावे ओर दासियोंके साथ रहे |? विदुरजीने कहा-- भ्र्ख ! 
तुझे पता नहीं है कि तू फॉसीमें. छटक रहा है और मरनेवाला 
है | तभी तो तेरे मुँहसे ऐसी बात निकल रही है | अरे ! 


- तू इन पाण्डव-सिंहोंकों क्‍यों क्रोधित कर रहा है ! तेरे 


सिंरपर विषैले सॉप- क्तोघसे फन फैला-फैलाकर फुफकार रहे 
हैं | तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा । देख, 


. द्रौपदी कभी दासी नहीं हों सकती | युधिष्ठिरने अनधिकार 


द 


|  तैरने छगे; परन्तु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा |- 


उसे दावपर लगाया है ) सभासदो | जब्र बाँसका नाश होनेपर 


होता है; तब उसमें फल लगते हैं | मतवाले दुर्याधनने जढ़- 


मूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके खेलसे घोर बेर और 
महाभयकी सृष्टि की है | मरणासन्न पुरुषको हिताहितका 
शान नहीं होता | किसीकों मर्मबेधी पीड़ा नहीं पहुँचानी 
चाहिये | कठोर और उद्ेगकारी वचनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | यह सब अघःपतनका हेतु है | कड़वी बात निकलती 
तो मुँहसे है; पर जिसके लिये निकलती है; उसके मर्मस्थानमें 
चुभकर रात-दिन विहल«»किया करती हैं । इसलिये ऐसा 
कभी नहीं करना चाहिये | धृतराष्ट्र बढ़े मपक्ृर और .विकट 
सक्ूटके निकट पहुँच गया है | दुः्शासन आदि भी इसीकीः 
हाँ-में-हां मिलाते हैं । चाहे तूँबा जलमें ढ्ूब जाय, पत्थर 


'यह मित्रोंकी श्रेष्ठ और ह्वितमरी बात नहीं सुनता | इसका 
लोभ बढ़ता जा रहा है | इससे निश्चय होता है कि शीघ्र 


ही कौरोंके सर्वखनाथका हेंत भयझ्र विध्व॑ंस होगा ॥ 


अब मदान्ध डु्योचनने विदुरको घिकारकर भरी... 
सभामे प्रातिकामीसे कहा-(ठुः 
._ ले आओं | पाण्डवोसे डरनेकी कोई बात नहीं है |? प्रातिकामी 


'कहा-“ठम इसी समय जाकर द्रौपदीको 


* दुर्योधनके आज्ञानुसार द्रोपदीके पास गया और कहा-- “सम्राशी |: 


सम्राट युधिष्टिर जूएमें सब धन हार गये । जब दावपर लगानेको 
कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयोंको, अपनेको और अन्तमें 
आपको भी हार दिया । अब आप दुर्योधनकी जीती हुईं 
वस्तुओंमें हैं | आपको लानेके.लिये उन्होंने मुझे भेजा है। 
जान पड़ता है अब कोरवोंका नाश निकट आंया है |? द्रौपदीने 
कहा--“सूतपुत्र | अवश्य विधाताका यही विधान है | बालक, 
वृद्ध सभीपर दुःख-सुख तो पड़ते द्वी हैं | जगतमें घर्म सबसे 
बड़ी वस्तु है | यदि हम-हृढ़तासे धर्मपर आरूढ़ रहें तो वह 
'हमारी रक्षा करेगा | तुम सभामें जाओ और वहाँके धर्मात्माओं - 


_ से पूछो कि ऐसे अवसरपर मुझे कया करना चाहिये । मैं 


धर्मका उलद्धन नहीं करना चाहती |? द्रोपदीकी बात सुनकर 
प्रातिकामी सभामें छोट आया और समासदोंसे पूछा कि 
द्रोपदीको क्‍या उत्तर दें | उस समय सभासदोंने अपना-अपना 
मुँह नीचे कर लिया | दु्योधनका हठ जानकर किसीने कुछ 


उत्तर नहीं दिया | महात्मा पाण्डक उस समय बड़े दुखी 


ओर दीन हो रहे थे । वे सत्यसे बँघे होनेके कारण क्‍या 
करना चाहियें; इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें असमर्थ थे। 
पाण्डवोंकी खिन्नतासे छाम उठाकर दुर्योधनने कहा-- 


धप्रातिकामी ! जा; तू द्रौपदीको यहीं ले आ। उसके प्रइनका 


उत्तर यहीं दे दिया जायगा |? प्रातिकामी द्रौपदीके क्रोघसे 
भी डरता था | उसने दुर्योधनकी बात ठालूकर संभासदोौंसे 


. फिर पूछा कि "मैं द्रौपदीसे क्‍या कहूँ १? दुर्याधनको यह बात 


बहुत बुरी छगी । उसने प्रातिकामीकी ओर कठोर दृष्टिसे 
देखकर अपने छोटे भाई दुःशासनसे कह्--'भाई | यह 
झुद्र प्रातिकामी भीमसेनसे डर रहा' है | इसलिये तुम खर्य 


जाकर द्रौपदीकों पकड़ लाओ । ये हारे हुएं पाण्डव तुम्हारा 


कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते |? " 


बढ़े भाईकी आशा सुनते ही दुश्शासन लाल-लाल नेत्र 
किये वहाँसे चल पड़ा ओर पाण्डबोंके निवासस्थानमें जाकर 
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. द्रौपदीसे बोछा--५कृष्णे | चल, तुझे हमने जीत लिया है| 
अब रूजा छोड़कर दुर्याधनको देख । सुन्दरी | हमने घर्मत 
: तुझे पा लिया है। अब सभामें चछ और कौरवोंकी सेवा कर | 
डुशशासनकी बात सुनकर द्रोपदीका दृदय दुःखसे भंर आया | 
मुंह मलिन हो गया | वह आतंमावसे मुँह ढककर राजा घृतराष्ट्रक 
रनिवासकी ओर दोौड़ी । पापी दुःशासनने क्रोधसे भरकर उसे 
डॉटा और पीछेसे दौड़करं महारानी द्रौपदीके नीले-नीछे हुधराले 
. और लंबे बालोंको पकड़ लिया | हाय ! हाय || अभी यही बाल 
कुछ ही दिनों पहले राजसूय-यज्ञमें अवभ्रथ-ल्ानके समय 
मन्त्रपूत जल्से सींचे गये थे | दुरात्मा दुःशासन पाण्डवोंका 
तिर॒स्कार करनेके लिये आज उन्हीं बालोंको बल्पूर्वक पकड़- 
कर द्रोपदीको अनायके समान घसीटता चला जा रहा है| 
द्रॉपदीका रोम-रोम कॉप रहा था | शरीर झक गया था | वे 
' खिंची जा रही थों । द्रौपदीने धीरेसे कह्ा--ओरे मूढ़ दुरात्मा 
"दुश्शासन | मैं रजखला हूँ, एक़ ही वज्र पहने हूँ । ऐशी 


अवस्थामें मुझे वहाँ ले जाना अनुचित है |? दुःशासनने - 


द्रोपदीकी बातपर कुछ ध्यान न देकर केशोॉंकों और भी 
- जोरसे पकड़ा और बोला--“द्ुपदकी बेटी | तू रजखल् हों 
या एकवज्ना, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जूएमें जीता है। 
तू हमारी दासी है। अब तुझे नी च स्त्रियोंके समान हमारी दाप्षियो में 
रहना पड़ेगा |? दुश्शासन द्रौपदीकों समामें घसीट छाया | 


/शासनके घसीटनेसे दोयदीके केश बिखर गये | आधे” 
शरीरंसे वस्ध खिसक गया | वह छजञावश क्रोधर्से छाल होकर _ 


धीरे-धीरे बोली--५ओरे दुष्ट |! इस समा सभी शास््रके ज्ञाता; 
क्रियावान्‌ , इन्द्रके समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं। इनके 
सामने इस दशामें में केसे खड़ी हो सकूँगी १ अरे दुराचारी ! 
मुझे घंधीट मत, नम्म मत कर | इस नीच कमसे तनिक डर 


तो सह्दी ।*देख, यदि इन्द्रके साथ सारे देवता तेरी सहायता 


करें तो भी पाण्डवोंके हायसे तेरा छुटकारा न होगा | घर्मराज 
अगने धर्मपर अटल हैं; वे सूक्ष्म धर्मका मर्म जानते हैं | 


. मुझे तो उनमें गुण-ही-गुण दीखते हैं; तनिक भी दोष नहीं 


दीखता । होय:हाय | मरतवंशकों धिकार है| इन कुपूत्तोने 


क्षत्रियत्वका नाश कर. दिया -। ये सभामें बेठे हुए कोरब “ 


अपनी आँखों कुछकी मर्यादाका नाश देख रहे हैं | द्रोण) 
भीष्म ओर महात्मा विदुरका आत्मबर्ल कहाँ गया ! बड़े-बूढ़े 


:इस अधर्म को क्‍यों देख रहे हैं १? द्रौपदीने. यह बात क्रोधित 


पाण्डवोंकी ओर कनखियोंसे देखते-देखते ही कही, मानो वह 
. उनके शरीरमें दहकती क्रोघामिकों ओर भी घघका रही हो। 


पक 'कौरव-समामें द्रौपदी # 


नकल ७२० चलन 


“भाइयोंकोी) तबं अपनेकों हारकर मुझे दावपर लगाया है। में * 


- पितामह, पिता घृतराष्ट्र और महामति विदुरजी इस विषय 


(कौरवों | ये सभासद्‌ उत्तर दें या न दें | इस विषयर्म में 
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उम्र समय पाण्डबोंकों जेशा दुःख हुआ वैसा सम्पूर्ण राज्य “ 
धन ओर श्रेष्ठ रत्ञोंके छिन जानेपर भी नहीं हुआ या। 
पाण्डवोंकी ओर देखते देखकर दुःशासनने और भी जोरसे « 
द्रोपदीको घसीया और “ओ दासी | ओ दासी !? कहकर अं 
ठठाकर हँसने छगा | कर्णने प्रसन्नतासे उसकी बातका समर्थन 
किया और शकुनिने उसकी प्रशंसा की | इन॒तीनोंके अतिरिक्त 
सभी सभासद्‌ यह क्रूर कर्म देखकर अत्यन्त दुखी हुए। 
द्रौपदीने कद्दा--इन छली प्रापात्माओन्ने धू्ततावे 
धघर्मराजको जुआ खेलनेके लिये तैयार कर लिया ओर छल्से 
उन्हें और उनके सर्वसख्रको जीत लिया | उन्होंने पहले अपने 


यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दावपर छगानेका 
धर्मके- अनुसार अधिकार था या नहीं | यहाँ समामें अनेकों... 
कुर्वंशी बैठे हैं | वे मेरे प्रभपर विचार करके ठोक-ठीकः 
उत्तर दें । पाण्डवोंका -दुःख ओर द्रोपदीकी कातरता देखकर 
धृतंराष्ट्रनन्दन विकर्णने कह्द--'सभासदो ।! द्रौपदीके प्रश्नके 
सम्बन्धर्में हम सभी लोगोंको ठीक-ठीक विचारकर उत्तर देना 
चाहिये । इसमें त्रुटि होनेपर हमें नरकगामी होना पढ़ेगा। भीष्म" 


परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ! आचार द्रोण और 
कपाचार्य क्यों चुप हैं ! ये राजा राग-देष छोड़कर क्यों नहीं 
इस ग्रश्नका निर्णय करते ! आपंछोग पतित्रता द्रोपदीके 
प्रभपर विचार करके अछग-अछग अपना मतप्रकट कीजिये! 

इस प्रकार विकर्णके बार-बार कहनेपर मी किसीने कुछ नही. 
कहा । अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी साँस लेता हुआ बोछा- 


संलगम होनेपर मनुष्यका पतन हो जा 


को दावपर छगा दिया । द्रौपदी व 
नहीं, उसपर पार्चों पाण्डवोका समान उ 
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पहुँचता हूँ कि द्रौपदी जूएमें नहीं हारी गयी ।? विकर्णकी 
बात सुनकर सभी सभासद्‌ उसकी प्रशंसा और शकुनिकी निन्‍दा 
करने लगे। चारों ओर कोछाइल होने लगा । शान्ति होनेपर कर्णने 
क्रोध मरकर विकर्णका हवथ पकड़ लिया और बोछा-(विकर्ण | 
तू इतनी उल्टी बातें क्यों कह रद्द है! मालूम होता है कि तू 
अरणिसे उत्पन्न अमिके समान अपने वंशका ही सत्यानाश 
करना चाहता दै । द्रौपदीके बार-बार पूछनेपर मी 'कोई 
समभासद्‌ उत्तर नहीं दे रद्दा है, इसका अर्थ यह है कि सब 
छोग उसको धर्मके अनुसार जीती हुई मानते हैं | तू बचपन- 
के कारण धीरज खोकर बड़े-बूढ़ोंकी-सी बातें बना रहा है । 
एक तो त्‌ दुर्योधनसे छोटा और दूसरे घर्मके ममसे अनभिशञ 


है । तेरी तुच्छ बुढिके निर्णयका महत्त्व ही क्या है ! युधिष्टिरने . 


अपना सर्वख्व दावपर लग्मकर हार दिया; तब द्रौपदी बिना 
.. जीती कै रही ! द्रौपदी मी तो 'सर्वस्व! के भीतर ही है। 
क्या द्रौपदीको दावपर छगानेमें पाण्डवोंकी सम्मति नहीं थी ! 
यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदीकी रजस्वला होनेके समय 
समभामे नहीं छाना चाहिये या तो इसका उत्तर मी सुन । 
_देवताओंने स्रीके लिये एक ही पतिका विधान किया है । 
द्रौपदी पाँच पतियोंकी स््री होनेके कारण निस्सन्‍्देह वेश्या है। 
इसलिये मेरी समझसे इसे एकवर्ना अथवा वस््रहीना होनेपर 
भी समामें लाना अनुचित नहीं है। अतः पाष्डब) उनकी 
- पत्नी द्रौपदी और उनका सब घन जीत लिया गया है* |? 
अब कर्णने दुःशासनकी ओर देखकर कह्दा--“दुःशासन | 


विकर्ण बालक होकर बड़े-बूढोंकी-सी बातें कर रहा है | इसपर -. 


, ध्यान सत दो और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके सारे बस्तर उतार 
लो |? कर्णकी बात सुनते ही पाण्डवोने अपने ऊपरके बदन 
उतार डाले और दुःशासन बल्पूर्वक द्रौपदीका वस््र उतारनेका 
प्रयत्ञ करने छगा। 


जिस समय दुःशासन द्रोपदीका वस्त्र खींचने लुगां) 


द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना 
करने लूगी--'हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सच्चिदानन्द 
.. खरूप प्रेमघन | हें गोपीजनवलभ ! है. सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! 


- ..._ कौरबव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको - 


मालूम नहीं है £ हे नाथ | हे रमानाथ | हे त्रजनाथ !हे 
आर्तिनाशन जनाद्दन ! मैं कोरवोके समुद्रमें ड्रब रही हूँ । आप 


मेरी रक्षा कीजिये | हे कृष्ण ! आप संख्िदानन्द्खरूप. 


महायोगी हैं । आप सर्वखरूप एवं सबके जीवनदांता 


हैं। गोविन्द ! मैं कोरबोंसे घिरकर बड़े सझूटमें पड़ गयी _ 


हूँ । आपकी शरणमें हूँ | आप मेरी रक्षा कीजिये |?# 


द्रौपदी त्रिसुवनपति भगवान्‌ भीकृष्णके स्मरणमें तन्मय 
हो मुँह ढककर रोने छगी | उसकी आर्त पुकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास पहुँची; उनका हृदय करुणासे भर. आया । 
भक्तवत्सल प्रभु प्रेमपरवश होकर द्वारकाकी सेज, भोजन 
और लक्ष्मीको भी भूल गये और दोड़े-दोड़े द्रौपदीके पास 
पहुँचे | उस समय द्रौपदी अपनी रक्षाके: लिये 'हे कृष्ण | 
हे विष्णो ! है हरे !? इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा रही 
थी। घर्म्खरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गुप्तलूपसे वहां आकर 
बहुत-से सुन्दर वज्तलोंसे द्रोपदीको सुरक्षित कर दिया। डुरात्मा 
दुश्शासन द्रौपदीको नंगी करनेके लिये वस््रोंकी जितना ही 
खींचता; उतनी ही वस्ज्ोंकी बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग 


बिरंगे बहुत-से वल्नोंका ढेर लग गया । धन्य है | धर्मकी महिमा - 


अदूभुत है | श्रीकृष्णकी कृपा अनिर्वचनीय है। चारों ओर 
समामें हलचलछ मच गयी । यह अद्भुत घटना देखकर सभी 
समासद्‌ स्पष्टलूपसे हुःशासनको घिकारने और द्रोपदीकी 
प्रशंसा करने लगे । 


उस संमय भीमसेनके दोनों होंठ क्रोषसे कॉप रहे ये | 
उन्होंने भरी सभामें हाय-से-हाथ मछकर गरजते हुए. शपथ 
ली--देश-देशान्तरके रपतिगण | ध्यानसे मेरी बात सुनें । 


ऐसी बात न कभी किसीने कही होगी ओर न कोई आगे 


+ गोविन्द द्वारकावासिनू कृष्ण गोपीजनशिय | 
कौरवैः परिभूतां माँ कि न जानासि केशव । 
हे नाथ दे रमानाथ " जज़नाथातिनाशन ॥ 
कौरवाणैवमाँ. मामुझडरख . जनाद॑न। 
, कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ * 
अपन्ञां पादि गोविन्द कुरुमध्येब्वसीदतीम ॥ 
( ६७ | ४१-४४ ) 


.ँसे० महाभारत 


कहेगा । में जो कुछ कह रहा हूँ; यदि वैसा ही न॑ करूँ तो 
मुझे अपने पूर्वपुरुषोंकी गति न मिले | मैं शपथ खाकर 
: कहता हूँ कि में रणभूमिमें बछात्कारसे भरतकुलकलड् पापी 
दुरात्मा दुःशासनकी छाती फाड़ डा्/ँगा और उसका गरम- 
गरम खून पीझऊँगा | भीमसेनकी भीषण प्रतिशा सुनकर 
सभीके रोंगटे खड़े हो गये | सभी समासद्‌ भीमसेनकी भूरि- 
* भूरे प्रशंसा और दुश्शासनकी निन्‍दा करने छंगे | अबतक 
दुश्शासन द्रौपदीका वस्त्र खींचते-खींचृते थक गया था। 
वरस्त्रोंका ढेर छय गया ओर वह अपनी असमर्थतापर खीझकर 
लजाके मारे बेठ गया । चारों ओर तहलका मच गया। 
दुःशासनके लिये सबके मुहसे (घिकार-घिक्ार?ः के शब्द 
, निकलने छगे | छोग कहने छंगे कि 'कोरव द्रोपदीके प्रभोका 
उत्तर क्यों नहीं देते ! हाय-हाय ! यह तो बंड़े खेदकी 
* बात है। 
अब घर्म के मर्मश्ष विदुरज्ञीने हाथ उठाकर सबको शान्त 
करते हुए कद्ा--““सभासदबून्द | द्रौपदी आपलोग के सामने 
*« प्रश्न रखकर अनोथके समान रो रही है । परन्त आपलोगोंमें- 
से कोई भी. उसके प्रश्नका उत्तर नहीं देता | यह अधर्म है | 
आत्त पुरुष दुश्खाभिसे जलकर ही सभाकी शरण' लेता है। 
सभासदोंको चाहिये कि सत्य और घर्मका आंभय लेकर 
म० अं० २८-- 22 
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. जान-बूझकर कुछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है |? 


७ 


२१७ है 5 


शान्ति दे | श्रेष्ठ पुरुषोंको सत्यके अनुसार घमंसम्बन्धी प्रइनों- . 
की मीमांसा अवश्य करनी चाहिये | विकर्णने अपनी बुद्धिके 
अनुसार उत्तर दे दिया है। अब आपलोग भी राग-दोषके 
वेगकों रोककर द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दीजिये। जो 
धमश्ञ पुरुष समामें जाकर किसीके प्रइनका उत्तर नहीं देता, 
उसको आधघा झूठ बोलनेका पाप छगता है | जो झूठी बात 
कहता: है; उसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ? इस विषयमें 

मैं आपलोगौकोी एक इतिहास सुनाता हूँ। 


वह इतिहास यह है कि एक बार देत्यराज प्रह्मदके पुत्र 
विरोचन और अन्लिरा ऋषिके पुत्र सुधन्वाने एक कन्या प्रात 
करनेके लिये आपसमें विवाद कर लिया ओर 'में श्रेष्ठ हूँ; में 
श्रेष्ठ हूँ? ऐसी प्रतिशा करके दोनोने प्राणोंकी बाजी लगा ली। 
इस विवादका निर्णय करानेके लिये दोनोने प्रह्दजीको ही 
चुना । उनके पाप जाकर दोनोंने पूछा--'आप ठीक-ठीक 
निर्णय दीजिये कि हम दोनोंमें श्रेष्ठ कोन दे ।? प्रहादजी 
बड़े असमख्जसमें पड़ गये । एक ओर पुत्रके प्राण ओर 
दूसरी ओर घ॒र्म | कुछ भी निश्चय न कर सकनेके .कारण 
प्रह्मदजी महर्षि कश्यपके पास गये ओर उनसे पूछा-- न्‍प्ओ 
भह्ाभाग | आप देवता, असुर ओर ब्राह्मणोंका धर्म गज 
' जानते हैं । मैं इस समय बड़े धर्म-सझ्टमें हूँ | आप कृपा अर 
करके यह बतलाइये कि किसी प्रभका उत्तर नः देनेंसे तथा 


महर्षि कश्यपने कह्दा--“जों जान-बूझकर राग-द्ेष अथवा - 
भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह $$." 
गवाही देनेमें ढिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता हैं; «| 
वह वरुणके सहस्त पाशोंसे बाँधा जाता है । प्रत्येक वर्षमें ञ 
उसके पाशकी एक-एक गाँठ खुछती है | इसलिये जिसे 
सत्यका सुस्पष्ट शान हो) उसे सत्य' ही बोलना चाहिये । 
जिस सभामें अघर्मसे धर्मको दवा दिया जाता है औआ. ४ 
वहाँके सभासद्‌ अधर्मको नहीं हठाते तो सभासद्‌ ही. ., 
पापभागी होते हैं | जिस समाममें निन्दित पुरुषक्षी 
आधा, करनेवालेक़ो चोथाई ओर अन्य सभासदोंकोी 

भी पापका चौयाई भाग प्राप्त झ्ोता है। जहाँ निन्दित 
रहते हैं, सारा पाप केवल कर्तांकों ही लगता है । प्रहाद 
जो जान-बूझकर प्रश्नका उत्तर घ्॒मके प्रतिकूल देते 
उनकी आगे-पीछेकी सांतसात पीदियोँ और भौत-समाते 


२१८ >रह ... # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


, आदि शुभकर्म नष्ट हो जाते हैं | साथियोंसे घोखा.खानेपर 
* मनुष्यको बहुत बड़ा दुःख होता है | जो पुरुष झूठ बोलता 
है; उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष 
“देखकर; सुनकर और धारणासे भी गवाही दी जा सकती 
है। सत्यवादी साक्षीके घर्म ओर अर्थ नष्ट नहीं होते ।? 
समासदो | कश्यपज्ञीकी बात सुनकर देत्यराज प्रह्मदने अपने . 
* 'पुत्नसे कह्द--“बेटा विरोचन | सुधन्वाके पिता अक्ञिरा मुझसे 


श्रेष्ठ हैं | सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्टहैं। और 


* सुघन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं| इसलिये अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे 


प्राणोंके खामी हैं । ये चाहे तुम्हारे प्राण ले लें और चाहे 
छोड़ दे |? प्रह्मदकी सत्यवादितासे प्रसन्न होकर सुघन्वाने 
कहा--'प्रहद ! आप पुन्नके प्रेम-परवश न हो घर्मपर अटल 
रहे । इसलिये में आपके पुत्र विरोचनको आशीर्वाद देता 


: हूँ कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे ।? अवश्य ही धंर्मपर दृढ़. 


रहनेसे प्रहाद अपने पुत्रकों मृत्युसे ओर अपनेको अधर्मसे 


बचानेमें समर्थ हुए. |. समासदो | आपलोग अपने घर्म ओर 


सत्यकी दृष्टिसे द्रोपदीके प्रइनका उचित उत्तर दें ।?? . 


विदुरजीकी बात सुनकर भी समासदोमेसे किसीने कुछ ' 


उत्तर नहीं दिया। कर्णने कहा--(दुश्शासन भाई | इस 


दासी द्रोपदीकों घट ले जाओ ।? कर्णकी आज्ञा पाते ही 


दुःशासन भरी समामें द्रोपदीको घसीटने छगा | वह छजावश 


कॉपने छगी ओर पाण्डवोंकी- ओर देखकर .बोली--'पहले 
जब महलमें मुझे वायु छू जाया करती, तब पाण्डवोसे सहन' 
नहीं होता | आज यह ढुंरात्मा भरी समामें मुझे घसीट रहां 
< है, पर वे शान्तभावसे बैठे सह रहे हैं | मैं कौरवोंकी पुत्रीके . 


समान पुत्रवधू हूँ | पर वे मुझे इस छ्लेशमें पड़ी देख 'चूँतक 


” « नहीं करते | यही समयका- फेर है | इससे ' अधिक दयनीय 


बात और क्‍या होगी कि मैं आज भरी सभामें घृसीटी जा 


: रही हूँ ? आज राजाओंका धर्म कहाँ गया ! घर्मपरायणा 


स्त्रीको इस प्रकार समामें छाकर कोरवोने अपना सनातन- 


: धर्म नष्ट किया है | में पाण्डवोंकी सहधर्मिणी, धृष्टयुम्नकी 


बहिन और भ्रीकृष्णकी कृपांपात्र. हूँ । हाय ! न जाने क्‍यों 
आज मेरी दुर्दशा की जा रदी है.। कौरवों | मैं धर्मराजकी 


. पत्नी और क्षत्राणी हूँ | ठम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी; 
» जो कट्दों करूँगी; परन्तु यह दुश्शासन कोरवोंकी कीतिमें 
. कलड्ू-कालिमा लगाकर मुझे जो दुःख दे रहा है; उसे में 
नहीं सह सकती | त॒ुमछोग मुझे जीती हुई समझते हो या 
* नहीं ! स्पष्ट बता दो) मैं बेसा ही करूँगी।? 


[ सं० महाभारत 


भीष्मपितामहने कहां-कल्याणी ! घर्मकी गति 
बड़ी गहन है | बड़े-बड़े विद्वान) बुद्धिमान्‌ भी उसका रहस्य 
समझलेमें भूल कर जाते हैं | जो धर्म सबसे बलवान्‌ और 
सवोपरि है; वही अधर्मके उत्यानके संमय दब जाता है। 


. तुम्हारा प्रइन बड़ा सूक्ष्म, गहन और गोरवपूर्ण है । कोई 


भी. निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता ॥ इंस समय 
कोरव लोम और मोहंके वश हो गये हैं | यह इस बातकी 


_ सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुलछका नाश हो जायगा | तुम 


जिस कुछकी बहू हो, उस कुलके लोग बड़े-बड़े दुःख सहकेर 
भी धर्म-मार्गसे नहीं डिगते । इसीसे इस दुर्दशामें पड़कर 
भी तुम्हारा धमकी ओर देखना इस कुलके अनुरूप. ही है । 
घर्मके मर्मश द्रोग, कप आदि इस समय घिर झुकाकर 
प्राणहीनके समान सुन्न बैठे हैं । मैं तो. ऐसा समझता हूँ कि 


. धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्नका जैसा उत्तर दें, उसे ही प्रमाण 


माना जाय | तुम जीती गयी या नहीं; इसको खबयं वे ही कहें | 
* सभाके संभी छोग दुर्योधनसे मयभीत होनेके कारण , 


' द्वौपदीकी दुर्दशा और उसका करुण-क्रन्दन सुनकर भी क्‍ 


उचित-अनुचित कुछ नहीं बोले । दुर्याधनने ग्रुतकराकर 
द्रोपदीसे कह्द--“द्ुपदकी बेटी ! तेरा यह प्रइन तेरे उदार- 
स्वभाव पति भीम; अर्जुन) सहदेव ओर नकुछके प्रति ही 
रहा । ये ही तेरे प्रशनका उत्तर क्यों नहीं देते ! यदि ये 
आज सम्योंके सामने कह दें कि युधिष्ठिरका ठुझपर कोई 
अधिकार नहीं ओर उन्हें झूठा ठहरा दें तो तू अभी दासीपने 
से मुक्त हो सकती है |? 


भीमसेनने अपनी चन्द्नचर्चित द्व्य भुजा उठाकर 
कहा-५“सभाधदो ! यदि उदारशिरोमणि धर्मराज हमारे 
कुलके कर्ता-घर्ता ओर सर्व न होते तो क्‍या हम यह 
अत्याचार सहन कर छेते १ ये हमारे पुण्य, तप ओर जीवनके 
सामी हैं | यदि ये अपनेको द्वारा हुआ मानते हैं तो हम 
भी हार गये, इसमें सन्देह ही क्या है. ! यदि मेरी प्रभुता 
होती तो क्या दुरात्मा दुश्शासन द्रौपदीके केश पकड़कर) 
भूमिपर गिराकर ओर पेरोसि ठुकराकर भी अबतक जीवित 
रहता ! मेरे'इन लोहदण्डोंके समान लंबे और मोटे भुजदण्डों 


' को देखिये । इनके बींचमें आकर एक बार इन्द्र मीपित 


जाय | में घर्मकी रस्सीसे बँघा हूँ । अर्जुनने मुझे रोक दिया * | 
है | घर्मराजका गौरव भी मुझे इस संझूटसे पार.होनेके लिये 
कुछ करने-नहीं देता | येदि घर्मराज मुझे- इशारेसे मी आशा 
दे दें तो इन क्षुद्र जन्तुओंको में क्षणभरमें ही मसल डादूँ।? 


८० जा कील 
. सभापवे ]. 
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# कौरव-सभामे द्रौपदी + 


भीमकी क्रोधाभिको भभकते देखकर भीष्म; द्रोण और 
विदुरने कहा--५भीमसेन ! क्षमा करों। तुम्हारे लिये कुछ 
भी कठिन नहीं है | तुम सब कर सकते हो |! उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश-से हो रहे थे। दु्योधनने उन्हें 
पुकारकर कहा--'राजन्‌ | भीम, अर्जुन। नकुक और 


सहदेव तुम्हारे वशमें हैं | अब ठुम्हीं द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर 


दो । क्या तुम ऐसा मानतें हो कि द्रौपदी दावपर नहीं हारी 
गयी १? मतवाले दुरात्मा दुर्याधनने युधिष्टिसे ऐसा कहकर 
कर्णकी .ओर देखा और मुसकराकर भीमसेनको छजित 
करनेके लिये अपनी मोटी-मोटी बायीं जाँघ दिखाने छगा | 
भीमसेनकी .आँखें क्रोधसे छाछः हो गयीं .। उन्होंने 
चिह्छाकर सभा-मण्डपको प्रतिध्वनित करते हुए कहां-- 


“दुर्योधन ! सुन, यदि महायुद्धमें तेरी यह जाँघ मीमसेनने 
अपनी गदासे नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्वपुरुषोंके समान . 


सद्भति न प्राप्त करे ! उस समय क्रोधसे भरे भीमसेनके 
रोम-रोमसे चिनगारियाँ निकल रही थीं | # 


द विदुरजीने कहा--५राजाओ |! देखो, इस समय 

भीमसेनने बढ़ा भय उपस्थित कर्‌ दिय़ा है। अवश्य ही 
आजका प्रसज्ञ भरतवंशके अनर्थका मूल है | धृतराष्ट्रकुमारो! 
तुम्हारा यह जूआ अन्यायसे भरा है। तभी तो ठम भरी 
सभामें ज्लीके लिये लड़-झगड़ रहे हो । तुमने अपना सारा 


मज्जल खो दिया । त॒म्हारी मति-गति खोटे कामोमें ही रहती - 


है| भरी सभामें घर्मका उललछ्नन करनेसे सारी सभाको दोष 
लगता है | धर्मपर विचार करो | यदि युधिष्ठिर अपनेकों 
हारनेसे पहले द्रोपदीकी दावपर रखते तो वे अवश्य ही द्रोपदी- 
को हार सकते थे | पहले अपने शरीरकों हार जानेके कारण 
उन्हें द्रोपदीको दावपर रखनेका अधिकार ही नहीं रह गया 
था | “द्रौपदीकों हमने जीत लिया?--यह तुम्हारा एक स्वप्न है | 
* शकुनिकी बातोंमें आकर घर्मका नाश मत करो।?? इस प्रकार 
प्रभोत्तर हो ही रहे ये कि धृतराष्ट्रकी यशशालामे बहुत॑-से 
गीदड़ इकट्ठे होकर 'हुआँ-हुआँ? करने छगे; गधे रेकने छगे 
और पक्षीगण उड़-उड़कर चिल्लाने, छगे | यह भयानक 
* कोलौइल सुनकर गान्घारी डर गयीं। भीष्म, दरोण ओर 
इपाचार्य; 'स्वस्ति,स्वस्तिः कहने छगे | विदुर ओर गान्धारीने 


हे 


५ । 


घबराकर राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दी। घृतराइटने 
दुर्योधनसे कहा--'रे दुर्विनीत ! तेरा तो एकबारगी सत्यानाश 


हो गया। अरे दुुदधे | तू कुदकुलकी महिल्य और पाण्डवो- 


की राजरानीको सभामें छाकर बातें बना रहा है ?? घृतराष्ट्ने 
कुछ सोच्र-विचारकर द्रौपदीकों समझाते हुए कहा--“बहू | 
ठुम परम पतित्रता और मेरी पुत्र-बघुओंमें सर्वश्रेष्ठ हो। ठ॒म्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो |? द्रौपदीने कहा--'राजन | 
यदि आप -मुझे वर देते हैं तो में यह माँगती हूँ कि घर्मात्मा 
सम्राट युधिष्ठिर दासत्वसे मुक्त हो जायें; जिससे मेरे पुत्र 
प्रतिविन्ध्यकों अश्ञानवश कोई दासपुत्र न कहे |? घृतराष्टटने 
कद्दा--“कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । अब तुम ओर 
वर माँगो; क्योंकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो.।? 


: 'द्रौपदीने कह्य--मैं दूसरा वर यह माँगती हूँ. कि रथ और 


घनुषके सोथ भीमसेन, अर्जुन, नकुछ और सहदेव सी दासत्व- 
से छूटकर स्वाधीन हो जायेँ !? घृतराष्रने कहा--(सोमाग्यवती 


बहू | तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । परन्तु इतनेसे हौ तुम्हारा ः । ।॒ 
सत्कार नहीं हुआ । तुम और मी वर मांगों |? द्रोपदीने 
कहा--'महायाज ] अधिक. छोमसे घर्मका नाश होता है। 


तीसरा वर माँगनेके लिये मेरे चित्तमें उत्साह नहीं है ओर 


न तो मैं उसकी अधिकारिंणी हूँ | शाज्रके अनुसार वैश्यको.. हे 


एक क्षत्रिय-स््रीको दो) क्षन्रियक्षों तीन लक और जाह्मणको-र् 
वर लेनेका अधिकारहै | इसः समय मेरे पति दासताके दलदल 


२२० | ..._ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
->++-्ऋञऊजप्अअ्अखव़!ं लच७»अआअझ़्असस््ब्खच्ख्ख््ख्ख्खख्च्च्ख्च्च्चख्चख्ख्च्खचचचखचच्8्च्चच्चच्चचच्य्य्चस्स्प्सक्स्स्क्क्ज् 


फैंसकर भी छूट गये हैं, अब वे स्वयं सत्कर्मले शुभ पदार्थ 
प्राप्त कर लेंगे ।? द्रौोपदौकी बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी 
प्रशंसा करने लगा | 
भीमसेनने युधिष्ठटिर्से कहा--'राजेन्द्र ! मैं अपने 
शन्रुआंको .यहीं या यहाँसे निकलते ही मार डारदूँगा |! उस 
समय क्रोघके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा या। 
भौंहें चढ़ रही थीं और मुख विकट हो गया था । युधिष्टिरने 
भीमसेनको शान्‍्त किया | अन्न वे अपने ताऊ घृतराष्ट्रके 
पास गये । उन्होंने कह्--“महाराज | आज्ञा कीजिये, अब 
हम क्या करें) आप हमारे मालिक हैं | हम तो चिरकाछुतक 
आपकी आश्ञामें ही रहना चाहते हैं ।? धृतराष्ट्ने कहा-- 
*अजातशनु युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो। आनन्दसे रहो। 
तुम अपना सब घन लेकर छौट जाओ ओर अपने राज्यका 
पालन करो । बस) मुझ बूढ़ेकी यही आज्ञा है। मेरी बात 
* तुम्हारे हित और मज्जलके लिये है। युधिष्टिर | तुम बुद्धिमान: 
घर्ममर्मश्, विनम्र और बृद्धोंके सेवक हो । बुद्धि ओर क्षमाका 
मेल है । तुम क्षमा करो। उत्तम पुरुष किसीसे बेर नहीं करते । 


दोषोंकी ओर न देखकर गुणोंकी ओर देखते हैं ओर विरोध 


तो किसीसे करते ही नहीं । सत्पुरुषोंकी दृष्टि सत्कर्मोकी ओर ही 
रहती है । कोई वेर-विरोध करता है तो वे उसे भूछ जाते हैं। 


[ सं० महाभारत 


शज्रुकी भी भलाई करते हैं ओर बदल्य लेनेका उद्योग नहीं 
करते | नीच पुरुष साधारण बातचीतमें भी कड़वी बात कहते 
हैं | और मध्यम भ्रेणीके पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर 


वाणीका प्रयोग करते हैं । उत्तम पुरुष किसी भी स्थितिमें . 


कठोर बचनका प्रयोग नहीं करते। सत्पुरुष बुरी-से-बुरी 
स्थितिमें भी मर्यादाका उल्ल्नन नहीं करते । उनको देखकर 
सब छोग . प्रसन्न हो जाते हैं | इस समय तुमने बड़े ही 
सौजन्यका व्यवहार किया है | सो भैया ! अब तुम मुझ बूढ़े 
ताऊ घृतराष्ट्र और माता गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका 


' हुर्व्यवह्वर भूछ जाओ । अपने बूढ़े और अंधे ताऊको देखो। 


मैंने पहले तो जूएका निषेध ही किया था। फिर मिन्नोसे 


मिलने-जुलने और पुत्रोंका बछाबल देखनेके लिये इसकी. 


आशा दे दी । तुम्हारे-जैसा. शासक और विदुर-जेसा मन्त्री 
पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है। त॒ममें घर्म है, अर्जुनमें 


' घीरता है; भीमसेनमें पराक्रम है; नकुछ और सहदेवमें विद्युद्ध 


गुरु-सेवाका भाव है । धर्मराज ! तुम्हारा कल्याण हो। अब 
तठुम खाण्डवप्रस्थ जाओ |? 

धर्मराज युधिष्ठटिर बड़ी नम्नतासे शिष्ाचारके साथ 
प्रशाचक्षु घृतराष्ट्रकी अनुमति प्राप्त करके अपने भाईभ्बन्धु 
एवं इष्ट-मिन्रोंके साथ इन्द्रप्रसयके लिये रवाना हुए | 


वी: आस 
दुबारा कंपट-धुत और पाण्डवोंकी वनयात्रा 
न--न्+शछ 


जनमेजयने पूछा-वैशम्पायनजी महाराज |, जब 


राजा धघृतराष्ट्रने पाण्डवोंकी. अपना घन ओर रक्तराशि लेकर 


जानेकी अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदिकी क्या दशा हुई-! 
._ चैशम्पायनजीने कहा--धवतराष्ट्रने पाण्डबोंकों घन- 


*सम्पत्तिके साथ जानेकी अनुमति दे दी, यह सुनते ही दुश्शासन . 


अपने बड़े भाई दुर्याधनके पास गया ओर बड़े दुःखके साथ कहा 
कि "मैया ! बूढ़े राजाने हमारे बड़े कष्टसे प्राप्त धनकों खो 
दिया | सब धन शन्रुओंके हाथमें चछा गया। अभी कुछ सोच- 
विचार करना हो तो कर छो |? यह सुनते ही दुर्योधन) कर्ण 
और शकुनिने आपसमें सलाह की और सब-के-सब एक साथ 
ही धृतराष्ट्रके पास गये | उन्होंने बढ़ी विनयसे कहा--(राजन | 
यदि इस समय हमलोंग पाण्डवोसे प्राप्त धनके द्वारा ही 
राजाओंकों प्रसन्न करके युद्धके लिये तैयार कर लेते तो हमारी 
क्या हानि थी ! देखिये, डैंसनेको तैयार क्रोधर्मे भरे सॉपोंको 


गल्ेमँ छूटकांकर या पीठपर रखकर कौन बच सकता है ! 


इस. समय पाण्डव भी सर्पोके समान ही हैं | वे जिस समय 
रथमें बेठकर शस्त्राज्नोंसे सुतज्ञित होकर हमेपर धावा बोल 


देंगे उस समय हसमेंसे किसीको जीता न छोड़ेंगे | अब वे' 


सेना इकट्ठी करनेको निकल पढ़े हैं | हमने एक बार उनसे 
बिगाड़ कर लिया है। अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे | द्रोपदी: 
को जो छलेश पहुँचा है; उसे उनमेंसे कोई भी क्षमा नहीं कर 
सकता | इसलिये हम/वनवासकी शर्तपर पाण्डवॉके साथ फिरसे 
जूआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वशममे हो जायैँगे | जूएमें जो भी 


हांर जायें; हम या वे; बारह वर्षतक सृगचर्भ पहनकर वनमें रहें. 


ओर तेरहवें वर्ष किसी. नगरमें इस प्रकार छिपकर रहें कि 


किसीको पता न चलें | यदि पता चछजाय कि ये कौवया 
पाण्डव हैं तो फिर बारह वर्षतक वनमें रहें | इस शर्तपर | 
आप फिर जूआ खेलनेकी आज्ञा दे दीजिये। यह कामबहुत , 
आवश्यक है । पासे डालनेकी विद्यामें हमारे मामा शनि... 
बढ़े चतुर हैं | यदि पाण्डव कदाचित्‌ यह शर्त पूरी कर लगे. 


। 


सभापच ] 


# दुबारा कपठ-द्त और पाण्डवॉकी वनयात्रा # 


न्त्न््च्च्ल््चचच्अआअ्लुिि्ल््ल्च्लच्लज््ल््लज्च् ल्‍च--आ़़थथ?थथथथटथआथ?ञथषओआिआआओओओओ 


तो भी हम इतने समयमें बहुत-से राजाओंकों अपना मित्र 
बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर छेंगे | उस समय हम 
युद्धमें भी पाण्डवोॉकों जीत सकेंगे | इसलिये आप यह बात 
अवदर्य मान लीजिये |? 


घृतराष्ट्रने हामी भर दी । उन्होंने कहां--'बेटा | 
यदि ऐसी बात है तो पाण्डव दूर चले गये हों) तब भी दूत 
भेजकर उन्हें तुरंत बुला छो | वे आ जायें तो फिर इसी 
शतपर खेल हो |? धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य; 
सोमदत्त, बाह्ीक, कंपाचार्य, विदुर; अश्वत्थामा, युयुत्सु, 
भूरिश्रवा, भीष्मपितामह और विकर्ण-सभीने एक खरसे कहा 
कि “अब जूआ मत खेलो, शान्ति धारण करो |? परन्तु 
पुत्रस्नेहवश धृतराष्ट्रने अपने सभी दूरदर्शी मिन्नोंकी सलाह 
डुकरा दी ओर पाण्डवॉकों जूआ खेलनेके लिये बुलूवाया | 
यह सब देख-सुनकर धमर्परायणा गान्धारी अत्यन्त शोक 
सन्तप्त हो रही थीं। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्रसे क़दा-- 


. “ख्ामी | दुर्योधन जन्मते ही गीदड़के समान रोने-चिल्लाने 


लगा था | इसलिये उसी समय परम ज्ञानी विदुरने कहा कि 


. इस पुत्रका परित्यांग कर दो | मुझे तो वह बात याद करके “ 


यही माढ्म होता है कि यह कुरुवंशका नाश करके छोड़ेगा | 
आर्यपुत्र | आप अपने दोषसे सबको विपत्तिकें सागरमें मत 
डुबाइयरे | इन ढीठ मू्खोंकी “हाँ? में "हाँ? मत मिलाइये | 
इस वंशका नाश न कीजिये । बँघे हुए पुलको मत तोड़िये | 
बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी | पाण्डव शान्त और बेर 
विरोधसे विमुख हैं | उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं 


है | यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण 


दिला रही हूँ | दुल्ंद्धि पुरुषके चित्तपर शासत्रके उपदेशका 
भल्ला-बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु आप बृद्ध 
होकर बालकॉंकी-सी बात करे) यह अनुचित है | इस समय 
आप अपने पुत्रतुल्य पाण्डवॉकोी अपने वशम रखिये। कहीं 
वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जायें । कुलकल्झ 
दुर्योधनको त्यागना ही श्रेयस्कर है | मैंने उस समय मोहवश 
विदुरकी बात नहीं मानी थी | यह सब उसीका फ़ल है | 
शान्ति) धर्म और मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपनी विचारशक्ति 
सुरक्षित रखिये | प्रमाद मत कीजिये | बिना विचारे काम 
करना आपको बड़ा दुःख देगा । राज्यलक््मी क्ूरके हायमें 
पड़कर उसीका सत्यानाद कर देती है | सरछ पुरुषके पास 


न्‍ रहकर ही वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है |?? गान्धारीकी बात. 


सुनकर धृतराष्टने कहा--(प्रिये | यदि कुलका नाश होना ही 


* गयी है। महाराज धृतराष्ट्रने कहा है कि आप फिर वहां चल- हर 


है तो होने दो । मैं उसे नहीं रोक सकता । अब तो दुर्योधन 
और दुःशासन जो चाहें) वही होना चाहिये | पाण्डवोंको 
लौट आने दो । मेरे पुत्र फिर उनके साय जूआ खेलेंगे |? 

जनमेजय ! राजा घृत्तराष्ट्रकी आशासे प्रातिकामी पाण्डवो- 
के पास पहुँचा । उस समयतक वे छोग मार्गमें बहुत आगे 


बढ़ गये थे | प्रातिकामीने कहा--“राजन, ! फिर सभा जोड़ी 


कर जूआ खेलिये |? घर्मराज बोले--“सभी प्राणी देवके अधीन 
हैं । उसीके अनुसार झुम-अश्यम फल मोगते हैं। किसीका 
कोई वश नहीं है। चलो, फिर जूआ खेलना पड़ता है तो 
ऐसा ही सही | में जानता हूँ कि ऐसा करनेसे वंशका नाश 
शे जायगा | फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊजीकी आशा केसे 
टाढूँ !” युधिष्ठिर भाइयोंके साथ फिर छोट आये । वे 'शकुनि 
छली है?--यह बात जानकर भी फिरसे उसके साथ जुआ 
खेलनेको तैयार हो गये । धर्मराजकी यह स्थिति देखकर 
उनके मित्रोंको बड़ा कष्ट हुआ |... « 

शकुनिने धमराजकों सम्बोधन करके कहा- 
“राजन | हमारे बृद्ध महाराजने आपको घनराशि आपके पास 
ही छोड़ दी है | इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक 
दाव और छगाना चाहते हैं | यदि हम आपसे जूएमें हर॒ 
जायें तो सृगचर्म धारण करके बारह वंर्षतक वनमें रहें और 
तेरहवें वर्ष किसी नगरमें अज्ञातरूपसे रहें | यदि उस समय 
कोई पहचान छे ते बारह वर्ष और मी वनमें रहें । ओरेयदि हम _ 


है] 
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आपको हरा दें तो द्रोपदीके साय आपलोग क्ृष्णमृगचर्म 
घारण करके बारह वर्षतक वनमें रहे ओर तेरहवें वर्ष अज्ञात- 
वास करें | यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर. बारह 
वर्ष वनमें रहना होगा । इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे होनेपर 
आप या हम उचित रीतिसे अपना-अपना राज्य ले लेंगे । 
इसी शतंपर हमलोंग फिर पासे खेलें |!” शकुनिकी बात 
. सुनकर सभी सभासद्‌ खिन्न हो गये । वे बड़े उद्वेगसे हाथ 
._ उठाकर कहने छगे कि “अन्धे घृतराष्ट्र जूएके कारण आनेवाले 
भयको देख रहे हों या नहीं; परन्तु इनके मित्र तो घिकारके 
योग्य हैं; क्योंकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं |? 
सभासदोंकी यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे ओर वे यह 


भी समझ रहे थे कि इस बारके जूएका क्‍या दुष्परिणाम 


होगा ! फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कोरवॉका विनाश 
काल समीप आ गया है; जूआ खेलना खीकार कर ल्या | 
शकुनिने उनकी स्वीकृति पाते ही छलसे पासे. डाले “ओर 
युधिष्टिससे कहा “छो) यह दाव मैंने जीत लिया !? 


जूएमें हारकर पाण्डवोने कृष्णम्रगचर्म घारण किया 
और वनमें जानेके लिये तैयार हों गये | उनको ऐसी स्थितिमें 


देखकर दुःशासन कहने लगा कि “धन्य है; धन्य है । अब 


महाराज दुर्योधनका शासन प्रारम्म हो गया । पाण्डव विपत्तिमें 
पड़ गये । राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान्‌ हैं | फिर उन्होंने 


अपनी कन्या पाण्डवोको केसे ब्याह दी ! अरे ! ये पाण्डव तो 


नपुंसक हैं | द्रपदकी बेटी ! अब तो ये पाण्डव थोड़े-से वस्त्र 
ओर मृगचर्मसे बड़ी गरीबीके साथ वनमें अपना जीवन 


बितायेंगे, तू अब इनके प्रति प्रेम केसे रक्खेंगी ! अब किसी 


मनचाहे पुरुषकों वर क्यों नहीं लेती !? दुशशासन - बकता ही 
. रहा | मौमसेनने जोरसे छछकारंकर कहा कि 'र क्रूर | तूने 
हमें अपने बाहुबलसे नहीं जीता है | छल-विद्याके बल्पर 
जीतकर तू शेखी बघार रहा है! ऐसी बात केवल पापी ही 
कह सकते हैं | तू इस समय कड़वे वचनोंके बाणसे हमारे 


मर्मस्थानपर चोट कर ले | में रणभूमिमें तेरे मर्मस्थानोंको - 


, काटकर इनकी याद दिलाऊँगा | आज जो छोग क्रोध. या 
लोमके वहमें होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं; तेरे रक्षक बने 
हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट-मित्रोंके सहित यमराजके हवाले 
, करूंगा ।! 

इस समय भीमसेन मगचर्म धारण किये खड़े थे। 
घ॒र्मके कारण वे शत्रुओंका नाश नहीं कर सकते थे | भीमसेनके 
. ऐसा कहनेपर दुःशासन भरी सभामें 'ओ बैल | ओ बेल !? 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था: # 


[ सं० महाभारत 


कहकर निर्लजकी तरह नाचने-कूदने लगा । भीमसेनने कहा-- 
रे दुष्ट ! कठ॒ वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती ! छलसे 
सम्पत्ति छीनकर अब बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है ? यदि यह 


ब्कोदर भीम कुन्तीकी” कोखका जना है तो रणभूमिमें तेरा 


कलेजा चीरकर खून पीयेगा ! यदि ऐशा न करे तो इसे 
पुण्यवानोंका लोक न मिले | में सब - धनुर्धरोंके सामने ही 
धृतराष्ट्रके सारे-के-सारे पुत्रोंका संहार करके शान्ति प्राप्त करूँगा। 
यह मेरी सत्य शपथ है |? 


पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे -। भीमसेन पिंहके ं 


'समान धीरे-घीरे चल रहे थे | दुर्योधन उन्हें चिढ़ानेके लिये 


वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा । भीमसेनने मुड़कर 
देखा और कहा कि 'मूर्ख | यह बात यहीं नहीं समाप्त हो 
रही है | मैं तेरे सहायकोंके साथ तेरा नाश करते समय थोड़े 
ही दिनोंमें इस हँसीका. उत्तर दूँगा। ? भीमसेनने अपनेको 
शान्त करके धर्मराज युधिष्टिरके पीछे-पीछे चलते हुए ही 
कहा कि «में दुर्योधनका अजुन कर्णका ओर सहदेव शकुनि 
का नाश करेंगे [ मैं मरी सभामें फिर सत्य शपथ करता हूँ 
कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे | मैं गदासे 
दुर्याधनकी जाँघ तोड़कर इसके सिर॒पर अपना पैर रक्खूँगा 
और दुःशासनके कलेजेका गरम-गरम खून पीऊँगा ।? अर्जुन 
भी बोल उठे--५भाई भीमसेन ! आपकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेकें लिये अजुन प्रतिशा करता है कि वह संग्राममें कर्ण 
और उसके सारे साथियोंका संहार करेगा | अपने साथ युद्ध , 
करनेवाले सभी भूखोंकों में यमराजके हवाले करूँगा। 
भाईजी | हिमालय अपने स्थानसे डिग जाय) सूर्यमें अधेरा 
छा जाय; चन्द्रमा घधकती आग बन जाय; परन्तु मेरी बात 
झूठी नहीं हो सकती । यदि चोदहवें वर्ष दुरयाधनने हमारा 
राज्य सत्कारपूर्वक नहीं छोटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य 
ही सत्य-सत्य होकर रहेगी |? सहदेवने कह्--“अरे कन्धारके 
कुलकलझ्क | जिन्हें तू पासे समझ रहा है; वे- तेरे लिये 
तीखे बाण हैं । में तेरा और तेरे सम्बन्धियोंका.अपने हाथों . 


* सत्यानाश करूँगा | शर्त केवछ यही है कि तू रणभूमिमें . 


क्षत्रियोंकी तरह डटकर भिड़ना; मुँह मत चुराना |? 


पाण्डव इस प्रकार ओर मी बहुत-सी प्रतिशाएँ करके य 
राजा घृतराष्ट्रके पास गये | युधिष्टिनने कहा--'ताऊजी ! मैं. 


मरतवंशके वयोबृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाह्नीकः ह 


द्रोणाचार्य। कृपाचार्य, अश्वत्यामा, विहुर; दुर्योधनादि सब... 
भाई) युयुत्सु। सज्ञय) अन्य नरपति तथा सभासर्दोंकी दा 


सभाषव ] : 


# दुबारा कपट-धूत और पाण्डवॉकी वनयात्रा # 
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आज्ञा लेकर वनवासके लिये जा रहा हूँ । वहाँसे छोटनेपर 
आपलोगोंके दर्शनका सोभाग्य प्राप्त होगा ।! उस समय 
सभाके किसी समासदूसे युधिष्ठिरकें प्रति कुछ भी नहीं कहा 
गया । छजाके कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब 
मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहने छूंगे | विदुरने कह-- 
(पाण्डवो | आर्या कुन्ती राजकुमारी, कोमछ-शरीर ओर बृद्धा 


हैं । अब वे सर्वथा आराम करनेयोग्य हैं | इसलिये उनका 


घनमें जाना उचित नहीं है । ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें । 
यह बात आपलोगोसे कहकर 
आपलोग सर्वत्र खस्थ और प्रसन्न. रहें |? युधिष्टिरने 
कहा--(निष्पाप | हम आपकी आज्ञा शिरोवार्य करते हैं। 
आप इसमारे चाचा); पितृतुल्य हैं | हम सदा आपके आशभित 
हैं |? विदुरजीने कहां--“युधिष्ठिर ! आप धर्मके मर्मश हैं | 
अर्जुन विजयशील हैं, भीमसेन शत्रुनाशक हैं, नकुछ 


धनसंग्रहकुशछ हैं और सहददेव शत्रुओंको वशमें करनेवाले : 


हैं। घोम्य ऋषि बेदज्ञ हैं; पतित्रता द्रोपदी धर्म और . अर्थके 
_ संग्रहमें निपुण हैं | आप सभी परस्पर प्रेम-भावते रहते 
हैं | शत्रु भी आपके चित्तमें भेद-भावकी सृष्टि नहीं कर 
सकते | आप बड़े निर्मल ओर सन्तोषी हैं | .जगत्‌के सभी 
लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
रहते हैं | हिमालयपर मेरुसावर्णि, वारणावतमें व्यासजी/ 
भ्गुतुज्ञ पर्बतपर परशुरामजी और दृषद्वती नदीके तटपर 
. महादेवजी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं | अज्ञन पर्वतपर 
_ आपने असित महर्षिसे और कल्माषी नदीके तटपर भगुमुनिसे 
ज्ञान प्राप्त किया है | देवर्षि नारद सबवंदा आपकी देख-रेख 
रखते हैं और धोम्यमुनि तो आपके पुरोहित ही हैं| देखिये, 
- विषम परिस्थितिमें युद्धके अवसरपर कहीं उन ऋषियोंका 
* उपदेश मत भूछ जाइयेगा | पाण्डवश्रेष्ठ |! आप पुरूरवासे 
भी अधिक बुडिमान हैं । कोई भी राज्ञा शक्तिमें आपकी 
समता नहीं कर सकता । आप धर्माचरणमें ऋषियोंसे भी 
आगे-हैं | शन्रुओंकों अधीन करनेमें आप वरुणके समकक्ष 
'हैं। आप जलके समान निर्मल और अपना जीवन-दान 
करके भी दूसरोंका हित करते हैं | मैं आशीर्वाद देता हूँ 
कि आप पृथ्वीसे क्षमा) सूर्यमण्डलसे तेज, वायुसे बछ और 
समस्त प्राणियोंसे आत्मघन प्रात्त करें | आपका शरीर खस्थ 
ओर चित्त प्रसन्न रहे | कोई भी काम करना हो तो पहले 
ठीक-ठीक विचार कर लीजियेगा | आपने कभी कोई पाप 
किया है) ऐसा मुझे स्मरण नहीं । इसलिये आप अवश्य 


आशीवांद देता हूँ कि 


कृतार्थ होकर आनन्दसे यहाँ छोटेंगे | अब आप जाइये। 


, आपका कल्याण हो ।? 


” राजा युधिष्ठिर विदुरजीकी बातोंकों सिर-आंखों चढ़ाकर 
भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यकों प्रणाम करके वनवासके 
लिये चल पड़े | माता कुत्तीकों प्रणाम कर उनसे भी आशा 
ले ली | जिस समय दुश्खातुरा द्रोपदी अपनी सास कुन्ती एवं 


अन्य महिलाओंसे विदा लेनेके लिये आर्यी, उस समय अन्त 


पुरमें बड़ा कोलाहल हुआ | माता कुन्तीने शोकाकुछ वाणीसे 


कहा--«बेटी | तुम ज्नियोंका धर्म जानती हो | इस घोर | प्र 


सड्कूटमें पड़कर दुःख मत करना | तुम खय॑ शील ओर 
सदाचारसे सम्पन्न हो । इसलिये पतियोंके प्रति तुम्हारे 
कर्तव्यके सम्बन्धमें शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है |. 
तुम खय॑ परम साध्वी; गुणवती ओर दोनों कुछोंकी भूषण 
हो । निर्दोष द्रोपदी | तुमने कोरबोंको शाप देकर भस्म नहीं 
किया) यह उनका सौभाग्य ओर तुम्हारा सोजत्य है | तुम्हारा 
मार्ग निष्कण्ठक हो । सुह्दाग अचल रहे। कुलीन स्निया 


_ अचानक दुःख पड़नेपर. घबराती नहीं। पातितत-घर्म 


सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा ओर सब्र प्रकारसे तुम्हारा मन्नछ 
होगा | एक बाते तुमसे कहनी है | तुम बनमें रहते समय 
मेरे प्यारे पुत्र सहदेवका विशेष ध्यान रखना । कहीं उसे - 


कष्ट न होने पात्रे ।? माता कुन्तीने पाण्डवोंसे कहा-धबेठो!..* 

तुमलोग घर्तपरायण, सदाचारी। भक्त) पापरहित ओर. 6 
देवताओंके पुजारी हो | तुमपर यह सह्ृट केसे आ पड़ा ह.._* 
अवदय ही यह प्रारब्धका दोष दे | तुमलछोगोंने तो ऐसा 
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कोई अपराध किया नहीं । यह अवश्य ही मेरे भाग्यका दोष 
है; क्योंकि तुम मेरी कोखसे निकले हो । अवश्य रुदुणं- 
सम्पन्न होनेपर भी तुम्हारे दुःख और सछूटका यही कारण 
है। हा कृष्ण | हा द्वारकाधीश | हा प्रभो | आप“ इस 
भयानक कष्टसे मेरी ओर मेरे महात्मा पुन्नोंकी रक्षा क्‍यों 
नहीं करते ? आप अनादि और अनन्त हैं। जो आपका 
निरन्तर ध्यान करते हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं---आपके 
सम्बन्धकी यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या केसे हो रही है ! 
मेरे पुत्र धार्मिक, गम्भीर; यशास््री और पराक्रमी हैं| उनके 


ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है. | भगवनू | इनपर 
दयां कीजिये | हाय रे, नीति और व्यवह्वरमें कुशल भीष्म) 


द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुलके नायकोंकी उपस्थितिमें 
ऐसी विपत्ति कैसे आ गयी १ ब्रेटा सहदेव | तू तो मुझे 
प्राणॉँसे भी अधिक प्यारा है | तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा | 
आ; आ; लोट आ |? 3! 

* माता कुन्ती अधीर होकर विछाप करने छगीं । उनके 
करुण-ऋन्‍्दनसे खिन्न होकर पाण्डबोने उन्हें प्रणाम किया 
और वनकी ओर चले | विदुरजीने कुन्तीको दैवकी प्रबलतता 
समझाकर शान्त किया और खबयं अत्यन्त आंत चित्तसे धीरे- 


. # भह्दाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ खं० महाभारत 


न्ध्य्य्ल|फब्द्य - 


श्स्क्््श्छ्य्य्च्ख्य्््लन्ड 


सभामें द्रौपदीको ले जाना, : उन्हें केश पकड़कर घसीटना 
आदि अत्याचार देखकर दुर्याधन आदिकी निन्दा करने 
'छूगीं और फफक-फफककर रोने छगीं.| वे बहुत देरतक 
अपना मुँह हाथपर रखकर इसी बातकी चिन्ता करती रहीं । 


पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी खिति: 
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चैद्ाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा धृतराष्टर 
अपने पुत्नोंका अन्याय सोचते-सोचते उद्विझ हो गये | एक 
क्षणके लिये मी उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी । किसी प्रकार 
चैन न मिलनेपर उन्होंने विदुरकें पास दूत भेजकर उन्हें 
बुल्वाया । विदुरजीके -आनेपर उन्होंने पूछा--“विदुर ! 


. कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठि; मीमसेन; अर्जुन) नकुछ,सहदेव) 


पुरोहित धौम्य और यशखिनी द्रौपदी--ये सब किस प्रकार 
बनमें जा रहे हैं; इस समय उनकी केसी चेष्टां है; यह सब 
में सनना चाहता हूँ |? ै 
._विदुरजीने कहा-महाराज ! यह तो स्पष्ट ही है कि 
आपके पुत्रोंने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य और वैभव छीन 
लिया है। फिर भी विचारशील घर्मराजकी बुद्धि धर्मसे 
विचलित नहीं हुईं है | इसीसे वे कपट्पूर्वक राज्यच्युत किये 
जानेपर भी आपके पुत्रोपर दयाका ही भाव रखते हैं।' 


वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रोंको बंद किये हुए हैं। ऐसा इसलिये 


कि कहीं उनकी छाछ-लछाल आँखोंके सामने पड़कर कोरव 
भस्म न हो जायें। इसीसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुँह वस्तते 


ढककर रास्तेमें चल रहे हैं | भीमसेनकी अपने बाहुबलका 
बड़ा अभिमान है | वे अपनेको बेजोड़ समझते हैं | इसलिये 
वे वनंगमनके समय शन्रुओंको अपनी बाँह फ्रैला-फेलाकर 
दिखातें जा रहे हैं कि समयपर ' मैं अपने बाहुबडका जोहर 


दिखाऊँगा । कुन्तीनन्दन अज्ुन धर्मराजके. पीछे-पीछे धूछ . ' 


उड़ाते चंल रहे हैं | इस प्रकार वे इस बातकी सूचना दे रहे 
हैं कि युद्धके समय शन्रुओऑपर केसी बाण-वर्षा करेंगे | इस - 
समय जैसे वह धूछ अलछग-अछग उड़ रही है, वेसे ही अर्जन 
शन्रुऑपर अछग-अछग बाण-वर्षा करेंगे | सहदेवने अपने 
मुँहपर धूल मल रक्‍्खी है. |. युधिष्ठिरके पीछे-प्रीछे चलकर 
मानो वे यह कह रहे.हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे । नकुछने 
तो अपने सारे शरीरमें ही धूछ मछ ली है | उनका अभिप्राय 
यह है कि मेरा सहज सुन्दर रूप देखकर कहीं मार्गकी स्त्रियाँ 
मोहित न हो जायें । द्रौपदी इस समय रजस्वला हैं| वे एक 


ही वल्न पहने) केश खोलकर रोते-रोते जा रही- हैं । उन्होंने... 


चलते समय कह्दा है कि (जिनके कारण भरी यह दुर्दशा हुई 
है, उनकी ल्तियाँ भी आजके चौदहवें वर्ष अपने स्वजरनोकी 


सभापत्े ] 


# पाण्डवॉकी वनय।त्राके बाद कौरवोंकी स्थिति # 


श्र५ 
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मृत्युसे दुःखित होकर इसी प्रकार हस्त्रिनापुरमें प्रवेश करेंगी |? 
सबके आगे-आगे चल रहे हैं पुरोहित घौम्य | वे नेऋत्य 
कोणकी ओर कुशोंकी नोक करके यमदेवतासम्बन्धी साम- 
मन्त्रोंका गायन कर रहे हैं | उनका अभिप्राय यह है कि 

रणभूभिमें कोरवोंके मारे जानेपर उनके गुरु-पुरोहिित भी इसी 
. प्रकारके मन्त्रोंका गान करेंगे | - 


“पाण्डवॉकी वनयात्रासे विकक होकर सभी नागरिक 
विल्यप करते हुए कह रहे हैं कि “हाय-हाय ! हमारे प्यारे 
सम्राट्‌ इस प्रकार वनमें जा रहे हैं | कुरुकुलके बड़ें-बूढ़ोंकी 
: इत मू्ख॑ताकों धिक्कार है। वे छोभवश धर्मात्मा पाण्डवोंको 

देशसे निकाल रहे हैं | हम तो इनके बिना अनाथ हो गये | 
इन अन्यायी कोरबोंकें साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं 
रही |? प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है ओर उधर पाण्डवोंके 
जाते ही आकाशमें बिना मेघके ही बिजली चमकी । प्थ्वी 
थरथरा गयी । बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया | 
नगरकी दाहिनी ओर उल्कापात हुआ । गीघ) गीदड़ और 
कोए आदि मांसभक्षी जीव देवाल्यों; बुजों, किलों और 
अटारियॉपर मांस एवं हृडियाँ डालने छगे | इन उत्पातों- 
का फल है भरतवंशका सत्यानाश | यह सब आपकी दुर्मति- 
' का फल है |?? जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कह 
रहे थे; उसी समय देव्षिं नारद बहुत-से ऋषियोंके साथ 
* यकायक वहाँ आ पहुँचे और यह भयानक बात कहकर चलते 
बने कि “दुर्योधनके अपराधके फलखरूप आजके चोदहवें वर्ष 
भीमछतेन ओर अर्जुनके हाथों कुरुबंशका विनाश हो जायगा ।' 


अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने द्रोणाचार्यको ही 
अपना प्रधान आभ्रय समझकर पाण्डवोंका सारा राज्य उन्हें 
सौंप दिया। द्रोणाचार्यने कह्द--'भरतवंशियों | पाण्डव 
देवताओं के पुत्र हैं | उन्हें कोई मार नहीं सकता | यह बात 
सभी ब्राह्मण कहते हैं | फिर भी धृतराष्ट्रके पुत्रोंने मेरी शरण 
ली है | इसल्यि इनके सह्ययक राजाओंके साथ में अपनी 
शक्तिके अनुसार इनकी पूरी-पूरी सहायता करूँगा। में 
शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भी 
यह काम करना पड़ रहा है । क्‍या करूँ) देव ही सबसे 
बलवान है | कोरवो ! पाण्डवोंको बनमें भेजनेसे ही तुम्हारा 
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काम पूरा नहीं हो गया | तुम्हें अपनी भल्ाईका प्रबन्ध शीघ्र 
करना चाहिये | तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है। यह चार 
दिनकी चाँदनी है | दो घड़ीका खिलवाड़ है | इससे फूलों 
मत | बड़े-बड़े यश करो | ब्राह्मणॉकों दान दो | जो कुछ बने; 
सुख भोग लो । चोदहवें वर्ष तुम्हें बड़े कष्टमें पढ़ना होगा |? 


द्रोणाचायंकी बात झुनकर ध्वृतराष्ट्रने कहा-- 
(विदुर ! गुरुजीका कहना ठीक है | तुम पाण्डवोंकों छोटा छाओ। 


यदि वे लोटकर न आवें तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक 


साथमें दे दो । ऐसा प्रबन्ध कर दो) जिप्से मेरे पुत्र पाण्डव 
वनमें सुखसे रहें |? यह कहकर वे एकान्तमें चले गये और 
चिन्ता करने रंगे | उनकी साँस लंबी चलने लगी ओर 
चित्त विहल हो गया । उसी समय सजझ्ञयने उनसे कहा कि 
“महाराज | आपने पाण्डवोंकों राज्यच्युत करके वनवासी बना. 
दिया; उनका घन-वेमव ओर भूमि इयिया ढी | अब आप 
शोक क्यों कर रहे हैं ?? घृतराष्ट्रने कहा--सज्ञय ! पाण्डवो- 
से बैर करके भी भला, किसीकों सुख मिल सकता है! वे 


युद्धकुशछ, बलवान और महारथी हैं |? 


सजञ्ञयने तनिक गम्भीर होकर कहा--महाराज | _ 


अब यह निश्चित है कि आपके कुलका तों नाश होगा ही; 
निरीह प्रजा भी न बचेंगी | भीष्मपितामह द्रोणाचार्य ओर 
विदुरजीने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्याधनकों बहुत रोका | 
फिर भी उस निल्‍ंजने पाण्डवोंकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा 
द्रौपदीको समामें बुछबाकर अपमानित किया । विनाशकाल 
समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय मी न्यायके 
समान दीखने छगता है। वह बात दृदयमें इतनी बेठ जाती 
है कि मनुष्य अनर्थयों खार्थ और खार्थकों अनर्थ देखने 
लगता है तया मर मिटता है । काल़ डंडा मारकर किसीका 
सिर नहीं तोड़ता । उसका बल तो इतना ही है कि वह 


६2. 


दिखलाने छगता है । आपके पुन्नोंने अयोनिजा, पतित्रता) | 5 ह 


अभिवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रोपदीकों भरी सभामें अपमानित 


काम दुष्ट दुयोधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर संकता। 


घुतराष्ट्रने फहा-सझ्ञय | मैं भी तो यही कहता 


_ ७- -अुि:# सा 
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हूँ । द्ोपदीकी आत॑ दृष्टिसे सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, 


हमारे पुत्रोँमे तो रक्खां ही क्या है ! उस समय घममचारिणी - 


द्रौपदीको सभामे अपमानित होते देखकर भरतवंशकी सभी 
सि्रियाँ गान्धारीके पास आकर करुणक्रन्दन करने लगी थीं । 
ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गये हैं। वे सायंकाल हवन न 
करके नागरिकोंकें साथ उन्हीं बातोंकी चर्चा करते हैं और 
दुखी होते रहते हैं | जिस समय भरी समभामें द्रोपदीके वस्त्र 


-खींचे गये थे; उस समय तूफान आ गया. । बिजली गिरी) * 


उल्कापात हुआ । बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण छग गया । 
सारी प्रजा भयभीत हो गयी थी । रथशाढामें आग छग 
गयी । मन्दिरोंकी ध्वजाएँ गिरने लगी । यशशाल्में सियारिनें 
(हुआँ-हुआँ? करने छर्गी । गधे रेकने छगे | ऐसे अपशकुन 
देखकर भीष्म) कृपाचार्य; सोमदत्त, बाह्वीक और द्रोणाचार्य 


सभाभवनसे . उठकर चले गये । विदुरकी सम्मतिसे मैंने 
द्रौरदीको मुँहमोँगा वर दिया और पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्थ जाने- 
की अनुमति दे दी | उसी समय विदुरने मुझसे कहा था कि 
द्रौपदीको अपमानित करनेके फलखरूप भरतवंशका नाश 
होगा । द्रौपदी दैवके द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। 
वह पाण्डवोके पीछे-पीछे फिरती है । यह महान्‌ अपमान ओर 
केश पाण्डब, यदुवंशी और पाश्चाल नहीं सहेंगे; क्योंकि - 
इनके सहायक और रक्षक हैं सत्यप्रतिश भगवान्‌ भीकृष्ण । 


* बहुत समझा-बुझाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये अन्तर्में 


यही सम्मति दी कि आप सबके भलेके लिये पाण्डवोसे सन्धि 
कर छीजिये | सज्य ! विदुरकी बात धर्मानुकूलछ तो थी ही; 
अर्थकी दृष्टिसे भी कम लामकी नहीं थी । परन्तु मैंने पुत्रके मोइमें 
पड़कर उसकी प्रसन्नताके लिये उनकी बातकी उपेक्षा कर दी । 


न््सकििसरपरफॉर-.ह 8 न न डे 


 समापवे समाप्त 


._ . हु, * 5०० न्‍ 


॥ भ्रीगणेशाय नमः |] - 


संक्षिप्त महाभारत 


>-क$०--फुंइकए---+क- 


पाण्डवोंका वनगमन ओर उनके प्रति प्रजाका प्रेम 


नारायणं नमस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमस। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान भीकृष्ण) उनके नित्य 
सखा नरस्वरूप नररत् अर्जुन) उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासकों 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपू्वक अत्त+ 
_करणको झुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये। 


जनमेजयने पूछा-महरषे ! दुरात्मा दुर्योधन) दुशशासन 
आदिने अपने मन्त्रियोंकी सहायतासे कपठ-चूतमें पाण्डवॉकों 
जीत लिया । इतना ही नहीं) उन्होंने वेरभाव बढ़ानेके लिये. 
भल्त-बुरा भी कहा | तदनस्तर मेरे पूर्वज पॉण्डवॉने इस 
विपत्तिमें पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया। उनके 
साथ वनमें कौन-कौन गये ! वे वनमें कसा बर्ताव करते ये; 
क्यो भोजन करते ये ओर कहाँ रहते थे ! वनमें उनके बारह | 
वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए ! परमसोभाग्यवती सत्यवादिनी ॥ 
राजकुमारी द्रौपदीने किस प्रकार वनके डु/खोंकों सहा १ है पा 
इन सब बातोौंका वर्णन करके मेरी उत्कण्ठा शान्त कीजिये | 


.. ही हैं कि दुष्ट पुरुषोके 
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वंशकी मर्यादा ओर अपने सुदृद-सम्बन्धियोंकों भी त्याग 


. चुका है | ऐसे अर्थ-छोलप) घमण्डी ओर क्रूरके शासनमें इस 


धब्बीका ही सर्वनाश निश्चित है | आओ, हम सब वहीं चलकर 
रहें जहाँ हमारे प्यारे महात्मा पाण्डव जाते हैं। वे दयाछु 
जितेन्द्रिय, यशस्वी ओर धर्मनिष्ठ हैं |? 


हस्तिनापुरकी जनता इस प्रकार आपसमें विचार करके 
वहँसे चल पड़ी और पाण्डवॉके पास जाकर बड़ी नम्नता- 
से हाथ जोड़ कहने छगी--'पाण्डवों ! आपलोगोॉका कल्याण 


हो | आपलोग हमें हस्तिनापुरमें दुःखं भोगनेके लिये छोड़कर 
स्वयं कहाँ जा रहे हैं ! आपलोग जहाँ जायेंगे, वहीं हम भी 


चुलेंगे | जबसे हमें यह बात मालूम हुईं है कि दुर्योधन 


आदिने बड़ी निर्दयतासे कपंट-यूतर्मे हराकर आपलोगोको 
वनवासी बना दिया है, तबले हमलछोग बहुत भयभीत हो 


 - गये हैं| इमें ऐसी अवस्थामें छोड़कर जाना उचित नहीं है। 


हम आपके सेवक) प्रेमी ओर हितेषी हैं । कहीं दुरात्मा 


. दुर्याधनके कुराज्यमें हमारा सर्वनाद्य न हो जाय | आप जानते 
साथ रहनेमें क्या-क्या हानियों हैं ओर - 


रहनेमें क्या-क्या लाभ हैं | जैसे संगन्धित 
पुष्पोंके तिछ और स्थान सुगन्वित हो जाते हैं 
वैसे ही मनुष्य भी 


बुरेके संगके अनुसार भला-बुरा.हो. 


. [ सं० महामारत 
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जाता है । दुशेंके संगसे मोहकी बृद्धि होती है और सत्पुरुषों- 
के साथसे घर्मकी | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि 
जानी) वृद्ध, दयाल) शान्त) जितेन्द्रिय और तपसी पुरुषोंका 
ही संग करें | कुलीन) विद्वान्‌ एवं धर्मपरायण पुरुषोंकी सेवा 


और उनका सत्संग शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी बढ़कर है । पापी 


पुरुषोंके दर्शन) स्पर्श) वार्तालाप करनेसे तथा उनके साथ 
जैठनेसे धर्म और सदाचारका नाश हो जाता है और उन्नतिके 
स्थानपर अवनति होती है । नीचोंके संगसे मनुष्योंकी बुद्धि 
नष्ट होती है और सत्पुरुषोंके संगसे वह उन्नत हो जाती है। 
पाण्डवों | जगतके गुप्त-से-गुप्त और भ्रेष्ठ महात्माओंने मनुष्य- 
के अभ्युदय और निःश्रेयसके लिये जिन गुणोकी आवश्यकता 
बतलायी है; छोक-व्यवहारमें जिन वेदोक्तः आचरणोौकी - 
आवश्यकता है वे .सब-के-सब आपलोगोम विद्यमान हैं। इस- 
लिये आप-जैंसे सत्पुरुषोंके साथ ही हमछोग रहना चाहते हैं, 


+ क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है |? 


प्रज्ञाकीबात सुनकर धर्मराज यु च्निष्ठिरने कहा-- 
मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन ! वास्तवर्म 
इमछोगोर्मे कोई गुण नहीं है? फिर भी आपलोग . 
स्नेह और दयाके वश होकर हममें गुण देख रहे हें 
और उसका वर्णन कर रहे हैं-यह बढ़े सोमाग्यकी 


॥ह । . बात है। मैं अपने माइयोंके साथ आपलोगोसे प्रार्थना करता 


हूँ; आप अपने प्रेम और कृपासे हमारी बात स्वीकार करें | 


इस समय हस्तिनापुरमें पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा 


विदुर, हमारी माता कुन्ती और गान्धारी तथा हमारे समी - 
संगे-सम्बन्धी सुदृदद्‌ निवास कर रहे हैं । जैसे हमारे लिये आप- 
लोग दुखी हो रहे हैं; वैसे ही उनके दृदयमें भी बढ़ा शोक-- 
बड़ी वेदना है । आपलोग हमारी प्रस्नताके लिये वहाँ लौट 
जाइये और उनका पालन-पोषण और देख-रेख कीजिये ! 
आपकलोग बहुत दूरतक आ गये, अब आगे न चले । मेरे जो 
स्वजन-सम्बन्धी आपलोगौके पास घरोहरके रूपमें रक्‍्खे हुए 
हैं, उनके साथ प्रेमका व्यवहार करें। मैं आपंलोगोंसे अपने 
हृदयकी सच्ची बात कह रहा हूँ। उन छोगोंकी रक्षा ही मेरा 
सबसे बड़ा काम है | आपलोगोंके वैसा करनेसे मुझे बढ़ा 
सन्तोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझँगा । 

जिस समय घर्मराज युधिष्टिरने अपनी प्रजासे यह बात 


आकुछताकी सीमा न रही और वे इच्छा न रहनेपरं भी 2 


कही; उस समय सब लोग बढ़े आर्त्तस्वरसे 'हाय ! हाय |!! पुकार । हू 
उठे | पाण्डवोके गुण) स्वभाव आदिका स्मरण करके उनकी... 


चनपर्व ] $ घमराज युधिष्टिरका ब्राह्मणोले संवाद और शौनकजीका उपदेश # श्र 


पाण्डबोंके आग्रहसे छौट आये । जब्र पुरजन लौट गये; तब॒ वह रात बितायी | उस समय बहुतससे ब्राक्षण प्रेमवश 
पाण्डव रथपर सवार होकर गजल्जा-तटपर प्रमाण नामक बहुत पाण्डवोके पास आये, उनमें बहुत-से अभिक्ञेत्री ब्राह्मण भी: 
बढ़े बरगदके पास आये | उस समय सन्ध्या हो चछी यी। थे । उनकी मण्डलीमें बैठकर पाण्डवॉने विभिन्न प्रकारकी 
वहाँ उन्होंने हाय-मुँह धोया ओर केवछ जलूपान करके ही चर्चा करते हुए वह रात बिता दी। । 


ध्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंसे संबांद ओर शोनकजीका उपदेश 


वैशस्पायनजी कहते हें जनमजय ! रात बीत गयी । 


पाण्डव नित्यकर्मसे निवृत्त हुए | जब उन्होंने वनमें जानेकी 
तैयारी की; तब धर्मराज युधिष्टिरने ब्राक्मणोंसे _कहा-- 
महात्माओ | इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व श॒त्रुओंने 
छीन लिया है | हम कन्द-मूल-फछका भोजन करते हुए, वनमें 
निवास करने जा रहे हैं | वनमें बड़े-बड़े विष्न ओर बाघाएँ 


हैं। इसलिये. आपलोगोंकोीं वहाँ बड़ा कष्ट होगा | इसलिये 


. आपलोग अब अपने-अपने अभीष्ट स्थानको जायें ।? ब्राह्मणोनि 
कहां--“राजन | प्रेमके कारण हमछोग आपके साथ रहना 
चाहते हैं | हमें आप अपने पास रखनेकी झपा कीजिये । 
धर्मराज | हमारे पालन-पोषणके सम्बन्धर्म आप तनिक भी चिन्ता 
न करें; हम अपने-आप अपने भोजनका प्रबन्ध कर लेंगे ओर 
आपके साथ वनमें रहेंगे | वहाँ बड़े प्रेमसे अपने इृष्टदेवका 
ध्यान करेंगे; जप करेंगे, पूजा करेंगे; उससे आपका कल्याण 
होगा । वहाँ सुन्दर-सुन्दर कथाएँ सुनाकर बढ़े सुखसे वनमें 
विचरेंगे |? धर्मराजने कहा--महात्माओ | आपलोगोका कहना: 
ठीक है । मैं सर्वदा ब्राह्मणोंमें ही रहना चाहता हूँ। परन्तु 
इस समय मेरे पात धन नहीं है | इसलिये छाचारी है | भल्त) 

: मैं यह बात कैसे देख सकूँगा कि आपलोग स्वयं अपने भोजनका 

प्रबन्ध करें । हाय ! हाय ! मेरे कारण आपलोगोंकों कितना: 

कष्ट होगा !? द - 
जब धर्मराज युधिष्टिरने इस प्रकार शोक प्रकट किया और 
उदास होकर ए्श्वीपर बैठ गये; तब आत्मशानी शौनकने उनसे 
कहा --<राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्योके सामने मतिदिन सैकड़ों ओर 
हजारों शोक तथा मयके अवसर आया करते हैं? शानियोके सामने” 
नहीं | आप-जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरोसे कर्म-बन्धनमें नहीं 
पड़ते । वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं। आपकी चित्तइत्ति यम) 
नियम आदि अधज्ञयोगसे परिपुष्ट है। भुति ओऔर 


मानसिक दुःख उसे प्रभावित नहीं कर सकता | महात्मा जनकने 
जगत्‌को शारीरिक और मानसिक दुश्खसे पीड़ित देखकर 
उसकी शान्तिके लिये यह बात कही थी। आप उनके वचन 
सुनिये । शरीरके दुःखंके चार कारण हैं--रोगं) दुःखद 
वस्तुका स्पर्श, अधिक परिश्रम और अमिल्षित वस्तुका न. 
मिलना । इन निमित्तोसे मनमें चिन्ता हो जाती है और 
मानसिक दुः्ख ही शारीरिक दुशखका रूप घारण कर लेता है। 
लोहेका गरम गोला यदि घड़ेके जल्में डा दिया जाय तो वह 
जल भी गरम हो जाताहै | वैसे ही मानतिकपीड़ासे शरीर मी 
व्ययित हो जाता है | इसलिये जैसे जलके द्वारा अमिको शान्त 
किया जाता है; वेसे ही ज्ञानके द्वारा मनकों शान्तरखना 
चाहियें | मनका दुःख मिट जानेपर शरीरका हु 
मिट जाता है | मनके दुःखी होनेका कारण है स्नेह | 2 
कारण ही मनुष्य विषयोंमें फँसताहै और अनेकों प्रकारके हु 
भोगने लगता है | स्नेहके कारण ही दुःख, 
विकारोंकी प्राप्ति होती है | स्नेहके कारण ही विषयोकी से 
अनुभव होता है ओर फिर उनमें राग हो जाता 


जो अपनेको त्यागी कहता है) वह त्यागी नहीं है। 
सच्चा त्यागी तो वह है; जो विषयोंके मिलनेपर 
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# महाजनो येन गतशः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


#१७३७९३६०३९७०६, 


तृष्णा ही समस्त पापौंका मूल है। उद्वेंगकी जननी है। 
अधर्मसे पूर्ण ओर भयझ्कर है । मूर्ख इसका त्याग नहीं 
कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढौ नहीं होती । यह शरीरके 
साथ मिटनेवाली बीमारी है । इसका त्याग करनेसे ही सच्चा 
सुख प्राप्त होता है.। जैसे छोहेके भीतर प्रवेश करके आग 
उसका नाश कर देती है, वैसे ह्वी प्राणियोंके दृद॒यमें प्रवेश 
करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और खयं 
कभी नहीं मिटती । जैसे इंघन अपनी ही आंगसे भस्म हो 
जाता है, बेसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभसे ही नष्ट हो 
जाता है । जैसे प्राणियोंके सिरपर म्त्युका मय सर्वदा सर्वार 
रहता है वैसे ही धनी पुरुषोंको राजा) जल) अम्रि) चोर और 
कुठम्बका भय सदा ही बना रहता है । जेसे मांसको आकाशर्मे 
_ पक्षी) भूमिपर हिंसक जीव और जलमें मगर-मच्छ खा जाते 
हैं वेसे ही घनी पुरुषके धनकों भी सब कहीं दूसरे छोग ही 
भोगा करते हैं| मू्खोंकी तो बात ही क्या, बड़े-बड़े बुद्धिमानेंकि 
लिये मी धन अनर्थका ही कारण है । वे धनसे सिद्ध होनेवाले 
फरल्के लिये कर्ममें छग जाते हैं और अपना परम कल्याण 
करनेमें असमर्थ हो ज़ाते हैं | सभी प्रकारके घन छोभ) मोह) 
कंजूसी, घमण्ड, देकड़ी) मय और उद्देगको बढ़ानेवाले हैं। 
: घनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें ओर खर्च करनेमें भी बड़ा 
दुशखख संहना पड़ता है । घनके लिये छोग एक-दूपतरेके प्राण ले 
ेते हैं | यदि घन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए 
शत्रुके समान है | उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। 
घनकी चिन्ता करना अपना नाह करना है | इसीसे अजञानी 


सर्वदा असम्तुष्ट रहते हैं और शानी सन्तुष्ट | धनकी प्यास कभी . 


बुझती नहीं | उसकी ओरसे मुँह मोड़ लेना ही परम सुख है। 
रचा सन्‍्तोष ही परम शान्ति है | धर्मराज! जवानी) सुन्दरता; 
जीवन) रक्ोंकी राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों 
का समरागम--सभी अनित्य हैं | बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हें कभी 
नहीं चाहता | इसलिये उचित यह है कि सब प्रकारके संग्रह- 
परिग्रहका परित्याग कर दे; और त्याग करनेके कारण जो कुछ 
भी कष्ट उठाना पढ़े; प्रर्ज्नतासे उठावे । अबतक जगतूमें कोई भी 


संग्रही अपने संग्रहके कारण सुखी नहीं देखा गया है | इसलिये . 


घर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं? जो प्रारब्धसे 
प्राप्त व॒स्द॒में ही सन्तुष्ट है। घर्म करनेके लिये भी धन 


 क्मानेकी अपेक्षा न कम्ताना ही अच्छा है। जब अस्तमें 


कीचड़को धोना ही पढ़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाय ! 


उकननमकान»नन»नननकनल्कनकनल कान मनन न कक कक न न न न न न न न न न रन रन कर कककनमल्म्म्ग्क्म्म्स््ट्ट्ययप््ट्स्स्स्च््स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्स्् + , 


 हूग जाती है और बार-बार उसे पानेकी तृष्णा होती है । यह 


घर्मराज | इसलिये आप किसी भी वस्तुकी इच्छा मत कीजिये 
यदि आप अपने धर्मपर अटछ रहना चाहते हों तो धनकी 
इच्छा सर्वया त्याग दें |? 


युधिष्टिरने कहा--आक्षणो ! मैं इसलिये घन नहीं 
चाहता कि उसका खय॑ उपभोग करूँ. मैं तो केवल 
ब्राह्मणॉंका भरण-पोषण चाहता हूँ । मेरे चित्तमं घनका लोभ 
तनिक भी नहीं है। महात्मन्‌ | मैं पाण्डुवंशी गहसथ हूँ। 
ऐसी अवस्थामें अनुयायियोंका पाछन-पोषण केसे न करूँ। 
ग्रहस्थ पुरुषके मोजनमें सभी प्राणी हिस्सेदार हैं | गरहर्थके लिये 
यह घर्म है कि वह संनन्‍्यासी आदि उन छोगोंको मोजन 
करावे जो अपने हायसे अन्न नहीं पकाते । सत्पुरुषोंके घरमें 
तिनकोंके आसन, बैठनेके स्थान/। जछ और मीठी बातका 
कभी अभाव नहीं होता । दुश्खीकों सोनेके लिये शय्या, थके- 


' मँदिके लिये बेठनेकों आसन) प्यासेको पानी और भूखेको 


भोजन तो देना ही चाहिये | यह सनातन धर्म है कि जो अपने 
पास आवे, उसे प्रेममरी दृष्टिसे देखे । मनसे उसके प्रति 
सद्भाव करे | मधुर वाणीसे बोले और उठकर आसन दे। 
अतिथिको आता हुआ देखकर अगवानी ओर सत्कार तो करना 
ही चाहिये | जो गहस्थ अग्निहोत्र, गो; जातिवाले, अतिथि, 
भाई-बन्घु) त्ली-पुत्र ओर सेवकोंका सत्कार नहीं करता उसे वें 
जल डालते हैं |. गहस्थ देवता और पितरोंके लिये भोजन 
बनावे । उन्हें अर्पण किये बिना अपने काममें नहीं लाना 
चाहिये । कुत्ते, चाण्डाल ओर पक्षियोंके लिये भी निकाल दे। 
यह बलिवेश्वदेव कर्म है। बलिवेश्वदेव करके ओर दूसरोंको 
खिलाकर खाना ही अम्रतभोजन है। अतिथिको प्रेमकी 


दृष्टिसे देखे, मनसे “उसका भला चाहे, संत्य और मीठी 


वाणीसे बोले; हाथोंसे उसकी सेवा करे ओर जानेके समय उसके 


पीछे-पीछे चले | इसका नाम पश्नदक्षिण यश है | कोई अनजान . 


मनुष्य यका-माँदा मार्गम चला आ रहा हो तो उसे बढ़े प्रेमसे 
खिलाना-पिलाना चाहिये | यह महान पुण्य कार्य है। जो 
पुरुष ग्हस्थाअ्ममे रहकर इस प्रकारका व्यवहार करता है। 
वही अपने घर्मका पालन करता है | हमारे-जेसे ग्रहस्थको 
आप इससे भिन्न धर्मका उपदेश केसे कर रहे हैं ! 


शौनकजीने कहा-सचमुच इस जगतूकी चाल _ 


उल्टी है | आप-जैसे सत्पुरुष दूसरोंकों खिलाये बिना स्वयं 


खाने-पीनेमें संकोच करते हैं. ओर दुष्टलोग अपनापेट भरनेके « 
लिये दूसरोंका इक भी खा जाते हैं। इन्द्रियाँ बड़ी बलवान... 
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वनप ] # पुरोहित घौस्यके आदेशाजुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना और अक्षय पात्रकी प्राति *» रह । 


हैं, मनुष्य उनके फंदेमें फँसकर ऐसा मूढ़ हो जातां है कि 
उसे मार्ग-कुमार्गका ज्ञान नहीं रहता | जिस समय इन्द्रिय और 
विषयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मनक्रे 
* रूपमें जाग्रतू हो जाते हैं | मन जिस इन्द्रियके विषयक्ते पास 
जाता है, उसीको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है और 
. प्रयत्ञ भी होने छूगता है | संकल्पसे कामना उत्पन्न होती है 
और विषयोंका संयोग रहता ही है | इन दोनोंसे पुरुष विवश 
हो जाता है ओर रूपके लोमसे पतिज्ञेके समान आंगमें गिर 
पड़ता है | वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रिय और 
जननेन्द्रियके भोगेमिं इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे 
अपने-आपकी भी याद नहीं रहती .। अज्ञानके कारण कामनाएँ; 
कामनापूर्ति होनेपर तृष्णा; तृष्णाके कारण अनेकों प्रकारके 
उचित-अनुचित कर्म होने लगते हैं | फिर तो कर्मोंक़े अनुसार 
अनेक योनियोंमें भटकना. अनिवार्य हो जाता है । ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जलचर यछचर ओर नभचर प्राणियोंर्मे उसे 
.चकर काटना पड़ता है | यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त 
प्राणियोंदी होती है | जो छोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्यका पालन 


करते हैं ओर जगत्‌के चकरसे. मुक्त होना चाहते हैं, उन 


पुरोहित धोम्यके आदेशालुसार य्रुधिष्ठिककी सयोपासना और अश्वय पात्रकी प्राप्ति 
->अमिरिक्षरं-- 


वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! शोनकजीका 


यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धोम्यके " 


पास आ गये और अपने माइयोंके सामने ही उनसे कहने छगे- 
: (डसगवन ! वेदोंके बड़े-बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ-साथ 
वबनमें चल रहे हैं | उनके पालन-पोषणकी मुझमें सामर्थ्य नहीं 
है, इससे में बहुत दुःखी हूँ। न तो मैं उनका पालने-पोषण 
ही कर सकता हूँ ओर न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ । ऐसी 
परिस्थितिमें मुझे वया करना चाहिये; आप कृपा करके यह 
बतलाइये |? घर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर पुरोद्दित धोम्यने 
योगदृष्टिसे कुछ समयतक इस विषयपर विचार किया | 
तदनन्तर घर्मराजक्ो सम्बोधन करके कहां--धर्मराज | संशिके 
प्रारम्भम॑ जब सभी प्राणी भूखसे व्याकुल हो रहे थे, तब 
भगवान्‌ सूर्यने दया करके पिंताके समान अपने किरण-करोंसे 
प्रथ्वीका रस खींचा ओर फिर दक्षिणायनके समय उससें प्रवेश 
किया । इस. प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब 
चन्द्रमाने उसमें ओषधियोंका बीज डाछा और उसीके फल- 
स्वरूप अन्नकी उत्पत्ति हुई | उसी अज्नसे प्राणियोंने अपनी 


५ २ हि 
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बुद्धिमानोंकी बात सुनिये | कर्म करो ओर कर्म छोड़ दो) ये 
दोनों ही बातें बेदाज्ा हैं | इसलिये कर्मके अधिकारी वेदाश 
समझकर ही कर्म करें ओर उसका त्याग करनेवाले मी 
वेदाशा समझकर ही उसका त्याग करें | कर्म करने ओर न 
करनेका--प्रद्ति ओर निइत्तिका आग्रह अपनी बुढिके 
अभिमानपर नहीं करना चाहिये | घर्मके आठ मार्ग ह-यर, 
अध्ययन; दान; तपस्या) सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह 
निरलोभता; इनमें पहले चार कर्मरूप हैं और पिछले चार 
मनोमावरूप । इनका अनुष्ठान मी कर्तव्यबुद्धिसें अभिमान 
छोड़कर ही करना चाहिये | जो लोग संततारपर विजय प्राप्त 
करना चाहते हैं, उन्हें मलीभाँति इन नियरमोंका पालन करना 
चाहिये--झुद्ध संकल्प) इन्द्रियोपर नियन्त्रण; ब्रह्मचर्य-अ्िंसा 
आदि व्रत, गुरुदेवकी सेवा; भोजनकी झुद्धि ओर नियमितता) 
सत्‌-शाज्जों का भद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्मफलका परित्याग और . 
चित्त-निरोध-) इन्हीं नियमोके पालनसे बड़े-बड़े देवता अपने- 
अपने अधिकारमें स्थित हैं। घर्मराज! आप भी इन नियमों 
ओर तपस्याके द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिये, जिएसे ब्राह्मणक  « 
भरण-पोषणकी शक्ति प्राप्त हो जाय । 
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भूख मिटायी | धर्मराज | कुहनेका तालय यह है कि सूर्यकी 
कृपासे अन्न उलन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी रक्षा 
करते हैं | वही सब्रके पिता हैं । इसलिये तुम मगवान्‌ सकी. 
द् ग्रहण करो ओर उनके कृपाप्रसादसे ब्राह्णाका पोषप. ७» 
करो |? 

पुरोहित धोम्यने घर्मराजक़ों सूर्यको आराधन- 
पद्धति बतछाते हुए कहा--मैं तुम्हें सर्यके एकसो आठ... . 
नाम बतल्ाता हूँ | सावधान होकर भ्रवण करो--सूर्य) अर्यमा, 
भग त्वष्टा; पूषा; अ॒क) सविता, रवि; गभस्तिमान; अज) 
काछ, मृत्यु, घाता, प्रभाकर, प्रथ्वी-जल-तेज-वायुआकाश: 
स्वरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र; बुध, मंगल, इन्द्र) विवस्वान३ 
दीपतोंश, श्चि। सोरि) शनेश्वर) ब्रह्मा) विष्णु 
स्कन्द) यम) वद्युत) अभि, जाठर अपमि; ऐन्धन 
तेजस्पति, घर्मष्वज) वेदकर्ता) वेदाड) वेदबाहन; सत्य, 
द्वाप, कि) का) काष्ठा) मुहूर्त) क्षपा, या) 


२३२ 


# महाजनो येन गंतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


>> न मनन न न न न >> ७७७ 


विश्वकर्मा, तमोनुद) वरुण) सागर; अंश) जीमूत, जीवन) 
अरिह्दा) भूताभ्रेय) भूतपति, सर्वक्ोकनमस्क्ृत) खष्टा) 'संवर्तक 
वहि) सर्वादि, अछोछ॒प, अनन्त, कपिछ) भानु$ कामद) 
सर्वतोमुख, शय) विशाल, वरद) सर्वेधातुनिषेचिता, मन) 
सुपर्ण, भूतादि, शीक्रण) प्राणघारक) घन्वन्तरि, धूमकेठ; 
आदिदेव; अदितिपुत्र; दादशात्मा; अरबविन्दाक्ष, माता-पिता 
पितामह-स्वरूप, खर्गद्वार,प्रजाद्वार/मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता) 
प्रशान्तात्मा; विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा; सूक्ष्मात्मा, 
भैन्रेय और करुणान्वित | धर्मराज | अमित तेजस्वी एवं कीर्तन 
करने योग्य भगवान, सूर्यके ये एक सौ आठ नाम हैं। स्वयं 
ब्रह्माजीने इनका वर्णन किया है| इन नार्मोंका उच्चारण करके 
भगवान सूर्यको इस प्रकार नमस्कार करना चाहिये | समस्त 
देवता; पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं; असुर) राक्षस 
और सिद्ध जिनकी वन्दना करते हैं, तपाये हुए. सोने और 
अग्निके समान जिनकी कान्ति है; उन मगवान्‌ भास्करको मैं 
अपने हितके लिये: प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सुयोदयके 
समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है उसे स्त्री) पुत्र) 
घन) रलोंकी राशि, पूर्वजन्मका स्मरण) घै्य और श्रेष्ठ बुद्धिकी 
प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्न होकर झुंछ और एकाग्र मनसे 
भगवान सूर्यक्ी इस स्त॒ुतिका पाठ करता है) वह समस्त 
शोकोसे मुक्त होकर अभीष्ट बस्तु प्राप्त करता है ।? 

पुरोहित घोम्यंकी यह बांत सुनकर संयमी एवं दृद्त्रती 
धर्मराजने शास्त्रोक्त सामग्रियोंसे भगवान्‌ सूर्यकी आराधना 
और तपस्या की । वे खान करके भगवान्‌ सूर्यके सामने खड़े 
हुए और आचमन) प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्यकी 
स्तुति करने छंगे। युधिष्ठिरने कहा--“सूर्यदेव ! आप सारे 
* जगतके नेत्र हैं | समस्त्र प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही 
समस्त प्राणियोंके मूल कारण और कर्मनिष्ठोंके सदाचार हैं। 
सांख्यनिष्ठ और योगनिष्ठाके उपासक अन्त आपको ही प्राप्त 
होते हैं| आप मोक्षके खुले द्वार हैं ओर मुम॒क्षुओंके परम 
आश्रय हैं | आप ही समस्त छोकोंको धारण करते, प्रकाशित 
करते पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थके पालन करते 
हैं | अबतकके बड़े-बड़े ऋषियोंने आपकी पूजा की है ओर 
अब भी वेदश ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मन्त्रोंके द्वारा समयपर 
आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध; चारण) गन्धवे; यक्ष) 
गुह्मक और पन्नग आपसे बर प्राप्त करनेकी अभिलाषासे 
- आपके दिव्य रथके पीछे-पीछे चलते हैं । तैतीस देवता) विर्वे- 
देव आदि देवगण) उपेन्द्र ओर महेन्द्र भी आपकी आराधना- 


रु .. सेहोंठिद्व हुए हैं। विद्यापर कससबृकके पुष्पोंसे आपकी 


, पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं । गुहमक) पितर) 


देवता मनुष्य) सभी आपकी पूजा करके गोरवान्वित होते हैं । 
आठ वसु) उन्‌चास मरुहण, ग्यारह रुद्र, साध्यगण ओर 
वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधनासे श्रेष्ठताको प्राप्त . 
हुए हैं | बह्मलोकसे लेकर एरथ्वीपर्यन्त समस्त लोकोमें ऐसा 
कोई भी प्राणी नहीं, जो आपसे बढ़कर हो | यों तो बहुत 
बड़े-बड़े शक्तिशाली जगतमें निवास करते. हैं | परन्तु आपके 
प्रभाव और कान्तिके सामने वे नहीं ठहर सकते | जितने भी 
ज्योतिर्मय पदार्थ हैं; वे सब आपके अन्तर्गत हैं | आप समस्त 
ज्योतियों के स्वामी हैं. उत्य; सत्व ओर सप्री सात्तिक भाव 
आपमें ही प्रतिष्ठित हैं | भगवान्‌ विष्णु जिस चक्रके द्वारा 
असुरोंका घमण्ड चूर्ण करते हैं; वह आपके ही अंशसे बना 
हुआ है । आप प्रीष्म-झतु्में अपनी किरणोंसे समस्त 
ओषधि, रस और प्राणियोंका तेज खींच लेते 


हैं और वर्षा ऋतुमें छोटा देते हैं; वर्षा ऋतुर्मे आपकी 


ही बहुत-सी किरणें तपती हैं; जलाती हैं और गजती हैं | वे 
ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादल के रूपमें बरसती मी हैं। 
जाड़ेसे ठिठ॒रते हुए पुरुषको अभिसे; ओढ़नोंसे और 'कंबोसे 
बैसा सुख नहीं मिलता जेता आपकी किरणोंसे मिलता है। 
आप अपनी रह्मियोंसे तेरह दीपवाली प्रथ्वीको प्रकाशित करते 
हैं| आप बिना किसीकी सहययताकी अपेक्षाके तीनों छोककि 
हितमें लगे रहते हैं | यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत्‌ 
अन्धा हों जाय । धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी क्मोमें 


- किसीकी प्रवृत्ति ही न हो | ब्राह्मणादि छ्विजाति संस्कार) यश) 
मन्त्र) तपस्या और वर्णाअ्रमोचित कर्म आपकी झपासे ही 


करते हैं | ब्रह्माका एक दिन एक. हजार युगका होता है। 
उसके आदि-अन्तके विधाता भी आप ही हैं | मनु) मनुपुत्र) 
जगत) मनुष्य, मन्वन्तर और ब्रह्मादि समर्थोके भी स्वामी 
आप ही हैं | प्रछ्वयका समय आनेपर आपके क्रोधसे ही संवर्तक 
अभि प्रकट होता है और तीनों छोकोंको जलाकर आपमें 


स्थित हो जाता है । आपकी किरणॉसे ही रंग-बिरंगे ऐरावत 


आदि मेघ और बिजलियों पैदा होती हैं तथा प्रढय करती हैं। 
आप ही बाएह रूप बनाकर द्वादश आदिर्योंके नामसे प्रति 
हैं प्रछयके समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोसे 
सुखा लेते हैं | इन्द्र, विष्णु). रुद्र, प्रजापति, अमि) सहम 


'मन,; प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप दी 4 
हंस) सबिता) भानु; अंज्ुमाली, बृषाकपि) विवस्वान५ मिहिरे | 


पूषा; मित्र तथा धर्म हैं | आप ही सहस्तरदिम) आदित्य) 


्क् 


तृपन) गोपति) मार्तण्ड; अक; रवि) सूर्य) शरण्य एव ः 
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चनपब | # घृतराष्ट्रके करीधित होनेपर विदुरका पाण्डवॉके पास जाना और उनके बुलाने पर लौट आना # २३३ हर. 


दिनकर हैं | आप ही दिवाकर; सप्तसत्ति; घामकेशी, विरोचन, 
आशुगासी, तमोन्न ओर हरिताइव कहलाते हैं | जो सप्तमी 
अथवा षष्ठीके दिन प्रसन्नता ओर मक्तिसे आपकी पूजा करता 
है तथा अह्लार. नहीं करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | 
जो अनन्य चित्तसे आपकी पूजा ओर नमस्कार करते हैं उन्हें 
.आधि, व्याधि तथा आपत्तियाँ नहीं सतातीं | आपके भक्त 
समस्त रोगोंसे रहित, पापोंसे मुक्त, सुखी ओर चिरजौवी होते 
हैं। हे अन्नपते ! मैं भ्रद्धापूवक सबको अन्न देना और सबका 
आतिथ्य करना चाहता हूँ । मुझे अन्नकी कामना है | आप 
कृपा करके मेरी अमिछाषा पूर्ण कीजिये । आपके चरणोंमें 
रहनेवाले माठर, अरुण) दण्ड आदि उन अनुचरोंको मैं 
प्रणाम करता हूँ जो वज्र, बिजली आदिके प्रवर्तक हैं | क्षुमा; 
मैत्री आदि अन्य भूतमाताओंकों भी मैं प्रणाम करता हूँ । 
वे मुझ शरणागतकी रक्षा करे |! 


जब धर्मराज युधिष्टिरने सुंवनभास्कर भगवान्‌ अंशवुमाली 


की इस प्रकार स्तुति की) तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अभिके 


घृतराष्टके क्रोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और उनके बुलानेपर छोट आना 


>-++कछक->---+ 


पैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब पाण्डव 
» बनमें चले गये, तब प्रशाचक्षु धृतराष्ट्रके चित्तमें बढ़ी उद्दिमता 
म० आं० ३०--- 


समान देदीप्यमान शरीविग्रहसे उनको दर्शन दिया ओर कश- 
ध्युधिष्ठिर ! तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो | में बारह वर्षतक तुम्हे. 
अन्नदान करूँगा । देखो, यह तॉबेका बत॑न मेँ तुम्हें देता हूँ। - 
: तुम्हारे रखोईघरमें जो कुछ फल) मूल, शाक आदि चार 


प्रकारकी भोजनसामग्री तैयार होगी वह तबतक अक्षय रहेगी 
जबतक द्रौपदी परसंती रहेगी | आजके चौदहवें वर्षमे तुम्हें 
अपना राज्य मिल जायंगा |? इतना कहकर भगवान, सय 
अन्तर्धान हो गये । 


जो पुरुष संयम और एकाम्रताके साथ किसी अमिलाषासे 


इस स्तोत्रका पाठ करता है; भगवान्‌ सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण 


करते हैं | जो बार-बार इसका घारण ओर भ्वण करता है 


उसे उसकी अभिव्टषाके अनुसार पुत्र; घन; विद्या -आदिकी 
प्राप्ति होती है | स्त्री) पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ 


करे तो घोर-से-घोर संकटसे भी छूट जाता है | यह स्व॒ति ह 


ब्रह्मासे इन्द्रको, इन्द्रसे नारदको, नारदसे घोम्यको और 
धोम्यसे युधिष्टिरको प्राप्त हुई थी | इससे युधिष्टिरकी सारी 


अमिलाषाएँ पूर्ण हो गयीं | इस स्तोन्रके पाठसे संग्राममें विजय॒ 


और धनकी प्राप्ति होती है; सारे पाप छूद जाते हैं ओर 
अन्तमें सूर्यल्लोककी प्रात होती है। 


जनमेजय ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्टिने भगवान्‌ 
. सूर्यसे वर ग्रात्त किया | तदनन्तर जलूसे बाहर निकलकर 


पुरोहित घौम्यके चरण पकड़ लिये ओर भाइयोंका आलिज्ञन 
किया । तदनन्तर वह पात्र द्रौपदीको दे दिया। रसोई तैयार 
हुईं | थोड़ा-सा पकाया हुआ अन्न भी उस पाज्रके- प्रमावसे 
बढ़ जाता और अक्षय हो जाता | उसीसे घर्मराज युधिष्ठिर 
ब्राह्मणॉकोी भोजन कराने छगे | धर्मराज युधिष्टिर ब्राह्मणके 
भोजनके पश्चात्‌ भाइयोंकों खिलाकर तथ यशंसे बचे हुए 


अम्ृतके समान अन्नका भोजन करते । युधिष्टिरके बाद द्रौपदी : जे 
भोजन करती । तब उस पात्रकां अन्न समाप्त हो जाता | इस... 
प्रकार युधिष्ठिर भगवान, सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त करके 


ब्राह्मणॉंकी अमिलाषा पूर्ण करने लगें । पवोपर यज्ञ होने 
लगे । कुछ दिनोंके बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वनकी. 
यात्रा की | 


और जलन होने लगी । उन्होंने परम का रे 
बिदुरको बुछाया और उनसे कह्-- भा ई विदुरे | तुम्दयरी बुद्धि 
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तीनोंके फलकी प्राति धर्मसे ही होती है। राज्यकी जड़ है 
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महात्मा शुक्राचार्यके समान शुद्ध है; तुम सूहष्म-से-सूह्म और 
श्रेष् धर्मको समझते हो | कोरव ओर पाण्डव तुम्हारा सम्मान 
करते हैं ओर दोनोंके प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है । अब तुम 
कोई ऐसा उपाय बतलाओ) जिससे दोनोंका ही हिते-साधन हो | 
अब पाण्डवोंके चले जानेपर मुझे क्या करना चाहिये १ प्रजा 
किस प्रकार हमलोगोंसे प्रेम करे. १ पाण्डव भी क्रोधित होकर 
हमलोगोंकी कोई हानि न कर सकें) ऐसा उपाय तुम बताओ |? 


घर्म | आप धर्ममें स्थित होकर पाण्डवॉकी ओर अपने पुत्रोंकी 


रक्षा कीजिये | आपके पुत्रोंने शकुनिकी सछाहसे मरी सभामें 


घर्मका तिरस्कार किया है; क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिरको कपट- 
चूतसे हराकर उन्होंने उनका सर्वख छीन लिया है। यह बड़ा 


. अधघर्म हुआ | इसके निवारणका मेरी दृष्टिम एक ही उपाय 


है | वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप ओर कछड्टसे छूटकर प्रतिष्ठा 
प्राप्त करेगा | वह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोंका जो कुछ 


छीन लिया है, वह सब उन्हें दे दिया जाय | राजाका यह , 


परम घ्॒म है कि वह अपने हकमें ही सन्तुष्ट रहे, दूसरेका हक 


* ,न चाहे । जो उपाय मैंने बतछाया है:उससे आपका लाञ्छन 
छूट जायगा। भाई-भाईमें फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी 


# महाज़नो येन गतः स॑ पन्‍न्‍्थाः # 


.[ सं० महामांरत 


नहीं होगा । यह काम आपके लिये सबसे बढ़कर है कि. आप 


पाण्डवोको सन्तुष्ट करें ओर शकुनिका अपमान करें | यदि 
आपके पुत्रोंका सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र-से- 


शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये | यदि आप मोहवश ऐसा 


नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंशका नाश हो जायगा | यदि आपका 
पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतासे पाण्डबोंके साथ रहना खीकार कर ले 
तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजाके सुखके लिये 
उस कुछकलझ और दुरात्माको केद करके युधिष्ठिरको 
राजसिंहासनपर बैठा दीजिये | युधिष्ठिरके चित्तमें किसीके प्रति 
राग-द्वेष.नहीं है, इसलिये वे ही धर्मपूर्वक प्रथ्वीका शासन करे | 
यदि सब छोग मेल-मिलापसे रह सके तो प्रथ्वीके सभी-राजा 


हमारे सामने वैश्योंके समान सेवा करनेके लिये उपस्थित हों ।_ 


दुश्शासन मरी सभामें भीमसेन और द्रौपदीसे क्षमा-याचना करे 
आप युधिष्टिरको सान्त्वना देकर राजसिंहासनपर बेठा दें। 
और तो कया कहूँ; बस; आप इतना करनेसे ऋृतकत्य हो 
जायेंगे । 


धघृतराष्ट्रने कहा--विुर | यह तुम क्या कह रहे हो | 
तुम पाण्डवोंका हित चाहते हो ओर मेरे पुत्रोंका अद्वित । मेरे 
मनमें तुम्हारी बातें नहीं बैठतीं। तुम बार-बार पाण्डवोंके 
पक्षकी ही बात कहते हो । भला; मैं उनके लिये अपने पुत्रोंको 
कैसे छोंड़ सकता हूँ । विद्वर ! मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान 
करता हूँ और त॒म मेरे पुत्नोंका अहित चाहते हो । अब मुझे 
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है । तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ 
रहो अथवा चले जाओ |? इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए 
और झटपट महल्ूमें चले गये । घृतराष्ट्रकी यह दशा देखकर 
बिहुरने कह्य--“अब कोरबकुलका नाश अवश्यम्भावी है |? 
ऐसा कहकर उन्होंने पाण्डवोंसे मिलनेके लिये यात्रा कर दी। 


यों तो विदुरजीके चित्तमें सर्वदा ही पाण्डवोसे मिलनेको 
लालूसा बनी रहती थी, परन्तु आज घृतराष्ट्रके व्यवहारसे उन्हें 


« उसको पूरा करनेका- अवसर मिल गया ओर उन्होंने एक 
रथपर सवार होकर काम्यक वनकी यात्रा कर दी | उनके. 
शीघ्रगामी घोड़ोंने थोड़े ही समयमें उन्हें वहाँ पहुँचा दिया।. 


उस समय धर्मात्मा युधिष्टिर,ब्राह्मणों, भाइयों और द्रोपदीके 
साथ बेठे हुए थे । उन्होंने देखा और दूरसे ही पहचान लिया 
कि विदुरजी बड़ी शीघ्रतासे हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्टिएजी- 
ने मीमसेनसे कहा--“भाई ! पता नहीं कि इस बार विदुरजी 
यहाँ आकर हमलोगोंसे क्या कहेंगे ।? तदनन्तर पाण्डवॉने 


उठकर विदुरजीकी अग॒वानी की | स्वागत-सत्कार किया | _ 
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विदुरजी भी यथायोग्य सबसे मिले । विभामके अनन्तर 


फ् जज ध्यमाए-श्य्ल्ा फुट. ््य् 
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व्यवह्रका वर्णन किया । कुशल-प्रश्न समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ 


विदुरजीने कह्--“धर्मराज ! मैं आपसे बड़े कामकी बात कहता” 


हूँ। जो मनुष्य शब्रुओंके ढुःख देनेपर मी क्षमा कर देता है 
और अपनी उन्नतिका अवसर देखता रहता है; साथ ही अपनी 
शक्ति और सहायकोंका संग्रह करता रहता है; वही प्रथ्वीका 
राजा होता है | जो अपने भाशयोंको अलग नहीं कर देता) 
मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी 
आ जाय तो सब छोग मिल-जुछकर उसको सहन करते हैं 
और प्रतीकार भी | इसलिये भाइयोंको अछग नहीं करना 
चाहिये । भाइयोंके साथ सच्ची और महत्त्वपूर्ण बात ही करनी 
चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये) जिससे किसीको कुछ 
शड्छा न हो | जो खयं खाय) वही अपने, भाइयोंकों भी साथ 
बैठाकर खिलावे । अपने आरामके पहले ही उनके आरामकी 
व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है; उसीका भला होता है |? 
युधिष्ठिरने कहा--“चाचाजी | मैं बड़ी सावधानीके साथ आपके 
उपदेशके अनुसार काम करूँगा । और भी आप इमलोगोंकी 
अवस्था और समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हो) 
बतलावें; हमलोग आपकी आशाका पालन करेंगे |? 


जनमेजय | इधर जब विहुरजी हस्तिनापुरसे पाण्डवोके पास 


््््ख्ख्ख्््य्स््च्य््स््स्स्स्स्व्ख्क्स्स्स्स्स््स्स््स्स््य््स्स्स््स्स्स्स्स्स्य््य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य्स्स्स्य्स्स्स्क्ल्ल्लल्ल्ः 


काम्यक वनमें चले गये; तब राजा धवतराष्ट्रकी अपनी भूलपर बड़ा 
पश्चात्तापै हुआ | वे विंदुरका प्रभाव; नीति और सन्धि-विग्रह 
आदिकी कुशलताका स्मरण करके सोचने छंगे कि “अब तो 
पांण्डवॉकी बन गयी ।उन्हींकी बढ़ती होगी |? घृतराष्ट्र व्याकुल 
हो गये और भरी समामें राजाओंके सामने ही मूछित होकर 
गिर पड़े | जब होश हुआ) तब उन्होंने उठकर सञ्ञयसे कहा- 
“उज्जय ! मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम दितेषी ओर घर्मकी 
साक्षात्‌ मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मेंने 
ही क्रोधवश होकर अपने निरपराघ भाईको निकाल दिया है। 


तुम जल्दी जाकर उसे लिवा छाओ । विद्ुरके-बिना मैं जी. $ 


नहीं सकता । मेरे प्राणोंकी रक्षा करो |? 

घृतराष्ट्रकी आशा खीकार करके सञ्यने काम्यक वनकी 
यात्रा की | काम्यक वनमें पहुँचकर सल्जयने देखा कि धर्मराज 
युधिष्ठिर मुगछाछा ओढ़े अपने भाई और विद्ुरजीके साथ 
हजारों ब्राह्मणोंके बीचमें बेठे हुए हैं | सझ्जयने प्रणाम किया 
और पाण्डवोने उसका यथायोग्य सत्कार| विभाम ओर कुशल- 
मज्जलके पश्चात्‌ सज्यने अपने आनेका कारण बतलाते हुए 


| कहा--विदुरजी | राजा घृतराष्ट्र आपकी याद कर रे हैं।... | 
आप हस्तिनापुरमें चलकर उन्हें दर्शन दीजिये ओर उनके _ 


प्राणोंक्री रक्षा कीजिये ।? विदुरजीने सज्ञयके कयनानुसार 
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विदुरसे मिलकर घृतराष्ट्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा-- 
क्षेरे प्यारे माई ! तुम्हारा. कोई अपराध नहीं है। “यह बढ़े 
* सौभाग्यकी बात है कि ठुम सकुशल लौट आये । तुम्हें वहाँ 
भेरी याद तो आती थी न ! तुम्हारे जानेके बाद मुझे नींद नहीं 


आयी | मैं जाग्रत-अवस्थामें ही अपने शरीरको भीहीन देखता. 


था। मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा; उसके लिये मुझे क्षमा 
कर दो |? विदुरजजीने कहा--(राजन्‌] आप मेरे पूजनीय और 


.. #& मद्दाजनों येन गतः स॑ पन्‍था: # 


[ सं० महाभारत 


बढ़े हैं । मैंने-ततो आपकी बातोंपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया 
था| अब भला) उसमें क्षमा करना क्या है | आपके दर्शनके 
लिये ही मैं यहाँ आया हूँ | मेरे लिये पाण्डब.ओर आपके 
पुत्र एक-से हैं, फिर भी पाण्डवोंको असहाय देखकर मेरे मनमें 
खमावसे .ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है। 
मेरे चित्तमें आपके पुत्रौंके प्रति कोई छ्ेषमाव नहीं है |? इस 
प्रकार दोनों एक-दूसरेको प्रसन्न-करके सुखसे रहने छगे। 


न 


दुर्योधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन और मेत्रेयजीका शाप 


आ-+++कै+क+ 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब दुरात्मा 
दुर्योघनकी यह समाचार मिला कि विद्ुरजी पाण्डवोके पाससे 
लोट आये हैं; तब उसे बड़ा दुःख हुआ | उसने अपने मामा 
शकुनि, कर्ण और दुश्शासनकी बुलाकर कहा--“पाण्डवोके 


 हितेषी और हमारे पिताजीके अन्तरज्ञ मन्त्री बिदुर वनसे . 


लौटकर आ गये हैं । वे, पिताजीको. ऐसी उलटी-सीघी 
* समझावेंगे कि फिरसे पाण्डव बुलूवा लिये जायें । उनके ऐशा 

करनेके पहले ही आपलोग कोई ऐसी युक्ति लगाव, जिससे 
, मेरा काम बन जाय |? दुर्योधनका अभिप्राय समझकर कर्णने 
 कहा--“हम सब कवच एवं शज्ना(्र धारण करके रथपर सवार 
हों और ,वनवासी पाण्डवोंको मार डालनेके लिये चल पढ़ें । 
इस प्रकार पाण्डवोंकी मृत्युकी बात छोगोंको मादूम भी. नहीं 
होगी और हमारा कलह भी सदाके लिये समाप्त हो जायगा | 
जबतक पाण्डव लड़ने-मिड़नेके लिये उत्सुक नहीं हैं, शोकग्रस्त 
"हैं, अतहाय हैं; तभीतक उनपर विजय प्रास कर लेनी चाहिये |? 


सभीने एकखरसे कर्णती बात खीकार कर ली | वे सब 


क्रोचके अधीन होकर रथोॉपर सवार हुए और प्ाण्डवॉको 
मारनेके लिये वनके लिये चल पड़े | 


» महर्षि व्यास बढ़े ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष हैं। उनकी 
सामर्थ्य अनिर्वचनीय है | जिस समय कोरव पाण्डवॉका अनिष्ट 
-करनेके लिये यात्रा कर रहे ये; उसी समय व्रे वहाँ आ पहुँचे। 
उन्हें अपनी दिव्य दृष्टिसे कोरवोंकी दुर्ल्॑धिका. पता चल गया 
. था | उन्होंने स्पष्टरूपसे आज्ञा-देकर कौरवोंको वेसा करनेसे 
रोक दिया। तदनन्तर धृतराष्ट्रके पास जाकर वे बोले-- घृतराष्ट्र 
मैं ठुमलोगोकि हितकी बात कहता हूँ । ढुयोधनने कपटपूर्वक 
जूआ खेलकर पाण्डवोंको हरा दिया और उन्हें वनमें भेज 
“दिया, यह बात मुझे अच्छी नहीं छगी है | यह निश्चित है कि 


.. तेरइ वर्षके बाद कौरवोंके दिये हुए क्टोंकी सरण करके 


)* र 


पाण्डव बड़ा उभञ्र रूप घारण करेंगे और बाणोंकी बोछारसे 
तुम्हारे पुत्रौंका ध्वंस कर डालेंगे । मछा) यह कैसी बात है कि 

दुरात्मा दुर्याधन राज्यके छोमसे पाण्डवोंको मार डालना . 
चाहता है । मैं कहें देता हूँ कि तुम अपने लाड़छे बेटेको इस 
कामसे रोक दो । वह चुपचाप घर बैठा रहे । यदि पाण्डवॉको 


मार डालनेकी चेष्टा की तो वह खय॑ अपने प्राणसे हाय घो , 


बैठेगा | यदि ठु॒म अपने पुत्रकी छेषबुद्धि मिटानेका यज्ञ न 
करोगे तो बड़ा अन्याय होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि 
दुर्योधन अकेला ही वनसे जाकर पाण्डवोंके पास रहे | सम्भव 
है पाण्डवॉके संत्सड्गसे दुर्योघनका द्वेषभाव दूर होकर प्रेममाव- 
की जाग्ति हो जाय । पंरनन्‍्ठु यह बात है बहुत कठिन) क्योंकि 
जन्मगत स्वभावका बदल जाना सरल नहीं है | यदि तुम 
कुरुवंशियोंकी रक्षा ओर उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा 
पुत्र दुर्याधन पाण्डवोंके साथ मेल-मिलाप कर ले |? 


धृतराष्ट्रने कहा--'परम शानसम्पन्न महषे | जो कुछ 


.आप कह रहे हैं; वही तो मैं भी कहता हूँ । यह.बात सभी छोग 


जानते हैं| आप कोरवोंकी उन्नति और कब्याणके लिये जो . 


सम्मति दे रहे हैं वही विदुर/ भीष्म और द्रोणाचार्य भी 


देते हैं | यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियोपर - 


. दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट॑ पुत्र दुर्याधनको ऐसी ही शिक्षा 


६ |? व्यासजीने कहा--'राजन | थोड़ी ही देरमें महर्षि मैत्रेय_ 


यहाँ आ रहे हैं । वे पाण्डवोंसे मिलकर अब हमछोगोंसे 


मिलना चाहते हैं | वे ही तुम्हारे पुत्रकों मेल-मिलापका उपदेश 
करेंगे | हाँ; इस बातकी सूचना मैं दिये देता हूँ कि वे जो 


. कुछ कहें) बिना सोच-विचारके करना चाहिये | यदि उनकी _ 2 
आजाका उलूडन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देंगे ।! इतना. 


कहकर महर्षि वेदव्यास वहांसे रवाना हो गये | 2. 
महर्षि मैज्नेयके पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके सहित 3 है 
* रद नये हक 


है] 
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उनकी सेवा-सत्कारमें रण गये | विभामके पश्चात्‌ घृतराष्ट्रने 
बड़ी विनयके साय पूछा--५भगवन्‌ ! आप कुरुजाज्लल देशसे 
यहांतक आरामसे तो आये १ पाँचों पाण्डव सकुशछ तो हैं ! 
वे अपनी प्रतिशाक्रा पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं ! आप 
कृपा करके यह तो बताइये कि कौरव और पाण्डवॉमें सदाके 
लिये मेल-मिल्यप हो जायगा न !? मैत्रेयजीने कहा--'राजन| 
मैं तीययात्रा करते-करते कुरुजाज्लछ देशमें गया यथा | वहाँ 
संयोगवश काम्यक वनमें धर्मराज युधिष्टिस्से भेंट हो गयी। 
वे आजकल जटा और म्गछाछा घारण किये तपोवनमें निवास 
कर रहे हैं | उनके दर्शनके लिये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हं। 
घृतराष्ट्र | मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रोने अज्ञानवश जूआ 
खेलकर उनके साथ अन्याय किया है । यह तो त॒मछोगोंके लिये 
बड़ी भयावनी बात है.। बहाँसे मैं तुम्दारे पास आया हूँ; क्योंकि 
मैं तुमपर सदासे स्नेह और “प्रेम रखता हूँ। राजन ! यह 
किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे ओर भीष्मके जीवित 
रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके मर मिटे | तुम सबके 
. केन्द्र एवं रोकने; सजा करने आदियें संमर्थ हो। फिर इस घोर 
अन्यायकी क्‍यों उपेक्षा कर रहे हो ! तुम्हारी समामें तुम्हारे 
सामने डाकुओंके समान जो अन्याय-कार्य हुआ है; उससे ऋषि- 
मुनियोंके समाजमें तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है । अब भी सैंमल 
. जाओ ।? इसके बाद दुर्योधनकी ओर मुँह फेरकर कहा--“बैठा 
: दुर्योधन ! मैं तम्हारे हितकी बात कह रहा हूँ | तुम -तनिक 
समझदारीसे काम छो | पाण्डवॉका, कुरुवंशियोंका, सारी 
प्रजाका और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसीमें है कि तुम 
पाण्डवॉसे द्रोह मत करो । वे सब-के-सब वीर; योद्धा) बलवान: 
दृढ़ एवं नर-रक हैं | वे बड़ेसत्यप्रतिश। आत्मामिमानी और 
राक्षसौके शत्रु हैं। वे चाहे जब जेसा रूप घारण कर सकते 
हैं । उनके हाथों बड़े-बढ़े राक्षणोंका नाश होनेवाछा है और 
हिडिम्ब, बक) किमीर आदि राक्षसोंकों उन्होंने मार भी डाछा 
है | जिस समय रातमेँ वे यहाँसे जा रहे ये; कि्मीर-जैसे बलवान 
राक्षसकों भीमसेनने बात-की-बातमें मार डाछ्ा । तुम तो जानते 


ही हो कि दिग्विजयके समय मीमसेनने दस हजार हायियोके 


: समान बली जरासन्धको नष्ट कर दिया । भगवान्‌ भीकृष्ण 
उनके सम्बन्धी हैं | द्रुपदके पुत्र उनके साले हैं । पाण्डवोके 
साथ युद्धमें टक्कर लेनेबाढ्य इस समय कोई नहीं है | इसलिये 
* तुम्हें उनके साथ मेल कर छेना चाहिये। बेठा ! तुम मेरी 
बात मान छो | क्रोधके वश होकर अनर्थ मत करो! _ 
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जिस समय महृषिं मैत्रेय इस प्रकार कह रहे ये; उस 

समय दुर्योधन मुसकराकर पैरसे जमीन कुरेदने और अपनी 

उूँडके समान जॉघपर हायसे ताल ठोंकने छगा | दुर्याधनकी 

यह ऊदुण्डता देखकर मैत्रेयजीने उसको शाप देनेका विचार 

किया । किसीका कया वश है॥ विधाताकी ऐसी ही इच्छा 

थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधनकों शाप 
+ अप 
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दिया--'मूर्ख दुर्योधन ! तू मेरा तिरस्काए, करता है ओर का 
मेरी बात नहीं मानता । ले, तू इस अमिमानका फल चल) «| 
तेरे इस द्रोहके कारण कौरवों और पाण्डवॉमें घोर युदड 
होगा । उसमें मीमसेन गदाकी चोटसे तेरी जॉघ तोड्डालेगेग.. 
महर्षि मैत्रेयके ऐसा कहनेपर घृतराष्ट्र उनके चरणोपर गिरकर... 
अनुनय-विनय करने छगे। उन्होंने. कक्च-“भगवन्‌ | ऐसी... 
क्पा कीजिये; जिससे यह शाप न छगे |? मैत्रेयजीने कहा- 
(राजन ! यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवोसे मेल कर लेगा तब तो 
मेरा शाप नहीं छगेगा नहीं तो अवश्य लगेगा |? तदनन्तरः 
महर्षि मैन्रेयने वहयँसे प्रस्यान किया । दुर्योधन भी भीमसेनके 
किमी र-वध-सम्बन्धी पराक्रमकों सुनकर उदास मुँहसे 
चला गया:। ले, ५ 


२३८ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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किमीर-बधकी कथा 


._ क्ैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मैत्रेय मुनिके 
चछे जानेपर राजा धृतराष्टने विदुरजीसे पूछा--“विदुर ! 
भीम॑सेनसे किर्मोर राक्षसकी मेंट कहाँ हुई ! तुम मुझे किर्मीर- 
- बघकी कथा सुनाओ |? विदुरजीने कह्द--(राजन्‌ ! पाण्डवों- 
के सभी काम अलोकिक हैं । मुझे तो बार-बार उन्हें 
सुननेका अवसर .मिलता है । राजन! जिस समय पाण्डव 
जूएमें हारकर वनवासके लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए. उस 
समय लगातार तीन दिनतक चलते ही रहे | जिस मार्गसे वे 
काम्यक वनमें प्रवेश करना चाहते थे; आधी रातके समय उस 
मार्गकों रोककर किर्मीर राक्षस खड़ा हो गया | वह हाथमें 
जलती हुईं दक लिये हुए था । भुजाएँ लंबी थीं और 
डादें भयक्कऋर। आँखें छाल-छाल | सिरके खड़े-खड़े बाल) 
मानो आगकी लपतयें हों | वह कभी तरह-तरहकी माया 
फैलाता तो कभी बादलकी तरह गरजता । उसकी गजनासे 
सारे वनपञ्ु मयभीत होकर खलबला उठे । आँघी चलने 
. छगी | घूलसे आकाश आच्छादित हो गया । द्रौपदी तो उसके 
दर्शनमात्रसे बेहोश-सी हों गयी | उसकी यह चाल देखकर 
पुरोहित घोम्यने रक्षोन्न मन्‍्त्रका पाठ करके राक्षती माया नष्ट 
कर दी | उसी समय किर्मीर राक्षस भयावने वेषमें पाण्डवॉके 

_ सामने आकर खड़ा हो गया | पाण्डवोंका परिचय जानकर 
किर्मीरने कहां कि “मैं बकासरका भाई और हिडिम्बका मित्र 


. हैँ | इसी भीमसेनने उनको मारा है | इसलिये आज अच्छा 


अवसर मिला। इसे में अभी नष्ट किये डालता हूँ ।? उसी समय 
भीमसेनने एक बहुत बड़ा पेड़, उखाड़ा और उंसके पत्ते तोड़- 
ताढ़कर फेंक दिये | मीमसेनने दृढ़ताके साथ ढुँगोट कसकर 
बृक्षकों उठाया और राक्षसके सिरपर दे मारा । परन्तु इससे 
.. राक्षसकों कोई घबराहट नहीं हुईं । राक्षसने उनके ऊपर एक 
. जलती हुई लकड़ी फेंकी, परन्तु भीमसेनने पेरसे मारकर अपने- 


_ को बचा लिया। इसके” बाद दोनोंमें भयंक्लर इश्ष-युद्ध 


55-०४ & 


भगवान्‌ 


* > 
श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनके साथ 
पाण्डवोंकी बातचीत और उनका वापस लोटना 


हुआ; जिससे आस-पासके बहुत-से वृक्ष नष्ट हो गये | 
भीमसेनने हाथीके समान झपटकर राक्षसकों अपनी बॉहमे 
बाँध तो लिया अवश्य) परन्तु वह जोर करके निकल .गया 
और उलटे भीमसेनको ही पंकड़ लिया | तदनन्तर बल्वान्‌ 


भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया और उसकी कमर 
घुटनोंसे दबाकर गछा घौट दिया । उसका शरीर ढीला पढ़ 
गया। आँखें निकल आयी । इस प्रकार किर्मीर राक्षसके 
मर जानेपर पाण्डवॉको बड़ी प्रसन्नता हुई | सब लोग 


[ सं० महाभारत _ 
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भीमसेनकी प्रशंसा करने छगे और फिर काम्यक बनमें प्रवेश 
किया |”? इस प्रकार विद्ुरजीसे किर्मीर-बधकी बात सुनकर 
राजा धृतराष्ट्र उदाल हो गये और उन्होंने लंबी सॉस ली |.“ 


वनपव] #भ्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन,उनसे पाण्डवोंकी बातचीत और उनका वापस लौटना# २३९. 


युधिष्टिरके चारों ओर बैठ गये | मगवान्‌ भ्रीकृष्णने युधिष्ठिरकों 
नमस्कार करके बड़ी खिन्नताके साथ कह्य--(राजाओ ! अब्र 
यह बात. निश्चित हो गयी कि प्रथ्वी दुरात्मा दुर्योधन; कर्ण; 
शकुनि और दुशशासनका खून पीयेगी | यह सनातन धरम है 
कि.जो मनुष्य किसीको घोखा देकर सुख-भोग कर रहा हो 
उसे मार डालना चाहिये | अब हमलोग इकटे होकर कोरवों 
ओर उनके सहायकोंकों युद्धंमें मार डालें तथा धर्मराज 
युधिष्ठिरका राजतिंहासनपर अभिषेक करें |? 


अजुनने देखा कि हमलोगोंका तिरस्कार होनेके कारण 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण क्रोधित हों गये हैं ओर अपना कारूहूप 
प्रकट करना चाहते हैं | तब उन्होंने लोकमहेंश्वर सनातन 
पुरुष भगवान्‌ भीकृष्णकों शान्त करनेके लिये उनकी स्तुति 
की । अर्जुनने कहा--(भ्रीकृष्ण | आप समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी आत्मा हैं । सारा जगत्‌ आपसे 
ही प्रकट होता और अन्ततः आपमें ही समा जाता है; समस्त 
तपस्याओंकी अन्तिम गति आप ही हैं | आप नित्य 
यशखरूप हैं; आपने अहक्लारखरूप भोमासुरको मारकर 
मणिके दोनों कुण्ड इन्द्रको दिये तथा इन्द्रको इन्द्रत्व भी 
आपने ही दिया है | आपने जगतूके उद्धारके लिये ही 
मनुष्योमें अवबंतार अहण किया है | आप ही नारायण और 
हरिके रूपमें प्रकट हुए थे। आप ब्रह्मा) सोम) सूर्य) घर्म) 
घातां, यमराज; अम्ि) वायु) कुबेर; रुद्र, काछ, आकाश/ 
पृथ्वी ओर दिशाखरूप हैं । पुरुषोत्तम | आप खर्य अजन्मा 
और चराचर जगतके लष्टा हैं| आपने ही अदितिंके यहा 
वामन विष्णुके रूपमें अवतार ग्रहण किया था | उस समय 
आपने केवल तीन प्रगसे खर्ग; मृत्यु ओर पाताछ लोकोंकों 
नाप लिया | सर्वख॒रूप | आप सर्यमें उनकी ज्योतिके रूपमें 
रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकारके तहसों 
अवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी असुरोंका संहार किया है | 
आपने सर्वैश्वर्यमयी द्वारकानगरीकों अपनाकर लीलछाका विस्तार 
* किया है और अन्त आए उसे समुद्रम डुबा देंगे | आप 
सर्वेया खत्त्र हैं.। ऐसा होनेपर भी मधुसूदन ! आपमें क्रोध) 
ईर्भ्या, द्वेष, अस॒त्य और करता नहीं हैं | कुटिलता तो भला) 
हो ही कैसे सकती है। अच्युत | सब ऋषि-मुनि आपको अपने 


हृदयमन्दिरमें विराजमान दिव्य ज्योतिके रूपमें जानकर आपकी 
*: शरण अहण करते और मोक्षकी याचना करते हैं | प्रल्यके " 
समय आप स्वतन्त्रतासे समस्त प्राणियोंको अपने स्वरूपमें लीन आकाश 
कर केतें और यशिके समय समस्त जगत रुप प्र हो 


कुछ पास आकर कहने लगी । 


जाते हैं | ब्रक्मा और श्र दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं ।| 
आपने . बालंलीलछाके समय बलरामके साथ रहकर जोजों | 
अलोकिक कार्य किये हैं; उन्हें अबतक न तो कोई कर सका _ 
और न आगे कर सकेगा |? है 
. श्रीकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके. 
चुप हो गये | तब मगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--अजुन | तुम ४ 
एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र ठम्दारा हूँ | जो मेरे कै वे. | 
तुम्हारे और जो त॒म्ारे हैं, वे मेरे | जो ठमसे दप करता है। 
वह मुझसे द्वेष करता है और जो ठम्हारा प्रेमी है; वह मेरा. 
प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण | इसलोगनि निश्चित." 
समयपर अवतार ग्रहण किया है | तुम मुझसे अमित्न हो ओर 
मैं तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। हम दोनों एक 
स्वरूप हैं [! जिस समय भगवान भीकृष्ण अललुनसे यह बात 
कह रहे ये; उसी समय पाण्डबोकी राजरानी द्रौपदी शरणागत- 
वत्सल॑ भगवान्‌ भीकृष्णकी शरण ग्रहण करनेके लिये उनके 


द्रौपदीने कद्ा--“मधुबूदन | मैंने असित ओर देवड़ 
मुनिके मुँहसे सुना है कि सष्टिके प्रारम्भमें आपने अकेले ही 
बिना किततीकी सहायताके समस्त लोक़ोंकी सृष्टि की 
जीने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु 
आप यजमान; यश और यजनीय मी हैं। पुरुषोत्तम | हे 
ऋषि आपको क्षमारूप कहते हैं। आप पद्मभूतखरूप हैं ओर 
इनसे सम्थन्न होनेवाले यशखरूप मी हैं। ऐसा कश्यपजीने कहां 
था | आप समस्त देवताओंके स्वामी, सब : 
सम्पादक) सृष्टिकर्ता और महेश्वर हैं--यह बात नारंदजीने 
कही है | जैसे बालक अपने खिलेनोंके साथ खतरर 
खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा-शझ्जभर-इन्द्र 
बार-बार खेलते रहते हैं | खर्ग आपके तिरतसे; 
पैरसे और सारे छोक आपके उद्रसे व्यात 
हैं। वेदाभ्यासी एवं तपसी; ब्र्मचारी॥ 
और आत्मदर्शी र 
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आपमें ही प्रतिष्ठित हैं | आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं; 
इसलिये में प्रेमसे आपके सामने अपना दुःख निवेदन करती 
हूँ । भीकृष्ण ! मैं पाण्डवोंदी पत्नी) घृष्युस्लकी बहिन और 
आपकी सखी हूँ | घुझ्न-जैसी गौरवशालिनी स्त्री कोरवॉंकी 
भरी स्भामें घसीटी जाय) यह कितने दुःखकी बात है । 
कोरवौने बेईमानीसे हमारा राज्य छीन लियां) वीर पाण्डवोंकों 
दास बना लिया और राजाओंसे ठसाठस भरी सभामें मुझ 
एकवस्त्ना रजखला स्त्रीकी चोटी पकड़कर घसीट 
मेंगवाया । मघुसूदन | मैं जानती हूँ कि गाण्डीव धनुषको 


*_ अजुन; भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं 


चढ़! सकता । फिर मी भीमसेन और अ्जन मेरी रक्षा 
नहीं कर सके । घिक्कार है इनके बलू-पौरुषकों ! इनके 
जीते-जी दुर्योधन क्षणमर भी केसे जीवित है। यह वही 
दुर्योधन है, जिसने अजातशन्रु सरलचित्त पाण्डवोंको इनकी 


साताके साथ हस्तिनापुरसे निकाल दिया या । .इसीने . ! 4४ 
भीमसेनको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा की थी | मीमसेन- . (2! 


* की आयु शेष थी, विष पच गया; वे जी गये--यह दूसरी 
बात है| जिस समय भीमसेन प्रमाणकोटि वटके नीचे सो 
रहे ये उस समय दुर्याघनने इन्हें रस्सीसे बँधवाकर गज्लामें 
डाल दिया था । अवश्य ही ये रस्सी तोड़-ताड़कर तेरकर 


+ निकल आये | सापोंसे डसवानेमें भी उसने कोई कसर नहीं . . 


. की | जिस समय .हमारी सास अपने पाँचों पुत्रोंके साथ 
वारणावत नगरमें सो रही थीं उसने आग लगाकर उन्हें 
जला डालनेकी चेश की | ऐसा नीच कर्म भला, और 
कौन मनुष्य कर सकता है | श्रीकृष्ण | मुझ सतीकी चोटी 
पकड़कर दुःशाउनने भरी सभामें घसीटा ओर ये पाण्डव 
ठकुरुडुऋर देखते रहे |? द्रोपदीकी आँखोंसे ऑसूकी धारा. 
बह चली | वह अपना मुँह ढककर रोने छगी। उसकी 


*. साँस लंबी चलने छगी | उसने अपनेकों कुछ सम्हाला 


_ और ग़दूगद कण्टसे क्रोधमें भरकर फिर कहने छगी | 


मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो; 
दूसरे अभिकुण्डमेंसे उत्मन्न होनेके कारण मैं गोरबशालिनी 


: हूँ, तीसरे तुम्हारी सचची प्रेमिका हूँ और चौथे तुमपर मेरा 
पुरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा-करनेमें समर्य हो |? 
तब भरोकृष्णने मरी सभामें वीरोंके सामने द्रोपदीको सम्बोधित - 


करके कहा--“कल्याणी ! ठुम जिनपर क्रोधित हुईं हो) उनकी 


. ज़रियाँ भी इसी तरह रोयेंगी। थोड़े ही दिनोंमें अर्जुनके 


ना 


के भह्दाजनो न गत॑ः से पन्‍्थे॥ # 
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[सं० महाभारत 


बाणोंसे कटकर खूनसे छथपथ होकर वे जमीनपर सो जायेंगे | 
मैं वही काम करूँगा; जो पाण्डवोंके अनुकूछ होगा | तुम 


जज शक >> 
ड् 
॥2 2 


पे हन 
प्स्य 

 ब्् 
्ञ 

। 


टुकड़े हो- जाय; प्रथ्वी चूर-चूर हों जाय) समुद्र सूख जाय) 


« परन्तु -द्रौपदी | मेरी बात कभी झुठी नहीं हो सकती |? 


द्रौपदीने श्रीकृष्फी बात सुनकर टेढ़ी नजरसे अर्जुनकी _ ! 


ओर देखा | अर्जुनने कह्--प्रिये | तुम रोओ मत । भ्रीकृष्ण- 
ने जो कुछ कहा है, वैसा ही होगा। उसे कोई टाल नहीं. 
सकता |! ध्ृष्चुम्नने कह्ा--“बहिन ! मैं द्रोणको) शिखण्डी 


मीष्मपितामहकी) भीमसेन दुरयोपनको और अर्जुन कर्णकी._ 
_ मार डालेंगे | जब हमें बलरामजी और भगवान्‌ भीकृष्णकी 


द्रौपदीने कद्दा--'औीकष्ण | चार कारेणोंसे तुम्हें सदा 


सहायता प्राप्त है; तब खय॑ इन्द्र भी नहीं जीत सकते । घतराषट्के _ 


« छड़कोंमें तो रक्खा ही क्या है |? । 


अब सबकी दृष्टि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर घूम गयी | 
भ्रीकृष्णनेधर्मराज युधिष्टिरको सम्बोधित करके कहा-- “राजन | 


यदि उस समय मैं द्वारकार्में होता तो आपको इतना ढु/ख _ 


बुराते, तब भी मैं खय॑ वहाँ आता और बहुत-से दोष दिखाकर 


नहीं उठाना पड़ता । यदि कुरुवंशी मुझे जूएमें नहीं भी 


जूएका अंनर्थ रोक देता | मैं मीष्मपितामह) द्रोणाचार्य) _ 


वनपते]#भ्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमे आगमन, जसिग  ए उतीए और उनका वापस लौटना#२४१ | 3६ 


कृपाचार्य ओर बाह्लीकको बुलाकर धृतराष्ट्रसे कहता--(राजन | 
तुम अपने पुत्नोँमें जूआ मत कराओ | बस करो ।? जूएके दोषसे. 
राजा नलकों कितनी विपृत्ति उठानी पड़ी) यह मैं उन्हें 
सुनाता | धर्मराज ! उसी जूएके कारण तो आप भी राज्यच्युत 
हुए हैं । जूएसे बिना समयके ही घन-सम्पत्तिका विनाश हो 
जाता है | बार-बार खेलनेकी ऐसी सनक सवार हो जाती है 
कि उसकी लड़ी द्टती ही नहीं। स्तरियोंसे हेलमेल, जूआ खेलना, 
शिकारका शोक ओर शराब पीना--ये चारों बातें प्रत्यक्ष 
दुश्ख हैं | इनसे मनुष्य भ्रीभ्रष्ट हो -जाता है । यों तो चारों 


: बातें बुरी हैं; परन्तु उनमें जूआ सबसे बढ़-चंढ़कर है | जूएसे 


एक दिनमें ही सारी सम्पत्तिका नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी 
आदतमें फँस जाता है | धर्म, अर्थ आदिका बिना भोगें ही 
नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रोंमें भीं गाली-गलौज 
होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्रको जूएके और भी बहुत-से 


- दोष बतल्तता । यदि वे मेरी बात मान छेते तो कुरुबंशका 
* कल्याण होता; धर्मकी रक्षा होती । यदि वे मेरी हितेषितापूर्ण ' 


प्रिय बातोंको स्वीकार नहीं करते तो मैं बल्पूर्वक उन्हें दण्ड 
देता | यदि उनके जुआरी सभासद्‌ या मित्र अन्यायवश 
उनका पक्ष छेते तो मैं उन्हें मार डालता | उस समय मेरे 
द्वारकामें न रहनेसे ही: आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति 
बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्तिमें देख रहा हूँ |?? 


युधिष्ठिस्ने पूछा--' भीक्ृष्ण | तुम उस समय द्वारकार्मे 


नहीं तो कहाँ थे ओर कौन-सा काम कर रहे थे? भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने कहा--(घर्मराज ! उस समय मैं शाल्वका ओर 
उसके नगराकार विमान सौमका नाश करनेके लिये द्वारकासे 
बाहर चला गया था | जिस समय आपके राजसूय यशमें मेरी 
अग्रपूजा की गयी यी ओर शिश्ञपालंकी दुष्टताके कारण मैंने 
उसे भरी समामें चक्रके द्वारा मार डाछा था; उस समय में 
ती यहाँ या ओर उधर शिश्चुपालकी मृत्युका समाचार पाकर 
शाल्वने द्वारकापर चढ़ाई कर दी | वह अपने सस्घातुनिर्मित 
सौम विमानपर बैठकर बड़ी क्ररताके साथ द्वारकाके कुमारोंका 
संहार करने छगा | बाग-बगीचे। सह नष्ठ-भ्रष्ट होने छगे।| 


उसने वहाँ छोगोसे इस प्रकार पूछा कि 'यादवाघम मूर्ख कृष्ण - 
. कहाँ है ! मैं उसका धमण्ड चूर-चूर. कर दूँगा | वह जहाँ 


होगा; वहीं मैं उसके पात जाऊँगा । में अपने शज्रकी 


सौगन्य खाकर कहता हूँ कि मैं ऋष्णको मारे बिना लोहँगा 


स॒० आं० ३१-- 


“कुछ समयतक हमलोगोंमें घोर युद्ध होता रहा | अन्तर्म मेने 


०न्न्जन्घननग 


नहीं !? शाल्वने लोगोंसे ओर भी कहा कि “विश्वातघाती 
कृष्णने मेरे मित्र शिश्ुपाछको मार डाला है | इसलिये आज 
में उसे यमराजके हवाले करूँगा |? घर्मराज | शाल्वने बहुत 
कुछ बक-झककर द्वारकार्मे बहुत ऊधम मचाया और सोम 
विमानपर बैठकर मेरी .बाट..जोहने छगा | में जब यहांसे 
चलकर द्वारका पहुँचा और मैंने वशँकी दशा देखी, तब मुझे 
बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूतपर विचाए करके _ 
यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिये | मैंने जब 
दारकासे बाहर निकलकर उसकी खोज की) तब वह 
समुंद्रके एक भयानक द्वीपमें अपने सोम विमानसहित मिला । 
मैंने पाग्चजन्य शद्ध॒ बजाकर युद्धके लिये शाल्वकों ललकारा। 


शाल्व॒समेत समस्त दानवोंकों मारकर घराशायी कर दिया। 
यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरीम नहीं था। जब में 
छौटकर द्वारका पहुँचा तब मादम हुआ कि हस्तिनापुरमें 
कपट्यतके द्वारा आपलोगोंकों जीत, लिया गया है। उसी समय 
मैं वहांसे चल पड़ा ओर हस्तिनापुर होकर यहां आया हूँ।? 


भगवान्‌ भीकृष्णने युधिष्ठिरके पूछनेपर शाल्वचधकी 
कथा विस्तारसे सुनायी और अन्त उनसे द्वारका जानेकी 
अनुमति माँगी | अनुमति मिल जानेपर मगवान, भ्रीकृष्णने 
घर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम कियाभीमसेनने भगवान्‌ भीकृष्णका 
सिर चूमा) भीकृष्ण औ९ अर्जुन गछे छगे; नकुछ ओर सहदेवने.... 
उन्हें प्रणाम, किया, धोम्य पुरोहितने उनका सम्मान किया) _ 
द्रौपदीने अपने आँसुओंसे भ्रीकृष्णको मिगों दिया। औीकृष्ण अपने 
स्वर्णरंथम सुभद्रा ओर अभिमन्युकों बेठाकर युधिध्टिकों बार 
बार धीरज दे द्वारकाके लिये रवाना हुए. । तदनत्तर घृष्टचुसने 
द्रौपदीके पुत्रोंकों लेकर अपने नगरके लिये प्रधान | 


शिश्ञपालके पुत्र घरष्ककेतुने अपनी बहिन करेणुमती ( नकु 
स्ी ) को लेकर अपनी नगरी झक्तिमतीकी यात्रा की | उमी 
राजा-मदाराजा अपने-अपने देश छोट गये बहुत. 


े शत 
 डीदनी 236 
समझा-बुझाकर अपनी प्रजाको छोठाना [. 
लौटे नहीं । वह दृश्य बंढ़ा अद्भुत ' 
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द्वैतवनमें पाण्डबोंका निवास, मार्केण्डेय सुनि और दारमभ्यब॒कका उपदेश 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके लिये रवाना हो गये तब 
प्रजापतियोंके समान तेजस्वी पाण्डवॉने वेद-वेदाज्ञवेत्ता ब्राह्मणों- 
को सोनेकी मुहर) वस्र और गौएँ- देकर रथपर सवार हो 
अगले वनके लिये प्रस्थान किया । इन्द्रसेन सुभद्वाकी दाइयों, 
दाहियों और वस्त्राभूषणोंको लेकर बीस सैनिकंकि संरक्षणमें 
रेयपर द्वारकाके लिये रवाना हुआ | उस समय मनस्वी 
नागरिक धर्मराज युधिष्टिरके पास आकर उनके बायें खड़े हो 
गये और उनमेंसे मुख्य-सुख्य ब्राह्मण प्रसन्नताके साथ घर्मराज- 
से बातचीत करने 'लगे। पाण्डवगर्ण झंड-की-झंड प्रजाको 
आयी देख खड़े हो गये और उनसे बात करने छंगे। उस 
समय राजा और प्रजा दोनों ही आपसमें पिता-पुत्रके समान 
व्यवहार कर रहे थे । सारी प्रजा कहने लगी--(हा स्वामी ! 
हा धर्मराज | आप हमछोगोंको अनाथ करके क्यों जा रहें हैं ! 
आप कुरूवंशियो्मे श्रेष्ठ और हमारे खामी हैं | आप इस देश 
तथा: हम नांगरिंकोंकों छोड़कर कहे जा रहे हैं ! क्‍या पिता 
कभी अपनी सन्तानकों इस प्रकार अनाय करता है ! क्ूरबुद्ध 
दुर्योधन) शक्ुनि और कर्णको घिकार है; जिन्होंने आपजजेंसे 
धर्मात्मा महापुरुषकों कपट्यूतके द्वारा-छछकर दुखी करना 
चाहा है | आप अपने बसाये हुए. केछासके समान चुमकीले 
इन्द्रपस्थकों छोड़कर कहाँ जा रहे हैं.! आप हमछोगोंको क्यों 
नहीं बतल्त जाते कि मयदानवके द्वारा निर्मित सभा छोड़कर 
कहाँ जा रहे हैं !? प्रजाकी बात सुनकर महापराक्रमी अजुनने 
सारी प्रजासे ऊँचे स्वर्में कहा--“उपस्थित नागरिकों ! घमराज 


करके कहा कि “आपने बड़े-बड़े ऋषि-सुनि और महापुरुषोंकी 
सेवा की है। मनुष्य-छोककी कोई भी वस्त॒ आपके लिये । 
अशात नहीं है | इसलिये आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं निवास 
करना चाहिये | भाईजी | अब जो वन पड़ेगा, उसका नाम 
द्वैतवन है उसमें पवित्र जल्से भरा एक सरोवर तो है ही; 
रंग-बिरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते 
हैं] वह वन पश्षियोंके कंलरवसे परिपूर्ण रहता है | मुझे तो 
इस बनमें रहना अच्छा लगता है, परन्तु आपकी अनुमति हो. 
तभी । आज्ञा कीजिये ।? युधिष्ठिरने कहा कि 'अजुन ! मेरी 
भी यही सम्मति है । आओ) हमछोग द्तवनमें चलें |? निश्चय 
हो जानेपर अभिहोत्री) संन्यासी) स्वाध्यायशील मिश्ुकः 


वांनप्रस्थ, तपंस्वी) त्रती; महात्मा -ब्राह्मणोंके साथ घर्मात्मा 
पाण्डवॉने द्वैतवनमें प्रवेश किया । वहाँ धर्मात्मा तपस्वी एवं 
पवित्र स्वभाववाले आशभ्रमवासी घर्मराजक्रे सामने “आये | 


वनमें निवास करनेके बाद वह दिव्यसमा और-शन्नुओंकी - । टू | 


कीर्ति छीन ढंगे | ठुमछोग अपने घर्मके अनुसार अछग-अछग ' 


* सत्पुरुषोंकी सेवा करके उन्हें प्रसन्त करना; जिंतसे आगे 
चलकर हमारा काम बन जाय ।? अ्जुनकी बात सुनकर सत्र 
लोगोंने वैसा करना खीकार किया | उन छोगोंने युधिष्ठिरक 
बहुत कहनेपर पाण्डवोकों दाहिने करके खिन्नताके साथ अपने- 

. अपने घरकी यात्रा की-|. 3 20205“ 

प्रजाके चले जानेपर सत्यप्रतिश धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने 
भाइयोसे कद्दा कि 'इमें बारह वर्षतक निर्जन वनमें रहना है । 


इसलिये इस जज्जलमें जहाँ फूल-फल अधिक हों) खान स्मणीय्‌_ 


. और खुखदायंक हो) ऋषियेके पवित्र आश्रम हों) ऐसा प्रदेश 
ढूँद लेना चाहिये |? अ्नने धर्मराजका गुरुके समान सम्मान - 


घ॒र्मराजने यथायोग्य सबका स्वागतःसत्कार किया | तदनत्तर 
एक फूलोसे लछदे कदम्ब बृक्षकी छायामें आकर बैठ गये ।3 
भीमसेन) द्रौपदी) अजुन) नकुल) सहदेव और उनके सेघकोने 


रथोले नीचे उतरकर घोढ़े खोल दिये और सब धमेराजके 


_..  - नमन [| ७७०७० शशणाशशाशाशणशाछओडडदल 
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चनपते ] 
पास आकर बैठ गये | वहाँ रहकर घर्मराज समस्त. अतिथि- 
अभ्यागत, ऋषि-मुनि और ब्राक्षणोंकों कन्द, मूल, फलसे 
तृप्त करने छगे | बड़ो-बड़ी इश्टियाँ; आड्कर्म, शान्तिक-पीष्टिक 
क्रियाएँ घोम्य पुरोहितके निर्देशानुसार होतीं । सम्ृद्धिशाली 
पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राज्य छोड़कर देतवनमें रहने लगे | 
इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवोके 
आश्रमपर आंये | महामनखी युधिष्टिरने देवता, ऋषि ओर 
मनुष्योंके पूजनीय मार्कण्डेयजीका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार 
किया । मार्कण्डेयजी महाराज वनवासी पाण्डव ओर द्रौपदीकी 
ओर देखकर मुसकराने छगे। धर्मराज युधिष्टिरने पूछा-- 
(माननीय | अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशामें देखकर सड्लोचके 
मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुसकरा 
रहे हैं| इसका क्या अमिप्राय है ?? मार्कण्डेयजीने कहा--<मैं 
तुम्हें इस दशामें देखकर प्रसन्नतासे नहीं मुसकरा रहा हूँ। 


मुझे किसी बातका घमंड नहीं है | तुमलछोगोंकों इस दशामें 


देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथनन्दन भगवान रामचन्द्रकी 


* स्मृति हो आयी है | उन्होंने पिताकी आज्ञासे एकमात्र घनुष 


लेकर सीता और लुक्ष्मणके साथ वनवास किया था । उन्हें 


: - मैंने-ऋष्यमूक पर्वतपर विचरते समय देखा था । भगवान्‌ , 


रामचन्द्र इन्द्रसे भी बलवान) यमकों भी दण्ड देनेकी शक्ति 
रखनेवाछे, महांमनखी तथा निर्दोष थे | फिर भी उन्होंने 
पिताकी आज्ञासे वनवास खीकार करके अपने घ॒र्मका पालन 
किया । यद्यपि उन्हें संग्राममें कोई भी जीत नहीं सकता था; 
फिर भी उन्होंने राजोचित भोगोंका त्याग करके वनवास 
किया । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको "में बड़ा 
बलवान हूँः--ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिये | 
भारतवर्षके बड़े-बड़े इतिदह्ासप्रसिद्ध राजा नाभाग) भगीरथ 
आदिने सत्यके बलपर ही प्रृथ्वीका शासन किया या। घर्मराज ! 
इस समय जगतमें तुम्हारा यश और तेज देदीप्यमान हो रहा 
है | तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा) सदृव्यवहार जगतूके 


समस्त प्राणियोसे बढ़े-चढ़े हैं | तुम अपनी प्रतिशके अनुसार _ 
वनवासकी तपस्या कर छेनेके बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी- " 


को कौरवोंसे छीन छोगे। इसमें कोई सन्देंह नहीं |?? इस प्रकार 


और द्रौपदीका संबाद, क्षमाकी प्रशंसा... 


# घ्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा न 


गोत्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वनमे इकछे 


और पवनके समान हिल-मिलकर शन्रुओंके वन-के-वन मस्म 


'डन्नति प्राप्त हुईं थी.। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और 


'करते ही हो । इसलिये छोकमें तुम यशस्वी हो रहें हो | 
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कहकर महामुनि मार्कण्डेय पुरोहित घोम्य औरं पाण्डवेंसे 
अनुमति लेकर उत्तर दिशाकी ओर चले गये | 8: 
जबसे महात्मा पाण्डव द्वेतवनमें आकर रहने लगे, तबसे 
वह विश्ञाल वन ब्राह्मणोंसे भर गया | उस वनमें तथा सरोवर- . 
के आस-पास ऐसी वेदघ्चनि होती थी, जिउसे वह बद्यलोकके 
समान जान पड़ता था । वह ध्वनि जो सुनता, उसीके हृदयमें 
वृह बस जाती | एक दिन दाल्भ्यवक मुनिने सन्ध्याके समय 
घर्मराज युधिष्टिर्से कहा कि “राजन! देखों) इस समय द्वेतवनके 
आभरमोमें सब ओर तपस्व्री ब्राह्मणोंकी यजाम्रि प्रज्वलित हो 
रही है | भगु; अन्विरा; वरिष्ठ) कश्यप) अगस्त्य और अंत्रि 


हुए हैं और त॒म्दारें संरक्षणमें सुख-सुविधाके साथ अपने-अपने : 
धर्मका पालन कर रहे हैं । में तुमलोगोसि एक बात कहता हूँ 
सावघानीके साथ सुनों। जब॑ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल- 
जुलकर काम करते हैं; एक-दूसरेकी सहायता करते हैं; तब 
उनकी उन्नति और अमिद्ृद्धि होती है। फिर/तो वे अभि * 


कर :डाल्ते हैं | बिना ब्राह्मणका आश्रय लिये दीघकाल्तक 
सतत: प्रयत्ञ करनेपर भी किसीको इस छोक़ और परछोककी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । धर्मशाज ओर अर्थशाज्ञमे प्रवीण . 
निर्लोभी ब्रान्‍्मणपा आश्रय लेकर ही राजा अपने शत्रुओंका 
नाश कर सकता है | राजा बलिको ब्राक्षणोंकी सहायतासे ही... 


क्षत्रिय एक अनुपम बल है; ये दोनों जब साथ रहते हैं; तब॒ 
जगत्‌में सुख-समृद्धिकी अमिवृद्धि होती है | 52 विद्ान ... | 
क्षत्रियकों चाहिये कि अप्राप्त वस्त॒ुकी प्रातति और प्रात वस्तुकी॑ _, 
बृद्धिके लिये ब्राह्मणोंकी- सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे | शव 
युधिष्ठिर-] तुम तो सदा-स्वदा ब्राक्मणेकि साथ उत्तम व्यवहार 


धर्मराज युविष्ठिरने बड़ी प्रसन्नताके साथ दाल्स्यवक मुनिके...._ 
उपदेशका अमिनन्दन किया । गा नारे... 
परशुराम, प्रधुभवा) इन्द्रयुम्न) भाडकि, दवारीत, अभिवेश्य गाव 5 ल्थ 
आदि बहुत-स बतघारी ब्राह्मणोने दाल्म्यवक और घमराज - _ 
युधिष्टिरका सम्मान किया | 52 
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और दुरात्मा है । हमलोगोंकों दुखी देखकर उसे तनिक भी 
तो दुश्ख नहीं होता । हरे) हरे | उसने हमलोगोंकों मुगछाला 
ओढ़ाकर घोर जंगलमें भेज दिया; परन्तु उसे रत्तीमर, भी 
पश्चात्ताप नहीं हुआ । अवश्य ही उसका छ्ूदय फोलादसे 
बना होगा । एक तो उसने कपट्यूतमें जीत लिया, फिर आप- 
जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुषको भरी सभामें कठोर वचन 
कहे और अब अपने मित्रोंके साथ मोज उड़ा रहा है | जब 
मैं देखती हूँ कि आपलोग सुनहरी परँग छोड़कर कुश-कासके 
बिछोनोपर सो रहे हैं) मुझे. हाथी-दाँतका सिंहासन याद आ 
जाता है और मैं रो पड़ती हूँ । बड़े-बड़े राजा आपलोगोंको घेरे 
रहते थे, आपलोगोंका शरीर चन्दनचचित होता या । आज 
आप अकेले मैले-कुचैले जंगलॉमें भटक रहे हैं। मुझे भला 
कैसे शान्ति मिल सकती है | आपके महलोंमें प्रतिदिन 
हजारों ब्राह्मणॉंकी इच्छानुसार भोजन केरायो जाता 
था और आज हमलोग फंल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह 
कर रहे हैं | मेरे प्यारे खामी भीमसेनको वनवासी और दुखी 
देखकर आपके चित्तमें क्रोध क्यों नहीं उमड़ता ! भीमसेन 
अकेले ही रणभूमिमेँ सब कोरवोंकों मार डालनेका उत्साह 


रखते हैं। परन्तु आपका रुख न देखकर मन मसोसकर रह . 


जाते हैं | अर्जुन दो बाँहके होनेपर भी हजार बाँहवाले 
कार्तवीय अर्जुनके समान बल्शाली हैं । इन्हींके अस्भकोशलसे 
चकित होकर बड़े-बढ़े राजा आपके चरणोमें प्रणाम और 


- आपके यज्ञमं आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे । वही देवता 


और दानवोंके पूजनीय पुरुषसिंह अर्जुन आज वनवासी हो रहे 
हैं | आपके चित्तमें क्रोषका उदय क्‍यों नहीं होता ! साँवछा 
रंग, विशाल शरीर): हा्थोमें दाल-तलवार ओर वीरतामें 
अप्रतिम ! ऐसे नकुछ और सहदेवको वनवासी देखकर -आप 
क्यों चुप हो रहे हैं | राजा द्ुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू, ध्ृष्टचुस़्की बहिन ओर पाण्डवोंकी पतितता पत्नी में 
आज वन-वन मटक रही हूँ | आपकी सहन-हक्तिकों धन्य है। 
ठीक है) आपमें क्रोध नहीं है | जिसमें क्रोध और तेज न हो) 
वह कैसा क्षत्रिय | जों समय आनेपर अपना तेज नहीं प्रकट 


* कर सकता सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं । शन्रुओंसे 


क्षमाका नहीं; प्रतापके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये ।! 
द्रौपदीने फिए कदा--““राजन्‌ ! पहले जमानेमें राजा 


_ बलिने अपने पिंतामह प्रह्मदसे पूछा या कि (पितामह ! क्षमा 


उत्तम है या क्रोष ! आप कृपा करके मुझे ठीक-ठीक 


समझाइये |? प्रह्मदजीने कद्दा कि “क्षमा और क्रो दोनोंकी 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


पूरा-पूरा विचार करके म्रहुलूता 


[ सं० महाभारत 


एक व्यवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है ओर न क्षमा | 
जो पुरुष सर्वृदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र, दास 
और उदासीन वृत्तिके पुरुष भी कठु वचन कहकर तिरस्कार 
करने छगते हैं, अवज्ञा करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशीलको 
दबाकर उंसकी स्त्रीको भी हड़पना चाहते हैं | स्त्रियाँ भी 
स्वेच्छानुसार .बर्ताव करने छगती ओर पातित्रत-घर्मसे भ्रष्ट 
होकर अपने पतिका भी अपकार कर डालती हैं | इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध ही 
करता है; वह क्रोधके आवेशमें आकर बिना विचार किये 
सबको दण्ड ही देने लगता है । वह मित्रोंका विरोधी और अपने 


कुटठुम्बका शन्नु हो जाता है। सब ओरसे अपमानित होनेके - 


कारण उसके घनकी हानि होने छगती है, ढुत्कार मिलती है। 


उसके मनमें सन्ताप) ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं । इससे 
उसके शन्नुओंकी इद्धि होती है । वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक 
किसीको दण्ड दे बैठता है; इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, खजन और 
अपने प्राणोंसे भी उसे हाथ धोना पड़ता है । जो सबसे रोब- 
दाबके साथ ही मिलता है, उससे छोग डरने लगते हैं; उसकी 
भलाई . करनेसे हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर 


चारों ओर फैला देते हैं | इसलिये न तो हमेशा उग्रताका 


बर्ताव करना चाहिये और न हमेशा सरलताका | समयके : 


अनुसार उग्र और सरल बने जाना चाहिये | जो समयके 
अनुसार सरढूता और उग्रताकों घारण करता है, उसे इस लोक 
और परलोकमें सुखकी प्रास्ति होती है । अब में तुम्हें क्षमा 
करनेके अवसर बतलाता हूँ | यदि किसी मनुष्यने पहले 
उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाय 
तो पहलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये | 


यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे; तब भी क्षमा... 


कर देना चाहिये; क्योंकि सब छोग सभी कार्मोंमें चतुर नहीं 


हो सकते | इसके विपरीत जो छोग जान-बूझकर अपराध करते हो. 


और कहते हों कि हमने जान-बूझकर अपराध नहीं . किया है 
तो उन्हें थोड़ा अपराध करनेपर भी पूरा दण्ड देना चाहिये | 
कुटिल पुरुषोंकों क्षमा नहीं करना चाहिये | एक बारका 


अपराध तो चाहे किसीका भी क्षमा कर देना चाहिये) परत्ठ 


दूसरी बार दण्ड अवश्य देना चाहिये। मरदुलूतासे उग्र 


कोमल दोनों प्रकारके पुरुष वशर्मे किये जा सकते हैं | झढुल 


पुरुषके लिये कुछ मी असाध्य नहीं है | इसलिये मदुलता ही | 
ग्रेष्ठ साधन है | अतः देश) काल; सामर्थ्य और कमजोरीपर _ 
और उग्रताका व्यवहार करना , 
चाहिये | कभी-कभी तो मयसे भी क्षमा करनी पड़ती दै.। 
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यदि कोई ऊपर कही बातोंके प्रतिकूल बर्ताव करता हो तो 
उसे क्षमा न करके क्रोधसे काम लेना चाहिये |?'द्रौपदीने आगे 
कहा--राजन्‌ ! घृतराष्टके पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा 
रहे हैं | उनका छाल्च असीम है | मैं समझती हूँ. कि अब 
उनपर क्रोध करनेका समय आ गया है, आप उन्हें क्षमा न 
करके उनपर क्रोध कीजिये |? 


युधिष्टिरने कहा-:प्रिये | मनुष्यको क्रोघके वशर्मे 

न होकर क्रोधको अपने वशमें करना चाहिये। जिसने क्रोघपर 

विजय प्रा कर छी; वह कल्याण-भाजन हो गया | क्रोघके 

. कारण मनुष्योंका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है । में अवनतिके 

हेत॒ क्रोधके वशर्में केसे हो सकता हूँ ! क्रोघी मनुष्य पाप 

करता है; गुरुजनोंकों मार डालता है, भ्रेष्ट पुरुष और कल्याण- 

कारक वस्तुओंका भी कठोर वाणीसे तिरस्कार करता है। 

फलत विपत्तिमें पड़ जाता है | क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ 
'सकता कि क्या कहना चाहिये; क्या नहीं | जो मनमें आया 
बक डालता है | उसे इस बातका भी पता नहीं चलता कि 
क्या करना चाहिये, कया नहीं । जो चाहे कर डालता है । 
वह जिलाने योग्यको मार डालता है; मार डालने योग्यकी 
पूजा करता है और क्रॉधके आवेशम आत्महत्या करके अपने- 
आपको नरकमें डाल देता है | क्रोध दोषोंका घर है | बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोंने अपनी छौकिक उन्नति, पारछोकिक सुख और 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये क्रोषपर विजय प्राप्त की है | क्रोधके 
दोष गिने नहीं जा सकते | इसीसे, यही सब सोचने-विंचारनेसे 
मेरे चित्त क्रोध नहीं आता | जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर 
भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करतां है; वह अपनी और क्रोध 
करनेवालेकी महासझ्लूटसे रक्षा करता है; वह दोनोंका रोग 
दूर करनेवाला चिकित्सक है | झठ बोलनेकी अपेक्षा सच 
. बोलना कल्याणकारी है | क्ररताकी अपेक्षा कोमलपना उत्तम दै। 
क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी 
डाले तो भी मैं अनेकों दोषोसि भरेऔर महात्माओंसे परित्यक्त 
“ ऋ्रोधको कैसे अपना सकता हूँ । मैंने यह निश्चय कर लिया है 
कि तंस्वदर्शी पुरुषमैं) जिसे तेजखी कहते हैं; क्रोध होता ही 
नहीं । जो- अपने क्रोधको शानदृश्सि शान्त कर देते हैं; उन्हें 


ही तेजस्वी समझना चाहिये | क्रोधी मनुष्य जब अपने कतंव्य-- 


को ही भूल जाता है; तब उसे कर्तव्य अथवा मयांदाका ध्यान 
रह ही कैसे सकता है | क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियोंकी मार 
डालता है; गुरुजनोंकों मर्ममेदी वचन कहता है; इसलिये यदि 
अपनेमें तेज हो तो पहले क्रोधकों ही अपने वशमें करना चाहिये | 


काम करनेकी चतुराई) शन्रुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका 
विचार, विजय प्राप्त करनेकी शक्ति और स्फूर्ति तेजखियोंके 
गुण हैं । ये गुण क्रोधी मनुष्यमें नहीं रह सकते | क्रोधके 
त्यागसे ही इनकी प्राति होती है | क्रोध रजोगुणका परिणाम 


* होनेके कारण मनुष्योंकी मृत्यु है। इसलिये क्रोध छोड़कर 


शान्त हो जाना चाहिये। एक बार अपने घर्मसे हट जाना भी 
अच्छा) परन्तु क्रोध करना अच्छा नहीं। मैं मूर्खोकी बात 
नहीं कहता; समझदार मनुष्य मल क्षमाका त्याग केसे कर 


- सकता है । मनुष्यों यदि क्षमाशील्ता न हो तो सब॒छोग 


आपसमें लड़-झगड़कर मर मिटें | एक दुखी दूसरेको दुःख 
दे, दण्ड देनेवाले गुरुजर्नोपर भी प्रह्मर करनेकों उद्चत हो 


जायें, तब तो कहीं घर्म रहे ही नहीं) प्राणियोंका नाश हो जाय | 


ऐसी अवस्थामें क्या होगा ! गालीके बदलेमें गाली, मारके 
बदलेमें मार, तिरस्कारके बदलेमें तिरस्कार | पिता पुत्रकों) 
पुत्र पिताकों) पति पत्नीकों और पत्नी पतिकों नष्ट कर डार्ले | 
कोई मर्यादा) कोई व्यवस्था) कोई सौहार्द न रहे । जो गाली 
देनेपर भी; मारनेपर भी क्षमा करता है; क्रोधकों वशर्म करता 
है, वह ऊत्तम विद्वान है । क्रोधी मूर्ख है; नरकका भागी है | 
इस सम्बन्धमें महात्मा काइ्यपने क्षमाशील पुरुषके बीचमें क्षमा- 
की सांधनाका गीत गाया है--श्षमा धर्म है। क्षमा यश है) 
क्षमा वेद है; क्षमा खाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके इस 
सर्वोत्कृष्ट खरूपकों जानता है वह सब कुछ क्षमा कर सकता 
है। क्षमा अक्ष है; क्षमा सत्य है; क्षमा ही मत और मविष्यत्‌ 
है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है; क्षमाने ही इस जगत्‌को 
धारण कर रक्‍्खा है । याशिकोंको जो छोक मिलते हैं; उनसे 
भी ऊपरके छोक क्षमावानोंको मिलते हैं । वेदशोकों) तपखियोंको 
और कर्मनिष्ठो को दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं परन्तु क्षमावानोंकों 
ब्रक्मलेकके भेष्ट लोक मिलते हैं | क्षमा तेजखियोंका तेज है? 
तपस्वियोंका अर्म है और सत्यवानोंका सुत्य है। क्षमा ही 
लछोकोपकार) क्षमा ही शान्ति है । क्षमामें ही सारे छोक) 
लोकोपकाकर) यज्ञ सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । ऐसी क्षमाको 
मा) मैं कैसे छोड़ सकता हूँ । शानी पुरुषको सवदा क्षमा ही. 
करना चाहिये | जब सब कुछ क्षमा कर देता है) तब वहसवय 


ब्रह्म हो जाता है | क्षमावानोंकी यह छोक ओर परलोक दोनों... प । ल्‍ : 
तैयार हैं। यहाँ सम्मान और परलोकरम घुभ गति | जिन्होंने. 


गायी है; इसे दुनकर दम कोष छोबो और क्षमाका अपछसबेत.. 
करो | भगवान्‌ भीकृष्ण, भीष्मपितामह) आचार्य घोस्य/ 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


' [ सं० महाभारत 


मन्त्र विदुर कृपाचार्य) सक्षय और महात्मा वेदृव्यास भी सदाचार है, यही सनातन-धर्म है। मैं सचाईके साथ क्षमा 


क्षमाकी ही प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही शञानियोंका और दयाका पाल्‍रन करूँगा | 


--मैल्शिबॉई+-- 


युधिष्ठिर और द्रोपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन 
-खर्यापाइाा ० 


धघर्मराज युधिष्ठटि रकी बात सुनकर द्रौपदीने कहा- 
घर्मराज | इस जगत्‌र्मे धर्माचरण, दयाभाव; क्षमा) सरलताके 
व्यवहारसे तथा छोक-निन्दाके भयसे राज्यलक्ष्मी नहीं मिलती | 
यह बात प्रत्यक्ष है कि आपमें तथा आपके महाबली भाइयोंमें 
प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण हैं | आपलोग दुःख॑ भोगने- 
योग्य नहीं हैं । फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है | 


आपके भाई राज्यके समय तो घर्मपर प्रेम रखते ही थे, इस दीन- * 


हीनदशामें मी घर्मसे बढ़कर ओर किसीसे भी प्रेम नहीं करते | 
ये घर्मको अपने प्राणोंसे भी श्रेष्ठ मानते हैं | यह बात ब्राह्मण) 
देवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्मके लिये; 
आंपका जीवन धर्मके लिये है | मुझे इस बातका दृढ़ निश्चय 


* है कि आप घममके लिये भी मसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव तथा 


मुझे मी त्याग सकते हैं | मैंने अपने गुरुजनोंसे सुना है.कि 
यदि कोई अपने धर्मकी रक्षा करे तो वह अपने रक्षककी 
रक्षा करता है परन्तु मुझे त्तो ऐसा मालूम हो रहा है कि 
मानो वह भी आपकी : रक्षा नहीं करता | जेसे मनुष्यके 
पीछे उसकी छाया चला करती है वेसे ही आपकी बुद्धि 
सर्वदा धर्मके पीछे चला करती है | आप जब सारी पृथ्वीके 
चक्रवर्ती सम्राट हो गये ये, उस समय भी आपने छोटे-छोटे 


._ राजाओंका भी अपमान नहीं किया यथा; बड़ोंकी तो बात ही 


क्या । आपमें संमप्राटपनेका अमिंमान बिल्कुल नहीं था। 
आपके महलमें देवताओंके लिये (ख्वाह्यः और पितरोंके लिये 
८खघा? की ध्वनि (गूँजती रहती थी। तब और अब भी 
अतियि-ब्राह्मणोंकी सेवा होती ही है | आपने साधु; संन्यासी 
ओर ग्हस्थोंकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण की थीं; उन्हें तृत्त 
किया था | उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी) 


. जो ब्राह्मणोंको न दी जा सके | अब तो आपके यहाँ पाँच 


दोषोंकी शांन्तिके लिये केवल बलिवेश्वदेव यंश किया जाता 
है और उसके बाद अतिथियों तथा.प्राणियोंको खिलाकर 


शेष बचे हुए अज्नसे अपना जीवननिर्वाह हो रहा है । 
. आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गयी कि आपने राज्य, घन) 


भाई तथा मुझतकको जूएमें हार दिया । . आपकी इस 


मैं बेहोश-सी हो जाती हूँ । मनुष्य ईश्वरके अधीन है, उसवी 


खाधीनता कुंछ भी नहीं है । ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके 


कर्मबीजके अनुधार उनके सुख-दुश्ख तथा प्रिष-अग्रिय 
वस्तुओंकी व्यवस्था करता है। जेंसे कठपुतली सूत्रधारके 


इच्छानुसार नाचती है; वैसे ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार : . 
संसारके व्यवहारमें नाच रही है | ईश्वर सबके भीतर और . 


बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और साक्षीरूपसे 
देखता रहता है | जीव एक कठपुतली है; वह स्वतन्त्र नहीं; 


ईश्वराधीन है । जैसे सूतमें गूँथी हुई मणियाँ, नाये हुए, बेल 
“ और जल्घारामें गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते हैं वैसे ही जीव' 

भी ईश्वकके अधीन है ।जो वस्तु जिसमें लीन होती है, " 

तत्स्वरूप ही वह होती है| मिद्दीसे उत्पन्न घड़ा आदि, सघ्य , 


और अन्‍्तमें मिट्टीके अधीन रहता है; ठीक बेसे ही जीव 


आदि मध्य और अन्त ईश्वरके ही अधीन रहता है | जीव- . 


को किसी. भी बातका ठीक-ठीक शान नहीं है; इसलिये वह 
सुख पाने या दुश्ख हटानेमें असमर्थ है| वह ईश्वरकी ही 
प्रेरणासे खर्ग या नरकमें जाता है| जैसे नन्‍हे-नन्हे तिनके 
वायुके अधीन होते हैं, वेसे ही सभी प्राणी ईश्वरके | जैसे 


बच्चा खिलोनोंसे खे-खेलकर उन्हें छोड़ . देता है; वेसे ही. 


प्रभु जगतमें जीवॉके संयोग-वियोगकी छीला करते रहते हैं । 
राजन ! में तो ऐसा समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियोके साथ 
माता-पिताके समान दंयाका बर्ताव नहीं करते; वे तो जैसा 


कोई रुधारण पुरुष क्रोघसे क्ररताका व्यवहार करता हो) वैला 
ही करते हैं | जब में देखती हूँ कि आप-जैसे शील- 


सदाचांरसम्पन्न आये पुरुष भलीभाँति जीवन-निर्वाह भी नहीं 


कर सकते, चिन्तासे विहछ रहते हैं; और अनाय॑ पुरुष सुख... 


ओगते हैं; तब मुझे बड़ा दुःख होता है । आपकी-यह विपत्ति 
और दुर्योधनकी सम्पत्ति देखकर मैं ईश्वरकी निन्‍दा करती हूँ) 


“क्योंकि वह विषम दृष्टिसे बर्ताव करता है | यदि कर्मका फल .. 
कर्त्ताको. मिलता है; दूसरेको नहीं) तो यह विषम दृष्टि करनेका 


फंल अवश्य ही ईश्वरकों मिलेगा | यदि कर्मका फल कर्त्ताको 


नहीं मिलता) तब तो अपनी उन्नतिका कारण छोकिक बल्ही ; ! 


है; मुझे निर्बेल पुरुषोंके लिये बढ़ा शोक हो रहाहै। 


++ 


वनपव ] # युधिष्ठिर और द्ौपदीका संचाद, निष्कामधर्मकी प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन # २०७ 


धमराज युधिप्ठिरने कहा-प्रिये | मैंने तुम्हारे 
मधुर, सुन्दर और आइचर्यमरे वचन सुन लिये; तुम इस 
समय नास्तिकंताकी बात कर रही हो । प्रिये | में कर्मका फल 
पानेके लिये कर्म नहीं करता | मैं तो दान देना धर्म है, 


' इश्लिये देता हूँ; यश करना चाहिये; इसलिये यज्ञ करता 


हूं | फल मिले या नहीं, मनुष्यकों अपना कर्तव्य करना 
चाहिये; इसीलिये मैं अपने कर्तव्यका पालन करता हूँ । 
सुन्दरि ! में धर्म-फलके लिये घ॒र्म नहीं करता, घर्म-पालनका 
कारण यह है कि वेदोंकी ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषोंने 
उसका पालन किया है। मैंने स्वमावसे ही अपने मनकों 
धर्ममें छगा दिया है | किसी मी धर्मश पुरुषके लिये धर्मके 
साथ मोल-तोल करना बहुत ही निन्दनीय है। जो धर्मको 
दुहना चाहता है; उसे घर्मका फल नहीं मिलता । जो घर्म 


करके नास्तिकतावश उसपर श्ढा करता है, वह पापी है। 


मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ताके साथ कहता हूँ कि घर्मपर 
कभी शह्का न करना । धर्मपर शंझ्छा करनेवालेकी- अधोगति 
होती है । जो दुर्बलह्नदय पुरुष धर्म ओर ऋषियोंके वचरनों- 
पर शह्ला करता है; वह मोक्षसे दूर हो जाता है | वेदपाठी, 
धर्मात्मा और कुलीन पुरुषको ही इद्ध कह्य जाता है। वह 


पापी तो चोरोंके समान है, जो मूर्खतावश झाज्रोंका उछ्नन 
करके धर्मपर शज्जा करता है । प्रिये | अमी तुमने कुछ हीं 


दिन पहले परम तपस्वी मार्कण्डेय ऋषिकों देखा था; 

धर्मके प्रभावसे चिरजीवी हैं | व्यास) वशिष्ठ; मैत्रेय) नारद) 
लोमश) झुक आदि सभी ऋषि धर्म पालनसे ही शानसम्यत्न 
हुए हैं'। यह बात सुम्दारे सामने है कि वे लोग दिव्य योगसे 


“युक्त हैं; झाप-वरदान दे सकते हैं ओर देवताओँसे भी बड़े 
हैं | डन लोगोंने अपनी अदूसुत शक्तिसे वेद और घर्मका” 


साक्षात्कार किया है | वें छोग घर्मकी ही महिमाका वर्णन 
करते हैं | रानी | तुम अपने मूढ़ मनसे ईश्वर ओर घर्मपर 
आक्षेप मत करों और न कोई शड्ला ही करो  घर्मपर शझ्ला 
करनेवाल्ग खयं मूर्ख होता है ओर बड़े-बड़े विचार्शील एवं 
स्थितप्रशोक्ों पागल मानता है। वह बड़े-बड़े महापुरुषोंकी - 
बात और प्रामोणिकता खीकार न करनेके कारण असहाय है | 
बह घमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणका तिरस्कार करता 
है और केवछ उन छौकिक वस्तुओंकों ही सत्य मानता है; 
जिनसे इन्द्रियोंको ही सुख मिलता है । वह लोकोत्तर वस्तुओं 
के सम्बन्ध सर्वथा अशान है । जो धर्मपर शज्ला करता है; 


उसके लिये इस छोकमें कोई प्रायश्रित्त नहीं. है | वह भूख 
बाहर भी छौकिक और पारलछोकिक उन्नति नहीं. कर 


. धर्मका फल' अवश्य देता है) धर्मका पालन किया है और 


के + 
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सकता । वह प्रमाणसे मुँह मोड़कर वेद और शाज्नोंकी निनदा 
करने लगता है | कामपूर्ति और लोभके मार्गमें चलने लगता 
है | इसके फलखरूप उसे नरककी प्रात्ति होती है | जो दृढ 
निश्चयसे निरशक् होकर घर्मका ही पालन करता है; उसे 
अनन्त सुखकौ प्राति होती है। जो ऋषियोंकी बात नहीं 
मानता, धर्मका पावन नहीं करता, शाज्ोंका उलछद्न करता 
है, वह एक जन्म तो क्या; अनेक जन्मोंमें भी शान्ति नहीं 
प्राप्त कर सकता | सर्वेज्ञ ओर सर्वदर्शी ऋषियोंने सनातनध्म- 
का वर्णन और सत्पुरुषोंने उसका आचरण किया है | उसमें 
भल्णा) शक्का करनेका अवसर ही कहाँ है | जेसे समुद्र पार 
जानेके इच्छुक व्यापारीके लिये जहाजका ही आश्रय है) वेसे | 
ही पारछोकिक सुख-प्रातिके इच्छुकोके लिये एकमात्र घस ही 
जहाज है | सुन्दरि | यदि घर्मात्माओंके द्वारा किया इुआ 
धमंपालन निष्फल हो ज़ाय तो यह सारा जगत्‌ अशानके घोर. 
अन्धकारमें डूब जाय । यदि तपस्या, बह्मचर्य, यश) खाध्याय) . 
दान और सरलता निष्फल- हो जायेँ तो किसीको मोक्ष न 
मिले; कोई विद्या न पढ़े; किसीकों घन न मिले, सब छोग 
पश्चुसरीखे हो जायें | यदि ऐसा होंता तो सत्पुरुष घंका. 
आचरण ही क्यों करते | सम्पूर्ण धंशात् एक घोलेबाजी 
होती । बड़े-बढ़े ऋषि, देवता, गन्धर्व सामर्थ्यवान्‌ होनेपप मी... 
धर्मका पालन क्यों करते ! उन्होंने यह तमझकर कि इधर | 


वास्तवमें वही परम कल्याण है | धर्म ओर अधर्म दोनों ही. 
निष्फल नहीं होते | विद्या ओर तप्का फल तो हम प्रत्यक्ष ही. 
देख रहे हैं। तुम्हें मैं वेदकी प्रामाणिकता स्थापित करके. 
धर्मपर भ्रद्धा करनेकों कह रहा हूँ, इतनी ही बात नहीं दै।... 
तुम्हारा अपना अंनुभव भी तो घर्की महिमा ही प्रक८ करता | 
है। ठुम्दारा, और तुम्हारे भाईका जन्म यज्रूप घर्मके . 
आचरणसे हुआ है, यह बात॑ क्या तुम्हें मादम नहीं हैं! 
तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ही इस बातकों तिद्ध करनेके लिये 
पर्यात्त है कि घर्मका फछ अवश्य मिलता है | धर्मात्मा पुरुष 
सन्तोषी होते हैं । परन्तु बुद्धिदीन पुरुष बहुत फल मिलनेपरः 
भी सन्‍्तुष्ट नहीं होते | पाप और पुण्यके फलका उदय 
कर्मोत्पत्तिका हेतु; सबका कारण कप भी ओर उसका 
करनेवाली विद्या-इन सब बातोंकों देवताओंने गुतत रकखा ना 
है। साधारण मनुष्य इन कर कुछ भी नहीं 
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है | तथापि विरक्त, मितमोजी) जितेन्द्रिय एवं तपस्त्री योगी 
शुद्ध चित्तसे ध्यान करके पूर्वोक्त कर्मोंका खरूप जान लेते हैं । 
धर्माचरण करनेपर मी यंदि उसका फल न मिले तो भी 
धर्मपर सन्देह नहीं करना चाहिये | ओर भी उद्योग करके 
यज्ञ करना चाहिये) ईष्याका त्याग करके दान करना चाहिये । 
इस बातके साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि त््माजीने सृष्टिके 
प्रारम्भम अपने पुत्नोसे यह कहा था- 'कर्मका फल अवश्य 
मिलता है और .धर्स सनातन है !? प्रिये | धर्मके सम्बन्धमें 
तुम्हारा सन्देह कुहरेकी तरह नष्ट हो जाय | सब कुछ ठीक 
है, ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकताका त्याग कर दो और 
घर्मपर/ ईश्वरपर आशक्षेप न करो | इसको जानो और उन्हें 
नमस्कार करो । तुम्हारे मनमें ऐसी बात कभी न आवे | 


जिनकी कृपासे भक्त पुरुष र॒त्युशीरूसे अमर हो जाते हैं; उन' 


सर्वश्रेष्ठ परमात्माका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । 


द्वौपदीने कहा-धर्मराज ! मैं धर्म अथवा ईश्वरकी 
अबमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती | मैं इस समय 
. विपत्तिकी मारी हैँ; इसलिये ऐसा प्रछाप कर रही हूँ। मैं अभी इस 
सम्बन्ध और भी विछाप करूँगी | जानकार मनुष्यकों कर्म 
अवइय ही करना चाहिये;क्यों कि बिना कर्म किये केवल जड पदार्थ 
ही जी सकते हैं) चेतन प्राणी नहीं ।.पूर्वजन्मके कर्मोकी बात 
तो तनिक-सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है; क्योंकि 
गायका बछड़ा जन्मते ही दूधके लिये थन पीने छगता और 
धूप लगनेपर छायामें जा बैठता है। अवश्य ही इस किया 
पूर्व॑जन्मके संस्कार काम करते रहते हैं | सब प्राणी अपनी उन्नति 
समझते हैं और प्रत्यक्षरूपसे अपने कर्मोका फछ भोग रहे 
हैं| इसलिये आप कर्म कीजिये; उससे उकताइये मत | आप 


. कर्मके कवचसे सुरक्षित होकर सुखी होइये | सहसों मनुष्यों मेंसे 


भी कोई एक कर्म करनेकी विधि ठीक-ठीक जानता है या 


* नहीं, इसमें सन्देह है | यदि हिमाल्य-जैसा पहाड़ मी. प्रति- 


[ खं० महाभारत 


दिन खाया जाय और उसमें बृद्धि न हो तो थोड़े दिनोंमें क्षीण 
हो जाता है | इसलिये घनकी रक्षा ओर इद्धि करनेके लिये 
कर्म करनेकी बड़ी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे 
तो उजड़ जाय । यदि उसका कर्म निष्फल हो जाय तो उसकी 
उन्नति रुक जाय । यदि कर्मको निष्फल माना जाय तो भी कर्म _ 
तो करना ही पड़ेगा; क्योंकि कर्म किये बिना किसी प्रकार 
जीविका नहीं चल सकती । जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके 
हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहते हैं; हठवादी हैं; खयं ही वस्तुओंकी 
प्राप्ति मानते हैं; वे पूर्वजन्मके कर्मोको खीकार नहीं करते | 
उन्हें मूर्ख समझना चाहिये | जो कर्म न करके आलूस्यमय 
जीवन व्यतीत करता है) वह पानीमें पड़े कच्चे घड़ेकी भाँति 
गल जाता है | जो काम करनेकी शक्ति रहते हुए भी उंससे 
हठवश अलग रहते हैं; वे चिरकाव्तक जीवनधारण भी नहीं 


* कर सकते | जो मनुष्य इस सन्देहमें रहते हैं कि मुझे अमुक 


कर्मका फल मिलेगा या नहीं उन्हें कर्मका कुछ भी फल नहीं 
मिलता । जो निस्सन्‍्देह होते हैं वे अपना काम बना 
छेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करनेमें छंगे रहते हैं और 


. फलके सम्बन्धर्म कभी सन्देह नहीं करते । परन्तु बेसे मनुष्य 


होते हैं बहुत योड़े | किसान इलसे धरती जोतकर अन्न बो 
देता है और सन्तोषके साथ प्रतीक्षा करता है | इसके बाद 
बोये हुए. अन्नको जछसे सींचकर अद्कूरित करनेका काम मेघ 
करता है | यदि! मेघ किसानपर अनुग्रह न करे) जल न बरसे) 
तो इसमें किसानका कोई अपराध नहीं है | उस समय किसान 
यही सोचत। है कि सब छोगोंने जो काम किया) वही मैंने भी 
किया । अब मेघ बरसे या न बरसे, फलछ मिले या नन्‍मिले, ' 
किसान निर्दोष है| वैसे ही धीर पुरुषकों अपनी बुद्धिके 
अनुसार देश) काल) शक्ति और उपायोंका ठीक ठीक विचार 
करके अपना काम करना चाहिये। ये बातें मैंने अपने पिताजीके 
घरपर बृहस्पति-नीतिके मर्मशञ विद्वानोंसे सुनी हैं। आप विचार 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये | 


_-++-००९७३६००--- 


द युविष्ि' और भीमसेनकी कतेव्यके विषय बातचीत 


वैशम्पायनजी कद्दते हैं-- जनमेजय ! द्रौपदीकी बातें 
सुनकर भौमसेनके मनमें क्रोध जग गया। वे लंबी साँस लेते 
हुए युधिष्टिकके कुछ पास आकर कहने 'छगें--'माईजी | आप 
सत्पुरुषोचित धर्मानुकूछ राजमार्गसे चलिये | यदि हमलोग 
धर्म, अर्थ और कामसे वद्ित होकर! इस तपोवननमें पड़े रहेंगे 


* तो इमें क्या मिलेगा | दु्योधनने हमारा राज्य धर्म, सरलता 


अथवा बलू-पौरुषसे नहीं ल्या है | उसने कपट्यूतके सहारे 
हमलोगोंकों घोखा दिया है। हम कौरबोंके अपराघकों जितना: 
जितना क्षमा करते जाते हैं; उतना-उतना वे हमें असमर्थ 
मानकर दुःख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि 


हमछोग ठाल्मटोल न करके लड्डाई छेड़ दें । निष्कपट भावते । 
युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जायें तो अच्छा है; क्योंकि. 


चनपतवे ] 


उससे हमें अमरछोकोंकी प्रासि तो होगी । और यदि हम 
कोरवोंको तहस-नहस करके पृथ्वीके राजा हो जायेँ तो भी हमारा 


: कल्याण ही है | हम अंपने धर्ममें स्थित हैं, हम चाहते हैं कि 


हमारा यश हो और कोरवोंसे वैरका बदला भी लें । तब तो यह 
आवद्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोषणा कर दें | मनुष्यको 
केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके सेवनमें.ही 


'नहीं छग॒ जाना चाहिये । इन तीनोंका इस प्रकार सेवन करना 


चाहिये, जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषयमें शा्््रोने 
स्पष्टरूपसे कहा है कि दिनके पहले मागमें धर्माचरण) दूसरे 


, . भागमें धनोपाजन ओर सायड्डाछ होनेपर काम-सेवन करना 
* च्वाहिये। मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरन्तर 
धर्मांचरणमें संल्म रहते हैं | फिर भी सभी आपको वेदमन्त्रोंके 

. द्वारा कर्म करनेकी सलाह देते ही हैं । द्सन यज्ञ) सत्पुरुषोंकी 


सेवा; वेदाध्ययन और सरवतता--ये मुख्य धर्म हैं | इनके पालनसे 
इस लोक तथा परलोकमें सुख मिलता है | परन्तु धर्मराज ! 
मनुष्यमें चाहे सभी गुण हों, फिर भी घन न हो तो धर्माचरण 
नहीं हो सकता | यह निश्चय है कि जगत्‌का आधार धर्म है ओर 
धर्मसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है.। फिर भी धर्मका सेवन तो घनके 
द्वारा ही होता है | घन मिक्षाइत्तिसे अथवा उत्साइद्दीन होकर 


बैठ जानेसे नहीं मिलता | वह तो धर्मका आचरण करनेसे ही. 
मिलता है । ब्राह्मण तो भीख माँगकर भी अपना जीवन-निर्वाह- 


कर सकता है; परन्तु क्षत्रियके लिये तो इस वृत्तिका निषेध 
है । इसलिये आपको तो पराक्रम करके ही धन पानेका उद्योग 
करना चाहिये । आप अपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके 
मुझसे ओर अर्जुनसे शत्रुओंका नाश कराइये । शज्ुओंपर 
विजय प्राप्त करके प्रजापालन करनेसे आपको जो फछ मिलेगा, 
वह निन्दित नहीं होगा । आपके लिये प्रजापालन ही सनातनघम 
है| यदि आप क्षत्रियोचित धर्सका परित्याग कर देंगे तो 


. -. जगतमें आपकी हँसी होगी | मनुष्योंका अपने धर्मसे डिगना , 


संसारमें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता 
छोड़िये | दृढ़ क्षत्रियके समान वीरता स्वीकार करके अपने 
घर्मका भार वहन कीजिये । भरा, बतलाइये तो अजजैनके 
समान धनुषघारी और कोन योद्धा है! भविष्यमें होनेकी 
सम्मावना भी नहीं है । मेरे समान गदाधारी ही कोन है! 
आगे होनेकी सम्भावना भी कहाँ है। .बल्वान्‌ पुरुष अपने 
बलके भरोसे युद्ध करता है; सैनिकोंकी संख्याके ब॒लपर नहीं। 


 आंप बलका आश्रय लछीजिये। यद्यपि शहदकी मक्खियाँ 


कमजोर होती हैं; फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालनेवाले- 
का प्राण छे छेती हैं | वैसे ही निर्बल पुरुष मी इकडे होकर 
५ म० अआं० ३े२-- 


# युधिष्ठिर और भीमसेनकी कर्तव्यके विषय बात के. 


, २४९. 


बलवान शन्रुका नाश कर सकते हैं | जैसे सूर्य अपनी किरणोसे 
प्रथ्वीका रस ग्रहण करता 
करता है; वेसे ही आप भी दुर्याधनसे राज्य छीनकर 
प्रजाका पालन कीजिये । इमारे पिता-पितामहने शाजविधिके 
अनुसार प्रजापालन किया है| प्रजापालन हमारा सनातनघम- 
है | एक क्षत्रिय युद्धमें विजय प्राप्त करके अथवा प्राणोंकी 
बलि देकर जो गति प्रास करता है; वह तपस्याके द्वारा भी | 
नहीं प्राप्त हो सकती । ब्राह्मण ओर कुरुवंशी इकछ होकर बड़ी 


प्रसन्नतासे आपकी सत्यप्रतिश्ताकी चर्चा करते हैं। आपने. सु 


लोभ, कृपणता, मोह) भय, काम आदिसे कमी झठ नहीं 
बोला है। यदि आप राजाओंके विनाझके पापसे डरते हो तो 


यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि राज़ा एथ्वी प्राप्त करनेके लिये 


जो कुछ पाप करता है; उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणाके यश्ञ करके 
दूर कर देता है । आप ब्राह्षणोंकी हजारों गोएँ ओर गांवोका 
दान करके पापसे छूट जायेंगे । आप अब.युद्धके सब शत्न्ोंकों 
रंथमें रखकर ब्राह्मणॉंकों घन देनेके लिये. शीघ्रतासे शत्ुपर 


- चढ़ाई कर दीजिये। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणसे अ 


स्वस्तिवाचन करवा इये-और अपने अज्नविद्याकुशछ झरवीर 
भाइयोके साथ हस्तिनापुरपर चढ़ाई कर दीजिये। उत्ञयवंशके 
राजा, केकयवंशके राजा ओर बृष्णिकुलभूषण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे क्‍यों हम युद्धमें विजय नहीं प्राप्त कर 
सकते ! हम अपने सहायकों ओर शक्तिके द्वारा शन्रुके हायसे 
अपना राज्य क्यों न छोटा ले ? 


: अमेराज युधिष्ठिरने कद्य--मैया मीमसेन ! सनुष्य 
पुरुषार्थ, अभिमान और वीरतासे युक्त होनेपर भी अपने 
मनको वशमें नहीं कंरं सकता । मैं तुम्हारी बातका .अनादर 
नहीं करता | में ऐसा समझता हूँ कि मेरे माग्यमं ऐसा ही 
होना बदा था | जिस समय हम जुआ खेंलनेके लिये द्यूत 
सभामे आये, उस समय दुर्याधनने भरतवंशी राज़ार्मकि 


सामने .यह दाव छगाया | उसने कहा कि ध्युधिष्ठिर [यदि ४ 
तुम जूएमें हार जाओगे तो तुम्हें भाश्योसह्वित बारह वर्षषक ५ - 
बनमें रहना होगा और तेरहवें वर्ष गुतवास करना शेंगा।.._ 
गुप्तवासके समय यदि कोरवोंके दूत तुम्हें ढँढ़ 8008 अमर 


फिर बारह वर्षके लिये वनमें जाना पड़ेगा ओर तेरहने #- 
वही बात होगी। यदि मैं हार गया तो हस सभी माई _ 
अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियमके अनुसार वनवास और 
गुस्तवास करेंगे |? भीमसेन ! मैंने दुयोधनकी बात मान 
थी और वैसी ही प्रतिश की थी। यह बात ठम्हें और 


है फ हे ग््ट ! 23,323 222 ८ आर _ं ७2७82: 


/३३३:९३५०-च०क, 


ओर जल ब्रसाकर प्रजाका पाडन....| 


२०० 


हु मइमपकन 


के मदाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महांभांरत 


अजुनको भी मालूम है। इसके बाद वह अधघर्ममय जुआ 
हुआ, हमलोग हार गये ओर नियसके अनुसार वनवास कर 
रहे हैं | सत्पुरुषोंके सामने एक बार प्रतिशा करके फिर राज्य 


के लिये कौन मनुष्य उसे तोड़ेगा | एक कुलीन मनुष्य यदि 
राज्यके लिये प्रतिशञाभज्ञ करके उसे पा भी ले तो वह मरणसे . 


भी अधिक दुशखदायक होगा । मैंने कुरुवंशी वीरोंके बीचमें 

: प्रतिशापूबंक जो बात कही है; उससे मैं टछ नहीं सकता । 
- जैसे किसान बीज बोकर पकनेतक उसके फछकी आशा छगाये 
बैठा रहता है) वैसे ही तुम्हें भी अपनी उन्नतिके समयकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये; समय आये बिना कुछ नहीं होगा | 
भीमसेन ! तुम मेरी सत्य प्रतिशा सुन लो, मैं देवत्वकी प्राप्तिं 
तथा इस छोकमे जीक्ति रहनेकी अपेक्षा भी 'घर्मसे अधिक प्रेम 
करता हूँ । मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीति ओर 
घन--ये सब मिलकर सत्यधर्मके सोलहवे हिस्सेकी भी बराबरी 
नहीं कर सकते | 


भीमसेनने कद्या-भाईजी | जेसे सलछाईसे छेते-लेते 
एक दिन अज्जन समाप्त हो जाता है; वैसे ही मनुष्यकी आयु 
- पल-पछूपर छीजती जा रही है | ऐसी स्थितिमें मनुष्यको 


क्‍या समयकी बाट जोहते हुए! बैठ रहना चाहिये ! जिसे 


अपनी लंबी उम्रका पता हो, अपने अन्त सम्यका ज्ञान हो; जो 
भूत-भविष्य आदि सब वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख सकता हो, केवल 
« उसीको समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । स्त्यु सिरपर सवार 
है, इतलिये-उसके प्रकट होनेके पहले ही हमें राज्य प्राप्त 
करनेका उपाय कर लेना चाहिये। आप बुद्धिमान; पराक्रमी; 
शासत्रश ओर सम्मानित वंशके हैं | आप धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रों- 
पर क्षमा क्यों करते हैं ! इस तरह चुपचाप बैठकर विलम्ब 
करनेका क्‍या कारण है! आप हमसछोगोंकों वनमें गुप्त 
रखना चाहते हैं; यह तो ऐसा ही है, जेसे कोई घासके पूलेसे 
हिमालयकी ढकना चाहे | आप एक जगत्मसिद्ध व्यक्ति हैं । 
जैसे सूर्य आकाशर्मे छिपकर नहीं विचर सकता) बेसे ही आप 
भी कहीं नहीं छिप सकते । अर्जुन; नकुछ अथंवा सहदेव ही 
एक साथ रहकर केसे छिप सकेंगे ! भछा; यह राजपुत्री 
द्रौपदी ही केसे छिपकर रहेगी । मुझे तो बच्चे ओर बूढ़े सभी 


पहचानते हैं; मैं एक वर्षतक गुप्त केसे रह सकूँगा ! हमछोग 


अब्रतक वनमें तेरह मद्दीने बिता चुके हैं | वेदके आशानुसार 
._. आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन छीजिये। महीने वर्षके प्रतिनिधि 


हैं| इंसलिये तेरह महीनेमें भी तेरह वर्षकी प्रतिशञा पूरी कर 
सकते हैं। भाईजी | आप शन्नुओंके विनाशके लिये एक निश्चय 
कर लीजिये । क्षत्रियोंके लिये युद्धके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं 
है | इसलिये आप युद्धका निश्चय कीजिये | 


कुछ समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठटि रने कहा- 
.वीर भीमसेन ! तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थपर है । 
इसलिये तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परन्त मैं दूसरी: 
बात कह रहा हूँ । केवछ साहससे ही तो कोई काम नहीं 
करना चाहिये न ! वैसे कामसे तो करनेवालेको ही दुःख 


- भोगना पड़ता है | कोई भी काम करना हो तो मरीभाँति 


विचार करके युक्ति और उपायोंके द्वारा करना चाहिये। 
फिर तो दैव भी अनुकूल हो जाता है| प्रयोजन-सिद्धिमें कोई 
सन्देह नहीं रहता । बल एवं घमण्डसे उत्साहित होकर बाल- 
सुरूम चपलताके कारण तुम जिस कामको प्रारम्भ करनेके लिये कह 
रहे हो; उसके सम्बन्धमें मुझे बहुत कुछ कहना है | भूरिभ्रवा, 


. शर्त, जल्सन्ध) भीष्म; द्रोण, कर्ण, अश्वत्यामा तथा दुर्योधन, 


दुशशासन आदि धृतराष्ट्रके प्रचण्ड पुत्र शज्नास््र-विद्या्मे बढ़े 
कुशल और हमपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं | पहले 
हमछोगोने जिन राजाओंको बल्पूर्वक दबा दिया था; वे अब 
उनसे. मिल गये हैं | दु्योधनने कोरव-सेनाके सब बीरों) 
सेनापतियों और मन्त्रियोंकी तया उनके परिवारवार्वोंको भी. 
उत्तम-उत्तम वस्तुएँ तथा मोग-सामग्री देकर . अपने पक्षमें 
कर लिया है | वे दम रहते दुर्योधनकी ओरसे लड़ेंगे, ऐसा 
मेरा निश्चित विचार है| यद्यपि भीष्मपितामह) द्रोणाचार्य 


. और कपाचार्य उनपर और हमपर समान.दृष्टि रखते हैं 


तथापि उन्होंने राज्यका अन्न खाया है; इसलिये उसका 
बदला चुकानेके लिये दुर्योधनकी ओरसे प्राणपणसे छड़ेंगे। 
वे सब अल््-शत्त्रके मर्मशत ओर ईमानदार हैं | मेरा विश्वास 
है कि समस्त देवताओंके साथ इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत 
सकते | कर्णकी वीरता) . उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है | 
उनका शरीर अभेद्य कवचसे ढका रहता है । उनको जीते 
बिना ठुम' दुर्याधनकों नहीं.मार सकते। पु 
इस प्रकार भीमसेनके साथ युधिष्टिर बातचीत कर ही 
रहे थे कि .भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्दैपायन. वेदव्यासजी वहा पा 


आ पहुँचे । धर 5 


चनप्व] ऑयुधिष्टिरको व्यासजीका उपदेश,प्रतिस्म्ृति विद्याप्राप्त अजुनकी तपोवन-यात्रा/इन्द्रद्वाया परीक्षा#२५१ हर 
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युधिष्ठिरको व्यासजीका उपदेश; ग्रतिस्मृति विद्या.प्राप्त करके अर्जुनकी 
: तपोवन-यात्रा एवं इन्द्रद्वारा परीक्षा 


नानक रैली त-- 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेंजय ! पाण्डवोने 


* आगे बढ़कर वेदबध्यासजीका स्वागत किया । उन्होंने व्यासजी: 


2] 
। ३ 


भज्त्ह्एर ५४ 


को आसनपर बेठाकर विधिपूर्बक उनकी पूजा की | वेदव्यास 


जीने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि “प्रिय युधिष्टिर ! मैं तुम्हारे: 


मनकी सब बात जानता हूँ | इसीसे इस समय तुम्हारे पास 
आया हूँ। तुम्हारे हृदयमें भीष्म; द्रोणाचार्य, कृपाचार्य,कर्ण; 
अश्वत्थामा ओर दुर्योधन आदिका जो भय है, उसका मैं 
शास्रोक्त रीतिसे विनाश करूँगा। तुम मेरा बतछाया हुआ 
उपाय करो, तुम्हारे मनका सारा दुःख मिट जायगा |? यह 
कहकर वेदव्यासजी युधिष्टिरको एकान्तमें छे गये और बोले-- 
“युधिष्ठिर | तुम मेरे शरणागत शिष्य हो; इसलिये मैं तुम्हें 
मूर्तिमान्‌ सिद्धिके समान प्रतिस्मृति नामकी विद्या देता हूँ । 
तुम यह विद्या अर्जुनको सिखा देना, इतके बलसे वह तुम्हारा 
राज्य शंन्रुओंके हाथसे छीन छेग़ा | अजुन तपस्या तथा 
पराक्रमके द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता है | यह 
नारायणका सहचर महातपस्वी ऋषि नर है । इसे कोई जीत 
नहीं सकता, यह अच्युतस्वरूप है। इसलिये तुम इसको 
अख््रविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ श्र; देवराज इन्द्र 
वरुण, कुबेर और धर्मराजके पास भेजो | यह उनसे अज्ल 
प्राप्त करके बड़े पराक्रमकां काम करेगा | अब तुमलोगोंको 


किसी दूसरे वनमें जाकर रहना चाहिये; क्योंकि तपस्वियोंकोी 


चिरकालतक एक स्थानपर रहना दुशखदायी हो जांता है ।? 
ऐसा कहकर भगवान्‌ वेदव्यासने राजा युधिष्ठिरको प्रतिस्म्॒ति 
विद्याका उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर बे वहीं 
अन्तर्घान हो गये | । 

धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान्‌, व्यासके उपदेशानुसार मन्तर- 
का मनन और जप करने छगे । उत्तके मनमें बड़ी प्रधन्नता 
हुईं | वे अब दततवनसे चलकर सरस्वतीतटवर्ती कास्यक ब्नमें 
आये । वेदश् और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे वहाँ 
आ पहुँचे । वहाँ रहकर पाण्डव अपने मन्त्री और सेवकॉके 
साथ विधिपूर्वक पितर, देवता ओर ब्राह्मणोंको सन्तृष्ट करने 
छगे । धर्मराजने एक दिन व्यासजीके आदेशानुसार अर्जनको 
एकान्तमें बुछावा-और बोले--“अजैन ! भीष्म, द्रोणाचार्य; 
कृपाचार्य, कण) अश्वत्यामा आदि अज्॒-शल्होंके! बढ़े मर्सश 


हैं | दुर्योधनने सत्कार करके उन्हें अपने वें कर लिया 


स्लो 
। 


* एक अवश्यकतेब्य बतलाता हूँ | भगवान्‌ वेदब्यासने मुझे 


. हो गये। 


दर 
डे 


है। अब हमें केवछ तुमसे ही आशा है | मैं इस समय तुम्हें 


एक गुप्त विद्याका. उपदेश किया है | उसका प्रयोग करनेपर 
सब जगत्‌ भलीभाँति दीखने लगता है | तुम सावधघानीके 
साथ मुझसे वह मन्त्रविद्या सीख लो और , समयपर 
देवताओंका क्ृपाप्रसाद प्राप्त कर छो । इसके लिये 
तुम दृढ़ ब्रह्मचर्यवत घारण करों तथा धनुष, बाण, कवच 
ओर खड्ड लेकर साधुओंकी तरह मार्गम किसीको अवकाश 
दिये बिना उत्तर दिशाकी यात्रा करो | वहाँ तुम उग्र तपस्या 
करके मनको परमात्मामें लीन करते हुए देवताओंकी कृपा . 
प्राप्त करना । बृत्नासुरसे भयभीत होकर देवताओंने अपने 
सब अज्नोंका बल इन्द्रको सोंप दिया या | इसलिये सारे अल्न- 
श्र इन्द्रके ही पास हैं |-तुम इन्द्रकी शरणमें जाओ) वे तुस्‍्हें 
सब अख्र देंगे। तुम आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेव- 
के दर्शनके लिये जाओ |? धर्मराजने संयमी अर्जुनकों शाज्र-_ 
विधिके अनुसार त्रत कराकर गुप्त मन्त्र सिंखला दिया और 
इन्द्रकील जानेकी आशा दे दी। अजुन गाण्डीव घनुष) 
अक्षय तरकंस और कबचसे सुसजित होकर चलनेको तेयार 


उस समय द्रौपदीने अज्ुनके पास आकर कहा-- 
वीर ! पापी दुर्याधनने मरी सभामें मुझे बहुत-सी अनुचित 
बातें कही थीं | यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुश्ख हुआ या; 
फिर भी तुम्हारे वियोगका दुःख तो उससे भी बड़ा है | 
परन्तु. इसारे सुख-दुशखके एकमात्र तुम्हीं सहारे हो। हम- ् 
छोगोंका जीनां-मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हरे ही .. 
पुरुषार्थपर अवलम्बित है । इसलिये में तुम्हें जानेकी सम्मति 
देती हूँ और मगवान्‌ तया समस्त देवी-देवताओंसे तुम्हरे 
कल्याणकी प्रार्थना करती हूं।। । स्का 


अ्जुनने अपने भाइयों तथा पुरोहित धोम्यको दाहिने करके 
हाथमें गाण्डीव घनुष लेकर उत्तर दिशाकी यात्रा की | परम 
पंराक्रमी अज्जुन जब इन्द्रका दर्शन करानेवाली विद्यासे युक्त |. 
होकर मार्गमें चल रहे ये, तब सभी प्राणी उनका रासा छोड़- . 
कर दूर हट जाते | अर्जुन इतनी तेज चाल्से चले कि एक " ह 
ही दिनमें पवित्र और देवसेवित दिसाल्यपर जा पहुँचे |. - 


तदनन्तर वे गन्धमादन पर्वतपर गये और बड़ी. सावधानीके 


श्र े ..._ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # - 


साथ रात-दिन रास्ता काट्ते-काटते इन्द्रकोलके समीप पहुँच 


गये । वहाँ उन्हें एक आवाज सुनायी पड़ी--“खड़े हो जाओ।? 
* इधर-उधर देखनेपर मालूम हुआ कि एक. वृक्षकी छायामें 


कोई तपस्वी बेठा हुआ है | तपस्वीका शरीर तो दुबछा था) 
परन्तु ब्रह्मतेजसे चमक रहा था। इस जठाघारी तपख्ीको 


देखकर अजुन खड़े हो गये | तपस्वीने कहा--“ठुम घनुष-बाण) 


कंवच और तत्वबार धारण किये कोन हो ! यहाँ आनेका क्‍या 
प्रयोजन है ! यहाँ शरज्त्रोंका कुछ काम नहीं । शान्तखभाव 


 तपखरी रहते हैं | युद्ध होता नहीं) इसलिये तुम अपना धनुष 


फेंक दो |? तपंखीने मुसकराकर कई बार यह बात कही,परन्तु 


अर्जुन टस-से-मस नहीं हुए । उन्होंने शत्र न छोड़नेका निश्चय _ 


कर रक्‍्खा था । अर्जुनकों अविचलछ देखकर तपखीने हँसते 


- [ सं० महाभारत 
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हुए कहा -- “अर्जुन ! में इन्द्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे 
माँग लो ।? अजुनने दोनों हाथ जोड़कर इन्द्रको प्रणाम किया। 
बोले--(भगवन्‌ ! में आपसे सम्पूर्ण अस््र-विद्या सीखना 
चाहता हूँ | आप मुझे यही वर दीजिये |? इन्द्रने कहा-- 
(अब तुम अज्नोंको सीखकंर क्या करोगे १ मन चाहे ऐश्वर्य- 
भोग माँग लछो |? अर्जुनने कहा--'मैं छोभ) काम) देवत्व, 

सुख अथवा ऐश्वर्यके लिये अपने माइयोंकों वनमें नहीं छोड़ 

सकता । मैं तो अजछ्न-विद्या सीखकर अपने भाइयोंके 
पास ही छोट जाऊँगा ।? इन्द्रने अर्जुनको समझाकर कहा-- 

(वीर | जब तुम्हें भगवान शड्डूरका दर्शन होगा; तब तुम्हें में. ' 
सब दिव्य अख््र दे दूँगा | तुम उनके दर्शनके लिये प्रयत्ञ 
करो | उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम खर्गमें आओगे |! 


. इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये | . 


नाक 


अजुनकी तपस्या, शइ्टरके साथ युद्ध, पांशुपताख्र तथा दिव्याद्रोंकी प्राप्ति 
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जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | मनखी अजुनने किस 
प्रकार दिव्य अख्तर प्राप्त कियें! यह बातं मैं विस्तारसे सुनना 
चाहता हूँ। ' 

चैद्वग्पायनजीने कद्दा--जनमेजय ! महारथी एवं 
इृढ़निश्चयी अर्जुन हिमालय लॉघकर एक बड़े कँटीले 


जब्नलमें जा पहुँचे | उसकी शोभा अपूर्व थी । उसे देखकर 
अर्जुनके मनमें प्रसन्नता हुई | वे डाभ (कुश) के वस्त्र) दण्ड) 


मगंछाछा ओर कमण्डल घारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या 
. करने- छगे | पहले महीनेमें उन्होंने तीन-तीन दिनपर पेड़से 
गिरे सूखे पत्ते खाये | दूसरे महीनेमें छः/-छः दिनप्रर और 


. _: तीसरे महीनेमें पंद्रह-पंद्रह दिनपर | चोये महीनेमें बाँह उठा- 
. कर पैरके अँगूठेकी नोकके बलपर निराधार खड़े हो गये और 


केवल हंबा पीकर तपस्या करने रंगे ] नित्य जलमें खान 


 करनेके कारण उनकी जटाएँ पीली-पीली हो गयी थीं | 


बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनियोने भगवान्‌ शझ्डरके पास जाकर 
प्रार्थना की | उन्होंने कहा-भगवन्‌ | अजुनकी तपस्याके 
तेजसे दिशाएँ धूमिल हो गयीं | भगवान्‌ .शझ्करने उनसे 


_ कहा--“मैं आज अर्जुनकी इच्छा पूर्ण.करूँगा ।? .ऋषियोंक़े 
* जानेपर भगवान्‌ शंझ्लरने सोनेका-सा दमकता हुआ - भीलका 


रूप ग्रहण किया । सुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पादव॑तीं 


* क्वेसाथ वे अर्जुनके पास आये | बहुत-से भूत-प्रेत भी वेष बदल 
कर भील-भीलनियाँके वेषमें उनके साथ हो लिये | भीलवेष- 


घारी भगवान्‌ शझ्जरने अजुनके पास आकर देखा कि मूक 
दानव जंगंली झूकरका वेष धारण कर तपस्वी अजुनको मार 
डालनेकी घात देख रहा है । अर्जुनने भी शुकरंको देख. 
लिया | उन्होंने गाण्डीव धनुषपर सर्पाकार बाण चढ़ांकर 
धनुष टंकारते हुए मूक दानवसे कहा--८हुष्ट | तू मुझ 
निरपराधको मारना चाहता है । इसलिये में तुझे पहले ही 


यमराजके हवाले करता हूँ ।? ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना . 


चाहा, भीलवेषधारी शिवजीने रोकंकर कहा कि “मैं पहलेसे 
ही इसे मारनेका निश्चय कर चुका हूँ. । इसलिये तुम इसे 


. मत मारो |? अर्जुनने भीलकी बातकी कुछ मी परवां न करके 


झूकरपर बाण छोड़ दिया | शिवजीने भी उसी समय अपना 
वज़-सा बाण चलाया । दोनोंके बाण मुकके शरीरपर जाकर 


: टकराये, बड़ी भयछ्ुर आवाज. हुई-। इस प्रकार अपंख्य 


बाणोंसे शकरका शरीर बिंध गया, वह दानवके रूपमें प्रक/ ४ 
होकर मर गया । अब अ्जुनने भीलकी ओर देखा | उन्होंने 


कहा--५तू कोन है १ इस मण्डलीके साथ निर्जन वनमें क्यों घूम... 


रहा है ? यह शूकर. मेरा तिरस्कार करनेके लिये यहाँ आया * 
था, मेंने पहले ही इसकों मारनेका विचार भी कर लिया था। 
फिर तूने इसका वध क्यों किया ? अब में तुझे जीता ; 
छोड़ेँगा ।? भीलेने कद्द--'इस शूकरपर 'मैंने तुमसे पहले 


: प्रहार किया | मेरा विचार भी तुमसे पहलेका था। यह मेरा 


निशाना या मैंने-ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ मैं 
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चनपर्व ] 


अिनफननन-नम-क, 


बाण चलाता हूं, शक्ति हो तो सहो । नहीं तो त॒म्हीं मुझपर 
बाण चलाओ |? भीलकी बात सुनकर अर्जुन क्रोधसे आग 
बबूला हो गये | वे मीलपर बाणोंक़ी वर्षा करने छगे | 


अजुनके बाण जैसे ही भीलके पास आते, वह उन्हें पकड़ 
लेता | भीलवेषधारी भगवान्‌ शह्ढुर हँसकर कहते कि 


. “मन्दबुद्धे | मार; खूब मार; तृनिक भी कमी न कर |? 


अजुनने बाणोंकी झड़ी छगा दी | दोनों ओरसे बाणोंकी चोट 
होने छगी | भीलका एक बाल भी. बाँका न हुआ । यह 
देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । अर्जुन कुंद-कुढ 
कर बाण छोड़ते और वे हायसे पकड़ छेते | अर्जुनके बाण 


द्् 42 2 ८ 2 655 है 


2::0/% ८८ ८० 


सम्राप्त हो गये- दर ः अर्जुनने धनुषकी नोकसे मारना शुरू 
किया-) भीलने घंनुष भी छीन लिया तलवारका प्रहार 
किया तो वह दो-टुकड़े होंकरं जमीनपर गिर पड़ी । पत्थरों 
और बृक्षोसे प्रह्यर कंरना चाह तो भीलने प्रह्मर करनेके 
पहले ही छीन लिया |: अब घूसेकी. बारी आयी ॥मीलने 


* बदलेमें जो घूसा मारा; उससे -अर्जुनका होश हवा हो गया । 
अब भीछने अर्जुनको दोनों भुजाओंमें: दबाकर पिण्डी कर 


दिया;: वे हिलने-चलनेमें मी असमर्थ हो गये :| दम घुसने 
लगा; लोहू-छह्दन होकर जमीनपर पढ़ गये | 


थोड़ी देर बाद अर्जुनकों होश आया | उन्होंने मिद्ीकी 


# अजुनकी तपस्या, शड्डरके साथ युद्ध, पाशुपतास तथा दिव्यार्मोंकी प्राप्ति # र्ण्३े 2; हम 


. सकता | तुम क्षणमरमें ही मेरा वह अछ्न घारण कर सकोगे |? 


. किया उन्होंने घुटने टेक, चरणोंका स्पर्श कर भगवान्‌ 3 


एक वेदी बनायी) उसपर भगवान्‌ शह्लरकी खापना की ओर 
शरणागत होकर उनकी पूजा करने छगे | अर्जनने देखाकि... 
जो पुष्प उन्होंने-शिवमूर्तिपर चढ़ाया: है; वह भीलके तिरपर 


: है| अर्जुनको प्रसन्नता हुईं) कुछःकुछ शान्त हुए | उन्होंने... 2 


भीलके चरणोंमें प्रणाम किया.| भगवान शहूरने प्रसन्न -ज 
होकर आश्रर्यचकित और घायल अर्जुनसे मेघगम्भीर वाणी- 
में कहा--/अर्जुन | तुम्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ। 
तुम्हारे-जेता झूर॑ और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा 
तेज और बल मेरे समान है । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम 
मेरें खरूपका दर्शन करो | ठुम सनातन ऋषि हो | तम्हें में 
दिव्य ज्ञान देता हूँ । इसके प्रभावसे तुम शबुओं और. 
देवताओंको भी-जीत सकोगे । मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक 
ऐसा अज्न बतलाता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर 


अब अजुनने भगवती पार्वती और मगवान्‌ शहूरका दर्शन 


गोरीशछ्नरको, प्रणाम किया | सु 
अजुन भगवान्‌ शड्डरको प्रसन्न करनेके लियेस्तुति 
करने रूंगें--'प्रमो | आप देवताओंके खामी महादेव हैं।.. 
आपके कण्ठमें जगत्‌के उपंकारकों चिह नीलिमा है; क 
जठा है | आप कारणोंके भी परम कारण) निनेत्र एवं 
व्यापक हैं | आप देवताओंके आभय एवं जगतके मूल कारण... 
हैं । आपको कोई नहीं जीत संकता | आप ही शिव ओर आप 
ही विष्णु हैं | मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ |आप : , 
दक्षके यशके विष्वंसक एवं हरिहरस्॒रूप हैं | आपके ललोट । 
में नेत्र है। आप सर्वख्वरूप, भक्तवत्सछ, तिगलूघारी एवं. 
पिनाकपाणि हैं. ओर सर्यखरूप, झुद्धमूर्ति एवं सष्टिके... 
विधाता हैं । मैं आपके चुरणोर्मे प्रणाम करता हूँ | स्वभूत-.... 
महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-यूद्म- 
स्रूप ! मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूँ | मुझे क्षमा कीजिये। ._ 5 
मैं आपके दर्शनकी छाल्सासे इस पवंतपर आया हूँ। मैंने... 
अशानवश आपसे युद्ध करनेका साहस किया है कर 2 
न मानिये) मुझ शरणांगतको क्षमा कीजिये |? अं 22032 की के ्तिँ 


आंघारपर ही जगत्‌ टिका हुआ है। इन्द्र सर 02220 
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3] # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मद्दाभारत . 


रा 


तुमने और भीकृष्णने धनुष उठाकर दानवोंका नाश किया 
था | आज मैंने मायासे भीलका रूप धारण करके तुम्हारे 
अनुरूप गाण्डीव घनुष और अक्षय तरकसको छीन लिया है । 
अब तुम उन्हें ले छो । तुम्हारा शरीर भी नीरोग हो जायगा। 
मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो |? 
अर्जुनने कद्द--(भगवन्‌| यदि आप मुझंपर प्रसन्न होकर वर 
देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्र दे दीजिये | 
बह ब्रह्मशिर अज्न प्रछयके समय जगत्‌का नाश करता है। 
उस अछसे मैं भावी युद्धमें सबको जीत सकूँ, ऐसी कृपा 
कीजिये । में उस अख्रसे रणभूमिमें दानव, राक्षस) भूत) 
पिशाच) गन्धर्व और सर्पोंको मी भस्म कर ड़ादेँ.। मैं जानता 
हूँ कि मन्त्र पढ़कर छोड़नेपर पाशुपताख्मेंसे हज़ारों त्रि्यूल) 


. अयहूर गदाएँ और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं | मैं. उस 


लक 


पाश्ुपताख्नसे मीष्स) द्रोण, कृपाचार्य और कठ॒वादी कर्णके साथ 


लड़ |? भगवान शझूरने कह्दा कि “समर्थ, अर्जुन ! तुस्हें मैं 
अपना प्यारा पाश्मप्रताज्न देता हूँ; क्योंकि ठुम उसके धारण) 
प्रयोग और उपसंहारके अधिकारी हो । इन्द्र) यमराज) कुबेर, 


* वदुण और वायु भी उस अल्नके धारण) प्रयोग और 


_ अपर्ंहारमें कुछ नहीं. हैं | फिर मंलुष्य तो. मजा? जाव ही 
कैसे सकते हैं | मैं तुम्दें यह अब्न देता हूँ; परन्तु तुम्र इसे 


किसीके ऊपर सहसा छोड़ मत देना | अल्पशक्ति मनुष्यके 
ऊपर प्रयोग करनेपर यह जगत्‌का नाश कर डालेगा | यदि 
सझ्ुल्प) वाणी; धनुष अथवा दृष्टिसि--किसौ भी प्रकार शन्रुपर 
इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है |? 


: अर्जुन स्नान करके पवित्रताके साथ भगवान्‌ शब्डरके 
पास आये और बोले. कि अब मुझे पाशुपतास्रकी शिक्षा 
दीजिये | महादेवजीने अर्जुनकों प्रयोगसे लेकर उपसंहारतक 
सब तत्त्व) रहस्प समझा दिया । अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान्‌ 
कालके समान अर्जुनके पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण 
कर लिया । उस समय पर्वत) वन; समुद्र, नगर) गाँव और 


 खानोंके साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी | भगवान्‌ शंडूरने 


अर्जुनको आज्ञा दी कि “अब ठुम खर्गमें जाओ ।? अंजुन 


. भगवान्‌, शड्भरकों प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे । 


भगवान्‌ शह्भूरने गाण्डीव धनुष अपने हायसे उठाकर अजुन- 
को दे दिया | वे अर्जुनके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये | 


_अर्जुनकी मांनसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी | 
वे सोच रहे थे कि (आज मुझे भगवान्‌ शह्ूरके दर्शन 
मिछे । उन्होंने मेरे शरीरपर अपना वरद हस्त फेरा । मैं धन्य 
हूँ । आज मेरा काम पूर्ण हो गया ।? अर्जुन यही सब सोच 
रहें थे कि उनके सामने वेदूर्यमणिके समान कान्तिमान्‌ 
जलचरोसे घिरे जलाधीश वरुण) स॒वर्णके समान दमकते हुए 
शरीरबाले घनाधीश कुबेर, सूर्यके पुत्र यमराज और बहुत-से 
गुह्मक-गन्धवे आदि मन्दराचलके तेजखी शिखरपर आकर 
उतरे । कुछ ही क्षण बाद देवराज इन्द्र भी इन्द्राणीके साथ . 
ऐडाबतपर ब्रैठकर देवगर्णोह्ठित मन्द्राचछपर आये | सब 
देवताओंक़े आ जानेपर धर्मके मर्मश यमराजने मधुर वाणीसे 
कद्दा--*अर्जुन ! देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आये हैं | 
आज ठुम हमलोगोंके दर्शनके अधिकारी हो गये हो | इसल्ये 
दिव्य दृष्टि लो | हमारा दर्शन करो । तुम सनातन ऋषि नर 
हो । ठमने मनुष्यरूपमें अवतार ग्रहण किया है | अब ठुम 


- भगवान्‌ भीकष्णके साथ रहकर परथ्वीका भार मिटाओ | में 


तुम्हें अपना वह दण्ड देता हूँ; जिसका कोई निवारण नहीं . 
कर सकता |? अर्जुनने आदरके साथ वह दण्ड खीकार किया |. 
उसका सन्त्र; पूजाका विधान तथा प्रयोग-उपसंहारक्ी विधि भी . 


: सीख ली | वरुणने कंहा--“अर्जुन | मेरी ओर देखो | में... 


जलाघीश वरुण हूँ | मेरा वारुण पाश युद्धमें कमी निकट 


: नहीं होता | तुम इसे अहण करो और छोड़ने-लोटानेकी गुते॑ 
विधि भी सीख छो | तारकायुरके घोर संग्राम इसी पाशसे 


&>- 


पनपव |#खंर्गमे अजुनकी अस्तर-नृत्य-शिक्षा, उर्वशीसे मातंभाव/ईन्द्रंका लोमशको पाण्डवॉके पास भेजना #२५५ 
त्न्ज्ज्ज्जि््््श्श्श््खश्व्य्स्स्य्प्प्ख्ख्थश र्५ ध्ध खपप्ख८ःो मम न 


ै मैंने हजारों देत्योंको पकड़कर कैद कर लिया या | तुम इसके 
द्वारा चाहे जिसको केद कर सकते हो |? 


.* अजुनके पाद् खीकार कर लेनेपर घनाधीश कुबेरने 


कहा--«अ्जुन ! तुम भगवानके नररूप हो । पहले कल्पमें तुमने 
हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है| इसलिये तुम मुझसे 
अन्तर्धान नामक अनुपम अख््र ग्रहण करो | यह बल, पराक्रम 
एवं तेज देनेवाला अस्त मुझे बहुत प्यारा है। इससे शत्रु 
सोये-से होकर नष्ट हो जाते हैं । भगवान्‌ शड्भरने त्रिपुरासुरको 
. नष्ट करते समय इतका प्रयोग करके असुरोकों भस्म कर 
डाला था । यह तुम्हारे लिये ही है; तुम इसे घारण करो |? 


अर्जुनके स्वीकार कर ढेनेपर देवराज इन्द्रने मेघगम्भीर वाणीसे 
कंहा--(प्रिय अर्जुन) तुम भगवानके नररूप हो | तुम्हें परम 
तिद्धि, देवताओंकी परम गति प्रात हो गयी है। तम्हे 
देवताओंके बड़ें-बड़े काम करने हैं और स्वर्ग भी चलना है। 
इंसके लिये तुम तेयार हो जाओ | मांतलि सारयि तुम्हारे लिये 
रथ लेकर आयेंगा | उसी समृय मैं तुम्हें दिव्य अज्न मी 
दूँगा |? इस प्रकार सभी छोकपालनि प्रत्यक्ष, प्रकट होकर 
अर्जुनको दर्शन ओर वरदान दिये | अर्जुनने प्रसन्नतासे सबकी 
स्तुति एवं फल-फूछ आदिसे पूजा की । देवता अपने अपने 


. घामको चंले गये | 


खर्गमें अज्ुनकी अद्न एवं नृत्य-शिक्षा, उवंशीके प्रतिं माठभाव, इन्द्रका 
लोमश मुनिको पाण्डवोके पास भेजना 


वैदम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | देवताओंके चले 


जानेपर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इन्द्रके रथकी प्रतीक्षा कर - 


रहे थे । थोड़ी. ही देरमें इन्द्रका सारयि मातलि दिव्य रथ 
छेकर वहाँ उपस्थित हुआ । उस रथकी उज्ज्वल कान्तिसे 
आकाशका अँधेरा मिट रहा था, बादल तितर-बितर हो 
रहे थे | भीषण ध्वनिसे दिशाएँ प्रतिध्चनित हो रही यीं। 
* उसकी कान्ति दिव्य थी | रथमें तलवार; शक्तिस गदाएँ; 
तेजस्वी भाले, वज्र) पहियोंवाली तोपें; वायुवेगसे गोलियाँ 
फेंकनेवाले यन्त्र; तमंचे तया ओर मी बंहुत-से अद्न-झज्ञ 
भरे हुएं थे | दस हजार वायुगामी घोड़े उसमें जुते हुए, थे। 
उस मायामय दिव्य रथकी. चमकसे आँखें चोंधिया जातीं | 
: सोनेके दण्डमें कमछके समान श्यामवर्णकी वैजयन्ती नामक 
ध्वजा फहरा रही थी | मातलि सारयिने अर्जुनके पास आकर 
प्रणाम करके कहा--(इन्द्रनन्दन | भीमान्‌ देवराज इन्द्र 


आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथमें सवार . 


होकर शीघ्र ही चलिये |” सारयिकी बात सुनकर अ्जुनके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गज्ञा-लांन करके पवित्रताके साय 
विधिपूर्वक मन्त्रका जप किया । तदनन्तर शाज्लोक्त रीतिसे 
देवता, ऋषि और पितरोंका तप किया | फिर मन्दराचलसे 


| | इन्द्रका रथ और मी चमक उठा | क्षणभरमे हीं वह रथ 


आज्ञा माँगकर इन्द्रकें दिव्य रथपर आ बेठे। उस संमय' 


'मन्देरोचलसे उठकर वहाँके तपल्ली ऋषि-मुनिर्योक्ी इृश्टिसे ल्‍ 


ओझल हो गया । अर्जनने देखा कि वहाँ यूवंका। चन्द्रसाका_ 


अयंबा अम्रिका प्रकाश नहीं या। हजारों विभानव्दों आदत... |, 
रूपमें चमक रहें ये | वें अपनी पुण्यप्रात्त कान्तिस चमेते.. - 
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दो हैं और प्रथ्वीसे तारोंके रूपमें दीपकके समान दीखते, हैं | 
जब अजुनने इस विषयम मातंलिसे प्रश्न किया; तब मातलिने 


* . कहा कि «वीर ! प्ृथ्वीपरसे जिन्हें आप तारोंके रूपमें देखते हैं; 
वे पुण्यात्मा पुरुषोंके निवासस्थान हैं |! अबतक वह रथ सिद्ध . 


पुरुषोंका मार्ग छांघकर आगे निकछ गया था। इसके बाद 
राजषियोंके पुण्यवान्‌ लोक पढ़े । तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी 


: अमरावतीके दर्शन हुए। .. $ ५ 


$ महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः #.. 


[ सं० महाभारत 


खर्गकी शोभा; सुगन्धि, दिव्यता, अमिजन और दृश्य - है रु 908 |! 


अनूठा ही था। यह छोक बड़े-बढ़े पुण्यात्माः पुरुषोंकों प्रा 
होता है | जिसने तप नहीं किया, अग्निंहोत्र नहीं किया, जो 
युद्धसे पीठ दिखाकर, भग गया; वह इस छोकका दर्शन नहीं 
कर सकता | जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेदमन्त्र 


.._ नहीं जानते; तीथ्थोमें ज्ञान नहीं करते, यज्ञ और दानोंसे बचे रहते 


* हैं, यज्ञमं विष्न डालते रहते हैं; क्षुद्र हैं; शराबी, गुरुस्नीगामी, 


.. माँधमोजी और दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार खर्गंका दर्शन 


नहीं हो सकता | अमरावतीमें देवताओंके सहसों इच्छानुसार 
चलनेवाले विमान खड़े थे; सहलों इधर-उधर आ-जा रहे थे। 


_ जब अप्सरा और गन्धवोंने देखा कि अर्जुन खर्गममें आ 
गये हैं; तब वे उनकी स्त॒ति-सेवां करने छंगे। देवता, गन्धर्व, . 


“सिद्ध और महर्षि प्रतन्न होकर उदारचरिज्र अर्जुनकी पूजामें 


का गये ] वाजे बजुने छगे | अर्जुनने क्रमशः साध्य देवता) 
विश्वेदेवा, पवन) अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु; ब्रह्मषिं,राजषिं, - 
त॒म्बुरु) नारद तथा हाहा-हृहू आदि गन्धवोंके दर्शन किये । वे 


अर्जुनका खागत करनेके लिये ही बेठे हुए थे | उनके साथ 


. * व्यवहारके अनुसारमिलकर आंगे जानेपर अर्जुनको देवराज इन्द्र- 
के दर्शन हुए। रथसे उतरकर अर्जुनने देवराज इन्द्रके 


- पास जा, सिर छकाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । इन्द्रने 
अपने प्रेमपूर्ण हाथोंसे अर्जुनकों उठाकर अपने पवित्र देवासन- 


पर बैठा लिया और फिर अपनी गोदमे बैठाकर प्रेमसे सिर दूँघा। 


सल्लीतविद्या ओर सामगानके कुशल गायक ठ॒म्बुद आदि गन्धर्व 
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: सघुस्वरा आदि.अप्सराएँ नाचने लछगीं। इन्द्रके अभिप्रायके 


_ प्रेमके साथ मनोहर गायाएँ गाने छगे | अन्तःकरण तथा . 
बुद्धिकों छभानेवाली घृताची, मेनका) रम्भा; पूर्वचित्ति, स्वयं- 


अनुसार देवता और गन्धर्वोने उत्तम अर्ध्यसे अजुनका सेवा- 


सत्कार किया। उनके- पैर घुल्वाकर आचमन कराया। 


इंसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्द्रके भवनमें गये | वीर अज्जुन 
इन्द्रके महलमें ठहरकर अद्ञोंके प्रयोग और उपसंह्ारका अभ्यास. 
करने लगे । वे इन्द्रके प्रियं ओर शत्रुघाती वज़का भी अभ्याश् 
करने छगे । उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने; गर्जना करने 
और बिजलियोंके चमकनेका भी अभ्यास कर. लिया | समस्त 
शस्त्र-अख््रका शान प्राप्त करनेके अनन्तंर अर्जुन अपने वनवासी 
भाइयोंका स्मरण करके स्वर्गसे म॒त्यंछोकमें आना चाहते थे। 
परन्तु इन्द्रकी आशासे वे पॉच वर्षतक स्वर्गमें ही रहे | -' 


. एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इन्द्रने अब 
विद्याके मर्मशञ अर्जुनंस कहां-कि (प्रिय अर्जुन | अब तुम चित्रसेन 
गन्धर्वसे नाचना और गाना सीख छो | साथ ही मर्त्यलोकमें 


- जो बाजे नहीं हैं, उन्हें भी बजाना सीखौलछो |? इन्द्रके मित्रता. 


करा देनेपर अर्जुन चित्रसेनसे मिलकर गाने-बजाने ओर नाचने- 
का अभ्यास करने छग्रे | अर्जुन इस विद्यामें प्रवीण हो गये । 


प्रभा) उर्वशी) मिभ्रकेशी, . दण्डगोरी) वरूयिनी) गोपाडी) यह सब करते समय भी जब अज्ुनकों अपने भाइयों और . 


.... सहजन्या; कुम्भयोनि/'प्रजागरा, चित्रसेना; चित्रलेखा) सहा, माताकी याद आ जाती) तब वे दुःखसे विहछ हो जाते। हे 


चनपव]# खर्ंमे अर्जुनकी अ्न-सृत्य-शिक्षा,उवंशीले मांतमॉंव,इद्रका लोमशको पाण्डवोके पास मे जना# रे 


एक दिनकी बात है । इन्द्रने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रोंसे 


उर्वशीकी ओर देख रहा है । उन्होंने चित्रसेननों एकान्तमें 


सुख प्राप्त करें | इसके लिये तुम्हँ मेरी बात माननी चाहिये |? 
उर्वशीने चित्रसेनका संत्कार किया ओर प्रसन्न होकर कहा - * 
धान्धर्वेराज ! तुमने अर्जुनके जिन प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन 
किया है, उन्हें मैं पहले ही सुनकर उनपर मोहित हो चुकी 
हूँ। मैं अर्जुनसे प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही वर चुकी 


| | । £ ८ - हूँ। अब देवराजकी आशा और तुम्हारे प्रेमले उनके प्रति 


बुलाकर कहा कि “तुम उवशी अप्सराके पास जाकर मेरा सन्देश 
कहो कि वह अर्जुनके पास जाय |? चित्रसेनने उस परम सुन्द्री 
अप्सराके पास जाकर कहा कि में देवराज इन्द्रकी आशासे 
तुम्हारे पास आया हूँ | ठुम उनका अभिप्राय सुनो | मध्यम 
पाण्डव अर्जुन सोन्दर्य, खमाव) रूप) त्रत, जितेन्द्रियता आदि 


' खाभाविक गुणोौसे देवताओं और मनुष्योंमें प्रतिष्ठित, बल्वान्‌ 


तथा प्रतिभासम्पन्न हैं | विद्या, ऐश्वय) तेज, प्रताप) क्षमा) 
मात्सयहीनता, वेद-वेदाज्ञशान तथा अन्य शाज्लनोंके अभ्यासमें 
बड़े निपुण हैं। आठ प्रकारकी गुरुसेवा ओर आठ प्रकारके 
गुणोंवाली बुद्धिको खूब जानते हैं | वे खय॑ ब्ह्मचारी ओर 


* उत्साही तो हैं ही; मातकुल और पित॒कुछसे झुद्ध हैं। उनकी 
अवस्था भी तरुण है | जैसे इन्द्र खर्गकी रक्षा करते हैं, . 


बैसे ही वे बिना किसीकी सहायताके प्रथ्वीकी रक्षा कर सकते 
हैं। वे अपनी नहीं, दूसरोंकी प्रशंता करते हैं; सूह्म-से-सूहम 
समस्याको भी स्थूलबातकी तरह जान.लेते हैं। उनकी वाणी 
बड़ी मीठी है; मिन्रोंकों खूब खिलाते-पिलाते हैं | सत्यप्रेप्ी) 


' अहड्लाररहित) प्रेमपात्न और हृद्प्रतिज्ञ हैं| वे अपने सेवकोपर 


बढ़ा प्रेम रखते हैं और गुणोम इन्द्रके समकक्ष हैं । तुमने 
अवदय ही अर्जनके गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवासे खर्गका 
म० आं० रे३े--- 


* सोच रहा था कि पुरुवंशकी यही आंनन्दमयी माता है | तुम्हें 


मेरा आकर्षण ओर भी बढ़ा है। में अर्ुनकी सेवा-करूगी| 
आप जा सकते हैं |? 


चित्रसेनके चले जानेके बाद अर्जनकी सेवा करनेकी 
लालसासे उवंशीने आनन्दके साथ सुगन्धज्नान किया। वह 
सुन्दर तो थी ही, अच्छे-अच्छे वज्ाभूषण भी धारण कर 


लिये । सुगंन्धित पुष्पोंकी माला पहनकर उर्वशी सब प्रकारसे 


सजघज चुकी | तब वह मुसकराती हुई पवन और मनके 
समान तेज गतिसे क्षणभरमे ही अर्जुनके स्थानपर जा पहुंची। 
द्वारपारलोने उसके आगमनका समाचार अर्जुनके पास पहुँचाया 
उर्वशी अर्जुनके पास पहुँच गयी | अरजुन मन-हीमन अनेक... 
प्रकारकी शज्जा करने लगे | उन्होंने सक्लोचचश अपनी आखे 

बंद करके प्रणाम किया और गुरुजनके समान आदस्सत्कार 
करके कहने छूंगे--९देवि ! में तुम्हें सिर झकाकर नमस्कार 
करता हूँ | में त॒म्हारा सेवक हूँ; मुझे आशा करो |? उवंशी 
अचेत-सी हो गयी | उसने कहा--“देवराज इन्द्रकी आशासे 
चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था | उसने मरे 
पास” आकर आपके गुणोंका वर्णन किया ओर आपके 
पास आनेकी प्रेरणा की | आपके प्रिता इन्द्र और 
चित्रसेन गन्धवंकी आशासे में आपकी सेवा करनेके ल्यि आयी 

हूँ । केवल आशाकी ही बात नहीं | जबसे मेंने आपके गुणोंकों 
सुना है; तभीसे मेरा मन आपपर छग गया है। में कामके 
वहामें हूँ । बहुत दिनोंसे मैं छालसा कर रही थी। आप मुझे 
स्वीकार कीजिंये ।? उर्वशीकी बात॑ सुनकर अर्जुन सड्लोचके | 
मारे घरतीमें गड़-से गये | उन्होंने अपने हाथोसे कान बंद. 
कर लिये और बोले--हरे हरे, कहीं यह बात मेरे कानमें.._ 
प्रतेश न कर जाय | देवि | निस्सन्‍्देह तुम सेरी शुरुपलीके 
समान हो | देवसभाम मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रोंसे देखाया छ 
अवश्य; परन्तु मेरे मनमें कोई बुरा भाव नहीं या। मैं यही... 


पहचोनते ही मेरी आँखें आनन्दसे खिल उठीं | इसीसे मैं 
तुमको देख रहा या | देवि | मेरे सम्बन्ध और कोई बात... 
सोचनी ही नहीं चाहिये । तुम' मेरे लिये बंड्ोंकी भी बढ़ी 
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गा हुऔ११टताआतटककह हू व्म्शापर, 
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न के 


रश्ण्८ - # महाजनो येन गतः सं पंन्‍्थां। # 


और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो ।? उर्वशीने कहा--“बीर | हम 
अप्सराओंका किसीके साय विवाह नहीं होता | हम सतनत्र . 


हैं ।.इसलिये मुझे गुरुजनकी पदवीपर बैठाना उचित नहीं है। 
आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये ओर मुझ कामपीडििताका त्याग 
मत कीजिये । मैं काम्-बेगसे जल रही हूँ । आप मेरा दुःख 
प्रिदाइये |? अर्जुनने कहा--५देवि | मैं तुमसे सत्य-सत्य कह रहा 
हूँ | दिशा और विदिशाएँ अपने अधिदेवताओंके सांथ मेरी 
बात सुन लें | जेसे कुन्ती; माद्री ओर इन्द्रपत्नी शची 
माताएँ हैं बेसे ही तुम भी पुरुवंशकी जननी होनेके कारण 
मेरी पूजनीया माता हो । में तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । त॒म माताके समान मेरी पूजनीय और मैं 
तुम्दारा पुत्रके समान रक्षणीय हूँ ।? 


अजुनकी बात सुनकर उवंशी क्रोधके मारे जे ल्गी। 


उसने भौंई टेढ़ी करके अर्जुनकों शाप दिया--अर्जुन ! मैं 


|(॥ 
॥ (--7--* 


22. | 


जनक 


तम्हारे पिता इन्द्रकी आशासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी 
हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो | इसलिये 
जाओ) ठ॒म्हें र््रियोमें न्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्भान- 
रहित होकर तुम नपुंसकके नामसे प्रसिद्ध होओगे |? उस 
समय उवशीके ओंठ फड़क रहे थे | सांसें लंबी चल रही थीं। 
चह अपने निवास्थानपर छोट गयी । अर्जुन शीघ्रतासे 


* वर्घतक छिपकर यह शाप भोगोगे | फिर तुम्हें 


[ सं० महाभारत 


'चित्रसेनके पाप्त गये और उर्वशीने जो कुछ कहा था; वह सब 
कह सुनाया । चित्रसेनने सारी बातें इन्द्रसे कहीं । इन्द्रने 


अर्जुनको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया और . 
तनिक हँसते हुए. कहा--५प्रिय अर्जुन !  तुम्हारे-जेसा पुत्र 
पाकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई । तुमने अपने धेय्यसे 
ऋषियोंकों भी जीत लिया । उर्वशीने तुम्हें जो शाप दिया है; 
उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा | जिस समय तुम तेरहवें 
वर्षमें गुतवास करोगे, उस समय तुम . नपुंसकके रूपमें एक 
पुरुषत्वकी 
प्राप्ति हो जायगी |? अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए । उनकी चिन्ता 
मिट गयी । वे गन्धर्वराज चित्रसेनके साथ रहकर स्वर्गके सुख 
लूटने छंगे | जनमेजय | अर्जुनका यह चरित्र इतना पवित्र है कि 
जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है; उसके मनमें भी पाप करनेकी 
इच्छा नहीं होती | वास्तवमें अजुनका यह चरित्र ऐसा ही है । 


इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि छोमश खर्गमे आये | 
उन्होंने देखा कि अर्जुन इन्द्रके आधे आसनपर बेठे हुए हैं। 
वे भी एक आसनपर बैठ गये और मन-ही-मन सोचने छगे 
कि “अर्जुनकों यह आसन केसे मिल गया ! इसने कौन-सा ऐसा 
पुण्य किया है; किन देशोंकों जीता है; जिससे इसे सर्व-. . 
देववन्दित इन्द्रासन प्राप्त हुआ है !? देवराज इन्द्रने छोमद 
मुनिके मनकी बात जान ली । उन्होंने कह्ा--“ब्रह्मष॑ | आपके 
मनमें जो विचार उत्पन्न हुआ है; उसका उत्तर मैं देता हूँ | 
यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है। यह मनुष्यरूपघारी देवता 
है | मनुष्योंमं तो इसका अवतार हुंआ है | यह सनातन 
ऋषि नर है | इसने इस समय प्रथ्वीपर अवतार ग्रहण किया | 
है । महर्षि नर ओर नारायण कार्यवश पवित्र प्ृथ्वीपर 


4. आओक्ृष्ण और अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए. हैं | इस समय 


निवातकबच नामक देत्य मदोन्‍्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर 
रहे हैं | वे वरदान पाकर अपने आपेको भूल गये हैं | इसमें 
सन्देह नहीं कि भगवान्‌ भीकृष्णने जेसे कालिन्दीके कालिय- 


. हृदसे सपोंका उच्छेद किया था वैसे ही वे दृष्टिंमात्रसे निवात- .. 


कवच दत्योंकों अनुचरोसहित नष्ट कर सकते हैं | परन्तु इस 
छोटेसे कामके लिये भगवान्‌ भीकृष्णसे कुछ कहना ठीक नहीं 
है; क्योंकि वे महान्‌ तेज:तुज्ञ हैं | उनका क्रोध कही जाग उठे 
तो वह सारे जगत्‌कों जलाकर मस्म कर सकता है | इस कामके 
लिये तो अकेले अर्जन ही पर्याप्त हैं | ये निवातकवर्चोंका 


नाश करके तब्र मनुष्यलोकम जायेंगे | ब्रह्म | आप पृथ्वी 


पर .जाकर काम्यक वनमें रहनेवाले हृढप्रतिज्ञ धर्मात्मा 


वनपवे ] # अजुनके खर्ग जानेपर घृतराष्ट्र और पाण्डवोंकी स्थिति तथा बृहदश्वका आगमन #॥ रेप | 


. . अुधिष्ठिस्से मिलिये और कहिये कि वे अर्जुनदरी तनिक मी तीर्थयात्रासे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायैंगे और आप पवित्र 


चिन्ता न करें | साथ ही यह भी कहियेगा कि “अब अजुन अख्तर 
विद्यामें निपुण हो गया है | वह दिव्य उत्य, गायन और 
वोदनकलछामें भी बड़ा कुशछ हो गया है। आप अपने 
भाइयोंके साथ एकान्त ओर पविन्न तीथ्थोंकी यात्रा कीजिये 


बन 


>--+...525......... 


वैशस्पयनजीने कहा--जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रको 
अजुनके खर्गमें निवास करनेका समाचार भगवान, व्याससे 


प्राप्त हुआ । उनके जानेके बाद धृतराष्ट्रने सज्ञयसे कहा-- - 


सज्जंय ! मैंने.अर्जुनका सब समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया है । 
क्या तुम्हें भी उस बातका पता है ! मेरे धुत्र दुर्याधनकी 
: बुद्धि मन्‍्द है | इसीसे वह बुरे कामों ओर विषयभोर्गोर्में छगा 
रहता है | वह अपनी दुष्टताके कारण राज्यका नाश कर 
डालेगा | धर्मराज युधिष्टिर बड़े महात्मा हैं | वे साधारण 
बातचीतमें भी सत्य बोलते हैं | उन्हें अजुन-सा वीर योद्धा 


. प्राप्त है । अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकीमें हों सकता है | 
जिस समय अर्जुन अपने पैने बाणोंका प्रयोग करेगा उस समय 


भला) कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा |? सज्यने कह्दा-- 


अजुनके खर्ग जानेपर धृतराष्ट्र और पाण्डवॉकी स्थिति तथा बृहदश्चका आगमन 


होकर राज्य भोगेंगे |? ब्रह्म्ष | आप बड़े तपस्वी और समर्थ 
हैं, इसलिये प्र॒थ्वीपर विचरते समय पराण्डवॉका ध्यान 
रखियेगा |?? इन्द्रकीं बात सुनकर छोमश भुनि काम्यक वनमें 
पाण्डवोंके पास आये | ५ 


भहाराज | आपने दुर्याधनके सम्बन्ध जो कुछ कहा है) वह 
सत्य है | अर्जुनके सम्बन्धमें मैंने यह सुना है कि उन्होंने . 
युद्धमें अपने धनुषका वल दिखाकर भगवान्‌ शहरों प्रसन्न 
कर लिया है | अ्जुनकी परीक्षा करनेके लिये देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्डूरं खयं भीलका वेष, घारण करके उनके पास 
आये थे और उनसे युद्ध किया था । उन्होंने युद्धमें प्रस्त. 
होकर अजुनको दिव्य अज्न दिया | अर्जुनकी तपस्यासे प्रत्ष 
होकर सब छोकपार्ने आकर अर्जुनकों दर्शन दिये ओआ «| 
दिव्य अद््र-शत्र दिये | ऐसा भाग्यशाली अर्जुनके सिवा ओर... 
कोन है १ अर्जुनका बछ अपार है; उनकी शक्ति अपरिमित..... 
है ।? धृतराष्ट्रने कह्ट--(सज्ञय ! मेरे पुत्नोंने पाण्डवॉकों बड़ा 

कष्ट दिया है । पाण्डवोंकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस 

समय बलराम ओर भीक्ृष्ण पाण्डवॉकी सहायता करनेके लिये 

यदुकुलके योद्धाओंको उत्साहित करेंगे, उस समय कोरव- 

पक्षका कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा | 
अर्जुनके धनुषकी टंकार ओर भीमसेनकी गदाका वेग सह सके; 

हमारे पक्षमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैंने हुरयाधनकी 

बातोंमें आकर अपने हितिषी पुरुषोंकी हितमरी बातें नहीं 

मानी । जान पड़ता है मुझे पीछेसे उन्हें सोच-सोचकर पछताना 

पढ़ेंगा ? सज्यने कहा--'राजन्‌ | आप सब कुछ कर सकते... 
थे । परन्तु स्नेहवश आपने अपने पुत्रकों बुरे कामोंस रोका... 
नहीं । उपेक्षा करते रहे । उसीका भयंकर फल आपके सामने. ४ 
आनेवाला है | जिस समय पाण्डव कपट्यतमें हारकर पहले... 
पहल काम्यक वन गये थे; तब भगबान्‌ भ्रीकृष्णने वह जाकर. « 
उन्हें आश्वासन दिया था । उन्होंने तथा धृष्टयुम्न, राजा. 
विराठ) धृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवोंसे जो कुछ 
कह था वह दूतोंसे मादूम होनेपर मैंने आपकी सेवार्म निवेदन 
कर दिया था | जिस समय वे सब हमलोगोपर चढ़ाई करेंगे) - 
उस समय कौन उनका सामना करेगा ! 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | महात्मा अर्जुन जब अल्न पक 
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[ सं० महाभारत 


प्रास करनेके लिये इन्द्रलोक चले गये; तब पाण्डवॉने क्‍या 
किया ! 
चेशमग्पायनजीने कहा--जनमेजय | उन दिनों पाण्डव 
काम्यक वनमें निवास कर रहे थे। वे राज्यके नाश ओर 
अजुनके वियोगसे' बड़े ही दुखी.हो रहे थे | एक दिनकी बात 
है, पाण्डव और, द्रौपदी इसी सम्बन्धर्मं कुछ चर्चा कर रहे थे | 
भीमसेनने राजा युधिष्ठिस्से कहा कि (भाईजी ! अजुनपर ही 
हमलोगोंका सब भार है । वही हमारे प्राणोंका आधार हैः 
वह इस समय आपकी आश्ञासे अस्त्र-विद्या सीखने क्रे लिये गया 
हुआ है | इसमें सन्देह नहीं कि यदि अर्जुनका कहीं कुछ 
अनिष्ट हो गया तो राजा द्वुपद, धृष्टयुम्न। सात्यकि; भगवान्‌ 
ओऔकृष्ण ओर हमलछोग भी जीवित नहीं रहेंगे । अर्जुनके 
बाहुबलके आधारपर ही हमलछोग ऐसा समझते हैं कि शन्नु 
हमसे हारे द्ुए हैं; पृथ्वी हमारे वदारमें आ गयी है । हमारी 
बॉहोम बल है| भगवान्‌ भीकृष्ण हमारे सहायक ओर रक्षक 
हैं | हमारे मनमें कोरवोंकों पीस डालनेके लिये बार-बार क्रोष, 
उठता है | परन्तु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं | 


हम भगवान भ्रीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि सब शन्रुओंको 
मार डालेंगे और अपने बाहुबलसे सारी प्रथ्वीको जीतकर राज्य 
करेंगे | भाईजी ! जबतक दुर्योधन प्रथ्बीको पूर्णगैतिसे अपने 


वश कर ले; उसके पहले ही उसे और उसके कुठम्ब- 


को मार डालना चाहिये । शास्त्रों तो यहाँतक कहा गया 
है कि कपटी पुरुषकों कपट करके भी मार डालना चाहिये | 
इसलिये यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आगकी तरह ममककर 
वहाँ जाऊँ और दुर्योधनका नाश कर डादूँ |? मीमसेनकी बात 
सुनकर युधिष्टिरने उन्हें शान्त करते हुए माथा रूँबा और 
कहा--५मेरे बलशाली भैया ! तेरह वर्ष पूरे हो जाने दो | 
फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाश करना | 
मैं असत्य नहीं बोल सकता; क्योंकि मुझमें असत्य है ही नहीं | 
भीमसेन | जब तुम बिना कपटके भी दुर्याधन और उसके 


'सहायकॉंका नाश कर सकते हो; तब कपट करनेकी क्‍या 


आवश्यकता है १? धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेनकों 
समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रममें आते हुए, 
दीख पड़े । 


नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खयंबर और विवाह 


४-+++०वैल्ल)०--- 


वैद्म्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! महर्षि बृहृदश्वको 
आते देखकर घर्मराज युधिष्ठिरने आगे जाकर शास्त्रविधिके 
अनुसार उनकी पूजा की, आसृनपर बेठाया | उनके विश्राम 
कर लेनेपर युधिष्ठटिर उनसे अपना वत्तान्त कहने छगे | 
उन्होंने कहा कि “महाराज | कोरवॉने कपट-बुद्धिसे मुझे 
बुलाकर छलके साथ जूआ खेला और मुझ अनजानकों हराकर 
मेरा सर्वख छीन लिया | इतना ही नहीं; उन्होंने मेरी प्राण- 
प्रिया द्रोपदीकों घतीटकर भरी समभार्में अपमानित किया । 
उन्होंने अन्तमें हमें काली मगछाछा ओढाकर घोर वनमें भेज 
दिया । महर्ष | आप ही बतलाइये कि इस प्रथ्वीपर मुझ-सा 
भाग्यदीन राजा और कोन है। क्‍या आपने मेरे-जेसा दुरी 
और कहीं देखा या सुना है !? 

महर्षि बृहद्श्वने कदा--धर्मराज | आपका यह कहना 
ठीक नहीं है कि सुझ्न-सा दुखी राजा ओर कोई नहीं हुआ; 
क्योंकि में तुमसे भी अधिक दुखी और मन्दभाग्य राजाका 
: ज्षत्तान्त जानता हूँ | त॒म्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ। 
_- धअमराज युधिष्ठिरके आपग्रद्द करनेपर महर्षि 
बहृद्श्वने कहना प्रारम्भ किया--धर्मराज | निषघ देशमें 


वीरसेनके पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, 
परम सुन्दर) सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, वेद एवं 
ब्राह्मणभक्त थे | उनकी सेना बहुत बड़ी थी; वे खय॑ अख्रविद्यामें 
बहुत निपुण थे । वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी 


: थे | उन्हें जूआ खेलनेका भी कुछ-कुछ शोक था। उन्हीं दिनों 


विदर्भ देशमें भीमक नामके एक राजा राज्य करते थे । वे भी 
नलके समान ही सर्वगुणसम्पन्न और पराक्रमी थे | उन्होंने | 
दम्मन ऋषिको प्रसज्न करकें उनके वरदानसे चार सन्तानें प्राप्त 
की थीं--तीन॑ पुत्र और एक कन्या | पुत्रोंके नाम थे दम; 


 दान्त और दमन । पुन्नीका नाम था दमयन्ती । दमयन्ती 


लक्ष्मीके समान रूपवती यी | उसके नेत्र विशाल थे । देवताओं 
ओर यक्षोमें भी वैसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती 
थी । उन दिनों कितने ही छोग विदर्मसे निषध देशमें आते 
और राजा नलकें सामने दमयन्तीके रूप और गुणका बखान 
करते । निषघ देशसे विदर्भम जानेवाले भी दमयन्तीके सामने 
राजा नलके रूप, गुण और पविन्न चरिज्ञका वर्णन करते | 
इससे दोनोंके ृदयमें पारस्परिक अनुराग अकछुरित हो गया | 

एक दिन राजा नलने अपने महलूके .उद्यानमें कुछ हंसों 
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को देखा । उन्होंने एक हंसको पकड़ लिया | हंसने कहा- 


(आप मुझे छोड़ दीजिये तो हमलोग दमयन्तीके पांच जाकर 
आपके गुणोंका ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य- 
अवद्य वर छेगी ।? नलने हंसको छोड़ दिया | वे सब उड़कर 
विदर्भ देशमें गये | दमयन्ती अपने पास हंसोंको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुईं और हंसोंको पकड़नेके लिये उनकी ओर दौड़ने 
लगी | दमयन्ती जिस हंसको पकड़नेके लिये दौड़ती) वही 
बोल उठता कि “अरी दमयनन्‍्ती | निषध देशमें एक नल 
नामका राजा है। वह अद्विनीकुमारके समान सुन्दर है। 
मनुष्योमिं उसके समान सुन्दर और कोई नहीं है | वह मानों 
मूर्तिमान्‌ कामदेव है | यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो 
तुम्हारा जन्म और रूप.दोनों सफल हो जायें । हमलोगोंने 
देवता गन्धर्व; मनुष्य) सर्प ओर राक्षतोंको घूम-घूमकर देखा 
है। नलके समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमें नहीं आया। 
जैसे तुम जियो रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों भूषण है । 
ठम दोनोंकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी |? दमयन्तीने कहा-- 

हंस | तुम नलसे मी ऐसी ही बांत' कहना ।! हंसने 
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निषघ देशर्मं छौटकर नल्‍से दमयन्तीका सन्देश कह दिया। 

. दमवन्ती हंसके. मुँहसे राजा नलकी कीति सुनकर उनसे 
प्रेम करने छगी | उतकी आसक्ति इतनी बढ़ गयी कि वह 
रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती । शरीर घूमिल और 
दुबछा हो गया | वह दीन-सी -दीखने छूगी । सखियोंने 
दमयन्तीके द्ृदयका माव ताड़कर विदर्भराजसे निवेदन किया 
कि “आपकी -पुन्नी अखस्थ हो गयी है ।? राजा भीमकने अपनी 


पुत्रीके सम्बन्ध बड़ा विचार किया । अस्तमें वह इस निर्णयपर 


पहुँचा कि मेरी पुत्री विवाइयोग्य हो गयी है; इसल्यि इसका... 
ख़यंवर कर देना चाहिये। उन्होंने सव राजाओंको खयंवरका 


निमन्वरण-पत्र मेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं... 
दमयन्तीके खयंबरमें पघारकर छाम उठाना चाहिये ओर... 


मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिये | देश-देशके नरपति हाथी). 


रद्द . . # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


#कम्यकण्काम्बेन्पकाकृतनु 


लोकपाल भी अपनी मण्डली और वाइनोंसहित विदर्भ देशके 


लिये रवाना हुए । राजा नलका, चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर 
आसक्त हो चुका था । उन्होंने भी दमयन्तीके खयंबरमें 
सम्मिलित होनेके लिये विदर्भ देशकी यात्रा की | देवताओंने 


* खरसे उतरते समय देख लिया कि कामदेवके समान सुन्दर 


नल दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहे हैं | नलकी सूर्य॑के 
समान कान्ति ओर लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित 
हे गये | उन्होंने पहचान लिया कि ये नछ हैं । उन्होंने. 
अपने विमानोंकों आकाशमें खड़ा कर दिया ओर नीचे 
उतरकर नलूसे कह--९राजेन्द्र नल | आप बड़े सत्यत्रती हैं | 
आप हमलोगोकी सहायता करनेके लिये दूत बन जाइये |? 


नलने प्रतिज्ञा कर छी ओर कहा कि करूँगा |? फिर पूछा कि 


आपल्लोग कोन हैं और मुझे 'दूत बनाकर कौन-सा काम 


लेना चाहते हैं ?? इन्द्रने कहा--'हमछोग देवता हैं | मैं इन्द्र 


हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं | हमछोग दमयन्तीके 
लिये यहाँ आये हैं | आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास 


जाइ्ये ओर कहिये कि इन्द्र, वरुण, अमि और यमदेवता - 


तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं | इनमेंसे 
तुम चाहे जिस देवताकों पतिके रूपमें स्वीकार कर लो |? 
नलने दोनों हाथ जोड़कर कह्दा कि “देवराज ! बहाँ आपलोगोंके 
और मेरे जानेका एक ही प्रयोजन दै | इसल्यि आप मुझे दूत 
बनाकर वहाँ भेजें; यह उचित नहीं है | जिसकी किसी ज्रीको 
पत्नीके रूपमें पानेकी इच्छा हो चुकी हो वह भत्ना, उसको 
केसे छोड़ सकता है ओर उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही 
केसे सकता है | आपल्ोोग कृपया.-इस विषयमे मुझे क्षमा 
कीजिये |? देवताओंने कहा--५नल | तुम पहलें हमलछोगोसे 
प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा । अब 
प्रतिशा मत तोड़ी | अविलम्ब वहाँ चले जाओ |? नलने कहा-- 
“राजमहलूमें निरन्तर कड़ा पहरा रहता है; मैं केसे जा सकूँगा.!? 
इन्द्रने कह्--'जाओं, तुम वहाँ जा सकोगे |? इन्द्रकी आज्ञासे 
नलने राजमहलमें बेरोक->ोक प्रवेश करके दमयन्तीकों देखा | 
दमयन्ती और सखियाँ भी उसे देखकर अवाक रह गयीं। 
वे इस अनुपम सुन्दर पुरुषकों देखकर मुग्ध हो गयीं ओर 
लजित होकर कुछ बोल न सकी | 


..._ दमयन्तीने अपनेको सम्हालकर राजा नलसे 
कद्दा--“वीर | ढ्म देखनेमें बड़े सुन्दर और निर्दोष जान पड़ते 
हो | पहले अपना परिचय बताओ | ठुम यहाँ किस उद्देश्यसे 


> आये हो और यहाँ आते समय द्वारपालेने तुम्हें देखा क्यों नहीं ! 
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उनसे तनिक भी चूक हो जानेपर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा 
दण्ड देते हैं |! नलने कहा--“कल्याणी ! मैं नल हूँ | छोक- 
पाछोंका दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ । सुन्दरी ! इन्द्र, 
अग्नि; वरुण और यम--ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह 
करना चाहते हैं | ठुम इनमेंसे किसी एक देवताकों अपने 
पतिके रूपमें वरण कर लो । यही सन्देश लेकर में तुम्हारे पास 
आया हूँ । उन देवताओंके प्रभावसे ही जब मे तुम्हारे 
महलूमें प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख. नहीं सका | 
मैंने देवताओंका सन्देश कह दिया । अब तुम्हारी जो इच्छा. 
हो, करो |? दमयन्तीने बड़ी भ्रद्धाके साथ देवताओंको प्रणाम 
करके मन्द-मन्द मुसकराकर नल्‍ूसे कद्ा-- नरेन्द्र | आप मुझे 
प्रेमदष्टिसे देखिये ओर आंज्ञा कीजिये कि में यथाशक्ति आपकी 
क्या सेवा करूँ | मेरे स्वामी | मैंने अपना सर्बस्व ओर अपने 
आपको भी आपके चरणोॉमें सॉप दिया है | आप मुझपर 
विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिये | जिस दिनसे मैंने हंसोंकी बात सुनी; 
उसी दिनसे में आपके लिये व्याकुछ हूँ । आपके लिये ही 
मैंने राजाओंकी मीड़ इकट्ी की है | यदि आप मुझ दासीकी 
प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे-तो में विष खाकर; आगमें जलकर; 
पानीमें ड्बकर या फॉसी लगाकर आपके लिये मर जाऊँगी ।? 
राजा नलने कहा--“जब बड़े-बड़े छोकपाल तुम्होरे प्रणय- 
सम्बन्धके प्रार्थी हैं; तब तुम मुझ मनुष्यको क्यों चाह रही हो ! 
उन ऐश्वर्यशाली देवताओंके चरण-रेणुके समान भी तो में 
नहीं हूँ | तुम अपना मन उन्हींमें छगाओ | देवताओंका अप्रिय 
करनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है | तुम मेरी रक्षा करो: 
और उनको वरण कर लो |? नछकी बात सुनकर दमयन्ती 
घबरा गयी । उसंके दोनों नेत्रोंमें आँसू छछक आये | वह 
कहने लगी--५में सब देवताओंको प्रणाम करके आपको ही 
पतिरूपमें वरण कर रही हूँ | यह में सत्य शपथ खा रही हूँ |? 


. उस समय दमयन्तीका शरीर कॉप रहा था, हाथ जुड़े हुए, थे | 


राजा नलने कद्दा--“अच्छा तब तुम ऐसा ही करो। 
परन्तु यह तो बतछाओ (कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर सन्देश 
पहुँचानेके लिये आया हूँ | यदि: इस समय में अपना स्वार्थ , 
बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है.। मैं अपना स्वार्थ तो 
तभी बना सकता हूँ, यदि वह घर्मके विरुद्ध न हो । तुम्हें 
भी ऐसा ही करना चाहिये।? दमयन्तीने गद्गद कण्ठसे कहा-- 
(नरेश्वर | इसके लिये एक निर्दोष उपाय है| उसके अनुसार 
काम करनेपर-आपको कोई दोष नहीं छगेगा | वह उपाय यह 
है कि आप छोकपालोके साथ स्वयंवर-मण्डपर्म आवें | मैं 


चनप्व ] 


उनके सामने ही आपको वरण कर रूँगी | तब आपको दोष 
नहीं छगेगा |? अब राजा न देवताओंके पास आये | 
देवताओंके पूछनेपर उन्होंने कहां--“भैं आपलोगोंकी 
आशासे दमयन्तीके मंहलूमें गया | बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा 
दे रहे थे, परन्तु उन्होंने आपलोगोके प्रभावसे मुझे देखा 
नहीं | केवछ दमयन्ती ओर उसकी सखियोंने मुझे देखा। 
वे आश्चर्यमें पढ़ गयीं | मैंने दमयन्तीके सामने आपलोगों- 
का वर्णन किया, परन्तु वह तो आपलोगोंकों न चाहकर 
मुझे ही वरण करनेपर तुली हुई है | उसने कहा है कि प्सत्र 
देवता आपके. साथ खयंवरमें आवें | मैं उनके सामने ही 
आपको वरण कर ढूँगी | इसमें आपको दोष नहीं छगेगा ।? 
मैंने आपलोगोंके सामने सब्र बातें कह दीं | अन्तिम प्रमाण 
आपजडोग ही हैं |?” 


” राजा भीमकने शुभ मुहूर्तमें खयंवरका समय रक्‍्खा 
ओर छोगोंको बुल्वा भेजा | सब राजा अपने-अपने 
निवासस्थानसे आ-आकर खयंबर-मण्डपर्मे यथास्थान बैठने 
लगे | पूरी समा राजाओंसे भर.गयी | जब सब लोग अपने- 
अपने आसनपर बैठ गये, तब सुन्दरी दमयन्ती अपनी 
अज्ञकान्तिसे राजांओंके मन ओर नेन्रोंको अपनी-ओर 
आकर्षित करती हुई रज्ञमण्डपर्में आयी | राजाओंका परिचय 
दिया जाने ढगा। दमयन्ती एक-एककों देखकर आगे 
बढ़ने छंगी। आगे एक ही स्थानपर नलके समान आकार 
और वेष-भूषाके पाँच राजा इक ही बैठे हुए थे। दमयन्तीको 
. सन्देह् हो गया, वह राजा नलकों नहीं पहचान सकी | वह 
« जिसकी ओर देखती; वही नल जान पड़ता । इसलिये विचार 
. करने लगी कि "मैं देवताओंकों केसे पहचानूँ और ये राजा 
नल हैं-यह केसे जानूँ !” उसे बड़ा दुःख हुआ | अन्तर्मे 
- दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमें जाना 
ही उचित है | हाथ जोड़कर प्रणामपू्वक स्त॒ृति करने 
लछगी-- देवताओं ! हंसेके मुँहसे नलका वर्णन सुनकर मेंने उन्हें 
पतिरूपसे वरण कर लिया है | मैं मससे ओर वाणीसे नलके 
अतिरिक्त और किसीको नहीं चाहती | देवताओंने 
निषधेश्वर नलको ही मेरा पति बना दिया है। तथा मैंने 
नलकी आराधनाके लिये ही यह ब्रत प्रारम्म क्रिया है | मेरी 
' इस सत्य शपथके बलूपर देवताछोग मुझे उन्हें ही दिखला 
- दें | ऐश्वर्यशाली छोकपालों ! आपलोग अपना रूप प्रकट कर 
दें, जिससे मैं पुण्यछोक नरपतिं नछकों पहचान ढोँ |? 
देवताओंने दमयत्तीका यह आतंविछाप स॒ना। उसके हृढ़ृ 


# नेल-द्मयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खयंबर और विवाह # 


३१६३ . 


निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मग्ुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल- 
परायणताकों देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे 
वह देवता और मनुष्यका मेंद समझ सके | दमयन्तीने देखा 


९ श्झ्ु स्ण्जक 3 
खित हैं | दमयन्तीने इन लक्षणोसे देवताओं और पुण्यछोक 
नलकों पहचान लिया | फिर घर्मके अनुसार नलकों वरण कर 
लिंया | दमयन्तीने कुछ सकुचाकर घूँघ्रट काढ़ लिया और 
नलके गलेमें वरमाला डाल दी | देवता और महर्षि साधु- 
साधु कहने छगे | राजाओंम हाहाकार मच गया। 


राजा नलने आनन्दातिरेकसे दमयन्तीका _अमिनन्दन 
किया । उन्होंने कह्द--'कल्याणी | ठुमने देवताओंक सामने 
रहनेपर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है) इसलिये 


तुम मुझको प्रेमपरायण पति समझना में तुम्हारी बा रु ५ ै 
मानूँगा | जबंतक मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, तबतक मैं ५» 


तुमसे प्रेम करूँगा-यह मैं तुमसे शपथपूर्वक सत्य 
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._ देवताओंकों ठृप्त करते हैं। कभी किसीकों सताते नहीं) 


श्दछ - ५ - मै भहांजनो येन गतः स पन्थाः मे 
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करके इन्द्रादि देघताओंकी शरण अहण की । देवता 


पी टाई 
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भी बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने नलको आठ वर दिये। 


इन्द्रने कह्दा-“नलू ! तुम्हें यशमें मेरा दर्शन होगा और 
उत्तम गति मिलेगी |? अभिने कहा--“जहाँ तुम मेरा 
स्मरण करोगे, वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान 
प्रकाशमय लोक तुम्हें प्रास होंगे ।! यमराजने कहा-- 
'तुम्हारी बनायी हुईं रसोई बहुत मीठी होगी और तुम 
अपने धर्ममें दृढ़ रहोगे |! वरुणने कहा--“जहाँ ठुम चाहोगे, 
वहीं जल प्रकट हो जायगा | त॒म्हारी माछा उत्तम गन्धसे 
परिपूर्ण रहेगी |! इस प्रकार दो-दो बर देंकर सब देवता 
अपने-अपने छोकमें चले गये | निमन्त्रित राजाछोग भी विदा 
हों गये | भीमकने प्रसन्न होकर दमयन्तीका नलके साथ 
विधिपूर्वक विवाह कर दिया । राजा नल कुछ दिनोंतक 
विदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमें रहे | तदनन्तर भीमक- 
की अनुमति प्राप्त करके वे -अपनी पत्नी दमयन्तीके राथ 


अपनी राजधानीमें लौट आये | राजा नल अपनी राजधानीमें 


धर्मके अनुसार प्रजाका पालन कंरने छगे | सचमुच उनके 
द्वारा 'राजा? नाम सार्थक हो गया । उन्होंने अश्वमेध आदि 


बहुत-से यज्ञ किये | समय आनेपर दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन .. . 


नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्याका भी जन्म हुआ । 


कलियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना और नगरसे निवोसन 


च-+-००४७४००--- * 


महर्षि बृहद्श्व कहते हैं--युधिष्टिर | जिस समय 
दमयन्तीके खयंवरसे छोटकर इन्द्रादि छोकपाल अपने-अपने 
लोकोमे जा रहे थे, उस समय उनकी मार्गमें ही कल्युग ओर 
द्वापरसे मेंट हो गयी | इन्द्रने पूछा--५क्यों कल्युग | कहाँजा 
रहे हो? कलियुगने कहा--“में दमयन्तीके खयंबरमें 
उससे विवाह करनेके लिये जा रहा हूँ ।? इन्द्रने हँसकर कहां- 
“अजी, वह खयंवर तो कभीका पूरा हो गया | दमयन्तीने 


राजा नलकों वरण कर लिया, हमलोग ताकते ही रह गये |? 


कल्युगने क्रोधमं मरकर कहा--“ओह) तब तो बड़ा अनर्थ 
हुआ | उसने देवताओंकी उपेक्षा करके मनुष्यको अपनाया) 
इसलिये उसको दण्ड देना चाहिये |? देवताओंने-कहां-- 
“दमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलकों वरण किया है | 
वासतवर्म नछ सर्वगुणसम्पन्न ओर उसके योग्य हैं | वे समस्त 
धर्मोके मर्मश और सदाचारी हैं | उन्होंने इतिहास-पुराणोंके 
सहित वेदोंका अध्ययन किया है| वे धर्मानुसार यशें 


सत्यनिष्ठ और दृढनिश्चयी हैं | उनकी चतुरता, पैर्य, ज्ञान) 
तपस्या) पविन्नता, दम और शम छोकपालछोंके समान हैं | 
उनको शाप देना तो नरककी धधकती आगमें गिरना है |? - 
यह कहकर देवतालोग चले गये । 

. अब कलियुगने दापरसे कहा--“भाई ! मैं अपने 
क्रोधको शान्त नहीं कर सकता | इसल्ये मैं नलके शरीरमें निवास ' 
करूँगा | मैं उसे राज्यच्युत कर दूँगा | तब वह दमयन्तीके 
साथ नहीं रह सकेगा | इसलिये तुम भी जूएके पासोमें 
प्रवेश करके मेरी सहायता करना ।? द्वापरने उसकी बात खीकार 
कर ली | द्वापए ओर कलियुग दोनों ही नलकी राजधानीमें 
आ बसे | बारह वर्षतक वे इस बातकी प्रतीक्षामें रहे कि 


“ नलमे कोई दोष दीख जाय | एक दिन राजा नल सन्ध्याके 


समय रघुशड्डासे निश्वत्त होकर पेर घोये बिना ही आचमन 
करके सन्ध्या-वन्दन करने बैठ गये | यह अपवित्र अवस्था 
देखकर कलियुग उनके शरीरमें प्रवेश कर गया | साथ ही 
दूसरा रूप धारण करके वंह पुष्करके पास गया ओर बोला-- 


क्र्गाए 


चेनपव ] 


धतुम नलके साथ जूआ खेछो और मेरी सहायतासे जूएमें 
राजा नहको जीतकर निषघ देशका राज्य प्राप्त कर ल्ोः 
पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नलके पास गया। छापर 
भी पार्सोका रूप धारण करके उनके साथ हो लिया | जब 
पुष्करने राजा नलसे बार-बार जुआ खेलनेका आग्रह किया; 
तब राजा नल दमयन्तीके सामने अपने भाईकी बार-बारको 
छूलकारको सह न सके । उन्होंने उसी समय पासे खेलनेका 


' निश्चेय कर लिया । उस समय नलके शरीरमें कलियुग 


घुसा हुआ था; इसलिये राजा नल दावमें सोना) . चाँदी) 
रथ; वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते ! प्रजा और 
मन्त्रियोने बड़ी व्याकुछ्ताके साथ राजा नलसे मिलकर 
जूएको रोकना चाह्य और आकर फाटकके सामने खड़े हे 
गये । उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाछ रानी दमयन्तीके 
पास गया और बोछा कि “आप महाराजसे निवेदन कर 


. दीजिये, आप घ॒र्म और अर्थके तत्त्वज्ञ हैं | आपकी सारी 

'प्रजा आपका दुःख सह्य न होोनेके कारण कार्यवश दरवाजे- 
- पर आकर खड़ी है।? दमयन्‍्ती ख़यं ढुश्खके मारे दुर्बछ और 
अचेत हुईं जा रही थी । उसने आँखोंमें आँसू मरकर गद्‌- , 


गद कण्ठसे मदाराजके सामने निवेदन किया--“खामी ! 
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# कलियुगका डुमोव; जूएमे नलकां दारना और नगरसे निंवोसन # ः 


कण राम 
॥॥ 


.श्द्ष 


मिलने आये हैं और व्योद्ीपर ाासाााकराशकलक ५ | ज्ञाप उतमें मिल 


लीजिये |? परन्तु नल कल्युगका आवेश होनेके कारण कुछ 
भी नहीं बोले | मन्त्रिमण्डल और प्रजाके छोग शोकग्रस 
होकर छोंट गये । पुष्कर और नल्में .कई महीनोंवक जुआ 
होता रह्य तथा राजा नल बराबर द्वारते गये | राजा नल 
जूएमें जो पासे फेंकते) वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पढ़ते ! 
सारा धन हाथसे निकल गया । जब दमयन्तीकों इस बातका 
पता चला) तब उसने बृहत्सेना नामकी घायके द्वारा ग़ाजा 


नलके सारयि वाष्णेयको बुलवाया ओर उससे कहा--“सारयि [_ 


तुम राजाके प्रेमपात्र हो । अब यह बात तुमसे छिपी नहीं 
है कि महाराज बढ़े सझ्ृटमें पड़ गये हैं। इसलिये तुम घोड़ों 
को रथमें जोड़ छो और मेरे दोनों बच्चोंको रयमे बेठाकर 


कुण्डिननगरमें ले जाओ | तुम रथ और घोड़ोंकों भी वहीं. 
छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना। नाता 


कहीं दूसरी जगह चले जाना ।? सारयिने दमयन्तीके कथना- 
नुसार सन्त्रियोंसे सलाह करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुँचा 
दिया) रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये | वहाँसे पेदल ही 
चलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके 
पास सारयिका काम करने लगा-| 


वाष्णेंय सारयिके चले जानेके बाद पुष्करने पासके 
खेलमें राजा नहका राज्य और घन छे लिया । उसने 
नलकों सम्बोधन करके हँसते हुए कह्-“और जुआ 
खेलोगे ! परन्तु तुम्हारे पास दावपर छगानेके लिये तो कुछ 
है ही नहीं । यदि ठुम दमयन्तीको दावपर छगानेयोग्य 


॥५ , समझो तो फिर खेल हो ।? नछका छृदय फटने छगा। वे 
* . मुष्करसे कुछ भी नहीं बोले । उन्होंने अपने झरीरते सब 


वस्नाभूषण उतार. दिये और केवल एक वंज्र पहने नगरसे 3 
बाहर निकले | दमयन्तीने मी केवछ एके साड़ी पहनकर 


छः 
सम्बन्धियों- ॥ 
का 


अपने पतिका अनुगमन किया । नलके मित्र और सम्बन्धियों- ,._ 


को बड़ा शोक हुआ । नल और दमयन्ती दोनों नगरके 
तीन राततक रहे । पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिववा दिया 
जो मनुष्य नहके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा) उसको फॉंसी- 


ँ चर 


पकड़नेके-लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्र डाल 
दिया । पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये। अब नछ नंगे 
. « होकर बड़ी दीनताके साथ झुँह नीचे किये खड़े हो गये । 
* * थक्षियोने कह्--(इुर्बदे | तू नगरसे एक वस्त्र पहनकर निकला 
. था। उसे देखकर हमें बड़ा दुःख हुआ था.। ले; अब हम 
मेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे हैं । हम पक्षी नहीं; जुएके 
पासे हैं |? नलने दमयन्तींसे पार्ोंकी बात कह दी । 


इसके वाद नछ॑ने कद्दा--'प्रिये | ठम देख रही हो, 
यहाँ बहुत-से मार्ग हैं | एक अवन्तीकी ओर जाता है) दूसरा 


_ न 3७७ कर फनुफ एफ फ फाटक फू | फ .00 ४ 


[ सं० महाभारत 


ऋ्षवान्‌ पर्वतपर होकर दक्षिण देशको । सामने विन्ध्याचछ 
पर्वत है । यह पयोष्णी नदी समुद्रमें मिलती है । ये महर्षियोंके क 


। . आश्रम हैं| सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जातो है|: यह 


कौसल देशका मार्ग है |? इस प्रकार राजा नल दु/ः्ख और 
शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न 
मार्ग और आश्रम बतढाने छगे । दमयन्तीकी आँखें आँसूसे 
भर गयीं | वह गद्गद खरसे कहने छगी--'खामी | आप - 
कया सोच रहे हैं! मेरा शरीर फट रहा है। केलेजेमें कॉटे गड़ 
रहे हैं। आपका राज्य गया) धन गया) शरीरपर वद्र नहीं 


धि ः रहा; यके-माँदे तथा भूखे-प्यासे हैं; क्या मैं आपको इस निर्जनः 
/॥ वनमें छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ ! में आपके साथ... 
रहकर आपके दुःख दूर करूँगी | दुःखके अवसरीपर पत्नी 


पुरुषके लिये औषध है । वंह घैये देकर पतिके दुःखको कम 
करती है। यह बात वैद्य मी खीकार करते हैं |! नलने कहा-- 
'(प्रिये! तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है; पत्ती औषध है। 
परन्तु मैं तो तुम्धारा त्याग करना नहीं चाहता । तुम ऐसा सन्देह . 
क्यों कर रही हो !? दमयन्ती बोली--“आप मुझे छोड़ना नहीं 
चाहते, परन्तु विदर्भ देशका मार्ग क्यों बतछा रहे हैं ! मुझे 
निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते । फिर भी इस 
समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिये ऐसी शह्ला 
करती हूँ । आपके मार्ग बतानेसे मेरा मन दुखता है| यदि 
आप मुझे मेरे पिता या किसी सम्बन्धीके घर भेजना चाहते हो 
तो ठीक है; हम दोनों साथ-साथ चले । मेरे पिता (आपका 
सत्कार करेंगे | आप वहीं सुखसे रहियेगा |! नछने कहा- . 
(प्रिये | तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कमी राजा या।. 
इस समय मैं सझ्कूटमें पढ़कर उनके पास नहीं जाऊँगा |? राजा 


* नल दमयन्तीकों समझाने छगे। तदनन्तर दोनों एक ही... 


वस्रसे शरीर ढक वनमें इधर-उधर घूमते रहे | भूख-प्याससे 
व्याकुछ होकर दोनों एक घर्मशाल्में आये ओर ठंहर गये। 


नलका दभयन्तीकों त्यागना, दमयन्तीकों संक्ोंसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दशन 
और राजा सुबाहुके महरूमें निवास । 


 बरहृद्‌श्वजी कहते हैं--अुधिष्ठिर! उस समय राजा . 
“नलके शरीरपर वच्त नहीं या। और तो क्या, घरतीपर बिछाने: 
के लिये एक चटाई भी नहीं थी | शरीर धूछसे लथपय हों 
रहा या। भूख-प्यासकी पीड़ा अछग ही थी। राजा नल 


.. जमीनपर ही सो गये । दमयन्तीके जीवन भी कभी ऐसी 


परिस्थिति नहीं आयी यी | वह सुकुमारी भी वहीं सो गयी । 


दमंयन्तीके सो जानेपर राजा नंलकी नींद टूटी ।सच्ची बात तो है 
यह थी कि वे डुःख और शोककी अधिकताके कारण सुखकी _ 
नींद सो भी नहीं सकते थे । आँख खुलनेपर उनके सामने 


- राज्यके छिन जाने) सगेसम्बन्धियोंके छूटने और पक्षियेकि 


बल्र लेकर उड़ जानेके दृश्य एक-एक करके आने छगे। वे 


: सोचने छंगे कि 'दमयन्ती मुझपर बढ़ा प्रेम करती है । प्रेमके 


वनपर्वे|#नलका दूमयन्तीको त्यागना) द्मयन्तीको संकटोसे बचते ऋषियो के दर्शन, खुबाहके यहाँ निवास #२६७ 3] 
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- . कारण ही वह इतना दुःख मी भोग रही है । यदि मैं इसे 
८ छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताक्े घर, चली 
जायेगी । मेरे साथ तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा | 

यदि मैं इसे छोड़कर चला ज़ाऊँ तो सम्मव है कि इसे सुख 

.: भी मिल जाय । अन्त्म राजा नलने यही निश्चय कियां कि 
थे दमयन्तीकों छोड़कर चले जानेमें ही मछा हैं। दमयन्ती सच्ची 
| पतित्रता है । कोई भी इसके सतीत्वको भन्ध नहीं कर सकता। इस 
। प्रकार त्यागनेका निश्चय करके और सतीत्वकी ओरसे निश्चिन्त 
ध् होकर राजा नलने यह विचार किया कि “मैं नंगा हूँ और 
- दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वल्न है | फिर भी 
| इसके वज्धोमेंसे आधा फाड़ लेना ही भ्रेयस्कर है । परन्तु 
। - * फाड़ँ कैसे ! शायद यह जग जाय !? वे घर्मशाल्ममें इघर- 
। उधर घूमने छगे । उनकी दृष्टि एक बिना म्यान॒की तलवार॒पर 
। डू गयी | राजा नहने उसे उठा लिया. ओर घौरेंस 


दमयन्तीका आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया | 


दमयन्ती नींद थी | राजा नल उसे छोड़कर निकल पढ़ें। 
हृदय शान्त हुओं,. तब वे 
दमयत्तीको देखंकर रोने... रहा दै 


। .. ओड़ी देर बाद जब उनका 
.. « * फ़िर घर्मशालामें लौट आये.और 


| , नहीं है। मुझे केवछ इतनी ही चिन्ता है कि आप इस घोर _ 


: इस प्रकार विलाप करती हुईं इधर-उधर दौड़ने 


छगे | वे सोचने छगे.कि “अबतक मेरी ग्राणप्रिया अन्तःपुकके 
परदेमें रहती थी; इसे कोई छू मी नहीं सकंता या | आजंयह. 
अनायके ससान आधा वच्न पहने धूलमें सो रही है। यह मेरे... 
बिना ढुखी होकर वनमें कैसे फिरेगी ! प्रिये | तू घर्मात्मा है; 
इसलिये आदित्य; वसु) रुद्र, अश्विनीकुमार और पवन देवता 
तेरी रक्षा करें ।! उस समय राजा नलका हृदय दुशखके मारे 
टुकढ़े-टुकड़े. हुआ जा रद्दा था, वे झलेकी तरह बार-बार 
घर्मशालासे बाहर निकलते और फिर छोट आते | शरीरमें 
कल्युगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी, 
इसछिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्ञीकों वनमें अकेडी ः 
छोड़कर वहाँसे चले गये | । 
* जब दमयन्तीकी नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा... 
नल वहाँ नहीं हैं | वह आशक्लासे भरकर पुकारने छंगी कि 

कहाराज | स्वामी | मेरे सं्वंख ! आप कहाँ हैं ! मैं अकेली डर. 

रही हूँ; आप कहाँ गये ! बत) अब अधिक हँसी न कीजिये। 

मेरे कठोर खामी मुझे क्‍यों डरा रहे हैं ! शीत्र दर्शन 
दीजिये । मैं आपको देख रही हूँ | छो, यह देख लिया | 

ल्ताओंकी आइडमें छिपकर चुप क्यों हो हे हैं ! में दुश्खमे 

पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर 

जैव मी नहीं देते ! खामी | मुझे अपना या और किसीका शोक 


' जज अकेडे कैसे रहेंगे ! हा नाय | निर्मेलचिचवाडे आप- 
की जिस पुरुषने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक 
दुर्दशाकों प्राप्त होकर निरन्तर दुखी जीवन बितावे !? दमयन्ती _ 


२६८ 


दमयन्तीकी आवाज एक व्याघके कानमें पड़ी | वह उधर ही 
* घूम रहा था | वहं वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि 
दमयन्तीको अजगर निगल रहा है, अपने तेज शख्नसे अजगर- 
का झुँह चीर डाढा.) उसने दमयन्तीकों छुड़ाकर नहलयया) 


आश्वासन देकर भोजन कराया । दमयन्ती कुछ-कुछ शान्त 


हुईं | व्याघने पूछा--“सुन्दरी | ठम कौन हो ! किस कष्टमे 


पड़कर किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो !? दमयत्तीने व्याघसे 


अंपनी कष्ट-कह्दनी कही | दमयन्तीकी सुन्दरता) बोल-चाल और 
मनोहरता देखकर व्याघ काममोहदित हो गया । वह मीठी- 


मीठी बातें करके दमयन्तीको अपने वशमें करनेकी चेश करने ! 


छगा | दसयन्ती ढुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधके 
,आवेशसे प्रज्वलित हो गयी | दमयन्तीने व्याधके बलात्कारकी 
चेशको बहुत रोंकना चाह; परन्त॒ जब वह किसी.प्रकार न 
ः आना; तब उसने शाप दे दिया--“यदि मैंने निषघनरेश राजा 
नलको छोड़कर और किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं 


किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याघ मरकर जमीनपर गिर पढ़े ।? _ 


न आज 
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हि ] 


दमयन्तीके मुँहसे ऐसी बात निकलते ही व्याधके प्राण-पखेरू 
उड़ गये) वह जले हुए; हँठकी तरह प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 


ः व्याघके मर जानेपर दमयन्ती राजा नलको ढूँढ़ती हुई 
एक निरजेन और मयंकर वनमें जा पहुँची | बहुत-से पर्वत, 
नदी, नद) जज्ञरू; हिंल पशु; पक्षी, पिशाच आदिको देखती 
हुईं और विरहके उन्‍्मादम उनसे राजा नछका पता पूछती 
हुईं वह उत्तरकी ओर बढ़ने लगी | तीन दिन) तीन रात बीत 
जानेके बाद दमयन्तीने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुन्दर 
तंपोवन हैं | उस आश्रममें वशिष्ठ, भ्यु ओर अन्निके समान 
मितमोजी संयमी; पवित्र, जितेन्द्रिय ओर तपस्वी ऋषि 
निवास कर रहे हैं । वे इक्षोंकी छाल अथवा म्ृगछाछा घारण 
किये हुए थे | दमयन्तीकी कुछ घेरय मिला, उसने आश्रम 
जाकर बड़ी नम्नताके साथ तपस्वी ऋषियोंको प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी:। ऋषियोंने 'खागत है? 
कहकर दमयन्तीका सत्कार किया ओर बोले 'बेठ जाओ ।._ 


“हम तुम्हारा क्या काम करें !? दमयन्तीने भद्र महिरलके समान 


सती दमयन्तीके तेजसे व्याधका विनाश 


. मेरे धर्मात्मा पतिकों जूआ खेलनेके लिये उत्साहित करके उनका 


हैं न आपके धर्माचरणमें तो कोई विज्नः नहीं पड़ता !? 
ऋषियोंने कहा--“कल्याणी | हम तो सब प्रकारसे सकुशल हैं। 
तुम कोन हो, किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो ! हमें बढ़ा आश्रय 
हो रहा है। क्या तुम वन) पर्वत, नदीकी अधिष्ठातदेवता हो !! 
दमयन्तीने कहा--“महात्माओ ! में कोई देवी-देवता नहीं, एक 


पूछा--“आपकी तपस्या, अग्नि; घ्म और पद्मपक्षी तो सकुशल 


मनुष्य स्त्री हूँ | में विदर्भनरेश राजा भीमककी पुत्री हूँ । - 


बुद्धिमान्‌; यशस्व्री एवं वीरविजयी निषघनरेश महाराज ' 
नल मेरे पति हैं | कपट्यूतके विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषोने 


राज्य और घन छे लिया है । मैं उन्होंकी पत्नी दमयन्ती हूँ 
संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गये हैं । मैं उन्हीं रणबाँकुरे) 
शस्त्रविद्याकुशल एवं महात्मा पतिदेवको ढूँढनेके लिये वन-वन 
भटक रही हूँ | में यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पारऊँगी तो 
जीवित नहीं रह सकूँगी | उनके बिना मेरा जीवन निष्फल 
है। वियोगके दुःखकों मैं कबतक सह सकूँगी |? -तपसियोने 
कहा--“कल्याणी | हम अपनी तप/शुद्ध दृष्टिसे देख रहे हैं 
कि. तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनोंमें राजा, 
नलका दर्शन होगा | धर्मात्मा निषघनरेंश थोड़े ही दिनोंमें 
समस्त दुश्खों से छूटकर सम्पत्तिशाली निषधदेशपर राज्य करेंगे। 


उनके शत्रु भयभीत होंगे; मित्र सुखी होंगे ओर कुटम्बी उन्हें ' 


अपने बीचमें पाकर आनन्दित होंगे |? इस प्रकार कहकर वे 
सब तपर्वी अपने आशभ्रमके साथ अन्तर्घान हो गये | यह 
आश्चर्यकी घटना देखकर दमयन्ती विस्मित हो गयी | वह 
सोचने छगी कि “अहो | मैंने यह खम्म देखा है क्या ! यह केसी 
घटना हो गयी ! वे तपस्ी; आश्रम, पवित्र॒सलिला नदी) फल- 
फूरलोते लदे हरे-भरे इक्ष कहाँ गये !? दमयन्ती फिर उदास 
हो गयी, उसका मुख मुरझा गया। 


वहाँसे चलकर विछाप करती हुईं दमयन्ती एक अशोक 
बृक्षके पास पहुँची | उसकी आँखोंसे झरझर आय झर रहें 


थे उसने अशोक बृक्षसे गदुगद खरमें कह्--“शोकरहित _ 
. अशोक ! तू मेरा शोक मिटा दे | क्या कहीं तूने राजा नलको ., 


शोकरद्दित देखा है ! अशोक | तू अपने शोकनाशक नामको 
सार्थक कर |? दमयन्तीने अशोककी प्रदक्षिणा की और वह 
आगे बढ़ी। भयड्डर वनमें अमेकों वक्ष) गुफा) पर्व॑तोंके शिखर 
और नदियोंके आसपास अपने पतिदेवको ढूँढ़ती हुई दमयन्ती 
बहुत दूर निकल गयी | वहाँ उसने देखा कि बहुत-से हाथी; . 


* घोड़ों और रथोके साथ व्यापारियोंकरा एक झुंडः आगे बढ़े नागरिक 


चनपर्व]#नलका दमयन्तीको त्यागना,द्मयन्तीको संकटोंसे बचते ऋषियोके दर्शन,खबाहुके यहाँ निवास#२६९ ह 


रहा है। व्यापारियोंके प्रधानले बातचीत करके और यह 
जानकर कि थे व्यापारी राजा सुबाहुके राज्य चेदिदेशर्म | 
जा रहे हैं? दमयन्ती उनके साथ हो गयी | उसके मनमें अपने..." 
पतिके दर्शनकी छाछसा बढ़ती ही जा रही थी | कई दिनौतक 
चलनेके बाद वे व्यापारी एक भयहूर बनमें पहुँचे | वह एक. 


बढ़ा ही सुन्दर सरोवर था | लंबी यात्रा करनेके कारण सब 


छोग यक गये ये | इसलिये उन छोगॉने वहीं पड़ाव डाठ 
दिया,| देव व्यापारियेंके प्रतिकूल था । रातके समय जननी 


हा धा। 
छ ५४४ 


हायी व्यापारियोंके हाथियोपर टूट पढ़े ओर उनकी उन गदड़मे 
सब-के-सब व्यापारी नष्ठ:भ्रष्ट हो गये । कोछाहछ कक नक' 
दमयन्तीकी नींद टूटी | वह इस कल 07 देर 


श्छ० ः 


' # महाजनो येन गतः स पत्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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छोटे बच्चे उसके पीछे लग गये | दमयन्ती राजमहलके पास जा 
पहुँची | उस समंय राजमाता राज॑महरकी खिड़कीमें बेठी हुई 
थीं। उन्होंने ब्चचोंसे घिरी दमयन्तीको देखकर -घायसे कहा 
कि “अरी ] देख तो) यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है । 
अपने लिये कोई आशय हूँढ रही है | बच्चे इसे दुःख दे रहे 
_ हैं| तू जा; इसे मेरे पास छे आ | यह सुन्दरी तो इतनी है) ' 
मानो मेरे महरूको भी दमका देगी ।? घायने आशापालन 
किया । दमयन्ती राजमहलमें आ गयी |-राजमाताने दमयन्ती- . 
का सुन्दर शरीर देखंकर पूछा--(देखनेमें तो तुम दुखिया 
जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतनाःतेजस्वी कैसे है ! 


.. बहृदश्वजीने कद्दा--युधिष्ठिर | जिस समय राजा नल 
 दमयस्तीकों सोती छोड़कर आगे बढ़ें, उस समय वनममें दावांमि . 
 छग रही थी । न कुछ ठिठक गये; उनके कानोंमें आवाज . 
आयी- नल | शीघ्र दोड़ो । मुझे बचाओ ।? नलने 
$ |? वे दौढ़कर दावानलमें घुस गये और 
'नागराज क्कीटक कुण्डली बॉघकर पड़ा हुआ है ।. - 


भी किसीसे डरती क्यों नहीं हो !? दमयन्तीने कहा--में एक 
पतित्रता नारी हूँ । मैं हूँ तो कुलीन परन्तु दासीका. काम 
करती हूँ । अन्तःपुरमें रह चुकी हूँ । में कहीं भी रह जाती 
हूँ.) फल-मूछ खाकर दिन बिता देती हूँ | मेरे पतिदेव बहुत . 
गुणी हैं और मुझसे प्रेम मी बहुत करते हैं| मेरे अमाग्यकी 
बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराधके ही रातके समय मुझे 
सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गग्ने | मैं रात-दिन अपने 
प्राणपतिकों दँढती और उनके वियोगमें जलती रहती हूँ ।? 
इतना कहते-कहते दमयन्तीकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये) वह - 
रोने छगी । दमंयन्तीके दुःखभरे विलापसे राजमातःका जी 
भर आया:.। वे कहने लरूगीं--'कल्याणी ! मेरा तुमपर 
खामाविक ही प्रेम हो रहा है । तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे 
पतिको हँढनेका प्रबन्ध करूँगी। जब वे आवें; तंब तुम उनसे 


| . यहीं मिलना |? दमयन्तीने कह्ा--“माताजी ! मैं एक शर्तपर 


आपके घर रह सकती हूँ । में कमी जूठा न खाऊँगी, किसीके 
पैर नहीं घोजगी और पर-पुरुषके साथ किसी प्रकार मी बात- 
न्चीत नहीं करूँगी | यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करे तो 
उसे दण्ड देना होगा | बार-बार ऐसा करनेपर उसे प्राणान्त 
दण्ड भी देना होगा । में अपने पतिको दूँढनेके लिये ब्राह्मणों- 
से बातचीत करती -रहूँगी | आप यदि मेरी यह शर्ते खीकार 
करें तब तो में रह सकती हूँ; अन्यथा नहीं ।? राजमाता 
दमयन्तीके नियमोंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने 
कहा: कि ऐसा ही होगा । तदनन्तर उन्होंने अपनी पुत्री 


कि सुनन्दाकों बुलाया और कहा. कि “बेटी | देखो, इस दासीकों . 
- देवी समझना । यह अवस्थामें तुम्हारे बराबरकी है, इसलिये 


इसे सखीके. समान राजमहलूमें रक्खों ओर प्रसन्नताके साथ 


इससे मनोरजञ्ञन. करती रहो ।? सुनन्दा प्रसन्ञताके साथ 


दमयन्तीकों अपने सहल्में ले गयी | दमयंन्‍्ती अपने इच्छानुसार . 


2 घ 


उसने हाथ जोड़कर नलसे कहा--“राजन्‌ ! में कर्कोटक नाम- 
का सर्प हूँ। मैंने तेजखी ऋषि नारदको धोखा दिया था। 
उन्होंने शाप दे दिया कि जबतक. राजा नल तुम्हें नं उठावें; 
तबतक यंहीं पड़ा रह । उनके उठानेपर -तू' शापसे छूट 


 जायगा । उनके शापके कारण मैं यहाँसे एक पग भी हट-बढ़ 


नहीं सकता- वुस शापसे मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें, हितकी 
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बात बताऊँगा और तुम्द्यारा मित्र बन जाऊँगा। मेरे भारसे 


:- डरो मत | मैं अभी हरका हो जाता हूँ |? वह अँगूठेके बराबर 


हो गया) नल उसे उठाकर दावानल्से बाहर ले आये। 
ककोटकने कहा--“राजन_! तुम अभी मुझे प्रथ्वीपर न डाछो। 


. कुछ पर्गोतक गिनती करते हुए चलो | राजा नहल्‍ने ज्यों 
ही प्रथ्वीपर दसवाँ पग डाला ओर कहा ५दश? त्याँ ही - 


ककाय्क नागने उन्हें डस लिया | उसका नियम था कि जब 
कोई “दश? अर्थात्‌ “डसो? कहता तभी वह डसता, अन्यथा 
नहीं | ककोटकके डसते ही नलका पहला रूप बदल गया और 


ककोंटक अपने रूपमें हो गया | आश्चर्यचुकित नलसे उसने - 


कद आराम | तुम्हें कोई पहचान न सके)- इसलिये मैंने 
त॒म्दारा रूप बदछ दिया है। कल्युगने तुम्हें बंहुत ढुःख 


दिया है, अब मेरे विषसे वह तुम्हारे शरीरसें बहुत दुखी 


रहेगा । ठुमने मेरी रक्षा की है । अब तुम्हें हिंसक पद्चयंक्षी, 
शत्रु और अक्मवेत्ताओंसे मी कोई भय नहीं रहेगा | अब 


तुमपर किसी भी विषका प्रभाव नहीं होगा और युद्धमें सर्वदा 
तुम्हारी जीत होगी | अब ठुस अपना नाम बाहुक रख छो ओर . 
: झतकुशल राजा ऋठ॒पर्णकी नगरी अयोध्यामं जाओ ठ॒म 
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उन्हें घोड़ौकी विद्या बताना और वे तुम्हें जूएका रहस्य 
बतल्ा देंगे तथा ठुम्द्दरे मित्र भी बन जायेंगे। जूएका रहल 


,.._ वनपर्य ]# नलका रूप बंदछूकर सारयि होना, भीमककें द्वारा नेले-देमयन्तौकी खोज, द्मयन्तीका मिलना # २७१ 


जान डेनेपर तुम्हारी पत्नी, पुत्री) पुत्र; राज्य सब कुछ मिल 
जायगा | जब तुम अपने पहले रूपकों धारण करना चाह) 
तब मेरा स्मरण करना ओर मेरे दिये हुए वस्न॒ घारण कर 


. छेना !? यह कहकर कर्कोटकने दो दिव्य वस्र दिये और वहीं 


अन्तर्घोन हो गया । 

. राजा नल वहाँसे चछकर दसवें दिन राजा ऋत॒पर्णकी 
राजधानी अयोध्यामें पहुँच गये । उन्होंने वहाँ राजदरवारमें 
निवेदन किया कि “मेरा नाम बाहुक है । मैं घोड़ोंको हॉकने 
तथा उन्हें तरह-तरहकी चार्ले सिखानेका काम. करता हूँ) / 


[४ 
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बोड़ोंकी विद्या्म मेन निपण इक समय प्रष्वीपर और 


कोई नहीं है। अर्य॑सम्बन्धी तया अन्यान्य ग्मीर सम्हैयाओं-._ 


+. 


पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ. और रसोई बनानेयें मी खा 


ही चतुर हूँ; एवं इंस्तकोशछके समी काम तथा: 
दूसरे भी कठिन का्मोंको मैं करनेकी चेश करूँगा । 


मेरी आजीविका निश्चित करके मुंशे रख छीजिये |? 


वोह चाठ देन से जाय। मै करें अलधाल् के 
बनाता हूँ । द्॒हें इर महीने सोनेकी दस हु 
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हि हर 20 2: ह 


न अ] 


385. 


२७२५ 


करेंगी | इसके अतिरिक्त वाष्णेय ( नछका पुराना सारयि ) 
ओर जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे | तुम 
आननदसे मेरे दरबारमें रहो |! राजा ऋतुपर्णसे सत्कार 


पाकर राजा नल बाहुकके रूपमें वाष्णंय और जीवलके 


साथ अयोध्यामें रहने छगे । राजा नल प्रतिदिन रातकों 
दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते कि हाय-हाय, 
तपस्विनी दमयन्ती भूख-प्यातसे घबराकर थकी-माँदी उस 
मूर्खका स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी ! 
भला) वह अपने जीवननिर्वाहके लिये किसके पास जाती होगी १? 
इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्णके 
पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके | है 


जब विदर्भनरेश भीमकको यह समाचार मिला कि मेरे 
दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्नीके साथ वनमें चले 
गये हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणोंको बुलवाया और उन्हें बहुत-सा 
धन देकर कहा कि आपलोग पथ्वीपर सर्वत्र जा-जाकर नलू- 


. दमयन्तीका पता लगाइये और उन्हें हूँढा छाइये। जो ब्राह्मण 
यह काम पूरा कर छेगा; उसे एक सहल गौएँ ओर जागीर 
: दी जायेगी | यदि आपलोग उन्हें छा न सकें) केवछ पता 


ही लगा छावें तो भी दस हजार गोएँ दी जायेंगी । ब्राह्मण- 


लोग बड़ी प्रसन्नतासे नल-दमयन्तीका पता छगानेके लिये . 
. निकल पड़े ।. ह 


सुदेव नामक ब्राह्मण नलल्‍ू-दमयन्तीका पता लगानेके ल्यि 
चेदिनरेशकी राजघानीम गया | उसने एक दिन राजमहलमें 


दमयन्तीको देख लिया | उस सर्मय राजाके महलूमें पुण्याह- 


वाचन हो रहा -था ओर दमयन्ती-सुन॒न्दा एक साथ बैठकर 


ही वह मज्ञलकृत्य देख रही थीं | सुदेव ब्राह्णने दमयन्ती- 
- को देखकर सोचा कि वास्तवमें यही भीमकनन्दिनी है । 


मैंने इसका जैंसा रूप पहले देखा था; वैसा ही अब भी देख 


रहा हूँ | बड़ा अच्छा हुआ) इसे देख लेनेसे मेरी यात्रा सफल * ॥// 
- हों गयी | सुदेव दमयन्तीके पास गया और बोछा--“विदर्भ तर 
नन्दिनी ! मैं तुम्हारे भाईका मित्र सुदेव ब्राक्मण हूँ । राजा 


भीमककी आशासे तुम्हें दूँढनेके लिये यहाँ आया हूँ । व॒म्दारे 


._आवा-पिता और भाई लानन्‍्द हैं । दुस्‍्होरे दोनों बचे मी 
. विदर्भ देशमें उकुशछ हैं | तुम्हारे विछोहते सभी कुठम्बी 


ढेर 
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प्राणहीन-से हो रहे हैं और 'तुम्हें दूँढनेके लिये सेकड़ों ब्राह्मण 
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वह क्रमऋससे सबका कुझल-मज्ञ पूछने रगी और पूछते- 


चनपवे ] 


पूछते ही रो पड़ी । सुनन्दा दमयन्तीको बात करते रोते देखकर 

घबरा गयी और उसने अपनी माताके पास जाकर सब हाल कहा | 

राजमाता तुरंत अन्तःपुरसे बाहर निकछ आयीं और ब्राह्मणके 
पास जाकर पूछने छर्गी कि (महाराज | यह किसकी पक्ी हैः 

किसकी पुत्री है; अपने घरवालसे केसे बिछुड़ गयी है ! तुमने 
इसे पहचाना केसे १? सुदेवने नल-दमयन्तीका पूरा चरित्र 
सुनाया और कहा कि जैसे राखमें दबी हुई आग गर्मासे जान' 
ली जाती है, वैसे ही इस देवीके सुन्दर रूप ओर छलाटसे 
मैंने इसे पहचान लिया है| सुनन्दाने अपने हा्थोंसे दमयन्तीका 
ललाट घो दिया; जिससे उसकी भोंहोंके बीचका छाल चिह्न 
चन्द्रमाके समान प्रकट हो गया | लछाटका वह तिल देखकर 
सुननन्‍्दा और राजमाता दोनों ही रो पड़ीं। उन्होंने दो घड़ीतक 
दमयन्तीकों अपनी छातीसे सटाये रवखा | राजमाताने कह--- 
८दमयन्ती ! मैंने इस तिछसे पहचान लिया कि तुम मेरी 
बहिनकी पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहिन है। हम 
दोनों दशार्ण देशके राजा सुंदामाकी पुत्री हैं । तुम्हारा जन्म 
मेरे पिताके घर ही हुआ था; उस समय मैंने तुम्हें देखा था । 

जैसे तुम्हारे पिताका घर तुम्हारा है; बेसे ही यह घर भी 


# नलकी खोज, ऋतुपणकी बिद्भ-यात्रां, कलियुंगका उतरना २७३ 
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तुम्हारा ही है । यह समत्तिः जेंसे मेरी है। वैसे ही 
तुम्हारी भी !? दमयन्ती बहुत प्रसन्न हुई | उसने अपनी 
मौंसीको प्रणाम करके कह्दा--५माँ ! तुमने मुझे पहचाना नहीं 
तो क्‍या हुआ ! मैं रही हूँ यहाँ छड़कीकी ही तरह | तुमने 
मेरी अमिलाषाएँ पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है | इसमें 
मुझे सन्देह नहीं है कि मैं अंब यहाँ और मी सुखसे रहूँगी | 
परन्तु मैं बहुत दिनोंसे घूम रही हूँ । मेरे छोटे-छोटे दो 
बच्चे पिताजीके घर हैं | वे अपने पिताके वियोगसे दुखी “ 
रहते होंगे । न जाने उनकी क्‍या दशा होगी । आप यदि 
मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देशम भेजकर मेरी 
इच्छा पूर्ण कीजिये |? राजमाता बहुत प्रसन्न हुई | उन्होंने 
अपने पुत्रसे कहकर पाडकी मँगवायी | मोजन) वस्र और 
बहुत-सी वस्तुएँ देकर एक बड़ी सेनाके संरक्षणमें दमयन्तीको 
विदा कर दिया। विदर्भ देशमें दमयन्तीकां बढ़ा सत्कार हुआ। 
दमयन्ती अपने भाई; बच्चे, माता-पिता और सखियोसे मिली | 
उसने देवता और ब्राक्षणोंकी पूजा की । राजा भीमककों अपनी 
पुन्नीके मिल जानेसे बड़ी प्रसच्नता हुई | उन्होंने सुदेव नामक 
ब्राह्मणकों एक इजार गौएँ; गांव तथा घन देकर सन्तुष्ट किया। 


नलकी खोज, ऋतुपर्णकी विद्भ-यात्रा, कलियुगका, उतरना 


बृहद्श्वजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर ! अपने पिताके घर " 


एक दिन विभ्राम करके दमयन्तीने अपनी मातासे कहा कि 
“धमाताजी ] मैं आपसे सत्य कहती हूँ | यदि आप मुझे जीवित 


' रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेवको ढुँढ़वानेका उद्योग 


कीजिये |? रानीने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक- 
से कद्दा कि (स्वामी ! दमयन्ती अपने पतिके लिये बहुत व्याकुल 
है। उसने सझ्लोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढैंद़वानेका 
उद्योग करना चाहिये |? राजाने अपने आश्रित ब्रह्मणोंकों 
बुलवाया और नलको ढूँढ़नेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया |" 
ब्राह्मणॉने दमयन्तीके पास जाकर कहा कि “अब्र हम राजा 
नलका पता छूगानेके लिये. जा रहे हैं |? दमयन्तीने ब्राह्मणोसे 
कहा कि “आपलोग जिस राज्यमें जाये वहाँ मनुष्योंकी 
भीड़में यह बात कह-'मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ीमेंसे 
आधी फाड्कर तथा मुझ दासीकों वनमें सोती छोड़कर कहा 
चले गये ! तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्थामें आधी 
साड़ी पहने ठ॒म्हारे आनेकी बाद जोह रही है ओर तुम्हारे 
वियोगके दुःखसे दुखी हो रही है ।” उनके सामने मेरी दशाका 
वर्णन कीजियेगा और ऐसी बात कहियेगा; जिससे वे प्रसन्न हों 


. और मुझपर कृपा करें | मेरी बात कददनेपर यदि आपलोगोकों 
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| ॥॥॥॥॥॥ ] ः 
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पता हूगा छीजियेगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे 


- सुनाइयेगा । इस ब्रातका भी ध्यान 'रखियेगा कि आपलोग 


यह बात मेरी आज्ञासे कह रहे हैं)यह उसे मादम न होने 
पावे ।” ब्राह्मणणण दमयन्‍्तीके निर्देशानुसार राजा नलको 
हूँदनेके लिये निकल पढ़े । 


. बहुत दिनोंतक हँढने-खोजनेके बाद पर्णाद नामक ब्राह्मण- े 


ने महलूमें आकर दमयन्तीसे कहा-““राजकुमारी ! मैं आपके 
निर्देशानुसार निषधनरेश नलका पता लगाता हुआ अयोध्या 
जा पहुँचा । वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्णके पास जाकर भरी सभामें 


तुम्हारी बात दुद्दरायी । परन्तु वहाँ किसीने कुछ उत्तर नहीं. 
दिया । जब में चलने लगा, तब उसके बाहुक नामक . 


सारथिने मुझे एकान्तमेँ बुलाकर कुछ कहा । देवि ! वह 
सारथि राजा ऋत॒पर्णके घोड़ोंको शिक्षा देता है? खादिष्ट 


भोजन बनाता है; परन्तु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप - 


है। उसने लंबी साँस लेकर रोते हुए, कह कि 'कुलीन ल्त्रिया 
घोर कष्ट पानेपर भी अपने शीलकी रक्षा करती हैं और अपने 
सतीत्वके बलपर खर्ग जीत छेती हैं | कभी उनका पति उन्हें 
त्याग मी दे तो वे क्रोध नहीं करतीं) अपने सदाचारकी रक्षा 
करती हैं । त्यागनेवाल्य पुरुष विपत्तिमें पड़नेके कारण ढुखी 
ओर अचेत हों रहा था; इसलिये उसपर क्रोध करना उचित 
नहीं है | माना कि पतिने अपनी,पत्तीका योग्य सत्कार नहीं 
किया । परन्तु वह उस समय राज्यलक्ष्मीसे च्युत, क्षुधातुर, 
दुखी और दुर्दशाग्ररत था। ऐसी अवस्थामें उसपर क्रोध 
करना उचित नहीं है | जब वह अपनी प्राणरक्षाके लिये 
जीविका चाह रहा था; तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गये । 
उसके दवृदय॒की पीड़ा असह्य थी |? राजकुमारी | बाहुककी यह 
बात सुनकर मैं तुम्हें सुनानेके लिये आया हूँ | तुम जैसा 
उचित समझो, करो | चाहने तो महाराजते भी कह दो ।?? 


ब्राह्मणफी बात सुनकर दमयन्तीकी आँखोंमें आँसू भर 
आये । उसने अपनी माँसे एकान्तमें कह्दा-'माताजी | आप यह 
बात पिताजीसे न कहें। मैं सुदेव ब्राक्षणको इस काममें नियुक्त 


* करती हूँ | जैसे सुदेवने मुझे शभ महूर्तमें यहाँ पहुँचाया या) 


चैसे ही वह झुभ शकुन देखकर अयोध्या जाय और मेरे 
प्रतिंदेवकों लानेकी युक्ति करे |? इसके बाद दमयन्तीने पर्णादका 


किक ८ हु 


सत्कार करके उसे विदा किया ओर सुदेवकों बुलाया । 
दमयन्तीने सुदेवसे कहा-“ब्राह्मणदेवता ! आप शीघ्र-से-शीघ्र 
अयोध्या नगरीमें जाकर राजा ऋतुपर्णसे यह बात कहिये कि 
भीमक-पुत्री दमयन्ती फिरसे खवयंवरमें स्वेच्छानुसार पति-वरण 
करना चाहती है | बड़े-बड़े राजा और राजकुमारं जा रहे हैं। 
खयंबरकी तिथि कल ही है | इसलिये यदि आप पहुँच सके 
तो वहाँ जाइये | नलके जीने अथवा मरनेका किसीको पता 
नहीं है; इसलिये वह कल सूर्योदयके समय दूसरा पति वरण _ 


* करेगी |” दमयन्तीकी बात सुनकर सुदेव अयोध्या गये और 


उन्होंने राजा ऋठपणंसे सब बातें कह दीं | 


राजा ऋतुपर्णने सुदेव ब्राह्मणफी बात सुनकर बाहुककों 
बुलाया और मधुर वाणीसे समझाकर कहा कि 'बाहुक ! कछ 
दमयन्तीका खयंवर है। मैं एक ही दिनमें विदर्भ देशमें 


ः पहुँचना चाहता हूँ | परन्तु यदि तुम इतना जल्दी वहाँ 


पहुँच जाना सम्भव समझो; तभी मैं वहाँ जाऊँगा |? ऋतुपर्ण- 
की बात सुनकर न॒लका कलेजा फटने लगा उन्होंने अपने 
प्नमें सोचा कि “दमयन्तीने दुःखसे अचेत होकर ही ऐसा 
कहा होगा । सम्भव है; वह ऐसा करना चाहती हो | परन्तु 


हे 


वनपदे ]. 


“नहीं-नहीं, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यह युक्ति की होगी । 
*: बह पतित्रता, तपखिनी और दीन है । मैंने दुबुृद्धिवश उसे 


* त्याग कर बड़ी क्रूरता की | अपराध मेरा ही है । वह कभी 


ऐसा नहीं कर सकती । अस्त) सत्य क्या है; असत्य क्या 
है-. यह बात तो वहाँ जानेपर ही माछूम होगी । परन्तु 
ऋतुपर्णकी इच्छा पूरी करनेमें मेरा भी स्वार्थ है |? बाहुकने 
हाथ जोड़कर कहा कि “मैं आपके कथनानुसार काम करनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ |? बाहुक अश्वशालामें जाकर श्रेष्ठ घोड़ोंकी 
परीक्षा करने छगे | नलने अंच्छी जातिके चार शीभगामी 
घोड़े रथमें जोत लिये | राजा ऋत॒पर्ण रथपर सवार हो गये । 

जैसे आकाशचारी पक्षी आकाझ्म उद्ते हैं; वेसे ही 
“ बाहुकका रथ थोड़े ही समयमें नदी, पर्वत और वनोंको 


हा 
ब्रा रथ 


# नलकी खोज, ऋतुपर्णकी विद्भ-यात्रा, कलियुगका उतरना # 


रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमिपर गिरे हुए फल और पत्ते एक 
सौ एक गुने अधिक हैं | इस इक्षकी दोनों शाखाओं और 
टहनियॉपर पाँच करोड़ पत्ते हैं और दो हजार पंचानबे फल 
हैं । तुम्हारी इच्छा हो तो गिन॑ छो |? बाहुकने रथ खड़ा कर 
दिया और कह्दा कि “मैं इस. बहेड़ेके वृक्षकों काटकर इनके 
फर्कों और पत्तोंको ठीक-ठीक गिनकर निश्चय करूँगा |? 
बाहुकने वैसा ही किया | फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए 
जितने राजाने बतलाये थे | नल आश्वर्यचकित हो गये | 
बाहुकने कह्-'आपकी विद्या अद्भुत है | आप अपनी विद्या. 
बतला दीजिये ।? ऋतुपर्णने कहा-“गणित-विद्याकी ही तरह 
मैं पार्ोंकी वशीकरण-विद्या्में भी ऐसा ही निषुण हूँ [? 
बाहुकने कहा कि “आप सुझे यह विद्या सिखा दें तो सें 
आपको घोड़ोंकी भी विद्या लिखा दूँ |” ऋतुपर्णकों विदर्म 


. देश पहुँचनेकी बहुत जढ्दी थी और अद्वविद्या सीखनेका 
त्त्ी. लोभ भी था) इसलियें उन्होंने राजा नलकों पासोंकी विद्या 
कर हु [कह सिखा दी और कह दिया कि “अश्वविद्या तुम मुझे पीछे लिखा 


देना । मैंने उसे तुम्हारे पात घरोहर छोड़ दिया |? , 
जिस समय राजा नलने पार्तोंकी विद्या सीखी) उसी 
.' समय कलियुग ककोंटक नागके तीखें विषकों उगलता हुआ 
नलके शरीरसे बाहर निकल गया | कलियुगके बाहर निकलने- 
पर नलको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसेशाप देना चाहय। 
कलियुग दोनों हाथ जोड़कर भयसे कॉपता हुआ कहने छूगा- 
८आप क्रोध शान्त कीजिये, मैं आपकों यशस्री बनाऊँगा | 
आपने जिस समय दमयत्तीका त्याग किया या, उसी समय 


| उसने मुझे शाप दे दिया या | मैं बढ़े दुःखके साथ ककोटक 


लॉघने छगा । एक स्थानपर राजा ऋतुपर्णका दुपट्मा नीचे * 
गिर गया । उन्होंने बाहुकसे कहा-'रथ रोको) मैं वाष्णेयसे 
उसे उठवा मँगाऊँ।? नलने कहा “आपका वज्ञ गिरा तो 
अभी है; परन्तु अब हम वहाँसे एक योजन आगे निकल 
आये हैं | अब वह नहीं उठाया जा सकता ।? जिस समय 
यह बात हो रही थी; उस समय वह रथ एक वनमें चल रश 
था। ऋतुपर्णने कह्-'बाहुक ! ठ॒म मेरी गणित-विद्याकी 
चतुराई देखो । सामनेके इश्चमें जितने पत्ते और फल दीख 


छा . नागके विषसे जलता हुआ आपके शरीरमें रहता या। मैं 


आपकी शरणमे हूँ मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे शाप न दें। 
जो आपके पविन्न चरिज्रका गान करेंगे, उन्हें मेरा मय नहीं 
होगा ।? राजा नलने क्रोध शान्त क्रिया कलियुग भयभीत 
होकर बढेड़ेके पेड़में घुस गया । यह संवाद कलियुग और 
नलके अतिरिक्त और किसीको मालूम नहीं हुआ। वह इक्ष ढूँठ- 
सा हो गया। . : 
इस प्रकार कल्युगने 
परन्तु असी उनका रूप नेहीं 
को जोरसे हाँका और सायझ्ञाल 
पहुँचे । राजा भीमकके पाठ समाचार 
ऋत॒पर्णंकों अपने यहाँ बुला लिया । नई वेग & 
से दिज्ाएँ गूँज उ्ीं | कुण्डिननगरमें राजा नलके वेशोड़े.._ 


बदल्म या | उन्होंने अपने सथ- 
होते-न-होते वे विदर्म देशमें जा. 
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[ खं० महाभारत 


न जन जन थे न कण अत अधीन थमा अनानन मे चथानं वन ने? अीन्‍ीन्‍>ती७अभनीओ न >िवअलनज चल कह 


भी रहते थे, जो उनके बच्चोंकी लेकर आये थे । रथकी 
घरघराहटसे उन्होंने राजा नलकों पहचान लिया और वे पूर्ववत्‌ 
प्रसन्न हो गये | दमयन्तीकों भी वह आवाज बेसी ही जान पड़ी । 
दसयन्ती कहने लगी कि (इस रथकी घरघराहट मेरे चित्तमें 
उल्यस पैदा करती है; अवश्य ही इसको हॉकनेवाले मेरे 
पतिदेव हैं | यदि आज वे मेरे पास नहीं आयेंगे तो में घघकती 


,घ ७. अर तप 99 ता 2न्‍ा 33 पीसी. नीम नन नमन नम ५५ह तीन चमी की नयी की *-क्‍ 


आगमें कूद पड़ेगी । मैंने कभी हँसी-खेलमें भी उनसे झूठ 
बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो) प्रतिज्ञा करके 
तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती । वे शक्तिशाली, क्षमावान्‌ 
वीर; दाता ओर एकपत्रीव्रती हैं। उनके वियोगसे मेरी 
छाती फट रही है |? दमयन्ती महरूकी छतपर चढ़कर रथका 
आना ओर उसपरसे रथी-सारथिका उतरना देखने लगी । 


|| ]| ० बल 


दमयन्तीके द्वारा राजा नलक्ी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्य्राप्तिं और कथाका उपसंहार 
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बृहद्श्वजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! विदर्भनरेंश भीमकने 


अयोध्याधिपति ऋतु॒पर्णका खूब स्वागत-सत्कार किया ! ऋतु- 


पर्णको अच्छे स्थानमें ठहरा दिया गया । उन्हें कुण्डिनपुरमें 
खयंवरका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ा । भीमककों इस 


धि ह जा 
बातका बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्नीके | [॥।॥ ः | 2 


स्वयंवरका निमन्त्रण पाकर यहाँ आये- हैं | उन्होंने कुशल- 
मद्नलके बाद पूछा कि “आप यहाँ किस उद्देश्यसे पधारे हैं १? 


ऋतुपर्णने स्वयंवरकी कोई तैयारी न देखकर निमन्त्रणकी बात. 4 


दवा दी ओर कहा--५में तो केवल आपको प्रणाम करनेके 


लिये ही चला आया हूँ |? भीमक सोचने लगे कि ५सो. 


योजनसे भी अधिक दूर कोई प्रणाम करनेके लिये नहीं आ 
सकता । अस्त; आगे चलकर यह बात खुल ही जायेगी |? 
भीमकने बड़े सत्कारके साथ आग्रह करके ऋतुपर्णकी अपने 
यहाँ रख लिया । बाहुक भी वाष्णंयके साथ अश्वशाल्में 
ठहृरकर घोड़ोंकी सेवार्मे संल हो गया | 


दमयन्ती आकुछ होकर सोचने लगी कि “रथकी ध्वनि 

तो मेरे पतिदेवके रथके ही समान जान पड़ती थी, परन्तु 
उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं | हो-न-हो वाष्ण॑यने उनसे 
रथविद्या सीख ली होगी; इसी कारणं रथ उनका मालूम पड़ता 
था | सम्भव है; ऋत॒ुपर्णको भी यह विद्या माढूम हो । उसने . 
अपनी दासीको बुलाकर कहा कि “केशिनी ! तू जा | इस बात- 

' का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है | सम्भव है, यही 


हमारे पतिदेवं हों । मैंने त्राह्मणोंके द्वारा जो सन्देश भेजा था, 


वही उसे बतलछाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना |? 
केशिनीने जाकर बाहुकसे बातें कीं | बाहुकने रांजाके आनेका 


कारण बताया और संक्षेपर्मे वाष्णंय तथा अपनी अश्वविद्या 

एवं भोजन बनानेकी चत॒ुरताका परिचय दिया । केशिनीने 
._ पूछा--“बाहुक ! राजा नल कहाँ हैं ! क्या तुम जानते हो ! 

. अथवा त॒म्हारा साथी वाष्णेय जानता है !? बाहुकने कहा-- 


(केशिनी | वाष्णेय राजा नढके बच्चेको यहाँ छोड़कर चला 


गया था | उसे उनके सम्बन्धमें कुछ भी मालूम नहीं है । 
इस सम्रय नलका रूप बदल गया है | वे छिपकर रहते हैं | 


इन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी - 
दमयन्ती | क्योंकि वे अपने गुप्त चिह्ोंकों दूसरोंके सामने 


प्रकट करना नहीं चाहते । केशिनी ! राजा नल विपत्तिमें पड़: 
गये थे । इसीसे उन्होंने अपनी पत्नीका त्याग किया | दमयन्ती- 
को अपने पतिपर क्रोध नहीं करना चाहिये। जिस समय वे 
भोजनकी चिन्तामें थे; पक्षी उनके बस्न लेकर उड़ गये | उनका 
हृदय पीड़ासे जजेरित था । यह ठीक है कि उन्होंने अपनी: 
पत्नीके साथ उचित व्यवहार नहीं किया । फिर भी दमयंन्तीको 


वनपबे] # दमयन्तीके द्वारा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति और कथाका उपसंहार # २७७९ ' 


उनकी दुरवस्थापर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिये ।? 
यह कहते नछका हृदय खिन्न हो. गया | आँखोंमें आँसू आ 
गये; वे रोने छगे | केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी 
सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया | 


अब दमयन्तीकी आशा ओर भी दृढ़ होने छगी कि 

यही राजा नल हैं | उसने दासीसे कह कि “केशिनी ! तुम फिर 
बाहुकके पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी 
रहो । उसकी चेशओपर ध्यान दो | वह आग माँगे तो मत 
देना । जल माँगे तो देर कर देना | उसका एक-एक चरित्र 
* मुझे आकर बताओ !? केशिनी फिर बाहुकके पास गयी और 
वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्योंके समान बहुत-से चरित्र 
देखकर लौट आयी और दमयन्तीसे कहने छगी--(राजकुमारी ! 
बाहुकने तो जल, यछ और अभिपर सब तरहसे विजय प्राप्त 
कर ली है| मैंने आजतक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और 
न सुना ही है | यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह 
झुकता नहीं) उसे देखकर द्वार ही ऊँचा, हो जाता है । 


वह बिना झक्के ही चला जाता है । छोटे-से-छोटा छेद भी 


उसके लिये गुफा बन जाता है। वहाँ- जलके लिये जो घड़े 
रक्खे थे; वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जलसे भर गये | उसने 
ः फूसका पूला लेकर सूर्यक्षी ओर किया और वह जलने लगा | 
इसके अतिरिक्त वह अभिका स्पर्श करके भी जलता नहीं है | 
पानी उसके इच्छानुसार बहता है । वह जब अपने हायते 
फूंलोको मसलने छगता है; तत्र वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुछित 
तथा सुगन्धित दीखते हैं| इन अदूध्ृत छक्षणोंकों देखकर 
मैं तो मौंचक्ी-सी रह गयी और बड़ी-शीघतासे तुम्हारे पास 
चली आयी |? दमयन्ती बाहुकके कर्म और चेशओंकों सुनकर 
निश्चितरूपसे जान गयी कि ये अवश्य 'ही मेरे पतिदेव हैं| 
उसने केशिनीके साथ अपने दोनों बच्चोंकी नलके पाठ भेज 
दिया । बाहुक इन्द्रसेना और इन्द्रसेनकों पहचानकर उनके 
पास आ गया और दोनों वालकोंको छातीसे लगाकर गोदमें 
बैठा लिया | बाहुक अपनी सन्तानोंसे मिडक्रर घबरा गया 
. और रोने लगा | उसके मुखपर पिताके समान स्नेहके भाव 
प्रकट होने रूगे | तदनन्तर बांहुकने दोनों बच्चे केशिनीकों 
.._ दे दिये और कहां--"ये बच्चे मेरे दोनों बचोंके समान ही हैं 


हि १ 


॥ पे टन 


इसल्वये मैं इन्हें देखकर रो पड़ा | केशिनी | तुम बार-बार : 
मेरे पास आती हो) लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे | इसलिये - 
यहाँ मेरे पास बार-बार आना उत्तम नहीं है | ठुम जाओ |? 
केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी सारी बातें कह दी। 
अब दमयन्तीने केशिनीकों अपनी माताके पास भेजा 
और कहलाया कि “माताजी ! मैंने राजा नल समझकर बार-बार 
बाहुककी परीक्षो करवायी है | अब मुझे केवछ उसके रूपके 
सम्बन्धम ही सन्देह रह गया है । अब मैं खय उसकी परीक्षा 
करना चाहती हूँ । इसलिये आप बाहुकको मेरे महलूमें आने- 
की आज्ञा दे दीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी आशा 
दे दीजिये । आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजीकों बतला. 
दीजिये अथवा मत बतलाइये ।? रानीने अपने पति भीमकसे 
“अनुमति छी और बाहुकको रनिवासमें बुलवानेकी आज्ञा दे 
दी । बाहुक बुछा लिया गया । दमयन्तीके देखते ही नलका 
हृदय एक साथ -ही शोक और दुःखसे मर आया । वे 


आँसुओंसे नहा गये | बाहुककी आकुलता देखकर दसयस्ती 
भी शोकम्रस्त हो गयी | उस समय दमयन्ती गेरुआ बच्चा _ 
पहने हुंए थी । केशोकी जटा बैंघ गयी थी, शरीर मल्नि या।_ 
दमयन्‍्तीने कददा--“बाहुक | पहले एक घर्मेश पुरुष अपनी _ 
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पत्तीको वनमें सोती छोड़कर चला गया था । क्‍या कहीं तुमने 
उसे देखा है ! उस समय वह स्त्री थकी-माँदी थी, नींदसे 
* अचेत थी; ऐसी निरप्राघ स्त्रीको पुण्यछोक निषधनरेशके 
सिवा ओर कोन पुरुष निर्जन वनमें छोड़ सकता है! मैंने 
जीवनभरमें जान-बूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया 
है । फिर भी वे मुझे वनमें सोती छोड़कर चले गये.? इतना 
कहते-कहते दमयन्तीके नेत्नॉसे ऑसुओंकी झड़ी छूग गयी । 
दमयन्तीके विशाल, साँब्रले एवं रतनारे नेत्रोंसे आँसू टपकते 
देखकर नलसे रहा न गया | वे कहने छंगे--५प्रिये | मैंने जान- 
बूझकर न तो राज्यका नाश किया है और न तो.वत॒म्हें त्यागा 
 है। यह तो कल्युगकी करतूत है | में जानता हूँ कि जबसे 
तुम मुझसे बिछुड़ी हो तबसे रात-दिन मेरा ही स्मरण-चिन्तन 
करती रहती हो | कलियुग मेरे शरीरमें रहकर तुम्हारे शापके 


कारण जलता रहता था | मेंने उद्योग ओर तपस्पाके बलसे. 


उसपर विजय पा ली है ओर अब हमारे दुःखका अन्त आ 
गया है | कलियुग अब मुझे छोड़कर चला गया; मैं एकमात्र 
_ तुम्हारे लिये ही यहाँ आया हूँ । यह तो बतछाओ कि तुम 
मेरे-जेंसे प्रेमी ओर अनुकूछ पतिकों छोड़कर जिस प्रकार दूसरे 
पतिसे विवाह करनेके लिये तैयार हुईं हो, क्या कोई दूसरी 
स्त्री ऐसा कर सकती है ? तुम्हारे खयंवरका समाचार सुनकर 
ही तो राजा ऋत॒पर्ण बड़ी शीघ्रताके साथ यहाँ आये हैं |? 
दमयन्ती यह सुनकर भयके मारे थर-थर कापने छगी | 


दमयन्तीने दाथ जोड़कर कहां--आर्यपुत्र ! मुझपर 
दोष लगाना उचित नहीं है | आप जानते हैं कि मैंने अपने 
सामने प्रकंट देवताओंको छोड़कर आपको वरंण किया है। 
मैंने आपको ढूँढनेके लिये बहुत-से ब्राह्मणोंको भेजा या और 
वें मेरी कही बात दुहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे | पर्णाद _ 
नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरीमें आपके पास मी पहुँचा था। 
उसने आपको. मेरी बातें सुनायी थीं और आपने उनका 
यथोचित उत्तर भी दिया था | वह समाचार सुंनकर मैंने 
आपको बुलानेके लिये ही यह युक्ति की थी | में जानती हूँ 


कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है; जो एक . 


दिनमें घोढ़ोंके रथते सो योजन पहुँच जाय । मैं आपके 


चरणोंका स्पर्श करके शपयथपूर्वक सत्य-सत्य कहती हूँ कि मैंने. 


कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है| यदि 
मैंने कमी मनसे भी पापकर्म किया हो तो निरन्तर भूमिपर 
विचरनेवाले वायुदेव/ भगवान्‌ सूर्य और मनके देवता 
 च्चन्द्रमा मेरे प्रागोंका नाश कर दें | ये तीनों देवता सकछ 
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भूमण्डलमें विचस्ते हैं | वे सच्ची बात बतला दें और यदि 
में पापिनी होऊँ तो मुझे त्याग दें |! उसी समय वायुने 
अन्तरिक्षमं स्थित होकर कहा--“राजन ! मैं सत्य कहता हूँ 
कि दमयन्तीने कोई पाप नहीं किया है । इसने तीन वर्षतक 
अपने उज्ज्वल शील्व्रतकी रेक्षा की है। हमलोग , 
इसके रक्षकरूपमें रहे हैं ओर इसकी पविन्नताके साक्षी हैं इसने . 

खयंवरकी सूचना तो तुम्हें हूँढनेके लिये ही दी थी | वासतव- 
में दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो ) 
कोई शछ्ढछा न करो ओर इसे स्वीकार करो |? जिस समय पवन 
देवता यह बात कह रहे थे; उस समय आकाझसे पुष्पोंकी 


* वर्षा होने छगी, देवताओंकी दुन्दुमियाँ बजने लगीं । शीतल, 


मन्द, सुगन्ध वायु चछगे लगी | ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर 


राजा नल्‍ढने अपना सन्देह छोड़. दिया और-नागराज कर्कोंटक- 


का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया | उनका - : 
शरीर तुरंत पूर्ववत्‌ हो गया | दमयन्ती राजा नलकों पहले 
रूपमें देखकर उनसे लिपट गयी ओर रोने छगी | राजा नलने भी 


 प्रेमके साथ दमयन्तीको गलेसे छगाया और दोनों बालकोंको 


छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने छगे | सारी 
रात दमयन्तीके साथ बातचीत करनेमें ही बीत गयी | ' 


प्रातःकाल होनेपर नहा-घो, सुर्दरवस्र पहनकर दमयन्ती हा 


& न थ ! + * फ अं हे ः 
वनपव ] # द्मयन्तीके द्वारा राजा नलकौ परीक्षा, पदचान, मिलन, राज्यप्रापि और कथाका उपसंहार # २७९, 


और राजा नल भीमकके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया | भीमकने बड़े आनन्दसे उनका सत्कार किया ओर 
आश्वासन दिया । बात-की-बातमें यह समाचार सर्वत्र पहुँच 
: गया; नगरके.नर-नारी आनन्द भरकर उत्सव मनाने लगे। 
देवताओंकी .पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्णको यह बात मालूम 
हुई कि बाहुकके रूपमें तो राजा नल ही थे; यहाँ आकर वे 
अपनी पत्नीसे मिल गये, तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और 
उन्होंने नहको अपने पास बुल्वाकर क्षमा माँगी | राजा 
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नने उनके व्यवहारोंकी उत्तमता बताकर प्रशंसा की और 
उनका सत्कार किया | साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा 
-दी। राजा ऋत॒पर्ण किसी दूसरे सारयिको लेकर अपने नगर 
चले गये । ६ 
राजा नल एक महीनेतक कुण्डिननगरमें ही रहे । 
तदनन्तर अपने श्र भीमककी आशा लेकर थोड़े-से लोगोंको 
साथ छे निषघदेशके लिये रवाना हुए | राजा भीमकने एक 
* श्ेतवर्णका रथ) सोलह हाथी) पचास घोड़े ओर छः सो पैदल 
राजा नलके साथ भेज दिये । अपने नगरमें प्रवेश करके राजा 
नल पुष्करसे मिले और बोले कि ध्या तो तुम कपटभरे 
जूएका खेल फिर मुझसे खेलो या धनुषपर डोरी चदाओ ।? 
पुष्करने इँसकर कह्दा-:'अच्छी बात है। ठ॒म्हें दावंपर छगानेके 


लिये फिर घन भिछ गयां | आओ, अब्रक्ी बार तुम्हारे 
घन तथा दमयन्तीकों भी जीत.ढूँगा |? राजा नहने कहा -+ 
“अरे भाई | जुआ खेल छो; बकते क्या हो ? हार जाओगे 
तो तुम्हारी क्या दशा होगी; जानते हो !? जुआ होने छगा। 
राजा नलने पहले ही दावमें पुष्करके राज्य; रत्ोंके भण्डार 
और उसके प्राणोंकों भी जीत लिया। उन्होंने पुष्करसे कहा 
कि “यह सब राज्य मेरा हो गया। अब्र तुर्म दमयन्तीकी 


“ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकते | तुम द्मयन्ती 


के सेवक हो | अरे मूढ़ | पहली बार भी तुमने मुझे नहीं 
जीता या | वह काम कल्युगका यथा) तुम्हें इस बातका पता 
नहीं है | मैं कल्युगके दोषकों तुम्हारे सिर नहीं मढना 
चाहता | तुम अपना जीवन सुखसे बिताओ; में तुम्हें छोड़े * 
देता हूँ । ठुम्दारी सब वस्तुएँ ओर तुम्हारे राज्यका भाग 
भी दे देता हूँ । ठुमपर मेरा प्रेम पहलछेके ही समान है | तुम 
मेरे भाई हो। में कमी तुमपर अपनी आँख टेढ़ी नहीं करूँगा। 
तुम सो. वर्षतक जीओ ।? राजा नलने इस प्रकार कहकर 
पुष्करको चैय दिया ओर उसे अपने इृदयसे छूगाकर जाने- 


2 | की आज्ञा दी | पुष्करने हाथ जोड़कर राजा नलको प्रणाम 


किया और कहा- दर आएडी चाय कतिंशोगौर 
आप दस हजार वर्षतक सुखसे जीवित रहें । आप मेरे अन्-..._ 


स्ज्य 
८2 502 


३८० े +# मद्दाज़नो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


दाता और प्राणदाता हैं|? पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मानके 
साथ एक महीनेतक राजा नलके नगरमें ही रहा । तदनन्तर 
सेना; सेवक और कुठम्बियोंके साथ अपने नगरमें चला 


« गया। राजा नल भी पुष्करको पहुँचाकर अपनी राजघानीमें 


छोट आये | सभी नागरिक) साधारण प्रजा तथा मन्त्रिमण्डलके 
लोग राजा नलको पाकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने रोमाश्वित 
शरीरसे हाथ जोड़कर राजा नलूसे निवेदन किया--“राजेन्द्र | 
आज हमऊछोग दुःखसे छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जेसे 
देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं, वेसे ही आपकी सेवा करनेके 
लिये हम सब आये हैं |? 


घर-घर आनन्द मनाया जाने लगा । चारों ओर शान्ति 


* फैल गयी । बड़े-बड़े उत्सव होने लगे । राजा नलने सेना 
भेजकर दमयन्तीको बुलवाया। राजा भीमकने अपनी पुन्नीको . 


बहुत-सी वस्तुएँ, देकर संसुराल भेज दिया | दमयन्ती अपनी 
दोनों सनन्‍्तानोंको लेकर महलूमें आ गयी। राजा नल बड़े 
आननन्‍्दके साथ समय बिंताने छंगे | राजा नलकी ख्याति 
दूर-दूरतक फैल गयी । वे धर्मबुद्धिसे प्रजाका पाछन करने 


लगे । उन्होंने बड़े-बड़े यश्ञ करके भगवानकी आराधना की | 

बृहद्‌श्वजी कहते हैं--युधिष्टिर ! तुम्हें भी थोड़े ही 
दिनोंमें तुम्हारा राज्य और सगे-सम्बन्धी मिल जायेंगे। 
राजा नलने जूआ खेलकर बड़ा भारी दुश्ख मोल ले लिया 
था | उसे अकेले ही सब दुःख भोगना पड़ा; परन्तु तुम्हारे 
साथ तो भाई हैं, द्रोपदी है ओर बड़े-बड़े विद्वान तथा 
सदाचारी ब्राह्मण हैं | ऐसी दशामें शोक करनेका तो कोई 
कारण ही नहीं है | संसारकी स्थितियाँ सर्वदा एक-सी नहीं 
रहती । यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हाससे 


- चिन्ता नहीं करनी चाहिये । नागराज ककोंटक, दमयन्ती; 


नलछ और ऋतुपर्णकी यह कथा कहने-सुननेसे कलियुगके 
पापोंका नाश होता है और दुःखी मनुष्योंको धैय मिलता है | 

वैशस्पायनजी कहते है-जनमेजय | फिर महर्षि वृहदश्व- 
के प्रेरित करनेपर धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रार्थनासे वे उनके 
पासोंकी वशीकरण-विद्या ओर अश्वविद्या सिखछाकर स्नान 
करनेके लिये चले गये | उनके जानेपर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि- 
मुनियोंसे अजुनकी तपस्पाके सम्बन्ध्मं बातचीत करने लगे। 


नारदजीद्वारा ती्थेयात्राकी महिमाका वर्णन 


७०----ीमीमिगीरीरोररर-त-ओओ 


' जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | मेरे परदादा अ्जुनके 
वियोगमें शेष पाण्डवॉने काम्यक वनमें किस प्रकार अपने दिन 
बिताये ! दर 


बैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय | जब अर्जुन तपस्या 
करनेके उद्देश्यसे चले गये, तब शेष पाण्डवोने अर्जुनके 
वियोगमें बड़ी उदासीके साथ अपने दिन बिताये । वे दुःख 
ओर शोककमे डूबे रहते थे | उन्हीं दिनों परम तेजखी देवर्षि 
नारद उनके निवांसस्थानपर आये | घमराज युधिष्टिरने 
भाइयोंसहित खड़े होकर शाज्लोक्त रीतिसे उनकी पूजा 


* की | देवर्षि नारदने कुशलू-प्रशन पूछकर उन्हें आश्वासन 


दिया ओर कहा--“युधिष्टिर | इस समय तुम क्‍या चाहते हो ! 
मैं तुम्हारा कोन-सा काम करूँ !? घर्मराज युधिष्ठिरने उनके 
चरणोॉमें प्रणाम करके बड़ी नम्नताके साथ कहा--“महाराज ! 
सभी छोग आपकी पूजा करते हैं | जब आप हमपर प्रसन्न हैं 
तो इमलोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कइपासे 
'इमारे सारे काम घिद्ध हो गये । आप कृपा करके हमलोगोंको 
एक बात बतलाइये | जो तीर्थोका सेवन करता हुआ प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा करता है; उसे क्या फल मिलता है १? नारदजीने 
कहा--'राजन्‌ | तुम सावधान होकर सुनो एक बार तुम्हारे 


चनपते ] 


लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे | वहीं एक दिन पुल्स्त्य 


मुनि आये | भीष्मने उनकी सेवा-पूजा करके यही प्रश्न 
किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो | उसके उत्तरमें पुलूस्त्य 
मुनिने जो कुछ कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ । 


पुलस्त्यजीने कदहदा-भीष्म ! तीथथोमे प्रायः बड़े-बढ़े 
ऋषि-मुनि रहते हैं । उन तीर्थोके सेवनसे जो फल प्रात होता 
है; वह मैं त॒म्हें सुनाता हूँ | जिसके हाथ दान लेने भोर बुरे 
कर्म करनेसे अपविन्न नहीं हैं जिसके पैर नियमपूर्वक 
पृथ्वीपर पड़ते हैं अर्थात्‌ जीव-जन्तुओंको अपने नीचे न दबा- 
कर दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये चलते हैं; जितका मन 
दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनसे बचा हुआ है; जिसकी विद्या मारण- 


.मोहन-उच्चाटन आदिसे युक्त एवं विवादजननी न हो) जिस- 


की तपस्या अन्तःकरणकी शुद्धि और जगत्कल्याणके लिये हो, 
जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलछ्कू हो; उसे तीयोंका वह फल, 
जिसका शास्त्रोमें वर्णन है; प्राप्त होता है | जो किसी प्रकार- 
का दान नहीं लेता; जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट 
रहता है और साथ ही. अहड्लार भी नहीं करता, जो दम्भ 
एवं कामनासे रहित है; थोड़ा खाता और इन्द्रियोंकों वशमें 
रखता है; साथ ही समस्तर पापोंसे बचा भी रहता है; जो कभी 


* किसीपर क्रोध नहीं करता, खभावसे ही सत्यका पालन 


करता है; दृढ़तासे अपने नियमोंमें संलम रहता है और 
समस्त प्राणियोंके सुख-दुःखको अपने शरीरके सुख-दुशखके 
समान ही समझता है; उसे शाज्ोक्त तीर्थफलकी प्रात्ति होती 
है। तीर्थयात्राके द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यशोका 


# नारदजीद्वारा तीर्थयात्राकी महिंमाका वर्णन # श्द्‌ः " 


सन्तुष्ट करता है; उसे अश्वमेघ यशसे भी दस गुना फछ 


मिल्ता है | जो पुष्करारण्य तीर्थमें एक ब्राह्मणकों भी भोजन 
कराता है, उसे इस छोक और परलोकमम सुख मिल्ताहै। 


मनुष्य खय्य शाक) कन्दमूल) फछ आदि जिस बस्तुसे अपना 
जीवन-निर्वाह करता है; उसी वस्तुके द्वारा भ्रद्धाके साथ ब्राह्मणको 
भोजन फरावे । किसीसे भी ईर्ष्या न करे। जो ब्राह्मण) 
क्षत्रिय; वैद्य और शृद्ध परम पविन्न पुष्कर तीर्यम खान 
करते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं अहण करना पड़ता। 


कार्तिक मासमें पुष्कर तीर्यमं वास करनेसे अक्षय छोकोंकी._ 
प्राप्ति होती है । जो सायं और प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर... 
: चुष्कर क्षेत्रमं आये हुए तीथोंका स्मरण केरता है; उसे... 


फल प्राप्त कर सकतां है । 


मत्य॑छोकर्म मगवानका पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। 
पुष्करमें करोड़ों तीरय॑ निवास करते हैं | आदित्य, वसु) रुद्र, 
साध्यं) मरुक्वण) गन्धरव) अप्सराएँ स्वंदा वहाँ उपस्थित रहती 


हैं। बड़े-बढ़े देवता, दैत्य और जद्नर्षियोंने तपस्या करके वहाँ , 


'सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मनसे भी पुष्करका 
स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और खर्गकी 


प्राप्ति होती है। खयं ब््माजी बड़े प्रेससे पुष्कर निवास करते 
स० आं० देदे-- 


समस्त तीथोम ज्ञान करनेका पुण्य प्रास होता है | ज्ञी अथवा 
पुरुषने अपनी आयुभरमें जो पाप किया हो; वह सब पुष्कर 


तीर्यमें ज्ञान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओंमे 
भगवान्‌ विष्णु प्रधान हैं, वैसे ही तीयोंमे पुष्करराज 
प्रधातत हँ ॥ 95 ह न्‍ 22 ॥ 


पुरूस्त्यजीने कददा--रांजर, | तीर्थराज प्रयागकी महिमाः 
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. वर्णन सभी करते हैं | वहाँ अवश्य जाना चाहिये। 


उसमें ब्रह्म आदि देवता, दिशाएँ, दिक्‍्पाछ, लोकपाल) 
साध्य, पितर, सनत्कुमार आदि परमर्षि, अज्ञिरा आदि 
निर्मल ब्रह्म्षि, नाग) सुपर्ण, सिद्ध) नदी, समुद्र, गन्घव 
और अप्सरा आदि सभी रहते हैँ । ब्रह्माके साथ खय॑ विष्णु- 
भगवान्‌ भी वहाँ निवास करते हैं | प्रयाग क्षेत्रमं अम्रिके 
तीन कुण्ड हैं। उनके बीचोंबीचसे भरीगज्ञाजी प्रवाहित 
होती हैं | ती्थंशिरोमणि सूर्य पुत्री यमुनाजी भी आती हैं| 


ः वहीं छोकपावनी यमुनाजीका गद्भाजीके साथ सद्भम हुआ है। 


गद्ला ओर यमुनाके मध्यमागकों प्रथ्वीकी जाँघ समझना 
चाहिये | प्रयाग प्र॒थ्वीका जननेन्द्रिय है | प्रयाग; प्रतिष्ठान 
( झूसी ), कम्बल एवं अश्वतर नाग; भोगंवती तीर्थ--ये 
प्रजापतिकी वेदी हैं | इनमें. वेद और यज्ञ मूर्तिमान्‌ होकर 


. रहते हैं | बड़े-बड़े तपखी ऋषि प्रजापतिकी उपासना एवं 


चक्रवर्ती राजा यशोंके द्वारा देवताओंका यजन करते हैं । 
इसीसे यह स्थान परम पवित्र है। ऋषिछोग कहते हैं कि 
प्रयाग समस्त तीर्थोंसे श्रेष्ठ है । प्रयागकी यात्रासे, प्रयागके 
नाम-सक्लीतनसे और प्रयागकी मिट्टीके स्प्शसे मनुष्यके 
सारे. पाप छूट जाते हैं | जो विश्वविख्यात गन्ना-यमुनाके 
सद्भममें ज्लान.करता है; उसे राजसूय एवं अश्वमेघ यश्ञका 
फल प्राप्त होता है| यह देवताओंकी यज्ञ-भूमि है, यहाँ 


 थोड़ा-सा भी दान करनेसे बहुत बड़े दानका फ़लछ मिलता 


है, यद्यपि वेदमें ओर लछोक-व्यवह्वरमें हठपूर्वक मृत्युको बहुत 
बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयागकी मृत्युके सम्बन्धमें ऐसी 
बात नहीं सोचनी चाहिये | प्रयागमें सदा-सर्वदा साठ करोड़ 
दस हजार तीर्थोंका सान्निध्य रहता है । चार प्रकारकी विद्याओंके 
अध्ययनका और सत्यभाषणका जो पुण्य होता है, वह गद्ला- 
यमुनाके सज्ञममें स्नान करनेसे होता है। वासुकि नागके 
भोगवती तीयमें ज्ञान करनेसे अश्वमेघ यशका फल मिलता 
है | विश्वविख्यात हंसप्रपतन तीय॑ एवं गद्नादशाश्वमेघिक 
तीर्थ भी वहीं हैं | ओर तो क्या; देवनदी गज्ञाजी जहाँ मी 
हों) वहीं ज्ञान करनेसे कुरुक्षेत्र-यात्राका फछ मिलता है। 


.. गन्नास्तानमैं कनंखलका विशेष माहात्म्य है | प्रयाग तो उससे 
_ भी बढ़कर है | ] 


*जिसने सैकड़ों पाप किये हों वह भी यदि एक बार गन्ना- 
जल अपने ऊपर डाल ले तो गज्ञाजल उसके सारे पापोंको 


. वैसे ही भस्म कर डालता है, जैसे अभि सूखी छकढ़ीको । 


में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं । त्रेतामें: पुष्कर 


 मुनि- वहीं अन्तर्घान हो गये | 


[ सं० मद्दाभारत 


और द्वापरमें कुरुक्षेत्रकी विशेष महिमा है | कल्युगमें तो 
एकमात्र गद्भाका माहात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है । पुष्करमें तपस्या; 
महालूय तीर्थपर दान, मल्याचलूपर शरीर-दाह ओर रूगु- 
तुझ्ज क्षेत्र अनशन करना श्रेष्ठ है । परन्तु पुष्कर, कुरुक्षेत्र) 
गज्जा एवं मगघ देशमें ज्लानमात्रसे ही सात-सात पीढ़ियाँ तर 
जाती हैं | गद्भाजी नामोच्चारणमात्रसे पापोंकों थो बह्नती हैं; 
दर्शनमात्रसे कल्याणदान करती हैं, स्ान ओर पानसे सात 
पीढियॉतक पवित्र कर देती हैं; जबतक मनुष्यकी हड्डी गल्लाजल्में 
रहती है, तबतक उसे खर्गमें सम्मान प्रास होता है | जो 
पुण्यतीर्थ एवं पुण्यक्षेत्रोंका सेवन कंरते हैं, वे पुण्य उपार्जन 
करके स्वर्गके अधिकारी होते हें | ब्रह्माजीने यह बात स्पष्ट 
कह दी है कि गद्भाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवानसे बढ़- 
कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणोंसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं । 
जहाँ गज्जाजी हैं; वही पवित्र देश है, वही पविन्न तपोवन है | 
गल्जातठका स्थान ही सिद्धिक्षेत्र है । 


भीष्म ! मैंने जो तीर्थयात्राका वर्णन किया है, वह सत्य 
है; इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य) सत्पुरुष, पुत्र) मित्र; शिष्य 
ओर सेवकॉकों गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमें कानमेंः 
बतलाना चाहिये ।. इस माहात्म्यके वर्णन एवं श्रवणसे बहुत 
फल मिलता है | इससे झुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे 
चारों वर्णोंके छोगोंकी इच्छा पूरी होती है । मैंने जिन तीथोंका 


वर्णन किया.है, उनमेंसे जहाँ जाना सम्भव न हो; वहाँ मानसिक 


यात्रा करनी चाहिये | उसमें बड़े-बड़े देवता ओर ऋषियों- 
ने स्नान किया है । भीष्म | तुम भद्धापूर्वक शास्रोक्त नियमा- 
नुसार इन्द्रियोंको झुद्ध रखते हुए. ती्थोंकी यात्रा करों और 
अपना पुण्य बढ़ाओ । शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही उन ती्थोको , 
प्रात्त कर सकते हैं | नियमहीन; असंयमी, अपविन्न एवं चोर 
उन तीर्थोकी उपलब्धि नहीं कर सकते । तुम सदाचारी एवं 
घर्मके मर्मश हो । तुम्हारे धर्मपालनके प्रतापसे सभी तृत्त हो 
रहे हैं | ठुमने तो देवता, पितर; ऋषि आदि सभीको तीर्थ 
स्नान करा दिया है |.तुम्हें श्रेष्ठ छोक और महान्‌ कीतिकी : 
प्राप्ति होगी । 


(घर्मराज ! भीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य 


भीष्मपितामहने 
विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की | जो इस विध्िसे प्रथ्वीकी परिक्रमा 
करता है; उसे सौ अश्वमेधोंका फल प्राप्त होता है | तुम तो 
अकेले नहीं, इन ऋषियोंको भी तीर्थमें छे जाओगे; इसलिये 


ब॒म्हें अठगुना फल प्राप्त होगा | बहुत-से तीर्थोको राक्षसोंने 


----7- . >>>छ७&# रण 


. . निवास कर रहे हैं। उसकी घरता और 


चनपवे ] 


रोक रवखा है। वहाँ केवल तुम्हीं छोग जा सकते हो । तीर्थोर्म 
वाल्मीकि; कश्यप, दत्तात्रेय; कुण्डजठर) विश्वामित्र, गौतम॑) 
असित; देवल) मार्कण्डेय, गाछूव) भरद्वाज, वरिष्ठ मुनि; 
उद्दालक) शौनक) व्यास, झुकदेव) दुर्वासा, जाबालि आदि 


# धौस्यद्वारा तीथॉका वणेन # | *.. श्ढ३ 5 


घर्मात्मा हो | तुम राजा भगीरथ और छोकामिराम रामके ४ 
समान समस्त राजाओंसे श्रेष्ठ हो | मनु; इक्वाकु, पूछ) एधु और 
इन्द्रके समान -यशस्वी तथा प्रजापाडक हों। तुम अपने 

शन्रुऑपर विजय प्राप्त करके प्रजापाठन करोगे और घमके 


५५:7५ 
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बढ़े-बढ़े तपस्ी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा. कर रहे हैं | तुम उन अनुसार पृथ्वीका साम्राज्य मोग करते हुए कार्तवी्य अर्जुन 
छोगोंकों साथ छेते हुए. सब ती्थोमे जाओ । परम तेजस्वी के समान कीर्तिमान होओगे |? इस प्रकार घमराज युपिष्ठिरसे श 
छोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आयेंगे । उन्हें भी ले छो। कहकर देवर्षि नारद वहीं अत्तर्पान हो गये। घर्मात्मा न्‍् 
मैं भी चढूँगा | तुम ययाति और पुरूरवाके संमान यद्स्वी युघिष्टिर तीथोंके सम्बन्ध चिन्तन करने लगे। गे 
धोम्यद्वारा तीथोंका वर्णन - 
->--७०-कदससफह--छ--न 


चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! घर्मराज युधि- 


 ्रने देवर्षि नारदसे ती्थोंका माहात्म्य सुनकर अपने भाइयों- 


से सछाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित 
धौम्यके पास गये और बोले--५भगवन्‌ ] मेरा भाई अर्जुन 
बड़ा ही घीर) वीर एवं पराक्रमी है | मैंने अपने उद्योगी; , 
साहसी शक्तिशाली एवं तपोधन भाईकों अख्तविद्या प्राप्त 
करनेके लिये-वनमें भेज दिया है | मैं तों ऐसा समझता हूँ 
कि अर्जुन और भीकृष्ण मगवान्‌ नर-नारायणके अवतार हैं। 
प्रम समर्थ मगवान्‌ वेदव्यास मी ऐसा कहते हैं । इन दोनोंमें 
समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी; वैराग्य और घर्म--ये छः 
भग नित्य निवास करते हैं, इसलिये इन्हें मगवान्‌ कहते हैं | 
खयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा 
करते हैं | अर्जुनकी शक्ति और अधिकार समझकर दी मैंने 
उसे देवराज इल्द्रके पास अल्विद्या ग्रहण करनेके लिये भेजा 
है। यह तो अर्जुनदी वात हुई। कोरवोंका ध्यान आते ही 
सबसे पहले मीष्मपितामह और द्रोणाचार्यपर दृष्टि जाती है। 
अश्वत्यामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। डुरयोधनने पहलेसे 
ही इन महारथियोंको अपनी ओरसे लड़नेका वचन लेकर : 
बाघ रक्‍्खा है । सूतपुत्र कर्ण भी महारयी है और दिव्य, 
- अल्लोंका प्रयोग करना जानता है | परन्तु मेरा विश्वास है 
.कि भगवान भीकृष्णकी सहायतासे परपुरक्षय घनज्ञव इन्द्र्से 
अल्रविद्या सीख आनेके बाद सब छोगोंके लिये अकेला ह्दी 
पर्याप्त होगा । अर्चुनके अतिरिक्त इमारे लिये कोई सहारा 
, नहीं है। इमछोग अंडुनकी बाट जोहते हुए ही .यहा 
ही हमारा 
विश्वास है। हम सभी अजुनके लिये चब्चछ । आप 
कृपा करके कोई ऐसा पवित्र ओर रमणीय वन बतलाइये ै 


जिसमें अन्न, फल; फूछ आदिकी अधिकता हो एवं पुण्यात्मा ज 
सत्पुरुष रहते हों । हमछोंग वहीं चछकर कुछ दिनोतक शत 
रहें और अर्जुनकी प्रतीक्षा करें |? : 242 

पुरोहित घौस्यने कद्दा-प्रमराजयुधिष्ठिर | मैं तुम्हे... 
पवित्र आश्रम) तीर्थ और परववेतोंका वर्णन सुनातवा हूँ। 
उसके भ्रवणसे द्रोपदीकी ओर ठमछोगोंकी उदासो दूर हो 
जायगी । तीर्थोंका माहात्म्य अवण करनेसे पुण्य होताहै... 
और तदनन्तर यदि उनकी यात्रा की जाय तो सोगुना 
अधिक पुण्य होता है । अब मैं अपनी स्मृतिके अनुसार. 
पूर्वदिशाके राजर्विसेवित तीयांका वर्णन करता हूँ | नेमिषारण्य 
तीर्थका नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओंके.... 
अलग-अछग बहुत-सेक्षेत्र हैं | वहतीर्थ परम पवित्र) पुष्पप्रद.... 
एवं रमणीय गोमती नदीके तटपर स्थित है | वह देवताओंकी.... 
यश्भूमि है और बड़े-बढ़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं।...._ 
गयाके सम्बन्धमें प्राचीन विद्वानोंने कहा है कि मंनुष्यके 
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है । वह मह्ानदी फल्यु है । एक अक्षयवट नोसका महावठ 
है, जह०ँ पिष्डदान करेंगे अक्षय फंड सिख्ता हैं| 
विश्वामित्रकी तपस्याका स्थान कौशिकी नदी) जहाँ उन्होंने 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया या? पूर्व दिशामें ही है। पुण्यंसलिला 
बहुत-से यज्ञ किये ये | गन्ना और यंगुनाका विश्वविज्ञयात 
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सज्भमस्थान प्रयाग है | वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। 
बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्माजीने 
वहाँ बहुत-से यश-याग किये थे | इसीलिये उसका नाम 
प्रयाग पड़ा है| अगस्त्य मुनिका उत्तम आश्रम ओर बड़े- 
बड़े तपखवियोंसे परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशामें ही हैं। 
कालज्जर पव॑तंपर हिरण्यविन्दु आभ्रम है। अगस्त्य पर्वत 
बड़ा रमणीय, पविन्न एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त है। 
परशुरामका,, तपस्याक्षेत्र महेन्द्र पर्वत) जिसपर ब्रह्माने यश्ञ 
किया था; उधर ही है| बाहुदा और नन्‍्दा नामकी नदियाँ 
भी वहीं हैं। 
दक्षिण दिशामें गोदावरी नामकी पविन्न नदी बहती है । 
उस नदीका जल मन्जंलमय एवं. तपस्ियोंके द्वारा सेवित 
_ है। उप्तके तटपर बड़े-बड़े ऋषियोंके आश्रम हैं। वेणा 
ओर भागीरथी नदियोंके जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर 
ही राजा रुगकी पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदीका 
जल पात्नमें; पृथ्वीपर अथवा वायुके द्वारा उड़कर शरीरका 


«स्पर्श कर ले तो जीवनमरके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक 


ओर गज्ञा आदि सब नदियोंको रंक्‍्खा जाय और दूसरी 
ओर परम पविन्न पयोष्णीको, तो पयोष्णी नदी ही सबसे 
बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है | द्रविड़ देशके अन्तर्गत 
पाण्ड्य तीर्यमें अगस्त्यतीर्य, वरुणतीथ॑ ओर कुमारीतीर्थ 
भी हैं | ताम्रप्णी नदी, गोकर्ण-आभ्रम, अगस्त्य-आभ्रम 
आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं | 

सोराष्ट्र देशमें बढ़े ही .महिमामय आश्रम) देवमन्दिर, 
नदियां और सरोवर हैं | सोराष्ट्र देशके चमसोद्धेदन और 
प्रभास तीय॑ तो विश्वविश्वुत हैं | पिण्डारक तीर्थ एवं उजयन्त 
पर्व॑त भी हैं । सोराष्ट्र देशमें ही द्वारका भी है; जिसमें पुराण- 
पुरुषोत्तम खय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्ण निवास करते हैं। वे 
सनातनधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं | वेदश ओर ब्रह्मज्ञ महात्मा 
वास्तवमें भ्रीकृष्णका वही स्वरूप बतलाते हैं। कमलूनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पवित्रोंमे पवित्र, पुण्योंमें पुण्य, मन्जलोंमें 
मज्जल ओर देवताओंमें देवता हैं| -वे क्षर, अक्षर और 
पुरुषोत्तम--सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिन्त्य एवं 
अनिर्वचनीय है | वे ही प्रश्म॒ द्वारकार्में निवास करते हैं। 
पश्चिम दिशामे आनत॑ देशके अन्तर्गत बहुत-से पविन्न और 
पुण्यप्रद देवमन्दिर तथा तीर्थ हैं | वहाँ पुण्यसलिछा नर्मदा 
नदी है | उसकी गति पश्चिमक्ी ओर है। उसके तटपर 
बढ़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष) शाड़ियाँ एवं जन्नल हैं। तीनों 


के मद्दाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्याभारत 


लोकके पवित्र तीथ) देवमन्दिर; . नदी, वनः पर्वत; ब्रह्मादि 
देवता; ऋषि-महर्षि, सिद्ध-चारण ओर बड़े-बड़े पुण्यात्मा 
प्रतिदिन नर्मदाके पविन्न जलमें स्नान करनेके लिये आते हैं । 
नर्मदातटपर ही विभ्रवा मुनिका आश्रम है, जहाँ कुबेरका 
जन्म हुआ था । वैदूर्यशिखर नामक पर्वत भी नर्मदातय्पर 
ही है | उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गज्जाद्वार--ये तीन 
तीर्थ हैं। सैन्धवारण्य नामका एक पवित्र वन है, उसमें 
तपस्री ब्राह्मण रहते हैं | ब्ह्माका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर 
भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्ममार्गको त्याग.कर शानमार्गपर 


, आरूढ. होनेवाले ऋषियोंका पवित्र आश्रम है | उसके 
- सम्बन्धमें खय॑ भीज्रह्माजीने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष 


मनसे भी पुष्कर तीर्थकी यात्राकी इच्छा करता है, उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ओर अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्ति 
होती है । 


उत्तर दिशामें परम पविन्न सरखती नदीके तथ्पर 


* बहुत-से तीर्थ हैं | यमुना नदीका उद्गम भी उत्तर दिशामें 


ही है। प्लक्षावतरण नामके मज्गख्मय तीर्थ यज्ञ करके 
सरखती नदीमें अवभ्थस्नान किया जाता है, फिर खर्गकी 
प्राप्ति होती है । अमिशिर तीर्थ भी वहीं है। सरखती नदीके 
तटपर्‌ वालखिल्य ऋषियोंने यश्ञ किया था । सत्पुरुष उसकी 
महिमाका बखान करते हैं | दषद्गवती नदी; न्यग्रोघ पाग्चाल्य) 
दाल्भ्यघोष ओर दाल्म्य नामके आश्रम मी दहीं हैं । 
उत्तरके पर्वतोंमेंसे एक पर्वतकोी फ़ोड़कर गद्भाजी निकली 
थीं | उसी स्थानका नाम गद्जाद्वार है। उस पवित्र तीर्थमें 


* बड़े-बड़े ब्रह्मार्ष निवास करते हैं। कनखलमें सनत्कुमारका 


निवासस्थान है। पूरु पर्वत भी वहीं है। भ्रगु मुनिकी 
तपस्याका स्थान भगुतुज्ञ महापर्वत भी है | 


भगवान्‌ नारायण सर्वश्, सर्वव्यापक) सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
पुरुषोत्तम हैं। उनकी कीर्ति बड़ी मद्छलमयी है। उनकी 
विशाल नामकी नगरी बदरिकाशअ्रमके पास है| विशाल नगरी 
तीनों छोकोंमें परम पवित्र ओर प्रसिद्ध है | बदरिकाभमके पास- 
पहले ठंडे एवं गरम जलकी गज्जा बहती थीं। उनमें सोनेकी 
रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, देवी-देवता 
भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस आश्रममें 
जाते हैं | खयं परमात्माका निवासस्थान होनेके कारण उस 
तीर्थमें जगत्के सम्पूर्ण तीर और देवमन्दिर निवास करते हैं। 


वह पुष्यक्षेत्र) तीर्थ एवं तपोवन परब्रह्मखरूप है| क्योंकि 
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देवाधिदेव निखिललोकमहेश्वर परमेश्वर खयं उस आश्रममें. तीर्थ अन्यान्य पवित्र तीयोंसे भी परम पवित्र है | घर्मराज | 
निवास करते हैं । परमात्माके परम स्वरूपको जो पहचान तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और माइयोंके साय तीर्थोंकी यात्रा करो | 
लेता है, उसे कभी किसी प्रकारका शोक नहीं होता । उन्हीं तुम्हारे मनका दुश्ख मिटेगा ओर अमिलाषा पूर्ण होगी | 
भगवानके निवासस्थान विशाला--बदरिकाश्रम्मं बड़े-बड़े पुरोहित घौम्य इस प्रकार पाण्डवॉसे कह रहे ये; उसी समय 
देवर्षिं, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं | अवश्य ही वह , परम तेजखी छोमश ऋषिके दर्शन हुए । 


लोमश मुनिके द्वारा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डबोंकी तीर्थयात्राका प्रारम्भ 


चैश्वास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | युधिष्ठिर आदि 
सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक--सब-के-सब छोमश मुनिकी 
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आवभगतमें जुट गये । सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात्‌ 
युधिष्टिरने पूछा कि 'भगवन | किस उद्देश्यसे आपका 
शुभागमन हुआ है !? छोमश मनिने प्रसन्नताके साथ प्रिय 
वाणीसे कहा--“'पाण्डनन्दन | मैं खच्छन्दरूपसे स्वेच्छानुसार 
* सब लछोकोंमें घूमता रहता हूँ। एक बार में इन्द्रलोकमें जा 
पहुँचा | वहाँ मैंने देखा कि देवसभाम देवराज इन्द्रके आधे 
धिंहासनपर' तुम्हारे भाई अजजुन बैठे हुए हैं | मुझे बढ़ा 
. आंश्चर्य हुआ । देवंराज इन्द्रने अर्जुनकी ओर देखकर 
मुझसे कहा कि “देवर्ष | तुम पाण्डबोके पाल जाओ और 


उन्हें अर्जुनका कुशल-मज्जछ सुनाओं !? इसीसे मैं ठुमछोगोंके . 
पास आया हूँ । में ठुमछोगोसे हितकी बात कहता हूँ | तुम 
सब सावधान होकर सुनो | तुमछोगोँंकी अनुमति लेकर 
अजुन जिस अज्नविद्याकों प्रात करने गये थे, वह उन्होंने 
शिवजीसे प्रात्त कर ली है। भगवान्‌ शझूरने उस दिव्य 
अज्नको अमृतमेंसे प्राप्त किया या ओर अब वही अजुनकों 
मिला है। उसके प्रयोग ओर प्रत्यावतनकी विद्या भी अर्जनने 
सीख ली है | उससे यदि निरपराधियोंकी मृत्यु हो जाय तो 
उसका प्रायश्वित्त भी उन्होंने जान लिया है। उस अज्ञसे मस्म 
हुए बगीचेको वे पुनः-हरा-भरा कर सकते हैं | उस अज्नके 
निवारणका -कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अज॑नने 
उस दिव्य अज्नरके साय ही यम; कुबेर: वरुण ओर इन्द्रसे 
भी दिव्य अल्न-शज् प्राप्त किये हैं| विश्वावसुके पुत्र चित्रसेन 
गन्धर्वसे उन्होंने सामगान) गीत) रुत्य) वाद्य आदि भी 
भलीमाँति सीख छियें हैं। अब वे गान्धरववेदकी शिक्षा 
ग्रहण करनेके अनन्तर अमरावती पुरी आनन्दसे निवास कर 
रहे हैं | इन्द्रने ठुमसे कहनेके लिये यह सन्देश कहा है-- 
ध्युधिष्टिर | त॒म्हारा माई अज्नविद्यामे निपुण हो गया दे ओर अब 
उसे यहाँ निवातकवच नामक असुरोको मारना है । यह काम 
इतना कठिन है कि इसे बड़े-बढ़े देवता भी नहीं कर सकते | 


. यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जायेगा। तुम अपने 


भाइयोंके साथ तपस्या करके आत्मबलका उपाजन करों। 
तपसे बढ़कर: ओर कोई वस्तु नहीं है | तपसे ही मनुष्यकों 
मोक्ष आदि बढ़े-बढ़े पदार्थोंकी प्राप्ति होती है | मैं कर्ण और , 
अर्जुन दोनोंको दी जानता हूँ । मैं जानता हूँ कि तुस्हारे मनमें.. 
कर्णंकी घाक बैठ गयी है । परन्तु मैं यह बात स्पष्ट कह देता 
हूँ कि कर्ण अ्जुनके सोलह॒ये हिस्सेके बराबर भी नहीं है। 
त॒म्हारे मनमें तीर्थयात्रां करनेका.जो सझ्ृल्प है, उसकी पूर्तियें 


छोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे |??? इस प्रकार इन्धका 5 


सन्देश कहकर लोमझने कह्दा--“'युविष्ठिर | उसी समय अ्नने. 


टन ५ कक 


२८८ हर # मद्ाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मद्दामारत 


__ ३ ३ आ आ आन बा नम ्स्स्न् 


भी मुझसे कहा कि “तपोघन | तुम, घर्मके मर्मश एवं तपस्वी ५ 


हो; तुमसे राजघर्म अथवा मनुष्य-घर्मका कोई भी पहलू छिपा 
नहीं है । इसलिये: मेरे पूज्य माई युधिष्टिरकी ऐसा उपदेश 
कीजिये कि वे घर्मकी पूँजी इकट्ठी करें | आप पाण्डवोंको 


तीर्थयात्रा कराकर उनके पुण्यकी वृद्धि करे ।? अतः इन्द्र और _ 


अजुनके प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ ती्थयात्रा करूँगा | मैंने 


पहले भी दो बार तीर्थयात्रा की है; अब मेरी यह तीकरी . ि 2 


यात्रा होगी। युधिष्ठिर | तुम्हारी खभावसे ही धर्ममें रुचि है; 
तुम घर्मके मर्मश एवं सत्यप्रतिश हो । ठुम तीर्थयात्राके 
प्रभावसे समंस्त आसक्तियोंसे छूटकर मुक्त हो जाओगे । जैसे 
राजा भगीरथ) गय और ययाति जगत्‌मे यशखी और विजयी 
हो गये हैं; वैसे ही तुम भी होओगे ।?? 

.... आधिष्टिरने कंहा--महषे | आपकी बात सुनकर मुझे 
बड़ां सुख मिला है | मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको 
क्या उत्तर दूँ । देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करें) उससे 
अधिक भाग्यशाली और कौन झेगा १ जिसे आप-जैंसे सत्‌- 
पुरुषका समागम प्राप्त हो) जिसके अर्जुन-जैसा भाई हो और 
जिसपर देवराज इन्द्रकी कृपा हो) उसके भाग्यशाली होनेमें 
क्या सन्देह है ! देवराज इन्द्रने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ- 
थआात्रा करनेका आदेश दिया है; उसके लिये तो मैंने पहलेसे ही 
आचार्य घोम्यके कथनानुसार विचार कर रकक्‍्खा है। अगर 
जब आपकी आज्ञा हो) तभी मैं आपके साय-साथ तीथयात्रा 
करनेके लिये चलूँगा । मेरा तो ऐसा दी निश्चय है; आगे 
आपकी जैसी इच्छा । 

. तीन राततक काम्यक वनमें निवास करनेके पश्चात्‌ 
घर्मराज युधिष्टिरने तीर्थयात्राकी तैयारी की । उस समय 
वनवाधी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि (महाराज | आप 

* छोमश मुनि और भाइयौंके साथ पविन्न तीर्थोकी यात्रा करने 
जा रहे हैं | आप हमें भी अपने साथ छे चलिये, वर्योकि 
आपके बिना हमलोग तीथयात्रा करनेमें असमर्थ हैं | हिंसक 
पद्मपक्षी और काटे आदिके कारण उन तीथथमें प्रायः साधा- 


रण मनुष्य नहीं जा सकते | आपके झूरवीर भाइयोके संरक्षण- 


में रहकर हमलोग भी अनायास ही तीर्थयांत्रा कर लेंगे | 


. आपका ब्राह्मणोपर खाभाविक ही प्रेम है | इसलियें हम आप- 


के साय प्रमास आदि तीर्थ, महेन्द्र आदि पर्वत; गद्ला आदि 
नदी एवं अक्षयवद आदि इक्षोंके दशन करके कृतार्थ होंगे | 
जब वनवापी ब्राह्मणोने इस प्रकार सत्कारपूर्वक घर्मराज 
युविष्टिरसे प्रार्थना की, तब वे आनन्दके आसुओंसे नहा गये 


हा व्और बोढे कि “बहुत अच्छा) आपल्ोग भी चल्ये |? जब _ 
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घर्मराजने इस प्रकार छोमश मुनि एवं आचार्य घोम्यको 
सम्मतिके अनुसार भाइयों और द्रौपदीके साथ तीर्थयात्रा 
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करनेका विचार किया) उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवर्षि 
नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवॉकी सुधि छेनेके लिये काम्यक 
वनमें आये | युधिष्टिरने सबकी शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की | 
उन्होंने कहा--५शारीरिक शुद्धि और मानसिक झुद्धि दोनोंकी 
ही आवश्यकता है । मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिये 


'अब तुंमलोग किसीके प्रति देषबुद्धि न रखकर सबके प्रति 


मित्रनुद्धि रक्खो । इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जायेगी । 
तब तीर्थयात्रा करो |” ऋषियोंकी यह बात सुनकर द्रौपदी 
और पाण्डवोने प्रतिशा की कि हम ऐसा ही करेंगे | अब दिव्य 
एवं मानव मुनियोने खवस्तिवाचन किया । प्राण्डब और 
द्रौपदीने सब ऋषि-मुनियोके चरण छूये । मार्गशीर्ष पूर्णिमाके 
अनन्तर पुष्य नक्षत्रमें पुरोहित घौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणेकि 
साथ ब्राह्मणोने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की | उस समय सबके हायमें 
डंडे थे; शरीरपर फटे वस्र तथा सुगचर्म थे; मस्तकपर जटाएँ. 
थीं; शरीर अमेद्य कवर्चोंसे ढके हुए थे; हाथमें आयुध) _ 
कमरमें तलवार और कंघेपर बाणभरे तरकस रक्‍्खे हुए ये 
तथा इन्द्रसेन आदि सेवक पीछेपमीछे चल रहे थे |... 
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नेमिषारण्य, प्रयाग और गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रममें लोमशजीद्वारा 
अगस्त्य-लोपाएुद्राकी कथा 


का 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | वीर पाण्डव 
« अपने साथियोंके सहित जहाँ-तहाँ बतते हुए नेमिषारण्य क्षेत्र- 
में पहुँचे | वहाँ गोमतीमें ज्ञान करके उन्होंने बहुत-सा घन 
और गोएँ दान कीं । फिर देवता, पितर और ब्राह्मर्णोको 
* तृप्त कर उन्होंने कन्याती, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि 
और विधप्रस्थ पर्वतपर निवास कर बाहुदा नदीमें स्ञान 
किया । वहाँसे वे देवताओंकी यशभूमि प्रयागमें पहुँचे | यहाँ 
सत्यनिष्ठ पाण्डवोने गज्जा-यम्ुनाके संगमर्म स्नान कर ब्राह्मणों- 


राजर्षि गयके ऐसे ही अनेकों यश्ञ इस सरोवरके समीप 
हुए हैं |? मा 
इस प्रकार गयशिर क्षेत्रमं चातुर्मास्य यज्ञ कर; ब्राह्मणोकों 
बहुत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्ठिर अगस्त्याभमम 
आये । यहाँ उनसे लोमश ऋषिने कहा-५“कुरुनन्दन | एक बार 


को बहुत-सा धन दिया । इसके पश्चात्‌ वे प्रजापति , सह ः 


ब्रह्माकी वेदीपर गये । यहाँ बहुत-से तपस््री निवास करते थे।. 
इस स्थानपर रहकर वीर पांण्डवॉने तपस्या की और फिर वे ' 


ब्राह्मणोंकी वनके कन्द, मूल; फर्लेसे तृत्त करते हुए, गया 


पहुँचे । यहाँ गयशिर नामकां पर्वत और वेंतके बनसे घिरी- - |! । | ५४ 


हुई अति रमणीक महानदी नामकी नदी है | वहाँपर ऋषिजन- 
सेवित पविज्न॑ शिखरोंवाला धरणीधर नामक पर्वत भी है | उस 
पर्व॑तपर ब्रह्मसर नामका बड़ा ही पवित्र तीर्थ है; जहाँ सनातन 
घर्मराज स्वयं निवास करते हैं | एक समय भगवान्‌ अगस्त्य- 
जी भी यहाँ सूर्य पुत्र यमराजसे मिलने आये थे । पिनाकघारी 
श्रीमहादेवजीका भी इस तीर्थमें नित्य निवास है | इसके तट- 
पर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं. | इस देशके सहसों 
तंपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्टिरके पाप आये ॥ उन्होंने 
. वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया । वे विप्रप्रवर वेद- 
बेदाज्के पारगामी तथा विद्या और तपमें बहुत बढ़े-चढ़े थे । 
उन्होंने समा जोड़कर कुछ शाज्नचर्चा भी चलायी। __ 


उस सभामें शमठ नामके एक विद्वान, और संयमी 
ब्रह्मचारी थे । उन्होंने अमूर्तरयाके पुत्र राज्षि गयका चरित्र 
सुनाया । वे बोढे--“यहाँ महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मोका 
अनुष्ठान किया है | उनके यशमें पक्वान्न और दक्षिणाकी बढ़ी 
भरमार थी। अक्नके सैकड़ों-हजारों पर्वत छग गये थे | घीकी 
सैकड़ों नहरें और दहीकी नदियाँ-सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम 
व्यज्ञनोंका ताँता लगा हुआ था | याच्कोको नित्यप्रति 
खुले हाथों दान दिया जाता या | जिस प्रकार संसारमें बाढूके 
कण आकांशके तारे और बरसते हुए मेघकी घाराओंको 
कीई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गयके यशमें दी हुई 
'दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती । कुदनन्दनः झरुधिष्ठिर ! 


भगवान्‌ अगस्थने एक गड्डेंमे अपने पितरोंकों उलठे हे सिर. 
लटकते देखकर उनसे पूछा; “आपलोग इस प्रकार नीचेकों 
सिर किये क्‍यों लटके हुए हैं !? तब उन वेदवादी मुनियोति 
कह्दा, 'इम तुम्हारे ही पितृगण हैं ओर पुत्र होनेकी आशा 
लगाये इस गड्डेमें लटके हुए हैं | बेटा अगस्त्य | यदि वुम्डरे 
एक पुत्र हो जाय तो इस नरकसे हमारा छुटकारा हो सकता 
है और तुम्हें भी सह्ृति मिछ सकती है |? अगस्त बढ़े... 
तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे | उन्होंने पितरोंसे कहा) “पितृगण | _ 
आप निश्चिन्त रहिये, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा! 
८पितरौंको इस प्रकार ढाढस बँंघां भार स्त्यने 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत - 


विवाह करना आवदयंक है । किन्तु उन्हें कोई भी स्री अपने 
अनुरूप न जान पड़ी । तत्र उन्होंने विदर्भ देशके राजाके 
. पाप जाकर कहा; राजन | पुज्नोत्पत्तिकी इच्छासे मेरा 
विचार विवाह करनेका है ।.इसलिये में आपसे आपकी 
पुत्री लोपाम॒द्राको मॉगता हूँ | आप मेरे साथ इसका विवाह 
कर दें |?” 
८मुुनिवर अगस्त्यकी यह बात सुनकर राजाके होश उड़ 
गये | वे न तो अखीकार ही कर सके और न कन्या देनेका 
साहस ही | उन्होंने महारानीके पास जा उन्हें सब बृत्तान्त 
सुनाकर कहा) प्रिये ! महर्षि अगस्त्य बढ़े ही तेजखी हैं । 
वे क्रोाधित हो गये तो हमें शापकी भयानक आगसे भस्म 
,कर डालेंगे | बताओ; इस विषयमें तुम्हारा क्या मत है? 
. तब राजां और रानीको अत्यन्त दुखी, देख. राजकन्या 
लोपामुद्राने उनके पास आकर कहा; ५पिताजी ! मेरे लिये 
* आपखेंद न करें) मुझे अगस्त्य मुनिको सॉंपकर अपनी रक्षा करें|? 
८(पुत्नीकी यह बात सुनकर राजाने शाज्रविधिसे अगस्त्य- 
जीके साथ उसका विवाह कर दिया | पत्नी मिल जानेपर 
अगस्त्यजीने उससे कहा देवि | तुम इन बहुमूल्य वस्ता- 
भूषणोंकों त्याग दो |? तब लोपामुद्राने अपने दर्शनीय बहुमूल्य 
* झौर महीन वजच्नोंको वहीं उतार दिया तथा चीर) पेड़की 
छाडके वस्न ओर मृगचर्म घारण कर वह अपने पतिके समान 


* * ही ब्रत और नियमोंका पालन.करने छगी। तदनन्तर भगवान्‌ 


अगस्त्य दरिद्वार क्षेत्रम आकर अपनी अनुगता भायांके सहित 
घोर तपस्या करने छगे | छोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परतासे 
अपने पतिदेवकी सेवा करती थी तथा भगवान्‌ अगस्त्यजी 
भी अपनी भायाके साथ बड़े प्रेमका बर्ताव करते थे । 
(राजन | जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो 
एक दिन मुनिवर अगस्त्यने ऋतुस्नानसे निदृत्त हुई लोपामुद्रा 
को देखा | इस समय तपके' प्रभावसे उसकी. कान्ति बहुत 
बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा) पविन्नता) संयम) कान्ति और 
* रूपमाधुरीने भी उन्हें म॒ुग्घ क्र दिया या। अतः उन्होंने 
प्रसन्न होकर समागमके लिये उसका आवाहइन किया | तब 
” *कल्याणी छोपामुद्राने कुछ सकुंचाते हुए हाथ जोड़कर कहा 
“मुनिवर ! इसमें सन्देह नहीं कि पति सनन्‍्तानके लिये ही 


 “पत्नीकों खीकार करता है | किन्तु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति - 


*है, उसे भी सार्थक करना ही 'चाहिये |. मेरी इच्छा है कि अपने 
पिताके महलमें मैं जिस प्रकारके सुन्दर त्रेष-भूषासे विभूषित 
, रहती थी) वैसे ही यहाँ भी रहूँ और तब आपके साथ मेरा 


समागम हो | साथ ही आप भी बहुमूल्य हर और आभूषणोंसे 
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विभूषित हाँ । इन काषायवर््नोंको धारण करके तो में समागम 

नहीं करूँगी | यह तपका बाना बड़ा पवित्र है; इसे किसी भी 

प्रकार सम्भोगादिके द्वारा अपविन्न नहीं करना चाहिये |? 

अगस्त्यजीने कहा; “लोपामृद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमें जो 

धन था) वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है। 

फिर ऐसा केसे हो सकता है !? छोपामुद्रा बोली) '(तपोधन ! 

इस जीवलोकमें जितना घन है; उस सबको आप अपने तपके 

प्रभावसे एक क्षणमें ही प्रात्त कर सकते हैं |? अगस्त्यजी 

बोले; (प्रिये | तुम जो कहती हो सो ठीक है; किन्तु ऐसा 

करनेसे तपका जो क्षय होगा | तुम कोई ऐसी बात बताओ) , 
जिससे मेरा तप क्षीण न हो |? छोपामुद्राने कहा, “तपोधन ! 
मैं आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप 
उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें ।? 

तब अगस्त्यजी बोले, 'सुभगे | यदि तुमने अपने मनमें 
ऐश्वर्य. भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर 
इच्छानुसार धर्मका आचरण करो); में तुम्हारे लिये घन 
लाने बाहर जाता हूँ ।? 


८होपामुद्रासे ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन माँगनेके लिये 


महाराज भ्रुत॒वोके पास चले | उनके आनेका समाचार 


जज 


, धनपचे ] # नेमिषारण्य-प्रयाग-गयाकी यात्रा, अगस्त्याधमम्म लोमशजीद्वारा अगस्ट्य-लोपामुद्राकी कथा # २८० न्‍ े कं । 
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पाकर राजा भरतर्वा मन्त्रियोंके सहित उनकी अग॒वानीके लिये 
अपने राज्यकी सीमातक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगरमें 
ले जाकर विधिवत्‌ अरध्य॑ अर्पण किया ।.फिर उसने हाथ 
जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा। 
तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन्‌ | में धनकी इच्छासे आपके 
पास आया हूँ | अतः आपको जो धन दूसरोंको कष्ट पहुँचाये 
बिना मिला हो, उसीमेंसे यथाशक्ति दीजिये |? 


अगस्त्यजीकोी बात सुनकर राजाने अपना सारा आय- 
व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमेंसे 
आप जो घन लेना उचित समझें, वही छे लें। अगस्त्यजीने 
देखा कि उस हिसाबमें आय-व्ययका लेखा बराबर या। 
इसलिये यह सोचकर कि इसमें थोड़ा-सा भी घन लेनेसे 
प्राणियोंकों दुःख होगा; उन्होंने कुछ नहीं लिया । 
फिर वे श्रुतरवोंकों साथ लेकर अ्नश्वके पास चले | अन्नश्वने 
_भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनोंका विधिवत्‌ 
खागत किया) उन्हें घर छे जाकर अर्ध्य और पाद्य दिया 
तथा उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा । 
तब अगस्त्यजीने कहा; (राजन ! हम दोनों आपके पास घन 
लेनेकी इच्छासे आये हैं, अतः तुम दूसरोंको पीड़ा न पहुँचाकर 
प्राप्त किये हुए घनमेंसे हमें यथासम्भव भाग दो |? अगस्त्य- 
जीकी बात सुनकर राजाने उन्हें आय-व्ययका हिसाब दिखा 
दिया और कहा कि इसमें जो घन अधिक हो वह आप ले 
लीजिये | समदृष्टि अगस्त्यवजीने आय-व्ययका लेखा बराबर 
देखकर विचार किया कि इसमेंसे कुछ भी ढेनेसे प्राणियोंको 
दुशख ही होगा । इसलिये वहाँसे धन लेनेका सद्कुल्प छोड़कर 
बे तीनों पुरुकुत्सके पुत्र महान्‌ घनवान्‌ राजा त्रसदस्युके 
पास चले | इक्ष्वाकुकुलभूषण महाराज त्र॒सहृस्युने भी उसी 
प्रकार उनका खागत-सत्कांर किया | वहाँ भी आय-व्ययका 
जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया | 


तब उन सब राजाओंने आपसमें विचार करके कहा; 
“मुनिवर | इस समय संसारमें इल्वछ नामका एक दैत्य 
बड़ा धनेंवान्‌ है | उसके सिवा हम सब छोग तो घनकी 
इच्छा रखनेवाले ही हैं ।! अतः वे सब मिलकर इल्वलके 
पास चले | इल्वछको जब मास हुआ कि महर्षि अगस्त्य 
राजाओंको साथ लिये आ रहे हैं तो उसने अपने मन्त्रियोंके 
सहित राज्यकी सीमापर जाकर उनका संत्कार किया फिर 
हाथ जोड़कर पूछा, “आपलोगोंने इधर कैसे इपा की है; 
कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ !? तब अगस्त्यजीने हँसकर 

स० आअं० ३७--- 


कहा, 'अतुरराज ! हम आपकों बड़ा सामथ्यवान और 
घनकुबेर समझते हैं | मेरे साय जो राजाछोग हैं येतो विशेष 


धनी नहीं हैं और मुझे घनकी बड़ी आवश्यकता है | अतः दूसरोको 


कष्ट पहुँचाये बिना जो न्याययुक्त घन आपको मिला हो, उठ. 
अपने घनका कुछ भाग ययाशक्ति हमें दीजिये !? यह. 


सुनकर इल्वलने मुनिवरकों प्रणाम करके कहा) “मुनिवर |! 
यदि आप मैं जितना घन देना चाहता हूँ; मेरे उस मनोभाव- 
को बता दें तो मैं आपको घन दे दूँगा।? अगस्त्यजी बोले) 
“असुरराज ! तुम प्रत्येक राजाको दस हजार गौएँ और इतनी 
ही सुवर्णमुद्राएँ देना चाहते हो तथा मुझे इससे दूनी गौएँ 


और सुवर्णमुद्रा, एक सोनेका रथ और मनके समान वेगवान 


दो घोड़े देनेकी तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो; 
यह सामनेवाल्ा रथ सोनेका ही है |? यह सुनकर उस दैत्यने 
उन्हें बहुत-सा घन दिया | उत्त रथमें जुते हुए विराव और 
सुराव नामके घोड़े तुरंत ही सम्पूर्ण घन और राजाअके 
सहित अगस्त्यजीको उनके आशभ्रमपर ले आये । फिर 
अगस्त्यजीकी आशा पाकर राजाछोग अपने अपने देशोकों चले 
गये ओर अगस्त्यजीने छोपामुद्राकी समस्त कामनाएँ पूर्ण की। 
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# अंद्यांजनों येन गतः से पन्‍्ंथां: # 


[ सं० महाभारत 


पफिाफिि।:फउिस्‍किसि5+फिफिडकडकडफडफ क्‍क्‍ञफऋरू+ल्‍ल्‍तआ झा यम स्लिम पन नस 
च्च्च्च््च्च््स्स्स्स्स्च्च्स््स्ल्स्स्स्स्स्ल्स्न्नस्न्ज सपनसनध्नपनपनरत सपा न कम पर पन पन पता तन तमयन$घ नमन पनन मनन कम भनन्‍नपनन्‍ रत पनन पञ सन ऊ+»- उलनमपणापण+ उप जकम कम सनक कक जम 2 मम 7777070070000:70000229७७४99:00एए०>०८: ० 


पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें |? आस्त्यजी बोले; ५सुन्दरि ! 
में तुम्हारे सदाचारसे बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये तुम्हारी 
सन्ततिके विषयमें मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ, सुनो । 


बताओ, तुम्हारे सहस्त पुत्र हों;या सहसर् पुत्रोंके समान सो पुत्र 


हों अथवा सोससोके समान दस पुन्न हों! या सहस्तोंकों परासत 
कर देनेवाला केवछ एक ही पुत्र हो १? लोपाधुद्राने कहा) 
“तपोधन ! सुझे तो सहर्शोंकी बराबरी करनेवाल्य एक ही 


पुञ्न दीजिये | बहुत-से - अयोग्य पुरुषोंसे तों एक ही योग्य , 


ओर विद्वान पुरुष अच्छा है |? 


इसपर मुनिवर अगस्त्यने “बहुत अच्छा? कह ऋतुकार 
आनेपर अपनी सहघमिणीके साथ समागम किया | गर्भाधानके 


* प्रश्नात्‌ वे वनमें चले गये | उनके वनमें- चले जानेपर सात 
वर्धतक वह गर्भ पेटहीमें बढ़ता रहा | जब सातवों वर्ष भी 


धमाप्त हो गया तो छोपामुद्राके गर्भसे इृढस्यु नामका एक 
बड़ा ही बुद्धिमान और तेजखी बालक उत्न्न हुआ। 
वह परम तपस्वरी तथा साज्ञोपाज़ुं वेद ओर उपनिषदोंका पाठ 
करनेवाला या । उसका जन्म होनेपर अगस्त्यजीके पितरोंको 
उनके अभीष्ट छोक प्राप्त हो गये । तभीसे प्रथ्वीपर यह स्थान 
“अगस्त्याश्रम? के नामसे प्रसिद्ध हुआ | राजन्‌ ! यह आश्रम 
अनेकों रमणीय गुणोंसे सम्पन्न है | देखो; इसके समीप यह 
परमपवित्र भागीरयी प्रवाहित हो रही है । बड़े-बड़े देवता 


और गन्धर्व मी इसका सेवन करते हैं | यह भागुतीर्थ तीनों... 


लोकोंमें प्रसिद्ध है। भगवान्‌ भीरामने भगुनन्‍्दन परशुरामके 
तेजको कुण्ठित कर दिया था | उसे उन्होंने इसी तीर्थमें 
स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज 
भी दुर्योधनने हर लिया है; सो तुम इस तीर्थमें ज्ञान करके 
उसे प्राप्त करो । 


परशुरामजीके तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसद्ध 
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वेदम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | महर्षि छोमश- 
'की यह बात सुनकर महाराज युधिष्टिरने भाश्यों और 


द्रोपदीके सहित उस तीर्थमें स्नान करके अपने पितर ओर 
 देवताओंकों सन्तुष्ट किया । उसमें स्नान करनेसे उनका 


तेजखी शरीर और भी कान्तिमान्‌ प्रतीत होने लगा और वे 
शत्रुओंके लिये दुजय हो गये | फिर पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने 
ल्ोोमशजीसे पूछा, (भगवन्‌ | कृपा करके बताइये कि परशुराम 
जीके शरीरका तेज क्यों क्षीण हो गया था और बह उन्हें 
फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ |? 


लोमदाजी बोले-महाराज ! मैं आपको भगवान्‌ भीराम 
ओर मतिमान्‌ परझुरामजीका चरित सुनाता हूँ; आप सावघान 
होकर सुनिये | महात्मा दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपले स्वयं 


भगवान्‌ विष्णुने ही रावणके बधके लिये रामावतार_घारण 


किया था | दशर॒थनन्दन भीराप्जी बाल्यकालमें ही अनेकों 


._ अदूमुत पराक्रम किये.थे | उनका सुयश सुनकर रेणुकासुबन 
- . अगुवर्य परशुरामजीको बड़ा कुतृह हुआ और वे अपना 


क्षत्रियाका संहार करनेवाला दिव्य घनुष छे उनके पराक्रमकी 


; . परीक्षा लेनेके लिये अयोध्यापुरीमं आये | जब दंशरयजीने 
.. उनके आगमनका समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम 
._ को सबके आगे रखकर अपने राज्यकी सीमापर भेजा-। रामजी 


कहा, (राजकुमार | मेसा यह धनुष कालंके समान कराल है, 
थदि तुममें बछ हो तो इसे चढाओ |? तब्र भ्रीरामचन्द्रने 
परशुरामजीके हायसे वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल्हीमें 
उसे चढ़ा दिया । फिर मुसकराते हुए! उसकी प्रत्यश्चाका टंकार 
किया | उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गये. 
मानो उनपर वज्रः टूट पड़ा हो। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
परशुरामजीसे कहा, 'ब्रह्मन्‌ ! छीजिये, आपका घनुष तो 


. चढ़ा दिया; अब ओर क्‍या सेवा करूँ १? तब परथुरामजीने 
: उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि “इसे घनुषपर रखकर उसे 


कानतक खींचकर दिखाओ |? 


यह सुनकर भीरामचन्द्रने कह, “भगुनन्दन | आप बड़े 
अभिमानी जान पढ़ते हैं | मैं आपकी बातें सुनकर भी अन 
सुनी कर रहा हूँ | आपने अपने पितामह ऋचीककी कृपासे 
विशेषतः क्षत्रियोंकों इराकर ह्वी यह तेज प्राप्त किया है; 
निश्चय इसीसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं | अच्छा; 


४ मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ; उनसे आप मेरे -सवरूपकों 
देखिये |? तब भगुश्रेष्ठ परचरामने भगवान भ्रीरामके शरीरमें 


आदित्य) वसु; रुद्र) साध्य, मरुद्वण) पितर, अग्नि; नक्षत्र; ग्रह; 
गन्ध, राक्षस, यक्ष) नदियों; तीर्थ। वालखिल्यादि ब्रह्ममृत 
सनातन मुनिवर देवर्षि तथा सम्पूर्ण समुद्र और 'पर्वतोंको 
देखा | इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदोंके सहित वेद) 


/ 2) रा 

डर है] द 

श्र 20002 >र ऐ 
7 2 की ! > “रन + कर 


-न्‍ण्ग्एयकाकीशण्प्कममतडबर .... 5 
डे ; 


वनपतव॑.] 


वषट्कार और यश-यागादिके सहित सजीव साम भरुतियाँ और 
घनुवेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत्‌ भी दिखायी दिये। फिर 
भगवान्‌ भीरामने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी रूपटोंके सहित 
सूखा वजपात होने ढूगा; सारा भूमण्डल धूछ, वर्षा और 
मेघवषसि छा गया; पृथ्बी काँपने छगी तथा सर्वत्र भीषण 
आघात ओर भयझ्जर शब्द होने लगा | रामचन्द्रजीकी 
भुजाओंसे छूटे हुए उस बाणने परशुरोमजीको भी व्याकुछ 
कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके 
पास छौट आया.) जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके 
शरीरमें मानो प्राणोंका सश्चार हो गया और उन्होंने भगवान, 
विष्णुके अंशरूप भगवान्‌ भ्रीरामको प्रणाम किया। फिर उनकी 
आज्ञा पाकर वे महेन्द्रपर्व॑तपर चले गये और बड़े शान्त एवं 
लजित होकर वहाँ रहने लगे | इस प्रकार एक वर्ष बीत 
जानेपर जब पितृगणने. देखा कि परशुरामजी बड़े निस्तेज हो 


# बृवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तात्त#॥ रद. 
रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है और वे अत्यन्त 


दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा, 'वत्स [तुमने सक्षात्‌ विष्णु- 
के सामने जाकर वैसा बर्ताव किया; यह ठीक नहीं या | वे 
तीनों लोकोंमें सदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम 


जाकर वधूसरकृता नामकी पवित्र नदीमें ज्ञान करों। 


सत्ययुगमें तुम्हारे अपितामह भगुने दीप्तोद नामक तीर्थम बड़ी 


तपस्या की थी । उसमें स्ान करनेसे तुम्दारा शरीर पुनः 


तेजस्वी हो जायगा |? 


. पितरोंके इसप्रकार कहनेसे परगुरामजीने इस तीर्यमे लान 


किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज 


प्रात्त हो गया | महाराज ! परमपराक्रमी परशरामजीने इस 


प्रकार विष्णुभगवानसे अड़कर अपना तेज खो दिया था, 
सो इस तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त कर ल्या । , 


वृतश्र॒वध और अगस्त्यजी के समुद्रशोषणका बृत्तान्त 


अदभुत कर्मोकों विस्तारसे सुनना चाहता हूँ । 

लोमशजी बोले--राजन्‌| मैं परम तेजखी अगस्त्यजी- 
की. अत्यन्त दिव्य, अछुत और अछोकिक कथा सुनाता हूँ; 
ठुम सावधान होकर सुनो | सत्ययुगमें ,कालकेय नामके बड़े 


भंयज्लर और रणवीर देत्यगण थे। वे बज्नासुरके अधीन रहकर 


नाना प्रकारके शस््राखसे सुसजित हो इन्द्रादि सभी देवताओं- 
पर आक्रमण करते रहते थे | तब सब देवताओंने मिलकर 
बत्नासुरके वघका उद्योग आरम्मः किया। वे इन्द्रकों आंगे 
लेकर ब्रह्माजीके पास आये । ब्रह्माने यह देखकर उनसे 
कहा, 'देवताओ | तुम जो काम करना चाहते हो; वह मुझसे 


“छिपा नहीं है । मैं तुम्हें इच्नासुरके वधका उपाय बताता हूँ । 


भूछोकम दधीच नामके एक बड़े उदारहदय महर्षि हैं | तुम 
सब लोग जाकर 'उनसे वर माँगो | जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें 


- थर देनेको तैयार हों तो उनसे ऐसा कहना कि सुनिवर ! तीनों 


छोकोंके हितके लिये आप हमें अपनी द॒ड्डियाँ दे दीजिये | 
तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी इड्डियों दे देंगे | उनकी 
हड्डियोंसे तुम एक छः दाँतोंवाला बड़ा भयक्लर और सुदृद 
बज्र बनाना | उस वज्जसे इन्द्र बृत्नासुरका वध कर सकेगा। 
मैंने ठ॒म्हें सब बातें बता दी हैं; अब जल्दी करों |? 
बह्षाजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आशा ले सब 
देवता धरखतीके दूसरे तटपर' दघीच ऋषिके आभमम आये। 


था | वहाँ सूर्यके समान तेजखी महर्षि दधीचके दर्शन कर 
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युधिष्ठिरने कद्दा--विप्रवर | मैं महामति अगस्त्यजीके यह आश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और ल्तादिसे सुशोभित 


ज 


२०२ 


अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा, “देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो) 
दही में करूँगा; तम्हारे लिये में अपने शरीरकों भी न्योछावर 
कर सकता हूँ ।? फिर देवताओंके अस्थियाचना करनेपर मन 
ओर इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले मुनिवर दधीचने सहसा 
अपने प्राण त्याग दिये । देवता ओंने ब्रह्माजीके आदेशानुसार 
उनके निष्प्राण शरीरकी हड्डियाँ ले लीं और विश्वकर्माके पास 
. आकर अपना प्रयोजन बताया; विश्वकर्माने उन इड्डियोंसे एक 
-« भयद्डर वज्र तैयार किया ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रसे 
हि कहा) “देवराज ! इस वज़्से आप देवताओंके शत्रु उग्रकर्मा 
. जज्नासुरकों मस्त कर डालिये |? 
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् 


है विश्वकृर्माके ऐसा कहदनेपर देवराज इन्द्रने वज्र लेकर 
+ बलशाली देवताओंकों साय छे पृथ्वी और आक्राशको घेरकर 
8 खड़े हुए बत्नासरपर धावा बोल दिया | उस समय शिखर- 
युक्त पर्वतोके समान: विशालकाय कालकेयगण अनेकों अज्न- 
:  शज्नलियेव॒त्रासुरकी सब ओरसे रक्षा कर रहे ये | देवता और 

हर आषियोंके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका बल बढ़ा हुआ देख बृत्रासुरने 
बड़ा भीषण पिंहनाद किया । उसकी गर्जनासे पृथ्वी, 
आकाश) समस्त दिशाएँ ओर पर्वत डगमगाने छंगे | यहाँतक 

कि उससे इन्द्र भी भयभीत हो गया ओर उसने बृत्रासुरपर अपना 
भीषण वज्र छोड़ा | उस वज्की चोटसे प्राणदीन होकर वह 
महादेत्य उसी प्रकार प्रथ्वीपर गिर पड़ा) जेसे पूर्वकालमें विष्णु- 
अगवानके हायसे खित॒ककर महाशैल मन्दरा चल गिर गया या। 


बत्नासरके मारे जानेसे समी देवता ओर महर्षियोंको बड़ा 
हुआ ओर वे इन्द्रकी स्तुति करने छंगे | इसके 
; उन्होंने वृत्रासुरके वधसे दुखी कालकेयादि समस्त 


_# महाजनों येन गतः स पन्‍्था: * 


स्स्स््स्स्स््स्स्््स्स्स्ल्न्ल्स्स्ल्स््स्स्स्स््््स्स्स्स्स्स्य्ट््य््स्य्स्य्य्स्ट्स््स््स्स्ट्ट््स्ट््स्य्््र्यस्स्प्प्स््न्न्न्न्न्न्ण्ण््ण्््न्न्न्न्न्न्ननन्न्न्ननननन 
हे 


[ सं० मद्दाभारत 


है, अतः सबसे पहले तपका ही नाश करना चाहिये । पृथ्वीमें 
जो भी तपस्वी; घर्मात्मा और शाननिष्ठ पुरुष हैं उनके संहारके 
लिये शीघ्रता करनी चाहिये | बस; उनका नाश होनेसे सारा 
संसार खय॑ ही नष्ट हो जायगा । । 


ऐसा निश्चय कर वे समुद्रमें रहते हुए ही त्रिकोकीका नाश 
करनेमें तत्पर हो गये | वे क्रोधमें भर गये ओर नित्यप्रति . 
रातमें समुद्रसे बाहर आकर आंस-पासके आश्रम और तीर्थादि- 
में रहनेवाले मुनियोंकोी खा जाते तथा दिनमें समुद्रमें छिपे 
रहते। उनका अत्याचार यहाँतक बढ़ा कि सारी प्रथ्वीपर ऋषि- 
मुनियोंकी हड्डियों दिखायी देने छगीं और उनके कारण वह 
ऐसी जान पड़ने छगी मानो शंखोंकी ढेरियोंसे ढकी हुई हो । 


: राजन! जब इस प्रकार संसारका संहार होने छगा तथा यश्ञ- 
यागादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवतालोग बड़े दुखी हुए। 
उन्होंने देवराज इन्द्रके साथ मिलकर सलाह की और शरणा- 
गतवत्सल देवाधिदेव श्रीमन्नारायणकी शरण ली। देवताओंने 
वेकुण्ठनाथ अपराजित भगवान्‌ मघुसूदनके पास जाकर उन्हें 
नमस्कार किया ओर उनकी इस प्रकार स्तुति की--प्रभो ! 
आप सारे संसारके उत्पत्ति, पाछन और संहार करनेवाले हैं; 
आपहीने इस चराचर विश्वकी रचना की है । कमलनयन ! 
पूर्वकालमें जब प्रथ्वी समुद्रमें ड्व गयी थी तो आपहीने वाराह- 
रूप धारण करके इसका उद्धार किया या । पुरुषोत्तम ! 
आपंद्दीने दसिंहरूप घारण करके महाबली आदिदेत्य हिरण्य- 
कशिपुका वध किया था | महादैत्य बलिको मारना किसी भी 
देहघारीके वशकी बात नहीं थी, उसे भी आपह्दीने वामनरूप 
घारण करके त्रिललोकीके ऐश्वर्यसे भ्रष्ट किया था। महान 
धनुर्धर जम्म बढ़ा ही क्रूर ओर यज्ञ-यागादिकों ध्वंस करने 
वाला था ।- उस सुप्रसिद्ध दानवका भी आपने ही दछन 
किया था । इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम हैं |है... 


विचार मधुसूदन ! हम मयभीतोंके तो एकमात्र आप हीं आश्रय हैं। है 


ः है देवदेवेश्वर ! त्रिलोकीके कल्याणके लिये हम आपसे ः थे 


श 


है 


* बाहर निकलकर ब्राह्मणॉंका वध करते हैं। समुद्रमें रहनेके 
. कारण तुम उन दैत्योंका दछन नहीं कर सकोगेः इसलिये 


वनपत् ] 
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# वृत्नवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका सफल # .- पद 


और इन्द्रकी रक्षा कीजिये | इस समय संसारपर बड़ा भारी 
भय उपस्थित है; पता नहीं; रातमें कौन आकर ब्राह्मणोंको 
मार डालता है । ब्राक्षणोंका नाश होनेसे तो प्रृथ्वीका ही नाश 
हो जायगा और प्ृथ्वीके नष्ट होनेसे खर्ग भी नहीं बच 
सकेगा | जगत्पते | अब तो ऋपापूर्वक आपके रक्षा करनेसे 
ही इन छोकोंका संहार रुक सकता है |? 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने कहा- 
(देवगण ! में इस प्रेजाओंके क्षयका कारण पूरी तरह जानता 


श्र पु 


५ 
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हूँ । कालकेय नामसे प्रसिद्ध एक देत्योंका बड़ा विकट दल है| 
वे सब देत्य वृत्नासरका आंभय लेकर सारे संसारकों पीडित 
करते थे | दिनमें तो नाकों और ग्राहसे भरे हुए समुद्रमें छिपे 
रहते हैं, किन्ठ॒ रात्रिके समय संतारका उच्छेद करनेके लिये 


पहले तुम्हें समुद्रकों सुखानेका उपाय सोचना चादिये। समृद्रको 
सुखानेमें अगस्त्यजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है ओर इसे 
सुखाये बिना उन दैत्योंका परामव नहीं हों उकता। इसलिये तुस 
किसी प्रकार अगस्त्यजीकों इस कामके लिये तैयार कर छो |? 


भगवान्‌ विष्णुकी यह बात सुनकर देवंगण ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे अगस्त्य मुनिके आभ्रममें आये। वहाँ उन्होंने देखा कि 
मित्रावरुणके पुत्र परम तेजंखी तपोमूति महात्मा अगस्त्यजी 
ऋषियसि घिरे हुए विराजमान हैं | देवता उनके निकट गये ओर 
मुनिके अछोकिक कर्मोंका बखान करते हुए उनकी इस प्रकार 
स्तुति करने छंगे--५पूर्वकालमें जब इन्द्रपद पाकर राजा | 
नहुषने लोकोंक़ों सन्‍्तस्त करना आरम्म किया तो आपहीने 
उनका दुःख दूर किया था और उस संसारके कण्टककों 
देवछोकके ऐश्वर्यसे गिराया या । पर्वतराज़ विन््याचलछ! 
सूर्यपर कुपित होकर एंक साथ बहुत ऊँचा हो गया या। 
इससे संसारमें अँधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्युसे पीड़ित 
होने छगी | उस सम्रय आपकी शरण लेनेसे ही उसे शान्ति 
मिली थी | भगवन्‌ | हम मी बहुत भयभीत हैं; अब आप ही 
हमारे आशभ्रय हैं। आप सबकी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाले हैं) 
अतः हम मी दीन होकर आपसे वर मांगते है हर 

युधिष्ठिरने पूछा--म॒निवर ! मुझे यह बात विसतारसे._.. 
सुननेकी इच्छा है कि विन्ध्याचल क्रोघित होकर अकसात्‌ रु 
क्यों बढ़ने छगा यां। 

लोमशजी बोले--यंय उदय और अस्त होनेमें पर्वत- 
राज सुवर्णगिरि सुमेरकी प्रदक्षिणा किया करते थे | यह... 
देखकर विन्ध्याचलने कहा) 'यूर्यदेव | जिस प्रकार तुम समेद | 
के पास जाकर नित्यग्रति उसकी परिक्रमा करते हो) उसीप्रकाय_ 
मेरी भी किया करों? इसपर श्ूर्यने कहां) मैं अपनी इच्छा... 
सुमेरकी प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगतकी 
रचना की है; उन्होंने मेरे लिये यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है।? 
हे परन्तप | सूर्यके इस प्रकार कहनेपर विन्ध्य क्रोध मर 
गया और यूर्य एवं चन्द्रमाका मार्ग रोकनेके विचारसे अकः 
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बल 


प्रा दे ८ पा] ॥/॥॥//॥॥॥॥ 
टन 


ट्यानमामन्फामकााब 


मैं किसी कार्यसे दक्षिणही ओर जा रहा हूँ, इसलिये मेरी 
इच्छा है कि तम मुझे उधर जानेका मार्ग दो। जबतक मैं 
उधरसे लोहूँ तब्रतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना; उसके बाद 
इच्छानुसार बढ़ते रहना ।? शत्रुदमन युधिष्ठटिरजी | विन्ध्या- 
चलसे यह ठहराकर अगस्त्यजी दक्षिणकी ओर चले गये और 
वहाँसे आजतक नहीं छौटे । इसीसे अगस्त्यजीके प्रभावसे 
विन्ध्याचलछका बढ़ना रुका हुआ है । तुम्हारे पूछनेसे यह 
सारा प्रसक्ञ मैंने तुम्हें सुना दिया | अब, जिस प्रकार उनसे 
वर पाकर देवताओंने कालकेयोंका संहार किया था वह सुनों। 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर अगस्त्यजीने कह, (आप « 
लछोग यहाँ केसे आये हैं ओर मुझसे क्या वर चाहते हैं ?? तब 
देवताओंने कहा, “महात्मन्‌ ! हमारी ऐसी इच्छा है कि आप 
महासागरको पी जाइये । ऐसा होनेपर इम देवद्रोही कालकेयों- 
को उनके परिवारके सहित मार डालेंगे |! देवताओंकी बात 
सुनकर मुनिवर अगस्त्यने कहा; “अच्छा; मैं तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूँगा और संसारका दुःख दूर कर दूँगा |? 

तदनन्तर वे तपःसिद्ध ऋषियों ओर देवताओंको साय ले 


< 
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नदीनाय समुद्रके तटपर पहुँचकर वहाँ एकत्रित हुए देवता 


बनपव ] 


और ऋषियोंसे कहने छगे, ५में संसारके हितिके 
डिये समुद्रका पान करता हूँ ।? ऐसा कहकर उन्होंने बात-की- 
बातमें समुद्रको जलहीन कर दिया | तब देवताछोग प्रबल 
होकर अपने दिव्य शर्त्रोंसे कालकेयोंका संहार करने लगे | 
इस प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रद्मर करते हुए देवताओंकी मारसे वे 
व्याकुछ हो गये और उन्हें उनका वेग असबह्य हो गया | 
उनकी मार खाकर दो घड़ीतक.तो कालकेयोंने भी भयड्डूर 
तिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया । किन्तु वे पविज्ञात्मा 
मुनियोंके तपसे पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसलिये सारी 
शक्ति लगाकर प्रयत्ञ करनेपर भी वे देवताओंके हाथसे नष्ट 
हो गये तथा.जो किसी प्रकार उस संहारसे बचे, वे प्रथ्वीकों 
फोड़कर पातालमें चले गये | - 


इस भ्रकार दानवोंका ध्वंस हो जानेपर देवताओंने अनेकों. स्थानोंकों चछे गये और उस समयकी प्रतीक्षा करने छगे | > 
सगरपुत्रोंका नाज्ष ओर गज्ञावतरण कम ते 

युधिष्ठिरने पूछा-अह्न्‌! समुद्रके मरनेमें मगीरथके पराक्रमशीर ये | उनकी वैदमी और दैब्या नामक दो लिया 
पूरवेपुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे किस थीं | उन्हें साथ ढेकर वे केलात पर्वतपर गये ओर वश 
प्रकार भरा--यह ग्रसच्च में विस्तारसे सुनना चाहता हूँ। योगाम्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने छगे | कुछ... 


एक राजा ये। वे बढ़े ही रूपवानः बलवान, प्रतापी और 


# संगरपुञ्ञोकां नाश और गज्लावतेरण # 


१७७७ ननननननटटट्ट री रा #£ * 
क्र 


“ हो गये और राजा सगर अत्यन्त प्रसन्न हो' अपनी रानियोंके... 


प्रकारसे स्तुति करते हुए अगस्त्यजीसे प्रार्थना की कि अब 
आप पीये हुए जछकों छोड़कर फिर समुद्रकों भर दीजिये। 
इसपर अगस्तजी बोले, 'वहजल तो पच गया, अब 
समुद्रकों भरनेके लिये तुम कोई और उपाय सोचो |? मह्षिकी 
इस बातसे देवताओंकों बड़ा आश्रय हुआ और वे उदाव॒... 
हो गये । फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रक्ञाजीके पास आये और 

हाय जोड़कर उनसे समुद्रको मरनेकी प्रार्थना की | अह्माजीने 
कह्दा, 'देवगण ! अब तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोकों 
जाओ | आजसे- बहुत समय बाद राजा मगीरथ अपने 
पुरखाओंके उद्धारका प्रयत्ञ करेगा) उससे समुद्र फिर जलसे . 
भर जायगा ।? ब्रह्माजीकी बात सुनकर देवता अपने-अपने 
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काछ तपस्या करनेपर उन्हें त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान 
शह्लरके दर्शन हुए, महाराज सगरने दोनों रानियोके सहित 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया ओर पुत्रके लिये प्रार्यना की। 
तब भीमहादेवजीने प्रस्ष होकर राजा.और रानियोसे 
कहा, 'राजन्‌ | तुमने जि मुहूर्तमें वर माँगा है? उसके 
प्रभावसे तुम्हारी एक रानीसे तो अत्यन्त गवीले ओर बररवीर 
साठ हजार पुत्र होंगे, किन्तर वेसव एंक साथ ही नष्ट हो 
जायेंगे; तथा दूसरी रानीसे वंशकों चलानेवाला केवल एकही 
शूरवीर पुत्र होगा |? ऐसा कहकर मगवान्‌ रुद्रवहींअन्तपान 
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सहित घर छोट आये | फ़िर कमल्ननयंनी वैदर्मी और शैब्याने.._ 
गर्म घारण किया और समय “आनेपंर वैदर्मीके गर्मसे एक 
तूँबी उस हुई तथा शैब्याने एंक देवरूपी बालक उत्पन्न 
किया । राजाने उस तूँबीको फेकवानेका विचार किया | इसी 

समय गम्भीर खरसे यह आकाशवाणी हुईं कि (राजन! ऐसा .. 
साहस न करों) इस प्रकार पुन्नोंका परित्याग करना उचित 
नहीं है | इस दूँवीके बीज निकाछकर उन्हें कुछ-कुछ गरम 


इरेंठ इर पतमहग १ कक. 
आाधमरणणी अगर गंगा रे किए 


_सगरके पास आये और उन्हें सारा समाचार सुना' दिया | 


२९ ....._ # भहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


तूँबीका एक-एक बीज एक-एक घृुतपूर्ण घटमें रखवा दिया 
ओर प्रत्येक घड़ेकी रक्षा करनेके लिये एक-एक दासी नियुक्त 
कर दी । बहुत काल बीतनेपर भगवान्‌ शछ्ुरकी कृपासे 
उनमेंसे अतुल्ति तेजस्ी साठ हजार पुत्र उतन्न हुए | वे 
बढ़े ही घोर प्रकृतिके और क्रूर कर्म करनेवाले-थे तथा आकाशर्मे 


 उड़कर चलते थे | संख्यामें बहुत होनेके कारण वे देवताओं - 


के सहित सम्पूर्ण छोकोंका तिरस्कार किया करते थे। 
इस प्रकार बहुत समय निकल जानेपर राजा सगरने 
अश्वमेध यशक्री दीक्षा ली | उनका छोड़ा हुआ घोड़ा एथ्वी- 
पर विचरने छगा | राजाके पुत्र उसकी रखवालीपर नियुक्त 
थे। घूमता-घूमता वह जलहीन समुद्रके पास पहुँचा, जो इस 
समय बड़ा भयद्भर जान पड़ता था | यद्यपि राजकुमार बढ़ी 
सावधानीसे उसकी चोकसी कर रहे थे, तो मी वह-बहाँ 
पहुँचनेपर अहृर्य हो गया | जब वह दूँढ़नेपर भी न मिला 
तो राजपुत्रोंने समझा कि उसे किसीने चुरा लिया है ओर 
राजा सगरके पास आकर ऐसा ही कद्द दिया | वे बोले, 
(पिताजी ! हमने समुद्र, द्वीप, वन; पर्वत) नदी; नद और 
कन्दराएँ--सभी स्थान छान डाले; परन्तु हमें न तो घोड़ा ही 
मिला ओर न उतको चुरानेवालय ही |? पुत्रोंकी यह बात 
सुनकर सगरको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने आज्ञा दी कि 
(जाओ) फिर घोड़ेकी खोज करो, और बिना उस यज्ञपञ्ञुके 
लौटकर मत आना !? 
पिताका ऐसा आदेश पाकर सगरपुत्र फिर सारी प्रथ्वीमें 
घोड़ेकी खोज करने रंगे | अन्तमें उन झूरवीरोंने एक जगह 
प्थ्वीकों फटी हुई देखा । उससमें उन्हें एक छिद्र भी दिखायी 
दिया । तब वे कुदाछ तथा दूमरे हथियारोंसे उस छिद्रको 
खोदने छगे | खोदते-खोदते उन्हें बहुत समय हो गया; किन्तु 
फिर भी घोड़ा दिखायी न दिया। इससे उनंक्रा क्रोध और भी 
बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोणमें उसे पाताइतक खोद 
डाला | वहाँ उन्होंने अपने घोड़ेकी घूमता देखा तथा उसके 
पास ही उन्हें अदुल्ति तेजोराशिं महात्मा कपिल भी दिखायी 
दिये। घोड़ेकों देखकर उन्हें ह॒षसे रोमाश्च हो आया, किन्तु 
कालवश भगवान्‌ कपिल्‍लपर वे क्रोघसे भर गये ओर उनका 
तिरस्कार करके घोड़ेकों लेनेके लिये बढ़े । इससे महातेजस्वी 


_कपिछजीको भी क्रोध हो आया। उन्होंने त्यौरी चढ़ाकर 


सगरपुत्रोपर अपना तेज छोड़ा और उन मन्दबुद्धियोंको भस्म 
कर दिया | उन्हें भसीभूत हुए देख देव्षिं ना(द राजा 


[ सं० महाभांरत॑ 


नारदजीकी बात सुनकर एक मुहूर्तके लिये तो राजा उदात 
हो गये, किन्तु फिर उन्हें महादेवजीकी वातका स्मरण हो 
आया । तब उन्होंने असमझ्जसके पुत्र अपने पोते अंशुमानको 
बुलाकर कहा, बेटा ! मेरे अतुल्ति तेजखी साठ हजार पुत्र 
कपिलजीके तेजसे मेंरे ही कारण नष्ट हो गये हैं| तथा अपने 
धर्मकी रक्षा ओर प्रजाका हित करनेके लिये मैंने तुम्हारे 
पिताका भी परित्याग कर दिया है ।? ; 

युधिष्टिर्ने पूछा--तपोधन छोमशजी ! राजाओंमें श्रेष्ठ 
सगरने अपने औरस पुत्रकों क्यों त्याग दिया या ! 

लोमदाजी बोले--राजन्‌ | महाराज सगरका शैब्याके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र असमझ्गस नामसे विख्यात था| वह 
अपने पुरवासियोंके दुर्बछ बालकोंको रोने-चिह्लानेपर भी गला 
पकड़कर नदीमें डाल देता था। इससे सब पुरवातती भय और 
शोकसे व्याकुल रहने छगे ओर एक दिन राजा सगरके पास 
आकर हाथ जोड़कर कहने लगे; (महाराज! आप हमारी 
शत्रुओंके शासनादिजनित संकटोंसे रक्षा करनेवाले हैं, अतः इस 
समय असमझससे हमें. जो घोर भय उपस्थित हो गया है 
उससे भी हमारी रक्षा कीजिये |? पुरवासियोंकी बातं सुनकर 
महाराज सगर एक म॒हूर्ततक उदास रहे | और फिर मन्त्रियों- 
को बुलाकर इस प्रकार कद्दा, “यदि आपंछोग मेरा प्रिय 


चनपत्ने-]. - 


+ संगरपुत्राका नाश और गल्ञांवतरणं # 


रष्छ 


करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिये--मेरे पुत्र 
असमज्ञसकों अभी इस नगरसे बाहर निकाल दीजिये |? 
राजाके आज्ञानुसार मन्त्रियोंने तत्काल वेसा ही किया | इस 
प्रकार महात्मा सगरने पुरवातियोंके हितके लिये अपने पुत्रको 
निकाल दिया था | 

सगरने अंशुमानसे कदहा--'वेट ! व॒म्हारे पिताको मैं 
नगरसे निकाल-चुका हूँ, मेरे और सब पुत्र भस्म हो गये हैं और 
यज्ञका घोड़ा भी मिला नहीं है; इसलिये मेरे चित्तमें बड़ा 


खेद हो रहा है | ठुम किसी प्रकार घोड़ा दूँदृकर छाओ)' 


जिससे मैं यश्ञको पूरा करके खर्ग प्राप्त कर सकूँ |? संगरकी 
बात सुनकर अंशुमानको बड़ा दुःख हुआ और वह उसी 
स्थानपर आया) जहाँ पृथ्वी खोदी गयी थी | तथा उसी मार्गसे 
समुद्रमें प्रवेश किया | वहाँ उसने उस अश्व और मक्दत्मा 


. कपिलको देखा । तेजोनिधि परमर्षि कपिलके दर्शन कर उसने 


प्रणाम- किया और उनकी सेवामें वहाँ आनेका प्रयोजन 
निवेदन किया ! अंशुमानकी बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत 
प्रसन्न हुए और उससे बोले, “वत्स | मैं तुम्हें बर देना 
चाहता हूँ, त॒म््दीरी जो इच्छा हो माँग छो |? अंभुमानले 
पहले वरमें यशीय अश्व माँगा और दूसरे वरसे अपने पितरोंको 
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पवित्र करनेकी प्रार्थना की | तब महातेजस्वी मुनितर कपिलने 
म० आ० ३८० 
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कहा; 'हे अनंघ ! तुम्हारा कल्याण हो) ठुम जो वर मांगते ; 
हो वह मैं तुम्हें देता हूँ । ठुममें क्षमा; घर्म और सत्य 
विद्यमान हैं | ठुमसे सगरका जीवन सफल होगा ओर व॒म्हारे 
पिता भी पुत्रवान्‌ गिने जायेंगे । तुम्हारे प्रमावसे ही सगरपुत्र 

खर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भगीरथ संगरपुत्रोका उद्धार 
करनेके लिये महादेवजीकों प्रसन्न करके खगलोकसे गद्भाजीकों * 
लागबैगा और यह यज्ञीय अश्व तो तुम प्रसन्नतासे छे जाओ |? 


कपिलजीके इस प्रकार कहनेपर अंशुमान्‌ घोड़ा डेकर 
राजा सगरकी यशशांलामें आया और उसने उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया | राजां सगरने अंश्मानका घिर दूँघा तथा यह 
जानकर कि घोड़ा यज्ञशालामें आ गया है उन्होंने पुत्रोके 
मारे जानेका शोक त्याग दिया । उन्होंने अंशुमानका बढ़ा 
आदर किया और अपना अधूरा यश्ञ पूरा कर दिया | इसके 
बाद बहुत दिनोंतक राजा सगरने अपनी प्रजाका पुञ्रवत्‌ 
पालन किया | अन्त अपने पोन्रपर राज्यका भार छोड़कर 
खय॑ खर्ग लिधारे । महात्मा अंशुमानने भी अपने पितामहके 
समान ही आसमुद्र भूमण्डलका पॉलन किया। उनके दिलीप 
नामका धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंगशुसान्‌ भी 
परलोकवाठी हुए । दिलीपको जब अपने पितृगणके विनाशकी 
बातमाछूम हुईं तो उनके दृदयमें बड़ा सन्‍्ताप हुआ | वे उनके 
उद्धारका उपाय सोचने.छगे ओर गद्जाजीकों छानेके लिये भी 
उन्होंने बहुत प्रयत्ष किया | परन्तु बहुत चेष्टा करनेपर भी 
वे सफल न हो सके | उनके परम ऐशश्वर्यशाढ्ली ओर घर्मपरायण 
भगीरथ नामका पुत्र हुआ । उसे राज्यपर अमिषिक्त कर 
दिलीप वनमें चले गये और वहाँ कालवश तपस्याके प्रभावसे 
खग्गवासी हो गये । 


हुए. देवताओंके 
हजार दिव्य वर्ष प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया और कह्दा 'राजन्‌! तुम मुझसे क्या चाहते हो ! बताओ)... 
मं तु्हें कया दूँ ! दम जो क्ोगे। वही कहूँगी )? गज्ाओं, न 
के इस प्रकार कहनेपर राजाने उनसे कह्दा; 'हे वरृदायिनि| 
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_रर८: _ # महाजनो येन गतः से पन्‍थोः # 


मेरे पितृगण महाराज सगरके साठ हजार पुत्र घोड़ा ढूँढ़नेके 
लिये निकले थे । उन्हें भगवान्‌ कपिलने भश्म करके 
यमलतोकमें भेज दिया है | हे महानदि ! जबतक आप अपने 
जलसे उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब्रतक उनकी सद्गति 
नहीं हो सकती | उन सगरपुज्नोंके उद्धारके लिये ही में आपसे 
प्रार्थना करता हूँ ।? 
. .लछोम शजी कहते है--राजा भगीरथकी बात सुनकर 
विश्ववन्दनीया गल्बलाजीने उनसे इस-प्रकार कहा) (राजन ! में 
तुम्हारा कथन पूरा करूँगी, इसमें तो सन्देह नहीं; किन्तु 
जिस समय में आकांशसे प्रथ्वीपर गिरूँगी, उस समय मेरा वेग 


महाराज युधिष्टिर क्रमशः नन्‍्दा और अपरनन्दा नांमकी 
नदियोपर गये जो सब ग्रकारके पाप ओर भयको नष्ट करने- 
वाली हैं। वहाँ देमकूट पर्वतपर जाकर उन्होंने बहुत-सी अद्भुत 
बातें देखीं। उत् स्थानपर निरन्तर वायु बहता रहता था ओर 
नित्य वर्षा होती थी। वहाँ वेदाध्ययनका शब्द तो सुना जाता 
था किन्तु कोई खाध्याय करनेवाला दिखायी नहीं देता था | 


जन 7 टू अं 


[ सं० भहामभांरेत 
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धारण कर सके | हाँ; एक देवाधिदेव नीलकण्ठ भगवान्‌ 
शह्भुर अवश्य मुझे घारण करनेमें समर्थ हैं । महाबाहो | तुम 
तप करके उन्हें प्रसन्न कर लछो | जब मैं प्रथ्वीपर गिरूँगी तो 
वे ही मुझे अपने मस्तकपर घारण कर लेंगे । त॒म्हारे पितरोंका 
हित करनेके लिये वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेगे |? 


यह सुनकर महाराज भगीरथ केलासपर गये और कुछ 
कालतक तीत्र तपस्था करके उन्होंने महादेवजीको प्रसन्न कर 
उनसे उन्होंने. अपने पितरोंको स्वर्गमें पहुँचानेके उद्देश्यसे 
गद्भधाजीको धारण करनेके लिये वर प्राप्त कर लिया । भगीरथ- 
को वर देकर मगवान्‌ श्र हिमाल्थपर आये और वहाँ 
खड़े होकर उनसे कहने छगे, “महाबाहो | अब तुम पर्वत- 
राजपुत्री गज्ञासे प्रार्थना करो; में स्वर्गसे गिरनेपर उसे धारण _ 
कर लूँगा | यह सुनकर मद्ााराज भगीरय सावधान होकर 
गद्भाजीका ध्यान करने छंगे | उनके स्मरण करते ही 
पवित्रतलिला गद्भाजी महादेवजीकों खड़े देखकर आकाशसे . 
गिरने लगीं । उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गन्धवे) 
नाग और यक्षल्कोग उनके दर्शनोंकी लालसासे वहाँ एकत्रित 
हो गये । भीमहादेवजीके मस्तकपर वे इस प्रकार गिरी मानो 
स्वच्छ मोतियोंकी माछा हो । भगवान्‌ शहुरने उन्हें 
तत्काल धारण कर लिया । तब श्रीगज्ञाजीने भगीरथसे कहा) 
(राजन! मैं तुम्हारे लिये ही प्थ्वीपर उतरी हूँ; अतः बताओ; 
मैं किस मार्गसे चल्ूँ !? यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थानपर 
ले गये, जहाँ उनके पूर्वजोंके शरीर भस्म हुए थे । गन्नाजीके 
जल्से समुद्र . तत्काल भर गया। राजा भगीरथने उन्हें 
अपनी पुत्री मान लिया | फिर सफलमनोरथ होकर राजा 
भगीरथने गज्ाजलसे अपने पितरोंको जलाज्लनलि दी। इस 
प्रकार जिस तरह समुद्रको भरनेके लिये गज्भाजी प्रथ्वीपर 
पघारी) वह सब बृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया । 


स्नान करनेसे पुरुष तत्काल पापमुक्त हो जाता है। इसलिये 
आप भाइयोसहित इसमें ल्ान करे | ४ 

: थह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने अपने -भाई ओर 
सांथियोंके सहित नन्‍्दामें लान किया और फिर शीतल जलू- 
बाली अत्यन्त रमणीक और पवित्र कोशिकी नदीपर गये | 
वहाँ छोमशज्ञीने कह, 'भरतंभरेष्ट | यह परमपवित्न देवनदी 


चनपव ]. 


कोशिकी है | इसके तटपर यह विश्वामित्र जीका स्मणीक 
आश्रम दिखायी दे रहा. है । यहीं महात्मा काइयप 
( विभाण्डक ) का आश्रम है | इसे पुण्याश्रम कहते हैं । 
महर्षि विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्रज्ञं बड़े ही तपस्वी ओर 
संयतेन्द्रिय थे | एक बार अनागष्टि होनेपर उन्होंने अपने 
तपके प्रभावसे वर्षा कर दी थी। वे परम तेजखी और 
समर्थ विभाएडककुमार मरूगीसे उत्पन्न हुए थे | 
.._ शुधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्यका पशुजातिके 
साथ योनिसंसर्ग होना तो शासत्र और छोक दोनोंकी ही दृष्टिमे 
«विरुद्ध है; फिर परमतपस्वीं काइयपनन्दन ऋष्यश्यज्ञने म॒गीके 
उदरसे केसे जन्म लिया ? तथा अनाइष्टि होनेपर उस बालकके 
भयसे बृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने केसे वर्षा की ! 
लोमशजी बोले--राजन ! ब्रह्मर्षि विभाण्डक बढ़े ही 
साधुखभाव और प्रजापतिके समान तेजस्वी ये | उनका वीर्य 
अमोघ था और तपस्पाके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
था | एक बार वे एक सरोवरपर स्नान करने गये । वहाँ 
उर्वशी अप्सराको देखकर जलमें ही उनका वीये स्खलित हो 
गया । इतनेहीमें वहाँ एक प्यासी मगी आयी ओर वह 
 जछके साथ उस वीययंकों भी पी गयी | इससे उसको गर्भ रह 
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श्द्र 
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ल्जीजीज ली जज 


ब्रह्माजीने इसे शाप देते हुए कहा या कि “तू मगजातिमें जन्म 
लेकर एक मुनिपुत्रकों उत्तन्न करेगी; तब शापसे छूट जायगी |? 
विधिका विधान अटल दे; इसीसे महामुनि ऋष्यश्क्ञ उस 
सगीके पुत्र हुए | वे बड़े तपोनिष्ठ ये ओर सर्वदा वनमें ही 
रहा करतें थे | उनके सिरपर एक सींग था, इसीसे वे 

: ऋष्यश्ज्ञ नामसे प्रसिद्ध हुए. | उन्होंने अपने पिताके सिवा 
किसी और मनुष्यकों नहीं देखा था, इसलिये उनका मन 
सर्वदा ब्रह्मचयम स्थित रहता था| 


इसी सप्रय अंगदेशमें महाराज दशरथके मित्र राजा 

लोमपाद राज्य करते थे | हमने ऐसा सुना या कि उन्हने 

किसी ब्राक्मणकों कोई चीज देनेकी प्रतिशा करके पीछे उसे 

निराश कर दिया या | इसल्ये ब्राक्मणोने उनको त्याग 

दिया । इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बंद हो गयी ओर 

प्रजामें हाह्यकार मच गया । तब उन्होंने तपखी ओर मनस्वी 

ब्राह्मणॉसे पूछा, “भूदेवों ! अब वर्षा केसे हों) इसका कोई | 

उपाय बताइये |? वे सब-अपना-अपना मत प्रकट करने छगे। ..« 

तब उनमेंसे एक ग्रुनिश्रेष्ठने कहां) (राजन ! ब्राह्मण आपपर 
कुपित हैं; इसका आप प्रायश्रित्त कीजिये | ऋष्यशज्ञ नामक. 
एक मुनिकुमार हैं | वे वनमें ही रहते हैं और बढ़े ही शुद्ध 
“ एवं सरल हैं। ज्नीजातिका तो उन्हें कोई पता हीं नहीं है। 

उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये | वे यदि यहाँ आंगये../ 
तो तुरंत ही वर्षा होने छगेगी--!? यह सुनकर राजा |. 
लोमपादने ब्राह्मणेकि पास जाकर अपने अपराधका.प्रायश्रित्त 

कराया | उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्ज्रियोकों 


ः बुलाकर ऋष्यश्टज्ञको लानेके विषयमें परामर्श किया | उनसे 


सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेश्याओंको 
बुलाया और उनसे कद्दा, 'सुन्दरियों | तुम किसी प्रकार. 
मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार 
ऋष्यश्ज्ञकों मेरे राज्यमें ले आओ ।? तब उनसेंसे एक 
बृद्धा वेश्याने कहा, 'राजन्‌ ! मैं तपोधन ऋष्यशज्ञकों छानेका.... 
प्रयत्ष तो करूँगी) परन्तु मुझे जिन|जिन भोगसामत्रियोंडी 
आवश्यकता है उन सबको दिलानेकी आप कृपा कर !? |, 
- तब राजाका आदेश पाकर उस वद्धाने अपनी बुद्धिके 
आश्रमको अनेक प्रकारके फल और फूर्ल्वाडे बनावदी वृक््षसि . 
सजाया गया। जिनपर तरह-तरहकी झांडियोँ और छताएँ 
छायी हुई थीं। बह नौकाअम बड़ा ही रमणीय और सनकों से 8] 
खुभानेवाला था। उसे विभाण्डक मुनिके आअमसे थोः 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


न  ् ््  , चच चचचचचच ततततततत्तत्त्तुतततततत 


दूरीपर बँधवाकर गुस्चरोंसे इस बातका पता लगवाया कि 
मुनिवर किस समय आश्मसे बाहर चले जाते हैं | फिर 
विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनी पुत्री वेश्याको 
सब बातें सम्झाकर ऋष्यश्शज्ञके पास भेजा । उस वेश्याने 
आश्रम जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिकुमारके दर्शन किये और 
उनसे कहा) 'सुनिवर | यहाँ सब तपखी आननन्‍्दमें हैं न 
आप भी कुशलसे हैं न ! तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी 
तरह चल रहा है न १? 2 
ऋष्यश्टक्नने कहा-आप कान्तिके कारण साक्षात्‌ 
तेजःपुझ्कके समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं; मैं आपको कोई 
बन्दनीय महानुभाव समझता हूँ । मैं पादप्रक्षालनके ल्यि 
आपको जल दूँगा.तथा अपने घर्मके अनुसार कुछ फल भी 
भंट करूँगा | देखिये, यह कृष्णम्ृगचर्मसे ढका हुआ कुशका 
आंसन है; इसपर विराज जाइये | आपका आभ्रम कहाँ है ! 
और आप किस नामसे प्रसिद्ध हैं ! 
८ घेह्या बोली- काइयपनन्दन ! मेरा आश्रम इस पर्वतके 
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. उस ओर यहाँसे तीन योजनकी दूरीपर है। मरा पला नियम 
है कि मैं किसीको प्रणाम नहीं करने देता ओर न किसीका 
.. दिया हुआ पाय ही स्पर्श करता. हूँ | में आपका प्रणम्य नहीं 
.. हूँ, बल्कि जाप ही मेरे वन्य हैं । . - 


ऋष्यश्टज्ञ बोले- ये मिलाने) आँवले, करूषक) इंगुदी 
और पिप्पली आदि पके हुए फल रक्खे हैं; इनमेंसे आप 
अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करे । 


लोमदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उस वेश्याकी छड़कीने 
उन सब फ्लो त्यागकर उन्हें अपने पाससे बड़े रसीले, 
दर्शनीय और रुचिवर्धक खादिष्ट पदार्थ दिये | इसके सिवा 
सुगन्धित मांलाएँ, विचित्रें और चमकीले वस्त तथा बढ़ियो- 
बढ़िया शरबत भी दिये । उन्हें पाकर ऋष्यश्शज्ञ बड़े प्रसन्न. 
हुए और हँसने-खेलनेमें उनकी प्रद्नत्ति हो गयी | इस प्रकार 
उनके मनमें विकारका अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरहर: 
तरहसे छुभाने छगी | फिर कई बार उनका गाढ़ आलिज्जन कर 
उनकी ओर कटाक्षपात करती अभिहोत्रका बहाना करके वहाँसे 
चल दी .। एक मुहूर्त बीतनेपर आश्रममें कश्यपनन्दन 
विभाण्डक मुनि आये । उन्होंने देखा कि ऋष्यश्रज्ञ अकेलेमें 
ध्यान-सा छगाये बैठा है | उसके चित्तकी स्थिति सर्वथा 
विपरीत हो गयी है । वह ऊपरको देख-देखकर बार-बार दीर्ष 
निःश्वांस छोड़ता है | उसकी ऐसी दीनदशा देखकर उन्होंने 
कहा, “बेठा | आज सायंकालके अभिहोत्रके लिये तुसने 
समिघाएँ ठीक क्‍यों नहीं कीं, क्या आज तुम अमिहोत्रसे " 
निवृत्त हो चुके हो ! आज तुम ओर दिनौकी तरह प्रसन्न नहीं 
जान. पड़ते; बड़े ही चिन्ताठर/ अचेत और दीन-से दिखायी 
देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्‍या ?? 


. ऋऋष्यश्शकने कदा--पिताजी ! यहाँ आश्रममें एक 
जटाधारी ब्रह्मचारी आया था । वह सुवर्णके समान उज्ज्वल- 
वर्ण था । उसके नेन्न कमछके समान विशाल थे । वह बढ़ा 
ही रूपवान्‌ सूर्यके समान तेजखी और अत्यन्त गोरवर्ण था। 
उसके सिरपर बड़ी सुगन्धित और लंबी-लंबी काली जटाएँ 
थीं । वे सुनदरी डोरियोंसे गूँथी हुई थीं। आकाश जैसे 
बिजली चमकती है; उसी प्रकार उसके गलेमें सुवर्णके आभूषण 


- झिलमिला रहे थे | गलेके नीचे उसके दो मांधपिण्ड थे | वे 


रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे | जिस समय वह चलता था 


. उसके पैरोंसे बड़ी ही अद्धुत झनकार होती थी तया मेरे हा्ोमें 


जेसे यह रुद्राक्षकी माला बँधी हुईं है, उसी तरह उसके दोनों 
हाथोमें झनकारती हुई सोनेकी लड़ियाँ पड़ी हुई थीं | उसका 
मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी 
बातचीत सुनकर दृदयसें आनन्दकी लहरें उठने लगती थीं । 
उसकी कोयलकी-सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी | उसे सुननेसे . 


5 मेरे दृदयमें हूक-सी उठती थी | वह मुनिकुमार क्‍या था) 
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मानो कोई देवपुत्र ही था | उसे देखकर मेरे मनमें उसके 
प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गयी है । उसने मुझे 
नये-नये फल दिये थे । मैंने अब्रतक जो-जो फल खाये हैं; 
उनमेंसे किसीमें भी वेसा रस नहीं मिला । उनमें न तो वेसे 
छिलके ही हैं ओर न उनके समान गूदा ही है । उस रूपवान्‌ 
मुनिकुमारने मुझे बड़ा ही खादिष्ट जल पीनेको दिया था | 
उसे पीते ही मुझे बड़े आनन्दका अनुभव हुआ ओर पृथ्वी 
घूमती-सी दिखायी_ देने लगी । वे जो बड़े ही विचित्र ओर 
सुगन्धित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वच््रोमें गुँये हुए ये । इन्हें 
बिखेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आभ्रमको 
चला गया है | उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ ओर 
मेरे शरीरमें दाइ-सा होता है । में चाहता हूँ, जल्दी-से-जल्दी 
उसके पास पहुँचूँ ओर उसे यहाँ छाकरू सदा अपने साथ 
'रक्ख । 


विभाण्डक बोले--बेठा ! ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे - 


ही विचित्र और दर्शनीय रूपसे घूमते रहते हैं । ये बड़े ही 
पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दरं रूप घारण करके 
सर्वदा तपस्पामें विन्न डालनेका विचार करते रहते हैं | जिस 


जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकॉमें जानेकी इच्छा हो; उसे इनका _ 
साथ नहीं करना चाहिये । ये बड़े पापी होते हैं ओर तपत्ियों- 


को विज्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं | तपख्वीको तो उनकी 


ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये | बेटा | तुम . 


जिन खादिष्ट पेय पदार्थोंकी बात कहते हो; उन्हें तो दुष्ट छोग 
पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगन्धित माल्यएँ पहनते 
हैं। ये चीजें मुनियोके लिये नहीं बतायी गयी हैं। 


थ्ये राक्षस हैं? ऐसा कहकर विभाण्डंक मुनिने अपने 
पुत्रकों रोक दिया और खयं उस वेश्याको ढूँदने लगे | जब . 


तीन दिनतक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लोट 
आये । इसके पश्चात्‌ जब भौत विधिके अनुसार विभाण्डक 
मुनि फिर फल छेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यःटन्ञको 
पूँसामकें लिये फिर आयी । उसे देखते ही ऋष्यः्थज्ञ बड़े 
हर्षित हुए और इड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे 
बोले) “देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्हारे 


> आशभ्रमक्रो चलेंगे |? हे राजन ! इस युक्तिसे विभाण्डक मुनिक्े 


व ; लिया 
एकमात्र पुत्र ऋष्य/शज्ञकों उन माँ-बेटीने नावपर चढ़ा लि: 
और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायोसे उन्हें आनन्दित 
“करती अज्ञराज लोमपादके पास ले आर्यी ।.अन्नराज उन्हे 
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अपने अन्तःपुरमें-ले गये। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सता 
बृष्टि होने छगी ओर सब ओर जलू-ही-जछ हों गया। 


, इस प्रकार अपनी मनःकामना पूर्ण होनेपर राजा छोमपादने 


उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी। 


इधर जब विभाण्डक मुनि फल फूल लेकर आश्रमम छोटे 
तो बहुत दूँढ़नेपर भी उन्हें अपना पुत्र दिखायी न दिया। . 
इससे उन्हें बड़ा ही क्रोष हुआ ओर ऐसी आशड्ला हुई कि 
यह सारा षडयन्त्र अज्जराजका ही रचा हुआ है। अतः वे 
अज्ञाधिपतिंको उनके नगर ओर राष्ट्रके सहित मस्त कर 
डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले | मार्गमें चलछते- 
चलते जब वे थक गये और उन्हें भूख सताने लंगी तो वे ॥ 
ग्वाल्यिंके सम्पत्तिशाली घोषोम आये | ग्वालोने उनका | 
राजाओंके समान बड़ा आदर-सत्कार किया और वहां उन्होंने 


७० ७ /8 हे 
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एक रात विश्राम किया । जब्र गोपोने उनकी अत्यन्त श् । 
सेवक हो १? तब वे सभी ग्वालियि बोले) प्यहसब आपके 

पुत्रकी ही समत्ति है |? इंस/प्रकार देश-देशमें सत्कार पानेसे._ 
और ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेसे उनका उम्र कोप शात्त हो 3४80 हर 
गया और वे प्रसन्न चित्तसे अज्ञराजके पास पहुँचे। नरक्षेष् 


हम] 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # , 
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६:20 ._लोमपादने उनका विधिवत्‌ पूजन किया । उन्होंने देखा कि 


क वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उस सरोवरमें 
स्तान करके महाराज युधिष्ठिर कोशिकी नदीके किनारे होते 
हुए क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंमें गये। फिर उन्होंने समुद्र-तटपर 


सम्मिलित धारामें स्लान किया । इंसके पश्चात्‌ वे समुद्रके किनारे- 

किनारे अपने भाइयोंके सह्दित कलिज्ञदेशमें आये । वहाँ 

._ होमशजी कहने लगे, “कुन्तीनन्दन ! यह कलिज्नदेश है । यहाँ 

. वैतरणी नदी बहती हैं ।- इस ख्थानपर देवताओंका आश्रय 
लेकर ख़य॑ं घर्मराजने यश किया था |? 

.__* इसके अनन्तर भाग्यवान्‌ पाण्डवॉने द्रौपदीसद्दित बैतरणी 


 नदीमें उतर कर पितृतर्पण किया | उस समय महाराज युधिष्टिर 
-. व “लोमदजी | इस नदीमें आंचमन करके मैं तपके 


पहुँचकर गज्नाजीके सज्ञमस्थानमें मिली हुई पाँच सो नदियोंकी ' 


खर्गलोकमें जैसे देवराज इन्द्र रहते हैं; वेसे ही वहाँ उनका 
पुत्र विद्यमान है | साथ ही उन्होंने विद्युतके समान चमचमाती 
अपनी पुत्रवधू शान्ताकों भी देखा | पुत्रकों अनेकों ग्राम 
और घोष मिले देखकर तथा शान्ताकों देखकर उनक्का सारा 
क्रोध उतर गया | फिर तो बिसमें राजा छोमपादकी विशेष 
प्रसन्नता थी; वह्दी काम उन्होंने किया । पुत्रकों वहीं छोड़कर 
उन्होंने उससे कहा; “जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो 
राजाका सब प्रकार मन रखकर वनमें ही चले आना |? 


: ऋष्यश्टक्ष भी पिताकी आश्ञाका पालन कर फिर उन्हींके 
पास चले आये । शान्‍्ता मी सब प्रकार अपने पतिके अनुकूल 
आचरण करनेवाली थी | वह भी वनमें ही रहकर उनकी 
सेवा करने छगी | जिस प्रकार सोभाग्यवती अरुन्धती वसिष्ठकी, 
लोपामुद्रा अगस्थकी ओर दमयन्ती नलकी सेवा करती यी 
उसी प्रकार शान्ताने भी अत्यन्त प्रेमपूर्वक्ष अपने वनवासी 
पतिदेवकी सेवा की | यह्द पविन्नकीर्तिशाली आश्रम उंन्‍्हीं 
ऋष्यश्रज्ञका है | इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर- 
की शोभा भी बहुत बढ़ गयी है। इसमें स्नान करके तुम 
कृतकृत्य और झुद्ध हो जाओ) फिर दूसरे तीथोंकी यात्रा 
करना | ः 


परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरित्रोंका वर्णन 


ब_-+-+-+००99६0०---- 


तब छोमशजीने कहा; 'राजन्‌ ! चुप हो जाइये । यह ध्वनि तो 
तुम्हें तील हजार योजन दूरसे सुनायी दे रही है |? 


चैशस्पायनजी बोले--इंसके पश्चात्‌ महात्मा 
युधिष्टिर महेन्द्र पर्वतपर गये और वहाँ एक रात निवास किया | 
वहाँ रहनेवाले तपस्ियोंने उनका बढ़ा सत्कार किया | 
लोमशमुनिने उन भगु, अद्विरा) वतिष्ठ और कहुयपवंशीय 
ऋषियोंका परिचय दिया | फिर उनके पास जाकर राजर्षि 
युधिष्टिरने प्रणाम किया ओर परशुरामजीके सेवक वीरवर 


« अक्ृतत्रणसे पूछा, “भगवान, परशुरामजी इन तपसियोंको किस 


समय दर्शन देंगे! इनके साथ ही में मी उनके दर्शन करना 
चाहता हूँ ।” अकृत्रणने कहा; “भ्रीपरशरामजी तो सबके 
हृदयकौ बात जाननेवाले हैं | आपके आनेका तो उन्हें पता 
छग ही गया होगा । आपके प्रति उनका ग्रेम भी है ही । 
इसलिये वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे | तपखियोंको उनका 
दर्शन चतुर्दशी और अष्टमीकों होता है। आजकी रात बीतने- 


चनपते ] 


न परहुरामजौकी उत्पत्ति और उनके चरिन्रोंका वर्णन 
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पर कल चतुर्दशी होगी | तब आप भी झ्क््त दर्शन करेंगे |? 
: ग्ुधिष्टिरने पूछा--आप जमदभिनन्दन महाबली 


परशुरामजीक़े सेवक हैं । उन्होंने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, 


वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं| अतः जिस प्रकार ओर जिस 
निमित्तसे उन्होंने युद्धमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, वह सब 
आप मुझे सुनाइये । 

अक्ृतवणने कहा--राजन्‌ ! मैं शगुवंश्म उत्पन्न हुए 
जमदमिनन्दन देवतुल्य भगवान्‌ परशुरामजीका चरित्र सुनाता 
हूँ । यह आख्यान बड़ा ही सुन्दर और - महान है । उन्होंने 
हैहयवंशमं उत्पन्न हुए, जिस कार्तवीर्य अर्जुनका वध किया था; 
उसके एक हजार भुजाएँ थीं। श्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे 
एक सोनेका विमान मिला था तथा प्रथ्वीके सभी प्राणियॉपर 
उसका प्रभुत्व था । उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं 
सकता था । उस रथ और वरके प्रभावसे वह वीर. देवता; 
यक्ष और ऋषि--सभीको कुचले डालता या | इस प्रकार उसके 
द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित.हो रहे थे । 

इसी समय कान्यकुब्ज ( कन्नोज ) नामक. नगरमें गाधि 
नांमका एक बलवान राजा राज्य करता था । वह वनमें जाकर 
रहने छगा | वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो 


रे अप्ठंराके समान युत्दरी थी | उसका नाम था सत्यवती | 


(4 


 डिया | फिर उन्होंने राजा प्रेंसेनजितके पास जाकर उनकी 


उसके लिये भगुनन्दन ऋचीकने राजाके पास जाकर याचना' 
की । राजा गाधिने ऋचीक मुनिके साथ सत्यवतीका ब्याइई 
कर दिया । विवाहकार्य सम्पन्न हो जानेपर शगुजी आये ओर | 
अपने पुत्रक्ों सपत्नीक देखकर बढ़े प्रसन्न हुए | तब उन्होंने... 
पुत्रवधूसे कहा; 'तौमाग्यव॒ती वधू ! तुम वर माँगो, तुम्हारी || 
जो इच्छा होगी वही मैं दूँगा |? उसने अपने ससुरजीको असन्न..। 

देखकर अपने ओरू अपनी माताके लिये पुत्रकी याचना की।....| 
तब भगुजीने कहा, 'तुम और तुम्हारी माता ऋतुल्ञान करनेके हू 
पश्चात्‌ पुत्रोत्तत्तिकी कामनासे अलग-अलग दक्षोका आलिज्ञन | 
करना । वह पीपछका आलिज्नन करे और तुम .गूलछका 
करना । इसके सिवा मैंने सारे संसारमें घूमकर तुम्हारे ओए 

तुम्हारी माताके लिये बड़े प्रयत्षसे ये दो चर तैयार किये हैं; 
इन्हें तुम सावधानीसे खा छेना [? ऐसा कहकर मुनि अन्तर्घान 


. हो गये | किन्तु उन माँ-बेटीने चरू भक्षण करने औरवृशोका 


आलिज्ञन करनेमें उलट-फेर कर दिया । स 
- बहुत दिन बीतनेपर भगवान्‌ भ्रगु फिर छोठे ओर... 
उन्होंने दिव्य दृष्टिसे सब बात जान ली | तब उन्होंने अपनी... * 
पुत्रवधू सत्यवतीसे कहा, "बेटी ! चर और वृक्षेमें उल्मफेर 
करके तेरी माताने तुझे घोखा दिया है| वूने जो चच खाया ४ 
है और जिस वृक्षका आलिज्नन किया है? उसके प्रभाव... 
तेरा पुत्र आरक्षण होनेपर भी क्षत्रियंकेसे आचरणवाडा होगा 
तथा तेरी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणेकिसे आचार: 5 
वाला, बड़ा तेजखी और सत्पुरुषोंके मार्गका अनुपरंण करने... 
वाला होगा |? तब उसने बार-बार प्रार्थना करके अपने 
ससुरजीको प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा... 
न हो; भले ही पौत्र ऐसे खमाववाला हो जाय। भगुजीने हा + उ 
(अच्छा; ऐसा ही हो? यह कहकर अपनी पुत्रवधूका अभिनन्दना जी. 
किया | यथा_्षमय उसके गर्भसे जमदम्रि मुनिका जन्म हुआ। ० 
वे बढ़े ही तेजखी और प्रतापी थे । 38 
मद्दातपखी जमदमिने वेदाध्ययन आरंम्म किया ओर ._ 
नियमानुसार ख्वाध्याय करनेसे सभी “वेदोंकों कण्ठख कर 


पुत्री रेणुकाके लिये याचना की और राजाने उन्हें अपनी बेटी 
विवाह दी । रेणुकाका आचरण सब प्रकार अपने ति 
अनुकूल था । उसके साथ आभमर्म रहकर वे तपस्या 
लगे | उनके क्रमशः चार पुत्र हुए। इसके बाद परदुरामजीका 
प्रादुर्भाव हुआ; ये पाँचवें ये | माइयोमे छोटे शेनेपर मी विन 
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३०४. न 


महाजनो येन .ग़तः से पनंथा: # 


[ खं० महाभारत - 


चले गये तो वतशीछा रेणुका ज्ञान करनेको गयी | जिस समय 
वह स्लान करके आश्रमको लछोट रही थी, उसने देवयोगसे राजा 
चित्ररथको जलक्रीड़ा करते देखा | उस सम्पत्तिशाली राजाको 
जंलविहार करते देखकर रेणुकाका चित्त चलायमान हो गया। 
इस मानसिक विकारसे दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने 
आश्रममें प्रवेश किया | महातेजस्वी जमदमि मुनिने सब बात 
जान छी और उसे अधीर एवं ब्राह्मतेजसे "च्युत हुईं देखकर 
बहुत घिक्कारा । इतनेहीमें उनके ज्येष्ट पुत्र रुक्मवान्‌ और 
फिर सुधेण, वसु ओर विश्वावसु भी आ गये | मुनिने क्रमशः 
उन सभीसे कहा कि इस अपनी माँकों तुरंत मार डालो | 
किन्तु वे मोहवश हक्‍्के-बक्के-से रह गये; कुछ भी न बोल 
सके | तब मुनिने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया; जिससे 


ता ता 


/2॥॥॥॥॥॥॥ 


गा 


| 


| ॥॥ | | | 


॥॥ ही 


। 
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उनकी- विचारशक्ति नेष्ट हो गयी ओर वे मृंगग एवं पक्षियोंके 
समान जड-बुद्धि हो गये | उन सबके पीछे शजन्नुपक्षके वीरोंका 
संहार करनेवाले परझुरामजी आये | उनसे महातपस्ी जमदमि 
मुनिने कहा) “बेटा ! अपनी इस पापिनी माताको अभी 


.. मार डाछ ओर इसके लिये मनमें किसी प्रकारका खेद न 


कर |? यह सुनकर परशुरामने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी 


. माताका मस्तक काट डाला: |? 


राजन | इससे जमदमिका कोप सर्वथा शान्त हो गया 


और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, “बेटा ! तुमने मेरे कहनेसे वह 
काम किया है, जिसे करना बड़ा ही कठिन है; इसलिये तुम्हारी 
जो-जो कामनाएँ हों; वे सब माँग छो ।? तब उन्होंने कह्ा-- 


* (पिताजी ! मेरी माता जीवित हो जायें, उन्हें मेरेद्वारा मारे 


जानेकी बात याद न रहे, उनके मानव पापका नाश होः 
जाय, मेरे चारों भाई खस्थ हो जायें, युद्धमें मेरा सामना 
करनेवाछा कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूँ |? 
परमतपस्वी जमदमिने भी वरदानके द्वारा उनकी सभी 
कामनाएँ पूर्ण कर दीं। 


एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गये हुए थे; 
उसी समय . अनूप देशका राजा कातंबीर्य अर्जुन उघर आ 
निकला | जिस समय वह आश्रममें पहुँचा, मुनिपत्री रेणुकाने 


3 उसका आति्य-सत्कार किया । कार्तबीर्य अर्जुन युद्धके मदसे 


उन्मत्त हो रह् था | उपने सत्कारकी कुछ कीमत न करके 
आश्रमकी होमघेनुके ,डकराते रहनेपर भी उसके बछड़ेको 
हर लिया ओर वहाँके वृक्षादि भी तोड़ दिये | जब परशुरामजी 
आश्रममें आये तो ख़य॑ जमदपिजीने उनसे सारी बाते कहीं । 
उन्होंने होमकी गायको भी रोते देखा | इससे वे बड़े ही कुपित 
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# परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरित्रांका वर्णन # ३०५ 


: तब झनत्रुदमन परशुरामजीने अपना सुन्दर घनुष ले उसके 
* साथ बड़ी वीरतासे युद्ध कर पैने बाणोंसे उसकी परिघसदश 
, हजारों भुुजाओंकों काट डाला तथा उसे परास्त कर कालके 


हवाले किया | इससे सहस्लाजैनके पुत्रोंकी बड़ा क्रोध हुआ 
और वे एक दिन परशुरामजीकी अनुपस्थितिमें आभ्रमर्में 
बैठे हुए जमदमिजीपर जा टूटे | परम तेजखी जमदभिजी तो 
तपस्ती ब्राह्मण थे; उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी 
उन्होंने उन्हें मार डाछा। इस समय वे अनाथकी तरह "हे राम ! 
है राम |? यही चिल्लाते रहे | जब उनकी हत्या करके वे आभ्रम- 
से चले गये तो परशुरामजी समिधा लेकर आये | वहाँ अपने 
पिताजीको इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुःख 


हुआ और वे फूट-फूटकर रोने छगे | कुछ समयतक वे करुणा- 


पूर्वक तरह-तरहसे विलाप करते रहे; फिर उन्होंने अपने पिताके 
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सब प्रेतकर्म किये और उनका अभिसंस्कार कर सम्पूर्ण 


: क्षत्रियोंका संहार करनेकी प्रतिशा की । 
। महापलछी भगुनन्दन्‌ क्रोषके आवेशम साक्षात्‌ कालके 


- समान हो गये और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्यके सब पुत्नोंको 
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मार डाछा | उस समय जिन-जिन क्षत्रियोंने उनका पक्ष लिया) 
उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया । इस प्रकार 
इक्कीस बार भगवान परशुरामने एरथ्वीकों क्षत्रियहीन कर 
.दिया और उनके रक्तसे समन्तपञ्नक क्षेत्रम पांच सरोवर 
भर दिये | इसी समय महर्षि ऋचीकने साक्षात्‌ प्रकद होकर 
उन्हें इस घोर कर्मसे रोका | तब उन्होंने क्षत्रियोंका संहार 
करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी त्राक्मणॉकों दान कर 


दी | इस प्रकार समस्त भूमण्डल ब्राह्मणोंको देकर वे इस 
महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं । 


चैद्वम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | फिर चोदसके दिन 
अपने नियमके अनुतार महामना परशुरामजीने समस्त ब्राह्मण 
और भाइयोके सहित महाराज युविष्ठि रको दर्शन दिये। घमराजने 
अपने भाइयोंके सहित उनका पूजन किया और वहाँ रहनेवाले ._ 
सब ब्राक्मणोंका भी खूब सत्कार किया । फिर परशुराम ज्ीकी 
आज्ञासे उस रातको महेन्द्र पर्वतपर ही रहकर वे दूसरे दिन 
दक्षिणकी ओर चढे। : 


# महाजनो येन गतः स पनन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवोसे यांदवोंकी भेंट 


वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिर 
सप्रुद्रतटके सब तीथ?के दर्शन करते आगे बढ़ने छगे | वे सब 
प्रकारके सदाचारका पालन करते थे । उन्होंने माइयोंके सहित 
सभी तीथोंमें ज्लान किया । फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी. 
2: प्रशस्ता नदीपर पहुँचे | वहाँ स्लान और तर्पण कर उन्होंने 
श्रेष्ठ त्रह्यणोंको घन दान किया । इसके पश्चात्‌ वे गोदावरी 
नदीपर आये । उसमें र्लानादि करके निष्पाप हो उन्होंने 
द्रविड़ देशमें समुद्रतीरवर्ती परमपवित्र- अगस्त्यती्य और 
नारीतीर्थके दर्शन किये | फिर वे शूर्पारक क्षेत्रमें पहुँचे । वहाँ 
 समुद्रके कुछ अंशको पार करके वे एक प्रसिद्ध वनमें आये | 
यहाँ उन्होंने धनुर्घारियोमें श्रेष्ठ परशुरामजीकी वेदी देखी । 
इसके आस-पास अनेकों तपस्री रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष 
इसे पूजनीय मानते थे । इसके पश्चात्‌ उन्होंने बसु) मरुद्वण) 
अश्विनीकुमार; आदित्य, कुबेर, इन्द्र, विष्णु, सबिता; शिव) 
* चन्द्रमा) सूर्य; वरुण) साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण; गणोंके 
: सहित रुद्र, सरखती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओंके 
परम पवित्र और मनोहर मन्दिरोंके दर्शन किये | उन 
तीथोमं तरह-तरहसे उपवास कर उन्होंने लानादि किये ओर" 
विद्वान ब्राह्मणोंको बहुमूल्य रत्ादि दान कर वे फिर शूर्पारक 
_छलन्रमें लोट आये। वहाँसे वे माइयोंके सहित अन्य समुद्रतीर- 
वर्ती तीथोमें गये ओर फिर प्रथ्वीभरमें प्रसिद्ध प्रभासक्षेत्रमे 
आये | वहाँ स्नान और तर्पणादि करके उन्होंने देवता ओर 
: पितरोंकों तप्त किया | फिर बारह दिनतक केवल जछ और 
वायु ही भक्षण करते हुए. चारों ओर अमि जलाकर तप किया। 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलूरामने सुना कि 
महाराज युधिष्टिर प्रभासक्षेत्रमे उग्र तपस्या कर' रहे हैं तो वे 
अपने परिकरोंके साथ उनके पास आये | उन्होंने देखा कि 


._ हुए हैं तथा कध्टसहनके अयोग्य द्रौपदी भी महान्‌ दुश्ख भोग 
: रही है | यह देखकर वे बिल्ख-बिलखकर रोने लगे । 
महाराज युधिष्टिर ढुःख-पर-दुःख भोग रहे थे; तो भी उनका 
: दैये शियिल नहीं पढ़ा था | उन्होंने बलराम कृष्ण) पुम्त, 
. साम्ब) सात्यकि; अनिरुद्ध तथा ओर भी सभी दृष्णिवंशियोका 
लटर ्या | 
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पाण्डवछोंग प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं; उनके शरीर धूलसे सने 


तद्नन्तर बलदेवजीने कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
से कद्दा-(भीकृष्ण ! देखो, धर्मराज सिर॒पर जटाएँ घारण करके 
बनमें रहते हैं ओर वल्क॒ल-वस्त्रोंसे शरीर ढककर तरह-तरहके 
कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन प्रथ्बीका शासन कर 


5:०८०५+ ज््स् ज्टः ररण्य्ध्श्त्ख्य्ःर 
५ ६-87; 


रह 
अत्यबुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरणकी अपेक्षा 


पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात्‌ धर्मके पुत्र हैं, घर्म ही _ 


इनका आधार है; सत्यसे भी ये ,कभी नहीं डिगते और 
निरन्तर दान भी करते रहते हैं | इनका राज्य और सुख 
भले ही नष्ट हो जाय) किन्तु धर्मकों छोड़कर ये कभी चेनसे 
नहीं बेठ सकते । पापी धृतराष्ट्रने अपने निर्दाष भतीजोंकों 
राज्यसे निकाछ दिया है । अब; परलोकमें पितृगणके सामने वे 
केसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। 
देखो) अब भी उन्हें यह नहीं सूझता कि मैं प्रथ्वीमें इस प्रकार 
आँखेसे छाचार क्यों उत्तन्न हुआ हूँ ओर इन्हें राज्यच्युत कर 


: देनेसे अब मेरी क्या गति होगी |? भला) इन पाण्डवोंका वे क्या 


सामना करेंगे ! महाबाहु भीमको तो शन्रुओंकी सेनाका संहार 


* करनेके लिये श्तरोंकी भी आवश्यकता नहीं है । इसके तो 


हुंकारसे ही सैनिकोके मछ-मूत्र निकल पढ़ते हैं | देखो, जब 
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नया 


एक क का जज 


यह पूर्वदिशामं दिग्विजयके लिये गया था तो इसने अकेले ही 
वहाँके सब राजाओंको उनके अनुचरोके सहित परास्त कर 
दिया और यह सकुशल अपने नगरमें छोट आया, कोई इसका 
बाल भी बाँका नहीं कर सका | किन्तु आज यह फढठे-पुराने 
वल्न पहनकर दुःख भोग रहा है | इस फुर्तीले वीर सहदेवको 
देखो । इसने समुद्रतट्पर* अपने सामने इकद्े होकर ओये 
हुए दक्षिणदेशके समी राजाओंके दाँत खट्टे कर दिये थे | 
आज यंह भी तपस्वी बना हुआ है । द्रौपदी तो परम पतित्रता 
और सब प्रकार सुख भोगने योग्य ही है । महारथी द्ुपदके 
समृद्धिशाली यज्ञकी वेदीसे इसका जन्म हुआ है.। यह भला) 
वनवासका दुःख कैसे सहती होगी ! दुर्याधनने कपटयतमें 
जीतकर धर्मराजकों इनके भाई ज्री और अनुचरोंसहित राज्यसे 
बाहर निकाल दिया और वह दिनोंदिन बढ़ रहा है--यह देख- 
कर इस पर्वतमालामण्डिता बसुन्धराकों खेद क्यों नहीं होता! 


सात्यकि कहने लगे--बलरामजी | यह समय व्यर्थ _ 


पश्चात्ताप करनेका नहीं है । महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह 
नहीं रहे हैं; तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें 
करना चाहिये | संसारमें जिनके दूसरे रक्षक होते हैं) वे खय्य॑ 
काम नहीं किया करते । मेरे सहित आप) ऊुष्ण) 
प्रयुस्न और साम्ब चुपचाप कैसे बेठे हैं ! हम तो तीनों लछोकोंकी 
रक्षा कर सकते हैं; फिर हमारे पास आकर भी ये पाण्डव- 
छोग भाइयौंसदित वनमें रहें--यह कैसे हो सकता है ! आज 
ही अनेकों प्रकारके अख्र-शत्र और कवचादिसे सन्नद्ध यादवी 
सेना कूच करे और उससे पराजित होकर ढुर्योधन अपने भा ह्यों- 
सहित यमछोककों चल्य जाय | बलरामजी ! आप तो अकेले 
- ही अपने कोपसे इस प्रथ्वीका नाश कर सकते हैं; अतः देवराज 
इन्द्रने जैसे ब॒त्नासुरंका वध किया था, उसी प्रकार आप डुयोधनको 
उसके सम्बन्धियोसहिंत मार डाल्यि | मैं भी अपने सपेके 
विषकी ज्वालाके समान तीखे बाणोंसे उसके सिरंको छित्न-मिन्न 
कर दूँगा और फिर उसे अपनी पेनी तलवारसे रणाज्वणमें 
काट डार्ूँगा। फिर सब कौरवोंकी मारकर उनके अनुचरोका 
भी नाश कर दूँगां। जिस समय प्रयुम्नजी प्रधान-अधान कोरव 
वीरोंका संहदार करेंगे उस समय) तिनकोंकी ढेरी जैसे आगको 
सहन नहीं कर सकती) उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे 
तीरोंको कृपाचार्य। द्रोणाचार्य) कर्ण और विकर्ण सह नहीं 
सकेंगे | अभिमन्युके पराक्रमको मी में खूब जानता हूँ । ये 
रणभूमिमें प्रयुज्नजीके ही समान हैं। ओर साम्ब भी अपने 
बाहुबल्से रथ और सारयिके सहित दुःशासनकों कुचछ सकते 
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हैं। ये जाम्बवतीनन्दन बड़े ही रणवीर हैं; इनके बलको तो 
कोई नहीं सह सकता | भीकृष्णके विषय क्या कहें ! जिस 
समय ये अज्न-शखसे सुसज्ित हो उत्तम-उत्तम बाण 

सुदर्शनचक्र घारण करते हैं; उस समय युद्धमें इनकी बराबरी 
कोई नहीं कर सकता | देवताओंके सहित इन सम्पूर्ण लोकॉर्म 
इनके लिये कौन-सा काम कठिन है ! इस समय अनिदद्ध) गद) 
उल्मुक, बाहुक) भानु; नीय और रणवीर कुमार निशठ तथा 
रणबाँकुरे सारण और चारुदेष्ण-सभीकों अपना-अपना कुछो- 
चित पुरुषार्थ दिखाना चाहिये। ब्ृष्णि भोज ओर अन्यक 
वंशोंके मुख्य-मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं झरकुछकी सेनाएँ 
मिलकर रणभूमिमें धृतराष्ट्रके पुत्नोका संहार कर उज्ज्वल यश 
प्रात्त कर | ऐसा होनेपर जबतक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ 


खेलनेके समय किये हुए नियमका पालन करें) तबतक एथ्वीके 


शासनका भार अभिमन्युके हायमें रहे | 


भगवान, श्रीकृष्ण बोले--सात्यकि | तुम्हारी बात 


निःसन्देह ठीक है; हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है; किन्तु कुरुराज 
अपने भुजबलसे न जीती हुई भूमिको लेना किसी प्रकार पसंद न 


करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभसे खघसम- 


का त्याग नहीं कर सकते | इसी प्रकार मीम, अर्जुन, नकल) 
सहृदेव और द्रौपदी भी काम) लछोम या भयसे अपना चर्म 


नहीं छोड़ सकते | मीम और अर्जन तो अतिरथी हैं; पृथ्वी. 


ऐसा कोई धीर नहीं है; जो युद्धमें इनके साथ लोहा ले सके। 
माद्रीके पुत्र नकुछ और सहदेव भी कुछ कम नहीं हैं। इन 
सबकी सहायतासे ही ये सम्पूर्ण प्रथ्वीका शासन क्यों न करे! 
जिंस समय महात्मा पश्चालराज, केकयनरेश) चेद्राज और 


हम आपसमें मिलकर रणाक्ञणमें कूद पड़ेंगे उठ समय. 


शन्रुआंका नाम-निशान भी न रहेगा। 


यद्द सुनकर महाराज युधिष्ठिस्ने कहदा-माघव | हे > 


आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। 


वास्तवमैं, मेरे स्वमावको ठीक-ठीक भीकृष्ण ही जानतेरैंओर 
उनके स्वरूपकों भी ययाय रीतिसे में हि सात्कि! 


देखो, जब भीकष्ण पराक्रम दिखानेका समय सम झेंगे उसी समय 


तुम और भ्रीकेशब दुयोधनपर विजय प्रात कर सकोगे। अब 


आप सब यादव वीर अपने-अपने घरोंकों पधारें) आपलोग 


बुत मिलने डे यहाँ जाये इसके । हिये मैं आपका झतह॒. 
हूँ। आप सावधानीसे घर्मंका पालन करें) मैं फिर आप सबको 
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# महाजनों येन गतः स.पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


बालकोंको हृदयसे लगाया । इसके पश्चात्‌ वे अपने-अपने अपने भाई, अनुचर और छोमशजीके सहित परमपविन्न 


घरोंको चले गये तथा पाण्डवॉने तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान पयोष्णी नदीपर पहुँचे | इस नदीके तीरपर अमूर्त्तरयाके पुत्र 
किया | इस प्रकार भ्रीकृष्णकों विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर राजा गयने सात अश्वमेध यश करके इन्द्रको तृत्त किया था। 
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राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन 


वि 2 


चैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! पयोष्णीमें स्नान 
कर महाराज युधिष्टिर बेदूरय पर्वत और नर्मदा नदीकी ओर 
गये । वहाँ मगवान्‌ लोमशने समस्त तीर्थ ओर देवस्थानोंका 
परिचय दिया | तब भाइयोंके सहित धर्मराज अपने सुभीते 
और उत्साहके अनुसार उन समी तीथोंमें गये ओर वहाँ 
हजारों ब्राह्मणोंकी धन दान किया | 

फिर लोमश मुनिने एक स्थानकी ओर संकेत कर- 
के फदह्दा--राजन्‌ | यह महाराज शर्यातिका यशस्थान हैः 
यहाँ कोशिक मुनिने अर्विनीकुमारोंके सहित खवयं ही सोमपान 
किया था | . इसी स्थानपर महान्‌ तपत्वी च्यवन मुनि इन्द्र- 
पर कुपित हुए. थे और उन्होंने उसे स्तम्मित कर दिया था 
तथा यहीं उन्हें पत्नीरूपसे राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। 

युधिष्ठिरने पूछा--महातपस्त्री च्यवनको क्रोध क्यों 
हुआ ! उन्होंने इन्द्रको सतब्ध क्यों किया ! तथा अद्िवनी- 


कुमारोंकों उन्होंने सोमपानका अधिकारी कैसे बनाया ! 


भगवन्‌ | कृपा करके यह सारा बत्तान्त मुझे सुना इये। 

: * छोमशजी बोले--महर्षि भगुका च्यवन नामक एक 
बड़ा ही तेजसी पुत्र था | वह इस सरोवरके तटपर तपस्या 
करने छगा । राजन | वह मुनिकुमार बहुत समयतक बृक्षके 


. समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वीरासनसे बेठा रहा। 


घीरे-धीरे अधिक समय बीतनेपर उसका शरीर तृण और 
लूताओंसे ढक गया | उसपर चींटियोंने अड्डा जमा लिया | 
ऋषि बॉबीके रूपमें दिखायी देने छगे। वे चारों ओरसे 


केवल मिद्दीका पिण्ड जान पड़ते थे | इस प्रकार बहुत काल 


त््यतीत होनेके बाद एक दिन राजा शर्याति इस सरोवरपर क्रीडा 
' करनेके लिये आया | उसकी चार सहस्त सुन्दरी रानियाँ और 
एक सुन्दर अ्रुकुटियोवाली कन्या थी | उसका नाम सुकन्या 


._श्ा। वह दिव्य आभूषणोंसे विभूषित कन्या अपनी सहेलियोकि 


साथ विचरती उस च्यवनजीकी बॉबीके पास पहुँच गयी। 
उसने उस बाँब के छिद्रमेंसे चयवनजीकी चमकती हुई आँखों- 


को देखा। इससे उसे बड़ा कुतृहछ हुआ । फिर बुद्धि भ्रमित 
हो जानेसे उसने उन्हें कॉटेसे छेद दिया ।. इस प्रकार आँखें 


फूट जानेसे च्यवन मुनिको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 


ब्््स्काय्यनयलस्चभ्पपरअ्पपर 


/ रा | 03 गो ' 
॥//४॥ ॥ / टी | [ ॥ 
0 
| / ///॥॥ | (8 । 


शर्यातिकी सेनाकेमल 


सेनाको बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजाने पूछा) “यहाँ. 


निरन्तर तपस्यामें निरत वयोदद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे 
समावसे बढ़े क्रोधी हैं | उनका जानकर अथवा बिना जाने 
किसने अपकार किया है ! जिससे भी ऐसा हुआ हो, वह बिन 
विल्म्ब किये तुरंत बता दे |? * 
जब सुकन्याकों ये सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा; 
“मैं घूमती-घूमती एक बाँबीके पास गयी थी। उसमें मुझे एक 
चमकता हुआ जीव दिखायी दिया | वह जुगनू सा जान 
पड़ता था। उसे मैंने बींघ दिया |! यह सुनकर शर्याति 
तुरंत दी बाँबीके पास गया । वहाँ उसे तपोइद्ध ओर वयोइड 
च्यवन मुनि दिखायी दिये। उसने उनसे हाथ जोड़कर: 
सेनाकरो छ्लेशमुक्त करनेकी प्रार्थना की और कहा कि *भगवन] 


ना 


चनपवे ] 


अशानवश इस बालिकासे जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा रूपवाले ये | सुकन्या एक बार तो सहम गयी, परन्तु फिर 


करनेकी कृपा करें। तब भ्रगुनन्दन च्यवनने राजासे कहा; 
“इस गर्वोली छोकरीने अपमान करनेके लिये ही मेरी आँखें 
फोड़ी हैं । अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ |? 


लोमशजी कहते हैं--राजन | यह बात सुनकर राजा 
शर्यातिने बिना कोई विचार किये महात्मा च्यवनक्नो अपनी 
कन्या दे दी | उस कन्याको पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये 
और उनकी ऋपासे क्लेशमुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने 
नगरमें छोट आया | सती सुकन्या भी अपने तप और 
नियमोंका पाछन करती हुई प्रेमपू्वक अपने तपसत्री पतिकी 
परिचर्या करने छंगी | 


एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रममें खड़ी 
थी | उस समय उसपर अश्विनीकुमारोंकी दृष्टि पड़ी । वह 
साक्षात्‌ देवराजकी कन्याके समान मनोहर अज्ञोंवाली थी। 


तब अंश्विनीकुमारोंने उसके समीप जाकर कहा, 'सुन्दरि | तुम लिल 


किसकी पुन्नी एवं किसकी भार्या हो और इस वनमें क्‍या 
करती हो !? मै 


यह सुनकर सुकन्याने सलज भावसे कह) “मैं महाराज 
शर्यातिकी कन्या और महर्षि च्यवनकी भार्या हूँ |? 


तब अश्विनीकुमार बोले; “हम देवताओंके वेच्च हैं और 


. तुम्हारे पतिको युवा एवं रूपवान्‌ कर सकते हैं । तुम हमारी 


यह बात अपने पतिदेवसे जाकर कहो |? 


उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी 
और उन्हें यह बात सुना दी | मुनिने उसे अपनी स्वीकृति दे 
दी | तब उसने अश्विनीकुमारोंसे वेता करनेके लिये कहा । 
अश्विनीकुमारोने कहा) 'मुनि इस सरोवरमें प्रवेश करें|? 
महर्षि च्यवन रूपवान, होनेको उत्सुक थे । उन्होंने तुरंत ही 


. जलमें प्रवेश किया । उनके साय अश्विनीकुमारोंने भी उसमें 


गोता छगाया । फिर एक मुहूर्त बीतनेपर वे तीनों उस 
सरोवरसे बाहर निकले | वे सभी दिव्य रूपघारी) युवा ओर 
समान आकतिवाले थे। उन तीनोंको ही देखकर चित्तमें 
अनुशगकी इद्धि होती यी । उन तीनोंहीने कहा) 'सुन्दरि | 


* तुम. हममेंसे किसी मी एककों वर छो |? वे तीनों ही समान 


# राजकुमारी सुकन्या और महर्षि उयवन # 


इण्ए.... 


जज: 


उसने मन और बुद्धिसे निश्चय कर अपने पतिकों पहचान 
लिया और उन्हें ही वरा | इस प्रकार' अपनी पक्षी ओर 
मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रतन्न हुए 
और अश्विनीकुमारोसे बोले; “मैं वृद्ध या) तुमने ही मुझे रूप 
ओर यौवन दिया है । इसलिये में भी तुम्हें सोमपानका 


« अधिकार दिलाऊँगा |? यह सुनकर अश्विनीकुमार प्रसत्न 


होकर स्वर्गको चछे गये तथा च्यवन और सुकन्या उस 
आश्रम देवताओंके समान विहार करने लगे | 

जब शर्यातिने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गये हैं तो 
उसे बड़ी ही प्रसज्ञता हुई और वह अपनी सेनाके सहित उनके * 
आश्रममें आया | उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात[ठ ः 
देवदम्पतिसे जान पड़ते हैं | इससे राजा और रानीकों ऐण.. 
हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी एथ्वीका दी राज्यमिछडगयाही।.... 
फिर च्यवन सुनिने राजासे कद्दा, (राजन | मैं आपसे यश _ 
कराऊँगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिये |? राबाने बड़ी 
प्रसन्षतासे उनकी यह बात स्वीकार कर ी | जब यशके लिये 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेबाला शुभ दिन उपस्थित हु 
तो राजा शर्यातिने एक सुन्दर यशमण्डप तैयार कराया 
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- आग्रहपूर्वक सोम लेते देखकर इन्द्रने कहा, “यदि तुम 


उसीमें भगुनन्दन महर्षि च्यवनने राजाके यज्ञानुष्टानका 
आयोजन किया । इस यज्ञमें जो नयी बाते हुईं; उन्हें सुनिये । 
जिस समय च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंको यश्षका भाग दिया; 
तब इन्द्रने उन्हें रोकते हुए कहा; 'मेंरे विचारसे दोनों -ही 
अश्विनीकुमार यज्ञभाग लेनेके अधिकारी नहीं हैं |? च्यवनने 
कहा$ “ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साद्दी, उदारह्मदय) 
रूपवान ओर धनवान हैं | मला, तुम्दारे या दूसरे देवताओंके 
सामने इनका सोमपानमें अधिकार क्‍यों नहीं है !? इन्द्रने 
कहा; “ये चिकित्साकार्य करते हैं ओर मनमाना रूप घारण कर 
मत्युछोकर्मे भी विचरते रहते हैं। इन्हें सोमपानका अधिकार 
केसे हो सकता है ?? * ।$ 

जब च्यवन ऋषिने देखा कि देवराज बार-बार उसी 

की उपेक्षा 


[ सं० महासारत . 


हमारे लिये तैयार हुए सोमरसको इस प्रकार अश्विनीकुमारोंके 
लिये खयं ग्रहण करोगे तो में ठुमपर अपना भयद्जुर वज्र 
छोड़ दूँगा |? ऐसा कहनेपर भी च्यवन मुनिने मुसकराते हुए 
अश्विनीकुमारोंके लिये सोम ले लियां। तब तो इन्द्र उनपर 
अपना भयद्वर वज् छोड़नेके लिये उद्यत हुए । वे जेंसे ही 
प्रहार करने छगे कि व्यवनने उनकी भ्रुजाकों स्तम्मित कर 
दिया | और अपने तपोबलसे अग्मिकुण्डमेंसे (मद! नामक 
एक अत्यन्त भयझूर राक्षसको उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण 
गर्जनासे त्रिभुवनकों चस्त करता हुआ इन्द्रको निगल जानेके 
लिये उनकी ओर दौड़ा । इससे इन्द्रको बड़ी ही व्यथा हुई 
और उन्होंने पुकार-पुकारकर कहा; “आजसे अश्विनीकुमार - 
सोमपानके अधिकारी हुए । अब आप मेरे ऊपर छृपाःकरें 
आप जैसा चाहेंगे वही होगा |? इन्द्रने जब ऐसा कहा तब 
भगुनन्दन महात्मा च्यवनका कोप शान्त हो गया और उन्होंने 
इन्द्रकों उसी समय उस दुः्खसे मुक्त कर दिया। राजन | 


हे . यह झिलमिलाता हुआ द्विजसंघुष्ट नामका सरोवर उन्हीं च्यवन 


मुनिका है | तुम अपने भाइयोंसहित इस सरोवरमें देवता 
और पितरोंका तर्पण करो | यहाँ भगवान्‌ शड्जूरके मन्त्रोंका 
जप करनेसे तुम सिद्धि प्रास-कर सकते हो । यहाँ त्रेता ओर 
द्वापरकी सन्धिके समान काल रहता है; इस तीर्थमें खान 
करनेवार्लॉकों कलियुगका स्पर्श नहीं होता । यह सब पार्पोका 
नाश करनेवाव्श है। इसमें स्नान करो | इसके आगे अर्चीक _ 
पर्वत है | यहाँ अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं । 
इसपर अनेक प्रकारके देवस्थान हैं | यह,चन्द्रमाका तीर्थ है। 
यहाँ वालखिल्य नामके तेजखी और वायुभोजी वानप्रस्थ रहते . 


से ः हैं। यहाँ तीन शिखर और तीन झरने हैं । ये बढ़े ही पवित्न 


हैं | तुम प्रदक्षिणा करके क्रमशः इन सभीमें ययेच्छ स्नान 
करो | इसके पास ही यमुनाजी बह रही हैं । खय॑ भ्रीकृष्णने 
भी यहाँ तपस्या की थी | नकुछ) सहदेव, भीमसेन) द्रौपदी और 
हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थानपर चलेंगे | इसी जगह 
महान धनुधर राजा मान्धाताने भी यज्ञ किया था। 


- राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त 


पुत्र उपश्रेष्ठ मान्धाता तीनों छोकोर्मे विख्यात थे। उनका 
सस॒ प्रकार हुआ था! ि 


लोमशजी बोले--राजा युवनाश्र इश्वाकुवंशरम उत्पन्न 


_>>्तक्त>- 4-णतजण० 


महाराज युधिष्टिरने पूछा--अक्न्‌ | राजा युवनाश्र- 


हुआ था। उसने एक सहस्त अश्वमेघध करके और भी बहुत- 
से यज्ञ किये और उन समभीमें बहुत बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दीं । 
अपने मन्त्रियॉपर राज्यका भार छोड़कर उस मनसी राजाने 

मनोनिग्रह करते हुए निरन्तर वनमें ही रहना आरम्म कर. 
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घनपते ] । 


दिया । एक बार महर्षि भगुके पुत्रने उससे पुत्र-प्रासिके लिये 
यज्ञ कराया | रात्रिके समय उपवाससे गला. सूख जानेके 
कारण राजाको बड़ी प्यास छगी । उसने आश्रमके भीतर 
जाकर जल माँगा | किन्तु सब छोग रांतिके जागरणसे थककर 
ऐसी गाढ़ निद्रामें पड़े थे कि किसीने उसकी आवाज न सुनी। 
महर्षिने मन्त्रपूत जलका एक बड़ा कलश रख छोड़ा था | 


उसे देखकर राजाने जर्दीसे उसीमेंसे कुछ जल पीकर अपनी 
प्यास बुझायी और उसे वहीं छोड़ दिया | 


कुछ देरमें तपोधन भ्गुपुत्रके सहित सब मुनिजन उठे 
और उन सभीने उस घड़ेकों जलसे खाली देखा | तब उन 
सभीने आपसमें भि्कर पूछा कि यह किसका काम है । 
इसपर युवनाश्वने सच-ःसच कह दिया कि मेरा है |? यह 
सुनकर भगुपुत्नने कहा; 'राजन्‌ ! यह काम अच्छा नहीं 
हुआ | मैंने ठुम्हारे एक महान्‌ बलवान और पराक्रमी पुत्र 


उत्पन्न हो--इसी उद्देश्यसे यह जल अभिमन्त्रित करके रक्खा , 


था | अब जो हो गया; उसे पलटा भी नहीं जा सकता | 
अवश्य ही जो कुछ हुआ है) वह दैवकी ही प्रेरणासे हुआ है। 
तुमने प्याससे व्याकुछ होकर मन्त्रपूत जल पिया है; इसलिये 
तुम्दीकी एक पुत्र प्रसव करना होगा |? 

ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | 


*# राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त # ३११ 
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फिर सो वर्ष बीतनेपर राजाकी बार्यी कोख फाडूकर एक उर्यके 
समान अत्यन्त तेजखी बालक निकला | ऐसा होनेंपर भी यह 
बड़ा आश्चर्य-सा हुआ कि इससे राजाकी मृत्यु नहीं हुई | 
उस बालकको देखनेके लिये खय॑ देवराज इन्द्र उस स्थानपर 
आये | उनसे देवताओंने पूछा (कि धास्यति? यह बालक 
क्या पियेगा ? इसपर इन्द्रने उसके सुख अपनी तजनी 
अँगुली देकर कहा, ५मां घाता ( मेरी अंगुली पियेगा )।? 
इसीसे देवताओंने उसका नाम मान्धाता रक्खा | फिर उसके 
ध्यान करते ही घनुवेदके सहित सम्पूर्ण वेद ओर दिव्य अज्र 
उसके पास उपस्थित हो गये | साथ ही आजगव नामका घनुष 
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सींगोंके बने हुए बाण और अमेद्य कवच भी आ गये । इसके 
पश्चात्‌ खय॑ इन्द्रने ही उसका राज्यसिंदासनपर अभिषेक किया। 


राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्ी था| इस परम 
पविन्न कुरुक्षेत्र प्रदेशमें यह उसीका यश करनेका खान है |: 
ठमने मुझसे उसके चरित्रके विषय पूछा था; सो मैंने उतका 
महत्त्वपूर्ण इत्तान्त सुना दिया | राजन ! इसी क्षेत्रमें पहले 
प्रजापतिने एक हजार वर्षमें पूर्ण होनेवाला इड्टछीकृत नामका 
याग किया था | यहींपर नाभागके पुत्र राजा अम्बरीधने...._ 
यमुनाजीके तटपर यशके सदस्योंको दस पद्म गोएँ दान की्यी.._ 
तथा अनेकों यश् ओर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी । यह. 


ही 
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_# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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देश नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययातिका है।यह राजा ययाति- 
ने अनेकों यज्ञ किये ये | इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेष 
यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था । राजा मरत्तने भी मुनिवर संवरत्तंकी 
अध्यक्षतामें इसी क्षेत्रमें यज्ञ किया या। राजन ! जो पुरुष 
इस तीर्थम आचमन करता है; उसे सम्पूर्ण छोकोंका दर्शन 
होने लगता है ओर वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है | तुम 
इसमें आचमन करों | 

महर्षि छोमशकी यह बात सुनकर भाइयोंके सहित" 
धर्मराज युधिष्ठिने ज्ञान किया | उस समय .मदषिंगण 
स्वस्तिवाचन कर रहे थे | ल्लान कर चुकनेपर उन्होंने 


लोमशजीसे कहा; (हे सत्यपराक्रमी मुनित्वर | देखिये, इस तपके 

प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायी दे रहे हैं । में यहींसे श्वेत 

घोड़ेपर चढ़े हुए. अर्जुनको देख रहा हूँ ।? छोमशजीने कहा) 

“महाबाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । मह्षिंगण इसी प्रकार 

स्वर्गका दर्शन किया करते हैं | देखों; यह परमपविन्र सरस्वती . 
नदी है । इसमें स्लान करनेसे पुरुष सब पाप्पोंसे मुक्त हो 

जाता है। यह चारों ओरसे पॉच-पाँच कोसके विस्तारवाली 

प्रजापति ब्रह्माकी वेदी है | यही महात्मा कुरुका क्षेत्र है; जो 

कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है ।? 


कुछ अन्य तीर्थोका वर्णण और राजा उशीनरकी कथा 


लोमशजी बोले--राजन्‌ ! यह विनशन तीर्थ है। 
यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निषाद 
देशका द्वार है | यहाँ इस विचारसे कि निषादलोग मुझे न 
देखें सरस्वती भूमिम समा गयी है | इसके आगे यद्द चमसोद्भेद 
नामका स्थान है; जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है ओर 


जहाँ इसमें समुद्रमें मिलनेवाली सब पविन्न नदियों मिल जाती , 


._ हैं। यह सिन्धुनदीका बहुत बड़ा तीर्यस्थान है; इसी जगह 


. अगस्त्यजीसे समागम होनेपर छोपामुद्राने उन्हें पतिरूपसे वरण 


किया था। यह विष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायी दे रहा 
है और यह विपाशा नामकी परम पवित्र नदी है । हे शन्रु- 
दमन | यह सबसे पवित्र काइमीर मण्डल है । यहाँ अनेकों 
महर्षि निवास करते हैं; तुम माइयोंके सहित उनके दर्शन 
करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायी दे रहा है | इस 
तीय॑में एक बड़े आश्रर्यकी बात है । वह यह कि जब एक 
ःगरुग पूरा होता दै तो यहाँ भ्रीपार्ववीजी और पार्षदोंके सहित 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले भ्रीमहादेवजीके दर्शन होते 
हैं | जितेन्द्रिय ओर भ्रद्धावान याजकछोग अपने परिवारके 
हितकी कामनासे इस सरोवरपर चेत्र मासमें ज्ञान करके 
श्रीमहादेवजीका पूजन किया करते हैं । ८ 
_ यह सामने उजानक तीर्थ है । इसके पाप्त ही 
, यह कुशवान्‌ सरोवर है | इसमें कुशेशय नामके -कमल 
उत्पन्न होते हैं । पाण्डुनन्दन | अब तुम भगुवज्ञ 
पर्वतकों देखोगे | पहले समस्त पापकों नष्ट करनेवाली इस 
वितस्ता नदीके दर्शन करो | ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली 
जला और उपजछा नामकी नदियाँ हैं । इन्हींके तटपर 
यज्ञानुष्टान करके राजा उश्ीनर इन्द्रसे मी बढ़ गये थे । 
राजन | एक बार इन्द्र और अमि उनकी परीक्षा करनेके लिये 


आये । इन्द्रने बाजक और अभिने कबूतरका रूप घारण 
किया |. इस प्रकार वे यक्षशाल्ामें महाराज उशीनरके पास 
पहुँचे | तब बाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये 
राजाकी गोदीमें छिप गया | तब बाजने कहा, “राजन ! 
समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं; सो आप 
यह सम्पूर्ण घ्मोंसे विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं ! मैं 
भूखसे मर रहा हूँ. ओर यह कबूतर मेरा आहार है। आप 
घर्मके छोभसे इसकी रक्षा न करे |? राजाने कहा) “महापक्षिन, | 
यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचानेके 
लिये मेरी शरणमें आया है । इसने अभय पानेके लिये ही मेरा 
आश्रय लिया. है | यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल्में न पड़ने दूँ 
तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता १ देखों; यह 
घबराहटके मारे केसा कांप रहा है । इसने प्राणोंकी रक्षाके 
लिये ह्वी मेरी शरण तकी है | ऐसी ख्थितिमें इसे त्यागना तो 
बड़ी बुराईकी बात है । जो पुरुष ब्राह्मणोंकी हत्या करता है; 
जो जगन्माता गौका वध करता है और जो शरणागतको 
त्यागता है--उन तीनोंकों समान पाप छूगता है |? बाज 
बोला, (“राजन | सब प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होते 
हैं ओर आहारसे ही उनकी बदृद्धि होती है तथा 
आहदरसे ही वे जीवित रहते हैं | जिस धनको त्यागना 
अत्यन्त कठिन माना जाता है; उसके बिना भी मनुष्य बहुत 
दिनोतक जीवित रह सकता है; किन्तु भोजनको त्याग कर 
कोई भी अधिक समयतक नहीं टिक सकता । आज आपने मुझे 
भोजनसे वश्चित कर दिया है) इसलिये में जी नहीं सकूँगा । 
ओर जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे स््री-बच्चे भी नष्ट हो ही 
जायेंगे | इस प्रकार इस कबूतरकों बचाकंर आप कई 
प्राणियोंकी जानके गाहक हो जायेंगे | जो' धर्म दूधरे' धर्मका 


घनपर्व ] 


बाधक हो वह धर्म नहीं) कुघर्म ही है; धर्म तो वही है, जिससे 
किसी दूसरे घर्मका विरोध न हो । जहाँ दो धर्मोमें विरोध हो; 
वहाँ छोटे-बढ़ेका विचार कर जिसका किसीसे विरोध न हो) 
उसी धर्मका आचरण करे | अतः रांजन्‌ | आप भी धर्म 
ओर अधर्मके निर्णयमें गोरव और-लछाघवपर दृष्टि रखकर 
जिसमें विशेष पुण्य हो; उसी धर्मके आचरणका निश्चय करे |? 

इसपर राजाने कहा--पक्षिप्रवर | आप बहुत अच्छी 
बातें कह रहे हैं, क्या आप साक्षात्‌ पक्षिराज गरुड़ हैं ! इसमें 
तो सन्देह नहीं, आप घर्मके मर्मकों अच्छी तरह समझते हैं | 
आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र ओर धर्मसम्मत 


 हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, 


जो आपको माद्म न हो । किन्तु शरणार्थीके 


. परित्यागको आप केसे अच्छा मानते हैं ? पक्षिवर | आपका 


यह सारा प्रयत्ञ आहारके लिये ही जान पड़ता है; सो आपको 
आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है | लीजिये, 
मैं आपको शिबि प्रदेशका समृद्धिशालली राज्य देता हूँ | ओर 
भी आपको जिस बस्तुकी इच्छा हो) वह मैं दे सकता हूँ। 
किन्तु इस शरणमें आये हुए पक्षीकों नहीं त्याग सकता | 
विहगवर | जिस कामके करनेसे आप इसे छोड़ सकें) वह मुझे 
बताइये । मैं वही करूँगा, किन्तु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा | 

बाज वोरा--उपवर ! यदि आपका इस कबूतरपर 
र्नेह है तो इसीके बराबर अपना मांस काटकर तराजूमें रखिये | 
जब वह तौलमें इस कबूतरके बराबर हो जाय तो वही मुझे 
दे दीजिये । उसीसे मेरी त॒सति हो जायगी | 


लोमशजी कहने #गे--राजन ! फिर परम घर्मश 


* उश्ञीनरने अपना मांस काटकर तौलना आरम्म किया | दूसरे 


पलड्ेमें रक्खा हुआ कबूतर उनके मांतसे भारी ही निकला; 
तो उन्होंने फिर अपना मांत काटकर रक्‍्खा | इस प्रकार कई 
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अष्टावक्रके जन्म और शाखाथंका बृत्तान्त 


मुनिवर लोमशने कहा-राजन्‌ ! उद्दालकके पुत्र 
श्रेतकेतु इस प्रथ्वीमरमें मन्त्रशास््रमें पारज्ञत समझे जाते थे । 
यह निरन्तर फल-फूलोसे सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हींका 
है | आप इसके दर्शन कीजिये | इस आश्रम महर्षि श्वेतकेतु- 
को मानवीके रूपमें साक्षात्‌ सरखती देवीके दर्शन हुए ये। 


छोमशजीने कहा-उद्दालक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेवकी बढ़ी सेवा की | 
म० आ० ७०---- 


# अष्टाचक्रके जन्म और शाख्मार्थका बृत्तान्त # शेर. 


बार करनेपर भी जब मांत कबूतरके बराबर न हुआ तो वह 
खय॑ ही तराजूमें बैठ गया | यह देखकर बाज बोला) (हे 
धर्मशञ | मैं इन्द्र हूँ और ये अमिदेव हैं; हम आपकी घर्म- 
निष्ठाकी परीक्षा लेनेके लिये ही आपकी यशशालाम आये थे। | 
राजन्‌ ! जब्तक संसारमें छोगोंकों आपका स्मरण रहेगा; 
तबतक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्यल्रोकॉका 
भोग करेंगे ।? राजासे ऐसा कहकर वे दोनों देवछोकको चले 
गये । महाराज ! यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा 
उशीनरका है । यह बड़ा हौ पवित्र और पापोंका नाश करने- 
वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करे | 


इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिये 
ओर अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी | कुछ काल 
बीतनेपर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अमिके समान 
ततेजखी था | एक दिन कह्दोड वेदपाठ कर रहे थे, उस समय 
वह बोला, (पिताजी | आप रातभर बेदपाठ करते है) किन्तु 
यह ठीक-ठीक नहीं होता |? े 
दिष्योंके बीचमें ही इस प्रकार आश्षेप करनेसे 


३१७ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


बहुत क्रोध हुआ ओर उन्होंने उस उदरस्थ बालकको शाप 
दिया कि तू पेटमेंसे ही ऐसी टेढी-टेढ़ी बातें करता है, इसल्ये 
आठ जगहसे टेढ़ा उत्पन्न होगा | जब अष्टावक्र पेटमें बढ़ने 
छगे तो सुजाताको बड़ी पीड़ा हुई ओर उसने एकान्तमें अपने 
घनद्दीन पतिसे धन छानेके लिये प्रार्थना की | कहोड धन 
लेनेके लिये राजा जनकके पास गये; किन्तु वहाँ वाद करनेमें 
कुशल बन्दीने उन्हें शास््रार्थमं हरा दिया ओर शास्रार्थके 
नियमके अनुसार उन्हें जलमें डुबो दिया गया | जब उद्दालक- 
को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाताके पास जाकर 
उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अशवक्रसे इसके 
विषयसे कुछ मत कहना । इसीसे उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अष्टा वक्रको 
इसका कुछ पता-न लगा | वे उद्दालककों ही अपना पिता 


समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतुको अपना भाई मानते थे |" 


एक दिन जब अष्टावक्रकी आयु बारह वर्षकी थी, वे 
उद्दालककी गोदमें बेठे थे । उसी समय वहाँ श्रेतकेतु आये 


ओर उन्हें पिताकी गोदमेंसे खींचकर कहा, “यह गोदी तेरे 
बापकी नहीं है ।? श्वेतकेत॒ुकी इस कदट्टक्तिसे उनके चित्तपर बड़ी 
चोट छगी और उन्होंने घर जाकर अपनी मातासे पूछा कि 
'मेरे पिता कहाँ गये हैं !” इससे सुजाताकों बड़ी घबराहट 
हुई और उसने शापके भयसे सब बात बता दी। यह 


सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनकके यज्ञर्में चलें । 
वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है | वहाँ हम ब्राह्मणोंके 
बड़े-बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे |! ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा- 
भानजे राजा जनकंके समृद्धिसम्पन्न यज्ञके लिये चल दिये | 

यशशाल्के द्वारपर पहुँचकर जब वे भीतर जाने 
लगे तो उनसे द्वारपालने कहा--आपलोगोको प्रणाम है ।- 
हम तो आशाका पालन करनेवाले हैं; राजाके आदेशानुसार हमारा 
जो निवेदन है; उसपर आप ध्यान दें | इस यज्ञशालमें 
बालकोंको जानेकी आज्ञा नहीं है, केवछ बृद्ध और विद्वान 
ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं । 


तब अष्टाचक्रने कहा-द्वारपाछ ! मनुष्य अधिक 


-वर्षोकी उम्र होनेसे, बार पक जानेसे, घनसे अथवा अधिक 


ज्य आओ 5 
ही छ ॥ है | ॥| 
> पर पके ह॥ /ल्‍य 
मै]! छठी 


॥| ] । 


हि 


कुठुम्बसे बड़ा नहीं माना जाता । ब्राह्मणोंमें तो वही बड़ा है; 
जो वेदोंका वक्ता हो | ऋषियोंने ऐसा ही नियम बताया है | 
में इस राजसभार्मे बन्दीसे मिलना चाहता हूँ | तुम मेरी 
ओरसे यह सूचना महाराजको दे दो । आज तुम हमें विद्वानों- 
के साथ शाज्ञार्थ करते देखोंगे ओर वाद बढ़ जानेपर बन्दी- 
को परास्त हुआ पाओगे | 


द्वारपाल बोला--“अच्छा; में किसी उपायसे आपको 


“2 ऋेिणाछमाा 


चनपे ] 


सभामें छे जानेका प्रयत्ञ करता हूँ, किन्तु वहाँ जाकर आपको 
विद्वानोंके योग्य काम करके दिखाना चाहिये |? ऐसा कहकर 
द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया । वहाँ अष्टावक्रने कहा; 
(राजन्‌ ! आप जनकवंशम्मे प्रधान स्थान रखते हैं और 
चक्रवर्ती राजा हैं | मैंने सुना है, आपके यहाँ बन्दी नामका 
कोई विद्वान्‌ है | वह ब्राह्मणोंकों शास््रार्थम परास्त कर देता 
है और फिर आपहीके आदमियोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है। 
यह वात ब्राक्षणोंके मुखसे सुनकर मैं अद्वेत ब्रह्मविषयपर उससे 
शास्नरार्थ करने आया हूँ । वह बन्दी कहाँ है; मैं उससे मिरूँगा |? 


राजाने कहा--“बन्दीका प्रभाव बहुत-से वेदवेत्ता 
ब्राह्मण देख चुके हैं | ठुम उसकी शक्तिको न समझकर 
ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो । पहले कितने ही ब्राक्षण 
आये; किन्तु सूर्यके आगे जेंसे तारे फीके पड़ जाते हैं; उसी 
प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गये ।? इसपर 
अष्टावक्रने कहा उसे मेरे-जैसोंसे पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह 
सिंहके समान निर्भय होकर बातें करता है | किन्तु अब मुझसे 
परास्त होकर वह उसी प्रकार मृक हो जायगा, जेसे रास्तेमें 
टूटा हुआ रथ जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहता है ।? 


तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे 


# अष्टावक्रके जन्म और शास्त्रार्थका वृत्तान्त # ३१५ 


कहद्ा--“जो पुरुष तीस अवयव) बारह अंश) चोबीस पर्व ओर 
तीन सो साठ अर्रोवाले पदार्थकों जानता है वह बड़ा विद्वान 
है ।? यह सुनकर अशवक्र बोले--'जिसमें पक्षरूप चौबीस पर्व) 
ऋतुरूप छः नाभि; मासरूप बारह अंश ओर दिनरूप तीन 
सौ साठ अरे हैं वह निरन्तर घूमनेवाला संवत्सररूप कालचक्र 
आपकी रक्षा करे |? 


ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्ष किये-- 
(सोनेके समय कोन नेत्र नहीं मूँदता ! जन्म लेनेके बाद किसमें 
गति नहीं होती ? हृदय किसमें नहीं है ? और वेगसे कोन 
बढ़ता है !? अष्टावक्रने कह, (मछली सोनेके समय नेत्र नहीं 
मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता; पत्यरसें 
हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है ।? यह सुनकर राजाने 
कहा, “आप तो देवताओंके समान प्रभाववाले हैं | में आपको 
मनुष्य नहीं समझता | आप बालक भी नहीं हैं) में तो आपको 
बृद्ध ही मानता हूँ । बाद-विवाद करनेमें आपके समान कोई 
नहीं है। इसलिये मैं आपको मण्डपका द्वार सॉंपता हूँ और 
यही वह बन्‍्दी है |? 


तब अष्टावक्रने बन्दीकी ओर घूमकर कहद्दां-- 
अपनेको अंतिवादी माननेवाले बन्दी ! तुमने हारनेवालॉकी जल- 
में डुबोनेका नियम कर रक्खा है | किन्तु मेरे सामने तुम बोल 
नहीं सकोगे | जेसे प्रठदवकालीन अमिके निकट नदीका प्रवाह 
सूख जाता है; उसी प्रकार सेरे सामने तुम्दारी वादशक्ति 
नष्ट हो जायगी । अब तुम मेरे प्रभोका उत्तर दो और में 
तुम्हारी बातोंका उत्तर देता हूँ | 


राजन ! जब भरी समभामे अष्टावक्रने क्रोधके साथ 
गरज़कर इस प्रंकार रलकारा तो वन्दीने कहा-- 
५८अशवक्र | एक ही अम्रि अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता हैः 
एक सूर्य सारे जगतको प्रकाशित कर रहा है, शत्रुओंका नाश 
करनेवाल्य देवराज इन्द्र एक ही वीर है तथा पितरोंका ईश्वर 
यमराज भी एक ही है |? 


अष्टावक्र--इन्द्र और अम्रि-ये दो देवता हैं; नारद 
और पर्वत-ये देवर्षि मी दो हैं; दो ही अश्विनीकुमार हैं 


१. शाखार्यविजयी । 


5 ्धआ 
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तो 2 | 
॥॥॥ 6 ॥| गा 


रयके पहिये भी दो होते हैं ओर विधाताने .पति ओर पकी 
--ये सहचर भी दो ही बनाये हैं |? 

बन्दी--“'यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकारसे जन्म 
धारण करती है; सब कर्मोंका प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते 
हैं, अध्वर्युजन भी प्रातः, मध्याह ओर सायं-इन तीनों समय 
यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंके 
लिये खर्ग, मृत्यु ओर नरक-ये छोक भी तीन ही हैं तथा 
वेदमं कर्मजन्य ज्योतियाँ भी तीन प्रकारकी हैं |? 

अष्टावक्र--“ब्राह्मणोंके लिये आश्रम चार हैं) वर्ण मी 
चार ही यशोद्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य 


दिद्याएँ भी चार ही हैं; 3“कारके अकार; उकार; मकार और . 


. अधमात्रा--ये चार ही वर्ण हैं तथा परा। पर्यन्ती) मध्यमा 
._* ओर वेखरी भेदसे वाणी भी चार ही प्रकारकी कही गयी है |? 
02 बन्दी--““यशकी अग्रियाँ ( गाईपत्य, दक्षिणामि; 
........ आहवनीय) सम्य ओर आवसब्य ) पाँच हैं, पंक्ति छन्द 


भी पाँच पर्दोवाला है; यश भी ( अभिहयोत्र, दर्श, पोर्णमास, 
. च्चातुर्मास्य और सोम ) पाँच ही प्रकारके हैं, इन्द्रियां पाँच हैं; 
ब्रैदम पञ्च शिखावाली अप्सराएँ भी पाँच हैं तथा संसारमें 

पविन्न नद मी पाँच ही प्रसिद्ध हैं? 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


वाणी कलम कक कम कलम मनक लक. प 
अश्टावक्र-“'कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अमि- . # त्रयोदशी तिथिरुक्ता प्रशस्ता न्रयोंदशद्वीपवती महीच। 
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का आधान करते समय दक्षिणामें गोएँ छः ही देनी चाहिये 
कालचक्रमें ऋतुएँ भी छः ही रहती हैं, मनसहित शानेन्द्रियाँ 
भी छः ही हैं, कृत्तिकाएँ छः हैं तथा समस्त वेदोंमें साधस्क 
यज्ञ भी छः ही कहे गये हैं |?” 


वन्दी-- ““ग्राम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हें, 
यज्ञकों पूर्ण करनेवाले छन्‍्द भी सात ही हैं; ऋषि सात हैं; 
मान देनेके प्रकार भी सात हैं और वीणाके तार भी सात ही 
प्रसिद्ध हैं |? 

अष्टाचक्र--““सैकड़ों वस्तुओंका तौछ करनेवाले शाण 
( तोल ) के गुण आठ होते हैं; सिंहका नाश करनेवाले शरभ- 
के चरण भी आठ ही हैं, देवताओंमें वसु नामक देवताओंको 
भी आठ ही सुना है और सब यज्ोंमें यशस्तम्मके कोण भी 
आठ ही कहे हैं ।?? 

बन्दी--((पितृयश्षमें समिधा छोड़नेके मन्त्र नो कह्दे गये 
हैं, सष्टिमं प्रकृतिके विभाग भी नो ही किये गये हैं; बृहती 
उन्दके अक्षर भी नो ही हैं ओर जिनसे अनेकों प्रकारकी 
संख्याएँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे एकसे लेकर अंक भी नो ही हैं ।?? - 


अष्टाचक्र--(“संसारमें दिशाएँ दस हैं; सहर्लकी संख्या 


- भी सौकों दस बार गिननेसे ही होती है, गर्भवती स्री भी 


गर्भधारण दस मास ही करती है; तत््वका उपदेश करनेवाले 
भी दस हैं तथा पूजनेयोग्य भी दस ही हैं ।?? 


बन्दी-- “पश्चुओंके शरीरोंमें ग्यारह विकारोंवाली इन्द्रियाँ 
ग्यारह होती हैं, यश्ञके स्तम्भ ग्यारह होते हैं, प्राणियोंके 
विकार भी ग्यारह हैं तथा देवताओंमें रुद्र भी ग्यारह ही- 
कहे गये हैं ।?? 


अशचक्र--'एक वर्षमें महीने बारह होते हैं; जगती 
छन्दके चरणोंमें भी बारह ही अक्षर होते हैं, प्राकत यश्ञ बारह 
का कहा है और धीर पुरुषोंने आदित्य भी बारह ही 
कहे ॥११ 


बन्दी--“तिथियोंमें त्रयोदशीको उत्तम कहा है और 
पृथ्वी भी तेरह द्वीपोवाडी बतरयी गयी है |??४ 


इस प्रकार बन्दीके आधा -छोक ही कहकर चुप हो 
जानेपर अष्टवक्रजी शेष आधे इलछोककों पूरा करते हुए कहने 
गले--“अग्नि) वायु और सूर्य-ये तीनों देवता तेरह दिनोंके 
यज्ञोमें व्यापक हैं. और वेदोंमें भी तेरह आदि अक्षरोंवाले 
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_अतिहछन्द कहे गये हैं |?” # इतना सुनते दी. बन्दीका मुख 
नीचा हो गया ओर वह बड़े विचारमें पड़ गया । परन्तु 
अष्टावक्रके मुखसे वाणीकी झड़ी छगी द्वी रही । यह देखकर 
सभाके ब्राह्मण हृष॑ंध्वनि करते हुए अष्टावक्रे' पास आकर 
उनका सम्मान करने लगे | 

अष्टावक्रने कह्दा--“'राजन्‌ ! यह बन्‍्दी शाज्ञार्यमें 
अनेकों विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी परास्त कर जलूमें डुबवा चुका 
है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिये ।?? 

बन्दीने कहा--“महाराज ! मैं.जलाघीश वरुणका पुत्र 
हूँ। मेरे पिताके यहाँ भी आपकी ही तरह बारह वर्षोममें पूर्ण 
होनेवाला यज्ञ हो रह्य है । उसीके लिये मैंने जलमें डुबानेके 
बहाने चुने हुए भ्रेष्ठ ब्राह्मणॉंकी वरुणछोक़ मेज दिया है; 
वे सब अभी छोट आवेंगे । अष्टावक्रजी मेरे पूजनीय हैं; 
इनकी कृपासे .जलमें ड्रबकर में मी अपने पिता वरुणदेवसे 
औीघ्र मिलनेका सोमाग्य प्राप्त करूँगा ।?? 


राजाको बन्दीकी बातोम फेस देर करते देखकर । 


अष्टावक्र कहने छगें--राजन ! में कई बार कह चुका; 


फिर भी तुम मतवाले दाथीकी तरह कुछ भी सुन नहीं रहे । 


हो । इससे मालूम पड़ता है लसोड़ेके पत्तोंपर भोजन करनेसे 
तुम्हारी बुद्धि नष्ट हों गयी है अथवा तुम इस चापलूसकी बातोंमें 
आ गये हो । 
जनकने कहा--देव ! मैं आपकी दिव्य वाणी सुन 

रहा 'हूँ, आप साक्षात्‌ दिव्य पुरुष हैं । - आपने शाज्ार्यमें 
बन्दीको परास्त कर दिया है| मैं आपके इच्छानुसार अभी- 
अमी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूँ | 

._ बन्दीने कद्दा--राजन ! वरुणका पुत्र होनेसे मुझे 
डूबनेमें कुछ मी भय नहीं है | ये अ्ववक्त भी बहुत दिलों- 
से डूबे हुए अपने पिता कहोडका अमी दर्शन करेंगे | 

-- छोमशजी कहते हैँ--समामें इस प्रकार बातचीत हो 
ही रही थी कि समुद्रमें डुबाये हुए सभी ब्राह्मण: वंरुणदेवर्से 
सम्मानित होकर जलूसे बाहर निकल आये ओर राजा जनककी 


. समार्मे आ पहुँचे | उनमेंसे कहोडने कहा। “मनुष्य ऐसे ही करनेके लिये इसमें प्रवेश करो | 
'पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्रा 
कक 


लोमश सुनिने कहा-राजन,! यह मशुविदा 
दिखायी दे. रही है इसीका दूसरा नाम समंगा दै । यह कर्द- 
मिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भखका अमिषेक किया गयाया।_ छुटकारा पांच थे यह लक है । यहाँ राजा भर्तका अमिषेक किया गया या | 


% त्रयोदशाद्ञानि ससार केशी त्रंयोदशादीन्यतिच्छन्दांति चाहुः ॥ 


कार्मोके लिये पुत्नॉंकी कामना करते हैं | जिस कामको मैं नहीं जे > ; 


कर सका था, वही मेरे पुत्रने करके दिखा दिया | राजन ! 
कभी-कभी दुर्बछ मनुष्यके भी बलवान और मूर्खके भी 
विद्वान्‌ पुत्र उत्मन्न हो जाता है [इसके प्रश्मात्‌ बन्दी मी 
राजा जनककी आज्ञा लेकर समुद्रमें कूद पड़ा । तदनत्तर 
आह्मर्णोने अश्ववक्रकी पूजा कौ ओर अष्टावक्रने अपने पिताका 
पूजन किया | फिर अपने मामा श्वेतकेतुके सहित वे अपने 
आशभ्रमको चले | वहाँ पहुँचकर कह्ोडने अशवक्रसे कहा; 
“तुम इस समंगा नदीमें प्रवेश करो |! बस) अशवक्ने जेसे 
ही उसमें डुबकी लगायी कि उनके अंग सीधे हो गये। उनके 
संसर्गसे यह नदी भी पवित्र: हो गयी। जो पुरुष इस नदौीमें 
स्नान करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | राजन ! 


न 


इत्नासुरका वध करनेपर शचीपति इन्द्र जब राज्यलब्मीसे जरा 
हो गये ये; तब इस समंगा नदीमें ज्ञान करके ही बे 
छुटकारा पा सके थे | यह मैनांक पवेतके मध्यभागर्मे | 


[ विनशन पापोसे हा: >क 
जे 


३१८ 


+* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जज 


तीर्थ है । इधर यह कनखल नामकी पर्वतमाला है । यह 
ऋषियोंको बहुत प्रिय है | इसके पास ही यह महानदी गल्जा 
दिखायी दे रही है । पूर्वकालमें यहाँ भगवान्‌ सनत्कुमारने 
सिद्धि प्राप्त की थी | राजन | इसमें ज्ञान करके तुम सब 
पापोसे मुक्त हो जाओगे | इसके आगे पुण्य नामका सरोवर 
और भगुत॒क्ञ नामका पर्वत आवेगा । वहाँ तुम उष्ण- 
गल्भा तीर्थमं अपने मन्त्रियोंके सहित स्नान करना | देखो, वह 
स्थूलशिरा मुनिका सुन्दर आभ्रम दिखायी दे रहा है। वहाँ 
अपने मनसे मान ओर क्रोघकों निकाछ देना । इघर यह 
रैम्य ऋषिका श्रीसम्पन्न आभ्रम सुशोमित है । यहाँके .वृक्ष 
सर्वदा फलू-फूल्ॉसे लदे रहते हैं | यहाँ निवास करनेसे तुम 
सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे | 

राजन ! तुम उशीरबीज, मैनाक) श्वेत और काल नामके 
पर्व॑तोंको छांघकर आगे निकल आये हो | यहाँ सात प्रकारसे 


बहती हुई भ्रीमागीरथी सुशोमित हैं | यह बड़ा ही निर्मल - । 


और पवित्र स्थान है | यहाँ अभि सर्वदा ही प्रज्वकतित रहती 
है । अब यह स्थान मनुष्योंकों दिखायी नहीं देता | ठुम 
चैय॑पूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थोका दर्शन कर 
सकोगे | अब हम मन्दराचल पर्व॑तपर चलेंगे | वहाँ मणिभद्र 
क्‍ नामका यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। राजन | इस पर्वतपर 
ः अद्ठासी हजार गन्धर्व ओर किन्नर तथा उनसे चोगुने यक्ष 
अनेकों प्रकारके शस््र धारण किये यक्षराज मणिमद्रकी सेवामें 

उपस्थित रहते हैं | ये तरह-तरहके रूप घारण कर छेते हैं। 

यहाँ उनका बड़ा प्रभाव है, गतिमें तो वे साक्षात्‌ वायुके 

समान हैं | उन बलवान्‌ यक्ष और राक्षर्सोसे सुरक्षित रहनेके 

; कारण ये परवेत बढ़े दुर्गम हैं; इसलिये यहाँ तुम बहुत सावधान 
रहना । हमें यहाँ कुबेरके साथी जो मैत्र नामके भयानक 
... राध्षत हैं, उनसे सामना करना पढ़ेगा । राजन ! केल्मस पर्वत 
के छः योजन ऊँचा है | उस पर्व॑तपर देवता आया करते हैं और 
. उसीपर बदरिकाश्रम नामका तीर्थ भी है । अतः तुम मेरी 
तपस्या और भीमसेनके बछसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें 

. स्नान करो | “देवि गज्ले | मैं काग्चनमय पर्वतसे उतरती हुईं 
आपकी कलूकल ध्वनि सुन रहा हूँ | आप इन नरेन्द्र 
युधिष्टिरकी रक्षा करें |? इस प्रकार गद्जाजीसे प्रार्थना करके 
लोमशनीने युधिष्टिक्ों सावधान होकर आगे बढ़नेका 


._ आदेश दिया। द । 
तब महाराज युधिष्टिरने अपने भाइयोंसे कहा -- 
._ आाइयो ! महर्षि छोमशजी इस देशको अत्यन्त भयज्लर मानते 


हैं। इसलिये तुमछोग द्रौोपदीकी सैभाल रक्खों, इसमें प्रमाद 


. न हो । यहाँ मन, वाणी और शरीरसे भी बहुत पवित्र रहना | 


भीमसेन ! मुनिवरने केलासके विषयमें जो बात कही है, वह 
तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लछो इसपर द्रोपदी 
केसे बढ़ेगी | नहीं तो, एक काम करो ,सहृदेव ! भगवान्‌ 
धौम्य, रसोइयों) पुरवासियों, रथ, घोड़ों; नोकर-चाकरों और 
रास्तेका कष्ट न सह सकनेवाले ब्राह्मणॉंको छेकर तुम छोट 
जाओ | मैं, नकुछ और भगवान्‌ लोमशजी-तीन ही अव्पाहार- 
का नियम रखते हुए, इस पर्व॑तपर चढ़ेंगे। मेरे लौटकर आने- 
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तक तुम सावघानीसे हरिद्वारमे रहो ओर जबतक में न आउऊँ; 
द्रौपदीकी मलीभाँति देख-रेख करते रहों | 

भीमसनने कहा--राजन ! इस पर्व॑तपर राक्षसों की मर- 
मार है। यो भी यह बड़ा ही दुर्गंम और बीहड़ है | सोमाग्यवती 
द्रौपदी भी आपके बिना छौटना नहीं चाहती । इसी तरह 
यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है । मैं 
इसके मनकी बात खूब जानता हूँ; यह भी कभी नहीं 
लोटेगा | इसके सिवा सभी छोग अजुनकों देखनेके लिये 
बहुत उत्सुक हो रहे हैं) इसलिये सब आपके साथ ही 
चलेंगे | यदि अनेकों गुहाओंके: कारण इस पर्बतपर रथोंसे 
यात्रा करना सम्भव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे 


' चनपवे ] 
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ओऔर आप चिन्ता न करें; जहाँ-जहाँ द्रौपदी पैदल न चल 
सकेगी, वहाँ-वहाँ में इसे कंघेपर चढ़ाकर ले चलूँगा | ये 
माद्रीकुमार नकुर ओर सहदेव भी सुकुमार हैं; जहाँ कहीं 
दुर्गम स्थानमें इन्हें चलनेकी शक्ति न होगी वहाँ इन्हें भी मैं 
पार छगा दूँगा । 


यह खुनकर युथधिष्ठटिरने कहा--'ठुम यशस्विनी 
पाञ्चाली और नकुछ, सहदेवको भी के चलनेका साइस दिखा 
रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है । किसीः दूसरेंसे ऐसी 


आशा नहीं की जा सकती । मैया ! तुम्हारा कल्याण हो ओर' 


तुम्हारे बछ, घर्म और सुयशकी बृद्धि हो |? फिर द्रौपदीने 
भी हँसकर कहा, 'राजन्‌ | मैं आपके साथ ही चलूँगी, 
आप मेरे लिये चिन्ता न करे |? 


लोमशजी बोले -कुन्तीनन्दन |! इस गन्धमादन 
पर्वतपर तपके प्रभावसे ही चढ़ा जा सकता है; इसलिये हम 
सभीकों तपस्या करनी चाहिये | तपके द्वारा ही हम, तुम तया 
नकुछ) सहदेव और भीमसेन अर्जुनको देख सकेंगे । 


वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
बातचीत करते वे आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहुका विस्वृत 
देश दिखायी दिया । यहाँ हायी-घोड़ोंकी बहुतायत थी तथा 


सेकड़ों किरात; तंगण और पुलिन्द जातिके छोग रहते थे | जब, 


पुलिन्द देशके राजाकों पता छगा कि उसके देझमें पाण्डव- 
. छोग आये हैं तो उसने बड़े प्रेमसे उनका सत्कार किया | 
उससे पूजित होकर वे बड़े आननन्‍्दसे उसके यहाँ रहे; दूसरे 
दिन सूर्योदय होनेपर उन्होंने बर्फलि पशड़ोंकी ओर प्रस्थान 
किया । उन्होंने इन्द्रसेन आदि सेवकॉको; रसोइयोकोी तथा 
द्रोपदीके सारे सामानकों पुलिन्दराजके यहाँ छोड़ दिया | 
और फिर पैदल ही आगे बढ़े । 


फिर युधिष्टिर इस प्रकार कहने रूगें--भीम ! मैं 
अर्जुनकों देखनेकी इच्छासे ही पाँच वर्षसे तुम सबकों साथ 
. लिये सुरम्य तीर, वन और सरोवरोमें विचर रहा 
हूँ; परन्तु अभीतक सत्यसन्ध और झूरवीर धनज्ञयको न 
देख सकनेसे मुझे बड़ा ताप हो रहा है | अर्जुनके गुणोंकी 
क्या बात कहेँ ? यदि छोटे-से-छोटा आदमी भी उसका 
तिरस्कार करता तो मी वह उसे क्षमा कर देता या | सीघी- 
सादी चालूसे चलनेवाले पुरुषोंकों वह सुख-शान्ति देता या ओर 
उन्हें अमय कर देता था | यदि कोई छल-कपटसे उसके साथ 
घात करता तो वह) खय॑ इन्द्र ही क्यों न हो) उसके हायसे 


बच नहीं सकता था | अपनी शरणमें आये हुए. शत्रुपर भी 
उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका. तो वह 
सहारा ही था। वह शत्रुओंकों कुचलनेवात्म) सब प्रकारके 
रत्ञोंकी जीतनेवाला ओर सभीकों सुखी रखनेवाला या। 


, देखो; उसीके बाहुबलके प्रतापसे मुझे त्रिलोकीमें विख्यात 


दिव्य सभा मिली थी | उसका पराक्रम महाबली संकर्षण; 
वीरवर वासुदेव ओर तुमसे टक्कर लेता है| उसीको देखनेके 
लिये हमलोग गन्धमादन पव॑तपर चढ़ रहे हैं । इस देशमें 
कोई. सवारीपर बैठकर नहीं चल सकता और न क्रूर; छोभी 
एवं अशान्तचित्त पुरुष ही यहाँकी यात्रा कर सकते हैं । 
जो लोग असंयमी होते हैं उन्हींको यहाँ मक्खी; मच्छर) डॉउ) 
सिंह, व्याप्र और सर्पादि सताते हैं; संयमियोंके तो ये सामने 
भी नहीं आते । अतः हमें संयतचित्त ओर अल्याहारी होकर 
इस पर्व॑तपर चढ़ना चाहिये | 


लोमश मुनि बोले--दे सौम्य | यह शीतछ और पवित्र 
जलवाली अलकनन्दा नदी बह रही है | यह बदरिकाश्रमसे 


- ही निकली है | देवर्षिगण इसके जलका सेवन करते हैं । 


आकाशचारी वालखिल्यगण और गन्धवंगण भी इसके तट- 
पर आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलइ, भगु और अन्विरा 
आदि मुनिगण झुद्ध खरसे सामगान किया करते हैं । गन्जा- 
द्वारमें भगवान्‌ शझ्बलरने इसी नदीका जल अपनी जटाओंमें 
धारण क्रिया या | तुम सब विश्वुद्ध भावसे इस भगवती 
भागीरथीके पास जाकर प्रणाम करो | - 


महामुनि छोमशकी यह बात सुनकर पाण्डवने अलकनन्दा- 
के पास जाकर प्रणाम किया ओर फिर बड़े आनन्दसे समस्त 
ऋषियोंके सहित चलने लगे | 4 


छोमशजीने कद्दा--सामने जो यह कैल्शस पर्वतके , 
शिखरके समान सफेद-सफेद पहाड-सा दिखायी दे रहा है; वह 


हुई और वे मनरीमन भगवान्‌, विध्युका चिन्तन करने 
छगे । भगवानले प्रसन्न होकर दर्दान दिये | तब सभी देवता ._ 
और ऋषियोंने उनकी स्वुति की और अपना सारा कष्ट चुना. 
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दिया । इसपर भगवानने कहा; “देवराज] तुम्हें नरंकासुससे और वह चोट खाये हुए पर्वतके समान प्रथ्वीपर गिर गया | 


भय है) यह मैं जानता हूँ ओर यह बात भी मुझसे छिपी नहीं 
है कि वह अपने तपके प्रभावसे तुम्हारा स्थान छीनना चाहता 
है। सो तुम निश्चिन्त रहो | वह तपस्यासे भले ही सिद्ध-हो 
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गया हो; तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डाूँगा |? देवराजसे 
ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचेसे उसके प्राण ले-लिये 


इस प्रकार भगवानके द्वारा मारे हुए, उस दैत्यकीं हड्डियोंका 
ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है | 


इसके घिवा श्रीविष्णुभमगवानका एक और कर्म भी 
प्रसिद्ध है| सत्ययुगमें आदिदेव श्रीनारायण यमका कार्य 
करते थे | उस समय मृत्यु न होनेके कारण सभी प्राणी बहुत 
बढ़ गये थे । उनके भारसे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर 
सो योजन घुस गग्नी ओर श्रीनारायणकी शरणमें जाकर 
कहने छगी--“भगवन्‌-] आपकी कऋपासे मैं बहुत समयतक 
स्थिर रही; परन्तु अब बोझा बहुत बढ़ गया है। इसलिये में 
ठहर नहीं सकूँगी | मेरे इस भारको आप ही दूर कर सकते 
हैं | मैं शरणागता हूँ; आप मुझपर कृपा कीजिये |? 


पृथ्वीके ये वचन- सुनकर भ्रीभमगवानने कहा-- 


पृथ्वी | तू भारसे पीडित है--यह ठीक है; किन्तु भयकी कोई 
- बात नहीं है | मैं अब ऐसा उपाय करूँगा, जिससे तू हल्की हो 


जायगी । ऐसा कहकर भगवानते प्रथ्वीको विदा कर दिया 
ओर खय॑ एक सींगवाले वराहका रूप घारण किया | फिर 
भूमिको उसी एक सींगपर रखकर सौ योजन नीचेसे पानीके 
बाहर ले आये | 


. इस अद्भुत कथाकों सुनकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और 
लोमशजीके बताये हुए मार्गसे,जल्दी-जल्दी चलने छगे। 
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._..__ वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! .जब पाण्डवॉने 
. ग॒न्धमादन पर्वतपर पदार्पण किया तो बड़ा. प्रचण्ड पवन 
. बहने छगा । वायुके वेगसे धूल और पत्ते उड़ने छगे | 
उन्होंने अक्स्मात्‌ पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंको 
. आच्छांदित कर लिया | धूछके कारण अन्धकार छा जानेसे एक 
... दूसरेंको देखना और आपसमें ब्रात करना कठिन हो गया.। 
3८ थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद 
हो गयी और मूसलूघार वर्षा होने लगी | आकाझर्मे क्षण- 
क्षणमें बिजली चमकने छगी और वज़्पातके समान मेघोंकी 


गड़गड़ाहट होने छगी | कुछ देर पीछे यह तूफान शान्त 
हुआ । पवनका वेग कम हुआ) बादल फट गये और सूर्यदेव 
उनकी ओटसे निकलकर चमकने छगे | 


इस स्थितिमें पाण्डवल्लोग प्रायः एक कोस ही गये होंगे 
कि पश्चाल-राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडरके उत्पातसे यक- 
कर : शिथिल हो गयी | वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पेदल 
चलनेका उसे अभ्यास ही नहीं था, - इसलिये वह प्रथ्वीपर 
बैठ गयी | तब घर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदंमें लियाकर 
भीमसेनसे कह्दा, “मैया भीम ! अभी तो बहुत-से ऊँचे-नीचे 
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पर्वत आवेँगे | बर्फके कारण उनको पार करना बड़ा ही 
कठिन होगा । उनपर सुकुमारी द्रौपदी केसे चलेगी १? तब 
भीमसेनने कहा) (राजन | मैं खयं ही आपको) द्रोपदीको 
और नकुछ-सहदेवको के चढूँगा। आप चिन्ता न करें। 
इसके सिवा हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी बल्में मेरे ही समान 
है, वह आकाशमें चलछ सकता है | आपकी आज्ञा होनेपर वह 
इस सबको छे चलेगा ।१ 


यह सुनकर घर्मराजने कहा) “तो भीम ! तुम उसे यहाँ 
बुला लो ।? उनकी आशा होनेपर भीमसेनने अपने राक्षस 
पुत्र॒का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच 
बहाँ उपस्थित हो गया । उसने हाथ जोड़कर पाण्डवों ओर 
सब ब्ाक्मषणोंका अमिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका 
यथोचित सत्कार किया । इसके पश्चात्‌ भयक्लर वीर 
घटोत्कचने हाथ जोड़कर भीमसेनसे कहा) “मैं आपके स्मरण 
करते ही आपकी सेवाके लिये उपस्थित हो गया हूँ । कहिये; 
क्या आशा है ?? 

तब भीमसेनने उसे गलेसे छगाकर कह्दा। “बेटा ! तेरी 


माता द्रौपदी बहुत थक गयी है व्‌ इसे अपने कन्घेपर चढ़ा 
ले। इस प्रकार घीमी चालसे चल) जिससे इसे कष्ट न हो | 


. चटोत्कचने कहा--'मैं अकेला ही घर्मराज) घोम्य) 
म० आअ० ७४१--- 
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भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले सेकड़ों शरवीर हैं; वे ब्राह्मणोंके सहित आप सभीकों 
* छे चलेंगे |? ऐसा.कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदीको लेकर 
पाण्डबोंके बीचमें चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पाण्डवोको 
 छे चले। अतुलित तेजखी भगवान्‌ लोमश तो अपने 
तपोबल्से खयं ही आकाशमार्गसे चलने छगे | उस समय वे 
दूसरे सूर्यकरे समान ही जान पड़ते ये | घटोत्कचकी आजासे 
ब्राक्मणॉंकी भी दूसरे राक्षसोंने कन्धोंपर चढ़ा लिया | इस 
प्रकार वे सुरम्य वन और उपवर्नोंको देखते हुए बदरिकाश्म-. 
की ओर चले | राक्षस तो बहुत तेज चलनेवाले थे; इसल्यि._ 
थोड़ी ही देरमे वे उन्हें बहुत दूर छे गये । मार्गमे जाते हुए. 
उन्होंने म्लेच्छोंसे बसे हुए उस देशको तथा वहाँकी रक्ञोकी खाना. 
और तरह-तरइकी घातुआओंसे सम्पन्न पर्वतकी तलैटियोंको देखा |... 
: उस देशमें अनेकों विद्याघर किन्नर, गन्धर्व और किम्पुरण..__ 
बिचर रहे थे तथा जहाँ-तहाँ बहुत-से वान/ मयूर/ चमरी गाय, 
रुरु मुग। झूकर गबय) मैंसे और लंगूर घूम रहेयें। सा 
जगह-जगह नदियाँ मी दिखायी देती थीं।.__ 
आश्रयोंसे युक्त कैलास पर्वत देखा | उसके पास ही भीन 
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नारायणके आशभ्रमके दर्शन किये | यह आश्रम दिव्य वृक्षोंसे 
सुशोभित था; जो सदा ही फल-फूलोसे छूदे रहते थे | यहाँ 
उन्होंने उस गोछर टहनियोवाली मनोहर बदरीके भी दर्शन 
- किये | इसकी छाया बड़ी ही शीतल ओर सघन थी; तथा 
इसके पत्ते बड़े चिकने ओर कोमल थे; उसमें बहुत मीठे-मीठे 
फल लगे हुए थे. उस बदरीके प्रास पहुँचकर वे सब 
महानुभाव और ब्राह्मणलोग राक्षसोंके कन्घोंसे उतर पड़े और 
जिसमें स्वयं भ्रीनर-नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रमकी 
. शोभा निहारने छगे | इस आश्रममें अन्धकार नहीं था; किन्तु 
बक्षोंकी सघनताके कारण इसमें सूर्यकी किरणोंका प्रवेश भी 
नहीं होता था | इसी प्रकार इसमें क्षुधा-प्यास, शीत-उष्ण 
आदि दोषोंकी बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही 


शोक अपने-आप निन्नत्त हों जाता था । यहाँ महर्षियोंकी भीड़ - 


लगी रहती थी तथा ऋक-साम-यजूरूपा ब्राह्मी रूक्ष्मी 
विराजमान थी । जो छोग घर्मबहिष्कृत थे, उनका तो इसमें 
प्रवेश ही नहीं हो सकता था । जिनका तेज सूर्य और अभिके 
समान था और 
महर्षि ओर संयतेन्द्रिय मुमुक्ष॒ यतिजन ही वहाँ रहते थे | इनके 


अन्तःकरणका मल तपसे दग्घ हो गया था; वे - 


सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थितिकों प्राप्त अनेकों त्रह्मल महानुभाव भी 


रहते थे | 

जितेन्द्रिय ओर पवितन्नात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित 
उन महर्षियोंके पास गये | वे सब दिव्य शानसमन्न थे । 
उन्होंने जब महाराज युधिष्टिककी अपने आश्रममें आते देखा 
तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका खागत करनेके 
लिये चले | उन महर्षियोंका तेज अमिके समान था ओर 
वे निरन्तर सवाध्यायमें छगे रहते थे । उन्होंने विधिपूर्वक 
धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फछ और मूल 
समर्पण किये । महाराज युधिष्ठिरने भी बड़ी विनयसे महर्षियों- 
का सत्कार खीकार किया | फिर भीमसेन आदि भाइयोंने 
द्रौपदी और वेद-बेदाज्भमें पारज्ञत सहसं ब्राह्मणोंके सहित उस 
'मनोरम और पवित्र आश्रममें प्रवेश किया | यह साक्षात्‌ 
इन्द्रभवन और खर्गके समान जान पड़ता था | वहाँके सब 
स्थानोंका दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथीके तठपर आये । 
वहाँ यह सीतानामसे विख्यात है | उसमें ख्लानादिसे पवित्र 


हो, देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण एवं जप करके वे - 


बड़े आनन्दके साथ अपने आश्रमर्मे रहने छगे | 


भीमसेनकी हनुमानजीसे भेंट और बातचीत 
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. चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अर्जुनसे मिलने- 


हीमें देवगोगसे ईशानकोणकी ओरसे बहते हुए वायुसे 
एक सहर्तदलक कमछ उड़ आया | वह बड़ा ही दिव्य ओर 
साक्षात्‌ सूर्यके समान था | उसकी गन्ध बड़ी ही अनूठी और 
मनोमोहक थी । प्रथ्वीपर गिरते ही उसपर द्रौपदीकी दृष्टि 
पड़ी । उसे देखते ही वह उप्त सोगन्धिक नामवाले कमलके 
पास आयी ओर मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर भीमसेनसे कहने 
लगी--५आर्य ! मैं वह कंमछ धर्मराजको भेंट करूँगी | यदि 
आपका मेरे प्रति वास्तवमें प्रेम है तो मेरे लिये- ऐसे ही 
बहुत-से पुष्प छे आइये। मैं इन्हें काम्यकवनमें अपने 
आश्रमपर छे जाना चाहती हूँ।? ! 

मीमसेनसे ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूलको 
लेकर धर्मराजके पास चली आयी | राजमहिषी द्रौपदीका 


आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रियाका प्रिय करनेकी . 


इच्छासे जिस ओरसे वायु उसे उड़ाकर छाया था; उसी ओर 
दूसरे फूल लेनेके विचारसे बढ़ी तेजीसे चले । उन्होंने मार्गके 
विन्नोंकों हटानेके लिये अपना सुवर्णकी पीठवाला धनुष ओर 
विषघर सर्पके समान पैने बाण छे लिये-और वे कुपित सिंह 
अथवा मतवाले हाथीके समान चलने लगे | मार्गमें चलते 
समय वे आपसमें टकराते हुए बादलोंके समान भीषण गजना 


करते जाते थे| उस शब्दसे चौके होकर बाघ अपनी 


बनपवे ] 


# भीमसेनकी हसुमानजीसे मेंद और बातचीत # 


'इश३ 
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गुफाओं को छोड़कर भागने छूगे | जंगली जीव जहाँ-तहाँ छिपने 
छगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने छगे और मृगगोंके झंड 
- घबराकर चोकड़ी भरने छगे | भीमसेनकी गर्जनासे सारी 
दिशाएँ गूँज उर्टीं । बे बराबर आगे बढ़ते गये । थोड़ी दूर 
जानेपर उन्हें गन्धमादुनकी चोटीपर एक कई योजन लंबा- 
चौड़ा केलेका बगीचा दिखायी दिया | महाबली भीम 
शसिंहके समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस 
ग़ये । न्‍ 

इस वनमें महावीर हनुमानजी रहते थे | उन्हें अपने 
भाई भीमसेनके उघर आनेका पता छग गया | उन्होंने 
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सोचा कि भीमसेनका इधरसे होकर खर्गमें जाना उचित नहीं 
है, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्भव है मार्गम कोई उनका 
तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे | यह सोचकर 
उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केलेके बगीचेमेंसे होकर जाने- 
वाले सकड़े मार्गको रोककर लेट गये | वहाँ पड़े-पढ़े जब 
ऑंघ आनेपर वे जैंमाई लेकर अपनी पूँछ फटकारते थे तो 
उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी| इससे वह महापर्वत 
डगमगाने छूगता था ओर उसके शिखर दट-द्ूटकर डक 
जाते थे | वह शब्द मतवाले हाथीकी गर्जनाकों भी दबाकर 
. पर्वब॑तपर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेनके रोएँ 


खड़े हो गये और वे उसके कारणको ढूँद़नेके लिये उस 
केलेके बगीचेमें सब ओर घूमने छंगे । ढूँढ़ते-दूँढ़ते उन्हें 
उस बगीचेमें एक मोटी शिलापर लेटे हुए वानरराज हनुमान 
दिखायी दिये | उनके ओठ पते ये, जीम” और मुँह छाल 
थे; कार्नोका रंग भी छाल-छाल या; भें चश्चल यीं तया खुले 


' हुए मुखमें सफेद, नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दीखतीयी। 


उनके कारण उनका वदन किरणयुक्त चन्द्रमाके समान जान 
पड़ता था । वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदलीवृक्षोके 
बीचमें लेटे हुए ऐसे. जान पढ़ते थे मानो केसरोके 
बीचमें अशोकका फूछ रक्‍्खा हो | उनके अद्जकी कान्ति 
प्रज्वलित अभिके सम्रान थी और अपनी मघुके समान पीली 
आँखोंसे इधर-उधर देख रहे ये | उनका शरीर बड़ा स्थूल 
था और वे स्वर्गके मार्गको रोककर हिमाल्यके समान खित ये | 


उस महान वनमें हनुमानजीको अकेले लेटे देखकर 
महावल्ली भीमसेन. निर्भय उनके पास चले गये और बिजलीकी 
कड़कके समान भीषण सिंहनाद करने छगे | भीमसेनकी उस 


॥22/ : ग्जनासे बनके जीव-जन्तु और पश्षियोंक्ो बड़ा त्रास हुआ। 


महाबली हनुमानजीने भी अपने नेत्रोंको कुछ-कुछ खोलकर 
उपेक्षापूवंक भीमसेनकी ओर देखा और फिर. उन्हें अपने ै 
निकट पाकर मुसकराते हुए कहने छगे--्मैया | मैं तो रोगी 

हूँ, यहाँ आनन्दसे सो रहा था; तुमने मुझे क्यों जगा दिया ? 
तुम समझदार हो) तुम्हें जीवोपर दया करनी चाहिये | तुम्दारी 
प्रवृत्ति ऐसे धर्मका नाश करनेवाले तथां मन; वाणी और 
शरीरको दूषित करनेवाले क्रूर कर्मोंमें क्यों होती है ? मादूम 
होता है; तुमने विद्वानोंकी सेवा नहीं की | बताओ तो) तुम 
हो कोन और इस वनमें किसलिये आये हो ? यहाँ तो न 
कोई मानवी भाव रह सकता है और न कोई मनुष्य ही | 
आगे तुम्हें कहाँतक जाना है १ यहाँसे आगे तो यह पर्व॑त 
अगम्य है; इसपर कोई भी चढ़ नहीं सकता | अतः तुम ये 
अम्नृतके समाने मीठे कन्द-मूल-फछ खाकर विभ्राम करों और 
यदि मेरी बातकों हितकर समझो तो यहासे छोट जाओ। 


आगे जानेमें व्यर्थ अपने ग्राणोंको सटे क्यों डाब्ते हे?” 


यह खुनकर भीमसेनने कद्दा--वानरराज | आप कोन 
हैं और इस वानर-देहको आपने क्यों घारण कर रक्‍्खा है! मैं 


तो चन्द्रबंशके अन्तर्गत कुरुवंशम उस्न हुआ हैँ. मैंने माता... 


कुन्तीके गर्भसे जन्म लिया है और मैं महाराज पाण्डुका पुत्र 5 
हूँ, छोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं | मेरा नाम मीमसेन है। .. 
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३२७ # मदहाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः + 


[ सं० मद्दामारत 


हलुमानजी बोले--'में तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्गसे 
जाना चाहते हों सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूँगा । 
अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँसे छोट जा; नहीं तो मारे 
जाओगे |! भीमसेनने कह्दा, 'मैं मरूँ या बचूँ; तुमसे. तो 
इस विषय नहीं पूछ रहा हूँ । ठुम जरा उठकर मुझे रास्ता 


: दे छो |? हनुमान बोले; ५मैं रोगंसे पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना 


ही है तो मुझे लॉघकर चले जाओ |? भीमसेन बोले, 'ज्ञानसे 


जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंकी देहसमें. 


व्याप्त होकर खत हैं | मैं इसलिये उनका अपमान या लब्बन 
नहीं करूँगा । यदि शाज््रोंके द्वारा मुझे भूतमावन भ्रीभगवानके 
खरूपका शान न होता तो मैं तुम्हींको क्या; इस पर्वतकों भी 
उसी प्रकार छांघ जाता जेसे हनुमानजी समुद्रको लाँघ गये 
थे |? हनुमानजीने कहा, “यह हनुमान कोन था, जो समुद्रको 
लॉघ गया था ! उसके विषयमें तुम कुछ कह सकते हो तो 
कहो |? भीमसेन बोले, “वे वानरप्रवर मेरे भाई हैं । वे बुद्धि, 
बल,ओर उत्साहसे .सम्पन्न तथा बड़े गुणवान्‌ हैं ओर 
रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं | वे भीरामचन्द्रजीकी 
भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलाँगमें सो 
योजन विस्तृत समुद्रको छांघ गये थे | में - भी बल-पराक्रम 
ओर तेजमें उन्हींके समान हूँ । इसलिये तुम खड़े हो जाओ 


' ओर मुझे रास्ता दे दो | यदि मेरी आशा नहीं मानोगे तो 


मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूँगा |! इसपर हनुमानने कहा) 'हे 
अनघ ! तुम रोष न करो; बुढ़ापेके कारण मुझमें उठनेकी 
शक्ति नहीं है ।. इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर 


निकल जाओ.।? 2 


. यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हँसकर अपने बायें 
हायसे हनुमानजीकी पूँछ उठाने लगे; किन्तु वे उसे टस-से- 
मस न कर सके | फिर उन्होंने उसे दोनों हा्थोंसे उठाना 
चाहा) किन्तु वे इसमें भी असमर्थ रहे | तब तो उन्होंने 
लजासे मुख नीचा कर लिया ओर दोनों हाय जोड़कर प्रणाम 
करके उनसे कहा; “वानरराज ! आप मुझपर प्रसन्न होश्ये 
और मैंने जो कठ॒ वचन कहे हैं; उनके लिये मुझे क्षमा 
कीजिये | में आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा 
करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाले 


... आप कोन हैं | कोई सिद्ध हैं; देवता हैं; गन्घर्व हैं अथवा 
.. गुह्ाक हैं ! यदि यह कोई गुप्त रखनेयोग्य बात न हो और 


मेरे सुननेयोग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ. और शिष्यभाव- 


>- से पूछता हूँ, अवद्य बतानेकी कपा करें |? तब हनुमानजीने 


कहा, “कमलनयन भीम ! में वानरराज केसरीके क्षेत्रमें 
जगतके प्राणस्वरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान नामका 
वानर हूँ । अभिकी जेंसे वायुके साथ मित्रता है; उसी प्रकार 
मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी | किसी कारणसे वालीने अपने भाई 
सुग्रीवको निकाल दिया था | तब बहुत दिनोंतक वे मेरे 
साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहे थे | उस समय दशरथनन्दन 
भगवान्‌ भीराम प्रथ्वीतलूपर विचर रहे थे | वे मानवरूपघारी 
साक्षात्‌ विष्णु ही थे | अपने पिताकी आशाका पाछन करनेके 
लिये वे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ रघुनायजी अपनी भार्या ओर छोटे 
भाई रुक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमें आये | जिप समय वे 
जनस्थानमें रहते ये, उन पुरुषश्रेडकी मायासे रत्नजटित सुवर्ण- 
मय मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा 
धोखेमें डालकर राक्षसराज दुरात्मा रावण छल्पूर्वक 
बलात्कारसे उनकी भार्याकी हर के गया । इस प्रकार 
ख्रीका अपहरण होनेपर उसे भाईके साथ खोजते-खोजते - 
भगवान्‌ श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुगवंसे 
मेंट हुई । फिर उन दोनोंकी आपसमें मित्रता हो 
गयी ओर श्रीरामजीने वालीकों मारकर किष्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रीवको अभिषिक्त कर दिया । अपना राज्य पाकर सुग्रीवने 
सीताजीकी खोजके लिये सहखों वानेर भेजे | उस समय एक 
करोड़ वानरोंके साथ मैं भी दक्षिणकी ओर गया । तब 
गप्नराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं | 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ भीरामका कार्य पूरा करनेके लिये 
मैंने सहसा सो योजन विस्तारवाल्ग समुद्र पार किया | उस 


- मगर और ग्राह्मदिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 


कर में रावणके नगरमें जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला और 
फिर अद्टालिका, प्राकार ओर गोपुरादिसे सुशोमित लंक्रापुरीको 
जलाकर वहाँ रामनामकी घोषणा करके छोट आया । मेरी 
बात मानकर कमलनयन भगवान्‌ भीराम तुरंत ही करोड़ों 
वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बाँधकर लंकामें पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने संग्राममें समस्त राक्षसोंको ओर सम्पूर्ण छोकोंको 
रुल्नेवाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवोंके सहित मारा और 
अपने आश्रितोंपर कृपा करनेवाले परमघामिक भक्त विभीषण- 
को लंकाके राज्यपर अमिषिक्त किया । फिर नष्ट हुईं वैदिक 
श्रुतिके समान अपनी मार्याको े आये ओर उसके साथ 
अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें छोट आये | वहाँ जब उनका 
राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि हे 
शनुदमन ! जबतक इस भूमण्डछपर आपकी पवित्र कथा रहे; 
तबतक मैं जीवित रहूँ |? इसपर उन्होंने कहा, 'ऐसा ही हो।? 


चनपर्व ] 


- भीमसेन | भ्रीसीताजीकी कपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे 
'इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। भीरामजीने ग्यारह 
सहस्त॒ वर्षतक प्रथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने घामकों 
चले गये | है अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ 
उनके चरित सुना-सुनाकर मुझे आनन्दित करते रहते हैं | इस 
मार्गमं देवताछोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है; 
इसीसे मैंने इसे रोक लिया या । सम्भव है; इसमें कोई तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता; क्‍योंकि यह 
दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है; इसमें मनुष्य नहीं जाते। 
तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोवर तो यहीं है |”? 
हनुमानजीके ऐसा कहनेपर महाबाहु भीमसेन बढ़े 
प्रसन्न हुए. और उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज 
इनुमानजीको प्रणाम करके कोमछ वाणीसे कहा, “आज मेरे 
समान कोई बढ़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने 
ज्येष्ट बन्धुके दर्शन हुए हैं । आपने बड़ी कृपा की | आपके 
दर्शनोंसे मुझे बढ़ा ही सुख मिला है | किन्तु मेरी एक इच्छा 
है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी | वीरवर ! समुद्रको 
लॉघते समय आपने जो अनुपम रूप घारुण किया था, उसे मैं 
देखना चाहता हूँ | इससे मुझे सन्‍्तोष भी होगा ओर आपके 
वचनोंमें विश्वास भी हो जायगा |? ु 


भीमसेनके ऐसा कहनेपर परम तेजस्वी हनुमानजीने 
हँसकर कट्दा “भैया ! तुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और 
न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है | उस समयकी 
बात ही दूसरी थी, .अब वह है ही नहीं | सत्ययुगका समय 
दूसरा या तथा त्रेता और द्वापरका दूसरा ही है । काल तो 
निरन्तर क्षय करनेवाला ही है; अब मेरा वह रूप है ही 
नहीं । पृथ्वी) नदी; वृक्ष; पर्वत, सिद्ध, देवता ओर महर्षि-ये 
सभी कालका अनुसरण करते हैं | प्रत्येक युगके अनुसार 
इनके देह; बल और प्रभाषमें न्यूनाधिकता होती रहती है | 
- इसल्यि तुम उस रूपको देखनेकां आग्रह छोड़ दो । मुझमें 
तो युग-युगके अनुसार बल-विक्रम रहता है; क्योंकि कालका 
अतिक्रमण करना किंसीके वशकी बात नहीं है ।? . 
भीमसेनने कंहा-आप मुझे युगोंकी संख्या और 
प्रत्येक युगके आचार) धर्म) अर्थ और कामके रहस्य 
कर्म-फलका स्वरूप तथा उत्पत्ति ओर विनाश सुनाइये | रे 
हजुमानजी बोले-भैया ! सबसे पहछा कृतयुग है। 
उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसीका भौ 
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता | उस समय धर्मकी तनिक भी 


# भीमसेनकी हजुमानजीसे भेंट और बातचीत # 
नरक कक कम के कक ईल्‍ाकझ।झ।फ/हतह् 


इश५ 


क्षति नहीं होती और पिताके सामने पुत्र नहीं ही मरते | 

फिर काल्क्रमसे उसमें गोणता आ जाती है। कृतयुगम न 
कोई आधि-व्याधि यी और न इन्द्रियोमें ही दुर्बलता आती 
थी | उध्त समय कोई किसीकी निन्‍्दा नहीं करता था किसी- 
को ढुश्खसे रोना नहीं पड़ता था ओर न किसीमें घमण्ड या 
कपट ही था| आपसके झगड़े, आल्स्य, द्वेष) चुगली, मय) 


सन्ताप, ईर्ष्या ओर मत्सरका तो उस युग नाम भी नहीं 


था | उस समय योगियोंके परम आभ्रय और सम्पूर्ण भूतके 
आत्मा; परब्रह्म भीनारायणका शुक्ल वर्ण था | ब्राह्मण, क्षत्रिय, | 
बेश्य ओर झूद्र--सभी वर्ण शम-दमादि छक्षणोसे सम्पन्न रहते 
थे तथा प्रजा अपने-अपने कर्मों तत्पर रहती यी। सबके 
आश्रय एक परमात्मा ही थे; आचार ओर ज्ञान भी सबका 
एक ही या, सबके प्थक्‌-पथक्‌ घ॒र्म होनेपर भी वे एक वेदको 
ही माननेवाले थे ओर एक ही घर्मका अनुसरण करते ये। 
वे चारों आभ्रमोंके कर्मोका निष्काम भावसे आचरण करके 
परम गति प्राप्त करते थे | इस प्रकार जब आत्मतत्वकी 
प्राप्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो) तब कृतयुग समझना 
चाहिये | उस समय चारों वर्णोका घम चारों पादोसे सम्पन्न ४: 
रहता है | यह तो सत्व) रज) तम-तीनों गुणेसिरश्ति कृतयुग- 


का वर्णन हुआ | अब त्रेतायुगका स्वरूप सुनो | उस समय 


यश्ञकी प्रवृत्ति होती है; घर्मका एक पाद नष्ट हो जाता है ओर 
भगवान्‌ रक्तवर्ण हो जाते हैं। छोगोंकी प्रव्नत्ति सत्यम रहती 


: है तथा उन्हें अपने सकुल्प और भावके अनुगार कम ओर 


दानके फल मिलते हैं | वें अपने घर्मसे नहीं डिगते ओर - 
घर्म) तप एवं दानादि फरनेमें तत्यर रहते हैं। इस प्रकार भेता- 
युगमें मनुष्य अपने घर्ममें स्थित और क्रियावान्‌ होते हैं। 
इसके पश्चात्‌ द्वापरमें घर्मके केवल दो पाद रह जाते हैं। 
विष्णुमगवानका पीत वर्ण हो जाता है ओर बेदके चार भाग 


हो ज़ाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं... दो 


तथा .कोई तीन) कोई दो ओर कोई केवल एक वेदका 


स्वाध्याय करते हैं ओर कोई वेद पढ़ते ही नहीं हैं | इस प्रकार. न 
शाज्ोंके मि-मि्र हो जानेसे कर्ममें भी मेद हो जाताहै 
तथा प्रजा तप और दान--श्न दो घम्मोमे ही प्रदत्त होकर 


राजसी हो जाती है। उस समय एक बेदका शान न रहनेसे 
वेदोंके अनेक भेद हो जाते हैं तया सत्वगुणका हास हो जानेसे 

कारण उस समय व्याधियाँ ओर कामनाएँ भी अनेकों हो 
जाती हैं तथा बहुत-सें देवी उपद्रव भी होने लगते हैं हक उनसे 
अत्यन्त पीडित होकर छोग तप करने छगते हैं तथा उनमेंस 
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अनेकों भोग और स्वर्गकी इच्छासे यज्ञानुष्टान करते हैं। 
इस प्रकार द्वापरयुगमें अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती 
है । फिर कल्युगमम तो घर केवल एक ही पादसे स्थित 
रहता है। इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान्‌ श्यामवर्ण 
हो जाते हैं; वेदिक आचार नष्ट हो. जाते हैं तथा धर्म, यश 
और क्रियाका हास हो जाता है | इस समय ईति-मीति, 
व्याधि, तन्द्रा ओर क्रोघादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रव, 
मानसिक चिन्ता और क्षुघा--इन सबकी इद्धि होने लगती 
- है | इस प्रकार युर्गोंके परिवर्तनसे घर्ममें भी परिवर्तन होता 
रहता है ओर धर्ममें परिवर्तन होनेसे लोककी स्थितिमें भी 
परिवर्तन हो जाता है । जब छोककी स्थिति गिर जाती है; 
तब उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है । अब शीघ्र ही 
कलियुग आनेवाला है । इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्वरूप 
देखनेका कौतृहल हुआ है, वह ठीक नहीं है । समझदार छोग 


व्यर्थ बातोंके लिये आग्रह नहीं किया करते | इस प्रकार | 


तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं; वे सब मैंने कह दीं। अब तुम 
प्रस्नतापूवंक जा सकते हो | | 


भीमसेनने कहा--मैं आपके पूर्वरूपको देखे बिना 


यहाँसे किसी प्रकार नहीं जा सकता । यदि आपकी मेरे ऊपर . 


कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये | 


भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने मुसकराकर 
अपना वह रूप दिखाया; जो उन्होंने समुद्र छॉघते समय 
धारण किया था अपने भाईको प्रसन्न करनेके.लिये उन्होने 
अपने शरीरकों बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई- 
चौड़ाईमें बहुत अधिक बढ़ गया | उस समय अठ॒लित 
कीतिमान हनुमानजीके विशाल विग्रहसे दूसरे बृक्षोंके सहित वह 
केलोंका बगीचा आच्छादित हो गया । कुरुभ्रेष्ठ मीमसेन अपने 
. भाईका वह विशाल रूप देखकर बढ़े विस्मित हुए और 
उनके दरीरमें रोमाश्न हो आया । श्रीहनुमानजीका वह विग्रह 
तेजमें सूर्यके समान था ओर सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता 
था | उसकी विशालताका कहाँतक वर्णन करें १ मानो 
देदीप्यमान आकाश ही हो | उसे देखते ही भीमसेनने आँखें 
बंद कर लीं । विन्ध्याचडके समान उस विचित्र ओर 
अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाश् हो आया ओर 
वे उनसे हाथ जोड़कर कहने छगे, “समर्थ हनुमानजी | मैंने 
.... आपके इस शरीरका महान विस्तार देख लिया | अब आप 

अपने इस स्वरूपकों समेट छीजिये | आप तो साक्षात्‌ उदित 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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होते हुए सूर्यके समान हैं और मैनाक पर्बतके समान अपरिमित 
एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं । में आपकी ओर देख नहीं 
सकता । हे वीर ! मेरे मनमें तों आज यही बड़ा आश्चर्य है 
कि आपके समीप रहते हुए भी भीरामजीको रावणसे स्वयं युद्ध 
करना पड़ा । उस लंकाको तो उसके योद्धा और वाहनोंके 
सहित आप ही अपने बाहुबलसे सहजमें नष्ट कर सकते थे | 
पवननन्दन ! ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो; 
रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लड़नेमें 
समर्थ नहीं या ।? 


भीमसेनके इस प्रकार कददनेपर कपिश्रेष्ठ हत्ुमान- 
जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोम कहा--भारत | तुम 
जैसा कहते हो) ठीक ही है;वह अधम राक्षस वास्तवमें मेरा सामना 
नहीं कर सकता था। किन्ठु सारे छोकोंको कॉटेके समान सालने- 
वाले उस रावगंको यदि मैं मार डालता तो भ्रीरामजीको यह 
कीर्ति केसे मिलती, इसीसे मेंने उसकी . उपेक्षा कर दी थी | 
वीरवर भ्रीरघुनाथजीने सेनाके सहित उस राक्षत्राधमका वध 
किया ओर सीताजीको अगनी पुरीमें छे आये | इससे छोगोंमें 
उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा, बुद्धिमन्‌ | अब तुस 
जाओ | देखो) यह सामनेवाला मार्ग सौगन्धिक वनकों जाता 
है। वहाँ तुम्हें यक्ष ओर राक्षसोंसे सुर क्षित कुबेरका बगीचा 


दर 


. चनपर्व ] 


# भीमसेनकी हजुमानजीसे भेंट और बातचीत # 
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मिलेगा | तुम खय॑ ही जल्दोसे पुष्पचयन मत करने लगना | 
मनुष्योंकी तो विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही 
चाहिये | मैया | तुम॑ साहस मत कर बैठना) अपने घर्मका 
पालन करना । अपने घम्ममें स्थित रहकर- तुम श्रेष्ठ घर्मका 
शान सम्पादन करो ओर उसी प्रकार व्यवहार करो। क्योंकि 
धर्मको जाने बिना और बड़ोंकी सेवा किये बिना बृहस्पति- 
: * के समान होते हुए. भी तुम धर्म और अर्थके तत्वको महीं जान 
सकते । किसी समय अधर्म घर्म हो जाता है ओर घर्म अधर्म 
: हो जाता है | अतः धर्म ओर अधघर्मका अलग-अलग ज्ञान 
: होना चाहिये, बुद्धिहीन छोग इसमें मोहित शो जाते हैं | घर्म 
आचारतसे होता है, घर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं;वेदोंसे यशोकी प्रवृत्ति 
हुई है और यशोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवता ओंकी आजीविका 
वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए, यशॉपर है ओर मनुष्योंका 
आधार बृहस्पति और झुक्रकी बनायी हुई नीतियाँ हैं । इनमें 
ब्राह्णलोग वेदपाठसे) वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय दण्डनीति- 
से अपना निर्वाह करते हैं | इन तीनों इत्तियोंका ठीक-ठीक 
प्रयोग होनेसे छोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोंकी 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति होनेसे इन्हींसे प्रजा धर्मको प्रादुर्भूत करती है। 
दिजातियोंमें ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मशान है तथा यज्ञ) 
: अध्ययन और दान--ये तीन साधारण धर्म हैं | इसी प्रकार 
क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजागालन है और वेश्यका पश्चुपालन; 
तथा तीनों वर्णोकी सेवा करना-यह झूद्गोंका मुख्य घर्म है । 
उन्हें मिक्षा; होम अथवां व्रतका अधिकार नहीं है; उन्हें तो 
दिजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिये। 
कुन्तीनन्दन ! त॒म्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म 
प्रजापालन ही है; उसका तुम विनय और इन्द्रिय्॑यमपूर्वक 
पालन करो। जो राजा दृद्ध; साधु, बुद्धिमान ओर विद्वानोंके 


साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर - 


सकता है, ढुव्यंसनीका तो तिरस्कार ह्वी होता है ।जब राजा 
प्रजाके निम्नह और अनुग्रहमें उचित रीतिसे प्रबत्त होता है, 
तभी छोककी मर्यादा सुव्यवस्थित होती है । अतः राजाकों 


देश और दुर्गमें अपने शत्रु और मित्रोंकी सेनाओंकी स्थिति) / 


ं . बृद्धि और क्षयका दूर्तोंद्वारा सवदा पता लगाते रहना चाहिये |! 
, सामः दान; दण्ड और भेद--ये चार उपाय) दूत, बुद्धि; गुप्त 
विचार; पराक्रम; निम्न, अनुग्रह ओर दक्षता-ये गुण ही 


बस 


राजाओंके कार्यको तिद्ध करनेवाले हैं | राजाको साम, दान) 
भेद, दण्ड और उपेक्षा--इन पाँच साधनोंके एक साथ या 
अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने काम बना लेने चाहिये । 
है भरतश्रेष्ठ ! सारी नीतियों और दूर्तोंका मूल गुप्त विचार 
है; इसलिये जिस शुभ विचारसे कार्यकी सिद्धि हों, उसीकी 
ब्राह्मणोंके साथ मन्त्रणा करे । स्त्री; मूर्ख, बालक; छोमी ओर 
नीच पुरुषोंके साथ तथा जिनमें उन्मादके. लक्षण पाये जायें, 
उनके साथ गुझ्य परामर्श न करे | परामश विद्वानंके साथ 
करना चाहिये; जो सामथ्य॑वान्‌ हों, उनसे कार्य कराना चाहिये 
ओर जो हितेषी हों, उनसे न्याय कराना चाहिये । मू्खोंकों 
तो सभी कार्मोसे अछग रखना चाहिये। राजा धर्मकायोंमें 
धार्मिकोंकी, अर्थकार्यमें विद्वानोंकी ओर स्त्रियों काम करनेके 
लिये नपुंसकोंको नियुक्त करे तथा कठोर कामों क्र प्रकृतिके 
लोगोंको छगावे । कर्तव्य और अकरत्त॑व्यके विषयमें अपने 
और हाजुपक्षके छोर्गोंकी सम्मति जाने तथा शत्रुओंके बलाबल- 
का भी ज्ञान रक्खे । बुद्धिसे जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर 
ली हो, उन साधु पुरुषोपर अनुग्रह करे तथा मयांदाईीन 
अशिष्ट पुरुषोंका दमन करे | इस प्रकार हे पार्थ ! मैंने तुम्हें 
कठोर राजघर्मका उपदेश किया | इसका मर्म समझमे आता 
बड़ा कठिन है। ठुम अपने धर्मके विभागान॒सार इसका 
विनयपूर्वक पालन करो | जिस प्रकार ब्राह्मण तप) घर्म) दम 
और यज्ञानुष्ठानके द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वेश्य 
दान और आतिथ्यरूप धर्मोसे सद्गति प्राप्त कर लेते हैं; उसी 
प्रकार जो दण्डका ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं; काम ओर 
द्वेघे रद्दित हैं, छोमहीन हैं ओर जिनमें क्रोध नहीं है) ऐसे « 
क्षत्रियलोग प्ृथ्वीमें दुश्शेंका दमन ओर शिष्टोका पालन करते 
हुए, सत्पुरुषोंको प्रात होनेवाले छोकॉमें जाते हैं | 


हुए. शरीरकों सिकोड़कर वानरराज इनुमानुजीने दोनों 
भुजाओंसे भीमसेनको छातीसे लगाया। इससे तत्काछ ही 
भीससेनकी सारी यकावट जाती रही और सब प्रकारकी 
अनुकूछताक़ा अनुभव होने-छंगा । उन्हें ऐसा जान पड़ा कि . 


मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई मी महान नहीं है। कट 2. 
फिर इनुमानजीने आँखोमे आय भरकर सोहादसे गहदकण्ड ठ्हो.... 


व «० कथा दे 


# महाजनो येन गतः सत पन्‍्थाः + 


[ सं० महाभारत 


'भीमसेनसे कहा; “मैया | अब तुम जाओ) कभी कोई चर्चा 
चले तो मेरा ससरण कर लेना । ओर मैं इस स्थानपर रहता 
हूँ--यह बात किसीसे मत कहना-। अब कुबेरके भवनसे भेजी 
हुईं देवाज्ञनाओं ओर अप्सराओंके यहाँ आनेका समय हो गया 
है। ठम्हारे मानवी शरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी संसारके हृदयको 
प्रफुछित करनेवाले मगवान्‌ भीरामका स्मरण हो आया | अब 


न्न्त्म्नम््स्स्ल्य््प््ल्कसत्ण्तात 


तुम्हें भी मेरे दर्शनोंका कुछ फल प्राप्त होना चाहिये | ठुस 
शआतृत्वके नाते ही मुझसे कोई वर माँगो । यदि तुम्हारी इच्छा 
हो कि मैं हस्तिनापुरमें जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र-पुत्नॉंकी मार 
डालूँ तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पत्थरोसे 
उस नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी इुर्याधनको बॉघंकर - 
तुम्हारे पास छे आऊँ | महाबाहो ! तम्दारी जेसी इच्छा हो; 
उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ |? 

इनुमानजीकी यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए, 
और उनसे कहने छगे, 'वानरराज ! आपका मन्लल हो; मेरे 
ये सब काम तो आप कर ही चुके--अब इनके होनेमें कोई 
सन्देह नहीं है। बस, आपकी दयादृष्टि बनी रहे--यही मैं 
चाहता हूँ । आप हमारे रक्षक हैं; इसलिये अब पाण्डवछोग 
सनाथ- हो गये | आपके ही प्रतापसे हम सब श्नुओंको 
जीत ढेंगे ।? 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर उनसे हनुमानजीने कहा, “भाई 


. और सुद्दद्‌ होनेके नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय. करूँगा | जिस 


समय तुम शक्ति ओर बाण्णोंसे व्यास शत्रुकी सेनामें घुसकर 
सिंहनाद करोगे; उस समय मैं अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जनाको 
बढ़ा दूँगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर बेठा हुआ ऐसी भीषण 
गर्जना करूँगा, जिससे शन्नुओंके प्राण सूख जायँगे और तुम 
उन्हें सुगमतासे मार सकोगे |? ऐसा कहकर हनुमानजीने उन्हें 
मार्ग दिखाया ओर वहीं अन्‍्तर्घान हो गये । 


भीमके सोगन्धिक वनमें पहुँचनेपर यक्ष-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका 
भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस लोटना 


चैद्वाम्पायनजी कहते हैं--कपिवर इनुमानजीके 
._ अन्तर्घान हो जानेपर महाब्ली भीमसेन उनके बताये हुए 
मार्गसे गन्धमादन पर्वतपर बढ़ने लगे | मार्गमें वे हनुमानजीके 
विद्या विग्रह ओर अलौकिक शोभाका तथा दद्मरथनन्दन 


भगवान भीरामके माहात्मम ओर प्रभावका चिन्तन करते 


जाते थे | सौगेन्धिक वनको देखनेकी इच्छासे जाते हुए 
उन्होंने मार्गके रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरहके 
पुष्पित बृक्षोंसे सुशोभित सरोवर और नदियाँ देखीं। 


पूछा, (कृपया बताइये, आप कोन हैं ? आपका वेष तो 


>> 
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कुबेरके राजभवनके पास एक सरोकरके निकट पहुँचे | भीम- 
सेनने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया | 
महात्मा कुबेर इस सरोवरमें जल्क्रीडा किया करते थे | उसके .., 
आसपास देवता, गन्धर्व; अप्सरा और ऋषि रहते ये | उस . 

सरोवर और सौगन्धिक वनकों देखकर भीमसेन .बड़े प्रसन्न 
हुए. । महाराज कुबेरकी ओरसे हजारों क्रोाधवश नामके राक्षस 
तरह-तरहके शत्र और पहनावोंसे सुस॒ज्ञित हो इस ख्थानकी 
रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीमके पास जांकर उनसे 


ही 


>> 
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कहिये, यहाँ आप किस उद्देश्यसे आये हैं १? 

भीमसेनने कद्दा--राक्षसों | मेरा नाम भीमसेन है, मैं 
घर्मराज युधिष्टिससे छोटा मद्दाराज पाण्डुका पुन्न हूँ। में 
भाइयोंके साथ आकर विश्वाल्यमें ठहरा हुआ हूँ । यहाँसे 


. वायुसे उड़कर एक सुन्दर सोगन्धिक पुष्प हमारे निवास- 


स्थानपर गया था । उसे देखकर द्रोपदीकों बेंसे ही और फूछ 
लेनेकी इच्छा हुई | इसीसे में यहाँ आया हूँ । 

राक्षसोंने कहा- पुरुषप्रवर | यह यक्षराज कुबेरका 
प्रिय क्रीडास्थान है | यहाँ मरणघर्मा मनुष्य विहार नहीं कर 
सकता । यहाँ देवर्षि, यक्ष ओर देवता भी यक्षराजसे आज्ञा 
छेकर ही जल्पान ओर विद्यारादि कर पाते हैं | फ़िर आप 
उनका निरादर करके बलात्कारसे कमल क्यों लेना चाहते हैं; 
और ऐसा अन्याय करनेपर भी अपनेको धर्मराजका भाई केसे 
कहते हैं ? आप महाराजकी आज्ञा छे लीजिये | फिर जल भी 
पी सकेंगे ओर कमल भी छे जा सकेंगे; नहीं तो आप कमलोंकी 
तरफ झाँक भी नहीं सकते । 

भीमसखेन बोले-राक्षंतों | राजालोग माँगा नहीं करते; 
यही सनातन घम्म है। ओर में किसी भी प्रकार क्षात्रधर्मको 
छोड़ना नहीं चाहता । यह उुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनोंसे 

. म० आअं० ४२-- 


बना है | इसपर कुबेरके समान ही सबका अधिकार है । ऐसे 
सव॑ंसाघारणके पदार्थोके लिये कोन किससे याचना करे ! 


ऐसा कहकर मीमसेन उन राक्षसोंकी उपेक्षा कर स्नान 
करनेके लिये उस सरोवरमें उतर पड़े। तब सब राक्षसोने 


उन्हें रोका और वे एक साथ ही शत्र उठाकर उनपर दृठ 
पड़े | भीमसेनने भी अपनी यमदण्डके समान सुवर्णमण्डिता 

भारी गदा उठाकर ५ठहरो ! ठहरों |!” ऐसा चिल्लाते हुए 
उनपर आक्रमण किया । इससे राक्षसोका रोष भी बढ़ गया 
ओर बे चारों ओरसे घेरकर उनपर तोमर और पद्टिश आदि 
अस्र-शत्नोंकी वर्षा करने रंगे | महात्मा भीमने उनके सब 
वारोंकों विफल कर दिया और उनके शज्जोंके खण्ड-खण्ड 
करके सरोवरके पा ही सैकड़ों वीरॉँंको बिछा दिया। भीमसेनः 
की मारसे पीडित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षस रणाज्वण- 
से भागे और विमानोंपर चढ़कर आकाइशमार्गसे केलासकी 
चोटियॉपर चले गये। उन्होंने यक्षराज कुबेरके पास जाकर 
बहुत डरते-डरते युद्धमें भीमसेनके बल ओर पराक्रमका वर्णन 
किया । इधर भीम सुगन्धित रम्य कमरकों बीनने लगे। 


राक्षसोंकी बात सुनकर कुबेर बढ़े हँसे ओर बोले) 'मुझे | 


इन सब बातोंका पता है; द्रोपदीके लिये भीमसेनको जितने 5९ 


तर 
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कमल चाहिये) उतने ले जायें |? इससे राक्षसोंका क्रोध ठंडा 
पड़ गया और वे मीमसेनके पास आये। 
इधर बदरिकाश्रममें भीमसेनके युद्धकी सूचना देनेवाला 


बड़ा वेगवान्‌$ तीखा और धूल बरसानेवाला वायु चलने 
लगा । वहाँ बार-बार बड़ी गड़गड़ाहटके साथ प्रथ्वीपर 


* उल्कापात होने छगा; जो सबके हृदयमें बड़ा भय उत्पन्न कर 


देता था; धूछसे ढक जानेके कारण सूर्यका तेज मन्द पड़ 
गया; पृथ्वी डगमगाने छूगी; दिशाएँ छाल-लछाल हो गयीं; 
मग ओर पक्षी चीत्कार करने लगे; सब ओर अँधेरा-ही- 
अँधेरा छा गया; आँखोंसे कुछ भी नहीं सूझता था । इनके 
सिवा वहाँ ओर भी अनेकों भयड्जभर उत्पात होने लगे | ऐसी 
विचित्र स्थिति देखकर घर्मपुत्र युधिष्ठिरने कहा) पाग्चालि ! 
भीम कहाँ है ! मालूम होता है वह कहीं कुछ भयड्डर कर्म 
करना चाहता है। अथवा कुछ कर बैठा है; क्योंकि ये 
अकस्मात्‌ होनेवाले उत्पात किसी, महान्‌ युद्धकी सूचना दे 
रहे हैं |? | 

तब द्रोपदीने कहा--५(राजन्‌ | वायुसे उड़कर जो 
सौगन्धिक कम्छ आया था) बह मैंने प्रेमपूर्वक भीमसेनको 
भेंट करके कहा था कि यदि “आपको ऐसे बहुत-से फूछ मिल 


जायेँ तो आप उन्हें लेकर शीघ्र द्वी आ जाये |? वे महाबाहु 


 # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # . 


[ से० महाभारत 


मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमछांकी खोजमें अवश्य ही 
पूर्वोत्तर दिशाकी ओर गये हैं |?” 


द्रौपदीके ऐसा कहनेपर महाराज युधिष्टिरने नकुछ-सहदेव- 
से कहा, (जिस ओर भीम गया है; उसी ओर हम सबको भी 
शीघ्र ही साथ-साथ चलना चाहिये । राक्षसलोग तो ब्राह्मणों- 
को छे चलें और मैया घयोत्कच ! तुम द्रोपदीको छे चलो | 
देखो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषोंका कोई अपराध करे; 
उससे पहले ही यदि हम आपलोगोंके प्रभावसे पहुँच जायें तो 
'बहुत अच्छा हो |? 


तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस “जो आशा? ऐसा कह- 
कर पाण्डवों और अनेकों ब्राह्मणोंको उठाकर छोमशजीके साथ 
प्रसन्न चित्तसे चल दिये; क्योंकि वे अपने लक्ष्यस्थान कुबेरके 
सरोवरको जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुन्दर 
वनमें कमछकी गन्धसे सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर 
देखा । उसीके तीरपर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखायी 
दिये और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे | 
भीमसेनको देखकर धर्मराजने बार-बार उनका आलिज्ञन किया 
ओर फिर मीठी वाणीमें कहा, “कुन्तीनन्दन | तुम यह क्या 
कर बैठे हो ? यह तो तुम्हारा साइस ही है; इससे देवताओंका 
भी अप्रिय हुआ ही है । यदि ठुम मेरा भछा चाहते हो तो ऐसा 
काम फिर कभी मत करना ।? इस प्रकार भीमसेनकों समझाकर 
उन्होंने सोगन्धिक कमल छे लिये ओर फिर देवताओंके समान 
उसी सरोवरमें क्रीडा करने छंगे | इतनेहीमें उस बगीचेके 
रक्षक विशालकाय यक्ष-राक्षस प्रकट हो गये। उन्होंने धर्मराज; 
नकुल-सहृदेव, महर्षि छोमश तथा दूसरे ब्राक्षणोंकी देखकर 
विनयसे झुककर प्रणाम किया | धर्मराजके सान्‍्त्वना देनेसे वे 
कुबेरके दूत शान्‍्त हुए; और कुबेरकों भी पाण्डवॉके आनेकी 
सूचना मिल गयी | फिर अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
उन्होंने कुछ समयतक वहाँ गन्धमादनके शिखरपर ही निवास 
किया । ' 


वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी; भाई और ब्राह्मणोंके 
साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्िरने कहा, “जहाँ पहले 
देवता और मुनिययोंने निवास किया है; ऐसे अनेकों पवित्र 
और कल्याणकारी तीर्थ और मनको आनन्दित करनेवाले 
वनोंके हमने दर्शन किये हैं | साथ ही जहाँ-तहाँ आश्रमोमें 
अनेकों शुभ कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मंणोंके साथ 
तीर्थोर्मे स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प ओर जलूसे देवपूजन 
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करते रहे हैं और जैसे कन्द-मूल-फल मिल सके हैं; उनसे 
पितरोंका भी तर्पण किया है | इस प्रकार महात्मा छोमशने 
हमें क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंके दर्शन करा दिये हैं | अब यह 


श्रीनर-नारायणके स्थान बदरिकाश्रमकों लौट जाओ | वहाँसे तुम 
सिद्ध और चारणॉसे सेवित बृषपर्वाके आशभ्रमकों जाना) जो 
बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारण?से सेवित है | फिर 


सिद्धोंसे सेवित कुबेरजीका पवित्र मन्दिर है | इसमें हमारा 
. प्रवेश केसे होगा १? ; 

जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे ये उसी 

* समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी --“अत्र तुम यहासे आगे 

नहीं जा संकते) यह मार्ग बहुत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके 

आश्रमसे आगे न बढ़कर तुम जिस मार्गसे आये हो) उसीसे 


उसे पार करके तुम आश्षिणके आश्रममें निवास करना | 
उससे आगे जानेपर त॒म्हें कुबेरके मन्दिरके दर्शन होंगे।” इसी 
समय वहाँ दिव्य गन्धमय पवित्र और शीतल वायु बहने 
लगा तथा पुष्मोंकी वर्षा होने लगी | उस अत्यन्त आश्चर्यमय 
आकाशवाणीकों सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धोम्यकी बात 
मानकर वहाँसे छौटकर भीनर-नारायणके आश्रममें आ गये। 


>->-कप्कउाछहा--0-- 
जठासुर-वथष 


दैवयोगसे एक समय घर्मराजके पास एक राक्षस आया 
और 'मैं समस्त शास््रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ और मन्त्रविद्यार्मं 
कुशल ब्राह्मण हूँ |? ऐसा कहकर वह सर्वदा पाण्डवोंके घनुष न्‍ 
* और तरकस तथा द्रौपदीको उड़ा छे जानेकी ताकमें उन्होंके 
पास रहने छगा। उस दुष्टका नाम जठासुर था । राजन, ! 
एक समय भीमसेन वनमें गये हुए ये तथा छोमशादि महर्षि- 


गये और उस राक्षससे अपनी कोशिकी नामकी तलवार छीनकर 
जिस ओर भीमसेन गये ये; उछ ओर आवाज लगाने लगे | 

फिर जिन्हें राक्षस हरे लिये जाता या; उन घमराज 
युधिष्ठिरने उससे कहा) रे मूर्ख | इस प्रकार चोरी करनेसे तो 
तेरे धर्मेका नाश होता है; तू. इसका कुछ भी विचार नहीं 
करता | ठुझे सब प्रकार धर्मका विचारकरके ही काम करना 
चाहियें। प्रामाणिक पुरुषोंकों गुरु) ब्राह्मण) मित्र ओर विश्वास 
करनेवार्लोंसे तथा जिनका अञ्न खाया हो और जिल्होंने 
आश्रय दिया हों; उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये | तू. इसारे 
यहाँ बड़े सम्मानले सुखपूर्वक रहा है । अरे दुबुद्धि | हमारा 
अन्न खाकर तू हमें ही कैसे इरना चाहता है ! इस प्रकार तो 
तेरा आचार) आयु और बुद्धि--सभी निष्फल हो गयें। अब 
बृथा मरना चाहता है | अरे राक्षस | आज तूने इस मानवीका: 
स्पर्श क्या किया है मानो घड़ेमें रक्खे हुए विधकों ही हिलाकर 
पिया है !? 

ऐसा कहकर युधिष्ठिः उसके लिये भारी हो गये; उनके 
भारसे दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही | तब घमराज 
ने नकुछ और द्रौपदीसे कह; 'तुम इस मूढ़ राक्षससे डरो 
मत, मैंने इसकी गतिको कुण्ठित कर दिया है | यहाँसे थोड़ी... 
ही दूर महाबाहु मीमसेन होगा | बस, अब वह आता ही. 
होगा फिर इस राक्षसका कहीं नाम-निशान भी नहीं रहेगा।? 
तदनन्तर उस मूढबुद्धि राक्षतकों देखकर सहदेवने घर्माज 
युधिष्िससे कहा), “राजन, ! यह देश और काल ऐसा है कि. 


| उस समय जटासुर भयानक 
द्रौपदी औरसारे शर््रोंकी उठा- 
कर छे चला । उनमेंसे सहदेव किसी प्रकार प्राक्म करके छूट 
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जाना? नहीं तो अभी मेरे हा थसे मारा जाकर यहाँ शयन करेगा।? 


माद्रीकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात्‌ 
वज़धारी इन्द्रके समान गदाधारी भीमसेन दिखायी दिये । 
उन्होंने देखा कि राक्षत्त उनके भाइयों और द्रौपदीको लिये 
जाता है । यह देखकर वे क्रोधसे भर गये और उस राक्षससे 
बोले, ५९े पापी ! मैंने तो तुझे पहले ही श््रोंकी परीक्षा करते 
समय पहचान लिया था | किन्तु तू हमारे यहाँ ब्राह्मणवेषमें 
रहता या, इसलिये में तुझे केसे मारता ! “यह राक्षस है? ऐसा 
जान लिया जाय तो भी बिना अपराधके मारना उचित नहीं है 
और जो बिना अपराधके मारता है, वह नरकमें जाता है । 
मालूम होता है आज तेरी मौत आ गयी है, इसीसे तुझे ऐसी 
कुबुद्धि उपजी है | अवश्य अद्भुतकर्मा कालने ही तुझे कृष्णा- 
को हरण करनेकी बात सुझायी है | अब तू जहाँ जाना चाइता 
है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि तुझे बक और हिडिम्बके 
रास्तेसे जाना होगा |?? 5 2 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर कालक्ी प्रेरणासे वह राक्षस डर 
गया ओर उन सबको छोड़कर वह युद्ध करनेके लिये तैयार 
हो गया | क्रोषले उसके होठ काँपने छगे और उसने 
भीमसेनसे कहा, “अरे पापी | तूने जिन-जिन राश्च्भोको युद्धमें 
मारा है, उनके नाम मैंने सुने हैं; आज तेरे ही खूनसे मैं 
उनका तण करूँगा |? फिर उन दोनोंमें बड़ा मयंझ्षर 
बाहुयुद्ध होने छगा | तब दोनों माद्रीकुमर भी क्रोधमें मर- 
कर उसपर टूट पड़े | परन्तु मीमसेनने हँसकर उन्हें रोक 
दिया ओर कहा कि “मैं अक्रेला ही इसके डिये बहुत हूँ, ठुम 
अछग रहकर हमारा युद्ध देखो ।? बत अब वे दोनों वीर 
आपतमें होड़ बदकर बाहुयुद्ध करने छगे | जैसे देव और 
दानव एक-दूमरेकी बरद्धि सहन न होनेसे भिड़ जाते हैं, उसी 


प्रकार भीमसेन और जटाघुर भी एक-दूमरेपर चोटें करने 


लगे । जिस प्रकार पहले ज्जीकी इच्छासे वाली और सुग्रीवका 
संग्राम हुआ था उठी प्रकार इन दोनोंका भी बृक्षयुद्ध होने 


*# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 
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लगा, जिससे वहाॉँके अनेकों वृक्ष उजड़ गये । फिर उन्होंने 
वज़्के समान वेगवाली शिलांओंसे ढड़ना आरम्भ किया | 
अन्तमें वे आपसमें एक-दूसरेपर-घूँसोंकी वर्षा करने छगे । इसी 
समय भीमसेनने जठासुरकी गर्दनपर बड़े वेगसे मुक्का मारा | 


् 


उससे वह राक्षस बहुत ढीछा पड़ गया | उसे थका हुआ देख 
भीमसेनने प्ृथ्वीपर दे मारा और उसके सारे अज्ञ चूर-चूर कर 
दिये | फिर कोहनीकी चोटसे उसका सिर घड़से अछग 
कर दिया | 


इस प्रकार उस राक्षसका वध कर भीमसेन युधिष्टिरके 
पास आये | उस समय मरुद्गण जैसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं, 
उसी प्रकार ब्राक्षणल्लोग भीमसेनकी प्रशंसा करने छगे | 


; गा... ९ 
पाण्डवोंका बृषपवां और अध्टपेणके आश्रमोंपर जाना 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जटासुरके मारे 
जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके आ भ्रममें 
आकर रहने छगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुनका 


स्मरण हो आया । बे द्रौपदीके सहित सब भाश्योंको बुलाकर 
द कहने छगे; “अ्जुनने मुझसे कहा था कि “मैं पाँच वर्षतक 


खर्गमं अज्नविद्या सीखनेके बाद यहाँ मृत्युछोकमें लौट 
आरऊँगा |? इसलिये जिस समय अर्जुन अद्विद्या सीखकर 
यहाँ आये, उस समय हमलोगोंको उससे मिलनेके 
लिये तेयार रहना चाहिये |?? इस प्रकार बातचीत करते 
हुए उन्होंने ब्राक्षण ओर भाइयोंके साथ आगेके लिये 


चनपे ] 


प्रस्थान किया । वे कहीं तो पैदछ चलते थे और कहीं राक्षस- 
ल्लेग उन्हें कन्घेपर बेठाकर ले चलते | इस प्रकार रास्तेमें 
केलासपर्बत) मैनाकपर्वत और गन्वमादनकी तलैटीको, 
श्रेतगिरिको तथा ऊपर-ऊपरके पहाड़ोंकी अनेकों निर्मल 
नदियोंकों देखते वे सातव॑ दिन हिमालयके पवितन्न पृष्ठपर 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने राजि बृषपर्वाका पवित्र आभ्रम देखा | 
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वह अनेकों प्रकारके पुष्पित इक्षोंसे सुशोभित था । पाण्डवॉने 
उस आश्रममें पहुँचऋर परसघामिक राजि बृषपवांको प्रणाम 
किया । राजर्षिने पुत्रोंके समान उनका अमभिनन्दन किया | 
और उनसे सत्कृत हो पाण्डवोने वहाँ सात रात निवास किया | 
आठवें दिन उन्होंने जगठ्मतिद्ध इषपर्वाजीसे आगे जानेकी 
इच्छा प्रकट की | उनके पा जो सामान बच रहा था) वह 
उन्होंने उन्हींको दे दिया तथा अपने यशपात्र, रत ओर 
आभूषण भी उन्हींके आभममें छोड़ दिये । राजर्षि दृषपर्वा 
भूत और भविष्यत॒के शाता तथा समस्र धम्मोंके स्मश ये । 
उन्होंने चलते समय पाण्डवोंकों पुत्नौकी तरह उपदेश दिया। 
फिर उनकी आशा लेकर वे उत्तर दिशाकों चले | , 


. # पाण्डवॉका वृषपवों और आ्षिणके आश्रमोपर जाना # 


इधर 


वहाँसे सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्टिर भाश्येकि 
सहित पैदल ही चले । वह प्रान्त अनेक प्रकारके मगोसे पूर्ण 
था। रास्तेमें पहाड़ोंके ऊपर तरह-तरहके वक्षोकी कुममे 
निवास करते हुए उन्होंने चोये दिन र्वेतपव॑तपर पदार्पण 
किया । श्वेताचलछ एक बहुत बड़े बादलके समान सफेद-सफेद 
दिखायी देता था; इसपर जलकी अधिकता थीं तथा मणि) 
सुवर्ण और चाँदीकी शिल्एँ यीं। मार्गमें घोम्य) द्रोपदी) पाण्डव 
और महर्षि लोमश साथ-साथ ही चलते थे। उनमेंसे कोई 
भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते-चल्ते वे माल्यवान्‌ 
पर्वतपर पहुँच गये | उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किम्पुरुष) 
पिद्ध और चारणोंसे सेवित गन्धमादनके दर्शन किये । उसे 
देखकर उन्हें इर्षसे रोमाश्व हो आया । क्रमशः उन वीरोने 
मन ओर नेत्रोंकों आनन्दित करनेवाले परम पवित्न गत्घ- 
मादनके वनमें प्रवेश किया | उस समय महाराज युधिष्टिरने 
भीमसेनसे प्रेमपूर्वंक कहा; अहो | यह गन्धमादनका जंगल 


“कैसा शोभासम्पन्न है ! इस मनोहर वनमें बढ़े दिव्य वृक्ष है 


तथा पत्र, पुष्प और फरलसे सुशोभित तरह-तरहकी ल्ताएँ हैं| 
इधर; इस परम पवित्र देवनदी गज्जाकी ओर तो देखो । इसमें 
अनेकों कलहंस क्रीडा कर रहे हैं तथा इसके तटपर ऋषि 
और किन्नरलोग निवास करते हैं | हे कुन्तीनन्दन भीम ! 
तरह-तरहके घाठ) नदी; किन मग) पक्षी; गन्धव अप्सरा) 
मनोरम वन) अनेकों आकारोंके सर्प और सेकड़ों शिखरोसे 
सुशोभित इस पर्व॑वराजकी ओर जरा दृष्टिपात करो (? 


वैशम्पायनजी कहते हैं। जतगजर [इस प्रकार. 


झूरवीर पाण्डव अपने लक्ष्यस्थानपर पहुँचकर मनमें बढ़े ही... 
आनन्दित हुए. | उस पर्ब॑तराजकों देखते-देखते उन्हें तृति 
नहीं होती थी । फिर उन्होंने फल-मूडवाडे इक्षौते सुधोमित 
राजर्षि आर्धिषिणका आभम देखा राजर्षि बड़े ही तपस्वी ये। 
उनका शरीर अत्यन्त कृश या शरीरकी नर्तें दिखायी देने 
लगी थीं और वे समस्त घ्मोके पारगामी ये । पाण्डवोने 
उनके पाठ जाकर ययायोग्य प्रणाम किया । घर्मश आश्श्षिणने 


इ३४ 
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दिव्य दृष्टिसे पाण्डवोकों पहचान लिया और उनसे बेठनेके 


लिये कहा | 
पाण्डवॉके बैठ जानेपर महातपा आर्श्षेणने कोरवोंमें भ्रेष् 


धर्मराज युधिष्ठिरका सत्कार करके पूछा, (राजन ! तुम्हारा 


मन कभी असत्यमें तो नहीं जाता; तुम बराबर धर्ममें स्थित 
रहते हो न ! त॒म्हारे माता-पिताकी सेवामें तो कोई अन्तर 
नहीं आता १ अपने समस्त गुरुजन, इद्ध पुरुष और विद्वानोंका 
तो तुम सत्कार करते हो न! पापकर्मोमें तो कभी तुम्हारा मन 
नहीं जाता ! तुम उपकारका बदला चुकाना और अपकारको 
भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो न, और उस ज्ञानका 
तुम्हें अभिमान तो नहीं होता १ तुमसे यथायोग्य मान पाकर 
साधुजन प्रसत्न रहते हैं न ! वनोंमें रहते समय मी तुम 
धर्मका ही अनुवर्तन करते हो न ! तुम्हारे व्यवहारंसे धौम्य- 
जीको तो कभी कष्ट नहीं होता ! दान) घ॒र्म; तप, शौच; आर्जव 
और तितिक्षाका आचरण करते हुए तुम अपने बाप-दादोंके 
शीलका अनुसरण करते हो न? तुम राजर्षियोंके द्वारा 
आचरित मार्गसे ही चलते हो न ! जब अपने कुछमें पुन्न या 
नातीका जन्म होता है तो पितृल्लेकमें रहनेवाले पितर हँसते भी 
हैं ओर शोक भी मनाते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं 


जज ्अअ्ििििसिसयिसयिय-0 


हमें इसके कुकर्मोासे दुःख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ 
कर्मोंसे सुख मिलेगा । हे पार्थ | जो पुरुष माता; पिता; अप्मि 
गुरु ओर आत्माकी पूजा करता है; वह इहलोक और परछोक 
दोनोंहीको जीत छेता है |? 


इसपर महाराज युथिष्टिरने कहा--भगवन्‌ ! 
आपने यह धर्मके यथार्थ स्वरूपका वर्णन किया है | मैं भी 
ययाशक्ति अपनी योग्यताके अनुसार इसका विधिवत्‌ पालन 
करता हूँ। > ४ 

आशिषेणने कहा--पूर्णिमा ओर प्रतिपदाकी सन्धिमें 
इस पर्वतपर केवछ जल या पवनका ही सेवन करनेवाले मुनिगण 
आकाशमार्गसे आते हैं | उस समय यहाँ भेरी, पणव, शंख और 
स्दंगोंका शब्द भी सुनायी देता है । आपल्लेगोंको यहीं बैठे- 
बैठे उसे सुनना चाहिये, वहाँ जानेका विचार बिल्कुल नहीं 
करना चाहिये । यहांसे आगे तुम्हारे लिये जाना सम्भव भी 
नहीं है; क्योंकि अब आगे देवताओंकी विहारभूमि है, उसमें 
मनुष्योंकी गति नहीं हो सकती | इस केलासके शिखरको 
लॉघकर केवल परमसिद्ध और देवर्षिंगण ही जा सकते हैं | 
यदि कोई मनुष्य चचपलतावश जानेका प्रयत्न करता है तो 
उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षसलछोग 
उसे लोहेकी बछियोंसे मारते हैं | पर्वसन्धियोंपर यहाँ नरवाहन 
कुबेरजी भी बड़े ठाट-बाटसे आते हैं | इस केलासके शिखर- 
पर ही देवता; दानव) सिद्धों ओर कुबेरका उद्यान है | इस 
प्रकार पर्वंसन्धियोंपर यहाँ सभी प्राणियोंको ऐसी ही बहुत-सी 
विचित्र बातें दिखायी दिया करती हैं | अतः जबतक अर्जुन 
आवें, तबतक तुम यहीं निवास करो | 

अतुलित तेजस्वी मुनिवर आश्षिणकी यह हितकर बात 
सुनकर पाण्डवछोग निरन्तर उन्हींकी आज्ञाके अनुसार 
बर्ताव करने छगे | वे हिमाल्यपर रहकर महर्षि लोमशसे 
तरह-तरहके उपदेश सुनते रहते थे | इस प्रकार वहाँ रहते 
हुएं उनके वनवासका पाँचवाँ वर्ष बीत गया | घटोत्कच तो 
राक्षसोंके साथ पहले ही चला गया था | जाती बार वह कह 
गया था कि आवश्यकता पड़नेपर मैं फिर उपस्थित हो 
जाऊँगा | उस आश्रमपर पाण्डवछोग कई मासतक रहे और 
उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएँ देखीं | एक दिन बहता हुआ 
वायु ही हिमाल्यके शिखरसे सब प्रकारके सुन्दर और 
सुगन्धित धुष्प उड़ा छाया । बन्घु-बान्धवोंके सहित पाण्डवोने 
ओर यशस्विनी द्रोपदीने वहाँ वे पचरंगे पुष्प देखे | 
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| एक दिन भीमसेन उस पर्वतपर आनन्दसे एकान्तमें बैठे 
!॒ थे | उस समय द्रौपदीने उनसे कहा, 'महाबाहो | यदि समस्त 
| राक्षत आपके बाहुबछसे पीडित होकर इस पर्व॑तको छोड़कर 
| भाग जायें तो केसा रहे ! फिर तो आपके सुहृदोंको इस 
| 7 २ 


द्रोपदीकी बात सुनकर भीमसेनने सुवर्णकी पीठवाला 


" . धनुष, तलवार और तरकस उठा लिये और वे हाथमें गदा 
| लेकर बेखटके गन्धमादनपर आगे बढ़ने लगें | यह देखकर 


द्ोपदीका उछास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | पवनपुत्र भीमसेनपर 


, .रछानि; भय) कायरता और मत्सरताका प्रभाव तो किसी 
| समय भी नहीं होता था। उस पर्वतकी चोटीपर जाकर वे 

|. :वहाँसे कुबेरके महलकों देखने छगे | वह सुवर्ण और 
|. रंफटिकके भवनोंसे सुशोमित था | उसके चारों ओर सोनेका 
| परकोटा बना हुआ या | उसमें सब प्रकारके रत जगमगा 


'क 
| 
१7५. 


रहे थे और 


है 


तरइ-तरहके उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे ये । 
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.. ऑवेश शरण थक पाप | पल हाथसे यक्ष ओर राक्षसोंका वध तथा इबेरके द्वारा शान्तिखापन 
ये कक, ढ 
इस प्रकार राक्षसराज कुबेरके रत्तजटित और पुष्पमालामण्डित 


प्राधादको देखकर उन्होंने अपने शन्रुओंके रोंगटे खड़े कर देने- 
अंडा शंख बजाया तथा अपने घनुषकी प्रत्यज्ञा और 


तालियोंका भीषण झब्द करके सब जीवोंको मोहित कर दिया। 


उत्त शब्दसे यक्ष, राक्षत और गन्धवोंके रोंगटे खड़े हो गये." 


और वे गदा) परिष, तलवार) त्रिश्नूल, शक्ति और फरसा 
लेकर भीमसेनकी ओर दौड़े | फिर तो उनके साथ भीमसेनका 


युद्ध होने छगा। मीमसेनने अपने प्रबछ वेगवाले भालेसे 


उनके चलाये हुए, त्रियूल, शक्ति और फरसे आदि सभी 
शर्लोंकी काट डाछा | उनके हा्योंसे छूटे हुए आयुर्धोसे कटे 


हुए यक्ष ओर राक्षसोंके शरीर और सिर सब ओर दिखायी 
देने छगे | इस प्रकार अंग-मंग होनेंसे यक्षलोग भीमसेनसे है. 
बहुत डर गये, उनके हायसे सारे अज्ञ-शत्र गिर गये ओर 9 
वे भयंकर चीत्कार करने छगे | अन्तर्म प्रचण्ड घनुर्घर .. 


भीमसेनसे डरकर वे अपने गदा, त्रिद्युल। तलवार, शक्ति और 


फरसे आदि फ्रेंककर दक्षिण दिशाकों भागे | उघर कुबेरका 
मित्र सणिमान्‌ नामका एक राक्षस रहता था ॥ उसने 
यक्ष-राक्षसोंकी भागते देखकर मुसकराकर कहा) अरे [ ठुम 


अनेकोंको अकेले आदीने परास्त कर दिया! अब तुम 
कुबेरके पास जाकर क्‍या कहोगे ?? न्‍ 


उन सबसे ऐसा.कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिद्यु और 


गदा लेकर भीमसेनपर टूट पड़ा | भीमसेनने मी मदसावी 


हाथीके समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्सदन्‍्त । 
नामक तीन बाणोंसे उसकी पसलियोपर प्रह्मर किया | इससे _ 


मणिमान्‌ अत्यन्त क्रोघमें भर गया ओर उसने : री 
गदा उठाकर भीमसेनके ऊपर छोड़ी । परन्तु न | 
युद्धकी चालोमें खूब दक्ष ये, अतः उन्होंने 
प्रहारकों व्यर्थ कर दिया | इसी समय उस 
मूठवाली एक फोलादकी शक्ति छोड़ी 
भीमसेनके दाहिने हायको घायछ करके 


शश्५.... 
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ऊपर फेंका) वह गदा वायुके समान बड़े वेगसे उस राक्षसका 
संहार करके प्थ्वीपर गिर गयी । मणिमानको मरकर पए्थ्वीपर 
गिरते देख जो राक्षस मरनेसे बचे ये) वे भयंकर आतेनाद 
करते पूर्वकी ओर भाग गये | 


इस समय पर्वतकी गुफाओंकों अनेक प्रकारके शब्दौसे 
गूँजते देखकर अजातशन्रु युधिष्ठि; नकुछ) सहदेव, घौम्य; 
द्रौपदी; ब्राक्णण और सब सुद्दृहण भीमसेनको न देखकर 
उदास हो गये । फिर द्रौपदीको आर्िषिण मुनिको सौंपकर वे 
सब वीर अख्न-शस्र लेकर एक साथ पर्वतपर चढ़ने लगे । 
पहाड़की चोटीपर पहुँचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तो 
देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे 
हुए अनेकों विश्ञालकाय राक्षस एथ्वीपर पढ़े हैं । भीमसेनकों 
देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बेठ गये । 
महाराज युधिष्ठिरने कुबेरके महल और मरे हुए. राक्षतोंकी 


ओर देखकर भीमसेनसे कहा) 'मैया भीम ! तुमने यह पाप 


कक 


हर 


साहस या मोहब॒श ही किया है; ठुम मुनियोकासा जीवन 


व्यतीत कर रहे हो इस प्रकार व्यर्थ छतया करना उस्हें शोभा 


्म्प 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः है 


[ सं० महाभारत 


। हा ॥ 
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नहीं देता | देखो, यदि ठुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो 
तो फिर कभी ऐसा न करना ।? 


इधर भीमसेनके आक्रमणसे बचे हुए. कुछ राज्यउ बड़ी 
तेजीसे दौड़कर कुबेरके पास आये और चीख-चीखकर उनसे. 
कहने लगे; 'यक्षराक्ष | आज संग्रामभूमिमें एक अकेले मनुष्यने 
क्रोधवश नामके राक्षसोंको मार डाला है। वे सब उसकी - 
मारसे निःसत्व और प्राणहीन हुए पढ़े हैं | हम जैसे-तैसे 
उसके हायसे बचकर आपके पास आये हैं। आपका सखा 
मणिमान्‌ मी मारा जा चुका है। यह सब काण्ड एक मनुष्यने 
ही कर डाला है | अब जो करना चाहें, वह कीजिये |? यह 
समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षर्तोंके खामी कुबेरजी 
बड़े ही कुपित हुए उनकी आँखें” छाल हो गयीं और वे 
बोले, “यह सब कैसे हुआ १? फिर यह दूसरा अपराध भी 
भीमसेनका ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोष हुआ और उन्होंने 
आशा दी कि हमारा पर्वतशिखरके समान ऊँचा रथ सजा 
छाओ | रथ तैयार हो जानेपर राजराजेश्वर महाराज कुबेर 
उसपर चढ़कर चले | जब वे गन्धमादनपर पहुँचे तो यक्ष- 


। 
रद 
बे. 


राक्षतोंसे घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेरजीको देखकर पाण्डवोंको 
रोमाञ्व हो आया | तथा महाराज पाण्डुके धनुष-बाणघारी 
महारथी पुन्नोंको देखकर कुबेरजी भी बड़े प्रसन्न हुए. । वे 
उनसे देवताओंका एक कार्य कराना चाहते थे, इसल्ये उन्हें 
देखकर वे हृदयमें सन्तुष्ट ही हुए । कुब्रेरजीके जो सेवक पीछे 
रह गये थे; वे पक्षियोंके समान सीधे ही उस पर्वतपर पहुँच 
गये तथा यक्षराजको पाण्डवोंपर प्रसन्ष देखकर उनका मन- 
मुठाव भी दूर हो गया | 
धर्मके रहस्यको जाननेवाले युधिष्टिर, नंकुछ और सहदेव- 
ने कुबेरको प्रणाम किया और अपनेकों उनका 
अपराधी-सा माना । अतः वे सब यक्षराजको घेरकर हाय जोड़- 
कर खड़े हो गये | इस समय भीमसेनके हाथमें पाश) खड़्ग 
* और घनुष सुशोमित ये और वे कुबेरकी ओर देख रहे ये । 
उन्हें देखकर नरवाहन कुबेरजीने धर्मराजसे कहा) धार्य | 
आप समस्त प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर रहते हँ--यह बात 
सब जीव जानते हैं | इसलिये आप भाइयोंके सहित बेखटके 
इस पर्वतपर रहिये । देखिये, भीमंसेनके ऊपर आप क्रोध न 
म० औ० ४३े-- 
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करें; क्योंकि राक्षस तो अपने कालसे ही मरे हैं; आपका भाई 
तो उसमें निमित्तमात्र है। राजन | एक बार कुशस्थली नामके 
स्थानमें देवताओंकी एक मन्त्रणा हुई थी | उसमें मुझे भी 
बुलाया गया था | तब मैं तरह-तरहके अज्न-शज्ञोंसे सुसज्ित 
अत्यन्त भयंकर तीन सो महाप्म यक्षोंके साय वहाँ गया था। 
मार्गमें मुझे मुनिवर अगस्त्यजी मिले | वे यमुनाजीके तटपर 
बढ़ी कठोर तपस्या कर रहे ये | उस समय मेरा मित्र राक्षसराज 
मणिमान्‌ मी मेरे साथ ही या । उसने मूर्खता, अज्ञान) गव॑ 
ओर मोहके अघीन होकर ऊपरसे उन महर्षिके ऊपर थूक 
दिया। तब मुनिवरने कोप करके मुझसे कहा; 'कुबेर! देखो) 
तुम्हारे इस सखाने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया 
है; इसलिये यह अपनी सेनाके सहित केवड एक ही मनुष्यके 
हायसे मारा. जायगा । तुम्हें भी अपने इन सेनानियोंके कारण 
दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्यका दर्शन करनेपर 
ही तुम्हारा वह दुःख दूर होगा |? इस प्रकार महर्षियोमें भरष् 
अगस्त्यजीने मुझे यह शाप दिया था। उस शापसे आज आपके 
भाईने मुझे मुक्त किया है। राजन ! लयकिक व्यवहारमे घेर्य) 
कुशलता, देश, काछ और पराक्म--इन पाँच साधनोंकी बढ़ी 
आवश्यकता है | सत्ययुगमें छोग घेयवान्‌) अपने-अपने कर्ममें 
कुशल ओर पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय पैयवान) देश- 
कालका ज्ञान रखनेवाला और सब प्रकारकी घर्मविधिमं निपण 
होता है, वह बहुत समयतक प्ृथ्वीका शासन करता है| जो 
पुरुष समस्त कर्मोमें इस प्रकार बतंता है; वह संसारमें यश, 
प्रात्त करता है और मरनेपर सद्गति पाता है। किन्तु जो क्रोघके 
आवेशमें अपने पतनपर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मनः 
बुद्धि पापमें ही रच-पच रहे हैं; वह तो केवल पापका ही 
अनुसरण करता है | तथा कर्मोका विमाग न जाननेके कारण 
वह इस छोक और परल्लोकमें नाशको ही प्राप्त होता है । यह 
भीमसेन भी घर्मको नहीं जानता) गर्वीद्य है; इसकी बुद्धि 
बालकोंके समान है, सहन करनां तो यह जानता ही नहीं और 


इसे किसी प्रकारका भय मी नहीं है । इसलिये आप फिर... 


राजर्षि आह्षिणके आश्रममें जाकर इसे समझाइये। यह 
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कृष्णपक्ष आप उसी आशभ्रममें व्यतीत कीजिये । मेरी आज्ञासे 
अलकापुरीमें रहनेवाले समस्त यक्ष, गन्धवं, किन्नर ओर 


* पर्वतवासी आपकी देख-भाल रक्खेंगे | भीमसेन साइस करके 


यहाँ ओ गया है सो आप समझाकर इसे ऐसा करनेसे रोक 
दीजिये | इससे छोटा आपका माई अर्जुन तो व्यवहारविषयमें 
निपुण है और सब प्रकारकी धर्ममयांदाकों भी जानता है। 


इसीसे लोकमें जितनी भी खर्गीये विभूतियाँ हैं; वे सब उसे. 


प्रात्त हैं। उनके धिवा:उसमें दम) दान) बंछ) बुद्धि; जा, 


 चैय और तेज-ये सब गुण भी हैं ही ।? 


कुबैरके ये वचन सुनकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए | 
भीमसेनने भी शक्ति; गदा; खड़गओर धनुषको पीठपर बाघ 


कर. उन्हें प्रणाम किया । शरणागतवरत्सछ कुबेरजोने - हो 


भीमसेनसे कहा) “तुम शन्रुओंका मान भज्ञ करनेवाले और 


सुहृदोंके सुखकी इद्धि करनेवाले होओ |? फिर धर्मराजसे बोले) - 222 


. «अब अजुन अज्जविद्यामें निपुण हो गया है; देवराज इन्द्रने 


भी उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी है; इसलिये अब वह शीघ्र 
ही यहाँ आवेगा |? इस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले घर्मराज 
युधिष्ठिसकों उपदेश कर वे अपने स्थानको चले गये । भीमसेन- 
के हायसे जो राक्षस मारे गये यें। उनके शव कुबे रजीकी आज्ञासे 


पहाड़के नीचे छढ़का दिये गये । इस प्रकार युद्धमें मारे जानेसे 
उन्हें मतिमान्‌ अगरंत्यजीका जो शाप था; उसका भी अन्त हो 


गया । पाण्डवोने वह रात बड़े आनन्दसे कुबेरजीके महल्लमें 
ही बितायी | _ | > 


जा 05 आशा 


धौम्यका युधिष्ठिककों नाना स्थान दिखलाना और अज्जैनका गन्धमादनपर छोटकर आना 


* चैशस्पायनजी कहते हैँ-शत्रुदमन जनमेजय ! 


सूर्योदय होनेपर मुनिवर घोम्य अपने आहिक कर्मसे निदृतत्त . 


हो राजर्षि आष्टिषेणके साथ पाण्डवोंकी ओर चले | पाण्डवोने 
उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर 
अन्य सब बरह्मणोंका भी अभिवादन किया । फिर धोम्यने 


घर्मराजका हाथ पकड़कर पूर्व दिशाकी ओर संकेत करते हुए _ 


कहा) “महाराज | यह जो समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीपर फैला हुआ 
महापर्वत दिखायी दे रहा है; इसका नाम मन्दराचल है | 
देखिये, इसकी केसी शोभा हो रही है ! अहय | पर्व॑तमाला 
और हरी-मरी वनावलीसे यह दिशा केसी रमणीय जान पड़ती 


._ ह | यह दिशा इन्द्र और कुबेरका निवाधस्थान कही जाती है | 


सर्वधर्मश् मुनिजन) प्रजाजन) सिद्ध साध्य और देवतालोग 
इसी दिशामें उदित होते हुए सूर्यका पूजन करते हैं | समस्त 
प्राणियोंके प्रभु परमघर्मश यमराज इस दक्षिण दिशामें रहते 
हैं, जो मरनेवाले प्राणियोंका गन्तव्य स्थान है । यह पवित्र 


और अद्भुत दिखायी देनेवाली संयमनी पुरी है । यही प्रेतराज . 
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यमका निवासस्थान है । इसका ऐश्वर्य.मी बहुत बढ़ा-चढा , 


है | इधर, पश्चिमकी ओर जो पर्वत दिखायी देता है उसे 


. अस्ताचल कहते हैं | महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्रमें 


रहकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं | यह सामने उत्तर दिश्ाकों 
आल्गेकित करता हुआ परम प्रतापी मेरुपब॑त खड़ा हुआ है। 


इसपर केवल ब्रह्मवेता ही जा सकते हैं| इसीके ऊपर ब्रह्माजी- 


] ' # अज्जुनकी प्रवासकथा--किरातका प्रसक् और छोकपालॉले अल्न प्राप्त करता *_ बेर पा 


् 


ही प्रकाशित है | उसका दर्शन देवता और दानवॉकों भी. रा । ड़ 


० दुर्लभ है । उस स्थानपर अचिन्त्यमूर्ति भीहरि. विराजते हैं| 


की सभा है और इसीपर वे स्थावर-जज्ञमकी रचना करते हुए 
निवास करते हैं | इसी पर्वतके ऊपर वश्षिष्टादि सप्तषियोंके 
उदय-अस्त होते रहते हैं। ठुम तनिक मेरुपबंतके इस पवित्र 
शिखरके दर्शन करो | अनादिनिधन श्रीनांगयणका स्थान इससे 
भी परे चमक रहा है | वह सर्वतेजोमय और परम पवित्र है; 
देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते | अभि और सूर्य उस 
' स्थानकों प्रकाशित नहीं कर सकते) वह तो खय॑ अपने प्रकाशसे 


.  चैश्वास्पायनजी कहते हैं--महावीर अर्जुन इन्द्रके रथमें 
बैठे हुए. अंकरमात्‌ उस पर्व॑तपर उतरे | उन्होंने रथसे उतर- 
कर पहले मुनिवर धौम्यके ओर फिर महाराज सुधिष्ठिर ओर 
भीमसेनके चरणोॉमें प्रणाम किया | इसके पश्चात्‌ नकुछ ओर 
सहदेवने उनका अमिवादन किया | फिर कष्णासे मिलकर 
और उसे घीरज बँघाकर वे विनयपूर्वक बढ़े भाई युधिष्ठिरके 
, पास आकर खड़े हो गये । अतुल्ति प्रभावशाली अजुनसे 

मिलकर पाण्डवोंको बड़ा ही हर्ष हुंआ | तथा अर्जनको भी 
उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर- 
की प्रशंसा करने छगे | पाण्डवॉने इन्द्रके स्थके पास जाकर 


जो मद्दान्‌ तपखी और झुभकर्मोंसे पवित्रचित्त हो गये हैं) वे 
अशांन और मोहसे रहित योगसिद्ध महात्मा यतिजन ही मक्ति* 
के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहाँ जाकर वे फिर इस 
छोकमे नहीं आते । राजन ! यह परमेश्वरका स्थान घुब) अक्षय 
और अविंनाशी. है; तुम इसे प्रणाम करों। देखो | यूथ; 


कक । चन्द्रमा और समस्त तारागण अपनी-अपनी मादा रहकर 


संबंदा इस पर्वतराज मेरुकी ही प्रदक्षिणा किया करते हैं।। ु न्‍य 
इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रोंके सहित चन्द्रमा पर्व- .* 
सन्धियोंका समय आनेपर महीनोंका विभाग करते हैं तथा' 


: महातेजसी सूर्य वर्षा, वायु और तापरूप सुखके साधने हल. 


प्राणियोंका पोषण करते हैं। हे मारत | मगवान्‌ सूर्य ही ससस्त “ 


/>/ । . जीवोंकी आयु और कर्मोका विमाग करके दिन) रात) कला) 


काष्ठा आदि कालके अवयवोंकी रचना करते हैं।? 


चैशस्पायनजी कहते हैं----राजन ! फिर उत्तम है 258 


ब्रतोंका पालन करनेवाले पाण्डबछोग उस परव॑तपर ही निवाल & 
करने लगे | कक "० 
अर्जुन अख््रविद्या सौखनेके लिये इन्द्रके पात गये यें। .] 


वे पाँच वर्षतक इन्द्रके मवनमें रहे और उन्होंने देवगाजसे कर 


अम्नि; वरुण; चन्द्रमा, वायु; विष्णु) इन्द्र) पशुपति) परमेष्ठी 
ब्रह्मा, प्रजापति यम; घाता; सविता) त्वश ओर कुबेर आदि... 
देवताओंके अल्ल प्राप्त किये | फिर इन्द्रने उन्हें घर जानेकी 
आज्ञा दे दी | तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशीखुशी 
गन्धमादन पर्वतपर छोट गये । ; न रु 
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उन्होंने बताया कि (इस-इस प्रकार मैंने इन्द्र, वायु और साक्षात्‌ 
श्रीमहादेवजीसे अख््र प्रात्त किये हैं तथा मेरे खमावसे भी 
इन्द्र और समस्त देवता पूर्णतया सन्तुष्ट थे |? इस प्रकार श॒द्ध- 
कर्मा अजुनने संक्षेप अपने खर्गके प्रवासकालकी बहुत-सी 
बातें सुनायी | फिर उस रातको उन्होंने आनन्दपूर्वक नकुछ 
और सहदेवके साय शयन किया । रात्रि बीतनेपर प्रातःकालके 
समय वे भाइयोंके सहित घर्मराजके पास ग़ये ओर उन्हें 


प्रणाम किया | 


इसी, समय देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजटित रथसे आकर 
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उस पव॑तपर उतरे | जब पाण्डवॉने उन्हें उतरते देखा तो वे 


उनके पास आये और उनका विधिवत्‌ पूजन किया | परम 
तेजस्वी अर्जुनने भी देवराजको प्रणाम किया और सेवकके 
समान उनके पास खड़े हो गये । इस समय उदारचित्त 


धर्मराजका द्ृदय हर्षसे उमड़ रहा था; उनसे: देवराज इन्द्रने . 


कहा) 'पाण्डुपुञ्न | तुम प्रसन्न रहो तुम ही इस प्रश्वीका शासन 
करोगे । अब तुम काम्यकवनको छौट जाओ । अर्जुनने बड़ी 
सावघानीसे मुझसे सब शज््र प्राप्त कर लिये हैं | इसने मेरा 
प्रिय. भी किया है | अब इसे त्रिछोकी भी नहीं जीत संकती |? 


कुन्तीपुत्र युविष्ठिसे ऐसा कह वे फिर. खर्गकों छौट गये | . 


इन्द्रके चले जानेपर घमराजने गह्ददकण्ठ होकर 
अजुनसे पूछा--““मैया ! ठम्हें इन्द्रके दर्शन किस प्रकार 
हुए ! भगवान्‌ शंकरसे तुम्हारा केसे समागम हुआ १ तुमने किस 
प्रकार सारी शत््रविद्या प्रास की ? और केसे भ्रीमहादेवजी- 
की आराधना की १ भगवान्‌ इन्द्र कहते थे कि “अजुनने 
मेरा प्रिय किया है |? सो तुमने उनका क्या काम किया या ! 
ये सब बातें मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ ।? 

यह: खुनकंर अजुनने कदहा--महाराज ! जिस प्रकार 
मुझे इन्द्र ओर भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए, वह सुनिये। 
आपने मुझे जिस विद्याका उपदेश किया था, उसे सीखकर 


* आपकी आज्ञासे में तप करनेके लिये वनमें गया। काम्यक 


वनसे चलकर मैंने भगुतु्ञ पर्वतपर जाकर तप करना आरम्भ 
किया) किन्तु वहाँ मैं केवछ एक ही रात रहा | उसके पश्चात्‌ 


- मैं हिमाल्यपर जाकर तप करने लगा । मैंने एक महीनेतक 


केवछ कन्द और फलका आहार किया, दूधरा महीना जल 
पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा। चोथे महीनेमेँ 
में ऊपरको हाथ उठाये खड़ा रहा | यह सब होनेपर भी 
विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे । पॉचर्वे 
महीनेका एक दिन बीतनेपर एक सूअर इधर-उधर घूमता 
हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया । उसके पीछे-पीछे एक _ 
किरातवेषधारी पुरुष आया । वह घनुष, बाण और तलवार 
धारण किये हुए था तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रियां चल रही 
थीं | तब मैंने धनुष छेकर उसपर बाण चढ़ाया और उस 
रोमाश्चकारी सूअरकों बींघ दिया | उसी समय उस भीलने 
भी अपना प्रबछ धनुष खींचकर बाण छोड़ा) जिपसे कि मेरा 
मन दहल-सा गया । राजन ! फिर उसने मुझसे कहा--“यह 


. सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था; फिर तुमने 


आखेटके नियमको छोड़कर उसपर वार क्यों किया ! अच्छा; 

ठुम सावधान हो जाओ; मैं अपने पेने बाणोंसे अभी तुम्हारे 
गर्वको चूर किये देता हूँ ।? ऐसा कहकर उस विश्यालकाय 
भीलने पर्वतके समान निरचल खड़े हुए. मुझको बाणोंसे 
आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाणवर्षा करके 
उसे ढक दिया | उत समय उसके सैकड़ों-सहरलों रूप प्रकट होने 

लगे और मैं उन सभीपर बाणवर्षो करने लगा | फिर वे सारे रूप 
मुझे एक हुए! दिखायी दिये) तो मैंने उसे भी: बींघ दिया । 
जब इतनी बाणवर्षा करनेपर भी मैं उसे युद्धमें परास्त ने कर 
सका तो मैंने वायब्यात्न छोड़ा |किन्तु वह भी उसका वध - 
न कर सका । इस प्रकार वायब्याज्नको कुण्ठित 'हुआ देखकर 


+ 
# 


बनपदे | # अजुनकी प्रवासकथा--किरातका प्रसक्ष और छोकपालोसे अख्र प्राप्त करना के 
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मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ । फिर मैंने वारी-बारीसे उसपर 
स्थूणाकर्ण, वारुणास्र, शरवर्षात्न,.शाल्भाज्ञ और अव्मवर्षात्र 
भी छोड़े । किन्तु वह भील उन सभी अज्लोंको निगल 
गया | उनके ग्रस लिये जानेपर मैंने ब्रह्माज़को आज्ञा दी | 
उससे निकलते हुए प्रज्वलित बाणोंसे वह सब ओरसे ढक 
गया । परन्तु उस महातेजस्वी मीलने उसे भी एक क्षणमें 
ही शान्त कर दिया | उसके व्यर्थ हो जानेपर तो मुझे बड़ा 
ही भय हुआ । फिर मैंने धनुष ओर अपने दोनों अक्षय 
तरकस लेकर उसपर प्रहार ,किया | किन्तु वह उन्हें भी 
निगल गया | इस प्रकार जब सभी अख्तर नष्ट हो गये 
ओर मेरे सभी आयुधोंको वह निगल गया तो मेरा और 
उसका बाहुयुद्ध होने छगा । मैं मुक्का-मुक्की और हाथापाई 
करनेपर भी उस पुरुषकी बराबरी न कर सका और अचेत 
होकर प्रथ्वीपर गिर गया । फिर मेरे देखते-देखते वह हँसकर 
उन स्त्रियोंके सहित वहीं अन्तर्धान हो गंया । इससे में 
भौंचका-सा रह गया।_ 

“ यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात- 
वेषकों छोड़कर अपने दिव्य रूपसे प्रकट हुए |. उनके कण्ठमें 
सर्प पढ़े हुए थे; हाथमें पिनाक धनुष या-ओऔर साथमें देवी 
पाव॑ती थीं । मैं पूर्ववत्‌ ही युद्धके लिये तैयार खड़ा था| किन्तु 
उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कह्दा कि 'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ |? यह 
कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए घनुष और अक्षय बार्णों- 


रे वाले दोनों तरकस लौटा दिये ओर कहा) 'हे वीर ! इन्हें 


घारण कर छो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; बताओ; त॒म्दारा क्या 
काम करूँ! तुम्हारे मनमें जो बात हो; वह कह दो | अमरत्व- 
को छोड़कर. और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूँगा |? 
मेरे मनमें अस्न ही समाये हुए. ये, इसलिये मैंने हाथ जोड़कर 
उन्हें मनसे प्रणाम करते हुए कहा--भगवन्‌ ! यदि आप 
प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओंके दिव्य अर््रोंको पाने ओर 
: . उनका प्रयोग जाननेकी ही इच्छा है--यही मेरा अभीष्ट वर 
है !? तंब भगवान्‌ त्रिठोचनने कहा, “अच्छा, मैं तुम्हें यह 
वर देता हूँ; अब शीघ्र ही.त॒म्हें मेरा पाशपताल्न प्रात होगा।? 
ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान्‌ पाशुपताज मुझे दे. दिया 
और फिर कहा) 'तुम इस अख्न॒का मनुष्योपर कभी प्रयोग न 
, करना क्योंकि यदि इसे अव्यवीर्य प्राणियोपर छोड़ा जायगा 
वो यह निलोकीको भस्म: कर देगा । अतः जब उुम्हें अत्यन्त 
पीड़ा हो) तभी इसका प्रयोग करना | अथवा जब शुके छोड़े 


हुए अज्जोकी रोकना हो, तब इसका प्रयोग करना [? इस 
प्रकार भगवान्‌ श्भरके प्रसन्न होनेसे वह समस्त अज्नोंकों रोक ः 
देनेवाछा ओर स्वय॑ किसीसे न रुकनेवाल् दिव्य अल 
मूरत्तिमान्‌ होकर मेरे पात आ गया । फिर भगवानकी आशा 
होनेसे में वहीं बेठ गया ओर मेरे देखते-देखते वे अन्तर्घान 
हो गये । 
महाराज | देवदेव भीमहादेवजीकी कृपासे वह रात मैंने 

आनन्दपूर्वक वहीं बितायी | दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा 
तो उस हिमालयकी तलैटीमें दिव्य; नवीन और सुगन्धितः 

पुष्पोंकी वर्षा होने छगी। सब ओर दिव्य वाद्योंकी ध्वनि होने 

लगी तथा देवराज इन्द्रकी स्तृतियां सुनायी देने लर्गीं। थोड़ी 

देरमें श्रेष्ठ घोड़ोंसे जुते हुए एक अत्यन्त सुतजित रथमे ४ 
देवराज इन्द्र इन्द्राणीसद्दित वहाँ पधारे | उनके साय ओर भी... 
सभी देवता आये थे । इतनेहीमें मुझे महान, ऐश्वर्यसपन्न 
नरवाहन भ्रीकुबेरजी दिखायी दिये। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण 

दिशामें विरांजमान यमपर ओर पूर्व दिशामें स्थित इस्ध ४ 
तथा पश्चिममें विराजमान महाराज वरुणपर पड़ी | राजन) 5. 
उन सबने मुझे बैय॑ बैंधाकर कहा, 'सव्यसाचिन | देखो; हम... 
सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं ! तुम्हें देवताओंका कार्य सिद्ध 

करनेके लिये ही महादेवजीके दर्शन हुए ये । तुम हम सबसे 

अख््र ग्रहण करों ।? राजन, |! तब मैंने सावधान होकर उन * 
देवश्रेष्ठॉकों प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन सबके महान... 
अख्तर अहण किये | जब में अज्न ले चुका तो उन्होंने मुझे... 
जानेकी आशा दी और वे खय॑ अपने-अपने छोकोंको चले... 
गये । देवराज इन्द्रने भी अपने तेजोमय रथपर चदकर 
मुझसे कद्दा, “अर्जुन ! तुम्हें खर्गमं आना होगा | तुमने कई 
बार तीर्थोमे ज्ञान किया है और बड़ी मारी तपस्या भी की. 
है। इसलिये तुम वहाँ अवश्य, आना । मेरी आशासे सातढि._ « 
तुम्हें खर्गमें पहुँचा देगा... लक 

. तब मैंने इन्द्रसे कहा, 'भगवन्‌ ! आप मुझपर कृपा ः 
कीजिये, मैं आपको अल्लविद्या सीखनेके लिये अपना गुर 
बनाना चाहता हूँ ।? इन्द्रने कह “भारत | तुम मेरे & ल्लेकर्मे जोडी 
दिक्षा प्रात्त करना । इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा गन्धर्व, 
सी ज्ञान प्रास करना।? मुझसे ऐसा कहकर श्ल््र 
अन्तधॉन हो गये। . ..... ./र॥<ः 
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# मद्दाजनों येंन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


अजुनद्वारा स्वर्गलोकमें अपनी अख्शिक्षा और युद्धकी तेयारीका कथन 


अजुनने कहा-राजन फिर दिव्य घोड़ोंसे जुते हुए इन्द्रके 
दिव्य ओर मायामय रथको छेकर मातलि मेरे पात आया और 


इन्द्रकी अमरावती पुरी दिखायी दी । उसमें सूर्यका ताप नहीं 
होता और न शीत; उष्ण या भ्रम ही होता है | वहाँ 
बद्धावस्थाका भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या 
दुर्बहता ही दिखायी देते हैं । वहाँके बहुत-से निवासी 
विमानोंमें बेठकर आकाशमें. विचर रहे थे । इस प्रकार 


- देखता-देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे बसु, रुद्र; 


साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनीकुमारोंके दर्शन हुए। 


मैंने उन सभीकी पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया 


ली की ज ड्ि कि (तुम्हें बल) वीर्य, यश, तेज, अख्र और युद्धमें विजय 


मुझसे बोला, “देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं |? यह सुन- 
क्र मैंने पर्व॑तराज हिमालयकी प्रदक्षिणा की और उनकी आशा 
' छेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ ] तब अदरवविद्यार्म निष्णात 
मातलिने उन सन और. वायुके समांन वेगवान्‌ घोड़ोंको 
हॉँका | जब मातलिने देखा कि रथके हिलनेपर भी में स्थिर 


रहता हूँ तो उसने बढ़े आंश्चर्यमं पड़कर कहा) (आज मुझे यह 


बड़ी विचित्र बात दिखलायी दे रही है | रथके घोड़े चलनेपर 

मैंने देवराजकों भी हिलते हुए देखा है, किन्तु .तुंम बिल्कुल 
स्थिर दिखायी देते हो । तुम्हारी यह बात तो मुझे इन्द्रसे भी 
बढ़कर जान पड़ती है ।? ऐसा .कहते-कहते मातलि रथकों 
.._ आकाझर्म ऊँचा ले गया औरं मुझे देवताओंके भवन तथा 
विमान दिखाने छंगा | कुछ और आगे बढ़नेपर उसने मुझे 

. देवतारकि नन्‍्दनादि वन और उपवन दिखाये | उससे आगे 


प्राप्त हों ।? - 


इसके पदचात्‌ मैंने. देवता और गन्धर्वोंसे पूजित ' 
अमरावती पुरीमें प्रवेश किया और देवराज इन्द्रके पास पहुँच- 
कर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तब दानियोंमें भरेष्ठ 
इन्द्रने बेठनेके लिये मुझे अपना आधा सिंहासन दिया | वहाँ 
मैं अद्नविद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता ओर गन्धवोंके 
साथ रहने लगा । रहते-रहते विश्वावसुके पुत्र चित्रसेनसे 
मेरी मित्रता हो गयी | उसने मुझे सम्पूर्ण गान्धव शास्त्रकी शिक्षा 
दी | वहाँ इन्द्रभवनमें रहकर मैंने तरह-तरहके. गान और 
वाद्य सुने तया 'अप्सराओंको रत्य करते देखा | किन्तु इन 
सब बातोंकों असार समझकर मैंने अख््विद्यामें ही विशेष . 
मनोनिवेश किया ।-मेरी ऐसी प्रद्ृत्ति देखकर देवराज भी 
मुझपर प्रसन्न रहे ओर खर्गमें रहते हुए मेरा समय आननन्‍्दसे 
बीतने छगा | मुझमें सभीका बहुत विश्वास था तंथा अख्र- - 
विद्यामें भी में काफी निपुण हो गया था । एक दिन इन्द्रने 
मुझसे कहा, “वत्स | अब तुम्हें युद्धमें देवता भी परास्त नहीं कर 


सकते, फिर मर्त्यछोकमें रहनेवाले बेचारे मनुष्योंकी तो बात. 


ही क्या है १ तुम युद्धमें अतुलित, अजेय और अनुपम होगे । 


 अच्ययुद्धमें तुम्दारा सामना कर सके) ऐसा कोई वीर नहीं 


होगा । तुम सबंदा सावधान रहते हो) व्यवहारकुशछ हो) 
सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, ब्राह्मणसेवी हों और शरवीर॑ 
हो। तुमने पंद्रह अख्तर प्रा किये हैं और ठुम उनका प्रयोग) 


_ उपसंहार, आइत्ति, प्रायडिचत्त और प्रतिघात--इन पाँच 


वनपवे ] 


विधियोंको भी अच्छी तरह जानते हो | अतः शन्रुदमन ! 
अब गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है | निवातकवच नामके 
दानव मेरे शत्रु हैं | वे समुद्रके मीतर दुर्गस स्थानमें रहते 
हैं। वे तीन करोड़ बताये जाते हैं और उन समीके रूप, 
बल और प्रभाव समान ही हैं | ठुम उन्हें मार डालो | बस, 


तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो जायगी |? ऐसा कहकर इन्द्रने - । 


मुझे अपना अत्यन्त प्रभापूर्ण दिव्य रथ दिया | उसे मातलि 
चलाता था और मेरे सिरपर यह अत्यन्त प्रकाशमय मुकुट 
पहनाया | एक अस्ेद्य और सुन्दर कवच पहनाकर मेरे 


गाण्डीव धनुषपर एक अट्टूट प्रत्यश्चा चढ़ा दी | इस प्रकार 


जब मुझे सब प्रकारकी युद्धसामग्रीसे सुसज्ञित कर दिया तो 
मैं उस रथपर चढ़कर देत्योंके साथ युद्ध करनेके लिये चल 
दिया | तब उस रथकी घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ 
सब देवता चोकन्ने होकर मेरे पास आये | फिर वहाँ मुझे 
देखकर उन्होंने पूछा, “अर्जुन ! तुम क्या करनेकी तेयारीमें 


हो !? तब मैंने उन्हें संब बात बताकर कहा) “में निवातकवचों- - 


का वध करनेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे ऐसा 


आशीर्वाद दीजिये, जिससे मेरा मद्जल हो |” तब उन्होंने 


प्रसन्न होकर मुझसे कहां; “हस रथमें बेठकर इन्द्रने शम्बर, 
नमुचि) बल) वृत्र ओर नरक आदि हजारों दैत्योंको जीता 


अजुनद्वारा निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन 


- अजुनने कदा--राजन्‌ ! मार्गमें जाते हुए भी जगह- 
जगहपर महर्षिंगण मेरी स्वुति करते थे। अन्तमें मैंने अथाह 
ओर भयावह समुद्रके पास.पहुँचकर देखा कि उसमें फेनसे 
मिली हुई पहाड़ोंके समान ऊँची-ऊँची छहरे उठ रही थीं। 
. वे कभी इधर-उधर फेछ जाती थीं और कभी आपस टकरा 
जाती थीं । सब ओर रक्षोंसे भरी हुई हजारों नार्वें चछ रही 
* थीं तथा बढ़े-बढ़े मंत्य) कछुएं) तिमिं, तिर्िंगिल ओर सकर 
जलमें डूबे हुए पहाड़-से जान पड़ते थे | इस प्रकार उस 
अत्यन्त वेगशाली' महासागरकों देखकर उसके पास ही मैंने 
दानवोंसे मरा हुआ उनका नगर देखा। वहां पहुंचकर 
मातलिने अपना रथ उस नगरकीं ओर दोड़ाया। रयको 
घरघराहटसे दानवोंके हृदय दहछ | गये | इसी समय मैंने भी 
बढ़े आनन्दसे धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शह्ज बजाना 
आरम्म कर दिया। उस शब्दने आकाशसे टकराकर 
प्रतिध्वनि पैदा कर दी | उसे सुनकर बहुत-से बढ़े-बढ़े जीव 


मी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गये । फिर अनेकों प्रकार- ' 


# अजुनद्वारा निवातकवर्चोके साथ अपने झुद्धका चर्णन # 


-आ गये | और मेरी ही. विजयकी अभिलाषासे मघुर वाणी- 
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है; अतः कुन्तीनन्दन | इसके द्वारा तुम भी निवातकबर्चोको द 
युद्धमें परास करोगे |? हु 


के अल्ञ-शत्तरोंसे सुलजित सहर्खों निवातकवच देत्य नगरसे 
बाहर आये। उन्होंने इजारों- प्रकारके मीषण स्वर और 


आकारवाले बाजें बजाने आरम्म किये | इसे प्रकार निवात: * 


कवचोंके साथ मेरा मीषण संग्राम छिड़ गया। उसे देखनेके .. 
लिये वहाँ अनेकों देवरि दानवर्षि; ब्ह्मर्षि ओर सिदछोग 


द्वारा मेरी स्तुति करने छंगे। कि 
दानवॉने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और झूलोंकी अनवरत 
वर्षा आरम्म कर दी और वे तद़ातड़ मेरे रथके ऊपर गि 
लगे | तंब मैंने बहुतोंको तो प्रत्येकके दस-दस बाण मारकर 
घराशायी कर दिया । इसी प्रकार अनेकों छोटेछोटे श 


उनका सफाया कर दियां। उस समय उन देत्योंके छित्न- 
भिन्न शरीरोंसे उसी प्रकार रक्तका प्रवाह चलने लगा, जेसे 
वर्षा ऋतुमे पर्वतोंकी चोटियोंसे जलकी धाराएँ बहने 
लगती हैं । 
राजन्‌ ! फिर सब ओर पव॑तके समान बड़ी-बड़ी चट्टानों- 
की वर्षा आरम्म हुईं । उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर 
दिया । तब मैंने इन्द्रास्नके द्वारा अनेकों वज्जके-से वेगवाले 
बाण छोड़कर उन्हें चूर-चूर कर दिया । इस प्रकार पत्थरोंकी 
वर्षा बंद हुई तो मोटी-मोटी जलकी घाराएँ गिरने लगीं । 
इन्द्रने मुझे विशोषण नामका एक दीसिशाली दिव्य अख्तर 
दिया था | उसे छोड़नेसे वह सारा जल सूख गया |“ इसके 
पश्चात्‌ दानवोंने मायाद्वारा अभि ओर वायु छोड़े | तब तुरंत 
ही मैंने जलाज्नसे अभिको शान्त कर दिया और शैल्लत्नद्वारा 
: वायुको रोक दिया । इतनेह्दीम॑ं एक-एक करके . वे सब 
दानव अदृश्य हों गये ओर इस अन्तर्घानी मायासे कोई भी 
दानव मेरे नेत्रोंके सामने न रहा | इस प्रकार अदृश्य रहकर 
ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा में भी अदृव्यास्रके 
छारा उनसे युद्ध करने लगा | इस युक्तिसे गाण्डीव घनुष- 
द्वारा छोड़े हुए बाण जहाँ-जहाँ वे देत्य थे, वहीं जाकर उनके 
सिर काट डालते थे | जब में इस प्रकार युद्धक्षेत्रमे उनका 
* संहार करने छगा तो वे अपनी मायाकों समेटकर नगरमें घुस 
गये | देत्योंके चले जानेसे जब वशँका दृश्य स्पष्ट हो गया तो 
मुझे सेकड़ों-हजारों-दानव मरे दिखायी दिये | वहाँ देत्योंकी 
इतनी छाझें पड़ी थीं कि घोड़ोंके लिये एकके बाद दूसरा पैर 
रखना कठिन था । इसलिये घोड़े प्रथ्वीसे उठकर आकाशझमें 
स्थित हो गये । किन्तु निवातकवर्चोंने अदृदयरूपसे पत्थरोकी 
वर्षा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया। 
पत्थरोंसे ढक जाने और घोड़ोंकी गति रुक जानेके कारण मैं 
बड़ा तंग आ गया | तब मातलिने मुझे डरा" हुआ देखकर 
कहा, “अर्जुन ! अर्जुन ! डरो मत, वज़ांस्रका प्रयोग करो |? 
राजन | मातलिका यह वचन सुनक़र मैंने देवराजका प्रिय 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


' [ सं० मद्दाभारत 


न्‍्यकाकाक काका 


अख्न वज् छोड़ा और एक अविचल स्थानपर बैठकर गाण्डीव 
को अभिमन्त्रित कर मैंने लोहेके-वने हुए वज्रके समान पेने 
बाण छोड़े | उन वज्रतुल्य बाणोंके वेगसे आहत होकर वे 
पर्वतके समान विश्वालकाय देत्य एक-दूसरेसे लिपट-लिपटकर 
पृथ्वीपर छुढ़कने छगे। सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो 
यह हुईं कि इतना संग्राम होनेपर भी रथ) मातलि या घोड़ों 
को किसी भी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची | 


« फिर मातलिने मुझसे हँसकर कहा; “अर्जुन | तुममें जेसा 
पराक्रम देखा जाता है; बेसा तो देवताओंमें भी नहीं है ।? इस 
प्रकार जब _निवातकवचोंका अन्त हो गया तो नगरमें उनकी 
रित्रियाँ रोने-पीटने छगीं। उस समय ऐसा जान पड़ता था 
मानो शरद्‌- ऋतुमें सारसोंका शब्द हो रहा हो | फिर मैं 
मातलिके साथ उस नगरमें गया । मेरे रथका घोष सुनकर 


. दैत्योंकी स्लियाँ बहुत डरीं और उसे देखकर वे झंड-की- 


झंंड भागने ऊूगीं। वह नगर अमरावतीसे भी बढ़-चढ़कर 
था | ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातलिसे पूछा; “ऐसे 
सुन्दर नगरमें देवतालोग क्‍यों नहीं रहते १ मुझे तो यह 
इन्द्रपुरीसी भौ बढ़कर जान पड़ता है |? मातलिसि कहा) 
८धपहले यह नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही या; किन्तु फिर 
निवातकव्चोंने देवताओंको यहाँसे भगा दिया। कहते हैं, 
पूर्वकालमें महान तपस्या करके दानवॉने भगवान्‌ ब्रह्माको 
प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यह स्थान ओर 
युद्धमें देवताओंसे अभय माँगा | तब इन्द्रने बह्माजीसे यह 
प्रार्थना की कि 'भगवन्‌] हमारे हितके लिये आप ही इनका संहार 


' कीजिये ।? तब ब्रह्माजीने कहा; इन्द्र | इस विषयमें विधाता- 


का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीरद्वारा तुम ही इनका 
नाश करोगे ।? इसीसे इनका वध करनेके लिये इन्द्रने तुम्हें 
अपने अख् दिये हैं | तुमने जिन असुरोंका संहार किया है; 
उन्हें देवता नहीं मार सकते थे ।?? 


इस प्रकार उन दानवोंका नाश करके उस नगरमें शान्ति: 
स्थापित कर मैं मातलिके साथ फिर देवलोकमें चछा आया । 


व्ननताओंंइंइस्‍₹इ५ अचइ- 


- अजुनके द्वारा कालिकेय और पोलोमोंके साथ युद्ध और खगसे विदाईका वर्णन 


अर्जुन कहते हैं--छौटते समय मार्गमें मुझे एक 
दूसरा दिव्य नगर दिखायी दिया.। वह बहुत ही विस्तृतओर 
अग्नि एवं सूर्यके समान कान्तिवाला था | उसे इच्छानुसार 


है 


रहते थे | उस:विचित्र नगरको देंखकर मैंने मातल्सि पूछा, 


*थयह अद्भुत स्थान क्‍या है !? मातलिने कहा, 'पुछोमा और 


कालिका नामकी दो दानवियों थीं। उन्होंने सहर दिव्य वर्ष 


के कि 28 चाहे जहाँ ले जाया जा सकता था | उसमें मी देत्यकोग ही तक बड़ी कठोर तपस्या की | तपके अन्तमें जंब ब्ह्माजीने 


धनप् ] # अजुनके दारा कालिफेय और पोछोमोके साथ युद्ध और खर्गसे विदाईका बन 


प्रसन्न होकर उनसे वर मॉँगनेको कहा तो उन्होंने यह माँगा 
कि हमारे पुत्नोंको थोड़ा-सा भी कष्ट न हो; देवता) राक्षस या 
नांग-कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहनेके लिये 
एक अंत्यन्त रमणीय) प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर 
हो | तब ब्रह्म॑जीने कालिकाके पुत्रोंके. लिये सब प्रकारंके 
रंत्नोंसे सुसज्जित, देवताओंके लिये मी अजेय, सब प्रकारके 
अभीष्ट भोगोसे पूर्ण तथा रोग-शोकसे रहित यह.नगर तैयार 
किया। इसे महर्षि यक्ष, गन्धर्व, नाग) असुर या राक्षत--कोई 
भी नहीं जीत सकते | यह नगर आकाश भी उड़ता रहता 
है | इसमें कालिका और पुलोमाके पुत्र ही रहते हैं | ये लोग 
' संब प्रकारके उद्देग और चिन्तासे दूर रहकर बड़े आनन्दसे 
इसमें निवास करते हैं | कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं 
सकता | ब्रह्माने इनकी मृत्यु मनुष्यके हाथ ही रक्खी है, अतः 
तुम वच्रद्वारा इन दुर्जय और महाबली देत्योंका भी अन्त 
कर दो |? 


तब मैंने प्रसन्न होकर मातलिसे कहा; “अच्छा; तुम अभी 
मुझे इस नगरमें ले चल्णे'। जो दुष्ट देवराजसे द्रोह करते हैं) 
उन्हें में. अभी तहस-नहस कर डारलूँगा ।? - मातलि तुरंत ही 
' मुझे उस सुवर्णमत्र नगरके पास छे गया | मुझे देखकर वे 


* देत्य कवच घारण कर; रथोंमें सवार हो बड़े वेगसे मेरे ऊपर- 


टूट पढ़े और अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे ऊपर नाडीक) 
नाराच, भाछे; शक्ति; ऋष्टि ओर तोमरोंसे वार करने छगे | 
तब. मैंने अपनी अख््रविद्याके बलसे भीषण बाणवर्षा कर 


उनकी शख्त्रवृष्टिको रोक दिया ओर उन सबको मोहित कर 


दियां, जिससे वे आपसे ही एक-दूसरेपर प्रह्यार करने छगे। 
उनकी इस मुग्धावस्थामें ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए 

' बाण छोड़कर सैकड्रोंके सिर काट डाले | जब उनका इस 
प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगरमें ही घुस गये 
और मायाद्वारा उस पुरीके सहित ओकाशमें उड़ गये | 
तब दिव्यात्नोंके द्वारा छोड़े हुए शरसमूहसे मैंने देत्योंके सहित 
उस नगरको घेर दिया । मेरे छोड़े हुए छोहेके बाण सीधें 


पार निकछ जानेंवाले ये | उनसे टूट-टूटकर वह देत्योंका नगर 


* प्रथ्वीपर गिर गया । 


फिर तो मुझसे युद्ध करनेके लिये उनमेंसे साठ इजार 


संथी क्रोधित -होकर मेरे ऊपर चढ़ आये और मुझे चारों 
ओरसे घेर लिया । किन्तु मैंने पैने-पेनें बाण छोड़कर उनः 
सभीको नष्ट कर दिया । थोड़ी ही देरमें समुद्रकी छहदरोंके_ 


म० अ० ४४-- 


* नगर देवता, देत्य सभीके लिये अजेय था | स्वयं देवराज भी 


: पर देत्योंकी स््रियों भी बाल बिखेरे चीत्कार करती इस नगरके 


समान एक दूसरा दछ चढ़ आया | तब मैंने यह सोचकर 
कि मानवी युद्धसे इनपर विजय पाना कठिन है; धीरे-धीरे 
दिव्य अज्तरोंकां प्रयोग आरम्भ कर दिया । किन्तु वे देत्य रथी 
बड़े हीं विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अज्नोकों भी काटने 
लंगे । “तब मैंने देवाधिदेव श्रीमहादेवजीकी ही शरण ली 
और ध्सब प्राणियोंका कल्याण हो? ऐसा कहकर उनका 
सुप्रसिद्ध पाशुपतास्र गाण्डीव,घनुषपर चढ़ाया | फिर भगवान्‌. 
निनयनकों मन-ही-मन प्रणाम कर उन देत्योंका नाश करनेके 
छिये उसे छोड़ दिया | उसकी प्रचण्ड मारसे देत्य 
बांतकी-बातमें नष्ट हों गये। राजन | इस प्रकार एक महतमे 
ही मेंने उन दानवॉका अन्त कर डाला | 


इस प्रकार उन दिंव्याभरणविभूषित देत्योंकोी रौद्राज्के 
प्रभावसे नष्ट हुआ देख मातलिको बड़ा ही ह्ष हुआ और उसने 
अत्यन्त . प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहां (यह आकाशचारी 


युद्धद्वारा इसे नहीं जीत सकते थे | किन्तु वीर | अपने 
पराक्रम ओर तपोबलसे आज तुमने इसे चूर-चूर कर दिया |? 
उस आंकाशचारी नगरके नष्ट होने और दानवके मारे जाने 


बाइर जा पड़ीं | वे दुःखित होकर कुररियोंके समान विाप 
करने. छगीं, वह नगर गन्धर्वनगरके समान देखते-देखते 
अददवय हों गया | 


,  - इस प्रकार उस युद्धमें विजय पाकर मैं बड़ा प्रसल्तहुआ। 
फिर. सारथि मातलि मुझे रणभूमिसें तुरंत ही इन्द्रके. 
राजभवन॒में छे गया । वहाँ पहुँचनेपर मातलिने दिरि्यनगरके 
पतन) दानवी मायाओंके. नाश और रणदुर्मद निवातः 


प्रसन्न हुए.। और उन्होंने ये मधुरं वचन कहे; "प्राय 
संग्राममें देवता और असुरेंसे भी बढ़कर 


रेड - 


# महँजनो येन गंतः सं पन्थाः # 


[_ र० महाभांर॑ते 


: संप्रामभूमिमें खड़े होगे तो भीष्म, द्रोण, कृप) कर्ण, शकुनि 
और अन्य सब राजा तुम्हारी सोलहवीं कलाके बराबर भी 
नहीं होंगे ।! ४, 

फिर राजा इन्द्रने मुझे शरीरंकी रक्षा करनेवाला यह 
दिव्य अभेद्य कवच और यह सोनेकी माला प्रदान की । साथ 
ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी 
आवाज़ बहुत ऊँची है; और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने 
हाथसे मेरे सस्तकपर रक्‍्खा | इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही 
सुन्दर दिव्य वस्र ओर आभूषण भी मुझे प्रदान किये | 
इस प्रकार इन्द्रसे सम्मानित, होकर में वहाँ गन्धवंकुमारोंके 
साथ बड़े आननन्‍्दपूर्वक रहा | वहाँ मेरे पाँच वर्ष बीते। 
एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा, (अर्जुन ! अब तुम्हें यहासि 


_- जाना चाहिये । तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर्‌ रहे हैं |? इससे मैं 


वहाँसे चछा आया ओर आज इस गन्धमांदन पर्वतके शिखर- 
- पर भाइयोंसहित आपका दर्शन किया है । 


् 


> युधिष्टिर बोले--धनञ्जय ! यह हमारे लिये बड़े | 
* सोमाग्यकी बात है कि तुमने देवराज इन्द्रको अपनी आराधना- : 


से प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अख्त्र प्रास-किये। पार्वती 


देवीकें साय ही भगवान्‌ शड्जरका तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ.- 


तथा तुमने उन्हें अपनी युद्धकलासे सन्तुष्ट किया--यह तो 
और भी आनन्दकी बात है | तुम छोकपाछोंसे भी मिले ओर 
कुंशलपूर्वक पुत्र मेरे पास छौट आये; इससे आज मुझे बड़ा 


सुख मिल है | अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह सम्पूर्ण - 


पृथ्वी जीत ली ओर धृतराष्ट्रके पुत्रोंको भी अपने: अप्लीनं कर 
लिया | अर्जुन ! अब मैं उन दिव्य अज्नोंको देखना चाहता हूँ, 


जिनसे तुमने वैसे बलवान निवातकवर्चोंका वघ किया है | 


युधिष्टिके ऐसा कहनेपर अर्जुनने देवताओंके दिये हुए 


* उन दिव्य अज्लोंकों दिखानेका विचार किया | पहले तो वे 


विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अज्ञोंमें परम 
कान्तिमान्‌ दिव्य कवच घारण कर लिया । एक हायमें 


..._ ग़ाण्डीव धनुष ओर दूसरेमें देवदत्त शझ्जु ले लिया | इस 
. प्रकार वीरोचित वेषते सुशोमित हों महावाहु अर्ज़नने उन 
__, दिव्याज्ोंकों क्रशः दिखाना आरुम्में किया । जिछ सम्रय.उन 


प्रयोग प्रारम्भ हुआ; प्रथ्वी वृक्षोंतहित कांप उठी) 


, देवर्षि तथा स्वर्गवासी देवता-सब्र-के-सब वहाँ आकर उपस्थित 
हुए । छोकपितामह अह्मा और भगवान्‌ शंकर भी अपने 


गणोंत्॒ह्चित वहाँ पघारे | फिर सब देवताओंने नारदजीको 
अर्जुनके पास भेजा | वे आकर अर्जुनसे बोले--“अजुन ! 
अर्जुन ! ठहरो, इस समय इन दिव्यांसत्नोंका प्रयोग ने करो। 


कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जबतक वह अपने ऊपर प्रह्मर 
करके कष्ट न पहुँचावे; तबतके उसपर. भी दिव्यास्त्रोंका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । अन्यथा .इनके व्यर्थ प्रयोग करनेपर, 


बिना किसी रब्ष्यके इंनका प्रयोग'नहीं किया जाता । यदि 


महान्‌ अनर्थ हो जाता है | यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा .: 


करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देनेवाले होंगे; इसमें 
तनिके भी सन्देह नहीं है| यदि तुमने व्यर्थ प्रयोगसे इनकी 


' रक्षो नहीं की तो ये त्रिछोकीका नाश कर डालेंगे; अतः आजसे 


फिर कमी ऐसा न करना | युधिष्टिर | तुम भी इस समय 


.. इनको देखनेका लोभ छोड़ो; युद्धमें शत्रुओंका मर्दन करते समय 
_ जब अजुन इन दिव्यातओंकां प्रयोग करे; तब देख लेना |? 


इस प्रकार जब नारदजीने अजुन॒कों दिव्याज्रोंका प्रयोग 
करनेसे रोक दिया तत्र सब देवतां तया अन्य प्राणी, जो 
जहाँसे आये थे; वहाँ चले गये | ओर पाण्डव भी द्रौपदीके 
साथ उस वनमें प्रसन्नतापूर्वक रहने रंगे | ह 
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वनपर्व ]. # पाण्डवॉका गन्धमादन परवतल चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वेतवनमे प्रवेश # 


पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वबतसे चलकर अन्यत्र अमण करते हुए द्वेतवनमें प्रवेश ' 5 


जनमेज़यने पूछा--वैशम्पायनजी | जब महारयी वी: वैशस्पायनजी कहते है--धर्म और अयके 
: अर्जन अख्रविदाकी पूर्ण शिक्षा पाकर इन्द्रभवनसे छौट आये) . जांननेवाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरने जब अपने माइयोका: 
उसके. बाद उनसे मिलकर पाण्डवॉने कौन-सा कार्य किया १ . विचार अच्छी तरह जान लिया) तब उन्होने कुबेरके उस निवास 
हे ५ स्थानकी प्रदक्षिणा की और वहाँके उत्तम मबन) नदी; सरोवर 
वैशंस्पायनजी बोले-अजुन अज्नविद्या सीखकर तथा समस्त यक्ष राक्षसोसे जानेके लिये आजा मांगी | 
इन्द्रके समान महान्‌ पराक्रमी वीर हो गये थे | उनके साथ राजा .युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और त्रद्मणकों साथ 
सभी पाण्डव उन्‌ पूर्वोक्त बनोंमें ही रहते हुए. अत्यन्त रमणीय. जिस मार्रासे आये ये) उसीसे छोट पढ़े । रास्ते 
गन्धमादन पर्व॑तपर विचरने लगे | उस प्रव॑तपर बड़े ही सुन्दर - भी अगम्य पव॑त और झरने आते) वहाँ पटोत्कच | 
भवन बने हुए थे, तथा वहाँ नाना प्रकारके.वृक्षेके निकट . 
- अनेकों तरइके खेल होते रहते ये; उन सबको देखते हुए. 
किरीटघारी अर्जुन वहाँ घूमते और हायमें घनुष लेकर सदा उन सबदों सुत्दर उपदेश दिया यो 
अख्रसदग्चालनका अभ्यास किया करते थे | पाण्डवंगण कुबेरके: शेकर देवताओं निवाव्यनत 
अनुग्नहसे वहाँ रहनेके लिये उत्तम निवासस्थान पाकर बड़े: ! 
सुखी थें-। अर्जुनके साथ वे वहाँ चार व्ष॑ंतक रहे; परन्तु 
उनकी वह समय एक रातंके समांन ही प्रतीत हुआ | पहलेके .. 
'छः वर्ष तथा वहाँके चार वर्ष--इस प्रकार सब मिलकर - 
. पांण्डबोंके बनवासके दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गये |. 


तदनन्तर एक दिन भीम; - अर्जुन) नकुछ और सहदेत़ 
एकान्तमें राजा युधिष्िकके पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों 
अपने हितकी बात बोले, 'कुरााज ! हम चाहते हैं आपकी 
प्रतिशा सच्ची हो; तथा: हम; वही कार्य करना चाहते हैं) जो दर 
आपको प्रिय लगे। हमलोगोंके वनवासका यह ग्यारहवाँ वर्ष समाचार विस्तारपूरयक। 
चल रहा-है | आपकी आज्ञा शिरोघायकर» मान-अपमानका * कर 
विचार छोड़कर हम निर्मयतापूर्वक वनमें विचर रहे हैं। 
हमें विश्वास है, उस खोटी बुद्धिवाले दुर्योधनक्ों चकमा 
देकर तेरहवें वर्षका अशातवास मी सुखसे व्यतीत करेंगे। 
५... तक गुसतरीतितिं अमण करके फिर हम उस नराघमका _ 
; हक. 222 
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एक मासतक वे बड़े आनन्दके साथ रहे | फिर जिस मार्गसे 
आये थे; उसीसे छोटकर उन्होंने किरातराज सुबाहुके राज्यकी 
ओर प्रस्थान किया | चीन) तुषार, दरद और कुलिन्द देशोंको; 
जहाँ रत्नों और मणियोंकी खानें हैं; लॉघकर तथा हिमाल्यके 
दुर्गम प्रदेशोंकों पार करके उन्होंने राजा सुबाहुका नगर देखा। 


राजा सुबाहुने जब सुना कि मेरे राज्यमें पाण्डवगण 
पधघारे हुए हैं; तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगरसे बाहर ' 


आकर इनकी अगवानी की । राजा युधिष्ठिरने भी उसका 
सम्मान किया। सक्कुहुके यहाँ एक रात उन्होंने बढ़े आनन्दसे 
व्यतीत की। सबेरे घटोत्कचकों उसके अनुचरों सहित विदा कर 
दिया और सुबाहुके दिये हुए बहुत-से रथ और सारयिसाय 
लेकर उस पर्व॑तपर पहुँचे, जो यधुनाका उद्वमस्थान है | उसपर 
झरने. बह रहे थे, उसके हिमाच्छादित शिखर बालसूर्यकी 
किरणें पड़नेसे इबेत और अरुण रंगके दिखायी पड़ते थे। 
वीरवर पाण्डवॉने उस पर्वतपर विशाखयूप नामक वनमें निवास 
_ किया | वह महान्‌ वन चेत्ररथ वनके धमान शोभायमान था।. 
वहाँ उन्होंने आनन्दपूर्वक एक वर्ष व्यतीत किया ! 
वहाँ निवास करते समय एक दिन भीम पर्वतकी कन्दरामें 
एक महाबली अजगरके पास जा.पहुँचे, जो मृत्युके समान 
भयानक और भूखसे पीडित या। उसे देखते ही भीम भयभीत 
हो गये, उनकी अन्तरात्मा विषाद और मोहसे व्ययित हो 
उठी | उस अजगरने भीमके शरीरकों रूपेट लिया | वे भयके 
समुद्रमें डूब रहे ये । उस समय महाराज युधिष्टिर ही दीपके 


#.महाजनो येन गतः स पन्‍्था.# 


ह् 
मु 
रे 
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समान उन्हें शरण देनेवाले हुए. । उन्होंने ही आकर उन्हें - 


* सर्पके चंगुल्से छुड़ाया | 


उस समय पाण्डवौके वनवासका ग्यारहबाँ वर्ष पूरा हो 


रहा था और बारहवाँ वर्ष समीप था | अतः वे किसी दूसरे 
बनमें भ्रमण करनेके लिये उस चेन्ररथके समान सुन्दर वनसे: 


बाहर निकले ओर मरुभूमिके निकट सरखती नदीके तटपर 
जाकर द्वैतवनमें पहुँचे | वहाँ दत नामक एक सुन्दर 


_ सरोवर भी था। 


>-०07०५६४00--- 


भीमका सर्पके चंगुलमें फेसना ओर बुधिष्टिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोंका उत्तर 


आी-०० ४४६०० 


जनमेजयने  पूछा--मुनिवर | मीम तो दस हजार 
हाथियोंके समान बी ओर मयानक पराक्रम दिखानेवांले थे। 
वे उस अजगरसे अत्यत्त मयभीत केसे हो गये १ जो कुबेरको 
भी युद्धमें लछकार सकते हैं; उन शत्रुइन्ता भीमको आप एक 


साँपसे डरा हुआ बता रहे हैं | यह बढ़े आश्रर्यकी बात है। 


_ हमें यह सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है; आप कृपा करके 


... छुनाइवे। हक 


चैशम्पायनजी ब्रोले--राजन्‌! जिस समय पाण्डवलोग 
महर्षि दृषपर्वाके आभ्रमपर आये ओर वहाँके अनेकों प्रकारकी 
आश्चर्यजनक घटनाओँसे युक्त वर्नोमें निवास करने छगे उन्हीं 
'दिनोंकी बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वनकी 
शोभा देखनेके लिये आभ्रमसे बाहर निकले | उस समय 


* उनकी कमरमें तलवार बँधी थी ओर हायमें घनुष था| 


भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहे ये; इतनेमें उनकी दृष्टि. . 


वनपत्र ] 


# भीमका, स्पके च॑ पुलमें फँसना और युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोक्ता उत्तर # 


डे३९: 


विशालकाय अजगरपर पड़ी, जो एक पर्बतकी कन्दरामें पड़ा 
हुआ था | उसके पर्वतके समान विशाल शरीरसे सारी गुफा 
रुकी हुईं थी | उसे देखते ही भयके मारे शरीर रोएँ खड़े 
हो जाते थे | उसके शरीरकी कान्ति हल्दीके समान पीछे 
रंगकी थी, मुँह पर्वतकी गुफाके समान था। उसमें चार 
चमकीली डाढ़ें थीं। उसकी छाल-लछाल आँखें मानो आग उगल 
रही थीं). वह जीमसे,बारंबार भपने जबड़े चाट रहा थां | वह 
अजगर कालके समान विकराल और समस्त प्राणियोंको 
भयभीत करनेवाला या |. उसके साँस छेनेसे जो फूत्कार शब्द 
होता था; उससे मानो वह सब जीवॉका तिरस्कार कर रहा था| 


भीमसेनकी सहसा. अपने निकट पाकर वह महासर्प 
अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं 
के सहित उनके शरीरको छूपेट लिया। अजगरको मिले हुए 
. बरके प्रभावसे उसका स्पर्श होते ही भीमसेनक्री चेतना खपत 
. हो गयी । यद्यपि उनकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल 
था; तो भी उस सर्पके चंगुलूमें फेंसकर वे बेकाबू हो गये ओर 
धीरे-धीरे छूटनेके लिये तड़फड़ाने छंगे; मगर - उसनें ऐंसा 
बॉघ लिया कि वे हिल भी न सके | भीमसेनके पूछनेपर उस 
* अंजगरने अपने पूर्वजन्मका परिचय दिया. तथा शाप और 


वरदानक्की कथा भी सुनायी | भीमसेनने उससे बहुत अनुनय- 
विनय की) फिर भी वे सर्पके बन्धनसे छुटकारा न पा सके | 


इधर राजा युधिष्ठटिर बड़े भयद्ठछुर अनिष्टकारी उत्पात 
देखकर घत्ररा उठे । उनके आश्रम्के दक्षिण वनमें भयानक 
आग छगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमज्ञल्यूचक खरमें 
दारुण चीत्कार करने छगी | हवा प्रचण्ड वेगसे बहने छंगी; 
रेत और कंकड़ोंकी वर्षा झुरू हो गयी | साथ ही युधिष्िरका 
बायाँ हाथ भी फइकने लगा | ये सब अपशकुन देखकर 
बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गये कि हमल्वोगोंपर कोई 
महान्‌ भय उपस्थित हुआ है 


उन्होंने द्रौपदीसे पूछा, 'भीमसेन कहाँ हैं-!? द्रौपदी 
बोली--<उन्‍्हें तो वनमें गये बहुत देर हुई |” यह सुनकर वे 
खयं तो धौम्य ऋषिकों साथ लेकर भीमकी खोजमें चले) 
अ्जुनको द्रौपदीकी रक्षाका कार्य सौंपा ओर नकुछ-सहदेवको 
ब्राह्मणौंकी सेवार्मे नियुक्त कर दिया। भीमके पैरोंका चिह 
देखते हुए वे उस वनमें उनकी खोज करने छगे । ढ्ूढ़ते 
* ढूँढ़ते पर्वतके दुर्गम प्रदेशमें जाकर उन्होंने देखा कि एक 
मंहान्‌ अजगरने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्वेषट हो गये हैं। 


उनको उस अवस्थामें देखंकर घर्मराजने, पूछा), “भीम | > 
वीरमाता कुन्तीके पुत्र होकर ठुम इस आपत्तिमें केसे फेठ: 
गये ! और यह पर्वताकार अजगर कोन है !? : 

बड़े भाई घर्मराजकों देखकर भीमने अपना सब्र समाचार 
कह सुनाया कि किस प्रकार सपके चंगुलूमे फेतकर वे चेष्टार 


हीन हो गये हैं और अन्तमें कहा --'भैया | यह महाबली सर्प 

मुझे खा जानेके लिये पकढ़े हुए है |? 

. अग्धिष्टिरने सपंसे कहा-आयुष्मन्‌ | तुम मेरे इस... * 

अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दो तुम्हारी भूख मिटानेके 

छिये मैं तुम्हें दूसरा आद्वार दूँगा | 5. 
सर्प बोला-यह सजकुमार मेरे मुखके पास खयय 

आकर मुझे आह्वररूपमें प्रात्त हुआ है । त॒म यहांसे चले 

जाओ) यहाँ रुकनेमें कल्याण नहीं है। अगर ढके रहोगे तो 

कह तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। : - 

थिष्ठिर्ने कह्ा-सर्प ! तुम कोई देवता हो या 
दैल्य अथवा वास्तवमें सप॑ ही हो ! सच बताओ) तुमसे 


सुधिष्टिर प्रबन कर रहा है | सुजज्ञम ! बोलो तो सही, है कोई... 
ऐसी वस्तु जिसे पाकर अयवा जानकर तुम प्रस्षता हो; 


तुम भीमसेनकी केसे छोड़ सकते हो १ 


.__ पंद है सिम 


 * देए० 


. #'मद्दाजनों येन गतः ख पन्‍थाः-# 


[ सं० महासारत 


सपे बोला-राजन्‌ .] मैं पहले जन्ममें तुम्हारा पूर्वज 
नहुष नामका राजा था | चन्द्रमासे पाँचवीं पीढ़ीमें जो आयु 
नामक राजा हुए थे, उन्‍्हींका में पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ 


 * किये, तपस्पा की; स्वाध्याय किया तथा अपने मन और 
... इन्द्रियॉपर भी विजय प्राप्त की । इन सब सत्कर्मोसे तया 

- अपने पराक्रमसे भी मुझे तीनों छोकोंका ऐश्वर्य प्रास हुआ 
था | उस ऐश्वर्यको पाकर मेरा अहड्लार बढ़ गया । मेंने . 


* मदोन्‍्मत्त होकर ब्राह्मणोंका अपमान किया) इससे क्ुपित हो 
महर्षि अगस्त्यने मुझे इस अवस्थाकों पहुँचा दिया । महाराज 
अगस्त्यकी ही कृपासे आजतक मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त 
नहीं हुई है । ऋषिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें यह 


तुम्हारा भाई मुझे मोजनकेः रूपमें प्रात्त हुआ है; अतः मैं न " 


तो इसे छोड़गा ओर.न इसके बदले दूसरा आइ्र रूँगा । 
. . किन्तु एक बात है; यदि तुम “मेरे पूछे हुए. कुछ प्रनोंका 


उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेनको ._ 


... मैं अवबय छोड़ दूँगा। 


युधिष्टिरने कदा- सर्प | तुम इच्छानुसार प्रइन करो.) 
यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अवश्य 
सब प्रइनोंका उत्तर दूँगा! 


सर्पने पूछा--राजा युधिष्ठिर ! बताओ) ब्राह्मण कोन 


* है १ और जाननेयोग्य तत्त्व क्या है! 

युधिष्ठिर बोले--नागराज | सुनो । जिसमें सत्य, दान) 
क्षमा, सुशीलता, क्रूरताका अभाव, तपस्या, दया--ये सद्ुण 
दिखायी दें, वही ब्राह्मण है; ऐथा स्मृतियोंका विद्धान्त है। 
और जाननेयोग्य :तत्त्व तो वह पर त्रह्म ही है; जो दुःख-सुखसे 
: परे है ओर जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोकके 
पार हो जांता है। 


बोला---युधिष्टिर | ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णोके. 


लिये हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेदमें बताये हुएं सत्य, 
दान) क्रोधका अभाव. क्ररताका न होना, अहिंसा और दया 
आदि सदुण तो शद्वोंमें भी पाये जाते हैं; अतः तुम्हारी मान्यताके 
अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं | इसके सिवा, 
जो तुमने दुःख ओर सुखसे रह्वित वेचद्य ( जाननेयोग्य ) पद 
बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचारमें तो 
यह आता है कि सुख और दुश्ख दोनोंसे रहित कोई दूसरा 


जा हैं ओर ब्राह्मणों नहीं हैं तो वह झाद्ग झूद्व नहीं है ओर 
__- यह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है | हे सर्प | जिसमें ये सत्य आदि 


'--यदि शझूद्र्म सत्य आदि उपयुक्त 


/ *ज्के प 5 ाााााा* आभार 


लक्षण हों, उसे ब्राह्मण समझना चाहिये ओर जिसमें इनका 
अभाव हो; . उसको ५झूद्र! कहना चाहिये | तथा यह जो 
तुमने कहा कि सुख-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, 
सो तुम्हारा यह मत ठीक है | वास्तवमें जो अप्राप्त है और 
कमोंसे ही प्राप्त होनेवाला है, ऐसा पद कोई भी क्‍यों न हो; 


सुख-दुःखसे झूत्य नहीं है | किन्तु जिस प्रकार शीतछू जलमें. 
उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण खभाववाले अभिमें जलकी * 


शीतल्ता नहीं होती). क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है; उसी 
प्रकार जो वेच्य पद है; जिसे केवल अजशानंका आवरण दूर-करके 
अपनेसे अभिन्न समझना है; उसका कभी ओर कहीं भी 
वास्तविक सुख-दुःखसे सम्पर्क नहीं होता | 

सर्प बोला--राजन्‌ ! यदि तुम आचारसे ही ब्राह्मण 


की परीक्षा करते हो, तब तो जबतक उसके अनुसार कर्म न ह 


हो जाति व्यर्थ ही है । 


युंधिष्ठिरने कद्दा-मेंरे विचारसे तो मनुष्योंमें जातिकी *' 


परीक्षा करना बहुत कठिन है) क्योंकि इस समय समी वर्णांका 
आपसमें सड्ढुर (सम्मिश्रण ) हो रहा है। सभी मनुष्य सब 
जातिकी रस्त्रियोंसे सन्‍्तान उत्पन्न कर रहे हैं । बोल-चाल) 
मैथुनमें प्रवृत्ति तया जन्म और मरण--ये सब मनुष्योंमें एक- 


. से देखे जाते हैं | इस विषयमें आर्ष प्रमाण भी मिलता है। 


थ्ये यजामहे? यह श्रुति जातिका निश्चय न होनेके कारण ही 
“जो हमलोग यज्ञ कर रहे हैं? ऐसा सामान्यरूपसे निर्देश 


करती है। उसमें “ये” (जो ) इस सर्वनामके साथ ..ब्राक्षण 


आदि कोई विशेषण नहीं छगाया गया है। इसलिये जो तत्त्व- 
दर्शी विद्वान्‌ हैं; वे शील ( सदाचार ) को ही प्रधानता देते 
हैं। जब बालक जन्म लेता है, तो नारच्छेदनके पहले 
उसका जातकर्म संस्क्रांर किया जाता है) उसमें माता सावित्री 
कहलाती है ओर पिता आचार्य | जब्रतक बालकंका संस्कार 


करके उसे वेदका खाध्याय न कराया जाय; तबतक वह झूद्रके... 
समान है | जातिविषयक सन्देह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही 


निर्णय दिया है | यदि वेदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने. 


पंर भी शीछ और सदांचार नहीं आया, तो उसमें प्रबछल वर्ण- _ 


संकरता है--ऐसा विज्चारपूर्वक निश्चय किया गया है । 


जिसमें संस्कारके साथ शील ओर सदाचारका विकाप्त हो; 


उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है | 


: सर्प बोला -युधिष्टिर ! तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते... 
हो; तुमने जो मेरे प्रइनोंका उत्तर.दिया; उसे मैंने मलीमाँति 


: सुन लिया | अब मैं तुम्हारे माई भीमसेनको केसे खा सकता हूँ! 


येनपव ] +युधिष्ठिर और सर्प प्रश्नोत्तर,नहुषंकां सपयोनि-वर्णन;मीमकी रक्षा,नहुषका खगंगमन # २५४ 


युधिष्टिर और सर्पके प्रश्नोत्तर,नहुषके सर्पयोनिमें आनेका इतिहास, भीमकी रक्षा ओरःनहुपका खगंगमने व 
--<><औ्ि>७०-- 


सपके प्रश्नोंका उत्तर देनेके. पश्चात्‌ थुधिष्टिरने 
खय॑ उससे इस प्रकार प्रश्न कियां--सर्पराज ] तुम 
सम्पूर्ण वेद-वेदाज्ञोंके जाता हो; बताओ किन क्मोंके आचरणसे 
सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है ! 


सपने कद्दा--भारत | इस विषयमें मेरा विचार तो 
यहहै कि सत्पात्रको दांन देनेसे; सत्य और प्रिय वचन बोलनेसे 
तथा .अहिंसांधर्ममें तत्पर रहनेसे मनुष्यको उत्तम गति 
 प्रातहेतीहै। .' 
* युधिष्ठटिर बोले--दान , और सत्यमें कौन बड़ा है! 
अहिंसा और प्रिय भाषण--इनमें किसका महत्त्व अधिक है 
और किसका कम ! 
सपने कदहा--राजन्‌ ! दान) सत्य, अहिंसा और प्रिय 
भाषण इनका गोरव-लाघव कार्यकी .महत्ताके अनुसार देखा 


जाता है | किसी दानसे तो.सत्यका महत््व बढ़ जाता है और 


. किसी संत्यभाषणसे दानं बढ़कर होता है | इसी प्रकार. कहीं 
, तो प्रिय बोलनेकी अपेक्षा अह्विंसाका अधिक गौरव है और 
कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रिय भाषणका महत्त्व है | इस प्रकार 
इनके गोरव-लछाघवका, विचार कार्यकी अपेक्षासे ही है | 
धिष्टिरने पूछा--रृत्युकालमें मनुभ्य' अपना शरीर 
तो यहीं त्याग देता है; फिर बिना देहके ही वह खर्गमे केसे 


जाता है ओर कर्मोंके अवश्यम्भावी फलकों भी कैसे भोगता है ?” 


सपेने कहा--राजन्‌ ! अप्रने-अपने .कर्मोके अनुसार 
जीवोंकी तीन प्रकारकी गति देखी गयी है--खर्गलोककी 
प्राप्ति, मनुष्ययोनिर्मे जन्म लेना और पश्चपक्षी आदि 
योनियोंमें उत्मन्न होना |# बस, ये ही तीन योनियाँ हैं । इनमेंसे 


'. जो 'जीव मनुष्ययोनिममें उत्पन्न होता है; . वह यदि आहलूस्य - 


. और प्रमादका त्याग करके अहिसाका पालन करते हुए. दान 
आदि शुभकर्म करता है तो उसे पुंण्यकी अधिक्ृताके कारण 


खर्गलोककी प्रासि होती है। ईंसके विपरीत कारण उपस्थित 


होनेपर मनुष्ययोनिमें तया पद्म-पक्षी आदि योनियोमें जन्म लेना 
. पड़ता हैं | किन्त्र पश्चु-पक्षी आदि योनियोम कुछ विशेषता है; 


* बह यह कि काम) क्रोघ; छोम ओर दिसामे तत्पर होकर जो 


जीव मानवतासे भ्रष्ट हो जांता है--अपनी मनुष्य शेनेकी 
# ये दी क्रमशः उध्वेगति; मध्यगंति और अधोगतिके नामसे' 
प्रसिद्ध हैं । 


' खरूप है ओर वही सबका आधार है । राजन ! बस) यही डे 


. करती रहती. है; अन्यथा वह आधघारके बिना टिक नहीं सकती | 


योग्यताकों भी खो बेठता है, वही तिर्य॑ग्योनिमें जन्म पाता है। 
फिर सत्कर्मोकाँ आचरण करनेके निमित्त मनुष्ययोनिंम जन्म 


: छेनेके लिये उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार होता है। इसके - 


अनन्तर वह जगतूके भोगोंसे विरक्त होकर मुक्त हो जाता है। 


थुधिष्टिरने पूछा--सर्प ! शब्द) स्पर्श) रूप, रस और | 
गन्ध--श्नका आधार क्‍या है; इसका यथार्थ रीतिसे वर्णन 
करो | तुम सब विषयोंकों एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते! 
इसका रहस्य भी बताओ। 


सप बोला--राजन्‌ | जिसे छोग आंत्मा नामक द्रव्य 
कहते हैं, वह स्थूल-सूक्ष्म शरीररूपी उपांधि खीकार करनेके 
कारण बुद्धि आदि अन्तःकरणसे युक्त हो जाता है। और 
वह उपाधिविंशिष्ट आत्मा ही इन्द्रियोंके द्वारा नाना प्रकारके 
भोग भोगता है । शानेन्द्रियाँ; बुद्धि और मन-ये ही 
इस शरौरमें उंसके करण (भोगसाधन ) हैं। तात ! 
विषयोंकी आधारंभूत जो ये इन्द्रियाँ हैं; इनमें खित हुए 
मनक्रे द्वारा यह जीवात्मा बाह्मइत्तिदारा क्रमशः भिन्मित्र 
विषयोंका भोग करता है | विषयोंके उपभोगके समय बुद्धिके 


* द्वारा यह मन किसी एक ही विषयमें छूंगाया जाता है; 


इसीलिये एक साथ उतके द्वारा अनेकों विषयोका अहृण 
सम्भव नहीं है | जिसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय ओर मनसे युक्त 
होनेपर “भोक्ता? .बताया है; वही आत्मा या अनात्माके 
चिन्तनमें छगी हुई उत्तम-अधम बुद्धिकों रूपादि विषयोकी > 
ओर प्रेरित करता है । बुढ़िके उत्तरकाल्मे भी विद्वान... 
पुरुषोंकी एक अनुभूति दिखायी देती है; जहाँ बुडिका छय 
ओर उदय होना स्पष्ट जाना जाता है; वह शान ही आंत्माका 


कषेत्रत आत्माको प्रकाशित करनेबाली विधिदे। | 


युघिष्ठिरनें कह्ा-है सर्प | मे मन मर इक बदिका 
ठीक-ठीक. रक्षण बताओ |. अध्यात्मशाज्ञके विद्ानोकों 
इनका जानना अत्यन्तआवश्यक है | ५ «८ ० 

सर्प बोला-राजन्‌! बुद्धिकों आत्मके आश्रित समझनों - 
चाहिये । इसील्ये वह अपने अधिष्ठानभूत आत्माकी इच्छा . 


विषय और -इन्द्रियोंके संयोगसे-बुढ्ि! उत्पन्न होती है और 
सन तो पहुडेसे ही उसन्न है।' बुद्धि खयं बासनावाली नहींहे; ९: 


* बासनावाल्य तो मन ही माना गया है। मन और बुड्िमें 


् सललनललननलललनलललटनटननटनलललटल्‍न यु 


इतना ही मेद है| तुम भी इस विषयके ज्ञाता हो । उम्हारा 
इसमें क्या मत है! . - 


._ युधिष्टिए बोलि--बडिमानोंमे श्ेषट | दष्ार हि 


' बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है) जान लुकें. हो; 


फिर मुझसे क्यों पूछते हो.! तुम्हारी, इस इुगंतिके विघयमें 
मुझे बड़ा सन्देह हो रहा है। तुमने बढ़े-बड़ें अछ्ुत कर्म किये; 
खर्गका निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे हो; भला तुम्हें 
कैसे मोह हुआ) जो ब्राह्मणोका अपमान कर बैठे 


सर्पने कहा--राजन, | यह घन और सम्पत्ति बढ़े-बड़े 


बुद्धिमान, और झरबीर मनुष्योंकी भी मोहमें डाल देते हैं। 


मेरा तो यह अनुभव है कि सुंख और विलासंका जीवन 
“व्यतीत करनेवाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं । यही कारण 
है कि मैं भी ऐश्वर्यके मोहसे मदोनन्‍्मत्त हो गया था | इत 


अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ । महाराज | आज तुमने मेरा 


“बहुत बड़ा कार्य, किया) इस समय -तुमसे वार्ताछाप करनेके 


कारण मेरा वह कंष्टदायक शाप निद्नत्त हो गया। अब मैं 
अपने पतन॒का इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्वकालमें जब में 
'खर्गका राजा था; दिव्य विमानपर चढुकर आकाशमें विचरता 
रहता थां। उस समय अहंड्वारके कारण मैं किसीको कुछ नहीं 
समझता यथा | अह्नर्षि; देवता) गन्वर्व) यक्ष) राक्षस और नाग 


आदि जो भी इस  त्रिछोकीमें निवांस करते थे) सभी मुझे कर .. | 
“दिया करते थे | राजन्‌.] उस समय मेरी दृष्टिमं इतनी शक्ति 5 


थी कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता उसीका तेज छीन 
लेता था | मेरा अन्याय यहातक बढ़ गया कि एक -हजार 


'ब््र्षियोंको मेरी.पालकी ढोनी पड़ती थी | इसी अत्याचारने 


मुझे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट कर" दिया | मुनिवर अंगरत्य जब 


पालकी ढो रहे थे मैंने उन्हें छात लगायी | तब वे.क्रोधर्मे । 
भरकर बोले) (अरे ओ सर्प | तू. नीचे गिर |? उनके इतना . 


कहते-ही मेरे समी राजचिह्न छ॒प्त हो गये; मैं उस उत्तम 


. विमानसे नीचे गिरा | उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प 


होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ | तब मैंने अगस्त्य मुनिसे 


. यह याचना की, 'सगवन्‌ | मैं प्रमादवश विवेकश्न्य हो गया 


- # महाजनों येन गतः से पन्‍्थाः #. 


- था; इसलिये यह घोर अपराध हुआ है; आप क्षमा करके 


मोहके कारण जब मेरा अधःपतन हो गया) तब चेत हुआ है; . 


[ सं० मंहांसारेत 


ऐसी कृपा करें; जिससे इस शापका अन्त हो जाय |? 


मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयाद हो गया - 


'और वे बोले--'राजन, [ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे 
मुक्त करेंगे । जब तुम्हारे इस अहक्लार और घोर पापका फल 
क्षीण हो जायगा) उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्योक्रा 
फल प्राप्त होगा ।? 

तब मुझे उनकी तपस्याका महान बुछ देखकर बड़ा 
आश्चर्य हुआ | महाराज ! छो; यह है त॒म्हरा माई महाबली 
भीमसेन-। मैंने इसकी हिंसा नहीं की | तुम्हारा कल्याण हो) 
अब मुझे बिदा दो॥ मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा। 

यह कहकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया 
और दिव्य देह घारण कर पुनः स्वर्गमें चले गये | धर्मात्मा 
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युधिष्टिर भी अपने भाई मींम और धौम्य मुनिको साथ छे 


आश्रमंपर! छौट आये | वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणोंसे युधिष्िरने 
यह्‌ सारी कथा कंह सुनायी | ; 
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चनंपवे ] 


# काम्यक वनमें पाण्डवोके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना # 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जिन दिनों पाण्डवछोग 
सरस्वतीके तटपर निवात्त करते थे, उसी समय वहाँ कार्तिककी 
पूर्णिमाकों पर्व छगा | उस अवसरपर पाण्डवोने बड्ेबड़े 
तपस्वियोंके साथ सरस्वती-तीर्थपर पवैके अनुसार पुण्यक्म 
किये और ऋष्णपश्षका आरम्भ होते ही वे घौम्य मुनिके साथ 
सारथि और आंगे-चलनेवाले सेवर्कॉसहित काम्यक वनको 
चल दिये । वहाँ पहुँचनेपर मुनियोंने उनका अतिथि-सत्कार 
. किया और वे द्रोपदीके सहित वहीं रहने लगे | " 

एक. दिन एक ब्राह्मण; जो अर्जुनका प्रिय मित्र था; 
यह सन्देश छेकर आया कि “महाबाहु भगवान्‌ भ्रीकृष्ण यहाँ 
शीघ्र ही पधारनेवाले.हैं | भगवानको यह मालूम हो चुका है 
कि आपलोग इस बनमें आ गये हैं | वे सदा ही आपलोगेसे 
मिलनेको उत्सुक रहते हैं ओर आपके कल्याणकी बातें सोचा 
करते हैं | दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और 
तपस्थामे लगे रहनेवाले कल्पान्तजीवी महान्‌ तपस्वी महात्मा 
मार्कण्डेयजी भी शीघ्र ही आपलोगोसे मिलेंगे ।? 


वह ब्राक्षण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी- 


नन्‍्दन भगवान, श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ रंथपर बैठकर 
म० अं० ७५--- 


वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने रयसे नीचे उतरकर बड़े हर्षसे हु 


ही तुम्हारे प्रतिविन्ध्य आदि पुत्रोंको भी सिखलाता है! 


: कुंकुर और अन्धक वंशोके वीर सदा आपकी आशाका पालन हे 


“छिये शोकरहित हो अपना राज्य प्राप्त-कर हस्तिनापुरमें 


घर्मराज युधिष्ठिर और महाब॒ली भीमके चरणमें प्रणाम करके 
फिर धोम्य मुनिक्रा पूजन किया | फिर नकुछ और सहदेवने 
उन्हें प्रणाम किया-।. इसके बाद भगवान्‌ अर्जुनकों हृदयसे 
लगाकर मिले ओर द्रोपदीकों अपनी मीठी बातोंसे सान्त्वना 
दी । इसी प्रकार भ्रीकृष्णकी रानी सत्यमामा मी द्रौपदीसे 
गले लगकर मिलीं | इक उलल 
इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होनेपर सभी पाण्डबने ४ 
अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित घोम्य मुनिके साथ भीकृष्ण... 
का सत्कार किया और उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठ गये | तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिस्से कह्ा--“पाण्डवश्रेष्ठ | घ्मका और 
पालन राज्यकी प्रासिसे भी बढ़कर बताया गया है) घर्मकी ही 
प्राप्तिके लिये शास्त्र तपका उपदेश देते हैं । तुमने सत्यभाषण 
और सरल व्यवहारके द्वारा अपने घमंका पालन करते हुए 
इदछोक और परल्लेक दोनोंपर विजय प्राप्त कर ली है| तुम - 
किसी .कामनाके लिये नहीं। निष्काममावसे शुम कर्मोका 
आचरण करते हो | धनके लोमसे भी स्वघमंका त्याग नहीं 


करते | इसके भी प्रभावसे तुम घर्मराज कहलाते हो । तुममें 


दान; सत्य, तप) श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा और पैर्य-सबर कुछ है । 
राज्य, धन और भोगोंकों पाकर भी तुमने इन.सह्दु्णासे सदा 
ही प्रेम रक्खा है | अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि तम्हारी* 
सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी |? 

तलश्रात्‌ भगवान्‌ द्रौपदीसे बोले- “याशसेनि ! तुम्हारे 


पुन्न बड़े ही सुशील हैं, धनुरवेद सीखनेमें उमका बड़ा अनुराग 


है। वे अपने मित्रोंके साथ रहकर सदा द्वी सत्पुरुषोके आचार 
का पालन करते हैं-। रुव्मिणीनन्दन प्रयुम्न जिठ प्रकार 
अनिरुद्ध और अभिमन्युको अज्नविद्याकी शिक्षा देता है) बेसे 


इस प्रकार द्रौपदीको उसके पुत्रोंका कुशल्समाचार, न्‍ 
सुनाकर भ्रीकृष्णने पुन धर्मराजसे कहा--(राजन्‌ | द्याहं। पर 


करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे, वहीं वे खड़े र 
की प्रतिज्ञाका समय पूरा होते ही दशाइवँशी योद्धा आपके. 
शत्रुओंकी. सेनाका संहार कर डालेंगे | फिर आप सदाके 2 


प्रवेश करेंगे! .« 


पटल पलनसपतनन नल तन न 


महात्मा युधिष्टिरने पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णके विचार अपने 
अनुकूल जातकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक 
दृश्टिसे देखते हुए ह्वाथ जोड़कर कहा--'केशव ! इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि पाण्डवौके केवछ आप ही सहारे हैं) कुन्ती- 


के पुत्र आपकी ही शरणमें हैं । हमें विश्वास है। समय आने-- 


पर आप हमारे लिये जो कुछ कहं रहे हैं उससे भी बढ़कर 
कार्य करेंगे। हमलोगोने अपनी प्रतिजश्ञाके अनुसार प्रायः 
बारह वर्षोका समय निर्जन वनमें घूम-फिरकर व्यतीत कर 
दिया है | अब विधिपूर्वक अशातवासकी अवधि पूरी करके ये 
पाण्डव आपकी ही शरण लेंगे |? । 
इस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्टिर जब बात कर रहे थे; 
उसी समय हलजारों वंषोंकी आयुवाले तपोइृद्ध महात्मा 
सार्कण्डेयजीने वहाँ दर्शन दिया | मार्कण्डेबजी अजर-अमर 
हैं; वे रूप और उदारता आदि गुणोसे युक्त हैं तथा हैं 
तो सबसे बुद्ध, किन्तु देखनेमें ऐसे जान पड़ते हैं मानो 
कोई पद्चीस वर्धका तरुण हो । वहाँ पधारनेपर समस्त पाण्डव) 
भगवान्‌, भीकृष्ण और वनवासी ब्राक्मणोने मार्कण्डेय मुनिका 
पूजन करके उन्हें बेठनेके लिये आसन दिया | उनका आतिथ्य 


स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए! | इसी समय देवर्षि . 


नारदजी वहाँ आ पहुँचे पाण्डवौने उनका भी ययायोग्य सत्कार 


| 


42३2 ॥ पे च्ज्‌ प्र के ज न्‍ 


किया | इसके बाद काका प्रसंग उपस्थित करनेके लिये घर्तराज 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


युधिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न कल पे इस प्कार गम किया- घने बाए ८'मुने| आप 
सबसे प्राचीन हैं; देवता, दैल्य। ऋषि) महात्मा और राजर्षि-- 
सबका. चरित्र आपको विदित है। इसीलिये में आपसे कुछ 
पूछना चाहता हूँ। धर्मका पालन करनेपर भी जब मैं अपनेको 
सुखोसे बच्चित पाता हूँ और सदा दुराचारमें ही लगे रहनेवाले 


दुर्योधन आदिको सर्वया ऐड्वर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे 


मनमें प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि “पुरुष जिन शुभ 
अथवा अश्युम कर्मोका आचरण करता है उनका फल किस 
तरह भोगता है और ईश्वर कर्मोका नियन्ता किस प्रकार 
होता है ! मनुष्योंको सुख अथवा दुःख मिलनेमें क्या 
कारण है [?? 


मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! तुमने जो यंह प्रश्न 
किया है; वह बिल्कुल ठीक है | यहाँ जानने योग्य जो कुछ 
भी है, वह सब तुम्हें विदित है; केवल लछोकमर्यादाकी रक्षाके 
लिये तुम मुझसे पूछ रहे हो । अतः मनुष्य इस छोक अथवा 


. परछोकरम कैसे सुख-दुःखका उपभोग करता है---इस विषय्मे 


मैं जो कुछ बताऊँ, उसे ध्यान देकर सुनो | सर्वप्रथम 
प्रजापति ब्ह्माजी उतन्न हुए ।. उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल 
तथा विश्युद्धः शरीर बनाये; साथ ही शुद्ध धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले उत्तम धर्मशासत्रोंको प्रकं किया । उस समयके सभी 
मनुष्य उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले थे। उनका संकल्प 
कभी व्यर्थ नहीं जाता था । वे सदा ही सत्यभाषण किया 
करते थे | सब्रके-सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और 
दीर्घायु होते थे । समी स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे उड़कर 
देवताओंसे मिलने जाते और स्वच्छन्दचारी होनेके कारण 
जब इच्छा हुई पुनः लोट आते थे । वे अपनी इच्छा होने- 
पर ही मरते ओर इच्छाके अनुसार ह्वी जीवित रहते थे । 


* उन्हें किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी और न॑ कोई 


भय ही होता था | वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम) सभी घर्मों- 
को प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय और राग-द्वेषसे रहित होते 
थे | उनकी आयु हजार वर्षोकी होती यी ओर वे हजार-हजार 
सन्तान उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते थे|।.._ 


इसके पश्चात्‌ काल्न्तरमें मनुष्योकी आकाश-गंति बंद 
हो गयी | लोग पृथ्वीपर ही विचरने छगे, उनपर काम- 
क्रोधका अधिकार हो गया | वे. छल-कपटसे जीविका चलाने - 
लगे और छोभ तथा मोहके वशीभूत- हो गये | इसलिये 
इस शरीर॒पर उनका अधिकार न रहां | वे बारंबार तरह- 
तरहकी योनियोर्म जन्म-मरणका व्लेश भोगने छगे | उनकी 


वनपत्व ] 


७ ३:5० ३३९३)९३-७ ९५ २५ 
/९५३९+ ७३९० ७ ९५+ ७४ ७७७३ ७४७३ ७७ ९.४ ७३ ७.५ ९३ ७# कह ७# ९५ ७७ ७७ कक % २० ७४5३७ # ७७९० ३# ७७ ७४ ६# चैट के 


कामनाएँ, उनके संकल्प ओर उनका शान--सभी निष्फल 
हो गये । स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी | सभी सबपर सन्देह 
करके एक-दूसरेको क्लेश देने छगे | इस प्रकार पापक्मोमें 


- प्रवृत्त हुए पापियोंकी उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो 


गयी । हे कुन्तीनन्दन ! इस संसारमें मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी 
गति उसके कर्मोके अनुसार ही होती है । यमराजके नियत 
किये हुए पुण्य-पापकर्मोके फछका उपमोग करनेवाला जीव 
प्राप्त हुए सुख-दुशखको दूर करनेमें समर्थ नहीं है । कोई 
प्राणी इस लोकेमें सुख पाता है और परलोकमें दुःख | किसी- 
को परल्लोकमं ही सुख मिलता है और इस छोकमें दुःख । 
किसीको दोनों ही छोकोंमें सुख मिलता है और किसीको दोनों- 
हीमें दुःख उठाना पड़ता है | जिनके पात्त बहुत घन होता 
है, वे अपने शरीरकों हर तरहसे सजाकर नित्य आनन्द 
भोगते हैं | अपने देहके ही सुखमें आसक्त हुए; उन मनुष्योंको 
केवल इसी लछोकमें सुख मिलता है । परलछोकमें तो उनके 
लिये सुखका नाम भी नहीं है | जो छोग इस छोकमें योग- 
साधन करते हैं, कठिन तपस्यामें छगे होते हैं और स्वाध्यायमें 


# उत्तम ब्राह्मणोका महत्व % . - ; श्ष्‌ष 


एफम्मकन्का ्डःःःःःस्:्टस्ड्सफः:&७&ःइससस्स्स्स्स्च्स्स्च्च्च्च्च्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य््डििडिःःःःःः:ः::ः::डडअडअ82३टटलयटटटआटटटसस्स्ससय्स्स्स्स्पललज 


तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेन्द्रिय एवं अ््विंसापरायण 
होकर जो अपने शरीरको दुवं७ कर देते हैं उनके लिये इस 
लोकमें. सुंख नहीं है; वे परलोकमें सुख उठाते हैं । जो पहले 
धर्मका आचरण करते हैं ओर धर्मपूर्वक ही धनका उपार्जन 
करके समयपर ख्रीसे विवाह कर उसके साथ यश-यागादियें 
उस घनका सदुपयोग करते हैं; उनके लिये यह छोक ओर 
परल्ोोक दोनों ही सुखके स्थान हैं | परन्तु जो मूर्ख मनुष्य 


्््ि्ल्िलिडिडिजीजि जल ज धन जी डलचटप 2 तर 


विद्या; तप और दानके लिये प्रयात न करके केवछ विषय- 


सुखके ही लिये प्रयत्ञ करते हैं उनके लिये न तो इस लोकमे 
सुख है, न परलोकम | राजा युधिष्ठिर | तुम सब्र छोग बढ़े 
ही पराक्रमी और सत्यवादी हो | देव्ताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये ही तुम सब भाइयॉंका प्रादुर्माव हुआ है | तुम तपस्या) 


दम और सदाचारमें सदा ही तत्पर. रहनेवाडे ओर झरवीर 


हो | इस संसारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता ओर 
ऋषियोंको सन्तुष्ट करोगे और अन्त उत्तम छोकोमें जाओगे) 
अपने इस वर्तमान कष्टकों देखकर तुम मनमें किसी प्रकारकों 
शद्भा न करो | यह दुश्ख तो ठम्हारे भावी सुखका ही कारण है | 


उत्तम ब्राह्बंणोंका महत्त्त 


>ौ+++२४२/९/७/९/९/९/६/६४/६४७४४०-+ 


वैश्म्पायनजी कद्दते हैं--तदनन्तर पाण्डपुत्नोन 


महात्मा मार्कण्डेयजीसे कह्दा-मुनिवर ! हम ओए्ड ब्राक्मणोंकी 


महिमा सुनना चाहते हैं; आप कृपया वर्णन कीजिये | 
मार्कण्डेयजी बोले--हैहयवंशी क्षत्रियोंका परपुरक्षय 


* नामक एक राजकुमार) जो बड़ा ही सुन्दर और अपने वंशकी 


मर्यादाको बढ़ानेवाला या, एक दिन वनमें शिकार खेलनेके 


' लिये गया । तृण और छताओंसे भरे हुए उस वनमें घूमते- 


घूमते उस राजकुमारकी दृष्टि एक मुनिपर पड़ी) जो काछा 


. म्गचर्म ओढ़े थोड़ी ही दूरंपर बैठे ये.। कुमारने उन्हें काढा 
सग. ही समझा और अपने तीरका निशाना बना दिया। 


मुनिकी हत्या हों गयी--यह जानकर राजकुमारकों बढ़ा 
अनुताप हुआ) वह शोकसे मूर्ज्छित हो गया | फिर वह 
हैहयवंशी .क्षत्रियोंके पात गया ओर उनसे इस दुघेटनाका 
समाचार कहा | यह सुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और 


वे मुनि किसके पुत्र हैं, इसका पता छगाते हुए कश्यपनन्दन 

अरिष्टनेमिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ मुनिवर अरिश्तेमिकों 
प्रणाम करके वे खड़े 'हों गये । मुनिने उनके आतिथ्य 
सत्कारके लिये मघुपक आदि सामग्री अपंण की | यह देखकर 


' वे बोले--“मुनिवर ! हम अपने दूषित कमके कारण आपसे 


सत्कार पाने योग्य नहीं रहें । हमसे ब्राह्मणकी हत्या हो 
गयी है |? 


ब्रह्मिं अरिष्टनेमिने कहा--“आपलोगोंते ब्राह्मणकी 


इत्या' कैसे हुईं ! और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहो है? 3 


उनके पूछनेपर क्षत्रियोने मुनिके वघका सारा समांचार ढीक- 2 
ठीक बता दिया और उन्हें साथ लेकर उस स्थानपर आये, .- 


इ्ण्द 


__ .. 9७ आय आम नमन ना _-छऋऋऋफॉअच(अजअअऋश 
कम्याम्यत्यामकम्यकायममकम कम कम 
] 


इधर देखो, यही वह ब्रांण है जिसे तुमलोगोने मार डाला 
था । यह मेरा ही पुत्र है और तपोबल्से युक्त है ।! उस 
- मुनिकुमारको जीवित देख वे छोग बढ़े आश्चर्यमें पढ़े और 
कहने लगे, 'यह-तो बड़े ही आश्चर्यकी बात है | यह मरा 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


* हुआ मुनि यहाँ 
मिला ! क्‍या यह तपस्याका ही 


[ सं० महाभारत 


कैसे आ गया ! इसे किस प्रकार जीवन 
बल है, जिसने इसे पुनः 
जीवित कर. दिया १ विप्रवर | हम यह सब रहस्य सुनना 
चाहते हैं |? ; ४ 
ब्रह्मर्षिने उनसे कदह्ा--राजाओं ! झुत्यु इमलेगोंपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । इसका क्या कारण है 


* यह भी हम आपलोगोंकों बताते हैं | इम सदा सत्य ही 


बोलते हैं और संर्बदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं | 
इसलिये हमें मृत्युबत मय नहीं है | हम ब्राह्मणोंके कुशलकी, 


.उनके झुभकमोंकी ही चर्चा करते हैं; उनके दोषोका बखांन 


नहीं करते | हम अतिथियोंकों अन्न और जछसे तृम्र करते हैं; 
हमपर जिनके पालनका भार है) उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं 


और उनसे बचा' हुआ अन्न खय॑ भोजन करते हैं [हम सदा: 
शम) दम) क्षमा; तीर्थसेवन और दानमें तत्पर रहनेबाले , हैं; 


पविन्न देशमें निवास करते हैं | इन सब कारणासे भी हमें 
सृत्युका मय नहीं है | ये सब बातें मैंने संक्षेपमें ही सुनायी 
हैं। अब आप जायें, ब्रह्महत्थाके पापसे इस समय आपकलोगों- 
को कोई भय नहीं रहा । 


यह सुनकर उन दैह्यवंद्ी क्षत्रियोंने (एबमस्तु? कहकर 


. मुनिवर अरिश्नेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न 


होकर अपने देशको चले गये | 


् नेस्कक ककक>-ईण 


ताक्ष्यं-सरखती -संवाद 


 मार्कण्डेयजी कहते हैं--पाण्डुनन्दन ! एक समय 


मुनिवर ताक्ष्यने सरस्॒ती देवीसे कुंछ प्रश्न किया था | उसके . 


उत्तरमें सरखतीने जो कुछ कहा, वह में तुम्हें सुनाता हूँ; 
ध्यान देकर सुनो | कप ः 

, ताक्ष्येने पूछा-भद्रे ! इस संसारसे मनुष्यका कल्याण 
करनेवाली वस्तु क्या है ! किस प्रकार आचंरण करनेसे 
मनुष्य अपने घर्मसे अ्रष्ट नहीं होता ! देवि | तुम मुझसे इसका 


वर्णन करो, मैं तुम्हारी आशाका पालन करूँगा | मुझे हृढ- 


विश्वा3 है; तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर 
नहीं सकता | क 

सरखतीने कद्दा-जो प्रमाद छोड़कर पवित्रभावसे 
“ नित्य स्वाध्याय--प्रणव-मन्त्रका जप करता २हता है ओर 


अर्चि आदि मार्गोंसे प्राप्त होने योग्य संगुण ब्रह्मको जान . 


लेता है; वही देवछोकसे ऊपर ब्रह्मछोकमें जाता है और 
देवताओंके साथ. उसका प्रेमसम्बन्ध ( 'मित्रमाव ) हो जाता 
है। दान करनेवार्लोकों मी उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है । 
बस््र-दान करनेवाला चन्द्रोकर्में जाता है). सुवर्ण देने- 
वाला देवता होता है । जो अच्छे रंगकी हो, सुगमतासे 
दूध दुइवा लेती हो, अच्छे बछड़े देनेवाली हो और बन्धन 
तोड़कर भाग जानेवाढी न हो--ऐसी गौका जो छोग दान 
करते हैं वे गोके शरीरमें जितने रोएँ हों उतने वर्षोतक 
*परछोकमे पुण्यफ़छोंका उपभोग करते हैं | जो कपिछा गौकों 
वस्त्र ओढाकर उसके पास कांसीकी दोहनी रखकर उसे द्रव्य, 
वंख्र आदि एवं दक्षिणाके साथ दान करता है उस दाताके 
पा वह गो कामघेनुके रूपमें उपस्थित होकर उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण करती है | गोदान करनेवाला ममुष्य अपने 


# ताधय-सरखती-संबाद # 


वनपवे ].. 


पुत्र, पीत्र-आदि सात पीढ़ियोंका नरकसे उद्धार करता है | 
काम, क्रोध आदि दानवोंके. चंगुल्में फँंसकर घोर अज्ञाना- 
न्‍्धकारसे परिपूर्ण नरकमें शिरते हुए प्राणीकों वह गोदानु 
* उसी भाँति बचा लेता है, जेसे हवाके इशारेसे चलछ्ती हुई 
: नाव समुद्रमें ड्रबते हुए मनुष्यको । ब्राह्म विवाइकी विधिसे 
कन्यादान करनेवालछा, ब्राह्मणको पृथ्वी दान देनेवाला और 


शास्त्रीय. विधिके अनुसार अन्य वध्तुओंका दान करनेवाला - 


ः मनुष्य इन्द्रलोकमें जाता है । जो सदाचारी रहकर नियम- 
पूर्वक सात वर्षोतक प्रज्तल्तित अग्निर्मे हवन करता है; वह 


अपने पुण्यक्रमाँसे अपनी सात ऊपरकी और सात नीचेकी 
पीढियोंका उद्धार कर देता-है । 
: .. ताएँयेने पूछा--देविं ! अमिहोत्रके प्राचीन नियम 
क्‍या हे? 
ते कहा--अपविन्न अवस्थामें और हाथ-पैर 
धोये बिना हवन नहीं करना चाहिये | जो वेदका पाठ और 
अर्थ नहीं जानता; अर्थ जाननेपर भी जिसे उसका अनुभव 
. नहीं है, वह अभिक्षेत्रका अधिकारी नहीं है। देवता यह 
जाननेकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य-किस भावसे हवन कर 


रहां है। वे पवित्रता चाहते हैं; इसीलिये भद्धाइन पुरुषके 


दिये हुए-हृविष्यको स्वीकार नहीं करते | वेद न जानतेवाले- 


- परम मोक्षपदकों सांख्ययोंगी और कर्मयोगी जानते हैं; उस 


- पदको प्राप्त होते हैं | उस परसब्रहमें अक्षर 


ड़ 


अश्रोत्रिय पुरुषकों देवतारओंके लिये हृविष्य प्रदान करनेके « 
कार्यमें नियुक्त न करे; क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता | 

है, वह व्यर्थ हो जाता है | अभोतिय पुरुषकों वेदर्मे अपूर्व 
(अपरिचित ) कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुषका 

दिया अन्न भोजन नहीं करता, वेसे ही अभोत्रियका दिया. «| 
.हुआ. इविष्य देवता नहीं ग्रहण करते; अतः उसे अप्निहोत्र , 
नहीं करना चाहिये।जों घन आदिके अभिमानसे रदित 

होकर सत्यव॒तका पालन करते हुए प्रतिदिन, अद्धापूर्वक 
हवन करते हैं और हवनसे शेत्र अन्नका भोंजन.करते हैं) वे. 
पवित्र सुगन्वसे, मरे हुए गौओंके छोकमें जाते हैं ओर वहाँ 
परम सत्य परमात्माका दर्शन करते हैं|... “#. मना: 

ताध्ष्यने पूछा--सुन्दरि ! मेरे विचारसे तो तुम 


* परमात्मखरूपमें प्रवेश करनेवाली क्षेत्रशभूता प्रजा ( ब्रह्मविद्या) 


और कर्मफलको प्रकाशित करनेवाली उत्कृष्ट बुद्धि होः किस्त 


- बास्तवमें तुम क्या हो, यद में पूछ रहां हूँ] 


: « सरखती बोली--मैं परापर विद्याख्पा सरखती हूँ । 
तुम्हारा संशय दूर करनेके लिये ही यहां प्रंकट हुई हूं | 
आन्तरिक भ्रद्धा और भावमें मेरी स्थिति हैं; जहाँ भ्रद्ा ओर- 
भाव हो, वहीं. मैं प्रकट होती हूँ | तुम निकट हो) इसलिये... 
मैंने तुमसे इन सांत्त्विक विषयोंका यथावत्‌ वर्णन किया है।.. 


ताक्ष्यने पूछा--देवि | जिसे परम कल्याणस्रूप के 
मानते हुए मुनिजन इन्द्रियोंका निग्नह आदि करते हें तथा... 


जब 
#२«* 


* जिस परम मोक्षखरूपमें घीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उसः 


गोकरद्वित परम मोक्षपद्का वर्णन कीजिये | क्योंकि जित... 


सनातन मोक्षतत्वकों में नहीं जानता। 

सरखती बोली--स्वाध्यायरूप योगमे लछगे हुए तया 
तपको ही घन माननेवाले - योगी त्रत» पुण्य और योगके 
साधनोंसे जिस परमपदको प्राप्त कर शोकरदहित रु हो. 
जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है; वेदवेत्ता उ 


विशाल बैतका वृक्ष है, वह भोगस्थानंरूपी अनन्त शाल 
युक्त तंथा शब्दांदि विषयुरूपी पवित्र सु लेप 
उस ब्रह्माणंडरूपी बृक्षका मूल अबिया हैं। आ 

भोगवांसनामयी निरन्तर का अनन्त नदियां बस बाग पर 


प्रतीत होती हूँ 2 मघुके समान मघुर एवं जलके 2005 हम 8.2 
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# मदाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


__ ३ ७ ७ छ सा मनन न जप छल 
्दल्कमकाम्पणम्फफाफणफा पर काया पट जा ०, 0एंणांएां 


नम: 


तृप्ति करनेवाले विषयोको बहाया करती हैं। परन्तु वास्तव ये 
* सब भुने हुए जोके समान फंल देनेमें अप्तमर्थ, पूओँके समान 
अनेक छिद्रोंवाली) हिंसा करनेसे मिल सकनेवाली अर्थात्‌ 
मांसके समान अपवित्र, सूखे शाकके समान सारशत्य और 
खीरके समान रुचिकर लगनेवाली होनेपर भी कीचढ़के 


समान चित्तम मल्निता उलन्न करनेवाली हैं | बालके कणोंके 

समान परस्पर विरग एवं ब्रह्माण्डरूपी बेंतके इक्षकी शाखाओं - 

में बहनेवाली हैं.। मुने ! इन्द्र, अग्नि और पवन आदि देवता 

मरुद्वणोंके साथ जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये यशोद्वारा 
का पूजन करते हैं; वहं मेरा परम पद हज 


>> प्ले द्र 


बैवखत' मजुका चरित्र--महामत्स्यका उपाख्यान 


चैशम्पायनजी कद्दते हैं--इसके बाद पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे कहा, अब- आप इमें वेवखवत मनुके 
चरित्र सुनाइये |? है 

मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! विवखान्‌ (सूर्य ) के 
एक प्रतापी पुत्र था; जो प्रजापतिके समान कान्तिमान्‌ अ 
. महान ऋषि या । उसने बदरिकाश्रममें जाकर एक पैरपर 
'खड़े हो दोनों बाँहें ऊपर उठाकर दस हजार वर्षतक बड़ा 
भारी तप किया | एक दिनकी बात है; मनु चीरिणी नदीके 
तटपर तपस्या कर रहे थे | वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर 
बोला; 'महात्मन्‌ | मैं एक छोटी-सी मछली हूँ; मुझे यहाँ 


अपनेसे बड़ी मछलिंयोंसे सदा भय बना रहता है, आप कृपा . 


करके मेरी रक्षा करें। - 5 


बैवखत मनुको उस मत्स्यकी बात सुनकर बड़ी दया 


बाहर लाकर एक मटकेमें रख दिया | मनुका उस मत्स्यमें 


ः युत्रभाव हो गया था; उनकी अधिक देख-भालके कारण वह 


उस मटकेमें बढ़ने और पुष्ट होने छगा | कुछ हवी समयमें वह 
बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। अतः मटकेमें उसका रहना 
कठिन हो गया । 

एक दिन उस मत्स्यने मनुको देखंकर कहां, (भगवन्‌ ! 
अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये |? तब 
मनुने उसे मटकेमेंसे निकालकर एक बहुत बड़ी बावलीमें डाल 
दिया | वह बावली दो योजन लंबी ओर एक योजन चोड़ी 
थी | वहाँ भी वह मत्स्य अनेक वर्षोतक बढ़ता. रहा ओर 
इतना बढ़ गया कि अब उसका विद्याल शरीर उसमें भी नहीं 
अँदट सका | एक दिन उसने फिर मनुसे कहा--(भगवन ! 
अब तो आप मुझे समुद्रकी रानी गल्जाजीके जलमें डाल दें) 
वहाँ मैं आरामसे रह सकूँगा; अथवा आप जहाँ ठीक समझें, 


. वहीं मुझे पहुँचा दे |? 


मत्स्यके ऐसा कहनेपर मनुने उसे गद्भाजीके जलूमें ले 
जाकर छोड़ दियां | कुछ काल्तक वहाँ रहनेके पश्चात्‌ वह ओर . 
भी बढ़ गया । फिर उसने मनुकों देखकर कहा) (भगवन, | 
अब तो बहुत बड़ा हो जानेके कारण में गज्ञाजीमें भी हिल- 
डुल नहीं सकता | आप मुझपर कृपा करके अब समुद्रमें ले 
चलिये |? तब मनुने उसे गज्ञाजीके जलसे निकाला और ले 
जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया | समुद्रमें डालनेपर उस 


» महामत्स्यने मनुसे हँसकर कहा) “तुमने मेरी हर तरहसे रक्षा 


की है। अब इस अवसरपर जो कार्य उपस्थित है, उसे मैं बताता 
हूँ; सुनो | थोढ़ें ही समयमें इस चराचर जगत्‌का प्रलूय होने- 
वाला है | समस्त विश्वके डूब जानेका समय आ गया है; 
अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ) उसमें बटी हुईं मज़बूत 


: रस्सी बाँध दो ओर सप्तर्षियोंको साथ छेकर उसपर बैठ जाओ। 


सब प्रकारके अन्न ओर ओषधियोंके बीजोंका अलग-अलग 
संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूपसे नावपर रख लो और नावपर 
बैठे-बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो | समयपर मैं सींगवाले महा- 


न 


भ छल १ 


चनपले ] 


# श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्त युगके अन्त होनेवाले प्रलयका वर्णन # 


इेप९..... 


मत्स्यके रूपमें आरऊँगा; इससे तुम मुझे पहचान लेना । अब 
मैं जा रहा हूँ | ह 

उस मत्स्यके कथनानुसार मनु सब प्रकारके बीज छेकर 
नावमें बैठ गये और उत्ताछ तरज्ञौसे लहराते हुए समुद्रमें. 
तैरने छगे | उन्होंने उस महामत्स्यका स्मरण किया | उनको 
चिन्तित जानकर वह श्रज्ञधारी मत्स्य नोंकाके पास आ गया। 
मनुने उस रस्सीका फंदा उसके सींगमें डाल दिया | 


उससे बँघकर वह सत्स्य उस नावको बड़े वेगसे समुद्रमें खींचने 
लगा और नावपर बैठे हुए छोगोंको जलके ऊपर ही तैराता 


- श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्त युगके अन्तर दोनेवाले ग्रढयका वर्णन हे 
विश्वर्चयिता मगवानका अनेकों बार साक्षाककार किया है।.. 


चैद्वम्पायनजी कहते हैं--मत्स्योपाख्यान सुननेके पश्चात्‌ 
युंधिष्टिरने पुनः सुनिवर माकण्डेयजीसे कह्दा; 'महाम॒ने | आपने 
हजार-इजार युगौके अन्तरसे होनेवाले अनेक महांप्रत्य देखे हैं। 
इस संसारमँ आपके समान बढ़ी आयुवाल्ा दूसरा कोई दिखायी 
भी नहीं देता | आप भगवान्‌ नारायणके पार्षदॉर्म विख्यात हैं, 
परलोकर्मे आपकी मददिमाका सर्वत्र गान होता है। आपने त्रह्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत हृद्यकमलकी कर्णिकाका योगकी कछासे 
उद्घाटन कर बैरार्य और अम्याससे प्राप्त हुई दिव्यदृश्द्वारा 


रहा | उस समय समुद्रमें ऊँची-ऊँची छहरें उठ रही थीं) 
पानीके वेगसे उसमें गरजना हो रही थी । प्रल्यकालीन वायुके 
झोंकोंसे वह नाव डग़मगा रही थी | उस समय न भूमिका 
पता चलता था न दिद्याओंका | चुलोक ओर आकांश- सत्र 
जलमय हो रह्दा या | केवल मनु; सत्तर्षि और वह मत्स्य--ये ही 
दिखायी पड़ते थे | इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्धातक 


महासागरमें उस नावकों सावधानीसे सब ओर खींचता रहा | 


इसके.बाद वह उस नावकों खींचकर हिमाल्यकी सबसे 


. ऊँची चोटीपर ले गया और उसपर बेठे हुए ऋषियोंसे हँसकर 


बोला; “हिमालयके इस शिखरमे नावकी बाघ दो) देरी ने 
करो |? यह सुनकर उन ऋषियोंने शीघ्र ही उस नावकों 
शिखरमें बाँध दिया | आज भी हिमाल्यका वह शिखर 


, -नौकाबन्धन? नामसे विख्यात है। इसके बाद महामत्स्यने . 


पुन; उनके दितकी बात कहदी--मैं भगवान, प्रजापति हूं) 
मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध द्वोती | मैंने ही 
मत्स्यरूप धारण कर तुमलोगोंको इस सक्कुट्से बचायाहै। 
अब मनुको चाहिये कि देवता, अपुर ओर मनुष्य आदि ४ 
समस्त प्रजाकी. सब लछोकोंकी और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि 
करें | इन्हें जगत्‌की सृष्टि करनेकी प्रतिभा तपस्यासे प्रा्त 


'होगी। और मेरी कृपासे प्रजाकी सृष्टि करते समय इन्हें 


मोह नहीं होगा |? ५. 5 
'यह कहकर वह महामत्स्य अन्तर्घान हो, गया | इसके ९ 


- बाद जब मनुको सृष्टि करनेकी इच्छा हुईं तो उन्होंने बहुत 


बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की) उसके बाद सृष्टि आम 
की । फिर तो वे पहले कल्पके समान ही प्रजा उत्तन्न करने | 
छगे | युधिष्ठिर | इध प्रकार तुमकों यह मंत्स्यका प्राचीन 
उपाख्यान सुनाया है । 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः +# 


[ सं० महाभारत 


-..््स्नस्स्स्स्स्स््च््प्््प्पय __. ___________-:-:्ेडिडि::ड_ इअव विकसित तययतनययनभससससससससस्सस्ल्ल्ल्ल्ल् 


बिप्रवर | यह सारा पूर्वकालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा 
हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। सम्पूर्ण लोकोंमें 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जो आपको शात न हो। अतः में 
आपसे सारी सृष्टिके कारणसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनना 


« चाहता हूँ |? 


माकण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! मैं खयम्भू भगवान्‌ 
ब्रह्माको नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ । ये जो- 
हमलोगोंके पास बैठे हुए पीताम्बरधारी जना्दन ( भीकृष्ण 


- हैं, ये ही इस संसारकी सृष्टि और संद्वार करनेवाले हैं | ये ही 


भगवान्‌ समस्त भूतोंके अन्तर्यामी और उनके रचयिता हैं | 
ये परम पविन्न, अचिन्त्य एवं आश्चर्यमय तत्व हैं । ये सबके 
कर्ता हैं, इनका कोई-कर्ता नहीं है। पुरुषार्थकी प्रासिमें भी 
ये ही कारण हैं। ये अन्तर्यामीरूपसे सबको जानते हैं; इन्हें 
बेद भी नहीं जानते । सम्पूर्ण जगत्‌का प्रछ्य हो जानेके पश्चात्‌ 


* इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत्‌ 


इन्द्रजालके समान पुनः उत्न्न हों जाता है | 

चार हज़ार दिव्य वर्षोका एक सत्ययुग वताया गया है; 
उतने ही ( चार ) सौ वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके होते :. 
हैं। इस प्रकार कुल अड़ताछीस सौ दिव्य वर्ष- संत्ययुगके हैं | 
तीन हजार दिव्य वर्षोका जेतायुग होता है, तया:तीन-तीन सौ- 
दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके होते हैं | इस प्रकार . 
यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोंका होता है। द्वापरका मान दो 
हजार दिव्य वर्ष है तग्रा उतने ही (दो) सौ दिव्य वर्ष उसकी 
सल्ध्या और सम्ध्यांशके हैं; - अतः सब मिलकर चोबीस सौ 


। दिव्य वर्ष द्वापरके हैं | कलियुगका मान है एक हजार दिव्य 


वर्ष | उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके मान भी सौ-सौ दिव्य 
वर्ष हैं | इस प्रकार कलियुग बारह सौ दिव्य वर्षोका होता 
है | कल्युगक़े क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्म होता. 
है | इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षोंकी एक च॒तुर्युगी होती 


है | एक हजार चत॒र्युग बीतनेपर ब््माका एक दिन होता है। 
:यह सारा-जगतू ब्रह्मांके दिनभर रहता है; दिन समाप्त होते ही - 


न हो जाता है | इसीको इस विश्वका प्रंछय कहते हैं | 


« सहस्वयुगकी समात्तिमें जब थोड़ा-सा ही समय शेष रह 


जाता है; उस समय कंलियुगके अन्तिम भागमें' प्रायः सभी 
मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं । ब्राह्मण घूद्रोंके कर्म करते हैं, 
झूद्र वेश्योंकी माँति धन संग्रह करने लगते हैं अयवा क्षत्रियोक्रे 
कर्मोंसे जीविका चलाने लगते हैं | ब्राह्मण यश) स्वाध्यायं) 


दण्ड और मृगचर्म आदिका त्याग कर देते हैं) भक्ष्यामक्ष्यका - जाते हैं | इसके बाद सात सूर्योका बहुत प्रचण्ड तेंज बढ़ता 


केस 
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' विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तया जपसे दूर भागते 
हैं और शरद गायत्रीके जपको अपनाते हैं । 

इस प्रकार जब लोगोंके विचार और व्यवह्यार विपरीत हो 
जाते हैं तो प्रछयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है । प्रथ्वीपर 
स्लेच्छोंका राज्य हो जाता है | महान्‌ पापी और असत्यवादी 


* आन्च्र+ शक) पुछिन्द, यवन तथा आभीर जातियोंके लोग राजो 


होते हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय. और वैश्य--सभी अपने-अपने. घ्॒म 
त्यागकर दूसरे वर्णोके कर्म करने छगते हैं। सबकी आयु) 
बल) वीर्य और पसक्रम घट जाते हैं । मनुष्य . नाठे कदके 
होने छगते हैं। उनकी बातचीतमें सत्यका अंश बहुत कम 
होता है । उस समयकी ज््ियाँ भी नाटे कदवाली और बहुत 


बच्चे पैदा करनेवाली होती हैं | उनमें शीठ और सदाचार . 
: नहीं रह जाता । गाँव-गाँवमें अन्न त्रिकने. लगता है; ब्राह्मण 


वेद बेचते हैं, र््रियाँ वेश्याइत्ति करने छगती हैं | गोएँ बहुत 
कम दूध देती हैं । बृक्षोमें फूल-फल बहुत कम लगते हैं । 
उनपर. अच्छे पक्षियोंके बदले अधिकतर कोए ही बसेरा 
खेते है: कक पथ कप नल 
ब्राह्मणंछोग छोभवद पातकी राजाओंसे भी दक्षिणा 


 छेते हैं; झूठे धर्मका ढोंग रचते हैं, मिक्षा मॉगनेके बहाने 
. दर्सों दिशाओंमें घूम-घूमकर चोरी करते हैं | गहस्थ भी अपने 


ऊपर टैक्सका भार बढ़ जानेसे इधर-उधर चोरी करते फिरते 


हैं | ब्राक्मण सुनियोंका वेष बनाकर वैश्यद्धत्तिसे जीविका 


चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरुपत्षीके साथ व्यभिचार 
करते हैं | जिनसे शरीरमें मांस और- रक्त बढ़े।. उन 


लौकिक कार्योकों ही करते हैं--दुर्बछ हेननेके भयसे जत और ह 


तपस्याका नांम नहीं छेते | उस समय न तो समयपर वर्षा 


होती है और न बोये हुए बीज ही ठीक तरहसे जमते हैं । 


छोग बनावटी तौछू-नापसे व्यापार करते हैं तथा व्यापारी 


बढ़े कपटी होते हैं | राजन ] कोई पुरुष विश्वास कर धरोइरंकी 
रीतिसे उनके यहाँ घन रखते हैं तो वे पापी निर्लल उसकी  - 
घरोहरको हड़प जानेका प्रयत्न. करते हैं और उससे कह देते-हैं. - 


कि “हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है ।? 
जियो पतिकों घोखा देकंर नोकरोंके साथ व्यभिचार 


. करती हैं। वीर पुरुषोंकी स्त्रियां भी अपने स्वामीका परित्यागं 


करके दूसरोंका आश्रय लेती हैं | इस प्रकार जब्र सह युग 


- पूरे होनेकी आते हैं तो बहुत वर्षोतक वृष्टि बंद हो जाती - 


है, इससे थोड़ी शक्तिवाले प्राणी भूखसे व्याकुल होकर मर 


हैं22 50230... ........33333.-40 नानी. ५.33. 3-७3+>->+-+ ७-2 । 


चनपंवे ] - 


है; वे सातों सूर्य नदी और समुद्र आदियमें जो पानी होता 
है, उसे भी सोख छेते हैं | उस समय जो भी तृण, काष्ठ 
अथवा सूखे-गीले पदार्थ होते हैं, वे समी भस्मीभूत दिखायी 


* देने लगते हैं | इसके बाद संवर्तक नामकी प्रछयकालीन अभि 
. बायुके साथ सम्पूर्ण छोकमें फैल जाती है। प्ृथ्वीका भेदन कर 


बह अभि रसातलूतकमें पहुँच जाती है । इससे देवता, दानव 
और यश्षोंकों महान भय पैदा हो जाता है | वह नागछोकको 
जलाकर इस प्रथ्वीके नीचे जो कुछ भी है; उस सबको 


: क्षणभरमें नष्ट कर देती है। इसके बाद अश्युभकारी वायु ओर 


वह अभि देवता, असुर) गन्धर्व, यक्ष) सर्प) राक्षस आदिसे 
युक्त समस्त विश्वकों ही जलाकर भस्म कर डालते हैं । 
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फिर आकाशर्मे मेघोंकी घनघोर घटा घिर आती है; बिजली 


कौंघने लगती है और मयझूर गर्जना होती है | उस समय. 


इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अम्ि शान्त हो जाती है| 
ये मेघ बारह वर्षतक वर्षा करते रहते हैं | इससे समुद्र मर्यादा 
छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं ओर पृथ्वी जलमें डूब जाती 


है | तत्पश्रात्‌ पवनके वेगसे आपसमें ही टकराकर ये मेघ भी - 


नष्ट हो जाते हैं । इसके बाद ब्रह्माजी उस प्रचण्ड पवनकों 
पीकर उस एकार्णवके जलमें शयन करते हैं | उस समय 
देवता) असुर) यक्ष) राक्षस तथा अन्य चराचर जीवोंका तो 
नाश हो जाता है । केवल मैं ही उस एकार्णवर्मे उठती हुई 
लहरोंके यपेड़े खाता हुआ इधर-उघर मटकता फ़िरता हूँ। 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजा युधिष्ठिर | एक समय- 
की बात है; जब मैं एकार्णवके जलमें सावधानतापूर्वक 
बड़ी देरतक तैरतां-तैरता बहुत दूर जाकर थक गया ओर 
विश्राम लेने छायक कोई भी सहारा न रहा) तब किसी समय 
उस अनन्त जलूराशिमें मैंने एक बड़ा सुन्दर और विशाल 
“बटका वृक्ष देखा | उसकी चोड़ी शाखापर एक नयनाभिराम 
इयामसुन्दर बालक बैठा था | उसका मुख कमलके 


: समान कोमल और चन्द्रमाके समान नेत्नोंको आनन्द द्वेने- 


वालछा था तथा उसकी आँखें खिले हुए. कमलके समान 
विशाल थीं | राजन्‌ | उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | 
सोचने छगा--साश संसार तो नष्ट हो गया; फिर यह बालक 
यहाँ कैसे सो रहा है। मैं भूत). भविष्य और वर्तमान- तीनों 
काका शाता हूँ; तो भी अपने तपोबलसे भलीभाँति ध्यान 


, * छगानेपर भी उस बालूककों न जान सका । तब वह बालक; 


जिसकी अतसी-पुष्पके- समान स्यामसुन्दर कान्ति थी और 


, जिसके वश्षःस्थल्पर भ्रीवत्स शोभा पा रहा था) मेरे काने 


अमृत उड़ेंखता हुआ-सा बोल्य) 'मार्कण्डेय | मैं जानता हूँ 


ठुम बहुत थक गये हों और विभाम लेनेकी इच्छा करते 


म० आँ० ७द९--- 


, रहा हूँ . . 
-उस बालकके 


ऐसा कहनेपर मुझे अपने दी्घ जीवन 
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और मनुष्यशरीरपर बड़ा खेद हुआ । इतनेहीमें बालकने 
अपना मुँह फैछाया और देवय्रोगंसे मैं परवशकी सॉँति उसमें 
प्रवैश कर गया; सहसा उसके उदरमें जा पड़ा । वहाँ मुझे 
समस्त राष्ट्रों और नगरोंसे भरी हुई यह प्रथ्वी दिखायी दी । 
मैंने उसमें गज्ञा) यमुना) चन्द्रभागा; सरखती) सिन्धु) नर्मदा 
और कावेरी आदि नदियोंकों भी देखा तथा रक्षों और 
जलूजस्तुओसे भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चन्द्रमासे शोभाय- 


का मान आकाश तया प्रथ्वीपर अनेकों वन-उरपंबन भी देखे । 


वहाँ मैंने वर्णा अ्रम-धर्मका यथावत्‌ पालन होते देखा | ब्राह्मण- 
लोग अनेकों यज्ञोद्वारा यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सब 
... वर्णोंकी प्रजाका अनुरक्षंन करते--सबको- सुखी और प्रसत्न 
रखते ये) वैश्यछोग न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार 
' कर रहे ये और' भूद्र तीनों द्विजातियोंकी सेवामें संख्म ये | 
तदनन्तर उस महात्माके .उदरमें भ्रमण करता हुआ जब 
._ आगे बढ़ा तो हिमवान हेमकूट, निषघ) श्वेतगिरि, गन्धमादन) 
- मन्दराचल) नीलगिरि) मेर) विन्ध्याचलछ) मरंय, पारियात्र 


आदि जितने मी पर्वत हैं, सब मुझे दिखायी पढ़े। वहाँ इघर- 


उघर विचरते-विचरते मैंने इंन्द्रादि देवता, - रुद्र; आदित्य) 
बसु अश्विनीकुमाए गन्धर्व; यक्ष, ऋषि तया देत्य और 
दानवोंके समूहकों भी देखा | कहाँतक कहूँ, इस प्रथ्वीपर 
जो कुछ भी चराचर जगत्‌ मेरे देखनेमें आया या। सब 
उस बालकके उदरमें मुझे दीख पड़ा || में प्रतिदिन फछाहवर 
* करता और घूमता रहता । इस प्रकार सौ वर्षतक विंचरता 
रहा, किन्तु कभी उसके शरीरका अन्त न मिला । अन्‍्तमें 
मैंने मन-वाणीसे उस वरदायक दिव्य बालककी ही शरण ली | 
बस) सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायुके समान 


वैगसे, अक्रस्मात्‌ उसके मुखसे बाहर आ गया । देखा तो. _ 


वह अमित तेजस्वी बालक पहलेहीकी भाँति सारे विश्वकों अपने 
उदरमें रखकर उसी वट्व्क्षकी शाखापर विराजमान है । 
मुझे देखकर उस महाकान्तिवाले पीताम्बरधारी बालकने 
, प्रसन्न होकर कुछ मुसकराते हुए कहा, .मार्कण्डेय ! मैं पूछता 
. - हूँ, तुमने मेंरे इस शरीरमें अब विश्राम तो कंर लिया है न ! 
तुम यके-से जान पढ़ते हो | ध्कक 
उस अत॒ुलित तेजखी बालकके असीम प्रभावको देखकर 
मैंने उसके छाल-छाल तलुओं ओर कोमल अँगुलियोसे. 
सुद्योभित दोनों सुन्दर चरणोंको मस्तकसे छुआकर 
. प्रणाम किया | फ़िर विनयसे हाथ जोड़े प्रयक्षपूर्वक्क उसके 
. पास जाकर उस सर्वभूतान्तरात्मा कमलनयन भगवानके दर्शन 


[ सं० महाभारत 


विज 


“किये और उनसे कहने छंगा। 'भंगवन, ! मैंने आपके शरीरके 


भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत्‌ देखा है। 
प्रभो | बताइये तो, आप इस विराट्‌ विश्वको इस प्रकार 
उदरमें घारण कर यहाँ बालक-वबेषमें क्‍यों विराजमान हैं ! 
सारा संसार आपके उदरमें किसलिये स्थित है ! कबतक 
आप इस रूपमें यहाँ रहेंगे १? 


इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओमे श्रेष्ठ 
देवदेव परमेश्वर मुझे सान्त्वना देते हुए बोले--विप्र- 
बर | देवता भी मेरे खरूपकों -ठीक-ठीक नहीं जानते; 
तुम्हारे प्रेमसे मैं जिस प्रकार इस जगत्‌की रचना करता 
हूँ, वह बताता हूँ | ठुम पितृमक्त हो) तुमने महान्‌ ब्रह्मचर्यका 


पालन किया है; इसके सिवा; तुम मेरी शरणमें भी आये 


हो । इसीसे तुम्हें मेरे इस खरूपका दर्शन हुआ है । पूर्व- 
कांलमें मैंने ही जलका (नारा? नाम रक्खा था; वह “नारा? 
मेरा अयन ( वासस्थान ) है; इसलिये में नारायण नामसे 
विख्यात हूँ । मैं सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन और 
अविनाशी हूँ । सम्पूर्ण मूतोंकी सृष्टि और -संहार करनेवाल्य 
मैं हो हूँ | तथा ब्रह्मा) विष्णु) इन्द्र, कुबेर! शिव) सोम) 
प्रजापति कश्यप) घाता; विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ । 


* अभि मेरा मुख है, प्रथ्वी चरण है, चन्द्रमा ओर सूर्य - 


नेत्र हैं, चुलोक मेरा मस्तक है; आकाश और दिशाएँ मेरे 
कान हैं | यह जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है । वायु 
मेरे मनमें स्थित है । पूर्वकालमें पृथ्वी जब जलूमें डूब गयी 
थी; तो मैंने ही वाराहरूप धारण करके इसे जलसे बाहर 
निकाला था । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ, वैश्य 
ऊरु और झूद्ग चरण हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद! सामबेद और 


अयथर्ववेद--ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही छीन ' 
हो जाते हैं | शान्तिकी इच्छासे मन और इन्द्रियोपर संयम ' 
करनेवाले जिशासु यति ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान. 


एवं उपाम्नना करते हैं । आकाझ़के तारे मेरे रोमकूप हैं। 
समुद्र ओर चारों दिद्याएँ मेरे वस्र। शय्या ओर निवास- 


* मन्दिर हैं। / 
मार्कण्डेय | जिन धर्मके आचरणसे मनुष्यकोी कल्याणकी 


प्राप्ति होती है; वे हैं--सत्य, दान। तप और अहिंसा । 
द्विजगण सम्यक्‌ प्रकारसे वेदोंका खाध्याय ओर अनेकों 


प्रकारके यश्॑ करके शान्तचित्त एवं क्रोघञ्यत्य होकर मुझे ही 


प्राप्त करते हैं | पापी; छोमी) कृपण) अनाय॑ और अजितेन्द्रिय 


चनपवे । 


बल कल लीज जज कक कट: 


पुरुषोंको मैं कभी नहीं मिल सकता । जब्न-जब घर्मकी हानि 
और अधमंका उत्थान होता है; तब-तब मैं अब्तार घारंण 
करता हूँ । हिंसामें प्रेम रखनेवाले. देत्य और दारुण राक्षस 
जब इस संसारमें उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं ओर 
देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानोंके 
_ घरमें अवतार लेकर सब अत्याचारियोंका संहार करता हूँ | 
देवता, मनुष्य) गन्धर्व, नाग राक्षस आदि प्राणियों तथा 
'स्थावर भूतोंकों भी मैं अपनी मायासे ही रचता हूँ और 
. मायासे ही उनका संहार करता हूँ । मैं सष्टि-रचनाके समय . 
अचिन्त्य स्वरूप: धारण करता हूँ और मर्यादाकी स्थापना 
तथा रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ । सत्ययुगर्मे 
मेरा वर्ण श्वेत, नेतामें पीला, द्वापरमें छाल और कलियुगमें 
कृष्ण होता है। कलिमें धर्मका एक ही-भाग शेष रह जाता 
है और अधर्मके तीन भाग रहते हैं | जब जगत्‌का विनाश- 
काल उपस्थित होता है; तब महादारुण कालरूप होकर मैं 
अकेला ही स्थावर-जंगम सम्पूर्ण त्रिकोकीको नष्ट कर देता हूँ । 


मैं स्वयम्भू। सर्वव्यापक) अनन्त, इन्द्रियोंका स्वामी 
और महान पराक्रमी हूँ । यह जो सब भूतोंका संहयर-करने- 
वाला और सबको उद्योगशील बनानेवाल्य निराकार काल्चक्र 
है, इसका सप्वालन मैं ही करता हूँ .। हे मुनि्रेष्ठ | ऐसा 
मेरा स्वरूप है | मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर स्थित हूँ, किन्तु 
मुझे कोई नहीं जानता। में शह्) चक्रगद। घारण करनेवाला 
विश्वात्मा नारायण हूँ | सहस्तयुगके अन्तर जो.प्रछय होता है; 
उसमें उतनें ही समयतक सब प्राणियोंकों मोहित करके 
जलूमें शयन करता हूँ | यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ; फिर भी * 
जबतक ब्रह्मा नहीं जांगता; तबतक बालकरूप धारण करके 


# कलिघर्म और कल्कि-अवतार # 
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हा 


यहाँ रहता हूँ | विप्रवर ! इस प्रकार मैंने तुमसे अपने 2 
स्वरूपका उपदेश किया है; जिसकों जानना देवाओर 
असुरोंके लिये भी कठिन है। जबतक भगवान्‌ ब्रह्माका 
जागरण न हो; तबतक तुम भ्रद्धा और विश्वासपूर्वक सुखसे 
विचरते रहो | ब्रह्माके जागनेपर मैं उनसे एकीभूत होकर | 
आकाश) वायु; तेज, जल और प्रथ्वीकी तथा अन्य चराचर.. 
भूतोंकी भी सृष्टि करूँगा । ५ रू 
युधिष्ठिर! यह कहकर वे परम अद्भुत मगवानबाल्मुकुन्द 
अन्तर्पान हो गये | इस प्रकार मेंने सहस्युगीके अन्त्म यह 
आश्चर्यजनक प्रलय-लीला देखी थी | उस समय जिन 
परमात्माका मुझे दर्शन हुआ या) ये त॒म्हारे सम्बन्धी भीकृष्ण: 
चन्द्र वे ही हैं। इन्हींके वरदानसे' मेरी स्मरणशक्ति कमी 
क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गयी है ओर रुत्यु मेरे बशर्मे 
रहती है। ये बृष्णिवंशरमें उस्र हुए भीकृष्ण वासतवर्मे 
पुराणपुरुष परमात्मा हैं | इनका स्वरूप अचिन्त्य है; तो 
मी ये हमारे सामने लीला करते हुए:से दीख रे हैं। येही._ 
इस विश्वकी सृष्टि; पालन और संद्दार करनेवाले सनांतन 
पुरुष हैं। इनके वक्ष/स्थल्म भीवत्सका चिह्न हें । ये गोवित्द 
ही प्रजापतियोंके भी पति हैं । इन्हें यहाँ देखकर मुझेइस 
घटनाकी स्मृति हो आयी है । पाण्डवों ! येमाघव ही सबके... 
पिता-माठा हैं; ठम इन्हींकी शरणमें जाओ, ये ही सबको 
शरण देनेवाले हैं | । 
चैशम्पायनजी कहते हैं---माक॑ण्डेय मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर युधिष्ठिःः भीम, अर्जुन। नकुछः सहदेव ओर... 
द्रौपदी--सबने उठकर भगवान्‌, भ्रीकृष्णकों प्रणामकिया . 
और भगवानने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया | 


तन छ९0०त 


कर इहि ओ करिकि-अवतार 


..._ बुधिष्टिरने उपयुक्त कथा खुनकर पुनः मार्क॑ण्डेयं- 
. ज्ञीसे कदहा-भार्गव ! आपे मैंने उप और प्रत्यकी 
आश्चर्यमयी कया सुनी। अब मुझे कल्युगके विषयर्म सुननेका 
कौतृहल हो रहा है। कलिमें जब सम्पूर्ण घर्मोका उच्छेद हो 
जायगा, उसके बाद क्‍या होगा! कलियुग मनुष्योके 
पराक्रम कैसे होंगे ! उनके आह्यर-विहारका स्वरूप क्या 
होगा १ लछोगोंकी आयु कितनी होगी ! पहनावे केसे होंगे ! 
कलियुगके किस सीमातक पहुँचनेपर पुनः सत्ययुग आरम्भ 
हो जायगा १ मुनिवर | इन सब बातोंकों आप विस्तारके साथ 


बताइये; क्योंकि आपके कहनेका ढंग बड़ा ही विचित्र है। ट् 
रूष्ण ओर पाण्डवोल पुनःकहने लगे--राजन! कंलिकोल 
आनेपर इस जगंत्‌का मविष्य कैसा होंगा--इस विषयमें मैंने... 
जैसा सुना और अनुभव किया है; बह सब तुम्हें बताता हूँ; ._ 
ध्यान देकर सुनो । सत्ययुगर्मे घर्म अपने सम्पूर्ण रूपये प्रतिष्ठित 
होता है; उसमें छल; कपट या दम्भ नहीं होता | उस समय 
एक अंबर्मे अपर अपना पैर जमा छेता हे; इससे धरा 


३६४ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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एक पैर क्षीण हो जाता है; फिर तीन ही पेरोंसे वह स्थित 
रहता है| द्वापरमें धर्म आधा ही रह जाता है; आधेमें अधर्म 
आकर मिल जाता है| फिर तमोमय कलियुगके आनेपर 
तीन अंशोसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है; चोयाई 
अंशम ही घर्म रह जाता है । सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा 
युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु; .वीर्य) बुद्धि; बल 
ओर तेजकां हास होता जाता है | युधिष्ठिर ! कलियुग 
ब्राह्मण; क्षत्रिय; वेश्य और झूद्र--सभी जातियोंके छोग भीतर 
कपट रखकर घर्मका आचरण करेंगे | मनुष्य घर्मका जाछ 
रचकर छोगोंकों अधर्ममें फँसावेंगे | अपनेको पण्डित मानने- 
वाले छोग सत्यका गला घोटेंगे | सत्यकी हानि होनेसे उनकी 
आयु थोड़ी हो जायगी | आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण 
विद्याका उपाजन नहीं कर सकेंगे | विद्याहीन होनेसे अज्ञानी 
* “ भनुष्योंको छोभ दबा लेगा | छोभ और क्रोघके वशीभूत हुए 
मूढ मनुष्य कामनाओंमें आसक्त होंगे | इससे उनमें आपसमें 
बेर बढ़ेगा, फ़िर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें छंगे 
रहेंगे | ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैद्य--ये आंपसमें सन्‍्तानोत्यादन 
करके वर्णसंकर हो जायँंगे; इनका विभाग करना कठिन हो 
जायगा | ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके झूद्रके 
समान हो जायेंगे | ः 


७ 


. कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा होगी | वस्त्रॉमें 


सनके बने हुए वस्न अच्छे समझे जायँंगे। घानोंमें कोदोकी 
प्रशंसा होगी | उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मिन्नता 
होगी। छोग मछली-मांस खायँगे ओर बकरी-मेड़का दूध पियेंगे। 
गोओंका तो दर्शन दुर्लम हो जायगा | छोग एक-दूसरेको 


ढूटेंगे, मारेंगे | भगवानका कोई नाम नहीं छेगा | सभी 


नासिक और चोर होंगे | पश्चुओंके अमावमें खेती-बारी सब 
चौपट हो जायगी; छोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर 
अनाज बोयेंगे; उनमें भी फल बहुत कम छंगेगा | ब्राह्मण- 
लोग ब्रत-नियमोंका पालन तो करेंगे नहीं उल्ढे वेदोंकी 


निन्‍्दा करने लगेंगे; शुष्क तकंवादसे मोहित होकर वे यशञ- 
होम सब कुछ छोड़ देंगे | छोग गायों ओर एक सालके बछड़ोंके 


कन्धोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे । और सब छोग “अहं 
ब्रह्मासिम! कहकर बड़ी बकंवाद करेंगे, तथापि जगतसमें कोई 
भी उनकी निन्‍्दा नहीं करेगा | सारा जगत्‌ म्लेच्छवत्‌ 
व्यवहार करेगा) सत्कर्म ओर यश आदिका कोई नाम भी न 
छेगा | समस्त विश्व आनन्दहीन) उत्सवच्ूत्य हो जायगा | 
._ लोग प्रायः दीनों) असहायों और विधवाओंका घन हर 


[ सं० महाभारत 


लेंगे । क्षत्रियक्ोण तो जगत्‌के लिये काँगा बन जायेंगे । 
मान और अहड्जारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे 


नहीं) उनसे रुपये ऐंठनेके लिये छोम अधिक रकखेंगे | राजा 


कहल्ानेवाले छोगोंकों सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेका शोक 
क्ेगा | छोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सजन पुरुषोंपर 
भी आक्रमण करके उनके धन ओर ख््रीका बल्ात्कारसे 


- उपभोग करेंगे । उन्हें रोते-बिछखते देखकर भी दया नहीं 


आवेगी | न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और 
न कोई कन्यादांन ही करेंगे | कलियुगके वर-कन्या अपने- 
आपही स्वयंबर कर ढेंगे। उस समयके मूर्ख और असन्तोषी 
राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे | 
हाथ हाथको रूटेगा--अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण 
करनेवाले हो जायेंगे | ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेश्योंका नाम 
भी नहीं रह जायगा | सब एक जातिके हो जायेंगे । 
मशक्ष्याभक्ष्यका विच्वार छोड़कर सब छोग एक-सा ही आहार 
करेंगे | स्री और पुरुष--सब ,स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक 
दूसरेके कार्य ओर विचारकों सहन नहीं कर सकेंगे । 


श्राद्ध और तर्पण .उठ जायगा | न कोई किसीका 
उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका शुरू होगा | सब 
अज्ञानमें डूंबे रहेंगे | उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक 
आयु सोलह वर्षकी होगी। पॉच-ही छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ 
गर्भवती होकर सन्‍्तान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी 


उम्रवाले पुरुष स्त्रीसमागम करके सन्तानोत्ादन करने 


छगेंगे । अपने पतिसे ्नी ओर अपनी स्त्रीसे पति सन्तुष्ट न 
होंगे--दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष ओर परजस्रीका 
सेवन करेंगे 4. 


व्यापारमें क्रय-विक्रवके समय लछोभके कारण सभी सबको 


ठगेंगे। क्रियाके तस्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। 
सभी स्वमावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग ल्गानेवाले 
होंगे । छोग बगीचे और इक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये 
उनके दृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी । प्रत्येक मनुष्यके 
जीवनपर भी सन्देह हो जायगा। छोभी मनुष्य ब्राक्षणोंकी 
हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे-। घद्वोंसे पीड़ित हुए 
ह्विज भयसे हाह्मकार करने. लगेंगे । सताये हुए ब्राह्णण नदी 
और पर्व॑तोंका आभ्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सवंदा 


टैक्सके भारी आरसे दबी रहेगी | झूद्ग धर्मका उपदेश करेंगे 
* और त्राक्षण उनकी सेवामें रहेंगे उनके उपदेशोको प्रामाणिक : 
बतावेंगे | समस्त छोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुछट 


हर 


# मार्केण्डेयजीका युधिष्टिरके लिये घर्मापदेश # 


श्द५ 


न्न््च्च्च्स्स््य्च्य्च्य्य्स््य्स्य्स््स्य्स्स्य्य्स्स्य्स्स्प्प्स्स्स्ल्स्ल्ट्ट्ल्ल्ल्ल््च्ल्ल््स््-्-----"िि््ट्2222ं2222 
हे 


हो जायगा | छोग हड्डी जड़ी हुईं दीवारोंकी पूजा करेंगे, 
देवमूर्तियोंकी नहीं | उस समयके शूद्ग द्विजातियोंकी सेवा नहीं 
करेंगे | महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान) धर्मसभा 
आदि सभी खानोंकी भूमि हड्डियोंसे जड़ी हुई होगी । देव- 
मन्दिर कहीं नहीं होंगे । यही सब थुगान्तकी पहचान है | 
जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसमोजी और शराब 
पीनेवाले होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस 
समय बिना समयकी वर्षा होगी | शिष्य गुरुओंका अपमान 
करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनददीन होंगे; 
उन्हें शिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी | धनके छारूचसे ही 
मित्र ओर सम्बन्धी अपने निकट रहेंगे। 


युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा | 


सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी | तारोंकी चमक जाती - 


रहेगी । नक्षत्र ओर ग्रहोँकी गति विपरीत हो जायगी । लोगों- 
को व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड आँधियों उठेंगी, मह्नन्‌ मयकी 
सूचना देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे | एक सूर्य-तो 
है ही; छः और उदय होंगे और सातों एक साथ तोेंगे। 
कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग छगेगी | 
उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे ग्रस्त-सा दीख पढ़ेगा। 
इन्द्र बिना समयकी ही वर्षा करेगा । बोयी हुई खेती उगेगी 
ही नहीं । स्त्रियाँ ककोर खभाववाली और कटठ॒भाषिणी होंगी। 
उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा | वे पतिकी आज्ञामें नहीं 
रहेंगी । पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे | पत्नी अपने बेटेसे 
मिलकर पतिका वघ कर डालेगी। अमावास्याके बिना ही 
* सूर्यग्रहण छगेगा। पथिकोंकों माँगनेपर कहीं अन्न) जल «या 


पाकर निराश हो राखतोपर ही पड़े रहेंगे | कोए हाथी; पद्म पक्षी. 
और मग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। 
मनुष्य मित्रों; सम्बन्धियों तथा अपने कुठम्बके लोगोंकों भी 
त्याग देंगे। खदेश त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी 
छोग “हा तात ! हा बेटा !? इस प्रकार दर्दभरी पुकार मचाते 
हुए. भूमण्डलमें भटकते फिरेंगे | युगान्तमें संसारकी यही 
अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोकका संद्दार होंगा। 

इसके पश्चात्‌ काल्न्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा; 
क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। छोकके अम्युदय- 
के लिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी | जब सूर्य, चन्द्रमा 


: और बृहस्पति एक ही राशिमें--एक ही पुष्य-नक्षत्रपर एकत्र 


होंगे; उस समय सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। फिर तो मेघ 
समयपर पानी बरसायेंगे | नक्षत्रोम तेज आ जायगा। ग्रहोंकी 
गति अनुकूल हो जायगी | सबका मंगल होगा। तथा सुमिक्ष 
ओर आरोग्यका विस्तार होगा। अप 


” युग़ान्तके समय कालकी प्रेरणासे शम्मछ नामक गमके 
अन्तर्गत * विष्णुयशा नामके ब्राक्मणके घरमें एक बालक उत्पन्न 
होगा; उसका नाम होगा कल्की विष्णुय्शा वह ब्राझ्णकुमार « 
बहुत ही बलवान बुद्धिमात्‌ ओर पराक्रमी होगा। मनके 
द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन) अज्ज- 
शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे | वह आह्मर्णोकी 
सेना साथ लेकर संसार सर्वत्र फेले हुए म्लेच्छोका नाश कर 
डालेगा | वही सब दुष्टोका नाश करके सत्ययुगका प्रवतेक 
होगा । धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा 
होगा और इस सम्पूर्ण जगत॒को आनन्द प्रदान करेगा। 


ठहस्नेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब 


: भा्ण्डेयजीका युधिष्ठिकके लिये धर्मोपदेश 


>> “<:9-482--9*+८ ५ 


चैद्वाम्पायन्तजी कहते हैं--तदनन्तर राजा युधिष्टिरने 
पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, “मुने ! प्रजाका पालन करते समय 
मुझे किस घर्मका आचरण करना चाहिये ! मेरा व्यवहार 
और बर्ताव कैसा हो) जिससे मैं खधरमसे भ्रष्ट न होऊँ १? 

मार्कण्डेयजी बोलें-राजन्‌ ! दम सब प्राणियोपर 
दया करो । सबका द्वित-साधन करनेमें छगे रहो। किसीके 
गुणोंमें दोष न देखो । सदा सत्य-भाषण करो । सबके प्रति 
विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंकी वशर्म रक्‍्खो | 
प्रजाकी रक्षाम सदा तत्पर रहो । घर्का आचरण और अधघर्म- 


का त्याग, करों | देवताओं और पितरोंकी पूजा करो | यंदिः 


असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवह्यर . 


. हो जाय तो उसे अच्छी प्रकांर दानसे सन्तुष्ट करके वशर्मे 


करो | “मैं सबका खामी हूँ? ऐसे अहक्वारको कभीपात न 
आने दो) तुम अपनेको सदा पराघधीन समझते रहो। 


तात युधिष्ठिर | मैंने तुम्हें जो यह घर्म बताया है; इसका ै हर < 
भूतकालमें भी घर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और मविष्य-.._._ 


में भी इसका पांडन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मादूम ही 
है; क्योंकि इस एथ्वीपर भूत या मविष्य ऐसा कुछ भी नहीं 


- की न लननपलतनननलतननलतलतञलणमत की ख # मद्दाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 


ि्कककककककरमस मम ए:.--४४४४४४+४+४“ 


: है, जो तुम्हें शात न हो | प्रसिद्ध कुबवंशमें तुम्हारा जन्म 


हुआ है; अतः मैंने त॒म्दें जो कुछ बताया है उसका मन). 


* वाणी और कर्मसे पालन करो । _ 

युधिष्ठिर्ने कहा--दिजवर ! आपने जो उपदेश दिया 
है वह मेरे कानोंको मधुर और मनको बहुत दी प्रिय छगा 
. है। मैं प्रयक्षपू्वंक आपकी आशांकां पालन करूँगा | प्रभो ! 
धर्मका त्याग होता है लोभ और मय-आदिसे) मेरे मनमें न 


भी नहीं है । इसल्ये आपने मेरे लिये जो कुछ भी आंशा 
की है; सबका पालन करूँगा | 


* चैज्वम्पायनजी कहते -हैं--इस प्रकार भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके सहित समस्त॒पाण्डव तथा-बहाँ आये हुए, सभी 
ऋषि-महरषिंगण बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीके मुखसे धर्मोपदेश ओर 
कथाएँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए | 


$ कक जम ह 
इन्द्र और बकसुनिका संवाद 


*>-++>३*«<9%"छि--१-० 


इसके बाद घर्मराज युधिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे 


निवेदन किया- मुनिवर ! सुननेमें आता है कि बक और. 


दाल्म्य-ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इन्द्रस 
._ इनकी मित्रता है। अतः मैं बक ओर इन्द्रके समागमका बृत्तान्त 
. सुनना चाहता हूँ | आप उत्तका यथावत्‌ वर्णन कीजिये | 
, माकंण्डेयजी बोले--एक समय देवता और असुरोंमें 
बड़ा मारी संग्राम हुआ, उसमें इन्द्र विजयी हुए और उन्हें 
तीनों लछोकोंका साम्राज्य प्रात हुआ | उस समय समयपर 


अर शक | 
- ति वर्षा होनेके कारण खेतीकी उपज अधिक होती यी। रा 


प्रजाको कोई रोग नहीं होता था और सब छोग अपने घर्ममें 
'खित रहते थे | सबके दिन बड़े चेनसें बीत रहे थे । 


. एक दिनकी बातहै, देवराज इन्द्र अपनी प्रजाको देखने- 
के लिये ऐरावतपर चढ़कर निकले | वे पूर्व दिशामें समुंद्रके.. है. 
समीप एक सुन्दर और सुखद स्थानपर) जहाँ हरे-भरे इृक्षोंकी - ॥॥ 
पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाशसे नीचे उतरे। वहाँ एक “ 40208 


बहुत सुन्दर आभम था, जहाँ बहुत-से मगर और पक्षी दिखायी 


किया. | बक भी देवराज इन्द्रको देखकर मनमें बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्हें बेठनेकी आंसन देकर पाद्य; अर्ध्य तथा फल- 
मूछ आदिके द्वारा उनका पूजन--आतिष्य-सत्कार किया | 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रने बकमुनिसे इस प्रकार प्रशेन किया--“तह्मन्‌ | 
आपकी उम्र एक लाख वर्षकी हो गयी | अपने अनुभवसे 


///““/>िक स्प्स्व्ज्श्म्प्जसल्नलयदातपपट का जा 


बताइये; अधिक कालतक जीवित एड्िकीजी क्या-क्या , 


दुशख देखना पड़ता है ?? 


बकने कहा--अप्रिय मनुष्योंके साथ रहना पड़ता है। 
"प्रिय व्यक्तियोंके मर जानेसे उनके वियोगका दुःख सहते हुए 
जीवन बिताना पढ़ता है और कभी-कभी दुष्ट मनुष्योंका स् 
. भी प्राप्त होता रहता है; चिरंजीवी मनुष्योंके लिये इससे बढ़कर 
. और क्‍या दुःख होगा! अपनी आँखोंके सामने ज्नी और 


[ सं मंद्ामारत 


ज्स्न्ज्स्स्ल्ल्स्ट्ट्ट्स्स्स्स्स्न्न्न्न््न्नड्ज्फछ हू 
लोभ है, न भय । इसी प्रकार किसीके प्रति डाह या जलन 


बनपर्व ] 


# क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व--खुद्दोत्र, शिबि और ययातिकी प्रशंसा # ३६७ 


पुन्नोंकी मृत्यु होती है; भाई-बन्घु ओर मिन्रोंका सदाके लिये 
वियोग हो जाता है । जीवन-निर्वाहके लिये पराधीन होकर 

: रहना पड़ता है, दूसरे छोग तिरस्कार करते हैं, इससे बढ़कर 
दुश्ख ओर क्या हो सकता है ! 


इन्द्रने पूछां--मुने ! अब यह बताइये, चिरजीवी 
मनुष्योंकी सुख किस बातमें है ! 


._ बकने कहा--जो अपने परिभ्रमसे उपार्जन करके घरमें 
केवछ साग बनाकर खाता है, मगर दूसरेके अधीन नहीं है) 
उसे ही सुख है | दूसरोंके सामने दीनता न दिखाकर अपने 
घरमें फठ और साग भोजन करना अच्छा है, परन्तु दूसरेके 
घर - तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी 
अच्छा नहीं है । यही सत्पुरुषोंका विचार है | जो दूसरेका 
अन्न खाना चाहता है, वह कुत्तेकी भाँति अपमानका उकड़ा 


पाता है । उस दुरात्मा:पुरुषके वैसे भोजनकों घिकार है ! 
जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों) भूत-प्राणियों तथा पितरोंकों 


. अर्पण करके अर्थात्‌ बल्विश्वदेव करके शेष अन्न खय॑ मोजन _ _् 
करता है; उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है ! इस. ४ 


यशशेष अज्नसे बढ़कर पविन्न और मधुर दूसरा कोई भोजन 


नहीं है । जो सदा अतिथियोंकों जिमाकर स्वयं पीछे भोजन « 


करता है; उसके अन्नके जितने ग्रास अतिथि ब्राक्षण भोजन 
करता है; उतने ही हजार गौओंके दानका पुण्य उंस दाताकों 


होता है। तथा उसके द्वारा युवावस्थामें जो पाप हुए होते हैं) 


वे सब नष्ट हो जाते हैं । 
इस प्रकार देवराज इन्द्र और बक मुनि्में बहुत देरतक 


बातचीत तथा उत्तम कथा-वार्ता होती रही | इसके पश्चात्‌ 


मुनिसे पूछकर इन्द्र अपने भवन खर्गलोककों चले गये। . 


_--०<-न्ख्च्च््यी जीन ४ 


क्षत्रिय राजाओंका मह्व-सुहोत्र, शिष्षि और ययाविकी प्रशंसा 


न्ज 


चैद्वस्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर पाण्डवोंने 
मार्कण्डेयजीसे कह्दा; “मुंनिवर ! आपने ब्राक्मणोंकी महिमा तो 


सुनायी, अब हम क्षत्रियोंके महत्वके विषय आपसे सुनना * 


चाहते हैं ।? 
मार्कण्डेयजीने कहा--अच्छा सुनो? अब मेँ क्षत्रियों 


का महत्व सुनाता हूँ । कुरुवंशी क्षत्रियोंमें एक सुझेत्र नामक ' 6, जे 


राजा हुए थे | एक दिन वे महृषियोंका सत्संग करने गये | 
जब वहाँसे लौटे तो रास्तेमें अपने सामनेकी ओरसे उन्होंने 


उल्ीनरपुत्र राजा शिविको रथपर आते देखा | निकट आने-  ॥ै6॥॥ 


पर उने दोनोने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका 


३ सम्मान किया; परन्ठु गुणमें अपनेकी बराबर समझकर एकने 
वूसरेके लिये राह नहीं दी । इतनेहीमें वहाँ नारंदजी 


' आ पहुँचे । उन्होंने पूछा-यह क्या गत है! तुम : 


दोनों एक-दूसरेका मार्ग रोककर क्यों खड़े हो १ 
बोले-- “मार्ग अपनेसे . बढ़ेको दिया जाता है 


५ 


इस दोनों तो समान हैं, 


३६८ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[सं० महाभारत 


यह सुनकर नारंदजीने तीन छोक पढ़े, जिनका सारांश 
यह है--'कोरव | अपने साथ कोमलताका बर्ताव करनेवालेके 
लिये क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है । ब्ूरता तो वह 


क्रोंके प्रति ही दिखाता है | परन्तु साधु पुरुष दुष्ोके साथ 


भी साधुताका ही बर्ताव करता है; फिर वह सजनोंके साथ 
साधुताका बर्ताव केसे नहीं करेगा ? अपने ऊपर एक बार 
किये हुए उपकारका बदला मनुष्य भी सौगुना करके चुका 
सकता है । देवताओंमें ही यह उपकारका भाव होता है, ऐसा 
कोई नियम नहीं है | इस उश्यीनरकुमार राजा शिबिका 
व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृतिवाले मनुष्यको 
“दान देकर वशमें करे; झठेको सत्यभाषणसे जीते, क्रूरकों 
क्षमांसे और दुष्टको अच्छे व्यवह्दारसे अपने वर्शमें करे | अतः 
. तुम दोनों ही उदार हो; अब तुममेंसे एक जो अधिक उदार 
हो, वह मार्ग छोड़ दे |? ऐसा कहकर नारदजी मौन हो गये । 
यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिबिको अपनी द्ययीं ओर 
करके उनकी प्रशंसा करते हुए; चंले गये | इस प्रकार नारद- 
जीने राजा शिविका महत्त्व अपने मुखसे कहा है। 


अब एक दूसरे क्षत्रिय राजाका महत्त्व सुनो । नहुषके 


पुत्र राजा ययाति जब राजसिंहासनपर विराजमान थे) उन्हीं 
दिनों एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणाः देनेके लिये मिक्षा मॉगनेकी . 


इच्छासे उनके पास आकर बोला--“राजन ! मैं गुरुको 
दक्षिणा देनेके लिये प्रतिशा करके आया हूँ, मिक्षा चाहता 
हूँ. । संसारमें अधिकांश मनुष्यः मॉगनेवालसे छेष करते हैं । 
अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्‍या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे 
सकोगे ९? 
राजा बोले--मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता; 
जो वस्तु देने योग्य है; उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल 
करता हूँ । मैं तुम्हें एक इजार छाल रंगकी गोएँ देता हूँ: 
क्योंकि न्याययुक्त याचना करनेवाल्ा ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय 
है। याचना करनेवाले7र मुझे क्रोध नहीं होता और कोई घन 
दानमें देकर में उसके लिये कभी पश्चात्ताप भी नहीं करता | 
ऐसा कहकर राजाने ब्राहक्मणको एक हजार गोएँ दीं ओर 
उन्होंने वह दान स्वीकार किया | 


राजा शिविका चरित्र 


मार्केण्डेयज्ी कहते हैं--युधिष्ठर | एक समय 
८ है ॥ । # 
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” मेरे काममें विन्न न डालें । 


पुत्र राजा शिबिकी साधुताकी परीक्षा करें | तब अमन 
कबूतरका रूप बनाकर चला ओर इन्द्रने बाज पक्षी होकर 
मांसके लिये उसका पीछा किया | राजा शिबि अपने दिव्य 


. सिंहासनपर बेठे हुए थे, कबूतर उनकी गोदमें जा गिरा | यह 


देखकर राजाके पुरोहितने कह्ा--५राजन्‌ | यह कबूतर 


है बाजके डरसे अपने प्राण बचानेके लिये आपकी शरणमें आया है |? 


कबूतरने भी कद्दा-महाराज | बाज मेरा पीछा कर 
रहा है, उससे डरकर प्राणरक्षाके लिये आपकी शरणमें आया 


' हूँ। बास्तवरमें मैं कबूतर नहीं; ऋषि हूँ;-मैंने एक शरीरसे . 


दूसरा शरीर बदल लिया था| अब प्राणरक्षक होनेके कारण 
आप ही मेरे प्राण हैं; में आपकी शरण हूँ; मुझे बचाइये । मुझे 
ब्रह्मचारी समझिये; वेदोंका स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर- 
दुर्बछ किया है मैं तरखी और जितेन्द्रिय हूँ। आचार्यके प्रति- 
कूछ कमी कोई बात नहीं कहता । मैं सर्वथा निष्पमाप और 
निरपराघ हूँ; अतः मुझे बाजके हवाले न करें | 

अब बाज बोछा--राजन्‌ ! आप इस कबूतरको लेकर 


* राजा कहने रंगे--ये बाज और कबूतर जितनी झुद्ध 


संस्कृत वाणी बोलते हैं, वेसी क्या कभी. किसीने पक्षीके मुखसे 


. धनपर्ण ] 
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'हो गयी कबूतरकी रक्षा !” ओर वहीं अन्तर्धान हो गया | 


सुनी है ! में किस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप जानकर उचित 
न्याय करू १ जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए मयभीत 
प्राणीकों उसके झत्रुके >हाथमें दे देता है; उसके देशमें समय- 
पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए, बीज .नहीं जमते 
ओर वह कभी संकटके समय जब्र अपनी रक्षा चाहता है तो 
उठे कोई रक्षक नहीं मिलता । उसकी सनन्‍्तान बचपनमें ही मर 
जाती है, उसके पितरोंकों पितृछोकमें रहनेको स्थान नहीं 
मिलता । वह स्वर्गमें जानेपर वहाँसे नीचे ढकेल दिया जाता 
है, इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर बज्का प्रह्यर करते हैं | 
इक्षलिये मैं प्राणत्याग कर दूँगा, पर कबूतर नहीं दूँगा । 
बाज | अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ । कबूतरको तो में 
किसी तरह नहीं दे सकता | इस कंबूतरको देनेके थिवा और 
जो भी 5म्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ उसे में पूर्ण 
करूँगा | 

बाज बोछा-- राजन ! अपनी दायीं ज़ाघसे मांत काट 
कर इस कबूतरके बराबर तोलो ओर जितना.मांस चढ़े) बढ़ी 
मुझे अर्पण करो । ऐसा करनेपर कबूतरकी रक्षा हो सकती है । 

तब राजाने अपनी दायीं जंघासे मांध काटकर उसे तराजू: 
पर रबखा किन्तु वह कबूतरके बराबर नहीं हुआ | फिर 
दूसरी बार रवखा तो मी कंबूतरका ही पछड़ा भारी रहा | इस 
प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगोंका मांत काठ-काटकर 
तराजूपर चढ़ाया; फिर भी कबूतर ही मारी रहा | तब्र राजा 
खय॑ं ही तराजूपर चढ़ गये | ऐसा करते समय उनके मनमें 
तनिक भी क्लेश नहीं हुआ | यह देखकर बाज बोछ उठाौ-- 


# दानके लिये उत्तम पात्रका विचार और दानकी महिमा # ३६९ 


अब राजा शिवि कबूतर से बोले--“कपोत | वह बाज 
कौन था १? कबूतरने कहा, 'वह बाज सांक्षात्‌ इन्द्र थे, ओर 
में अभि हूँ । राजन | हम दोनों ठम्हारी साथुता देखनेके लिये 
यहा आये थे | त॒मने मेरे बदलेस जो यह अपना मांस तलवारसे 
टकर दिया है, इसके घावको मैं अभी अच्छा कर देता हूँ | 
यहाँकी चमड़ीका रंग सुन्दर और सुनइछा हो जायगा तथा 
इससे बड़ी पवित्र एवं सुन्दर गन्ध निकलती रहेगी। तुम्हारी 
जंघाके इस चिह्ृके पाससे एक यशस्त्री पुत्र उत्तन्न होगा; 
जिसका नाम होगा कशभोतरोमा ।? . 
यह कहकर अभिदेव चले गये | राजा शिविसे कोई कुछ 
भी मांगता) वे दिये बिना नहीं रहते थे। एक बार राजाके 
मन्त्रियोंने उनसे पूछा--“महाराज | आप किस इच्छासे ऐसा 
साहस करते हैं ! अदेय वस्तुका भी दान करनेकों उद्यत हो 
जाते हैं | क्या आप यश चाहते हैं !? 


राजा बोलें-नहीं; में यशकी कामनासे अयवा ऐश्व्यंक 


लिये दान नहीं करता | भोगोंकी अभिलाषासे मी नहीं। 
धर्मात्मा पुरुषोंने इस मार्गका सेवन किया है; अतः मेरा भी 
यह कर्तव्यहै--ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूँ। 
सत्पुरुष, जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम है--यही सोचकर 
मेरी बुद्धि उत्तम पथका ही आश्रय लेती है| 


भा्कण्डेयूज़ी कद्दते हैं--इस प्रकार महाराज शिबिके - 
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महत्वको मैं जानता हूँ, इसलिये मैंने तुमसे उसका ययावत्‌ू.. 


वर्णन किया है | 


दानके लिये उत्तम पात्रका विचार ओर दानकी महिमा 


महाराज युधिष्टिर पूछते है--मुनिवर ! मनुष्य किस 
अवस्थामें दान देनेसे इन्द्रढोकर्में जाकर-सुख भोगता है ! 
तथा दान आदि शुभ कर्मोका भोग उसे किस प्रकार प्राप्त 
होता है ! ; 


माक बोले-( १) जोपुत्रद्न हैं; ( २) जो 


धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, ( ३ ) जो सदा दूसरोंकी ही 

रसोईमें भोजन किया करते हैं (४) तथा जो केवल अपने 

लिये ही भोजन बनाते हैं; देवता और अतिथिकों अर्पण नहीं 

करते--इन न्वार प्रकारके मनुष्योंका जन्म व्यर्थ है | जो 

वानप्रस्थ या संन्यास आश्रमसे पुनः ग़रहस्थ आश्रममें छौट 

आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्यायसे कमाये हुए 
म० अं० छ8३०--- 


घनका दान व्यय है | इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर ब्राह्मण... “जज 
मिथ्यावादी गुरु) पापी) ऋृतप्न) ग्रामयाजक वेदका विक्रय 


करनेवाढे, धूद्गसे यश्ञ करानेवाले, आवारदीन ब्राह्मण) घद़ाके 2: 


पति एवं स्नीसमूहको दियां हुआ दान भी व्यर्य है | इन दानोंका 
कोई फल नहीं होता | इसलिये सब अवस्थाअमिं सब प्रकारके._ 


दान उत्तम ब्राह्मणोंको ही देने चाहिये। 


युधिष्ठिर बोले--हे सने [ आह्ण दिस विशेष धमकी... 
पाडन करें; जिससे वे दूसरोंको मी तारें और खयंमी 


स्वाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वेदमयी नोकाका निर्माण 


।  छ छ छ नकल» 


करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरोंकों मी तारते हैं और खयं भी 
तर जाते हैं। जो ब्ह्मणोंको सन्तुष्ट करता है, उसपर 
समस्त देवता प्रसन्न होते हैं | भाद्धमें प्रयत करके उत्तम 
ब्राह्षफो ही भोजन कराना चाहिये। जिनके शरीरका रंग 
घुणा उल्ल करता हो) जिनके नख़ गंदे रहते हों) जो कोढ़ी 
और कपटी हों) पिताकी जीवितावस्थामें जो माताके व्यमिचारसे 
उतसन्न हुए हों अथवा जिनका जन्म विधवा माताके गर्भसे 


हुआ हो और जो पीठपर तरकस बंधे ध्षत्रियवृत्तिसे जीविका_ 


चलाते हों-ऐसे ब्राह्मणोंकी भाद्धमें यत्रपूर्वक त्याग दे | 
क्योंकि उनको जिमानेसे श्राद्ध निन्दित हो जाता है ओर निन्दित 
आद यजमानकों उसी प्रकार नष्ट कर देता है) जैसे अपि 
कांष्कों जला डालती है । किन्तु हे राजन ! अंधे, गूँगे, बहिरे 
आदि जिनको शाज्॒में वर्जित बतछाया है; उनको वेदपारज्ञत 
ब्राप्मणके साथ आडमें निमन्त्रण दे सकते हैं। 

युधिष्ठिर | अब मैं. तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे व्यक्तिको 
दान देना चाहिये | जो सम्पूर्ण शाज्लोंका विद्वान हो और 
'अपनेको तथा दाताको तारनेकी शक्ति रखता हो; ऐसे ब्राह्मणको 
दान देना चाहिये | अतिथियोंको भोजन देनेका भी बहुत 
बड़ा महत्त्व है | उन्हें भोजन करानेसे अभिदेव जितने सन्तुष्ट 
. होते हैं; उतना सन्तोष उन्हें हविष्यका हवन करने ओर फूल 
एवं चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को 
भोजन देते रहनेका सदा ही प्रयत्न करना चाहिये | जो छोग 
दूरसे आये हुए अतिथिको पैर धोनेके लिये जल) उजालेके 
लिये दीपक) मोजनके लिये अन्न ओर रहनेके लिये स्थान देते 
सर उन्हें कभो यमराजके पास नहीं जाना पड़ता | कपिलछा 
गैका दान करनेसे मनुष्य निस्सन्देह सब पारस मुक्त हो जाता 
है; अतः अच्छी तरह सजायी हुईं कपिलछा गो ब्राह्मणकों दान 
करनी चाहिये | दानपात्र ब्राह्मण भोत्रिय हो) नित्य अभिह्ोत्र 
करता हो । दरिद्रताके कारण जिन्हें कली और पुत्रोंके तिरस्कार 


. # महाजनों येन गतः स. पतथां # [ सं० महाभारत 
्््य््य््च्च्च्च्च्च्च्चचच्च्चचच्क्स्सस्कल्स्पल्ल्ययतयत 


सहने पड़ते हों तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो) 
ऐसे छोगोंको ही गौ दान करनी चाहिये; धनवानोंको नहीं | 
एक बात और ध्यान रखनेकी है | एक गौ एक ही ब्राह्मणको ' 
देनी चाहिये, बहुतसे ब्राह्मणोंको नहीं; क्योंकि एक ही गो 
यदि बहुतोंकों दी गयी तो वे उसे वेचकर उसकी कीमत बाँट 
लेंगे । दान की हुई गो यदि बेची जायगी तो वह दाताकी तीन 
पीढ़ीतकको हानि पहुँचावेगी | जो छोग कन्घेपर जुआ उठानेमें 
समर्थ बलवान बैल ब्राह्मणकों दान करते हैं, वे दुःख और 
क्लेशोंसे मुक्त होकर खर्गलोकको नाते हैं । जो विद्वान 
ब्राह्मणॉको भूमि दान करते हैं, उन दाताओंके पास सभी 
मनोवाडिछित भोग अपने-आप पहुँच जाते हैं | अन्नदानका 


. महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन-दुर्बछ पथिक 


थका-माँदा भूखा-प्यासा, धूलभरे पेरोंसे आकर क़िसीसे पूछे 
(क्या कहीं अन्न मिल सकता है !? और कोई उसे अन्नदाताका 
पता बता दे तो उस मनुष्यको भी अन्नदानका ही पुण्य 
मिलता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इसलिये 
युधिष्टिर | तुम अन्य प्रकारके दानोंकी अपेक्षा अन्नदानपर . 
विशेष ध्यान दिया करो। क्योंकि इस जगत्‌में अन्नदानके 
समान अद्भुत पुण्य और किसी दानका नहीं है। जो अपनी 
शंक्तिके अनुधार ब्राह्मणको उत्तम अन्न दान करता है; वह उस 
»पुण्यके प्रभावसे प्रजापतिछोकको प्राप्त होता है। वेदोंमें 
अन्नको प्रजापति कहा है, प्रजापति संवत्सर माना गया है । 
संव॒त्सर यज्ञरूप है ओर यज्ञ्में सबकी स्थिति है | यश्से ही 
समस्त चराचर प्राणी उसन्न होते हैं | इस प्रकार अन्न ही 
सब पंदार्थोर्मं श्रेष्ठ है। जो छोग अधिक पानीवाले ताढाब 
या पोखरे खुदवाते हैं; बावली और कुंएँ बनवाते हैं दूसरोंके 
रहनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार कराते हैं; अंन्रका दान करते 


ओर मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यम॒राजकी बात भी नहीं 
सुननी पड़ती । 


यमलोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग 


चैशम्पायनजी कद्दते हैं--यमराजका नाम,सुनकर 

भाइयोसहित धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें बड़ा कोतृहछ हुआ 

ओर उन्होंने महात्मा माकंण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न क्िया-- 

. “मुनिवर | अब यह बताइये कि इस मनुष्यछोकसे यमलोक 

कितनी दूरीपर है, केसा है, कितना बड़ा है और क्या 
उपाय करनेसे मनुष्य उससे बच सकता है| 

, भाक॑ंण्डेयजी बोले-धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर | 


( तुमने यह बहुत गूढ़ प्रश्न किया है; यह बड़ा ही पवित्र, घर्म- _ 
सम्मत तथा ऋषियोंके लिये भी आदरणीय है | सुनो) मैं 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ | इस मनुष्यलोक और यम- 
छोकमें छियासी हजार योजनका अन्तर है| उसके मार्गमें 

 झुनतान आकाशम्रात्र है, वह देखनेमें बढ़ा मयानक और 
दुर्गम है। वहाँ न बक्षोंकी छाया है, न पानी है और न कोई 

ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका यका हुआ जीव क्षणभर भी 


कब ]_ 


# दान; पवित्रता, तप और मोक्षका विचार # 


> 3 कफ , 


विभ्राम कर सके | यमराजकी आज्ञासे उनके दूत यहाँ आते 
हैं ओर प्रथ्वीपर रहनेवाले सभी जीवॉको बल्पूर्वक पकड़कर 
छे जाते हैं| जो छोग यहाँ .ब्राह्मणोंकों नाना प्रकारके घोड़े 
आदि वाहन दान किये होते हैं, वे उस मार्गपर उन्‍्हों वाहनोंसे 
जाते हैं। छन्नदान करनेवाले मनुष्योंको उत समय छत्र 
मिलता है, जिससे वे धूपसे बचकर चलते हैं | अन्नदान करने- 
वाले. जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं; जिन्होंने अन्दान 


नहीं किया है; वे भूखका कष्ट सहते हुए चलते हैं| वर 


देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हैं | भूमिका दान करनेवाले सब 
कामनाओँसे तृत्त होकर बड़े आनन्दसे यात्रा करते हैं । शस्य 
( अनाज ) दान करनेवाले सुखसे जाते हैं ओर मकान बनवा- 
कर देनेवाले दिव्य विमानसे बड़े आरामके साथ यात्रा करते 
हैं। पानी दान करनेवाल्गको वहाँ प्यासका कष्ट नहीं होता। 
दीप दान करनेवालेके लिये अधेरेमें चलते समय प्रकाशका 
, प्रबन्ध होता है.। गोदान करनेवाले सब पाते मुक्त होते हैं) 
अतः वे भी सुखसे यात्रा करते हैं | जिन्होंने एक मासतक उपवास- 
ब्रत किया है; वे हंसोंसे जुते हुए, विमानोंपर बेठकर यात्रा 
करते हैं | छः राततक उपवास करनेवाले छोग मयूरोके 


विमानसे जाते हैं | तीन राततक जो एक समय भोजन करते 
हैं, वे अक्षय लोकोंको प्राप्त होते हैं | जल देनेका प्रभाव तो 
बहुत ही अलोकिक है; प्रेतलोकमें जल बहुत सुख: देनेवाला 
होता है।मरनेपर्‌ जिनके लिये जल दिया जाता है; उन 
पुण्यात्माओंके लिये यमछोकके मार्गमें पुष्पोदका नामकी नदी 
बनी हुई है | वे उसका शीतछ और सुधाके समान मधुर जल 


पीते हैं | जो पापी जीव हैं, उनके लिये वह पीब्र्सी हो जाती ह 


है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। 

अतः हे राजन ! त॒म्हें भी इन ब्राक्मणोंका विधिवत्‌ पूजन 
करना चाहिये । जो अन्नदाताकों पूछता हुआ मोजनकी 
आशासे घरपर आ जाय) उठ अतिथिका, उस ब्राह्मणका तुम 
विधिवत्‌ सत्कार करो | ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जत्र किसीके 
घरपर जाता है, तो उसके पीछे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता, 
बहाँतक जाते हैं; यदि वहाँ उसका आदर होता है तो वे मी 
प्रसन्न होते हैं ओर यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी 
निराश छोट जाते हैं| अतः राजन | तुम भी अतियिका 
विधिवंत्‌ सत्कार करते रहो । अब बताओ, और क्‍या सुनना 
चाहते हो ! 


दान, पवित्रता, तप ओर मोक्षका विचार 


+--*>०७&७०8४8०-+--- | 


युधिष्टि" कहने रूगें-मुनिवर | आप धर्मको जानने- 
वाले हैं; इसीलिये आपसे बारंबार मैं, धर्मकी बातें सुनना 
चाहता हूँ। .. 
माकण्डेयजी बोलढे--राजन | अब मैं तुम्हें धर्म-सम्बन्धी 
दूसरी बात नाता हूँ, ध्यान देकर सुनो | ब्रान्‍्षणका खागत 
करनेसे अग्नि) आसन देनेसे इन्द्र; पैर घोनेते पितर ओर उसको 
भोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी तृत्त होते हैं । 
गर्सभिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़ेका 
केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो) उसी समय 
पवित्र भावसे यदि उस गौका दान कर दिया जाय तो पृथ्वी- 
दानके समान पुण्य होता है; क्योंकि बच्चा जबतक प्ृृथ्वीपर न 
आ जाय) तबतक वह गौ प्ृथ्वीरूप ही मानी जाती है । उस गो 
और बछढ़ेके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं; उतने हजार युर्गों- 
तक दाता खर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है । 
जो छविज अपने हार्थोंको,घुटनोंके भीतर किये हुए मोन- 
भावसे पात्रकी. ओर ध्यान रखकर भोजन करता है; वह 
. अपनेको और दूससोंकों तारनेमें समर होता है। जो मदिरा 
नहीं पीते, जिनकी जगतमें निन्‍दा नहीं होती और जो प्रतिदिन 


वैदिक संद्विताका सुन्दर रीतिसे पाठ करते हैं) वे ही तारने 
समर्थ होते हैं | भोज्िय ब्राह्मण हृव्य ( यशवल्ति )-कब्य 
( पितृबल्ि ) दानका उत्तम पात्र है; जैसे प्रज्यलित अग्निर्म 
किया हुआ हवन सफल होता है वैसे ही भोत्रियकों दिया 
हुआ दान सार्थक होता है | ्क 

युधिष्टिरने पूछा-मुने | अब मैं उस पविज्नताको 
सुनना चाहता हूँ, जिसके होनेसे ब्राह्षण सदा शुद्ध रहता है| 

मार्कण्डेयज्ी बोले--प्रविन्नता तीन प्रकारकी है-- 
वाणीकी) कर्मकी ओर जलकी । इन तीनों प्रकारकी पवित्रताते 


; 5 रा बबइका बन 


हुए हों या नहीं; उसका अपमान नहीं करना चाहिये--जैसे 
राखसे ढकी हुई अग्निपर कोई पैर नहीं रखता । जहाँ 
सदाचारी) ज्ञानी और तपखी बेंदश ब्राह्मण रहते हों) वही 
स्थान नगर है। गोशाला हो या जज्ञल-“जही कहीं भी 


बहुत से शाज्ोंका शञान रखनेराले ब्राह्मण रहते हों) वह स्थान - 


तीर्थ कहलाता है | पवित्र तीर्थोंमे स्नान) पवित्र वेदमन्त्रों या 
भगवानके नामोंका कीर्तन एवं 'सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप-- 
इन कार्योकों विद्वान पुरुष उत्तम बताते हैं | सजन पुरुष 
सतसज्ञसे पवित्र हुईं सुन्दर वाणीरूप जल्से ही अपनी आत्माकरो 


* पवित्र मानते हैं | जो मन, वाणी) कर्म ओर बुद्धिसे कभी पाप 


। 


नहीं करते) वे ही महात्मा तपस्वी, हैं; केवल शरीर सुखाना ही 
तथा नहीं है | जो ब्रत-उपवासादि करके मुनिकी बृत्तिसे 
रहता है किन्तु अपने कुटम्बीजनोपर तनिक भी दया नहीं 
करता वह कभी निष्पाप नहीं हों सकता | उसको वह निर्देयता 
उस तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन त्याग देनेसे 
तपस्या नहीं होती | जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्र 
भावसे रहता है और सब प्राणियोपर दया करता है, उसे मुनि 
ही समझना चाहिये; वह सम्पूर्ण पा्पोसे मुक्त हो जाता है। 
_. राजन ! शाज्त्ंमे जिनका उछेख नहीं है, ऐसे कर्मोकी 
अपने मनसे कल्पना करके छोग तपायी हुई शिछ्ा आदिपर 
बैठते हैं | यह सब होता है तपस्याके नामयर पापोंकों जलानेके 
लिये; परन्तु इससे केवछ शरीरकों पीडा होती है; ओर कोई 
* लाम नहीं होता | जिसका-हृदय श्रद्धा और भावसे झूल्य है, 
उसके पापकर्मोकों अग्नि मी नहीं जछा सकती । दया तथा मन; 
वाणी ओर शरीरकी झुद्धिसे ही झुद्ध बेराग्य और मोक्षः प्राप्त 
होते हैं; “केवल फल खाने या हवा पीकर रहनेसे, तथा सिर 
मुंढ़ाने) घर छोड़ने; जठा बढ़ाने) पश्चामि तपने; जलके मीतर 
खड़े रहने या मैदानमें जमीनपर शयन करनेसे ही मोक्ष नहीं 
मिलता ।, शान अथवा निष्काम कर्मसे ही जरा-मृत्यु आदि 
सांसारिक व्याधियोंसे पिण्ड छूटता और उत्तम पदंकी 


# मदाजनों येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महाभारत - 


नन्‍लललललललततनत लत होती है. | जिल प्ररारः अग्निये गूने हुए बीज नहीं होती है । जिस प्रकार अग्नि भूने हुए बीज नहीं 
उगते, उसी प्रकार ज्ञानहूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित 
क्ेशोंके दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग 
नहीं होता:। 


एक या आधे इल्लेकसे भी यदि सम्पूर्ण भूतोंके हृदयदेश- 
में विशजमान आत्माका शान हो जाय तो मनुष्यके सम्पूर्ण 

शास्रोंके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है | कोई ्तत्‌ः 

. इन दो ही अक्षरोंत्ते आत्माकों जान छेते हैं, कुछ छोग-मन्त्र- 

पदोसे युक्त सैकड़ों और हजारों उपनिषद्‌-बाक्योंसे आत्म- 

तस्वकों समझते हैं ! जैसे भी हो, आत्मतत्त्वका सुदृद बोध 

ही मोक्ष है | जिसके हृदयमें संशय है, आत्माके प्रति 

अविश्वास है; उसके लिये न छोक है; न परछोक् और न 

उसे कभी सुख दी मिलता है | शानइद्व पुरुषोने ऐमा ही 

कहा है | इसलिये अद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोध 

ही मोक्षका खरूप है | यदि ठुम एक अविनाशी एवं सर्व- 

व्यापक आत्माकों युक्तियोंसे जानना चाहते हो.तो कोरा तके- 
वाद छोड़कर श्रुतियों और स्म्रतियोंका आश्रय छो | उनमें 


_ आत्माका बोध करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियाँ उपलब्ध . 


होंगी | जो झ॒ष्क त्कका आश्रय छेता है? उसे साधनकी 
 विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती | अतः आत्माकों 
वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदख॒रूप है; 
वेद ही उसका शरीर है| वेदसे ही तत््वका बोध होता है | 
आत्मामें ही वेदोंका उपसंहार या लय होता है | आत्मा अपनी 
उपलब्धिम खय॑ ही समर्थ नहीं है; उसका अनुभव सूक्ष्म 
बुद्धिके द्वारा होता है । अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मल्ताके 
द्वारा -विषय-भोगोंकों त्याग देना चाहिये । यह इन्द्रियोके 
निरोधते होनेवाछा अनशन. ( उपवास या विघयोंका अग्रहण ) 


दिव्य होता है | तपसे खर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राति 
होती है; तीर्यस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परन्तु मोक्ष तो शानसे 


ही होता है--ऐसा समझना चाहिये । 


धुश्धुमारकी कथा--उत्तडू मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान 


जाना आया 


. _तदननन्‍्तर महाराज युधिष्ठिरने माकेण्डेयजीसे 
पूछा-ममुने # हमने सुना है इक्ष्वाकुवंशी राजा कुवलाश्र बढ़े 
प्रतापी थे। ये राजा कुछ समयके बाद (घुन्धुमार? नामसे 


. विख्यात हुए ये | सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या 


कारण है.! इसे मैं यथार्थ रीतिसे सुनना चाहता हूँ । 


०: मार्कण्डेयज्ी बोढ़े--राजा थुन्धुमारका - धार्मिक 


. उपाख्यान मैं तुस्हें सुनाता हैँ; ध्यान देकर सुनो । पूर्वकालमें 


उत्तड्ल नामसे प्रत्तिद्ध एक महर्षि हो गये हैं | मददेश (मारवाड) 


के सुन्दर प्रदेशमें उनका आश्रम थां। एक समय महर्षि 


उत्तडने भगवान्‌ विष्णुको प्रसल करनेके लिये बहुत वर्षोतक 
कठोर तपस्या की । भगवानते प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन रे 


दिया । उनके दर्शनसे मुनि निहाल हो गये और बड़ी विनयके - 


नम 


श्र 


'स्तुतियाँ करते हुए द्वाय जोड़कर प्रणाम करते हैं। मुबनेश्वर ! 


---४७०-अंशसधपछ--छ+ 


उत्तडू मुनिका राजा इहदशसे घुन्धुको मारनेके लिये अनुरोध... ० 


+--च्यकड>छ८- 
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साथ नाना प्रकारके स्तोत्रपाठ करते हुए उनकी स्तुति 


. करने छगे | 


उत्तह् बोले-भगवन ! देवता, अंसुर और मनुष्य 
आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियोंको 
जन्म दिया है । वेदवेता ब्रह्माजी) वेद तथा उसके द्वारा 
जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएँ हैँ, उन सबकी सृष्टि आपसे 
ही हुईं है। देवदेव | आक्राश आपका मस्तक है) सूर्य और 
धन्द्रमा नेत्र हैं, वायु साँस है और अम्नि आपका तेज है। सारी 
दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं, महासागर उदर है; पव॑त ऊरू 
हैं और अन्तरिक्ष जंघा हैं | पृथ्वी आपके चरण और 
ओषधियाँ रोम हैं । इन्द्र, सोम, अभि, वरुण, देवता, असुर) 
नाग--ये संब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकारकी 


मार्क॑ण्डेयजी कद्दते हैं--उर्यवंशी राजा इश्वाकु जब 
परलोकवासी हो गये तो उनका पुत्र शशादः इस प्रथ्वीपर 


* राज्य करने लगा । उसकी राजधानी अयोध्या यी | शशादका 
. पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्सका अनेना, अनेनाका ४ इथुका . 


विश्वगरव, .उसका अद्ि, अद्रिका युवनाश्व और उसका पुत्र 


# उत्तड्ढ सुनिका राजा वृहदश्वसे धुन्घुकों मारनेके लिये अतुरोध # 


' आपकी ही स्व॒ति किया करते हैं | 


“दिव्य सनातन पुरुष आप मगवान्‌ नारायणका मंझे दर्शन 


९ है *- 


३७३ 
आप सम्पूर्ण प्राणियों व्या्त हैं । वढ़ेढ़े योगी और महर्व. म 


उत्तड्डकी स्तुति सुनकर भगवान, बहुत प्रसन्न हुए ओर 
बोले; ८उत्तड्ड | में तुमपर प्रसन्न हूँ, कोई वर माँगो |? 


उत्तह्ल बोले--प्रभो | सारे जगत्‌की सृष्टि करनेवाले 


मिला यही मेरे लिये सबसे बढ़कर वर है।' 


विष्णुने कहा--अहान ! तुम्हारा हृदय लोभसे छख्चल 
नहीं है, मुझमें तुम्हारी अनन्य मक्ति है; इन कारण में तुस- 
पर विशेष प्रसन्न हूँ | मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही 
लेना चाहिये | 3: 

मार्कण्डेयज्ी कहते हैं--इस प्रकार जब भगवानने 
वर माँगनेके लिये बारंबार अनुरोध किया; तब उत्तड़ने हाय. | 
जोडकर यह वर माँगा-“हे कमललछोचन ! यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये | 
जिससे मेरी बुद्धि सदा शम-दम, सत्यमाषण तया घर्मेंही 
लगी रहे और आपके भजनका अभ्यास कमी छूटने न पावे |? 


भगवानने कद्दा-मुने | ठमने जो कुछ माँगा है; सब... 
पूर्ण होगा । इसके सिवा तुम्हारे हृदयमें उस योंगविद्याका मी... 
प्रकाश होगा; जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकोका 
बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे | धुन्घु नामवाला एक महान... 
असुर तीनों छोकोंका विनाश करनेके'लिये घोर तपस्या करेगा।.* 
उस असुरका वध जिसके हाथसे होनेवाढा है; उसका नाम 
तुम्हें बताता -हूँ; सुनो | इश््वाकुवंशमें एक बलवान ओर... 
विजयी राजा होगां, उसका नाम होगा--बहृदश्य | उसके 
(कुवल्श्व? चामसे प्रतिद्ध एक पुत्र होगा । वह मेरे योगवलका हे 
आश्रय लेकर तुम्हारी आशासे घुन्धुकों मार डाढेगा; उस : 5 
समयसे वह इस जगतमें 'धुन्धुमारः के नामसे विख्यात होगा।... 


भव हुआ; भावके भावसत हुआ) जिसने भावस्ती नामकी पुरी की 


न 


ही कृपासे सारी प्रजा और इस प्थ्वीका उद्देग दूर होगा । यहाँ 


३७७ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः क 


था | जब वह राज्य सँमाछनेके योग्य हो गया तो उसके 
पिताने उसे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या 
करनेके लिये वनमें जानेको उद्यत हो गये । 

महर्षि उत्तड़ने जब यह सुना कि बृहदश्व वनमें 
जानेवाले हैं तो वे उनकी राजधानीमं आये और 
राजाको रोकते हुए कहने लंगे--राजन्‌ | हमछोग आप- 


की प्रजा हैं, आपका कत्तन्य है--प्रजाकी रक्षा करना | आप 
* पहले अपने इस प्रधान कत्तेव्यका ही पालन कीजिये | आपकी 


[ सं० महाभारत 


_ऊ ऊन -्-य््ललस्‍ल्लल्लल्त्त्ल्ल्त्त्त्त्त्त्ततक्त्त्नत्त 


रहकर प्रजाकी रक्षा करनेमें तो बड़ा भारी.पुण्य दिखायी देता 


है, वैसा धर्म, वनमें जाकर त्रपस्या करनेमें नी दीखता। अतः 
अभी आपको ऐशा विचार नहीं करना चाहिये । आपके बिना 
हम निर्विश्नतापूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे । मरुदेशर्मे हमारे 
आश्रमके निकट ही रेतसे भरा हुआ एक समुद्र है; उसका नाम 
है उज़ालक सागर | उसकी लंबाई-चोड़ाई अनेकों योजन है। 
वहाँ एक बड़ा बलवान द्वानव रहता है, उसका नाम है-- 


घुन्धु | वह मधु-कैठभका पुत्र है। प्रथ्वीके मीतर छिपकर _ 
रहा करता है | बाढके भीतर छिपकर रहनेवाल्य वह महाक्रूर 


दैत्य वर्षभरमें एक बार साँस लेता है । जब वह साँस छोड़ता 
है, उस समय पर्वत और वनोंके सहित यह प्रथ्वी डोलने लगती 
है | उसके श्वासकी आँधीसे रेतका इतना ऊँचा बवंडर उठता 
है, जिससे सूर्य भी ढक जाता है; सात दिनोंतक भूचाल होता 
रहता है । अभिक्री लपटें) चिनगारियाँ और धूएँ उठते 
रहते हैं| महाराज ! इन सब्र उत्पातोंके कारण हमारा आशभ्रममें 
रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन ! मनुष्योंका 
कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये | 

राजा बृहद्श्वने हाथ जोड़कर कहा-न्रह्मन | आप 
जिस उद्देश्यसे यहाँ पघारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा 
पुश्न कुवलाश्व इस भूमण्डलमें अद्वितीय वीर है, यह बड़ा चैर्य 
रखनेवाला और. फुर्ताछा है । आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य 


पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अख््र-शस्त्र लेकर इस 


युद्धमें इसका साथ देंगे | आप मुझे छोड़ दीजिये; क्योंकि 


अब मैंने शज्त्ंको त्याग दिया है; मैं युद्धेसे निदत्त हो गया हूँ। 
उत्तड्ने कहा--“बहुत अच्छा |? फिर राजषि” 


बूहदश्वने उत्तड् मुनिकी आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको 
पूर्ण करनेके लिये, अपने पुत्र कुवलश्वको आदेश दिया ओर 
स्वयं तपोवनमें चले गये | रद 


आ्ननननन-+क फलबननानानननल 


युधिष्ठिरने पूछा-म्रनिवर ! ऐसा महाबली देत्य तो 
मैंने आजतक नहीं सुना । वह देत्य कौन या १ उसका कुछ 
परिचय दीजिये ! 

माकण्डेयजी बोले-महाराज ! धुन्घु मधु-कैटमका 
“पुत्र था" । एक समय उसने एक पेरसे खड़े होकर बहुत 
कालतक तपस्या की | उसकी  तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रक्माजीने 
'उसते वर माँगनेकी कहा | बह बोला, “मैं तो यही वर चाइता 


... हूँ कि देवता, दानव) गन्धर) यक्ष, राक्षस और सर्प--इनमें- 


धुन्धुका वध 


'से किसीके हायसे भी मेरी मृत्यु न हो | ब्रह्माजीने कहा 


“अच्छा, जा; ऐसा ही होगा |? उनकी स्वीकृति पाकर घुन्धुने 
उनके चरणका अपने मस्तकसे स्पर्श किया और वहाँसे 
चला गया। ः 

तभीसे वह उत्तक्कके आश्रमके पास अपने श्वाससे आगकी 
चिनगारियोँ छोड़ता: हुआ रेतीमें रहने लगा । राजा बृहदश्वके 


बन चले जानेके बाद उनका पुत्न कुबलाश्व उत्तक्ल मुनिके 
साथ सेना और सवारी लेकर वहाँ आ पहुँचा | इक्कीस हजार 


हि 


धनपचर ] 


# पतित्रता ख््री और कौशिक त्राह्मणका संवाद # 


बन आजिजजि++5४55<- < 


तो केवल उसके पुत्रोंकी सेना थी। उत्तड्कक्ली अनुमतिसे 
भगवान्‌ विष्णुने समस्त छोकोंका कल्याण करनेके लिये राजा 
कुवलाश्वरमें अपना तेज स्थापित कर दिया | | कुवैलाश्व ज्यों ही 
युद्धके लिये आगे बढ़ा, आकाशमें उच्च खरसे यह आवाज़ 


>> / 
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उमरकण्व मत 


गूँज उठी कि 'यह राजा कुव॒लछाइव खयय॑ अवध्य रहकर 
घुन्धुको मारेगा और धघुन्धुमार नामसे विख्यात होगा ।? 
देवताओंने उसके चारों ओर दिव्य पुष्योंकी वर्षो की; बिना 
बजाये ही देवताओंकी दुन्दुमियाँ बज उठीं) ठंडी हवा चलने 
छगी और प्रथ्वीकी उड़ती हुईं धूछ शान्त करनेके लिये इन्द्र 
धीरे-धीरे वर्षा करने छूगा | 


भगवान्‌ विष्णुके तेजसे बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्रके 
किनारे पहुँचा और अपने पुत्नोंसे'चारों ओरकी रेती खुदवाने 
लगा | सात दिनोंतक खुदाई होनेंके बाद महातरल्वान्‌ घुन्धु 
देत्य दिखायी पढ़ा । बाढके भीतर उतका बहुत बड़ा 
विकराल शरीर छिपा हुआ था; जो प्रकट होनेपर अपने 
तेजसे देदीप्यमान होने लगा; मानों सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे 
हां। घुन्धु प्रलयकालकी अमिके समान पश्चिम दिशाक्रों घेरकर 
सो रहा था। कुवल्ञश्वक्के पुत्रोंने उसे सब ओरसे घेर लिया 
और तीखे बाण) गदा, मूसछ) पह्धिश। परिष और तलवार 


. आदि अख््र-शत्मोंसे उसपर प्रहार करने छगे। उन छोगोकी 


मार खाकर वह महाबली 'देत्प क्रोषमं भरकर उठा और 
उनके चलाये हुए तरह-तरहके अख्र-शर्नोंको निगल गया। 
इसके बाद वह मुखंसे संवर्तक अभिके समान आंगकी छपर्ट « 
उगलने लगा और अपने तेजसे उन सब्र राजकुमारोंको 
एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म कर दिया) जैसे पूर्तकालमें 
सगरपुत्रोंक़ों महात्मा कपिछने दग्ध किया या। यह एक 
अद्भुत-सी बात हो गयी | : 

जब सभी राजकुमार घुन्धुकी क्रोघाभिम स्वाद हो गये 
और वह महाकाय देत्य दूसरे कुम्मकर्णके समान जगकर 
सावघान हो गया तब महततेजत्वी राजा कुब्छाश्व उसकी 
ओर बढ़ा | उसके शरीरसे जलकी वर्षा होने ढगी, जिसने 
घुन्धुके मुखले निकलती हुई आगको पी लिया | इस प्रकार 


_ योगी कुबलाश्वने योगबलसे उस आगकों बुझा दिया ओर 


खयं ब्रह्मास्रका प्रयोग करके समस्त जगत्‌का भय दूर करनेके 
लिये उस दैत्यकों जलाकर भस्म कर डाला | घुन्धुको मारनेके 
कारण वह “धुन्धुमारः नामसे प्रसिद्ध हुआ | इस युद्ध राजा 
कुवलाश्रके केवछ तीन पुत्रबच गये ये--दंढाश्व) कपिडाश्व और ._ 


++--ब>>-सलेस्सकडहइब8त--+ 


पतिंत्रता द्री.और कौशिक आश्षणका संवाद 


न्स््थलिपसॉरए--* 


धुन्धुमारकी कथा खुननेके पश्चात्‌ महाराज 
युधिष्िरने मार्कण्डेयजीसे कहा-भगवन | अब मैं आपसे 
पतित्रता ज्ियोंके सूक्ष्म घर्म और उनके माह्दत्म्यकी कथा सुनना 
चाहता हूँ | माता-पिता आदिं गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले 
बालक ओर पातित्रत्यका पालन करनेवाली त्ियॉ-ये सबके 
रक्षा करती हुई 
उनकी सेवा 


लिये आदरणीय हैं । स्म्ियाँ सदाचारकी 
अपने पतिको देवता मानकर जिस आदरभावसे 


चन्द्राश्व | इन तीनेसे ही इश्वाकुवंशकी परम्परा आगेतक चडी। 


बाल्यकालमें माता-पिताकी और विवाहके पश्चात्‌ पतिदेवकी _ 
बढ़ी ही भद्धा और भक्तिके साथ सेवा करती हैं; उनका धर्म... 
बड़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और घ॒ममं दिखायी. 
नहीं देता | इसलिये मुनिवर | आज आप मुझे पतित्रताओंके _ 
माहात्म्यकी कथा सुनाइये। 2 25% 


कै हू 


शेष... 


करती हैं वह कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रकार. रे 
माता-पिताकी सेवाकी भी बहुत बड़ी महिमा है।जियातो 


३७६ $ महाजनों येन गतः स पन्‍्थां: # 


माकण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! सती ख्लियाँ पतिकी 
सेवासे खर्गलोकपर विजय पाती हैं तंथा माता-पिताकी सेवा 
करके उन्हें प्रसन्न करनेवाला पुत्र इस संसारमें सुयश और 
सनातनघमका- विस्तार कर अन्तमें उत्तम छोकोकों प्राप्त 
होता है । इसी प्रकरणको लेकर मैं आगेकी वात कहूँगा | 
पहले पतित्रताके महत्त्व ओर धर्मका वर्णन करता हूँ, ध्यान 
देकर सुनो | 

पूर्वकालमें कोशिक नामका एक ब्राह्मण था, वह बड़ा 
ही घर्मात्मा और तपस््री था | उसने अज्ञोंसद्दित वेद और 


उपनिषदोंका अध्ययन किया था । एक दिनकी बात है, बह 


एक बृक्षके नीचे बैठकर वेदपाठ कर रहा था। उसी समय 
उस वृक्षके ऊपर एक बगुली बैठी हुई थी, उसने ब्राह्मण 
देवताके ऊपर बीट कर दी | ब्राह्मण क्रोघले तसतमा उठा 
ओर बगुलीका अनिष्ट चिन्तन करते हुए. उसकी ओर देखने 
लगा | बेचारी चिड़िया पेड़से गिर पड़ी और उसके प्राण-पखेरू 


न्न+- - 
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_ उड़ गये । बगुलीको देख ब्राह्मणके द्ृदयमें दयाका सद्चार 
. हुआ और उसे अपने इस कुकृत्यपर बड़ों प्मात्ताप 
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[ सं० महामभारते 


होने लगा | उसके मुँहसे निकल पड़ा--५ओह ! आज मैंने 
क्रोघके वशीभूत होकर केसा अनुचित कार्य कर डाल्य |? 


इस प्रकार बारंबार पछताकर वह ब्राह्मण गाँवमें मिक्षाके 
लिये गया । उस गाँवमें जो छोग शुद्ध ओर पवित्र आचरण- 


. वाले थे, उन्हींके घरोंपर मिक्षा माँगता हुआ वह एक ऐसे घरपर 


जा पहुँचा, जहाँ पहले भी कभी मिक्षा प्राप्त कर चुका था | 
द्वारपर जाकर बोलछा--५मिक्षा देना, माई !? भीतरसे एक 
सत्रीने कहा, “ठहरो। बाबा ! अभी छाती हूँ |? वह स्त्री अपने 
घरके जूठे बर्तन साफ कर रही थी । ज्यों ही वह उस काम- 


- से निव्त्त हुई) उसके पति घर॒पर आ गये | वे बहुत भूखे 


थे। पतिको आया देख स्त्रीको बाहर खड़े हुए ब्रोह्मणकी याद 
न रही। वह उसकी सेवामें जुट गयी | पानी छाकर उसने 
पतिके पैर घोये, हाथ-मुँह धुछाया और बेठनेको आधन देकर 
एक पात्रमें सुन्दर खादिष्ठ भोजन परोसकर छायी और 
जीमनेके लिये सांमने रख दिया। 


युधिष्ठटिर ! वह स्री प्रतिदिन पंतिकों भोजन कराकर 


उनके उच्छिष्टको प्रसाद समझकर बड़े प्रेमसे भोजन करती 


थी, पत्िकों ही अपना देवता मानती थी और खामीके विचार- . 


के अनुकूछ ही आचरण करती थी | वह कभी मनसे भी पर- 
पुरुषका चिन्तन नहीं करती थी | अपने छृदयकी समस्त 
भावनाएँ, सम्पूर्ण प्रेम पतिके चरणोंमें चढाकर वह अनन्य- 
भावसे उन्हींकी सेवार्में छगी रहती थी। सदाचारका पालन 


उसके जीवनका अंग था, उसका शरीर भी शुद्ध थाऔर 


हृदय भी । वह घरके क्वाम-काजमें कुशल थी कुटम्बमें रहने- 


वाले प्रत्येक. सत्री-पुरुषका हित चाहती थी और पतिके 
हित-साधनका उसे सदा ही ध्यान रहता। देवताकी पूजा; - 


अतिथिका सत्कार, सेवकोंका भरण-पोषण और सास-समुरकी 
सेवा--इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी । अपने 
मन ओर इन्द्रियॉपर उसका पूरा अधिकार था | 


पत्िकी सेवा करतेकरते उसे मिश्षाके लिये खड़े हुए 
ब्राक्षणणी याद आयी । पतिकी सेवाका तात्कालिक कार्य 
पूर्ण हो ही चुका था । वह मिक्षा लेकर बड़े संकोचसे ब्राह्मण- 


वनपते ] 


+# पतिवता स्री और कौशिक ब्राह्मणका संवाद # , 


इं७ 


के निकट गयी । ब्राह्मण जला-भुना खड़ा था देखते ही 
* बोला--“देवी ! जब त॒म्हें देर ही करनी थी तो “डहरो बाबा !? 
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कहकर मुझे रोका क्‍यों ! मुझे जाने क्‍यों नहीं दिया १?” 
,ब्राह्मणकी क्रोचसे जलते देख उस सतीने बड़ी शान्तिसे 
कहा--'पण्डित बाबा ! क्षमा करो; मेरे सबसे महान्‌ देवता: 
मेरे पति हैं | वे भूखे-प्यासे) यके-माँदे घरपर आगे थे; उन्हें 
छोड़कर केसे आती १ उनकी ही सेवा-टहलूमें छगण गयी |? 
. - ब्राह्मण बोला-क्या कहा ! ब्राह्मण बढ़े नहीं हैं; पति 
ही सबसे बढ़ा है | झहस्थ-धर्ममें रहते हुए, भी त॒म ब्राह्मणोंका 
अपमान कर रही हो । इन्द्र भी ब्राह्मणके सामने सिर झुकाते 
हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है ! क्या तुम ब्राह्मणोंको 
नहीं जानती १ कभी बढ़े-बूढ़ोंसे भी नहीं सुना! अरी ! 
: ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं) वे चाहें तो इस प्रथ्वीको 
भी जलाकर खाक कर सकते हैं | 

सती ख्रीने कदा--तपखी बाबा ! क्रोध न कौजिये, 
मैं बह बगुली चिड़िया नहीं हूँ | मेरी ओर यों छाढ-छाल 
आँखें करके क्यों देखते हैं ! आप कुपित होकर मेरा क्या 
बिगाड़ छेंगे ! मैं ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती । ब्राह्मण तो 
देवताके समान होते हैं । आपका अपराध मुझसे हुआ. हे, 
इसके लिये क्षमा चाहती हूँ | मैं ब्राह्मणोंके तेजसे अपरिचित 

म० अ० ४८-- .- : 


नहीं हूँ; उनके महान सोमाग्यकों भी जानती हूँ । ब्राक्मणोंके 
ही क्रोाधका फछ है कि समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा | 
यें मह्ान्‌ तपख्वी और थुद्घान्तःकरण भुनिजन ही थे, जिनकी 
क्रोधामि आज मी दण्डकारण्यमें नहीं बुझती । ब्राह्मणेकि 
ही तिरस्कारसे वातापि राक्षस अगस्त्यके पेटमें जाकर पच 


॥ गया था | महात्मा ब्राह्मणोंका प्रमाव बहुत बड़ा सुना गया 


है| महात्माओंका क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान हैं। 
इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है, उसके लिये। 
आप क्षमा करें | मुझे तो पतिकी सेवासे जिस धर्मका पालन 


'होता है; वही अधिक पसंद है । देवताओंमें भी मेरे लिये पति 
.ही सबसे बड़े देवता हैं | मैं तो साम्रान्यरूपसे इस पातित्रत्य- 


घर्मका ही पालन करती हूँ । ब्राह्मणदेवता | इस पतिसेवाका 


. फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिये | आपने कुपित होकर 


बगुली पक्षीको दग्घ किया था; यह बात मुझे माल्म हो . 


. गयी । बाबा | मनुष्योंका एकं बहुत बढ़ा शन्रु है; जो उनके 
,॥  शरीरमें ही रहता है; उसका नाम है--क्रोध | जो क्रोष ओर 


मोहको जीत ले ओर जो सदा सत्यमाषण करे) युरुजनोंको | 
सेवासे प्रसन्न रकक्‍्ले और किसीके द्वारा मार खाकर भी उसे 
न मारे) जो अपनी इन्द्रियोंकों वशर्मे करके पवित्र माबसे घ॒र्म 
और खवाष्यायमें लगा रहे! जिसने कामकों जीत लिया है) - 
बही देवताओंके मतमें ब्राह्ण है । जिस घर्मत ओर मनखी 
पुरुषका सम्पूर्ण जगत्‌के प्रति आत्मभाव है और सभी घम्मोपर 
अनुराग है, जो यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन आदि 
ब्राह्मणोचिंत कर्मोकी करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार दान 
भी करता रहता है; बद्नचर्य-अबस्थामें जो सदा वेदोंका 


. अध्ययन करता है; जिसके नित्य खाध्यायमें कमी भूल नहीं . 


होती, उसीको देवताछोग ब्राह्मण मानते हैं । ब्राह्मणोके 
लिये जो कल्याणकारी घर्म है; उसीका उनके! समक्ष वर्णन 
करना उचित है | इसील्यि मैं आपके सामने यह बात कह 
रही हूँ । ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं; उनका मन कभी अस्त्य 
में नहीं छगता | आाह्मणके लिये खवाध्याय) दम) आज ( सरल 
भाव ) और सत्यभाषण--यह परस घ॒र्म बतछाया गया है। 
यद्यपि घर्मका खरूप समझनेमें कुछ कठिन हे) तथापि वह 


'सत्यमें प्रतिष्ठित है। इद्ध पुरुष कहते हैं--धर्मके विभयम वेद. 


ही प्रमाण है; वेदसे ही घर्मका शान होता है | तथापि घर्मका 
स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। केवछ वेद पढनेसे उसका 


यथार्थ रूप प्रकट हो ही जायगा--ऐेसा निश्यितं रूसे नहीं... 


कहा जा सकता । मेरा तो यह विचार है कि अभी -आप्रको * ै २ ढ & 
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# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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घर्मका यथार्थ तत््व ज्ञात नहीं हुआ है । ब्राह्मणदेव ! यदि 
“परम घर्म क्या है १? यह आप जानना चाहते हैं तो मिथिला 
. पुरीमें जाकर माता-पिताके भक्त, सत्यवादी और जितेन्द्रिय 
घर्मव्याघसे पूछिये | वह आपको घर्मका तत्त्व समझा देगा | 
भगवान्‌ आपका मन्जल करें; अब आपकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ 
पघारें | यदि मेरे मुखसे कोई अनुचित बात निकल गयी 


-हो तो क्षमा करें) क्योंकि स्त्रियॉपर सभी दया करते हैं । 


ब्राह्मण बोला-देवी ! तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुमपर 
बहुत प्रसत्न हूँ | मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। ठमने 
मुझे जो उपाल्म्म दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी ही है। 
इससे मेरा बड़ा कल्याण होनेवाल्ग है । तुम्दारा मछा हो) अब 
मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा | 


कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश ढेना 


॑न्‍न्‍न्‍ाधयकें (2 चक--+--+ 


मार्क॑ण्डेयजी कहंते हैं--उस पतित्रताकी बातें सुनकर 


कौशिक ब्राह्मणकों बड़ा आश्चर्य हुआ । अपने क्रोधका स्मरण 
करके वह अपराधीकीं भाँति अपनेको घिकारने छगा | फिर 
 धर्मकी सूक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय किया कि 'मुझे उस सतीकेः कहनेपर भ्रद्धा और 
विश्वास करना चाहिये; अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊँगा 


ओर उस धर्मात्मा व्याघसे मिलकर घर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा |? 


इस प्रकार विचार कर वह कौतवृहलबश मियिल्यपुरीको 


चल दिया | रास्तेमें उसे अनेकों जंगल, गाँव और नगर | । 


पार करने पड़े | जाते-जातें वह राजा जनकसे सुरक्षित 
“मियिव्यपुरीमे पहुँच गया | उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर 
थी, उसमें घर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंका निवास था 


. और अनेकों स्थानोंपर यज्ञ तया घर्मसम्बन्धी महान उत्सव | न 


होरदेये। 

कौशिक ब्राह्मण उस नगरमें पहुँचकर सब ओर घूमने 
“और घर्मव्याधका पता छगाने छगा | एक स्थानपर जाकर 
उसने पूछा तो ब्राह्मणाने उसे उसका स्थान .बता दिया | 
वहाँ जाकर . देखा कि घरमंव्याध कसाईखानेमें बैठकर 
मांत बेच रहा है। ब्राक्षण एकान्तमें जाकर बैठ गया | 
व्याधको यह मादूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलनेके 
लिये आये हैं; अतः वह शीक्ष ब्राह्मणके समीप आया 
ओर बोलछा--'भगवन््‌ | आपके चरणोंमें प्रणाम है । मैं 
आपका खागत करता हूँ । मैं ही वह व्याघ हूँ; जिसे ढूँढ॒ते 


हुए. आपने यहाँतक आनेका कष्ट किया है । आपका 
भत्ठा हो | आज्ञा दीजिये; में क्या सेवा करूँ? यह तो में 
जानता हूँ. कि आप कैसे यहाँ पघारे हैं। उस पतित्रता सीने 
ही आपंको मियिलामें भेजा है |? 


व्याघकी बात सुनकर ब्राह्मण बंडे विस्मयमें पढ़ा और 
मन-ही-सन सोचने छगा--यह दूसरा आश्चर्य देखनेकों 
मिला | व्याघने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि 
स्वीकार करें) तो इम दोनों घरपर चलें |? 


वनपर्े ] 


ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा; (ठीक है ऐसा ही करो |? 
फिर आगे-आगे ब्राह्मण चछा और पीछे-पीछे व्याघ | घरपर 


पहुँचकर धर्मव्याधने ब्राक्मणदेवताके पेर धोकर बैठनेकों 


आसन दिया। उसपर बेठकर उसने व्यांघसे कहा; 'हे तात ! 
: यह मांस बेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो 
तुम्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा छेश हो रहा है |? 


व्याध बोला--विप्रवर ! मैंने यह काम अपनी इच्छासे 
नहीं उठाया है. यह धंघा मेरे कुलमें दादों-परदादोंके समयसे 
चला आ रहा है | स्वयं में ऐसा कोई कार्य नहीं करता; जो 
धर्मके विपरीत हो | सावधानीके साथ बूढ़े मॉ-बापकी सेवा 
करता हूँ । सत्य बोलता हूँ | किसीकी निन्‍्दा नहीं करता । 
यथाशक्ति दान देता हूँ ओर देवता, अतिथि तथा सेवकोको 
भोजन देकर जो बचता है; उसीसे अपनी जीविका चल्ता हूँ । 


झूद्गरका कर्त्तव्य है--सेवा; वेश्यका कर्म है खेती करना 
और युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य बताया गया है । ब्रह्मचर्यका 
पालन, तपस्या; वेदाध्ययन तथा सत्यभाषण--ये ब्राक्षणके 
सदा ही पालन करनेयोग्य घर्म हैं| राजाका यह कर्तव्य है कि 
वह अपने-अपने धर्मोके पालनमें छगगी हुईं प्रजाका घर्मपूर्वक 
शासन करे तथा जो छोग घम्से गिर गये हाँ, उन्हें पुनः 
धर्मपालनमें लगावे । ब्राक्षण ! यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई 
भी ऐसा नहीं है जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों 
वर्णोके लोग अपने-अपने घमर्मका पालन करते हैं | ये राजा 
जनक दुराचारीको--धर्मके विरुद्ध चलनेवालेको, वह अपना 
* पुन्न ही क्यों न हो; कठोर दण्ड देते हैं ।[ अतः आप मुझमें या 
और किसी मियिलावारसीमें अधर्मकी आशझ्ला न करें | ] 


में स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता | दूसरोके मारे 
हुए, सूअर ओर मैंसोंका मांस बेचता हूँ । फिर भी मैं स्वयं 
मांत कभी नहीं खाता | ऋत॒ुकाल प्राप्त होनेपर ही स््ी-संसर्ग 
करता हूँ । दिनमें सदाही उपवास और रात्रि भोजन 
करता हूँ | कुछ छोग मेरी प्रशंगा करते हैं ओर कुछ छोग 


. # शिशचारका वर्णन # 
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निन्दा; परन्तु मैं उन सबको सद्व्यवहारसे प्रसन्न रखता हूँ 


इन्द्ोंको सहन करना घर्ममं दृढ़ रहना) सब प्राणियोंका 
योग्यताके अनुसार सम्मान करना-ये सानवोचित गुण 
मनुष्यमे त्यागके बिना नहीं आते | व्यथंका विवाद छोड़कर 
बिना कह्टे दूसरॉका भला करना चाहिये। किसी कामनाते; 
क्रोघसे या देषवश घर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। प्रिय 
वस्तुकी प्राप्ति होनेपर इसे फूछ न उठे) अपने मनके 
विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने; आथिक सक्ूट 
आ पड़नेपर घबराये नहीं ओर किसी भी अवस्थामें अपना 
धर्म न छोड़े । यदि एक बार भूलछसे घ॒र्मके विपरीत 
कोई काम हो जाय) तो पुनः दुबारा वह काम न करे | जो 


' विचार करनेपर अपने दूसरोंके लिये कल्याण- 


कारी प्रतीत हो; उसी कामर्म अपनेकों लगाना चाहिये । 
बुराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी बुराई न करे) अपनी 
साधुता कभी न छोड़े । जो दूसरोंकी बुराई करना चाहता 
है; वह पापी अपने-आप नष्ट हो जाता है । जो पवित्र भावसे 
रहनेवाले घर्मात्मा पुरुषोंके कर्मको अधर्म बताकर उनकी हंसी 
उड्ाते हैं, वे भ्रद्धाहीन मनुष्य नाशको प्राप्त होते हैं। पापी 
मनुष्य घोंकनीके समान व्यर्थ फूछे रहते हैं; वासवम उनमें, 
पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता | ई 


जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप 
करता है, वह उस-पापसे छूट जाता है; तथा 'फिर ऐसा कर्म 
कभी नहीं करूँगा? ऐसा हृढ़ संकल्प कर लेनेपर वह भविष्यमें 
होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है । छोम ही पापका घर 
है, छोभी मनुष्य ही पाप करनेका विचार करते हैं । पापी 
पुरुष ऊपरसे घर्मका जाल फैलाये रहते हैं । जेसे तिनकॉसे 


' ढका हुआ कुआँ हो) वैसे ही इनके घर्मकी आइमें पाप्र रहता 


है। इनमें इन्द्रिय-संयम; बाहरी पवित्रता और धर्मसम्बन्धी 
बातचीत--ये सब तो होते हैं, किन्तु धर्मात्मा पुरुषोंकासा 
शिष्टाचार नहीं होता | 


शिष्टाचारका वर्णन 


माकण्डेयजी कहते हैं--धर्मव्याघका उपर्युक्त उपदेश 


सुनकर कौशिक ब्राह्मणने उससे पूछा, “नरश्रेष्ठ | मुझे 
शिष्ट पुरुषोंके आचारका शान कैसे हो ! तुस्हीं मुझसे शिष्टोके 
व्यवहारका यथार्थ रीतिसे वर्णन करो |? 

:  व्याध . बोलछा--आक्षण ! यश) तप) दान) वेदोंका 


स्वाध्याय और सत्यभाषण--ये पाँच बातें शिष्ट पुरुषोंके 
व्यवहारमें सदा रहती हैं। जो काम क्रोष, लोभ; दम्भ और 
उदृण्डता--इन दुर्गुणोंको 
नहीं होते, वे ही शिष्ट ( उत्तम ) कहछाते हैं और उनका... 
ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यश और स्वाष्याय:... 


, कभी इनके चश्मे... 
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में लगे रहते हैं। कभी मनमाना आचरण. नहीं करते । 
सदाचा एका निरन्तर पाछन करना--शिष्ट पुरुषोंका दूसरा 
लक्षण है| शिक्चारी पुरुषोर्मे गुरुकी सेवा; क्रोषका अभाव) 
सत्यभाषण और दान--ये चार सदूगुण अवश्य होते हैं । वेद- 
का सार है सत्य) सत्यका सार है इन्द्रियसंयम और इन्द्रियसंयम- 
, का सार है त्याग । यह त्याग शिष्ट पुरुषोंमें सदा विद्यमान 
रहता है | जो शिष्ट: हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत 
करते हैं, धर्मके मार्गपर ही चलते हैं। गुरुकी आशाका पालन 
करते रहते हैं । 
5 इसलिये हे प्यारे | तुम धर्मकी मर्यादा भज्ञ करनेवाले 
नास्तिक) पापी और निर्दयी पुरुषोंका सद्भ छोड़ दो । सदा 
घार्मिक पुरुषोंकी सेवा्मे रहो | यह शरौर एक नदी है, पाँच 
इन्द्रियाँ इसमें जल हैं, काम ओर लोमरूपी मगर इसके भीतर 


भरे पड़े हैं । जन्म-मरणके दुर्गम प्रदेशमें यह नदी बह रही. 


_ है | तुम चैयकी नावपर बेठों ओर इसके दुर्गम सथानों-- 
 जन्मादि क्लेशोंको पार कर जाओ.। जैसे कोई भी रंग सफेद 
कपड़ेपर ही अच्छी तरह खिलता है; उसी प्रकार शिशचारका 
पालन करनेवाले पुरुषमें ही क्रमशः सद्वित किया हुआ कर्म 
और जानरूप महान धर्म भलीभाँति प्रकाशित होता है। 
अहिंसा और सत्य--इनसे ही सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण होता 


है | अहिंसा सबसे महान्‌ घ्॒म है; परन्तु उसकी प्रतिष्ठा है . 


सत्यमें । सत्यके आधारपर ही श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य 
आस्म्म होते हैं. ।. इसलिये सत्य ही गोरव॒की वस्तु है | न्याययुक्त 
. क्र्मोका आरम्म. धर्म कहा गया है | इसके विपरीत जो 
. अनाचार है) उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं | जो क्रोध 

* और निन्‍्दा नहीं करते जिनमें अहक्लार और ईष्यॉका भाव 
नहीं है; जो मनपर काबू रखनेवाले और सरल स्वभावके पुरुष 
हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं| उनमें सतवगुणकी ब॒द्धि होती है; 
जिनका पालन दूसरोंकों कठिन प्रतीत होता है; ऐसे सदाचारोंका 
भी वे स॒गमतापूर्वक पालन करते हैं; अपने सत्कर्मोके कारण ही. 


- # महाजनों येन गतः स पल्थाः हे 


[ सं० महाभारत 


उनका सर्वत्र आदर होता है । उनके हायसे कभी हिंसां आदि 

घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमानेसे चछा आ रहा 

है; यह सनातन धर्म है; इसको कोई मिटा नहीं सकता। 

सबसे प्रधान घर्म तो वह है; जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं; 

दूसरा वह है; जिसका वर्णन: धर्मशास््में हुआ है। तीसरा 

धर्म है शिष्ट ( संत) पुरुषोंका आचरण । इस प्रकार ये घर्मके 

तीन लक्षण हैं | विद्याओँमें पारज्ञत होना; तीर्थोमे स्नान करना 
तथा क्षमा, सत्य, कोमछता और पवित्नता आदि सहु्णोका 

सझ्ञय शिष्ट पुरुषोंके ही आचारमें देखा जाता है । जो सबपर 

दया करते हैं, किसीका जी नहीं ढुखातें; कभी कठोर वचन नहीं 
बोलते)' वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं । जिन्हें शुभाग्भ कंमोके 

परिणामका शान है जो न्यायप्रिय) सदुणी; सम्पूर्ण जगत्‌के 
हितैषी और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हैं) वे सजन पुरुष 
ही शिष्ट हैं | उनका दान करनेका स्वभाव होता है। वे किसी भी 
वस्तुको पहछे और सबको बाँटकर पीछे स्वीकार करते हैं तया 
दीन-दुलियोपर संदा उनकी कृपा रहती है । स्री और सेवकों- 
को कष्ट न हो) इसके लिये भी वे सदा सावधान रहते हैं और 
उन्हें - अपनी शक्तिसे अधिक घन -आदि देते रहते हैं। वे 
सर्वदा सत्पुरुषोंका सज्ञ करते हैं; संसारमें जीवननिर्वाह केसे 
हो) घर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो-- 
इन सब बातोंपर उनकी दृष्टि रहती है | अहिंसा; सत्य; क्रूरता- 
का अभाव, कोमलता, द्रोह ओर अहक्लारका त्याग) छजा;- 
क्षमा; शम) दम) बुद्धि; चैर्य/ जीवदया) कामना एवं द्वेषका ' 
अभाव--ये सब दिष्ट पुरुषोंके गुण हैं । इनमें भी प्रधानता 
तीनकी है--किसीसे द्रोह्द न करे; दान करता रहे ओर सत्य 
बोले । शान्ति, सन्‍्तोष ओर मीठे वचन--ये भी शिष्ट पुरुषोंके 
गुण हैं | इस प्रकार शिष्टेके आचार-व्यवह्दरका पालन करने- 
वाले मनुष्य महान भयसे मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण! 
इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है) उसके अंनुसार 
शिष्टोके आचारका तुमसे वर्णन किया है। हे 


. धर्मकी सक्षम गति और फरमोगमं जीवकी परतन्त्रता 


ए हा «"- एज एज 


मारकण्डेयजी कहते हैं--धर्मव्याघने कोशिक ब्राह्मणसे 
कहा--“बृद्ध पुरुषोंका कहना है कि घ॒र्मके विषयमें केवल वेद 
प्रमाण है | यह बात बिल्कुल ठीक है; तो भी धमकी गति 
. बढ़ी सूक्ष्म है | उसके अनेकों मेद, अनेकों शाखाएँ हैं वेदमें 
सत्यकों घ्म और असत्यको अधर्म बताया गया है; परन्तु यदि 
किसीके प्राणोंका सक्ृट उपस्थित हो और वहाँ असंत्यभाषणसे 


: उसके प्राण बच जाते हों तो उस अवसरपर असत्य बोलना 


घ्म हो जांता है । बहाँ असत्यसे ही सत्यका काम निकलता 
है। ऐसे समयमें सत्य बोलनेसे असत्यका ही फल होता है। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाममें प्राणियोंका 


अत्यन्त हित होता हो वह. ऊपरसे असत्व दीखनेपर भी 


बांस्तवर्मे सत्य है | इसके विपरीत जिससे किसीका अद्दित होता: 


चनपर्च ] द 


' हो, दूधरोंके प्राण जाते हों; वह देखनेमें सत्य होनेपर भी . 
वासतवमें असत्य एवं अधर्म है | इस प्रकार विचार करके : 
देखो, तो धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म दिखायी देती है। मनुष्य 
जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है; उसका फल उसे 
अवश्य .ही.भोगना पड़ता है | यदि उसे बुरे कर्मोके फलखरूप 
प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुःख आ पढ़ते हैं, तो वह 
देवताओंकी निन्‍्दा करता है; ईश्वरको कोसता है; परन्तु 
अशानवश अपने कर्मोके परिणामपर उसका ध्यान नहीं जाता | 
मूर्ख, कपटी और चश्लछ चित्तवालछय मनुष्य सदा ही सुख- 
दुःखके चककरमें पड़ा रहता है | उसकी बुद्धि, सुन्दर शिक्षा 
ओर पुरुषार्थ-कोई भी उसे उत चक्करसे बचा नहीं सकते | 
यदि पुरुषार्थका फल पराधीन न होता तो जिसकी जो 
इच्छा होती; उसे ही प्राप्त कर छेता | परन्तु देखा यह जा 
रहा है कि बड़े-बड़े संयमी; कार्यकुशल' और बुद्धियाम्‌ मनुष्य 
भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं; तो भी उन्हें 

. इच्छानुसार फल नहीं मिलता | तथा दूसरा मनुष्य) जो 
जीवोंकी हिंसा करता है ओर सदा लछोगोंको ठगता ही-रहता 
है, मोजसे जिंदगी बिता रहा है |कोई बिना उद्योगके 
ही अपार सम्त्तिका खवामी हो जाता है और किसीको दिनभर 
काम करनेपर मज़दूरी भी नसीब नहीं होती । कितने ही दीन 
मनुष्य पुत्रके लिये तपस्या करते, देवताओंको पूजते हैं; किन्तु 
उनके बालक पेदा होकर कुलमें कलछू छगानेवाले निकल 
जाते हैं | और बहुत-से ऐसे हैं; जो अपने पिताके कमाये हुए 
घन-धान्य तथा प्रचुर भोग-विलछासके ” साधनोंके साथ 
जन्म छेते हैं और लोकिक मद्नलाचारमें ही इनका 
जन्म होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्योंको जो 


- ज्रीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पापकर्मोके शुभाशुभ परिणाम 


७-ल-ल्‍3०७०७६४००---ू- 


कौशिक आह्मणने प्रश्न फियो-हे कर्मबेत्ताओ्म 
श्रेष्ठ जीव सनातन कैसे है; इस विषयकों में ठीक-डीक 

मज्नना चाहता हूँ । 
3 धर्मव्याधने कद्ा-देहका नाश होनेपर जीवका नाश 
नहीं होता | मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो 
उनका यह कथन मिथ्या है.। जीव तो इस शरीरकों छोड़कर 
दूसरे शरीरमें चछा जाता है । शरीरके-पाचों तत्वोका श 

पाँच भूतोंमें मिठ जाना ही उसका नाश कहकाता_ 
हल जा किये हुए. कर्मोको दूसरा कोई नहीं भोगता॥ 
उसने जो कुछ कर्म किया है, 


# जीवात्माकी नित्यंता और पुण्य-पाप कर्मोके शुभाशम परिणाम. 


: भण्डार भरा पढ़ा है) वे प्रायः संग्रहणीसे कष्ट पा रहे. हैं) उसे 
' खा नहीं सकते. दूसरी ओर) जिनकी भुजाओंमें बछ है--जो 


* अप्रियकी प्राप्ति तो किसीको होती ही नहीं | देखा जा रहा है: 
- कि जगृतमें सभी छोग सबसे ऊँचा होना चाहते हैं ओर 


उसे वह खयं ही भोगेगा। रे 


न. 


रोग होते हैं, वे उनके कमोंके ही फल हैं। जेसे बहेल्यि छोटे 
मर्गोंको कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग ओर व्याधियां ; 
जीबोंको पीढ़ा देती रहती हैं | [ भोग पूरा होनेपर | ओषधोंका.. ० | 
संग्रह रखनेवाले चिकित्साकुशछ वेद्य उन रोगका उसी प्रकार . | 
निवारण कर देते हैं; जेसे वधिक मृ्गोंको भंगा देते हैं। 

विंप्रवर | यह तो ठुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजनका 


खस्थ और शक्तिशाली हैं) वे अन्नके अभावमें 'त्राहि? 'त्ाहि? 


कर रहे हैं; बड़ी कठिनतासे उनके पेटमें कुछ जा पाता है। 


इस प्रकार यह संसार असहाय है ओर मोह-शोकम डूबा 
हुआ है | कर्मोके अत्यन्त प्रबछ प्रवाहमें पढ़कर निरन्तर 
उसकी आधि-व्याधिल्पी प्रचण्ड तरज्ञोंके यपेढ़े सह रहा है| 
यदि जीव फछ भोगनेमें खतन्त्र होता; तो न कोई मरता और 
न बूढ़ा होता | समी मनचाही कामनाओंको प्राप्त कर छेते), 


इसके लिये यथाशक्ति प्रयत्ष भी करतें हैं; किन्द॒ वेसा होता' ख ; 
नहीं | बहुत-से मनुष्य एक ही नक्षत्र ओर हमें उपन्च...।| 
होते हैं; परन्तु प्रथकप्यक्‌ कर्मोका संग्रह होनेके कारण फ़लकी ; 


: प्राप्तिमं महान अन्तर हो जाता है। कहाँतक कद्दा जाय) नित्य 


अपने उपयोगमें आनेवाली वस्तुपर भी किसीका अधिकार 


नहीं है। भुतिके अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और सम्पूर्ण 


प्राणियोंका शरीर नाशवान है। शरीरपर आघात कर नेसे शरीक. ; " 
तो नाश हो जाता है; किन्तु-अविनाशी जीव नहीं मरता; वह 
कमंबन्धनमें बैंधा हुआ फिर दूसरे शरीरमें प्रविष्टशे जाता है? 


किये हुए. कर्मका कमी नाश नहीं होता ।. पवित्रात्मा मनुष्य 
पुण्यकर्मोका आचरण करते हैं ओर नींच पुरुष पापकर्मोम 
प्रबृत्त होते हैं । वे कर्म मनुष्यका अनुसरण करते हैं ओर. 
उनसे प्रमावित होकर वह दूसरा जन्म ढेताहै।_.__ 
ब्राह्मण बोला--जीव दूसरी योनिमें कैसे जन्म लेता... 
है! पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध किस. प्रकार होता है? - 


रेदर - 


.#% मद्दाज़नो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सें० मद्दामारत 


व फन्‍ननपफपनपमपपपथथमथ थझओझओझ ऑफ :ििफिििड: कइ च५िइ इ इस विनितननननननयनतननतततततततततततततततत 


* क्रमोंके अनुसार अघम योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है, उसका 
मैं संक्षेयले वर्णन करता हूँ | केवल शुभ कर्मोका संयोग होनेसे 
जीवको देवत्वकी प्राप्ति होती है; शुभ और अश्युभ दोनोंका 
मिश्रण होनेपर वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। मोहसमें 
डालनेवाले तामस कर्मोके आचरणसे पशु-पक्षी आदि योनियोंमें 
जाना पड़ता है ओर पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है। वह 
जन्म; मरण ओर दृद्धावस्थाके दुःखोंसे सदा पीड़ित होता 
रहता है । अपने ही पापोंके कारण उसे बारंबार संसारके 
क्लेश भोगने पड़ते हैं । कर्म-बन्धनंमें बंधे हुए जीव 
* हजारों प्रकारकी तिर्य॑ग्योनियों और नरकोंमें चक्र लगाया 
करते हैं | मृत्युके पश्चात्‌ पापकर्मोंसे दुःख प्राप्त होता है और 
उस दुश्खका भोग करनेके लिये ही वह जीव नीच जातिमें 
जन्म लेता है | वहाँ फिर नये-नये बहुत-से पापकर्म कर बेठता 
है, जिनके कारण कुपथ्य खा लेनेवाले रोगीकी तरह उसे पुनः 
नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं | इस प्रकार यद्यपि वह 

* निरन्तर दुश्ख उठाता रहता है; तथापि अपनेको दुखी नहीं 
मानता, दुशः्खको ही सुख समझने छगता है | जबतक 
बन्धनमें डालनेवाले कर्मोका भोग पूरा नहीं होता और नये- 
नये कर्म बनते रहते हैं; तबतक अनेकों कष्टोंको सहनः करता 
हुआ वह चक्रकी तरह इस संसारमें चक्र रूगाता रहता है। 

जब बन्धनकारक कर्मोंके भोग पूर्ण हो जाते हैं ओर 

, सत्कर्मोके द्वारा उसमें झुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप 
ओर योगका आरम्म करता है | अतः पुण्यकर्मोके फल- 
खरूप उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है; जहाँ जाकर वह 
शोकमें नहीं पड़ता ॥ पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी आदत 
हो जाती है; फिर उसके पापका अन्त नहीं होता | इसलिये 
पण्य करनेके लिये ही प्रयत्ञ करना चाहिये; पापका तो त्याग 


ः ही उचित है| जो संस्कारसम्पन्न) जितेन्द्रिय/ पविन्न तथा . 


मनपर काबू रखनेवाल्य है? उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको दोनों ही 
लोकॉमें सुखकी प्रासि होती है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 
चाहिये कि वह सत्पुरुषोंके घर्मका पालन करे ओर शिष्टोंके 
दी समान बर्ताव करे | संसारमें जिससे किसीको कष्ट न पहुँचे) 
ऐसी बत्तिसे जीविका चलावे। अपने घर्मके अनुसार ही कर्म 
करे, जिससे कर्मोंका संकर ( मिश्रण ) न होने पावे | बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष घर्मसे ही आनन्द मानता है; धर्मका ही आश्रय ' 
अहण करता है और घर्मसे कमाये हुए घनके द्वारा धर्मका ही 

'मूछ सींचता है | इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है; उसका 
चित्त खच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है । तथा मित्रजनोसे सन्तुष्ट 
होकर वह इस छोक और परलोकमें भी आनन्दित होता है । 
धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श) रूप, रस .और गन्ध--सभी 
प्रकारके विष्य-छुख तथा प्रभुत्व प्रातत करता है। यह स्थिति 
उसके घर्मका ही फल माना जाता है। घर्मके फलरूपसे 
सांसारिक सुखोंको पाकर जिसे तृप्ति या सन्तोष नहीं होता) वह 
शानदृष्टिके कारण वैराग्यको प्राप्त होता है। बुद्धिके नेन्नोंसे 
देखनेवाला मनुष्य राग-द्ेष आदि दोषोंसे युक्त नहीं होता ।. 
वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर घर्मका परित्याग नहीं 
करता-। सम्पूर्ण जगत॒को नाशवान्‌ समझकर वह सबको ही 
त्यागनेका प्रयत्ञ करता है; तसश्ात्‌ प्रारब्धके भरोसे न बेठ- 
कर वह उचित उपायसे मुक्तिके लिये उद्योग करता है | इस 
प्रकार वेराग्यको प्रात्त होकर बह पापकर्मोका परित्याग करता 
है, फिर धार्मिक होकर अन्‍्तमें मोक्ष प्रात्त कर छेता है। 


* जीवके कल्याणका साधन है तप॥ ओर तपका : मूल है शम 


और दम--मन ओर इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करना | उस 
तपके द्वारा मनुष्य अपंनी समी मनोवाज्छित वस्वुओंको प्राप्त 


- करता है। इन्द्रियसंयम, सत्यमाषण और शम-दम--इनके द्वारा 


मनुष्य परमपद ( मोक्ष ) को भी प्रास कर छेता है । 


इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे लाभ 
* ब्ाह्मणने प्रक्ष किया-पधर्मात्मन्‌ | इन्द्रियोँ कोन-कोन 


हैं ! उनका निम्रह किस प्रकार करना चाहिये ! निग्नरहका 
फल क्या है ! ओर उस फलकी प्राप्ति कित प्रकार होती है ! 

घर्मव्याध बोला-इन्द्रियोंद्वारा किसी-किसी विषयका 
शान प्रास करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योका मन प्रदत्त 
होता है। उसको जान छेनेपर मनका उसके प्रति राग या 
देष हो जाता है । जिसमें राग होता है, उसके लिये मनुष्य 
प्रयत्ष करता है, उसे पानेके लिये फिर बढ़े-बढ़े कार्योका 


आरम्भ करता है। ओर प्राप्त होनेपर अपने अभीष्ट विषरयों- 
का .बारंबार सेवन करता रहता है । अधिक सेवनसे उसमें 
राग उत्न्न होता है; उसके निमित्तसे दूसरोंके सांथ द्वेष हो 
जाता है; फिर छोम ओर मोह बढ़ते हैं | इस प्रकार छोभसे- 
आक्रान्त और राग-द्वेषसे पीडित मनुष्यकी बुद्धि घर्ममें नहीं 
छगती । अगर वह घ॒र्म करता भी है तो कोरा बहाना मात्र 
होता है, उसकी ओटमें खार्थ छिपा रहता है | व्याजसे घ॒र्मा- 
चरण करनेवाछा मनुष्य वास्तवमें अर्थ चाहता है और 
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बनपते -] 


घर्मके व्याजसे जब अर्थकी सिद्धि होने रगती है; तो वह 


उसीमें रम जाता है। फिर उस घनसे उसके द्ृदयमें पाप 
करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है। जब उसके मित्र और 


विद्वान्‌ पुरुष उसे उस कर्मसे रोकते हैं; तो उसके समर्थन 


वह अशाज्जीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद्प्रतिपादित 
'बताता है | रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकार- 
के अघर्म होने छगते हैं--( १ ) वह मनसे पापका चिन्तन 
करता है; ( २) वाणीसे पापकी ही बात बोलता है और 
(३) क्रियाद्धारा भी .पापका ही आचरंण करता है । 
अघर्ममें लग जानेपर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं । 
अपने-जैसे स्वभाववाले पापियोंसे उसकी मित्रता बढ़ती है। 
उस पापसे इस लोकमें तो दुःख होता ही है; परलोकमें भी 
उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है | इस प्रकार मनुष्य केसे 
पापात्मा होता है; यह बात बतायी गयी। - 

अब धर्मकी प्राति केसे होती है, इसको सुनो | किसमें 
सुख है और किसमें दुःख-इसके विवेचनमें जो कुशल है) 
वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसि विषयसम्बन्धी दोषोंको पहले ही 
समझ लेता है। इससे वह साधु-महात्माओंका संग करने 
लगता है | साधुसंगसे उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवत्त हो जाती है। 

विप्रवर, ! पद्नभूतोंसे. बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ त्रह्मस्वरूप है । त्रह्मसे उत्कृष्ट कोई पद नहीं है । पाँच 
भूत ये हैं--आकाझ) वायु) अभि, जल ओर प्रथ्वी | शब्द) 


स्पर्श, रूप, रस और गन्घ--ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। - 


“पाँच भूतोंके अतिरिक्त छठा तत्त्व है चेतना; इसीकों मन 
कहतें हैं । सातवाँ तत्त्व है बुद्धि और आठवाँ.है अहह्लार । 
इनके सिवा पाँच शानेन्द्रियाँ; जीवात्मा और सत्व) रज) 
तम--सब मिलकर सत्रह तत्त्वोंकां यह समूह अव्यक्त ( मूल 
प्रकृतिका कार्य.) कहलाता है। पाँच शानेन्द्रियोंके तथा मन 
और चुद्धिके जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं; उनको 
सम्मिलित करनेसे यह समूह चोबीस तत्त्वोंका माना जाता है; 
यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकारका तथा भोग्यरूप है। 


पृथ्वीके पाँच गुण हैं--झब्द) स्पर्श) रूप) रस और गन्ध। 


इनमें गन्धकों छोड़कर शेष चार गुण जछके भी हैं. 
. तेजके तीन गुण हैं--शब्द। स्पर्श और रूप | वायुके शब्द 


और स्पशश--दो ही गुण हैं और आकाशका शब्द ही एक 
गुण है । ये पाँच भूत एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते). 


एकौभांवकों प्राप्त होकर ही स्थूल रूपमें प्रकाशित होते हैं । 


# इन्दरियोंके असंयमसे द्वानि और संयमसे छाम # 


३८३ . . 


भावना करते हैं; उस समय कालके अधीन हो दूसरे शरीमें........ 
प्रवेश करते हैं | पूर्व देहके विस्मरणकों ही उनकी मृत्यु कहते... 
हैं। इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भाव ओर तिरोभाव 
होता रहता है | देहके प्रत्येक अंगमें जो रक्त आदि धातु ; 
दिखायी देते हैं) ये पश्नभूतोंके ही परिणाम हैं | इनसे सारा 
चराचर जगत्‌ व्याप्त है । बाह्म इन्द्रियोंसे जिसका संसर्ग 
होता है, वह व्यक्त है; किन्तु जो विषय इन्द्रियग्राह्म नहीं 
है; केवल अनुमानसे ही जाना जाता है; उसे अव्यक्त 
समझना चाहिये | 
<अपने-अपने विषयोंका अतिक्रण न करके शब्दादि 
विषयोंको अहण करनेवाली इन इन्द्रियोंकों जब आत्मा अपने 
वशमें करता है; उस समय मानों वह तपस्या करता है-- 
इन्द्रियनिग्रहद्धारा मानो आत्मतत्वके साक्षात्कारका प्रयत् 
करता है। इससे आत्मदष्टि- प्रात्त हो जानेके कारण वह 
सम्पूर्ण छोकोंमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण छोकोंको 
स्थित देखता है। इस प्रकार परात्पर ब्रक्षको जाननेवाला 
जानी पुरुष जबतक प्रारब्ध शेष रहता है; तमीतक सम्पूर्ण. 
भूतोंको देखता है । सब अवस्थाओंमें सब भूतोंको आत्मरूपसे ._ 
देखनेवाले उस अक्यभूत ज्ञानीका कभी भी अद्यभ क्मोंसे 
संयोग नहीं होता | जो मायामय छेशोंकों लॉघ जाता है; उस 
योगीको छोकबृत्तिके प्रकाशक ज्ञानमार्गके द्वारा परम पुरुषार्य 
( मोक्ष.) की प्रासि होती है | बुद्धिमान ब्ाने वेदोंके द्वारा 
मुक्त जीवको आदि-अन्तसे रहित, स्वयम्भू$ अविकारी, 
अनुपम तथा निराकार बताया है । बा बज ; 
. है विप्र | सबका मूल है तप और तप'होतां है इन्द्रियों-.._ 
का संयम. करनेसे ही, और किसी प्रकार नहीं | स्वर्ग्नरक 
आदि जो कुछ भी है; वह सब इन्द्रियाँ ही हैं। मनतहित 
इन्द्रियोंकी रोकना ही योगका अनुष्ठान है । यही सम्पूर्ण 
तपस्याका मूल है ओर इन्द्रियोंकी अधीन न रखना ही 


जिस समय चराचर प्राणी तीत्र संकल्पके द्वारा अन्य देहकी जीवनयात्रा 


३८७ «_# महाजनों येन गतः स पन्‍्थां: # 


* मन एवं इन्द्रियरूपी.छः बलवान घोड़ोंकी बागडोरको ठीक- 


* से सैंभाल्ता है, वही उत्तम सारयि.है | सड़कपर दोड़नेवाले - 


घोड़ोंकी तरह विषयोमें विचरनेवाी इन इन्द्रियोंकों वशरमें 
करनेके लिये घेयपूर्वक प्रयत् करे । घीरतापूर्वक उद्योग करने- 
वालेको अवश्य ही उनपर विजय प्राप्त होती है। विषयोकी . 
ओर जानेवाली इन्द्रियोंके पीछे यदि मनको भी छूगा दिया 


. जाय तो वह बुद्धिकों उसी भाँति हर लेता है जैसे नदीकी 
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मझघारमें चलती हुईं नावको वायुका झोंका डुबो देता है। 
इन छः इन्द्रियोंके विषयमें अशानी पुरुष मोहवब॒श सुखकी 
भावना करते हैं, फलकी सिद्धि मानते हैं। परन्ठ॒ जो उनके 
दोषोंका अनुसन्धान करनेवाल्ला वीतराग पुरुष है; वह-उनका 
निम्रह करके ध्यानका आनन्द उठाता है । 


ब््च््च्टा दस ४ ता ५ 


तीनों गुणोंका ख्रूप तथा अक्मसाक्षात्कारके उपाय 


जा हुए -*- एज रण ४ 


. जार्कण्डेयजी कहते हैं--इसके पश्चात्‌ कौशिक ब्राह्मणने 
घर्मव्याघसे कहा; “अब मैं सत्व, रज) तम--इन तीनों 
गुणोका स्वरूप जानना चाहता हूँ | सुझसे इनका ययावत्‌ 
* वर्णन करो |? | 35 

._ अम॑ब्याध बोला-अच्छा। अब मैं तीनों गुणोंका 
प्रथंकय्थक्‌ स्वरूप बताता हूँ। सुनो. तीनों..गुणोम जो 
तमोगुण है). वह मोह उपजानेवाह़ा है; रजोगुण कर्मोमें 
प्रवृत्त करनेवाला है | परन्तु सत्त्वगुण विशेष शानका प्रकाश 
फैछानेवाला है; इसल्यि घह सबसे उत्तम माना गया है। 
जिसमें अज्ञान अधिक है; जो मोहग्रस्त और अचेत होकर 
दिन-रात नीद छेता रहता है; जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं 
हैं; जो अविवेककी/ क्रोषी ओर आल्सी है--ऐसे मनुष्यको 


- तमोगुणी समझना चाहिये । जो .प्रवृत्तिकी ही बात करने- . 


वाढा और विचारशील है) दूसरोंके दोष नहीं देखता, सदा 
कोई-न-कोई काम करना चाहता है; जिसमें विनयका अभाव 
. ओर अमिमानकी अधिकता है; उसको रजोगुणी समझो । 
जिसके भीतर प्रकाश ( ज्ञान ) अधिक है; जो घीर और 
*.. निष्किय है; दूसरोंके दोष न देखनेवाला और जितेन्द्रिय 
है, तथा जिसने क्रोधको त्याग दिया है; वह सात्तविक पुरुष है । 

मनुष्यको चाहिये कि हल्का भोजन करे ओर अन्तःकरण- 
को शुद्ध रक्ले | रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना 
मन आत्मचिन्तनमें छगावे | इस . प्रकार जो सदा अपने 
दृदयमें आत्मसाक्षारकारका अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित 
दीपककी भांति अपने मनःप्रदीपसे निराकार आत्माका 
दर्शन ( बोध ) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। सब तरहके 
< उपायोसेक्रोंध ओर छोमकी इत्तियोंको दबाना चाहिये। संसारमें 
यही तप है और यही भवशागरसे पार उतारनेवाल्य सेतु है। 
तपको क्रोषसे, घर्मको द्वेषसे, विद्याकों मान-अपमानसे और 


_असीम आनन्द है | जो सनुष्य सुख 


अपनेकों प्रमादसे बचाना चाहिये | क्रूरताका अभाव (दया ) 
सबसे बड़ा धर्म है; क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे 


उत्तम ब्रत है और आत्माका शान ही सबसे उत्तम-शान है। _ 


सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है; सत्यमें ही शानकी स्थिति 
है | जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे 


बढ़कर सत्य माना गया है | जिसके कर्म कांमनाओंसे बंधे 


हुए नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी . अमरिमें 


* हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान है और वही त्यागी है। 


किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबमें मित्रभाव रखते हुए 


बिचरे । यह दुर्लभ मनुष्यजीवन पाकर किसीसे वेर न करे । - 
'कुछ भी संग्रह न रखना; सभी द्शाओंमें सन्तुष्ट रहना, कामना 


और लोड॒पताकों त्याग देना--यही सबसे उत्तम शञान है ओर 
यही आत्मश्ञानका साधन है संब प्रकारके संग्रहका त्याग कर 
परछोक और इहल्केकके भोमोंकी ओरसे सुदृद वेराग्य 
घारण कर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका संयम करे | 
जो जितेन्द्रिय है, जिसका मनपर अधिकार हो गया है और 


जो अजित पदकों जीतनेकी इच्छा करता है; नित्य तपस्यामें: 


छगे रहनेवाले उस मुनिको आसक्ति पेदा करनेवाले भोगोंसे 


अल्गं--अनासक्त रहना चाहिये । जहाँ गुण मी अगुण हो: 


जाते हैं; जो विषयोंकी आसक्तिसे रहित है जो एकमात्र 


नित्यसिद्धस्वरूप है; तथा जिसकी प्रासिमें अशानके सिवा ओर : 


कोई व्यवधान नहीं है--जो अज्ञान दूर होनेपर अपनेसे 
अभिन्नरूपमें प्रकाशित होता है; वही त्रह्मका पद है, वही 
; और दुःख दोनोंकी 
इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यन्त आसत्तिश्ृृत्य हो 
जाता है; वही बह्मको प्रात्त होता है.। विप्रवर | इस प्रकार 
इस विषयकों मैंने जेता सुना ओर जाना है, सो सब 


आपको सुना दिया। . 
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# घ्व्याघकी के माता-पिताके प्रति भक्ति # 


धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्टिर ! इस प्रकार जब 
घर्मव्याधने मोक्षसाघक धर्मोका वर्णन किया तो कोशिक 
ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर यों बोला, “तुमने मुझसे जो कुछ 
कहा है, सब न्याययुक्त है | मुझे तो ऐसा जान पड़ता है) 
धर्मके विषय ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो |? 


धर्मव्याधने कहा--ब्राह्मणदेव | अब मेरा प्रत्यक्ष 
धर्म भी चलकर देखिये, जिसकी बदोलत मुझे यह तिद्धि 
मिली है | घरके भीतर पधारिये ओर मेरे पिता-माताका 
दर्शन कीजिये । के 


व्याधके ऐसा कहनेपर ब्राक्मणने भीतर प्रवेश किया) 
वहाँ उन्हें एक बहुत सुन्दर ग्रह दिखायी पढ़ा) जिसमें चार 
कमरे थे, चूनेकी सफेदी की हुई थी। उस घरकी शोभा देखते 
ही मन मोह जाता था | ऐसा जान पड़ता या मानो देवताओंका 
निवासस्थान हो । देवताओंकी सुन्दर प्रतिमाओंसे वह भवन 
और मी सुशोमित हो रहा था-। एक ओर सोनेके लिये 
बिछौनोंसहित पलंग था, दूसरी ओर बैठनेके लिये आसन 
रक्‍्खे हुए ये । वहाँ धूप ओर केसर आदिकी मीठी सुगन्ध 
फैल रही थी | ब्राह्मणने देखा एक बहुत सुन्दर आसनपर 
धर्मव्याधके पिता-माता भोजन करके प्रसन्न चित्तसे बेठे हुए, हैं) 
उनके शरीरपर श्वेत वस्नर शोभा पा रहे हैं ओर पुष्प-चन्दन 
आदिसे उनकी पूजा की हुई है | 


घर्मव्याधने पिता-माताको देखते ही उनके चरणोपर 
सिर रख दिया) प्ृथ्वीपर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया । बूढ़े 
माता-पिता बड़े स्नेहसे बोले, “बेटा | उठ) उठ; तू घर्मको 
जानता है; घ॒र्म ही सदा तेरी रक्षा करे | हम दोनों तेरी 
सेवासे, तेरे शुद्ध भावसे बहुत प्रसन्न हैं | तेरी आयु बड़ी हो। 
तूने उत्तम गति; तप, शान और भेष्ठ बुढ्वि प्राप्त की है । 
बेटा | तू सत्पुन्न है; तूने नित्य नियमसे हमारा सत्कार--इमारा 
पूजन किया है | हमको ही देवता समझा है । द्विजोंके समान 

म० आं० ४९-- 


शम-दमका पालन किया है | मेरे पिताके पितामह और प्रपितामह 
आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवाभावसे बहुत 
प्रसन्न हैं । मन/ वाणी ओर शरीरसे कभी तू हमारी सेवा 
नहीं छोड़ता | अब मी तेरी बुद्धिमें हमारी सेवाके सिवा... 
और कोई विचार नहीं है । परशरामजीने जिस प्रकार अपने... 
ब॒द्ध साता-पिताकी सेवा की थी) उसी प्रकार--उससे भी बढ़कर. 
तूने हमारी सेवा की है|? 


तत्पश्नात्‌ व्याघने अपने माता-पिताकों ब्राह्णदेवताका 
परिचय दिया । उन्होंने भी ब्राह्मणका खागत सम्मान किया। 
ब्राह्मणने कृतश्ञता प्रकट की ओर पूछा, “आप दोनों इस 
पुत्र और सेवकॉसहित सकुशल तो हैं न! आपका शरीर 


:द 
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हुआ ?? ब्राह्मणने कह) हाँ; मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ |? 

तद्नन्तर व्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते 
हुए कौशिक ब्राह्मणसे कहा-भगवन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे 
प्रधान देवता हैं | जो कुछ देवताओंके लिये करना चाहिये) वह 
सब में इन्हीं दोनोंके लिये करता हूँ । इनकी सेवामें मुझे आल्स्य 
नहीं होता । जैसे सारे संसारके लिये इन्द्र आदि तेंतीस देवता 
पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिये ये बूढ़े माता-पिता 
पूज्य हैं। द्विजलोग देवताओंके लिये जेंसे नाना ग्रकारके 
उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिये 
करता हूँ | ब्रह्मन ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं) 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महामांरत॑ 
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मैं फूछ-फल और रक्षोंसें इन्हींको सन्तुष्ट करता हूँ । जिन्हे 
विद्वान छोग अभि कहते हैं, वे मेरे लिये ये ही हैं । चारों वेद 
और यज्ञ भी मेरे लिये ये पिता-माता ही हैं । इन्हींके लिये 
मेरे पुत्र; स्त्री तथा मित्र हैं | ये प्राण भी इन्हींकी सेवार्मे 
समर्पित हैं | स्री-बच्चोंके साथ नित्य मैं इन्हींकी सेवा करता 
हूँ | ख़य॑ ही इन्हें नहत्थता हूँ? चरण घोता हूँ ओर सं ही 
भोजन परोसकर जिमाता हूँ । में जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है 
और क्‍या नहीं | इसील्ये इनकी प्रसंदकी चीज़ें लाता हूँ और 
जो इन्हें अच्छी नहीं लगती; वह चीज नहीं छाता | इस प्रकार 
आहूस्प त्यागकर मैं सदा इनकी सेबामें ढगा रहता हूँ । 


*->->०-"फसककप&ए-न६घ०-- 


कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश ओर कौशिकका जाना 


न्ाच्क्ीहित5 


मार्कण्डेयजी कहते है--इस प्रकार घ॒र्मात्मा व्याघने हे 


ब्राह्मणफो अपने माता-पिताका दर्शन करानेके पश्चात्‌ कद्दा, 
“ब्राह्मण | माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है; इस तपका 
बल देखिये । इसीके प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्रास हो गयी है; 
जिससे में यह जान गया कि आप उस पतित्रता ख््रीके 
कहनेसे यहाँ आये हैं | जिस सतीने आपकी यहाँ भेजा है, वह 


अपने पातित्त्यके प्रभावसे वास्तवर्मे ये सभी बातें जानती है | . 
अब में आपके हितके लिये कुछ बातें बताता हूँ; सुनिये | 


आपने वेदोंका खाध्याय करनेके लिये पिता-माताकी आशा 
लिये बिना ग्रहत्याग किया है; इससे उन दोनोंका तिरस्कार 
हुआ है और यह आपके लिये अत्यन्त अनुचित कार्य है। 
आपके शोकसे वे दोनों बूढ़े माता-पिता अन्धे हो गये हें) 
जाइये; उन्हें प्रसन्न कीजिये | ऐसा करनेसे आपका घर्म नष्ट 


- नहीं होगा । आप तपस्री महात्मा और घर्मानुरागी हैं । किन्तु 


माता-पिताकी सेवाके ब्रिना ये सब व्यर्थ हैं| आप शीघ्र ही 

जाकर उन्हें प्रसज्ञ कीजिये | मेरी बातमें विश्वास कीजिये; यह 

मैंने' आपके हितकी बात कही है| में इससे बंढकर ओर 

कोई घम नहीं समझता |? 

ब्राह्मण बोला--धर्मात्मन | यह मेरा बड़ा सौभाग्य. 

था, जो में यहाँ आया ओर तुम्हारा सत्सन्ल प्राप्त हुआ। 
ठ॒म्हारे समान घर्मका तत्त्व समझानेवाले छोग इस संसारमें 
दुलभ हैं | प्रथम तो हजारों मंनुष्योंमे कोई विरछा ही ऐसा 


है, जो घर्मका तस्व जानता हो; पर वह मी प्रायः मिलता 
«नहीं बुस्दारा कल्याण हो) आज मैं तुमपर ठम्हारें सत्यके 


कारण बहुत प्रसत्न हूँ । जैसे खर्गसे अ्रष्ट हुए राजा ययातिको 


मर 


9. अन्न 


उनके दौहिनज्ोंने बचाया या; उसी प्रकार तुम-जेसे संतने 
आज मेरा नरकसे उद्धार किया है । अब. में तुम्हारे कहनेके 
अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा। जिसका अन्तः्करण 
शुद्ध नहीं है; वह घर्म-अधर्मका निर्णय नहीं कर सकता। 
आश्चर्य है कि यह 'सनातनघर्म, जिसका तत्त्व समझना 
कठिन है, झद्ग जातिके मनुष्यमें भी विद्यमान है। में 
तुमको झद्गर नहीं मानता; किसी प्रबल प्रारब्धके कारण तुम्हारा 
शूद्रयोनिमें जन्म हो गया है | 


ब्राह्षणके पूछनेपर व्याधने बताया कि 'में पूर्वजन्ममें 
वेदनेता ब्राह्मण था; सन्नदोषसे मेरे दारा कुछ ऐसा कर्म 
बन गया; जिससे मुझे ऋषिका शाप प्राप्त हुआ | उसी शापसे 
मुझे झूद्ग जातिंमें व्याघ होना पड़ा है।? ॥॒ 


च्राह्मणने कहा--शद्र होनेपर भी में तुम्हें ब्राह्मण 
ही मानता हूँ । जो ब्राह्मण होकर भी: पापी; दम्भी और 


_असम्मार्गपर चलनेवाल्ा है; वह झूद्धके ही समान है। इसके 


विपरीत जो शूद्व होकर भी शम, दस, सत्य तथा धर्मका सदा 
पालन करता है, उसे में ब्राह्मण ही मानता हूँ। क्योंकि 
मनुष्य - सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है। तुम शानवान्‌ हो; 
बुद्धिमान्‌ हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम घर्मके तत्त्वको 
जानते हो ओर जानानन्दसे तृप्त रहते हो; इसलिये कृतार्थ 
हो | अब मैं जानेके लिंये तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। 
त॒म्हारा कल्याण हो ओर घर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे | 


माकण्डेयजी कहते हैं--ब्राह्णणी बात सुनकर 


चनपत ] 


बल जज» 


# कात्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-प्रहणका वृत्तान्त # ३८७ 


धर्मात्मा व्याधने हाथ जोड़कर कहा; “बहुत अच्छा, अब आप माता-पिताकी सेवाकी महिमा कही थी; वह भी सुना दी | 


पधारें ;? ब्राह्मणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे चल 
दिया । घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्ण सेवा की ओर बूढ़े 
मॉँ-बापने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की | युधिष्ठिर | 
तुमने जो प्रश्न 'किया था; उसके अनुसार मैंने पतित्रता 
स््री और ब्राह्मणका महत्त्व सुनाया तथा धर्मव्याघने जो 


युधिष्टिर बोले--मुनिवर | आपने घर्मके विषय 
यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर 
इतना सुख मिला है कि बहुत-सा समय मी एक क्षणके समान 
बीत गया । आपसे यह घमर्मकी कथा सुनते-सुनते मुझे तृप्ति 
ही नहीं हो रही है । | 


कार्चिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका बत्तान्त 
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युधिष्टिरने पूछा--भार्गवश्रेष्ठ | स्वामिकारत्तिकेयजीका 
जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अभ्निके पुत्र किस प्रकार हुए; 
' यह सब प्रसक्ष मुझे यथावत्‌ सुनानेकी कृपा कीजिये | .. 

माकण्डेयजीने कह्ा--कुरुनन्दन ! सुनिये, मैं आपको 
मतिमान्‌ कात्तिकेयजीके जन्मका दत्तान्त सुनाता हूँ । पूर्वकालमें 
देवता ओर असुर आपसमेँ संग्राम ठानते रहते थे | उनमें 
सदा ही घोर रूपवाले असुरोंकी देवताओंपर विजय होती थी। 
जब इन्द्रने बार-बार अपनी सेनाको नष्ट होते देखा तो वे 
मानस पर्वृतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करनेके लिये 
विचार करने लगे। इतनेमें उनके का नों में एक स््रीके आत्तनादका 
शब्द पड़ा । वह बार-बार चिल्लाती थी-५ओरे! कोई पुरुष 
दौड़ो ! मेरी रक्षा करो !! इन्द्रने उसका विछाप सुनकर कहा, 


22 रथ 


भीण| तू | 


लिये केशी दैत्य खड़ा है | तब उस कन्याका हाथ पकड़कर 
इन्द्रने- कहा, 'रे नीच कर्म करनेवाले | तू किस प्रकार इस 
कन्याका हरण करना चाहता है ! याद रख) में वज्रघर इन्द्र 
हूँ | अब तू इसका पिण्ड छोड़ दे |? तब केशी बोला) “भरे 
इन्द्र | तू ही इसे छोड़ दे; इसे तो में वरण कर चुका हैँ । ऐसा 
करनेपर ही तू जीता-जागता अपनी पुरीमें छोट सकता है |? 


ऐसा कहकर केशीने इन्द्रपर अपनी गदा छोड़ी | किन्तु 
इन्द्रने अपने वज़द्वारा उसे बीचद्दीमे काट डाला | फिर केशीने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर इन्द्रपर एक पहाड़की चट्टान फेंकी | 
अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसे मी टठकड़ेडकड़े करके 
प्रथ्वीपर गिरा दिया | गिरते समय उससे केशीकों ही चोट 
लगी | उस चोटसे घबराकर वह उस कन्याकों छोड़कर भागा। 
केशीके भाग जानेपर इन्द्रने उस कन्यासे पूछा; 'सुमुखि ! 
तुम कोन हो ! किसकी पुत्री हो ? ओर यहाँ त॒म्हारा क्या 
काम है ?? 


कल्याने कदहा--(इन्द्र ! मैं प्रजापतिकी पुत्री हूँ; मेरा नाम 
देवसेना है । देत्यसेना मेरी बहिन है, उसे यह केशी पहले 
ले जा चुका है। हम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आशा लेकर 
साथ-साथ खेलनेके' लिये इस मानस पर्वतपर आया करती थीं 
और यह केशी देत्य नित्यप्रति हमें अपने साथ चलनेके लिये 
कहा करता या; किन्तु दैत्यसेनाका तो इसपर प्रेम था; मैं इसे 


फिर उसके पास पहुँचकऋर देखा कि उसके सांमने होयम गदा 
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नहीं चाहती थी । इसलिये उसे तो यह ले गया, मैं आपके - ्ड् 


बल-पराक्रमसे बच गयी | अब तुम जिस दुर्जय वीरको निश्चित 
करोगे; उसीको में अपना पति बनाना चाइती हू? इन्द्रने 


कह, "मेरी माता दक्षपुत्री अदिति है) इसलिये तू मेरी मोसेरी 


बहिन होती है | अच्छा) बता तेरे पतिका कैसा बल होना... ५ 
चाहिये ।? कन्या बोली “जो देवता, दानव) यक्ष) किच्रर हर 
नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्योंकी जीतनेवाला; महान्‌ पराक्रमी..... 
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और अत्यन्त बलवान हो तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी 
प्राणियोपर विजय प्राप्त कर ले) वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्तिकी 
वृद्धि करनेवाल्य पुरुष ही मेरा पति होना चाहिये |? 


मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌| उस कन्याकी बात सुनकर 
इन्द्रकों बढ़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जेसा यह 
कहती है; वैसा तो कोई वर इसके लिये दिखायी नहीं देता । 
फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मलोकमं पितामह ब्रह्माजीके पास गये 
और उनसे कहा, (भगवन्‌ | आप इस कन्याके लिये कोई 
सदुणी और झूरवीर पति बताइये |? ब्रह्माजीने कहा) “इसके 


लिये जिस प्रकार ठमने विचार किया है, वही बात मैंने भी 
सोची है | अभिके द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा। 
वह इस कन्याका पति होगा ओर तुम्हारे सेनाध्यक्षका 
काम करेगा।? ' 


ब्ह्माजीकी यह बात सुनकर इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया 
और उस कन्याकों साथ छेकर जहाँ वसिष्ठादि प्रधान-प्रधान 
ब्रक्म्षि और देव्षि थे, वहाँ गये | उन दिनों वे महर्षिगण जो 
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यज्ञ कर रहे थे) उसमें देवतालोग आ-आकर अपने भाग ग्रहण 
करते ये | ऋषियोंके आवाहन करनेपर अभिदेव भी वहाँ 
आये और उनकी मन्‍्त्रोच्वारणपूर्वक दी हुई बल्योंको ग्रहण 
करके भिन्न-भिन्न देवताओंकों देने छगे | उस समय ऋषि- 
पत्नियोंका रूप देखकर अभिदेवकी इन्द्रियाँ चश्वल हो गर्यी 
और वे बहुत विचार करनेपर भी कामके वेगको रोक न सके | 
किन्तु उस कामामिकों शान्त करनेका उन्हें कोई अवसर 
मिलना सम्भव नहीं था) क्योंकि ऋषिपत्तियाँ बड़ी पतित्रता 
और शुद्ध हृदयवाली थीं। इसलिये अभिदेवका हृदय बहुत 
सन्‍्तप्त होने छगा और वे निराश होकर शरीर त्यागनेके 
विचारसे वनमें चले गये । 


जब अभिकी पत्नी खाह्यको माढ्म हुआ कि वे ऋषि- 
पत्नियोपर मोहित होनेसे कामसन्तस होकर. वनमें चले गये हैं 
तो उसने विचार किया कि में ही ऋषिपत्षियोंका रूप घारण 
करके उन्हें अपनेमें आसक्त करूँगी। इससे उनका तो मेरे 
ऊपर प्रेम बढ़ जायगा और मेरी कामवासनाकी तृप्ति होगी |? 
यह सोचकर खाहाने पहले महर्षि अन्ञिराकी पत्नी रूप-ग्रुण- 
शीलवती शिवाका रूप धारण किया ओर अभिदेवके पास 
जाकर कहने छगगी “अमिदेव ! मैं कामामिसे जली जा रही हूँ, 
इसलिये तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो | यदि तुम ऐसा नहीं 
करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते | में भदर्षि अक्धिराकी 
भार्यों शिवा हूँ |? तब अभिने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ 
समागम किया । खाहाने उनके वीर्यको अपने हाथपर ले लिया 
ओर उसे एक सोनेके कुण्डमें रख दिया। इसी प्रकार 
खाह्यने सस्र्षियो मेंसे प्रत्येककी पत्तीका रूप घारण करके अभिकी 
काम-शान्ति की | किन्तु अरुन्धतीके तप ओर पातित्रत्यके प्रभावसे 
वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी | इस प्रकार कामतप्ता 
खाहाने प्रतिपदाके दिन छः बार अम्रिके वीर्यको उसी 
सुवर्णके कुण्डमें रक्खा | उससे एक ऋषिपूजित बालक उत्पन्न 
हुआ । स्खछित वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 
“स्कन्द? हुआ | उसके छः सिर; बारह कान) बारह नेन्न) 
बारह भुजाएँ तथा एक ग्रीवा और एक पेट था | वह 


हा 


चनपवे ] 
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द्वितीयाको अभिव्यक्त हुआ तृतीयाको शिद्यु रह्ा और चतुर्थीको 
अन्ञ-प्रत्यद्से सम्पन्न हों गया | जिस प्रकार उदित होता हुआ 
सूर्य अरुणवर्ण बादल्में सुशोमित हो, उसी प्रकार विद्युत्‌युक्त 
अरुण मेघसे घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था | फिर 
त्रिपुरविनाशक महादेवजीने देत्योंका संहार करनेवाछा जो 
विशाल और रोमाश्वकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कन्दजीने 
उठा लिया और अपने भीषण सिंहनादसे तीनों ल्ोकोके 
चराचर जीवोको संज्ञा-शून्य-सा कर दिया | उनकी उस महा- 
मेघके समान मयझ्कर गजेनाको सुनकर बहुत-से प्राणी इथ्बीपर 
गिर गये | उस समय जिन-जिन प्राणियोने उनकी शरण ली 
उन्हें उनका पार्षद कद्दा जाता है। उन सबको महाबाहु 
खामिकारिकेयने सान्‍्त्वना दी | 


फिर उन्होंने इ्वेतपर्वतके ऊपर खड़े होकर हिमालयके 
पुत्र क्रौ्व पर्वतको बाणोसे बींघ दिया । उसी छिद्रमें होकर 
हंस और सत्र पक्षी आज भी मेरुपबतपर जाते हैं | 
- कार्निकेयजीके बारणोंसे विद होकर क्रौद्धपव॑त अत्यन्त आर्तनाद 
करता हुआ गिर पड़ा । उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत भी बड़ा 
चीत्कार करने छगे । उन अत्यन्त आर्त पर्वतोंका वह चीत्कार- 
शब्द सुनकर भी महाबली कात्तिकेयजी विचलित नहीं हुए | 
बल्कि एक शक्ति हायमें लेकर सिंहनाद करने छगे । 


। 
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# कात्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-प्रहणका दृत्तान्त # 
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जब उन्होंने उस शक्तिकों छोड़ा तो उसने बड़े वेगसे इवेत- 
गिरिके एक विद्याल शिखरकों फोड़ डाला | उनकी मारसे 
विदीर्ण हुआ वह इ्वेतपर्वत डरकर दूसरे पहाड़ोंके सदह्दित 
पृथ्वीकों छोड़कर आकाशम उड़ गया | तब पृथ्वी भी भयभीत 
होकरः जहाँ-तहाँसे फट गयी, किन्तु व्याकुछ होकर 
कार्चिकेयजीके पास जानेपर वह फिर बलवती हो गयी। 
पर्वतोंने भी उनके चरणोमें सिर झुकाया और वे फिर प्रृथ्वीपर 
आ गये । तबसे शुक्लपक्षकी पञ्ममीके दिन लोग उनका पूजन 
करने छगे। ४ 


इधर; जब सप्तषियोंको इस महान तेजखी पुत्रके उत्पन्न 
होनेका समाचार माद्म हुआ तो उन्होंने अरुन्धतीके सिवा 
और सब पत्नियोंको त्याग दिया | किन्द॒ खाह्यने सप्त्षियोंसे 
बार-बार कहा कि "मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है; 
आपलोग जैसा समझते हैं, वेसी बात नहीं है ।? विश्वामित्रणीने 
जब अभिदेवको कामातुर देखा या तो वे भी सप्तषियोंकी 
इष्टि करके गुपतलूपसे उनके पीछे चले गये ये | इसलिये उन्हें 
सब बातोंका ठीक-ठीक पता था । उन्होंने भी सप्तपियोसे कहा 
कि “इसमें आपलोगोकी पत्ियोंका अपराध नहीं है ।? किन्तु 
उनसे सब बाते यथावत्‌ सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियोंकों 
त्याग ही दिया । ! 

जब देवताओंने स्कन्दके बलू-पराक्रमकी बातें सुर्नी तो 
उन्होंने आपसमें मिलकर इन्द्रसे कहा, 'देवराज ! स्कन्दका 
बल असह्य है; आप उसे तुरंत मार डाल्यि | यदि आप 
ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओंका राजा बन बेठेगा |? 
इन्द्रकों यद्यपि अपनी विजयमें सन्देह या, तो भी उन्होंने 
ऐरावतपर चढ़कर सब देवताओंकों साय ले स्कन्दपर घावा 
बोल दिया । वहाँ पहुँचकर इंन्द्र तथा समस्त देवताओंने 
भीषण सिंहनाद किया । उस शब्दकों सुनकर कार्त्तिकेयजीने 
भी समुद्रके समान बड़ी मारी गजना की | उस महान शब्दसे 
देवताओंकी सेना अचेत-सी हो गयी ओर उसमें खलबलाये 
हुए समुद्रके समान सनसनी फैल गयी। देवताओंकों अपना _ 
वध करनेके लिये आया देख अम्निकुमार फाच्तिकेयने कुपित . 
होकर अपने मुखसे अमिकी घघकती हुई ज्वालाएँ छोड़ी । 
वे लूपरटें पृथ्वीपर भयसे कॉपती हुई देवसेनाकों जलाने लर्गीं। 
इससे देवताओंके मस्तक; शरीर/ आयुध और वाहन जलने 
लगे तथा वे तितर-बितर हो जानेसे छिन्न-मित्न तारागणके | 
समान प्रतीत होने छगे | इस प्रकार जरू-भुन जानेसे उन्होंने... 
इन्द्रको छोड़कर अभिपुत्र रकन्‍दकी ही शरण छी | तब उन्हें. 
कुछ चेन मिला । . । के 
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देवताओंके त्याग देनेपर इन्द्रने स्कन्दपर वज्र छोड़ा | 
उस बच्जने उनके दाहिने अद्भंपर चोट की । उससे उनके अज्जमेंसे 
एक ओर पुरुष प्रकट हुआ | वह युवावस्थाका या तथा 
सोनेका कवच) शक्ति और दिव्य कुण्डल घारण किये या | 
स्कन्दके अज्लमें वज्रका प्रवेश होनेसे उत्पन्न होनेके कारण वह 
“विज्ञाख? नामसे प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार प्रलयाभिके समान 
. . तेजसखी एक दूसरे पुरुषकों उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्रको बड़ा 
भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कन्दकी ही शरण ली। 
साधु स्कन्दने सेनाके सहित इन्द्रकों अमय-दान दिया । तब 
देवतालोग अत्यन्त प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे । 


उस समय ऋषियोने उनसे कहां--“देवशेष्ठ ! 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम सम्पूर्ण लोकोंका मंगल करो । अभी 
ठग्हें उ्नन्न हुए छः रात्रियाँ ही बीती हैं; फिर भी ठुमने 
सारे छोकोंको अपने काबूमें कर लिया है ओर फिर ठ्॒हींने इन्हे 
अभय भी दिया है | अतः अब तुम्हीं इन्द्र बनकर तीनों 
. होकॉको निर्भय कर दो |? खामिकात्तिकेयने पूछा, 'मुनिगण ! 
यह इन्द्र त्रिोकीका क्या काम करता है; और किस प्रकार यह 

: देवताओंकी रक्षा करता है ?? ऋषियोंने कहा, “इन्द्र समस्त 
प्राणियोंकी बल) तेज, प्रजा ओर सुख प्रदान करता है तथा 


प्रसन्ञ होनेपर वह सब प्रकारकी इच्छाएँ पूरी कर देता है | 


वह दुराचारियोका संहार करता है; सदाचारियोंकी रक्षा करता 
है तथा प्राणियोके प्रत्येक कार्यमे उनका अनुशासन करता है | 
जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है ओर चन्द्रमाके 

. अभावमें वही चन्द्रमा होकर चमकता है । इसी प्रकार वही 
भिन्न-भिन्न कारणेंसे अमि) वायु) प्थ्वी ओर जल बन जाता 
है | ये ही सब काम इन्द्रकों करने पढ़ते हैं, क्योंकि इल्द्रमे 
._ इसलिये ठ॒म्हीं हमारे इन्द्र बन जाओ |? तब इन्द्रने भी कह्दा; 
.. भ्महहाबाहों | तुम इन्द्र बनकर हम सबको सुखी करों | तुम 


होकर त्रिलोदीका शासन करें । मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे " 


इन्द्रपदकी इच्छा नहीं है ।! इन्द्र बोले “वीर | तुम्शरा बल 
अद्भुत है; तुम्ददारे पराक्रमसे चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई 
दृष्टिसे देखेंगे । यही नहीं, वे हमारे बीचमें भेद डाल्नेका भी 

प्रयक्ष करेंगे । इस प्रकार मतमेद हो जानेसे मेरी और तुम्हारी 
लड़ाई ठनेगी और) जैसी मेरी धारणा है; उसमें विजय 

रहवारी ही होगी | इसल्ये तुर्हीं इन्द्र बन जाओ, इस 
विषयमें कोई सोच--गिचार मत करो |? स्कन्दने कहा) 'शक्र ! 
इस त्रिललोकीके और मेंरे भी आप ही राजा हैं; कहिये; मैं 


* आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ १? इन्द्र बोढे, (अच्छा; 


तुम्हारे कहनेसे इन्द्र तो में बना रहूँगा; किन्तु यदि सचमुच 
तुम मेरी आशा मानना चाइते हो तो सुनो । तुम देवरेनापतिके 
पदपर अपना अभिषेक करा छो |? स्कन्दने कहा, 'ठीक है। 
दानवोंके विनाश): देवताओंकी अर्थसिद्धि तथा गौ और 
ब्राह्मणोंके हितके ल्यि आप सेनापतिके पदपर मेरा अभिषेक 
प्रसन्नतासे कर दीजिये |? 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--स्कन्दके इस प्रकार कहनेपर 
इन्द्रने समस्त देवताओंके सह्दित उन्हें देवताओंका सेनापति 


बना दिया | उस समय महर्षियोंसे पूजित होकर वे बड़े ही 
सुशोमित हुए, | उनके मस्तकपर सुबर्णका छन्न लगाया गया। - 


इतनेट्दीमें वहाँ पावैतीजीके सहित भगवान शड्भूर पधारे | उन्होंने 
खयं ही विश्वकर्माकी बनायी हुई एक माला उनके गलेमें 
पहना दी । अभिदेवने एक मुर्ग दिया | उसकी कालामिके 
समान लाल रंगकी घ्व॒जा सर्वदा उनके रथपर फहराया करती 
है। जो समस्त प्राणियोंकी चेष्ठा, प्रभा; शान्ति और बल है | 
तथा देवताओंकी विजयको बढ़ानेवाली है; वह शक्ति खय॑ ही 


उनके आगे आकर उपस्थित हो गयी | फिर उनके शरीरमें 


जन्मके साथ उत्नन्न हुए. कवचने प्रवेश किया | वह युद्ध 
करनेके समय खय॑ ही प्रकट हो जाता है | शक्ति, घर्म, बल, 
तेज, कान्ति) सत्य, उन्नति) ब्रह्मण्यता, असम्मोह) भक्तोंकी 
रक्षा; शत्रुओंका संहार ओर छोकोंकी रक्षा करना-ये सब 
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गुण स्कन्दमें जन्मतः ही हैं| इस प्रकार सभी देवगर्णोने 
. उन्हें अपना सेनापति बना लिया । 

इसके पश्चात्‌ कात्तिकेयजीके आगे सहर्ों देवसेनाएँ 
उपस्थित हुईं ओर कहने लगीं कि “आप इसारे पति हैं |? तब 
उन्होंने उन सभीको खीकार किया और उनसे सम्मानित हो 
. उन समीको सान्तव्वना दी । फिर इन्द्रको केशीक्रे हायसे 
छुटायी हुई ,देवसेनाका स्मरण हो आया ओर वे सोचने छगे, 
“इसमें सन्देह नहीं इन्हें ही ब्रह्माजीने देवलेनाका पति नियत 


किया है ।? अतः वे वस्न्रालड्भारोंसे सुतजित कर उसे स्कन्दके . 


पास छाये ओर उनसे कहा, “देवश्रेष्ठ | ब्रह्माजीने आपके 


जम्मते पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है। _ | 


. इसलिये आप विधिवंत्‌ मन्त्रोच्वारणपूर्वंक इसका पाणिग्रहण 
कीजिये |? तब स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया | 
उस समय मन्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने मन्त्रोच्वारण और हवनादि 
किया । इस प्रकार देवसेना कात्तिकेयजीकी पटरानी होकर 
प्रसिद्ध हुईं। उसीको ब्राह्मणछोग षष्ठी, छक्ष्मी, आशा; सुखप्रदा; 


श्रीकार्चिकेयजीके छुछ उदार कर्म और उनके नाम 


मार्कण्डेयज्नी कहते हैं--राजन्‌ ! कार््षिकेयको 
भओीसम्पन्न ओर देवताओंका सेनापति हुआ देख सप्तर्षियोंकी 
छः पत्नियाँ उनके पास आयी | वे धर्मयुक्ता ओर जतशीला 


.यीं; फिर भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया या। उन्होंने * 


देवसेनाके स्वामी भगवान्‌ कात्तिकेयसे कहा) “बेटा | हमारे 
देवतुल्य पतियोंने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है; 


इसलिये हम पुण्यलोकसे च्युत हो गयी हैं| उन्हें किसीने “ 


. यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है। 
अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो | 


तुम्हारी कपासे हमें अक्षय खर्गकी प्राप्ति हो सकती है| इसके 
. सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी: बनाना चाहती हैं |? 
स्कन्दने कहा) “निर्दोष देवियों | आप मेरी माताएँ हैं 


# भ्रीकात्तिकेयजौके कुछ उदार कम और उनके नाम # 
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'सिनीवाली, कुट्ृ, सदन और अपराजिता भी कहते हैं। 


सु॥॥॥; 


३०२ ४ # महाजनो येन गतः स॑ पन्‍थाः के 


जब कार्त्तिकेयजीने अपनी माताओंका इस प्रकार प्रिय 
किया तो खाह्ाने मी उनसे कहा, “तुम मेरे औरस पुत्र हो। 
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अत्यन्त दुलंभ प्रिय कार्य 
“करो |? तब स्कन्दने उससे कहा, 'तुम्दारी क्या इच्छा है १? 
'खाह्य बोली, 'मैं दक्षप्रजापतिकी छाडिली कन्या हूँ । बचपन- 
से ही अभिदेवपर मेरा अनुराग है। किन्तु अभिको पूर्णतया 
मेरे प्रेमका पता नहीं है | मैं निरन्तर उन्हींके साथ रहना 
चाहती हूँ ।! तब स्कन्दने कह 'आह्यमणोंके हृव्य-कव्यादि 
जो भी पदार्थ मन्त्रोंसे शुद्ध किये हुए होंगे; उन्हें वे 'खाह? 
ऐसा कहकर ही अमिमें हवन करेंगे | फल्याणी ! इस प्रकार 


. अभिदेव सर्वदाः तुम्हारे साथ ही रहेंगे |? 


* स्कन्दने ऐसा कहकर फिर स्वाह्का पूजन किया.। इससे 
उसे बड़ा सन्तोष हुआ और फिर अमिसे संयुक्त हो उसने 
स्कन्दका पूजन किया । तदनन्तर ब्रह्माजीने स्कन्दसे कह) 
(तुम अपने पिता न्रिपुरविनाशक महादेवजीके पास जाओ) 
क्योंकि सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये भगवान्‌, रुद्रने अभिमें 
और उमाने खाह्ामें प्रवेश करके तुम्हें उत्तन्न किया है।? 
ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर श्रीकात्तिकेयजी “तथास्तु? ऐसा 

. कहकर महादेवजीके पास चले गये । 


माकण्डेयजी कहते हैं--जिस समय इन्द्रने अभि- 
कुमार कात्तिकेयजीको सेनापतिके पदपर अमिषिक्त किया) 
उस समय भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पार्वतीजीके 
सहित एक सूर्यके समान कान्तिवाले रथमें बेठकर भद्गवटको 
चले | उस समय गुह्मकोंके सहित भीकुवेरजी पुष्पक विमानमें 
"बैठकर उनके आगे चलते थे | इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर 
देवताओंके सहित उनके पीछे चलते थे | उनकी दाहिनी ओर 


बसु और रुद्रोंके सहित अनेकों अद्भुत देवसेनानी थे । यमराज - 


भी झुत्युके सहित उन्हींके साथ थे | यमराजके पीछे भगवान्‌ 
शंकरका अत्यन्त दारण तीन नोकोंवाला विजय नामका 
निश्यूल चलता था । उसके पीछे तरह-तरहके जलूचरोसे घिरे 
हुए जलाघीश वरुणजी चल रहे थे | उस समय चन्द्रमाने 
महादेवजीके ऊपर इवेत छत्र लगाया | वायु ओर अम्रि चैंवर 
लिये स्थित थे । उनके पीछे राज्ियोंके सहित देवराज 
इन्द्र स्तुति करते चलते थे | 


'तब॑ महादेवजीने बड़ी उदारतासे कात्तिकेयजीसे कहा; 
धतुम सर्वदा सावधानीसे व्यूहकी रक्षा करना |? स्कन्दने कहा; 
“भगवन ! मैं उसकी रक्षा अवश्य करूँगा | इसके सिवा कोई 
और सेवा हो तो कहिये |? भ्रीमहादेवजी बोले, “बेटा ! काम 


[ सं० महाभारत 
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करनेके समय भी तुम मुझसे मिलते रहना । मेरे दर्शन ओर 


भक्तिसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ।? ऐसा कहकर उन्होंने 
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कार्सिकेयजीकों हृंदयसे लगाकर विदा किया उनके विदा 


होते ही बड़ा भारी उत्पात होने छगा | उससे समस्त देवगण 
सहसा मोहमें पड़ गये । नक्षत्रोंके सहित आकाश जलने लगा; 
संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वी डगमगाने ओर गड़गड़ाने 
लगी, जगतूमें अन्धकार छा गया । इतनेहीमें वहाँ पर्वत और 
मेघोंके समान अनेकों प्रकारके आयुधोंसे सुसज्ञित बड़ी मयानक 
सेना दिखायी दी | वह बड़ी ही भीषण ओर असंख्येय थी 
तथा अनेक प्रकारसे कोछाहल कर रही थी। वह विकट 
वाहिनी सहसा भगवान्‌ शंकर ओर समस्त देवताओंपर टूट 
पड़ी तथा अनेकों प्रकारके बाण, पर्वत) शतप्नी; प्रासः 
तलवार, परिघ और गदाओंकी वर्षा करने छगी। उन 
भयद्भर शस्त्रोकी वर्षासि व्यथित होकर थोड़ी ही देरमें 


देवताओंकी सेना संग्राम छोड़कर भागने छगी | 


दानवोसे प्रीड़त होकर अपनी सेनाकों भागती देख 
देवराज इन्द्रने उसे ढादस बँंघाकर कहा) “वीरो ! भय छोड़- 


कर अपने शज््र सभालो) तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम: 


दिखानेका साहस करो) तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा। 
इन भयानक ओर दुःशील दानवोंको परास्त कर दो | आओ) 


न 


चनपते ] 


मेरे साथ मिलकर इनपर टूट पड़ो |? इन्द्रकी बात सुनकर 
देवताओंको धीरज बँधा और वे इन्द्रका आश्रय लेकर दानवों- 
से युद्ध करने छगे | तब वे समस्त देवता और. महाबढ्ी 
मरुतू$ साध्य एवं बसुगण भी शन्नुओंसे मिड़ गये तथा उनके 
छोड़े हुए अस््र-शस्र और बाण देत्योंके शरीर॒का भरपेट रुधिर . 


पान करने लगे | बाणोंकी वर्षासे दानवोंके शरीर छलनी हो ' 


गये और छितराये हुए बादलॉके समान रणभूंमिमें सब. ओर 
गिरने छगे | इसे प्रकार देवताओंने.उस दानवसेनाको अनेकों 
प्रकारके बाणोंसे व्यथित कर डाल्य ओर उसके पैर उखाड़ 
दिये । इतनेहीमें मद्दिष नामका एक दारुण देत्य बड़ा भारी 
पर्वत छेकर देवताओंकी ओर दौड़ा | उसे देखकर देवता 


भागने छगे । किन्तु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं- 
पर वह पहाड़ पटक दिया । उसके प्रह्यरसे दस हजार योद्धा 


घराशायी हो गये । फिर मद्दिषासुर दूसरे दानवोंके सहित 
देवताओंपर टूट पड़ा । उसे अपनी ओर आते देख इन्द्रके 
सहित सभी देवगणं भागने छगे | तब क्रोधाठुर महिषासुर 
फुर्तीसे भगवान्‌ रुद्रके रथके पास पहुँचा और उसका घुरा 
पकड़ लिया | यह देखकर भ्रीमह्देवजीने महिषासुरके संहार- 
का संकल्प कर उसके कांछेरूप भ्रीकार्तिकेवजीका स्मरण 


रे ९ 
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कै श्रीकात्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम # 


* समस्त शन्रुआंकों परास्त कर दिया--जैसे कि सूर्य अन्धकारको) 


* छौट आये । अभिकुमार कात्ति 


किया । बस उसी समय कान्तिमान कात्तिकेय रणभूमिमें 


: जढ्बे 


उपस्थित हो गये | वे क्रोधसे सूर्यके समान तमतुमा रहे ये। 
वे छाल वस्च पहने हुए ये; उनके गलेमें छाल रंगकी मालाएँ.._ 
थीं; उनके रथके घोड़ें छाल थे; वे सुवर्णका कवच धारण 
किये थे तथा सूर्यके समान सुनहरी कान्तिवाले रथर्मे 
विराजमान ये | उन्हें देखते ही देत्योंकी सेना मैदान छोड़कर 
भागने छूगी। महावलली कात्तिकेयजीने महिषासुरका नाश 
करनेके लिये एक प्रज्वल्त शक्ति छोड़ी | उसने छूटते ही... 
उसका विद्या मस्तक काट डाछा | सिर कटते ही महिषासुर . 
प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर गया । महिषासुरके पर्वतसहशा 
सिरने गिरकर उत्तरकुरु देशका सोलह योजन चोड़ा मार्ग 
रोक लिया । इसी प्रकार वह शक्ति बार-बार छोड़े जानेपर 
सहस्लों शत्रुओंका संहार करके फिर कार्चिकेयजीके ही हायमें 
लौट आती थी । इसी ऋमसे कीर्तिमान कार्तिकेयजीने अपने 


अभि बृक्षोंकी. और वायु मेघोंको नष्ट कर देता है॥ 


फिर उन्होंने भगवान्‌ झंकरको प्रणाम किया और - 

देवताओंने उनका पूजन किया । इससे वे किरणजाल्मण्डित 
सूर्यके समान सुशोभित हुए.। तब इन्द्रने उन्हें आलिखन 
करके कहा) 'कार्चिकेयजी ! यह महिषासुर ब्रह्माजीसे वर प्राप्त 
किये हुए, था; इसल्ये सब देवता इसके लिये तृणके समान 
थे; सो आज आपने इसका वघ कर दिया | इस प्रकार आपने ._ 
देवताओंका एक बड़ा भारी काँटा निकाछ दिया | इसकेसिवा.__ 
आपने और भी ऐसे ही सैकड़ों दानवोंकों रणाज्ञणमें गिरा _ 

दिया; जिन्होंने कि पहले हमें बड़े-बढ़े कष्ट दिये थे | देव | 
आप भगवान्‌ शंकरके समान ही संग्राममें अजेय होंगे ओर 
यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा । तीनों छोकमिं 
आपकी अक्षय कीर्ति फैल जायगी ओर हे महाबाहो 

* देवता आपके अधीन रहेंगे ।” कात्तिकेयजीसे ऐसा कहकर 
देवताओंके सहित इन्द्र भगवान्‌ शिवकी आशा पाकर वहाँसे... 
चल दिये | फिर महादेवजीने अत्य देवताओसे कहा 
सब कांर्ततिकेयजीको मेरे ही समान मानना |? 
शिवजी मद्गवटकों चले गये और दे 


इ०छ | # मददाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० महाभारत 


माकडेयजीने कहा-सुनिये ! आमेय) स्कन्द) 


दीतकीतिं) अनामय म्रयूरकेत, धर्मात्मा) भूतेश, महिषमर्दन) 


कामजित्‌, कामद; कान्त) सत्यवाक्‌ | भुवनेश्वर; शिशु, शीघ्र, 
शुचि, चण्ड, दीस़वर्ण, शुभानन) अमोघ) अनघ) रौद्) 
प्रिय) चन्द्रानन) दीप्तशक्ति, प्रशान्तात्मा; भद्गरकृत्‌) कूटमोहन; 

ष्टीप्रिय, धर्मात्मा, पवित्र; मातृव॒त्सछ; कन्याभर्ता, विभक्तः 


खह्देय, रेबतीसुत) प्रभु) नेता; विशाख) नैगमेय, सुदुइृचरः 
सुन्नत; ललित, बालक्रीडनकप्रिय, खचारी,; ब्रह्मंचारी, झूरः 


: शरवणोद्धव) विद््वामित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय/ वासुदेवरप्रिय 


और प्रियकृत--ये कार्त्तिकेयजीके दिव्यनाम हैं । जो इनका 
पाठ करता है वह निःसन्देह खर्ग कीर्ति ओऔर घन प्राप्त 
करता है । 


+-च्ड्य2>8द--। 


* द्ौपदीका सत्यभामाक्ो अपनी चर्या सुनाना 


चैशस्पायनज्ञजी कहते है--एक दिन महात्मा पाण्डव 


और ब्राह्मणछोग आश्रममें बैठे थे | उसी समय प्रियवादिनी - 


द्रौपदी और सत्यमामा मी आपसमें मिककर एक जगह बेटी । 
उन दोनोंकी मेंट बहुत दिनोपर हुई थी | इसलिये वे प्रेम- 


पूर्वक आपसमें हँसी करने छ्गीं और कुरुकुछ एवं यहु कुछसे' 


सम्बद्ध तरह-तरहकी बातें करने लगीं | इसी समय श्रीकृष्णकी 


प्रेयसी महारानी सत्यमामाने द्वुपदनन्दिनी कृष्णासे कहा) . 


“बहिन | तुम्हारे पति पाण्डवछोग छोकपार्छोके समान झूरवीर 
और सुददढ शरीरवाले हैं; तुम उनके साथ किस प्रकारका 
बर्ताव करती हो) जिससे कि वे ठुमपर कभी कुपित नहीं होते 
और सर्वंदा तुम्हारे अधीन रहते हैं ! प्रिये ! मैं देखती हूँ 


ह कि पाण्डवछोग सवंदा तम्होरे वबशमें रहते हें ओर तुम्हारा . 22070.  ्ल्् 


"मुँह ताका करते हैं; सो यह रहस्य मुझे भी बताओ न | 
पाञ्चाली | तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत) तप) ख्लान) मन्त्र) 
ओषधि) विद्या और यौवनका प्रभाव तथा जप) होम या 
.. जड़ी-बूटी बताओ; जो यश और सोमाग्यकी इद्धि करनेवाल 

हो और जिससे सर्वंदा ही इ्यामसुन्दर मेरे अघीन रहें ।? ऐसा 
कहंकर यशखिनी सत्यभामा चुप हो गयी | तब पतिपरायणा 
सोभाग्यवती द्रोपदीने ,उससे कहा-- 


“सत्ये | तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्नरियोंके आचरणकी 


बात पूछ रही हो | भला उन दूषित आचरणवाली त्तियोंके 


मार्गकी बातें मैं कैसे कहूँ ! उनके विषयमें तो तुम्हारा प्रबन 
या शक्ला करना मी उचित नहीं है; क्‍योंकि तुम बुद्धिमती 
और भ्रीकृष्णकी पट्टमद्िषी हों। जब पतिको यह मादूम हो 
जाता है कि ग्रहदेवी उसे काजूमे करनेके लिये किसी मन्त्र- 
तन्त्रका प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर 
रहने लगता है; जैसे घरमें घुसे हुए सॉपसे | इस प्रकार जब 
चित्तमें उद्देंग हो जाता है तो शान्ति कैसे रह सकती है और 


चनपर्च ] 


# द्रौपदीका सत्यभामाकों अपनी चयो खनाना ्ः 


श्०्५ 
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जो शान्त “नहीं है, उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः 
मन्त्र-तन्त्रसे कमी भी पति अपनी पत्नीके वश्मे नहीं हो 
सकता । इसके विपरीत इससे कई प्रकारके अनर्थ हो जाते 
... हैं। धूर््ततलेग जन्तर-मन्तरके बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं। 
जिनसे भयद्लर रोग पैदा हो . जाते हैं तथा पतिके शत्रु इसी 
मिससे विषतक दे डालते हैं । वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हे 
यदि पति जिह्ा या त्वचासे भी स्पर्श कर छे तो वे निःसन्देह 
उप्ती क्षण उसको मार डालें। ऐसी स्त्रियाँ अपने पतियोंको 


तरह-तरहके रोगोंका शिकार बना देती हैं | वे उनकी कुमतिसे 


जलोदर, कोढ़) बुढ़ापे, नपुंसकता, जडता ओर बधिरता 
आदिके पंजोमें.पड़ चुके हैं | इस प्रकार पापियोंकी बातें 
माननेवाली वे पापिनी नारियाँ अपने पतियोंकों तंग कर 
डालती हैं । किन्तु स्लीको तो कमी किसी प्रकार अपने पतिका 
अप्रिय नहीं करना चाहिये । 25 


यशस्विनी संत्यभामे ! महात्मा पाण्डवोंके प्रति मैं जिस 


प्रकारका आचरण करती हूँ; वह सब सच-सच सुनाती हूँ। तुम 


सुनो । मैं अहक्लार और काम-क्रोधकों छोड़कर बड़ी सावधानी- 
* से सब पाण्डवोकी, उनकी अन्यान्य त््ियोंके सहित) सेवा 
करती हूँ । मैं ईष्यासे दूर रहती हूँ और मनको काबूमें रख- 
कर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती 
हूँ । यह सब करते हुए. भी मैं अभिमानकी अपने पास नहीं 
कटकने देती। मैं कठुभाषणसे दूर रहती हूँ; असम्यतासे खड़ी 
* नहीं होती, खोटी बा्तोपर दृष्टि नहीं डाछ॒ती, बुरी जगहपर 
नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा उनके 
अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ | देवता, मनुष्य) 
गन्धर्व) युवा) सज-घजवाछा, घनी अथवा रूपवान्‌-केसा ही 
भुरुष हो) मेरा मन पाण्डवौंके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने 
पतियोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती, लान किये 
बिना स्नान नहीं करंती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती । 
जब-जब मेरे पति घरमें आते हैं; तभी मैं खड़ी होकर आसन 
और जल देकर उनका सतकार करती हूँ । मैं घरके बतेनोंको 
मॉज-घोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ 
समयपर मोजन कराती हूँ. । सदा सावधान रहती हूँ; घरमें 
गुसरूपसे अनाजका सश्य रखती हैं ओर घरको झाड़्-जुहार- 
कर साफ रखती हूँ । मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं 
' करती; कुलठा ल्लियोंके पास नहीं फटकती ओर सदा ही 
पतियोंकि अनुकूछ रहकर आंल्स्यसे दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे- 
पर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा- 


करकट डालनेकी जगह भी अधिक नहीं ठहरती, किन्तु सदा 
ही सत्यमाषण और पतिसेवार्मे तत्पर रहती हूँ । पतिदेवके . 
बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी 
कौटम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प ओर 
चन्दनादिकों छोड़कर नियम और त्रतोंका पालन करते हुए 
रहती हूँ. । मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथवा 
सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ | ख्रियोंके लिये 


 शाज्जने जो-जो बातें बतायी हैं; उन सबका में पालन करती 


हूँ । शरीरको ययाप्रासत वज्ालझ्लारोंसे सुतजित रखती हूँ तथा. 
सदंदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमें तसर रहती हूँ।* 


सासजीने मुझे कुटठम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं; उन 
सबका मैं पालन करती हूँ । मिक्षा देना; पूजन; भाद, त्यौहारों- 
पर पक्कान्न बनानां$ माननीयोंका सत्कार करना तथा 
भी जो-जो धर्म मेरे लिये विहित हैं, उन समीका मैं सावघानी- 
से रात-दिन आचरण करती हूँ । मैं विनय और नियमोकों 
सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ । मेरे पति मृदुरूचित्त; 
सरलूस्व॒भांव) सत्यनिष्ठ और सत्यघमंका ही पालन करनेवाले , 
हैं । मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवा तत्पर रहती हूँ । 
मेरे विंचारसे तो स््रियोंका सनातनघम पतिंके अधीन रहना - 
ही है, वही उनका इष्टदेव है ओर वही आश्रय है; भत्ता 
उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी १ में अपने पतियोंसे बढ़ 
कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं: करती, 
उनकी “अपेक्षा बढ़िया वस््राभूषण नहीं पहनती और न कमी 


'सासजीसे ही वाद-विवाद करती हूँ; तथा सदा ही संयमका 


पालन करती हूँ । सुभगे | में सावधानीसे स्वदा अपने पतियों- 
से पहुछे उठती हूँ तथा बढ़े-बूढ़ोंकी सेवामें छंगी रहती हूँ । 
इसीसे पति मेरे वशमे रहते हैं। वीरमाता, सत्यवादिनी; जाया 
कुन्तीकी मैं मोजन) वल्र और जल आदिसे सदा ही सेवा 
करती रहती हूँ । वख्न, आभूषण और भोजनादियें में कमी 
भी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती। 
पहले महाराज युधिष्टिफके महलूमें नित्यप्रति आठ इजार 
ब्राह्मण सुवर्णके पात्रोम मोजन किया करते थे | महारात 
युधिष्ठिर अद्वासी हजार ग्रहस्थ लातकोंका मरण-पोषण करते 
थे और उनके दस हजार दातियाँ थीं | वे मणिजटित सुवर्ण- - 
के आभूषण?ंसे सुतजित रहती थीं। मुझे उनके नाम) रूप) 
भोजन; वच्न्र--सभी बातोंका पता रहता या और इस बातकी 


भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर ल्या है और. 


क्या नहीं किया | मतिमान्‌ कुन्तीनन्दनकी दस हजार दासियाँ 


श्य्द ली ।  लमनमननपलनतनननालनाना # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के । [ सं० महाभारत 


हाथोंमें याल लिये दिन-रात अतियियोंकोी भोजन कराती- 


६ रहती थीं। जिस समय इन्द्रप्रस्थमं रहकर महाराज युधिष्टिर 
पृथ्वी-पाछन करते ये; उस समय उनके साथ एक छाख घोड़े 
और एक लाख हाथी चलते थे | उनकी गणना और प्रबन्ध 
मैं ही करती.थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी | 


. अन्‍्त!पुरके ग्वालों और गड़रियोंसि लेकर सभी सेवकॉके काम- , 


काजकी देखरेख भी मैं ही किया करती यी । 
यशख्विनी सत्यभामे ! महाराजकी जो कुछ आमदनी) 


व्यय और बचत होती थी। उस सबका विवरण मैं अकेली ही . 


रखती थी । पाण्डवल्लेग कुठम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़- 
कर पूजा-पाठमें छगे रहते थे और आये-गयोंका खागत- 


सत्कार करते थे; और मैं सब प्रकारके सुख छोड़कर उसकी 


हैँभाल करती थी । मेरे घर्मात्मा पतियोंका जो वंरुणके मंडार- , 
के समान अदूद खजाना या; उसका पता भी एक मुझही- 


को था । मैं भूख-प्यासकों सहकर रात-दिन पाण्डवों की सेवामें 
लगी रहती | उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो 
गये थे । मेरी यह बात तुम सच मानो कि मैं सदा ही सबसे 


पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी । पतियोंकों बशमें 
 'करनेका मुझे तो यही उपाय मालूम है, दुछ स्त्रियोंकेनस 


आचरण न तो मैं करती हूँ ओर न मुझे अच्छे ही छगते हैं ।? 


आदर करते हुए कह्दा, 'पाग्चाली ! मेरी एक प्रार्थना है; तुम 


मेरे कहदे-सुनेको, क्षमा करना । सखियोंमें तो जान-बूझकर भी. 


ऐसी हँसीकी बातें कह दी जाती हैं ।? 


द्रौपदीका सत्यमामाकी उपदेश तथा सत्यभामाकी बिदाई 


िसआऔ>--5 


द्रौपदीने कहा-्ये ! मैं पतिके चित्तको अपने वश- 


[ में करनेका यह निदोष मार्ग बताती हूँ । यदि _ठुम इसपर 


चलोंगी तो अपने स्वामीके मनको अपनी ओर खींच छोगी | - 
खोके लिये इस छोक या परछोकमें पतिके समान कोई दूसरा 


* . देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होनेपर वह सब प्रकारके 
. सुंख़ पा सकती है ओर असन्तुष्ट होनेपर अपने सब सु्खोंको 
मिट्टीमं मिला देती है | दे साध्वी | सुखके ारा सुख कभी 
नहीं मिल सकता) सुखप्रात्िका साधन तो दुश्ख ही है। अतः 
* तुम सुद्ददता) प्रेम) परिचर्यां, कार्यकुशछूता तथा तरह-तरइके 
. युष्प और चन्दनादिसें भीकृष्णकी सेवा करो तथा जिस 

: प्रकार वे यंह समझे कि मैं इसे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो | 
तुम्हारे कानमें पतिदेवके द्वारपर आनेकी आवाज़ पढ़े तो 

ठुंम आँगनमें खड़ी होकर उनके स्वागतके लिये तैयार रहो 
, और जब वे भीतर आ जायेँ तो ठ॒रंत ही आसन और पैर 
.. घोनेके लिये जल देकर उनका सत्कार करो | यदि वे किसी 


कामके लिये दासीकों आशा दें तो ठुम स्वयं ही उठकर उनके 
सब काम करो | भ्रीकृष्णचन्द्रको ऐसा मालूम होना चाहिये 


.कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो । ठ॒म्हारे पति यदि 


तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक 


न हो तो मी तुम डसे किसीसे मत कहो । पतिदेवके जो प्रिय, 
र्नेही और द्ितेषी हों) उन्हें तरह-तरहके उपायोंसे भोजन 


कराओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय ओर अश्युभचिन्तक 
हों अथवा उनके प्रति कपठमाव रखते हों) उनसे सबंदा दूर 
रहो। प्रयुम्न और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही हैं, तो मी एकान्त्म 
तो उनके पास भी मत बैठो । जो अत्यन्त कुलीन) दोषरहित 


और सती हों) उन्हीं सत्रयोंसे तुम्हारा प्रेम होनां न्वाहिये; करू) - 


छड़ाकी) पेह) चोरीकी आदतवाली, दुष्ठ ओर चबञ्चछ स्वमावकी 
जिर्योसि सर्वदा दूर रहो । इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेवकी 
सेवा करो | इससे तुम्दारे यश और सोभाग्यकी वृद्धि होगी अन्तर्में 


खर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियोंका अन्त हो जायगा। 


द्रौपदीकी ये घर्मयुक्त बार्ते सुनकर सत्यभामाने उसका - . 


चनपच ] # कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धरवोंके साथ युद्धमे पराभव # ३९७ 
> च्च्च्च्््च्स््च्च््च््च्च््च्सच्चचच्च्च्ल्स््च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्व्च्व्च्व्स्च्च्च्च्च्च्च्च्क्य्च्च्य्प्स्य््य्य्प््स्स््य्य्तत्रल भ्च्च्दु 
. इस समय भगवान्‌ भीकृष्ण मार्कण्डेयादि मुनियों और अधिक दिन दुःख नहीं भोगा कर ; 
महात्मा पाण्डबोंके साथ तरह-तरहकी मनोंडनुकूल बातें कर मुखसे यह बाय की रा दुम बल 5. 
. रहे ये | वे जब द्वारका चलनेके लिये रथमें चढ़ने छगे तो अपने पतियोंके सहित इस प्रय्वीपर राज्य करोगी | तुम शीत 
. उन्होंने सत्यमामाको बुलाया । तब सत्यमामाजीने द्रौपदीसे ही देखोगी कि हुर्योधनका वध करके प्रृश्वीपर महाराज ु 
पनसापरक या स्प्स्ख्ष््ष््प्स्प् युधिष्टिरका अधिकार होगा । तुम्हें दुःखमें देखकर भी जिन्होंने 
तुम्हारा अप्रिय किया; उन सबको तुम नर॒कमें गया ही 
समझो । युधिष्ठिर, भीम, अर्जुनः नकुछ और सहदेवसे 
उत्पन्न हुए तुम्हारे .जो प्रतिविनध्य॥ सुतसोम आुतकर्मो) 
शतानीक और शभ्रुतसेन नामक पुत्र हैं) वे सभी शस्त्रविद्यार्मे, 
22600 निपुण बॉकुरे वीर हैं । वे अभिमन्युकी तरह ही बड़े आनन्द 
| (2 2 (८. से द्वारका रहते, हैं । सुभद्रादेवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे 
समान ही देख-माल रखती हैं। वे किसी प्रकारका भी मेदभाव 
न॑ रखकर उनपर निश्छल खेह रखती हैं तथा उनके दुःख 
दुखी और सुख सुखी रहती हैं । प्रयुज्षकी माता रुविमणीजी 
. भी “उनका सब प्रकार छाड-चाव करती हैं ओर ओश्याम-* 
सुन्दर भी मानु आदि अपने पुत्रोंसे उनमें किसी भी प्रकार: 
का मेदमाव नहीं करते। उनके मोजन-वस्रादिकी देख-माल 
धसुरजी रखते हैं; तथा और भी भीबलरामजी आदि सब कर 
अन्धक और बृष्णिवंशी यादव उनकी सब अकारकी सुविधा- 
का ध्यान रखते हैं.। उन्हें प्रयुक्त और तुम्दारें पृत्रेकि प्रति 
हनन एक-सी प्रीति है |? ऐसी ही बहुतस्ती प्रिय) सत्य, आनन्द- 
ः प्रा कार यत ह5फरए एप और मनो5नुकूछ बातें कहकर सत्यभामाजीने भीकृष्ण- ः 
गछे मिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत-सी ढाढस ९३2 ओर कम दिये कि । उन्होंने हक का, 
बैंबानेवाली बातें कहीं | वे बोलीं) 'कृष्णे | तुम चिन्ता न. सक्षम की और फिर रथपर चढ़ गयीं। भीकष्णने मुसकरा- न्‍ 
करों) व्याकुल मत होओ और इस प्रकार रात-रातमर जागना दीपदीको घीरज मे और फिर पाण्डवॉंको छौटाकर 2 
छोड़ दो । तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्रापू कर द्ोपदीकों धीरज पाए 22 मर 
करेंगे । तुम्हारे समान शील्सम्पन्न और आदरणीया महिलाएँ.. घोड़ोंको तेज करके द्वारकापुरीको चले | 


तप कौरबोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वोके साथ युद्धमें पराभण - 2 


कमान किनान--- मनन 


“. ज्ञनमेजयने पूछा-इस प्रकार वनमें रहकर जाड़ा) _ प्रकार वनमें निवास करने छगे तो उनके पास अनेकों... 
. गर्मी) वायु और धूप सहनेसे नरभेष्ठ पाण्डवोकि शरीर बहुत वेदाध्ययनशील ब्राह्मण आते तथा , नरश्रें्ठ पाण्डव- 
कृश हो गये ये । ऐसी स्थितिमें उन्होंने देतवनम उस पवित्र॒छोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते | इन्ही दिनों... 
सरोवरपर आकर. फिर क्या किया) सो आप मुझसे कहिये। वहाँ एक बातचीत करनेमें कुशल ब्राझण आया | उनसे... 
सरोवरपर” आकर पाण्डवॉने अपने दितचिन्तकोकी विदा कर पहुँचा । इद्ध कुरुराजने आन देकर उतरा ययोचित 
दिया तथा वहाँ कुटी बनाकर आंस-पातके रमणीक वन? पर्वत सत्कार किया ओर फिर आम्रहपू्वक पाण्डवॉका बचान्त 
और नदियोंके किनारे विचरने छगे | जब वे वीरभेष्ठ इस पूछा । तब ब्राक्षणने कह्दा कि 'इस समय युधिष्ठि3 सीम) 
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और धूपके कारण उनके शरीर बहुत कृश हो गये हैं। 
द्रौपदीकी तो बात ही मत पूछिये, वह वीरपती होकर भी 
अनाथा-सी हो रही है तथा सब ओरसे दु!खोंसे दबी हुई है ।? 

उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख. हुआ | 
जब उन्होंने सुना कि राजाके पुत्र ओर थोन्र होकर भी 
पाण्डवछोग इस प्रकार दुःखकी नदीमें पड़े हुए हैं तो उनका 
हृदय करुणासे भर आया और वे लूबी-लंबी साँसें लेकर 
कहने रंगे, “घर्मपुत्न युधिष्िर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहीं 


देंगे ओर अर्जुन भी उन्हींका अनुसरण करेगा | किन्तु इस - 


वनवाससे भीमका कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है; जेसे हवा 
लगनेसे आग सुलूगती रहती है। उस क्रोघानलसे जलकर वह 
वीर हायसे हाथ मलकर इस प्रकार अत्यन्त मयानक और गर्म 
. साँध॑ लिया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रोंकी जलाकर भस्म 
कर देगा | अरे | इन दुययोधन) शकुनि कर्ण और दुःशासनकी 
बुद्धि न जाने कहाँ मारी गयी है । इन्होंने जो राज्य जूएके द्वारा 
_- छीना है, उसे ये मधु-सा मीठा समझते हैं; इसके द्वारा अपने 
सर्वनाशकी ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती । देखो! शकुनिने 
पाण्डवॉने इतनी साथुता की कि उसी समय इन्हें नहीं मारा। 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः 


[ सं० महाभारत 


किन्तु इस कुपुत्रके मोहमें फँसकर मैंने तो वह काम कर डाला; 


जिसके कारण कौरवोंका अन्तकाल समीप दिखायी दे रहा है | 
सब्यसाची अजुन अद्वितीय धनुर्धर है; उसका गाण्डीव घनुष 
भी बड़े प्रचण्ड वेगवाछा है। और अब उसके सिवा उसने 
और भी अनेकों दिव्य अख्तर प्राप्त कर लिये हैं भला; ऐसा 
यहाँ कौन है जो इन तीनोंके तेजको सहन: कर सके |? 
घृतराष्ट्रकी ये सब बातें सुबंलपुत्र शकुनिने सुनीं और 
फिर कर्णके साथ एकान्तम बेठे हुए ढुर्योधनके पास जाकर 
उसे सुनायी । यह सब सुनकर उस समय क्षुद्रबुद्धि दुर्याधन 
भी उदास हो गया | तब शकुनि और कर्णने उससे कह) 


“मरतनन्दन | अपने पराक्रमसे तुमने पाण्डवॉको यहाँसे 
निकाला है अब तुम अकेले ही इस प्रथ्वीको इस प्रकार भोगो; 


. जैसे इन्द्र खर्गका राज्य भोगता है। देखो! तुम्हारे बाहुबलसे 


आज पूर्व; पश्चिम) दक्षिण, उत्तर-चारों दिशाओंके उपतिगण 
तुम्हें कर देते हैं । जो दीसिमती राजलक्ष्मी पहले पाण्डवोंकी 
सेवा करती थी,आज वह तुम्हें और त॒म्हारे भाइयोंकों मिली हुई 
है | राजन | सुना है कि आजकल पाण्डवल्छोग द्वेतवनमें एक 
सरोवरके ऊपर कुछ ब्राह्मणोंके साथ रहते हैं । सों मेरा ऐसा 
विचार है कि तुम खूब ठाट-बाटसे वहाँ चलो ओर सूर्य जैसे 


: अपने तापसे संसारकों तपाता है। उसी प्रकार हि जसे 


जि 


. चनपर्व ] 


# कोरवों क्री घोषयात्रा और उनका गन्धवोंके साथ युद्धमे पराभव क 
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पाण्डबोंको सन्तत्त करो | तुम्हारी: महिषियाँ भी बहुमूल्य 
बस्त्रोंसे सुतज्ञित होकर चलें ओर मुगचर्म एवं वल्कलघारिणी 


कृष्णाको देखकर छाती ठंडी करें तया अपने ऐश्वर्यसे उसका 
जी जलावें |? 


जनमेजय | दुर्योधनसे ऐसा कहकर कर्ण ओर शकुनि 


चुप हो गये | तब राजा दुर्याघनने कहा “कर्ण | तुम जो , 


कुछ कहते हो, वह बाततो मेरे मनमें भी बसी हुई है । पाण्डवोंको 
वल्कलवस््र और सुगचर्म, ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी) 


बेसी इस सारी पृथ्वीका राज्य पाकर मी नहीं होगी | भला; इससे . 


बढ़कर प्रसन्नताकी बात क्या होगी कि मैं द्रोपदीको वनमें गेरए 
कपड़े पहने देखेँ । परन्तु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ 
रहा है, जिससे कि मैं द्ेतवनमें जा सकूँ ओर महाराज भी मुझे 
वहाँ जानेकी आशा दे दें | इसलिये तुम मामा शकुनि और 
भाई दुश्शासनंके साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो) 
जिससे हमछोग द्वेतवनमें जा सके ।? 


तदनन्तर सब छोग “बहुंत ठीक” ऐसा कहकर अपने 
अपने स्थानोंको चछे गये । रात्रि बीतनेपर भोर होते ही वे 
फिर दुर्योधनके पास _ आये | तब कर्णने दँसकर दुर्याघनसे 
कह्दा, 'राजन | मुझे द्वेतवनमें जानेका एक उपाय सूझ गया 
है, उसे सुनिये । आजकल आपकी गौओंके गोष्ठ द्ेतवनमें ही 
हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिये हमछोग 
घोषयात्राके बहाने वहाँ चढेंगे ।! यह सुनकर शकुनि भी 


हँसकर बोल उठा, 'द्वेतवनर्म जानेका यह उपाय तो मुझे भी 
खूब जैँचता है। इस कामके लिये महाराज हमें अवश्य अपनी 


अनुमति दे देंगें और पाण्डवोसे मेल-जोल करनेके ल्यि भी 


समझावेंगे । ग्वाले लोग दैतवनमें तुम्हारे आनेकी बाट देखते 


ही हैं, इसलिये घोषयात्राके मिसंसे हम वहाँ जरूर जा सकते हैं। 


राजन | इंस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्रके 
पास आये और उन सबने धृतराष्ट्रते तथा धृतराष्ट्रने उनसे 


कुशल्समाचार पूछा । उन्होंने पहलेह्ीसे समंग नामके एक 


गोपको पढ़ाकर ठीक कर लिया या | उसने राजा धृतराष्ट्रकी « 
सेवामें निवेदन किया कि महाराज ! आजकल आपकी गोएँ 
समीप ही आयी हुई हैं | इसपर कर्ण ओर शकुनिने कह) 


कुरुराज | इस सम्रय गौएँ बढ़े रमणीक॑ प्रदेशमें ठहरी हुई 
हैं। यह समय गाय और बछड्रोंकी गणना करने तथा उनके 


रंग और आयु आदिका व्योरा ल्खिनेके लिये भी बहुत 
उपयुक्त है | इसलिये आप दुर्योधनकों वहाँ जानेकी आशा दे 
दीजिये !” यह सुनकर घृत्राष्रने कहा; 'हे तात | गौओंकी 
देखभाल करनेमें तो कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु मैंने सुना है 
कि आजकल नरशादूंछ पाण्डवछोग भी उधर कहीं पासही्म 
ठहरे हुए हैं | इसलिये मैं तुमलोगोंको वहां जानेकी अनुमति 


. नहीं दे सकता; क्योंकि तने उत्हें कपयते जुएमें हराया दे ओर 
उन्हें बनमें रहकर बहुंत कष्ट मोगना पड़ा है । कर्ण | वे लोग 


सम्पन्न हो गये हैं| तुम तो अहझ्कार और मोहमें चूर हो रहे. 3 


छ०० - - ...._ # सहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


हो, इसलिये उनका अपराध किये बिना मानोंगे नहीं। और 
ऐसा होनेपर वे अपने तपके प्रभावसे तुम्हें अवश्य भस्म कर 
- दँगे। यही नहीं; उनके पास अख्र-श्त्र भी हैं ही। इसलिये 
* ऋ्रोधित हो जानेपर घे पॉर्चो वीर मिलकर तुम्हें अपनी शख्लामि- 
में भी होम सकते हैं | यदि संख्यामें अधिक. होनेके कारण 
किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया तो यह भी तुम्दारी 
नीचता ही समझी जायगी। और मैं तो तुम्हारे लिये उनपर काबू 


पाना असम्भव ही समझता हूँ । देखों | अजुनको जिस समय 


« दिव्य अख्तर नहीं मिले थे; तभी उसने सारी प्रथ्वीको जीत लिया था; 
फिर अब दिव्याज्ज पाकर त॒म्हें मार डाछना उसके लिये कोन 
« बड़ी वात है ? इसलिये मुझे - खवयं तुमछोगोंका वहाँ जाना 
उचित नहीं जान पड़ता । गौओंकी गणनाके लिये कोई दूसरे 
_ विश्वासपात्र आदमी भेजे जा सकते हैं |? इसपर शकुनिने 
कहा) 'राजन्‌ | इंमछोग केवछ गोओंकी गणना करना चाहते 
. हैं | पाण्डबोंसे मिलनेका हमारा विचार नहीं है | इसलिये 
. वहाँ हमसे कोई अभद्रता होनेकी सम्भावना नहीं है । जहाँ 
पाण्डवछोग रहते होंगे; वहाँ तो हम. जायेंगे ही नहीं ।? 
*  शकुनिके इस प्रकार कहनेपर महाराज धरतराष्ट्रने, इच्छा 
न होनेपर भी; दुर्योधनको मन्त्रियोंके सहित जानेकी आशा 
. दे दी | उनकी आशा पाकर राजा हुर्याधन बड़ी भारी सेना 
लेकर हस्तिनापुरसें चछा | उसके साथ॑ दुःशासन) शकुनि, 
कई भाई और हजारों स्त्रियाँ थीं। उनके सिवा आठ हजार 
* रथ) तीस हजार हाथी, हजारों पेदल ओर. नो हजार घोड़े 
भी थे तथा सैकड़ोंकी संख्यामें बोझा ढोनेके छकड़े) दुकानें) 
बनिये ओर बंदीजन भी चले | इस सब लदकरके साथ वह 
जहाँ तहाँ पड़ाव डालता घोषोंके पास पहुँच गया ओर वहाँ 
अपना डेरा छगा दिया । उसके साथियोंने भी उस सर्वगुण- 
सम्पन्न) रमणीय) परिज्नित) सजलू .और सघन प्रदेशमें अपने- 
_ अपने ठहरनेकी जगहें ठीक कर लीं । 
इस प्रकार जब सबके ठहरनेका ठीक-ठाक हो गया तो 


.. हुर्योधनने अपनी असंख्य गौओंका. निरीक्षण किया और 


उनपर नंबर और निशानी डल्वाकर सबकी अलग-अलग 
ः पंहचान कर दी | फ़िर बछड़ोंपर निशानी डछवायी और 
उनमें जो नायनेयोग्य थे; उन्हें अछग बता दिया | तया जो 
. गोएँ छोटे-छोटे बच्चोंवाली थीं, उनकी अछग गणना करा दी | 
._ इस प्रकार सब गाय-बछड़ोंकी गणना कर उनमेंसे तीन-तीन 


. वर्षके बछढ़ोंकों अछग गिन वह ग्वारोके साथ आनन्दसे वनमें 


._ बिहार करने छूगा। घूमते:घूमते वह द्वेतवनके सरोवरपर 


[ से० महाभारत 


पहुँचा | उस समय उसका ठाठ-बाट बहुत बढ़ा-चढ़ा था। 
बहाँ उस सरोवरके तटपर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर 


रहते थे । वे महारानी द्रौपदीके सहित इस समय दिव्य विघिसे . 


एक दिनमें समाप्त होनेवालाः राजर्षि नामंक यज्ञ कर रहे थे । 
तमी दुर्योघनने अपने सहसलों सेवकोंको आशा दी कि शीघ्र ही 
यहाँ क्रीडामवन तैयार करो । सेवकछोग राजाशाको सिरपर 


ः. रंख क्रीडामवन बनानेके विचारसे द्वेतवनके सरोवरपर गये । 


जब वे वनके दरवाजेमें घुसने छगे तो उनके मुखियाको 
गम्धवोंने रोक दिया क्योंकि उनके पहुँचनेसे पहले ही वहाँ 
गंन्धरवराज चित्ररथ जलक्रीडा करनेके विचारसे अपने सेवक 


देवता और अप्सराओंके सहित आया हुआ या ओर उसीने 


उस सरोवरको घेर रक्खा था। 


इस प्रकार सरोवरको घिरा हुआ देख वे सब दु्योधनके - 


पास छौट आये | उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कुछ रणोन्मत्त 
सैनिकोंकों यह आशा देकर कि उन्हें वहाँसे निकाल दो? उस 
सरोवरपर भेजा । उन्होंने वहाँ जाकर गन्धवोसे कहा, “इस 


* समय धृतराष्ट्रके-पुत्र महाबछली महाराज दुर्योधन यहाँ जल- 


विह्ारके लिये आ रहे हैं; इसलिये तुमछोग यहाँसे हट 
जाओ |? राजपुरुषोंकी यह बात सुनकर गन्धर्व ईँसने छंगे 
और बोले) “मालूम होता है ठ॒म्हारा राजा दुर्योधन.बड़ा ही 
मन्दबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है; इसीसे हम देवताओं- 
पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता है मानो हम बनिये ही 
हों | ठुमछोग भी निःसन्देह बुद्धिहीन हो और मत्युके मुँहमें 
जाना चाहते हो; इसीसे होशकी बात छोड़कर उसके कहलनेसे 
ही हमारे सामने ऐसे वचन बोल रहे हो | इसलिये तुम या 
तो अपने राजाके पास छौट जाओ) नहीं तो इसी समय 
यमराजके घरकी हवा खाओगे ।? 


तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर डुर्योधनुके पास आये 


ओर गन्धर्वोंने जो-जो बातें कही थीं) वे सब दुर्योधनको सुना 


दीं । इससे दुर्योधनकी क्रोघामि भड़क" उठी और उसने अपने * 


सेनापतियोंको आशा दी; “अरे | मेरा अपमान करनेवाले इन 
पापियोंको जरा मजा तो चखा दो | कोई परवा नहीं) वहाँ 


* देवताओंके सहित खयं इन्द्र ही क्रीडा क्यों न करता हो |? 


हुर्योधनकी आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्रके सभी पुत्र और सहसों 


योद्धा कमर कसकर तैयार हो गये और गन्धवोंको मार-पीटकर . 


बलात्कारसे उस वनमें घुस गये | 52 


'गन्धवोंने यह सब समांचारं अपने खामी चित्रसेनको. .- 


घनपचे ] 


जाकर सुनाया । तब उसने उन्हें आशा दी कि “जाओ; इन , 


. “नीच कौरवोंकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो |? तब वे सब-के- 


सब अख््र-शत्र लेकर कौरवोंपर टूट पढ़े। कौरवोंने जब उन्हें . 


अकस्मात्‌ हथियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो वे 
दुर्योधनके देखते-देखते इधर-उधर माग गये । तब दुर्योधन) 
शकुनि, दुःशासन; विकर्ण तथा धृतराष्ट्रके कुछ अन्य पुत्र 
रथोंपर चढ़कर गन्धवोंके सामने डट गये । कर्ण उन सबके 
आगे रद्द । बस, दोनों ओरसे बड़ा भीषण और रोमाश्जकारी 


युद्ध छिड़ गया । कौरवोंकी . बाणवर्षाने गन्धवोके शिकंजे- 


ढीले कर दिये । तब गन्धर्वोकों भयभीत देख चित्रसेनको 
क्रोध चढ़ आया और उसने कोरबोंका नाश करनेके लिये 
मायास््र उठाया । चित्रसेनकी मायासे कौरव चक्रमें पड़ 
गये । उस समय एक-एक कोरव वीरको दस-दस गन्धवोने घेर 
लिया । उनकी मारसे पीडित होकर वे रणभूमिसे प्राण लेकर 
भागे । इस प्रकार कोरवोंकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी | 


अकेला कर्ण ही पर्वतके समान अपने स्थानपर अचढछ खड़ा _ 


रहा । दुर्याधन। कर्ण और शकुनि यद्यपि बहुत घायल ह्दो 
गये थे, तो भी उन्होंने गन्धवोंके आगे पीठ नहीं दिखायी | 
वे बराबर मैदानमें डटे ही रहे । तब गन्धवोंने सैकड़ों ओर 
हजारोंकी संख्यामें मिलकर अकेछे कर्णपर ही धांवा बोल 
दिया । उन्होंने कर्णके रथके टुकढ़े-ठकड़े कर डाले | तब वह 


हाथमें ढालू-तलूवार छेकर रयसे कूद पड़ा और विकर्णके 


स्थपर बैठकर प्राण बचानेके लिये उसके घोड़े छोड़ दिये । 
अब तो दुर्योधनके देखते-देखते कोरवोंकी सेता भागने 

लंगी। किन्तु और सब भाइयोंके पीठ दिखानेपर भी दुयोधन- 

- ने मुँह न मोड़ा | जब उसने देखा कि अब गन्धवोंकी अपार सेना 
उसीकी ओर बढ़ रही. है तों उसने उसका जवाब- भीषण 
बाणवर्षासें ही दिया | किन्ठु उस बाणवर्षाकी कुछ भी परवा 

न कर गन्धर्वोंने उसे मार डालनेके विचारसे चारों ओरसे 

. घेर लिया | उन्होंने अपने बाणोंसे उसके रथकों चूर-चूर कर 
दिया । इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर उसे चित्रंसेनने 


झपटकर जीवित दी कैद कर लिया | इसके बाद बहुत-से 
म० आं० ५१-- 2 


# कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धवोके साथ युद्धमें परामव # 


गन्धवोंने रथमें बेंठे हुए दुःशासनकों घेरकर पकड़ लिया । सम ट 
कुछ गन्धर्वोने विन्द) अनुविन्द ओर समस्त राजमहिलाओंको 22 
* पकड़- लिया । गन्धवोंके आगेसे भागी हुई कोरवॉकी 
सेनाने सारा बचा-खुचा सामान लेकर पाण्डवोंकी शरण ढछी।._ | 
तब दुयोधनकों गन्धवोंके पंजेंसे चुड़ानेके लिये अत्यन्त आर. 


हुए उनके मन्त्रियोंने रो-रोकर घर्मराजसे कहा, महाराज] 
हमारे प्रियदर्शी महाबाहु घृतराष्ट्रकुमार महाराज दुयोधनकों. रह 
गन्घर्व पकड़कर लिये जाते हैं। उन्होंने दुश्शाउन) दुर्विषह 
दुर्मुख, हुर्जय तथा सब रानियोंकों मी कैद कर लिया है| 
अतः आप उनकी रक्षाके लिये दोड़िये ।! कक 

दुर्याधनके उन बूढ़े मन्त्रियोंकों इस प्रकारं दीन और 8. 
दुखी होकर सुधिष्ठिरके सामने गिड़गिढ़ाते देख भीमतेनने... 
कहा) हम बहुत प्रयत्ञ करके हायी-घोढ़ोते लैस होकर जो... हे 
काम करते, वही आज गन्धवोंने कर दिया | यह बात इमारे 
सुननेमें आयी है कि जो छोग अप्मर्य पुरुषोंसे दे करते हैं, . 
उन्हें दूसरे छोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें. 
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. रहकर शीत) वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप 


करनेसे हमारे शरीर बहुत कृश हो गये हैं । इस प्रकार हम 
इस समय विपरीत  स्थितिमें हैं और दुर्योधन समयकी अनु- 
कूलतासे मौज उड़ा रहा है; सो वह दुर्मति हमें इस अवस्थामें 


. देखना चाहता या ! बास्तवमें कौरवलोग बढ़े ही कुटिल हैं |? 
. जब भीमसेन कठोर खरसे इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराजने 


कहा) 'मैया मीस | यह समय कड़वी बातें सुनानेका नहीं है। 
देखों) ये लोग भयसे पीडित होकर उससे त्राण पानेके लिये 
हमारी शरणमें आये हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति- 
में पड़े हुए हैं | फिर ठुम ऐसी बातें क्यों कहते हो ! 
कुटम्बरयोमे मतमेद और लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं; कमी- 
कभी उनमें बैर भी ठन जाता है; किन्तु जब कोई बाहरका 
पुरुष उनके कुछपर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कारको 
वे नहीं सह सकते ।-समर्थ भीम ! गन्घर्वछोग बलात्कारसे 


ः दुर्योधनकी पकड़कर छे गये हैं और हमारे कुछकी स््ियों भी 


आज बाहरी छोगोंके अधिकारमें हैं | इस प्रकार यह हमारे क्ुलका 
ही तिर॒स्कार है। अतः चूरवीरों | शरणागतोंकी रक्षा करने ओर 
अपने कुछकी लाज रखनेके लिये खड़े हो जाओ । अस्न-शत्र 
धारण कर छो । देरी मतं करो | अर्जुन; नकुछ) सहृदेव और तुम 
सब मिलकर जाओ ओर दुर्याघनको छुड़ा छाओ | देंखो; 
कौरवोके जे सुनहरी ध्वजाओंवाले रथोंमें सब प्रकारके अल्न- 
शस्त्र मौजूद हैं | ठुम “इनमें बेठकर जाओ-ओऔर गन्धबोंसे 
छड़कर दुर्योधनको छुड़ानेके लिये सावधानीसे प्रयज्ञ करो । 
अपनी शरणमें आये हुएकी तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा 
करता है; फिर तुम तो महाबल्ली भीम हो | मरा, इससे बढ़कर 
और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन त॒म्हारे बाहुबलके 
भरोसे अपने जीवनकी आशा कर रहा है | हे वीर | मैं तो 
स्वयं ही इस कार्यके लिये जाता; किन्तु इस समय मैंने यश 


_# मंहाजनो येन.गंतः स पन्‍थाः 
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[ सं० मह्दांभारेंत 


आरम्भ किया है, इसलिये मुझे इस समय कोई दूसरा विचार _ 


नहीं करना चाहिये | देखो; यदि वह गन्धर्वराज समझाने- 
बुझानेसे न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधनको छुड़ा 
लाना और यदि हल्के-हल्का युद्ध करनेपर भी वह न छोड़े 
तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधनको मुक्त कर देना |? 

धर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुनने प्रतिशा की कि “यदि 
गस्धर्वेकोग समझाने-बुझानेसे कौरवोंको नहीं छोड़ेंगे तो आज 


पृथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपान करेंगी |? सत्यवादी अर्जुनकी 
ऐसी प्रतिशा सुनकर कोरवोंके जी-मेंजी आया । 


पाण्डवोंका गन्धर्वोसि युद्ध करके दुर्योधनादिको छुड़ाना 


वैद्वम्पायनजी कहते है--राजन ! युधिष्टिरकी बातें 
सुनकर भीम आदि सभी पाण्डबोके मुख हर्षसे खिल गये 
ओर वे युद्धके लिये उत्साहित होकर खड़े हो गये | फिर 
उन्होंने अभेद्य कवच और तरह-तरहके दिव्य आयुध घारण 


किये और गन्धवोपर घावा.बोल दिया | जब विजयोन्मत्त 
रे 2 के  गन्धवोने ऐड ' देखा 


कि छोकपालोके समान चारों पाण्डव रथॉोपर 


हक, 


तब अजुनने गन्धर्वोको समझाते हुए कहा, “तुम मेरे 
भाई राजा दुर्याधनकों छोड़ दो |? इसपर गन्धवोंने कहा) 


«हमें आशा देनेवाला तो गन्धरवराज चित्रसेनके सिवा ओर कोई - । 


नहीं है; एक वे ही हमें जेसी आशा देते हैं, वेसछा हम करते 
हैं |? गन्धवोंके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने उनसे 
फिर कहा) 'परायी ज्वियोंकों पकड़ना और मनुष्योंके साथ 
युद्ध करना--ऐसा निन्दनीय काम तो गन्धर्बराजकों शोभा 


नहीं देता । तुमछोग ध॒र्मराज युधिष्ठिकी आशा मानकर > 


. 
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_पनपर्य]. # पाण्डबोका गंल्धवोसे युद्ध करे दुपोच्ताविक घशग | चनपचे ] 


# पाण्डवोका गन्धवोंसे युद्ध करके दुयोधनादिको छुड़ाना # 


इन महापराक्रमी धृतराष्ट्रपुत्नांकों छोड़ दो | यदि तुम शान्तिसे 
इन्हें नहीं छोड़ोगे तो में स्वयं ही पराक्रमद्वारा इनको छुड़ा 
ढूँगा |? ऐसा कहनेपर भी जब गन्धवोंने अर्जुनकी बात उड़ा 
दी तो वे उनके ऊपर पैने-पैने बाण बरसाने छंगे तथा 
गन्धवोंने भी उनपर बा्णोंकी झड़ी छगा दी । अर्जुनने 
आग्नेयास्र छोड़कर हजारों गन्धवोँकों यमराजके पास भेज 
. दिया | महाबली भीमने भी तीखे-तीखे तीरोंसे सैकड़ों 
गन्धवोंका अन्त कर दिया । माद्रीपुत्र नकुछ ओर सहदेवने 
भी संग्रामभूमिमें कदम बढ़ाकर अनेंकों शत्रुओंकों घेर-घेरकर 
' मार डाला । महारथी पाण्डवछोग जब गन्धवोंकों इस प्रकार 
दिव्य अज्नोंसे मारने लगे तो वे धृतराष्ट्रके पुत्नोंको छेकर 
आकाशमे उड़कर जाने रंगे । कुन्तीकुमार अजुनने उन्हें 
आकाशकी ओर उड़ते देख बाणोंका एक ऐसा विस्तृत जाछ 
छा दिया कि जिंतने चारों ओरसे उनकी गति रोक दी | 
उस जाहूमें वे उसी प्रकार बंद हो गये; जैसे पिंजड़ेमें पक्षी । 


अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अर्जुनपर गदा, शक्ति ओर 


ऋष्टि आदि अख्र-शज्नों की वर्षा करने छगे | तब महावीर अर्जुनने 


. उनपर स्थृणाकर्ण) इन्द्रजाल) सौर; आग्नेय तथा सोम्य आदि 
दिव्य अख्न चलाये | इनकी मारसे वे अत्यन्त पीडित होने 


छगे | ऊपर जानेसे. तो उन्हें बाणोंका जाल रोक रहा या 
और इधर-उधर जाते तो अज्जैनके बाणोसे बिंधने लगते | 

..._ जब चित्रसेननें देखा कि गन्धर्व अर्जुनके बाणोसे अत्यन्त 
श्स्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दोड़ा । किन्तु 
अजुनने अपने बाणोंद्वारा उस छोद्देकी गदाके सात ठुकड़े 
कर दिये | तब-वह मायासे अदृश्य रहकर अजनके साथ युद्ध 
करने छगा । इससे अ्जुनकों बड़ा क्रोष हुआ और वे 


दिव्याजोंसे अमिमन्त्रित आकाशचारी आयुषोसे युद्ध करने ' 


लगे तथा अन्तर्घान रहनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण 
करके शब्दवेधी बाणोंसे उसे बींधने छगे | अर्जुनके उन 
अख्न-शल््रोंसे चित्रतेन तिछमिछां उठा और उसने अपनेको 
प्रकट करके कह्दा, 'अर्जुन ! देखो) युद्धमें तुम्हारे सामने आया 
हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रतेन हूँ।” अर्जुननें जब अपने 


सखाको युद्धसे जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्याज्ोंको 
लौटा लिया | यह देखकर सब पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और 
फिर रथॉमें बैठे हुए भीम; अर्जुन, नकुछ) सहृदेव और चित्रसेन 
आपसमें कुशल-प्रभ करने लगें। 


तब महाघलुधर अजुनने चित्रसेनसे हँसकर पूछा- 
ध्वीरवर ] कौरबोंका पराभव करनेमें तुम्हारा क्या उद्देश्य 
था ! तुमने र््ियोंके सहित दुर्याधनकों क्यों केद किया है ?? 
चित्रसेनने कहा; “वीर घनझ्ञय ! देवराज इन्द्रकों खरे ही 


दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका अमिप्राय माद्स हो... हर डर 
गया था। ये छोग यह सोचकर कि आजकल पाण्डबछोग 
चनमें विपरीत परिस्थितिम रहकर अना्थोंकी तरह कष्ट भोग... 

हैं और हम खूब आनन्द हैं व॒म्हें देखने और इस... 
डुर्दशा्में यशरिनी द्रौपदीकी हँसी उढ़ानेके लिये आये ये | 
इनकी ऐसी खोटी मनोद्गत्ति जानकर उन्होंने मुझे कहा) ._ 
जाओ), दुर्योधनकों उसके भाई और मन्त्रियोंके सहित बाघकर 
यहाँ ले आओ | किन्तु देखों। भाश्योंके सहित अजुनकी सब ः 


| जि.  लानालननपटनननननलटननम 
(गानविद्याका ) शिष्य है |)? तब देवराजके कहनेसे मैं तुरंत 
ही यहाँ आ गया और इस दुष्टको बाँध भी लिया । अब में देव- 
छोकको जा रहा हूँ और इन्द्रके आज्ञानुसार इस दुरात्माको 
भी ले जाऊँगा ।”? अ्जुनने कह्दा; 'चित्रसेन | यदि तुम मेरा 
प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके आदेशसे तुम हमारे भाई 
दुर्योधनको छोड़ दो ।?. 


चित्रसेनने कहा--अर्जुन ! यह पापी है और-बड़ा 


घमण्डम मरा रहता है; इसे छोड़ना उचित नहीं है। इधने तो 
 धर्मराज और कृष्णाकों घोखां दिया था। धर्मराजका इस 
समय यह जो कुछ करना चाहता था) उसका पता नहीं है; 
अच्छा) चलो | उन्हें सब बातें बता देंगे; फिर उनकी जैसीं 

इच्छा होगी, वैसा करेंगे | ; 
फिर वे सब महाराज युधिष्टिरके पास गये और उसकी 


. सब बातें उन्हें बता. दीं | तब अजातशन्नु महाराज युधिष्टिरने . .! ९ 
गन्धरवोंकी बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कोरवों- . ॥* 


को छुड़वा दिया । वे गन्धरवोसि कहने लगे, (आपलोग 
बलवान और शक्तिसमन्न हैं; यह बड़े सौमाग्यकी बात है 
. कि आपने मेरे भाई-बन्धु और मन्त्रियोंके सहित ढुराचारी 
« ुरयोघनका वध नहीं किया । मेरे ऊपर आंपलोगोका यह 
बड़ा उपकार हुआ है |? फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिरकी 
आजा लेकर अप्सराओंक्े सहित चित्रसेनादि गन्धवे अत्यन्त 
प्रसन्न चिंत्तसे खर्गकों चले गये-। देवराज इन्द्रने दिव्य अमृत॒की 


वर्षा करके कौरवोंके हायसे मरे हुए. गन्ध्वोंको जीवित कर 


दिया। अपने स्वजन और राजमहिषियोंकों गन्धर्वोसे मुक्त 
कराकर पाण्डवॉको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । कौरवोंने स्री और 

. कुमारोंके सहित पाण्डवॉका बड़ा सत्कार किया | | 
. तब भाइयोंके सहित बन्धनसे छूटे हुए दुयोघनसे 


$ महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


धर्मराज सुधिष्टिरने बढ़े प्रेमसे कहा) 'भेया ! ऐसा व के बे कर) पौपा ] देंज गहव / 
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फिर कभी मत करना; देखो, साइस करनेवालॉकी कभी सुख . 
नहीं मिलता । अब तुम सब भाइयौंके सहित कुशलपूर्वक - 


अपने घर जाओ | इस घटनासे मनमें किसी प्रकारका खेद 
मत मानना |? धर्मराजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दुर्याधनने 
उन्हें प्रणाम किया और हृदयमें अत्यन्त छजित होकर अपने 
नगरेंकी ओर चला गया | उस समय वह ऐसा व्याकुल हो 


रहा था मानो उसकी इन्द्रियाँ नष्ट हो गयी हों) तथा क्षोभके . 


कारण उसका हृदय फटा जाता था । 


: दुर्योधनका अल्तापं ओर ग्रायोपवेशका निश्रय 


जनमेजयलने पूछा--8निवर ! दुर्योधन छजाके भारसे 
बहुत दब गया था तथा शोंकसे उसका हृदय अत्यन्त उद्विमम 


* * हो रहा था | ऐसी स्थितिम उसने हस्तिनापुरमें किस प्रकार 


प्रवेश किया, वह मुझे विस्तारसे सुनानेकी कृपा कीजिये | 


चैद्वस्पांयनजीने कहा--राजन | जब युधिष्ठिरने . 


' धृतराष्ट्रपुत्न दुयोधनकों विदा किया तो वह छजासे मुख नीचा 
किये हृदयमें कुदता हुआ चत॒रज्षिणी सेनाके सहित वहसि 


. और घासकी अधिकता थी। उसने विभ्ाम किया | वहाँ कर्णने 


+ हे ४ क्र 
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हर्तिनापुरकों चला | मार्गमें एक रमणीक स्थानपर) जहाँ जल 


उसके पास आकर कहा “राजन बढ़े सौभाग्यकी बात है कि 


, आपका जीवन बच गया ओर हमारा पुनः समागम हुआ | 


मुझे तो आपके सामने ही गन्धवोंने ऐसा तंग किया कि में उनके 
बाणोंसे पीड़ित हुई सेनाको भी नहीं सैंमाल सका । अन्‍्तर्में 


जब नाकमें दम आ'* गया तो वहांसे भागना ही पड़ा | उस - 
अतिमानुष युद्धसे आप रानियों ओर सेनाके सहित सकुशल . -. 


लो आये) किसी प्रकारका घाव आदि भी आपको नहीं 
लगा--यह देखकर मुझे बड़ा आश्रय हो रहा है | इस समय 


* अपने माइयोके सहित आपने युद्धमें जो काम करके 
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. दिखाया है; उसे कर सकनेवाल्य कोई दूसरा पुरुष संसारमें 
दिखायी नहीं देता |? 

कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दुययोधनने गह॒द्‌- 

: कण्ठ होकर कद्दा-राषेय | ठुम्हें असली भेदका पता नहीं है; 


हो कि गन्धरवोंको मैंने अपने पराक्रमे हराया है | सची बात 
तो यह है कि मेरे और मेरे भाश्योंके साथ गन्धर्वोका बहुत 
देरतक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओरकी हानि भी हुई। 
किन्तु जब वे मायासे युद्ध करने छगे तो हम उनका सामना 
नहीं कर सके । अन्त हार हमारी ही हुईं और गन्धर्वोने 
हमें सेवक) मन्‍्त्री) पुत्र) स्री) सेना ओर सवारियोके सहित 
क्ैंद कर लिया । फिर वे इसमें आकाशमार्गसे ले चंढे | उसी 


समय हमारे कुछ सैनिक और मन्त्रियोन पाण्डवोंके' पास 
जाकर कहा कि. “गन्धवंलोग धतराष्ट्रकुमार राजा दुर्याधनकों 
उनके भाई और ज़ियोंके सहित पकड़कर ले जा रहे हैं; इस 
समय आप उन्हें छुडाइयें ।! तब धर्मात्मा युधिष्टिरने .अंपने 
. सब भाइयौकों समझाकर इमें [ 
« दी | पाण्डवलछोग उस स्थानपर हर गन्धवोंको हरानेकी 
शक्ति रखते हुए. भी उन्होंने 

छोड़ देनेका प्रस्ताव किया । किन्ठे गत्बव हमें छोड़नेको 


'वृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण 


तैयार नहीं हुए। इसपर भीमसेन) अजुन) नकुछ और सहदेव 
उनपर बाणोकी वर्षा करने छगे | तब गन्घर्वछोग रणभूमि 
छोड़कर हमें घरीटते हुए आकाशम्म चढ़ने छगे | उस समय 
हमने आँख उठायी तो देखा कि सब॑ ओरते बाणोके जाल्से 


. घिरा हुआ अजुैन दिव्य अज्नोंकी वर्षा कर रहा है | इस 


प्रकार जब अर्जुनके पैने बाणोंसे सारी दिशाएँ रुक गर्यी तो. 


* अ्जुनके मित्र चित्रसेनने अपना रूप प्रकट कर दिया। फिर 


दोनों मित्र आपसमें खूब मिले और दोनोंदीने कुशल-परश्न॒ 
किया । कर्ण | फिर शत्रुदमन अर्जुनने हैँसते-हँसते उत्साहपूर्ंक 
यह बात कह्दी8 'बीरवर ! आप मेरे भाइयोंको छोड़ दीजिये।..__ 
पाण्डवॉंके जीवित रहते .हुए. इनका तिरस्कार नहीं होना 
चाहिये |? महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर गन्धवेराज 
चित्रसेनने उसे बताया कि इमछोंग पाण्डवॉकों उनकी स््रीके 
सहित इस दुर्दशार्मे देखनेके लिये वहाँ गये ये | चित्रसेनने 
जब ये शब्द कहे तो मैं जाते यह सोचने लगा कि घरती | 
फट जाय तो मैं यहीं समा जाऊँ | फ़िस पाण्डवोके सहित 
गन्ववोने युधिष्ठिकके पास जाकर हमें केदीकी हाल्तमें खड़ा 
किया और उन्हें भी हमारा खोटा विचार सुनाया । इस प्रकार 
ख््रियोंके सामने मैं दीन और कैदीकी दश्ञा्में युधिष्ठिकको मेंट 
किया गया । बताओ इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात. 
होगी ! जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया ओर जिनका 
सदासे शत्रु बना रहा उन्हींने मुझ मन्दमतिको बन्धनंसे ... 
छुड़ाया और मुझे जीवनदान दिया । हें वीर ! इसकी अपेक्षा ,. 
दो यदि उस महान संग्राम मेरे प्राण निकंछ जाते तो बहुत 
अच्छा होता | इस प्रकारका जीना किस कामका १ यदि 
गन्धर्व मुझे मार डालते तो संसारमें मेरा यश फैल जाता 
और इन्द्रछोकम अक्षय पुण्यलेकोंकी प्रासि होती । अब मेरा. व 
जो विचार है वह सुनो । मैं यहाँ अन्न-जल छोड़कर प्राण _ 8 
त्याग दूँगा । दुम और दुःशासनादि मेरे सब भाई हस्तिनापुर न 
चले जाओ। अब मैं हरितनापुर जाकर महाराजके आगे. 
क्या उत्तर दूँगा ! भीष्म; द्रोण) कर्ण, अश्वत्यामा, विदुरः . श 
सज्ञय; बाहीक) भूरिअवा तथा दूसरे बढ़ेबढ़ें और उदालीन 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा १ इस जीनेसे तो मरना ही अच्छा है। 
इस प्रकार दुययाघन अत्यत्त चिन्ताग्रस हो रहा यां। 
उंसने फिर दुःशासनसे कहा) 'मैया | दम मेरी बात सुनो. 
मैं तुम्हें राज्य देता हूँ । इसे खीकार करके तुम मेरी जगह 
राजा बनो और कर्ण तथा शकुनिकी सलाइसे इस 
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पृथ्वीका शासन करो |? दुर्योधनकी यह बात सुनकर दुःशासन- 
का गला दुःखसे भर आया और उसने ढुयोधनके चरणोपर 
घिर रखते हुए! रोकर कहा, महाराज | ऐसा कमी नहीं हो 
सकता | सारी भूमि फट जाय सूर्य अपने तेजको और 
चन्द्रमा अपनी शीतलताको त्याग दे) हिमालय अपने स्थानको 
छोड़ दे और अप्मि उष्णताका परित्याग कर दे; तो भी आपके 
बिना मैं प्रृथ्वीका शासन नहीं करूँगा | बस) आप प्रसन्न हो 
जाइये !? ऐता कहकर दुः्शासनने दोनों हा्थोंसे अपने बढ़े 
भाईके चरण पकड़ लिये और वह ढाढ़ मारकर रोने छगा | 
दुर्योधन और दुःशासनको अत्यन्त दु/खित देख कर्णकों भी 
बड़ी व्यया हुईं और उसने उनसे कह्दा, (आप दोनों नासमझी- 
से सामान्य पुरुषोंके समान क्यों शोक करते हैं ! शोक करने- 
वाललॉका शोक तो कमी दूर नहीं हो सकता । अतः धैर्य 
. घारण करें) इस प्रकार शोक करके शन्रुओंका हर्ष मत 
बढ़ाइये । पाण्डवोॉने आपको गन्धवोंके हायसे छुड़ाया--ऐसा 
करके तो उन्होंने अपने कर्तव्यका ही पालन किया दै। 
राज्यके भीतर रहनेवाले पुरुषोंको सर्वदा राजाका प्रिय करना 
ही चाहिये | इसलिये ऐसी कोई बात हो भी गयी तो उससे 
आपको सन्ताप नहीं होना चाहिये । देखिये; आपके प्रायोपवेशके 
विचारकोी सुनकर आपके सभी भाई उदास हो गये हैं | 
इसलिये इस सझ्ृल्पको छोड़कर खड़े होश्ये और अपने 
भाइयोंकों ढाढस बँधाइये | यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे 


# मद्ाजनों येन गतः स पन्‍्थाः हे 
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रहे हो ! तुम्दारा यह काम तो उल्टा ही है | इसलिये तुम 
उदासी छोड़ दो और पाण्डवॉने तुम्हारे साथ जो उपकार किया 
है, उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो | इससे तुम 
यश और धर्म प्राप्त करोगे | तुम मेरी बात मानकर ऐसा 
ही करों) इससे तुम झृतशञ माने जाओगे | तुम पाण्डवोंके साथ 
भाईचारेका-सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो 
और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो | इससे तुम्हें सुख 
मिलेगा | 

चैशस्पांयनजी कहते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार 
दुर्योधनको उसके सुद्ददु) मन्‍्त्री, भाई और बन्धु-बान्धवोने 


* तो मैं भी आपके चरणोंकी सेवामें यहीं रहूँगा | आपके बिना _ है 2-7 | ध 


तो मैं मी जीवित नहीं रह सकता |? 


तब खुबलपुञ्र शकुनिने भी दुयोधनको समझाते 
* हुएंकद्दा-राजन ! कर्णने जो ययार्थ बात कही है, वह तो 


तुमने सुनी ही है। फिर मेंने तुम्हें जो समृद्धिशालिनी . ! 6 ' 0 2 


राजलक्ष्मी पाण्डवेंसे छीनकर दी हैं) उसे तुम इस प्रकार 
मोंहव्श क्यों खोना चाहते हो ! तुम आज मूख॑तासे ही 
अपने प्राण त्यागनेकों तैयार हुए हो | अथबा मेरे विचारसे 
तुमने कभी बड़ेजूढोंकी सेवा नहीं की, इंसीसे ऐसी उल्टी 
बातें सूझती हैं । यह तो हर्षकी बात है ओर तुम्हें इसके 
: लिये पाण्डवॉका सत्कार करना चाहिये, ओर तुम शोक कर 


बहुतेरा समझाया; परन्तु वह अपने: निश्चयसे नहीं डिगा। . 
उसने कुश और वल्कलके वस्त्र धारण किये ओर खर्गप्रास्िकी 

इच्छासे वाणीका संयम कर उपवासके नियरमोका पालन 
करने लगा । 


< दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग 


दुर्याधनकों प्रायोपवेश करते देखकर देवताओंसे पराजित, 
पातालवांसी दैत्य और दानवॉने विचारा कि यदि इस प्रकार 
दुर्याधनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पक्ष गिर जायगा | 


इसलिये उन्होंने उसे अपने पास बुलानेके लिये बृहस्पति और 


शुक्रके बताये हुए, अथरव॑वेदोक्त मन्त्रोंद़्ारा औपनिषद कर्म- 
काण्ड आरम्भ किया | वेद-वेदाज्ञम निष्णात ब्राह्मणलोग 


्क 


बेनपव ] 


मन्त्रोचारणपूर्वक अभिमें घी ओर दूधकी आहुति देने लंगे। 
कर्म समाप्त होनेपर यश्ञकुण्डमेंसे एक बड़ी द्वी अद्भुत ऋृत्या 
जैंभाई छेती प्रकट हुई और बोली 'बताओ) मैं क्या करूँ !? 
तब दैत्योंने प्रसन्न होकर कहा; “तू प्रायोपवेश करते हुए, राजा 
दुर्योधनको यहाँ छे आ |? तब कृत्या “जो आज्ञा” कहकर गयी 
ओर एक क्षणमें ही दुर्याधनके पास पहुँच गयी | फ़िर एक 
क्षणमें ही उसे लेकर रसातलूमें पहुँच गयी। दुर्याधनकों आया 
देखकर दानवोंके चित्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने उससे 
अभिमानपूर्वक कहा, (भरतकुछदीपक महाराज दुयोधन ! 
आपके पास सदा ही बड़े-बड़े झूरवीर और महात्मा बने रहते 


# दुर्योघनका प्रायोपवेश-परित्याग # 


* चलने लगी हंच ह 


दैत्य भीष्म) द्रोण और कृप आदिके शरीरोंमें प्रवेश करेंगे, 
जिससे वे दया और स्नेहको तिलाञ्लद्धि देकर आपके शत्रुओं- ड 
से संग्राम करेंगे | उनके सिवा क्षत्रियजातिमें उसन्न हुए ओर 
भी अनेकों देत्य और दानव आपके शरत्रुओंके साथ युद्धर्मे पूरे. 
पराक्रमसे भिड़ जायेंगे । मद्वारयी कर्ण अर्जुन तया ओर भी... 
सभी शन्रुओंकों परास्त करेगाँ। इस कामके लिये हमने... न्‍ 


.संशप्तक नामवाले सहलों देत्य ओर राक्षस्रोंकों नियुक्त कर 


दिया है । वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुनको नष्ट कर डालेंगे । आप... 
शोक न करें) अब इस प्रथ्वीको शत्रुओंसे रहित ही समझे और... 
निर्ईन्द् होकर इसे मोगें | देखिये, देवताओंने तो पाण्डवोका.« < हू 
आश्रय छे रक्‍्खा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं !? _ 
इस प्रकार दुर्याधनकों उपदेश देकर उन्होंने कहां; 'अब हट 
आप अपने घर जाइये और शन्रुऑपर विजय प्राप्त कीजिये! 
दैत्योंके विदा करनेपर इत्याने दुर्याधनकों फिर प्रायोप-... 
वेशके स्थानपर ही पहुँचा दिया और वह वहीं अन्तर्घोनहों... 
गयी । इृत्याके चले जानेपर दुर्योधनकों चेत हुआ और 
उसने इस सब प्रसंगकों एक खम्न-सा समझा | दूसरे दिन 
सबेरा होते द्वी सूतपुन्न कर्णने हाय जोड़कर हँसते हुए कहा) 
महाराज ! मरकर कोई भी मनुष्य शनरुओंको नहीं जीत 
सकता; जो जीता रहता है; वह कमी सुखके दिन भी देख. 
लेता है'। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं; शोककी ऐसी क्या ._ 
बात है ! एक बार अपने पराक्रमसे शत्रुओंकों सन्‍्तप्त करके 
अब मरना क्यों चाहते हैं ! आपको अर्जनका पराक्रम देखकर 
भय तो नहीं हो गया है। यदि ऐसा है तो आपके आगे 
सच्ची प्रतिश करके कहता हूँ कि मैं उसे संग्राममें सार 
डाढूँगा । मैं प्रतिशपूर्वक शज्र छूकर कहता हूँ कि पाण्डवों 
के अशातवासका तेरदइवाँ वर्ष समाप्त होते ही में उन्हें आपके. 
अधीन कर दूँगा।? कर्णके इस प्रकार कहने और 
के बहुत अनुनय-विनय करनेपर तथा दैत्योंकी बात या, 


हस्तिनापुर पहुँच ग 
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्छ |) 
जनमेंजयने पूछा-मुनिवर ! कृपा करके कहिये कि _ 


जिस समय महामना पाण्डवगण देतवनमें रहते थे, उस समय 


. हस्तिनापुरमे महाघनुर्धर घृतराष्ट्रपुत्र, सूतपुत्र कण, महाबली _ 


'शकुनि) भीष्म) द्रोण और झपाचार्यने क्या किया ! 


चैशम्पायनजी बोले-राजन्‌ ! हुयोधनके छोट आने- 

पर पितामह भीष्मने उससे कहा; 'वत्स | जब तुम द्वैतवनको 

जानेके लिये तैयार हुए. थे। उसी समय मैंने तुमसे कहा था 

कि मुझे त॒म्दारा वहों जाना अच्छा नहीं मालूम होता। किन्तु 

"तुम वहाँ चले ही गये | वहाँ शत्रुओंके हायसे तुम्हें बन्धनमें 
पड़ना पड़ा और फ़िर घर्मश पाण्डवोने ही तुम्हें उनसे 


छुड़ाया; इससे तुम्हें छजा नहीं आती १ देखो, उस समय - 


सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह सूतपुत्र गन्धवोंसे 


भीष्मके इस प्रकार कहनेपर राजा इडुर्थाधन हँसकर 
शकुनिके साथ चल दिये । उन्हें जाते देखकर कर्ण ओर 
दुःशासनादि भी उनके पीछे हो छिये । उन्हें अपनी पूरी 
बात सुने बिना ही जाते देख भीष्मजी भी अपने घरको चले 
गये । उनके जानेपर धृतराष्ट्रपुत्न राजा दुर्योधन फिर उसी 
जगह आकर अपने मन्त्रियोंसे सछाह करने लगा कि (हमारा 
हित किस प्रकार हो और अब हमें बया करना चाहिये £? 
उस समय कर्णने कह्द-राजन्‌ ! सुनिये) मैं आपसे एक 
बात कहता हूँ । भीष्म सदा ही हमारी निन्‍दा करते रहते हैं 
और पाण्डबोकी प्रशंसा करते हैं | आपसे द्वेष करनेके कारण 
उनका मेरे प्रति मी छेष हो गया है और आपके आगे वे 
मेरी तरह-तरहसे निन्‍दा करते हैं । सो मैं भीष्मके उन 
शब्दोंको सहन नहीं करं सकता | आप मुझे सेवक) सेना और 


॥॒ सवारी देकर प्रथ्वीको विजय करनेकी आशा दीजिये | आपकी - 
॥ विजय अवश्य होगी । मैं शर्नोंकी शपय करके सच्ची प्रतिज्ञा _ 
:॥ करता हूँ |? 


. कर्णके ये शब्द खुनकर दुर्याघनने अत्यन्त प्रेमसे 
कहा--५वीर कर्ण ! तुम सदा ही मेरा हित करनेके लिये उद्यत 
रहते हो । यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शन्रुओंको परास्त 
कर दूँगा तो तुम जाओ और मेरे मनको शान्त करो |? 


दुर्योधनके ऐसा कहनेपर कर्णने अपनी दिग्विजय-यात्राके लिये * 


सभी आवश्यक चीजें तेयार करनेकी आशा दी । फिर अच्छा 


' ॥ : मुहूर्स देखकर माज्ञलिक द्रव्योंसे स्नान कर शभ नक्षत्र ओर 


तिथिमें कूंच किया | उस समय ब्राह्मणोंने उसे आशीर्वाद 
दिया तथा उसके रथकी घरघराहटसे तीनों छोक गूँज उठे | 
: हस्तिनापुरसे बढ़ी भारी सेनाके साथ चलकर पहले 


0 कील हे ॥ महाधनुर्धर कर्णने राजा द्रपदकी राजघानीकों घेरा और बड़ा 


का हट] 


._ डरकर भाग गया था | उस समय तुमने महात्मा पाण्डव और 
दुश्बुद्धि कर्णका पराक्रम भी देखा-ही होगा | यह कर्ण तो 
.. धनुवेद, भूरवीरता या घ॒र्ममें पाण्डवोंके चौथाई हिस्सेके बराबर. 
. भी नहीं है | अतः इस कुछकी इद्धिके लिये मैं तो पराण्डबोंके 
.._ साथ सन्धि कर छेना ही अच्छा समझता हूँ |? . 


भीषण युद्ध करके वीर द्रुपदको अपना आश्रित बना ल्या | 


. उससे कररूपमें उसने बहुत-सा सोना; चाँदी और तरह-तरहके 


रत्न लिये । उसके बाद जो राजा द्ुपदके अधीन थे; उन्हें 


' जीतकर उनसे भी कर लिया । फिर वहाँसे चछकर वह 
उत्तर दिशार्म गया ओर उधरके सब राजाओंको हराया | . 


महाराज भगदत्तकों जीतकर वह शन्रुओंसे छड़ता-छड़ता 
हिमाल्यपर चढ़ गया | इस प्रकार उस ओरंके सब राजाओं- 
को जीतकर उसने नेपाल देशके राजाओंकों भी परास्त 


किया । फिर हिमाल्यसें नीचे आकर पूर्वकी ओर घावा 


रा 


हु 


वनप्थय ] 
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किया | और उस ओरके अन्ज) वज्ञ) कलिज्ञ, झुण्डिक, 
मिथिला, मगध, कर्कखण्ड, आवशीर, योध्य और अक्िक्षत्र 
आदि राज्योंको जीतकर अपने वशमें किया | इसके पश्चात्‌ 
उसने वत्सभूमिको जीता और फिर केंबछा; मृत्तिकावती, 
मोहनपत्तन, त्रिपुरी और कोसलछा आदि पुरियोंको अपने 
अधीन किया | इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर 
कर्णने दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया | उघर भी उसने 
अनेकों महारथियोंकों परास्त किया । रुक्‍्मीके साथ कर्णका 
बड़ा घोर युद्ध हुआ, किन्तु अन्तमें उसे भी इच्छानुसार कर 
देना पड़ा | फिर वह पाण्डय और भ्रीशैछकी ओर गया | 
वहाँ केरछठ, नीछ और वेणुदारिसुत आदि अनेकों राजाओंसे 
कर लेकर फिर शिश्ञपालके पुत्रको परास्त किया | उसके आस- 
पासके जो राजा थे, उन्हें भी उस महावीरने अपने अधीन कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ अवन्तिदेशके राजाओंकों जीतकर साम- 
पूवंक इष्णिवंशियोंको अपने पक्षमें किया और फिर पश्चिम 
दिशाकों जीतना आरम्म किया | उस दिशामें जाकर उसने यवन्‌ 
और बर्बर राजाओंसे कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण-सभी दिशाओंमें सारी पृथ्वी विजय कर ली | 

इस तरह सारी प्रथ्वीकों अपने वशमें करके जब वह 
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भाई, बड़े-बूढ़े ओर बन्धु-बान्धवोंके सहित अग॒वानी करके 
उसका विधित्रत्‌ सत्कार किया तथा बड़ी प्रसत्ञ तासे उसकी 
दिग्विजयकी घोषणा करायी | फिर कर्णसे कहा; “कर्ण ! 
तुम्हारा मज्ञछ हो | तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे में 
भीष्म) द्रोण, कृप और बाहीकसे भी प्राप्त नहीं कर सका | 
वे सब-के-सब पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे सोलइवे 
अंशकी बराबरी भी नहीं कर सकते | मैंने पाण्डवोका बड़ा 
भारी राजसूय यज्ञ देखा थां; सो अब मेरी इच्छा भी 
राजसूय यज्ञ करनेकी है, तुम उसे पूरी करो |? दुर्योधनके 
इस प्रकार कहनेपर कर्णने उससे कहा) राजन इस समय 
सभी हृपतिगण आपके अधीन हैं | आप याजकोंकों बुछाकर 
यशकी तैयारी कराइये |? 

तब दुर्याधनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कहा) 
(द्विजवर ! आप मेरे लिये शाज्रानुसार विधिवत्‌ राजसूय यज्ञ 
आरम्भ कर दीजिये | इसकी समाप्तिपर में ययेष्ट दर््षिणाएँ 
दूँगा ।? इसपर पुरोहितने कहा, “राजन ! युधिष्टिरके जीवित 
रहते हुए आप यह यश नहीं कर सकते | किन्तु एक दूसरा 
यश है, जो किसीके लिये भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत्‌ 
उसे ही कीजिये | उसका नाम वेष्णब यश्ञ है और वह 
राजसूय यशके ही जोड़का है | हमें वह बहुत प्रिय है। 
उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी विम-बाघाके 
सम्पन्न हो जायगा |? *: ४ ; 

ऋत्विजोंके ऐसा कहनेपर राजा दुयोघनने कर्मचारियों- 
को ययायोग्य आशा दी तथा उन्होंने उसके 
आशानुसार क्रमशः सारी तैयारियाँ कर दीं | तब महामति 
विदुर एवं मन्त्रियोंने दुयोघनको सूचना दी--राजन ! यश्ञकी 
सब सामग्रियां तेयार हैं | सोनेका बहुमूल्य हछ भी बन 
चुका है औरः यशका नियत समय भी आ गया है।? 


- यह, सुनंकर राजा दुर्याधनने यज्ञ आरम्म करनेकी 


आशा दे दी | बस) यश्ञकार्य आरम्म हो गया और 
दुर्योधनको शाज्रानुसार विधिपूवंक यशकी “दीक्षा दी 
गयी । इस समय धृतराष्ट्र; विदुर) भीष्म, द्रोण, झृप) 
कर्ण, शकुनि और गान्धारी-सभीको बड़ी प्रसन्षता हुई | 
राजाओं और बाह्मणोंको निमन्त्रित करनेके लिये शीक्रगामी _ 
दूत भेजे गये । वे सब तेज चलनेवाली सवारियोपर बेठकर 
जहाँ-तहाँ जाने छगे | उनमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा) 
(तुम शीघ्र ही द्वेववन जाओ और वहाँ रहनेवाले पाण्डवों तया 
ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ यश्ञका निमन्‍्त्रण दो |? उसने पाण्डबॉके 


, ४१० 


पाप्त जाकर प्रणाम किया और उनसे कह्दा; (महाराज | उुपति- 
श्रेष्ठ हुयोधन अपने पराक्रमसे बहुत-सा घन प्राप्त करके एक 
महायञ्ञ कर रहे हैं | उसमें सम्मिलित होनेके लिये जहाँ-तहँसि 
बहुत-से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं| मह्दामना कुरराजने 
. मुझे आपकी सेवार्मे-भेजा है । घृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्याधन 

_ आपको यशके लिये निमन्त्रित करते हैं। आप उनका यह 


अभीष्ट यज्ञ देखनेकी कृपा करें |? । 
दूतकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कह्दा। “अपने 
दुर्याधन महायश्षके द्वारा 


पूर्वजोंकी कीति बढ़ानेवाले राजा 
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भगवानका यजन कर रहे हैं--यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। 


+# महाजनो येन गतः स्‌ पंन्‍्थाः # 


| सं० महाभारत 


हम भी उसमें सम्मिलित होते; किन्तु इस समय ऐसा किसी 
प्रकार नहीं हो सकता) क्योंकि तेरह वर्षतक हमें वनवासके 
नियमका पाछन करना है ।? धर्मराजकी यह बात सुनकर 
भीमसेनने कद्दा, '्ुम हुर्याधनसे कह देना कि तेरह वर्ष 
बीतनेपर जब्र युद्ययशमें अस्र-श्तरोंस प्रज्बलित अभिमें तुझे 
होमा जायगा) तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ आवेंगे |! भीमके 


सिवा अन्य पाण्डवोने कुछ भी नहीं कहा । फिर दूतने 


दुर्योधनके पास जाकर सब बातें ज्यों-की-त्यों सुना दीं। 


अब अनेकों देशोंसे प्रधान-प्रधान पुरुष और ब्राह्मण 
हस्तिनापुरमें आने लगे । घर्मश विदुरजोने दुर्याधनकी आज्ा- 
से सभी वर्णोंके पुरुषोंका यथायोग्य सत्कार किया तथा उनके 
इच्छानुसार खाने-पीनेकी सामग्री, सुगन्धित माला और तरह- 
तरहके वस्त्र देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । राजा दुर्याधनने 
समभीके लिये .शास््रानुतार ययायोग्य निवासग्ह बनवाये तथा 
सभी राजा और ब्राक्षणोंकों बहुत-सा घन देकर विदा किया | 
फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शक्रुनिके सहित हस्तिनापुरमें 
छोठ आया | 


जनमेजयने पूछा--मुने ! हुयोधनको बन्धनसे छुड़ाने- 
के पश्चात्‌ महाबली पाण्डवॉने उस वनमें क्या किया) यह 
मुझे बतानेकी कृपा करे । 


चैश्वस्पायनजी बोले--राजन्‌ | कुछ दिन उसी वनमें 
रहकर फिर“ घर्मश्ञ पाण्डव ब्राह्मण तथा दूसरे साथियोंके 
सहित वहाँसे चल दिये । इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके 
साथ हो लिये । फिर जिस मार्गमें शुद्ध अन्न ओर खच्छ 
जलका सुपास थां) उससे चलकर वे कांम्यकवनके पवित्र 
आश्रममें पहुँच गये । 


व्यासजीका युधिष्ठिरके पास आना और उन्हें. तप एवं दानका महत्त्व बताना . 
* ०0४9-09 ट 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार अपराधसे तो कष्ट भोग रहे हैं !? ये बातें उनके हृदयमें 


वनमें रहते हुए महात्मा पाण्डवोके ग्यारह वर्ष बड़े कष्टसे 
बीते | वे फल-मूल खाकर रहते थे | सुख भोगनेके योग्य 
होकर भी महान्‌ दुःख सहते थे | वे सब-के-सब महापुरुष 
._ थे, इसलिये यह सोचकर कि “यह हमारे कष्टका समय है, इसे 


जैयपूर्वक्क सहन करना चाहिये? घबराते नहीं थे | राजा _ 


युधिष्टिर सोचते--(हमारे भाइयोपर जो यह महान दुःख आ 
पड़ा है) यह मेरी ही करनीका तो फल है | ये सब मेंरे ही 


कॉटे-सी चुभती थीं, उन्हें रातमर नींद नहीं आती थी। 
अर्जुन) भीम, नकुछ, सहदेव ओर द्रोपदी भी राजा युधिष्ठिर- 
का झुँह देखकर सारा कष्ट चैयंपूर्वक सह छेते थे । चेहरेपर 
दुःखका भाव नहीं प्रकट होने देते थे | उत्साहयुक्त चेष्ठाओंसे 
उनके शरीरका भाव ही बदल गया था | 

. एक समयकी बात है, सत्यवतीनन्दन व्यासजी पांण्डवों- 
को देखनेके लिये वहाँ आये | उन्हें आते देख युधिष्ठिर 


+ मुहल ऋषिकी कथा # 
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आगे बढ़कर बड़े सत्कारके साथ लिवा छाये | उन्हें आदर- 

एक आसनपर बेठाया ओर भक्तिभावसे प्रणाम करके 
प्रसन्न किया | फिर स्वयं भी सेवाके विचारसे विनयपूर्वक 
उनके पाप्त ही बेठ गये । अपने पौत्रोंको वनवासके कष्ट से दुर्बल 
और जंगली फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करते देख 
व्यासजीकी आँखोंमें आँसू भर आये | वे गद्गद कण्ठसे बोले, 
'महाबाहु युधिष्टिर ! सुनो, संसारमें तपस्याके बिना ( कष्ट उठाये 
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बिना) किसीकी भी उच्च कोटिका सुख नहीं मिलता । तपसे बढ़कर 
दूसरा कोई साधन नहींहै तपसे ही महत्‌ पद (ब्रह्म) की प्रासि 
होती है । कहाँतक कहें; तुम थोड़ेमें इतना द्वी जान छो कि 
ऐशी कोई वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे'न मिल सके | सत्य; 
सरलता, क्रोषक्ष अभाव, देवता और अतिथियोंकों देकर 
अन्नादि ग्रहण करना) इन्द्रियों और मनको वशमें रखना) 
दूसरोंके दोष- न देखना। किसी जीवकी हिंसा न करना; 


बाहर-भीतरकी पवित्रता रखना--ये सद्गुण मनुष्यकों पवित्र 
करनेवाले हैं; इनसे अभ्युदय और निःश्रेयलकी सिद्धि होती है। 
जो. लोग इन धर्मोका पालन न कर अधममें रुचि रखनेवाले 


हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिय॑ग-योनियोर्मे जन्म लेना पढ़ता | 


है। उन कष्टदायक योनियो में जन्म लेकर वे कमी सुख नहीं पाते | 
इस लोकमें जो कुछ कर्म किया जाता है; उसका फल परलोकर्म 
भोगना पड़ता है | इसलिये अपने दरीरको तप ओर नियम के 
पालनमें छगाना चाहिये | राजन | समयपर यदि कोई ब्राह्मण 
या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न होकर अपनी शक्तिके अनुतार 


उसे दान दे; विधिवत्‌ पूजा करके उसे प्रणाम करे और 


मनमें कभी मत्सर (दवंष ) को खान न दे | 
युधिष्ठिरने पूछा--महामुने ! दान ओर तपस्या 
किसका फल्‍ अधिक है ! और इन दोनों कोन कठिन हैं! 


व्यासज्ीने कहा--राजन्‌ ! दानसे बढ़कर कठिन 


कार्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है | छोगोंकों घनका छोम 
विशेष होता है; धन मिलता भी बड़े कष्टसे है। उत्साही 
मनुष्य घनके लिये अपने प्यारे प्राणॉका भी मोह छोड़कर 
जंगलॉमें मटकते हैं; समुद्रमें गोते .लगाते हैं| कोई खेती 
करते और कोई गोएँ पाछते हैं। कोई लोग तो घनकी इच्छासे 
दूसरोंकी दासता भी स्वीकार कर छेते हैं | इस प्रकार कष्ट 
सहकर कमाये हुए घनका त्याग बड़ा ही कठिन है| अतः 
दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है | इसीलिये में दानको सर्वश्रेष्ठ 
मानता. हूँ | उसमें भी यदि घन न्यायसे कमाया गया हो और 
उत्तम देश, काल तथा पात्रका विचार करके उसका दान 


किया जाय तो इसका. ओर भी अधिक महत्त्व समझना 


चाहिये | अन्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए घनसे जो दान-घर्म 
किया जाता है) वह कर्ताकी महान भयसे रक्षा नहीं करता | 


युधिष्ठिर ! यदि अच्छे समयपर शझुद्धभावसे सत्पात्रकों थोड़ा 


भी दान दिया जाय; तो परलोकर्म उसका अनन्त फल होता 
है।इस विषयमें जानकार लोग एक पुराने इतिहातका उदाहरण 
दिया करते हैं कि मुद॒ल ऋषिने एक द्रोण (साढ़े पंद्रह सेरके 
लगभग ) घानका दान करके महान्‌ फल प्राप्त किया था| 


मुहल ऋषिकी कथा 


युधिष्टिरने पूछा--मगवन्‌ | महात्मा मुहलने एक 
द्रोण घानका दान कैसे और किस विंधिसे किया या; तया वह 
दान किसे दिया गया थां--यह सब मुझे बताइये | 


व्यासजी वोले-राजन, ! कुर्क्षेत्रम एक मुठ्रल 
नामक ऋषि रहते थे । वे बढ़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे | 


सदा सत्य बोलते और किसीकी भी निन्‍दा नहीं करते ये।.._ 


स्क् थ 
(जय 
ड्जे 


न्ज्््ल््ल््ि 


५... अतिथियोंकी सेवाका उन्होंने त्रत छे रवखा था) बढ़े कर्मनिष् 


और तपस्वी महात्मा थे । शिल् और उड्छ-बृत्तिसे ही उनकी 
जीविका चलती थी । पंद्रह दिनेमें एक द्रोण घान इकट्ठा 
कर छेते ये । उसीसे “इष्टीकृतः नामक यज्ञ करते और 
पंद्रह दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमाकों दर्श-पौर्णमास 
याग किया करते ये । यशॉमें देवता और अतिथियोंको देनेसे 
जो अन्न बचता। उसीसे परिवारसद्दित निर्वाह करते थे । 
घरमें त्री थी) पुत्र था और वे स्वयं ये | तीनों एक पक्षमें 
एक ही दिन भोजन करते ये | महाराज ! उनका प्रभाव ऐसा 
था कि प्रत्येक पर्वके दिन देवराज इन्द्र देवताओंके सहित 
उनके यशमें साक्षात्‌ उपस्थित होकर अपना भाग छेते थे | 
इस प्रकार मुनिइृत्तिते रहना और प्रसन्न चित्ततें अतिथियोंको 
अन्न देना--यही उनके जीवनका त्रत था । किसीके प्रति द्वेष 
न रखकर बढ़े शुद्धमावसे वे दान करते थे | इसल्यि वह एक 
द्रोण अन्न पंद्रह दिनके भीतर कभी घटता नहीं यथा, बराबर 
बढ़ता रहता था; दरवाजेपर अतिथि देखकर .उस अन्नमें 
अवश्य वृद्धि हो जाती थी । सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान, 
*उसमेंसे भोजन पाते; पर कमी नहीं आती । 


मुनिके इस त्रतकी ख्याति बहुत दूरतक फैल चुकी थी । 
एक दिन उनकी कीर्तिकथा दुर्वासा मुनिके कानोंमें पड़ी । वे 
नंग-घड़ंग पागर्लोका-सा वेष बनाये मूँड़ मैंढाये कढ़ वचन 
कहते हुए वहाँ आ पहुँचे । आते ही बोले (विप्रवर | आपको 
मादूम होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ।? 
मुहरलने कह; 'मैं आपका स्वागत करता हूँ |? और पाद्य; 
अर्ध्य, आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री मेंट की | तत्पश्रात्‌ 


उन्होंने अपने भूलें अतिथिकों बढ़ी भद्धांसे भोजन परोसकर 


" जिमाया | भद्धासे प्रा हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा; मुनि 
' भूले तो थे ही) सब खा गये । मुद्ृछ उन्हें बराबर अन्न देते 
रहे और वे उसे हड़प करते रहे | अन्तमें जब उठने छगे तो 
_ जो कुछ जूढ़ा अन्न बचा था; उसे अपने शरीरमें रूपेट लिया 

और जिंघरसे आये थे; उधर ही निकल गये | इसी प्रकार 
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दूसरे पर्वपर भी आये और भोजन करके चले गये । मुहल 
मुनिकों परिवार्सद्दित भूखा रह जाना पड़ा । फिर वे अन्नके 
दानोंका संग्रह करने छगे | स््री और पुत्रने भी उनका साथ 
दिया | भूखसे उनके मनमें तनिक भी विकार या खेद नहीं 
हुआ । क्रोध) ईर्ष्या या अनादरका भाव .भी नहीं उठा। 
वे ज्यो-के-त्यों शान्त बने रहे । पर्व आनेपर दुर्वाता मुनि फिर 
उपस्थित हुए । इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर 
आये | किन्तु कभी भी मुद्ल ऋषिके मनमें कोई विकार 
नहीं देखा | दर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही 
पाया | 


.._ इससे दुर्वासाकों बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने मुद्वलूसे 
कहा) “मुने | इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं 
है । ईर्ष्या तो तुमको छूतक नहीं गयी है । भूख बड़े-बड़े 
लोंगौंके घार्मिक विचारको हिला देती है ओर थैर्य हर छेती 
है। जीम तो रसना ही ठहरी। यह सदा रसका आस्वादन 
करनेवाली है मनुष्यका चित्त रसकी ओर खींचती ही रहती 


है। भोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। मन तो' इतना. 


वनपर् ] 


चश्चल है कि इसको वशम करना अत्यन्त कंठिन जान पड़ता 
है। मन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रताकों ही निश्चितरूपसे तप 
कहां गया है। इन सब इन्द्रियोंको काबूमें. रखकर भूखका 
कष्ट सहते हुए बड़े परिभ्रमसे प्राप्त किये हुए घनकों शुद्ध 
हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है | कित्तु यह सब कुछ 
तुमने तिद्ध कर लिया है | तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 
तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ | इन्द्रियविजय, पेय) 
दान) शम) दम) दया) सत्य और घ॒र्म--ये सब तुममें पूर्ण- 
रूपसे विद्यमान हैं । तुमने अपने शुभ कर्मोंसे सभी लछोकोंको 
जीत लिया, परम पद प्राप्त कंर लिया है । देवता मी तुम्हारे 
दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं |? 


दुर्वाता मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे ये कि देवताओं- 
का दूत एक बिमानके साथ वहाँ आ पहुँचा | उसमें दिव्य 
हंस और सारस जुते हुए ये और उससे दिव्य सुगन्ध फैल 
रही थी । वह देखनेमें बड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार 
चलनेवाल्ग .या । देवदूतने महर्षि मुदुलसे कहा--'मुने ! 
यह विमान आपको शुभकम्मौंसे प्राप्त हुआ है। इसपर 


. # मुद्दल ऋषिकी कथा # 


चंलनेसे ही मित्रता हो जाती है, उसी मैत्नीको सामने रखकर 
मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ; उत्तरमें जो सत्य और हितकर 
बात हो, उसे बताइये | आपकी बात सुनकर फिर अपना 
कर्तव्य निश्चित करूँगा | प्रश्न यह है--खर्गमे क्या सुख है 
ओर क्या दोष है १? ् 


देवदूत बोला--महर्षि मुद्ल ! आपकी बुद्धि बड़ी 
उत्तम है| जिसको दूसरे छोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं; 
वह खर्गका उत्तम सुख आपके चरणॉमें लोट रहा है। फ़िर ' 
भी आप अनजान-से बनकर इसके सम्बन्धर्मं विचार करते 
हैं-- पूछते हैं यह कैसा है। आपकी आजाके अनुसार में 
बताता हूँ । खर्ग यहाँसे बहुत ऊपरका लोक है; उसको 
“ख्लोंक? भी कहते हैं । बढ़े उत्तम मार्गसे वहाँ जाना होता 
है, वहाँके छोग सदा विमानोपर विचरा करते हैं । जिसने 
तप) दान या महान यज्ञ नहीं किये हैं। अयवा जो असत्यवादी 
या नास्तिक हैं, उनका उस छोकमें प्रवेश नहीं होता | जो 
लोग घम्मात्मा) जिंतेन्द्रिय/ शम-दमसे सम्पन्न और देषरहित हैं. 
तथा जिन्होंने दानधर्मका पालन किया है? वे उत छोकर्म जाते 
हैं; इसके सिवा वे चूरवीर भी) जिनकी वीरता युद्धमें प्रमाणित 
हो चुकी है, खगलोकके अधिकारी हँ । वहाँ देवता) साध्य) 
विश्वेदेव, महर्षि, याम) घाम; गन्धर्वऔर अप्सरा-श्न 


| |. अछ्ग-अछ्ग अनेकों छोक हैं, जो बड़े दी कान्तिमानः 


इच्छानुसार प्राप्त होनेवाडे भोगेसि सम्पन्न तथा तेजखी हैं। 
खर्गमें तैंतीस हजार योजनका एक बहुत ऊँचा पर्वत है। जिसका 
नाम है सुमेरुगिरि | वह पर्वत सुवर्णका है। उसके ऊपर 
देवताओंके नन्दनवन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान हैं; जो 
पुण्यात्माओंके विद्वरके स्थान हैं । वहाँ किसीकों भूख प्यात 
नहीं लगती) मनमें कमी उदासी नहीं आती) गर्सी और 


बा | है. जाड़ेका कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। 


<&2 


खा 
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वहाँ कोई ऐसी अश्यभ वस्तु नहीं होती, जिसको देखकर घुणा 
हो | सब ओर मनको प्रसन्न करनेवाली सुगन्व छायी रहती 
है, शीतल-मन्द हवा चलती है | सब ओर मन और कानोंको 
प्रिय छगनेवाले शब्द के कि कभी दम कट 
होता किसीका विलाप ता; न बुद़ापा आता. 
है और न शरीरमें थकावटका अनुभव होता है। खरगबातियों 


उल्यचि नहीं होती। उनमें कमी वतीना नहीं निकछता। .. 


४१३ - &+ | 
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# मदाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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 क्षपड़े कमी मैले नहीं होते | वहाँके दिव्य कुसुमोंकी मालाएँ 
दिव्य सुगन्ध फैलाती रहती हैं; कभी कुम्हलाती, नहीं | 
तुम्हारे सामने जो यह विमान है; ऐसे विमान वहाँ सबके पास 
होते हैं | वे किसीसे ईर्ष्या नहीं रखते). छेष नहीं मानते | 
बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं । + 
इन देवताओंके लोकोंसे भी ऊपर अनेकों दिव्य छोक 
हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है | वहाँ अपने झुभ कंमेसि 
पवित्र ऋषि-मुनि जाते हैं | वहीं ऋभु नामक देवता भी 
रहते हैं; जो खर्गवासी देवताओंके भी पूज्य हैं | देवता भी 
उनकी आराधना करते हैं | उनके छोक खयंप्रकाश हैं 
तेजस्वी हैं और सब तरहकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । 
उन्हें लोकोंके ऐशश्वर्यके लिये मनमें ईर्ष्या नहीं होती | आहुति- 
* पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती | उन्हें अमृत 
पीनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती | उनके देह दिव्य 
ज्योतिर्मय हैं; उनका कोई विशेष आकार नहीं है, वे सुख- 
खरूप हैं; सुख-भोगकी इच्छा उन्हें कभी नहीं होती । वे 
देवताओंके भी देवता एवं सनातन हैं | महाप्रछयके समय भी 
उनका नाश नहीं होता । फिर उनमें जरा-म्ृत्युकी आशा 
तो हो ही कैसे सकती है ! हर्ष-प्रीति, सुख-दुःख, राग-द्वेष 
आदिका उनमें अत्यन्तामाव होता है | खर्गके देवता भी 
उस स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं | वह परा घिद्धिकी 
अवस्था है; जो सबको सुलम नहीं है। भोगोंकी इच्छा 
रखनेवाले तो उस सिद्धिको पा ही नहीं सकते | 
ये जो तैंतीस देवता हैं, उन्हींके छोकोंको मनीष्री पुरुष 
._ उत्तम नियमोंके आचरणसे तथा विधिपूर्वक दिये हुए दानसे 
« प्राप्त करते हैं । तुमने अपने दानके प्रभावले यह सुखमयी 
*  िद्धि प्राप्त की है; अपनी तपस्थाके तेजसे देदीप्यमान होकर 
अब उसका उपभोग करो । हे विप्र ! यददी खर्गका सुख है | 
और ये ही वहाँके अनेकों प्रकारके छोक हैं | इस प्रकार 
अबतक तो मैंने खरगके गुण बताये हैं, अब दोष भी सुनो। 
खर्गमें अपने किये हुए कर्मोका ही फल भोगा जाता है, 
“2 नया कम नहीं किया जाता वहाँका भोग अपनी मूल पूँजी 
. गँवाकर ही ग्रास होता है । मेरी समझमें यही वहाँका सबसे 
. बड़ा दोष है कि वहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है | 
..._* सुखद ऐश्वयका उप्रभोग करके उससे निम्न स्थानमें गिरने 
. बाल प्राणियोंको जो असन्तोष और वेदना होती है; उसका 
वर्णन करना कठिन है । उनके गछेकी माला कुम्हछा जाती 


मनमें मय समा जाता है--अब गिरा; अब गिरा। उनपर 
रजोगुणका प्रभाव पड़ता है | जब गिरने छगते हैं; तो उनकी 
चेतना ल॒स हो जाती है, सुध-बुध नहीं रहती । ब्रह्मछोकतक 
जितने भी लोक हैं; सबमें यह भय बना रहता है । 

मुहल बोले--ये तो आपने सर्गके महान्‌ दोष बताये | 
इनके अतिरिक्त जो निर्दाष लोक हो; उसका वर्णन कीजिये | 

देवदूतने कहा--ब्रह्मलोकसे भी ऊपर विष्णुका परम 
घाम है; वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय छोक है, उसे परत्रह्यपद . 
भी कहते हैं | विषयी पुरुष तो वहाँ जा ही नहीं सकते| 
दम्म, छोम, क्रोष, मोह और द्रोइसे युक्त पुरुष भी वहां 

हीं पहुँच सकते | वहाँ तो ममता और अहक्लारसे रहित; 

इन्द्रोंसे' परे: रहनेवाले, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगमें लगे 
रहनेवाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं । मुहर ! तुम्हारे 
प्रइनके अनुसार ये सारी बातें मेंने बता दीं | अब कृपा 
करके चलो) जल्दी चलें; देर न करों। 

व्यासजी कहते है--देवदूतकी वात सुनकर मुद्रल 
ऋषिने उसपर अपनी बुद्धिसे विचार किया और फिर बोले-- 
(देवंदूत ! मेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नतासे पघारिये । 
खर्गमें तो बड़ा भारी दोष है; मुझे उस खर्गसे ओर वहाँके 
सुखसे कोई काम नहीं है । ओह ! पतनके बाद तो 
खर्गवातियोंकों बड़ा भारी दुःख और पद्चात्ताप होता होगा | 
इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये | जहाँ जाकर व्यथा और 
शोकसे पिण्ड छूट जाय) केवछ उसी स्थानका अब में 


. अनुसन्धान करूँगा |? ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनिने देवदूतको - 


तो विदा कर दिया और ख़यं पूर्ववत्‌ शिलोज्छ-बृत्तिसे रहते 
हुए उत्तम रीतिसे शमका पालन करने छगे | उनकी दृशियें 
निन्‍्दा और स्तुति; मिट्टीका ढेला और सुवर्ण--सब एक-से हो 


गये । वे विशुद्ध शानयोगका आशभ्रय छे. नित्य ध्यानयोगके , 


परायण रंहने छगगे | ध्यानसे वैराग्यका बल पाकर उन्हें उत्तम 
बोध प्रास हुआ; जिसके द्वारा उन्होंने मोक्षरूपा परम सिद्धि 
प्राप्त कर ली | इसलिये युधिष्टिर |! तुम्हें भी शोक नहीं करना 


' चाहिये। मनुष्यपर सुखके बाद दुःख ओर दुःखके बाद 


सुख आता रहता है | तेरहवें वर्षके बाद तुम्हें अपने पिता 
पितामहोंका राज्य अवश्य प्राप्त होगा | अब अपने मनंकी 
चिन्ता दूर करो. - 

चैशस्पायनजी कहते हैं--भगवान्‌, व्यास युधिंष्टिरते 
इस प्रकार कहकर पुन तेप करनेके लिये अपने आश्रमपर 


उनके चले गये | 
च्त्ल्न््स्ज्प्ल्< सन 


वनपर्च | # युधिष्टिरके आअमपर डुर्वासाका आतिथ्य, भगवानके द्वारा पाण्डचोंकी रक्षा # 


दुर्योधनके द्वारा हुर्वासाका अतिधि-सत्कार और वरदान पाना 


जनमेजयने पूछा--वैशम्पायनजी | जिस समय 
महात्मा पाण्डव वनमें निवास कर ऋषि-मुनिर्योके साथ 
अत्यन्त विचित्र कथा-वार्ताएँ सुनते हुए अपना समय आनन्द- 
पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उस समय दुःशासन, कर्ण और 
शकुनिकी रायसे चलनेवाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन 
आदिने उनके साथ केसा बर्ताव किया--भगवन्‌ | अब आप 
मुझे यही बात बताइये | 


वैशस्पायनजी बोले--मदाराज | जब दुर्याधनने यह 
सुना कि पाण्डवलछोग तो बनमें मी उसी प्रकार आनन्दसे 
रहते हैं, जेसे नगरके निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई 
करनेका विचार किया | फिर तो छलछ-कपटकी विद्यामें प्रवीण 


कर्ण और दुश्शासन आदिकी मण्डली एकत्रित हुईं और 


* पाण्डवोंको हानि पहुँचानेके अनेकों उपायोपर विचार होने 
लगा | इसी बीचमें महान्‌ यशस्वी महर्षि दुर्वांसाजी अपने 
दस हजार शिष्योंको साथ लिये हुए वहाँ आ गये | परम 
क्रोधी दुर्वासा मुनिको- घरपर पधारा देख दुर्याधन बहुत विनय 
दिखाता हुआ भाइयोंसहित उनके पास गया और नम्नता- 
पूर्वक उन्हें अतियिसत्कारके लिये निमन्त्रित किया | बड़ी 
विधिसे उनकी पूजा की और स्वयं दासकी भाँति उनकी सेवामें 
खड़ा रद्द | दुर्वासाजी कई दिन वहाँ ठहरे रहे | दुर्योधन 
आल्स्य छोड़कर रात-दिन उनकी सेवा करता रहा | भक्ति- 
भावके कारण नहीं) उनके शापसे डरकर वह सेवा करता 
था | सुनिका भी स्वभाव विचिन्न था| कभी कहते-मुझे 
बड़ी भूख छगी है राजन | शीत्र भोजन तैयार कराओ |? 
: ऐसा कहकर नहाने चछे जाते और वहाँसे लोटते खूब देर 
' करके । आनेपर कहते “आज तो भूख बिल्कुल नहीं है) 


खारऊँगा |? यह कहकर दृष्टिसे ओझल हो जाते । इस प्रकार- 


का बर्ताव उन्होंने बारंबार किया) तो मी दुर्योधनके मनमें 
न तो कोई विकार हुआ ओर न क्रोध ही | इससे दुर्वाताजी 
प्रसन्न हों गये और बोले--फै तुम्हें वर देना चाइता हूँ; जो 
इच्छा हो, माँग छो |? 

दुर्वाताकी यह बात सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ऐसा 
समझा मानों उसका नया जन्म हुआ है ! मुनि सन्तुष्ट हो 
तो उनसे क्‍या माँगना चाहिये--इस बातके लिये कर्ण 
दुशशासन आदिके साथ पहलेसे ही सलाह हो चुकी यी। जब 


मुनिने वर माँगनेकों कह तो उसने बड़े प्रसनल होकर यह 


वरदान माँगा, 'ऋह्मन्‌ ! हमारे कुल्में सबसे बढ़े हैं युधिष्टिर | 


वे इस समय अपने भाइयोंके साथ वनमें निवास करते है।। 


बड़े गुणवान्‌ और सुशील हैं |. जैसे अपने शिष्योके 


साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं; उसी प्रकार उनके . ४ 


भी अतिथि होइये | यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी एक 
ओर प्रार्थनापर ध्यान रखकर जाश्येगा | जिस समय राज 
कुमारी द्रौपदी सब ब्राक्षणों ओर अपने पतियोंकों भोजन 


कराकर स्वयं भी भोजन करनेके पश्चात्‌ विभाम कर रही हो) | 


उस समय आप वहाँ पघारें |? 
धतुमपर प्रेम होनेके कारण में ऐसा ही करूँगा ।? यही 


कहकर दुर्वांसाजी जैसे आये ये, वेसे ही चले गये | दुयोघनने 


समझा “अब मैंने बाजी मार ली ।? उसने प्रसन्न होकर कर्णसे. 
हाथ मिलाया । कर्णने मी कहा-बड़े सोभाग्यकी बात है। 


अब तो काम बन गया । राजन | तुम्दारी इच्छा पूरी हुई... 


और. तुम्हारे शत्रु दुश्के महासागरमें डूब गये-यह 
कितने आनन्दकी बात है | 


युधिष्टिके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, भगवानके द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा 


अत अणकशिरपफपनन तन 


पैश्म्पायनजी कहते है--तदनन्तर एक दिन हुर्वाता 
मुनि इस बातका पता लगाकर कि पाण्डव ओर द्रोपदी-- 
सभी लोग भोजनसे निद्वत्त हो आराम कर रहे हैं; दस हजार 
शिष्योंको साथ लेकर वनमें युधिष्ठिरके पाप पहुँचे । राजा 


- श्ष 


युधिष्ठिर अतियिको आते देख भाश्योंसहित आगे बढुकरें 

उन्हें लिवा लाये ॥ हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर एक 
सुन्दर आसनपर बैठायां | फिर विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें. 
आतिष्यके लिये निमन्‍्त्रण देते हुएं कहां--'भंगवन्‌ | जय 


कक ननपनमनटनननननननमननननननत न नतन 


नित्यकर्मसे निदृत्त होकर शीघ्र आइये और भोजन 
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कीजिये |? मुनि भी दिष्योंके साथ ज्ञान करने चले गये | 
उन्होंने इस बातका तनिक भी विचार नहीं किया कि ५ये 
इस समय दिष्योंसह्िित मुझे केसे भोजन- दे सकेंगे |? सारी 
मुनिमण्डली जलमें ज्ञान करके ध्यान लगाने लगी |. - 
इघर, पतित्रता द्रोपदीको अन्नके लिये बड़ी चिन्ता 
हुईं | उसने बहुत सोचा-विचारा, किन्तु उस समय अन्न 
मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं आया । तब वह 
मन-ही-सन भगवान्‌, भीकृष्णका इस प्रकार स्मरण करने 
लगी--है' कृष्ण ! हे महाबाहु भीकृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे 
अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख 
दूर करनेवाले हे जगदीश्वर | तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा 
हो | इस विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हायोंका 
खेल है | प्रभो | तुम अविनाशी हो; शरणागतोंकी रक्षा करने- 
बा गोपाल ! तुर्हीं सम्पूर्ण. प्रजाके रक्षक परात्पर परमेइ्व॑र 
__ हो चित्तकी इत्तियों ओर- चिदृद॒तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो) 
मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ | सबके वरण करने योग्य वरदाता 
.. अनन्त | आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा 


देनेवाला ४३८२. ०० ८ ५० 


. देनेबाला नहीं है? उन असहाय भरक्तोंकी सहायता करों | 
.. पुराणपुरुष | प्राण और मनकी बत्तियाँ तुम्हारे पासतक नहीं 


४ # महाजनो येने गंतंः स पन्‍्थाः # 


[ खं० मंद्याभारत 


पहुँच पाती । सबके साक्षी परमात्मन्‌ ! कि जा ला बरामद मैं दर बे तुम्हारी शरणमें 
हूँ | शरणागतबत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ । नील कमल- 
दलके समान ध्यामसुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके 
समान किश्वित्‌ छाल नेत्रोंवाले ! कौस्तुममणिविभूषित एव 
पीताम्बर धारण करनेवाले भ्रीकृष्ण ! उुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंकि 
आदि और अन्त हो) तु््ही परम आश्रय हो । त॒म्हीं परासर 
ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। शानी पुरुषोंने तुमको ही 
इस जगतका परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान 
कहा है| देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो) तो मुझपर सारी 
विपत्तियाँ टूट पड़ें तो मी भय नहीं है । आजसे पहले सभामें 
दुःशासनके हायसे जैसे तुमने मुझे बचाया या; उसी प्रकार 
इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो |? # 


द्रोपदीने जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवानकी 
स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदीपर 
संकट आ पड़ा है | वे अचिन्त्यगति परमेश्वर तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे । मगवानकों आया देख द्रौपदीके आनन्दका 
पार न रहा; उन्हें प्रणाम करके उसने हुर्वासा मुनिके आने 
आदिका सांरा समाचार कह सुनाया । भगवान्‌, बोले; 
(कृष्ण | इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है; 


पहले शीघ्र मुझे कुछ खानेको दे) फिर सारा प्रबन्ध करती रहना ।? 


# कुश्ण - कृष्ण महावाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनाशन । 
विद्वात्मन्‌ू, विश्वजनक विश्वहतें: प्रभोडव्यय ॥ 
प्रपन्नणाछ गोपाल प्रजापा७ परात्पर । 
आकूतीनां च चित्तीनां प्रवतेंक नतासि ते॥ 


“बरेण्य वरदानन्त  अगतीनां. गतिमंव । 
पुराणपुरुष प्राणमनोदृत्त्यायगोचर ॥ 
सर्वोध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामह॑ शरण गता। 
पाहि मां कृपया देव दारणागतवत्सल ॥ 
नीलोत्पलदकशयाम पद्मगमोरुणेक्षण । 
पीताम्बर॒परीधान ल्सत्कौस्तुमभूषण ॥| 


“त्वमादिरन्तों भूतानां त्वमेव च॑ परायणम्‌ | 
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्म स्वेतोमुखः ॥ 
त्वामेबाहु: परं॑ बीज निधानं स्वेसम्पदाम्‌। 
त्ववा नाथेन देवेश सवोपदस्यो भय न हि।॥ 
दुःशासनाददं पूर्व॑सभायां मोचिता यथा।, 
तयैव संकटादसमान्मामुड्तुमिहाइसि ॥ 
(,महा ० वन० २६३ । ८--१६ ) 
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उनकी बात सुनकर द्रौपदीको बड़ी लजा हुईं, बोली-- ही अवस्था हो रही थी | फ़िर सब लोग दुर्वाताते कहने छागे) 


“भगवन्‌ | सूरयनारायणकी दी हुई बटल्लोईसे तो तभीतक अन्न 
मिल्तां है; जबतक मैं भोजन न कर ढूँ. । आज तो मैं मी 


भोजन कर चुकी हूँ; अतः अब कुछ भी नहीं है; । 


कहाँसे छाऊँ ? ४ 

भगवानने कहा, (द्रौपदी ! में तो भूख ओर यकावटसे 
कष्ट पा रहा हूँ ओर ठझे हँसी सूझती है | यह हँसीका समय 
नहीं है; जल्दी जा ओर बटलोई छाकर मुझे दिखा |! 

इस प्रकार हठ करके भगवानने द्रोपदीसे बटलोई 
मेंगवायी । देखा तो उसके गलेमें जरा-सा सागर छगा हुआ 


स्््््थ््य्द न्न्य्य््ज्कं ६ 7 असस्स््््न््स्ज्स्द 
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* है; उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया ओर बोढे--'इस सागके 
द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा यशभोक्ता परमेश्वर तृत्त एवं 
सन्तुष्ट हों |? फिर सहदेवसे कह--'अब शीघ्र ही मुनियो- 
को मोजनके लिये बुछा छाओ ।? उनकी आशा पाते ही 
सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियोको) जो देवनदीमें स्नानके 
लिये गये हुए थे; बुलाने चले | 

मुनिलोग पानीमें खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। 


उन्हें सहता पूर्ण तृत्ति सालूम हुई) मानो भोजन कर चुके हों। , 


बार-बार अन्नके रससे युक्त डकारें आने लगीं | जलसे बाहर 
निकलकर सब एक-दूसरेंकी ओर देखने छगे । सबकी एक 
म० अं० ५३० | 


“अहम | राजाको अन्न तैयार करानेकी आशा देकर हमलोग 


£् - 
क्क्क््लि 


यहाँ नहाने आये थे, पर इस समय तो इतनी तृत्ति हो गयी 
है कि कण्ठतक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है| केसे भोजन 
करेंगे ! हमने जो रसोई तैयार करायी है) वह व्यय होगी। 
अब इसके लिये क्‍या करना चाहिये !? 


दुबोसा बोले-सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर 
हमलोगोंने राज्षि युधिष्टिरका महान्‌ अपराध किया है। राजा 
अम्बरीषका प्रभाव अभी हमें भूछा नहीं है; उस घटनाकों 
याद करके में भगवानके भक्तोंसे सदा डरता रहता हूँ। 
समस्त पाण्डव भी वेसे ही महात्मा हैं । ये घामिक; घरवीर 
विद्वान) त्रतघांरी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य मंगवान्‌ 
वासुदेवके भजनमें ही- छगे रहनेवाले हैं | जेसे आग रूईकी 
ढेरीको जला डालती है, उसी प्रकार क्रोघितः होनेपर पाण्डव 
भी हमें जला सकते हैं | इसलिये शिष्यों | अब कल्याण 
इसीमें हैं कि पाण्डवॉसे बिना पूछे ही तुरंत भांग चलो | 

अपने गुरुदेव हुवांसा मुनिकी यह बात सुनकर मछा,. 
शिष्यछोग कैसे ठहर सकते ये ! पाण्डवोंके सयसे भागकर 
सबने दर्सों दिशाओंकी शरण ली | सहदेवने जब देवनदी 


४१८ 


घूमकरः खोजने लंगे । वहाँ रहनेवाले तपस्वी ऋषियोंसे 
उन्होंने उनके भाग जानेका समाचार सुना, तब वे युधिष्टिरके 
पास लौट आये और सारा दृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुनः छौट आनेकी आशा- 
से बड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे | उनको यह सन्देह था 
कि “मुनि आधी रातके बाद अचानक आकर फिर हमसे छल 
* करेंगे | यह देववश हमलछोगॉपर बड़ा संकट आ गया; किस 
प्रकार इससे हमारा उद्धार हो ?? इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए वे बारंबार उच्छवास खोंचने छगे | उनकी यह दशा 
देख भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--'परम क्रोधी ढुर्वासा मुनिसे 
आपलोगोपर बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है; यह जानकर 
द्रौपदीने मेरा स्मरण किया था; इससे मैं तुरंत यहाँ आ 


+# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


गया | अब आपकल्ोगौकों हुर्वाससे तनिक भी भय नहीं है, 
वे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये हैं । जो सदा 
धर्ममें तत्पर रहते हैं) वे दुःख नहीं पड़ते | अब आपलोगोस 
जानेके लिये आशा चाहता हूँ | आपलोगोंका कल्याण हो ।! 

मगवानकी बात सुनकर द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी 
घबराहट दूर हुईं । वे बोले--गोविन्द ! तुम्हें ही अपना 
रक्षक पाकर हमलछोग बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे पार हुए हैं। जैसे 
मह्यासागरमें ड्ूबते हुएको जहाज मिल जाय $उसी प्रकार तुम इसे 
सहायक मिले हो। जाओ) यों ही भक्तोंका कल्याण किया करो |? 

इस प्रकार उनकी अनुमति छेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारकापुरीकों चले गये और पाण्डब भी द्रौपदीके साथ एक 
बनसे दूसरे वनमें घूमते हुए, प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । 


७_---००२०६००--- 


जयद्रथके द्वारा द्रोपदीका हरण 
अिौ-++>5मश4 0० 


.._ चैशस्पायनजी कहते हैं--एक समयकी बात है) 
पाण्डबछोंग द्रौपदीको अपने आभ्रमपर अकेली छोड़कर 
पुरोहित घोम्यकी आशासे ब्राह्मणोंके लिये आह्यरका प्रबन्ध 
करने वनमें चले गये थे | उसी समय सिन्धुदेशका राजा 
जयद्रथ) जो बृद्धक्षत्रका पुत्र था; विवाहकी इच्छासे शाल्व 
देशकी ओर जा रहा था | वह बहुमूल्य राजसी ठाट-बाटसे 
सजा हुआ या; उसके साथ और भी अनेकों राजा ये। 
उन सबके साथ वह काम्यक वनमें आया | वहाँ निरजन वनमें 
अपने आशभ्रमके दरवाजेपर पाण्डवॉंकी प्यारी पत्नी द्रौपदी 


खड़ी थी, जयद्रथकी दृष्टि उसपर पड़ी | वह अनुपम सुन्दरी - 


थी । उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेजले दमक रहा था) 
आश्रमके निकट वनका भाग उसकी कान्‍न्तिसे प्रकाशमान 
हो रहा था। जयद्रथके साथियोंने उस अनिन्थ सुन्द्रीकी 
ओर देखकर हाथ जोड़ लिये और मन-ही-मन तर्क-वितर्क 
करने छगे--यह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है अथवा 
देवताओंकी री हुई माया है ! 
सिन्धुराज जयुद्रथ उस सुन्दराज्ञीको देखकर चकित 
रह गया; उसके मनमें बुरे विचार उठे और वह कामसे 
मोहित हो गया | उठने अपने साथी यजा कोटिकास्यसे कहा, 
_ कोटिक ! जरा जाकर पता तो छगाओ यह सर्वाद्गसुन्दरी 
किसकी जी है | अथवा यह मनुष्यजातिकी ज््री है ही नहीं ! 
यदि यह मिल जाय तो मुझे विवाहकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं रहेगी | पूछो तो) यह किसकी है; कहँसे आयी है और इस 
' केंटीडे जंगलमें किस उद्देशयसे इसका आना हुआ है ! क्या 


यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी ! इसे पाकर तो मैं इतार्य 
हो जाता ।? > 
सिन्धुराजंके वचन सुनकर कोटिक रथसे नीचे उतर 
पड़ा और गीदड़ जैसे व्याध्रकी स्जीसे बात करे; उसी प्रकार 
द्रौपदीके पास जाकर बोछा--“'सुन्दरि ! कदम्बकी डाली 
झुकाकर इसके सहारे इस आश्रमपर अकेली खड़ी हुई तू 
कौन है ! तुझे इस भयानक जंगलमें डर नहीं रूगता ! क्या 
तू किसी देव, यक्ष या दानवकी पत्नी है ! अथवा कोई श्रेष्ठ 
अप्सरा या नागकन्या है १ यमराज) चन्द्रमा, वरुण और 
कुबेर--इनमेंसे तो तू किसीकी पत्नी नहीं है! बता, घाता) 
विधाता; सविता, विष्णु या इन्द्र--किसके धामसे तू यहाँ 
आयी है ! , ह । 

५मैं राजा सुरथका पुत्र हूँ, मुझे छोग कोटिकास्य? 
कहते हैं | तथा सौवीर देशके बारंह राजकुमार हायमें ध्वजा 


.लेकर जिनके र॒पके पीछे चलते हैं ओर छः हजार रथी) 


हाथी; घोड़े; पेदलोंकी सेना सदा जिनका अनुसरण किया 
करती है, वे सोवीरनरेश राजा जयद्रथ उधर खड़े हैं। उनका 
नाम कभी तुम्हारे सुननेमें भी आया होगा | इनके साथ ओर 
भी कई राजा हैं | अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे 
विषयमें अभी हम अनभिश ही हैं; अतः बता; तू किसकी 
पत्नी है और किसकी सुपुन्नी !?? रे 

*  कोटिकास्थके प्रक्ष करनेपर द्रौपदीने एक बार घीरेंसे 
उसकी ओर देखा ओर कदम्बकी डालीका सहारा छोड़कर 


अपनी रेशमी चादर सेभालते हुए नीची दृष्टि करके कहा-- 


/ 


चनपवे ] 


+£ जयद्रथके द्वारा द्रौपदीका हरण # . . ; ४१५९ 


- (राजकुमार ! मैंने अपनी बुद्धिसे विचारकर अच्छी तरह 
समझ ढिया है कि मेरी-जेसी ज्जीको तुमसे बातचीत करना 
उचित नहीं है | पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री 
मौजूद नहीं है, जो ठुम्हारी बातका जवाब दे सके; इसलिये 
बोलना पड़ा है। में अपने पातित्रतघर्मका पालन करनेवाली 
स्त्री हूँ; सो भी इस समय अकेली हूँ। इस वनमें अकेले 
तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ । परन्त॒ मैं तुम्हें पहलेसे 

' जानती हूँ कि तुम राजा सुरथके पुत्र हो और तुम्हारा 
कोटिकास्य नाम है, इसलिये तुमसे अपने बंन्धुओं ओर 
विख्यात वंशका परिचय दे रही हूँ । मैं.राजा द्वुपदकी पुत्री 
हूँ, मेरा नाम ऋृष्णा है | पाँच पाण्डवोंक़े साथ मेरा विवाह 


हुआ है; वे इन्द्रप्रस्भके रहनेवाले हैं, उनका नाम भी तुमने . 


सुना होगा | अब तुम सब छोग अपने वाहन खोलकर यहाँ 
उतरो, पाण्डवॉका आतिथ्य खीकार कर फिर अपने अभीष्ट 
स्थानकोी चले जाना | उनके आनेका समय हो गया है। 
घर्मराज अतिथियोंके बड़े भक्त हैं; आपलोगॉको देखकर 
बहुत प्रसन्न होंगे ।? जा ! 
द्रौपदी कोटिकास्थसे ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटीमें 
चली गयी | उसका उन लोगॉपर विश्वास हो गया था; अतः 
उनके अतियि-सत्कारकी तैयारीमें लग गयी | कोटिकास्य 
राजाओंके पास गया और द्रोपदीके साथ जो कुछ बात हुई 
थी; सब्र कह सुनायी | उसकी बात सुनकर दुष्ट जयद्र थने कहा, 
कं स्वयं जाकर द्रौपदीको देखता हूँ |? वह अपने छः भाइयों- 
को साथ लेकर) जैसे भेड़िया सिंहकी गुफामें प्रवेश करे 
उसी प्रकार पाण्डवोके आश्रममें घुस आया और द्रौपदीसे 
बोला, (उन्दरी !-तुम कुशलसे तो हो ! तुम्हारे खामी खस्थ 
* तो हैं; तथा और जिन छोगोंकी तुम कुशलछ-कामना रखती 
हो; वे सब भी तो सकुशल हैं न ?? / 
द्रौपदीने कहा--राजकुमार ! तुम खयं सकुशल तो 
हो न ! तुम्हारे राज्य खजाना और सेनिक तो कुशलसे हैं 
न ! मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके 
सब भाई मी कुशल्से हैं | राजन ! यह पैर घोनेके लिये जछ 
और आसन ग्रहण करो ! तुम सब छोगोंके जलपानके लिये 
अभी प्रबन्ध करती हूँ। 
जयद्गरथ बोला-मेरी कुशल है! जल्पानके लिये तुम 
जो कुछ देना चांइती हो) सब मुझे प्रात्त शे चुका । अब 
तुमसे यही कहना है कि पाण्डवोंके पास अब घंन नहीं रहा) 
.वे राज्यसे निकाछ दिये गये । अंब इनकी सेवा करना व्यर्थ 


है | इतनी भक्तिसे जो तुम इनकी सेवा करती हो; सदा 


फल तो केवल वलेश ही होगा । तुम इन पाण्डवॉको छोड़ दो 
ओऔर मेरी पत्नी होकर सुख भोगों | मेरे साथ ही सम्पूर्ण 
४. ओर सोवीर देशका राज्य तुम्हें प्रात्त होगा-रानी 
बनोगी | 


जयद्रथकी यह बात सुनकर द्रौपदीका हृदय कांप उठा, 
उसकी भौंहें रोषसे तन गयीं | सहता उस स्थानसे वह पीछे 


# 


हट गयी | उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके द्ोपदीने 


बहुत कड़ी बातें सुनायीं और बोली; “खबरदार.! फिर कभी 
ऐसी बात मुँहसे मत निकालना, तुझे शर्म आनी चाहिये। 
मेरे पति महान यशस्री हैं; सदा घर्ममें स्थित रहनेवाले हैं; 
युद्धमें यक्षों और राक्षसोंका भी मुकाबछा कर सकते हैं; ऐसे 
महारथी वीरोंकी शानके खिलाफ ओछी बातें कह्दते हुए तुझे 


छजा नहीं आती ! अरे मूर्ख | जेसे बॉस, केछा ओर नरकुल--_ 


ये फल देकर अपना नाश कर छेते हैं; ककड़ेकी मादा 
अपनी मत्युके लिये ही गर्व घारण करती है; उसी प्रकार तू 
भी अपनी मौतके लिये ही मेरा अपहरण करना चाहता हैं|? 


जयद्रथ बोला--$ष्णे [ में सब जानता हूँ । मुझे 
खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पाण्डव केसे हैं। 
परन्तु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमें डरा नहीं 


सकती | हम तुम्हारी बातोंमें नहीं आ सकते | अब तुम्हारे . | 


सामने सिफ़ दो काम हैं--या तो सीधी तरहसे हाथी या रथपर 
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चलकर बैठ जाओ या पाण्डवॉके हार जानेपर सोवीरराज 


जयद्रयसे दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कपाकी भीख मागना | 


द्रौपदीने कह्ा--मेरा बल) मेरी शक्ति मदन है; किन्तु 
सौवीरराजकी दृष्टिमें में दुर्बल-सी-प्रतीत हो रही हूँ । मुझे 
अपने ऊपर विश्वास है, या ज्ञोर-जबरदस्ती करनेसे भी में 
जयद्रथके सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक 


रथपर एक साथ बैठकर भगवान्‌ भ्ीकृष्ण और 'वीरबर , 


भी हरकर नहीं छे जा सकते बेचारे मनुष्यकी तो ताक़त दी बया 
है ! अर्जुन जब शनरुपक्षके वीरोंका संहार करने लगते हैं। उस 


समय दुश्मनोंका दिल दहल जाता है; वे मेरे लिये आकर है * 


तेरी सेनाको चारों ओरसे घेर लेंगे और गर्मीके दिनो आग 


जैसे तिनकोंको जलाती हैः वैसे ही मस्म कर डार्लेगे । जिस... ४ 
समय तू गाण्डीव घनुषसे छोड़े हुए बाणसमूहोंको टीडियोंकी 
तरह बेगसे उड़ते देखेगा और पराक्रमी वीर अर्जुनपर तेरी... 


लमग्क 


४२० * # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


_[खं० महामारत 


दृष्टि पढ़ेगी, उस समय अपने इस कुकर्मको याद करके तू 
अपनी बुद्धिकों धिक्वारेगा । अरे नीच | जब भीम हाथमें गदा 
« लिये दौड़ेंगे ओर नकुछ-सहदेव क्रोघजन्य विष-उगल्ते हुए 
* तेरी ओर टूट पड़ेंगे; तब तुझे बड़ा पश्चात्ताप होगा | यदि 
मैंने कभी मनसे भी अपने पूजनीय पतियोंका उल्बन नहीं 
किया--यदि मेरा अखण्ड पातिब्रत्य सुरक्षित हो, तो इस 
सत्यके प्रभावसे में आज देखूँगी कि पाण्डव तुझे जीतकर 
अपने वश्म करके जमीनपर घसीट रहे हैं । मैं जानती हूँ व्‌. 
वशंस है; मुझे बलपूर्वक खींचकर छे जायगा; मगर इसकी भी 


._ कोई परवा नहीं । मेरे पति कुरुवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे. ही। ! 


और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक बनमें आकर. रहूँगी । 

तदनन्तर द्रौपदीने देखा जयद्रथके आदमी मुझे पकड़ने 
आ रहे हैं। तब वह डॉटकर बोली; “ख़बरदार ! कोई मुझे हाय 
न॑ लगाना !? फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्ये 
मुनिको पुकारा | तबतक जयद्रथने आगे बढ़कर द्रोपदीके 
दुपट्टेका छोर पकड़ लिया । द्रोपदीने उसे जोरसे धक्का दिया । 
धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़से कटे हुए बक्षकी भाँति 
जमीनपर गिर पड़ा । फिर बड़े वेगसे उठकर उसने द्रोपद्रीका 
. दुपट्टा पकड़ विया और उसे जोर-जोरसे खींचने लगा । 
द्रौपदी बारंबार उच्छवास लेने छगी और उसने जैसे-तेसे 
धौम्य मुनिके चरणौमें प्रणाम किया ओर रथपर चढ़ गयी। 


घौम्य बोले--जयद्रथ ! जरा क्षत्रियोंके प्राचीन धर्मका 
तो खयाल कर | महारथी पाण्डव वीरोंपर विजय पाये बिना 
ठुझे इसे छे जानेका कोई अधिकार नहीं है । पापी ! घर्मराज 
आदि पाण्डवोंसे मुठभेड़ हो जानेपर तुझे इस नीच कमका 
फल मिलेगा--इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । 


यह कहकर धौम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुईं राजकुमारी 
द्रौपदीके पीछे-पीछे पैदछ सेनाके बीचमें होकर चलने छगे । 


पाण्डबोंके द्वारा द्रोपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय 


काना ९२-मसलननन+ 


स्पा चैशम्पायनजी कहते हैं--जब - पाण्डव वनमेंसे 
__: आश्रमकी. ओर छोट रहे ये; उस समय एक गीदड़ बड़े 
 ज्ञोरसे रोता हुआ उनके वाम भागसे निकछ गया | इस 


_«  अपशकुनपर विचार कर राजा युधिष्िरने भीम और अजजुनसे 


पर च्पा पर गीदड़ हमलोगोंकी बॉयीं ओर आकर जो रोता 


._ है; इससे स्पष्ट जान पढ़ता है कि पापी. कौरवोने यहाँ आकर 


कोई महान उपद्रव किया है |? इस प्रकार बातें करते हुए 
जब वे आभ्रमपर आये तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी- 
की दासी धात्रेयिका रो रही है| उसे उस अवस्थामें देख 
इन्द्रसेन सारथि रथसे उतर पड़ा और दौड़ते हुए.उसके 
पास जाकर बोछा--“त्‌. इस तरह धरतीपर पड़ी-पड़ी क्यों 


रो रही है ! तेरा मुँह सूखा हुआ है। दीन हो रहा है । उन. . 


निर्दयी और पापी कौरबोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीको 
कोई कष्ट तो नहीं दिया? . ' 

दाई बोली-:इन्द्रके समान पराक्रमी इन पाँचों 
पाण्डवॉका अपमान करके जयद्रथ द्रौपदीको हर छे:गया है | 
देखो, अभी उसके रथकी लीकें और सैनिकोंके. पेरोंके चिह 
नये बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गयी होगी; 
जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथका पीछा करो | अब यहाँ 
अधिक देर नहीं होनी चाहिये । कल 

पाएडव बारंबार कुद्ध सर्पकी भाँति फुफकार छोड़ते और 
अपने धनुषका टंकार करते हुए, उसी मार्गसे चले | कुछ ही 
. दूर जानेपर जयद्रथकी फोजके घोड़ोंकी टापोंसे उड़ती हुई घूछ 
दीख पड़ी । उन्होंने पैदल सेनाके बीचमें -जाते हुए घोम्य 
मुनिको भी देखा) जो भीमकी पुकार रहे थे । पाण्डवोने 
मुनिकों आश्वासन दिया कि “अब आप सुखपूर्वक चलिये ॥? 
फिर जब उन्होंने एक ही रथमे अपनी प्रियतमा द्रोपदी और 
जयद्रथको बेठे का उनकी क्रोघामिं प्रज्वलित हो उठी। 
फिर तो भीम; » गंकुछ 
लछकारा । पाण्डवॉकों आया देख शत्रुओंके शेश उड़ गये 
पैदल सेना: तो बहुत डर गयी; हाथ जोड़ने छगी | पाण्डवोने 
उसे तो छोड़ दिया; किन्तु शेष जो सेना थी; उसे सब ओरसे 
घेरकर इतनी बाण-वर्षा की कि अन्धकारसा छा गया | 


ओर सहदेव--सबने जयद्रथको 


तब हिन्युरॉबने अपने ताथक रजंगशों | 


करते हुए कह्ा--“शत्रुओंके मुकाबलेमें डटकर खड़े हो जाओ; 
दौड़ो) मारो |? फिर उस युद्धमें महान्‌ कोलाइड आरम्म हो 


गया । शिवि/ सौवीर और सिन्घु देशोंके सैनिक महावल्वान्‌..._ "ठ 


व्याप्रके समान भीम-अर्जुन-जैसे उत्कट वीरोंकों देखकर दहल 
उठे, उन्हें बड़ा विषाद होने छगा। भीमपर अज्नशज्ञोकी 
वर्षा होने लगी, किन्तु वे विचल्ति नहीं हुए। उन्होंने 
जयद्रथकी सेनाके अग्रमागमें स्थित सवारसहित एक हाथी 
और चोदह पेदलॉको गदासे मार डाला | अ्जुनने पांच सो 


महारथी वीरोंका संहार किया | युविष्ठिरने सौ योद्धाओंका 


नाश किया । नकुछ हायमें तलवार ले रथसे नीचे कूद पड़ा 
औरः शन्रुओंके मस्तक काटकर इस भाँति बिखेर दिये, जेसे 
बीज बो रहा हो | सहदेवने अपना रथ हाथीसवारोसे मिढ़ा दिया 
और जैसे कोई शिकारी पेड़पर बैठे हुए मोरोंको मार-मारकर 
गिरावे उसी प्रकार बाणोसे उन्हें गिराने छगा | 


इतनेमें त्रिग्त देशका राजा घनुष लेकर अपने लियाज 
रयसे नीचे उतर पड़ा और गदाके प्रहारसे राजा युधिष्ठिरके 


चारों घोड़ोंको मार डाछा । उसको अपने निकट आया देख... । हि प 


राजा युधिष्टिरने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी छातीकों चीर 
डाला । इससे वह रक्त.वमन करता हुआ गिरकर मर गया। 


घोड़े मर जानेसे युधिष्टिर अपने सारयि इन्द्रसेनके साथ रयसे 


उतरकर सहदेवके विशाल रथपर बेठ गये | 


भीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास्य चदा आ 
रहा है; उन्होंने छुट मारकर उसके सारयिका मस्तक काट 


छिया) बिन्दु उसे पतातक न चछा । सारथिके मरने... 


उसके घोड़े रणभूमिमें इधर-उघर भागने लगे । कोटिकास्यकों 


विमुख होकर भागते देख भीमने प्रास नामक शख्त्से उसे सार. 


डाब्य | अ्जनने अपने तीले बाणोंसे सौवीर देशके बह... 
राजाओंके घनुष और मस्तक काट लिये । उन्होंने शिबिओर : 


इ्वाकुं-वंशके राजाओंका तथा त्रिगत और सिल्युदेशके जे 


हउपतियोंका भी संहार किया | 4:32 


इन सब वीरोंके मारे जानेपर जयद्रथ बहुत डर गया। 
उसने द्रोपदीको नीचे उतार दिया और खयं प्राण बचानेके.._ 
लिये वनकी ओर भाग गया । घर्मराजने देखा कि घोम्यको 
आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहुदेवके द्वारा उसे रथपर 


* है 
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शन्रुओँके प्रधान-प्रधान वीर- मारे गये । बहुत-से इधर-उघर 
भाग भी गये हैं । आप नकुछ) सहदेव और महात्मा घोम्य 
मुनिके साथ आशभ्रमपर जाइये और द्रोपदीको शान्त कीजिये । 
मैं तो उस मूर्ख जयद्रथकी जीवित नहीं छोड़ सकता । भले 
ही वह पातालमें जाकर छिप गया हो अथवा खरय॑ इन्द्र 
सारथि बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो ।? 


युधिष्ठिर्ने कद्द-महात्राहु भीम | यद्यपि सिन्धुराज 
जयद्रय बड़ा दुष्ट है; तो भी बहिन हुःशछा और यशखिन्नी 
गान्घारीका खयारू करके उसको जानसे मत मारना | 


. तदनन्तर राजा युधिष्टिर द्रौपदीको लेकर पुरोहितजीके 
साथ आश्रमपर आये । वहाँ मार्कण्डेय मुनि तथा ओर भीः 
बहुत-से ब्रा्मण-ऋषि द्रौपदीके लिये शोक कर रहे. थे | जब 
उन्होंने पत्नीसहित घर्मराजकों लौटते देखा और उनके 
मुखसे सिन्धु तथा सोवीर देशो के वीरों की पराजयका समाचार सुना 
तो सब छोग बहुत प्रसन्न हुए | राजा उन ऋषियोंके साथ 
बाहर बैठे और. द्रौपदीने नकुछ-सहदेवके साथ आश्रममें 
प्रवेश किया। _ . 


इधर भीम और अर्जुनकों यह पता मिला कि जयद्रथ 
एक कोस आगे निकल गया है? तब वे अपने ही हाय्योसे 
घोड़ोंको हॉकते हुए बढ़े वेगंसे दौड़े | यहाँ अर्जुनने एक 
अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रथ दो मील आगे या, 
तो भी उन्होंने अमिमन्त्रित किये हुए बाण चलाकर उसके 
घोड़ोंकों मार डाछा । घोड़ोंके मरनेसे जयद्रथ बहुत दुखी 
हुआ और अज्जुनको ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने 
भाग जानेमें ही अपना उत्साह दिखाया । वह वनकी ओर 
' दौड़ने लगा । अर्जुनने देखा जयद्रथ तो अब भागनेमें ही 
अपना पराक्रम दिखा रहा है; तो उन्होंने उसका पीछा करते 
हुए. कह्दा--'राजकुमार ! छौटो) लौटो; तुम्हारा भागना 
उचित नहीं है | क्या इसी बल्पर परायी स््रीकी जबरदस्ती 
छे जाना चाहते ये ! अरे | अपने सेवकॉकों शत्रुओंके बीचमें 
छोड़ केसे भागे जा रहे हो !? 

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भी सिन्धुराज नहीं छौठा । 
तब महाबली भीमने वेगसे दौड़कर उसका पीछा किया और 
कहा--५खड़ा रह) खड़ा रह !? अर्जुनकों जयद्रथपर दया 
आ गयी; उन्होंने कह्ा--'मैया ! उसे जानसे न मारना |? 


भीमके हाथों जयद्रथकी दुर्गंति और बन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे 
. छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--भीम और अर्जुन--दोनों 
भाशयोंकों अपने वधके लिये तुले हुए. देख जयद्रथ बहुत 
दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे 
बहुत तेजीसे भागने लगा। उसे मागते देख भीम भी रयसे 
कूद पड़े और वेगपूर्वक दोड़कर उसकी चोटी पकड़ ली | 
फिर क्रोघर्म भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर 
पटक दिया और खूब कचूमर निकाला । उन्होंने उसका 
.तिर पकड़कर कई चपत लगाये | जब उसने पुनः उठनेकी 
कोशिश की तो उसके सिरपर छात जमा दी। वह बहुत 
रोने-चिल्लाने लगा तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर 
उसकी छातीपर चढ़ गये और घूंशोंसे मारने लगे । इस प्रकार 
बढ़े जोरकी मार पड़नेसे जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका 
और अचेत हो गया । फिर भी मीमका क्रोध अभी शान्त 


नहीं हुआ | तब अर्जुनने उन्हें रोका और कहा--“हुःशलाके 


चैघव्यका खयाल करके महाराजने जो आशा दी थी, उसका भी 
तो विचार कीजिये |? । 


भीमसेनने कहा--इस नीच पापीने छलेश पानेके 
अयोग्य द्रोपदीको कष्ट पहुँचाया है, अतः अब मेरे हाथसे 
इसका जीवित रहना ठीक नहीं है । लेकिन क्या करूँ १ राजा 
युधिष्ठिर सदा ही दयाल बने रहते हैं और ठुम मी नासमझीके 
कारण मेरे ऐसे कार्मोमें बाधा पहुँचाया करते हो ! 


ऐसा कहकर भीमने जयद्रथके लंबे-लंबे बालकों अर्ध- 
चन्द्राकार बाणसे मूँड़कर पॉच चोटियाँ रख दीं और कट 
वचनोंसे उसका तिरस्कार करते हुए कहा--«अरे मूढ .! 
यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन | तू 
राजाओंकी सभामें सदा अपनेको दास बताया कर; यह शर्त 
स्वीकार हो तो ठुझे जीवनदान दे सकता हूँ. « 


जयद्रथने स्वीकार किया। वह धूलमें छथपथ और 


अचेत-सा हो गया था | वह घरतीपरसे उठनेकी .चेष्ट करने 


छगा | यह देख भीमने उसे बाधा ओर उठाकर अपने रथ- 
पर डाल दिया | फ़िर अजुनकों साथ लिये आभ्रमपर 


7 २2 चहानिपकरयाब पक" 


वनपत्व ] # भीमद्वारा जयद्रथकी ढुर्गति, बन्धन तथा युधिष्टिरकी दयासे छूटकर तपद्वारा वरआधि# 5 
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युधिष्ठिरक पास आये । भीमसेनने जयद्रथकों उसी अवस्थामें 
घमराजके सामने पेश किया, वे हँस पड़े ओर कहा--५अच्छा, 
अब इसे छोड़ दो |? मीमने कहद्द--(द्रौपदीसे भी यह बात कह 
देनी चाहिये; अब यह पापी पाण्डवोंका दास हो चुका है |? उस 
समय द्रोपदीने युधिष्ठिकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा-- 
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४7 7 ८ 


422 


| 22 ८ 
|| 2४, 


< 


“(आपने इसका सिर मूँड़कर पाँच चोटियाँ रख दी हैं; तथा 
यह महाराजकी दासता भी स्वीकार कर चुका है; अतः अब इसे 
छोड़ देना चाहिये? हे 
जयद्रथ बन्धनसे मुक्त कर दिया गया. | उसने विहल 
होकर राजा युधिष्ठिरकों तथा वहाँ बैठे हुए, सभी मुनियोको 
प्रणाम किया | दयाछ राजाने उसकी ओर देखकर कहां-- 
“जा; तुझे दाप्तभावसे मुक्त कर दिया; फिर कभी ऐसा न 
करना | तू स्वयं तो नीच है ही) तेरे साथी मी वैसे ही नीच 
हैं | तूने परायी ख्रीकों अपनानेकी 
तुझे ! भला) तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम 
होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे । जयद्र५ ! जा; अब कभी 
पापमें मन न छगाना; अपने रथ) घोड़े और पैदछ--सब साथ 
लिये जा ।? - 
: गुधिष्टिकके ऐसा कहनेपर जयद्रय बहुत लजित हुआ | 
वह चुपचाप नीचा मुँह किये चला गया | पाण्डवोसे पराजित 


इच्छा की | पिकार है 


गयायान्या 


और अपमानित होनेके कारण उसे महान दुःख हुआ) अतः ; 
अपने निवासस्थानको न जाकर वह हरद्वार चछा गया | वहाँ - 
भगवान्‌ शझूरकी शरण होकर उसने बहुत कड़ी.तपस्या की | कु 
शिवजी उसपर बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 3० 
उसकी पूजा स्वीकार की ओर स्वयं वर मॉगनेकों कहा । ; 
जयद्रथने कहा--मैं युद्धमें रयसहित पाँचों पाण्डवॉको जीत 
दूँ, यही वरदान दीजिये |!” भगवान्‌ शहझ्कुर बोढे--'ऐसा के 
हट! 
| व 
३३४७)४॥॥॥८८५ ८८८ 2८ ्् सर 
5 55 ल्ट्ि | 
च्5 लव 

६ जज ५ 


4८ 


4८८ 


७ 
जज 


नहीं हो सकता । पाण्डवोंको तो युद्धमें न कोई जीत सकता-है 
और न मार ही सकता है । केवल एक दिन-तुम अर्जुनको _ 
छोड़ शेष चार पाण्डवोंको युद्धमं पीछे हटा सकते हो। 
अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देववाओंके._ 
खामी नरके अवतार हैं, जिन्होंने बदरिकाश्रममें भगवान्‌... या 
नारायणके साथ तपस्या की है । उन्हें तो सारा विश्व भी हे 
नहीं जीत सकता) देवताओंके लिये भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें 
पाश्ुपत नामक दिव्य बाण दिया है? जिसकी तुछनाका कोई ._ 
अख है ही नहीं । इसी प्रकार उन्होंने अन्य छोकपालेसे भी... 


बज्र आदि महान्‌ अख-ात्न प्रात किये हैं | इस समय दुशेंका .._ < 2 
नाश और घर्मकरी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यदुबंश- 


की चअ। प्ले: >> रह 35% ० ् ध्य शा ५ :है5 ४ का 5५ ग 
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[ सं० महाभारत 


. - अनादि$ अनन्त) अजन्मा परमेश्वर ही वक्षश्थलपर श्रीवत्त- .है, जो उन्हें जीत सकेगा |! ऐसा कहकर पार्वतीसहित 


चिह और अज्ञॉपर सुन्दर पीताम्बर धारण किये श्यामसुन्दर 
भ्ीकृष्णके रूपमें सदा अजुनकी रक्षा करते हैं | इसलिये 
अर्जुनकों देवता भी नहीं हरा सकते; फिर मनुष्योंमें कोन ऐसा 


भगवान श्भर वहाँसे अन्तर्धान हो गये और मन्दबुद्धि राजा 
जयद्रथ अपने घरकों चला गया । पाण्डवछोग उसी काम्यक 
वनमें निवास करते रहे । 


अ--++०थीख्छा>००--- 
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जनमेजयने पूछा--वेशम्पायनजी ! इस प्रकार द्रौपदी- 
का अपदरण हो जानेपर महान्‌ कष्ट उठानेके बाद मनुष्योंमें 
पिंहके समान पराक्रमी पाण्डवॉने क्या किया ! 

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! जैसा कि मैंने बताया 
है; जयद्रथको जीतकर उसके हायसे द्रौपदीको छुड़ा छेनेके 
पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साथ बैठे थे | महर्षि- 
लोग भी पाण्डवॉपर आये हुए, सछुटके कारण बारंबार शोक 
प्रकट कर रहे थे । उनमेंसे मार्कण्डेयजीकों लक्ष्य करके 


युधिष्टिने कहा--“भगवन्‌ | आप भूत) मविष्य और वर्तमान-- 


संब कुछ जानते हैं | देवर्षियोंमें मी आपका नाम विख्यात 
है। आपसे मैं अपने हृदयका एक सन्देह पूछता हूँ; उसका 
निवारण कीजिये | यह सोमाग्यशालिनी द्वपदकुमारी यशकी 
बेदीसे प्रकट हुई है, इसे गर्भवासका कष्ट नहीं सहना पड़ा 
है| महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू होनेका भी गौरव इसे मिला 
है। इसने कमी भी पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है। 
यह घर्मका तत्व जानती ओर उसका पालन करती है । ऐसी 
स्त्रीका भी पापी जयद्रथने अपहरण किया | यह अपमान इसमें 
देखना पढ़ा । सगे-सम्बन्धियोंसे दूर जंगलूमें रहकर हम तरहइ- 


मन्दभाग्य पुरुष इस जगतूमें कोई और भी देखा या सुना है !? 


मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌ | भीरामचन्द्रजीकों भी 


वनवास और ज््ीवियोगका महान कंष्ट भोगना पड़ा है। 
राक्षतराज दुरात्मा रावण मायाजाल बिछाकर आशभ्रमपरसे 
औरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताकों हर छे गया था | जठायुने 
_ उसके कार्यमें विन्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला | 
फिर भीरामचन्द्रजी सुग्रीवकी सहायतासे समुद्रपर पुछ बाघकर 


_... छड्ठामें गये और अपने तीखे बाणोंसे छक्काको मस्म कर सीताको 


वापस लाये | 

._. : ऑधिष्टिरने पूछा-मुनिवर | मैं पुण्यकर्मा भीरामचन्द्र 
._ जीका चरित्र कुछ विस्तारंके साथ सुनना चाहता हूँ; अतः 
| भीरामचन्द्रजी किस वंशर्मे प्रकट हुए 


उनका बल और पराक्रम कैसा था | साथ ही यह भी कहिये 
कि रावण किसका पुत्र था और उसका भीरामचन्द्रजीसे 
क्या बैर या । 

मार्कण्डेयजी बोले--इ्ष्वाकुके वंशमें एक अज नामसे 
प्रसिद्ध राजा हुए ये । उनके पुत्र थे--दशरथ, जो बढ़े ही 
पवित्र आचरणवाले ओर खाध्यायशील थे | दशरथके घर्म 
और अर्थका तत्त्व जाननेवाले चार पुत्र हुए---राम, लक्ष्मण) 
भरत और शजुन्न | रामकी माता कोसल्या थी और भरतकी 
कैकेयी, तथा लक्ष्मण और शजुन्न सुमित्राके पुत्र थे | विदेह 
देशके राजा जनककी एक पुत्री थी; जिसका नाम था सीता। 


उसे खयं विधाताने ही भीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी होनेके 
डिये रचा था | इस प्रकार यह मैंने राम ओर सीताके जन्मका 


वृत्तान्त बताया है। 

« अब रावणके जन्मकी कथा सुनो । सम्पूर्ण जगत्‌की 
स॒ष्टि करनेवाले स्वयम्भू त्रह्माजी ही रावणके पितामह थे | 
उनके परम॑ प्रिय मानस पुत्र पुरूस्त्यजी थे । पुरूस्त्यकी पत्ीका 


'नाम था गौ; उससे वेश्रवण (कुबेर ) नामक पुत्र हुआ | वह 


से ; सेवामें इससे... 
तरहके कष्ट भोग रहे हैं | अतः पूछते हैँ --आपने हमारे समान , मा आवक वार गा रो 


पुरुस्त्यकों बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने (योगबलसे ) अपने 
आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया । इस प्रकार आधे- 
शरीरसे रूपान्तर धारण कर पुलंस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात 
हुए । वे वेश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे । किस्त॒ ब्रह्माजी 
उसपर प्रसन्न थे; इसलिये उन्होंने उसकों अमरत्व प्रदान 
किया) धनका स्वामी ओर छोकपाल बनाया, महादेवजीसे 
उसकी मित्रता करायी ओर नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। 
उन्होंने राक्षत्ोंसे भरी रंकाकों कुबेरकी'राजघानी बनाया और 
उन्हें इच्छानुसार विचरनेवाला एक पुष्प्क नामका विमान 


दिया । इतना ही नहीं,. ब्रह्माजीने कुबेरकों यक्षोंका स्वामी 


बना दियां ओर उसे 'राजराज? की उपाधि भी दी | * 
पुलस्त्यके आधे देहसे जो (विभवा?, नामक मुनि प्रकट 


_ हुए, थे; वे कुबेरको कुपित दृष्टिसे देखने छगे । राश्षम्रोंके _ 
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ककया 


.स्वांमी कुबेरकों यह बात मालूम हो गयी कि मेरे पिता मुझपर 
नाराज हैं; अतः वे उन्हें प्रसन्न .रखनेका यत्ष करने लगे | 
. उन्होंने तीन राक्षस-कन्याओंको पिताकी सेवा नियुक्त किया। 
, वे बड़ी सुन्दरी और नाचंने-गानेंमें निपुण थीं । तीनों ही 
अपना - मछा चाहती थीं, इसलिये एक दूसरीसे छाग-डॉट 
रखकर सदा महात्मा विश्ववाकों सनन्‍्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया 
करती थीं | उनके नाम थे--पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी | 
मुनि उनकी सेवाओंसे प्रसन्न.हो गये ओर प्रत्येकको छोकपालोंके 
समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो 
पुत्र हुए--रावण ओर कुम्मकर्ण | इस प्रश्वीपर इनके 
समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। माल्मीसे एक पुत्र 
विभीषणका जन्म. हुआ | राकाके गर्भसे एक पुत्र और एक 
“पुत्री हुई । पुत्र॒का नाम खर था और पुत्रीका झूर्पणखा | 
विभीषण इन सबमें अधिक सुन्दर; भाग्यशाली, घर्मरक्षक और 
सत्कर्मकुशल था.। रावणके दस मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ या | 
उत्साह, बछ और पराक्रममें भी वह महान या। शारीरिक 
. बलमें कुम्मकर्ण सबसे बढ़ा-चढ़ा था।मायावी और रणकुशल 
तो था. ही) देखनेमें भी बड़ा भय्लर था |.खरका पराक्रम 
धनुर्विद्यामें बढ़ा हुआ या; वह मांसाहारी ओर ब्राह्मणोंका द्वेषी 
था । झूर्पपखाकी आकृति बड़ी भयानक थी) वह सदा 
मुनियोंकी तपस्यामें विन्न डाला करती थी . 


एक दिन कुबेर महान्‌ समृद्धिसे युक्त हो पिताके साथ . 


बैठे थे; रावण आदिने जब उनका वह बेभव देखा तो उनके 
मनमें डाह पेदा हुई । उन सबने तपस्या करनेका निश्चय 
किया । ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेके लिये उन्होंने घोर तपस्या 


“४5625 जीजा ऋचा जनक, 


और तपसे निन्नत्त हो जाओ । एक अमरत्व छोड़कर जो 
जिसकी इच्छा हो, माँग ले; वह पूर्ण होंगी |? [ फिर रावणकी 


. ओर रुक्ष्य करके कह्दा--] “तुमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी 


इच्छासे अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है वेसब पूर्वव॒त्‌ तुम्हारे 
शरीर में जुड़ जायेंगे। तुम इच्छानुसार रूप घारण कर सकोगे तथा 
युद्धमें शन्रुऑपर विजयी होगे--इसमें तरनिंक भी सन्देह नहीं है| 
रावण बोला-गन्वव, देवता, असुर) यक्ष) राक्षत, 
सर्प, किन्नर तथा भूतोंसे मेरी कभी पराजय न हो | 
बह्माजीने कहा-तुमने जिन छोगोंका नाम ल्या हे; इनमें- 


पा 


आरम्भ की रावर्ण एक पेरसे खड़ा हो पद्मामि तापा हुआ हू तने 


वायुके .आह्वरपर रहकर एकाग्र चित्तसे एक हजार वर्षतक 
तपस्या करता रहा । कुम्मकर्णने भी आहारका संयम किया | 
वह भूमिपर सोता और कठोर नियमोंका पान करता. था। 
विभीषणं केवलछ एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे | उनका भी 
उंपवासमें ही प्रेम था; वे सदा जप किया करते थे | कुम्भकर्ण 
० औरः विभीषणने भी. उतने ही वर्षोतक कठोर तप कियां | 
खर और शूर्पणखा--ये दोनों तपस्थामें छगे हुए अपने 
भाश्योंकी प्रसन्न चित्तसे सेवा करते थे | 
_* एक हजार वर्ष पूरे होनेपर रावणने अपने मस्तक काट- 
कांटकर अभ्निमें उनकी आहुति दे दी | उसके इस अद्भुत कर्मसे 
ब्रृझ्माजी बहुत सन्तुष्ट हुए | उन्हींने स्वयं जाकर उन सबको 
तपस्था करनेसे रोका और सबको. प्रथक्‌-प्रथक्‌ वरंदानका लोभ 
दिखाते हुए कहद्दा, (पुत्नो | में तुम सबपर प्रसन्न हूँ; वर माँगो 
* म० अं० ५४--- ल्‍ 


से किसी भी त॒रहें मय नहीं होगा । केवल महुष्यसे हो सकता है। 


उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ | उसने 


सोचा--मनुष्य मेरा क्या कर्‌ लेंगे, मैं तो उनका सक्षण करने-. 


वाल्य हूँ । इसके बाद ब्रह्माजीने कुम्मकर्णसे वरदान मोगनेको 
कहा । उसकी बुद्धि मोहसे ग्रस्त थी; इसलिये उसने अधिक 


कालतक नींद लेनेका वरदान माँगा | जक्ञाजी उससे “तयास्तु” 


कहकर विभीषणके पास गये और बारंबार कहय->'बेटा | में 
तुमपर बहुत प्रेस्न हूँ; तुम मी बर मांगों |? _ 


कं 50050 40002 7 ३५ . 


भी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा बिना सीखे. 
ही मेरे दृदयमें 'अक्मोस्रके प्रयोगकी विधि! स्फुरित हो जायं।.___ 


धरेदे... जा नि लक टन # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


ब्रह्माजीने कब जन्म लेकर भी 
तुम्हारा सन अधर्ममें नहीं छगा है, इसलिये तुम्हें (अमर होने? 
का भी वर दे रहा हूँ । थ 
माकेण्डेयजी कहते हैं-इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 


। 
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लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुबेरको द 


| सं० महाभारत 
युद्धमं जीतकर लंकासे बाहर कर दिया । भगवान्‌ कुबेर 
लंका छोड़कर गन्धर्व; यक्ष) राश्षस और किन्नरोंके साथ. 
गन्धमादनपर आकर रहने लगे | रावणने उनका पुष्पक 
विमान भी छीन लिया । इससे रृष्ट होकर कुबेरने शाप दिया 
कि “यह विमान तुम्ददारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें 
तुम्हें मार डालेगा; उसीको यह वहन करेगा | मैं तुम्हारा बेंड़ा 


१.- भाई और मान्य था; फिर भी ठुमने मेरा अपमान किया है; 


इसका फल यह होगा कि बहुत जद तुम्दारा नाश 
हो जायगा ।! 


विभीषण धर्मात्मा था) वह सत्पुरुषोंके घर्मका विचार 
करके सदा कुबैरका अनुतरण किया करता था। इससे प्रसन् 
होकर कुबेरने. अपने भाई विभीषणको यक्ष और राक्षरसोंकी 
सेनाका सेनापति बना दिया | इधर) मनुष्यमक्षी राक्षस और 
महाबली पिशाचोने मिलकर रावणकों अपना राजा बना लिया । 
दशानन बड़ा उत्कट बल्वान्‌ या; उसने चढ़ाई करके देत्यों 
और देवताओंके पास जितने रक्ञ थे; सबका अपहरण कर 
लिया । सारे संसारको रुलानेके कारण उसका “रावश्ः नाम 
सार्थक हुआ । देवताओंको तो वह सेदा भयभीत किये 
रहता था। 


न>--+--.०0900850-0-.- 


देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना 
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माकेण्डेयजी कहते है--तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये . 


हुए अद्मर्षि) देवर्षितया सिद्धयण अभिदेवको आगे करके 
ब्रह्माजीकी शरणमें गये | अमिने कहा; 'भगवन्‌ | आपने जो 


पहले वरदान देकर विश्ववाके पुत्र महाबली रावणको अवध्य . 


कर दिया है) वह अब संसारकी समस्त प्रजाकों सता रहा है; 
आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीज़िये |? 

ब्रह्माजीने कहा -“अग्ने ! देवता या असुर उसे युद्धमें 
नहीं जीत सकते | इसके लिये ज़ो काय॑ आवश्यक यथा) वह 
मैंने कर दिया है; अब शीम्र ही उसका दमन हो जायगा। 
मैंने चत॒र्भुज भगवान विष्णुते अनुरोध किया या) वे मेरी 
प्रार्थनासे संसारमें अवतार छे चुके हैं । वे ही रावणके दमन- 


का कार्य करेंगे ।? फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा) “इन्द्र ! ह 


तुम भी सब देवताओंके साथ प्रथ्वीपर रीछ और वानरोंके 
रूपमें जन्म छो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान्‌ 
पुत्र उत्तन्न करो !? फिर दुन्हुभी नामत्राढी गन्धवोंसे 


कहां--'तुम भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये प्रथ्वीपर अवतार « 


धारण करो |! 


ब्रद्ाशीका आदेश सुनकर दुन्दुभी मनन्‍्थराके नामसे 


अवतीर्ण हुई । वह शरीरसे कुबड़ी थी । इसी प्रकार इन्द्र 
आदि देवताओंने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरोंकी 
स्ियोमें पुत्र उसन्न किये | वे सब वानर और रीछ यश तथा 
बलमें अपने पिता देवताओंकें समान ही हुए । वे पर्व॑तोंके 


कक . .. . ३३. कफ ली 


बहती“ ५००5 


बनप्रवे ] # रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसाका नादो और रावणका मारीचके पास जाना # ४२७. हे 


शिखर तोड़ डालते थे | शाल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थर- 
की चद्ानें ही उनके आयुध थे | उनका शरीर वज़के समान 
अमेद्य ओर सुदृढःथा | वे सभी इच्छानुसार रूप घारण 


करनेवाले, बल्वान्‌ और युद्ध करनेमें निपुण ये | अक्षाजीने , 
यह सब व्यवस्था करके मन्यरासे जो काम लेना था) वह उसे 
समझा दिया। 


रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसरोंका नाश और राबणका मारीचके पास जाना 


युधिष्ठिरने पूछा--मुनिवर ! आपने भ्रीरामचन्द्रजी 
आदि सभी माइयोंके जन्मकी कथा तो सुना दी, अब मैं उनके 
वनवासका कारण सुनना चाहता हूँ) दशरथकुमार राम 


और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीताको वनमें क्‍यों जाना पड़ा  .. 


. आकंण्डेयजीने कद्द-अगने पुत्रोंके जन्मसे राजा 
दशर्थको बड़ी प्रसन्नता हुई | उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः 
बढ़ने छगे । उन्होंने उपनयनके पश्चात्‌ विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यक्रा 


_ पालन किया और वेद तथा रहस्यतहित घनुबंदके पारज्ञत 


विद्वान हुए। समयानुसार जब उनका विवाह हुआ) उस 
समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए । चारों पुत्नो्मि राम 
सबसे ज्येष्ठ थे; वे अपने मनोहर रूप ओर सुन्दर खभावसे 
समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे; सबका मन उनमें रमता था। 


राजा दशरथ बढ़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा--५अब 
मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी, अतः रामंको युवरांज- 
पदपर अभिषिक्त कर देना चाहिये |? इस विषय उन्होंने 
अपने मन्त्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितोंसे भी सछाह ली । सबने 
राजाक़े इस समयोचित अस्तावका अनुमोदन किया | 


श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर. नेत्र कुछ-कुछ लाल थे, भुजाएँ . 


घुटनोतक लंबी थीं। मस्त हाथीके समान चाल थी। छाती 
चौड़ी और सिरपर काले-काले घुँराले बाल थे। देहकी दिव्य 
कान्ति दमकती रहती थी। युद्धमें उनका” पराक्रम देवराज 
इन्द्रसे कम नहीं था | उनका नयनाभिराम रूप देखकर 


शत्रुके भी नेत्र और मन छमा जाते ये | वे सब घमके , 


तत्ववेचा और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान थे । सम्पूर्ण 
प्रजाका उन्रमेँं अनुराग था | वे सभी विद्याओंमें प्रवीण; 
जितेन्द्रिय। दुर्शेकों दण्ड देनेवाले) धर्मोत्मा) साधुओंके रक्षक) 
.. जैयवान) दुर्धथक विजयी और अजेय ये .। ऐसे गुणवान्‌ 
तथा माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले पुत्रकों देख-देख- 
कर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रह करते ये । 
भीरामचन्द्रंजीके गुणोंका स्मरण करते हुए राजा 
ददारथने पुरोदितकों बुलाकर कहा) “अ्क्षन ] आज पुष्य 


नक्षत्र है; रातमें बड़ा पवित्र योग आनेवाढा है । आप 


राज्याभिषेककी सामग्री एकत्र कीजिये और रामकों इसको 
.चूचना भी दे दीजिये ।? राजाकी यह बात मन्यरानें भी 
सुन ही | वह ठीक समयपर केकेयीके पास जाकर बोली-- 


(रानी कैकेयी | आज राजाने तुम्दारे लिये दुर्भाग्यकी घोषणा 
की है। कौसल्याका ही भाग्य अच्छा है कि उसके पुत्नका 
राज्याभिषेक हो रहा है । तुम्हारे ऐसे माग्य कहाँ ! तुम्हारा 
पुत्र तो राज्यका अधिकारी ही नहीं है [? 

मन्यराकी बात सुनकर परम सु ह 
अपने पति राजा दशरयके पास गयी और प्रेम जतावी हुई 


हूँत-हँसकर मधुर शब्दोंमे बोली) प्यजव्‌ | आप बढ़े... 
सत्यवादी हैं; पहले जो मुझे एक वर देनेको कहा था; उसे... 


दीजिये।? राजाने कहा) 'लो अमी देता हूँ; वुम्हरी जो इच्छा. 
हो, माँग लो ।? कैकेयीने राजाको वचनबद्ध करके कहा, 'आपने 
रामके छिये जो राज्यामिषेकका सामान तैयार कराया है! 
उतसे भरतका अमिषेक किया जाय और राम बने चले... 


जायें ।? केकेयीकी यह अप्रिय बात सुनकर राजाको बड़ा दुःख 

हुआ वे मुँहसे कुछ भी न बोल सके | रामको जब यह मालूम 

हुआ कि.पिताजी कैकेयीकों वरदान देकर मेरा वनवास खीकार 

कर जुके हैं; तो उनके सत्यकी रक्षाके लिये वे स्वयं वनकी 

ओर चल दिये । लक्ष्मण. मी हायमें घनुष लिये भाईके 

पीछे हो लिये तथा सीताने भी रामका साथ दिया । रामके 
वन चले जानेपर राजा दशरथने शरीर त्याग दिया | 


तदनन्तर कैकेयीने भरतको [ ननिद्दालसे ] बुलवाया 
और कहां--'राजा स्वर्गवासी हो गये ओर राम-लक्ष्मण वुनमें 
हैं; अब यह विशाल साम्राज्य निष्कण्टक हो गया है; तुम इसे 


कर बोले--“कुलघातिनी ! धनके लारूचमें तूने कितनी 
क्ररताका काम किया है । पतिकी हत्या की ओर इस बंशका 
सत्यानाश कर डाला ! मेरे मायेपर कलझ्डका टीका लगा 
._ दिया |? यह कहकर वे फूट-फूटकर रोने छगे | उन्होंने सारी 
.” प्रजाके निकट अपनी सफाई दी कि इस- षड़यन्त्रमे मेस 
बिल्कुल दवाय नहीं था | फिर वे भीरामचन्द्रजीको लौटा 


*. हानेकी इच्छासे कौठल्या/ सुमित्रा और कैकेयीको आगे करके 
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- झजुप्तके साथ वनको 


चले | साथमें वसिष्ठ-वांमदेव “आदि . 
बहुत-से ब्राह्मण और हजारों पुरवासी भी थे | चित्रकूट 
पर्वतपपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित रामको धनुष हाथमें 
लिये तपस्वीके वेषमें देखा | भरतके अनुनय-विनय करनेपर 
भी राम छौटनेकों राजी न हुए। पीताकी आशाका पालन 
करना था; इसलिये उन्होंने भरतकों द्वी समझा-बुझाकर वापस 
कर दिया | भरतजी अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने 
लगे और भगवात्त्‌ भीरामकी चरंण-पादुका सामने रखकर 


: शाज्यका. प्रबन्ध देखने छंगे । 


* रामने सोचा? यदि यहाँ रहूँगा तो नगर और प्रान्तके 
छोग बरावर आति-जाते रहेंगे । इसलिये वे शरभमज्ञ मुनिके 


- आंभ्रमके पास घोर जंगलमें चले गये | शरभद्जका आदंरं- 
ग्रहण करो |? भरत बड़े धर्मात्मा ये | वे माताकी बात सुन- 


सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें ज़ाकर गोदावरी नदीके सुरम्य _ 
'तट्पर रहने लगे | वैसे पास ही जनस्थान नामक वनका 
एक भाग था, उसमें 'खरः राक्षत रहता था । शरर्पणखाके: 
कारण रामका उसके साथ बेर हो गया । शरीरामचन्दजीने 
'बहाँकें तपस्वियोंकी रक्षाके लिये चोदह हजार राक्षलोंका सेंहार 
किया | महाब्लूवान्‌ खर और दूषणका वध करके उन्होंने 
* उस स्थानको धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया । धर्णखाके . 


००५५ ५ है 
्‌ 


पे 


० ४) 


नाक .और होठ 
खड़ा हुआ था | जब्र जनस्थानके वे. सब राक्षस मारे गये; तो 
शूर्पणखा लंकामें गयी और दुःखसे व्याकुल होकर रावणके 
चरणोंपर गिर पड़ी | उसके मुखपरं अब भी लोहूके दाग बने 
हुए थे; जो सूख गये थे | अपनी बहिनको इस विक्ृत दर्ा्मे 
देखकर रावण क्रोधसे विहछ हो उठा और-दाँत कथ्कटाता 
हुआ सिंहासनसे कूद पड़ा । उसने मन्त्रियोंको वहाँ ही छोड़ 
एकान्तमें जाकर झर्पगखासे कहा; 'कल्याणी ! बताओ तो 
किसने मेरी परवा न करके) मुझे अपमानित करके तुम्हारी 
यह दशा की है | कौन तीखा निद्यूल लेकर अपने सारे शरीरमें 
चुमोना चाहता है! कौन तिंहकी दाढ़ोंमे हाय डालकर द 
बेखटके खड़ा है १? इस प्रकार बोल्ते हुए. रावणके कान) नाक 
और आँख आदि छिद्रोंसे आगकी रूपर्टे निकलने लगीं | ' 


स्याड3 ६3 न्‍ंपकलना- 5 


कपटमगका वध और सीताका दरण 


भार्ृण्डेयजी कहते हैं--रावणकों आया देख मारीच 


*  संहसा उठकर खड़ा हो गया और फल-मूल आदि लाकर उंसने 
उसका अतियि-सत्कार किया। फिर कुशल-मंगलके पश्चात्‌ पूछा, 
राक्षयराज | ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी; जिसके लिये 
आपने यहाँतक आनेका कष्ट उठाया : मुझसे यदि आपका 
कोई कठिन-से-कठिन कार्य भी होनेवाला हो) तो उसे 
, निःर्सकोच बतावें और ऐसा समझे कि वह काम अत है: 
दी हो गया |? है 222: 


: पूर्व मन्त्री मारीचसे मिला) जो भीरामचन्द्रजीके ही डरसे 


५.02 हक 
- - थे शेप (५ न अप" कि 
2०3 ३ भय २ कप घर ! - 
'<ह सै! कदर - (९ गो ्स् 
(कि "3 न्‍, 


(ज 
? 
रे ( 
*, 
ञ! 


ते 


शशि 


0॥॥ 
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धूर्पणखाने रामके पराक्रम ओर खर-दूषणसह्दित समस्त 
राक्षसंके संहारका सारा इचान्त कह सुनाया । उसने अपनी | कर 
बहिनको सान्वना दी और उस समयका कर्तव्य निश्चित... 
करके नगरकी रक्षा आदिका प्रबन्ध कर आकाशमार्गसे - 
उड़ा | उसने गहरे महासागरकों पार किया) फिर ऊपंर-ही पर 
ऊपर गोकर्ण-तीर्थमें पहुँचा | वश आकर रावण अपने भूत- पा 


वहाँ छिपकर तपस्या कर रहा या । 


. रावण क्रोध और अमर्षमें मरा हुआ था, उसने एक” | 
एक करके रामकी सारी करवूते संक्षेप बयान कीं। सुनकर - 
मारीचने कहा--रावण ! औरामचन्द्रजीके पास जानेसे 
'ठुम्हारा कोई छाम नहीं है | में 
भला, इस जगत्‌में ऐसा के बा 
सके | उन्हीं महापुरुषके कारण आज मे'यहां 
बैठा हूँ। बदल्म लेनेकी नीयतसे 
जाना दै | किंस बुरात्माने वुम्हे 


8३७० 


' ' & महाजनों येन गतः स पन्‍्था। + 


[ खं० मद्दाभारत 


उसकी बात सुनकर रावणके क्रोधका पारा और भी 
बढ़ गया। उसने डॉटकर कहा--'मारीच ! यदि तू मेरी 
बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान; तुझे अभी मृत्युके मुखरमें 
जाना पड़ेगा | 


मारीखने मन-ही-मन सोचा--यदि मृत्यु निश्चित है; तो 

भ्रेष्ट पुरुषके ही हायसे मरनां अच्छा होगा | फिर उसने पूछा, 
(अच्छा, बताओ मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी. होगी १? 
रावण बोला--४तुम एक सुन्दर मृगका रूप घारण करो जिसके 
सींग रक्षमय प्रतीत हों और शरीरके रोएँ भी चित्र-विचित्र 
रकोंके ही रंगवाले जान पड़ें। फिर सीतावी . दृष्टि जहाँ पड़ 


सके; ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लभाओ | सीता तुम्हें 


देखते ही, पकड़ छानेके लिये अवश्य ही रामचन्द्रको 
तुम्हारे पाप्त भेजेगी | उनके दूर चले जानेपर सीताको बमें 
करना सहज होगा | में उसे हरकर ले जाऊँगा ओर रामचन्द्र 
अपनी प्यारी ज्रीके वियोगमें बेसुघ होकर प्राण दे देंगे | बस; 
तुम्हें यही सहायता करनी है। 


_ रावणकी बात सुनकर मारीचको वहुत दुःख हुआ | वह 
रावणके पीछे-पीछे" चला । भीरामचन्द्रजीके आभ्रमके निकट 
_पहुँचकर दोनोंने पहलेकी सछाहके अनुसार कार्य आरम्म 
कर दिया | सगरूपमें मारीच ऐसे स्थानपर खड़ा हुआ, जहाँसे 
सीता उसे मलीभाति देख सके | विधिका विधान प्रबल है; 
उसीकी प्रेरणासे सीताने रामकों वह म्ग मार छानेके लिये 
._ भेजा | भीरामचन्द्रजी सीताक़ा प्रिय करनेके लिये हाथमें 
ः च्नुष छे खय॑ तो मृंगको मारने चछे और छक्ष्मणकों सीताकी 


_शक्षार्म नियुक्त कर दिया | उनको अपना पीछा करते देख 


वह मुग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें 
बहुत दूर ले गया। तब भगवान्‌ रामने यह जानकर कि यह तो _ 
निशाचर है, उसे अपने अचूक बाणका निशाना बनाया। 
रामचन्द्रजीके बाणकी चोट खाकर मारीचने उनके ही स्वरमें 
(हा सीते | हा लक्ष्मण !!? कहकर आतंनाद किया । 

वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिघरसे आवाज़ 
आयी थी, उस ओर दौड़ पड़ी । यह देखकंर लक्ष्मणने कहा- 
धमाता ! डरनेकी कोई बात नहीं है। भला; कोन ऐसा है. 
जो भगवान्‌, रामको मार सके | घब्राओ नहीं; एक- ही 
मुहूर्तमें तुम अरने पतिदेव भरीरामचन्द्रजीको यहाँ उपस्थित 
देखोगी |? 


लक्ष्मणकी बात सुनकर सीताने उन्हें सन्देहभरी दृष्टिसे 
देखा । यद्यपि वह साध्वी ओर पतित्रता थी, सदाचार ही 
उसका भूषण था; तथापि सत्रीस्वमाववशं वह रुक्ष्मणके प्रति 
बड़े ही कठोर वचन कहने लगी | लक्ष्मण भगवान्‌ रामके 
प्रेमी और सदाचारी थे, सीताके मर्ममेदी वचन सुनकर 
उन्होंने दोनों कान बंद कर लिये और. भीरामचन्द्रजी 
जिस मार्गसे गये थे; उसीसे वे भी चल पड़े | हायमें धनुष 


- हे भीरामके चरण-चिह्रोंकों देखते हुए वे आगे बढ़ गये । 


इसी अवसरपर साध्वी सीताकों हर ले जानेकी इच्छासे 
संन्यातीके वेषमें रावण वहाँ उपस्थित हुआ | यतिको अपने 
आशभ्रममें आया देख धर्मको जाननेवाली जनकनन्दिनीने फल- 


* मूलके भोजन आदिसे अतियि-सत्कारके लिये उसे निमन्त्रित 


किया । रांवण बोला) (सीते | मैं राध्षोंका राजा रावण हूँ, 
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चनपते ] 


मेरा नाम सर्वन्न विख्यात है | समुद्रके पार बसी हुई रमणीय . 


: लूकापुरी मेरी राजघानी है | सुन्दरी | तुम इस तपस्वी रामको 
छोड़कर मेरे साथ लंकामें चलो | वहाँ मेरी पत्नी बनकर 
रहना । बहुत-सी सुन्दरी स््रियाँ तुम्हारी सेवामें रहेंगी ओर तुम 
उन सबमें रानीकी भाँति शोभायमान होगी ।? 


रावंणके ऐसे बचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान 


मूँद लिये ओर बोली--'बस, अब ऐशठी बातें मुँहसे मत 
. निकाल । आकाशएछे तारे टूट पढ़ें; पृथ्वी दृक-दक हो 
जाय और अम्ि अपने उष्ण-स्वभावका त्याग कर दे तो मी 
में श्रीगामचन्द्र जीका परित्याग नहीं कर सकती |? यह कहकर 


वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने छगी; रावणने दोड़कर उसे . 


रोक लिया और बड़े कठोर खरमें डराने-धमकाने लगा | 
बेचारी सीता बेहोश हो गयी ओर रावण उसके केश पकड़कर 


लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिग्रे जा रहा या | 


# जटायु-पध और कबन्धका उद्धार # 


ब््श््ः 


बलपूर्वक आकाशमार्गसे छे चलछा | वह (राम? का नाम ले- इसी अवस्थामें एक पर्वतकी गुफा रहनेवाले ग़्मराज 


सीताको देखा । 


्फनपप्फिदीकनननत 


जटायु-वध ओर कबन्धका उद्भार । 


माकण्डेयजी कहते हँ--राजन्‌ ! णअराज जटायु 
अरुण पुत्र था; उसके बड़े भाईका नाम या सम्पाति | 


राजा दशरथके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह । “ 
सीताको अपनी पुत्रवधूक्रे समान समझता था | उसे रावणके 


चंगुलमें फँसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रही | महान्‌ 
वीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे झपटा और छलकार- 
कंर कहने छगा--'निशाचर ! तू मियिलेशकुमारी सीताको 


* छोड़ दे; त॒ध्त छोड़ दे । यदि मेरी पुत्रवधूकों नहीं छोड़ेगा। तो . 


तुझे जीवनसे हाय धोना पड़ेगा ।? 


ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेदना आरम्म किया | 
नखोंसे, पंखोंसे और चोंचसे मार-मारकर उसके सैकड़ों घाव कर 
दिये । सारा शरीर जर्जर हो गया । देहसे रक्तकी घारा बहने 
छगी; मानो पहाड़से झरना गिर रहा हो। रामचन्द्रजीका प्रिय 

. और दित चाहनेवाले जठायुको इस प्रकार चोट करते देख 
रावणने हाथमें तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले | 
इस तरह जठायुकों मारकर वह राक्षस सीताको डिये हुए फ़िर 
आकाशमार्गसे चछ द्या _॥ सीताकों जहाँ कहीं मुनियोका 


( 


आश्रम दीखता, जहाँ-जहाँ नदी; तालाब या पोखरा दिखायी. 
पड़ता, उन सब स्थानोपर वह कोईन-कोई अपना गहना._ 
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गिरा देती थी | आगे जाकर सीताने एक पर्वेतकी 'चोट्टीपर . 
बैठे हुए पाँच बद़े-बढ़े वानरोंको देखा) वहाँ भी उसने अपने. 
शरीरका एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया । रावण . 
आकाशचारी पक्षीकी भाँति बड़ी मौजसे आकाशमें चल रद्ट 
था; उसने बड़ी शीघ्रतासे अपना मार्ग तै किया और सीताको 
लिये हुए, विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंका 
जा पहुँचा । - : 


इस प्रकार इधरं सीता दरी गयी ओर उधर भ्रीरामचन्द्र- 


* जी उस कपटमगको मारकर छोटे | रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे . 


' मंटे हुईं | रामने उलाहना देते हुए कंहा--“लक्ष्मण ! 

- राक्षलोंसे मरे हुए इस घोर जज्ञलमें जानकीकों अकेली छोढ़-. 
कर तुम यहाँ केसे चले आये १? रक्ष्मणने सीताकी कही हुई 
सारी बातें उन्हें सुना दीं। सुनकर भीरामचन्द्रजीके मनमें 
बड़ा क्लेश हुआ | शीघरतापूर्वक आशभ्रमके पास पहुँचकर उन्होंने 

* देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय ण्प्र अधमरा पड़ा 

हुआ है | दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो ण्प्नने उनसे | 


 क्द्दा-“आप दोनोंका कल्याण हो) मैं राजा दशरयका मित्र 


># भहाजनों येन गतः स॑ पूस्था # 
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[ सं० महाभारत 


ग्रश्नराज जटायु हूँ |! उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर 
कहने लेंगे--'मह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर 
परिचय दे रहा है !? निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों 
पंख कटे हुए देखे । णंतने बताया कि “सीताको छुड़ानेके लिये 
युद्ध करते समय रावणके हाथसे मैं मारा गया हूँ ।? रामने 
'पूछा--'रावण किस दिशाकी ओर गया है !? गे सिर 
हिल्लाकर इद्यारेसे दक्षिण दिशा बतायी और प्राण त्याग दिया। 
उसका सक्लेत समझकर भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके 
नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत्‌ अन्ल्ये्टि-संस्कार 
किया । 

तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशको चटाई 
उजड़ी हुई है कुटी उजाड़ हो गयी है घर सूता है। इससे 
सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाइयोंकों बड़ी वेदना 
हुईं । उनका दृदय- दुश्ख और सोचसे व्याकुल हो गया । 
फिर. वे सींतावी खोज करते हुए दण्डकारप्यके दक्षिणकी ओर 
चल दिये। " ॥ 


कुछ दूर जानेपर उस महान्‌ वनमें राम और लक्ष्मणने 


* देखा कि सृ्गोंके-छुंड॒ इधर-उधर भाग रहे हैं । थोंड़ी ही 


देरमें उन्हें भयानक कबनन्‍्ध दिखायी पड़ा । वह मेघके समान , 
काछा और पर्वतके सहश विशालकाय था । शाढू वृक्षकी 


* जशाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चोड़ी छातीः 


विशाल आँखें, लंबा-सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुँह-- 


._ यही उसकी हुलिया थी । उस राक्षसने अचानक आकर 
* लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुँइकी ओर . 


खींचा । इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना ग्रकारसे 
विछाप करने छगे | तब भगवान्‌ रामने ल्ष्मणको यैयय देते 
हुए कह्य--नरश्रेष्ठ | तुम खेद न करो; मेरे रहते यह राक्षस _ 
त॒म्हारा बॉल बाँका नहीं कर सकता | देखो) मैं इसकी बांयी 
भुजा काटता हूँ; दम भी दाहिंनी बाँद काट छो |? यह कहते: 
कहते रामने तिलके पौथेके समान उसकी एक बाँह तीखी 
तलवारसे काटकर गिरा दी | फिर लक्ष्मणने भी अपने खड़से 
उसकी दूसरी बाँद काट छी ओर पसलीपर भी. प्रहार किया। 


चनपते ] # भगवान, रामकी सुग्ीवसे मैन्नी और वालीका वध # * छु३३ 


पड़ा । उसकी देहसे एक सूर्यके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष 

निकलकर आकाशमें स्थित हो गया । भीरामचन्द्रजीने उससे... 

पूछा--“तू कौन है !? उसने कह्ा--““भगवन्‌ ! मैं विधवावसु 

नामक गन्धर्व हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षतयोनिर्मे आ पड़ा या | 

आज आपके स्पर्शसे मैं शापमुक्त हो गया। अब सीताका 

“समाचार सुनिये--छंकाका राजा रावण सीताको हरकर छे 

गया है । यहाँसे थोड़ी ही दूरपर ऋष्यमूक पर्वत है। उसके 

निकट ५पम्पा? नामक छोंटा-सा सरोवर है । वहाँ ही 

अपने चार मन्त्रियोंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं | वे 

सुवर्णमाछाघारी वानरराज वालीके छोटे भाई हैं। उनसे 

मिलकर आप अपने दुशखका कारण बताइये। उनका शीछ 

और स्वभाव आपके ही समान है; अवश्य ही वे आपकी 

मदद कर सकते हैं । मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 

आपकी जानकीसे मेंट होगी।?? 
यह कहकर वह परम कान्तिमान्‌ दिव्य पुरुष अन्तर्घान 

225 ह हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुन- 

इससे कबन्धके प्राणपखेरू उड़ गये और वह प्रथ्वीपर गिर कर बहुत विस्मित हुए | 


भगवान्‌ रामकी सुग्रीबसे मेत्री ओर वालीका वध 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--तदनन्तर सीताहरणके दुशख- 
से व्याकुल .भीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवर॒पर आँये। उसके 
जलमें ज्ञान करके उन्होंने पितरोंक़ा तर्पण किया ; फिर दोनों 
भाई ऋष्यमूक पर्वतपर चढ़ने छगे | उस समय पर्वतकी 
चोटीपर उन्हें पाँच वानर दिखायी पड़े । सुग्रीवने जब दोनों- 
को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मनत्री हनुमानकों 
उनके पास भेजा । हनुमानसे बातचीत हो जानेपर दोनों 
उनके साथ सुग्रीवके पास गये । भीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके 
साथ मैत्री.की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया | उनकी 
बात सुनकर वानरोंने उन्हें वह दिव्य वत्ल दिखलाया) जिसे 
हरणके समय सीताने आकाशसे नीचे डाल दिया था| उसे 
पाकर रामको और भी निश्चय हो गया कि सीताको रावण 
ही ले गया है । उप समय भीरामचन्दजीने सुप्रीवकों समस्त 
. भूमण्डलके वानरोंके राजपदपर अमभिषिक्त कर दिया। साथ 
ही उन्होंने यह प्रतिशा की कि “मैं युद्धमें वाहीको मार | न द कह / ८2 ्द् 55%“ 
डाूँगा ।? तब सुरवने भी सीताको ढूँढ छानेकी प्रतिश की | | कफ 
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इस प्रकार प्रतिशा करके दोनोने एक-दूसरेको विश्वास दिलाया) 


, फिर सब मिलकर युद्धकी इच्छासे किष्किन्धाकों चले | वहाँ 


पहुँचकर सग्रीवने बढ़े जोरसे गर्जना की । वालीकों यह सहन 
नहीं हो सका; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी खस््र 


* ताराने रोकते हुए, कह्द--“नाथ ! आज सुग्रीव जिस प्रकार 


सिंहनाद कर रहा है उससे मालूम होता है इस समय उसका 
बल बढ़ा हुआ है; उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है| 
अतः आप घंरसे न निकले |? वालीने कहा) (तुम सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आवाजंसें ही उनके विषय सब कुछ जान लेती 
हो; सोचकर बताओ तो सही; सुग्रीवको किसने सद्दारा दिया 
है?” तारा क्षणभर विचार करनेके बाद बोली--“राजा 
दरद्ास्थके पुत्र महाबली रामकी स््री सीताको किसीने हर लिया 
है। उसकी खोजके लिये उन्होंने सुप्रीवते मित्रता जोड़ी है। 
दोनोने ही एक-दूसरेके शत्रुको: शत्रु और मित्रकों मित्र मान 
लिया है । भीरामचन्द्रजी धनुधर वीर हैं | उनके छोटे भाई 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धमें नहीं जीत 
सकता। इनके सिवा मैन्द) द्विविंद, हनुमान और जाम्बवान्‌-- 
ये चार सुग्रीवके मन्‍्त्री हैं। ये छोग भी बड़े बलवान हैं 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके बलछका सहारा छेनेके कारण 
सुग्रीव तुम्हें मार डालनेमें समर्थ है ।? 


ताराने यद्यपि उसके ह्वितकी बात कह्दी थी; तो भी उसने 

* उसके ऊपरं आक्षेप किया और किष्किन्धा-गुफाके द्वाएसे 

बाहर निकल आंया | सुग्रीव माल्यवान्‌ पर्वतके पास खड़ा 

था) वह्ोँ पहुँचकर वालीने उससे कह्य--“अरे! व्‌ तो अपनी 

_ जान बचाता फिरता या; पहले अनेकों बार तुझे युद्धमें जीत- 

कर मी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया या । आज 
फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़ी !” 

उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान्‌ रामकों सूचित 

करते हुएःसे हेतुभरें वचन बोले) “मैया | तुमने मेरा राज्य 


छे लिया, जी छीन ली; अब में किसके _ आएछरे जीवित रहूँ । - 


. यही सोचकर मरने चछा आया हूँ ? इस प्रकार बहुत-सी 
बातें कहकर वाली और सुप्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुय गये | 
उस युद्धम॑ साल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्दानें-- 
ये ही उनके अल्ञ-शत्त्र थे | दोनों दोनोंपर प्रह्मर करते) 


# महाजनो येन गतः से पंन्‍्थांः # 


[ खं० महाभारत 


दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र 
ढगसे पैंतरें बदलते तथा मुक्के और घूँसोंते मारते थे। 
नख और दाँतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-भिन्न होकर छोहू-ड॒हान 
'हो रहे थे।। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और 
कौन सुग्रीव | तब हनुमानजीने सुप्रीवक्ी पहचानके लिये 
उनके गलेमें एक माझा डाल दी। चिहके छारा सुग्रीवको 


पहचावकर भंगवान्‌ रामने अपना महान धनुष खींचकऋर 
चढ़ाया और वालीको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया | वह 
बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा | वालीने एक बार अपने 
सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा और 
उनके इस कार्यकी निन्‍्दा करता हुआ वंह मूरछित होकर 


. जमीनपर गिर पड़ा | वालीकी मृत्युके पश्चात्‌ सुग्रीवने 


किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया] 
उस समय वर्षाकाछका आरम्भ था; अतः भ्रीरामचन्द्रजीने 


माल्यवान्‌ पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत 


किये | उन दिलों सुग्रीवने भलीभाँति उनका खागत- 
सत्कार किया । > ५ स््ट्ट 
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त्रिजटाका खम्न, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व 


अाश्अडउठ्ओके ४ 


मार्कण्डेयजी कद्दते हैँ--कामके वशीभूत हुए रावणने 
सीताकों लंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठहराया | 
वह भवन नन्‍्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर अशोक- 
वाटिकाके निकट बना हुआ या। सीता तपखिनी-वेषमें 
वहाँ ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी | 


निरन्तर अपने खामी भ्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते- 


. वह दुबली हो गयी और बड़े कष्टसे दिन व्यतीत 

“ कर रही थी। रावणने सीताकी रक्षाके लिये कुछ राक्षसी 
ख्त्रिय्रोंकों नियुक्त कर रवखा था). उनकी आकति बड़ी 
भयानक थी । कोई फरता लिये हुए. थी और कोई तलवार | 
किसीके हाथमें त्रिश्ुल था तो किसीके हायमें मुद्॒र | कोई 
जलती हुईं छुआठी ही लिये रहती थी | वे सब-की-सब 
* सीताकों सब ओरसे .बेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन 
उसकी रक्षा करती थीं | वे बड़े विकट वेष बनाकर कठोर 
खरमें सीताको धमकाती हुई आपंसमें कहती थीं--(आओ) हम 
सब मिलकर इसको काट डालें और तिलके समान ठकड़े-ठुकड़े 
करके बॉटकर खा जाये |? उनकी बातें सुनकर एक दिन 
सीताने कहा--'बहिनों ! तुमछोग मुझे जल्दी खा जाओ । 
अब इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है । मैं अपने 
स्वामी कमछलोचन भगवान्‌ रामके बिना जीना ही नहीं 
चाहती । प्राणप्यारेके वियोगमें निराहार ही रहकर अपना 
शरीर सुखा डाूँगी, किन्त॒ उनके सिवा दूसरे पुरुषका सेवन 
नहीं करूँगी | इस बातकों सत्य जानोऔर इसके बांद जो 
कुछ करना हो, करो |? , ; 

* सीताकी बात सुनकर वे भयंकर शब्द करनेवाली 
राक्षतियाँ रावणको सूचना देनेके लिये ची गयीं। उनके चले 
जोनेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी। वह 
धर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोल्नेबाली यी | उसने 
सीताको सान्त्वना देते हुए कहा--“सखी | मैं. तुमसे कुछ 
कहना चाहती हूँ मुझपर विश्वास करो और अपने दृदयसे 
भयको निकाल दो | यहाँ एक भ्रेष्ठ राक्षत्त रहता है; जिसका 
नाम है अविन्ध्य। वह दृद्ध होनेके साथ ही बड़ा बुद्धिमान है 
और सदा भीरामचन्द्रजीके 
उंसने तुमसे कहनेके लिये यह सन्देश भेजा दै-- तुम्हारे खामी 
महाब॒ल्ली भगवांन्‌ राम अपने भाई छक्मणके साथ कुशलपूर्वक 
हैं। वे इन्द्रके समान तेंजख्ी वानरराज सुग्रीयके साथ मित्रता 


हितचिन्तनमें लगा रहता है | 


करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे हैं | अब रावणसे भी 
तुम्हें मय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको 
शाप दे रेक्‍्खा है उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी | एक बार 
रावणने नलकूबरकी स्त्री रम्भाका स्पर्श किया था) इसीसे 
उप्तकों शाप हुआ । . अब वह अजितेन्द्रिय राक्षतत 


« किसी भी परख््रीको- विवश करके उसपर बलात्कार नहीं कर 


सकता । तुम्हारे खवामी भ्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणकों साथ लेकर 
शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं| उस समय सुग्रीव उनकी रक्षार्म 
रहेंगे । मगवान्‌ राम अवद्य ही तुम्हें यहांसे छुड़ा ले जायेंगे ।? 
मैंने भी अनिष्टकी सूचना देनेवाले घोर खम देखे हैं| जिनसे 
रावणका विनाशकाल निकट जान पड़ता है | सपनेमें देखा 
. है कि रावणका छिर मूँड दिया गया दै। उसके सारे शरीरमें 
तेल छगा है और वह कीचड्में डूब रहां है। यहं भी देखनेमे .. 
आया कि गद़दंसे जुते हुए; स्थपर खड़ा होकर वह बारंबार 


: नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्मकर्ण आदि भी मूँड़ 


मुड़ाये छाल चन्दन छगाये 'छाछ-लाल फूलोकीं माला पहने 
नंगे होकर दक्षिण दिशाको जा रहे हैं। केवछ विभीषण ही 
इवेत छत्न घारण किये सफेद पगड़ी पहने इ्वेत पुष्प ओर 
चन्दनसे चर्चित हो इ्वेतपर्व॑तके ऊपर खड़े दिखायी पढ़े हैं। 
विभीषण के चार मन्त्री भी उनके साथ उ््हींके वेषमें देखे गये 
हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान भयसे मुक्त हों जायेंगे। 
स्वम्ममें यह भी देखा कि मगवान रामके बार्णोसे समुद्रसहित 
संम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यह: निश्नय है. 
कि तुम्दारे पतिदेवका सुयश समस्त भूमण्डलर्म फैल जायगा | 
सीते | अब तुम शीघ्रही अपने पति और देवरसे मिलकर 
प्रसन्न होगी ।?? 3 ह 


* त्रिजटाकी ये बातें सुनकर सीताके मनमें बढ़ी आशा ते 


बँध गयी कि पुनः पतिदेवसे मेंट होगी | उसकी बात समाप्त हू 
होते ही सभी राध्षसियाँ सीताके पास आकर उसे घेरकर बैठ... 
गयीं । वह एक शिल्ापर बैठी हुई पतिकी यादमे रो रही थी । 


इतनेहीमें रावणने आकर उसे देखा और कामबाणते पीडित . द छ के 


होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हे... 


गयी । रावण कहने छगा--“सीते |! आजतक तुमने जो अपने .. न्‍ 


पतिपर अनुम्रह दिखाया) यह बहुत हुआ; अब मुझपर इपा ._ के 
-करो। मैं तुम्हें अपनी सब जियो ऊँचा आसन देकर पट 
. रानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गन्घव) दानव और दैत्य-- 


पक 


४रेद 
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इन सबकी कन्याएँ मेरी पत्नीके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं। करके वह कॉपती हुई बोली--“राक्षतराज | तुमने अनेकों 


चौदह करोड़ पिशाच, अद्वाईंस करोड़ राक्षत और इनके 
तिगुने यक्ष मेरी आज्ञाका पालन करते हैं। मेरे माई कुबेरकी 
तरह मेरी सेवामें भी अप्सराएँ रहती हैं । मेरे यहाँ भी इन्द्रके 
समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं | यहाँ रहनेसे तुम्हारा वन- 
वातका दुःख दूर हो जायगा; इसढिये सुन्दरी ! तुम मन्दोदरी- 
के समान मेरी पत्नी हो जाओ |? 
रावणके ऐसा कहनेपर सीताने दूसरी ओर मुँह फेर लिया; 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


्््ख्च्य्स्य 
न -न्-न्०-०००->->--- एच स्य 


बार ऐसी बातें मेंरे सामने कही हैं; इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा 
है, तो भी मुझ अभागिनीको ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं.। तुम 


मेरी ओरसे अपना मन हा छो | मैं परायी स्त्री हूँ; पतित्रता हूँ; . े 


तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते |? यह कहकर सीता अश्चल- 
से अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर रोने छगी | उसका कोरा 
» उत्तर पाकर रावण वहाँसे अन्तर्घान हो गया और शोकसे 
दुबली हुईं सीता राक्षसियोंसे घिरी वहीं रहने लगी | उस 


उसकी आँखेंसे आँसुओंकी झड़ी छग .गयी | तृणकी ओट समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी |. 


++--€<-+88&852---*- 


* सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हनुमानजीका भ्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना 


कक ला 


._ आार्कण्डेयजी * कहते हैं--भ्रीरामचन्द्रजी लथ्मणके 
” साथ माल्यवान पर्वतपर रहते थे; सुग्नीवने उनकी रक्षाका पूरा 
प्रबन्ध कर दिया था। एक दिन भगवान्‌ राम रुक्ष्मणसे बोले-- 
(सुमित्नानन्दन ! जरा किष्किन्धामें जाकर पता तो छगाओ 
सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की 
हुई प्रतिशाका पालन करना नहीं जानता; अपनी मन्दबुिके 
कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीताके 
लिये कुछ उद्योग न करता हो; विषय-भोगमें ही आसउक्त हो; 
* तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुँचा देना । यदि हमारे 
कार्यके लिये कुछ चेष्ट कर रहा हो तो उसे साथ लेकर 
शीघ्र ही यहाँ लोट आना; विलम्ब न करना ।? 
भगवान्‌ रामके ऐसा कहनेपर बढ़े भाईकी आज्ञा मानने- 
वाले वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यज्ञा चढ़ाया हुआ घंनुष लेकर 
किष्किन्धाकी ओर चल दिये। नगरद्वारपर पहुँचकर वे 
बेरोक-टोक भीतर घुत गये | वानरराज सुग्रीव रक्ष्मणकों 
.._ कुपित जानकर ख्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत मावसे उनकी 
, अगवानीम आये | उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया; 
* इससे लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए और निर्भय होकर भीरामचन्द्रजी- 
. का आदेश सुनाने छगे | सब सुन छेनेपर सुग्रीवने हाथ जोड़- ; 


पा! 


४2 प् 5 की हज फ कं टू | ॥ 
4 ७-3 ्स्ल्वव 5 हे ॥] ॥ 
॥॥ “कि 3 क्त 2४ | 
8-॥// /॥|]]/ 7 ४४ पके । ! 
॥॥ि। >> ##9, 2,622: ७७४ ॥ | 


'कर कहा--लक्ष्मण ! मेरी बुद्धि खोटी नहीं है मैं कतघ्न 
और निदंयी भी नहीं हूँ | सीताकी खोजके लिये जो यत्न मैंने 
किया है) उसे ध्यान देकर सुनिये | सब दिशाओंमें सुशिक्षित 
वामर पठाये गये हैं; उनके छोटनेका समय मी नियत कर 
दिया गया है | कोई भी एक महीनेसे अधिक समय नहीं 


वनपव ] # सीताकी खोज़मे वानरोंका जाना, हनुमानजीका भ्रीरामचन्द्रजीसे सीताका पर कहना#४३७ । । 


लगा सकता । उन्हें आज्ञा दी गयी है कि वे इस प्रथ्वीपर 
घूम-घूमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गाँव, नगर और 
घरमें सीताकी खोज करें । पाँच रातमें उनके छोटनेका समय 
पूरा हो जायगा; उसके बाद आप श्रीराम चन्द्रजीके साथ बहुत 
ही प्रिय समाचार. सुनेंगे ।? 


सुग्रीवकी बात सुनकर लक्ष्मणजी बहुत प्रसन्न हुए | 
उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इंस प्रबन्धके लिये 
सुग्रीवकी बड़ी प्रशंसा की | फिर उन्हें साथ लेकर वे भीरामचन्द्र- 
जीके पास गये और सुग्रीवने जो कुछ प्रबन्ध किया था, उसे 
उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते-होते तीन दिशाओंमें 
खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे । क्रेवल दक्षिण दिशामें 
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कि 
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गये हुए वानर अभीतक नहीं छौटे थे । आये हुए वानरोंने .॥ १ रा ] न 


बताया कि “बहुत दूँद़नेपर भी हमें रावण और सीताका पता 
नहीं छगा |? फिर दो मास व्यतीत होनेपर कुछ वानर बड़ी 
शीघ्रतासे सुग्रीवके पांस आये ओर कहने छंगे--“वानरराज ! 
बाली तथा आपने जिस महान मधुवनकी अबतक रक्षा की 


है, वह आज उजाड़ हो रह है । आपने जिन-जिनको दक्षिण , 


भेजा था; वे पवननन्दन हनुमान; वाल्कुमार अन्ञद तया 
और भी बहुत-से वानर मधुवनका स्वेछानुसार उपभोग कर 
रहे हैं? । 


उनकी श्रृष्टताका समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गये 
कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। क्योंकि ऐसी 
बेटा वे ही भव्य कर सकते हैं; जो स्वामीका कार्य सिद्ध करके 
आये हों | ऐसा सोचकर बुद्धिमान्‌ सुप्रीवने भीरामचन्‍्द्रजीके 
पास जाकर यह समाचार कह सुनाया | भौरामचन्द्रजीने भी 
यही अनुमान किया कि उनः वानरोने अवश्यं ही सीताका 
दर्शन किया होगा । 
तदनन्तर हनुमान्‌ आदि वानर वीर मधघुवनमें विभाम 
करनेके पश्चात्‌ सुग्रीवसे मिलनेके लिये राम-लक्ष्मणके निकट 
आये | उनमँसे हनुमानकी चाल-ढाल ओर मुखकी प्रसन्नता 
-देखकर ओऔरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इसने हद 
सीताका दर्शन किया है। इल॒मान्‌ आदिने वहाँ आकर 
भीराम) सुग्रीव तथा लक्ष्मणको 0 के | 2 रु 
पूछनेपर हनुमानने कहा-- “राम ] में आपको बहुत 
समाचार सुनाता हूँ; सैंने जानकीजीका दर्शन किया है। 
पहछे हम सब छोग यहाँसे दक्षिण दिशामें जाकर पर्वत, वन 
और ग़ुफाओंमें ढूँढ़ते-ढंढ़ते थक गये ये। इतनेमें एक बहुत 


५. कु 


* भीतर कुछ दूरतक अधेरा या; 


बड़ी गुफा दिखायी पड़ी) वह अनेकों योजन लंबी-चोड़ी थी; 
घने जंगल ये और उसमें 
बहुत-से जानवर रहते ये | बहुत दूरतक मार्ग ते करनेके 
बाद सूर्यका प्रकाश देखनेमें आया | वहाँ एक बहुत सुन्दर 
दिव्य मवन बना हुआ था) वह मय दानवका निवासंस्थान 
बताया जाता है। उसमें प्रमावती नामकी एक तपखिनी 
तप कर रही थी। उसने हमलोगोंको नाना प्रकारके भोजन 
दिये, जिन्हें खानेसे हमारी यकावट दूर हो गयी, शरीरमे बल 
आ गया। फिर प्रभावतीके बताये हुए मार्गसे हमछोग ज्यों ही 


गुफासे बाहर निकले त्योँ ही देखते हैं कि हम लवणसमुद्रके . 


निकट पहुँच गये हैं और सहाय, मल्य तथा ददुर नामक 

हमारे सामने हैं । फिर हम सब छोंग मलय पर्व॑तपर 
चढ़ गये । वहाँसे जब समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषादसे 
भर गया। हम जीवनसे निराश हो गये | भयज्लर जल-जन्तुओति 


भरा हुआ यह सैकड़ों योजन विस्तृत महातागर कैसेपार किया. 20 


जायगा, यह सोचकर हमें बड़ा दुःख हुआ । अन्तर अनशन 


बैठ गये | आपसे बातचीत होने छगी। बीचमें जगायुका . 
प्रसज्ञ छिड़ गया उसे सुनकर एक पर्व॑तशिखरके समान _ 


बन 
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__ ___ + ० मम नकल नमक लक का 


* हुआ देखनेसे जान पड़ता या मानों दूसरे गरुड़ हो | उसने 


हमलोंगोके पास आकर पूछा--'कोन जटायुकी- बात कर रहा 
है ! मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम सम्पाति है; मुझे 


अपने भाईको देखे बहुत दिन हे गये हैं; अतः उंसके सम्बन्धमें . 


मैं जानना चाहता हूँ |? तब हमने जटायुकी मृत्यु और आपके 
संछुटका समाचार संक्षेपसे सुना दिया । यह अप्रिय समाचार 
सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने छगा--“राम कौन 


* हैं? सीता केसे हरी. गयी ! और जटायुकी मृत्यु किस प्रकार 


हुई !” इसके उत्तरमें हमने आपका परिचय) आपपर सीताहरण, 

जठायुमरण आदि सझ्लटोंका आना तथा अपने अनशनका 

_ कारण-औयह सब कुंछ विस्तारसे बताया | यह सुनकर उसने 

“हमलछोगोंकों उपवास करनेसे रोककर कहा--“रावणको मैं 

जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है; वह 

समुद्रके उस पार तिकूट गिरिकी .कन्दरामें बसी है । विदेह- 

कुमारी सीता वहीं होगी; इसमें तनिक भी विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है... :: 

- '८उसकी बात सुनकर हमलोग तुरंत उंठे और समुद्र पार 


करनेके विषयम सलाह करने छगे | जब कोई भी उसे लॉघनेका " 


साइस न कर सका। तब॑ में अपने पिता वायुके खरूपमें प्रवेश 


करके सौ योजन विस्तृत समुद्र छा गया | समुद्रके जलमें एक 


- रा्षत्ती थी; जाते समय उसे भी मार डाला |.लंका में पहुँचकर 


[ सं० महाभारत 


रावणके अन्‍्तःपुरमे मैंने पतित्रता सीताका दर्शन किया | 
वे आपके दर्शनकी छालसासे बराबर तंप और उपवास करती 
रहती हैं । उनके पास एकान्तमें जाकर कद्दा-“देवी ! मैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दूत एक वानर हूँ; आपके दर्शन लिये 
आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ । दोनों राजकुमार भीराम और 
लक्ष्मण कुशहसे हैं; वानरराज सुग्रीय इस समय उनके रक्षक 
हैं, उन सबनें आपका कुशल-समाचार पूछा है। अब .योढ़े 
ही दिनोंमें वानरोंकी सेना साथ लेकर आपके खामी यहाँ 
पधघारनेवाछे हैं। आप मेरी बातोंपर विश्वास करें) में राक्षस 
नहीं हूँ।? सीता थोड़ी देरतक विचार करके बोली-- 


 “अविश्ध्यके कथनानुसार मैं समझती हूँ तुम 'इनुमानए ह्दो। 


उसने तुम्हारे-जैसे मन्स्रियोंसे युक्त सुग्रीवका भी परिचय दिया 
है । महाबाहो | अब तुम भगवान्‌ राम॒के पास जाओ ।? ऐसा 
कहकर उसने अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी तथा 
विश्वास दिलानेक्रे लियि एक कथा भी सुनायी; जब आप 
चित्रकूट पर्वतपर रहते ये, उस समय आपने एक कौएके ऊपर 
सींकका बाण मारा था । यही उस कयाका मुख्य विषय है। 
इस प्रकार सीताका सन्देश अपने दृदयमें घारण करके मैंने 
लंकापुरी.जछायी और फिर आपकी सेवामें चछा आया |?? 
यह प्रिय समाचार सुनकर भीरामचन्द्रजीने हनुमानकी बड़ी 
प्रशंसा की । रे 


सा के निर्माण स्चच्स्फ्क्स्ज ६ न 
वानर-सेनाका सज्ज॒ठन, सेतुका निर्माण, ब्रिभीषणंका अभिषेक और लंका सेनाका अवेश 


की त---, 


मा्क॑ण्डेयजी:क़द्दते हैं-तदनुन्तर वहाँपर सुप्रीवकी 
आज्ासे बड़े-बड़े वांनर;वीर एकत्रित होने लंगे। सर्वप्रथम 
वालीका इवशुर सुषेण श्रीराम चन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित हुआ; 


._ उसके साथ वेगवान:वानरोंकी दस अरब सेना थी.। महाबलवातन््‌ 


गज और गवय-एक-एक अरंब सेना लेकर आंये | गवाश्षके 
साथ साठ अरंब वानरं थे | गन्धमादन , पर्वतपर रहनेवाला 
गन्वमादन नामसें प्रसिद्ध वानर अपने साय-सौ अरब वानरोंकी 
फौज लेकर आया | महांबली पनसके साथ वावन करोड़ सेना 


- थी अत्यन्त पराक्रमी दधिमुख भी/तेजखी वानरोंकी बहुत 


बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जॉम्बबानके साथ भयानक 


पौरुष दिखानेवाले-काले: रीछोंकी रो अरब सेना थी | ये 


. तंथाऔर मी बहुत-से वानर:सैताओंके सरदार भ्रीरामचन्द्रजीकी 
.. सहायताके लिये वहाँ एकत्रित हुए इन वानरोंमेंसे कितनोंही- 


का शरीर पर्वतशिखरके समान ऊँचा .था; कई मैंतोंकी तरह 


मोटे और काडे ये; कितनें ही शरद्‌-ऋत॒के बादल-जेसे सफेंद 


थे; बहुतोंका मुख सिन्दूरके समान छालू:था | बानरोंकी वह 


. विद्यार सेना भरे-पूरे महासागरके समान दिखायी पड़ती थी | 
- सुप्रीवकी आशासे उस समय माल्यवान पर्वतके ही आस-पास 


सबका पड़ाव पड़ गया । पे 


इस प्रकार जब॒ सब ओरसे वानरोंकी फोज इकट्टी हो 


गयी) तब सुग्रीवसहित मगवान्‌ रामने एक दिन अच्छी तिथि; 
उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्तमें वहाँसे कूच कर दिया | उस 
समय सेना व्यूइके आकारमें खड़ी की गयी थी । उस व्यूहके 
अग्रभागर्मे पवननन्दन हनुमान्‌ थे और पिछले मागकी रक्षा 
लक्ष्मणजी कर रंद्दे थे। इनके अतिरिक्त नल) नील) अंगद) 


क्रा्थ) मैन्द और द्विविद भी सेनाकी रक्षा करते ये | इन 


सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फोज श्रीरामचन्द्रजीका कार्य 


'सिद्ध करनेके लिये आगे बढ़ रही थी | मार्गमें अनेकों जज्ञक _ 
» तथा पहाड्ोपर पड़ाव डालती हुईं वह लवणसमुद्रके' पास 
जा पहुँची और उसके तटवर्ती बनमें उसने डेरा डाल दिया | 


है] ढ़ 
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ग्रभायाम्याकामपात कामुक कम्कमक का बहन 


 -तदनन्तर भगवान्‌ रामने प्रधान-प्रधान वानरोंके बीच 
सुग्रीवसे समयोचित बात कही--“हमारी यह सेना बहुत बड़ी है 
ओर सामने अगाघ महासागर है; जिसको पार करना बहुत 
- ही कठिन है; ऐसी:दशामें आपलछोग -उस पार जानेके लिये 
क्या उपाय ठीक समझते हैं ! इतनी सेना उतारनेके लिये 
तो हमलोगोंके पास नावें भी नहीं हैं | व्यापारियोंके 
जहाजोंसे पार जाया जा सकता है; पर हमारे-जेसे छोंग अपने 
ः स्वार्थक्ने लिये उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं ! हमारी फोज 
दूरतक फेली हुईं है; यदि इसकी रक्षाक्रा उचित प्रबन्ध 
नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है | 


हमारे विचास्में तो यह आंता है कि किसी उपायसे समुद्रकी 


. 'ही आराधना करें) यहाँ उपवासपूर्वक धरना दें; यही कोई 
मार्ग बताबेगा | उपासना करनेपर भी यदि इसने मार्ग नहीं 
बताया तो अपने अभ्रिके समान तेजस्वी अमोध बार्णसि-इसे 
जलाकर सुखा डालूँगा |? धर 


यों कहकर भीरामचन्द्रजी रक्ष्मणसहित आच्रमन करके 
समुद्रके किनारे कुशासन बिछाकर छेट गये | तब न॒द और 
नदियोंके खामी समुद्रने जलचर्रोत्त॒हित प्रकट होकर खमममें 
भगवान्‌ रामको दर्शन दिया और मधुर बचनोंमें कहा-- 


“कोतल्यानन्दन | में आपकी क्‍या सहायता करूँ !? भीराम- 


चन्द्रजीने कहा--नदीश्वर ! मैं अपनी सेनाके लिये मार्ग 
चाहता हूँ; जिससे जाकर रावणका वध कर सकूँ | यदि मेरे 
माँगनेपर भी सस्ता न दोंगे तो अमिमन्त्रित किये हुए 


दिव्य बार्णोसे तुम्हें सुखा डादँगा |? 


. श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर समुद्रकों बड़ा कष्ट हुआः 


- उसने हाथ जोड़कर कहा---(भगवन्‌ ] में आपका सुकाबलछा “ 


करना नहीं चाहता और आपके काम विन्न डालनेकी भी 
मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन्न लीजिये; फिर जो 
कुछ करना उचित हो) कीजिये | यंदि आपकी आज्ञा मानकर 
राह दे दूँगा; तो दूसरे छोग भी धनुषका बल दिखाकर मुझे 
ऐसी आज्ञा दिया करेंगे | आपकी सेनामे नल नामक एक 
बानर है | वह विश्वकर्माका पुत्र है; उसे शिव्पशाल्रका अच्छा 
शान है; वह अपने हायसे जो भी तृण) काट या पंत्यर-डाडेगा। 
'उस्ले मैं ऊपर रोके रहूँगा । इस. प्रकार आपके लिये एक पुल 
तैयार हो जायगा |? 228 कह 


“यों कहकर सपुद्र अन्तर्घान हो गया। भीरामचन्द्रजीने 
घरना छोड़ दिया औरं नहकी बुलाकर कहा--“नल | ठुस 


समुद्रपर एक पुल बनाओ) मुझेमादूम हुआ है कि तुम इस 


_मनमें शरड्ढला हुई कि यह झत्रुंका कोई जासूस न हो; परन्तु हे 


कार्यमें कुझल हो ।? इस प्रकार नलकों आज्ञा देकर भगवान्‌ 
रामने पुछ तैयार कराया, जितकी लंबाई चार सो कोसकी 
और चौड़ाई चालीत कोसकी थी | आज भी वह इस एथ्वी- 
पर 'नलसेत॒? के नामसे प्रसिद्ध है। 


तदनन्तर वहाँ भरीरामचन्द्रजीके पास राक्षसराज रावण- 
का भाई परम. धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ चार 
मन्त्री भी थे। मगवान राम बड़े ही उदार हृदयवाले थे; 
उन्होंने विभीषणकों स्वागतपूर्वक -अपना टिया । सुग्रीवके 


22 ९! | | 
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औरामचन्द्रजीने उसकी. चेष्ट, व्यवहार तथा मनोमावोकी 
परीक्षा करके उसे सत्य और झुद्ध पाया, इसील्ये उन्होंने 
बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया ,: इतना य 
उन्होंने उ्ी क्षण विभीषणको राक्षसेंकरे राजपदपर अमिषि् 
अपना गुप्त सलाइकार बना लिया | किर विमीषणकी 
लेकर सब छोंग पुलकी राइसे चले और 
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# महाजनो येन गतः स पन्था$ #% 
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सारण | वे दोनों भेद ढेने आये थे और वानरके वेषमें प्रकट हुए, तो उन्हें रामकी सेना दिखाकर छोड़ दिया। 


रामचन्द्रजीकी सेनामें मिल गये थे | विभीषणने उन दोनोंकों 
पहचानकर पकड़ लिया । फ़िर जब वे अपने असली रूपमें 


लंकांके उपवनमें सेना ठहरायी गयी और भगवान्‌ रामने 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ अन्भदकों दूत बनाकर रावणके पास भेजा | 


अद्भदका रावणके पास जाकर रामका सन्देश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम - 
७>--३०-०७७०8४३०-+--- 


माकण्डेयजी कहते हैं--लछंकाके उस वनमें अन्न 

ओर पानीका अधिक सुभीता था; फल और मूल प्रचुर 
मात्रामें प्राप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाका पड़ाव पड़ा था 
और भगवान्‌ राम सब ओरसे उसकी रक्षा करते थे। 
इधर रावण भी हूंकामें शास्रोक्त प्रकारसे युद्धसामग्रीका संग्रह 
करने लगा | लंकाकी चह्यरदिवारी और नगरद्वार बहुत ही 
मज़बूत थे; अतः खभावसे ही किसी आक्रमणकारीका वहाँ 


पहुंचना कठिन या । नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ. ि 


थीं, जिनमें अगाघ जछ था और उसमें बहुत-से मगर आदि 
जलजन्तु भरे रहते थे | इन खाइयोंमें खैरकी कीलें गड़ी 
हुई थीं, मजबूत किवाड़ छगे थे, गोलाबारी करनेवाली 
मशीनें फ़िट की गयी थीं | इन सब कारणोंसे उनमें प्रवेश 
करना कठिन था। मूसछ, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार) 
फरसे) मोमके मुहर ओर तोप आदि अख्र-शत्नोंकां भी 
विशेष संग्रह था | नगरके सभी दरवाजोंपर. छिपकर बैठनेके 
लिये बुर्ज्ञ बने हुए थे और घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले 


, रिसाछे भी तैनात किये गये थे | इनमें अधिकांश पेदल और , - 


' बंहुत-से हथीसवार तथा घुड़सवार भी थे । 


.. इधर अन्ञंदजी दूत बनकर लंकामें गये । नगरद्वारपर 
पहुँचकर उन्होंने रावणके पास खबर भेजी और निडर 

* होकर पुरीमें प्रवेश किया | उस समय करोड़ों राक्षसोंके बीच 
महावली अंगद मेघमालछासे घिरे हुए सूर्यकी, भाँति शोमा पा 
रहे थे | रावणके पास पहुँचकर उन्होंने कहा--*राक्षतराज ! 
कोसल देशके राजा भीरामचन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो 
सन्देश भेजा है; उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो | 
“जो अपने मनपर काबू न रखकर अन्यायमें छगा रहता हे; 
ऐसे राजाको पाकर उससे अधीन रहनेवाले देश और नगर 
भी नष्ट हो जाते हैं । सीताका बल्पूर्वक अपहरण करके 
अपराध तो अकेले तुमने किया है; परन्तु इसका दण्ड बेचारे 
निरपराघ: छोगोंको भी भोगना पड़ेगा, तुम्हारे साथ वे भी 
मारे जायेंगे | ठुमने बल ओर अहह्लारसे उन्मत्त होकर 
 बनवाती ऋषियोंकी हत्या की, देवताओंका अपमान किया और 


राजर्षियों तथा रोती-बिल्खती अबलाओंके भी प्राण लिये। 


. इन सब अत्याचारोंका फल अब प्राप्त होनेवाला है- | में 


तुम्हें मन्त्रियोंसहित मार डाल्‍ूँगा; साहस हो तो युद्ध करके 
पौरुष दिखाओ | निशाचर ! यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे 
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धनुषकी शक्ति देखना |जनकनन्दिनी सीताकों छोड़ दो, 
अन्यथा मेरे हाथसे कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असम्मव 
है । मैं अपने तीखे बाणोंसे इस भूमण्डलको राक्षतोंसे झज्य 
कर दूँगा ॥ 793 े 


भ्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कठोर बात सुनकर 
रावण सहन न कर सका। वह क्रोधसे अचेत हो गया । उसका - 
इश्रा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको 
पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगदके चार अंगोंको पकड़ लिया | 
अंगद उन चारोंको लिये-दिये ही उछलकर महलकी छतपर 
जा बेठा | उछछते “समय उनके शरीरसे छूटकर वे चारों 


वनपव ] 


# प्रहस्त; धूज्नाक्ष और कुम्मकर्णका बध # 


दायामबामबा 


राक्षस जमीनपर जा गिरे | उनकी छाती फट गयी और अधिक 
चोट छगनेके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई | अंगद महलूके 
केंगूरेपर चढ़ गये ओर वह्लँसे कूदकर लंकापुरीको लॉघते हुए 
अपनी सेनाके समीप आ पहुँचे | वहाँ भीरामचन्द्रजीसे मिल- 
कर उन्होंने सारी बातें बतायीं | रामने अंगदकी बड़ी प्रशंसा 
की, फिर वे विश्राम करने चले गये | 

तदनन्तर भगवान्‌ रामने वायुके समान वेगवाले वानरों- 
की सम्पूर्ण सेनाके द्वारा लंकापर एक साथ धावा बोल दिया 
और उसकी चटद्ारदिवारी तुड़वा डाछी | नगरके दक्षिण 
द्वामें प्रवेश करना बड़ा कठिन था) किन्तु लक्ष्मणने 
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विभीषण और जाम्बवानकों आगे करके उसे भी धूलमें मिला संग्राम इसके सामने फ़ीका पड़ गया | 


जरा 


प्रहस्त, धृम्राक्ष और कुम्भकर्णका वध 


अ->०२०७६००--- 


मार्कण्डेयजी कहते हैं - तदनन्तर युद्धमें मयानक 
पराक्रम दिखानेवाले प्रहस्तने सहसा विभीषणके पात आकर 
गर्जना करते हुए उन्हें गदासे मारा | विभीषणने भी एक 
महाशक्ति हाथमें ली ओर उसे अमभिमन्त्रित कर प्रहस्तके 


मस्तकपर दे मारा | उस शक्तिका वेग वज्के समान था। 


उसका आघात लगते ही प्रहस्तका म्रस्तक कटकर गिर पढ़ा, 
म० आअ० ५६-- 


दिया | फिर युद्ध करनेमें कुशछ वानर वीरोंकी सो अरब सेना 
लेकर लंकाके मीतर घुस गये | उस समय उनके साथ तीना 
करोड़ भाठओंकी सेना भी यी। इधर रावणने भी राक्षस 
वीरोंको युद्धका आदेश दिया । आज्ञा पाते ही इच्छान॒ुसार 
रूप घारण करनेवाले भयद्भर राक्षस लाख-छाखकी टोली | 
बनाकर आ पहुँचे ओर किलेबंदी करके अज्न-शज्नोंकी वर्षा- 
द्वारा वानरोंको भगाने और अपने महान पराक्रमका परिचय 
देने छगे | इधर वानर भी खंमोसे मार-मारकर निशाचरोकों 
गिराने छगे | दूसरी ओर भगवान्‌ रामने बाणोकी वर्षा करके 
उनका संहार आरम्म किया । एक ओर लक्ष्मण भी.अपने 
सुदृढ बाणोंसे किलेके मीतर रहनेवाले राक्षलेकि प्राण लेने लगे। 


जब रावणकों यह सब समाचार शात हुआ तो वह 
अमर्षमें मरकर पिशार्चो और राक्षसोंकी भयावनी सेना साथ 
ले खयं भी युद्धके लिये-आ पहुँचा | वह दूसरे शुक्राचार्यके 
समान युद्धशासत्रकी कलामें प्रवीण था | श॒क्रकी बंतायी हुई 
रीतिसे उसने अपनी: सेनाका व्यूह रचाया और वानरोका। 
संहार,करने लगा | भीरामचन्द्रजीने जब रावणको व्यूहाकार 
सेनाके साथ लड़नेकों उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके 
मुकाबलेमें बृंहस्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका व्यूह 
रचाया | फिर रावणके साथ भगवान्‌ राम) इन्द्रजितके साथ 
लक्ष्मण, विरूपाक्षके साथ सुग्रीव, निखर्वटके साथ तार 
व॒ुण्डके साथ नल और पढुशसे' पनसका युद्ध होने लगा | 
जिसने जिसको अपने जोड़का समझा) वह उसके साथ मिड 
गया । यह युद्ध यहाँतक बढ़ा कि प्राचीन कालका देवासुर 


>९00 32% 


और वह आँघीसे उखाड़े हुए. वृक्षके समान घराशायी हो... 
गया । उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेगसे 
वानरोॉकी ओर दोड़ा और अपने बाण के प्रहारते सबको इधर" 
उधर भगाने लगा । यह देख पवननन्दन हनुमानते धूम्नाक्षकों 
उसके घोड़े; रथ और सारंथिसहित मार डाला । उसके 
मरनेसे-वानरोको कुछ तसल्ी हुईं और बे अन्यान्य राक्षसेंकों.. 


3२ 


* # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


न नि >> ऋ ऋ ऋौ्8्छि ऋचा 


मारने रंगे | उनकी भयद्भूर मार पड़नेसे सभी राक्षस जीवनसे 
निराश हो-गये। जो मरनेसे बचे, वे भयके मारे भागकर लंकामें 
घुस गये। वहाँ जाकर सबने रावणको युद्ध समाचार सुनाया | 
उनके मुखसे सेनासद्दित प्रहस्त और धूम्राक्षक वधका 
बृत्तान्त सुनेकर रावण “बड़ी देरतक शोकभरे उच्छवास 
लेता रहा; फिर सिंहासनंसे उठकर कहने छगा--“अब 
कुम्मकर्णके पराक्रम दिखानेका समय आ गया है | ऐसा 
सोचकर उसने ऊँची आवाजवाले नाना प्रकारके बाजे बजवाये 
और विशेष प्रयज्ञ करके घोर निद्रामें पढ़े हुए कुम्मकर्णको 
जगाया | फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शान्त हुआ तो 
उससे रावणने कहा, “मैया कुम्भकर्ण ! तुम्हें पता नहीं, हम- 
लोगौपरं बड़ा भारी भय आ पहुँचा है । मैं रामकी त््ी 
, सीताकों हर छाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह समुद्रपर 
पुल बाँधकर यहाँ आया हुआ है; उसके साथ वानरोकी 
बहुत बड़ी सेना है | अबतक उसने प्रहस्त आदि. हमारे कई 
आत्मीय व्यक्तियोंको मार डाला है और राक्ष्सोंका संहार 
मचा रक्‍्खा है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो 
उसे मार सके | तुम बलवानोंमें श्रेष्ठ हो; इसलिये कवच 
आदिसे सुसजित हो युद्धके लिये जाओ और राम आदि 
सम्पूर्ण शन्रुओंका नाश करो )! 
रावणकी आजा मानकर कुम्मकर्ण जब अपने अनुचरों- 
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बात 


व्यय] ] | 


सहित नगरसे बाइर निकछा तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी 


है| 


हुईं वानर-सेनापर पड़ीः जो विजयके उढ्छाससे शोभा पा रही 
थी | फिर जब उसने भगवान रामके दर्शनकी इच्छासे 
उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथमें घनुष लिये 
लक्ष्मण भी दिखायी पंड़े | इतनेहीमें वानरोने आकर 
कुम्मकर्णको सब ओरसे घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उ्ाडकर 
उसको मारने रंगे | कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक 
अख््र-शस्त्रोंका.प्रहार करने लगे | कुम्मकर्ण इससे जरा भी 
विचलित न हुआ) वह हँसते-हँसते वानरोंका भक्षण करने 
लगा । देखते-देखते बल) चण्डबलछ और बज़बाहु नामक 
वानर उसके मुखके ग्रास बन गये । कुम्मकर्णका यह 
दुःखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे ओर बड़े 
जोरसे चीत्कार करने छंगे | उनका क्रन्दन सुनकर सुग्रीव 
वहाँ दौड़े आये और एक शालूका दक्ष उखाड़कर उन्होंने 
कुम्मकर्णके सिरपर दे मारा | वह शारू छूट गया; पर 
कुम्मकर्णको पीडा न पहुँची । हाँ) उसके स्पर्शसि वह कुछ 


सावधान अवर्य हो गया । फिर तो उसने विक्रठ गजना की 
और सुग्रीवकों बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओंमें दाब 
लिया | लक्ष्मणजी यह सब देख रहे थे | जब वह राक्षस 
सुप्रीवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने आ 
गये | उन्होंने कुम्मकर्णकों रुक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली 
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बाण मांरा, वह उसके कवचकों काटकर शरीरको छेदता 
हुआ रक्तरज्ञित हो जमीनमें समा गया । छाती छिद जानेके 
कारण सुग्रीवकों तो उसने छोड़ दिया ओर अपने दो हाथोंमें 
एक. बहुत बड़ी चट्टान लिये छक्ष्मणपर घावा किया | लक्ष्मणने 
भी बड़ी शीघ्रताके साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी 
हुईं उसकी दोनों भुजाओंको काट डाला | अब उसके 
चार बाहें हो गयीं। कुम्मकर्णने पुनः चारों हाय्योमें शिलाएँ 
लेकर आक्रमण किया; किन्तु सुमित्रानन्दनने हस्तलाघव 
दिखाते हुए फिरसे बाण मारकर उन चारों भुजाओंकों भी 


# राम-लक्ष्मणको मूच्छो और इन्द्रज़ित्‌का बघ # . ' 


काट दिया | तब उसने अपना शरीर बहुत बढ़ा कर लिया; 
उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएँडो... 
गयीं । यह देख रूब्मणने ब््मात्वका प्रहार करके उस ८ 
पर्वताकार राक्षतक्ों चीर डाला | जैसे बिजली गिरनेसे वृक्ष 
घराशायी हो जाता है; उसी प्रकार उस दिव्यास्नसे आहत 
होकर वह महाबली राक्षस प्रथ्वीपर गिर पड़ा। कुम्भकर्णको 
प्राणद्दीन होकर गिरते देख राक्षतल्लोग भयके मारे भाग... 
गये । इस युद्धमें राक्षसोंका ही अधिक संहार हुआ | वानर... 
बहुत कम मारे गये । 3 


राम-लक्ष्मणको मूच्छो ओर इन्द्रजितका बंध 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--तदनन्तर रावणने अपने 
. वीरपुत्रइन्द्रजितसे कह्--“बेटा ! व्‌ शस््रधारियोंमें भ्रष्ट है 
युद्धमें इन्द्रकों भौ जीतकर तूने अपने उज्ज्वछ सुयशका 
विस्तार किया हैं; अतः युद्धभूमिमें जाकर राम, लछक्मण तथा 
सुग्रीवका नाश कर |? 
इन्द्रजितूने - 'बहुत अच्छा? कहकर पिताकी आज्ञा 
* खीकार की ओर कवच बाँध, रथपर बैठेकर तुरंत ही संग्राम- 
भूमिकौ ओर चंछ दिया। वहीँ पहुँचकर उसने स्पष्टरूपसे 
अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्धके लिये लक्ष्मण- 
को लूलकारा | लक्ष्मण भी धनुषपर बाण सन्धान किये बड़े 
वेगसे उसके सामने आ गये और सिंह जैसे छोटे म्॒गोंको 
भयभीत करता है उसी प्रकार अपने धनुषकी टंकारसे सब 
राक्षसोंकों भ्रास देने छगे । इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण दोनों ही 
दिव्याजोंका प्रयोग जानते ये) दोनोंकी ही आपसमें बड़ी 
लछाग-डाँठ थी दोंनों ही एक दूसरेपर विजय पाना चाहते थे; 
अतः उनमें बढ़े जोरकी लड़ाई छिड़ गयी। इसी बीचमें 
बालिकुमार अज्नदने एक पेड़ उखाड़कर उसे इन्द्रजित॒के 
सिर॒पर मारा | चोट खाकर भी वह*विचल्त नहीं हुआ | 
इतनेसें अज्भद उसके निकट चले आये। फिर तो उसने 


उनकी बार्यी पसछीमे बड़े जोरसे गंदा मारी | अन्भद बड़े 


न 


'चन्द्रमाकी माँति इस प्रथ्बोपर गिर पड़े।.__ 


बलवान ये; अतः उसके इस प्रह्मरकों उन्होंने कुछ भी नहीं 
गिना । क्रोधुमें भरकर पुनः एक शालका वृक्ष उखाड़ लिया 
और उसे इन्द्रजितके ऊपर फेंका; उसकी चोटसे उसका रथ 


-चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारयि मर गये | तब 


इन्द्रजित्‌ उस रथसे कूद पढ़ा और मायाका आश्रय छे वहीं... 
अन्तर्घान हो गया। उसे अन्तर्हिंत हुए देख मगवान्‌ राम 

भी वहाँ आ गये और अपनी सेनाकी सब ओरसे रक्षा करने 

छगे | इन्द्रजित्‌ भी क्रोधमें भरकर राम और छब््मणके सारे 

शरीरपर सैकड़ों-हजारों बाणोंकी वर्षा करने छगा | वानरोने.... 
देखा कि वह छिपकर बाण?ंकी झड़ी लगा रद है? तोबे 
हाथोंमें बड़ी-बढ़ी शिलाएँ लिये आकाशर्म उड़कर उसका पता 
लगाने छगे | इन्द्रजित्‌ ठिपे-ही-छिपे उन वानरें तथा राम 
और छक्ष्मणको भी बाणोसे बींघने छगा | दोनों भाशयोके.._ 
शरीर बार्णेसि मर गये और वे आकाझसे गिरे हुए. सूर्य और 


इतनेम वहाँ विभीषण आ पहुँचे । उन्होंने प्रश्न का 


४४४ ..__ # महाज्ञनो, येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महाभारत 
उपचारसे वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होशर्म आ गये; आल्स्य आशासे यह दिव्य जल ले आया है। इससे आँख धो लेनेपर ब्् 
और थकावट दूर हो गयी। तदनन्तर भगवान्‌ रामको आप मायासे छिपे हुए प्राणियोंको भी देख सकते हैं; तया जिसे- ; 
पीड़ासे रहित देख विभीषणने हाथ जोड़कर कह्दा--'महाराज | . जिसे यह जल देंगे; वह-वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है।? 
जन (बहुत अच्छा? कहकर भ्रीराम चन्द्रजीने वह जल खीकार 
किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोये | इसके बाद 
लक्ष्मण; सुग्रीव, जाम्बवान) इनूमानः अज्ञद, मैन्द, द्विविद 
और नीलने भी उसका उपयोग किया । प्रायः सभी प्रमुख 
बानरोंने उससे अपने-अपने नेत्न धोये | विभीषणके बताये 
अनुसार ही उस जलंका प्रभाव देखा गया । एक ही क्षणमें 
* उन सबकी आँखोंसे अतीन्द्रिय वस्तुओंका मी प्रत्यक्ष होने छगा | 
इन्द्रजितुने उस दिन जो बहादुरी दिखायी यी, उसकां 
बखान करनेके लिये वह अपने पिताके पास चला गया था; । 
वहाँसे पुनः युद्धकी इच्छासे वह क्रोधमें भरा हुआ आ रहा । 
के ॥ था; इतनेमें विभीषणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर 
॥ . घावा किया | यह देख इन्द्रजितने अनेकों मर्मभेदी बाण प | 
मारकर लक्ष्मणको बींघ डाला | तब लक्ष्मणने- भी अग्निके | 
समान दाहक बाणोंसे इन्द्रजितुके ऊपर प्रह्मर किया । । 
लक्ष्मंणकी चोग्से आहत होकर इन्द्रजित्‌ क्रोधसे मूर्छित हो ॥ 
॥ गया और उसने अपने शन्नुके ऊपर विषधर सॉँपोंके समान हि 
॥ आठ बाण मारे । लक्ष्मणने भी अग्निके समान तीखे 
2०८८ थध८ार८+य८०८ पर राप 20-44 प८ ०८६०० ३६... स्पर्धवाले.. तीन.॒.बाणं मारे | उन . बाणोंका स्पर्श होते ही 
इवेतगिरिसे यहाँ आपकी सेवामें एक गुह्मक आया है; जो कुबेरकी_ इन्द्रजित॒के प्राणपखेरू उड़ गये । 
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राम-रावण-युद्ध, राबण-वध और राम-सीता-सम्मिलन 


माकंण्डेयज्ी कहते हैँ-प्रिय पुत्र मेघनादके मारे जे 
जानेपर रावण रक्तजटित सुवर्णके रथपर बैठकर लंकासे चला। कि 
उसके साथ तरह-तरहके अख्त्र-शत्जोंसे सुसज्जित अनेकों भयज्डर 
राक्षस थे ।इम प्रकार वह वानर यूथपतियेकि साथ मुठभेड़ 
करता रामजीकी ओर चला | उसे क्रोधातुर होकर रामजीकी 
ओर आंते देख सेनांके सहित मेन्द, नील; नल) अज्ञद) 
हनुमान्‌ ओर जाम्बवानने चारों ओरसे घेर लिया | उन रीछ 

_. और वानर वीरोंने इश्षोंकी मारसे रावणके देखते-देखते उसकी 
._ सेनाकों तइस-नहस कर दिया । मायावी राक्षसराजने जब 
देखा कि शत्रु मेरी सेनाको नष्ट किये डालते हैं तो उसने 
माया फेलायी | थोड़ी ही देर उसके शरीरसे निकले हुए 
बाण शक्ति और ऋष्टि आदि आयुधोंसे सुसजित सैकड़ों-इजारों 
राक्षस दिखायी देने छगे | किन्तु भगवान्‌ रामने दिव्य 
._ अज्लोंके द्वारा उन सभीको मार डाला | इसके बाद रावणने 


> ल्‍ 
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करके राम-लक्ष्मणकी ओर दोड़ा । राक्षसराजकी इस मायाकों 
देखकर भी लक्ष्मणजीको किसी प्रकारकी घबराहट नहीं हुई । 
उन्होंने रामजीसे कहा, “भगवन्‌ ! अपने ही समान आकारवाले 
इन पापी राक्षत्ोंको मार डालिये |? तब भीरामने उन्हें तया 
ओर भी अनेकों राक्षसोंकों घराशायी कर दिया | 
इसी समय इन्द्रका सारथि मातलि नीलवर्ण घोड़ोंसे जुता 
हुआ सूर्यके समान तेजसखी रथ लिये उस रणाक्वणमें रामजीके 
पा6 उपस्थित हुआ और उनसे कहने रूगा; 'रघुनायजी | 
यह नीले घोड़ोंसे जुता हुआ इन्द्रका जेत्र नामक भ्रेष्ठ रथ है 
इसीपर चढ़कर इन्द्रने संग्रामभूमिमें सैकड़ों दैत्य ओर दानवों- 
का वध किया है | पुरुषतिंह | आप भी मेरे सारथ्यमें इसीपर सवार 
होकर तुरंत रावणकों मार डालिये, देरी मत कीजिये |? तब 
भीरघुनाथजी प्रसन्न होकर “ठीक है? ऐसा कहकर उस रयपर 
चढ़ मये.| रावणपर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहकार करने 
लगे तथा आकाश देवतालोग दुन्दुभियोंका शब्द करते हुए 
दिंहनाद करने छगे | इस प्रकार राम और रावंणका बढ़ा 
भीषण संग्राम छिड़ गया | उस युद्धकी कोई. दूसरी उपमा 
मिलनी असम्भव ही है । राक्षसराज रावणने रामके ऊपर 
इन्द्रके वज़के समान एक अत्यन्त कठोर त्रिद्यूछ छोड़ा | 
उस त्रिश्वूछको रामजीने तत्काल अपने पेने 'बाणोंसे 
काट डाला | उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावणपर भय 
सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों-लाखों तीखे 
तीखे बाण बरसाने छगा | उनके सिवा उसने भुशुण्डी, झूल, 
मूसलू, फरसा झक्ति और तरह-तरहके आकारकी शतश्ियों 
और पैने-पैने छुरोकी भी वर्षा आरम्भ कर दी । रावणकों इस' 
विकट मायाकों देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने 
लगे | तबं रामजीने अपने: तरकसमेंसे एक बाण खींचकर 
उसे ब्रह्माजसे अभिमन्त्रित किया और फिर उस अंतुलित 
प्रमावपूर्ण बाणकों रावणपर छोड़ दिया । रासजीने ज्यों ही 
धनुषको कानतक खींचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रथ) 
घोड़े और सारयिके सह्दित भीषण अभिसे व्याप्त होकर जलने 
छगा । इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान रामके हाथ- 
से राबणका वध हुआ देखकर गन्धर्व और चारणोके 


सहित सब देवता बढ़े प्रसन्न हुए | 
राजन | देवताओंसे द्रोह करनेवाले नीच राक्षस रावणकों 


ही ब्रा 
(रथ | 
। | | 0 


4: # मेहाजनो येन गतः सर पन्‍्थाः # 


[ सं० महामारत 


न न नमन >> --->___>#छऋकछि 


हुआ | फिर देवता और ऋषियोंने जय-जयकार करते हुए 


आशीर्वाद देकर महाबाहु रामका अभिनन्दन किया । सभी 


देवताओंने कमलनयन भगवान्‌ रामकी स्तुति की ओर 
गन्धर्वोने फूलोंकी वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया । 
फिर भगवान्‌ रामने लंकाके राज्यपर विभीषणका अभिषेक 
किया । इसके पश्चात्‌ अविन्ध्य नामका बुद्धिमान ओर 
वयोबूद्ध मन्‍्त्री सीताजीको लेकर विभीषणके साथ रामजीके 
पास आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने रूगा। 
महात्मन्‌| सदाचारपरायणा देवी जानकीको स्वीकार कीजिये ।? 
उस समय सुन्दरी भीसीताजी एक पालकीमें बैठी थीं | वे 
शोकसे अत्यन्त कृश हो गयी, थीं तथा उनके शरीरमें मै 
चढ़ा हुआ था और जटाएँ बढ़ी हुई थीं । उन्हें देखकर 
रामजीने कहां; 'जनकनन्दिनी ! मुझे जो काम करना या) वह 
मैं कर चुका; अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जाओ। 
मेरे समान जो पुरुष धर्मविधिकों जाननेवाल्म है; वह दूसरेके 
हायमें गयी हुई स््रीको एक मुहूर्त भी केसे रख सकता है? 
रामजीके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीताजी व्याकुछ 
होकर कटे हुए. केलेके समान सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ी । 
तथा समस्त वानर और लक्ष्मणजी भी यह बात सुनकर 
प्राणदीन-से होकर निरचेष्ट रह गये । 


इसी समय संसारकी रचना करनेवाले देवाधिदेव त्रह्माजी 
विमानपर बैठकर वहाँ पघारे | उनके साथ ही इन्द्र, अभि) 
वायु) यम) वरुण) कुबेर और सप्तरियोने भी दर्शन दिया । 
तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति घारण किये राजा दशरथ भी एंक 
हंसौवाे प्रकाशपूर्ण भेष्ठ विमानपर बेठकर आये | उस समय 
देवता और गन्ध्वोंसे व्याप्त वह साय आकाश तारोंसे भरे 
हुए, शरत्कालीन आकाशके समान शोभा पाने छगा। तब 
यशस्विनी जानकीजीने उन सबके बीचमें खड़े होकर विशाल 
. वक्षस्थल्वाले भीरामचन्द्रजीसे कहा, “राजपुत्र | आप स्त्री 
और पुरुषोंकी स्थितिसे अच्छी तरह परिचित हैं; इसल्ये 
में आपको कोई दोष नहीं देती; किन्त॒ आप मेरी बात सुनिये। 
यह निरन्तर गतिशील वायु सभी प्राणियोंके भीतर चल रहा 
, है | यदि मैंने कभी कोई बाप किया हो तो यह मेरे प्राणोंको 
हर छे | वीरवर ! यदि मैंने खममें भी आपके सिबां किसी 
और पुरुषका चिन्तन न किया हो तो इन देवताओंके साक्षी 

« देनेपर आप मुझे स्वीकार करें |? तब वायुने कहा; 'हे राम! 
मैं निरत्तर गतिशील वायु हूँ । सीता सचमुच निष्कलक है। 

, बुम अपनी भार्याकों स्वीकार करो |” अभिने कहा) “रखु- 


नन्‍्दन ! मैं प्राणियोंके शरीरके भीतर रहता हूँ; अतः मैं 
प्राणियोंकी बहुत गुप्त बातोंकों भी जानता हूँ; मैं सत्य कहता हूँ 
कि मैथिलीका जरा मी अपराध नहीं है.।? वरुण बोले) (राघव ! 
समस्त भूतोमें रस मुझसे ही उसन्न होते हैं, में निश्चयपूर्वक 
तुमसे कहता हूँ; तुम मिथिलेशकुमारीकी ग्रहण करो |? 
ब्रह्माजीने कह “रघुवीर ! तुमने देवता; गन्धव, सर्प, यक्ष) 
दानव और महर्षियोंके शत्रु रावणका वध किया है । मेरे 
बरके प्रभावले यह अबतक सभी जीवोंके लिये अव्य हो 
रहा था | किसी कारणवश मैंने कुछ समयके लिये इस पापी- 
की उपेक्षा कर दी थी | इस दुष्टने अपने वधके ल्यिद्दी 
सीताको हरा था। नलकूबरके शापद्वारा मैंने,़ी जानकीकी रक्षा 
कर दी थी | रावणकों पहले ही बह शाप हो चुका था कि 
ध्यदि तू किसी परस्नीका शील उसकी इच्छाके बिना भज्ज 
करेगा तो तेरे सिरके अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े.हो जायेंगे ।? 
अतः परम तैजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारकी शह्ला मत करो और 
सीताको स्वीकार कर लो | तुमने देवताओंका बड़ा भारी 
काम किया है ।?? दशरयजी कहने छंगे; “वस्स ! मैं तुम्हारा 


पिता दंशरथ हूँ | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ ठम्हारा कल्याण - 


हे । मैं ठु्हें आशा देता हूँ कि अब ठुम अयोध्याका राज्य 
करो |? तब रामजी बोले) 'महाराज | यदि आप मेरे पिताजी 
हैं तो मैं आपको प्रणाम कर्ता हूँ | मैं आपकी आशासे अब 
सुरम्यपुरी अयोध्याकों जाऊँगा !? * 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ | फिर रामजीने सब 
देवताओंकों प्रणाम किया और अपने बन्धुवर्गांते अभिनन्दित 


हो इस प्रकार भीसीताजीसे मिले? जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते. 


हैं। इसके पश्चात्‌ शत्रुसदन शरामभद्गने अविन्ध्यकों अमीष्ट 
बर दिया और त्रिजटा राक्षसीको घन और मानद्वारा सन्तुष्ट 
किया | यद्द सब हो जानेपर भगवान्‌ ब्रह्माने उनसे कहा, 
“(कौसल्यानन्दन | कहो) आज तुम्हें हम क्या-क्या अभीष्ट वर दें १? 


तब रामजीने उनसे ये वर मौँगे--“मेरी घर्ममें स्थिति रहे) 


शब्रुओंसे कभी पराजय न हो और राक्षसोके द्वारा जो वानर 
मारे जा चुके हैं, वे फिर जी उठें !? इसपर ब्रह्माजीके 


“तथास्तुः ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो. 


/गये । इस समय सौभाग्यवती सीताने मी हनुमानजीकों यह 


वर दिया) (पुत्र | भगवान्‌, रामकी कीति रहनेतक तुम्हारा . 
जीवन रहेगा और मेरी ऋपासे तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्रात 


होते रहेंगे ।? फिर वहाँ सबके सामने ही वे इन्द्रादि सब देवता 


अन्तर्घान हो गये | किम 


+हुए-रन 


चनपचे ] 
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# श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्याम लौटना और राज्यामिषेक # 


श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें लौटना और राज्याभिषेक 
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इसके पश्चात्‌ विभीषणसे सम्मानित हो भीरामचन्द्रजीने 
लंकाकी रक्षाका प्रबन्ध किया और फिर सुग्रीवादि सभी 
प्रमुख. वानरोंके सहित आकाशचारी पुष्पक विमानपर बैठकर 


सेतुके ऊपर होकर समुद्रकों पार किया | समुद्रके इस ओर 
आकर. उन्होंने पहले जहाँ अपने मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके 
सहित शयन किया था, वहींपर विश्राम किया | फिर परम- 
धार्मिक भगवान रामने रक्षोंकी मेंट देकर समस्त रीछ और 
वानरोंको सन्तुष्ट करके विदा किया । जब सब रीछ-वानर 
चले गये' तो आप विभीषण और सुग्रीवके सहित पुष्पक 
. विमानंद्वारा किष्किन्धापुरीकों चले । मार्गमें' जातकीजीको 
बनकी रमणीयताका दिग्दर्शन कराते रहे । किष्किन्धामें 
पहुँचकर उन्होंने महान पराक्रमी अज्ञदकों युवराज-पदपर 
अमिषिक्त किया । फिर वे सबको साय लिये लक्ष्मणजीके 
सहित, जिस रास्ते आये थे; उसीसे; अपनी राजघानीकों चले। 
अयोध्याके समीप पहुँचकर उन्होंने हनुमानजीकों अपना दूत 
बनाकर भरतजीके पास भेजा | जब” हनुमानजी रुक्षणोद्वारा 
उनका मनोभाव समझकर ओर उन्हें रामजीके पुनरागसनका 


प्रिय समाचार, सुनाकर छोट आये तो सब छोग नन्दिग्राममे 
पहुँचे । रामजीने देखा कि मरतजी चीरवस््र पहने हुए हैं | 
उनका शरीर मैलसे भरा हुआ है ओर वे पाडुकाएँ सामने 
रक्‍्खे आसनपर बेठे हैं | मरत ओर शन्रुन्नते मिलकर परम 
पराक्रमी रघुनायजी और लक्ष्मणजी बढ़े प्रसन्न हुए। फिर 
भरत और अन्रुन्त मी अपने बढ़े भाईसे मिले | जानकीजीके 
दर्शन करके भी भरत-छाजुप्नकों बड़ा हर्ष हुआ | तदनन्तर 
भरतजीने बड़े आनन्दसे भगवान्‌ रामकों अपने पाप घरोहर- 
रूपसे रक्खा हुआ उनका राज्य सौंप दिया | फिर विष्णु- 
देवतावाले 'अ्रवणनक्षत्रका पुण्यदिवत आनेपर वसिष्ठ ओर 


222 
3 /(/८ 
शा हे ॥| 


(ब्द 


हे 


| 6227 (3 रे ः (; 4 


वामदेव दोनोंने मिलकर शूरशिरोमणि भगवान्र रामका 
राज्यामिषेक किया । 


अभिषेक हो जानेपर भरीरामचन्द्रजीने कपिराज सुप्रीव .._ 
और पुरूस्व्यनन्दन विभीषणकों घर जानेकी आज्ञा दी। 
भंगवानने तरह-तरहके भोगोंसे उनका संत्कार किया । इससे 
जब उन्हें प्रसन्न और आनन्दयुक्त देखा तो उनका कर्तव्य 


>> आिआििकंड - ... 0 
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समझकर उन्हें विदा किया | इस समय रामसे बिदुड़नेमें 
उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ । फिर पुष्पक विमानकी पूजा कर 
'उसे कुबेरजीको ही दे दिया तथा देवषियोंकी सहायतासे 
गोमती नदीके तीरपर दस अश्वमेघः यज्ञ किये; जिनमें 
अन्ना्थियोंके लिये हर समय भण्डार खुला रहता था । 
मार्कण्डेयज्नी कहते हूँ--मद्दाबाहु युधिष्ठिर ! इस 
प्रकार पूर्वकालमें अतुलित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी वनंबापके 
कारण बड़ा भयद्भुर कष्ट" भोग चुके हैं| पुरुषसिंह ! तुम 
क्षत्रिय हों, शोक मत करों; तुम अपने भुजबलके भरोसे 
प्रत्यक्ष फल देनेवाले मार्गपर चल रहे हो | त॒म्द्यारा इसमें 


[ सं० महाभारत 
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* अणुमात्र भी अपराध नहीं है | इस संकटपूर्ण मार्गमें तो 


इन्द्रके सहित सभी देवता और असुरोको आना पड़ा है। 
किन्तु जिस प्रकार इन्द्रने मस्तोंकी सहायतासे वृत्नासुरका नाश 
किया था; उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयोंकी 
सह्यायतासे तुम अपने सभी शन्रुओंको संग्राममें परास्त करोगे । 
रामजी तो अकेले ही भयज्लर पराक्रमी रावणको युद्ध में मारकर 


_ जानकीजीको ले आये थे | उनके सहायक तो केवल बानर 


और रीछ ही थे | इन सब बातोंपर तुम विचार करों | 
बैशम्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार मतिमान्‌ 
मार्कण्डेयजीने राजा युविष्ठिकको चैय॑ बँघाया । 


कि आर 
सावित्रीचरित्र-सावित्रीका जन्म और विवाह 


युधिष्टिरने पूछा--सुनिवर ! इस द्रोपदीके लिये मुझे 
जैसा शोक होता है वेसा न तो अपने लिये होता है; न इन 


« भाइयोंके लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही | यह 


जैती पतित्रता है, वैसी क्या कोई दूसरी माग्यवती नारी भी 
आपने पहले कभी देखी या सुनी है !_ 


कहा--राजन्‌ ! राजकन्या सावित्रीने 


जिस प्रकार यह कुलकामिनिय्योका परम सौभाग्यरूप पातित्रत्य- 
का सुयश प्राप्त किया था) वह मैं कहता हूँ; सुनो । मद्रदेशमें 
अश्वपति नामका एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मणसेवी राजा 
था। वह अत्यन्त उदारहददय; संत्यनिष्ठ) जितेन्द्रियः दानी॥ 
चतुर, पुरवासी और देशवासियोंका प्रिय, समस्त प्राणियोंकि 
हितमें तत्पर रहनेवाला और क्षम्राशील था | उस नियमनिष्ठ 
राजाकी धर्मशीला ज्येष्टा पत्ञीकों गर्भ रहा ओर ययथासमय 


उसके एक कमलनयनी: कन्या उत्पन्न हुई | राजाने प्रसन्न 


होकर उस कन्याके जातकर्मादि सब संस्कार किये | वह कन्या 
साविन्नीके मन्त्रद्मरा-हवन करनेपर सावित्री देवीने ही प्रसन्न 
होकर दी थी; इसलिये ब्क्षणोंने ओर राजानें उसका नाम 


* (सावित्री? रक्‍्खा | हि 


डर 


मूर्तिमती लक्ष्मीके समान वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ने 


लगी | यथासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया | कन्याको 
. युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिन्तित हुए । 
. उन्‍होंने साविन्नीसे कहा, “बेटी ! अब तू विवाहके योग्य हो 
गयी है, इसहि.ये खयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले | 
. धर्मशास््रकी ऐसी आशा है कि विवाहके योग्य हो जानेपर जो 


७६ 


. कत्यादान नहीं करता; वह पिता निन्‍्दनीय है; ऋतुकालमें जो 


स्रीसमागम नहीं करता) वह पति निन्‍्दाका पात्र है ओर पतिके 


* मर जानेपर उस विधवा माताका जो पालन नहीं करता, वह . 


पुत्र निन्दनीय है | अतः तू शीघ्र ही वरकी खोज कर ले और 
ऐसा कर) जिससे मैं देवताओं की दृष्टिमं अपराधी न बन ।? पुत्रीसे 


ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मन्त्रियोंको आशा दी कि 


(आपलोग सवारी छेकर सावित्रीके साय जायें |? 
“तपंखिनी सावित्रीने कुंछ सकुचाते हुए पिताकी आशा 


#ल्‍कम्एम्कम्या्पफम्कमपकम्यन्फाम्ककम्कम्कम्कम्कम्कन कारण पा 0३४ 


घनपर्च ] 


लजकल आज 


स्वीकार की और उनके चरणोंमें नमस्कार कर सुवर्णके रथ 
चढ़कर बूड़े मन्त्रियोके साथ वरकी खोज करनेके लिये चल 
दो । वह राजर्षियोंके रमणीय  तपोवनोर्मे गयी ओर डन 
माननीय वृद्ध पुरुषषोके चरणोंकी वन्दना कर फिर क्रमश 
अन्य सब ॒वनोंमें भी विचरर्ती रही। इस तरह वह सभी 
तीयोंमें श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकों घन-दान करती विभिन्न देशों्मे 
घूमती रही | 


कक] 


राजन | एक दिन मद्रराज अद्वपति अपनी समामें बैठे, 


हुए देवर्षि नारदसे बातें कर रद्दे थे । उसी समय मन्त्रियेकि 

हित साविन्नी समस्त तीयोंमें विचरकर अपने पिताक्रे घर 
' पहुँची । वहाँ पिताको नारइजीके साथ बेठे हुए देखकर 
उसने दोनोंदीके चरणोंमें प्रणाम किया | उसे देखकर नारद 
जीने पूछा, (राजन ! आपकी यह पुत्री कहाँ गयी थी और अब 
कह्ाँसे आ रही दै ! यदद युवती हो गयी है; फिर भी आप 
किसी वरके साथ इसका विवाह वर्यों नहीं करते !? 


अइवपतिने कहा; 'इसे मैंने इसी कामके लिये भेजा या ओर: 


ह आज ही लोटी है। आप इसीखे पूछिये इसने किस 
वरकों चुना दै |? तब पिताके यह कहनेपर कि तू अपना 
सब जृत्तान्त सुना दे) साविन्रीने उनकी बात मानकर कहां-- 


रा 


“शाल्वदेशमें चुमत्सेत नामसे विख्यात एक बढ़े धर्मात्मा शजा 
: म० आअं० ५७--- 


# साविश्नीचरित्र--सावित्रीका जन्म और विवाद # 


थें | पीछे वे अन्चे हो गये ये। इस प्रकार आँखे चली जानेसे 
और पुत्रकी बाल्यावस्था होनेसे अवसर पाकर उनके पूवशनु 
एक पड़ोसी राजाने उनका राज्य हर लिया। तब अपने 
बालक पुत्र और भार्याके सहित वे वनमें चले आये ज 
ओर बड़े-बड़े अरतोंका पान करते हुए तपस्या करने लगे। 
उनके कुमार सत्यवान्‌) जो अन्न वनमें रहते हुए बढ़े हो गये 

हैं, मेरे अनुरूप हैं ओर मेने मनसे उन्हींकों अपने पतिरूपसे 

वरण किया है |? 


यह सुनकर नारदजीने कद्दा-राजन ! बढ़े खेदकी 
बात है.। हाय ! सावित्रीसे तो बड़ी भूछ हो गयी; जो इसने बिना. 
जाने ही गुणवान्‌ समझकर सत्यवानकों वर लिया। इस 
कुमारके पिता सत्य बोलते हैं ओर माता भी तत्यभाषण ही 
करती है । इसीसे ब्राक्षणोंने इसका नाम सत्यवान 


 रक्‍्खा है| के 


राजाने पूछा-अच्छा; इस समय अपने पिताका 
लाडइ़ला राजकुमार सत्यवान्‌ तेजखी, बुद्धिमान क्षमावानं 
और झरवीर तो है न ! ् 
नारदजी वोले--बरदह युमत्सेनका वीर पुत्र यूके पु 
समान तेजस्वी, धृहस्पतिके समान बुढ्मान; इन्द्रके समान 
वीर; पृथ्वीके समान क्षमाशील, : रन्तिदेवके समान दाता) 
उशीनरके पुत्र शिविके समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययाति- 
के समान उदार चन्द्रमाके समान प्रियदर्शन और अश्विनी- 


* कुमारोंके समान झद्वितीय रूपवान्‌ है। वह जितेन्द्रिय हे? 


मृदुल्खभाव है; धूरवीर है; सुस्यवादी है।- मिल्नसार है) 
ईष्याह्वीन है; छजाशील है और तेजस्वी है | तप ओर शीलमे 
बढ़े हुए ब्राह्मणलोग संक्षेपर्म उवके विषयर्मे ऐसा कहते है... * 
कि उसमें सरलताका निरन्तर निवास रहता है और उसमें... 
उसकी अविचल स्थिति हो गयी है।... 2723 
अश्वपतिने कद्दा--भगवन्‌ -! आप तो उसे समी 
गुणणोसे सम्पन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो न्‍ 
तो वे भी मुझे बताइये । 2४55 
नारदजीने कद्दा--उसमें केवल एक ही दोष है; किन्त 
उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं? तथा किसी प्रयवद्वारा 
भी उसे निद्च नहीं किया जा सकता । उसके 
और कोई दोष नहीं है| बह दोष यह है कि आज्से ए 
वर्ष बाद -सत्यवान्‌ड्ी आयु समाप्त हो जायगी ओर 


्् 
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तब राजाने साविजत्रीसे कहा-सावित्री ! यहाँ आ | देखें) 
तू फिर जा और किसी दूसरे वर॒की खोज कर देवर्षि नारदजी 
मुझसे कहते हैं कि सत्यवान्‌ तो अल्यायु है, वह एक वर्ष 
पीछे ही देहत्याग कर देगा | 


साविज्रीने कहा--पिताजी ! काष्ट-पाषाणादिका टुकड़ा 
एक बार ही उससे अलग होता है; कन्यादान एक बार ही 
किया जाता है और "मैंने दिया? ऐसा सझुल्प भी एक बार 
ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं। 
अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया--वह दीर्घायु हो 
अथवा अस्यायु; तथा गुणवान्‌ हो अथवा गुणहीन--बही मेरा 


. पति होगा; किसी अन्य पुरुषको मैं नहीं वर सकती | पहले 


मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे कह जाता है ओर उसके 
बाद कर्मद्वारा किया जाता है | अतः मेरे लिये तो मन ही 
परम प्रमाण है।.- 


नारदजी वोले--राजन्‌ ! तुम्हारी पुत्री सावित्नीकी 

बुद्धि निश्चयात्मिका है | इसलिये इसे किसी भी प्रकार इस 

'धर्मसे विचलित नहीं किया जा सकता । सत्यवानमें 

जो-जो गुण हैं, वे किसी दूसरे पुरुषमें हैं भी नहीं। अतः 

. मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान 

कर दें | | 

राजाने कदहा--आपने जो बात कही है; वह बहुत 

ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती । अठः में 
ऐसा ही करूँगा | मेरे तों आप ही गुरु हैं 


फिर कन्यादानके विषय नारदजीकी आजशाको ही 
-शिरोधार्य समझ राजा अश्वपतिने सब वैवाहिक सामग्री 
एकत्रित करायी और दृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित 
सभी ऋत्विजोंकों बुलाकर शुभ दिनमें कन्याके सहित प्रस्थान 


किया। जब एक पवित्र वनमें राजा युमत्सेनके आश्रमपर 


पहुँचे तो ब्राह्मणोके साथ पैदछ-ही उन राजर्षिके पास गये | 
वहाँ उन्होंने नेत्रहीन राजा चुमत्सेनकों साल्वृक्षके नीचे एक 
कुशके आएनपर बैठे देखा | राजा अश्वपतिने राजर्षि 
चुमत्सेनकी ययायोग्य पूजा की और विनीत शब्दोंमें उन्हें 
अपना परिचय दिया | धर्मश राज्षिने अर््य और आसन 
देकर राजाका सत्कार किया और पूछा, “कहिये। किस 


# भहाज़नों येनर गत ख पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


निमित्तसे पधारनेक्री कृपा की १? तब अश्वपतिने कद्दा; 
.“राजपें | मेरी यह साविन्नी नामकी एक रूपवती कन्या 
है | इसे अपने धर्मके अनुसार आप अपनी पुत्रवधूके रूपमें 
खीकार कीजिये |? 


धुमत्लेनने कहा-इम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके हैं और 
यहाँ वनमें रहकर संयमपूर्वक तपस्वियोंका जीवन व्यतीत 
करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करनेयोग्य 
नहीं है । वह यहाँ आश्रममें वनवासके हु /खको सहन करती 
हुई कैसे रहेगी ! थ्र 


अश्वपतिने कहा--राजन्‌ ! सुख ओर दुःख तो आनें- 
जानेवाले हैं, इस बातकों मैं ओर मेरी पुत्री दोनों जानते 
हैं । मेरे-जेसे आदमीसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, 
मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ । 


चुमत्लेन वोले--राजन्‌ ! मैं तो पहले ही आपके 
साथ सम्बन्ध करना चाहता था; किन्तु राज्यच्युत होनेके 
कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था । अब यदि मेरी 
पहलेकी अमिलाषा सयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही 
हो । आप तो मेरे अमीष्ट अतिथि हैं । 


तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाढे सभी ब्राह्मणोंको 
बुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत्‌ विवाहसंस्कार कराया 
और यथायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आभूषण आदि भी 
दिये | इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति बड़े आनन्दसे अपने 
भवनको छौट आये । उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाकर 


सत्यवानकों बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर' 


पाकर साविन्नीकों भी बड़ा आनन्द हुआ | पिताके चले 
जानेपर साविन्नीने सब आभूषण उतार दिये और वल्कल-वत््र 
तथा गेरुए कपड़े पहन लिये | उंसकी सेवा; गुण) विनय) 
संयम और सबके मनके अनुसार काम करनेसे सभीकों बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ । उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकारके 
वज्ञाभूषणोंद्वारा सासको ओर देवताके समान सत्कार करते 
हुए अपनी वाणीका संयम करके ससुरजीको सन्तुष्ट किया। 
इसी प्रकार मधुर माषण; कार्यकुशलता, शान्ति ओर एकान्त- 
में सेवा करके पतिदेवकों प्रसन्न किया | इस प्रकार उस 
आश्रममें रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता | 
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# सावित्रीद्वारा सत्यवानको जीवनदान ' ४५१ 


सावित्रीद्वांरा सत्यवानको जीवनदान 


वि मम 


जब बहुत दिन बीत गये तो अन्तमें वह समय भी आ 


* ही गया; जिस दिन कि सत्यवान्‌ मरनेवालछा था । साविन्नी एक- 


एक दिन गिनती रहती थी ओर उसके छृदयमें नारदजीका 
वचन सदा ही बना रहता था | जब उसने देखा कि अब 
इन्हें चोथे दिन मरना है तो उसने तीन दिनका अज्त घारण 
किया और वह रात-दिन स्थिर होकर बैठी रही | कल पति- 
देवके प्राण प्रयाण करेंगे; इस चिन्तामें साविन्नीने वैठे-बैठे ही 
वह रात बितायी । दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह 
दिन है, उसने सूर्यदेवके चार हाथ ऊपर उठते-उठते अपने 
सब आहिक कऋृत्य समाप्त किये और प्रज्वलित अमिमें 
आहुतियाँ दीं । फिर सभी ब्राह्मण, बड़े-बूढ़े, सास और 
ससुरको क्रमशः प्रणाम कर संयमंपूर्वक हाथ जोड़कर. खड़ी 
रही । उस तपोवनमें रहनेवाले सभी तपरिवियोंने उसे अवैधव्य- 
के सूचक शुभ आशीर्वाद दिये और सावित्नीने तपस्वियोंकी 
उस वाणीकों “ऐसा ही हो? इस प्रकार ध्यानयोगमें स्थित 
होकर ग्रहण किया | इसी समय सत्यवान, कन्धेपर कुल्हाड़ी 
रखकर वनसे समिधा छानेको तैयार हुआ | तब खवित्रीने 


, कहा, “आप अकेले न जायें, मैं भी आपके साथ चर्लूँगी |? 


सत्यवानने कह्दा) ५प्रिये | तुम पहले कभी वनमें गयी नहीं हो, 
बनका रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवासके कारण 
दुर्बछ हो रही हो; फिर इस विकट मार्गमें पेदछ ही केसे 
चलोगी !? सावित्री बोली, “उपवासके कारंण मुझे किसी 
प्रकारकी शिथिलता या थकान नहीं है, चलनेके लिये मनमें 
बहुत उत्साह है | इसलिये आप रोकिये मत ।? सत्यवानने 
कहा, “यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा 
लगे. करनेको तैयार हूँ; किन्तु तुम माताजी और पिताजीसे 
भी आशा छे लो |? 


तब साविज्नीने अपने सांस-ससुरको प्रणाम करके कहा; 
मेरे खामी फलादि लानेके लिये वनमें जा रहे हैं| यदि 
सासजी और ससुरजी आज्ञा दें तोआज मैं भी इनके साथ 
जाना चाहती हूँ ।? इसपर युमत्सेनने कहा, 'जबसे पिताके 
कन्यादान करनेयर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रममें रही 
है, तबसे मुझे इसके किसी भी बातके लिये याचना करनेका 
स्मरण नहीं है । अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी 
चाहिये | अच्छा; बेटी ! तू जा) मार्गमें सत्यवानकी सेभाछ 


रखना |!” 


इस प्रकार सास-ससुरकी आजा पाकर यशख्विनी सावित्री 
अपने पतिदेवके साथ चछ दी । वह ऊपरसे तो हँसतीसी 
जान पड़ती थी, किन्तु उसके हृदयमें दुःखकी ज्वाला घधक 
रही थी। वीर सत्यवानने पहले तो अपनी पत्नौके सहित 


| || ॥| ॥' ॥ ॥॥॥॥ । ॥॥ ॥ गा गा ! 


| ॥॥ 


फल बीनकर एक टोकरी मर छी और फिर वह छकड़ियों 
काटने छगा | लकड़ी काठते-काठते परिश्रमके कारण उसे 
पसीना आ गया ओर इसीसे उसके सिरमें दर्द होने लगा। 
इस प्रकार श्रमसे पीडित होकर उसने साविन्नीके पास जाकर 
कहद्दा (प्रिये ! आज लकड़ी काटनेके परिभ्रमसे मेरे सिरमें 
दर्द होने छगा है तया सारे अन्ञोंम ओर हृदयमे भी दाहसा 
होता है| म॒ुशे शरीर कुछ अघस्थ-सा जान पड़ता है) 


ऐसा मादूम होता है कि मानो मेरे पिरमे कोई बछी छेद 


रहा है। कल्याणी ! जब मैं सोना चाहता हूँ, बेठनेकी मुझसें 
शक्ति नहीं है ।? 

यह सुनकर सावित्री अपने पतिके पात आयी ओर 
उसका सिर गोदीमें रखकर प्रथ्वीपर बेठ गयो । फिर वह 


नारदजीकी बात याद करके-उस मुहूर्त, क्षण ओर दिनका ५ 


विचार करने लगी |-इबनेद्दीमें उसे वहां एक पुरुष दिखायी 
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समान जान पड़ता या | उसका शरीर श्याम और सुन्दर 
था, नेत्र छाल-छाल थे) हवाथमें पाश था और देखनेमें वह 
बड़ा भयानक जान पड़ता या । वह सत्यवानके पास खड़ा 
हुआ उसीकी ओर देख रहा या । उसे देखते ही सावित्रीने 
धीरेसे पतिका सिर भूमिपर रख दिया और सहसा,खड़ी हो 

गयी | उसका हृदय घड़कने छगा और उसने अत्यन्त आते 
होकर उससे हाथ जोड़कर कह्दा) 'मैं समझती हूँ आप कोई 
देवता हैं; क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यका-सा नहीं है | 
यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कौन हैं ओर क्या 
करना चाहते हैं |? 


यमराजने कद्दा--सावित्री | तू पतित्रता और तपसिनी 


है, इसलिये मैं तुझसे सम्माषण कर दूँगा | तू मुझे यमराज 
जान | तेरे पति इस राजकुमार सत्यवानकी आयु समातत हो 
चुकी है, अ्र मैं इसे पाशमें बॉधकर ले जाऊँगा। यही मैं करना 
चाहता हूँ | ढ अपर 
साविज्नीने कह्ा-भगवन्‌! मैंने तो ऐसा सुना है कि 
मनुष्योंकों लेनेके लिये आपके दूत आया करते हैं| यहाँ खयं 


आप ही केसे पधारें ! 


- #% महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


___ _.. | न न मनन नमन >> 


6 


यमराज बोले--सत्यवान्‌ धर्मात्मा, रूपवान्‌ ओर 
गुणोंका समुद्र है। यह मेरे' दूतोंद्वारा ले जाये जाने योग्य 
नहीं है | इसीसे मैं स्वयं आया हूँ | 

इसके बाद यमराजने बल्वत्कारसे सत्यवानके शरीरमेंसे 
पाशमें बँघा हुआ अद्भुषटमात्र परिमाणवाला जीव निकाला | 
उसे लेकर वे दक्षिणी ओर चल दिये | तब दुश्खातुरा 
सावित्री भी यमराजके पीछे ही चछ दी। यह देखकर 
यमराजने- कहा, 'साविन्नी ! तू छोड जा और इसका 
औष्व॑देद्दिक संस्कार कर | तू पतिसेवाके ऋणसे मुक्त हो 


॥ - गयी है । पतिके पीछे भी तुझे जहाँतक आना या वहाँतक 


आ चुकी दै।? 

सावित्री बोली- मेरे पतिदेवको जहाँ भी ले जाया 
जायगा अथवा जहाँ वे खय॑ जायँगे, वहीं मुझे भी जाना 
चाहिये | यही सनातन धर्म है | तपस्या, गुरुभक्ति; पतिप्रेम, 
ब्रताचरण और आपकी छृपासे मेरी गति कहीं भी झुक नहीं 
सकती । 


यमराज बोले--साविन्नी ! तेरी खर, अक्षर) व्यञ्ञन 
एवं युक्तियोंसे युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ | तू सत्य- 
वानके जीवनके सिवा और कोई भी वर माँग ले । में तुझे 
सब प्रकारका वर देनेको तैयार हूँ | 


अल कमी क॑ीओ कक 5 


'सावित्रीने कद्दा-मेरे ससुर राज्यश्रष्ट होकर वनमें . 


रहने लगे हैं और उनकी आँखें भी जाती रही हैं । सो बे 
आपकी झपासे नेत्र प्राप्त करें, बछवान्‌ हो जायें ओर अग्नि 
तया सूर्यके समान तेजखी हो जाये | 
यमसज् बोले--साध्वी सावित्री'! मैं तुझे यह वर 
देता हूँ । तूने जैसा कह्दा है) बैसा ही होगा । तू मार्ग चलनेसे 
शिथिल-सी जान-पड़ती है | अब तू छोट जा, जिससे तुझे 
विशेष यकान न हो | ह 
साविच्नीने कद्या-पतिदेवके समीप रहते हुए, मुझे 
श्रम कैसे हो सकता है | जश्े मेरे प्राणनाय रहेंगे; वहीं मेरा 
निशचल आश्रम शोगा। देवेशबर ! जहाँ आप पतिशेवको 
ले जा रहे हैं; वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिये | इसके धिवा 
मेरी एक बात ओर सुनिये | सत्पुरुषोंका तो एक बारका 
समागम भी अत्यन्त अभमी8 होता है । उससे» भी 
बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है | संतसमागम निष्फल 
कभी नहीं होता;अतः सर्वदा सत्पुरुषोंके ही साथ रहना चाहिये। 


न 


'बनपते ] 


यमराज वोले--साविज्नी | तूने जो दितकी बात कही 
है; वह मेरे मनकों बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है | उससे विद्वानों- 
की भी बुद्धिका विक्रात्त होगा | अतः इस सत्यवानके जीवनके 
सिवा तू कोई भी दूसरा वर माँग ले | ह 

साविन्नीने कद्दा-पहले मेरे मतिमान्‌ ससुरजीका जो 
राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें खयं ही प्राप्त हो जाय 
और वे अपने धर्मका त्याग न करें--यह में आपसे दूसरा वर 
माँगती हूँ । 

यमराज बोले-राजा दुमत्सेन शीघ्र ही अपने-आप 
राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्मका भी त्याग नहीं करेंगे । 
अब तेरी इच्छा पूरी हो गयी; व्‌ छौट जा जिससे तुझे व्यर्थ 
अमनहो। 22 

साविन्नीने कहा--देव | इस सारी प्रजाका आप 
नियमसे ,संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे 
अभीष्ट फल भी देते हैं; इसीसे आप “यम? नामसे विख्यात 
हैं | अतः में जो बात कहती हूँ, उसे सुनिये | मन; वचन 
और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह; सबपर कृपा करना 
और दान देना--यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। और इस 
प्रकारका तो प्रायः यह सभी छोक ईँ--सभी मनुष्य अपनी “ 


' शक्तिके अनुसार कोमछताका बर्ताव करते हैं। किन्तु जो 


सत्पुरुष हैं; वे तों अपने पास आये शन्रुओऑपर भी दया 
करते हैं| ः 
यमराज बोले--कल्याणी ! प्यासे. आदमीको जैसे जल 
पाकर आनन्द होता है; तेरी यह बात बेसी ही प्रिय लगने- 
वाली है | इस सत्यवानके जीवनके सिवा तू फिर कोई अभीष्ट 
वर माँग ले | 
' साबिन्नीने कद्दा-मेंरे पिता राजा अहवंपति पुत्रहीन 
हैं; उनके अपने कुलकी इृद्धि करनेवाले सो औरतस पुत्र 
हों--यह मैं तीसरा वर माँगती हूँ | . 
यमराज बोले--राजपुत्री !. तेरे. पिताकेः कुछकी 
बुद्धि करनेवाले सौ तेजसी पुत्र हंगे | अब तेरी 
इच्छा पूर्ण हो गयी; तू. छोड .जा)-अब्र बहुत दूर आ गंयीहे । 
साविन्ीने- कद्दा- पतिदेवकी सन्निधिके कारण यह 
कुछ दूरी नहीं जान पड़ती | मेरा मनु तो बहुत दूर-दूरकी 


% खावित्रीद्वारा सत्यवानंकों जीवनदान & . ४५३ 


दौड़ ढगाता है | अतः अब मैं जो बात कहती हूँ; उसे भी 
सुननेकी कृपा करें | आप विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के प्रतापी पुत्र 
हैं, इसलिये पण्डितजन आपको 'वैवस्व॒तः कहते हैं। आप झत्रु- 
मित्रादिके भेदभावक्रों छोड़कर सब्रका समानरूपसे न्याय करते 
हैं, इसीसे सब्र प्रजा घर्मका आचरण करती है और आप 
“धर्मराज” कहलाते हैं | इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषोंका जेता 


विश्वास करता है; वेसा अपना भी नहीं करता | इसल्यि 5 
, बह सबसे ज्यादा सत्पुरुषोमे ही प्रेम करना चाहता है। ओर 


विश्वास सभी जीवोंक्ों सुदददताके कारण: हुआ करता है; 
अतः सुहृदताक़ी अधिकताके कारण ह्वी सब लोग संतर्म 


* विशेषरूपसे विश्वास किया करते हैं | 


यमराज वोले--सुन्दरी ! तूने जेसी बात कही है) वेसी 
मैंने तेरे. सिवा. और किसीके मुँइसे नहीं सुनी। इससे में 
बहुत प्रसन्न हूँ । तू इस सत्यवानके जीवनके सिवा कोई भी 
चौया वर माँग ले और यहाँसे लोट जा | 


सावित्रीने कद्दा- मेरे सत्यवानके द्वारा -कुलकी 


वृद्धि करनेवाले बड़े बलवान, और पराक्रमी सो औरस पुत्र 
हो--यह में चोया वर माँगती हूँ । ँ 

यमराज बोले-अबले | तेरे बल और पंराक्रमसे 
सम्पन्न सौ पुत्र होंगे; जिनसे तुझे बड़ा आनन्द प्राप्त होगा ! 
राजपुत्री ! अब तू छौट जा; जिससे तुझे थक्रान न हो | त्‌ 
बहुत दूर आ गयी है | 


साविन्नीने कहा--एवपुरुषोंकी बृत्ति निरत्तर धर्म ही." 


रहा करती है, वे कभी दुःखित या व्ययित नहीं होते । 
सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषोका समागम होता है? वह कभी 


"निष्फल नहीं होता और संतेसे संतोकों कभी भय भी नहीं 


होता | सत्पुरुष सत्यके बलसे सूर्यकों भी अपने .समीप बुला 
छेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे प्रथ्त्रीको घारण किये हुए हैं। 
संत ही भूत और भविष्यतके आधार हैं। उनके बीचरमें 
रहकर सत्पुरुषोंकी कभी खेद नहीं होता | यह सनातन 
सदाचार सत्पुरुषोद्दारा सेवित है-ऐसा जानकर सत्पुरुध 
परोपकार करते हैं और प्रत्युपक्ारी ओर कभी इृष्ट 
नहीं डालते || ; 


यमराज बोले-पतिते ! सैठे-ैंसे व्‌ मुझे गसमीर... 


४णछ 


# महाज्ञनों येन गतः स पन्‍्थाः +# 


[ सं० महाभारत 
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अर्थसे युक्त एवं चित्तकी प्रिय लगनेवाली : धर्मानुकूल बातें वे माविन्रीसे कहने ८गे 'हे कुलनन्दिनी कल्याणी ! छे, मैं 


सुनाती जाती है, वैसे-बैसे हवी तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक भ्रद्धा 
होती जाती है । अब तू मुझसे कोई अनुपम वर माँग ले । 
साविज्रीने कहा-हैे मानद ! आपने जो मुझे पुत्र- 
ग्राप्तिका वर दिया है; वह बिना दाम्पत्यंधर्मके पूर्ण नहीं छे 
सकता | अतः अब में यही वर माँगती हूँ के ये सत्यवान्‌ 
जीवित हो जायें | इससे आपद्दीका वचन सत्य होगा, क्योंकि 
पतिके बिना तो मैं मौतके मुख्में ही पड़ी हुई हूँ। पतिके 
बिना मुझे कैसा ही सुख मिल्ठे) मुझे उसकी इच्छा नहीं है; 
पतिके त्रिना मुझे स्वगंकी भी कामना नहीं है; पतिके बिना 
यदि छक्ष्मी आबे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं हैं 
तथा पतिक्रे त्रिना तो मैं जीव्रित रहना भी नहीं चाहती । 
आपहीने मुझे दौ पुत्र होनेका वर दिया है, और फिर भी 
आप मेरे पतिदेवको लिये जा रहे हैं | अतः मैं जो यह वर 


माँग रही हूँ कि यह सत्यवान्‌ जीवित हो जाय) इससे भी . 


आपका ही वचन सत्य होगा | 
यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और “ऐसा ही 
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हो? कहते हुए तत्यवानका बन्धन खोल दिया | इसके बाद 


तेरे पतिकों छोड़ता हूँ । अब यह सर्वथा नीरोग हो जायगा । 
तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे । यह तेरे 
संहित चार सौ वर्षतक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक 
यशानुष्ठान करके छोकमें कीर्ति प्रास करेगा । इससे तेरे गर्भसे 


सौ पुत्र उसन्न होंगे ।? इस प्रकार स'विन्ीकी बर देकर और 


उसे छौटाकर प्रतापी घर्मराज अपने छोक्को चले गये | 


यमगजके चले जानेपर सारित्री अपने पतिकों पाकर 
उप स्थानपर आयी, जहाँ सत्यवानका शव पड़ा था। पतिको 
पृथ्वीपर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गयी और उसका 
मिर उठाकर गोदमें रख लिया । थोड़ी ही देरमें तत्यवानके 
शनीरमें चेतना आा गयी और वह साविन्नीकी ओर बार-बार 
प्रेमपूवंक देखत हुआ इस प्रकार बातें करने छगा मानो 


बहुत दि-गके प्रवासके बाद छोटा हो । वह बोला) 'मैं बड़ी 


देरतक सोता रहा) तुमने जगाया क्यों नहीं ! ओर यह काले 


रंगका मनुष्य कौन था) जो मुझे खींचे लिये जाता था ? , 


साथित्रीने कहा, (पुरुषश्रेष्ठ ! आप बड़ी देरसे मेरी गोदमें सोये पड़े 


ः हैं| वे श्याम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण करनेवाले देवश्रेष्ठ 


भगवान्‌ यम थे | अब वे अपने छोकको चले गये हैं । देखिये, 
सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है; 
इसलिये ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं, कछ सुनाऊँगी | इस 
समय तो आप उठकर माता-पिताके दर्शन कीजिये ।? 


सत्यवानने कहा--टठीक है; जी । देखो, अब्न मेरे 


सिरमें दर्द नहींहै। और न मेरे किसी और अंगमें गड़ाही है। 
मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है । मैं चाइता हूँ तुम्हारी 


' कपासे में शीघ्र ही अपने बुद्ध माता-पिताके दर्शन करूँ। 


प्रिये | में किसी दिन भी देर करके आशभ्रममें नहीं जाता या | 
सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जानेसे रोक देती 
थी | दिनमें भी, जब मैं आश्रमसे बाहर जाता तो मेरे 
माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें हवूव जाते थे ओर वे अधघीर 


होकर आशभ्रमवासियोको साथ छे मुझे ढूँढ़नेकी चल देते थे। _ 


अतएव कल्याणी | मुझे इस समय अपने अन्ध पिताकी ओर 
उनकी सेवामें लगी हुई दुर्बडशरीर अपनी माताकी जितनी 
चिन्ता हो रही है; उतनी अपने शरीरकी भी नहीं है । मेरे 


>*ऋऋऋ जउनबऋजऋाका मा | 


्ल््सि $। “3 +तत + 


>> अल यपि+रू 5 


हनकभकन्कनकण्कम पान कन्कण मक्का फकक-फनफपकमकण्क-पण्कक-क- कक-उ5 >> # न + तन +त#--+ >> ० ०4०7 + 2-2 म-तक- ८22“. “7:““““““““ “7 “५ "ये 33० ५०९३५ ९५ ७३९३ ७० ५.+३/५३७७००९५+४९५/ ९५४९ # ९.#०९५०-९५/७./९७५/ ३.» 


बेनपर्व ] #बुमस्लेन-शैब्याफी चिन्ता, सत्यवान:लावित्वीका आभ्रममें आनातथा धुमस्लेनका राज्य वाना # ४५५ 


परम पूज्य पवित्र॒तम माता-पिता मेरे लिये आज कितना सन्ताप 
सह रहे ह्वोंगे | जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, तमीतक 
मैं भी जीवन घारण किये हूँ ।? पे 


पतिकी बात सुनकर सावित्री खड़ी ह्दो गयी | उसने 


सत्यवानको उठाया, अपने बायें कन्धेपर उसका हाथ रक्‍्खा : 


ओर ,दायां हाथ उसकी कमरमें डालकर उसे ले चली | 
तब सत्यवानने कहा; “भीर ! इस रास्तेमें आने-जानेका 


अम्यास होनेके कारण में इसीसे अच्छी तरह परिचित हूँ, . 


नल्ल्प्स्क ॥ऐ- 
ज्न्््ट 
<&२२३७७०१७४७७५ 
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और अब बक्षोंके बीचमें होकर चन्द्रमाकी चाँदनी मी फैडने . ॥///॥ 


लगी है | हम कल जिस रास्तेपर फल बीन रहे थे; वही आ 
गया है; इसलिये अब सीधे इती मार्गसे चली चलो, कुछ 


, और सोच-विचार मत करो । मैं भी अब खस्य ओर 


सब हो गया हूँ और माता-पितांकों देखनेकी भी मुझे 
जल्दी है ? ऐसा कहकर वह जल्दी-जल्दी आभ्रम- 


की ओर चलने लगा.) > 


बयुमत्सेन और शैब्याकी चिन्ता, सत्यवान्‌ और सावित्रीका आश्रममें पहुँचना 


तथा द्ुमत्सेनका 


जा ड़ ब्----स््श्छट2-+ 
मार्कण्डेय जी वहते हैं--राज्न्‌ ! इसी बीचरमें 


चुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त दो गयी और उन्हें संब वस्तुएँ दिखायी 
देने छगीं | पुत्रके न आनेसे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई और 
रानी हीब्याके सहित वे उसे सब आशभ्रमोंमें घूमकर देखने 
छगे | फिर उनके पास ममस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आये 


” और उन्हें धीरज बँघाकर उनके आश्रममें छे गये | वहाँ 


बूढ़े घूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओंकी तरह-तरइकी कथाएँ 
सुनाकर पैय बैंधाने लगे । उनमें एक सुव॒र्ण नामका ब्राह्मण था | 
वह बड़ा सत्यवादी या। उसने कहा, 'सत्यवानकी ज्जी सावित्री 
तप) इन्द्रियसंयम और सदाचारका सेवन करने वाली है; इसल्ये 
वह अवश्य जीविंत होगा ।! एक दूमरे ब्राह्मण गोतमने कहा, 'मैंने 
अज्ञोंतहित बेदोंका अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है 
तथा कुमारावस्थामे ब्रह्मचर्यपालन और गुरु तथा अभ्िकों 
तृम्र भी किया है। इम तपस्याके प्रभावसं मुझे दूभरोंके मनकी बात 
माछूम हो जाती है अतः मेरी बात सच मानो) सत्यवान्‌ 
अवश्य जीवित है ।” फिर सभी ऋषि कहनें लगे) 'सत्यवानकी 


। राज्य पाना 


जी सावित्रीमैं अंवैधब्यकें सूचक सभी झुभ लक्षण विद्यमान हैं 
अतः सत्यवान्‌ जीवित ही है |? दाल्भ्यने कहा, “देखिये, 
आपको दृष्टि मिली है और सावित्री जतका पारण किये बिना. 
ही सत्यवानके साथ गयी है; अतः वद अवश्य जीवित होना 
चाहिये |? हे 

जब सत्यवक्ता ऋषियोने दुमत्सेनको इंस प्रकार समझाया 
तो उन सबकी बात मानकर वे स्थिर हो गये | इसके कुछ 
ही देर बाद सत्यवानके सद्दित साविन्नी आ गयी और वे दोनों 
प्रसन्न होते हुए आश्रमर्मे घुस गये | उन्हें देखकर ब्राह्मणनि 
कहा) “छो राजन्‌ ] त॒म्हें पुत्र मिल गया ओरे नेत्र मी प्रात 
हो गये |? फिर सत्यवानसे पूछा, 'सत्यवान, ! तुम स्त्रीके 


साथ गये थे; सो पहले ही क्‍यों नहीं लोग आये | इतनी रात . 
' बीतनेपर कैसे लौटे दो! ऐसी क्या अड़ेचन आ गयी थी 


+अमिन्‌ . 


राजकुमार | आज तो तुमने अपने माता-पिता और इम सबको... ! | 


भी बड़ी चिन्तामे डाल दिया) सो हम नहीं जानते क्या कारण _ 


हुआ । जरा सब बातें बताओ तो |? 
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सत्यवानने कहा--मैं पिताजीसे आशा लेकर सावित्री- 
के सहित गया या । वक्ष जंगलमें छकड़ी कांटते-काटते मेरे 
सिरमें दर्द होने छगा | उस समय ऐसा जान-पड़ता है कि 
उस वेदनाके कारण ही मैं बहुत देरतक सोता रहा | इतनी 
देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया | आग सब छोग किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करें | इसी निमित्तसे हमें आनेमें देरी 
हो गयी, और कोई कारण नहीं है । | 


गोतम चोले--सत्यवान्‌ ! तुम्दारे पिता चुमत्सेनको 
आज अकस्मात्‌ दृष्टि प्राप्त हो गयी है | तुम्हें वास्तविक 


कारणका.पता नहीं है, ये सब बातें: तो सावित्री बता सकती , हि 


है | सावित्री ! तुझे हम प्रमावर्मे साक्षात्‌ सावित्री ( ब्रह्माणी ). 
के समान ही समझते हैं, तुझे भून-भविष्यत्‌की बातोंका भी 


शान है । तू इसका कारण अवश्य जानती है । इमें उसे -[ 


सुमनेकी इच्छा दे; सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ 
सुना दे । 


स्ावित्नीने कहा--आप जैसा समझ रहे हैं बेसी ही . 

* बात है; आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता ।। मेरी बात 
भी आपसे छिपी नहीं है | अतः जो सत्य है; वही सुनाती हूँ; 
अवण कीजिये । नारदजीने मुझे यह बता दिया था कि 
अमुक दिन तेरे पतिकी मृत्यु होगी | वह दिन आज आया था 
इहीसे मैंने इन्हें वनमें अकेले नहीं जाने दिया ! जब ये सोये 
हुए थे तो साक्षात्‌ यमराज आये और इन्हें बॉधकर दक्षिण 
दिशाकों ले चले। मैंने सत्य -वचनोंद्वारा उन देवश्रेष्ठकी 


* स्तुति की। इसपर उन्होंने मुझे पाँच वर दिये, सो सुनिये । 


सपुरजीको नेत्र और राज्य प्राप्त हं--दो वर तो ये ये मेरे 
'पिताजीकों सौ पुत्र मिले और सी पुत्र मुझे प्रात्त ह-दो ये 
थे; तया पाँचवें वरके अनुसार मेरे पतिदेब सत्यवानकों चार 
सौ वर्षकी आयु प्राप्त हुई है।पतिदेवकी जीवनःप्रासिके 
लिये ही मैंने यह त्रत किया या। इस प्रकार विस्तारसे मैंने 


आपको सब कारण बता दिया | कर 


ऋषियोंने कद्दा--साध्वी | तू सुशीछा, त्रतशीछा ओर 


- पवित्र आचरणवाली है | तूने उत्तम कुल्में जन्म लिया है | 
:- राजा युमत्सेनका दुःखाक्रान्त परिवार आज अन्धकारमय 
 गडलेमें ड्बा जाता था) सो तूने उसे बचा लिया ।_ 


9 न्‍ .. मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ | वहाँ एकत्रित हुए 
. आऋषियोने इस प्रकार प्रशंसा करके स्लीरत्नभूता सावित्रीका 


: # महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


- [ सं० महाभारत 
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सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारकी अनुमति लेकर 
प्रसन्न चित्तले अपने-अपने आश्रमोंकों चले गये । दूसरे दिन 
शाल्व॒देशके समस्त राजकर्मचारियोंने आकर झुमत्सेनसे कहा 
कि 'बहाँ जो राजा था उसे उसीके मन्त्रीने मार डाल्य है; 
तथा उसके किसी . संहायक और स्वजनको. मी जीवित नहीं 


छोड़ा है । शत्रुकी सारी सेना भाग गयी है और सारी प्रजाने 
आपके विषयमें एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें 
दीखता हो) अथवा न दीखता हो) वे ही हमारे राजा होंगे। 


राजन ! ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। इम - 


आपके लिये ये सवारियाँ और आउकी चत॒ुरज्ञिणी सेना 
लाये हैं। आपका मद्जल हो) अब प्रस्थान करनेकी ऋपा 
कीजिये-। नगरमें आपकी जय घोषित कर दी गयी है | आप 
अपने बाप-दादोंके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित रहें । 


* फिर राजा युमत्सेनको नेत्रयुक्त और खख्थ शरीरबाला 


देखकर उन समीक्े नेत्र आश्र्यसे खिल उठे ओर उन्होंने 


उन्हें सिर झक्ाकर प्रणाम किया । राजाने आश्रममें रहनेवाले 


बृद्ध आहाणोंका अभिवादन -किया और उनसे सत्कृत हो ः 
अपनी राजधानीकों चल दिये । वहाँ पहुँचनेपर पुरोहितोंने 


बढ़ी प्रसक्षताते चुमत्सेनंका राज्याभिषिक किया और उनके 


न्द्ड 
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7. है 


लय 


वनपचे ] 
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पुत्र महात्मा सत्यवानको युवराज बनाया | इसके बहुत समये 
बाद साविज्नीके सौ पुत्र हुए: जो संग्राममें पीठ न दिखानेवाले 
और यशकी वृद्धि करनेवाले शूरवीर थे । इसी प्रकार मद्रराज 
अश्वपतिकी रानी माल्वीकें गर्भसे उसके वैसे ही सो भाई 
हुए । इस प्रकार सावित्रीने अपनेको तथा माता-पिता) सास- 
ससुर और पतिके कुल--इन सभीको सझ्ृट्से उबार लिया | 
इसी प्रकार यह सावित्रीके समान शीलव॒ती;, कुलछ- 


# स्वप्नमे ब्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी #. . | 


हल 


कामिनी) कल्याणी द्रौपदी मी आप सबका उद्धार कर देगी | 
चैश्म्प/यनजी कहते हैं-राजन्‌| इस प्रकार मार्कण्डेय- 

जीके समझानेसे शोक और सन्तापसे मुक्त होकर महाराज 

युधिष्ठिर काम्यकवनमें रहने लगे | जो पुरुष इस परम- 

पवित्र सावित्नी-चरित्रकों भद्धापूर्वक सुनेगा; वह समस्त  « अर 

मनोरथौके सिद्ध होनेसे सुखी होगा और कभी दुःखमें 

नहीं पड़ेगा । - 
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. खप्तमें आह्षणवेषधारी सर्यदेवकी क्णको चेतावनी 
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जनमेजयने पूछा-ब्रह्मन्‌ ! छोमशजीने इन्द्रके वचना- 


नुसार पाण्डुपुत्र युधिष्टिससे जो यह महत्वपूर्ण वाक्य कह्दा 
था कि तुम्हें जो बढ़ा भारी भय लगा रहता है ओर 
जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे 
भी अल्लैनके स्वर्ग आनेपर मैं दूर कर दूँगा;ःसो 
बैदम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरकों कर्णसे वह 
कौन-सा भारी भय था; जित्की वह किसीके आगे बात भी 
नहीं चलाते थे ! 


चैशम्पायनजी कहते हैं-- मरतश्रेष्ट राजा जनमेजय ! 
तुम पूछ रहे हो; अतः मैं .वुम्हें वह कया झुनाता हूँ; 
सावघानीसे मेरी बात सुनो | जब पाण्डवॉके वनवासके 
बारह वर्ष बीत गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तो पाण्डवो- 
के दितैषी इन्द्र करणसे उनके कवच और कुण्डछ मॉगनेको 
तैयार हुए. । जब सूर्यदेवको इन्द्रका ऐसा विचार मादूम 


हुआ तो वे कर्णके पास आये । ब्राह्मणसेवी और सत्यवादी . । 


बीरबर कर्ण अत्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर बिछोनेवाली 


बहुमूल्य सेजपर सोये हुए ये | सूर्यदेव पुञ्नस्नेहवश अत्यत्त ' 


दयाद् होकर वेदवेत्ता ब्राह्मणके रूपमें स्वप्नावस्थामें उनके 

सामने आये और उनके द्वितके लिये समझाते हुए, इस प्रकार 

कहने लगे; “सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण ! मैं स्नेहवश 

तुम्हारे परम हितकी बात कहता हूँ; उसपर ध्यान दो। 

देखो; पाण्डवॉका हित करनेकी इच्छासे देवराज इन्द्र 
म० अं० ५८ 


स्ल्ल्स्ल्ल्सन््लन तक प्प्डर 


ब्राह्मणके रूपमें तुम्हारे पाप कवच और कुण्डल माँगनेके. 
लिये आयेंगे । वे तुम्हारे स्वभांवकों जानते हैं तया सारे ४ 
संसारको मी तुम्हारे इत नियमका पता है कि किसी सत्पुदध- , से 
के मॉँगनेपर तुम उसकी अमीष्ट वस्तु दे देंते हो और . 
स्वयं कमी किसीसे कुछ नहीं मौँगते । किन्तु यदि तुम अपने... 
जन्मके साथ ही उ्लेन्न हुए इन कबच और रे ़ 
दे दोंगे तो तुम्हारा आयु क्षीण हो जायगी ओर वु व॒म्हारे 


पक ै कर्णको नहीं बतायी) [ 
. कवच और कुण्डल थे) वे केसे थे और उसे कहसे प्राप्त हुए 


ली लननयनलललयनलनमलकन 


ऊपर मृत्युका अधिकार हो जायगा | तुम सच मानो; जबतक 
तुम्हारे पास ये कवच ओर कुण्डल रहेंगे, तुम्हें युद्ध कोई 
भी शत्रु नहीं मार सकता । ये रक्षमय कवच-झुएडड अम्ृतसे 
उत्पन्न हुए हैं; इसलिये यदि तुम्हें प्राण च्यारे हैं तो इनकी 
अवदय रक्षा करनी चाहिये |? 

करने पूछा--भगवन्‌ | आप मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह 
दिखाते हुए, मुझे उपदेश कर रहे हैं। यदि इच्छा होतो 
बताइये इस ब्राह्मणवेषमें आप कोन हैं ! 


बाह्णने कद्दा -दे तात ! मैं स्व हूँ; मैं स्नेहबण ही 
तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ | तुम मेरी बात मानकर 
शैसा ही करो | इसीमें तुम्हारा विशेष कल्याण है । 


कर्ण बोले--जब स्वयं भगवान्‌ भास्कर ही सुझे मेरे 


दितकी इच्छासे उपदेश कर रहे हैं तो मेरा.परम कल्याण तो 


निश्चित ही है; किन्तु आप मेरी यह प्रार्थना सुननेकी झपा करे 
आप वरदायक देव हैं, आपको प्रसन्न रखते हुए. मैं प्रेमपूर्वक 
यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते 

हैं तो इस तसे मुझे विचलित न करें । सूर्यदेव | संसारमें 
मेरे इस अतको समी छोग जानते हैं कि में भ्रेष् ब्राह्मणोंको 
मौँगनेपर अपने प्राण मी अवश्य दान कर सकता हूँ. यदि 
देवश्रेष्ठ इन्द्र पाण्डवोंके हितके लिये ब्राक्मणका वेष घारण 
करके मेरे पास मिक्षा मॉँगनेके लिये आयेंगे तो मैं उन्हें 
अपने ये दिव्य कवच और कुण्डल अवश्य दे दूँगा। इससे 
तीनों छोकोंमें जो मेरा नाम हो रहा है; उसे बच्चा नहीं छगेगा | 

. भेरे-जैसे लोगोंकों यशकी ही रक्षा करनी चाहिये) प्रा्णोंकी 
नहीं | संसारमँ यशस्वी होकर ही मरना चाहिये | 


-<  खूयने कदा--कर्ण ! तुम देवताओंकी गुप्त बातें नहीं 
जान सकते | इसलिये इसमें जो रहस्य है; वह में त॒म्दें नहीं 
_ बताना चाहता; समय आनेपर तुम्हे वह स्वयं ही मालूम 
हो जायगा.। किन्ठु मैं ठुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम 


* % महाजनों येन गतः स॒ पनन्‍्थाः. # 


.मौंगनैपर भी इन्द्रकों अपने कुण्डल मत देना; 


“[ सं० मद्दाभारत 


क्योंकि इन 
कुण्डलॉसे युक्त रहनेपर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं 
इन्द्र भी तुम्हें. युद्धमें परास्त करनेमें समर्थ नहीं हैं । इसल्ये 
यदि तुम अर्जुनकों जीतना “चाहते हो तो ये दिव्य कुण्डल 
इन्द्रकों कदापि मत देना । 
कर्णनें कहा-सरर्यदेव ! आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति 
है, वह आप जानते ही हैं; तथा यह बात भी आपसे छिपी 
नहीं है कि मेरे लिये अदेय कुछ भी नहीं है । भगवन्‌ ! 
आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है बैसा प्रेम तो स्त्री; पुत्र 
शरीर और सुद्ददोंके प्रति भी नहीं है | इसमें भी सन्देह 
नहीं कि मद्ानुभावोंका अपने भक्तोंपरः अनुराग रहा ही 
करता है | अतः इस नातेसे आप जो मेरे हितकी बात कदद 
रहे हैं; उसके लिये मैं आपको सिर झकाता हूँ और आपकी प्रसन्न 
रखते हुए बार-बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा 
अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस त्रतका अनुमोदन करें) 
जिससे कि याचना करनेपर मैं इन्द्रको अपने प्राण भी दान 
कर सकूँ। न्‍ 
सूर्य बोलिे--अच्छा) यदि ठुम अपने ये दिव्य कवच 
और कुण्डल. दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यह 
प्रार्थना करना कि “देवराज ! आप मुझे अपनी शतन्नुओंका 
संहार करनेवाी अमोध शक्ति दीजिये) तत्र मैं आपको 
कवच और कुण्डल दूँगा |! महाबाहों ! इन्द्रकी वह शक्ति 
बड़ी प्रबल है । जबतक वह सैकड़ों-इजारों शन्ुओंका संहार 
नहीं कर लेती तबतक छोड़नेवालेके हाथमें लौटकर नहीं आती । 


. ऐसा कहकर भगवान्‌ सूर्य अन्तर्घान हो गये । दूसरे 


- दिन जप समाप्त करनेके अनन्तर कर्णने वे सब बातें सूर्य- 


नारायणसे कहीं । उन्हें सुनकर भगवान्‌ मास्करने मुसकराकर 
कद्दा, 'यह कोरा स्वप्त ही. नहीं है सत्र सच्ची घटना है।? * 
तब कर्ण भी उन बातोंकों ठीक समझकर शक्ति पानेकी 
इच्छासे इन्द्रकी प्रतीक्षा करने लगे | 


०>-+०-राहिसकड९७--गक- 


कर्णकी जन्मकथा-'न्तीकी ब्राह्मणसेवा और वरप्राप्ति - 


..._ जनमेजयने पूछा--स॒निवर | सूर्यदेवने जो गुह्म बात 
बह क्या थी £ तेया कर्णके पास जो 


थे ? तपोधन | ये सब्र बातें में सुनना चाहता हूँ; कृपया 
वर्णन कीजिये । हे कक 
चैद्वास्पायनजी बोले--राजन मैं तुम्हें वह सर्देवकी _ 
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कुन्तिभोजके पास एक महान तेजस्वी ब्राह्रण आया । उसका 
शरीर बहुत ऊँचा था तथा मूँछ-दाढ़ी और सिरके बाल 
बढ़े हुए. ये | वह बड़ा द्वी दर्शनीय और भव्यमूर्ति या तथा 
हाथमें दण्ड लिये हुए या | उसका शरीर तेजसे दमक रहा 
था और मधुके समान पिज्ञलवर्ण या, वाणी मधुर थी तथा 
तप और. स्वाध्याय ही उतके आभूषण थे | उन ब्राह्मण- 
देवताने राजासे कह्या, “राजन ! मैं आपके घर मिक्षा मॉगनेके 
लिये आया हूँ । किन्तु आपको या आपके सेबकोकों मेरा कोई 
अपराध नहीं करना होगा | यदि आपकी रुचि हो तो इस 
प्रकार मैं आपके यहाँ रहूँगा ओर इच्छानुतार आता: 


जाता रहूँगा ।? 


तब राजा कुन्तिभोजने प्रेमपूवंक उनसे कद्दा; (महामते | 
मेरी प्रथा नामकी एक कन्या है । वह बड़ी सुशीलछा; संदाचारिणी) 
संयमशीछा और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कारपूर्वक 
आपकी सेवा किया करेगी | उसके शील-सदाचारसे आपको 
अवश्य रन्‍्तोष होगा |? ऐसा कहकर राजाने विधिवत्‌ 
ब्रह्मणदेवताका सत्कार किया और विद्यालनयना प्थाके पास 
जांकर कह) “बेटी ! ये महाभाग ब्राकह्षणदेवता हमारे यहा 


ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझपर पूरा मरोत्ा रखकर कल 2 
. इनकी बात स्वीकार कर ली है| अतः किसी भी प्रकार ४ 


मेरी बातकों झठी मत होने देना | ये जो कुछ 
माँग वही चीज बिना अनखाये देती रहना । ब्राह्मण 


# कर्णकी जन्मऋथा--कुन्तीकी त्राह्मणसेवा और वरप्राप्ति # ..... छण्द 2 


परम तेजोरूप और परमतपःस्वरूप होता है| ब्राह्मणोकों हि 


नमस्कार करनेसे ही सुर्यदेव आकाशर्मे प्रकाशित होते हैं | 
बेटी ! उन ब्राह्मणदेवताकी परितचर्याका भार हीं इस समय 
तुझे सोंपा जा रहा है | तू नियमपूर्वक नित्यप्रति इनकी सेवा 
करती रहना ॥ पुत्री | में जानता हूँ कि तेरा बचपनसे 
ही ब्राह्मणोंके) गुरुज़नोके। बन्धुओंके, सेवकोके) सित्र- 
सम्बन्धी औरे माताओंके तथा मेरे प्रति सब प्रकार आदर- 
युक्त बर्ताव रद्द है| इस नगरमें अथवा अन्तःपुरमे ऐसा 
कोई पुरुष नहीं जान पढ़ता; जो तुझसे असल्तुष्ट हो तू 
बृष्णिवंशम उत्पन्न हुईं घरसेनकी लाडिंली कन्या है। तुझे 
बचपनमें ही प्रीतिपूर्वक राजा झरसेनने मुझे दत्तकरूपसे 
दे दिया था । तू वसुदेवजीकी बहिन है ओर मेरी सन्तानमे 
सर्वश्रेष्ठ है । राजा झरसेनने ऐसी प्रतिशा की थी कि 
“अपनी प्रथम सन्तान मैं आपको दूँगा |? उस प्रतिशाके अनुसार 


ही उनके देनेसे तू मेरी पुत्री हुई। सो बेटी | यदि तू दर्प। 
दम्भ और अभिमानकों छोड़कर इन वबरदायक ब्राह्मण- 


देवताकी सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी |? 


इसपर कुन्तीने कह(--“राजन ! आपकी ग्रतिशाके 
अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मणदेवताकी सेवा 


करूँगी | ब्राह्मणोंकी पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है। 
इससे आपका प्रिय और मेरा परम कृल्याण होगा ये चाहे... 
सायंकालमें आयें; चाहे सबेरे आदें। चाहे रातमें आबेओर 
चांदे आधीरातके समय आवें; इन्हें में किसी प्रकार कुपित 
होनेका अवसर नहीं दूँगी । राजन ! इसमें तो मेरा बढ़ा 


छाम है कि आपकी आशा रहकर. ब्राक्षणोंकी सेवा करते _ 7 
हुए अपना कल्याण करूँ? बट हि 


सा व कक नलंनलपललअनब्अन- ' # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


कन्‍्कम्नफ्पफप्फणपापक कन्या पक कप या ०0 


आह्षणछोग बृद्ध/ बालक और तपस्वियोंके तो अपराध करने- 
पर भी प्रायः क्रोष नहीं करते |? यह सुनकर ब्राह्मणने 
कहा) “ठीक है |? इसके पश्चात्‌ राजाने उन्हें प्रसत्न होकर 
हंस और चन्द्रमाके समान रेत प्रासादमें छे जाकर रक्खा | 


* वहाँ अभिशाल्में उनके लिये एक _ तेजस्वी आसन बिछाया 


गया तथा उसी प्रकार पूरी-पूरी उदारतासे उन्हें भोजनादिकी 
समस्त बस्तुएँ. भी समर्पित की गयीं । राजपुत्री इथा भी 
आलस्य और अभिमानको एक ओर रखकर उनकी परिचर्यामें 
दत्तचित्त होकर लग गयी । उसका आचरण बड़ा सराहनीय 
था | उसने शुद्ध मनेसे सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मणको 
पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । उनके झिड़कने) चुरा-भला कहने 
तथा अप्रिय भाषण करनेपर भी प्रथा उनको अप्रिय छगने- 
वालछू काम नहीं करती थी | उनका व्यवहार बड़ा अट्पटा 
था | कमी वे अनियत समयपर आते) कभी आते ही नहीं 
और कभी ऐख भोजन माँगते) जिसका भिलना अत्यन्त कठिन 
होता । किन्तु एया. उनके सब काम इस प्रकार कर देती 
मानो उसने पहलेसे ही उनकी तैयारी कर रबखी हो । वह 
शिष्य पुत्र और बह्ििनके समान उनकी सेवामें तत्पर रहती 
थी | उतके शील-स्वभाव और संयमसे ब्राह्मणकों बड़ा सन्तोष 
हुआ और वे उसके कल्याणके लिये पूरा प्रयत करने लगे | 


राजन | कुन्तिभोज सायंकाल और सबेरे दोनों समय 
परथासे पूछा करते थे कि “बेटी ! ब्राह्मणदेवता तुम्हारी सेवासे 
प्रसन्न हैं न? यशस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि 
वे खूब प्रसत्न हैँ | इससे उदारचित्त कुन्तिभोजकों बढ़ी 
प्रसन्नता होती थी | इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी 
_जब्र उन विप्रवरकों प्रथाका कोई दोष दिखायी नहीं दिया 
तो वे बढ़े प्रसन्न हुए और उससे कह्दे, 'कस्याणी | तेरी सेवासे 
मैं बहुत प्रतन्न हूँ | तू मुझसे ऐसे बर माँग छे, जो इस लोकमें 
मनुष्येक्ति लिये दुर्लभ हैं ।! तब कुन्तीने कह) ८बिप्रवर ! 
आप वेदबेत्ताओम श्रेष्ठ है | आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न 
हैं, मेरे सब काम तो इसीसे सफल हो गये । अब मुझे वरोंकी 
कोई आवश्यकता नहीं दे ।? 


[ सं० महाभारत 


ब्राह्मणने कहा-भर्ने ! यदि व्‌. कोई वर नहीं माँगती 
तो देवताओंका आंवाहन करनेके लिये मुझसे यह मन्त्र ग्रहण 
कर छे | इस मन्त्रसे तू जिस देवताका आवाहन करेगी; वही 
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तेरे अधीन हो जायगा | उसकी इच्छा हों अथवा न हो). 
इस मन्त्रके प्रभावसे वह शान्त होकर सेवकके समान तेरे आगे 
विनीत दह्वो जायंगा । 


ब्राह्मणदेवताके ऐसा कहनेपर अनिन्दिता प्रथा शापके 
भयसे दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी | तत्र उन्होंने 
उसे अथर्ववेद-शिरोभागम आये हुए मन्त्रोंका उपदेश किया । 
पृथाकों मन्त्रदान करके उन्होंने कुन्तिभोजसे कहा, (राजन | 
मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रह । तुम्हारी कन्याने मुझे सब 
प्रकार सन्तुष्ट रतखा । अब मैं जाऊँगा ।? ऐसा कहकर वे 
वहीं अन्तर्घोन हो गये । 


प्रयंद्वारा कन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन, तथा विद्याध्ययन 
७-०_>+०<९39९ ६0००-७० 


परैदास्पायनजी कहते हैं--राजन | उन आधाणदेवता- 
के चढे जानेपर यह कन्या मत्योकि मठाबहके विपयम सिचार 
करने छगी | ठ0ने सोचा, “उस महात्माजीने मुझे ये बसे 


मन्त्र दिये हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्तिकी परीक्षा करूँगी।? 
एक दिन घट महरूपर खड़ी हुई उदय ऐोते हुए सूर्यकी ओर 
धेख रही थी । उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी और 


चनपते ] #खु्॑द्वारा कुल्तीके गर्मसे कर्णका जन्म और अधिरंथके यहाँ, उसका पालन तथा विद्याष्ययन # ४६१ 


ज््य््य््चच्लस्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्सस््त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सनन्नन-ा 


उसे दिव्यरूप कवच-कुण्डलधारी सूर्यनारायणके दर्शन होने 
लगे | उसी समय उसके मनमें ब्राह्मणके दिये हुए; मनन्‍्त्रोंकी 
परीक्षाका कौतूहछ हुआ | उसने विधिवत्‌ आचमन और 
प्राणायाम करके सूर्यदेवका आवाहन किया । इससे तुरंत ही 
वे उसके पास आ गये । उनका शरीर मधुके समान 
पिज्जलवर्ण था; भुजाएँ विद्या थीं। ग्रीवा शझुके समान 
थी, मुखपर मुसकानकी रेखा थी, भुजाओंपर बाजूबंद ओर 
सिर॒पर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमान या। 
वे अपनी योगशक्तिसे दो रूप घारण कर एकसे संसारको 
प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे प्रथाके पास आ गये | 
उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तीसे कह) 'भद्रे | तेरे मन्त्रकी 
शक्तिसे मैं बलात्कारसे तेरे अधीन हो गया हूँ। बता) मैं क्या 
करूँ ! अब तू जो चाहेगी) वही मैं करूँगा |? 

कुन्तीने कह(-भगवन्‌ | आप जहँसे आये हैं, वहीं 
पघार जाइये; मैंने तो कोतूहछसे हौ आपका आवाहन क्रिया 
था; इसके लिये आप मुझे क्षमा करे । 


सूये बोले--तन्वि ] तू मुझसे जानेको कहती हैतो में 
चला तो जाऊँगा। परन्तु देवताका आवाइन करके उसे बिना 
कोई प्रयोजन सिद्ध किये छोटा देना न्यायाजुई: नहीं है। 
ुन्दरी ! तेरी ऐसी इच्छा थी कि 'सूर्यसे मेरे पुत्र हो बह 


#आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ । किन्तु 


लोकमें अतुल्ति पराक्रेमी हो ओर कवच तथा कुण्डल धारण 
किये हो ।? अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे। इससे 
तेरे, जैसा तेरा संकल्य था; वैसा ही पुत्र उत्तन्न होगा'। 
कुन्ती बोली-रश्मिमालिनू ! आप अपने विमानपर 
बैठकर पधघारिये | अभी मैं कन्या हूँ; इसलिये ऐशा अपराध 
करना मेरे लिये बढ़े दुःखकी बात होगी | मेरे माता-पिता ओर 
जो दूसरे गुरुजन हैं; उन्हें ही इस शरीरको दान करनेका अधिकार 
है। में घर्मका छोप नहीं करूँगी | छोकमें त्नियोंक्े सदाचार- 
की ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीरको 


: अनाचारसे सुरक्षित रखना ही है । मैंने मूर्खतासे मन्त्रके 


बलकी परीक्षा करनेके लिये ही आपका आवाइन किया था) 
सो भगवन्‌ | मुझे वालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें | 


खर्यने कद्द-भीरु ! व्‌ बालिका है? इसलिये में तेरी 
खुशामद कर रहा हूँ; किसी दूसरी र््रीकी मैं विनय नहीं करता । 
कुन्ती | तू मुझे अपना शरीर दान कर दे) इससे ठुझे 
शान्ति मिलेगी | 

कुन्ती बोली-देव ! मेरे माता) पिता तया अन्य 
सम्बन्धी अभी जीवित हैं| उनके रहते हुए तो यह उनातन 
विधिका छोप नहीं होना चाहिये | यदि आपके साथ मेरा , 
यह शात्मविधिसे विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसारमें 
इस कुलकी कीति नष्ट हो जायगी | और यदि आप इसे घ्॒म 
मानते हैं तो अपने बन्धुजनोंके दान न करनेपर भी में 
आपको दुष्कर 
आत्मदान करनेपर भी मैं सती ही रहें; क्योंकि संतारमे 
प्राणियोंके घ॒में) यश) कीवि और आयु आपदीके ऊपर 
अवलगम्बित हैं। 

सूरयने कद्दा--उन्दरी ! ऐसा करने तेरा आचरए 
अधघर्ममय नहीं माना जायगा । भला, ल्लेकोंके दितकी दृष्टिसे 
मैं भी अधर्मका आचरण कैसे कर सकता हैं ! से 

कुल्ती बोली--भगवन्‌ ! यदि ऐसी बात है ओ' 
मुझसे आप जो पुत्र उस करें बह जन्मसे ही उत्तम कवच 
और कुण्डल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समांगस हो. 
सकता है। किन्तु वह बारूक पराक्षम) रूप) सत्, ओब और 
घर्मसे सम्पन्न होना चाहिये । ; 

खूयने कहा--राजकन्पे : मेरी माता 
जो कुण्डल और उत्तम कबच मिले हैं; 
बालक दूँगा । 


बे से 


. सिखाया 


दिया | उ8 पिठारीको जलमें छोड़ते समय 
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कुन्ती बोली--रश्मिमालिनू | आप जैसा कह रहे हैं, 
यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेमसे आपके साथ 


सहवास करूँगी | 


चैद्वम्पायनजी कहते हैं---तब मगवान्‌ भास्करने 

. अपने तेजसे उसे मोहित कर दिया और योगशक्तिसे उसके भीतर 
प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया) उसके कन्यात्वको दूषित नहीं 
किया । गर्भाधान हों जानेपर वह फिर संचेत हो गयी। इस 
प्रकार आकाशर्म जैसे चन्द्रमा उदित छोता है; बेसे ही माघ 

_ शुक्ला प्रतिपदाके दिन एथाके गर्भ स्थापित हुआ । उसके 
अन्तःपुरमें रहनेवाी एक घायके सिवा और. किसी स््रीको 


. इसका पता नहीं चला । सुन्दरी प्ृथाने यथासमय एक 


देवताके समान कान्तिमान्‌ बालक उसन्न किया तथा सूर्यदेव- 
की कृपासे वह कन्या ही बनी रही । वह बारुक अपने पिताके 
उमान ही शरीरपर कवच ओर कानोंमें सुवर्णके उज्ज्वल 
कुण्डल पहने हुए. था तथा उसके नेत्र थिंहके समान और 
कन्धे वैलके-से थे । प्रयाने घात्रीसे सलाह करके_.एक पिटारी 
ऊँगायी । उसमें अच्छी तरहसे कपड़े विछाये और ऊपर 
चारों. ओर मोम चुपड़ दिया । फ़िर उसीमें उत्त नवजात 


ऊपरसे ढक्षन छगाकर अश्वनदीमे छोड़ 
कुन्तीने रो-रोकर 
जो शब्द कह्दे थे) वे सुनों-बिठा ! नभचर) स्थव्चर और 


'शिक्षुकों लिटाकर 


<.. जरूचर जीव तया दिव्य प्राणी तेरा मज्ञेः करें | तेरा मार्ग 


कं £ 3: 


_.._..--ज्कें क्‍्लससिसललनततततततति 


मज्जलमय हो । शंत्रुसे ठझे कोई विष्न न हो | जलमें जलके 
स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें) आकाशम सर्वगामी पवन तेरा 
रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें | तू 
कभी विदेशमें भी मिलेगा तो इन कवच और कुण्डल्से मैं 


तुझे पहचान दूँगी ।? थाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत 


विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुड होकर धात्रीके साय 
राजमदलमें छोट आयी । 


बह पिठारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल ) 
नदीमैं गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी | फिर यमुनामें बहती- 
बहती वह गल्जाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता 
था; उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा छ्तराष्ट्रका 
मित्र अधिरय अपनी ज्जीके साथ गज्ञातटपर आया । राजन ! 
उसकी री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी; किन्तु उसके 
कोई पुत्र नहीं हुआ था । इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके ल्यि . 
विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। द्वेवयोगसे उसकी दृष्टि . 
गड्जाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी | जब बई गद्भाजीकी 
तरज्ञोसि टकराकर किनारेपर छग गयी तो उसने कुतूहलूवश 


- अधिरयसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे 


औजारोसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजखी 
बालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए, था 
तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलॉकी कान्तिसे दिप रहा था । 


वि: + वलके रे 23 533 डक गो गण 
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चनपर्व ] 


उस बालककों देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र 
विस्मयसे खिल उठे | अधिरयने उसे गोदर्मे लेकर अपनी ज्रीसे 
कहा, ५प्रिये | मैंने जबसे जन्म लिया है; तबसे आज ही ऐसा 
विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई 
देवताओंका बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था) 
इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है |? 
ऐसा कहकंर उसने वह बालक राधाको दे दिया । तथा 
राघाने उस दिव्यरूप देवशिश्ुको, जों कमलफोशके समान 
' शोमासम्मज्न था, विधिवत्‌ अहण कर लिया और उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी | इस प्रकार वह पराक्रमी 
बालक बड़ा होने छगा | तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी 
होने छगे | उस बालककों वसुवर्म (सोनेका कबच ) ओर 
सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोने उसका नाम 
वसुषेण रेबला | इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक 
सूतपुत्र कहछाया और “वसुघेण' या “बूष” नामसे विख्यात 
हुआ । दिव्यकवचघारी होनेसे पथाने भी दूतोंद्वारा मादूम 
करा लिया कि उसका श्रेठ पुत्र अज्भदेशमें एक सूतके घर 


पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया. 


ना श्कैं+--- 


इन्द्रकों कबच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


कन»«-मममऊम-म-ममननननन-+-3न-+ हे 


वैशस्पायनजी कहते है--राजन | एक दिन देवराज 
इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पाठ आये ओर ५मिक्षां 
देहि? ऐसा कहा | इसपर कर्णने कहां; 'पंधारिये, आपका 
खागत है। कहिये। मैं आपको सुवर्णविभूषिता 
हूँ. या बहुत-सी गोओंवाले गाँव अर्पण करूँ ! आपकी क्‍या 
सेवा करूँ १! 


कर्णने कद्दा--विप्रवर ! मेरेसायउलन्न इ५ ये कवच 


और कुण्डल अमृबमय हैं। इनके कारण तीनों छोकॉमे मुझे 


कोई नहीं माए सकता | इसलिये इन्हें 
करना नहीं चाहता | इसलियि आप मुझसे विस्तृत 


पृथ्वीका राज्य ले लीजिये; इन कवच और कुण्डलो- 


को देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा । 


हि. 
75७७, 


# इन्द्रकों कव॒च-कुण्डल देकर कर्णका अमोधघ दरक्ति प्राप्त जया कर 
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ख्रियाँ. 


है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर मेज दिया | वह... 
बह द्रोणाचार्यके पास रहकर अज्लविद्या सीखने छगा। इस _ 22% 
प्रकार दुयोघनके साथ उसकी मित्रता हो गयी | उसने द्रोण) 
कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अज्नोंका समालन 
सीखा और इस प्रकार महान घनुर्धर होकर सम्पूर्ण छोकॉमे 
प्रसिद्ध हो गया | वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोका 
अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अंत बुद्ध 
करनेकी टोहमें रहता था | 


राजन ! निःसन्देह यह सूर्यदेवकी गुप्त बातयी कि 
कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुत्तीके उदरसे हुआ या और पालन. 
सतपरिवारमें । कर्णोों कवच-कुण्डल्युक्त देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य ( अजेय ) समझते ये; और 
इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी। महाराज | कर्ण मध्याहके 
समय“जहूमें खड़े द्ोकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया ._ 
करते ये ] उस समय ब्राह्मणछोग घन पानेकी इच्छासे उनके . 
आस-पास छगें रहते ये; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई-बस्ठु..____ 
नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोको न दे सके लक 


कुछ : 
देवराज हैं; 
अनेकों अन्य जीवोके 


. हैं। देवेइबर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डड दूँगा 


तो शत्रुओंका वष्य हो जाऊँगा और आपकी मी हूं 
इसलिये कोई बदला 
कुण्डल छे जाइये। और 


इल्द्रने कहदा--मैं उम्होरे पा आनिब 
सू्येको मालूम हो गयी थी; निःसस्देइ 
बातें बता दी होंगी | सो) कोई बात 


६७ __ नव किक मल बज कल ..._# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः के - 


. बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये; जो संग्राम 


अनेकों शन्नुओंका संहार कर देनेवाली है । 

तब शक्तिके विषय थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने 

* कहा) “तुम सुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और 

कुष्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले छो। किन्तु इसके 
साथ एक शर्त है | वह यह किमेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति 
अवश्य ही सैकड़ों शन्रुआंका संहार करती है और फिर मेरे 
ही हायमें छौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूंटेगी 
तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त सन्‍्तस कर रद्द होगा; ऐसे 
एक ही प्रबल शन्नुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी |? 

कर्णने कहा--देवराज ! मैं भी केवछ एक ही ऐसे 
शजञ्जुको मारना चाहता हूँ; जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर 
मुझे सम्तत्त कर रहा हों और जिससे मुझे भय उसन्न 
होगयाहो। ; 

इन्द्र बोले--ठम युद्ध४ गरजते हुए. एक प्रबछ शन्रुको 
मारोगे तो सही; किन्तु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी 
रक्षा तो मगवान श्रीकृष्ण करते हैं जिन्हें वेदश पुरुष अजित; 
बराई और अचिन्त्य नारायण कहते हैं । 


कर्णने कहा-भगवन्‌ ! भले ही ऐसी बात हो; तथापि . ६ 


आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये) 


जिससे' कि मैं अपनेको सन्तप्त करनेवाले शत्रुका संह्ार कर सकूँ | - 


इन्द्र बोले--एक बात और है। यदि दूसरे शर््रोके 
रहते हुए और प्रोणान्त सक्क॒ट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम 
प्रभादवश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे 

ही ऊपर पड़ेगी ।_ 
* कर्णने कहा- इन्द्र | आपके कथनानुसार मैं आपकी 


... इस दाक्तिक्रों बड़े भारी सहुटमें पढ़नेपर ही छोड़ें.गा) यह 
. में सच-संच कहता हूँ | 


घैशस्पायनजी कहते हैं--राजन | तब उस प्रज्वलित 
द शक्तिको लेकर कर्ण एक पैने शत्नसे अपने समस्त अंगोंको 


कफ 


[ सं० महाभारत 


ता 


छीलकर कवच उतारने छगे | उन्हें शत्रसे अपना स्ललललललतलनत तन सन__ तारे कं डें शक काना बरी 
काटते और बार-बार मुसकराते हुए, देखकर देवतालछोग 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे और दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | 
इस प्रकार अपने शरीरसे उधेड़कर उन्हेंने वह खूनसे मीगा 


>डी ८2 ल, 


2४2 % ५ 
<८५५( /! 
8 2 ट (८, 
5 | 0५ ॥/..// 
कण न ४ | है ३ व्स्््अक 
डक | 
त्र्ह | 


४ ३७ २३७३७७३६ ह, के 7 
509 3. ५. 
धः- एप परं५३००र 25 


४९6 
है 


॥/६ 
स्स्् 


प्ल्स्च्च्स 


| 


अय ४-<पबकी १ 8-<-. 


। 


॥|॥| 
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हुआ दिव्य कवच इन्द्रकों दे दिया तथा दोनों कुण्डलॉको 
भी कानसे काटकर उन्हें सोंप दिया | इस दुष्कर कर्मके 
कारण ही वे 'कर्ण” कहलाये | 

इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हें संसारमें बशस्वी 
बनाकर इन्द्रने निश्चय किया किअब पाण्डवोंका काम सिद्ध हो 
गया । इसके पश्चात्‌ बे हँसते-हँसते देवलोकको चले गये | जब 
धृतराष्ट्रके पुन्नोंकोी कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ 
तो बे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गव॑ ढीला पड़ 
गया तया बनवाध्ी पाण्डवॉने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पढ़ा 
सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए । 


ब्राक्षणकी अरणी लानेके लिये पाण्डबोंका मगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका 
एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना * 


कनिश>-_* 


के जयद्रयद्वारा हरे जानेसे तो पाण्डवॉंकों बड़ा भारी कष्ट 


राजा जनमेजयने पूछा-- मनिवर |इस प्रकार द्रोपपी- हुआ था | अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ॥। 


चैशम्पायनजी बोले--इस प्रकार द्रौपदीके हे जाने 


॥ र 


वनपव ] # ब्राह्मणकी अरणीके लिये सगाउुगमन, सरोचरपरं भौमसेनादि चारों भाइयोंका निर्जाव होना # 3६१ 


ना स्स्स्चचच्च्च्च्च्य्ध्स्स्स्स्स्स्प्ज्ल्लललललललल८ 


अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्टिर काम्यकवनकों छोड़कर 


भाइयोंसहिित पुनः - छततवनमें ही आ गये । वहाँ सुखादु 


फल-मूलछादिकी प्रचुरता थी तया तरह-तरहके दक्षोंक्रे कारण 
वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था | वहाँ वे मिताहारी होकर 
फंछाह्र करते हुए. द्रोपदीके सहित रहने रंगे । 


: उस बनमें एक ब्राक्षणकें अरणीसहित मर्थनकाछसे 
एक हरिन सींग खुजलाने लूगा | दैवयोगसे वह काष्ठ उसके 
सींगमें फैँछ गया । म्ग कुछ बड़े डील्डोलका था | वह उसे 
छिये हुए उछछता-कूदता दूसरे. आशभ्रममें पहुंच गया । यह 
देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये घत्राकर जल्दी 


ः से पाण्डबोंके पास आया | उसने भाइयोंके साथ बैठे हुए 


महाराज युधिष्टिरके पास आकर कहा, “राजन! मैंने अरणीके 


सहित अपना मन्यनकाष्ट पेड़पर टांग दिया था| उसमें एक 
मृग अपना सींग खुज़ाने लगा) इससे वह उसके सींगमें फंस 
“गया । बह विशाल मृग चौकड़ी मरता हुआ उसे लेकर भाग 
गया | सो आप उसके खुरोंके चिह्न देखते हुए. उसे पकड़िये 
और वह मन्थनकाष्ट छा दीजिये) जिससे मेरे अग्निहोत्रका 
लोप न हो |? 

ज्राक्षणकी बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरकों बहुत दुःख 
हुआ) और वे माइयोंसहित घनुष छेकर मस॒गके पीछे चले । 

म० आं० ५९--- 
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लिप हि जभण:््चज है है 


. तब सत्यनिष्ठ युधिष्टिसने कहा) “तो सोम्य |! तुम शी्र ही 


_ थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किन्त 


' उसी दिशामें चले | वहाँ उन्होंने भाई नकुछकों मृत अवस्था- 


सससससखखस  डेः:डड्डडडड्यअडडइइ:डइडडज  ्  अ नलइन्‍ड  डबडबओअडइअअबबबफफइकबफ:फइसफककसअबअ:सससखकननककनन्््क्‍्इच:- 


सब भाइयोने उसे बींघनेका बहुत प्रयत्न किया | किन्तु वे 
सफल न हुए, तया देखते-देखते वह उनकी आँखोंसे ओझल 
हो गया | उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गये आर उन्हें 
बहुत दुःख हुआ । घूमते-घूमते वे गहन वनमें एक.वटबृक्षके 
पास पहुँचे ओर भूख-प्याससे शिथिलू होकर उसकी शीतल कर 
छायामें बैठ गये | तब घर्मराजने नकुछसें कह, मैया! » ४ 
तुम्दारे ये सब भाई प्यासे और यके हुए हैं। यहाँ पासह्दी 
कहीं जल या जलाशयके पास उत्तन्न होनेवाले दक्ष हां तो - 
देखो-।? नकुरू (जों आज्ञा” कहकर इक्षपर चढ़ गये और 
इधर-उधर देखकर कहने लंगे--'राजन! मुझे जलके पास 
लगनेवाले बहुत-से वृक्ष दिखायी: दे रहे हैं तथा सारसोंका 
शब्द भी सुनायी देता है| इसलिये यहाँ अवश्य पानी होगा |? 


जाओ ओर तरकसोंम पानी मर छाओ |? 


बड़े माईकी आजा होनेपर नकुझ "बहुत अच्छा? ऐसा 
कहकर. बड़ी तेजीसे चले ओर जल्दी ही जछाशयके पास 
पहुँच गये | वहाँ सारसोंसे घिरा हुआ बड़ा निर्मेल जल 
देखकर वे ज्यों ही पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी 
सुनायी दी, 'तात नकुछ | साहस न करो) पहलेह्दीसे मेरा 
एक नियम है। मेरे प्रइनोंका उत्तर दो | उसके बाद जल 
पीना और छे जाना |? किन्तु नकुछकों बड़ी प्यास लगी हुई 


ज्यों ही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर 
गिर गये | 


नकुलको देर“हुई देख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने वीर सहदेवसे 
कहा) 'सहदेव | तुम्हारे ज्येष्ठ श्राता माई नकुछकों गये बहुत 
देर हो गयी है। अतः ठुम जांकर उन्हें लिवा लाओओर 
जल भी छेते आओ ।' सहदेव भी “जो आशा? ऐसा कहकर | 


में पथ्वीपर पड़े देखा । उन्हें माईके लिये बढ़ा शोक हुआ, 
किन्तु इधर प्यास भी पीडित कर रही थी | वे पानीकी ओर 
चले | इसी समय आकाशवाणीने कहा) “तात सहदेव | साहस 
न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रइनोंका 
उत्तर दो | उसके बाद जल पीना ओर ले जाना ।? सहदेवव 
बढ़े जोरकी प्यास.छगी हुईं थी | उन्होंनेउस वाणीकी कोई... 
परवा नहीं की। किन्तु ज्यों ही उन्होंने बह शीतल जछू 


तब यक्षने कहा; “अर्जुन ! इस बृथां उद्योगसे कया होना है ! 


०२ ऑड ४ संत: 


४६ ४३. हे पड जे मी जी लीन ह 5 # महाजनो येन गतः स पंन्थाः # 


अब घर्मराजने अर्जुनसे कहा, 'शैन्नुदमन अर्जुन ! तुम्हारे 
भाई नकुछ-सहदेव गये हुए हैं | ठ॒म उन्हें छिवा छाओ ओर 
जल भी ले आओ |: भैया ! हम सब दुखियोंके ठम ही सहारे 
हो |? तब अर्जुनने धनुष-बाण उठाया और तलवार म्यानसे 
बाहंर निकाली | इस प्रकार वे सरोवण्पर पहुँचे । किन्त॒ वहां 
उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये आये हुए उनके दोनों 
भाई मरे पड़े हैं | इससे पुरुषतिंह पार्थको बड़ा दुश्ख हुआ 
और वे धनुष चढ़ाकर उठ वनमें सब ओर देखने छगे। 


- परन्तु उन्हें वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया ।' तब 
प्याससे शियिल होनेके कारण वें जलकी ओर चले । इसी . 


समय उन्हें यह आकांशवाणी सुनायी दी--कुन्तीनन्दन | 
“तुप्त पानीकी ओर क्यों जाते हो ! तुम जबर्दस्ती यह पानी 
नहीं पी सकोगे | यदि तुम मेरे पूछे हुए, प्रब्नोंका उत्तर दे 
दोंगे तो ही जल .भी सकोगे और ले जा भी सकोगे |? इस प्रकार 
रोके जानेपर अजुनने कद्दा। “जरा प्रकट होकर रोको | फिर 
तो मेरे बाणोंसे विद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस ही नहीं कर 
सकोगे |? ऐसा कहकर अर्जुनने शब्दवेघका कोशल दिखाते 
हुए सारी दिशाओंकों अमिमन्त्रित बाणेसे व्याप्त कर दिया | 


[ सं० महाभारत 


तुम मेरे प्रब्नोंका उत्तर देकर जल पी सकते हो | यदि बिना 
उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे ।? यक्षके ऐसा 
कहनेपर सव्यसाची धनज्जयने उसकी कोई परवा नहीं की 
और वे जल पीते ही गिर गये । . 

अब कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने भीमसेनसे कहा) (भरतनन्दन ! 
नकुछ, सहदेब और अजुन जल छानेके लिये बड़ी देरके गये 


: हुए हैं; अभीतक नहीं छोटे | तुम उन्हें लिवा छाओ और 


जल भी छे आओ !? भीमसेन “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
उस स्थानपर आये; जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे । 
उन्हें देखकर भीमको बड़ा दुश्ख हुआ | इधर प्यास भी 

उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा 'यह काम यक्ष- 
राक्षयोंका है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा; 
इसलिये पहले पानी पी ढूँ |? यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल 
होकर जलकी ओर च़ले । इतनेहीमें यक्ष बोल उठा) मैया 
भीमसेन | साहस न करो | पहलेद्दीसे मेरा एक नियम है। 
मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और छे जा 
मी सकते हो ।” अठुलित तेजी यक्षके ऐसा कहनेपर भी 
मीमने उसके प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना ही जल पीया और 
पीते ही वे भूमिपर गिर गये । 


यक्ष-युधिष्ठिर-संचाद 


---बल्कैेड 084४ 


चैशम्पायनजी कहते हैं--इधर महाराज युपिष्ठिर 
भीमको बहुत विलम्ब हुआ देखकर बढ़े चिन्तित हुए । 
उनका चित्त शोकानलूसे सन्‍्तत्त हो उठा और वे खय॑ ही 


- जानेको खड़े हो गये | जलाशयके तटपर पैहुँचकर उन्होंने 


देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पढ़े हैं । उन्हें निश्चेष्ट 
पड़े देखकर महाराज युधिष्टिर अत्यन्त खित्र हो गये | शोक- 
समुद्रमें डबकर वे सोचने लंगे-- “इन वीरोंको किसने मारा है ! 
इनके अज्ञॉमि कोई शख्मप्रहरका चिह्न भी नहीं है ओर 
यहाँ किसीके चरणचिह मी दिखायी नहीं देते । जिसने मेरे 


 भाइयोंकों मारा है) मैं समझता हूँ? वह कोई महान, प्राणी 


होगा | अच्छा; पहले मैं एकाग्रतापूवंक इसके कारणका 
विचार, करूँ अथवा जल पीनेपर मुझे खय॑ ही इसका पता 
लग जायगा । ऐसा नः हो कि इमलोगेसि छिपे-छिपे कूट- 


बुद्धि शकुनिके द्वारा दुर्योधनने यह विषैला सरोवर बनवा 
दिया हो । किन्दु इसका जल विषेछा भी नहीं जान पढ़ता; 


.. कोंकि म्‌र जाेपर भी मेरे इन भावोके धरे कोई 


विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरेका रंग भी खिला 
हुआ है | इनमेंसे प्रत्येक जलके प्रबल प्रवाहके समान महा- 
बली है । इन पुरुषश्रेष्ठॉंका सामना भी साक्षात्‌ यमराजके 
सिवा और कौन कर सकता है !? - ह 
यह सब सोचकर वे जलमें उतरनेको तैयार हुए । इसी 
समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी | उसने कहा) “मैं बगुला 
हूँ । मैंने ही तुम्हारे माइयोंको मारा है | यदि तुम मेरे प्रहनों- 


'का उत्तर नहीं दोगे तो पॉँचर्वे तुम भी इन्हींके साथ सोओगे । 


हे तात | साहस न करो | मेरा पहलेहीसे यह नियम है। 
तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो | फिर जल पीना और ले भी 
जाना ? ; 

, युधिष्ठिरने कह्द--यह काम पक्षीका तो हो नहीं. 
सकता । अतः में आपसे पूछता हूँ.कि आप रुद्र) वसु अथवा 
मझतू आदि प्रधान देवताओंमेंसे कोन हैं । 

यक्षने कहा-में कोरा जलूचर पक्षी ही नहीं हूँ, में 
यक्ष हूँ । तुम्हारे ये महान, तेजखी भाई मैंने ही मारे हें 


घनप ] 


% यक्ष-युधिष्टिस्‍संवाद # 
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यक्षकी यह अमज्ञलऊमयी ओर कठोर वाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये । उन्होंने देखा 
कि एक' विकट नेत्रोंवाढा विशालकाय यक्ष बक्षके ऊपर बैठा 
है। वह बड़ा ही दुर्घब, ताछके समान लंबा, अभिके समान 


्् <_._ “7-7 | 
॥' ७. न्‍नल्थ7- आग 
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>तेजस्वी और पर्व॑तके समान विशाल है; वही अपनी गम्मीर 


नादमयी वाणीसे उन्हें छलकार रहा है | फिर वह युधिष्ठिरसे 


. कहने लगा, (राजन! ठम्हारे इन भाइयोंको मैंने बार-बार 
. रोका या; फिर भी इन्होंने मूखंतासे जल ले जाना ही चाहा; 


इसीसे मैंने इन्हें मार डाला । यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने 


' हाँ तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये। यह खान पहलेहीसे 


मेरा है। मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रबनोंका उत्तर दो, 
उसके बाद जल पीना और ले भी जाना ।? 

. युघिष्ठटिरने कहा-मैं आपके अधिकारकी चीजको 
छे जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रइन कीजिये | कोई 
पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे; इस बातकी सत्पुरुष बढ़ाई 
नहीं करते । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनके उत्तर ढूँगा। 

यक्षने पूछा--उर्यंकों कौन उदित करता है ! उसके 
चारों ओर कौन चलते हैं ! उसे अस्त कौन करता है ! और 
वह किसमें प्रतिष्ठित है ! 


युधिष्टिर बोले--त्रह्म सूर्यकों उदित करता है) देवता 
उसके चारों ओर चलते हैं | धर्म उसे अस्त करता है ओर 
वह सत्यमें प्रतिष्ठित है । | 


* झक्षने पूछा-मनुष्य भोतिय किससे होता है! महत्‌ 
पदको किसके द्वारा प्राप्त करता है ! किसके द्वारा वह 
द्विंतीयवान्‌ होता है ! और किससे बुद्धिमान होता है ?. 


युघधिष्टिरने कहा-श्रुतिके द्वारा मनुष्य भोत्रिय होता 
है | तपसे महत्यद प्रास करता है | घृतिसे द्वितीयवान 


. ( ब्रह्मरूप ) होता है और बृद्ध पुरुषोंकी सेवासे बुद्धिमान 


होता है। 
यक्षने पूछा--आ्ह्मणोंमें देवत्व क्या है ! उनमें 


सत्पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ! मनुष्यता क्या है ! ओर : 


असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्‍या है ! 


युधिष्ठिर बोले--वेदोंका खाध्याय ही बराह्मणोमे देवत्व'_ 


है; तप सत्पुरुषोंका-सा घर्मं है) मरना मानुषी भाव है ओर 
निन्‍्दा करना अस॒त्पुरुषोंका-सा आचरण है | 


यक्षने पूछा-अ्ियो्म देवत्व क्याहै! उनमें सत्पुत्षों-.. 


का-सा धर्म क्या है ! मनुष्यता क्या है ! और उनमें असत्पुरुषों- 


__॥ का-सा आचरण कया है ! 


युधिष्टिर बोले-बाणविद्या क्षत्रियोंका देवत्व है 
यश उनका सत्युरुषोंका-सा घ॒र्म है; मय मानवी भाव है और 
दीनोंकी रक्षा न करना अस्त्पुरुषोंका-सा आचरण दे | 


यक्षने पूछा-कौन एक वस्तु यशीय साम है ! कोन | 


एक यशीय यजुः है ! कौन एक वस्तु यशका वरण करती है ! 
और किस एकका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ! 


युधिष्ठिरने उत्तर दिया-प्राण ही यशीय साम है. 


मन ही यशीय यजुः है; एकमात्र ऋक्‌ ही यशका वरण करती 


है और एकमात्र ऋकका ही यश्ञ अतिक्रमण नहीं करता। _ 2 
यक्षने पूछा--आवपन ( देवतर्पण ) करनेवाल्के लिये. 


कौन वस्तु भ्ेष्ठ है ! निवपन ( पितरोंका तर्षण ) करनेवालकि 
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सम्पत्ति ) श्रेष्ठ है) प्रतिष्ठा चाहनेवाल्के ल्ये गौ श्रेष्ठ है और 
सन्तान चाहनेवालके लिये पुत्र श्रेष् है। ह 

यक्षत्रे पूछा-ऐश कौन पुरुष है जो इन्द्रियोके 
विषयोकों अनुभव करते हुए) श्वास छेते हुए, तथा बुद्धिमान) 
लोकम सम्मानित और सब प्राणियोंका माननीय होकर भी 
वास्तवर्म जीवित नहीं है । 

ह युधिष्टिरने कहा--जो देवता; अतिथि; सेवक, माता- 
पिता और आत्मा--इन पॉँचोंका पोषण नहीं करता).वह 
इवास लेनेपर भी जीवित नहीं है। 


यक्षने पूछा--४थ्वीसे भी मारी क्या है ! आकाझसे . 
* औ छँचा क्‍या है! वायुसे भी तेज चलनेवाला क्या है ! ओर 
« तिनकॉसे भी अधिक संख्यामें क्‍या है ! 


युधिष्टिर बोले-माता भूमिसे भी भारी ( बढ़कर ) 


है, पिता आकाहसे भी ऊँचा है; मन वायुसे भी तेज चलने- . 


बारां है और चिन्ता तिनकॉसे भी बढ़कर है । 
यक्षने पूछा-सो जानेपर पलक कोन. नहीं मूँदता ! 


* . उलन्न होनेपर चेश कौन नहीं करता ! हृदय किसमें नहीं 


है ! और वेगसे कौन बढ़ता है ! ., . 


युधिष्टिस्ने कहा--मछली सोनेपर भी पलक नहीं 
मूँदती) अण्डा उत्नन्न होनेपर भी चेश नहीं करता । पत्थरमें 
हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है । 


..._ यक्षने पूछा-विदेशमें जानेवालेका मित्र कोन है 
घरमें रहनेवालेका मित्र कौन है! रोगीका मित्र कोन है! 
और मृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र कोन है ! , 


-_' ग्रुधिष्टिंर बोले-सायके यात्री विदेशमें जानेवालेके 
मित्र हैं। स्त्री घरमे रहनेवालेकी मित्र है। बे रोगीका मित्र 
है और दान मुमूर्षु ( मरनेवाछे ) पुरुषका मित्र है। 


यक्षने पूछा--संमस्त प्राणियोंका अतिथि कोन है! 


सनावन धर्म क्या है ! अमृत क्‍या है ! और यह सारा जगत्‌ 


क्‍या हे! 


... यरुधिष्ठिरने उत्तर दिया--अभि समस्त प्राणियोंका 
अतिथि है, गौका दूध अमृत है; अविनाशी नित्यधर्म ही 

._. सनातन घर्म है और बायु यह सारा जगत्‌ है। _ ः 

...... यक्षने पूछा--अकेला कौन विचरता है १ एक बार 


[ सं० महाभारत 


उत्पन्न होकर पुनः कौन उतर होता है ! का शक पक जोन उस होता है । शौतंी ओषप ओषधि 
क्या है ? और महान आवपन (क्षेत्र ) क्या है! 

युधिष्टिर बोले--सर्स अकेछा विचरता है, चन्द्रमा 
एक बार जन्म छेकर पुर्नः जन्म लेता है; अभि शीतकी ओषधि 
है और एथ्वी बढ़ा भारी आवपन है । ; 


* अक्षने पूछा--धर्मका मुख्य स्थान क्या है ! यशक्ा 
मुख्य स्थान क्या है खर्गका मुख्य स्थान क्या है ! और 
सुखका मुख्य स्थान क्या है ! 

युधिष्टिस्ने कह--धर्मका, मुख्य स्थान दक्षता है, 


यशका मुख्य स्थान दान हैः स्वर्गका मुख्य स्थान सत्य है 
और सुखका मुख्य स्थान शील है। 


यक्षने पूछा--मनुष्यका आत्मा क्या है ! उसका. 


दैवंकुत सखा कौन है ! उपजीवन ( जीवनका सहारा ) क्या 
है ! और उसका परम आश्रय क्‍या है ! 

युधिष्ठिर बोले--पुत्र मनुष्यका आत्मा है; स्ली उसका 
दैवक्ृत सखा है,-मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। 

यक्षने पूछा--धन्यवादके योग्य पुरुषोर्मि उत्तम गुण 
क्या है ! घनोंमें उत्तम घन क्या है ! छाभोमें प्रधान लाभ 
क्या है ! और सुखोंमें भ्रेष्ठ सुख क्या है ! 

युधिष्टिर बोले--धन्य पुरुषोर्मे दक्षता ही उत्तम गुण 


है, धनोंमें शास्शञान प्रधान है; छाभोंमें आरोग्य प्रधान है. 


और सुखोंमें सन्‍्तोष श्रेष्ठ सुख है । 

यक्षने पूछा--छोकमें भ्रेष्ठ धर्म क्या है ! नित्य फलवाल्य 
घर्म क्या है ! किसको वशर्म रखनेसे शोक नहीं होता ! और 
किनके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती ! 


> युधिष्ठिर बोले--लोकमें दया भेष्ठ घर्म है; वेदोक्त घम 


नित्य फलवाला है; मनको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता ओर 
सत्पुरुषोंके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती । 


यक्षने पूछा-किस वस्तुके त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता - 


है ! किसे त्यागनेपर शोक नहीं करता ! किसे त्यागनेपर वह 
अर्थवान्‌ होता है ! और किसे त्यागकर सुखी होता है! 


युधिष्टिर बोले--मानकों त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता 


है, क्रोधकों त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेपर 
वह अर्थवान्‌ होता है और छोभको त्यागकर सुखी होता है । « 


यक्षने पूछा--अह्षणको किसलिये दान दिया जाता 


५ 
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है? + 


है १ नट और नर्त्तकोंको क्यों दान देते हैं ! सेवकोंकों दान देने- 
का क्या प्रयोजन है ! और राजाको क्यों दान दिया जाता है! 
युधिष्टिरने कह(--तआ्रह्मणको धर्मके लिये दान दिया 
जाता है; नट-नत्तकोंको यशके लिये दान ( इनाम ) देते हैं, 
सेवकोंको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन) दिया 
जाता है और राजाको भयके कारण दान ( कर ) देते.हैं | - 
यक्षने पूछ/--जगत्‌ किंस बस्तुसे ढका हुआ है! 
किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता ! मनुष्य मित्रोंकी किस- 


* लिये त्याग देता है ? और खर्गरम किस कारणसे नहीं जाता ! 


युधिष्टिरने उत्तर दिया--जगत्‌ अशानसे ढकाहुआ 


है, तमोगुणके कारण वह प्रकाशित नहीं होतां। छोमके कारण 
* मनुष्य मित्रोंको त्याग देता है और, आसक्तिके कारण खर्गमें 


नहीं जाता ।. ; 
यक्षने पूछा--पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कह्दा जाता 
है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है ! भाद्ध किस 
प्रकार मृत हो जाता है ! और यज्ञ केसे मृत हो जाता है ! 
युधिष्ठिर बोले-दरिद्र पुरुष मय हुआ है) बिना: 
राजाका राज्य मरा हुआ है; भोत्रिय ब्राह्मणके बिना भाद्ध 
मृत हो जाता है ! और बिना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुआ है। 
..यक्षने पूछा--दिशा क्या है! जल क्या है! अन्न 
क्या है? विष क्या है! और भआद्धका समय क्‍या है ! यह 
बताओ | 
युधिष्ठटिरने कहा-सत्पुरुष दिशा हैं,# आकाश जल 
है, गौ अन्न हैः प्रार्थना ( कामना ) विष है ओर ब्राह्मण 
ही भ्राद्धका समय है ||. . 
यक्षने पूछा--उत्तम क्षमा क्या है! छजा किसे कहते 
हैं? तपका रक्षण क्या है! और दम क्या कहलाता हे ! 
युधिष्ठिरने कहां-इन्दोंको सहना क्षमा है, न करने 
योग्य कामसे दूर रहना छजा है) अपने घर्ममें रहना तप 
है और मनका दमन दम है । ._' 
7 क्लोकि मे मगवत्माप्तिका मांगे बताते हैं। 


+ क्योंकि गौसें दूध-वी आदि हष्य होता है) उससे : हव॒नद्वारा 


वषों होती है और व्षासे अन्न होता है । 


| अथोत, जब उत्तम शाद्मण मिले) उसी समय आड़ करना 


चाहिये। - 


ज 


यक्षने पूछा--राजन्‌ ! शान किसे कहते हैं ! दम क्या 
कहलाता है ! दया किसका नाम है ! ओर आजंव ( सरढ्ता) : 
किसे कहते हैं ! 48 
: शरुधिष्टिर बोले--चास्तविक वस्तुको ठीक-ठीक जानना... 
शान है, चित्तकी शान्ति शम है; सबके सुखकी इच्छा बना. 
दया है और समचित्त होना आजंव (सरवता ) है।. 
यक्षने पूछा--मनुष्योंका दुर्जय शत्रु कोन दे! अनन्त 
,व्याधि क्या है ! साधु कोन माना जाता है ! ओर अताधु 
किसे कहते हैं... 2० की 
युधिष्टिर्ने कद्दा-क्रोध दुर्जय शत्रु है; छोम अनन्त 
व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका हित करनेवाल् हो; वह साधु 
"है और निर्दय पुरुष असाघु है | ,> हक 
यक्षने पूछा--राजन्‌, ! मोह किसे कहते हैं ! मान क्या | 
कहलाता है ! आलूस्य किसे जानना चाहिये ! और शोक 
किसे कहते हैं! _ - २ : 4 
युधिष्टिए बोले--धर्ममूढता ही मोह है; आत्मामिमानः 
ही मान: है; धर्म न करना आरूस्य है ओर॑अशान शोक है|. 
यक्षने पूछा--ऋषियोने स्थिरता किसे कहा है! पैये 
क्या कहत्मता है ! स्तान किसे कहते हैं ! और दान किसका 
नांम है ! लि कट 
है, इन्द्रियनिग्रह चैय है, मानसिक सर्छोकों छोड़ना जान 
और प्राणियोंकी रक्षा करना दान है | हर 
यक्षने पूछा--किस पुरुषको पण्डित उमझना चाहि 
नाखिक कौन कहत्णता है ! मूंख कौन दै ! काम क्या है 


मूंख नास्तिक कहछाता है और नाखिक मूर्ख के | ज 
मरणरूप संसारकी कारण है; वह वासना काम दे 


के 


यक्षने पूछा--धर्म/ अर्थ और काम--ये परलरविरोधी 
हैं । इन नित्य विरुद्धोंका एक स्थानपर कैसे संयोग हो 


. सकता है ! 


- झ्ुधिष्टिस्ने कहा--जब धर्म और भार्या परस्पर 


: बशवतती हो तो धर्म, अर्थ और काम--तीनोंका संयोग हो 


सकता है ।# । 

यक्षने पूछा--भरतभेष्ठ |! अक्षय नरक किस पुरुषको 
प्राप्त होता है ! । 

युधिष्टिर बोले--जों पुरुष मिक्षा माँगनेवाले किसी 
अकिद्न ब्राह्मणकों खयं बुछाकर फिर उसे नहीं देता वह 
अक्षय नरक प्रास करता है । जो पुरुष वेद, धर्मशास््र) ब्राह्मण) 
देवता और पितृधमॉम मिथ्याबुद्धि रखता है; वह अक्षय नरक 
प्राप्त करता है । तथा धन पाप्त रहते हुए, भी जो छोमवश 
दान और मोगसे रहित है तथा पीछेसे यह कह देता है कि 
मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्रास्‌ करता है। _ 


.. यक्षने पूछा--राजन, ! कुछ, आचार, खाध्याय और 
शास्रश्रवण--इनमेंसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, 
यह बात निश्चय करके बताओ। 


चिष्ठिरने कहा--प्रिय यक्ष | सुनो | कुल, खाध्याय 
* और शासत्रभवण--इनमैंसे कोई भी ब्राह्मणत्वमें कारण नहीं है; 
निःसन्देह आचार ही ब्राह्मणत्वमें कारण है। अतः प्रयत्पूर्वक 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । ब्राक्षणको तो इसपर 
विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; क्योंकि जिसका सदाचार 
अछ्लुण्ण है; उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका 
आचार नष्ट हो गया, वह तो खय॑ भी नष्ट हो गया । पढ़ने 
वाले, प्रढ़ानेवाले तथा शात्रका विचार करनेवाले--ये सब-तो 


व्यसनी और मूर्ख ही हैं; पण्डित तो वही है।:जो अपने कर्तव्य- , 


का पाछन करता है | चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई 
दूषित आचारवाला है तो वह किसी भी प्रकार भूद़से बढ़कर 


. नहीं है; वस्ठुतः जो अभिकवेत्रमं तसर ओर जितेन्द्रिय है; वही 


दे अधेके भी साधक हो जायूँगे । इस प्रकार काम) धर्म और अर्थ-- 


तीनोंका साथ-साथ सम्पादन हो सकेगा। _ 


83७० # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः 


[ सं० महाभारत 


यक्षने पूछा-बताओ) मधुर वचन बोलनेवालेको क्या 
मिलता है! सोच-विचारकर काम करनेवाला, क्या पा लेता 
है ! जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या छाभ होता है! 
और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिलता है १ 

युधिष्टिरने कहा--मधुर वचन -बोलनेवाला सबको 
प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेकों अधिकतर 
सफलता मिलती है; जो बहुत-से मित्र बना लेता है? वह सुखसे 
रहता है और जो धर्मनिष्ठ है? उसे सद्गति मिलती है । 

यक्षने पूछा-सुखी कौन है! आश्चर्य क्या है ! 


, मार्ग क्या है ! और वार्ता क्या है ! मेरे इन चार प्रश्नोंका 


उत्तर दो । 
युधिष्टिरने,कद्दा--जिस पुरुषपर ऋण नहीं है ओर 


जो परदेशमें नहीं है; वह दिनके पाँचवें या छठे भागमें भी -- 


अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खा छे तो वही 
सुखी है | रोज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे हैं; किन्तु जो 
बचे हुए. हैं; वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं--इससे 
बढ़कर और क्‍या आश्चर्य होगा। त्ककी कहीं स्थिति 
नहीं है; भ्रुतियाँ मी मिन्न-मिन्न हैं; एक ही ऋषि नहीं 
है जिसका वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें 
निहित है अर्थात्‌ अत्यन्त गूढ है; अतः जिससे महापुरुष जाते 
रहे हैं, वही मार्ग है | इस महामोहरूप कड़ाहमें कालभगवान्‌ 
समस्त प्राणियोंको मास ओर ऋतुरूप करछीसे उलट-पलछट- 
कर सूर्यरूप अमि और रात-दिनरूप इंधनके द्वारा राघ रहे 
हैं--यही वार्ता है। 

यक्षने पूछा--व॒मने मेरे सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक-ठीक 
दे दिये, अब तुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो ओर यह 
बताओ. कि सबसे बड़ा धनी कोन है ! 

युधिष्टिर बोले--जिस व्यक्तिके पुण्यकर्मोकी कीर्तिका 
शब्द, जहाँतक खर्ग ओर भूमिको स्पर्श करता है; वहींतक वह 
पुरुष भी है | जिसकी दृष्टिमें प्रिय-अप्रिय, सुख-ढुःख और 
भूत-मविष्यत्‌--ये जोड़े समान हैं, वही सबसे घनी पुरुष है । 

यक्षने कहा--राजन | जो सबसे धनी पुरुष है, उसकी 
ठुमने ठीक-ठीक व्याख्या कर दी; इसलिये अपने भाइयोंमेंसे 
जिस एकको तुम चाहो वही जीवित हो सकता है । 


युधिष्टिर बोले--यक्ष | यह जो श्यामवर्ण, अरुणनयन, 


सुविशाल शाल्बृक्षके समान ऊँचा और चोड़ी छातीवाला 
महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय । 


३०७०५... कल 


' धर्म ही मेरा नाश न कर दे । मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः 


_ .. ७ ----/ ऋछऋछछऋएऋछएछणछाा 
(् 


वनपर्व ] # पाण्डवोका जीवित होना, युधिष्टिरका वर पाना तथा पाण्डवोकी अशाठवासार्थ विदाई # ४७१ 


यक्षने कहा-राजन्‌ ! जिसमें दस हजार हाथियोंकि 
समान बल है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिलाना 
चाहते हो | तथा जिसके बाहुबलका सभी पाण्डबोंको पूरा 


. भरोसा है, उस अर्जुनको भी छोड़कर व॒म्हें नकुलकों जिला 


देनेकी इच्छा क्यों है! ८ 


युधिष्ठिरने कद्दा-यदि घर्मका नाश किया जाय तो 
बह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताकों भी नष्ट कर देता है और यदि 
उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी मी रक्षा कर छेता है | 
इसीसे मैं घर्मका त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर 


सबके प्रति समान भाव रखना परम घर्म है | त्मेग मेरे विधयमें 
ऐशा ही समझते हैं कि राजा युधिष्टिर घर्मात्मा हैं।मेरेपिताकी | 
कुन्ती और माद्री-दो भार्याएँ थीं; वे दोनों दी पुत्रवती बनी 
रहें-- ऐसा मेरा विचार है । मेरे लिये जैती कुन्ती है। वेसी ही 
माद्री है; उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । मैं दोनों माताओंकि 
प्रतिं समान भाव ही रखना चाहता हूँ; इसल्यि नकुछ, ही” 
जीवित हो | ० ढ़ 

यक्षने कहा-भरतम्रेष्ट | ठुमने अर्थ ओर कामसे भी 
समताका विशेष आदर किया है; इसलिये तुम्हारे सभी भाई 
जीवित हो जायें : 


सब पाण्डबोंका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डबोंका 
अज्ञातवासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना 


चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तब यक्षके कहते 
ही सब पाण्डव खड़े हो गये तथा एक क्षणमें ही उनकी 
सब भूख-प्यास जाती रही | 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | आप कौन देवशेषठ हैं ! 
आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम ' नहीं होता | आप 
बसुओमेंसे, रुद्रोमसे अथवा मझुतोंमेंसे तो कोई नहीं हैं ! 
अथवो खयं देवराज इन्द्र ही हैं! मेरे ये भाई तो सौसो) 
हजार-हजार वीरोंसे युद्ध करनेवाले हैं । ऐसा तो मैंने कोई 
योद्ध। नहीं देख जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो । 
अंब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्रियाँ सुखकी नींद सोकर उठे 
हुओंके समान खस्थ दिखायी देती हैं; सो आप हमारे कोई 
सुद्दद्‌ हैं अथवा पिता हैं ! 


यक्षने कद्दा-भरतशरष्ठ ! मैं तम्हारा पिता घमेराज हूँ । 
तुम्हें देखनेके छिये ही यहाँ आया हूँ। यश) सत्य) दम) शौच) 
मृदुता) छजा; अचब्लता) दान) तप और ब्रद्मचर्य--ये सब 
मेरे शरीर हैं | तथा अहिंसा, समता) शान्ति) तप) शोच ओर 
अमत्सर--इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो | तुम मुझे सदा 
ही प्रिय हो । यह बढ़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम्हारी दम) 
दम) उपरति) तितिक्षा और समाधान-ईन पांच साधनोपर 
प्रीति है तथा तुमने भूख प्यास) शोक मोह और जरा-स॒त्यु-- 
इन छः दोषोंकों जीत लिया है। इनमें पहले दो दोष आरम्मसे ही 
रहते हैं, बीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा अन्तिम 
दो दोष अन्त समयपर आते हैं । ठस्हारा मंगल हो) मैं धर्म हूँ 


और तुम्हारा व्यवहार जाननेकी इच्छासे ही यहाँ आया हूँ | 
निष्पाप राजन, | तुग्हारी समदृष्टिके कारण मैं तुमपर प्रसन्न 
हूँ; तुम अभीष्ट वर माँग लो; जो मेरे भक्त हैं, उनकी कभी 
दुर्गति नहीं होती | डे 
युधिष्टिर्ने कह्दा-भगवन्‌ | पहला वर तो. मैं यही 
माँगता हूँ कि जिस ्राक्मणके अरणीसददित मन्यनकाष्ठकों संग 
छेकर भांग गया है; उसके अभिहोत्रका छोप नहों। 
. यक्षने कह्द-राजन, ! उस ब्राक्मणके अरणीतदित 
मन्यनकाषठको तो ठम्दारी परीक्षाके ल्ये मैं ही मुगरूपसे लेकर 
भाग गया था । वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कोई दूसरा बर 
और माँग लो | र ५ 
युधिष्टिर बोले--हम बारह वर्षतक वनमें रहे) अब 
तेरहवों वर्ष आ लगा है; अतः ऐसा वर दीजिये कि इसमें ह्मेः 
कोई पहचान न सके | 
यह सुनकर भगवान धमने कद्दा--मैंने तुम्हें 38%, 
बर दिया | यद्यपि तुम प्थ्वीपर अपने इसी रूपसे विचरोगे॥ 


तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा | तथा दुममेंसे जोजी .._ 2 


जैसा-जैसा चाहेगा, वह.वैता-वैसा ही रूप घारण कर सकेगा। 
पुत्र हो और बिदुरने मी मेरे ही अंशते जन्म लिया है; अतः. 
मेरीवृष्टिमें ठुम दोनों ही उमान हो।. «| 
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हैं। आज खाक्षात्‌ आपके ही दर्शन हुए.। इससे अब मेरे लिये 
क्या दुलभ है! तो भी आप मुझे जो वर देंगे; वह मैं सिर- 
आँखोंपर दूँगा | मुझे ऐसा वर दीजिये कि में छोम, मोह 
और क्रोषकों जीत सकूँ तथा दान)'तप और सत्यमें सर्वदा 
मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे। ' है 

घर्मराजने कहा-पाण्डुपुत्र ! इन गुणोंसे तो तुम 
स्वभावसे ही सम्पन्न हो) आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुममें 
ये सब घर्म बने रहेंगे | . । 


चैशस्पायनजी कहते हैं--ऐसा कहकर भगवान्‌ घर्म 


अन्तर्घान हों गये तथा सब पाण्डव साथ-साथ आशअममं छोट ' 


आये | वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मणकों उसकी 
अरणी देदी। 


जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यानको ध्यानमें रखेंगे उनके 
मनकी अधर्ममें, सुदृद्विद्रोहमें; दूसरोंका घन हरनेमें, परस््री- 


गमनमें अथवा कृपणतामें कभी प्रवृत्ति नहीं होगी | 


चैंदाम्पायनजी कहते हैं--राजन ! घर्मराजकी आशा 
पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डबलोग अज्ञात रहनेके लिये तेरहवें 
- बर्षमें गुप्तरूपसे रहे थे | वे सब बड़े नियम-जतादिका पालन 


करनेवाले ये। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियोंके साथ _ 


बैठे ये। उस समय अज्ञातवासके लिये आशा ढेनेके लिये 
उन्होंने हवाथ जोड़कर कहें) 'मुनिगण | हम बारह वर्षतक 
तरह-तरहकी कठिनाइयाँ सहते हुए वनमें निवास करते रहे हैं । 
अब हमारे अशातवासका तेरहवाँ वर्ष शेष है। इसमें हम 
छिपकर रहेंगे | आप हमें इसके लिये आशा देनेकी कृपा करें| 
दुरात्मा दुर्योधन) कर्ण ओर शकुनिने इमारे पीछे गुस्चर 


| ५ अल _< कै ॥ 
त्च््ज् रा को 
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छूगा दिये हैं तथा पुरवासी और स्वजनोंकों सचेत कर. दिया 
है कि यदि हमें कोई आभ्रय देगा तो उसके साथ कड़ाईका 
व्यवहार किया जायगा । अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्रमे 
जाना शोगा.] अतः आप हमें प्रसन्नतासे अन्यत्र जानेकी आजा 
प्रदान करें ।? “ 


तब समस्त वेदवेत्ता मुनि और यतियोने उन्हें आशी- 
वाद दिये और उनसे फिर भी मेंट होनेकी आशा 
रखकर वे अपने-अपने आश्रमोंको चले गये | फिर धोम्यके 
साथ पाँचों पाण्डव खड़े हुए और द्रौपदीके सहित वहाँसे 
चल दिये | एक कोस आकर वे दूसरे ही दिनसे अशातवास 
आरम्म करनेके लिये आपसमें सलाह करनेके लिये बेठ गये । 
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बनपव समाप्त 


हुए 


॥ भगत नमः || 
संक्षिप्त महाभारत 


वि के आफ न ननन" 


“विराटपर्व 


विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमें पाण्डबोंका विचार 
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नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌ 
देवीं सरसखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणरूप मगवान, भ्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरखरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती और उसके वक्ता महृषि वेदव्यासकों 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रा सिपूर्वक अन्तः- 
करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 


. जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ मेरे प्रपितामहोंने दुर्योधन- 
के भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अज्ञातवासका 
समय किस प्रकार पूरा किया १ तथा दुशख-पर-दुःख उठाने- 
वाली पतित्रता द्रौपदी भी वहाँ केसे छिपकर रह सकी ! 


देशस्पायनजीने कहा-२राजन्‌ ! तुम्हारे प्रपितामहोंने 


. वहाँ जिस प्रकार अज्ञातवास किया या,सो बताता हूँ। सुनो । 


यक्षसे वरदान पानेके अनन्तर एक दिन धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिसने अपने सब भाइर्योकों पास बुछाकर इस प्रकार 
कट्टा--(राज्यसे बाहर होकर वनमें रहते हुए हमलोगोंके 
बारह वर्ष बीत गये; अब यह तेरहवाँ छग रहा है; इसमें बड़े 
कष्टसे कठिनाइयोंका सामना करते हुए गुसरूपसे रहना 


* होगा | अजुैन ! तुम अपनी रुचिके अनुसार कोई अच्छा-्ता 


निवासस्थांन बताओ जहाँ हम सब छोग चलकर एक वर्ष रहें 
और शन्रुआंको इसकी कानोंकान खबर न हो |? 

अर्जुन बोले-मद्दाराज | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि धर्मराजके दिये हुए बरके प्रभावसे हमें कोई भी मनुष्य 
पहचान नहीं सकता; अतः हमछोग खब्छन्दतापूर्वक इस 
पृथ्वीपर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने 
योग्य. कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रीके नाम बताता हूँ। 
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बनकर राजाके पास जाऊँगा ओर 


कुरुदेशके आस-पास बहुत-से सुरम्य प्रदेश हैं; जहाँ बहुत अन्न 5 
होता है । उनके नाम ये हैं--पाग्ाल) चेदि; मत्स्य, चूसेन).. ० 
पग्चर; दशार्ण) नवराष्ट्र; मल) शाल्व) युगन्घऊ कुन्तिराप्छ 
उुराष्ट्र और अवन्ती । इनमैंसे किसी भी देशकों आप निवासके 
लिये पसंद कर लें; उसीमें हम सब छोग इस वर्ष रहेंगे । 


. ग्ुधिष्टिरने कह्ा--ठ॒ग्दारे बताये हुए देशमिंसे मत्त्य- 
देशका राजा विराट बहुत बल्वान्‌ है ओर पाण्डुवंशपर प्रेम 
भी रखता है; साथ ही वह उदार) घर्मात्मा ओर इद्ध भी है। 
इसलिये विराटनगरमें ही हम एक वर्षतक निवास करें और 
राजाका कुछ काम करते रहें | किन्तु अब तुमछोंग यह 
बताओ कि मत्स्यदेशमें रहते हुए हम राजा विराटके किन-किन 
कार्मोको कर सकते हैं | 


अर्जुनने पूछा--नरदेव ! आप उनके राष्ट्रमें कैसे 
रह सकेंगे ? अथवा कोन-सा काम करनेसे विराटनगरमें 
आपका मन छगेगा ! 


युधिष्ठिर बोले--मैं पाता खेलनेकी विद्या जानता हूँ 
और वह खेल मुझे पसंद भी है; इसलिये कंक नामक ब्राह्मण." 
उनकी राजसभाका एक ._ 
समासद्‌ बना रहूँगा । मेरा काम होगा--राजा) मत्त्री तया 
राजाके सम्बन्धियोंकों पासा खेलाकर प्रसतन रखना । मीमतेन 
अब तुम बताओ) कौन-सा काम करनेसे विराठके 
प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे १ का 

भीमने कह/-मैं रसोई बनानेके काममें 
अतः बल्ूव नामक रसोइया बनकर राजाके दरबोॉरसे 
होजेंगा। पल 
युधिष्ठि(--अच्छा) अद्युन क्या काम करेगा है. 
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अजुन-मैं हायोमें शह्व तया हाथीदाँतकी चूड़ियों 
पहनकर सिरपर चोटी गूँथ दूँगा और अपनेको नपुंसक घोषित 
कर “्वृदज्छा? नाम बताऊँगा । मेरा काम होगा--राजा 
विराटके अन्तःपुरकी त्लियोंको संगीत ओर वत्यकछाकी शिक्षा 
देना | साथ ही उन्हें कई प्रकारके बाजे बजाना भी सिखाऊँगा। 
इस तरह न्तकीके रूपमें मैं अपनेको छिपाये रहूँगा। 

युधिष्ठिए--भैया नकुछ |! अब तुम अपनी बात.बताओः 
राजा विराटके यहाँ तुम्होरे द्वारा कौनसा कार्य संम्पनन 
हो सकेगा ! “ - 
नकुल--सुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है; -घोड़ोंको 
चाल धिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके 
रोगोंकी चिकित्सा करना--इन सब कार्यो मैं विशेष कुशल 
हूँ; अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रन्यिक बताऊँगा 
ओर उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा | 

अब युधिष्टिरने सहदेवले पूछा-मभेया ! राजाके 


- वास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कोौन- 


सा काम करके अपने सखरूपको गुप्त रख सकोगे ! ; 
सहदेव--मैं राजा विराटकी गौओंकी संभाल रक्खूँगा। 
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कितनी ही उद्धत गौ क्यों न हो मैं उसे काबूमें कर लेता हूँ । 
गौओंके दुदने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ | गोओंकि 
जो लक्षण या चरित्र मन्नंल्मय होते हैं; उनका भी मुझे अच्छा 
शान है | मैं उन शुभ छक्षणोंवाले बैलोंको भी जानता हूँ) 
जिनके मृत्रको झूँघ लेनेमात्रसे बॉझ स्त्री भी गर्म धारण कर 
सकती है | इसलिये मैं गौओंकी सेवा करूँगा । मेरा नाम 
होगा “तन्तिपाल? । मुझे कोई पहचान नहीं सकता; में अपने 
कार्यसे राजाको प्रसन्न कर ढूँगा। 

अब युधिष्टिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने 
छूगे--यह द्रपदकुमारी तो हमलोगोंकों प्राणोसे भी अधिक 
प्यारी है; मला यह वहाँ जाकर कोन-सा कार्य करेगी ! 

द्रौपदी बोली-महाराज ! आप मेरे लिये चिन्ता 
न करें । जो स्त्रियाँ दूसरोंके घर सेवाके कार्य करती हैं, उन्हें 
सैरन्प्री कहते हैं; अतः मैं 'सेरन््रीः कहकर अपना परिचय 
दूँगी । केशोंके शज्नारका कार्य मैं अच्छो तरह जानती हूँ । 
पूछनेपर बताऊँगी कि मैं द्रोपदीकी दासी थी। में स्वतः अपने- 
को छिपाकर रक्खूँगी; इसके अछावा, विराटकी रानी सुदेष्णा 
भी मेरी रक्षा करेंगी । अतः आप मेरी ओरसे निश्चिन्त रहें | . 


अं धौम्यका युधिष्टिको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना 


चैशस्पायनजी कहते हैं--द्रौपदीसहिित सब भाइयों- 
की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कह्द---““विधाताके निश्चयके 
अनुसार जो-जो कार्य तुमछोग करनेवाले हो; सो सब ठुमने 
सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित 


जान पड़ा) वह अपना कर्तव्य बताया | अब पुरोहित घौम्य 


मुनि सेवकों और रसोइयोके साथ राजा द्रुपदके घरपर जाकर 
रहें और हमारे अभिक्षेत्रकी रक्षा करें | इन्द्रसेन आदि सारथि 


और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चछे जायें । तथा 


ये सब ज्ियाँ और द्रौपदीकी दातियाँ रसोइयों और नोकरों- 


सहित पश्चालकों लौट जायेँ | किसीके पूछनेपर सबको यही - 


बताना चाहिये कि “हमें पाण्डवॉका पता नहीं है वे हमको 
द्वैतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये ।??? 

इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोने धोम्य मुनिसे 
सलाह लो | धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
रबखा--'पाण्डवो | तुमने ब्राह्मण, सुद्ददू, सेवक, “वाहन) 
अख्नर-शत्र और अभि आदिके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था की है; 
सब ठीक दै । अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि 


राजाके घरमें रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिये । राजासे _ न 
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४७५ 


: 


मिलना हो तें पहले द्वारपाहसे मिलकर उनकी आज्ञा मँगा 
लेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना 
चाहिये | अपने लिये वही आधन पसंद करे) जिसपर दूसरा 


कोई बैठनेवाल्ला न हो | समझदार मनुष्यको कभी राजाकी « 


: रानियोंसे मेल-जोछ नहीं बढ़ाना चाहिये । इसी प्रकार जो 
अन्तःपुरमें जाने-आनेवाले 'हों उन लोगोंसे तथा राजा 
जिनसे.द्वेष रखते हों या जो छोग राजासे शज्ुता करते हों, 
उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिये | छोटे-से-छोटा कार्य भी 


. राजाकों जताकर ही करे; ऐसा करनेसे कभी हानि नहीं 


उठानी पड़ती । अभि ओर देवताके समान मानकर प्रतिदिन 
प्रयत्नपूर्वक राजाकी परिचर्या करनी चाहिये | जो उनके साथ 
कंपटपूर्ण बर्ताव करता है, वह निस्सन्देह मारा जाता है। 
राजा जि65जित कार्यके लिये आज्ञा दे; उतका ही पालन 


करे; लापरवाही, घमंड ओर. क्रोधको सर्वया. त्याग दे |: 


प्रिय और हितकारी बात कह्दे; प्रियसे भी हितकर वचनका 
महत्व विशेष है | सभी विंषंयों ओर सब बातोंमें राजाके 
अनुकूल रहे । जो चीज राजाको पसंद न हो .उसका कदापि 
सेवन न करे; उसके शत्नुओंसे बातचीत करना छोड़ दे ओर 
कभी भी अपने स्थानसे विचल्त न हो । ऐसा बर्ताव करने- 
वाछा मनुष्य ही राजाके यहाँ रह सकता है। विद्वान पुरुष 
राजाके दाहिने या. बायें भागमें बेठे। जो शस्त्र लेकर पहरा 
देनेवाले हों) उन्हें राजाके पिछले भागमें- रहना चाहिये | 
यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे, तो उसे दूसरोंके सामने 
प्रकाशित न करे। 'में घूरवीर हूँ बड़ा“बुद्धिमान्‌ हूँ? ऐसा 


घमंड न दिखाये; सदा राजाको प्रिय छगनेवाला कार्य करता- 


रहे । अपने दोनों हाथ, ओठ ओर घुटनोंको व्यर्थ न हिलावे; 
बहुत बातें न बनावे । किसीकी हँसी हो रही हो तो 
बहुत हर्ष. न प्रकट करे | पागछोंकी तरह ठहाका मारकर भी 
न हँसे | जो किसी वस्तुके मिलनेपर खुशीके मारे पूल नहीं 
उठता, अपमान हो जानेपर बहुत दुखी नहीं होता ओर 
अपने काममें सदा सावधान रहता है, वही राजाके यहाँ टिक 
” बकता है | यदि कोई मन्‍्त्री पहले राजाका ऋपापात्र रहा हो 
और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़े; तो “भी यदि वह 
उसकी निन्‍्दा नहीं करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्त हो जाती 
है | सदा अपना दी लाम सोचकर राजाकी दूसरोंकेसाथ अधिक 
बातचीत नहीं करानी चाहिये; युद्ध आदि योग्य अवसरोपर राजा- 


को सब प्रकारकी राजोचित शक्तियोंसे विशिष्ट बनानेका प्रयत् 


'करते.रहना चाहिये । जो सदा उत्साह दिखानेवाला, बुद्धि 


बल्से युक्त, झूरवीर, सत्यवादी, दयाल) जितेन्द्रि और | ! 


छायाकी भाँति राजाके पीछे चलनेवाला हो) वहीं राजाके 
घरमें गुजारा कर सकता है । जब दूसरेको किसी कामके लिये 
भेजा जा रहा हो; उप समय जो खय॑ ही उठकर आग्रे आ 
जाय और पूछे---'मेरे लिये क्या आजा है!? वही राजमवन- 
में टिक सकता है | राजाके समान अपनी वेष-भूषा न बनावे) 
उनके अत्यन्त निकट न रहे तथा अनेकों प्रकारकी विरुद्ध 
सलाह न दिया करे | ऐसा करनेसे ही मनुष्य राजाका प्रिय 
हो सकता है | थदि राजाने किसी कामपर नियुक्त कर दिया 
हो; तो उसमें दूसरोंसे घूसके रूपमें थोड़ा भी घन न छेवे$ 
क्योंकि जो चोरीका घन लेता है; उसे किसी-न-किसी दिन 
बन्धन अथवा वघका दण्ड भोगना पड़ता है। पाण्डवो ! इस 
प्रकार प्रयक्षपूवंक अपने मनको वद्यर्मे रखकर अच्छा बतोव 
करते हुए. तेरइवाँ वर्ष पूर्ण करो; इसके बाद अपने देशर्मे 
आकर खच्छन्द विचरना |? 


युधिष्ठिर बोले--बह्मम्‌ ! आपने हमछोगोंकों बहुत 
अच्छी सीख दी | हमारी माता कुन्ती ओर महाबुद्धिमान, 
विदुरजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो ऐसी बात बता 


.सके । अब हमें इस दुःखसे छुटकारा दिलाने) यहाँसे प्रस्थान ._ 


करने ओर विजयी होनेके लिये जो करंव्य आवश्यक हो; 
उसे आप पूरा करे | 


चैशस्पायंनजी कहते हैँ--राजा युधिष्ठिकके ऐसा 
कहनेपर ब्राह्मणो्मे श्रेष्ठ घोम्यजीने यात्राके समय जो कुछ 
भी शास््रविह्ठित कर्तव्य है; उसका विधिवत्‌ सम्पादन किया | 
पाण्डवोंकी अभिहोन्नसम्बन्धी अग्रिकों प्रज्वलित करके उन्होंने 
उनकी समृद्धि ओर विजयके लिये वेदमन्त्र पढ़कर हयन 
किया । इसके बाद पाण्डवॉने अमि; ब्राह्मण ओर तपस्या" 
की प्रदक्षिणा की ओर द्रोपदीको आगे करके वे अशातवातके 
लिये.चल दिये। उनके चले जानेपर घोम्यजी उस आह्चनीय 
अम्निको लेकर पश्चाल देशमें चले गये | तथा इन्द्रसेन आदि 


सेवक द्वारका जाकर रय ओर घोड़ोंकी रक्षा करते हुए ै 


आनन्दपूर्वक रहने छगे। 
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पाण्डबोंका मत्स्यदेशमें जाना, शमीबक्षपर अख रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा 
द्रौपदीका क्रमशः राजमहलूमें पहुँचना 


न््च्थि्परफरन-+ 


चैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर महापराक्रमी 
पाण्डव यमुनाके निकट पहुँचकर उसके दक्षिण किनारेसे 
चलने छगे | उनकी यात्रा पेदक ही हो रही थी | वे कभी 
पर्वतकी गुफाओँम और कभी जंंगलॉमें ठहरते जाते ये | आगे 
“जाकर वे दशार्णसे उत्तर और पद्चाल्से दक्षिण यकुछोम 
और शूरसेन देशोंके बीचसे होकर यात्रा करने छगे | उनके 


. हाथमें घनुष और कमरमें तछवार थी | शरीरका रंग फीका 


हो गया था; दाढ़ी-मूछें बढ़ गयी थीं । घीरे-घीरे वनका मार्ग 
तै करके वे मत्स्यदेशमें जा पहुँचे ओर क्रमशः- आगे बढ़ते 
हुए, विराठकी राजधानीके निकट पहुँच गये । तब युधिष्ठिरने 
'अजुनसे कद्दा--'मैया ! नगरमें प्रवेश करनेके पहले यह 
निश्चय हो जाना चाहिये कि हमछोग अपने अख्न-शत्र कहाँ 
रक्‍्खें | तुम्हारा यह गाण्डीव घनुष बहुत बड़ा है; संसारके सब 
ल्लोगॉमिं इसकी प्रशिद्धि है; अतः यदि हमछोग अर्त्रोंकों साथ 
लेकर नगरमें प्रवेश करेंगे) तो इसमें. कोई सन्देह नहीं कि 


सब छोग हमें पहचान ढेंगे। ऐसी द्मामें हमें अपनी प्रतिशाके ! 


अनुसार फिर बारह वर्षके लिये वनवास करना पड़ेगा |? 


अजुनने कदहा--राजन्‌ | इमशानभूमिके निकट एक 
टीलेपर यह शमीका बहुत बड़ा सघन दक्ष दिखायी दे रहा 
है; इसकी शाखाएँ बड़ी भयानक हैं, अतः इसके ऊपर 
* किसीका चढ़ना कठिन है | इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा 
कोई मनुष्य भी नहीं है, जो इमछोगों को. इसपर शस्त्र रखते 
देख सके | यह वृक्ष रास्तेसे बहुत दूर जंगलमें है; इसके 
आस-पाध शिंक जीव ओर सर्प आदि रहते हैं| इसलिये 
इसीपर हम अपने अल्न-शसत्य रखकर नगरगमें प्रवेश करें; 
और वहाँ जैसा सुयोग हो; उसके अनुसार समय व्यतीत करें| 


। चैशम्पायनजी कहते हैं--धर्मराजसे यों कहकर 
अर्जुन अस्र-श्नोंको वहाँ रखनेका उद्योग करने छगे | पहले 


सबने अपने-अपने घनुषकी डोरी उतार री; फिर चमकती . 


हुईं तलवारों। तरकर्तों ओर दुरेके समान तीखी धारवालि 


बाणोंकों धनुषके साथ बाँघा | तब युधिष्ठिरने नकुछसे कहा- 
ध्वीर | तुम शमीपर चढ़कर ये धनुष रख दो |? आज्ञा पाते 
ही नकुछ उस दृक्षपर चढ़ गये और उसके खोड़रेमें, जहाँ 
वर्षाका पानी पडनेकी सम्भावना नहीं थी, सबके घनुष रखकर 
उन्होंने एक मजबूत रस्सीसे शाखाके साथ बाँघ दिया। इसके 


बाद पाण्डवॉने एक मुर्देकी छाश छाकर उसे उस वृक्षपर 
छटका दिया) जिससे उसकी दुर्गन्धके कारण कोई मनुष्य बृक्षके _ 
निकट न आ सके | यह सब प्रंबन्‍्ध करके युधिष्टिरने पॉ्चों 
भाइयोंका एक-एक गुप्त नाम रक्खा) जो क्रमशः इस प्रकार 
है--जय, जयन्त) विजय, जयत्सेन और जयद्वल | फिर 
अपनी प्रतिशञाके अनुसार अज्ञातवास करनेके लिये उन्होंने 
विराटके बहुत बड़े नगरमें प्रवेश किया | 


नगरमें प्रवेश करते समय महाराज युधिष्टिरने भाइयोके 
साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दु्गोंका स्तवन किया । देवी प्रसन् 
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हो गयीं । और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्यप्रासि- 
का वरदान दिया और यह भी कहा कि 'विराटनगर में तुम्हें 
कोई पहचान नहीं सकेगा ।? ” 


तदनन्तर वे राजा विराटठकी समामें गये | राजा 
विराद राजसभामें बैठे ये | सबसे पहले युधिष्टिर उनके 


, दरबारमें पहुँचे, वे एक वस्मममें पासे बॉँघकर छेते गये . 


थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजासे निवेदन किया कि 
'प्नाट्‌ ! मैं एक ब्राह्मण हूँ; मेरा सर्वख छूट गया हैः इस- 
लिये मैं आपके यहाँ जीविकाके लिये आया हूँ । आपकी 


ः इच्छाके अनुसार सब कार्य करते हुए आपहीके निकट रहनेकी 


में इच्छा करता हूँ |? 
'राजाने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका स्वागत किया ओर 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी । फिर प्रेमपूर्वक पूछा-+ 


ब्राह्मण देवता | मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस 


राजाके राज्यसे यहाँ पघारनेका कष्ट किया है) वु्हारा 


नाम और गोत्र क्या है तया तुम कोर्नसी कछा जानते हो । 
. युधिष्टिर बोले--राजन | मैं व्याप्रपाद गोत्रमे उतन 
हुआ हूँ । मेरा नाम है कंक । पहले मैं राजा युधिष्टिसके साथ 
रइता या । जूआ खेलनेवालोंमें पासा फेकनेकी काका मुझे 
विशेष शान है| 

विराटने कद्दा--कंक ! मैंने तुम्हें अपना मित्र : 
बनाया; जैसी सवारीमें मैं चलता हूँ, वेसी ही तुम्हें भी 
मिलेगी। पहननेके बस्तर और भोजन-पान आदिका प्रबन्ध भी 
पर्याप्त मात्रामें रहेगा । बाहरके राज्य कोष और सेना आदि 
तथा मीतरके घन-दारा आदिकी देख-भाल तुमपर छोड़ता 
हूँ । दुग्हारे लिये राजमहछ॒का. फाटक सदा खुल रहेगा, 
तुमसे कोई परदा नहीं रक्खा जायगा | जो छोग जीविकाके._._ 
बिना कष्ट पाते हों और दुम्हारे पात आकर याचना करें... 
उनकी प्रार्थना द्ुम दर समय मुझको सुना सकते हो) बह 
विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकोंकी सभी कामनाएँ. में. 


3 
कर 
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पूर्ण करूँगा | ठुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या 
सझ्लोच न करना । 


राजासे इस प्रकार बातचीत करके युधिष्टिर बड़े 
सम्मानके साय वहाँ सुखपूर्वक रहने छगे | उनका गुप्त रहस्य 
'किसीपर प्रकट न हुआ | 


तदनन्तर विंहकी-सीं मस्त चालसे चलते हुए मीमसेन 
राजाके दरबारमें उपस्थित हुए | उनके हाथमें चमचा) 
'करछी और साग काटनेके लिये एक लोहेका काला छुरा 
था | वेष तो रसोइयेका था; पर उनके शरीरसे तेज निकल 
रहा था | उन्होंने आते ही कह--“राजन्‌ ! मेरा नाम 
बल्ब है । मैं रसोईका काम जानता हूँ; मुझे बहुत अच्छा 


. भोजन बनाना आता है । आप इस .कामके लिये मुझे रख 


डे? है 
विराटले कहा-बछ॒व ! मुझे विश्वास नहीं होता कि 
तुस रसोइये हो; तुम तो इन्द्रके समाम तेजस्वी और पराक्रमी 
* दिखायी. देतें हो । _ 
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अीमलेन बोरे--महाराज ] विश्वात कीजिये, में 
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रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ । राजा 
युधिष्टिरने भी मेरे बनाये हुए, भोजनका स्वाद ल्या है। 
इसके सिवा; जैसा कि आपने कहा है) में पराक्रमी भी हूँ; 
बलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है | पहलवानीमें भी मेरी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता । मैं सिंहों और हाथियोंसे युद्ध 
करके आपको प्रसन्न किया करूँगा | 


विराटने कहा--अच्छा मैया ! तुम अपनेको भोजन 
बनानेके कामम कुशल बताते हो तो यही काम करो । यद्यपि 
मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी 
इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ । तुम मेरी पाकशालाके 


प्रधान अधिकारी रहो । जो लोग पहलेसे उसमें काम कर रहे 


हैं, मैं तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूँ। 


इस प्रकार भीमसेन राजा विराटकी पाकशालाके प्रधान 
रसोइये हुए । उन्हें कोई पहचान न सका । राजाके वे बड़े 


: ही प्रिय हो गये । इसके बाद द्रोपदी सैरन्प्रीका-सा वेष बनाये 


दुखियाकी तरह नगरमें भमठकने लगी ॥ उस समय राजा 
विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महरूसे नगरकी शोभा देख 
रही थीं; उनकी दृष्टि द्रोपदीपर पड़ी | वंह एक बस्तर घारण 
किये अनाथा-सी जान पड़ती थी | रूप तो उसका अद्भुत था 


ही | रानीने उसे अपने पास बुछाकर पूछा--“कल्याणी | . 
॥॥ तुम. कोन हो और क्या करना चाहती हो !? द्रौपदीने कहा-- 
|! 0॥ «महारानी | में सैरन्ध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ; 


जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूँगी ।? सुदेष्णा 


- ब्रोडी--मामिनि ! तुम्द्दारी-जैसी रूपवती स्रियाँ सेरन्प्री नहीं 


हुआ करतीं | तुम तो बहुत-से दास ओर दासियोंकी स्वामिनी 
जान पड़ती हो । बड़ी-बड़ी आँखें, छाल-छाल ओठ) शह्जके 
समान गंछा, नस और नाडियाँ मांससे ढकी हुई और पूर्ण 


... ्न्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल " यह है तुम्हारा सुन्दर : 
रूप) जिससे लक्ष्मी-सी जान पड़ती हो । अतः सच-सच बताओ; _ 
वुम कौन हो ! यक्ष या देवता तो नहीं हो ! अथवा द्रुम कोई. 
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अप्सरा, देवकन्या/ नागकन्या या चन्द्रपत्ती रोहिणी या 
इन्द्राणी तो नहीं हो ! अयवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी देवियोंमेंसे 
कोई हो ! 


द्रौपदी बोली-रानो | मैं सच कहती हूँ--देवता या 
गन्धवीं नहीं हूँ; सेवाका काम करनेवाली सैरन्भी हूँ। 
बालोंको सुन्दर बनाना और गूँयना जानती हूँ, चन्दन या 


' अज्ञराग भी बहुत 'अच्छा तेयार करती हूँ |. मह्लिका) 
* उत्पलछ) कमछ और चम्पा आदि फूलोंके बहुत सुन्दर एवं 
विचित्र-विचित्र हार गूँथ सकती हूँ। आजसे पहले में 


सहदेव, अज्ुन और नकुलुका विराटके भवनमें प्रवेश ; 


-.. वैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर सहदेव भी किसके आदमी हो) कहाँसे आये हो ! कौनसा काम करना ले 
श्वालेका वेष बनाकर वैसी ही भाषां बोलता हुआ राजा चाहते हो ! टीक-ठीक बताओ? सहदेवने कहा --'मैं जातिका हू 


५ 


कर सेवा करती रहती हूँ. और भोजन तथा वच्नके सिवा 
ओर कुछ नहीं छेती | वह भी जितना मिल जाय; उतनेसे 
ही सन्तोष कर लेती हूँ | 


खुदेष्णाने कँहा-यदि राजा तुमपर मोहित न॑ हो तो 
मैं. तुम्हें अपने सिरपर रख सकती हूँ । किन्तु मुझे सन्देह दै 
कि राजा तुम्हें देखते ही सम्पूर्ण चित्तसे तुम्हें चाहने छगेंगे। 


.._ द्रौपदी बोली--महारानी ! राजा विराट अथवा कोई 
भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता । पाँच तरुण गन्ध्व 
मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा. करते रहते हैं | जो मुझे 


अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं घुल्वाता, उसके 


ऊपर मेरे पति गन्धर्वछोग प्रसत्न रहते हैं; परन्त जो मुझे 


पड़ता है; मेरे-प्रति उसे मार डालते देँ। अतः कोई भी 
पुरुष मुझे सदाचारसे विचल्ति नहीं कर सकता। 


सुदेष्णाने कद्दा--नन्दिनि | यदि ऐसी बात हैः तो मैं 
तुम्हें अपने महलमें रक्‍्खूँगी । तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने 
पड़ेंगे ॥ | कै 


“ विराटकी रानीने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब 


- पातित्रतधर्मका पालन करनेवाली सती द्रौपदी वहाँ रहने छगी। 
उसे भी कोई पहचान न सका | , ४५ मम 


विरटकी गोशालाके निकट आया | उस तेजखी पुरुषकों वैश्य हूँ? मेरा नाम अरि्नेमि है; पहछे मैं पाण्डवॉके यहाँ 


बुछकर राजा स्वयं उसके समीप गये और पूछने उगे--'दुम गौओकी सैंभालके डिये रहता या। पर अब तो वे पता नहीं 


न 
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२ 2 /«० ८०४: 


0 अन्य साधारण स्त्रियोंके समान समझकर मेरे ऊपर बलात्कार 
! करना चाहता है; उसको उसी रातमे शरीरत्याग करना 


छट०.... ध . # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः के [ सं० महाभारत 


परिचय करके सहदेव वहाँ सुखसे रहने लगे; उन्हें भी सिम न लक सेब घर दुलते रहने छोे। उसे भी कोई. 
पहचान न सका। राजाने उनके भरण-पोषणका उचित 
प्रबन्ध कर दिया । : 

तदनन्तर वहाँ एक बहुत सुन्दर पुरुष दीख पड़ा) जो 
ज्नरियोंके समान आभूषण पहने हुए था, उसके कानोंमें कुण्डल 
और द्वार्थोम शंख तथा सोनेकी चूड़ियाँ थीं । उसके लंबे-लंबे 


6 | 
॥४/| 2 
/ ॥॥/ 


भाव ्फ हि ् (#&॥ ॥| | 
| ६2 ॥] 7 ॥ 
!! नर 0! “्न्न्न्न्ी। 
॥॥/)] 


कहाँ चले गये । बिना काम किये जीविका नहीं चल सकती 
और पाण्डवॉके बाद आयके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे 
पसंद नहीं है, जिसके यहाँ नोकरी करूँ ।? 


राजा वियटने कदह्ा-ठमग्हें किस कामका अनुभव 

है ? किस शर्तपर यहाँ रहना चाहते हो ! और इसके लिये 
तुम्हें क्या वेतन देना पढ़ेगा ! ः 

< सद्ददेव बोले--मैं यह बता चुका हूँ कि पाण्डबोंकी 
गौजौंको सैंभाल्नेका काम करता या। वहाँ छोग मुझे मस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक-एक पगसे प्रथ्वीको 
(तन्तिपाल? कहते ये | चालीस कोसके अंदर जिंतनी गौएँ.. कैंपाता चलता था | वह वीरबर अर्जुन या । राजा विराटकी 
रहती हैं उनकी भूत; भविष्य और वर्तमान कालकी संख्या सभामें पहुँचकर उसने अपना 'इस प्रकार परिचय दिया-- 
मुझे सदा मादूम रहती है; कितनी गोएँ थीं) कितनी हैं और महाराज ! मैं नपुंसक हूँ; मेरा नाम बहन्नला है | मैं नाचता- 
कितनी होंगी--इसका मुझे ठीक-ठीक शान रहता है। जिन गाता और बाजे बजाता हूँ | उत्य और संगीतकी -कलामें 
. उपायोसे गौओंकी बढ़ती होती रहे) उन्हें कोई रोग-व्याधि बहुत प्रवीण हूँ | आप मुझे उत्तराकों इस कलाको शिक्षा 
न सतावे--उन सबको में जानता हूँ । इधके सिवा मैं उत्तम देनेके लिये रख लें। में महारानीके यहाँ नाचनेका काम 


. उक्षणोवाले ऐसे बैलोंकी भी पहचान रखता हूँ; जिनका मूत्र करूँगा। ४ 
... उतने मात्रसे वन्ध्या ज्जीको- भी गर्भ रह जाताहै | .. 
दूँ: ं 7 2 बिराटने कह्ा--बहच्नले ! तुम्दारे-जेंसे पुरुषसे तो यह 


5... विशाटते कार पात एक ही रंगके एक क्ाज काम हेलो मुझे उचित नहीं जान पड़ता; तयाएि मैं तुम्हारी 
कम पद्म हैं, उनमें सभी उत्तम गुणोंका सम्मिअण है | आजसे उन॒प्रार्यना स्वीकार करता हूँ; तुमः मेरी बेटी उत्तरा तथा. 
पशुओं और उनके रक्षकोंको मैं तुम्धारे अधिकारमें सौंपता राजपरिवारकी अन्य कन्याओंको नत्यकलाकी शिक्षा दिया 

. हूँ। मेरेपश्य भब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे | इस प्रकारराजले करो। 55५25 7 क 
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के विरावपब ] -.. 3 भौंमसेनके दाथसे जीमूत नामक महैँंका थैर्थ हा 


« या नहीं । फिर तरुणी स्त्रियाँ मेजकर उसके नपुंसकपनेकी जाँच. चुका हूँ । मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ोकों शिक्षा देनेका 
. करायी | जब सब तरहसे उसका नपुंसक होना प्रमाणितहो काम करूँ |? 


वहाँ रहकर अर्जुन उत्तर ओर उसकी सखियर्योकों तथा अन्य 


. थे। इससे बाहर या भीतरका कोई भी उन्हें पहचान न सका | 


यह कहकर मत्स्यनरेशने बृहन्नलाकी संगीत, उृत्य और . घूम-फिरकर घोड़े देखने छगा । फिर राजाके दरबारमें आकर 
बाजा बज्ञानेकी कछाओंमें परीक्षा की | इसके बाद अपने उसने कह्ा--“महाराज |! आपका कल्याण हों | में अशोक 
मन्त्रियोंसे यह सलाह छी कि इसे अन्तःपुरमें रखना चाहिये शिक्षा देनेमें निषुण हूँ; बढ़े-बढ़े राजाओंके यहाँ आदर 


गया; तब उसे कन्याके अन्तःपुरमें रहनेकी आज्ञा मिली | विरायने कहा-में तुम्हें रहनेके ल्यि घर' 


दाक्षियोंकों भी गाने; बजाने और नाचनेकी शिक्षा देने छगे; 
इससे वे उन सबके प्रिय हो गये | कपटवेषमें कंन्याओं के साथ 
रहते हुए भी अ्लुन सदा अपने मनको पूर्ण रूपसे वशर्म रखते 


अपना परिचय मी दो। 


इसके बाद नकुछ अश्वपालका वेष घारण किये राज. नकुलने कहा-महाराज | में घोड़ोंकी जाति 
नशा खमाव पहचानता हूँ; उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर 
हूँ । दुष्ट घोड़ोंकी ठीक करनेका मी उपाय जानता हूँ. 
“सिवा घोड़ोंकी चिकित्साका. भी मुझे पूरा शान हैं। सेसे | 
सिखायी हुईं घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिरघोड़ोंकी तोबात 
ही क्‍या है! मैं पहले राजा युधिष्टिरके यहाँ काम करता” 
था; वहाँ वे तया दूसरे छोग मी मुझे ग्रन्यिक 
 पुकारते थे। 


विराट बोले--मेरे यहाँ जितने घोड़े और बा वाहन हे 
. बाह्े पुराने सार॒यिलोग भी तुम्हारे अधिकारमें ५ 


मिलकर आज मुझे उतनी हो प्रसन्नता हुई है) 
युधिष्टिरके दर्शनसे होती थी | 


इस प्रकार राजा बिराट्से सम्मानित होकर नकुछ वहाँ 
रहने लगे | नगरमे घूमते समय भी उस सुन्दर 


ए्2 066 6<4.॥ 2 
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इस तरह अपनी प्रतिशाके अनुसार अर 
विराटके यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवनके पास इधर-उघर . करने छगे | 


चत्तात-आ आल कक च++ 


भीमसेनके हाथसे जीमृत नामक मह॒का वध . 


राज़ा जनम्रेजयने पूछा-अक्षत्‌ | इस प्रकार जब रहकर राजा विराटको' 
पाण्डवगण विराट-नगरमें छिपकर रहने छंगे, उसके बाद उसे सुनो । पाण्डवोकों 
उन्होंने क्या किया १ हे 32.3 | 
चैंशास्पायंनजी बोले--राजन्‌ ) पाण्डवोने वहाँ छिपे छिपकर रहते 
म० अं० ६१-- ग 


"० 0४ )७९ ४५ ४ ७६७7 ४ 


3008: 30 (५ 


| ०७४ को |. ५ 
५200 आाआ इ022२004 04 मम आओ बनध्टीली ह+-+ 


३५ ४४४८ ४72७8- 2 ७ ४१3# परशदरर 4२68८“ “5४6 (0५ >« “2 पृ फटा पेलसक०ल>कतभरिट८४३-००३/ जिन). 5 >23७७७७॥ 
हे » 


ज़ ४00७५ 
प 


४८३. 
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[ सं० मदामोरत॑ 


कि : ------स उस :फक्‍्स्‍फिफिॉस्‍इअ८इ िसइघइलससलसिससनतन तन लतततततलललललल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ततत्ल 


हों । इस प्रकार जब तीन महीने बीत गये और चौे महीने- 
का आरम्भ हुआ) उत्त समय मत्स्यदेशम ब्रह्ममहोत्सवका 
बहुत बड़ा समारोह हुआ | उसमें सभी दिशाओंसे हजारों 


पहलवान जुटे थे । वे सब-के-सब बड़े बलवान्‌ ये और राजा . 


उनका विशेष सम्मान किया करते थे | उनके कन्वे, कमर 
और ग्रीवा सिंहके समान थे; शरीस्का रंग गोरा या। राजाके 


. निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़ेमें विजय पायी थी । 


उन सब पहलवानोंमें भी एक सबसे बड़ा या । उसका 
नाम या--जीमृत । उसने अखाड़ेमें उतरकर एक-एक करके 
सबको लड़नेके लिये बुछाया; परन्तु उसे कूदते और पैंतरे 
बदलते देख किसीको भी उसके पास.जानेकी हिम्मत नहीं 
होती थी | जबर॒सभी पहलवान उत्साहदीन और उदास हो 


* गये; तब मत्स्यनरेशने अपने रसोश्येकी उसके साथ मिड़नेकी 


आजा दी। राजाका सम्मान रखनेके लिये भीमसेनने सिहके. 
समान घीमी चालसे चलकर रंगभूमिमें प्रवेश किया; फिर 
उन्हें ढँगोटा कसते देख वहाँकी जनताने दृषष्वनि की | 
भीमसेनने युद्धके लिये.तेयार होकर चत्नासुरके समान विख्यात 
पराक्रमी जीमूतकों लंलकारा | दोनोंमें ही लड़नेका-उत्साह 
था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे और दोनोंके 
ही शरीर साठ वर्षके मतवाले हाथीके समान ऊँचे तथा हृषट- 
. पुष्ट थे। पहले उन दोनोंने एक-दूसरेसे बाढ़ मिलायीं) फिर 
“3 परस्पर जयकी इच्छासे खूब उत्साहसे युद्ध करने लगे । 
* जैसे पवेत और वज्रके टकरानेसे घोर शब्द होता है; उसी 


प्रकार उनके पारस्परिक आघातसे मयानक चट-चटठ शब्द 


होता था। एक दूसरेका कोई अंग जोरसे दबाता तो दूधरा 
उसे छुड़ा छेता | दोनों अपने हार्थेसे मुठ्ठी बाँध परस्पर प्रह्मर 
करते | दोनों दोनोंके शरीरसे गुथ जाते ओर फिर धक्के 
देकर एक दूसरेकों दूर हटा देते | कभी एक दूसरेको पटक- 
“कर जमीनपर रगड़ता तो दूसरा नीचेसे ही कुलोंचकर ऊपर- 
बालेकों दूर फेंक देता । दोनों दोनोंकों बल्पूरवंक पीछे.हटाते 
और मुक्‍्कोंसे छातीपर चोट करते | कमी एकको दूसरा 
* अपने कन्वेपर उठा छेता और उसका मुँह नीचे करके 
घुमाकर. पटक देंता) जिससे बढ़े जोरका शब्द होता | कमी 


परस्पर वज्रपातके समान शब्द करनेवाले चॉटॉकी मार 


होती | कमी हाथकी अँगुल्यों फैलाकर एक दूसरेकों यप्पढ़ 


मारते | कमी न्ोंसे बकोटते । कभी पेरोमें उछझाकर एक . 


दूसरेको गिरा देते कभी घुटने ओर छिरसे टक्कर मारते) 


गोदमें घसीद छाते; कभी खेलूमें ही उसे सामने खींनच लेते; 
कभी दायें-बायें पेंतरें बदछते और कभी एकबारगी पीछे 


* ढकेलकर पटक देते ये । इस प्रकार दोनों दोनोंको अपनी ओर 


खींचते और घुटनोंसे प्रह्दर करते ये। केवछ बाहुबछ, शरीर- . 
बल और प्राणबल्से ही उन वीरोंका भयंकर युद्ध होता रहा | 
किसीने भी शख्त्रका उपयोग नहीं किया | 


तदनन्तर जैसे थिंह हाथीको पकड़ लेता है) उसी प्रकार 
भीमसेनने उछलछकर जीमूतकों दोनों हार्योसे पकड़ लिया 
और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरम्भ किया। उनका यह 


पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्यदेशके दर्शक- 
छोगोको बड़ा आश्चर्य हुआ । भीमने उसे सो बार घुसाया) 
जिससे वह शियिल और बेहोश हो गया; इसके बाद उन्होंने 
प्ृथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला । इस प्रकार 
भीमके. हायसे उस जगञतिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा 
विराटको बड़ी खुशी हुई । 

हक इस तरह अखाड़ेमें बहुत-से पहलवानोंकों मार-मारकर 
भीमसेन राजा विराटके स्नेहभाजन बन गये थे । जब उन्हें 
युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता; तो 
हाथियों और पिंहोसे छड़ा करते थे | अर्जुन भी अपने नाचने 
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और गानेकी कलासे राजा तथा उनके अन्‍्तःपुरकी स्रियोंको 


. असन्न रखते थे | इसी प्रकार नकुछ भी अपने द्वारा सिखलांये 


हुए वेगसे चलनेवाले धोड़ोंकी तरह-तरहकी चार्ले दिखाकर 


विराटपर्व॑ ] # द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदीका अपमान # ४८३ ः 


मत्य्यनरेशकों सन्तुष्ट करते ये | सहदेवके सिखाये हुए बेलोकों 
देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते ये | इस प्रकार सभी... 
पाण्डव वहाँ छिपे रहकर राजा विराटका कार्य करते ये | 


द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रोपदीका अपमान 


हे 

वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन ! पाण्डवोंके मत्स्य- 
नरेशकी राजधानीमें रहते हुए दश महीने बीत गये। यशसेन- 
कुमारी द्रौपदी; जो स्वयं स्वामिनीकी भाँति सेवाके योग्य थी, 
रानी सुदेष्णाकी झुभ्रुषा करती हुईं बड़े -कष्टसे समय व्यतीत 
करती थी | जब वर्ष पूरा होनेमें कुछ द्वी समय बाकी रह 
गया, तबकी बात है । एक दिन राजा विराटके सेनापति 
महाबली कीचककी. दृष्टि उस द्रोपदीपर पड़ी) जो राजमहलमें 


 द्ेवकन्याके समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराटका 


साला था, वह सैरन्प्रीको देखते ही कामबाणसे पीडित होकर 
उसे चाहने छगा । कामनाकी आगमें जलता हुआ कौचक 
अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और हँस-हँसकर कहने 
लरूगा--“सुदेष्णे | यह सुन्दरी, जो मुझे अपने रूपसे उन्मत्त 
बना रही है, पहले तो कभी इस महल्ूमें नहीं देखी गयी थी | 


देवाज्ञनाके समान यह मनको मोहे लेती है। बताओ; यह कोन 
है ! किसकी ज्जी है! और कहाँसे आयी है १ मेरा चित्त 


' चाहता हूँ |? ै 


इसके अघीन हो चुका है; अब इसकी ग्रात्िके सिवा दूसरी... 
कोई ओषधि नहीं है; जो मेरे हृदयकों शान्ति दे सके | 
अहो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह तुम्हारे यहाँ दासीका 
काम कर रही है; यह कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है | 
में तो इसे अपनी तथा अंपने स्वंख॒की स्वामिनी बनाना 

इस प्रकार रानी सुदेष्णासें कहकर कोचक राजकुमारी * 
द्रौपदीके पास आकर बोला--“कल्याणी ! तुम कोन हो ! 
किसकी कन्या हो और कह्दसे आयी हो ? ये सब बाते मुझे 
बताओ । तुम्हारा यह सुन्दर रूप, यह दिव्य छबि ओर यह 
सुकुमारता संसारमें सबसे बदुकर है और यह उज्ज्वल 
मुख तो अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमाकों भी लजित कर 
रहा है | तम-जेसी मनोहारिणी झ्री इस प्रथ्वीपर मेने आजसे 
पहले कभी नहीं देखी थी | सुमुखी ! बताओ तो तुम कमछमे 
वास करनेवाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति १ लता) भरी; 
कीर्ति और कान्ति--इन देवियोंमेंसे तुम कोन हो ! यह 
स्थान तम्हारे रहनेके लायक नहीं है | ठुम सुख भोगनेके योग्य | 
हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो ! मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख-भोग 
समर्पण करना चाहता हूँ, खीकार करों। इसके बिना त॒म्हारा 
यह रूप और सौन्दर्य व्यर्थ जा रद्य है | सुन्दरी | यदि त॒म 
आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स््रियोंकों त्याग दूँ अथवा उन्हें 
तुम्हारी दाती बनाकर रकक्‍्खूँ | में खवयं भी सेवक समान 
तुम्हारे अघीन रहूँगा |? ४ 


द्रौपदीने कदा--मैं परायी ज्त्री हूँ; मुझसे ऐसा कहना 
उचित नहीं है | जगव॒के सभी प्राणी अपनी स्त्रीस प्रेम करते 
हैं, तुम भी घर्मका विचार करके ऐसा ही करो | दूसरेकी 


. सत्रीकी ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चढानां 


चाहिये । सत्पुरुषोंका यह नियम शेता है कि वे अनुचित 
कर्मोका सर्वया त्याग कर देते हैं। के 

सैरन्त्रीकी यह बात सुनकर कीचक बोला--सुन्दरी | 
ठुम मेरी प्रार्थनाको इस तरह मंत ठुकराओं । मैंठुम्हारें लिये 
बड़ा कष्ट पा रहा हूँ; मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बढ़ा पछतावा 
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होगा । इस सम्पूर्ण. राज्यपर मेरा ही शासन है मैं किंसीको 


भी उजाइने-बसानेकी शक्ति रखता हूँ । शारीरिक बलमें भी 
मेरे समान इस प्रथ्वीपर कोई नहीं है ।'मैं अपना सारा राज्य 
तुमपर निछावर कर रहा हूँ; पटरानी बनो और मेरे साथ 
सर्वोत्तम भोग भोगो |? * 


सैरन्ध्री बोली--सूतपुत्र ! व्‌ इस प्रकार मोहके फंदेमें 
पड़कर अपनी जान न गँवा । याद रख), पाँच गन्धर्व मेरे पति 
हैं; वे बढ़े भयानक हैं ओर सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं | अतः 


. इस कुत्सित विचारकों त्याग दे; नहीं तो मेरे पति कुपित 


होकर तुम्हें मार डालेंगे | क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता 


है ! कीचक ! मुझपर कुदृष्टि डालकर तू आकाश) पाताल 


पतियोंके हाथसे जीवित नहीं बच सकता । जैसे कोई रोगी 
कष्ट पाकर मोतको बुलावे, उत्ी प्रकार तू भी काढूरात्रिके 
समान मुझसे क्‍यों याचना कर रहा है ! * 


राजकुमारी द्रोपदीके ठुकरानेपर कीचक कामसन्तप्त हो 


.. झुदेष्णाके पास जाकर बोला) “बहिन | जिस उपायसे मी सैरंन्ती 


मुझे खवीकार करे, सो करो; नहीं तो मैं उसके मोहमें प्राण दे 


या समुद्रमें भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी' 


रानीने कह्ा-५मैया ! मैं सेरन्प्रीको एकान्तमें तुम्हारे पास 
भेज दूँगी; वहाँ यदि सम्मव हो तो उसे अपने इच्छानुसार 
समझा-बुझाकर प्रसन्न कर लेना |? अपनी बहिनकी बात मानकर 
कीचक वहाँसे चछा गया ओर किसी पर्वके दिन अपने घरपर 
उसने खाने-पीनेकी बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवायी | 
तलश्रात्‌ सुदेष्णाको उसने भोजनके लिये आमन्त्रित किया | 
सुदेष्णाने सैरन्त्रीको बुलाकर कहा--“कल्याणी ! मुझे बड़े 
जोरकी प्यास छग रही है। ठुम कीचकके घर जाओ ओर 
बहाँसे पीने योग्य रस छे आओ |? 


सैरन्प्नी बोली--रानी ! में उसके घर नहीं जाऊँगी । 


- आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज है ! मैं 


आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूँगी। जिस समय मेरा. 
इस महलूमें प्रवेश हुआ था, उस समयकी प्रतिज्ञा तो आपकों - 


222 | थाद होगी ही-। फिर मुझे क्यों भेज रही हैं ! मूर्ख कीचक 


कामसे पीड़ित हो रंहा है; देखते ही मेरा अपमान कर बेठेगा | 


, आपके यहाँ और भी तो बहुत-सी दासियाँ हैं, उन्हींमेंसे " 


किसीको भेज दीजिये | मैं तो अपमानके डरसे वहाँ नहीं 
जाना चाहती | ॥ 
खुदेष्णाने कहा--मैं तुम्हें यहाँसे भेज रही हूँ, अतः 
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६ बे दूँगा |? इस प्रकार विद्यप करते हुए कीचककी बात सुनकर बह कदापि. अपमान 'नहीं कर सकता |? यह कहकर उसने 


विराटपव ] 


उसके हाथमें ढक्कनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया | 
द्रोपदी उसे लेकर रोती और डरती हुईं कीचकके घरकी ओर 
चली । अपने सतीत्व॒की रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान्‌ 
सूर्यकी शरणमें गयी | सूर्यने उसकी देख-रेखके लिये गुस्तरूपसे 
एक राक्षस भेजा, जो सब्र अवस्थाओंमें साथ रहकर उसकी 
रक्षा करने ढगा | 


द्रौपदी भयभीत हुई हरिणीके समान डरते-डरते उसके 
पास गयी । उसे देखते ही वह आनन्दमें भरकर खड़ा हो 
गया और बोला--सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिये 
आजकी रात्रिका प्रमात बड़ा: मब्नलमय. होगा । मेरी रानी ! 
तुम मेरे घर आ गयीं; अब मेरा प्रिय काम करो |? द्रौपदी 
बोली--“मुझे महारानी सुदेष्णाने तुम्हारे पास यह कहकर 
भेजा है.कि शीघ्र जाकर पीनेयोग्य रख ढछे आओ) प्यास सता 


रही है |? कीचकने कहा--“कल्याणी ! उसकी मँगायी हुईं - 


चोज़ें दूधरी दाियों पहुँचा देंगी |! यह कहकर उसने 
द्रोपदीका दाहिना हाथ पकड़ लिया | द्रौपदी बोली--'पापी | 


यदि मैंने आजतक कभी मनसे भी अपने पतियोंके विरुद्ध . 
आचरण नहीं किया हो तो इस सत्यके प्रमावसे देखूँगी कि तू . 
' झत्रुसे पराजित होकर प्रथ्वीपर घसीटा जा रहा है [? 


इस प्रकार कीचकका तिरस्कार करती हुईं द्रोपदी पीछे 
हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था | वह झटके. 
देक( अपनेको छुड़ानेका उद्योग कर ही रही थी कि कीचकने 
सहसा झपटकर उसके दुपह्ेका छोर पकड़ लिया | अब वह 
बड़े वेगसे उसे काबूमें छानेका प्रयक्ष करने लगा | बेचारी 
द्रौपदी बार-बार लंबी साँसें लेने लगी | फिर सैंभछकर उसने 
कीचकको बड़े.जोरका धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़से 


* क्षटे हुए इक्षकी भाँति घम्से जमीनपर जा गिरा | उसे 
* गिराकर 'वह कॉपती हुईं दोड़कर राजंसभाकी शरणमें आ 


“ गयी | कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रोपदीका पीछा 


किया और उसके केश पंकड़ लिये ।-फ़िर राजाके 


सामने ही उसे प्ृथ्वीपर गिराकर छात मारी । इतनेमें सू्यके 
द्वारा पा राक्षसने कीचककों पकड़कर ऑघीके समान 
बेगसे दूर फेक दिया | कीचकका सारा शरीर कॉप उठा 
और वह निश्चेष्ट होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
उस समय राजसभामें युधिष्ठि: ओर भीमसेन भी बैंठे 
थे, उन्होंने द्रौपदीका वह अपमान अपनी आँखों देखा | यह 
अन्याय उनसे सह नहीं गया) दोनों भाई अमर्षसे मर गये | 
भीम तो उस दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छासे 


# द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपरीका अपमान # ४८५ 
क्रोघके मारे दाँत पीसने छगे | उनकी आँखोंके सामने घूऑआ 


छा गया भेहिं टेढ़ी हो गयीं और: छलाटसे पसीना निकलने 


हुगा | वे क्रोघावेशमें उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठटिने » 


अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जानेके डरसे अपने अँगूठेसे उनका 
अँगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। ' - 


इतनेमें द्रौपदी समाभवनके द्वारपर आ गयी और 
मत्स्यराजसे सुनाकर कहने लगी--'मेंरे पति सम्पूर्ण जगत्‌को 


मार डालनेकी शक्ति रखते हैं, किन्तु वे घमके पादम बंधे 
हुए हैं; मैं उनकी सम्मानित घम्मपकी हूँ; तो भी आज एक 
सूतपुत्रने मुझे लात मारी है। हाय ! जो शरणायियों क्री सहारा 


देनेवाले हैं और इस जगतूमें गुप्तरूपसे विचरते रहते: हैं। बे... 
मेरे पति महारयी वीर आज कहों हैं ! अत्यन्त बलवान और... 
. तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पत्ता... 
पत्नीको एक सतके द्वारा अप्रमानित होते देखे केसे कायरोंकी 


माँति बर्दाइत कर रहे हैं ! यहाँका राजा विराठ भी घर्मकों ह ये 


नहीं कर रहा है.| मल््यराज | वुम्धाण यह डुटेरोंकासा 


है & #बर जज न 
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प्र ््््ंंआआआआआलवकलस्सलस्स्ततत 
दि - 


इस राजसभामे शोभा नहीं देता । त॒म्दांर निकट आकर भी 
 क्ीचकके द्वारा मेरे प्रंति जो व्यवहार हुआ है; वह कभी 

उचित नहीं कहा, जा सकता | सभासद्‌ छोग भी सुतपुत्रके 

इस अत्याचारपर विचार करें । वह स्वयं तो पापी है दी, इस 
ह:; मत्स्यनरेशकों भी धर्मका शान नहीं है। साथ ही ये सभासद्‌ 
हे भी घर्मको नहीं जानते; तभी तो घर्मको न जाननेवाले इस 
. राजाकी सेवा करते हैं |? 
कर * इस प्रकार आँखोंमें आँसू भरें द्रोपदीने बहुत-सी बातें 
कहकर राजा विराटको उल्ाहना दिया | फिर सभासदोके 
पूछनेपर उसने कलहका कारण बताया | इस रहस्यको जानकर 
सभी सदस्यौने द्रौपदीके सत्साहसकी प्रशंसा की और कीचककों 
बारंबार घिकारते हुए कहा--यह साध्वी जिस पुरुषकी 
घर्मपत्नी है, उसे जीवनमें बहुत बड़ा. लाभ मिला है। मनुष्य- 
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थे, युधिष्ठिने उससे कह्ा--'सैरन्प्री ! अब यहाँ खड़ी न 
हो, रानी सुदेष्णाके महरूमें चली जा । तेरे पति गन्धर्व अभी 
अवसर नहीं देखते, इसलिये नहीं आ रहे हैं | वे अवश्य ही 
तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है; उसे 
नष्ट कर डालेंगे |? 

. द्रौपदी चली गयी; उसके बालू खुले थे ओर आँखें 
ऋ्रोधसे छाछ हो रही थीं | रानी सुदेष्णाने उसे रोते और 
आँसू बहाते देखकर पूछा--“कल्याणी | तुम्हें किसने मारा 
है ! क्यों रो रही हो ! किसके भाग्यसे आंज सुख उंठ गया 
जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है !? द्रौपदीने कह्दा--(आज 
दरबारमें राजाके सामने ही कीचकने मुझे मारा है |? सुदेष्णा 
बोली--'सुन्दरी | कीचक कामसे मतवाला होकर बारंबार 
तुम्हारा अपमान कर रहा है; तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही 


जातिमें तो ऐसी स््रीका मिलना कठिन ही है । हम तो इसे उसे मरवा डादूँ, |? द्रोपदीने कहा--“वह जिनका "अपराध 
प मानवी नहीं; देवी मानते हैं ।! ० कर रहा है; वे ही छोग उसका वध करेंगे | अब अवश्य ही 
3 इस प्रकार जब समासदूलोग द्रौपदीकी प्रशंसा कर रहे * वह यमछोककी यात्रा करेगा |? । 
ज्ड्ड ट कै: ९ _5 ७०१०-०३ छू०३०--०-- 
ज द्रौपदी और भीमसेनकी बातचीत 


« चैश्स्पायनजी कहते हैं--सेनापति कीचकने जबसे 

छात मारी थी।.तभीसे यशंस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके 

* वधकी बात सोचा करती थी । इस कार्यकी सिद्धिके लिये 
. उसने भीमसेनका स्मरण किया और राज्रिके समय अपनी 
... शय्यासे उठकर उनके मवनमें गयी | उस समय उसके मनमें 
रब अपमानका बहुत बड़ा दुःख था । पाकशालामें प्रवेश करते ही 
उसने कह्ा--(मीमसेन ! उठो) उठो॥ मेरा वह शत्रु महापापी 
कक सेनापति मुझे छात मारकर अभी जीवित है; तो भी तुम यहाँ 
. निश्चिन्त होकर कैसे सो रहे हो ?? ह 
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.« ह्रौपदीक्े जंगानेपर मीमसेन अपने पलंगपर उठ बैठे और . 


उससे बोले--(प्रिये | ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम 
उतावली सी होकर मेरे पास चली आयी ! देखता हूँ; तुम्हारे 
पूरी बात बताओ) जिससे मैं 


अजामाविक हो गया है दम दुबंड बोर उदाव 2 


"5६ के: २-58 ह 
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है! सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो ! क्या उस दिनकी 
बात भूल गये हो; जब कि प्रातिकामी मुझे “दासी? कहकर 
भरी समामें घत्तीट छे गया या? उस अपमानकी आगमें में सदा 
ही जलती रहती हूँ | संसारमें मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या 
है, जो ऐसा दुःख मोगकर भी जीवित हो! वनवासके समय 
डुरात्मा जयद्रथने जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरे लिये दूसरा 
अपमान था; पर उसे भी सहना ही पड़ा। अबकी बार 
पुनः यहाँके धूर्त राजा विराटकी आँखोंके सामने उस दिन 
कीचकके द्वारा अपमानित हुई । इस प्रकार बारंबार 
अपमानका दुःख भोगनेवाली मेरी-जेधी कोन स्त्री अपने प्राण 
घारण कर सकती है ! ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ; पर 


, ठुम भी मेरी सुध नहीं लेते; अब मेरे जीनेसे क्या छाम है! 


यहाँ कीचक नामका एक सेनापति है; जो नातेमें राजा विराटकाः 
साला होता है । वह बड़ा ही दुष्ट है । प्रतिदिन सेरन्प्रीके बेषमें 
मुझे राजमहल्‍में देखकर कहता है-- “तुम मेरी ज्नी हो जाओ |? 
रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-सुनते मेरा द्वृदय विदीरण 
हो रहा है। इधर) धर्मात्मा युधिष्ठिकको जब अपनी जीविंकाके 


, लिये दूसरे राजाकी उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुःख 


होता है | जब पाकशाह्में भोजन तैयार होनेपर तुम विराटकी 


सेवामें उपस्थित होते और अपनेको बलव-नामघारी रसोश्या' 
.बताते हो) उस समग्र मेरे मनमें बढ़ी वेदना होती है। यह 
तरुण बीर अर्जुन, जो अकेले ही र॒थमें बैठकर देवगओं और 
* अनुष्योपर विजय पा चुका है, आज विराटकी कन्याओंकों 
* नाचना सिंखा रहा है ! धर्ममें, झूरतामें ओर सत्यभाषणमें जो 


सम्पूर्ण जगत॒के लिये एक आदर्श या उसी अजुनको स्रीके 
वेषमें देखकर आज मेरे दृदयमें कितनी " व्यथा हो रही है | 
तुम्हारे छोटे भाई सहदेवको जब में गौओंके साथ ग्वालकि 
वेषमें आते देखती हूँ वो मेरे. शरीरका रक्त सूख जाता है। 
मुझे याद है; जब वनकी आने छूगी उस समय माता कुन्तीने 


“ शोकर कहा था--'पाश्चाली ! सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है; यह 


मधु रमाषी) धर्मात्मा तथा अपने संब भाइ्योंका आदर करने- 
वाला है। किस्तु है बढ़ा सझ्लोची। तुम इसे अपने हायसे 
भोजन कराना) इसे कष्ट न होने पाये ।? यह कइते-कहते 
उन्होंने सहदेवकी छातीसे छगा लिया या। आज उतीः 
सहदेवको देखती हूँ---रात-दिन गौओंकी सेंवार्म जुटा रहता है 
और रातको बछड़ोंके चचमढ़ें बिछाकर सोता है | यह सब दुःख 
देखकर भी में किंसलिये जीवित रहूँ ! समयका फेर तो 


देखो--जो सुन्दर रूप) अज्नविंद्या ओर मेघाशक्ति--इन 


# द्रौपदी और भीमसेनकौ बातचौत # 20 का >- 


तीनोंसे सदा सम्पन्न रहता है; वह नकुल आज विराटके घर . 
धोड़ोंकी सेवा करता है। उनकी सेवार्मे उपस्थित होकर घोड़ो- | 
की चार्लें दिखाता है ! क्या यह सब देखकर भी में सुखसे 
रह सकती हूँ! राजा युधिष्ठिरको जूएका व्यसन हे ओर उसीके 
कारण मुझे इस रानमवनमें सेरन्प्रीके रूपमे रहकर रानी 
सुदेष्णाकी सेवा करनी पड़ती है | पाण्डवॉकी महारानी ओर 
दुपदनरेशकी पुत्री होकर भी आज स्रेरी यह दशा है | इस 
अवस्थामें मेरे सिवा कोन जी जीवित रहना चाहेगी ? मेरे इस 
छेशसे कोरव, .पाण्डव तथा पद्चाल्वंशकां भी अपमान हो 
रहा है। ठुम सब लोग जीवित हो ओर में इस अयोग्य 
अवस्थामें पढ़ी हूँ | एक दिन समुद्रके पाउतककी सारी पृथ्वी 
जिसके अधीन थी, आज वही द्रोपदी सुद्ेष्णाके अघीन शी 
उसके भयसे डरी रहती है | कुन्तीनन्दन ! इसके सिवा एक 
और असह्य दुःख; जो मुझपर आ पड़ा है; सुनो | पहले में ५ 
माता कुन्तीको छोड़कर और किसीके लिये, स्वयं अपने ल्यिमी..___ 
कभी उबटन नहीं पीसती थी; परन्तु अब राजाकेल्यिचस्दन. | 
पिसना पड़ता है; देखो! मेरे हायोमें घड़े पड़ गये हैं; पहले जन 


ऐसे नहीं थे | 


5 ऐसा कहकर द्रौपदीने भीमसेनको अपने हाथ दिखाये। 
फिर वह सिसकती हुईं बोली-५न जाने देवताओंका मैंने 
कौन-सा अपराघ किया हैः जो मेरे लिये मोत भी नहीं आती?.**+ 
भीमने उसके पतले-पतले हार्थोकों पकड़कर देखा) सचमुच 
काले-काले दाग पड़ गये ये। उन हाथथोकों अपने मुखपर 
लगाकर वेरोपड़े | आँसुओंकी झड़ी लग गयी। फिरआन्तरिक . 
छलेशसे पीड़ित होकर मौमसेन कहने छंगे--'कृष्णे | मेरे... | 
बाहुबलको घिकार है!अ्ुनके गाण्डीव धनुषकों भीपिकार 
है, जो तुम्हारे छाल-छाल कोमल: हाय आज काले पढ़ गये। 
उस दिन सभामें में विराठका सर्वनाश कर डालता अथवा... 
ऐश्वर्यके मदसे उन्‍्मत हुए कीचकका मस्तक पेरोस्रे कुचछ 
डालता; किन्तु धर्मराजने रुकावट डाल दी) उन्होंने कनखियोंते 
देंखकर मुझे मना कर दिया | इसी प्रकार राज्यसे च्युतहोने: 

पर भी जो कौरबोंका वघ नहीं किया गया) दुर्योधन; कर्ण... 
शकुनि और दुःशासनका सिर नहीं काट रिया गया--इसके 
कारण आज भी मेरा शेरीर क्रोषसे जलता रहता है; वह भूछ 
अब भी दृदयमें कोटेकी तरहः कसकती रहती है। सुल्दरी | .. 
तुम अपना धर्म नंछोड़ो 


ढो । बुद्धिमती हों; कोषका दमन करों)... 
पूरफाबस भी बहुतसी लिपनि परतिक तय बंद उठाबा है. 
आगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे ये, उस स 
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. शरीरपर दीमकोंकी बॉबी जम गयी थी। उनकी ख््री हुई राज- 


कुमारी सुकन्या | उसने उनकी बड़ी सेवा की | राजा जनककी 


पुत्री सीताका नाम तो तुमने सुना ही होगा; वह घोर वनमें पतिदेव. 
* झऔऔरामचन्द्रकी सेवामें रहती थी | एक दिन उसे राक्षस हरकर 


लंकामें ले गया ओर तरह-तरहके कष्ट देने लगा; तो भी 
उसका मन भीरामचन्द्रजीमें ही लगा रहा और अत्ततमें 
वह उनकी सेवामे पहुँच भी गयी । इसी प्रकार छोपामुद्राने 
सांसारिक सुंखोंका त्याग करके अगस्त्य मुनिका अनुगमन 
किया या ।.सावित्री तो अपने पति सत्यवानके पीछे यमलोक- 
तक चली गयी यी। इन रूपवती पतित्रता त्तरियोंका जैसा 
महत्त्व बताया गया है; बेसी ही तुम भी हो; ठुममें भी वे 


सभी सद्गण मौजूद हैं। कल्याणी ! अब तुम्हें अधिक दिनोंतक - 


प्रतीक्षा नहीं करनी है । वर्ष पूरा होनेमें सिर्फ डेढ़ महीना रह 


गया है। तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी |? 


द्रौपदी बोली--नाथ ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा 
है; इसलिये आतंत होकंर मैंने आँसू बहाये हैं; उछाहना नहीं 


* द्वे रही हूँ | अब इस समय जो कार्य उपस्थित है; उसके लिये 


उद्यत हो जाओ-| पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया 
करता है | एक दिन मैंने उससे कह्य--“कीचक | तू कामसे 
मोहित होकर मृत्युके मुखमें जाना चाहता दै। अपनी रक्षा 


. कर । मैं पाँच गन्धर्वोकी रानी हूँ; वे बड़े वीर और साइसके 


काम करनेवाले हैं.) तुशे अवश्य मार डालेंगे |” मेरी बात 
. सुनकर उस दुष्टने कहा--“सैरन्प्री | में गन्धवोंसे तनिक भी 


*.. नहीं डरता। संग्राममें यदि छाख गन्धंव भी आवें तो. मैं 


उनका संहार कर डारँगा | तुम मुझे स्वीकार करो |? 


इसके बाद उसने रानी सुदेष्णासे मिलकर उसे कुछ 


._ सिखाया । सुद्रेष्णा अपने माईके प्रेमवश मुझसे कहने लंगी--- 


“कल्याणी ! तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा छाओ ।? 
मैं गयी; पहले तो उसने अपनी बात मान लेनेके लिये 
संमझाया | किन्तु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तो 
उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाह्य | उस दुष्टका 
मनोभाव मुझसे छिपा न रहा; इसलिये बढ़े वेगसे भागकर 
में राजाकी दरणमें गयी | वहाँ भी पहुँचकर उसने. राजाके 


._» सामने ही मेरा स्पर्श किया ओर प्रथ्बीपर गिराकर छात मारी | 
*._ क्ीचक राजाकासारयि है? राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत... 
... मनतेहं। परन्तु दैवह बड़ा ही पापी ओर हूर | प्रजा रोती- 
._ चिललाती रद जाती है और वह उसका धन दूट छाताहै। सदाचार 


और धघर्मके मार्गपर तो वह कभी चलता ही नहीं। उसका 
भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है; जब मुझे देखेगा, कुत्सित 
प्रस्ताव करेगा और ठुकरानेपर मुझे मारेगा | इसलिये अब मैं 
अपने प्राण दे दूँगी । वनवासका समय पूरा होनेतक यदि 
चुप रहोगे तो इस बीचमें पत्नीसे हाथ घोना पड़ेगा । क्षत्रिय 
का सबसे मुख्य घ॒र्म है शत्रुका नाश करना । परन्तु घर्मराज 
के और तुम्हारे देखते-देखते कीचकने मुझे छात मारी और 
तुमलोगोंने कुछ भी नहीं किया ।-तठुमने जटासुरसे मेरी रक्षा 
की है; मुझे हरकर छे जानेवाले जयद्रथको, भी पराजित किया 
है। अब इस पापीकों भी मार डाछो। यह बराबर मेरा 
अपमान कर रहा है । यदि यह सूर्योद्यतक जीवित रह गया; 
तो मैं विष घोलकर पी जाऊँगी | भीमसेन | इस,कीचकके , 
अधीन होनेकी अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं 
अच्छा. समझती हूँ । 


यह क्रहकर द्रौपदी भीमसेनंके वक्षसपर गिर पड़ी और 

फूट-फूटकर रोने छगी | भीमने उसे हृदयसे छगाकर 
आश्वासन दिया; उसके आँसुओंसे भीगे हुए. मुखकों अपने 
हाथसे पोँंछा और कीचकके प्रति कुपित होकर कहा-- - 
“कल्याणी ! तुम जैठा कहती हो, वही करूँगा; आज कीचकको 
उसके बन्धुं-बान्धवॉसहित मार डाूँगा | तुम अपना दुभ्ख 
और शोक दूर कर आज सायंकालमें उसके साथ मिलनेका 
संकेत कर दो । राजा विराटने जो नयी रुत्यशाला बनवायी 
है, उसमें दिनमें तो कन्याएँ नाचना सीखती हैं, परन्तु रातमें - 
अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुन्दर मजबूत - 
पलेँग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो, जिससे की चक 
वहाँ आ जाय । वहीं में उसे यमपुरी भेज दूँगा ।? 


इस प्रकार बातचीत करके दोनोंने शेष रात्रि बड़ी 
विंकलतासे व्यतीत की और अपने उग्र संकल्पकों मनमें ही 
ठिपा:रक्खा | सबेरा होनेपर कीचक पुनः राजमहलूमें -गयाः 


ओर द्रोपदीसे कहने छगा--५सेरन्प्री | सभामें राजाके सामने 


ही तुम्हें गिराकर मेंने लात छगा:दी ! देखा मेरा प्रभाव ! 
अब तुम मुझ-जेंसे बलवान वीरके हाथोंमें पड़ चुकी हो | कोई 
तुम्हें बचा नहीं सकता । .-विराठ तो कहनेमात्रके लिये मत्स्य- 
देशका राजा है; वास्तवमें तो मैं ही यहाँका सेनापति ओर 


स्वामी हूँ | इसलिये भछाई इसीमें है कि तुम खुशी-खुशी 


मुझे स्वीकार्कर लो। फिर तो में तुम्हारा दास हो जाऊँगा।? 
द्रौपदी बोली-कीचक | यदि ऐसी बात है) तो मेरी 
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विराटपर्च ] 
एक शर्त स्वीकार करो | हम दोनोंके मिलनकी बात तुम्हारे 
भाई और मित्र भी न जानने पायें । 

कीचकने कहा--ठुन्दरी | तुम जेसा कह रही :हो) 
वही करूँगा | 


द्रौपदी बोली--राजाने जो रुत्यशाछा बनवायी है) 
वह रातमें सूनी रहती है; अतः अपेरा हो जानेपर तुम वहीं 
आ जाना । 


इस प्रकार कीचकके साथ बात करते समय द्रौपदीको 
आधा दिन भी एक महीनेके समान भारी माछ्म हुआ । 
तत्पश्चात्‌ वह दर्पमें मरा हुआ अपने घर गया | उस मूर्खको 
यह पता न था कि सैरन्प्रीके रूपमें मेरी मृत्यु आ गयी है | 


इधर  द्रोपदी पाकशाल्ामैं जाकर अपने पति मीमसेनसे 
मिली ओर बोली--परन्तप | तुम्हारे कथनानुसार मेंने कीचकसे 


# कीचक और उसके भाइयोका वध और राजाका सैरन्भ्नीको सन्देश कर 


४८०. 


उत्यशाहामें मिलनेका संकेत कर दिया है | वह रात्रिके समय 


उस सूने घरमें अकेले आवेगा/ अतः आज अवश्य उसेमार॒ | 
डालो ।? भीमने कह्ा--५मैं घर्म, सत्य तथा भाइयोंकी शपथ 


खाकर कहता हूँ कि इन्द्रने जिस प्रकार इत्रासुरकों मार डाला 
था; उसी प्रकार-मैं भी कीचकका प्राण छे ढूँगा। यदि 
मत्स्यदेशके लोग उसकी सहायतामें आयेंगे तो उन्हें भी मार 
डाूँगा; इसके बाद दुर्योधनकों मारकर प्रथ्वीका राज्य प्राप्त 
करूँगा (? 5 

द्रौपदी वोली--नाथ ! तुम मेरे. लिये सत्यका त्याग 
न करना | अपनेको छिपाये हुए ही कीचककों मार डालना | 

भीमसेनने कद्ा-भीर ! तुम जो कुछ कहती हों) 
वही करूँगा; आज कीचककों मैं उसके बन्धुओतहित नष्ट 
करदूँगा। 


कीचक और उसके माइयोंका वध और राजाका सैरन्धीकों सन्देश 


ना 2303. - 


चैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! इसके बाद 
भीमसेन रात्रिके समय रृत्यशालामें जाकर छिपकर बैठ गये 


और इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा करने लगे, जेंसे सिंह , 


मृगकी घातमें बैठा रहता है| इस समय याश्चालीके साथ 


समागम होनेकी आशासे कीचक भी मनमानी तरहसे सज- . ॥ 


घजकर नत्यशालामें आया | वह संकेतस्थान समझकर रुत्य- 
शालाके भीतर चला गया | उस समय वह भवन सब” ओर 
अन्धकारसे व्याप्त था | अवुद्धित पराक्रमी भीमसेन तो वहाँ 
पहलेद्दीसे मौजूद थे और एकान्तमें एक शय्यापर लेटे हुए, 
थे | दुर्मति कीचक भी वहीं पहुँच गया और उन्हें हायसे 
टटोलने छगा । द्रौपदीके अपमानके कारण भीम इस समय 
क्रोधले जल रहे थे | काममोहित कौचकने उनके पास पहुँच- 
कर हर्षते उन्मत्तचित्त हो मुसकराकर कहा, “सप्नू! मैंने 
अनेक प्रकारका जो अनन्त घन' सख्चित किया है; वह सब में 
तुम्हें मेंट करता हूँ. तथा मेरा जो घन-रक्ादिसे सु्पत्न) 


सैकड़ों दातियोंसेसेवित, रूप-ल्यवण्यमयी रमणीरलेसे विभूषित 
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भी बुम्हारे लिये ही निछावर करके में तुम्हारे पास आया 
हूँ | मेरे अन्तःपुरकी नारियां अकस्मात्‌ मेरी प्रशंसा करने 
लगती हैं कि आपके समान सुन्दर वेष-भूषासे सुसजित ओर 
दर्शनीय कोई,दूसरा पुरुष नहीं है |? 

भीमसेनने कहा--आप दर्शनीय हैं--यह बंडी 
प्रसन्नताकी बात है किन्तु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं 
किया होगा । 


ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े 
हो गये और उससे हँसकर कहने लगे, 'रे पापी ! तू पर्व॑तके 
समान बढ़े डील-डौलवाला है; किन्तु सिंह जैसे विशाल 


._गजराजकों घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझे प्रथ्वीपर 


मतलूँगा ओर तेरी बहिन यह सब देखेगी | इस प्रकार जब 
तू मर जायगा तो सैरन्प्री बेखटके बिचरेगी तथा उसके 
पति भी आनन्दसे अपने दिन बितावेंगे !! तब महाबली 
भीमने उसके पुष्पगुम्फित केश पकड़ ल्यि | कीचक भी बड़ा 
बल्वान्‌ था | उसने अपने केश छुड़ा लिये और बड़ी. फुर्तीसे 


* दोनों हार्थोसे भीससेनकों पकड़ लिया | फिर उन क्रोधित 


पुरुषसिंहोर्म परस्पर बाहुयुद्ध होने लगा | दोनों ही बड़े वीर 


_, थे। उनकी भुजाओंकी रगढ़से बॉस फटनेकी कड़कके समान 
* बड़ा भारी शब्द होने छगा । फिर जिस प्रकार प्रचण्ड 

 आँधी वृक्षकों झझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक- 
. को धक्के देकर सारी रुत्यशाल्ममें घुमाने छंगे | महाबली 


कीचकने भी अपने घुटनोंकी चोटसे भीमसेनकों भूमिपर गिरा 
दिया | तब भीमसेन दण्डपाणि यमराजके समान बड़े वेगसे 
उछलकर खड़े हो गये | भीम ओर कीचक दोनों ही बड़े 
बलवान ये | इस समय स्पर्घाके कारण वे और भी उन्मत्त हो 


गये तथा आधी रातके समय उस निर्जन नास्यशालामें एक 


दूसरेकों रगड़ने छगे | वे क्रोधमें भरकर भीषण गर्जना: कर रहे 


7 थे) इससे वह भवन बार-बार गूँज उठता था । अन्तर्मे 
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भीमसेनने क्रोधमं भरकर उसके बाल पकड़ लिये ओर उसे यका 
देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओंमें कस लिया; जेसे रस्सीसे 
पशुको बाँध देते हैं | अब कीचक फूंटे हुए नगारेंके समान 
जोर-जोरसे डकराने और उनकी भुजाओंसे छूटनेके लिये 
छठपटाने छगा | किन्तु भीमसेनने उसे कई बार ध्रथ्वीपर घुमाकर 
उसका गछा पकड़ लिया और कृष्णाके कोपको शान्त करनेके 
लिये उसे घोंटने छगे | इस प्रकांर जब उसके सब अंग 
चकनाचूर हो गये और आँखोंकी पुतलियाँ बाहर निकल 
आयी तो उन्होंने उसकी पीठपर अपने दोनों घुटने टेक दिये 
और उसे अपनी भुजाओँसे मरोड़कर पश्ञुकी मौत मार डाछा| 

कीचककी मारकर भीमसेनने उसके हाथ, पेर। सिर 
और गरदन आदि अंगोॉको पिण्डके भीतर ही घुसा दिया । 
इस प्रकार उसके सब-अंगोंको तोड़-मरोड़कर उसे मांसका 


 छोँदा बना दिया और द्रौपदीकों दिखाकर कहा) “पाग्चाली ! 


जरा यहाँ आकर देखो तो इस कामके कीड़ेकी क्या गति 
बनायी है ।? ऐसा कहकर उन्होंने ढुरात्मा कीचकके पिण्डको 
पैरोंसे. ठुकराया और द्रौपदीसे कहा; “भीर | जो कोई 
तुम्हारे ऊपर कुद्ृष्टि डालेगा, वह मारा जायगा और उसकी 
यही गति होगी |? इस प्रकार ऋष्णाकी प्रसन्नताके लिये 


. उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया | फिर जब उनका क्रोध ठंडा. 


पड़ गया तो वे द्रौपदीसे पूछकर पाकशालामें चले आये। 

कीचकका वध कराकर द्रोपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उतका ' 
सारा सन्‍्ताप शान्त हो गया | फिर उसने उस नत्यशालाकी 
रखवाली करनेवाल्से कह, 'देखो, वह कीचक पड़ा हुआ 
है; मेरे पति गन्धवोंने उसकी यह गति की है | तुमछोग वहाँ 
जाकर देखों तो सही ।? द्रौपदीकी यह बात सुनकर नाट्यशाला- 
के सहरों चौकीदार मशाल्ें लेकर वहाँ आये | फिर उन्होंने 
उसे खूनसे छयपथ और प्राणहीन अवस्थामें प्रथ्वीपर पढ़े 
देखा ।-उसे बिना हाथ-पॉवका देखकर उन सबको बड़ी - 
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व्यथा हुई | उसे उत्त रिथतिम॑ देखकर समीको बड़ा 
विस्मय हुआ | ५ 


उसी समय कीचकके सब बन्धु-बान्धव वहाँ एकन्रित 


उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभीके रोंगटे खड़े हो गये। 
उसके सारे अवयव शरीरमें घुस जानेके कारण वह प्रथ्वीपर 


. निकालकर रक्‍्खे हुए कछुएके समान जान पड़ता या | फिर 
उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाह-संस्कार करनेके लिये नगरसे 


बाहर छे जानेकी तैयारी करने छगे | उनकी दृष्टि लाशसे 
थोड़ी ही दूरीपर एक खंभेका सहारा लिये खड़ी हुई 
द्रौपदीपर पड़ी । जब सब छोग इकट्ठे हो गये तो उन 
उपकीचको (कीचकके भाइयों) ने कहा, “इस दुष्टाको 
अभी मार डालना चाहिये, इसीके कारण कीचककी हत्या 
हुईं है । अथवा मारनेकी भी क्या आवश्यकता है, कामासक्त 
कीचकके साथ ही इसे भी जला दो; ऐसा करनेसे मर जानेपर 
भी सूतपुत्रका प्रिय ही होगा |? यह सोचकर उन्होंने राजा 
विसाट्से कहा) (कीचककी मृत्यु ही कारण हुई है; 
अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते ह 
आप इसके लिये आशा दे दीजिये !? राजाने सतपुत्रोंके 
पराक्रमकी ओर देखकर सैरन्त्रीकीं कीचकके साथ जला 
डालनेकी सम्मति दे दी । 


बस; उपकीचकोंने भयसे अंचेत हुईं कमछनयनों ह कै 
. कृष्णाकों पकड़ लिया और उसे कीचककी रथीपर डालकर 
बाँघ दिया | इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघटकी ओर चले 


कृष्णा सनाथा होनेपर भी खूतपुत्रोंओ चंगुलमे पढ़कर अनायाकी 
तरह विछाप करने छगी और सहायताके लिये चिल्ला-चिल्लाकर 


हा कहने छगी, “जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वल 


मेरी टेर सुनें । ये सूतपुत्न मुझे लिये जा रहे हैं। जिन पेगवान, 
गन्धर्वोके घनुषकी प्रत्यश्ञाका भीषण शब्द संग्रामभूमिम 
वज्ाघातके समान सुनायी देता है ओर जिनके रथोका घोष 
बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुनें; हाय ! ये यृतपुत्र मुक्ने 
लिये जा रहे हैं |? . ै 


कृष्णाकी वह दीन वाणी ओर विछाप सुनकर भीमसेन 


| ॥ बिना कोई विचार किये अपनी शय्यासे खड़े हो गये ओर 
| ः कहने छगे) 'सैरन्त्री !तू जो कुछ कह रही है; वह मैं सुन रहा 


हूँ; इसलिये अब इन सूतपुत्रोंसे तेरे लिये कोई भयकी 
बात नहीं है ।? ऐसा कहकर वे नगरका परकोटा लाघकर बाहर. ४ 


आये ओर बड़ी तेजीसे इमशानकी ओर चडे। वे इतने वेगसे 


गये कि सतपुत्रोंसे पहले ही मरघटमें पहुँच गये | चिताके " 


समीप उन्हें ताइके समान एक दस व्याम लबा वृक्ष दिखायी 


दिया । उसकी शाखाएँ मोटी-मोटी थीं तथा ऊपरसे वहाँ 


सूखा हुआ या | उसे मीमसेनने भुजाओंमें भरकर हाथीके 
समान ज़ोर लगाकर उखाड़ लिया ओर उसे कन्घेपर रखकर 
दण्डपाणि यमराजके समान सतपुन्नोंकी ओर चले | इस समय 
उनकी जंघाओंसे टकराकर अनेकों बढ़, पीपल ओर ढाकके 


>बृक्ष गिर गये | ह | 
भीमसेनको सिंहके समान क्रोघपूवेक अपनी ओर आते 


देखकर सब सूतपुत्र डर गये और भये एवं विधादसे कापते 
हुए. कहने छगे; “अरे | देखो, यह बलवान गन्घरव इक्ष उठाये 


बड़े क्रोषसे हमारी ओर आ रहा है; जल्दी ही इस सेस्‍्लीकों... 
छोड़ो) इसीके कारण हमें यह मय उपस्थित हुआ है! अब | 
तो भीमसेनको इक्ष उठाये देखकर वे सब-के-सब 24 सेरन्त्रीको अर 
छोड़कर नगरकी ओर भागने छगे | उन्हें भागते देखकर... 
पवननन्दन भीमसेनने) इन्द्र जैसे दानवोका वध करते हैं उठी... 
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'कर ढाढ़स दिया | इस समय पाश्चालीके नेत्रोंसे निरन्तर 


» आँसुओंकी धारा बह रही थी और वह अत्यन्त दीन हो रही 


थी | उससे दुर्जय वीर मीमसेनने कहा) 'कष्णे ! तेरा कोई 
अपराध न होनेपर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे, वे इसी प्रकार 
मारे जायेंगे । अब तू नगरको चली जा) तेरे लिये कोई भय- 
की बात नहीं है । मैं दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोईघरकी 


. ओर जाऊँगा |? ४. ॥ 
जब नगरनिवासियोंने यह सारा काण्ड देखा तो उन्होंने ; 


राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्घवोंने 
महाबली सतपुत्रौंको मार डाला है और सेरन्प्री उनके हाथसे 
छूटकर राजभवनकी ओर जा रही दे | उनकी यह बात 
सुनकर महाराज विराटने कहा) “आपलोंग सूतपुत्रोंकी 
अन्त्येष्टि क्रिया करें | बहुत-से सुगन्धित पदार्थ ओर रक्षोंके 
साथ सब कीचकोको एक ही प्रज्वलित चितामें जला दो? 
फिर कीचकोंके वधसे भयभीत हो जानेके कारण उन्होंने 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कह्दा) (“जब सैरन्प्री यहा आवे 


हो ठममेरी ओरसे उससे यह कद देना कि 'सुमरुखि | तुम्हारा 
कल्याण हो) अब तुम्दारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ; . 


मद्दाराज गन्धवोंके तिरस्कारसे डर गये हैं |?? " 
: राजन | जब मनखिनी द्रौपदी सिंहसे डरी हुई शगीके 


# महाजनों येन गत+ स॒ पनन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


समान अपने शरीर और वरल्नोंको घोकर नगरमें आयी तो उसे 
देखकर पुरवासी छोग गन्धवोंसे भयभीत होकर इधर-उधर 
भागने लगे तया किन्हीं-किन्हीने नेत्र ही मूँद लिये । रास्तेमें 
द्रौपदी उत्वश्ाल्ममें अर्जुन मिली; जो उन दिनों राजा 
विराटकी कन्याकों नाचना सिखाते थे । उन्होंने कह, 
'चैरन्त्री | तृ. उन पापियोंके हाथसे कैसे छूटी और वे केसे 
मारे गये ! मैं सब बातें तेरे मुखसे ज्यों-की-त्यों सुनना 
चाहती हूँ ।? सैरन्त्रीने कहा; 'बृहन्नले | अब तुम्हें सैरन्श्रीसे 
क्या काम है ! क्योंकि तुम तो मौजमें इन कन्याओंके अन्तः- 


है 2272//2//// 2000] 72/00/7222 
| गत | | ' 4८ 


| 


] 
( 


पुरमें रहती हो | आजकल सेरन्ध्रीपर जो-जो दुःख पड़ रहे 
हैं, उनसे तुम्हें कया मतलहूब है | इसीसे मेरी हँसी 
करनेके लिये तुम इस प्रकार पूछ रही हो |? बवृदृन्नलाने कहा) 
(कल्याणी |! इस नपुंसक्र योनिमें पड़कर बृहन्नला भी जो 
महान दुःख पा रही है) उसे क्‍या तू नहीं समझती ! मैं तेरे 
साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला) 
तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसकी दुःख न होगा १? 


इसके पश्चात्‌ कन्याओंके साथ हीं द्रौपदी राजभवतमें 
गयी और रानी सुदेष्णाके पास जाकर खड़ी हो गयी | तब 
सुदेष्णाने राजा विराठके कपनानुसार. उससे कहा; भद्रे ! 


पल 
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है. 


विराटपव ] # कौरवसभामें पाण्डवोकी खोजके विषयम बातचीत, विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय ॥ ४०३ 


मद्ाराजको गन्धवोंसे तिरस्कृत होनेका भय है | तू भी तदणी जा ।? सैरल्औीने कहा; 'महारानीजी |तेरह दिनके लिये महाराज 
है और संसारमें तेरे समान कोई रूपवती भी दिखायी नहीं मुझे और क्षमा करें | इसके पश्चात्‌ गन्धव॑ंगण मुझे खय ही 
देती | पुरुषोंको विषय तो खभावसे ही प्रिय होता हैं और ले जायँगे और आपका मी हित करेंगे । उनके दारा महाराज 


तेरे गन्धर्व बड़े क्रोधी हैं | अतः जहाँ तेरी इच्छा हो, वहाँ चछी और उनके बन्धु-बान्धवोंका भी अवश्य ही बढ़ा हित होगा? 
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चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | माइयोंके सहित 
कीचककों अकस्मात्‌ मारा गया देखकर सभी छोगोंकों बड़ा 
आदइचर्य हुआ तथा उस नगर ओर राष्ट्रमें जहाँ-तहाँ वें आपस- 
में मिलकर ऐसी चर्चा करने ढगे--“महाबली कीचक अपनी 
शूरवीरताके कारण राजा विराटको बहुत प्यारा या;.उसने 
अनेकों सेनाओंका-संहवर किया था; किन्तु साथ ही वह दुष्ट 
परस्त्रीगामी था; इसीसे उस पापीको गन्धर्वोनें मार डाला [? 
मद्दाराज ! शन्रुसेनाका संहारं करनेवाले दुजय वीर कीचकके 
विषयमें देश-देशमें ऐसी ही चर्चा होने लगी | 


इस समय अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डवोंका पता ढगाने- 
के लिये हुर्याधनने जो गु्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र 
और नपरोंमें उन्हें हँढकर हस्तिनापुरमे छोट आये-। वहां वे 
राजप्षभामें बैठे हुए कुरुराज हुर्याधनके पास गये | उस 
समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप) त्रिगर्तदेशके 
राजा और दुर्योधनकै भाई मी मौजूद ये | उन सबके सामने 
उन्होंने कहा, 'राजन्‌ ! पाण्डवोंका पता छंगानेके लिये हम 
सदा ही बड़ा प्रयत्ञ करते रहे; किन्तु वे किघरसे निकल गये; 


यह हम जान ही न सके | इमने पर्वतोंके ऊँचे-ऊँचे शिखरों-' 


पर भिन्न-भिन्न देशोमें, जनताकी भीड़में तया गाँव और 
नगरोंमें भी उनकी बहुत खोज की; परल्तु कहाँ भी उन- 
का पता नहीं लगा | मादूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गये; 
इसलिये अब॑ तो आपके लिये मल ही है। हमें इतना 
पता अवश्य छगा है कि इन्द्रसेन आदि सारथि गे 
बिना ही द्वारकापुरीम पहुँचे हैं। वह न तो द्रौपदी है ओर 
न पाण्डव ही हैं | हा; एक बड़े आनन्दका समाचार 
है। वह यह कि राजा विराटकों जो महाबली सेनापति 
कीचक था) जिसने कि अपने महान पराक्रमसे त्रिगत्तदेशको 
दलित कर दिया या। उध वापात्माकों उत्तके भाश्योसद्दित 
रात्रिमें गुप्तस्पसे गन्धवोंत्रे मार डाडा है? न्‍ 


दूर्तोंकी यद्द बात मुनकर दुर्याधन बहुत देरतक विचार 


. करता रहा, उसके बाद उसने सभासदोंसे कहा- “पाण्डवोक 
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अशातवासके इस तेरहवें वर्षमं थोढ़े ही दिन शेष हैं। यदि 
यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पाण्डव मदमाते हाथी ओर 
' विषघर, सर्पोके समान क्रोधाठुर होकर कोरवोके लिये दुःखदायी 
हो जायेंगे । वे सभी समयका हिसाब रखनेवाले हैं; इतलिये 
कहीं दुर्विशेषरूपमें छिपे होंगे | इसलिये कोई ऐसा उपाय... 
करना चाहिये कि वे अपने क्रोधकों पीकर फिर वनमें ही चले 
जाये । इसलिये शीघ्र ही उनह्ना पता छगाओं, जिक्से कि 
, हमारा यह राज्य सब प्रकारकी विश्न-बाघा और विरोधियोंसे... 
मुक्त हो २ चिरकालतक अक्षुण्ण बना रहे |? यह सुनंक 
कर्णने कहा, 'भरतनन्दन ! तो शीघ्र ही दूसरे कांयकुशल 
जासूस भेजे जायें । वे गुप्ततू्पसे घन-धान्यपूर्ण और जनाकीण 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः + 


[ सं० महाभारत 


देशोंमें जायें तथा सुरम्य समाओंमें, सिद्ध महात्माओंके 


आश्रमोमें, राजनगरोंमें, तीयोंमें और गुफांओंर्मे बहाँके 
निवासियोंसे बड़े विनीत शब्दोंमें युक्तिपूवंक पूछकर उनका 
पत्ता छगावें |? दुःशासनने कहा, 'राजन्‌ | जिन दूतोंपर आपको 
विशेष भरोसा हो, वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डवॉकी खोज 
करनेके लिये-जायें । कर्णने जो कुछ कह्दा है; वह हमें बहुत 
ठीक जान पड़ता है|? _ 


तब तच्चार्थदर्शी परमपराक्रमी द्रोणाचार्यने कहा) 'बाण्डव- _ 
लोग झूरवीर, विद्वान बुद्धिमान) जितेन्द्रिय; घर्मश, झृतश 
ओर अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराजकी आशज्ञामें चलनेवाले हैं । 


ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं ओर न कितीसे तिरस्क्ृत ही 


होते हैं । उनमें धर्मराज तो बड़े ही श॒द्धचित्त। गुणवान, 
सत्यवान$ नीतिमान्‌, पवित्रात्मा ओर तेजस्वी हैं । उन्हें तो 
आंखोसे देख लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा ।.अतः 


- इस बातपर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्धपुरुष 


अथवा उन -अन्य छोगोंसे, जो कि उन्हें पहचानते हैँ, 
ढुँढवाना चाहिये |? 


इसके पश्चात्‌ भरतवंशियोंके पिंतामह। देश-कालके ज्ञाता 
और समस्त धर्मोको जाननेवाले मीष्मजीने कोरवोंके दितके 
लिये कहा, (भरतनन्दन | पाण्डवोंके विषयमें जेसा मेरा विचार 


, है, वह कहता हूँ । जो नीतिमान्‌ पुरुष होते हैं; उनकी नीतिको 


अनीतिपरायण लोग नहीं ताड़ सकते | उन पाण्डवॉके विषयमे 
विचार करके हम इस सम्बन्धमें जो कुछ कर सकते हैं, वही 
में अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; देषवश कोई बात नहीं 
कहता | युधिष्ठिरंकी जो नीति. है; उसकी मेरे-जेसे पुरुषकों 
कभी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । उसे अच्छी नीति ही कहना 
चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है | राजा 
युधिष्टिर जि नगर या राष्ट्रमे होंगे वहाँकी जनता भी दानशील) 
प्रियवादिनी; जितेन्द्रिय ओर छजाशीछ होगी | जहाँ वे रहते 
होंगे वहॉँके छोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हृष्ट-पुष्ट; 
पवित्र और कार्यकुशल होंगे | जहाँ उनकी स्थिति होगी, वहाँके 


: मनुष्य खय॑ ही घ्ममें तत्पर होंगे तथा वे गुणोंमें दोषका 


आरोप करनेवाले) ईष्याड, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। 


._ बहढं हर समय वेदध्वनि होती होगी, यशञोमें पूर्णाहुतियाँ दी जाती 
होंगी तथा बड़ी-बढ़ी दक्षिणाओंवाछे बहुत-से यश होते होंगे । 
... हाँ मेंत्र निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहाँकी 


भूमि घन-धान्यपूर्ण ओर तब प्रकारके आतक्लोसे झूत्य होगी | 


वहाँ आनन्ददायी पवन-चलता होगा, धर्मका खरूप पाखण्ड- 
शून्य होगा ओर किसी प्रकारका भय नहीं होगा | उस स्थान- 
पर गौओंकी अधिकता होगी ओर बे कृश या दुर्बछ न होकर 
खूब दृष्टपुष्ट होंगी | उनके दूध, दद्दी और घी. भी बड़े सरस 
और गुणकारक होंगे | राजा युधिष्िर अत्यन्त घर्मनिष्ठ हैं। 
उनमें सत्य, चैर्य, दान, शान्ति; क्षमा) छूजा; श्री; कीर्ति, 
तेज, दयाछुता और सरलता निरन्तर निवास करते हैं | अतः 
अन्य साधारण पुरुष तो क्‍या; ब्राह्मणछोग भी उन्हें नहीं 
पहचान सकते | अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायें; वहीं मतिमान्‌ 
पाण्डवल्लोग गुप्त रीतिसे रहते होंगे | तुम वहीं जाकर उन्हें 
ूूँदो) इसके सिवा उनके विषयमें मैं दूसरी बात नहीं कह 
सकता । यदि तुम्हें मेरे कथनमें विश्वास है तो इसपर विचार 


' करके' जो उचित समझो) वह शीघ्र ह्टी करो |? 


इसके पश्चात्‌ महर्षि शरद्वानके पुत्र कृपने कहा; “वयोदवृद्ध 
भीष्मजीका पाण्डवॉके विषयमें जो कथन है) वह युक्तियुक्त 
और समयानुसार है । उसमें घर्म ओर अर्थ दोनों ही निहित 
हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर ओर हेतुगर्भित भी है । उन्हींके 
अनुरूप इस विषयमें मेरा भी जो कथन है, वह सुनो | तुम- 
लोग गुप्तचरोंसे पाण्डबोंकी गति ओर स्थितिका पता छगवाओ 
ओर उसी नीतिका आश्रय छो, जो इस समय दितकारिणी हो । 
यह याद रक्‍्खों कि अज्ञातवासकी अवधि समाप्त होते दी 
महाबली पाण्डवॉका उत्साह बहुत बढ़ जायगा | उनका तेज 
तो अतुलित है ही | अतः इत्त समय तुम्हें अपनी सेना, कोश 
ओर नीतिकी सैमाल रखनी चाहिये; जिससे कि समय आनेपर 
हम उनके साथ यथावत्‌ सन्धि कर सके । बुद्धिसे भी 
तुम्हें अपनी शक्तिकी जाँच रहनी चाहिये और इस बातका भी 
पता रहना चाहिये कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रोंमें 
निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकष्ट ओर 
मध्यम कोटिकी सेनाका रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिये 
कि वह तुमसे रन्तुष्ट है या नहीं । उसके अनुसार ही इसमें 
शन्रुओंसे सन्धि या विग्रह करने होंगे--यदि सेना सन्तुष्ट होगी 
तो हम शन्रुओंके प्रति अपने घनुष सँभालेंगे ओर यदि वह 
असन्तुष्ट होगी तो उनसे सन्धि कर छेंगे | साम ( समझाना ), 
दान ( घन आदि देना )) भेद ( फोड़ लेना )) दण्ड और - 
कर लेना- यह नीति- है । इससे शन्रुको आक्रमणद्वारा) 
दु्ब॑छोंकी बलसे दबाकर) मित्रोंको हेलमेल करके और सेनाको 
मिष्टमाषण और' वेतनादि देकर अपने कांबूमें कर लेना 
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चाहिये | इस प्रकार यदि तुम अपने कोश और सेनाको बढ़ा 
छोगे तो ठीक-ठीकू सफलता प्राप्त कर सकोगे |? ३ 

इसके पश्चात्‌ ब्रिगरत्तदेशके राजा महाबली सुशर्माने कर्णकी 
ओर देखते हुए दुर्योधनसे कहा, “राजन ! मत्स्यदेशके शाल्व- 
वंशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। 
मत्स्थराजके सेनापति महाबल्ली सूतपुत्र कीचकने ही मुझे और 
मेरे बन्धु-बान्धवोंको बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही 
बलवान, क्रूर, अतहनशील ओर दुष्ट-प्रकृतिका पुरुष था। 
उसका पराक्रम जगद्विख्यात या | इसलिये उस समय हमारी 
दाल नहीं गली | अब उस पापकर्मा और उशंस सूतपुत्रको 
गन्धवोंने मार डाला है | उसके मारे जानेसे राजा विराट 
आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा | इसलिये यदि 
आपको, समस्त कोरबॉकोंऔर मक्षमना कर्णकों ठीक जान 
पड़े तो मेरा तो उस देशपर चढ़ाई करनेका मन होता है । 
उस देशको जीतकर जो विविध प्रकारके रत) घन; ग्राम 


आई विराट और खुशमोका युद्ध तथा भीमसेनद्वारा खशमोका प्राय कर प्रर५..- 


कललचलल्सस्स्स्स्स्स्च्स्स्च्च्च्च्च्च्च्स्स्च्च्स्डिडि॥ 5 ःस झक्‍सओझआटडटटडटअंि: 


और राष्ट्र हाथ छगेंगे; उन्हें हम आपसमें बॉट लेंगे |? 

निगर्त्राजकी बात सुनकर कर्णने राजा दुर्याधनसे कहा; 
(राजा सुशर्माने बड़ी अच्छी बात कही है | यह समयके अनुसार 
ओर हमारे बढ़े कामकी है । अतः हम- सेना सजाकर) उसे 
छोटी-छोटी ठकड़ियोमें बॉटकर अथवा जेसी आपकी सलाह 
हो, बेसे ही तुरंत उस देशपर चढ़ाई कर दे |? 

निगर्तराज और कर्णकी बात सुनकर राजा दुयाधनने 
दुशशासनको आजा दी; “भाई ! तुम बड़े-बूढोंसे सलाह करके 
चढ़ाईकी तैयारी करो | हमलछोग सब कोरवोंके सहित एक 
नाकेपर जायँगे और महारथी सुशर्मा त्रिगत्तदेशीय वीर और 


सारी सेनाके सह्दित दूसरे मोचेंपर | पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे। 


उसके एक दिन बाद इमारा कूच होगा। ये ग्वालियोपर 
आक्रमण करके विराटका गोघन छीन लेंगे | उसके बाद हम 
भी अपनी सेनाको दो भागौमे विभक्त करके राजा विरायकों 
एक छाख गोएँ हरंगे |? 


विराट और सुशमाका युद्ध तथा मीमसेनद्वारा सुशमोक्ा पराभव 


चैशस्पायनजी कहते. हैँ--राजन्‌ ! स॒शर्माने अपने 
पूर्व बैरका बदल्य छेनेके लिये त्रिगर्तदेशके सभी रथी और 
पदाति वीरोंको लेकर कऋष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके दिन विराट- 
की गौएँ छीननेके लिये अभिकोणसें आक्रमण किया | उसके 
दूसरे दिन समस्त कोरवोने मिलकर दूसरी ओरसे जाकर 
विराटकी हजारों गौएँ पकड़ लीं । अब छद्यवेषमें छिपे हुए. 
अतुल्ति तेजस्वी पाण्डवोका तेरहवाँ वर्ष भलीभाँति समाप्त हो 
चुका था'। इसी समय सुशर्माने चढ़ाई करके राजा विराटकी 
बहुत-सी गौएँ कैद कर लीं। यह देखकर राजाका प्रधान गोप 
बड़ी तेजीसे नगरमें आया और फिर रथसे कूदकर राजसभार्मे 
पहुँचकर राजाकों प्रणाम करके कहने छगा। “महाराज |! 
त्रिगर्सदेशके योद्धा हमें युद्धमें परारत करके आपकी एक लाश 


गौएँ लिये जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ानेका प्रबन्ध कीजिये ।' 


ऐसा न हो आपका गोघन बहुत दूर निकल जाय |? यह सुनते 
ही राजाने मत्स्यदेशके वीरोंकी सेना एकत्रित की | उसमें रथ, 
हाथी; घोड़े और पदाति--सभी प्रकारके योद्धा ये; अनेकों ध्वजा- 
पताकाएँ फहरा रही थीं तथा अनेकों राजा: और राजपुत्र 
कवच पहनकर युद्धके लिये तैयार हो गये ये। इस प्रकार 


” सैकड़ों देवतुल्य महारयियाने स्वेच्छाते कवच धारण कर ल्यि 


और युद्धसामग्रीसे सम्पन्न सफेद रोम सोनेके साजसे से हुए 


घोड़े जुतवाकर उनपर बैठ-जैठकर नगरसे बाहर निकले | 

. इस प्रकार जब्र सारी सेना तैयार हो गयी तो राजा विरायने 
अपने छोटे भाई शतानीकसे कद्दा, 'मेरा ऐसा विचार हे कि 
कंक) बल्लव, तन्तिपाल और ग्रन्थिक मी बढ़े वीर हैं ओर 
निःसन्देह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजाप्ताकाते 


सुशोभित रथ और जो ऊपरसे दृढ़ किन्तु भीतरसे कोमल हों, 2. 


ऐसे कवच दो !? राजा विराटकी यह बात सुनकर शतानीकत्ने 


पाण्डवोंके लिये भी रय तैयार करनेकी आशा दी। और 


महारथी पाण्डवगण सुवर्णजटित रथोंपर चढ़कर एक साथ ही 
राजा विरायके पीछे चले | वे चारों ही भाई बड़े शरवीर 
और सचे पराक्रमी ये | उनके तिवा आठ हजार रथयी। एक 


हजार गजारोही और साठ हजार घुड़सवार भी राजा विराठ के... हि 
साथ चल्े। मरतश्रेष्ठ | बिराटकीं वह सेना बड़ी ही भली जान | 


पड़ती थी | वह गौओंके खुरोंके चिह्न देखती आगे बढ़ने 
लगी मत्स्यदेशीय वीर नगरसे निकलकर व्यूहरचनाकी विधिसे 
चले और उन्होंने सूर्य ढलते-ढल्ते त्रिगत्तांकी पकड़ लिया | 
बस) दोनों ओरके वीर परस्पर शल्न-सग्वालत करने छगे ओर 


- उनमें देवासुर-संग्रामकी तरह बड़ा ही भयझ्ुर ओऔर 


रोमाश्वकारी युद्ध छिड़ गया | उस समय इतनी खूंल उड़ी 


कि पक्षी भी अन्‍्चे-से होकर पृथ्वीयर गिरने छगे और दोनों... 
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ओर्से छोड़े गये बाणोंकी ओटमें सूर्य नारायण भी दीखने 
बंद हो गये । रथी रयियोंसे, पदाति पदातियोसे, घुड़सवार 
'घुड़तवारोंसे और गज्ञारोही गजारोहियोंसे मिड़ गये । वे 
क्रोध भरकर एक-दूसरेपर तलवार) पहिश प्रास; शक्ति और 
तोमर आदि अख््र-शस्त्रोंसे प्रहार करने लगे । परन्तु परिघके 
समान प्रचण्ड मुजद॒ण्डॉसे प्रहार करनेपर भी वे अपना सामना 
करनेवाले वीरकों पीछे नहीं हटा पाते ये | बात-की-बातमें सारी 
* रंणभूमि कटे हुए, मस्तक और उछिदे हुए देहोंसे पटी-सी 


दिखायी देने छंगी । 


इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सो और 
विशालाक्षने चार सौ त्रिगत्त वीरोंको घराशायी कर दिया | 
फिर वे दोनों महारथी शत्रुआँकी सेनाके मीतर घुस गये और 
विपक्षी वीरोंके केश पकड़-पकड़कर पठकने छगे तथा उन्होंने 
बहुतोंके रथॉंकी चकनाचूर कर दिया | राजा विरायने पाँच 


सो रथी, आठ सौ घुड्सवार ओर पाँच महारथी मार डाले । , 


फिर तरह-तरहसे रथयुद्धण कौशल दिखाते वे सोनेके रथपर 
चढ़े हुए सुशर्मासे आकर मिड़ गये | उन्होंने दस बार्णोसे 
सुशर्माकों और पाँच-पाँच वार्णोंसे उसके चारों घोड़ोंकों बींघ 
डाला । तथा रणोन्मत्त सुदार्माने उन्हें पचास बाणोंसे बींघ 

, दिया | सुशार्मा बड़ा बाकुरा वीर था; उसने मत्स्यराजकी सारी 
सैनाकों अपने प्रबछ पराक्रमसे रौद डाला ओर फिर राजा 
विराटकी ओर दौड़ा । उसने विराटके रथके दोनों घोड़ोंको 
तथा अज्जरक्षक ओर सारयिकों मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ 
लिया और अपने रथमें डालकर चल दिया | 


यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिने भीमसेनसे कहा; 


* प्रह्मबाहो | त्रिगत्तराज सुशर्मा महाराज विराटकों लिये जा 


रहा है; तुम उन्हें झटपट छुड़ा छो; ऐसा न हो वे शत्रुओंके 
पंजेमें फँस जाये |? त॒व भीमसेनने कहा, (महाराज ! आपकी 
आज्ञासे में इन्हें अभी छुड़ाता हूँ | इस सामनेवाले इक्षकी 
शाखाएँ बहुत अच्छौ हैं; यह तो गदारूप ही जान पड़ता है; 
इसको उखाड़कर इसीके द्वारा मैं शन्ुओंकोी चोपट कर दूँगा |? 
युधिष्ठिर बोले; (मीमसेन ! ऐसा साहसका काम मत करना | 
इस वृक्षकों तो खड़ा रहने दो | यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म 
करोंगे तो लोग पहचान जायँगे कि यह तो भीम है | इसलिये 
ठुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो |? 


घर्मराजके ऐसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी ऊर्तीसे अपना 


श्रेष्ठ घनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है, वैसे ही 


[ सं० महाभारत 
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सुशर्मापर बाणोंकी वर्षा करने लगे | यह देखकर भाइयौंके 
सहित सुशर्मा घनुष चढ़ाकर छौट पड़ा ओर एक निमेषमें ही 
वे रथी भीमसेनसे मिड़ गये | मीमसेनने गदा लेकर विराय्के 
सामने ही सैकड़ों-हजारों रथी) गजारोही, अश्वारोही और 
प्रचण्ड घनुषधारी झूरवीरोंको मारकर गिरा दिया तथा अनेकों 
पैदलॉँकों भी कुचलछ- डाछा । ऐसा विकट युद्ध देखकर 
रणोन्मत्त सुशर्माका सारा मद उतर गया; वह इस सेनाके 
सत्यानाशके लिये चिन्तित हों उठा और कह्दने छगा--'हवाय | 
जो हर समय कानतक धनुष चढाये दिखायी देता था; वह मेरा 
भाई तो पहले ही मर गया |? फिर वह भीमसेनपर बार- 
बार तीखे बाण छोड़ने छगा | यह देखकर सभी पाण्डव 
क्रोध भर गये । और धघोड़ोंकों त्रिगत्तोंकी ओर मोड़कर 
उनपर दिव्य अस््रोंकी वर्षा करने छंगे। राजा युघिष्ठिगने 
बात-की-बातमें एक इजार योद्धाओंको मार डाला, भीमसेनने 
सात हजार त्रिगत्तौंको घराशायी कर दिया तथा नकुछने सात 
सौ और सहदेवने तीन सो वीरोंको नष्ट कर डाला । 


अन्तमें भीमसेन सुशर्माके पास आये और अपने पैने 
बार्णोंसे उसके घोड़ोंको तथा अज्जञरक्षकोंकी मार डाला | फिर _ 
उसके सारथिको रथके जुएपरसे गिरा दिया । सुशर्माके रथका 


्ट््य्टाय्से्गन्ज्ा /<5::--52५ 


चक्ररक्षक मदिराक्ष भीमपर प्रह्मर करने चला | इतनेहीमें ' 


विराटपव ] 


# विराट और खैंशमोका युद्ध तथा भीमसेनद्वारा खुंशमोका परामव # 
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वृद्ध होनेपर भी राजा विराट रथसे कूद पढ़े ओर गदा 
लेकर बड़े जोरसे उसपर झपटे। रथद्दीन हो जानेसे 
सुशर्मा प्राण लेकर भागने छूंगा | तब भीमसेनने 
कहा, (राजकुमार ! लोटो; तुम्हें युद्से पीठ दिखाना डचित 
नहीं है। क्‍या इसी पराक्रमसे तुम जबरदस्ती गौओंको ले 
जाना चाहते थे ! ऐसा कहकर वे झट. अपने रयसे कूद 
पड़े और सुशर्माके प्रा्णोंके आहक होकर उसके पीछे दोड़े | 
उन्होंने लपकंकर सुशर्माके बाल पकड़ लिये ओर उसे उठाकर 
पृथ्वीपर पटककर रगड़ने छगे | सुशर्मा रोने-चिछ्लाने लगा; तब 
भीमसेनने उसके सिरपर छात मारी और उसकी छातीपर 
* घुटने टेककर उसके ऐशा पूँसा मारा कि वह अचेत हो 
गया | महारथी सुशर्माके पकड़ लिये जानेपर त्रिगत्तोंकी सारी 
सेना मयभीत होकर भागने छगी । तब महारथी पाण्डवोंने 
समस्त गौओंको फेर लिया तथा सुशर्माकों परास्त करके 
उसका सारा घन छीन लिया | 


भीमसेनके नीचें पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचानेके 


छिये छटपटा रहा या | उसका सारा अँग धूलसे भर गया 


म० अआं>० दड्ले 


. विजयकी सूचना दो ।? मत्स्यराजकी आशाकी सिरपए चढ़कर 
| दूत बड़े हर्षसे नगरकी ओर चछे और रात-रातमें रासा तय _ रे 


था और चेतना छुप्त-सी हो गयी थी भीमसेनने उसे बाघकर 
अपने रथपर रख लिया और महाराज युधिष्टिरके पास छे 
जाकर उन्हें दिखाया | युधिष्टिर उसे देखकर हँसे ओर 
भीमसेनसे बोले; (मैया | इस नराघमकों छोड़ दो |?भीमसेनने 
सुशर्मासे कद्दा, 'रे मूढ ! यदि तू जीवित रहना चाहता है 
तो तुझे विद्वानों और राजाओंकी सभामें यह कहना पड़ेगा कि 
मैं दास हूँ | तभी तुझे जीवनदान कर सकता हूँ |” इसपर 


* घर्मराजने प्रेमपूर्वंक कहा) “मैया | यदि तुम मेरी बात मानते . 


हो तो इस पापकर्मा सुशर्माकों छोड़ दो | यह महाराज विराट- 
का दास तो हो ही चुका है।? फिर त्रिगर्तराजसे कहा, 
(जाओ), - अब तुम दास नहीं हो; फिर कमी ऐसा साहस 
मत करना |? 


' ग्रुधिष्ठिरकी यह बात सुनकर सुशर्माने छजासे मुख नीचा - 
कर लिया और जब मीमसेनने उसे छोड़ दिया तो उसने 
राजा विराटके पाव जाकर उन्हें प्रणाम किया | इसके पश्चात्‌ 
वह अपने देशको चला गया | फिर मत्स्यराज विराटने प्रसन्न / 
होकर युधिष्ठिस्से कहा, “आइये, इस सिंहासनपर मैं आपका हैँ 
अभिषेक कर दूँ; अब आप ही हमारे मत्स्यदेशके स्वामी हो | ः 
इसके सिवा आपके मनमें यदि कोई ऐसी चीज पानेकी इच्छा _ 
हो, जो संसारमें अत्यन्त दुलम हो, तो वह भी मैं देनेको तैयार 
हूँ; क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पानेयोग्य हैं |? “ हर 


तब युधिष्ठिरने मत्स्यराजसे कहा, (महाराज | आपका 


| . कथन बड़ा ही मनोहर है; मैं उसकी दृदयसे सराहना करता 


| आप बड़े दयाड हैं; भगवान्‌ आपको सर्वंदा सब प्रकार * 
आननन्‍्दमें रबखें। राजन्‌! अब शीम्र ही दूतोंको नगरमें अर 
मिजवाइये । वे आपके सम्बन्धियोंको इस झुम समाचारकी 
सूचना दें और नगरमें आपकी विजयकी घोषणा करा दे |? 
तब. राजाने दू्तोंकों आशा दी कि “तुम नगरमें जाकर मेरी 


करके सबेरे ही नगरके समीप पहुंचकर विजयकी 
घोषणा कर दी। _ - 


४९८ 


+ महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महामांरत॑ 


२ 3३3 [२ 3333) थ)७) जयीय)य?७७िय:&७9७5::कययकणि ियआथञ>यय?यअल़्ञ? य चठ्‌ वयच्टचय्यस्स्सस्स्यससस्स्स्स्स्स्स्फस्स्स््लप- 


कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका बृहन्न॒लाको सारथि बनाकर युड्धमें जाना 
और कौरव-सेनांको देखकर डरसे भागना 


>क ७ ९. «कक “ेजल«>ॉ«»-कमन-«कानन मनन #3#न्‍9+३3७० ७७ च 


+ «->-२बीग्पइफिपी तक 


चैशम्पायनजी कहते हैँं--राजन्‌ !. जब मत्स्यराज 
विराट गौओंको छुड़ानेके लिये त्रिगरत्तसेनाकी ओर गये तो 
दुर्याधन भी मोका देखकर अपने मन्त्रियोंके सहित विराट- 
नगरपर चढ़ आया । भीष्म, द्रोण; कण, कृप) अश्वत्यामा) 


शकुनि; दुःशासन, विविंशति, विकर्ण, चित्रसेन) दुर्मुख, 


डुःशल तथा और भी अनेकों महारयी दुर्योधनके साथ ये । 


थे सब कौरव वीर विराटक्री साठ हजार गौओंकों सब ओरसे . 


_सथोंकी पंक्तिसे रोककर ले चले । उन्हें रोकनेपर जब मारं- 
पीट होने छगी तो ग्वाल्यि उन महारयियोंके सामने न ठहर 
* सके और उनकी मार खाकर जोर-जौरसे चिछाने लगे | तब 
ग्वालियोंका सरदार रथपर चढ़कर अत्यन्त दीनकी तरह रोता- 
बिल्खता नगरमें आया । वह सीघा राजमहलके दरवाजेपर 


पहुँचा और रथसे उतरकर भीतर चंला गया। वहाँ उसे. 


साठ हजार गौओंको कोरव लिये जा रहे हैं | आप राज्यके 
बड़े-हितचचिन्तक हैं; इस समय अपनी अनुपस्थितिमें महाराज -“ 
आपको ही यहाँका प्रबन्ध सौंप गये हैं और सभामें वे आपको . 


प्रशंसा करते हुए, यह कहा भी करते हैं कि 'मेरा यह कुल- 
दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा झरवीर है |? अतः 
इस समय आप तुरंत ही गौओंको छुड़ानेके लिये जाइये 
और महाराजके कथनको सत्य करके दिखाइये |?? 


राजकुमार अन्तःपुरमें स्त्रियोंके बीचमें बैठा था | जब 
उससे ग्वालियेने ये बातें कहीं तो वह अपनी बड़ाई करता 
हुआ कहने छगा; “भाई | आज मैं जिंस ओर गोएँ गयी हैं 
उचघर अवश्य जाऊँगा | मेरा घनुष तो काफी मजबूत है; 
किन्तु किसी ऐसे सारयिकी आवश्यकता है; जो घोड़े चल्वनेमें 
.बहुत निपुण हो ।'इस समय मेरी निगाइमें कोई ऐसा आदमी 
नहीं है, जो मेरा सारथि बन सके । अतः तुम -शीघ्र ही मेरे 
लिये कोई कुशल सारथि तलाश करो | फिर तो इन्द्र जैसे 


॥- दानवोंको भयभीत कर देते हैं उसी प्रकार मैं हुयोघन) 
॥ - भीष्म) कर्ण, क्ृपाचाय) द्रोण और अश्वत्थामा--इन सभी 


महान धनुर्धरोंके छक्के छुड़्ाकर एक क्षणमें ही अपनी गोओं- 


5 4 . को छोटा छाऊँगा। जिस समय वे युद्धमें मेरां पराक्रम 


- 9322), ४४४८८ रु 


हे र्ध | 
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, विराटका पुत्र भूमिज्य ( डत्तर ) मिला। गोपराजने उसीको 


: धारा समाचार सुना दिया ओर कह, “राजकुमार | आपकी 


न्द 


जज 


देखेंगे, उस समय उन्हें यही कहना पढ़ेगा कि यह साक्षात्‌ , 


प्रथापुत्र अजुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है |? . 


जब राजपुत्नने ज़ियोंके बीचमें बार-बार अर्जुनका नाम 
लिया तो द्रोपदीसे न रहा गया | वह स्त्रियॉमिंसे उठकर 
उत्तरके पास आयी और उससे कहने लगी, यह जो हाथीके 
समान “विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नछा नामसे 


॥ विख्यात है; पहले अर्जुनका सारयि ही था | यदि यह आपका 


सारयि हो जाय तो आप निश्चय ही सब कौरवोंको जीतकर. 
अपनी गौएँ छोटा छायेंगे |? सैरन्म्ीके ऐसा कहनेपर उसने 
अपनी बहन उत्तरासे कहा, “बहिन ! तू शीघ्र ही जाकर 


_बृहनलाकों झिवा छा |? भाईके कहनेसे उत्तरा तुरंत ही 
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. विराटप्र्व ] # कौरवोकी चढ़ाई, उत्तरका बृद्द॒ज्छाको सारथि बनाकर युद्धमें जाना और डरकर भागना # | ४९९... ् न्‍ 


रुत्यशालाम पहुँची । बृहन्नछाने अपनी सखी राजकुमारी 
- उत्तराको देखकर पूछा, “कहो, राजकन्ये | केसे आना 
हुआ !? तब राजकन्याने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा) 


धबूहन्नक़े | कोरवलछोग मोरे राष्ट्रकी गौओंकों लिये जा रहे हैं). 
उन्हें जीतनेके लिये मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा 


है | ठुम मेरे प्राईके सारथि बन जाओ और कोरवलोग - 


गौओंको दूर लेकर जाय) .उससे पहले ही रथ उनके पास 
पहुँचा दो |? कुमारी उत्तराके इस प्रकार कहनेपर अजुन 
. उठे और राजकुमार उत्तरके पास आये | बृहत्नलाको दूर- 
हीसे आते देखकर राजकुमारने कहा, “बृह्नके.] जिस समय 

* मैं. गौओंकों बचानेके लिये कौरवोंके साथ युद्ध करूँ) उस 
समय तुम मेरे घोड़ोंकों उसी प्रकार अपने काबूमें रखना जिस 
प्रकार पहलेसे रखते आये हो । मैंने सुना है पहले तुम 
अर्जुनके प्रिय सार॒यि थे और तुम्हारी सहायतासे ही पाण्डवप्रवर 
.अरजुनने सारी एथ्वीको जीता था ।? इसके पश्चात्‌ उत्तरने 
सूर्यके समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच घारण किया 
तथा अपने रथपर तिंहकी ध्वजा छगाकर बृहन्नलाको सारथि 
बनाया । फिर बहुमूल्य घनुष और बहुतससे उत्तम-उत्तम बाण 
लेकर उसने युद्धके लिये कूच किया | इस समय बृहन्न॒लाकी 
सखी उत्तर और दूसरी कन्याओंने कहा “बृहनले | तुम 


संग्रामभूमिम आये हुए. भीष्म, द्रोण आदि कोरवॉकों जीतकर 
हमारी गुड़ियोंके लिये रंग-बिरंगे महीन ओर कोमल वस्न 
लाना |? इसपर अजुनने हँसकर कहा, “यदि ये राजकुमार 
उत्तर रणभूमिमें उन महारयियोंकों परास्त कर दंगे तो में 
अवश्य उनके दिव्य और सुन्दर वद्ध छाऊँगी।? 

अब राजकुमार उत्तर राजघानीसे निकलकर बाहर 
आया और अपने सारयिसे बोला, “तुम जिघर कोरवलोग 
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गये हैं; उधर ही रथ ले चलो । यहाँ जो कौरव छोग विजयकी 


: आशासे आकर इकट्ठे हुए, हैं; उन सबको जीतकर और 


उनसे गौएँ लेकर मैं बहुत जल्द छोट आऊँगा |? तब पाण्डु- 
ननन्‍्दन अर्जुनने उत्तरके उत्तम जातिके घोड़ोंकी छग़ाम ढीली 
कर दी । अर्जुनके हॉकनेसे वे हवासे बात करने लगे 


और ऐसे दिखायी देने छगे मानो:आकाशमें उड़ रहें हो 


थोड़ी ही दूर जानेपर उत्तर और अ्जुनकों महाबली कोरबोंकी ' 
सेना दिखलायी दी । वह विशाल वाहिनी हाथी) घोड़े ओर 
रथोसे भरी हुई थी । कर्ण) दुर्योधन) कुपाचार्य, भीष्म और 
अद्व॒त्थामाके सहित मह्दान्‌ घनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे... 
थे । उसे देखकर उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये और उसने 

भयसे व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा) "मेरी ताव नहीं है कि 


मैं कौरवोंके साय छोहा छे सकूँ; देखते नहीं हो; मेरे सारे ५ ! 


ः. जी 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


जनक लय लक 


शौंगटे खड़े हो गये हैं १ इस सेनामें तो अगणित वीर दिखायी 
दे रहे हैं | यह तो ब्रढ़ी ही विकट है) देवताछोग भी 
इसका सामना नहीं कर सकते । मैं तो अभी बालक ही हूँ; 
शख्नास्क्‍रका भी विशेष अभ्यास नहीं किया है; फिर मैं अकेला 


ही इन शज्विद्याके पारगामी महावीरोंसे कैसे लड़ेंगा। 


इसलिये बृह्नले ! तुम छोट चलो |? 


बहज्नलाने कद्दा--राजकुमार ! तुमने ख्त्री-पुरुषोंके 

* सामने अपने पुरुषार्यकी बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शब्रुसे 
छड़नेके लिये ही घरसे निकले हो; फिर अब युद्ध क्यों नहीं 
करते १ यदि तुम इन्हें परास्त किये बिना घर छोट चलोगे 
तो सब स्त्री-पुरुष आपसमें मिलकर तुम्हारी हँसी करेंगे। 
मुझसे भी सैरन्तीने तुम्हारा सारथ्य करनेको कह या) 


इसलिये अब बिना गोएँ लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम . 


नहीं है । 


_ उत्तर बोला-बृहलके ! कोरवलछोग मत्स्यराजकी 
बहुत-धी गौएँ लिये जाते हैं तो छे जायें और ज््री-पुरुष मेरी 
हँसी करें तो करते रहें) किन्तु अब युद्ध करना मेरे बशकी 
बात नहीं है । रे 


ऐशा कहकर राजकुमार उत्तर रयसे कूद पढ़ा और 
सांरी मान-मर्यादाको तिलाझ्ञक्ति देकर धनुष-बाण फेंक 
. भागा | यह देखकर बृहन्नछाने कहा) “धरवीरोंकी दृष्िमें 
युद्धस्थलसे भागना क्षत्रियोंका घर्स नहीं है | क्षत्रियके लिये 
तो युद्धम॑ं मरना ही अच्छा है; डरकर पीठ दिखाना अच्छा 
नहीं है |? ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन भी रथसे कूद 
पड़े और भागते हुए. राजकुमारके पीछे दोढ़े ओर बड़ी 
.. तेजीसे तौ ही कदमपर उसके बाल पकड़ डिये | अर्जुनद्वारा 
पकड़ लिये जानेपर उत्तर :कायरोंकी तरइ दीन होकर रोने 
छूगा और बोला; “कल्याणी बृह॒न्नले | सुनो) ठुम जल्दी ही 


रथ छोटा ले चलो । 


देखो; जिंदगी रहेगी तो अच्छे 
दिन भी देखनेको मिल ही जायेंगे |? 


उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय-विनय करता 
रह, किन्तु अर्जुन हँंसते-हँसते उसे रथके पास ले आये और 
कहने छगे। (राजकुमार | यदि शन्रुओसे युद्ध करनेकी तुम्हारी 
हिम्मत नहीं है तो छो, तुम घोड़ोंकी रास सँभालो॥ मैं युद्ध . 
करता हूँ। ठुम इस रथियोंकी सेनामें चले चलो; डरना 
मत, मैं अपने बाहुबलसे तुम्हारी रक्षा करूँगा । और तुम डरते 
क्यों हो, आखिर हो तो क्षत्रियके ही बाछक । फिर शनुओंके. 
सामने आकर-घबराना कैसा १ देखो, में इस दुजय सेनामें 
घुसकर कौरबोंसे लडूँगा और तुम्हारी गोएँ छुड्ाकर 
लाऊँगा | तुम ज़रा मेरे सारयिका काम कर दो |? इस 
प्रकार महावीर अ्जुनने युद्धसं डरकर भागते हुए; उत्तरको- 
समझाया और उसे फिर रथपर चंढ़ा,लिया | 


न्ज्क््ज्स्स्ल्स्ल््ज मल ] 


विराटपर्व ] # अजुनका शमीजषक्षके पास अस्-प्रहण तथा उत्तरको परिचय देकर कौरवसेनामें जाना. # ५०१ ४ 


अज्जुनका शमीबृक्षके पास जाकर अपने शख्रात्नसे सुसजित होना और उत्तकों 


अपना परिचय देकर कोरेंबसेनाकी ओर जाना 


दर 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जब भीष्म; द्रोण 
आदि प्रधान-प्रधान कोरव महारथियोंने उस नपुंसकवेषधारी 
पुरुषको उत्तरको रथमें चढ़ाकर शमीबृक्षकी ओर जाते देखा 
तो वे अर्जुनकी आशंका करके मन-ही-मन बहुत डरे | तब 
शस्त्रविद्याविशारद द्रोणाचार्यजीने पितामह मीष्मसे कहा; 
धाज्ञापुत्र | यह जो स््रीवेषधारी दिखायी देता है; वह इन्द्रका 
पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है| यह अवश्य ही हमें 


“बुद्धमें जीतकर _गौएँ ले जायगा । इस सेनामें मुझे तो इसका 


सामना करनेवाछा कोई भी योद्धा दिखायी नहीं देता | 
सुनते हैं कि हिमाल्यपर तपस्या करते समय अजुनने किरात- 
वेषधारी भगवान्‌ शंकरको भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया 
था |? इसपर कर्ण बोला) “आचार्य ! आप सदा ही अजुनके 
गुण गाकर हमारी निन्‍्दा किया करते हैं, किन्तु वह मेरे ओर 


: हुरयोधनुके तो सोरूहवें अंशके बराबर भी नहीं है ।? दुर्याधनने 


कहा, “और कर्ण | यदि यह अर्जन है; तब तो मेरा काम ही 
बन गया; क्योंकि पहचान छिये जानेके कारण अब पाण्डवों- 
को फिर बारह वर्षतक वनमें विचरना पड़ेगा । और यदि कोई 
दूसरा पुरुष नपुंसकके रूपमें आया है तो मैं. इसे अपने पेने 


बाणोसे घराशायी कर ही दूँगा ।? 


राजन | इधर अर्जुन रथकों शमीइक्षके पाठ छे गये 
और उत्तरसे बोले; राजकुमार ! मेरी आशा मानकर तुम 
शीघ्र ही इस दृक्षपस्से घनुष उतारो) ये तम्हारे धनुष 
मेरे बाहुबढको सहन नहीं कर सकेंगे | इस बृक्षपर पाण्डवोंके 
शस््॒ रक्‍्खे हुए हैं।” यह सुनकर राजकुमार उत्तर र्थसे 
उतर पड़ा और उसे' विवद् होकर उस बृक्षपर चढ़ना पढ़ा | 
अर्जुनने रथपर ब3-बैठे ही फिर आशा दी) (इन्हें झटपट 
उतार छात्रों) देरी मत करों और जरदी ही इनके ऊपर जो 


बज्ञादि लिपटे हुए हैं, उन्हें खोल दो |! उत्तर पाण्डवॉके उन. «. रा 
अत्युत्तम धनुर्षोको छेकर नीचे उतरा ओर उनपर ल्पिटे हुए... रे 
पत्तॉंकी हटाकर उन्हें अजुनके आगे रक्खा । उत्तरकों 


गाण्डीवके सिवा वहाँ चार घनुष और दिखायी दिये। उन... 
सूके समान तेजस्वी घनुषोंको खोलते ही सन ओर उनकी... 
दिव्य कान्ति फैल गयी | तब उत्तरने उन प्रभावपूण ओर: 5 अखने 


विद्वाल घनुषोंकों हायसे छूकर पूछा .कि “ये किसके हैं १? 
अजुुनने कहा--राजकुमार | इनमें यह तो अर्जुनका 


सुप्रलिद्ध गाण्डीब धनुष दे । यह संग्रामभूमिसे शजुओंकी था] हे 
सेनाको श्णभरमें न्श्रष्ट कर डालता है; तीनों छोकोंमे 
इसकी सुप्रतिद्धि है और यह समी शल््ोंसे बढ़ा-चढ़ा हे ]: 55 


यह अकेला ही एक लाख शल्लोंकी बराबरी करनेवाला है। । 


हु 


ए्‌०२ 


किया था । देखों) यहं चित्र-विचित्र रंगोंसे सुशोमित, 
छूचकीला और गाँठ आदिसे रहित है । आरम्ममें एक हजार 
वर्षतक तो इसे ब्ह्माजीने धारण किया-था । फिर पाँच 
तीन वर्षतक यह प्रजापतिके पास रहा | उसके बाद पंचासी 
वर्ष इसे इन्द्रेने घारण किया और पाँच सौ वर्षतक चन्द्रमाने 
तथा सौ वर्षतक वरुणने अपने पास रबखा । अब पैसठ 
 बर्षकाछ अर्थात्‌ साढ़े बत्तीत सालसे यह परम दिव्य घनुष. 
. अर्जुनके पास है; उसे यह वरुणसे ही प्राप्त हुआ है । दूसरा 


जो सोनेसे मैंढठा हुआ देवता और मनुष्योसि पूजित सुन्दर . 
पीठवाला घंनुष है; वह भीमसेनका है | झनरुदमन भीमने', 


इसीसे सारी पूर्व दिशा जीती थीं | तीखरा यह इन्द्रगोपके 
चिह्ोवाला-मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिरका है। चोया 
धनुष) जिसमें सोनेके बने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं; नकुछका 
है तथा जिसमें सुवर्णके फ़तिंगे चित्रित हैं) वह पाँचवाँ 
धनुष माद्रीनन्दन सहदेवका है । 
उत्तरने कद्दा-बहच्नले|जिन शीमपराक्रमी महात्माओं- 
के ये सुन्दर और सुनहछे आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हँ 
वे प्रथापुत्र अजुन; युधिष्ठि, नकुल) 
कहाँ हैं ! वे तो सभी बढ़े महानुभाव और शन्नुआंका संहार 
: करनेवाले ये | जबसे उन्होंने जूएमें अपना' राज्य हारा है 
* वबसे उनके विधयम कुछ सुननेंमें नहीं आया | तथा ज़ियोमें 
. रकस्वरूपा पाग्वालकुमारी द्रौपदी भी कहाँ है! 
ः * अजुनते -कदा--मैं ही प्रयापुत्र अर्जुन हूँ। मुख्य 
« समासद्‌ कक युधिष्टिर हैं; तम्हारे- पिताके रसोई पकानेवाले 


*. बल्लव भीमसेन हैं; अश्वशिक्षक अन्यिक नकुछ हैं, गोपाल 


« तन्तिपाछ सहदेव हैं और जिसके लिये कीचक मारा गया है) 
वह सैरन्मी द्रौपदी है । 

, छत्तर बोला- मैंने अर्जुनके दस नाम सुने हैं | यदि 
तुम मुझे उन नामोंके कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी बातमें 

: विश्वातहो सकता है। * |. 
अजुनने कद्दा--मैं सारे देशोंकी जीतकर उनसे घन 
छाकरं घनहीके बीचमें: स्थित था; इसलिये “घनक्लयः हुआ। 
मैं जब संग्राममें जाता हूँ तो वह“ँसे युद्धोत्मत्त शत्रुओंके जीते: 
« बिना कभी नहीं छौटता; इसलिये (विजय? हूँ | संग्रामभूमिमें 
युद्ध करते समय मेरे रथमें सुनहले साजबाले .श्रेत अश्व जोते 
' जाते हैं; इसलिये में “श्वेतवाइन? हूँ। मैंने उत्तराफाब्गुनी 
नक्षत्रमें दिनके समय हिमालयपर जन्म लिया या, इसलिये छोग 
मुझे “फाल्युन? कहने छगे | पहले बढ़े-बढ़े दानवोंके साथ युद्ध 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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सहदेव और भीमसेन- 


। सं ०महाभाधतव 


््जिजिजीज 


“करते समय इन्द्रने मेरे सिरपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट 


, पहनाया था) इसलिये मैं “किरीटी? हूँ । मैं युद्ध करते समय 


कोई बीभत्स ( भयानक ) कर्म नहीं करता इसीसे मैं देवता 
और मनुष्योमें 'बीमत्सुः नामसे प्रतिद्ध हूँ । गाण्डीवको 
खींचनेमें मेरे दोनों हवथ कुशल हैं; इसल्यि देवता और 
मनुष्य मुझे “सव्यसाची? नामसे पुकारते हैं । चारों समुद्रपर्यन्त 


' पृथ्वीमें मेरे-जैसा झुद्ध वर्ण दुर्लम है ओर में झुद्ध ही कर्म 


करता हूँ; इसलिये छोग मुझे “अर्जुन? नामसे जानते हूं । में 
दुलम) दुर्जय/ दमन करनेवाला और इन्द्रका पुत्र हूँ; इसलिये 
देवता और मनुष्योमें 'जिष्णु? नामसे विख्यात हूँ । मेरा दसवो 
नाम 'कृष्ण” पिताजीका रक्‍्खा हुआ है, क्योंकि में उज्ज्वल 
कृष्णवर्ण तथा छाड़ला बालक होनेके कारण चित्तको आकर्षित 
करनेवाला था। : 

. यह सुनकर विराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया और 
कह्दा) मैं भूमिज्ञय नामका राजकुमार हूँ और मेरा नाम 
उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सौमाग्य है जो मैं प्रथापुत्र 
अर्जुनका दर्शन कर रहा हूँ । मैंने आपको ने पहचाननेके 
कारण जो अनुचित दब्द कहे हैं; उनके लिये आप मुझे क्षमा 
करें| आप इस सुन्दर रयमें सवार होश्ये | में आपका सारथि 
बरूँगा और जिस सेनामें आप चलनेको कहेंगे, उसीमें में आपको 
ले चढूँगा |? ; 

अजुनने कद्ा--पुरुषश्रेष्ठ ! मैं तुमपर प्रसन्त हूँ; तुम्हारे 


: लिये कोई खटकेकी बात नहीं है; में संग्राममें तुम्हारे सब ॒. 
. शज्रुओंके पैर उखाड़ दूँगा | तुम शान्त रहो और इस संग्राममें 


शन्रुआंके साथ छड़ते हुए मैं.जो भीषण कर्म करूँ; वह देखते 


रहो | जिस समय में गाण्डीव घनुष लेकर रणभूमिमें रथपर 


सवार होऊँगा, उस समय झजन्रुओंकी सेना मुझे जीत नहीं 
सकेगी । अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये । 

उत्तरने कद्दा--अब मैं इनसे नहीं डरता; वं्योकि मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ कि आपसंग्रामभूमिमें मगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ओऔर साक्षात्‌ इन्द्रके सामने भी डटःसकते हैं।अब तो मुझे . * 


आपकी सहायता मिल गयी है; इसलिये मैं युद्धक्षेत्रमे देवताओंसे 
भी मुकाबला कर सकता हूँ | मेरा सारा मय भाग चुका है। 


' बताइये, मैं क्या करूँ ! पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अपने पिताजीसे 


सारयिका काम सीखा: था । इसलिये मैं आपके रथके घोड़ोंको 
अच्छी तरह संभाल ढूँगा। 

इसके पश्चात्‌ अजुनने शुद्धतापूवंक रथपर पूर्वामिमुख 
बैठकर एकाग्न चित्तते समस्त अज्नोंको स्मरण किया । उन्होंने 
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के विराटपव ] # अर्जुनका शमीबृक्षके पास अर्प्रहण तथा उत्तरको परिचय देकर कौरवसेनाम जाना # ५०३ हे 


य्च्च्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्च्स्स््स्स्स्स्स्स््स््स््स््स्््स््स्स्स्स््स्स््ख्ख्ख्््ट्ल्ल्झ्झझख््ख््स्च्च्च्स्स्स्स्स्स््ख्च्ख्च््च्ट्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ि 


- प्रकट झेकर हाथ जोड़कर कह्दा, 'पाण्डुकुमार | आपके दाह 


हम सब उपस्थित हैं |? अर्जुनने कहा, “तुम सब मेरे मनमें 


निवास करो |? इस प्रकार अज्लॉंको ग्रहण करके अ्जुनका 
चेहरा प्रसन्नतासे खिंछ गया ओर उन्होंने गाण्डीव धनुषपर 
डोरी चढदाकर उसकी टह्कार की । तब उत्तरने कहा, 'पाण्डव- 
श्रेष्ठ | आप तो अकेले ही हैं; इन द्न्राजके पारगामी अनेकों 
महारथियोंको संग्राममें . कैसे जीत सकेंगे--यह सोचकर तो 
आपके सामने भी मैं बहुत मयभीत हो रहा हूँ |? यह सुनकर 
अर्जुन खिलखिलाकर हँस पड़े ओर कहने लगे, “वीर ! डरो 
मत | बताओ) कोरवॉकी घोषयात्राके समय जब मैंने महाबली 
गन्धवोंसे युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन या ! 
देवराजके लिये निवातकवच और पोलोम देत्योंके साथ युद्ध 
“ करते समय मेरा कौन साथी था! द्रौपदीके खयंवरमें जब मुझे 
अनेकों राजाओंका सामना करनो पढ़ा या, उस समय किसने 
मेरी सहायता की थी ! मैं गुरुवर द्रोणाचाय) इन्द्र, कुबेर 
यमराज) वरुण; अभिदेव) कृपाचार्य; लक्ष्मीपति भ्ीकृष्ण ओर 
भगवान्‌ शझ्ढुर--इन सबका आश्रय पा चुका हूँ | फिर भला) 


* इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा | तुम इन मानसिक भर्योकी 


छोड़कर जब्दीसे रथ हॉकी |? 


इस प्रकार उत्तरको अपना सारथी बनाकर पाण्डवप्रवर 
.. अर्जुनने शमीबृक्षकी परिक्रमा की और फिर अपने सब अल्न- 
शस्त्र लेकर अभिदेवके दिये हुए, रथका ध्यान किया। ध्यान 
करंते ही आकाइसे-एक ध्वजा-पताकासे सुशोमित दिव्य रथ 
उतरा | अर्जुनने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानरकी 
ध्वजावाछे र॒थमें बैठकर धनुष-बाण धारण किये उत्तरकी ओर 
प्रस्थान किया | फिर उन्होंने अपना महांन्‌ शद्भ बजाया, 
जिसका भीषण घोष सुनकर शन्रुओंके रोंगटे खड़े हो गये | 
राजकुमार उत्तरको भी बंड़ा भय मालूम हुआ और वह रथके 
. भीतरी मागमें घुसकर बैठ गया । तब अर्जनने रा खींचकर 

घोड़ोंको खड़ा किया और उत्तरकों दृदयसे लगाकर आश्वासन 

देते हुए कह्दा 'राजपुत्र | डरो मत । आखिर) तुम क्षत्रिय 


ही हो; फिर शब्रुओंके बीचमें आकर घबराते क्यों हो? ; 


उत्तरने कद्दा-मैंने शद्ध और मेरियोंके शब्दतों 
बहुत सुने हैं; तया सेनाकी मोरचेंबन्दीसे खड़े हुए हायियोकी 
चिग्धाड़ सुननेका मी मुझे कई बार अवसर मिला है; किन्तु 
ऐसा शद्जुका शब्द तो मैंने पहछे कमी नहीं सुना | इसीसे इस 
शह्डके शब्द,घनुषकी टक्वार/ ध्वजामें रहनेवाले अप्ानुषी भूतोकी 
हुक्लार और रथकी घरघराहटसे मेरा मन बहुत ही घबरा रहाहै। _ 


इस प्रकार बात करते-करते एक मुहृृततक आंगे चलते . « 
रहनेपर अर्जुनने उत्तरसे कहा, “अब तुमरयपर अच्छी तरहते ._ 


बैठकर अपनी टॉँगोसे बैठनेके स्थानको जकड़ छो तथा रातेंको 
सावघानीसे सैंभाल लो) मैं फिर श्ल॒ बजाता हूँ |? तब _ 
अजुनने ऐसे जोरसे शब्भध्वनि की मानो वे पर्वत) गुफा) दिशा 
और चट्टानोंको विदीर्ण कर देंगे। उससे मयभीत होकर उत्तर 
फिर रथके भीतर घुसकर बैठ गया | उस शब्डष्वनि; गाण्डीवकी .__ 
टक्कर और रथकी घरघराहटसे घरती दहल उठी | अजुनने... 
उत्तरको फिर चैय॑ बैंधाया। 8.28 
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अजुनसे युद्ध करनेके विषय कौरव महारथियोंमें भा पद रूतेके विषयों कौ महारपियगे बचाए... 


इस भीषण शब्दको सुनकर कौरवसेनामे द्वोणा- 
चायते कहा--यह मेघगर्जनके समान जो रथकी भीषण. 
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घरघराइट सुनायी दे रही है, जिससे प्रथ्वीमें मी कम्प होने लगा 
हैं“ इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुनके सिवा कोई ओर 
नहीं है । देखो, हमारे शज्ज्ोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है; 


घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अभिह्वोत्रोंकी अमियाँ मी 


प्रकाशहीन-सी हो रही हैं; इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा 
परिणाम नहीं होगा | सभी योद्धाओंके मुख निस्तेज ओर 
मन उदास दिखायी देते हैं | अतः हम गौओंको इस्तिनापुरकी 
ओर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जाये । 


अब राजा डु्योधनने भीष्म, द्रोण और महदारथी 
छपाचायसे कहा--मैंने और कर्णने आचार्य चरणसे यह बात 
कई बार कही है ओर फिर भी कहता हूँ, पाण्डवोसे हमारी 
यह बात ठह्टरी थी कि जूएमें हारनेपर उन्हें बारह वर्षतक 
. बनमें रहना पड़ेगा तया एक वर्षतक किसी नगर या बनमें 
. अजशातवास करना पढ़ेगा | अंभी इनका तेरहवां वर्ष पूरा नहीं 
_ हुआ है, ओर यदि उसके पूरे होनेसे पहले ही अर्जुन हमारे 


कि] 


सामने आ गया हैं तो पाण्डवॉको बारह वर्षतक फिर बनमें 
रहना पड़ेगा । इस बातका निर्णय पितामह भीष्म कर सकते 
हैं । इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथमें बेठकर 
चाहे मत्स्यराज विराट आया हो) चाहे अर्जुन, हमें तो 
सबसे लड़ना ही है | ऐसी ही हमारी प्रतिशा भी है । फिर ये 
भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण ओर अश्वत्यामा आदि महारथी 


. इस प्रकार निरुत्साइ होकर क्‍यों बेठे हैं ? इस समय सभी 


महारथी घबराये-से दिखायी देते हैं | किन्तु युद्धके सिवा 


” और कोई बात हमारे लिये हितकर नहीं है; इसलियें आप सब 


अपने मनको उत्साहित रक्‍्खें | यदि देवराज इन्द्र ओर खब 
यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन लें तो ऐसा कोन 
है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा ! 


दुर्याधनकी वात सुनकर कर्णने कहा--आपकछोग 
आचार्य द्रोणको सेनाके पीछे रखकर युद्धकी नीतिका विधान करें । 
देखिये न) अर्जुनकोी आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे 
हैं | इससे हमारी सेनापर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसलिये ऐसी . 
नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न पड़े | 
जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनेंगे, उसी समय 
इनके घबरानेसे सारी सेनां अव्यवस्थित हो जायगी | इस 
समय हम विदेशमें हैं और" बड़े मारी जंगलूमें पड़े हुए, हैं; 
गर्मीकी ऋत॒ है तंथा शत्रु हमारे सिरपर आ बोला है; इसलिये 
ऐसी नीतिका आश्रय छेना चाहिये, जिससे हमारी सेना 
घबराहटमें न पड़े। आचार्य तो दयाल) बुद्धिमान्‌ और हिंसासे 


“विरुद्ध विचारवाले हुआ करते हैं | जब कोई बड़ा सक्डट आ 


पड़े तो इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं लेनी चाहिये। पण्डितो- 
की शोभा तो मनोरम महल्लमें, सभाओंमें और बगीचोंमें चित्र- 
विचित्र कथाएँ सुनानेमें ही है| अथवा बल्विश्वदेवादिके 
द्वारा अन्नका संस्कार करनेमें तथा कीटादि गिर जानेसे उसके, 
दूषित हो जानेपर भी पण्डितोंकी सम्मति काम दे सकती है | 
अतः शत्रुकी प्रशंसा करनेवाले इन पण्डितलोगोंकों पीछेकी 
ओर रखकर ऐसी नीतिका आश्रय छो, जिससे शत्रुका 

हो | सब गोओंको बीचमें खड़ी कर छो | उनके. चारों ओर 
व्यूहरचना कर दो-तयथा रक्षकोंको नियुक्त करके रणक्षेत्रकी 
संभाल रक्खो, जहाँसे कि हम शन्नुओंसे युद्ध कर सकें | मैं: 
पहले प्रतिशा कर ही चुका हूँ | उसके अनुसार आज संग्राम 
भूमिमें अ्जुनको मारकर दुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दूँगा। ' 
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यह सुनकर कृपाचायने कहा--कर्ण | युद्धके विषयमें 
तुम्हारी बुद्धि सदा ह्वी बड़ी कड़ी रहती है | तुम न तो कार्यके 
स्वरूपपर ध्यान देते हो ओर न उसके परिणामका ही विचार 


. करते हो | विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि 


हमलोग अजुनसे लोहा लेनेमें समर्थ नहीं हैं | देखो, उसने 


अकेले ही चित्रसेन गन्धर्वके सेवकोंसे युद्ध करके समस्त कोरवों- 


की रक्षा की यी तथा अकेले ही अभिदेवको तृत्त किया था । 


+ जुब किरातवेषमें भगवान्‌ शझ्ढलुर उसके सामने आये तो उनसे 


भी उसने अकेले ही युद्ध किया या । निवातकवच ओर 
कालकेय दानवोंको तो देवता भी नहीं दबा सके थे | उन्हें: 
भी उसने युद्धमें अकेले ही मारा था | अजुनने तो अकेले ही 
अनेकों राजाओंको अपने अधीन कर लिया 'था; ठ॒म्हीं 
बताओ; तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत 
करके दिखायी है १ अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी सामरथ्य तो 
इन्द्रमें भी नहीं है; तुम जो उसके साथ मिड़नेकी बात कह 
रहे हो; इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं 
है | इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिये | हाँ, द्रोण, दुर्याधन; 
भीष्म) तुम) अश्वत्थामा और हम-सब मिलकर अर्जुनका सामना 
करेंगे; तुम अकेले ही उससे मिड़नेका साहस मत करो | 
इसके बाद अभ्वत्थामाने कदा-अभी तो हमने गोओं 


को जीता भी नहींहै ओर न हम मत्स्यराज्यकी सीमापर ही पहुँचे , 
हैं; हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है; फ़िर तुम ऐसे बढ़-. 


बढ़कर बातें क्‍यों बनाते हो ! दुर्योधन तो बड़ा ही क्रूर और 
निर्लज है; नहीं तो जुएमें राज्य जीतकर भला) किस क्षत्रियको 
सन्‍्तोष होगा ! अतः जिस प्रकार ठुमने जूआ खेला था; 
इन्द्रप्रथ्कों जीता था ओर द्रोपदीकों बलात्कारसे समभामें 
बुलाया था) उसी प्रकार अब अर्जुनके साथ संग्राम करना | 


” अरे | काल) पवन; मृत्यु और बड़वानल जब कोप करते हैं 


तो कुछ-न-कुछ शेष छोड़ देते हैं; किन्त॒ अजुन तो कुपित 
होनेपर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता | अतः जिस प्रकार 
तुमने द्यतसभाम शकुनिकी सलाहसे जुआ खेला था, उसी प्रकार 
तुम मामाजीकी देख-रेखमें ही अर्जुनसे छड़ छो । भाई |! 
और कोई भी वीर युद्ध करे, में तो अजनसे लड़ेंगा नहीं। 
यदि गौएँ छेनेके लिये मत्स्यराज विराट आया तो उससे मैं 
अवश्य युद्ध करूगा | 


फिर भीष्मपितामह बोले-अश्वत्थामा और कृपाचार्य- 


* का विचार बहुत ठीक है । कर्ण तो क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 


करनेपर ही तुला हुआ. है । किसी मी समझदार आदसीको 
म० अं० ६७-- 
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आचार्य द्रोणपर दोष नहीं लगाना, चाहिये ओर जब अर्जुन | 
हमारे सामने आ गया है तो आपत्म विरोध करनेका अवसर 
तो यह है ही नहीं | आचार्य कृप, द्रोण ओर अश्वत्यामाको 
भी इस समय क्षमा ही करना चाहिये | बुद्धिमानोंने सेनाते 
सम्बन्ध रखनेवाले जितने दोष बताये हैं; उनमें आपसकी फूट 
सबसे बढ़कर है | 


दुर्यांधनने कहा--आचार्यचरण | इस समय क्षमा 
करें ओर शान्ति रक्‍्खें] यदि इस समय गुरुदेवके चित्त कोई 
अन्तर न आया तभी हमारा आगेका काम बनना सम्मव है। 


तब कर्ण, भीष्म और कृपाचार्यके सहित दुर्योधनने 
आचार्य द्रोणसे क्षमा करनेकी प्रार्थना की | इससे शान्त होकर 
द्रोणाचार्यने कहा, “शान्तनुनन्दन मीष्मने जो बात कही है) 
तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया था | अच्छा, अब युद्धकी 
नीतिका विधान करो। दुर्योधनकों पाण्डवॉके तेरहवे वर्क 
पूंरे होनेमें सन्देदद है, किन्तु ऐसा हुए बिना अर्जुन कभी हमारे 
सामने नहीं आता । दुर्याधनने इस विषय कई बार शक्ल की 
है । अतः मीष्मजी इस विषय टीक निर्णय करके बतानेकी 
कृपा करें |? 


इसपर पितामद्द भीष्मने कहा-- कला, काष्टा) महू) 
दिन, पक्ष) मात नक्षत्र) अह) ऋत ओर संवत्तर+ये सब मिल 
कर एक कालूचक बने हुए हैं। वह काल्चक्र कछा-काष्टादेके... 
विभागपूर्वक घूमता रहता है । उनमें सूर्य ओर चंच्रमा 
नक्षत्रोंको छॉघ जाते हैं तो कालकी कुछ वृद्धि हो जाती दे।.. 
इसीसे हर पाँचवें वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैं| इसलिये मेरा 
ऐसा विचार है कि पाण्डवोकों अब तेरह वर्षसे पाँच महीने 
ओर बारह दिनका समय अधिक हो गया है | पाण्डवाने जो 
जो प्रतिशाएँ की थीं, उनका ठीक-ठीक पालन किया है | इस 
समय इस अवधिका भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अजुन | 
हमारे सामने आया है । ये समी बढ़े महात्मा तथा घ्म और, 
अय्थके मर्श हैं। भला; युधिष्ठिर जिनके नेता 
विषयमें कोई चूक कैसे कर सकते हैं ! पाण्डबलछोग़ 
हैं, उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है; श्सल्यि वे 
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असत्यको कभी नहीं अपनावेंगे | साय ही उनमें ऐसी वीरता 
भी है कि समय आनेपर उनका जो हक होगा) उसे वे वज़घर 
इन्द्रसे सुरक्षित दोनेपर भी नहीं छोड़ेंगे | इसलिये राजन ! 


..._ युद्धोचित अयवा घर्मांचित कोई भी काम शीघ्र ही करो) , 


क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है | - 

दुर्योघनने कहा--पितामह | पाण्डवोंको राज्य तो में 
दूँगा नहीं; अतः अब जो युद्धके लिये तैयारी करनी. हो। वही 
शीघ्र करो । न सर 

भीष्म बोले--इस विषयमें मेरा जैसा विचार है). वह 
सुनो | तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुरकी ओर चले 
जाओ । दूसरा चौथाई भाग गौओंकों लेकर चछा जाय | 
. दोष आधी सेनाके साथ हम -अर्जुनका मुकाबला करेंगे | 


अ्जुन युद्धके लिये आ रहा है; अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण; 
अश्वत्यामा और क्ृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे | पीछे यदि राजा 
विराट या स्वयं इन्द्र भी आवेगा तो) जैसे तठ समुद्रको रोके 
' रहता है उसी प्रकार, मैं उसे रोक ढूँगा । 

महात्मा मीष्मकी यह बात सभीको अच्छी छगी | फिर 
कौरवराज दुर्योधनने भी वैसा ही किया । भीष्मने पहले तो 
दुर्योधन और गौओंको विदा किया । उसके बाद मुख्य-मुख्य 
सेनानियोंकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्भ की । उन्होंने 
कद्दा, 'द्रोणजी | आप तो बीचमें खड़े होइये, अश्वत्यामा 
बायीं ओर रहेँ, मतिमान, कृपाचार्य सेनाके दाहिने पाइ्वंकी 
रक्षा करें; कर्ण कवच घारण करके सेनाके आगे खड़े हों और 
मैं सारी सेनाके पीछे रहकर उसकी रक्षा करूँगा । 


अजजैनका दुर्योधनके सामने आना, विकर्ण और कर्णको पराजित करना . 
. तथा उत्तरको कोर वीरोंका परिचय देना .. 


.. चैश्ास्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार जब कौरवसेनांकी 


व्यूहरचना हो गयी तो ठ॒रंत ही अर्जुन अपने रयकी घरघराहटसे 
आकाशको गुंजायमान करते हुए आ गये । यह सब देखकर 
द्रोणाचार्यने कहा “वीरो | देखो; दूरसे ही वह अज्जुनकी 
ध्वजाका अग्रभाग दीख रहा है | यह उसीके रथकी घरघराहट 
- है और उसकी ध्वजापर बैठा हुआ वानर ही किल्कारी मार 


रहा है | इस उत्तम रथपर बैठा हुआ यह महारयी अर्जुन ही 


वज़के समान कठोर ठझ्कार करनेवाले गाण्डीव धनुषकों खींच 
रहा है | देखो, एक साथ ही ये दो बाण मेरे पैरोंपर आकर 


._ : परे हैं और दो मेरे कानोंकों स्पर्श करते हुए निक गये हैं । 


इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके वनवाससे छोटा 
है, इसलिये इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है ओर मुझसे 


. कुशलछ-समाचार पूछता है | अपने बन्धु-बान्धवोंके अत्यन्त 


प्रिय अर्जुनको आज इसने बहुत दिनोपर-देखा है |? * 
इधर अजुनने कदहा--सारये | ठुम॑ रथकों कोरव- 
सेनासे इतनी दूरीपर छे चलो) जितनी दूर कि एक बाण जाता 
: है| वहाँसे मैं देखूँगा कि कुरुकुछाघम दुर्योधन कहाँ है। 
इसके बाद अर्जुनने सारी- सेनापर दृष्टि डालकर देखा) 
किन्तु उन्हें हुर्याधन कहीं दिखायी नहीं दिया । तब वे कहने 
होगे; 'मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखायी नहीं देता | मादूम शेता 
है वह दक्षिणी मार्गसे गोएँ छेकर अपने प्राण बचानेके लिये 


ज्ञ्र | ._ हस्तिनापुरकी ओर मांग गया है | अच्छा; इस रथसेनाकों तो 


*-श्च्य>8 बट. 
छोड़ दो; उस ओर चलो; जिघर दुर्याधन गया है |? अर्जुनकी 
आशा पाकर उत्तरने उसी ओरको रथ हॉक दिया, जिघर 
दुर्याधन गया था । दुर्योधनके पास पहुँचकर अजुन अपना 
नाम सुनाकर उसकी सेनापर टिड्ियोंके समान बाण बरसाने 
छगे । उनके छोड़े हुए बाणोंसे ढक जानेके कारण पृथ्वी और. 
आकाश दिखायी देने बंद हो गये। अज्जुनके शह्भुकी ध्वनि, 
रथके पहियोंकी घरघराहट गाण्डीबकी टछ्छलार ओर उनकी 
ध्वजामें रहनेवाले दिव्य प्राणियोंके शब्दसे प्रथ्वी कॉँप उठी 
तथा गौएँ पूँछ उठाकर रैंभाती हुईं सब ओरसे छोटकर 
दक्षिणकी ओर भागने लगीं । द 

वैशम्पायनजी कहते हैँ--अर्जुन धनुर्घारियोंमें श्रेष्ठ 
था; उसने शत्रुसेनाको बड़े वेगसे दबाकर गोओंको जीत लिया । 
इसके बाद युद्धकी इच्छासे वह दुर्योधनकी ओर चढला। 
कौरव वीरोंने देखा गौएँ तो तीत्र गतिसे विराट-नगरकी ओर 
भाग गयीं ओर अर्जुन सफल होकर दुर्योधनकी ओर बढ़ा आ 
रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचे | कोरवॉंकी उस 
सेनाको देखकर अजुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा--'राजपुत्र ! 
आजकल दुर्योधनका सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो 
रहा है; वह मुझसे युद्ध करना चाहता है; अतः पहले उसीके 
पास मुझे ले चलो |? पक 

उत्तरने अर्जुनका रथ युद्धभूमिके मध्यभागमें छे जाकर 


खड़ा किया | इतनेमें चित्रसेन, संग्रामजित्‌, शत्रुतद और 


जय आदि महारयी वीर उसके मुकाबलेमें आ डटे | युद्ध छिड़ 
गया । अजुनने इनके रथोंकों उसी प्रकार भस्म कर दिया; 
जैसे आग वनको जला डालती है | जब यह भयानक संग्राम 
हो रहा था, उसी समय कुरुवंशका श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथपर 
बेठकर अर्जुनके ऊपर चढ़ आया |-आते ही वह विपाठ नामक 
बाणोंक्ी वर्षा करने छगा | अर्जनने उसका धनुष काटकर 


. रथकी ध्वजाके टुकड़े-टुकड़े कर दिये | विकर्ण तो भाग गया; 


किन्तु “शनुन्तप” नामक राजा सामने आकर अर्जुनके हाथसे 
मारा गया | फिर तो जैसे प्रचण्ड आँधीके वेगसे वढ़े-बड़े 


जंगलोंके वृक्ष हिल उठते हैं, उसी प्रकार अजुनकी मार खाकर 


विराटपवे ] # अजुनका विकर्ण एवं कर्णको पराजित करना तथा उत्तरको कौरब वीरोंका परिचय देना #, ५०७ कह 


5 
प्र. ८ 72 ह 70 पके 
42:09 

>5#, 


कोरवसेनाके वीर कॉपने छंगे | कितने ही आहत हो प्राण | पट 


त्यागकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | इस युद्धमें इन्द्रके समान” 


पराक्रमी वीर भी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए । वह शन्रुओंका 
संहार करता हुआ युद्धभूमिमें विचर रहा था; इतनेमें कर्णके 
भाई संग्रामजित्से उसकी मुठभेड़ हो गयी | अर्जुनने उसके 
रथमें जुते हुए छाछ-लाछ घोड़ोंको मारकर एक ही बाणसे 
उसका सिर काट लिया । भाईके मारे जानेपर कर्ण अपने 
पराक्रमके जोशमें आकर अर्जनकी ओर दोड़ा ओर बारह बाण 
मारकर उसने अ्जुनको बींघ डाछा) उसके घोड़ोंकों छेद दिया 
और राजकुमार उत्तरके द्ाथमें भी चोट पहुँचायी | यह देख 
अर्जुन“भी) जैसे गरुड़ नागकी ओर दोड़े उसी प्रकार; कर्णपर 
टृउ पड़ा । ये दोनों वीर सम्पूर्ण धनुधोरियोमें श्रेष्ठ महाबली 
ओर सब शन्नुओंका प्रह्मर सहनेवाले थे | इनका युद्ध देखने- 
के लिये सभी कोरव वीर ज्यॉ-के-्यों खड़े हो गये | 


अपने अपराघी कर्णकों सामने पाकर अर्जुन क्रोष और 
उत्साइसे भर गया ओर एक ही क्षणमें उसने इतनी बाण- 
वृष्टि की कि रथ) सारयि और घोड़ोंसहित वह छिप गया। 
इसके बाद कोरवोंके अन्यान्य योद्धाओंकों भी अर्जुनने रथ 
और हाथियोसद्दित बेघ डाला । भीष्म आदि भी अपने र॒थ- 
सहित अर्जुनके बाणोंसे ढक गये | इससे उनकी सेनामें हाह्कार 
मच गया । इतनेमें कर्णने अर्जुनके तमाम बार्णोकी काट दिया 
और अमर्षमें भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारयिको बींघ 
दिया | साथ ही रथकी घ्वजाकों भी काठ डाछा | इसके बाद 
उसने अर्जुनकों भी घायछ किया। कर्णके बाणोंसे आहत 
होकर अर्जुन सोते हुए थिंहके समान जाग उठा और उसके 


ऊपर पुनः बाणोंकी वर्षा करने छगा | अपने वज्ञके समान 


' स्वरूपकी ओर शत्रु आँख उठाकर देख भी न सके | उसके... 


विक्षत हो ग्रया, उसे बड़ी पीडा होने छगी | फ़िर तो 
एक हाथीसे हवारकर वूसरा ह्वथी मांग जाता है; उसी प्रका 
वह युद्धके मैदानसे माग खड़ा हुआ | 


हँसकर दिव्य अज्नोंका प्रयोग करते हुए 
प्रत्याक्रमण किया | उस समय उस पेनाके रथ, घोड़े) हाथी 


दिव्याज्ञका प्रयोग; घोड़ोंकी शिक्षा) उत्तरकी हर 

कला) पार्यके अख्रसश्ालनका क्रम और पराक्रम 
भी बढ़ाई करने छगे | अर्जुन प्रत्यकाडीन' 
शन्रुओंकोी भस्स कर रहा था; उस समय उसके 


दौड़ते हुए रथको समीप आनेपर एक ही बार कोई भी शत्रु 
पहचान पाता था? दुबारा उसे इसका अवसर नहीं मिल 
क्योंकि अर्जुन तुरंत ही उस शज्रुकी रथसे गिराकर परलों 
भेज देता था | समस्त कौरेव सेनिकॉके शरीर उसके 
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< छित्न-मित्न होकर कष्ट पा रहे थे; वह अजुनका ही काम था) 
: दूसरेसे उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। उसने द्रोणाचार्यको 
तिहत्तर, दुस्सहकों दस) अश्वत्थामाकों आठ) ढुःशासनको 


बारइ) कृपाचार्यको तीन) भीष्मको साठ और इु्योधनकी सौ - 


बाणोंसे घायल किया । फिर कर्णिनामक बाण मारकर कर्णका 
कान बींघ डाछा; साथ ही उसके घोड़े; सारथि तथा रयको भी 
नष्ट कर दिया । यह देखकर सारी सेना तितर-बितर हो गयी | 
तब विराटकुमार उत्तरने अर्जुनले कहा--“विजय | 
अब आप किस सेनामें चलना चाहते हैं ! आशा 
दीजिये, मैं वहीं रथ छे चढूँ |? अर्जुनने कह्द--“उत्तर ! 
जिस रथके लाल-छाल घोड़े हैं; जिसपर नीडी पताका फहरा 
रही है, उस रथपर बैठे हुए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेषमें 
व्याप्रचर्मघारी महापुरुष दिखायी पड़ते हैं; वे हैं कृपाचार्य 
और वही है उनकी सेना | तुम मुझे उसी सेनाके निकट छेः 
चलो | और देखो | जिनकी ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डलुका 
चिह है; वे ही ये सम्पूर्ण शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण 
हैं। ठुम मेरे रथसे इनकी प्रदक्षिणा करो | जब ये मुझपर 


प्रहयर करेंगे; तमी मैं भी इनपर शुल्त छोड़ेंगा; ऐसा करनेसे ये “ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सें० महाभारत 


मुझपर कोप नहीं करेंगे | इनसे योड़ी ही दूरपर, जिसके 
रथकी ध्वजामें “घनुषः का चिह्न दिखायी देता है, .यह 
आचार्य द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्यामा है | तया जो 
रथोंकी सेनाओमें तीसरी सेनाके साथ खड़ा है; सुवर्णका कवच 
पहने है; जिसकी ध्वजाके ऊपर सुवर्णमय हाथीका चिह्न बना 
है, वही यह .घ्ृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन है । जिसकी 


. ध्वजाके अग्रमागमें हाथीकी सुन्दर श्रद्धछाका चिह्न दिखायी 


दे रहा है; यह कर्ण है; इसे तो ठुम पहले ही जान चुके हो । 
तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाँच मण्डल्वाली 
नीले रंगकी पताका फहराती है; जो हस्तत्नाण पहने हुए हैं, जिनका 
घनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान्‌ है; जिनके उत्तम रथपर 
सूर्य और ताराओंके चिह्ृमवाली अनेकों ध्वजाएँ हैं, मस्तकपर 
सोनेका ओोप और उसके ऊपर श्रेत छत्र शोभा पा रहा है; 
जो मेरे मनमें भी उद्देग पैदा करते रहते हैं--ये हैं हम सब 
लोगोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मजी। इनके पास सबसे पीछे 
चलना चाहिये; क्योंकि ये मेरे कार्यमें विन्न नहीं डालेंगे |? 

: अर्जुनकी बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहाँ 
कृपाचार्यका रथ खड़ा था वहीं अर्जुनका रथ भी ले गया | 


आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय 


ज॑-ममर्दिककों जिसका. 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--विराटकुमारने रथ बढ़ा- 


._ कर कृपाचार्यकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने' उसे छे 


जाकर खड़ा कर दिया । तदनन्तर, अर्जुनने अपना नाम 
.. बताकर परिचयदिया और देवदत्त नामक बड़े मारी शह्लको जोर- 
से बजाया | उससे इतनी ऊँची आवाज़ हुई, मानो पर्वत फट 
रहा हो | वह शह्नाद आकाशरमें गूज उठा और उससे जो 
.. प्रतिष्वनि हुईं) वह वज्रपातके समान जान पड़ी | युद्धार्थी 
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_* महारथी इपाचार्यने भी अर्जुनपर कुपित हो अपना शह्लु 


# 


जोरसे बजाया | उसका शब्द तीनों छोकोंमें व्यास हो गया | 
फिर उन्होंने अपना महान धनुष हाथमें ले उसकी टड्कार 
की और अर्जुनके ऊपर दस हजार बाणोंकी वर्षा करके 
विकट गर्जना की | तब अर्जुनने भल्‍लछ नामक तीखा बाण मार- 


कर कृपाचार्यका धनुष और हस्तत्राण काट दिया ओर कवचके 


टकड़े-टुकड़े कर दिये | किन्तु उनके शरीरको तनिक भी छ्लेश 
नहीं पहुँचाया | झपाचार्यने दूसरा धनुष उठाया) पर अ्जुनने 
उसे भी काट दिया | इस प्रकार जब कृपाचार्यके कई धनुष 


काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्रके समान दमकती हुई , 


., - एक शक्ति अर्जुनके ऊपर फेंकी | आकाशसे उल्काके समान 


ला 


॥ 7225 2:22272 (एप कर ४ धब्रंबना बनाता तब व व 8 छ के ज्डष्टलुड 
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शत धर 
६६.७] दर | 
/> फ्रो ॥ ॥॥ 


॥8 


॥॥॥॥॥7: 


विराटपव ] 


अपने ऊपर आती हुईं उस शक्तिको अ्जुनने दस बाण मार- 
कर काट डाला | फिर एक बाणसे क्ृपाचार्यके रथका जुआ काट 
दिया, चार बाणोंसे चारों घोड़े मार दिये और छठे बाणसे 
सारथिका सिर धड़से अछग कर दिया | धनुष, रथ, घोड़े 
ओर सारयिके नष्ट हो जानेपर इपाचार्य हाथमें गदा छेकर 
कूद पड़े और उसे अर्जुनके ऊपर फेंका | यद्यपि कृपाचार्यने 
उस गदाको बहुत सैभलकर चलाया था तो भी अर्जुनने बाण 
मारकर उसे उलटे छोटा दिया। तब कृपाचार्यकी सहायता 
करनेवाले योद्धा कुन्तीनन्दनकों चारों ओरसे घेरकर बाण 
बरसाने रंगे | यह देख विराटकुमार उत्तरने घोड़ोंको 
वामावर्त घुमाया ओर “यमक्‌? नामक मण्डल बनाकर 
शन्नुओंकी गति रोक दी | तब वे रथहीन कृपांचार्यको साथ 
ले अजुनके निकटसे भाग गये | 


जब कृपाचार्य रणभूमिसे हटा लिये गये तो छाल घोड़ों- 
वाले रयपर बेठे हुए आचार्य द्रोण धनुष-बाणसे सुसजित हो 
_अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । दोनों ह्वी अज्विद्याके पूर्ण श्ञाता; 
धैर्यवान्‌ और महान बल्वान्‌ थे; दोनों ही युद्धमें पराजित 
होनेवाले नहीं थे | इन दोनों गुरु-शिष्योंकी आपसमें मुठभेड़ 
होते देख भरतवंशियोंकी वह विशाल सेना बारंबार कॉपने 
लगी । महार॒यी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्यके पास, छे गया 
और अत्यन्त हर्षमें भरकर मुसकराते हुए उसने गुरुकों प्रणाम 
करके कहा--“युद्धमें सदा ही विजय पानेवाले गुरुदेव | हम- 
. छोग आजतंक तो बनमें भटकते रहे हैं; अब-शबन्रुओंसे 
बदल्ग लेना चाहते हैं; आपको हमलोगोंपर क्रोध नहीं करना 
न्ाहिये। जबतक आप मुझपर प्रहार नहीं करेंगे, में भी 


आपपर अख्न नहीं छोड़गा--ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है; " 


इसलिये पहले आप ही मुझपर प्रहार करें |? 

तब आचार्य द्रोणने अ्ननको लक्ष्य करके इक्कीस बाण 
मारे; वे बाण अभी पहुँचने मी नहीं पाये थे कि अर्जुनने 
बीचमें ही काट डाछे । इसके बाद उन्होंने अर्जुनके रथपर 
हजार बाणोंकी वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्तलाघव 


# अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय # 


५ 
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दिखलाया, तथा उनके श्रेतवर्णवाले घोड़ोंकों भी पायल 
किया | इस प्रकार दोनों ही दोनोपर समान भावसे बाण-वर्षा 
करने छगे | दोनों ही विख्यात पराक्रमी ओर अत्यन्त तेजली 
.ये दोनोंका वेग वायुके समान तीव्र था ओर दोनों ही 


दिव्याल्नोंका प्रयोग जानते थे। अतः वाणोंकी झड़ी लगाते 


हुए वे वहाँ खड़े हुए राजाओंकों मोहित करने लगे। युद्धके 
मुहानेपर खड़े हुए वीर विस्मयके साथ कहते थे; (भला) 
अजजुनके सिवा दूसरा कोन है जो युद्धमें द्रोणाचार्यका सामना 


* कर सके | क्षत्रियका घर्म भी कितना कठोर है; जिसके कारण 


अ्जुनको गुरुके साथ लड़ना पड़ रहा है !? द्रोणाचाय ऐन्द्र, 
वायव्य ओर आग्नेय आदि जो-जो अछ्ल अजुनपर छोड़ते ये; 


उन सबको वह दिव्याज्ञंके द्वारा नष्ट कर देता या।.... 


आकाशचारी देवता आचार्य द्रोणकी प्रशंता करते हुए, कहते) 
सब दैत्यों और देवताओंपर विजय पानेवाले प्रबल प्रतापी 
अर्जुनके साथ जो द्रोणाचार्यने युद्ध किया; यह बड़ा ही दुष्कर 
कार्य है ।? 


अ्जुनको युद्ध-कलाकी अच्छी शिक्षा मिली थी; वह . 


निशाना मारनेमें कमी चूकता नहीं था, उसके हाथो बढ़ी 
फुर्ती थी और वह दूरतक अपने बाण फेंकता या। यह सब 


देखकर आचार्य द्रोणको मी बड़ा विस्मय होता | गाण्डीव <्ड् 


धनुषकों ऊपर उठाकर अमर्षमें मरा हुआ अर्जुन जब दोनों... "4 


हाथोंसे खींचता, उस समय टिड्वियोंके समान बार्णोकी वर्षासे 


आकाश छा जाता और देखनवाले आश्चर्यमें पढ़कर घत्य-« 


घन्य' कहकर उसकी सराहना करने लगते ये | जब आचार्यके - 
रथके पास ल्यखों बाणोंकी वर्षा होने लगी और वे रथसहित 


ढक गये; तब उस सेनामें बढ़ा हह्यकार मच गया । द्रोणाचार्यक 
रथकी ध्वजा कट गयी थी, कवचके ठुकढ़े-ठकड़े हो गये थे | 
और उनका शरीर भी बाणोसे क्षत-विक्षत हो रहा या; अतः | 
थे जरा-सा मौका मिलते ही अपने शीम्रगामी घोड़ोंकी हइककर_ 


तुरंत रणभूमिसे बाहर हो गये | 


नी शन्किनननिचयतनिना 


अशुनके साथ अधत्यामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय 


वैशम्पायनजी कहते हँ---तदनन्तर अश्वर 
अर्जुनके ऊपर घावा किया । जैसे मेघ पानी बरसाता है) 
प्रकार उसके घनुषसे बाणोंकी इषटि होने लगी। उसका हर 
वायुंके समान प्रचण्ड था) तो भी अजजुनने सामना करके 
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थामाने रोक दिया और उसके घोड़ोंकों अपने बाणोंसे मारकर अधमय 
उसी कर दिंया। घायल हो जानेके कारण उन्हें दिशाका भान न 

रहा । महावली अश्वत्यामाने भी अजुनकी जरा-सी अछावधानी 
देख एक बाण माया और उसके घनुषकी प्रत्यज्ञा काठ दी। 


७१५७ 


# सहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः हे 


[ सं० महाभारत 
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उसके इस अछौक़िक कर्मको देखकर देवताओंने प्रशंसा की 
और द्रोण; भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्यने भी साधुवाद दिया । 
तलश्रात्‌ अश्वत्यामाने अपना श्रेष्ठ चनुष तानकर अर्जुनकी 
छातीमें कई बाण मारे | अर्जुन खिलखिलछाकर हँस पड़ा और 
उसने गाण्डीवको बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उसपर नयी 
प्रत्यशज्ा चढ़ा दी । फिर उन दोनोमें रोमाग्चकारी युद्ध आरम्भ 

, हो गया। दोनों ही झरबीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार 
« प्रज्वलित बाणोसे वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे। महात्मा 
अर्जुनके पास दो दिव्य तरकस थे, जिसमें कभी बारणोंकी कमी 
नहीं होती थी; इसलिये वह युद्धमें पवंतके समान अचल 
था | इधर अश्वत्यामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था; 
इसलिये उसके बाण समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा 
अर्जुनका जोर अधिक रद्द | यह देखकर कर्णने अपने घनुषकी 

« टक्कार की; उसकी आवाज़ सुनकर अर्जुनने जब उधर देखा 
तो कर्णपर उसकी दृष्टि पड़ी | देखते ह्वी अर्जुन क्रोघमें भर 
गया और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे आँखें फाड़-फाडकर 
उसकी ओर देखने छूगा । फिर अश्वत्यामाको छोड़कर उसने 
सहसा. कर्णपर घावा किया और निकट जाकर कद्दा--“कर्ण | 

तू. सभामें जो बहुंत ढींग हॉकता या कि युद्धमें मेरे समान 
कोई है ही नहीं) उसे सत्य करके दिखानेका आज यह अवसर 


प्राप्त हुआ है । मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी-बड़ी . | 


बातें बना चुका है; आज इन कोरवोंके बीच मेरे साथ युद्ध 
करके उसको सत्य सिद्ध कर | याद है, सभाके बीचमें दुष्ट- 
छोग द्रौपदीको कष्ट पहुँचा रद्दे ये और तू तमाशा देख रहा 
._ था! आज उस अन्‍्यायका फल भोग । उन दिनों धर्मके बन्धनमें 
- दँघे रहनेके कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया यथा, किन्त॒ 
आज उस क्रोधका फल इस युद्धमें मेरी विजयके रूप॑में तू 
देखा |? > 


.. कणने कहा-अर्जुन ! तू जो कहता है; उसे करके 
दिखा | बातें बहुत बढ़-बढ़कर बनाता है; पर काम जो वूने 


किया है; वह किसीसे छिपा नहीं है । पहले जो कुछ वने टिक + > 


सहन किया है, उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी | हाँ; 
आजसे यदि देखूँगा, तो तेरा पराक्रम भी मान ढूँगा | और 
मुझसे छड़नेकी जो तेरी इच्छा है; यह तो अभी-अमी हुई हैं; 
पुरानी नहीं जान पड़ती | अच्छा) आज तू मेरे साथ युद्ध 
कर और मेरा बल भी देख | 


अजुनने कद्दा-राधापुत्र | अमी थोड़ी ही देर हुईं). 


>ः 


तू मेंरे सामने युद्धसे भाग गया था; इसीलिये तेरी जान बच 
गयी, केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया । भला; तेरे सिवा 
दूसरा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाईको मरवाकर 
युद्ध छोड़कर भाग भी जाय और सत्पुरुषोंके बीच खड़ा 
होकर ऐसी बातें भी बनावे | 


. ऐसा कहकर अर्जुन कर्णके ऊपर कवचको भी छिन्न-मित्र 
कर देनेवाले बाणोंका प्रहार करने लगा | कर्ण भी बा्णोंकी 
बृष्टि करता हुआ सुकाबलेमें डट गया । अजजैनने प्रथक्‌ परथक्‌ 
बाण मारकर कर्णके घोड़ोंको बींघ डाला, उसका- इस्तत्राण 
काट दिया और माथे लटकानेकी रस्सी भी काट डाली | तब 
कर्णने भी तरकससे तीर निकाले ओर अजुनके हा्थोंको बींघ 
दिया; इससे उसकी बँघी हुई मुद्ठी खुल गयी । तसश्वात्‌ 
महाबाहु अर्जुनने कर्णके धनुषको काठ दिया। घनुष कट 
जानेपर उसने शक्तिका प्रह्मर किया; किन्तु अर्जुनने बार्णोसि 
उसके भी ठुकड़े-टुकड़े कर दिये | यह देख कर्णके अनुगामी 
योद्धाओंने एक साथ अर्जुनपर आक्रमण किया; परन्तु गाण्डीवसे 
छूटे हुए बाणोंद्वारा वे सब-के-सब यमछोकके अतिथि हो गये 
इसके बाद अर्जुनने कानतक धनुष खींचकर कई तीखे बाणोसे 
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कर्षके घोड़ोंको बींच डाला | घायल हुए घोड़े ए्बीपर द | 


5 


विराटप्व ] 


गिरकर मर गये | फ़िर अजुनने एक .तेजखी बाण कर्णजी छा गया | मीतर-ही-भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर न्‍ 225 
उत्तर दिशाकी ओर भाग गया | महारथी अर्जुन तथा उत्तर | 


छातीमें मारा | वह बाण कवचको भेदकर उसके शरीरमें घुस 
गया | कर्ण बेहोश हो गया; उसकी आँखोंके सामने अँधेरा 


# अर्जुन और भीष्मका युद्ध तथा मीष्मका मूच्छित होना + 


उच्च खरसे गर्जना करने लगे | 


*+- आस केट4-82- 


अज्जुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मूच्छित होना 


ब््नाज्य५शकूदुदरी 


वैशम्पायनजी कहते हैं--कर्णपर विजय पानेके 
अनन्तर. अर्जुनने उत्तरसे कह्ा--'जहाँ रथकी ध्वजामें 
सुवर्णमय ताड़का चिह् दिखायी दे रह्य है, उसी सेनाके पास 


मुझे ले चलो | वहाँ मेरे पितामह भीष्मजी; जो देखनेमें 
देवताके समान जांन पड़ते हैं, रथमें विराजमान हैं ओर मेरे . 


साथ युद्ध करना चाहते हैं ।? उत्तरका शरीर बार्णोसे बहुत 
घायल हो चुका था | अतः उसने अर्जुनसे कहा--(वीरवर ! 


अब मैं आपके धघोड़ोंको काबूमें नहीं रख सकता । मेरे प्राण - 


संतस्त हैं, मन घबरा रद्द है। आजतक किसी भी युद्धमें मैंने 


इतने झरवीरोंका समागम नहीं देखा या | आपके साथ जब 


: इन छोगोंका युद्ध देखता हूँ; तो मेरा मन डॉवाडोल -हो 

: जाता है| गदाओंके टकरानेका शब्द) शद्डोंकी ऊँची ध्वनि, 
वीरोंका सिंहनाद, हाथियोंकी चिग्घाड़ तथा बिजलीकी 
गड़गड़ाइटके समान गाण्डीवकी टह्कार सुनते-सुनते मेरे कान 
बहरे हो रहे हैं; सरणशक्ति क्षीण हो गयी है | अब मुझमें 
चाबुक और बागडोर सँभालनेकी शक्ति नहीं रह गयी है |? 


अ्जुनने कहा-नरश्रेष्ठ | डरो मतः चैर्य रबखो। तुमने . 


भी युद्धमें बढ़े अुत पराक्रम दिखाये हैं | तुम राजाके पुत्र 
हो । शत्रुओंका दमन करनेवाले मत्स्यनरेशके विख्यात वंथर्मे 
तुम्हारा जन्म हुआ है । इसलिये इस. अवसरपर तुम्हे 
उत्साहहीन नहीं होना चाहिये । राजपुन्र | मलीमाँति 
घीरज रखकर रथपर बैठो और युद्धके समय घोड़ोंपर 
नियन्त्रण रक्खों | अच्छा, अब तुम मुझे भीष्मजी- 
की सेनाके सामने ले चलो और देखो कि में किस प्रकार 
: दिव्ये अस््रोंका प्रयोग करता हूँ । आज सारी सेनाको 
बम चक्रकी माँति घूमते. हुए देखोंगे | इस समय मैं तुम्हें 
बाण चलानेकी तथा अन्य शज्लोंके सम्लालनकी भी अपनी 


योग्यता दिखाऊँगा । मेंने मुद्दीको दृढ़ रखना इच्धसे) हयो. 
की फुर्ती ब्रह्माजीसे तथा संकटके अवसरपर विचित्र प्रकारंस 
युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है | इसी प्रकार रुद्रसे 
रौद्रा्रकी, वरुणसे वारुणास्रकी, अमिसे आमेयात्रकी ओर 
वायु देवतासे वायव्यात्रकी शिक्षा प्राप्त की है| अतः तुम 


भय मत करो, में अकेले ही कोरवरूपी वनकों उजाड़ डारदेंगा । 


इस प्रकार अर्जुनने जब घीरज बँघाया, तब उत्तर उसके 
रथको भीष्मजीके द्वारा सुरक्षित रथसेनाके पास छे गया। 
कौरवोपर विजय पानेकी इच्छासे अजुनको अपनी ओर आते 
देख निष्ठुर पराक्रम दिखानेवाले ग्गानन्दन भीष्मने घीरता: + 
पूर्वक उसकी गति रोक दी | तब अजुनने बाण मारकर भीष्म- 


जीके रथकी ध्वजा जड़से काटकर गिरा दी | इसी समय महद-... 


बली दुःशासन; विकर्ण) दुः्सह ओर विविंशति-श्न चार. 


वीरोंने आकर घनज्ञयको चारों ओससे घेर लिया | दुःशासनने.. ्अ : 


एक बाणसे विराटनन्दन उत्तरको' बीघा और दूसरेसे अर्जुन- 
की छातीमें चोट पहुँचायो | अजुनने मी तीखी घारवाले बाणसे 


दुश्शासनका सुवर्णजटित घनुष काट दिया और उसकी हे 
छातीमें पाँच बाण मारे | उन बाणंसे उसको बड़ी पीड़ा हुई. 
और वह युद्ध छोड़कर भाग गया | इसके बाद विकर्ण अपने... ज 
तीखे बाणोंसे अर्जुनको घायूछ करने लगा | तब अर्जनने उसके... 
लल्ाटमें एक बाण मारा. उसके छगते ही घायछ होकर... 
वह रयसे गिर पड़ा । तदनन्तर दुःछह और बिविंशति दोनों... 
एक साथ आकर अपने भाईका बदला ढेनेके लिये अजन- 
पर बाणोंकी वर्षा करने-छगे | अर्जुन तनिक मी विचछित 
नहीं हुआ; उसने दो तीखे बाण छोड़कर उन दोनों माइयेंकी..__ 
एक ही साथ बींघदिया और उनके घोड़ोंकी भी मार डाछा। - 


ननननननमपन>नरनरपनपप८न्‍+<+ऋन्‍ऋन+ऋनुऋम+-_ >> 5 मम ऐ 


रच 


0 2८ 5५ ५ #(०7२३ ७ हि 40050 हवन ५ हक] ४०४४४: ४ ४ ३ आर का, 
33७० ७८४ ५०६४६ २ ५०६5: ४ ४-० ९५५ ६१३ ५5७ // ७४ ५0450 000 ४४४५ ७०४ ४२४७४४०२७८ 2 
33350 2९२ 22% 5७ 078 00८७० २४८५ ०४ ०३४ (३ ' 0 ०८ ४७७७६: 20 ४30७0 ०4५ ( कप 
पर 25862: 00% 7७08 ५७५२४ ६: ५६ :2.7 0 || (078 ५80..0 7४ 0 ४,०४५ 9“ मे ।"१ जप 2 


५१२ 


# मद्दाज़नों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


जब सेवकॉने देखा कि दोनोंके घोड़े मर गये ओर शरीर 

घायल होकर लोहू-लह्दान हो रहे हैं; तो वे उन्हें दूसरे रथपर 

बिठाकर युद्धभूमिसे हटा ले गये । और जिसका निशाना कभी 

खाली नहीं जाता था; वह महाबली अजुन रणभूमिमें चारों 
' ओर घूमने छगा । 


जनमेजय | घनझ्ञयके, ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन; 
कु) दुःशासन) विविंशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा महा- 
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रथी कृपाचार्य अमर्षसे भर गये और उसे मार डालनेकी इच्छासे 
अपने हंढ घनुषोंकी टझ्लार करते हुए पुनः -चढ़ आये | वहाँ 
,. आकर सब एक साथ अर्जुनपर बाण बरसाने छगे | उनके 

दिव्याज्ोंते सब ओरसे आच्छक्ष हों जानेके कारण उसके 
शरीरका दो अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था, जिसपर 
बाण न ढगे हों | ऐसी अवस्थामें अर्चुनने तनिक इँसकर अपने 
.... गाण्डीव घनुषपर ऐन्द्र अज्लका सन्‍्धान किया और बाणोंकी 
* झड़ी लगाकर समस्त कोरवॉको' ढक दिया । वर्षा होते संमय 


जैसे बिजली आकाशमें चमककर सम्पूर्ण दिशाओं और भूमण्डल- 
को प्रकाशित करती है; उसी प्रकार गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए 
बाणोंद्वारा दर्सों दिशाएँ आचछन्न हो गयीं । रणभूमिमें खड़े 
हुए हाथीसंवार और र॒थी सब मूछित हो गये । सबका उत्साह 
ठंडा पड़ गया) किसीको होश न रहा | सारी सेना तितर-बितर 
हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश होकर चारों ओर 
भागने लगे। 


यह देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित घनुष 


* और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुनके ऊपर धावा किया । 


उन्होंने अर्जुनकी ध्वजापर फुफकारते हुए. सर्पोकि समान आठ 
बाण मारे । उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानरकों बड़ी चोट 
पहुँची और उसके अग्रभागमें रहनेवाले भूत भी घायल हुए | 
तब अर्जुनने एक बहुत बढ़े भालेसे भीष्मजीका छत्र काट 
डाला; कटते ही वह प्ृथ्वीपर गिर पड़ा । साथ ही उसने 
उनकी ध्वजापर भी बाणोंसे आधात किया और शीमतापूर्वक 
उनके घोड़ोंको) पार्श्वरक्षकको तथा सारथिको भी घायछू कर 
दिया । भीष्मपितामह इस बातकों सहन नहीं कर सके । वे 
अजजैनपर दिव्यास्नोंका प्रयोग करने छगे | जवाबमें अर्जुनने 
भी दिव्यास््रोंका प्रहार किया | उस समय इन दोनों वीरोंमें 
बलि ओर इन्द्रके समान रोमाश्चकारी संग्राम होने छगा। 
'कौरव प्रशंसा करते हुए कहने छंगे--५भीष्मजीने अर्जुनके 
सांथ जो युद्ध ठोना है, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन 
बलवान है; तरुण है; रणकुशछ और फुर्ती करनेवात्य है। 
भला युद्धमें भीष्म और द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके वेग- 
को संह संकता है ! अर्जुन ओर भीष्म दोनों ही महापुरुष उस 


युद्में प्रांजापत्य) ऐज्द्र/ आमेय) रोड, वारुण) कोबेर) याम्य 


और वायव्य आदि दिव्याज्नोंका प्रयोग करते हुए विचर 
रहे थे ! 


332. , जल 
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बिराटपर्व ) . # दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित जे और कुरुदेशको लौटना #. ५१३ मक 


अर्जुन और भीष्म संभी अल्नरोंके शाता ये । पहले तो इनमें 
दिव्याज्ञोंका युद्ध हुआ, इसके बाद बाणोंका संग्राम छिड़ा | 
अर्जुनने भीष्मका सुवर्णमय घनुष काट दिया | तब महारथी 


दा 


भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यश्ञा चढ़ा प् ट ग्याड 
दी और कुद्ध होकर वे अ्ुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | . | ह ५ न्नल्स्च्र्ल 


उन्होंने अपने बाणोंसे अर्जुनकी बायीं पसलछी बींध डाली तब 


उसने भी हँसकर, तीखी घारवाला एक बाण मारा ओर 
भीष्मकां धनुष काट दिया | उसके बाद दस बाणोसे उनकी 
छाती बींध डाली । इससे मीष्मजीको बड़ी पीड़ा हुईं और वे 
रथका कूबर ड़ देरतक बैठे रह गये । भीष्मजीको अचेत 
जानकर सारथिकों अपने कतंव्यका स्मरण हुआ ओर बह 
उनकी रक्षाके लिये उन्हें युद्धभूमिसे बाहर ले गया । 


दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना और कुरुदेशकों लोटना 


चेशम्पायनज्ी कहते हे--जब भीष्मजी संग्रामका 
मुह्दाना छोड़कर रणसे. बाहर हो गये, उस समय दुर्योधन 


* अपने रथकी पताकां फहराता तथा गजंता हुआ हाथमें घनुष _ 


ले धनझ्लयके ऊपर चढ़ आया । उसने कानतक धनुष खींच- 
कर अर्जुनके लल्लाटमें बाण मारा; वह बाण छलाटमें घेंस गया 
और उससे गरम-गरम रक्तकी धारा बहने लगी | इससे 
अ्जुनका क्रोध बढ़ गया और वह विषाभिके समान तीखे बाणोसे 
दुर्योधनको बींधने लगा । इस प्रकार अर्जुन दुर्योधनकों ओर 
दुर्योधन अर्जुनकों बींधते हुए आपसमें युद्ध करने लगे। 
तत्मश्चात्‌ अर्जुनने एक बाण मारकर दुर्योधनकी छाती छेद दी 
और उसे घायल कर दिया | फिर उन्होंने कोरवॉके मुख्य- 
मुख्य योद्धाओंको मार भगाया । योडाओंकों भागते देख 


ः बुर्योधनने भी अपना रथ पीछे छौटाया और युद्धसे भागने 


छूगा । अर्जुनने देखां दुर्याघनका शरीर घायल हो गया है 


और वह मुँहसे रक्त वमन करता -हुआ बड़ी तेजीके साथ 
म० अं० ६५०-- 
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* भागा जा रहा है; तब उसने युद्धकी इच्छासे अपनी. भुजाएँ 


ठोककर दुर्योधनकी ललकारते हुए. कहा--५धघृंतराष्ट्रनन्दन ! 


_ युद्धमें पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है,. अरे | इससे 


तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है ! तेरे विजयके बाजे जेसे 
पहले बजते थे; वेंसे अब नहीं बज रहे हैं | तूने जिन्हें राज्यसे 
उतार दिया है, उन्हीं घर्मराज युधिष्ठिरका आज्ञाकारी यह 


मध्यम पांण्डव अर्जुन युद्धके लिये खड़ा है; जरा पीछे फिर-* 


कर मुँह तो दिखा | राजाके कर्तंब्यका तो स्मरण कर । वीर 
पुरुष दुर्योधन | अब आगे-पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखायी 
देता, इसलिये भाग जा और इस पाण्डवके हायसे अपने 
प्यारे प्राणांको बचा ले? ः 


- इस प्रकार युद्धमें महात्मा अजुनके छलकारनेपर अंकुशकी 


चोट खायें हुए मत्त गजराजके समान दुर्योधन लौट पड़ा। - | 


अपने क्षत-विक्षत शरीरकों किसी तरह सेमालूकर उसे पुनः 


.._ युद्धमें आते देख कर्ण उत्तर ओरसे उसकी रक्षा करता हुआ 
.अर्जुनके मुकाबलेमें आ गया | पश्चिमसे उसकी रक्षा करनेके 


लिये भीष्मजी धनुष चढ़ाये छोट आये ।  द्रोणाचार्य) 
कपाचार्य, विविंशति और ढुःशासन भी अपने बड़े-बड़े धनुष 
लिये शीघ्र ही आये । दिव्य -अस््र धारण किये हुए उन 
योद्धाओंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जैसे बादल 
पहाड़के ऊपर सब ओरसे पानी बरसाते हैं, उसी- प्रकार वे 


* उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । अर्जुनने अपने असर छोड़कर 


शत्रुओंके अल्लोंका निवारण कर दिया ओर कोरबोंको लक्ष्य 
करके सम्मोहन नामक अज्न प्रकट किया, जिसका निवारण 
होना कठिन था । इसके बाद उसने मयज्लर आवाज करनेवाले 
अपने शद्भको दोनों हाथोंसे थामकर उच्च स्वस्से बजाया | 
उसकी गम्भीर घ्वनिसे दिशा-विदिशा, भूछोक तथा आकाश 
गूँज उठे | अर्जुनके बजाये हुए उस शद्भकी आवाज सुनकर 
कौरव वीर बेहोश हो गये, उनके हार्थोंसे घनुष और बाण 


क्‍ गिर पड़े तथा वे सभी परम शान्त--निरचेष्ट हो गये | 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


इसलिये उनके घोड़ोंको अपनी बायीं ओर छोड़कर जाना; 
क्योंकि जो होशमें हैं, उनसे इसी प्रकार सावधान होकर 
चलना चाहिये |! : 


अर्जुनके - ऐसा कहनेपर विराटकुमार उत्तर घोड़ोंकी 
. बागडोर छोड़कर रथसे कूद पड़ा और महारयियोंके वस्त्र छे 


पुनः शीघ्र ही उसपर आ -बेठा | तदनन्तर वह. रथ हॉककर 


_अजुनको युद्धके घेरेसे बाहर छे चछा । इस प्रकार अर्जनकों - 
जाते देख भीष्मजी उसे बाणोंसे मारने छगे | तब अंर्जनने 


भी उनके घोड़ोंको मारकर उन्हें भी दस बार्णोंसे बींघ दिया; 
इसके बाद सारथिके भी प्राण ले लिये | फिर उन्हें युद्धभूमिमें 
छोड़कर वह र॒थियोंके समूहसे बाहर आ गया | उस समय 


ः बादलोंसे प्रकट हुए सूर्यकी भाँति उसकी शोभा हुई | 
# उन्हें अचेत हुए देख अर्जुनकों उत्तराकी बातका सरण » इसके बाद सभी कोरब वीर धीरे-धीरे होशमें आ गये । 


हो आया; अतः उसने उत्तरसे कह्द--(राजकुमार | जबतक 


! इन कोरवोंको होश. नहीं होता, तबतक ही तुम सेनाके 
- बीचसे निकछ जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यके इंबेत, 


कर्णके पीले तथा अव्वत्थामा एवं हु्योधनके नीले वस्न लेकर 
छोट आओ | में समझता हूँ पितामह भीष्मजी सचेत हैं, 


.. क्योंकि वे इस सम्मोहनाज़्कों निवारण करना जानते हैं ॥ 


दुर्याधनने जब देखा कि अर्जुन युद्धके घेरेसे बाहर होकर 
अकेले खड़ा है, तो वह भीष्मजीसे घबराहटके साथ बोलो-- 
(पितामह ! यह आपके हाथसे केसे बच गया! अब भी 


इसका मान-मर्दन कीजिये, जिससे छूटने न पावे |? मीष्मने “ 


हँसकर कहां--'कुरााज | जब तू अपने विचित्र धनुष 


और बाणोंको त्यागकर यहाँ अचेत पड़ा हुआ या; उस 
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: समय तेरी बुद्धि कहाँ थी, पराक्रम कहाँ चला गया था! 


अर्जुन कभी निर्दययताका व्यवहार नहीं कर सकता, उसका 
मन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह त्रिललोकीके राज्यके 
लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता | यही कारण है कि 
उसने.इस युद्धमें इम सब छोगेंके प्राण नहीं लिये | अब तू. 
शीघ्र ही. कुर्देशको लोट चल, अर्जुन भी गौओंकों जीतकर 


लौट जायगा । मोहबश अब अपने स्वार्थका भी नाश न कर). 


सबको अपने लिये हितकर कार्य ही करना चाहिये |? 


: पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनकों अब 
इस युंद्धमें किसी छाभकी आशा न रही | वह भीतर-ही-मीतर 
अत्यन्त अमर्षका भार लिये लंबी साँसें भरता हुआ चुप हो 


गया । अन्य योद्धाओंकोी भी भीष्मका वह कथन हितकर - 


प्रतीत हुआ | युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अ्मि उत्तरोत्तर 
प्रज्वलित ही होती जाती थौ, इसलिये दुर्योधनकी रक्षा करते 
हुए सबने छोट नानेकी ही राय पसंद की | 


कौरब वीरोंको लोग्ते देख अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उसने अपने पितामह शान्तनुनन्‍्दन्‌ भीष्म और आचार्य 


द्रोणके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्यामा, 


कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरुवंशियोंकों बाणोंकी 
“विचित्र रीतिसे नमस्कार किया | फिर एक बाण मारकर 


दुर्योधनके रत्जटित मुकुटकों काट डाला | इस प्रकार 
माननीय वीरोंका सत्कार कर उसने गाण्डीव घनुषकी ट्क्ारसे 


जगतूको गुंजायमान कर दिया | इसके बाद सहसा देवदत्त 


नामक शह्ज बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओंका दिल दहल गया | 


* उस समय अपने रथकी सुवर्णगालामण्डित ध्वजासे समस्त 


शन्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोछाससे सुशोभित हो रहा 
था | जब कोरव चले गये तो अर्जनने प्रसन्न होकर उत्तरसे 


कह्दा--'राजकुमार | अब घोड़ोंकों छौगओ) त॒म्दारी 


गौओंको हमने जीत लिया और शत्रु भाग गये; इसलिये 
अब आनन्दपूर्वक अपने नगरकी ओर चलो |? 


कौरवोंका अर्जुनके साथ होनेवाला यह अद्भुत युद्ध 
देखकर देवतालोग बढ़े प्रसत्न हुए ओर अर्चुनके पराक्रमका 
स्मरण करते हुएअपने-अपने छोकको चले गये | 
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उत्तरका अपने नगरमें प्रवेश, खागत- तथा विराठके द्वारा युधिष्टिका तिरस्कार एवं ध्षमाप्राथना 
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'वैशम्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार उत्तम दृष्टि 


रखनेवाल्ा अर्जुन संग्राममें कोरवोंकी जीतकर विराठका वह “ 


महान गोधन छोटाकर ले आया | जब धृतराष्ट्रके पुत्र इघर- 
उधर सब दिशाओंमें भाग गये; उसी समय बहुत-से कोरवोके 
सैनिक) जो घने जज्गल्में छिपे हुए थे, निकलकर डरते-डरते 
अर्जुनके पास आये | वे भूखे-प्यासे ओर थके-माँदे थे; 
परदेशमें होनेके कारण उनकी विकछता और भी बढ़ गयी 


थी । उन्होंने प्रणाम करके अजुनसे कहा--'कुन्तीनन्दन | 


हमलोग आपकी किस आशाक़ा पालन करे !? 
कहा--ठमलौगोंका कल्याण हो। डरो मत) 


* - अपने देशकों लौट जाओ । मैं सद्कूट्में पड़े हुएको नहीं 
. मारना चाहता । इस बातके लिये तुम लोगोंको पूरा विश्वास 


दिलाता हूँ । 


वह अभयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए सभी 
योदाओंने आयु) कीर्ति तथा यश “देनेवाले आशीर्वाद 


अर्जुनको प्रसन्न किया | उसके बाद अजुन॑ने उत्तरकों हृदयसे 


लगाकर कहा--“तात | वह -तो तुम्हें माढम ही हो गया दे... 


कि तुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवास करते हैं; परन्त अपने 
नगरमें प्रवेश करके तुम पाण्डवॉकी प्रशंसा न करना; नहीं 
तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे !? उत्तर बोला-++ 


धसव्यसाचिन ! जबतक आप इस बातको प्रकाशित करनेके : 


लिये खय॑ मुझसे नहीं कहेंगे; तबतक पिताजीके निकट आपके 
विघयमें में कुछ मी नहीं कहूँगा |? 


तदनन्तर, अर्जुन पुनः इमशानभूमिम आया ओर उसी ३, कर 


शमीइक्षके पास आंकर खड़ा हुआ | उसी पक ५ उसके रथ- 
की ध्वजापर बैठा हुआ अग्निके समान तेजखी विशालकाय 


वानर भूत्तोंके साथ ही आकाशर्मे उड़ गया। इसी प्रकार जो | 
माया थी; वह भी विलीन हो गयी। फिर कप सिहके . 


४ .ण॑ाछणमफोण््््फ्णमममप्र्डजज 
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णशद 


दिये गये | तत्पश्चात््‌ महात्मा अर्जुन सोरयि बनकर बैठा और 
उत्तर रथी बनकर आनन्दपूर्वक नगरक्की ओर-चला | अजुनने 
पुनः चोटी गूँथकर घारण कर ली और बृहज्लाके वेषमें 
होकर घोड़ोंकी बागडोर सभाली । रास्तेमें जाकर उसने 


उत्तरसे कहा--'राजकुमार ! अब इन ग्वालोंको आशा दो कि 


विजयकी घोषणा करें |? 


अर्जुनकी बात मानकर उत्तरने तुरंत ही दूर्तोंकी आशा 
दी--“ठमलछोग नगरमें पहुँचकर खबर दो कि शत्रु हवरकर 
भाग गये, अपनी विजय हुई और गोएँ जीतकर वापस लायी 
गयी हैं |? पर 
_ जनमेजय ! सेनापति-राजा विराटने भी दक्षिण दिशासे 
गौओंकों जीतकर चारों पाण्डवॉको साथ लिये बड़ी प्रसन्नताके 
साथ नगरमें प्रवेश किया | उसने संग्राममें त्रिगतोंपर विजय 
पायी थी | जिस समय अपनी सब गोएँ साथ लेकर पाण्डवों- 
सहित वहाँ पदार्पण किया; उस समय उसकी विजयशभीसे 


_अपूर्व शोमा हो रही थी | राजसभामं पहुँचकर उसने 


सिंहासनकों सुशोमित किया; उसे देखकर सुद्ृद्‌-सम्बन्धियोंको 


... बढ़ा दर्ष हुआ | सब छोग पाण्डबोंके साथ मिलकर राजाकी 


# महाजनो येन गत) स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


सेवा करने लगे । इसके बाद राजा विराटने पूछा--कुमार 
उत्तर कहाँ गया है ?? इसके उत्तरमें रनिवासमें रहनेवाली 
ख्त्रियों और कन्याओंने निवेदन किया--५महाराज ! आपके 
युद्धमें चले जानेपर कौरव यहाँ आये और गौओंको हरकर छे 
जाने छगे | तब कुमार उत्तर क्रोधमें भर गया ओर अत्यन्त 
साइसके कारण अकेले ह्वी उन्हें जीतनेके लिये चल दिया। 
साथमें सारथिके रूपमें बृहज्नछा है | कोरवोंकी सेनामें भीष्म, , 
कृपाचार्य, कर्ण) दुर्योधन) द्रोणाचार्य और अश्वत्यामा--ये 
छ: महारथी आये हैं |? 

'विराटने जब सुना कि ५मेरा पुत्र अकेले बृहन्नलछाको 
सारयि बनाकर केवल एक रथ साथमें छे कौरवोंसे युद्ध करने 


: गया है? तो उसे बड़ा दुःख हुआ और अपने प्रधान मन्न्रियोंसे 


बोला--५मेरे जो योद्धा चिगतोंके साथ युद्धमें घायल न हुए 
हों) वे बहुत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये जायें ।? . 
सेनाको जानेकी आशा देकर उसने पुनः मन्त्रियोंसे कहा-- 
पहले शीघ्र.इस बातका पता छगाओ कि कुमार जीवित है या 
नहीं | जिसका सारथि एक हिजड़ा है, उसके अबतक 
जीवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है |? 


राजा विराठको दुखी देखकर घमंराज युधिष्टिरने 
हँसकर कहा--राजन्‌ ! यदि बृहन्नला सारथि है तो (वश्वास 
कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कोरवों तथा देवता, असुरः 
सिद्ध और यक्षोंकों भी युद्धमें जीत सकता है ।? इतनेमें उत्तरके 
भेजे हुए दूत विराटनगरमें आ पहुँचे और उन्होंने उत्तर- 
कुमारकी विजयका समाचार सुनाया । उसे सुनकर मन्त्रीने 


' राजाके पास आकर कहा--५महाराज | उत्तरने सब गोओंको 


जीत लिया; कोरव हार गये और कुमार अपने सारथिके साथ 
कुशलपूर्वक आ रहे हैं |? युधिष्िर बोढे--यह बढ़े सौमाग्य- 
की बात है कि गोएँ जीतकर वापस छायी गयीं. और कौरव 
हारकर भाग गये | किन्तु इसमें आश्चर्य करनेकी आवश्यकता 
नहीं है; जिसका - सारयि बृहन्नला हो उसकी विजय तो 
निश्चित ही है |? 


. पूत्रकी विज़ञयका समाक्षर सुनकर राजा विराटके हर्षका . 
ठिकाना न रहा | उनके शरीरमें रोमाश्न हो आया । दूर्तोंको 
इनाम देकर उन्होंने मन्त्रियोंकी आशा दी कि 'सड़कॉके 
किनारे विजयपताका फहरानी चाहिये । फूलों तया नाना 
प्रकारकी सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा होनी चाहिये | सब 
कुमार और प्रधान प्रधान योद्धा गाजे-बाजेके साथ मेरे पुत्रकी 
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अगवानीमें जायें | तथा एक आदमी हाथीपर बैठकर घंटा 
बजाते हुए सारे नगरमें मेरी विजयका समाचार सनावे |? 

राजाकी इस आज्ञाको सुनकर समस्त नगरनिवासी, 
सोभाग्यवती तरुणी स््रियाँ तया सूत-मागध आदि मा्नलिक 
वस्तुएँ हायमें छे गाजे-बाजेक़े साथ विराटकुमार उत्तरको 
छेनेके लिये आगे गये | इन सबको भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले--थसैरन्प्री | जा; पासे ले आ; 
कंकजी | अब जूआ आरम्भ करना चाहिये |? यह सुनकर 
अुधिष्ठिरने कहा--“मैंने सुना है, अत्यन्त हर्षसे भरे हुए 
* चालक लिलाड़ीके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिये। आप 
भी आज आनन्दमम्म हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलनेका 
साइस नहीं होता | मल्य, आप जूआ क्यों खेलते हैं ! इसमें तो 
-बहुत-से दोष हैं । जहाँतक सम्भव हो, इसका त्याग ही कर देना 
उचित है । आपने युधिष्ठिरको देखा होगा, अयवा उनका 
नाम- तो सुना ही होगा; वे अपना विशाल साम्राज्य तथा 
भाइयोंको भी जूएमें हार गये थे | इसीलिये मैं जूएको पसंद नहीं 


करता । तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही ? . 


जूआका खेल आरम्भ हो गया । खेलते-खेलतें विराटने 
कहा--“देखो, आज मेरे बेटैने उन प्रसिद्ध कोरवॉपर विजय 


पायी है !” युधिष्टिरने । कहा--'बृहलछ जिसका सारयि हो अपने दोनों हाथो उसे रोक लिया और पास ही खड़ी 


विराटपर्व ] # उत्तरका अपने नगरमें प्रवेश तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार एवं क्षमाप्राथना #५१७ 
पकलफपतभपररनरपपपपपक्‍ तप क्‍पपक्‍ पर <55८प>>++<-८८<------------------___> 
. बह अंछा, युद्धमें क्‍यों नहीं जीतेगा !? यह उत्तर सुनते ही 


जज आसन 


राजा कोपमें भरकर बोले--“अधम ब्राह्मण | तू मेरे बेटेकी 
प्रशंसा एक हिजड़ेके साय कर रहा है ! मित्र होनेके कारण मैं 
तेरे इस अपराधको तो क्षमा करता हूँ; किन्तु यदि जीवित ! 
रहना चाहता है; तो फिर कभी ऐसीवात न कहना |? राजा 

युधिष्ठिरने कह्-(राजन्‌ | जहाँ द्ोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्यामा, 
कर्ण, कपाचार्य और दुर्योधन आदिं महारथी युद्ध करनेको 


“आये हों, वहाँ बृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन है जो उनका 


मुकाबला कर सके | जिसके समान किसी मनुष्यका बाहुब॒ंल 
न हुआ है न आगे होनेकी आशा है, जो देवता, असर और... 
मनुष्योपर भी विजग्र पा चुका है) ऐसे वीरकों सहायक पाकर 
उत्तर क्यों न विजयी होगा १? विराटने कह्दा--“अनेकों बार” 
मना किया; किन्त॒ तेरी ज़बान बंद न हुई | सच है; यदि 
कोई दण्ड देनेवाला न रहे तो मनुष्य घमका आचरण नहीं 
कर सकता !? यह कहते-कहते राजा कोपसे अघीर हो गया और 
पाण उठाकर उसने युधिष्ठिरके मुँहपर दे मारा | फिर डाटते 
हुए कहा--(अब फिर कमी ऐसा न करना |? 
पासा जोरसे लगा | युधिष्टिकी नाकसे रक्त निकलने 
लगा । उसकी -बूँद प्रथ्वीपर पड़नेके पहले ही युधिष्ठिरने 


हि 
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# मदाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः % 


: [ सं० महाभारत 


द्रौपदौकी ओर देखा । द्रौपदी अपने पतिका अभिप्राय समझ 
. गयी । वह जछसे भरा हुंआ एक सोनेका कटोरा छे आयी 
और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया | 


तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नगरमें बड़ी प्रसन्नताके 


साथ प्रवेश किया | विराटनगरके स््री-पुरुष तया आस-पासके 


प्रान्तके छोग भी उसकी अगवानीमें आये थे; सबने कुमारका 
स्वागत-सत्कार किया । इसके बाद राजभवनके द्वारपर पहुँच- 
* कर उसने पिताके पास समाचार भेजा । द्वारपालने दरबारमें 


. जाकर विराटसे कहा-'महाराज ! बृहन्नछाके साथ राजकुमार 


कर * उत्तर ब्योदीपर खड़े हैं |” इस शुभ संवादसे राजाकों बढ़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने द्वारपाठ्से कहा-दोनोंको शीघ्र-ही 
भीतर . लिवा छाओ) में उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ |? इसी 


समय युधिष्िरने द्वारपाढके कानमें घीरेसे जाकर कहा-- - 


८(पहले सिर्फ उत्तरकों यहाँ छे आना, बृहन्नलाको नहीं; क्योंकि 
उसने यह प्रतिशा कर रक्‍्खी है कि “जो संग्रामके सिवा 
कहीं अन्यत्र मेरे शरीरमें घाव कर देगा या रक्त निकाल 
देगा उसका प्राण छे लूँगा ।? मेरे बदनमें रक्त देखकर वह 
क्रोधमं भर जायगा और उस दशामें वह विराटकों उनकी 
सेना) सवारी तथा मन्त्रियोंतह्वित मार डालेगा |? 


तसश्रात्‌- पहले उत्तरने ही सभामवनमें प्रवेश किया | 
आते ही पिताके चरणोंमें सिर झुकाया, फिर कंकको भी 
प्रणाम किया । उसने देखा; “कंकजीकी नासिकासे रक्त बह 
रहा है और वे एकान्तमें भूमिपर बैठे हुए हैं; साथ ही 


* सैरन्त्री उनकी सेवामें उपस्थित है |? तब उसने बड़ी उतावली- 


के साथ अपने पितासे पूछा--“राजन्‌ ! इन्हें किसने मार 
* दिया ? किसने यह पाप कर डाला ?? विराटने कह्ा--मैंने 
इसे मारा है; यह बढ़ा कुटिल है; इसका जितना आदर 
किया जाता है; उतनेके योग्य यंह कदापि नहीं है। देखो 


अं ./  च 


न जब तुम्हारे शौर्यकी प्रशंसा की जाती है उस समय यह्‌ 
उस . हिजड़ेकी तारीफ करने छगता है !? उत्तर बोला-- 
महाराज | आपने बहुत बुरा काम किया; इन्हें जल्दी प्रसन्न 
कीजिये; नहीं तो -ब्राह्मणका क्रोध आपको समूल नष्ट 


'कर देगा |! 


बेट्रेकी बात सुनकर राजा विराटने कुन्तीनन्दन युधिष्टिरसे 


_ क्षमायाचना की | राजाको क्षमा माँगते देख युधिष्टिर 
_बोले--५राजन | क्षमाका व्रत तो मैंने चिरकालसे ले रक्खा 


है; मुझे क्रोध आता ही नहीं । मेरी नाकसे निकछा हुआ यह 
रक्त यदि प्रथ्वीपर गिर पड़ता तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
राज्यके साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता; इसीलिये रक्तको 
मैंने गिरने नहीं दिया था ।? 


जब युधिष्ठिरका लोहू निकलना बंद हो गया, तब - 


बृहन्नलाने भी भीतर पहुँचकर विराट और कंकको प्रणाम 
किया । विराटने अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू 


की--“कैकेयीनन्दन ! तुम्हें पाकर आज मैं वास्तवमें पुत्नवान्‌ 


हूँ । तुम्हारे-जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होनेकी 


सम्भावना है । बेटा ! जो एक खाथ एक हजार निशाना मारनेमें._ 


भी कभी नहीं चूकता उस कर्णके साथ; इस जगतूमें जिनकी 
बंराबरी करनेवाल्य कोई है ही नहीं; उन. भीष्मजीके साथ 
तथा कौरवोंके आचार्य द्रोण, अश्वत्यामा”और योद्धाओंको 
कँपा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने केसे मुकाबला किया ! 


तथा दुर्योधनके साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ !. 


यह सब मैं सुनना चाहता हूँ ।?- 


* उत्तरने कह्ा-मंहाराज ! यह मेरी विजय नहीं है । 
यह सब काम एक देवकुमारने किया है । मैं तो डरकर 


भागा आ रहा था) किन्तु उस देवपुत्रने मुझे लौटाया - 
मा] 


ओर खयं ही उसने रथपर बैठकर गौओंको जीता और 


: कोरवोंको हराया है | उसीने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, 


विराटपर्व ] 


आग मारकर रणभूमिसे भगाया है | उसीने उनकी सारी 
सेनाको हराकर हँसते-हँसते उनके बद्र भी छीन 'लिये | 


विराट बोले--वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है ! 
मैं उसे देखना चाहता _हूँ |? उत्तरने कहा--“वह तो वहीं 
अन्तर्घान हो गया, कछ-परलॉतक यहाँ प्रकट होकर दर्शन 
देगा।? 


उत्तरका यह संकेत अल्लुनके ही विषयर्म था; पर नपुंसक- 
वेषमें छिपें होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका | 


.. उनकी आशासे बृहन्नलाने वे सब कपड़े; जो युद्धसे छाये-गये 
थे, राजकुमारी उत्तराकों दे दिये | उन बहुमूल्य एवं ” 


रंग-बिरंगे वस्नोंकी पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई । 
इसके बाद 'अजुनने राजा युधिष्ठिरके प्रकट होनेके विषय- 


# पाण्डवॉकी पदचान और अजजुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव # 


. अश्वत्यामा, कर्ण और दुर्योधन--इन छः महारथियों को अब्लाण, हमे ओए इक जप ० जाब॥ जज 


पाण्डब्रोंकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका अस्ताव 


वैशम्पायनंणी कहते हैं--तदनन्तर इसके तीसरे 
दिन पॉँचों महारथी पेण्डवोने लान करके श्वेत वल्ध धारण 
किये और राजोचित णमभूषणोंसे भूषित हो युधिष्ठिरको 
आगे करके सभामवनमें प्रवेर किया । सभामें पहुँचकर वे 
राजाओंके योग्य आसनपर विराध्यान हो गये | इसके बाद 
राजकार्य देखनेके लिये खय॑ राजे, विराट वहाँ पघारे | 
अभिके समान तेजस््री पाण्डवोको, रोज्सनुपर बैठे देख 
राजाको बड़ा क्रोध हुआ | फिर थोड़ी देर मन-ही-मन 
विचार करके उसने कंकले कहा--'ठम तो पासचेलनेवाले 
हो। समामे पासा बिछानेके लिये मैंने तुम्हें नियु७ू किया 
था । आज इस प्रकार बन-ठनकर तसिंहासनपर कैसे बैठ गये 


हर 


विद्वान, त्यागी) यशकर्ता और दृढ़ताके साथ अपने वतका 
पालन करनेवाले हैं | ये मूर्तिमान्‌ धर्म हैं; पराक्रमी पुरुषोर्म 


-भैष्ठ हैं; इस जगतूमें सबसे अधिक बुद्धिमान, और तपस्याके 


आश्रय हैं | जिन अज्लोंको देवता, असुर) मनुष्य) राक्षस; 
गन्धवं, किन्नर, सप॑ और बड़े-बढ़े नाग भी नहीं जानते; 
उन सबका इन्हें शान है। ये दी्ंदर्शी, महातेजवी और 
अपने देशवासियोंके प्रेमपात्र हैं | ये महर्षियोंके समान हैं) 


रा्जषि हैं और समस्त छोकोमें विख्यात हैं | महारयी) 


बल्वानू, , धर्मपरायण,/ घीझः चहुर) 
और जितेन्द्रिय. हैं। ऐश्व और घनमें . ये इन्द्र और 


कुबेरके समान हैं । इनका नाम है--धर्मराज युधिष्ठिर | ये 5 < ६ 
राजाने यह वाक्य परिहासके भावसे कहा था | उसे “जैरवोमे सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालौन दर्यकी शान्त प्रभाके है 


सुनकर अर्जनने गरतकराते हुए कहां--“रोजन्‌ | तुम्होर रस इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसारमे फैडी हुई 


सिंहासनकी तो बात ही क्या है) ये तो इनके भी आधे है। मे जब जो जप जे >> 
आसनपर बैठनेके अधिकारी हैं | थे ब्राह्मणोके रक्षक, शाज्नोके पीछे दव ९. कगबाद हाथी तथा लन्‍्छे शोगेदि डरते हुए... पड 
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._ मुवर्णमालामण्डित तीस 


[ खं० मह(भारत 


5 कान आवक फापद] रे: महाजनो थेन गतः स पन्‍्थाः हें 


इंजार रथ चलते थे । जैसे देवता 
कुबेरकी उपासना करते हैं) जैसे हीं सब राजा और कौरवलोग 
इनकी उपासना किया करते ये । इन्होंने इस देशके सब 
. राजाअओसे कर लिया है । इनके यहाँ प्रतिदिन अद्वासी हजार 
स्वातक ब्राह्मणॉंद्री जीविका चलती यी। ये बूढ़े, अनाथ) 
हँँगढ़े-दूले और अन्धे मनुष्योंकी रक्षा करते ये । प्रजाको तो ये 
सदा पुत्रके समान मानते ये । इनके सद्गुणोकीं गिनाया नहीं 
दा सकता । ये नित्य घर्मपरायण और दयाड हैं। राजन ! ऐसे 
उत्तम गुणौसे युक्त होकर भी ये आपके राजासनपर 
अधिकारी क्यों नही हैं १? 
विराटने कदह्ा--यंदि ये कुरुवंशी कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्टिर हैं; तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महांबली 


भीमसेन कौन हैं ! नकुल) सहदेव अथवा यशलख्विनी द्रोपदी 


कौन है ! जबसे पाण्डवलछोग जूएमें हार गये, तबसे कहीं भी 
उनका पता नहीं छगा।_ . 

अजुनने कहदो- राजन | ये जो बलब-नामधारी आपके 
रसोइया हैं). ये दी मयकुर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन 
हें | कीचकको मारनेवाले गन्धर्व भी ये ही हैं। यह नकुल 
है, जो अबतक आपके यहाँ घोड़ोंका प्रबन्ध कर रहा है : 
यह है सहदेव/ जो गौओंकी सैंभाल रखता रहा है। 
ये ही दोनों महारथी माता माद्रीके पुत्र हैं तथा यह सुन्दर्र 
जो आपके यहाँ सैरन्त्रीके रूपमें रही हैः द्रौपदी है; इसके ही 
लिये कीचकका विनाश किया गया है। मेरा नांम है अर्जुन ! 
अवच्य ही आपके कारनोंमें कमी मेरा नाम भी पढ़ा होगा । 

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर कुमार उत्तरने भी 
पाण्डवौंकी पहचान करायी । इसके बाद अर्जुनका पराक्रम 
बताना आरम्म किया । पिताजी | ये ही युद्धमं गोओंको 


जीतकर छे आये हैं; इन्होंने ही कौरबोंको हराया है । इन्दके हूँ। मत्स्य और भरतवंशका यह सम्बन्ध उचित ही हैं |? 
ब्बन्लछसे श्र व 


द ... अभिमन्युके साथ उत्तराका मई 
कहते हैं--अर्जुनकी बात सुनकर वो ढ. करती है; परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आयी 
राजा विराटने कहा--पाण्डव्ेष्ठ मै खर्य दुम्हें अपनी हैक हो गयी है और उसके साथ एक वर्षतक 
कन्या दे रहा हूँ? फिर तुम उसे रूपमें क्यों नहीं ढुश्े रहना पड़ा है | इस कारण तुम्हें या और किसीको “*+ 


तथा सबके सामने ! 
भी मुझपर पिताकी भाँति दी विश्वास किया है व 
था और सज्लीतका जानकार भी हूँ। इसलिये" 


| 
रे &£ 
७ 37 /05 ८ 


हमपर कोई अनुचित सन्देह न हो; इसलिये उसे में .अपनी 
: युत्रवधूके रूपमें ही वरण करता हूँ । ऐसा करके ही में शुद्ध) 
उसने. जितेन्द्रिय तथा मनको बच्यमें रखनेवाल्त हो सकूँगा ओर इससे 


शह्ूकी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गये ये | 
यह सुनकर राजा * बिराटने कहा--“उत्तर! अब 
हमें पाण्डवोको प्रसन्न करनेका शुभ अवधर प्राप्त इुआ है। 
तुम्दारी राय हो तो मैं अर्जुनसे कुमारी उत्तराका ब्याइ कर 
दूँ ।? उत्तर बोला--'पाण्डवंलोग सर्वथा श्रेष्ठ पूजनीय 
हमें मोका भी मिल 
गया है। इसल्यि आप इनका सत्कार अवश्य करें |? विरांटने 
कहां--'युद्धमें मैं भी शत्रुओंके फंदेम फँस गया था; उस 
समय भीमसेनने ही मुझे छुड़ाया और गौआँको भी जीता है। 
मैंने अनजानमें राजा जो कुछ अनुचित 
बचन कहे हैं? उनके, ल्वि धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मुझे 
क्षमा करें |? 

, इस प्रकार क्षमाप्रार्थन। करके राजा - विराटकों बड़ा 
सनन्‍्दीष हुआ और उसने पुत्रके साथ तह करके अपना 
सारा राज-पाट और खजाना युधिष्टिरकी सेवारमे सौंप दिया । 
फिर पाण्डवों और विशेषतः अर्जुनके दर्शनसे अपने स़ोंभाग्यकी . 
सराहना की । सबका मस्तक सूँघकर प्यारसे गले लगाया.] 
इसके बाद वह अतृ्त नेत्रोसे उन्हें एकटक देखने लगा 
और अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्टिरसे बोला--“कढ़ें सौभाग्यकी 
बात है; जो आपलोग कुझशल्पूर्वक वनसे लेट आये | और 
यह भी अच्छा हुआ कि इृध कष्टदर्षके अज्ातवासकी 
अवधिको आपने पूरा कर लिया | मेरा स्व आपका है; इसे 
निःसंकोच खीकार करें । अजन मेर पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण 
करें, ये सर्वथा उसके खामी हो योन्‍्य हैं? 

विरायके ऐ.शा कहनेपरअधिष्टिरने अर्जुनकी ओर देखा। 


ह। 


तब अजुनने मत्स्यराजक ईत प्रकार उत्तर दिया--'राजन ! 


में आपकी कन्याको-((नी पुन्नवधूक़े रूपमें स्वीकार करता 


आपकी कन्याका चरित्रभी झुद्ध समझा जायगा। मैं निन्दा और 
मिथ्या कलइूसे डरता हूँ; इसलिये उत्तराकों पु्रवधूके ही रूप॑- 


| 
| 


है और ठग्हारी कन्याका पति होनेके सर्वथा योग्य है |. - 


और 


इसके बादका जो कुछ कर्तव्य हो, उसे पूर्ण करो | जब अर्जुन 
मेरा सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी कौन-सी कामना अपूर्ण रह गयी ! 


विराटके ऐसा कहनेपर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिरने 


भी इन दोनोंकी बातोंका अनुमोदन किया | फिर विराट 
और युधिष्ठिरने अपने-अपने मित्रोंके यहाँ तथा भगवान्‌ 
भीकृष्णके पास दूत भेजा | अब तेरहवाँ वर्ष बीत चुका था, 
इसलिये पाण्डव विरोठके उपप्लव्य नामक स्थानमें जाकर 
रहने छगे | अभिमन्यु; श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य दाशाई- 
वंशियोंकोी बुछाया गया। काशिराज ओर शैब्य--ये एक-एक 
अक्षोहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरके यहाँ प्रसत्नतापूर्वक पघारे | 


राजा द्ुपद भी एक अक्षोहिणी सेनाके साथ आये | उनके ्् 


साथ शिखण्डी और धृष्युम्न॑ भी ये |इनके तिवा और मी 
'बहुत-से नरेश अक्षोहिणी सेनाके साथ वहँ पधारे | राजा विराटने 
यथोचित सत्कार किया और सुबुंको .उत्तम स्थानोंपर ठहराया । 

मगवान्‌ भीक्षष्ण/ऑलदेव) कृतवर्मा, सात्यकि) अब्रूर 
ओर साम्ब आंदि क्षत्रिय अभिमन्यु और उुभद्राको साथ 
लेकर आये । जिन्होंने द्वारका्में एक वर्षतक वास किया 


: था; वे इन्द्रसेन आदि तारथि भी २रथोंस॒हित वहाँ आ गये | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ दस हजार हाथी; दस हजार घोड़े) 


. एक अरब रथ और एक निखर्ब (दस खरब ) पेंदल सेना 


थी | बृष्णि; अन्धक और भोजवंशके भी बलवान राजकुमार 
आये थे । भीकृष्णने निमन्त्रणमें बहुत-सी दासियाँ) नाना 
प्रकारके रत्न और बहुत-से वज्न॒ युधिष्ठिरको मेंट किये | " 

ः राजा विराटके घर शक्ल) भेरी ओर गोमुख आदि 


*: आँति-भातिके बाजे बजने लगे। अन्तःपुरकी सुत्दरी त्ियां 


नाना प्रकारके आभूषण और वस्तरोंसे सज-धजकर कानों 


- मणिमय कुण्डल पहने रानी सुदेष्णाकों आगे करके महारानी 


द्रौपदीके यहाँ चली | वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर ःज्ञार 


विराटपव समाप्त 


न््न्ब्कस परत 


म० अं० ६६-८८ 


करके उसे सब ओरते घेरे हुए चल रही थीं । द्रौपदीके पास 
पहुंचकर उसके रूप, सम्पत्ति ओर शोभाके सामने सब फीकी 
पढ़ गयीं | अजुनने सुभद्रानन्दन अभिमन्युके लिये सुन्दरी 
विराटकुमारीको स्वीकार किया | उस समय वहाँ इन्द्रके समान 
वेष-भूषा घारण किये राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे; उन्होंने भी 


उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें अज्जीकार किया | तदनन्तर भगवान्‌ 
भीकृष्णके सामने अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हुआ। विवाह 
काल्‍में विराटने प्रज्यलित अमिम विधिवत्‌ हवन करके त्राह्मणो का 
सत्कार किया और दरह्देजमें वरपक्षको वायुके समान वेगवाले सात 
हजार घोड़े) दो सौ हाथी तथा बहुत-सां घन दिया। साय ही राज- 
पाट) सेना ओर खजानेसहित अपनेको भी सेवाम सम्पण किया। 


.. विवाह सम्पन्न हो जानेपर युधिष्ठिरने भगवान्‌ भीकृष्णसे . - 


मेंटमे मिले हुए धनमेंसे ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान किया | « 
हजारों गौएँ, रत) वस्र) भूषण; वाहन) बिछोने तया खाने- 


पीनेकी उत्तम वस्तुएँ अर्पण कीं । उस महोत्सवंके समंय 


हजारों-लाखों दृ-पुष्ट मनुष्योंसे भरा हुआ मत्स्यनरेशका,वंह 
नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा या | ै 252 


ह 0 ; 
: श्रीकृष्णसे याचना । 
. अस्य प्रभावमतुलं न बिंदु; शिवाद्या .. 59, 
. यख्यावंतारचरितानि.. समचितानि । | 
| वेदान्तवेद्यमखिलज्ञम्दारकीति 4 हर 
््‌ 25 श्रीकृष्णेव सतत॑ शरणं अपने ॥ १॥ रे 
शरण्य॑ -भीतानां. जनिम्रतिमयादारुणभवा- 
निदान मोक्षादेनिखिलपुरुषाथसस परमम्‌ । ह ः 
विधान भाग्यानां . श्रुतिमतिदमीशानमम्र्त 
ै ; मुठुन्द॑ बन्देड्ह॑ दरिपदसरोजेकरतये ॥ २॥ 
े यावेप्हमीश्र. हरे - तब पादयपके 
ः | नित्याठरागमखिलय  सुखस्य॒भूतिस्‌ । 
नान्यत्‌ कृपाँ कुरु मयीह भवे यथा खां. . 
्‌ > ु त्वत्पादपत्ममधुलिट त्वियतासि घन्य। ॥ रे॥ 
; जिनके अतुलनीय प्रमावको श्रीशड्डर प्रश्नति देवगण भी नहीं जानते, जिनके अवतार- 
्‌ चरित्र जगत॒के लिये पूजा एवं आदरकी वस्तु हैं, जो उपनिषदोंके एकमात्र ज्ञेय तत्त्व हैं, उन 
सर्वज्ञ, उदारकी्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णको दी हम आश्रयरूपमें खीकार करते हैं ॥ १॥ 
जो जन्म-मरणरूप घोर संसारसे भयभीत हुए जीबोंको अभय देनेवाले हैं, जो मोक्षादि- 
; « समस्त पुरुषार्थेके मूलकारण हैं,- जो सम्पूर्ण जगतके भाग्यविधाता हैं. तथा श्रुतियोंका ज्ञान 
“प्रदान करनेवाले हैं, उन अम्ृतखरूप सर्वेश्वर मोक्षदाता श्रीकृष्णकी हम वन्दना करते हैं और 
९ उनसे उन्हींके चरणकमलोंका अनुराग माँगते हैं ॥ २॥ । ु 
हे हे ईश्वर | हे हरे ! आपसे हम यद्दी माँगते हैं. कि आपके चरणकमलोंमें द्वमारा 
अविचल अनुराग हो जाय, जो समस्त सुखोंकी खान है । इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं 
चाहते | आप दमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिससे हम इसी जन्ममें आपके चरणकमलके 
ज . अधुकर बन जायें । इतनेसे ही हम कृतार्थ हो जायेंगे ॥ ३॥ 
। ( महामारत-तात्पय-प्रकाश ) 
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विराटकी राजसमामे श्रीकृष्णका माषण 
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न्‍ गा ॥ भीगणेशाय नमः ॥ ५ 
संक्षिप्त महाभारत 
क्‍ उद्योगप -. 
विराय्नमर्सें पाण्डबपश्षके नेताओंका परामरश, सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा 
राजा द्वुपदका धंतराष्ट्रके पास दूत भेजना ै 


नारायण नमस्कृत्य नरं॑ चैव नरोत्तमम। बैठे | फिर पिता वसुदेवजीके सहित बढ़राम और भीकृष्ण 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ “विराजमान हुए । सात्यकि और बल्रामजी तो 
अन्तर्यामी नारायणंखरूप भगवान्‌ भीकंंष्ण, उनके नित्य पद्माल्राज द्रुपदके पाप बेठे तया श्रीकृष्ण ओर युधिएर | 
'सखा नरखरूप नररत्ञ अजुन; उनकी लीला प्रकट करनेवाल़ी राजा विराटके समीप विराजमान हुए । श्नके परुचात दपद- 
अगवती सरखती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासकों राजके सब पुत्र) मीमसेन, अजन) नकुछ, सहदेव) प्रयुम्) 
:नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजयप्रासिपूर्वक अन्तः- साम्ब), विराटपुश्नोंके सहित अमिमन्यु ओर द्रोपदीके सब । 
'कुरणको शुद्ध करनेवाले मह्मारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये। कुमार--ये सभी सुवर्णजटित सनोहर सिंहासनोपर जा बेठे | 
' बैशस्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ | कुद्प्रबीर मिलकर 
ध्पाण्डबगण अभिमन्युका विवाह करके अपने सुद्ददू यादवोके : 
'सहित बड़े प्रसन्न हुए और रात्रिमं विभाम करके दूसरे दिन 
'सबैरे ही विराटकी सभामें पहुँच गये। सबसे पहले समस्त 


लोगोंको मादूम दी है । पाण्डवछोग उस 
॥ अपना राज्य लेनेमें समर्थ थे; परन्तु वे सत्यनिष्ठ 
: उन्होंने तेरह वर्षतक उस कठोर नियमका 


|. एरछ 


डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिशाका भी ठीक-ठीक 
पालन किया हैं। इसलिये यदि अब धृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय 
करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। और इस काममें उनका 
अन्याय देखकर इनके सुहृक्षण भी उनका मुकाबला करेंगे | 
किन्तु अमीतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता 
नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका 
विचार जाने बिना आप किसी कर्ततव्यका निश्चय भी कैसे कर 
सकते हैं ! इसलिये उन छोगोंकों समझाने और महाराज 


युधिष्टिकी आधा, राज्य- दिलानेके लिये इधरसे कोई 
7“ चर्मात्मा, पविन्नचित्त, कुीन, सावधान ओर सामर्थ्यवान्‌ 


पुरुष दूत बनकर जाना चाहिये |? > 
राजन ] श्रीकृष्णका भाषण धर्मा्थयुक्त; मघुर ओर 


। पक्षपातशज्य था । बलरामजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की ओर 


फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया; “आपने शभ्रीकृष्णका 
घर्म और अर्थके अनुकूछ भाषण सुना । वह जेसा धर्मराजके 
लिये हितेकर है; वेसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये मी है। 


+ वीर कन्तीपुत्न आघा राज्य कोरवोंके लिये छोड़कर शेष 


| 


५ आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं । अतः यदि दुर्योधन 


आधा राज्य दे दे तो वह बढ़े आनन्दमें रह सकता है। 
अतः यदि दुर्योधनका विचार जानने ओर उसे युधिष्टिरका 
सन्देश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार 
कौरव-पाण्डवोंका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी | वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय समामें कुरुश्रेषठ 
भीष्म, घृतराष्ट्र; द्रोग, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, 
शकुनि) कर्ण तथा शस्त्र और शाखा में पारज्ञत, दूसरे धृतराष्ट्र- 
पुत्र उपस्थित हों और जब संब वयोबृद्ध एवं विद्यावद्ध 
युरवासी भी वहाँ आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा 
युधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये। 
किसी भी अवस्थामें कोरवॉकों कुपित नहीं करना चाहिये | 
उन्होंने सबछ होकर ही इनका धन छीना था | युधिष्ठिरकी 
जूएमें आसक्ति थी ओर अपने प्रिय चूतका आश्रय लेनेपर ही 
उन्होंने इनका राज्य हरण किया था | यदि शकुनिने इन्हें 
जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहां 
जा सकता |? 
,  बलरामजीकी यह बात सुनकरसात्यकि एक साथ तड़क- 
कर खड़ा हो गया ओर उनके भाषणकी बहुत निन्‍्दा करते 
हुए इस प्रकार कहने छंगा,-“पुरुषका जैसा चित्त होता है, 
वैसी ही वह बात भी कहता है | आपका भी जेसा हृदय है 
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कायर भी | छोगोॉमें ये दोनों पक्ष पूरी तरहसे देखे जाते है। 
यह ठीक है कि घर्मराज जूआ खेना नहीं जामते ये और 
शकुनि इस क्रियामें पारक्गञत था । किन्तु इनकी उसमें भरद्धा' 
नहीं थी | ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें .जुएके टिये' 
निमन्त्रिंत करके जीत लिया तो उसंकी इस जीतको घर्मानुकूढः 
केसे कह सकते हैं ! अजी-] कोरवोंने तो इन्हें बुलाकर कपः 
पूर्वक हराया था; फिर उनका भर कैसे हो सकता है * 
महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अवधि पूरी करके अंब खतत्त्र 
हैं ओर अपने पैतृक राज्यके अधिकारी हैं। ऐसी खितिम 
ये उनसे भीख माँगें---यह कैसे हो सकता है ! मीष्म) द्रोण और 
विदुरने तो कोरवॉको बहुतेरा समझाया है; किन्ठ पाण्डवोक' 
उनकी पैतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता | 
अब मैं रणभूमिमें अपने पैने बाणोंसे उन्हें सीधा कर दूँगा 

और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंफर उनका सिर रगढ़वाऊँगा। 
यदि वे इनके आगे झकनेकों तैयार न हुए तो अपने मल्तियो | 
सहित यमराजके घर जायँंगे । मा) ऐसा कोन है जो संग? 
भूमिमें धन अर्जुन; चक्रपाणि भीकृष्ण दुर्घ मी) 

घनुर्धर नकुल) सहदेव) वीरंबर विराट और द्ुपद तथा मे 

बैग सहन कर सके | धृष्ट्यु्न, पाण्डवोके पाँच पुत्र) घद९ 

अभिमलयु तया का और सूर्यके समान पराक्रमी गद) प्र 


'्ज 
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और साम्बादिके प्रहारोंको सहन करनेकी भी कौन ताब रखता 
है ! हमछोग शकुनिके सहित दुर्योधन और कर्णको मारकर 
महाराज युधिष्ठिरका राज्यामिषेक करेंगे । आततायी शत्नुओंको 


। मारनेमें तो कमी कोई दोष नहीं है। शत्रुओंके आगे मीख 
| माँगना तो अधर्म और अपयशका ही कारण होता है | अतः 
५ आपलोग सावधानीसे महाराज युधिष्ठिरके हृदयकी यह अभि- 
! छाषा पूरी करे कि वे धृतराष्ट्रके देनेसे ही अपना राज्य प्राप्त कर 


लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिये; 


। नहीं तो सारे कोरव युद्धमें मारे जाकर प्ृथ्वीपर शयन करेंगे |? 


इसपर राजा द्रुपदने कहा-महावाहो ! हुयोधन 


| शान्तिसे राज्य नहीं देगा । पुत्रके मोहबश धृतराष्ट्र मी उसीका 
| अनुवर्तन करेंगे । तथा भीष्म और द्रोण दीनताके कारण और 
। कर्ण एवं शकुनि मूर्खतासे उसीकी-सी कहेंगे | मेरी बुद्धिमें 
: भी भ्रीवलदेवजीका प्रस्ताव नहीं जैंचा, फिर भी शान्तिकी 
/ इच्छावाले पुरुषकों ऐसा करना ही चाहिये। दुर्योघंनके सामने 
। मीठे बचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिये; मेरा ऐसा 


। विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातोंसे काबूमें आनेवाल् नहीं 


| देखते हैं वहीं अपना मतलब सधा हुआ समझ छेते हैं | हम 


| कार्यकों सिद्ध करनेवाली 
चाहते हैं। अतः पहले इमें ऐसा ही करना चाहिये | जो पु 
:, विपरीत आचरण करता है; वह तो 


। यह भी करेंगे; पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरस्म करे। 


हमें अपने मित्रोंके पास दूत भेजने चाहिये) जिससे वें हमारे 
लिये अपनी सेना तैयार रक्‍्खें | शल्य, घृष्टकेतु, जयत्सेन और 
केकयराज--इन सभीके पास शीम्रगामी दूत भेजने चाहिये | 


लिये वचन दे देंगे। इसलिये राजाओंके पास पहले हमारा 


* निमन्त्रण पहुँचे--इसके लिये शीमता करनी चाहिये। में तो 


समझता हूँ हमें बहुत बड़े कामका भार उठाना है। ये मेरे 
पुरोहितजी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं; इन्हें अपना सन्देश देकर 
राजा घृतराष्ट्रके पास भेजिये | दुर्योधन) भीष्म) घतराष्ट्र ओर 


: द्रोणाचार्य--इनसे अछग-अछग जो कुछ कहलाना हो, वह 


शा अर ह्वाराज द्रुपदने बहुत ठीक बात 
आओक्ृष्ण बोले--महाराज दुप्रद॒ः 

इनकी सम्मति अतुल्ति तेजी महाराज युधिष्ठिरके 

कही है । का ग दरीतियों कम जगा 


महामू् है। आयु 


ही हम सबसें बढ़े हैं; हम सब तो 
शक हल राजा घृतराष्ट्रक पात आप हीऐसा 
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। है। दुश्छोग मदुभाषीकों शक्तिहीनं समझते हैं | वे जहाँ नर्मी . 


/* दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओंके पास दूत भेजेगा और . 
| थे जिसके द्वारा पहले आमन्त्रित होंगे, पहले उसीकों सहायताके 


| उद्योगपर्व] # विराटनगरमें पाण्डवपक्षका परामंशे तथा राजा द्वुपदका घ्वतराष्ट्रके पास दूत मेजना # __ ५२५ 
अमल ि न क किक सकी कक डा | 


सन्देश मिजवाइये, जो पाण्डवोंकी कार्यसिद्धि करनेवाला हो | 
आप उन्हें जो सन्देश भिजवायेंगे, वह हम सबको भी अवश्य 
मान्य होगा | यदि कुरुराज घृतराष्ट्रने न्‍्यायपूर्वक सन्धि कर 


ली तो फिर कोरव-पाण्डवॉका मीषण संहार नहीं शेगा। ओर 


यदि मोहवश अभिमानके कारण दुर्योघनने सन्धि करना खीकार 
न किया तो वह गाण्डीवघनुधर अज्जुनके कुपित होनेपर अपने 
सलाहकार ओर सगे-सम्बन्धियोंके सहित नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। 

इसके पश्चात्‌ राजा विराटने भीकृष्णका सत्कार करके 
उन्हें बन्धु-बान्धवॉसहित विदा किया। भगवानके द्वारका चले 


जानेपर युधिष्ठिरादि पाँचों माई और राजा विशेट युद्धकी--- 


सब तैयारियों करने छगे । राजा विराट; द्पद ओर उनके 
सम्बन्धियोंने सब राजाओंके पास पाण्डवॉकों सहायता देनेके 
लिये सन्देश भेजे और वे सभी उपतिगण कुरुभेष्ठ पाण्डवॉ- 
का तथा विराट और द्रुपदका निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रसत्षतासे 
आने छगे | पाण्डवॉके यहाँ सेना इकट्दी हो रही है--यह 
समाचार पाकर धृतराष्ट्रके पुत्र भी राजाओंकों एकत्रित करने 
लगे | उस.समय कोरव ओर पाण्डवॉकी सहायताके लिये 


आनेवाले राजाओंसे सारी पृथ्वी व्यास हो गगी। ४ 


राजा द्रुपदने अपने पुरोद्दितसे कद्दा-पुरोहितजी | 
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| 


रद 


द्विज श्रेष्ठ हैं, द्विजोंमें विद्वानोंका दर्जा ऊँचा है, विद्वानोंमें 
सिद्धान्तके ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धान्तशॉमें ब्र्मवेत्ता भेष्ठ हैं। 

मेरे विचारसे आप तिद्धान्तवेत्ताओंमें प्रमुख हैं। आपका कुछ 

भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास््रशानकी दृष्टिसे भी आप 

ज़्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि श॒क्राचा्य ओर बृहस्पतिजीके 

समान है | यह बात तो आपको मालूम ही है कि कोौरवोंने 
पाण्डवोंको ठगा था--शकुनिने कपट्यूतके द्वारा युधिष्िरको 

| धोखा दिया या; इसलिये अब वे खय॑ तो किसी भी प्रकार 
._ राज्य नहीं: देंगे। किन्तु आप धृतराष्ट्रको धर्मयुक्त बातें 
#|. सुनाकर उनके वीरोंका चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं| 


| विदुरजी मी आपके वचनोंका समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण ... 


| ओर कृप आदियमें मतभेद पैदा कर सकेंगे | इस प्रकार जब 
। उनके मन्न्रियोमें मतमेद हो जायगा और योद्धांलोग उनके 
। विरुद्ध हो जायेंगे तो कोरवछोग तो उन्हें एकमत करनेमें लग 


किक >>अत्का»्"-- 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # [ खे० महाभारत| ् 

विन नल नस नननननफ नल न स्‍े्त्न्त्न्न्त्नन््त चर 

के । 
जीव श्रेष्ठ हैं, बुडियुक्त जीवों मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें- 


जायेंगे और पाण्डवलछोग इस बीचमें सुभीतेसे सेन्य-संगठन| 
और घनसश्जय कर लेंगे | आप अधिक समय लगानेका प्रयत्ष || 
करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करनेका काम | 
नहीं कर सकेंगे | ऐसा मी सम्भव है कि आपकी संगतिसे। 
धृतराष्ट्र आपकी घर्मानुकूछ बात मान लें। आप धर्मनिष्ठ हैं। | 
अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूछ | 
आचरण करके, कृपाल पुरुषोंके आगे पाण्डवोके क्लेशोंकी | 
बात कहकर और बड़े-बूढ़ोंके आगे पूर्वपुरुषोंके बरते हुए | 
कुलूघर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके चित्तोंको बदल देंगे। । 


* अतः आप युधिष्ठिरकी कार्यसिद्धिके लिये पुष्य नक्षत्र और | 


विजय मुहूर््त॑में प्रथान करें । 

॥ 
.. द्गुपदके इस प्रकार समझानेपर उनके सदाचारसम्पन्न | 
और अर्थनीतिविशारद पुरोहित पाण्डवॉका हित करनेके | 
उद्देश्यसे अपने शिष्योसह्वित इस्तिनापुरको चल दिये । | 


श्रीकृष्णको अज्ुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पश्चोंकी सहायता 
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ग चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! हसखतिनापुरकी . 


ओर पुरोहितको भेजकर .फिर पाण्डवोंने जहाँ-तहाँ राजाओंके 
' पास दूत भेजे। इसके पश्चात्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रको निमन्त्रित 
| करनेके लिये खय॑ कुन्तीनन्दन अर्जुन द्वारकाकों गये। 
| * दुर्याधनकों भी अपने गुसचरोंद्वारा पाण्डवोंकी सब चेष्टाओंका 
। पता लग गया | उसे जब मादूम हुआ कि भीक्षष्ण विराट- 


नगरतसे द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ . 


पहुँच गया । उसी दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भी पहुँचे । 

वहाँ पहुँचनेपर उन दोनों वीरोंने श्रीकृष्णको सोते पाया। 

. तब दुर्योधन शयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक 

- “- उत्तम घिंहासनपर बेठ गया | उसके पीछे अर्जुनने प्रवेश 
* किया | वे बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़े हुए भीकृष्णके चरणोंकी 

.. ओर खड़े रहे | जागनेपर भगवानकी दृष्टि पहले अर्जुनपर ही 
« पड़ी। फ़िर उन्होंने उन दोनोंहका खागत-सत्कार कर 
|... उनसे आनेका कारण पूछा । तब हुयोघनने हँसते हुए कहा 
!  थपाण्डवोंके साथ हमारा जो युद्ध होनेवाल्य है, उसमें आपको 
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'मित्न॒ता है) वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनोंसे एक-सां ही 
सम्बन्ध भी है; और आज आया भी पहले मैं ही हूँ सत्पुरुष 


॥+० ३६. 


.._ डसीका साथ दिया करते हैं, जो पहले आता है; अतः आप - 


मी सप्पुरुषोंके आचरणका ही अनुसरण करें |: 


हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुनसे 


श्रीकृष्णने कहा--आप पहले आये हैं--इसमें तो सन्देह 


प्प्स्प्स्य्प्य्य््स्प्ज़डः शा 
7 ॥ .॥| ॥///८6॥ गा 
| ॥| (22॥ 
॥6 ॥ 0 | | 
| / 
; ल्य््न््््स््स्न 
/श / | ५ ॥॥॥ 
ऐप ०९५॥ रु तट / | 
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हँ 
/ 2 रा 6 
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0) | ४ 
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॥॥ जे पे ! 
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| ड््योगपवे ] # शल्यका सत्कार तथा उनका दुयाधन और युधिष्टिर दोनोंको बचन देना # द प्र 
ािििषषयनब +++++-  ा  ा 


| 
। हैं और अर्जनको मैंने पहले देखा है--इसलिये मैं दोनोहीकी 


। सहायता करूँगा | मेरे पास एक अरब गोप हैं, वे मेरे ही 
| समान बलिश्ठ हैं और सभी संग्राममें जूझनेवाले हैं। उनका 
द नाम नारायण है | एक ओर तो वे दुजय सैनिक रहेंगे और 
| दूसरी ओर मैं ख़यं रहूँगा; किन्तु मैं न तो युद्ध करूँगा और न 
| शस्त्र ही धारण करूँगा | अजजुन ! धर्मानुसार पहले तुम्हें 
| चुननेका अधिकार है) क्योंकि तुम छोटे हो; इसलिये 
। दोनोमेंसे तुम्हें जिसे छेना हो, उसे ले छो | 


। . भ्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अजुन॑ने उन्हींको लेनेकी इच्छा - 


' प्रकट की । जब अर्जुनने स्वेच्छासे मनुष्यरूपमें अवतीणण शत्रु- 
| दमन औनारायणको छेना खीकार किया तो दुर्याधनने उनकी 
| सारी सेना ले ली | इसके पश्चात्‌ वह महाबल्ली बलरामजीके 

_/ पास गया ओर उन्हें अपने आनेका सारा समाचार सुनाया | 
| तब बलदेवजीने कहा, “पुरुषश्रेष्ठ | मैं भौकृष्णके ' बिना 
| एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देखकर 
' मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुनकी सहायता 

| करूँगा ओर न ठ॒म्हारे साथ ही रहूँगा |? 


चैश्वम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दूरतोंके झुखसे 
| पाण्डवोंका सन्देश सुनकर राजा शल्य बढ़ी भारी सेना 
| और अपने महारथी पुत्रोंके सहित पाण्डवोकी सहायताके डिये 
| चले । उनके पास इतनी ब्रढ़ी सेना थी कि “उसका पड़ाव दो 
कोसके बीचमें पड़ता था | वे एक अक्षोहिणी सेनाके खामी थे 
तथा उनकी सेनाके सैकढ़ों-इंजारों क्षत्रिय वीर सश्ालक 

* थे-। इस विज्ञाल सेनाके सहित वे बीच-बीचमें विभाम करते 

। धीरे-धीरे पाण्डवोके पास चले | * 

। «  दुर्याधनने जब महारयी शब्यको 80 व क 
लिये आते सुना तो उसने खय॑ जाकर उन सत्कारका प्रबन 
किया । उनके सत्कारके लिये उसने शिस्सियोद्यार रास्ते 

ठ । रमणीय प्रदेशों सुन्दर-सुन्दर रक़्जटित समाभवन का रे 

और उनमें तरह-तरहकी क्रीड़ाओंकी सामम्रियां रख हे 

के री 
देवताओंके समान सत्कार थी | कह उन 
उन्होंने अध्यन्त 


॥ प्रसन्न होकर सेवकॉसे पूछा 
है आर क किया है ! उन्हें मेरे सामने लाओः उन्हे 


मिलकर मैं शीतर ही तुम्हारे पास भा जाऊँगा |? बुयोधनने 


बलरामजीके ऐसा कहनेपर दुर्याधनने उनका आलिज्नन 
किया और यह समझकर कि नारायणी सेना छेकर मैंने 
भीकृष्णको ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी | 
इसके पश्चात्‌ वह कृतवर्माके पास आया । कृतवर्माने उसे एक 
अक्षोहिणी सेना दी | उस सारी सेनाके सहित दुययोधन हर्षसे 
फूछा-फूछा वहाँसे चल दिया | | ः 


इधर जब दुर्योधन भीकृष्णके महलसे चछा गया तो 
भगवानने अजुनसे पूछा, (अजुन | में तो लड़ँगा नहीं फिर 
तुमने क्या समझकर मुझे माँगा १? अजुनने कहा, 'मगवन | 
मेरे मनगें सदासे यह विचार रहता है कि आपको अपना सारयि 
बनाऊँ | इस विचारमें मेरी कई रात्रियां निकल 'गयी हैं। . 
आप इसे पूरा करनेकी कृपा करे |? भ्ीकृष्णने कहा) “अच्छा, 
तुग्हारी कामना पूर्ण हो, में तुम्हारा सारथ्य करूँगा |? यह 
सुनकर अर्जुनको बड़ी अरसन्नता' हुई और वे भीकृष्ण तया 
अन्य दाशाइंवंशीय प्रधान पुरुषोंके साथ राजा युधिष्ठिरके 
पास छोट आये। . - 


शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन ओर युधिष्टिर दोनोंको वचन देना 


तो कुछ इनाम मिलना चाहिये | में उन्हें कुछ पारितोषिक 
दूँगा । युधिष्ठिरको भी इस बातमें मेरा समर्थन करना चाहिये।? 


सेवकॉने चकित होकर यह सब समाचार दुर्योाधनको 
सुनाया | दुर्याधनने जब देखा कि इस समय शल्य 
अत्यन्त प्रसन्न हैं और अपने प्राण देनेको मौ तैयार हैं तो 
वह उनके सामने आ गया | मद्गराजने दुर्योधनकों देखकर 
ओर वह सारा प्रयत्ञ उसीका जानकर उसे प्रसन्नतासे गले छगा | 
लिया और कह्दा कि 'तुम्हारी.जो इच्छा हो) वह मांग छो |? 
दुर्योधनने कहा, 'महदानुभाव | आपका वाक्य सत्यहों |आप 
मुझे अवद्य वर दीजिये | मेरी इच्छा है कि आप मेरीसम्पूण 
सेनाके नायक हो |? शल्यने कहा, (अच्छा) मैंने तुम्दराबात. 
खीकार की | बताओ) ठ॒म्द्ारा और क्या काम करूँ! तब 
दुर्योधनने वास-बार यही कद्दा कि 'मेरा तो आपने सब काम 
पूरा कर दिया |! 5 इक 
सके पश्मात्‌ शब्यनें कददा--डुवोचन ! दम अपनी 
शजातीको जाओ) स॒झे अभी सुषिछिरसे मिल्‍्ना है | उससे. 


कहा, 'राजव| युधिष्ठिस्से मिडकर आप शी ही आयें) हम तो 


# महाजनो येन गतःस पन्‍्थाः क [ सं० महाभारत 
हा बाद ताजा हमने जि पार इनके जप इसके बाद राजा शल्यने जिस प्रकार हुर्योधनके साथ 
उनका समागम हुआ था) वह सब और उसकी सेवा-झुभरषा 

॥ तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्िरको सुना दी । यह 

| * मुनकर राजा युधिष्टिरने कहा; “महाराज ! आपने प्रसन्न होकर 

$ हदुर्मोधनकों सहायता देनेका वंचन दे दिया) यह बहुत अच्छा 
किया । किन्तु एक काम में भी आपसे कराना चाहता हूँ। 
राजन | आप युद्धमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हैं। 
जिस समय कर्ण और अजुन रथोंपर चढ़कर आपसमें | 
युद्ध करेंगें, उस समय आपको कर्णका सारथि बनना होगा-- 
इसमें सन्देह नहीं है | यदि आप मेरा भा चाहते हैं तो उस | 
समय अर्जुनकी रक्षा करें और मेरी विजयके लिये- कर्णका 
उत्साह भज्ञ करते रहें |? - 


$ शल्यने कहा--सुधिष्टिर ! सुनो, तुम्हारा मज्जल हो | 
22 ! है तल में संग्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बनूँगा, क्योंकि वहमुझे 


अब आपके ही अधीन हैं; हमारे वरदानकी बात याद रबखें | 
फ़िर शल्य ओर दुर्योधन परस्पर गले मिल्ठे | दुयोधन शल्यकी . 
आशा लेकर अपने नगरमें चछा आया और शल्य दुर्योधनकी 
यह सब बात सुनानेके लिये युधिष्टिर्के पास आयें | विराट- 
नंगरके उपप्लव्य प्रदेशमें पहुँचकर वे पाण्डवोंकी छावनीमें 
आये वहाँ उन्होंने सभी पाण्डवोंको देखा और उनके दिये 
_.. हुए अध्य॑-पाद्यादिको ग्रहण किया। फिर मद्रराजने कुशल- 
प्रबनके प्रश्नात्‌ युधिष्टिका आलि्वन किया तथा भीम) अर्जुन 
और अपने भानजे नकुछ-सहदेवको दृदयसे छगाकर जब वे 
आसनपर . बेठ गये तो उन्होंने राजा युधिष्ठिससे कहा) 
“कुरुभेष्ट | तुम कुशछसे तो हो ! यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है 
कि तुम वनवासके बन्धनसे छूट गये | तुमने द्रौपदी और 
भाइयोंके सहित निर्जन वनमें रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य 
क्रिया है | उससे भी कठिन अशातवासको भी तुमने अच्छा 
निभा दिया | सच है, राज्यच्युत होनेपर तो दुश्ख ही भोगना 
पढ़ता है; फ़िर सुख कहाँ ! राजन |-क्षमा, दम) सत्य) 
._अंहिंसा.ओर अद्भुत सद्धति--ये ठुममें खभावतः विद्यमान 
: हैं| तुम बड़े ही सदुलखभाव) उदार); ब्राह्मणसेवी, दानी 
और धर्मनिष्ठ हों | ठ॒म्हें इस महान्‌ ढुःखसे मुक्त हुआ देखकर 
. मुश्ेेबढ़ी प्रसन्नता हो रहीहै! 


कि 


७ छी £2३ व्य मे. 


7-4 शी ०! | 7 ०० सा“ आम 0, मी «4 रिया है 


उद्योगपर्ब | # जिशिरा ओर बृत्ाखुरके वधका बृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना # ५१९... 


िििििििि ओर - >>  एई् : 7 मम 
सहन किया था | सूतपुत्र कर्णने ठम्हें बढ़े कढ वचन सुनाये तो बड़े बड़े मं इन्द्राणीके 
स “बड़े महापुरुषोंकों भी उठाने पड़ते हैं। देखो 
थे | सो तुम इसके लिये अपने चित्तमें क्षोम मत करो | डुःख॒ सहित खबं इन्द्रकों भी महान्‌ दुःख उठाना पड़ा या | 


त्रिशिरा और वृत्रासुरके वधका वृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जहमें छिप जाना 


युधिष्ठिरने पूछा-राजन|इन्द्र ओर इन्द्राणीको किस प्रकार इन्द्रियोंकों वशर्म करके पूर्वसमुद्र ( प्रशान्त महासागर ) के 


अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा या; यह जाननेकी मुझे इच्छा है| 

शल्यने कहा-भरतश्रेष्ठ ! सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन 
इतिहास सुनाता हूँ | देवभेष्ठ त्वश्टा नामके एक प्रजापति थे | 
इन्द्रसे द्वेघ हो जानेके कारण उन्होंने एक तीन तिरवाछ्य 
पुत्र उत्न्न किया । वह बालक अपने एक मुखसे वेदपाठ 
करता था) दूसरेसे सुधापान करता था और तीसरेसे मानो सब 
दिशाओंको निगछ जायगा, इस प्रकार देखता या। वह बढ़ा 
ही तपस्री; मद) जितेन्द्रिय तथा धमं और तपमें तत्पर था। 
उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर या | उस अठुलित 
तेजस्वी बालकका तपोबल और सत्य देखकर देवसज इन्द्रको 
बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सोचा कि “यह इस तपस्थाके प्रमावसे 
इन्द्र न हो जाय । अतः यह किस प्रकार इस भौषण तपस्या- 


को छोड़कर भोगोंमें आसक्त हो !? इसी प्रकार बहुत सोच- , 


विचारकर उन्होंने उसे फँसानेके लिये अप्सराओंको आज्ञा दी | 


म० आअं० ६७- 


इन्द्रकी आज्ञा पाकर अप्सयाएँ त्रिशिराके पास आयी ओर: 


समान अविचंल रहे | अन्तमें बहुत प्रय्ष करके अप्सराएँ 
इन्द्रके पात छोट गयीं और उनसे हाथ जोड़कर कहने छगीं) 
भह्ााराज | निशिरा बड़ा ही दुधष है, उसे पैसे डिगाना 
सम्भव नहीं है। अब ओर जो कुछ करना चाहें) वह करे |? 
इन्द्रने अप्सराओंको तो सत्कारपूर्वक विदा कर दिया और 
खय॑ यह विचार किया कि “आज में उसपर वज्र छोड़ूंगा; 
जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जायगा |? ऐशा निश्चय कर उन्होंने 
क्रोधमें भरकर त्रिशिरापर अपने भीषण वज्का प्रह्मर किया | 
उसके छगते ही वह विशाल पव॑तशिखरके समान मरकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | इससे इन्द्र प्रसक्षऔर निर्मय होकर खर्ग- 
लोकको चले गये | 

प्रजापति त्वशको जब माछूम हुआ कि इन्द्रने मेरे पुत्रको 
मार डाछा है तो उनकी आँखें क्रोषसे छाल हों गयी और 
उन्होंने कह्दा, 'मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम-दमसम्पन्न 


७३० 


अपराधके ही मार डाला है | इसलिये अब मैं इन्द्रका नाश 
 करनेके लिये बृत्रासरकों उन्न करूँगा | छोग मेरे पराक्रम 
ओर तपोबलको देखें |? ऐसा विचारकर मंहान्‌ यशख्री और 
तपसवी त्वश्टने क्ुद होकर जलका आचमन किया ओर अमिमें 
आहुति डालकर बृत्रासुरको उत्पन्न कर उससे कहा) इन्द्र 
शज्नो | मेरे तपके प्रभावसे तुम बंढ़ जाओ |? बस) सूर्य और 
अभिके समान तेजस्वी वृन्नासुर उसी समय बढ़कर आकाशकों 
छूने छगा और बोला) “कहिये, मैं क्या करूँ !? त्वष्टाने कह) 
८इन्द्रको मार डाछो |? तब वह खर्गमें गया । वहाँ इन्द्र और 
चृन्रका बड़ा भीषण संग्राम हुआ । अन्तमें वीरवर बृत्रासुरने 
देवराज इन्द्रकों पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निगल गया । 
तब देवताओंने बत्रका नाश करनेके लिये जँभाईकी रचना 
की और ज्यों ही बृत्रने जैभाई ली कि देवराज अपने अंग 
सिकोड़कर उसके खुले हुए मुखसे बाहर आ गये | इन्द्रको 


बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए | इसके पश्चात्‌ फिर . हि, ४॥ छ्छे 


इन्द्र और वृत्रका युद्ध होने छगा | जब त्वष्टाका तेज ओर बल 
पाकर वीर बन्नासुर संग्राममें अत्यन्त प्रबल हो गया तो इन्द्र 
मैदान छोड़कर भाग गये | 

हा 


इन्द्रके भाग जानेसे देवताओंकों बड़ा ही खेद हुआ ओर 
वे त्वष्टके तेजसे घबराकर इन्द्र और मुनियोंके साथ मिलकर 
सलाह करने छगे कि अब क्‍या करना चाहिये । इन्द्रने कह) 
“देवताओ | बच्नने तो इस सारे संसारको घेर लिया है । मेरे 
पास ऐसा कोई शह्न नहीं है; जो इसका नाश कर सके | अतः 
मेरा तो ऐसा विचार है कि हमछोग मिलकर विष्णुभगवानके 
घामको चलें ओर उनसे सलाह करके इस दुष्टके नाशका उपाय 
मादूम करे |? 


... इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब देवता और ऋषिगण 
* शरणागतवत्सल भगवान विष्णुकी शरणमें गये ओर उनसे 
._ कहने लगे; पूर्वकालमें आपने अपने तीन डगासे तीनों छोकोको 
नाप लिया था | आप समस्त देवताओंके स्वामी हैं| यह 
सारां संसार औपसे व्यास है | आप देवदेवेइवर हैं | सब छोक 
हि 5 आपको नमस्कार करते हैं | इस समय यह सारा जगत्‌ ब॒त्रासुरसे 


# भहाजनो येन गतः.स पंन्थाः # 
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व्याप्त है; अतः है असुरनिकन्दन ! आप इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओंकों आश्रय दीजिये |? विष्णुभगवानने कहा, 'मुझे 
तुमछोगोंका हित अवश्य करना है; इसलिये मैं ऐसा उपाय 
बताता हूँ; जिससे इसका अन्त हो जायगा | तुम सब देवता, 
ऋषि और गन्धर्व विश्वल्पधारी वृत्रासुरके पात जाओ और 
उसके प्रति सामनीतिका प्रयोग करो । इससे तुम उसे जीत 
छोंगे | देवताओं | इस प्रकार मेरे ओर इन्द्रके प्रमावसे 


: तुम्हारी जीत होगी । मैं अदृश्यरूपसे देवराजके आयुध 


बज्में प्रवेश करूँगा ।? 


विष्णुभगवानके ऐसा कहनेपर ,सब देवता ओर ऋषि 
इन्द्रकों आगे करके बृत्ासुरके पास चछे और उससे बोले, 
८दुर्जय वीर | यह सारा जगत्‌ तुम्हारे तेजसे व्याप्त है; तो भी 
तुम इन्द्रकों जीत नहीं सके हो | तुम दोनोंकों छड़ते हुए 


बहुत समय बीत गया है; इससे देवता, असुर और मनुष्य-- 


सभी प्रजाको बड़ा कष्ट हो रहा है | अतः अब॑ सदाके लिये 
तुम इन्द्रसे मित्रता कर लो |? महर्षियोंकी यह बात सुनकर 


परम तेजस्वी बृत्नने कह। “आप तपस्वीकोण अवश्य ही... । 


् 
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उद्योगपर्व ] # नहुषका इन्द्रपद्‌ प्राप्तकर इन्द्राणीपर आसक्त होना, अभ्वमेधद्वारा इन्द्रका शुद्धघोना #॥ ५३१ 


मेरे माननीय हैं। किन्तु जो बात मैं कहता हूँ; वह यदि पूरी की 
जायगी तो आपलोग जैसा कह रहे हैं; वह सब मैं करनेको 
तैयार हूँ । मुझे इन्द्र और देवतालोंग किसी भी सूखी या 
गीली वस्तुसे, पत्यर या लकड़ीसे, शस्त्र या अख्रसे अथवा 
दिन या रातमें न मार सकें--इस शर्तंपर तो में सदाके लिये 
इन्द्रकेसाथ सन्धि करना खीकार कर सकता हूँ ।? तब ऋषियोंने 
उससे कहा, ठीक है; ऐसा ही होगा।? इस प्रकार सन्धि हो जानेसे 
बृन्नासुर बड़ा प्रसन्न हुआ । देवराज भी मनमें प्रसन्न तो हुए, 
किन्तु वे सदा बृन्नासुरको मारनेका अवसर हूँदढ़ते रहते थे । 


एक दिन इन्द्रने सन्ध्याकालमें वृत्नासुरको समुद्रके तटपर 


विचरते देखा | उस समय वे इज्रको दिये हुए वर॒पर विचार 


करने छंगे--५यह सन्ध्याकाल है; इस समय न दिन है न रात 
और मुझे अपने शत्रु बत्रका वध अवश्य करना है | यदि 
आज मैं इस महान्‌ असुरको धोखेसे नहीं मारता हूँ तो मेरा 

हित नहीं हो सकता |? ऐसा विचारकर इन्द्रने ज्यों ही विष्णु- 

भगवानका स्मरण किया कि उन्हें समुद्रपर प्वतके समान फेन 

उठता दिखायी दिया | वे सोचने लछगे--'यह न सूखा है न 

गीला! और न कोई श्र ही है | अतः यदि मैं इसे बत्रासुर- 

पर फेंक तो वह एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा |? यह सोचकर 

उन्होंने त॒रंत ही अपने वज््के सहित वह फ़ेन वृत्रासरपर 

फेंका और भगवान्‌ विष्णुने उस फेनमें प्रवेश करके उसी 

समय बृत्रासुरकों मार डाला | वृत्रके मरते ही सारी प्रजा 

प्रसन्‍न हो गयी तथा देवता, गन्धव; यक्ष) राक्षस) नाग 

ओर ऋषि--ये सब इन्द्रकौ स्तुति करने छगे। 


इन्द्रने देवताओंके लिये भयका कारण बने हुए, महाबली 
बृत्नासुरका वध तो किया; किन्तु पहले त्रिशिराकों मारनेसे 
लगी हुई ब्रह्महत्याके कारण और अब अत्त्य व्यवहारके कारण 
तिरस्कृत होनेसे वे मन-ही-मन बहुत दुखी रहने छंगे | इन 
पार्पोके कारण वे संजाइत्य ओर अचेतन-से हो गये तथा 
सम्पूर्ण छोकोंकी सीमापर जाकर जलमें छिपकर रहने लगे 
जब देवराज ब्रह्महृत्यासे पीड़ित होकर खर्ग छोड़कर चले गये 
तो सारी प्रथ्वी इक्षोंके मारे जाने ओर वनोंके रख जानेपर 
ऊजड्-सी हो गयी.। नदियोंकी धाराएँ दृठ गयीं ओर सरोवर 
जलद्दीन हो गये | अनाइष्टिके कारण सभी जीवोम खलबली 
मच गयी तथा देवता और मदृधियोंकों भी बड़ा त्रास होने 
छूगा । कोई राजा न रहनेसे सारा जगत्‌ उपद्रवोसे पीड़ित 
रहने लगा । तब देवताओंकों मी भय हुआ कि अब हमारा 
राजा कोन हो; क्योंकि देवताओंमेंसे तो किसीका भी मन 
राज्यका भार सँमालनेके लिये होता नहीं या । 


नहुपकी इन्द्रपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर आपक्त होना और इन्द्राणाका._ 
अवधि माँगकर अश्वमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना | 


राजा दाल्य कहते हैं--युधिष्िर ! तब सब देवता 
और ऋषियोंने कहा कि 'देस समय गा बड़ा प्रतापी 
है, उसीको देवताओंके राजपदपर अ करो | वह बड़ा 


. ही तैजखी, यशखी और धार्मिक है |? यह सलाह करके उन 
सबने नहुषके पास जाकर कहा कि “आप इमारे राजा हो 


जाइये |? तब नहुषने कहा, 'मैं तो बहुत दुर्ब हूँ। आप- 
ल्लेगोंकी रक्षा करनेयोग्य मुझमें शक्ति नहीं है ।? ऋषि ओर 
देवताओंने कहां; (राजन ! देवता दानव, यक्ष; ऋषि; 
राक्षस) पिठृगण) गन्घर्व और भूत--ये सब आपकी हष्टिके 
सामने खड़े रहेंगे । आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 
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बलवान हो जायेंगे | आप धर्मकों आगे रखते हुए सम्पूर्ण 
छोकोंके स्वामी बन जाइ्ये तथा स्वर्गलोकमें रहकर ब्ह्म्िं और 
देवताओंकी रक्षा कीजिये |? ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोकमें 
नहुषका राज्याभिषेक कर दिया | इस प्रकार वह सम्पूर्ण 
लोकीका स्वामी हो गया | 


किन्तु इस दुर्लभ वर और स्वर्गके राज्यकी पाकर पहले 
निरन्तर घर्मपरायण रहनेपर भी वह भोगी हो गया । वह 
समस्त देवोद्यानोमे, नन्‍्दनवनमें तथा केछास ओर हिमालय 
आदि पर्व॑तोंके शिखरॉपर तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगा | 
इससे उसका मन दूषित हो गया । एक दिन वह क्रीडा कर 
रहा था; उसी समय उसकी दृष्टि देवराजकी भागा साध्वी 
इन्द्राणीपर पड़ी । उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदोंसे 
कहने लगा, में देवताओंका राजा और सम्पूर्ण छोकोंका 
खामी हूँ | फिर इन्द्रकी महिषी देवी इन्द्राणी मेरी सेवाके 
लिये क्‍यों नहीं आर्ती ! आज तुरंत ही शंचीको मेरे महललमें 
आना चाहिये |? रस 


._ नहुषकी यह बात सुनकर देवी इन्द्राणीके चित्तमें बड़ी 


.._ चोट छूगी और उसने बृहस्पतिजौसे कहा, 'त्रह्मन्‌ | में 
.._ आपकी शरण हूँ; आप नहुषसे मेरी रक्षा करें | आपने मुझे 


कई बार अखण्ड सोभाग्यवती, एककी पत्नी ओर पतित्रताका 
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वचन दिया है; अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें |? 
तब बृहस्पतिजीने मयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा; 'देवी ! 
मैंने जो-जो कह्दा है, वह अवश्य ही सत्य होगा । ठ॒म नहुषसे मत 
डरो | में सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इन्द्रसे मिला दूँगा ।? 


इधर जब नहुषको मालूम हुआ कि इन्द्राणी बृहस्पतिजीकी . 


शरणमें गयी है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ | उसे क्रोधमें मरा 
देखकर देवता ओर ऋषियों ने कहा, “देवराज | क्रोधको त्यागिये; 
आप-जेसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते | इन्द्राणी परस्री 
है, अतः आप उसे क्षमा करें | आप अपने मनको परख्नीगमन- 
जैसे पापसे दूर रक्खें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी 


प्रजाका घमपूर्वक पालन करें | मगवान्‌ आपका मन्नल करें |? 


. ऋषियोंने इसी प्रकार नहुषकों बहुत समझाया, किन्तु 
कामासक्त होनेके कारण उसने उनकी एक न सुनी । तब वे 
बृंहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले, ९देवर्षिश्रेष्ठ | हमने 
सुना है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी है और आपहीके 
भवनमें है तथा आपने उसे अभयदोन दिंया है | परन्तु हम 


देवता ओर ऋषिलोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे 


नहुषको दे दीजिये |? देवंता ओर ऋषियोंके इस प्रकार 


कहनेपर देवी इन्द्राणीके नेत्रोमिं आँसू भर आये और वह. 4; 


॥॥॥॥॥ |: न है 


उद्योगप ] # नहुषका इन्द्रपद प्राप्ततर इन्द्राणीपर आसक्त होना, अश्वमेधद्वाय इन्द्रका शुद्ध होना # ५३३ 
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दीनतापूबंक रो-रोकर इस प्रकार कहने छगी) “अरह्मन | मैं 
नहुषको पतिरूपसे खौकार नहीं करना चाहती; मैं आपकी 
शरणमें हूँ; आप इस महान्‌ मयसे मेरी रक्षा करें | 
बृहस्पतिजौने कहा, <इन्द्राणी | सेरा यह निश्चय है कि 
मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । अनिन्दिते ! 
तू घर्मको जाननेवाली और सत्यशीला है; इसलिये मैं तुझे 
नहीं त्यागूँगा ।! फिर देवताओँसे कहा; में ““घरंविधिकों 
जानता हूँ मैंने घर्मशासत्रका भ्रवण किया है ओर सत्यमें मेरी 
निष्ठा है; इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जातिका, इसलिये मैं 
कोई न करने योग्य काम नहीं कर संकता । आपलोग जाइये; 
मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा | इस विषयमें पूर्वकालमें त्रह्माजीने 
कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिये-- 

“जो पुरुष भयभीत होकर शरणमें आये हुए व्यक्तिको 
शत्रुके हाथमें दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समयपर नहीं 
उगता; उसके खेतमें समयपर वर्षा नहीं होतीःतथा रक्षाकी 
आवश्यकता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । ऐसा 
दुर्बलचित्त पुरुष जो अन्न ( भोग ) प्रास करता है; वह व्यय 
हो जाता है | उसकी चेतनाशक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्गसे 
गिर जाता है ओर देवताछोग उसके समंपित हृव्यको 
अहण नहीं करते | उसकी सनन्‍्तान अकाल्में ही नष्ट हो जाती 
है, उसके पितर सदा नरकोंमें निवास करते हैं ओर इन्द्रके सहित 


देवतालोग उसपर वज्राघात करते हैं |?# 


इस प्रकार ब्रह्माजीके कथनानुसार शरणागतके त्यागसे 
होनेवाले अधर्मको जानते हुए में इन्द्राणीकों नह्ुषके हायमें 
नहीं दे सकता | आपल्ोग कोई ऐसा उपाय करें) जिससे इसका 
ओर मेरा दोनोंद्ीका हित हो ।?? 

' तब देवताओंने.इन्द्राणीसे कह्दा--“देवी | यह ख्थावर- 
जंगम सारा जगत्‌ एक त॒म्हारे ही आधारसे टिका हुआ है। 
तुम पतित्रता ओर सत्यनिष्ठा हो | एक बार नहुषकेपास चलो। 
तुम्हारी कामना करनेसे वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जायृगा 
ओर देवराज शक्र फिर अपना ऐड्वर्य प्राप्त करेंगे |? अपनी 
कार्यसिद्धिके लिये देवताओंसे ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी 
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# न तस्य बीज रोहति रोहकाले न तस्य वर्ष वर्षोति बषकाले । 


भीतं प्रपन्नं प्रददाति शंत्रवे न स त्रातारं रूमते श्राणमिच्छन्‌॥ 
मोघमन्न विन्दति चाप्यचेताः खर्गा्लोकाद, भश्यति नष्चेष्ट:। 
भीत प्रपत्न॑ प्रददाति यो वै न तस्य॑ इव्य॑ प्रतिग्रहन्ति देवा:॥ 
प्रमीयते' चास्य प्रजा क्षकाले सदा विवास पितरोध कुबते। 
भीत॑ प्रपत्त प्रददाति शत्रवे सेन्द्रा देवा: प्रहरन्त्यस्य वजम॥ 


अत्यन्त संकोचपूर्वक नहुषके पास गयी | उसे देखकर देवराज 
नहुषने कहा; 'शुचिस्मिते ! में तीनों छोकोंका खामी हूँ। 
इसलिये सुन्दरी | तुम मुझे पतिरूपसे वर लो |? नहुषके 
ऐसा कहनेपर पतित्रता इन्द्राणी मयसे व्याकुछ होकर कापने 
लगी | उसने हाय जोड़कर ब्रह्माजीकों नमस्कार किया ओर 
देवराज नहुषसे कहा; ५सुरेश्वर | में आपसे कुछ अवधि 
माँगती हूँ | अभी यह मादम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ 
गये हैं ओर वे फिर लौठकर आवेंगे या नहीं। इसकी ठौक- 
ठीक खोज करनेपर यदि उनका पता न लगा तो में आपकी 
सेवा करने लगूँगी |? नहुषने कद्दा, 'सुन्दरी | तुम जेसा 
कहती हो, वैसा ही सही | अच्छा, शक्रका पता लछगा छो | 
किन्तु देखो; अपने इन सत्य वचनोंकों याद रखना |? 

इसके पश्चात्‌ नहुषसे' विदा होकर इन्द्राणी बृहस्पतिजीके 
घर आयी | इन्द्राणीकी बात सुनकर अभि आदि देवता इकछे 
होकर इन्द्रके विषयमें विचार करने लगे | फिर वे देवाधिदेव 


*भगवान, विष्णुसे मिले 
८देवेश्वर | आप जगत्‌के खामी तथा हमारे आभ्रय और 
पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही विष्णुरूपमें 
स्थित हुए हैं। मगवन, ! आपके तेजसे बृ॒त्नासुरका विनाश 


हो जानेपर इन्द्रको ब्रह्महत्याने घेर लिया है | आप उससे 


छूटनेका उपाय बताइये |? देवताओंकी यह बात सुनकर 
विष्णुभगवानने कहा, (इन्द्र अश्वमेघ यशद्वारा मेरा ही पूजन 


और उनसे व्याकुछ होकर कहां; 


करे) मैं उसे ब्रह्महत्यासे मुक्त कर दूँगा। इससे वह सब॒ .- 
प्रकारके भयसे छूटकर फिर देवताओंका राजा हो जायगाओर 


दुश्बुद्धि नहुष अपेने कुकर्मसे:नष्ट हो जायगा ।? की 


३३ 


भगवान्‌ विष्णुकी वह सत्य; झुम ओर अम्ृतमयी वाणी 
सुनकर देवतालोग ऋषि और उपाध्यायोंके सहित उस 
स्थानपर गंये, जहाँ सयसे व्याकुल इन्द्र छिपे हुए थे | वहाँ 
इन्द्रकी शुद्धिके लिये ब्रह्मह॒त्याकी निद्ृत्ति करनेवाला अश्वमेघ 
._ महायज्ञ आरस्म हुआ । उन्होंने ब्रह्महत्याको विभक्त करके 
उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी ओर स्त्रियोमें बॉँट दिया । इससे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


इन्द्र निष्प्राप और निःशोक हो गये | किन्ठ॒ जब वे अपना स्थान 
ग्रहण करनेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओंके 
बरके प्रभावसे दुःसह हो रहा है तथा अपनी दृष्टिसे ही वह 
समस्तः प्राणियोंके तेजको नष्ट कर देता है। यह देखकर वे भय- 
से कॉप उठे और वहाँसे फिर. चले गये; तथा अनुकूल समय- 
की प्रतीक्षा करते हुए,सब जीवोसे अदृश्य रहकर विचरने लगे। 


इन्द्रकी बतायी हुई युक्तिसे नहुषका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 
हि 


, युधिष्टिर | इन्द्रके चले जानेसे इन्द्राणीपर फिर शोकके 
बादल मैंडराने रंगे | वह अत्यन्त दुखी होकर ५हा इन्द्र !? 
ऐसा कहकर विछाप करने छंगी ओर कहने लगी--“यदि 
सैंने दान किया हो; हवन किया हो और गुरुजनोंको 
अपनी सेवासे सन्तुष्ट रकखा हो तथा मुझमें सत्य हो तो मेरा 
पातित्रत्य अविचल रहे; में कमी किसी अन्य पुरुषकी ओर न 
देखूँ | में उत्तरायणकी अधिष्ठात्ी रात्रिदेवीको प्रणाम करती 
हूँ | वे मेरा सनोरय सफल करें |? फिर उसने एकाग्रचित्त 
होकर रात्रिदेवी उपभरुतिकी उपासना की और यह प्रार्थना की 
कि “जहॉपर देवराज हों) वह स्थान-मुझे दिखाइये ।? 


इन्द्राणीकी यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती 
होकर प्रकट हो गयीं | उन्हें देखकर इन्द्राणीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई और उसने उनका पूजन करके कह्दा, (देवी ! आप कोन 
हैं ? आपका परिचय पानेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है |? 
उपश्रुतिने कहा) “देवी ! मैं उपशुति हूँ । त॒म्हारे सत्यके 
प्रभावसे ही में तुम्हें दर्शन देनेके लिये आयी हूँ। तुम पतित्रता 
ओर यम-नियमसे युक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इन्द्रके पास ले 
चर्लूँगी | तुम जल्दीसे मेरे पीछे-पीछे चली आओ; तुम्हें 


- देवराजके दर्शन हो जायँगे।? फिर उपश्रुतिके चलनेपर इन्द्राणी , 


उनके पीछे हो ली तथा देवताओंके वन, अनेकों पर्व॑त 
तथा हिमाल्यकों लॉघकर एक दिव्य सरोवरपर पहुँची.| उस 
सरोवरगें एक अति सुन्दर विद्या कमलिनौ यी। उसे एक 
ऊँची नालवाले गौरवर्ण महाकमछने घेर रक्खा या | उपभुतिने 
उस कमलके नांलकों फाड़कंर उसमें इन्द्राणीके सहित प्रवेश 
किया ओर वहाँ एक तस्तुमें इन्द्रकों छिपे हुए पाया | तब 
._ इन्द्राणीने पूर्वकर्मोका उल्लेख करते हुए इन्द्रकी .स्तुति की । 
_.. इसपर इन्द्रने कहा, “देवी | तुम यहाँ केसे आयी हो और 
._ पुम्हें मेरा पता कैसे डगा १? तब इन्द्राणीनें उन्हें नहुषकी सब 


बातें सुनायीं और अपने साथ चलकर उसका नाश करनेकी 
प्रार्थना की । 

इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने कहा, “देवी | 
इस समय नहुषका बल बढ़ा हुआ है, ऋषियोंने हव्य-कव्य 


देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है | इसलिये यह पराक्रम प्रकट . 


करनेका समय नहीं है | मैं त॒म्हें एक युक्ति बताता हूँ, 
उसके अनुसार काम करो | तुम एकान्तमें जाकर नहुषसे 
कहो कि “तुम ऋषियोंसे अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास 
आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगी।?? 
देवराजके ऐसा कहनेपर शची “जो आज्ञा? ऐसा कहकर नहुषके 
पास गयी । उसे देखकर नहुषने मुसकराकर कहा) 'कल्याणी | 


उद्योगपर्व] # इन्द्रकी वतायी हुई युक्तिसे नहुषकां पतन तथा इन्द्रेका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना # परे५ 
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तुम खूब आयी | कहे, में तुम्हारी क्या सेवा करूँ !१,तुम 
विश्वास करो, मैं सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं 
तुम्हारी बात अवश्य मारनूँगा ।? इन्द्राणीने कहा; (जगतते ! 
मैंने आपसे जो अवधि माँगी है; मैं उसके बीतनेकौ ही 


: प्रतौक्षामें हूँ । प्ररन्तु मेरे मनमें एक बात है; आप उसपर 


विचार कर ले | यदि आप मेरी वह प्रेमभरी बात पूरी कर 
देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊँगी। राजन, ! 
मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषिछोग आपसमें मिलकर आपको 
पालकीमें बेठाकर मेंरे पास छावें | 


नहुषने कहा--५सुन्दरी | तुमने ले मेरे लिये यह बड़ी 
ही अनूठी सवारी बतायी है; ऐसे वाहनपर तो कोई नहीं 
चढ़ा होगा | यह मुझे बहुत पसंद आया है । मुझे तो तुम 
अपने अधघीन ही समझे | अब सप्तषिं ओर ब्रह्मषिछोग मेरी 


पालकी लेकर चढेंगे |” ऐसा कहकर राजा नहुषने इन्द्राणीकों . 


बिदा कर दिया और अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण ऋषियों - 


- से पालकी उठवाने छगा। 


इधर शचचीने बृहस्पतिजीके पास जाकर कहा) “नहुषने . 

मुझे जो अवधि दी थी) वह थोड़ी ही शेष रह गयी है | अब 
आप शीघ्र ही शक्रकी खोज कराइये। में आपकी भक्त हूँ 

आप मेरे ऊपर कृपा करें |? तब बृहस्पतिजीने कहा) 'ठीक 
है, तुम दुष्चित्त नहुषसे किसी प्रकार भय मत मानों | 
यह नराघम महर्षियोंसे अपनी पाछकी उठवाता है | इसे 
धर्मका कुछ भी शान नहीं है | इसलिये अब इसे गया 
ही समझो । यह बहुत दिन इस ख्थानमें नहीं टिक 
सकता | ठुम तनिक भी मत डरो) भगवान, तुम्हारा मज्जल 
करेंगे !? इसके पश्चात्‌ महातेजखी बृहस्पतिजीने अभि 
प्रज्वलित करके शाज््रानुसार उत्तम हविसे हवन किया ओर 
अभिदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहा | इनकी आशा 
पाकर अभिदेवने ताल-तलैया, सरोवर और समुद्रमें इन्द्रकी 
खोज की | ढँदते-दँढते वे उस सरोवरपर पहुँच गये, जहाँ 


: इन्द्र छिपे हुए ये | वहाँ उन्हें देवराज एक कमलनालके 
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तन्तुर्मे छिपे दिखायी दिये | तब उन्होंने बृहस्पतिजीकों दचना 
दी कि इन्द्र अणुमात्र रूप घारण करके एक कमलनाछके 
तन्त॒ुमें छिपे हुए हैं। यह सुनकर वृहृस्पतिजौ देवषियों ओर 
गन्धवोंके संहिंत उस सरोवरके तटपर आये और इन्द्रके 
प्राचीन कर्मोका उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने छगे। 
इससे धीरे-धीरे इन्द्रका तेजं बढ़ने लगा ओर वे. अपना 


पूर्वरूप घारण करके शक्तिसम्पन्न हो गये । उन्होंने बृहस्पति- - 


जीसे कहा, 'कहिये, अब आपका कौन कार्य शेष है ! महादेत्य 
विश्वरूप तो मारा ही गया और विशालकाय इत्नायुरका भी 
अन्त हो गया |? बृहस्पतिजौने कहा) (देवराज | नहुष नामका 


डा 


एक मानव राजा देवता ओर ऋषियोंके तेजले बढ़कर उनका हर 


अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता दे । 
तुम उसका नाश करो |? 


राजन] जिस समय बृहस्पतिजी इन्द्रसे ऐसा कह रहे 


ये उसी समय वहाँ कुबेर यम) चन्द्रमा और वरुण भी आ._ 
गये और सब देवता देवराज इन्द्रके साथ मिलकर नहुषके 


ष्रेद 


# भद्दाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महामांरंत॑ 


अगस्त्वजी दिखायी दिये। उन्होंने इन्द्रका अभिनन्दन करके 
कहा “बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि विश्वरूप और बृत्रासुरका 
बघ हो जानेसे आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष 
“ भी देवराजपदसे भ्रष्ट हो गया । इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता 
है |? तब इन्द्रने अगस्त्वमुनिका खागत-सत्कार किया और 
जब वे आउनपर विराज गये तो उनसे पूछा, 'भगवन्‌ | 
मैं यह जानना चाहता हूँ कि पापबुद्धि नहुषका पतन किस 
प्रकार हुआ |? अगस्त्यजीने कहा) ““देवराज | दुष्टचत्त नहुष 
जिस प्रकार खर्गसे गिरा है; वह प्रसद्ध मैं सुनाता हूँ; सुनिये । 
महाभाग देवर्षि ओर ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुषकी पालकी उठाये 
चल रहे थे | उस समय ऋषियोंके साथ उसका विवाद होने 


छूगा और अधर्मसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण उसने मेरे ' 


मस्तकपर छात मारी | इससे उसका तेज और कान्ति नष्ट 
हो गयी। तब मैंने उससे कहा, “राजन | तुम प्राचीन 
महर्षियोंके चछाये और आचरण किये हुए कर्मपर दोषारोपण 
करते हो, तुमने ब्रह्मके समान तेजस्वी ऋषियोंसे अपनी 
पाछकी उठवायी है ओर मेरे सिर॒पर छात मारी है; इसलिये 
ठ॒म पुण्यहीन होकर प्र॒थ्वीपर गिरो । अब तुम दस हजार 
: वर्धतक अजगरका रूप घारण करके मटठकोंगे और इस 
अवधिके समाप्त होनेपर फिर खर्ग प्राप्त करोगे |? इस प्रकार 
मेरे शापसे वह दुष्ट इन्द्रपदसे च्युत हो गया है, अब आप 
खर्गलोकमें चछकर सब छोकोंका पालन कीजिये |?? 


डे ल +/८ ५2 

तब देवराज इन्द्र ऐराबत हाथीपर चढ़कर अभिदेव) 
बृहस्पति, यम) वरुण) कुबेर, समस्त देवगण तथा गन्धर्व 
और अप्सराओंके सहित देवछोकको गये | वहाँ इन्द्राणीसे 
मिलकर वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक सब ल्लेकोंका पालन करने 
लगे | इसी समय वहाँ भगवान्‌ अक्विरा पधारे। उन्होंने 
अथर्ववेदके मन्त्रोंसे देवराजका पूजन किया | इससे इन्द्र 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्हें यह वर दिया कि (आपने अथर्व- 
बेदका गान किया है, इसलिये इस वेदमें आप अथर्वाद्धिरा 
नामसे विख्यात होंगे और यश्का भाग- भी प्राप्त करेंगे |? 
इस प्रकार अथवांद्धिरा ऋषिका सत्कार कर उन्हें इन्द्रने 
विदा किया । फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियोंका 
सत्कारकर धम्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे । 


शल्यकी बिदाई तथा कौरव और पाण्डवोके सैन्यसंग्रहका वर्णन 
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महाराज शल्य कहते हैँ--युधिष्ठिर | इस प्रकार 
. इन्द्रकों अपनी भायकिे सहित कष्ट भोगना पड़ा था और 
अपने श्रुओंका वध करनेकी इच्छासे अज्ञातवास॒ भी करना 

पड़ा या | अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयोंसहित 


वनमें रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं त्रो उनके लिये तुम रोष 
करो । जैसे इन्द्रने बत्नासरकों मारकर राज्य प्राप्त किया था; 


. उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा | तथा जैसे 


अगस्त्थजीकें शापसे नहुषका पंतन हुआ या) वैसे हो 


जग “न मपाल-  + 


: ड््योगपर्व ] 


 जायगा ,। 
राजा शल्यके इस प्रकार ढाढ़स बँंघानेपर घर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ युधिष्टिरे उनका विधिवत्‌ सत्कार किया । इसके पश्चात्‌ 
मद्र॒राज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेनाके सहित दुर्याधनके 
पास चले आये | न्‍ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
यादव महारथी सात्यकि बड़ी भारी चतुरक्वनिणी सेना लेकर 


के शल्यकी बिदाई तथा कौरव और पाण्डवॉके सैन्यसंग्रहका वर्णन # 
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हे तुम्हारे शत्रु कर्ण और <दुर्योधनादिका भी नाश हो . | 


राजा युधिष्ठिकके पास आये। उनकी सेनाको मिन्नःमित्त , [ ' ही. 
देशोंसे आये हुए अनेकों बीर सुशोभित कर रहे थे | फरता, ६ ॥! 5 
धर ॥! ॥ 


“ मिन्दिपाल, झूल, तोमर, मुद्गर; परिघ, यष्टि( छाढी )) 


! - . पाश) तलवार; धनुष और तरह-तरहके चमचमाते हुए, 


|  . बार्णोसे उनकी सेना एकदम दिप उठी थी' | यह सेना राजा 


... बड़े प्रसन्न हुए | 


|] 
| हा 


युधिष्टिरंकी छावनीमें पहुँची | इसी तरह एक अक्षोहिणी 
_- हेना लेकर. चेदिराज धृष्केत आया; एक अक्षौहिणी सेनाके . 
साथ जरासन्धका पुत्र मगधराज जंयत्सेन आया तथा 
समुद्रतीरवर्ती तरह-तरहके योद्धाओंके साथ पाण्ब्यराज भी 
युधिष्ठिसकी सेवामें उपस्थित हुआ | इस प्रकार भिन्न-मिन्न 
देशोंकी सेनाका समागम होनेसे पाण्डवक्षका सैन्यसमुदाय 
बड़ों ही दर्शनीय, भव्य और शक्तिसम्पन्न जान पड़ता या | 
महाराज हुुपदकी सेना भी उनके महारथी पुत्रों ओर देश-देशसे 
'आये हुए शूरवीरोंके कारण बड़ी भी जान पड़ती थी 
रा मत्सयदेशीय राजा विराठकी सेनामें अनेकों पर्वतीय राजा 
सम्मिलित थे | वह भी पाण्डवोंके शिबिरमें पहुँच गयी. | 
इस प्रकार जहाँ-तहाँसे आकर सात अक्षोह्दिणी सेना महात्मा 


पाण्डवोंके पक्षमें एकत्रित हों गयी | कोरवोके साथ युद्ध 
करनेके लिये उत्सुक इस विशाल वाहिनीकों देखकर पाण्डव 


म० आअँ० ६८--- 


दूसरी ओर राजा भगदत्तने एक अक्षौहिणी सेना देकर 
कौरवोंका हर्ष बढ़ाया | उनकी सेनामें चीन ओर किरात | 
देशोंके वीर थे। इसी प्रकार ढुर्याघनके पक्षमें और भी कई राजा 


ल्‍ एक-एक अक्षौदिणी सेना लेकर आये | दृदीकके पुत्र कृतवर्मा 


भोज) अन्धक ओर कुकुरवंशीय यादव वीरोंके सहित एक 


अक्षौदिणी-सेना लेकर हुयोघनके पास उपस्थित हुए | सिन्धु* 


सौवीर देशके जयद्रय आदि रांजाओंके साथ भी कई अक्षोहििणी 

सेना आयी । काम्बोजनरेश सुदक्षिण शक और यवनवीरोंके 
सद्दित आया | उसके साथ भी एक अक्षौदिणी सेना यी |... 
इसी प्रकार माहिष्मती पुरीका राजा नील दक्षिण देशकेमहाबली 
वीरोंके सहित आया । अवन्ति देशके राजा विन्द ओर 
अनुविन्द मी एक-एक अक्षोहिणी सेना छेकर दुर्याधनकी « . 
सेवार्में उपस्थित हुए |: केकय देशक राजा पाँच सहोंदर 
भाई ये । उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ उपस्थित 
होकर कुरुराजको प्रसन्न किया | इसके सिवा जहा-्तहॉसे- के < कट 


की | 


: हो गयी | इस प्रकार ढुयोधनके पक्षमें कुछ ग्यारह अक्षोहिणी 
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सेना एकत्रित हुई । वह तरह-तरहकी ध्वजाओंसे सुशोभित 
और पाण्डवॉसे भिड़नेके लिये उत्सुक थी | पञ्ननद; कुरुजाज्ञल, 
रोहितवन) मारवाड़, अद्दिच्छन्न) कालकूट) गन्नातट) वारण) 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत _.) 


बटघान और यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश--यह सारा घन- 
धान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कोरवोंकी सेनासे भरा हुआ था | महाराज 
दुपदने अपने जिस पुरोहितकों दूत बनाकर भेजा था; उसने 
इस प्रकार एकत्रित हुई वह कोरव-सेना देखी | 


हुपदके पुरोहितके पा गम और भृतराष्ट्रकी बातचीत 


मी । 4० आमा 


चैद्वम्पायनजी कहते हें--तदनन्तर वह द्वुपदका . 


पुरोहित राजा ध्रृतराष्ट्रकें पास पहुँचा । घृतराष्ट्र, मीष्म और 
विद्ुरने उसका बड़ा सत्कार किया । पुरोहितने पहले अपने 
पक्षका कुशल-समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल 


पूछी । इसके बाद उसने समस्त सेनापतियोंके बीच इस " 


* प्रकार कहा--धयह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पाण्ड 
दोनों एक ही पिताके पुत्र हैं; अतः पिताके घनपर दोनोंका 
समान अधिकार है । परन्तु ध्ृतराष्ट्रके पुत्नॉको तो उनका 
पैतृक धन प्राप्त हुआ और पाण्डुके पुन्नोंको नहीं मिछा-- 
इसका क्या कारण है ? कौरवोने अनेकों बार कई उपाय 
करके पाण्डवोके प्राण लेनेका उद्योग किया; परन्तु उनकी 
आयु शेष थी) इसलिये ये उन्हें यमत्लोक न भेज सके | इतने 
कष्ट सहनेके बाद भी महात्मा पाण्डवोने अपने बलसे राज्य 


बढ़ाया; किन्ठ छुद्र विचार रखनेवाले धृतराष्ट्रपुत्नोने शक्रुनिके. 


साथ मिलकर छल्से वह सारा राज्य छीन लिया | राजा 
* घृतराष्ट्रने मी इस कर्मका अनुमोदन किया और पाण्डव तेरह 
वर्धतक वनमें रहनेको विवश किये गये | इन सब अपराधोंको 
भूछकर वे अब भी कौरवोंके साथ समझोता ही करना चाहते 
हैं । अतः पाण्डवों ओर दुर्योघनके बर्तावपर ध्यान देकर 


मित्रों तथा हितैषियोंका यह कतंव्य है कि वे दुर्योधनको . 


समझावें | पाण्डव वीर हैं; तो भी वे कोरवोंके साथ युद्ध 
करना नहीं चाहते | उनकी तो यही इच्छा है कि («संग्राममें 
जनसंहार किये बिना :ही: हमें हमारा भाग मिल जाय |? 


“5 दुर्याधन जि लाभकों सामने रखकर युद्ध करना चाहता है 


वह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि पाण्डव कम बलवान नहीं 


_ हैं| युविष्ठिकके पास भी सात अक्षोहिणी सेना एकन्न हो गयी है 


-. और वह युद्धके लिये उत्सुक होकर उनकी आजाकी बाट 


. जोहती है | इसके सिवा पुरुषतिंह सात्यकिः भीमसेन, नकुछ 


और सहदेव--ये अकेले ही हजारों अक्षोहिणी सेनाके बराबर 
हैं। एक ओरतसे ग्यारह अक्षोहििणी सेना आवे और दूसरी 
ओर अकेला अर्जुन हो; तो अर्जुन ही. उससे बढ़कर सिद्ध 
होगा । ऐसे ही महाबाहु भ्ीकृष्ण भी हैं | पाण्डवोंकी सेनाकी 
प्रबछता, अर्जुनका पराक्रम और श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ता देखकर 
भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करनेको तैयार होगा १ अतः 
धर्म ओर समयका विचार करके आपलोग पाण्डवोंकों जो 
देने योग्य भाग है; उसे शीघ्र प्रदान करें । यह उपयुक्त 
अवसर आपके हायसे चछा न जाय) इसका ध्यान रखना » 
चाहिये [? * ४ 
पुरोहितके वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ भीष्मजीने उसकी 
बड़ी प्रशंसा की और यह समयोचित वचन कहा--“अ्रह्मन्‌ ! 
बढ़े सौभाग्यकी ब्रात है कि सभी पाण्डव भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
साथ कुशल्पूर्वक हैं | यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 


' उन्हें राजाओंकी सहायता प्राप्त है; साथ ही यह मी आनन्दका 


विषय है कि वे धर्ममें तत्पर हैं | वे पॉचों भाई पाण्डव युद्ध- 
का विचार त्यागकर अपने बन्धुओंसे सन्धि करना चाहते 
हैं, यह तो ओर भी आनन्दकी बात है, वास्तवमें किरीटधारी 
अर्जुन बलवान, अद्नविद्यामें निपुण और महारथी है; मल 
युद्धमें उसका मुकाबछा कोन कर सकता है.! साक्षात्‌ इन्द्रमें. 
भी इतनी ताक़त नहीं है; फिर दूसरे घनुषघारियोंकी तो बात 
ही क्या है १ मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकोंम एक- 
मात्र समर्थ वीर है... ' 

जब भीष्मजी इस प्रकार कह रहे थे; उस समय 
कर्ण क्रोधमं भर गया और ्रृष्टतापूर्वक्क उनकी बात 
काटकर कहने छगा--“ब्रह्मन्‌ ! अर्जुनके पराक्रमकी बात 
किसीसे छिपी नहीं है, फिर बारंबार उछे कहनेसे क्‍या 


राम ! पहलेकी बात है | शकुनिने दुर्योपनके लिये जूएमें 


विफ्ल्स्ल्स्स्पसससस्सकसस्ससससससससस्सजससपसकपसन्‍न्‍जस झेल डर <2>22र222222ँ[222:3:झ:<:8::::ड:<2 “2 


युधिंड्िरको हराया या, उस समय वे एक शर्त मानकर वनमें 
गये थे | उस शर्तंको पूरा किये बिना ही वे मत्स्य तथा 
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पश्चाल देशवालोके भरोसे मूर्खकी भाँति पैठक सम्पत्ति लेना 


# ध्तराष्ट्र और सशञ्जयकी बातचीत # 


रण 


ज्ज्णा- 


चाहते हैं ! परन्तु दुर्याधन उनके डरसे राज्यका चौथाई भाग 
भी नहीं दे सकते | यदि वे अपने . बाप-दादोंका राज्य लेना 
चाहते हैं, तो प्रतिशाके अंनुसार नियत समयतक पुनः वनमें 
रहें | यदि धर्म छोड़कर लड़नेपर ही उतारू हैं, तो इन कौरव 
वीरोंके पास आनेपर बे मेरे वचनोंको भी मलीभांति याद करेगे |? 


' भीष्मजी बोले--राघापुत्र ! मुँले कहनेकी क्या 
“आवश्यकता है; एक बार अर्जुनंके उस पराक्रमको तो याद कर _ 
लो, जब कि विराटनगरके संग्राममें उसने अकेले ही छः महा- 
रयियोंको जीत लिया था | तुम्द्दारा पराक्रमतों उसी समय देखा 


. गया; जब कि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास 


होना पड़ा | यदि हमलोग इस ब्राह्मणके कथनानुतार कार्य नही... * 
करेंगे, तो अवश्य ही युद्धमें पाण्डवोंके हाथसे मरकर हमें धूल 
फॉकनी पड़ेगी | & ह 


भीष्मके ये वचन सुनकर धृतराष्ट्रने उनका सम्मान किया 
और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्णको डॉटकर कहा - “भीष्मजीने 
जो कहा है; इतीमें हमारा ओर पाण्डवोंका हित है। इसीसे 
जगत्‌का भी कल्याण है | ब्राह्मणदेवता | में सबके सायसछाह 
करके सज्षयकों पाण्डवोंके पास भेजूँगा | अब आप शीघ्र ही 
लोट जाइये।? ऐसा कहकर घृतराष्रने पुरोहितकांतत्तार किया... 
ओर उन्हें पाण्डवोंके पास भेज दिया | का 


धृतराष्ट्र और सक्लयकी बातचीत का 


वैदशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर घृतराष्ट्रने सक्षय- 

को सभामें बुछाकर कहा--““सज्ञय | छोग कहते हैं पाण्डव 
उपंडछत़्य नामक स्थानमें आकर रंह रहे हैं | तुम भी वहाँ जाकर 
उनकी सुध लो | अजातशत्रु युधिष्ठिससे आदरपूर्वक मिल- 
कर कहना--बड़े आनन्दकी आंत है कि आपछोग अब 
अपने स्थानपर आ गये हैं |! उन सब“लोगोंसे हमारी कुशल 

_ कहना और उनकी पूछना | वे वनवासके योग्य कदापि नहीं 


थे; फिर भी वह -कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतनेपर भी 


उनका हमलोगोंपर क्रोध नहीं है | वास्तवमें वे बढ़े निष्कपट 
और सजनोंका उपकार करनेवाले हैं | सजञ्ञय ! मैंने पाण्डवॉ- 
को कभी बेईमानी करते नहीं देखा । इन्होंने अपने पराक्रमसे 


लक्ष्मी प्रात करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी.थी | में 


, सदा इनमें दोष ढूँढा करता या; पर कभी कोई मी दोष न 
पा सका) जिससे इनकी निन्‍दा करूँ | ये समय पड़नेपर घन 
देकर मित्रोंकी सहायता करते हैं | प्रवाससे भी इनकी मित्नतामें 


६] 


कमी नहीं आयी । ये सबका ययोचित आदर-सत्कार करते 5 


बिछुड़े हुए इन पाण्डवोंके क्रोधकों -ये ही दोनों बढ़ाते रहते 
हैं | मूर्ख दुयोधन पाण्डवोके जीते-जी उनका भाग, अपह 
कर लेना सरल समझता है । जिस युधिष्टिरके ख ; 
श्रीकृष्ण, भीमसेन) सात्यकि, नकुछ) सहदेव है ५ 
कल्याण है | गाण्डीवधारी अजुन अकेझे ही रथमें बैठकर 


भीक्ृष्ण भर 'गदाबारी' रे 


७५३० 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


कि 
कस नसअस्स्ल्व्व्व्न्च्य्य्निििि्च्च्च्यन्न्््य्न्न्स्सि््व््य्य्पटउ2स2स 2222 नस |] 
सहदेव भी शुद्धाचित्त एवं बल्वान्‌ हैं। जैसे दो बाज पक्षियोंके . वीरोंके साथ पाण्डबोंकी सहायताके लिये आया है। सात्यकि 
समूहकों नष्ट करें; उसी प्रकार वे दोनों भाई शन्रुओंको जीवित तो उनकी अभीश्सिद्धिमें छगा ही हुआ है। 
८'कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बढ़े र्मात्मा, लजाशील और 
बलवान हैं। शत्रुभाव तो उन्होंने किसीके प्रति किया ही नहीं।._ ५ 
किन्तु हुयोधनने उनके साथ भी छल किया है | मुझे तो मय॒ 
“है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुन्नोंकी जलाकर भस्प्क्‍न न कर ! 
डालें । मैं राजा युधिष्ठिरके कोपसे जितना डरता हूँ उतना है 


है, धह बड़े वेगसे युद्ध करता है | मत्स्यदेशका राजा विराट 
- मी अपने पुत्रोंसहित पाण्डवोंका सहायक है; सुना है वह 
युधिष्ठिरका बड़ा भक्त है | पाण्ड्यदेशका राजा भी बहुत-से 


उपष्ठव्यमें सक्लय और युधिष्ठिरका संवाद 


..._ वैशसम्पायनजी कहते हैं--राजा धृतराष्ट्रके वचन सुन- 
- कर सक्षय पाण्डवॉसे मिलनेके लिये उपप्ठव्यमें गया | .वहाँ 

._ पहुँचकर उसने. पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्टिरकों प्रणाम 
किया) इसके बाद प्रसन्न होकर कह्द--५राजन्‌ ! बढ़े सोसाग्य- 

* की बात है कि आज अपने सहायकोंके साथ आप सकुशल 
दिखायी दे रहे हैं | अम्बिकानन्दन राजा धघृतराष्ट्रने आपकी 
कुशछ पूछी है | भीम, अर्जुन, नकुछ और सहदेव तो 

. कुदलपूर्वक हैं न! सत्यत्र॒तका आचरण करनेवाली वीरपती 

राजकुमारी द्रोपदी तो प्रसन्न है न !? 

._  णजा युघिष्टिरते कहा--सज्षय | तुम्हारा खवागत है, 
तुमसे मिलकर आज इसमें बड़ी प्रसन्नता हुई | हम अपने 

<. भाइयोके साथ यहाँ कुशल्पूर्वक हैं | हमारे पितामह भीष्म: 
._जीकी कुशछ कहो; क्या उनका हमलोगोंपर पूर्ववत्‌ खेह- 
2 भा है ? अपने पुत्रोंतह्ित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज 
बाह्ीक तो कुशलसे हैं न! सोमंदतत्त, भूरिश्रवा) राजा शल्य, 


. थीं) उसको छीनता तो.नहीं है ! क्या कभी सब कोरव इक 


* ऐसे पराक्रमी भीमका भी कभी वे स्मरण करते हैं ? महाबली 


* भय सुझे भीकृष्ण) भीम) अर्जुन, नकुछ और सहदेवसे मी नहीं . 
है; क्योंकि युधिष्ठिर बढ़े तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार 


ब्रह्मचर्यका पालन किया है | अतः वे अपने मनमें जो भी 
संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा | पाण्डव भ्रीकृष्णसे 
बहुत प्रेम रखते हैं | उन्हें अपने आत्माके समान मानते हैं। 
कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं ओर सदा पाण्डवोंके हितसाधनमें 
लगे रहते हैं | वे यदि सन्धिके लिये कुछ भी कहेंगे तो 
युधिष्ठिर मान लेंगे; वे लनकी बात नहीं टाल सकते । सझ्ञय ! 
तुम वहाँ मेरी ओरसे पाण्डवों और सज्जयवंशी वीरोंकी तथा 
श्रीकृष्ण, सात्यकि; .विराट एवं द्रोपदीके पाँच पुन्नोंकी भी 
कुशल पूछना । फिर राजाओँके मध्यमें समयानुसार जो भी 
उचित हो; बातचीत करना । जिससे भरतवंशियोंका हित हो; 
परस्पर क्रोध या मनसुठाव न बढ़े ओर युद्धका कारण भी 
उपस्थित न होने पावे--ऐसी बात करनी चाहिये |?? 


पुत्नसहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य--ये प्रधान धनुर्धर भी 
खस् हैं न ! भरतवंशकी बड़ी-बूढ़ी ज्रियों, माताओं तथा 
बहुओंको तो कोई कष्ट नहीं है ! रसोई बनानेवाली खत्रियाँ 
दासियों) पुत्र, भांनजे) बहिनें और घेवते निष्कपटभावसे रहते 
हैं न ! राजा दुर्याधन पहलेह्दीकी भाँति ब्राह्मणोंके साथ यथो- 
चित बर्ताव करता है या नहीं ! मैंने जो ब्राह्मणोंकों इत्ति दी 


होकर घृतराष्ट्र और दुर्योधनसे मुझे राज्यभाग देनेके लिये 
कहते हैं ! राज्यमें छटेरोंके दलको देखकर कभी उन्हें वीरा- 
ग्रणी अर्जुनकी भी याद आती है ! क्योंकि अर्जुन एक ही 
साथ इकसठ बाण चला सकता है। भीमसेन मी जब गंदा 
हाथमें लेता है, तो उसे देखकर शन्नुसमूह कॉप उठता है। 


एवं अतुल पराक्रमी नकुछ) सहदेवको वे भूछ तो नहीं गये हैं! 
मन्दबुद्धि दुर्याधन आदि जब खोटे विचारतसे घोषयात्राके 8, 


9५ 


९ उद्योगपव ] # उपपृव्यमे सजञ्य और युधिष्ठिरका संवाद ् द बंद प्छर 
लिये वनमें गये और युद्धमें पराजित हो शत्रुओंकी कैदमें जा “ सज्ञय वोला--राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं; शान्ति चाहते 


पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुनने ही उनकी रक्षा की यी-- 
यह बात उन्हें याद आती है या नहीं ! सज्ञय | यदि हमलोग 
दुर्योधनको सर्वया पराजित न कर सकें तो केवल एक बार 
उसकी भलाई कर देनेसे उसको वशर्में करना कठिन ही जान 
पड़ता है | 

सजञ्ञय बोला--पाण्डुनन्दन | आपने जो कुछ कहा है; 
बिल्कुल ठीक है | जिनकी कुशल आपने पूछी है; - वे सभी 
कुरुभ्रेष्ठ सानन्द हैं | दुर्याधन तो शत्रुओंकों भी दान करता है, 
फिर त्राह्मणोंकों दी हुई बृत्ति केसे छीन सकता है ! धृतराष्ट्र 
अपने पुत्रोंकी आपसे द्वेष करनेकी आशा नहीं देते | वे तो 
उन्हें द्रोह करते सुनकर मन-ही-मन बहुत संत होते हैं। 
कारण कि बे अपने यहाँ आये हुए ब्राक्मणोंके मुखसे बराबर 
सुनते हैं कि 'मित्रद्रोह सब पातंकोसे भारी पाप है ।? युद्धकी 
चर्चा चलनेपर राजा धृतराष्ट्र वीराग्रणी अर्जुन, गदाघारी भीम 
तथा रणघीर नकुछ-सहदेवका सदा ही स्मरण करते हैं। 
अजातशत्रों | अब आप ही अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई 
ऐसा मार्ग निकालिये जिससे कोरव, पाण्डव तथा सुझय- 
वंशियोंकों सुख मिले | थहाँ जो राजा उपख्त हैं; उन्हें बुला 
लीजिये । अपने मन्त्रियोँ और पुत्नोंकी भी साथ रखिये | फिर 
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* आपके चाचा धृतराष्ट्रने जो सन्देश भेजा है। उसे सुनिये | 

रने कद्ा--संज्षय 4 यहाँ भगवान, भीक्षष्ण, 
साल्यकि तथा राजा विराठ मौजूद हैं; पाण्डव और सझ्य-- 
सब एकल्ित हैं | अब धृतराष्ट्रका सत्देश सुनाओ।., 


हैं। उन्होंने बड़ी उतावडीके साथ र॒थ तैयार कराकर मुझे 


यहाँ भेजा है | मैं समझता हूँ भाई) पुत्र और कुठम्बीजनोके . 
साथ राजा युधिष्टिर इस बातकों पसंद करंगे। इंससे पाण्डवो- 
का हित होगा | कुन्तीके पुत्रों! आप अपने दिव्य शरीर) 
नम्नता ओर संरकृता आदिके कारण सब धर्मों एवं उत्तम 
गुणोंसे युक्त हैं | उत्तम कुछमें आपलोगोका जत्म हुआ है | 
आप बड़े ही दयाड और दानी हैं। खमावतः संकोची; शील्वान्‌ 
ओर कमोंके परिणामको जानंनेवाले हैं आपका हृदय सत्व- 
गुणसे परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्मका होना सम्भव 
नहीं है । यदि आपलोगोंमें. कोई दोष होता तो वह प्रकट हो 
जाता; क्‍या सफेद वल्थमें काला दाग छिप सकता है ? जिसके 
करनेमें सबका विनाश दिखायी दे; सब प्रकारसे पापका उदय 
होता हो ओर अन्त नरकका द्वार देखना पड़े) उस युद्ध- 
जैसे कठोर कर्ममें कोन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है ! 
वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान हैं। भला, कृन्तीके 


पुञ्न अन्य अंधम पुरुषोंके समान ऐसा कर्म करनेके लिये केसे « 
' तैयार हो गये जो न घर्मका साधक है; न अर्थका। यहाँ 


भगवान्‌ वासुदेव हैं; सबमें वृद्ध पशञ्मालराज द्वुपद हैं। इन 
सबको प्रणाम करके में प्रसन्न करना चाहता हूँ; हाय जोड़कर 
आपलोगॉकी शरणमें आया हूँ; मेरी प्राथनापर ध्यान देकर 
वही कार्य करें; जिससे कोरव.ओर सुझ्ञयवंशका कल्याण हों। 


है .मुझे-विश्वास है.भगवान्‌ भीकृष्ण और अर्जन मेरी प्रायना 
* .ठुकरा नहीं सकते; ओर तो क्या) मेरे मागनेपर अजन अपने 


प्राणतक दे सकते हैं । ऐसा समझकर ही मैं” सन्धिके लिये 
प्रस्ताव करता हूँ । सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है। 
भीष्मंपितामह और राजा धृतराष्ट्रकी भी यही सम्मति है।. 


युधिष्टिरने कहा--सख्ञय ! तुमने ऐसी कोन-्सी बात॑ . 
सुनी है, जिससे मेरी युद्धकी इच्छा जानकर मयभीत हो रहे 
हो ! युद्ध करनेकी अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है | सन्ध्रिका 
अदसर पाकर भी कोन युद्ध करना चाहेगा ! इस बातकों मे 
भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किये यदि थोड़ा भी छाम हो - 

. तो-उसे बहुत मानना चाहिये | सञ्ञय | तुम जानते हो इमने _ 


बनमें कितना क्लेश उठाया है। फिर भी त॒ग्हारी बातका 


- खयाल करके हम कौरवोंके अपराध क्षमा कर सकते हैं। कोरवोने 
पहले हमारे, साथ जो बर्ताव किया और उस समय हमलोगोंका 


उनके साथ जैसा व्यवहार या) यह भी तुमसे छिपा नहीं 
है । अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता दै | ठुग्हारे कथनानुचारः 
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हम शान्ति घारण कर,लेंगे | किन्तु यह तभी सम्भव है, जब ' 


इन्द्रप्रर् ( दिल्‍ली ) में मेरा ही राज्य रहे ओर दुर्याधन इस 
बातको स्वीकार करके वहाँका राज्य हमें वापस कर दे | 
सञ्य बोला--माण्डनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेश 
घर्मके अनुसार होती है; यह बात छोकमें प्रसिद्ध है और 
देखी भी जा रही है | यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे 
महान्‌ सुयशकी प्रासि हो सकती है--इस बातकों सोचकर 
आप अपनी कीतिका नाश न करें |. अजातशत्रो”! यदि 
कोरव युद्ध किये बिना तुम्हें अपना राज्यभाग न दे सकें तो 


भी मैं अन्धक ओर बृष्णिवंशी राजाओंके -राज्यमें भीख . 


मॉगकर निर्वाह कर छेना अच्छा समझता हूँ; परन्तु युद्ध 
करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्यका 
जीवन बहुत थोड़े समयतक रहनेवाला है; वह सदा क्षीण 
होनेवाला, दुःखमय ओर चश्जल है| अतः पाण्डव | यह 
नरसंहार तुम्हारे यशके अनुकूल नहीं है; तुम युद्धलूपी पापमें 
प्रदत्त मत होओ | इस जगत्‌के भीतर घनकी तृष्णा बन्धनमें 
. डालनेवाली है, उसमें फँसनेपर धर्ममें बाधा आती है। जो 
घमको अज्ञीकार करता है, वही ज्ञानी है। भोगोंकी इच्छा 
रखनेवाल्ा मनुष्य अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता है | जो ब्रह्मचर्य 
ओर घर्मांचरणका त्याग करके अधर्ममें प्रव्नत्त होता है तथा 
जो. मूर्खताके कारण परलोकपर अविश्वास करता है, वह 
अजञानी म॒ृत्युके पश्चात्‌ बड़ा कष्ट मोगता है। परलोकमें 
जानेपरं भी अपने पहलेके किये हुए पुण्य-पापरूपी कर्मोंका 
नाश नहीं होता । पहले तो पाप-पुण्य ही मनुष्यके पीछे चलते- 
हैं, फिर मनुष्यको इनके पीछे चलना पड़ता है | इस शरीरके 
रहते डुए ही कोई मी सत्कर्म किया जा सकता है, मरनेके 
बाद कुछ की नहीं शो सकता | आपने तो परलछोकमें सुख 
देनेवाछे अनेकों पुण्य कर्म किये हैं, जिनकी सत्पुरुषोंने बड़ी 
प्रश्छा की डै ॥ इतनेप्रर भी यदि आपलोगोंको वह युद्धरूपी 
पापकर्म ही करना है; रब तो वदिस्काठके लिये आप 
वनमें जाइर रदें--अद्टी ऋच्छा दे | बनवासमें दुःख तो 


होगा, पर दे व वर्क | छुन्दीननदन | आपडछी बुद्धि कभी 


भी अधर्ममें नहीं गठी; आएने कोबतरश कमी वापकर्म किया 
हो) ऐसी बात मी नहीं दे | फिर बताइये, क्या कारण दे जिसके 
लिये आप अपने विचारके विपरीत कार्य करना चाइते हैं ? 
युधिष्ठिरने कहा--तझ्ञय ! तुम्हारा यह कहना 
बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकारके कर्मोमें धर्म ही श्रेष्ठ है | 
परन्तु में जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह धर्म है या अधर्म--. 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
कहीं तो अधर्म. ही घर्मका चोला पहन लेता है, कहीं पूरा-का- 
पूरा घर्म अधर्मके रूपमें दिखायी देता है और कहीं धर्म 
अपने खरूपमें ही रहता है। विद्वानछोग अपनी बुद्धिसे 
इसकी परीक्षा कर छेते हैं | एक वर्णके लिये जो धर्म है, 
वही दूसरेके लिये अधर्म है । इस प्रकार यद्यपि धर्म और 
अधर्म नित्य रहनेवाले हैं; तथापि आपत्तिकाल्में इनका अदल- 
बदल भी होता है | जो घर्म जिसके लिये मुख्य बताया गया है; 
वह उसीके लिये प्रमाणभूत है । दूसरोंके द्वारा उसका व्यवहार 
तो आपत्तिकाल्में ही हो सकता है| आजीविकाका साधन 
सर्वथा नष्ट हो जानेपर जिस बृत्तिका आभ्रय लेनेसे जीवनकी 
रक्षा एवं सत्करमोका अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना 
चाहिये | जो आपत्तिकाल न होनेपर भी उस समयके धर्मका 
पालन करता है, तथा जो वास्तवर्म आपत्तिग्रस्त होफेर भी 
तदनुसार जीविका नहीं चछाता--वे दोनों ही निन्‍्दाके पात्र 
हैं | जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणोंका नाश न 
हो जाय) इसके लिये विधाताने अन्य वर्णोकी इत्तिसे जीविका 
चलाकर उसके छिये प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है। 


* इस व्यवस्थाके अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण 


करते देखों तो अवश्य निन्‍दा करो । मनीषी पुरुषोंको 
सत्त्वादिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये संन्यास लेनेके पश्चात्‌ 
सत्पुरुषोंके यहाँसे मिक्षा छेकर. जीवन-निर्वाह करना चाहिये; 


उनके छिये शास्त्रका ऐसा विधान है । परन्तु जो आह्मण नहीं - 


हैं, तथा जिनकी ब्ह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है; उन सबके लिये 
अपने-अपने धर्मोका पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे 


पिता-पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्गकों मानते * 


रहे; तथा यज्ञकी इच्छासे वे जो-जो कर्म करते रहे; में भी 
उन्हीं मार्गों ओर कर्मोंको मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं | 
अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ । सज्ञय ! इस प्रथ्वीपर जो कुछ भी 
घन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्माजीके छोकमें भी जो 
वैभव हैं, वे सभी मुझे प्राप्त होते हों तो भी मैं उन्हें अधमसे 
लेना नहीं चाहूँगा | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णः हैं; ये समस्त 
धर्मोके ज्ञाता, कुशल, नीतिमान्‌, ब्राह्मणभक्त और मनीषी 
हैं। बंडे-बढ़े बलवान्‌ राजाओं तथा भोजवंशका शासन करते 
हैं | यदि में सन्धिका परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्मसे 


भ्रष्ट हो निन्‍दाका पात्र बन रहा हूँ; तो ये मगवान्‌ वासुदेव 


इस विधयमें अपने विचार प्रकट करें; क्‍योंकि इन्हें दोनों 
पक्षोंका हित-साधन अभीष् है। ये प्रत्येक कर्मका अन्तिम 
परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं; इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये 
हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं; मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता | 


न्‍सकलमनलप्क»ब३सकंपपब्कणगण»ॉ9७»»कस»»मभ-ममन कान... 


इसकी पहले खूब जाँच कर लो; फिर मेरी निन्‍्दा करना | 
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'सख्ञयके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा--सज्ञय |! जिस प्रकार 

मैं पाण्डवोंकी विनाशसे बचाना चाहता हूँ; उनको ऐ्वर्य 

दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ; उसी प्रकार अनेकों 

' युन्नोंसे.युक्त राजा धृतराष्ट्रके अभ्युदयकी भी शुभ कामना 
करता हूँ । मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शान्त 

रहें । राजा युधिष्ठिकों भी शान्ति ही प्रिय है, यह बात 
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सुनता हूँ और पाण्डवोंके समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ | 
परन्तु सञ्ञय | शान्तिका होना कठिन ही जान पड़ता है; 
धृतराष्ट्र अपने पुन्नॉसहित छोमवश इनका राज्य भी हंडप 
- हेना चाहता है; तो कलह केसे नहीं बढ़ेगा ! तुम यह जानते 
< हो कि मुझसे या युधिष्ठिस्‍्से धर्मका छोप नहीं हो सकता; तो 
भी उत्साहके साथ अपने धर्मका पालन करनेवाले युधिष्टिरके 
धर्मछोपकी शज्ला तुम्हें क्यों हुई ! ये तो पहलेसे ही ,शाज्जीय 
* विधिके अनुसार कुठम्बमें रह रहे हैं। अपने राज्यमागकों 
प्रा्त करनेका जो ये प्रयास करते हैं; इसे तुम घर्मका लछोप 
क्यों बता रहे हो ! इस प्रकारके गाहस्थ्यजीवनका भी विघान 


तो है ही; इसे छोड़कर वनवासी होनेका विचार तो ब्राह्मणोंमें . 


होना चाहिये | कोई तो ग्रहस्थघर्ममें रहकर कमयोगके द्वारा 
पारलौकिक सिद्धिका होना मानते हैं; कुछ छोग कर्मकों त्याग 


कर शानके द्वारा ही सिद्धिका प्रतिपादन करते, हैं। परन्तु 


खाये-पिये बिना किसीकी भी भूख नहीं मिट सकती | इसीसे 


ब्रह्मवेत्ता शानीके लिये भी गहस्थोके घर मिक्षाका विधान 


युद्धके लिये एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजाछोग 


है | इस ज्ञानयोगकी विधिका भी कर्मके साथ ही विघान है; 
शानपूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है; बन्धनकारक 
नहीं होता | इनमें कर्मको त्यागकर केवल संन्यास आदिकों 
ही जो छोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं; उनके कथयनका 
कोई मूल्य नहीं है | सञ्लय | तुम तो सम्पूर्ण छोकोंका घर्म 
जानते हो । ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेश्योंका घर्म भी तुम्हे 
अशात नहीं है | ऐसे शानवान्‌ होकर भी कोरवोंके लिये तुम 
हठ क्यों कर रहे हो! राजा युधिष्ठिर शाजोंका सदा 
स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेघ ओर राजसूय यशोका अनुष्ठान 
भी इन्होंने, किया है, इसके सिवा घनुष) कवच) हाथी घोड़े) 
रथ और शस्त्र आदिसे भी भलीभाँति सम्पन्न हैं। पाण्डव 
स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पालन करते रहें ओर क्षत्रियोचित 
युद्धकर्ममे प्रबृत्त होकर यदि देववश झत्युकों भी प्राप्तहों जाये. 
तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी। यदि तुम सब कुछ 
छोड़कर शान्ति घारण करनेको ही घर्म मानते हो तो यह 
बताओ कि युद्ध करनेसे राजाओंके धर्मका ठीक-ठीक पालन 
होता है या युद्ध छोड़कर माग जानेसे १ इस विषयम मैं तुम्हारा 
कथन सुनना चाहता हूँ । पाण्डवोंका जो राज्यभाग धर्मके 
अनुसार उन्हें प्रात होना चाहिये; उसे घ्रतराष्ट्र सहसा हड़प 


डक. ठेना चाहता है । उसके पुत्र समस्त कोंरव भी उसीका साथ 


दे रहे हैं। कोई भी. प्राचीन राजघर्मकी ओर दृष्टि नहीं 
डालता | ड॒टेरा छिपे रहकर घन चुरा छे जाय अयवा सामने 
आकर बल्पूर्वक डाका डाले--दोनों ही दश्शामें वह निन्‍्दाका 


पात्र है| सज्ञय ! तुम्हीं बताओ; दुर्योधन और उन चोर 


डाकुओमें क्या अन्तर है ! दुर्याधन तो क्रोषके वशीभूत हो 
रहा है; इसने जो छलसे राज्यका अपइरण किया हैं? उसे 
छोमके कारण धर्म मानता है और राज्यकों इथियाना चाहता. 
है। किन्तु पाण्डवोंका 'राज्यं जो घरोहरके रूपमें रक्ला गया 
था, उसे कोरवलोग केसे पा सकते हैं १ के बन 


कारण मौतके फंदेमें आ फँसे हैं। उज्ञय ! भरी समामें कोरवीने 
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प्रिय कार्य होता और घृतराष्ट्रके पुत्रोंका भी हित होता । सभामें 
बहुत-से राजा एकन्नित थे, परन्तु दीनतावश किसीसे भी उस 


अन्यायका विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुरजीने 


अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्याधनकों मना किया था | 
सज्ञय ! वास्तवमें धर्मको बिना समझे ही तुम इस सभामें पाण्डु 
नन्‍्दन युधिष्टिरकों ही घर्मका उपेदेश करना चाहते हो! 
* द्रौपदीने उस दिन उस सभामें जाकर बड़ा दुष्कर कार्य 


किया) जो कि उसने अपने -पतियोंकों संकटसे ब्रचा लिया । 


उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा ] सभामें वह अपने 


श्वशुरोंके पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूतपुन्र कर्णने- 
_कहा--“याशसेनी ! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, दासी 


बनकर दुर्याधनके महलूमें चली जा । तेरे पति तो दाँवमें 
हार चुके हैं, अब किसी दूसरे पतिकों वर ले |! जब पाण्डव 
बनमें जानेके लिये काला म॒गचर्म घारण कर रहे थे; उप्र 


समय दुःशासनने यह कितनी कढ़वी बात कही--“ये सब-के- 


सब नपुंसक अब नष्ट हो गये, चिरकालके लिये नंरकके 
गर्तमें गिर गये ।? सज्ञय | कहातक कह, जूएके समय जितने 
निन्दित वचन कहे गये थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं; तो भी इस 
बिगड़े हुए कार्यकों बनानेके लिये मैं खयं हस्तिनापुर चलना 
चाहता हूँ। यदि पाण्डवोंका खार्थ नष्ट किये बिना ही 
कौरवोंके साथ स़न्छि करानेमें सफल हो सका) तो मैं अपने इस 
कार्यकों बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझँगा और 
कौरव भी मोतके फंदेसे छूट जायँगे | कोरब छताओंके समान 
हैं और पाण्डव बृक्षकी शाखाके समान | इन शाखाओंका 
सहारा लिये बिना छताएँ बढ़ नहीं सकतीं. | पाण्डव घृतराष्ट्र 
की सेवाके लिये भी तेयार हैं. ओर युद्धके ढिये भी | अब 
राजांको जो अच्छा लगे; उसे स्वीकार करें | पाण्डव धर्मका 


* आचरण करनेवाले हैं; यद्यपि ये शक्तिशाली योडा हैं; तो भी 


सन्धि करनेको उद्यत हैं | तुम ये सब बातें घृतराष्ट्रको अच्छी 
तरह समझा देना ! 
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सञ्जयने कदा--प्राण्डनन्दन ! आपका कल्याण हो। 
अब मैं जाता हूँ ओर इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ .। 
मैंने मानपिक आवेशके कारण वाणीसे जो कुछ कह दिया; 
इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ ! 


धिष्ठटिर बोले--सञ्ञय !जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।' 


ठुम तो.कभी हमें कष्ट देनेकी बात सोचते भी नहीं। समस्त 
कोरव तथा हम पाण्डवलोग जानते हैं . तुम्हारा हृदय - शुद्ध 
है ओर तुम किसीके पक्षपाती न .होकर मध्यस्थ हो | तुम 
विश्वसनीय हो) तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं | ठ॒म 
शीलवान्‌ और सत्तोषी हो, इसलिये मुझे प्रिय छंगते हो | 
तुम्हारी बुद्धि कमी मोहित नहीं होती; कट वचन कहनेपर 
भी त॒म्हें कभी क्रोघ नहीं झेता | उज्ञय | तुम हमारे प्रिय हो 
- और विद्दरके समान दूत बनकर आये हो तथा अर्जुनके प्रिय 
संखा हो | वहाँ जाकर स्वाध्यायशीछ ब्राह्मणों) संन्यासियों 


तथा वनवांसी तपस्वियोंते और बड़े-बूढ़े छोगोसे मेरा प्रणाम . 


.. कहना । बाकी जो लोग हों) उनसे कुशलू-समाचार कहना | 
. जो प्रजाका पालन करते हुए राज्यमें निवास करते हों, 
उन क्षत्रियों और जो राष्ट्रके भीतर व्यापार करके जीविका 


चल रहे हों) उन वैद्योते भी मेरी कुशछ कहकर उनकी - 


._ भी कुशछ पूछता । आचार्य द्रोणसे प्रणाम कहना, अख्त्थामा- 


. की कुशल पूछना और क्ृपाचार्यके घर जाकर मेरी ओरसे , 
उनका चरण स्पर्श करना जिनमें झूरता, उशंसताका अभाव, ' 


तपस्या; बुद्धि, शील, शाज्ज्ञान, सत्त्व' ओर घैर्थ आदि 


सद्गुण विद्यमान हैं, उन भीष्मजीके चरणोंमें मेरा नाम लेकर - 


प्रणाम कहना । राजा धृतराष्ट्रको. प्रणाम करके मेरी- कुशल 
कहना और दुर्योधन, दुः्शासन तथा कर्ण आदिसे भी 
कुशल पूछना । दुर्याधनने पाण्डवोंसे युद्ध करनेके लिये 
'जिन _वश्याति) - शाल्वक) .केकय, अम्बष्ठ। त्रिंगर्त तथा 
पूवे, उत्तर; पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रान्तोंके राजाओंको 
एकत्रित किया है; उनमें जो छोग क्रूरतासे रहित, सुशील 
ओर सदाचारी हों, उन सबसे भी कुशल पूछना । 


....तात सज्ञय | गम्भीर बुद्धिवाले दीर्घ॑दर्शी विदुरजी हम- - 
लोगोंके प्रेमी) गुरु) स्वामी, पिता).माता; मित्र और मन्त्र 


हैं; उनकी भी मेरी ओरसे कुशल पूछना | कुरुकुछकी जो 


स्वगुणसम्पन्ना .बढ़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ हमारी माताएँ हैं। उन 


सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे 


भाइयोंकी त्रियाँ हैं; उन सबकी कुशल पूछना | वे सुन्दर 
' कीर्तियुक्त और प्रशंसनीय आचरणवाली ख्त्रियाँ सुरक्षित रहकर _ 


सावधानतापूर्वक ग्हस्थधर्मका पालन तो कर रही हैं न! 
उनसे यह भी पूछना--(देवियों | तुम अपने इ्वशुरोंके साथ 


न 
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कल्याणसय तथा कोमछ बर्ताव तो करती हो न ? तुमलछोगों- 
- पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें, वैसा ही व्यवहार तो 
करती रहती हो न७? अर 

सेवकोंसे पूछना--५घ्ृतराष्ट्रपुत्न॒ दुर्योधन प्राचीन 
* संदाचारका पालन तो करता है न ! तुम्हें सब प्रकारके 
भोग तो देता है न! काने-कुबड़े; छँगड़े-छूले, दरिद्र 


तथा बोने मनुष्योंसे मी, जिनका दुर्योधन पालन करता है; 


कुशल पूछना । दुर्योधनले कहना--५मैंने कुछ ब्राह्मणोंके 
लिये वृत्तियाँ नियत कर रकखी थीं, किन्तु खेद है तुम्हारे 
कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं: करते | मैं उनको 
पुनः पूव॑वत्‌ उन्हीं चृत्तियोंसे युक्त देखना चाहता हूँ |? इसी 
प्रकार राजाके यहाँ जितने अभ्यागंत-अतिथि पधारे. हों तथा 


सब दिशाओंसे जो-जो दूत आये हों, उन सबकी कुशल पूछना" 


ओर मेरी कुशलभी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुयोधनत्े 
जेसे योद्धाओंका संग्रह किया है वैसे इस प्रथ्वीपर दूसरे नहीं 
* हैं; तथापि घर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रुका नाश 


. करनेके लिये एक धर्म ही महाबल्वान्‌ है| सल्षय |. 


दुर्योधनकों तुम यह बातं भी सुना देना--"तुम्हारे हृदयको 
जो यह कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कोरवोका निष्कण्टक 
राज्य करूँ; सो इसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है| हम 
ऐसे नहीं हैं, जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। 
भारत वीर ! या तो तुम इन्द्रप्रर्य ( दिल्ली ) का राज्य मुझे 
दे दो अंयथवा युद्ध करो |? 

. (क्षय ] सजन-असजन) बालक-बृद्ध, निर्वल तथा 


बलवान---सब विधाताके वशमें हैं | मेरे सेनिक-बलकी जिज्ञासा - 


करनेपर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना | फिर राजा 
धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओरसे कुशल 
पूछना और कहना “आपके ही.पराक्रमसे पाण्डब सुखपूर्वक 
जीवन बिता रहे हैं। जबः वे बालक थे, तब आपकी ही कृपासे 


* सज्नयकी धतराष्ट्रसे भेंट 


-चैज्वम्पायनजी कहते हैं--एजन्‌ ! तदनन्तर राजा 


युधिष्टिरकी आज्ञा छे सक्षय वहोँसे चछ दिया । हस्तिनाएुरमे. आओ) मुझे तो कमी भी 
पहुँचकर वह शीघ्र ही अन्तःपुरमें गया ओर द्वारपाल्से 


बोलछा--'प्रहरी ! ठम राजा धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे 
दो, मुझे उनसे अत्यन्त आवश्यक काम है |? द्वारपालने 
जाकर कहा--'राजन | प्रणाम | सज्ञय आपसे मिलनेके लिये 


द्वारपर आये खड़े हैं, पाण्डवोंके पाससे' उनका आज़ा हुआ . 


है। कहिये; उनके लिये क्या आशा दे 7? 
म० आअं० ६९-- . ४. 
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उन्हें राज्य मिछा था | एक बार पहले राज्यपर बिठाकर 
अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिये |? सञ्ञय | यह 
भी बताना कि “तात ! यह राज्य एकहीके लिये पर्यात्त नहीं. 


' है, हम सब छोग मिछूकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें; 


ऐसा होनेपर आप कमी झजत्रुअंके वशमें नहीं होंगे।? 
इसी तरह पिंतामह भीष्मकों भी मेरा नाम छे। सिर 
झुकाकर प्रणाम करना ओर उनसे कहना--५पितामह | यह 
शान्तनुका वंश एक बार डूब चुका था, आपहीने इसका, 
पुनः उद्धार किया है | अब आप अपनी बुद्धिसे विचारकर 
ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर 
प्रेमपूरवक जीवन .घारण कर सके |? इसी प्रकार मन्‍्त्री विहुर- 
जीसे भी. कहना--'सोम्य ! आप युद्ध न होनेकी ही सलाह दें; 
क्योंकि आप तो संदा युधिष्टिरका हित चाहनेवाले हैं |? 
इसके बाद दुर्याधनसे भी बार-बार अनुनय-विनय करके 


- कहना--'तुम कौरवोंके नाशका कारण न बनो | पाण्डव 


अत्यन्त बलवानू होनेपर मी पहले बढ़े-बड़े छेश सह चुके हैं; 
यह बात सभी कोरव जानते हैं । तुम्हारी अनुमतिसे दुश्शासनने 
ज़ो द्रौपदीके केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया) इस 
अपराधका भी हमने कोई खयाछू नहीं किया। किन्त अब _ 
हम अपना उच्चित भाग लेंगे। तुम दूसरेके घनसे अपनी छोभ- _ 
युक्त बुद्धि हटा छो। ऐसा करनेसे,ही शान्ति होगी ओर 
परस्पर प्रेम भी बना रहेगा | हम शान्ति चाहते हैं) तुम हमः * 
लोगोंको राज्यका एक ही हिस्सा दे दो | सुयोधन ! अविस्थल, 
चृकस्थल माकत्दी, वारणावत और पाँचवाँ कोई भी एक... 


गाँव दे दो, जिससे हमछोगोंके युद्धकं समात्ति हो जाय॥ 


करनेमें भी | घर्मशात्न ओर अर्थशार्रका ह 
है। मैं समयानुसार कोमल भी ही सकता हूँ औः 


घतराष्टने कद्दा--सञ्ञयको 


शा राजाकी 


* अपने पुत्र, नाती, मित्र, मनन्‍्त्री तथा आश्षितोंके साथ 
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टन काया 


प्रसन्नताके साथ आपके पुन्नॉंका समाचार पूछा है--आप 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महामांरत 


व मनन अमर िडडडदड(:(दयय-->>>>222२-२-् ऋऋछऋ  छछछऋऋऋछऋ। वश अल यकानरकामहतयकम्पकम्पकम्पकमकम्पकमपपकम्पक्नहॉटकग 
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न देनेका जो प्रबल निश्चय कर लिया है; यह कोरवोंके 
नाशका ही कारण है | यदि अपने पापके कारण कौरवोंका 
असमयमें ही विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा 
अपराध युधघिष्टिर तुम्हारे ही सिरपर रखकर इनका विनाश 
भी करना चाहेंगे | इसलिये संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्‍दा 
होगी | राजन्‌ ! इस जगतूमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुश्ख, 
निन्दा-प्रशंशा--ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हैं | परन्तु 
निन्‍्दा उसीकी होती है; जो अपराध करता है तथा प्रशंसा 
भी उसीकी की जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता 
है | भरतवंशमें विरोध फैलानेके कारण में तुम्हारी ही निन्‍दा 
करता हूँ | इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजाजनोंका 
सत्यानाश होगा। सारे संसारमें इस प्रकार पुत्रके अधीन होते तो 
मैंने तुमको ही देखा है । तुमने ऐसे छोगोंका संग्रह किया है 
जो विश्वासके योग्य नहीं हैं; तया अपने विश्वासपात्रोंकों दण्ड 
दिया है। इस दुर्बलूताके कांरण अब तुम (थ्वीकी रक्षा करनेमें 
कभी समर्थ नहीं हो सकते | इस समय रथके वेगसे बहुत 
हिलने-डुलनेके कारण मैं यक गया हूँ; यदि आज्ञा दो तो 
विछोनेपर सोनेके लिये जाऊँ | प्रातःकाल सभी कौरब जब 
समभामें एकत्र होंगे, उस समय अजातशन्रुके वचन सुनना । 
धृतराष्ट्रने कहा--सतपुत्र | में आज्ञा देता हूँ; तुम 
घरपर जाकर शयन करो | सबेरे समांमें ही तुम्हारे कहे हुए 
युधिष्ठिरके सन्देशकों सभी कोरव सुनेंगे | । 
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विदुरजीके द्वारा शतराष्ट्रकों नीतिका उपदेश ( बिदुरनीति ) 


आनन्दपूर्वक हैं न १? 


घतराष्ट्रने कहा--तात सक्ञय | घर्मराज अपने मन्‍्त्री; 
पुन्न और भाइयोंके साथ कुशल्से तो हैं ! 
सजञ्ञय बोलां--राजन्‌ ! युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंके 
साथ कुशल्पूर्वक हैं | अब वे अपना राज्यभाग छेना चाहते 
'हैं | वे विशुद्ध मावसे धर्म ओर अर्थका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी) विद्वान तथा शीलवान्‌ हैँ | किन्तु ठुम जरा अपने 
कर्मोकी ओर तो दृष्टि डालो । घर्म और अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ 
पुरुषोंका व्यवहार है, उससे बिल्कुछ विपरीत तुम्हारा बर्ताव 
है । इसके कारण इस छोकमें तो तुम्हारी खूब निन्‍्दा हो ही 
चुकी) यह पाप परलोकर्मे भी तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ेगा-। 
तुम अपने पुत्रोंके वशर्म होकर पाण्डवोंके बिना ही सारा राज्य 
अपने अघीन कर लेना ,चाहते हो | राजन ! तुम्हारे द्वारा 
पृथ्वीपर बड़ा अधर्म फैलेगा; यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि 
नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी कुल्में उत्पन्न) क्रूर; दीर्घकालतक 
वैर रखनेवाले, क्षत्रविद्यामें अनिपुण, पराक्रमहीन और 
अशिष्ट पुरुषोंपर आपत्तियों द्ूट पड़ती हैं | जो सदाचारी 
कुलमें उत्पन्न) बलवान, यशस्बी, विद्वान्‌ और जितेन्द्रियहै) 
वह प्रारब्धके अनुसार सम्पत्तिको प्रास करता है। 


तुम्हारे ये मन्त्रीलोग सदा कर्मोंमें छंगे रहकर नित्य 


एकन्नित हो बैठक किया करते हैं; इन्होंने पाण्डवॉकों राज्य 


७0 


( पहला अध्याय ) 


७०० गजल. 


चैश्वम्पायनजी कहते हैं--सज्लयके चले जानेपर 
महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने द्वारपाछ्से कहा--'मैं विदुरसे 
मिलना चाहता हूँ । उन्हें यहाँ शीघ्र बुछा छाओ |? 
धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोला-- 


(महामते | हमारे स्वामी महाराज घृतराष्ट्र आपसे मिलना - 
चाहते हैं |! उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी . राजमहलूके 
. प्रास जाकर बोले--'द्वारपाल | धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना 


दे दो |? द्वारपाछ़ने जांकर कह्य--“महांराज | आपकी 
आजासे विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं; वे आपके चरणोंका 
दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आशा दीजिये, उन्हें क्या 
कार्य बताया जाय ?? घृतराष्टने कहा--“महाबुद्धिमान्‌ 
दूरदर्शी विदुरको यहाँ छे आओ) मुझे इस :विद्रसे मिलनेमें 


ए 


पक का 


कभी भी अड्डचन नहीं है |? द्वारपांछ॑ विदुरके पास आकर 
बोला--““विदुरजी | आप बुद्धिमान्‌ महाराज घतराष्ट्रके अन्त:- 
पुरमें प्रवेश कीजिये | महाराजने मुझसे कहा है कि 'मुझे 
विदुरसे मिलनेमें कभी अड़चन नहीं है?” ॥१-६॥ ' 


वैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर विदुर घृतराष्ट्रके 
_महलूके भीतर जाकर विचारफमें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर 


बोले--“महाप्राश | मैं विदुर हूँ; आपकी आशासे यहाँ 
आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो में उपस्थित 
हूँ; मुझे आशा कीजिये? ॥ ७-८ ॥ 

धघृतराष्ट्रने कदा--विदुर | सञ्षय आया था) मुझे बुरा- 


. भला कहकर चला गया है | कुछ सभामें वह अजातशन्रु 


युधिष्टिके वचन सुनावेगा। आज में उस कुरुवीर 
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| 
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: 
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युधिष्ठिककी बात न जान सका--यही मेरे अज्ञोंको जला रहा 

और इसीने मुझे अबतक जगा रबखा है। तात ! मैं 
चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ । मेरे लिये जो 
कल्याणकी बात समझो, वह कहो। क्योंकि तुम घर्म और 
अर्थके ज्ञानमें निपुण हो | सज्ञय जबसे. पाण्डवोके यहाँसे 


_- छोटकर आया है) तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती | 


सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं | कछ वह कया कहेगा; इसी 
बातकी मुझे इस समय. बड़ी मारी चिन्ता हो रही है | ९-१२॥ 

विदुरजी बोले-- जिसका बलवानके साथ विरोध हो गया 
है उस साधनहीन दुर्बछ मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर लिया 
गया है उसको; कामीको तथा चोरकों रातमें जागनेका रोग 
छग जाता है । नरेन्द्र | कहीं आपका भी इन महान 


: दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है ! कहीं पराये धन॑के छोभसे 


तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं ! ॥ १३-१४ | 

घुतराष्ट्रने कह्ा-मैं त॒म्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण 
करनेवाले सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस 
राजषिवंशमें केवल तुर्हीं विद्वानोंके भी माननीय हो। १५ ॥ / 


विदुरजी बोले--महाराज धृतराष्ट्र | श्रेष्ठ लक्षणोंसे 


क्‍ 
रे 


० थ्र्ध्य्य्ट्र् 


॥॥ ७८७४८ ७८७१४: ७: 5 7८77 ्ः 
ह्यक््कए  ल्सतता छपरा 2 आए 


सम्पन्न राजा युधिष्टिर तीनों छोकोंके स्वामी हो सकते हैं | वें 
आपके आशज्ञाकारी थे; पर आपने उन्हें वनमें भेज दिया | 


आप धर्मात्मा और धर्मके जानकार होते हुए भी आखोंसे अंधे 
होनेके कारण उन्हें पहचान न सके) इसीसे उनके विपरीत हो 


गये और उन्हें राज्यका भाग देनेमें.आपकी सम्मति नहीं 
«हुईं । युधिष्ठिरमे कूरताका अभाव) दंगा) घर्म, .सत्य 


# विदुरजीके द्वारा ध्रतराष्ट्रको नीतिका उपदेश # 


'"_.ज्िन>नमममसस सस न  छ  खआ फ आफ  हफआछ  झ& ंचजजि-जज+ | +ैज ५ 
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तथा पराक्रम है; वे आपमें पूज्यबुद्धि रखते हैं। इन्हीं 
सदुर्णोके कारण वे सोच-विचारकर चुपचाप बहुत-से क्लेश 
सह रहे हैं | आप दुर्योधन, शकुनि) कर्ण तया दुःशासन: 
जैसे अयोग्य व्यक्तियोंपर राज्यका भार रखकर केसे ऐश्वे्य 
वृद्धि चाहते हैं ! अपने वास्तविक खरूपका शान; 
उद्योग; दुःख सहनेकी शक्ति ओर धर्म स्थितता--ये गुण 
जिम मनुष्यको पुरुषार्थसे च्युत नहीं करते, वही पण्डित 
कहलाता है ।.जो अच्छे कर्मोका सेवन करता और बुरे 
कार्मोंसे दूर रहता है, साथ ही जो आखिक और भ्रद्धाढ 
है; उसके ये सद्ुण पण्डित होनेके लक्षण हैं। क्रोध, 
हष॑, गर्व, लजा, उदण्डता तथा अपनेको पूज्य समझना-- 
ये भाव जिसको पुरुषायथंसे भ्रष्ट नहीं करते, वही पण्डित 
कहलाता हैं । दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और 
पहलेसे किये हुए विंचारकों नहीं जानते, बल्कि काम पूरा 
होनेपर ही जानते हैं, वही पण्डित कहलाता है| सर्दी 
गर्मी), भय-अनुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता--ये जिसके 
कार्यमें विन्न नहीं डालते, वही पण्डित कहलाता है। 
जिसकी छोकिक बुद्धि धर्म ओर अर्थका ही अनुसरण करती 
है और जो - भोगको छोड़कर पुरुषार्यका ही वरण करता है, 
वही पण्डित कहलाता है | विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुरुष 


. शक्तिके अनुसार काम करनेक्री इच्छा रखते हैं. ओर 


करते भी हैं; तथा किसी वस्तुकों तुच्छ समझकर उत्को 
अवहदेलना नहीं करते | किसी विषयको देरतक सुनता 
है किन्तु शीम्र ही समझ लेना, समझकर क्तव्यबुद्धिसे 
पुरुषायमें प्रदत्त होना--कामनासे नहीं) बिंना पूछे दूसरेके 
विषयमें व्यर्थ कोई बात नहीं कहना-यह पण्डितका 
मुख्य लक्षण है । पण्डितोंकीसी बुद्धि रखनेवाले 
मनुष्य दुर्लभ वस्तुकी कामना. नहीं करते, खोयी हुई 
वस्तुके विषयर्में शोक करना नहीं चाहते और विपत्तिमे 


 पड़कर घबराते नहीं । जो पहले निश्चय करके 


फिर कार्यका आरस्म करता है कार्यके बीचमें नहीं 
रुकता; समयको व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्तकों वश. 
रखता है; वही पण्डित कहलाता है | भरतकुछ- 
भूषण | पण्डितजन श्रेष्ठ कमोंमें रुचि रखते हैं; उन्नतिके 
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वाला) सब कार्योके करनेका ढंग जाननेवाला तथा मनुष्योंमें 
सबसे बढ़कर उपायका जानकार है; वह मनुष्य पण्डित कहलाता 
है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं; जो विचित्र ढंगसे 
बातचीत करता है, तर्कमें निपुण और प्रतिभाशाली है तथा 
जो ग्रन्थके ताल्पयंको शीघ्र बता संकता है, वह पण्डित 
कहलाता है | जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती 
है और बुद्धि विद्याका/ तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी मर्यादाका 
उल्लन्ेन नहीं करता, वही (पण्डित” की पदवी पा सकता 
है । बिना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी 
बड़े-बड़े मनसचे बॉधनेवाले ओर बिना काम किये ही धन 
पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितछोग मूर्ख कहते 
हैं । जो अपना कर्तव्यः छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन 
. करता है; तथा मित्रके साय अधत्‌ आचरण करता है, वह 

मूर्ख कहलाता है | जो न चाहनेवालोंकी चाहता है 
और चाहनेवालॉकों त्याग देता है; तथा जो अपनेसे 
बलवानके साथ वेर बाँधता है; उसे 'मूढ़ विचारका मनुष्य? 
कहते हैं | जो शन्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए 
उसे कष्ट पहुँचाता है; तथा सदा बुरे कर्मोका आरम्म किया 
करता है; उसे “मूढ चित्तवाछा? कहते हैं। मरतशेष्ठ ! 
जो अपने कार्मोंकों व्यर्थ ही फैलाता है; सर्वत्र सन्देह करता है; 
तंथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देरं लगाता है; वह मूढ 
है | जो पितरोंका आद्ध और देवताओंका पूजन नहीं 
करता तथा जिसे सुद्ृद्‌ मित्र नहीं मिछ्ता, उसे 'मूढ चित्त- 
वाला? कहते हैं। मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना 
बुछाये ही भीतर चछा आता है; बिना पूछे ही बहुत बोलता 
है, तथा अविश्वतनीय मनुष्योंपर भी विश्वास करता है । 
अपना व्यवद्वार दोषयुक्त होते हुए मी जो दूसरेपए उसके दोष 
बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए 
भी व्यर्थका क्रोध करता है; वह मनुष्य: महामूर्ख है। 
जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही 
घमम ओर अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी 
इच्छा करता है; वह पुरुष इस संसारमें “मूढबुद्धि? 
कहल्मता है । राजन ] जो अनधिकारीको उपदेश देता और 
शुन्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता 
है, उसे मूढ चित्तवाला कहते हैं | जो वहुत घन, विद्या तथा 

कीं पाकर इठलाता नहीं) वह पण्डित कहलाता है | 
अपनेद्वारा मरण-य्ोषणके योग्य व्यक्तियोंकों वोटे बिना 

उत्तम भोजन करता और अच्छा वज्ञ पहनता 
बढ़कर कर कोन होगा ? मनुष्य अक्रेछा पाप 


# महाजनों येन गतःस पन्‍्थाः # . 
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करता है और बहुत-से छोग उससे मौज उड़ाते हैं। 
मौज उड़ानेवाले तो छूट जाते हैं; पर उसका कर्ता ही दोषका 
भागी होता है | किसी धनुर्धर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण 
सम्भव हैं एककों भी मारे या न मारे | मगर बुद्धिमान- 
द्वारा प्रयुक्त की हुईं बुद्धि राजासप्रेत सम्पूर्ण राष्ट्रका 
विनाश कर-सकती है । एक ( बुद्धि ) से दो ( कर्तव्य और 
अकतव्य ) का निश्चय करके चार (साम) दान; भेद) द॒ण्ड)- 
से तीन ( शत्रु) मित्र तथा उदासीन ) को वशमें कौजिये: 
पाँच ( इन्द्रियों ) को जीतकर छः ( सन्धि, विग्नह, यान) 
आपन, द्धीभाव और समाश्रयरूप) गुणोंको जानकर तथा सात. 
(स्त्री, जूआ; म्गया, मद्य। कठोर वचन) दण्डकी कठोरता 
और अन्यायसे घनका उपार्जन ) .को छोड़कर सुखी हो 
जाइये |-विषका 'रस एक ( पीनेवाले ) को ही मारता है) 
शस्स्सें एकका ही वघ होता है; किन्तु मन्त्रका फूटना राष्ट्र 
और प्रजाके साय ही राजाका भी विनाश कर डाल्ता है । 
अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेला किसी विषयका निश्चय 
५ न करे; अकेला रास्ता न चछे और बहुत-से छोग सोये हों तो 
उनमें अकेला न जागता रहे ॥१६-५ १॥ 
राजन ! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एक- 
मात्र साधन है; उसी प्रकार स्वर्गके लिये सत्य ही एकमात्र 
. सोपान है; दूसरा नहीं; किन्तु आप इसे नहीं समझ रहे हैं । 
क्षमाशील पुरुषोर्मे एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेकी 
तो सम्भावना ही नहीं है । वह दोष यह है कि क्षमाशील 
मनुष्यकों छोग असमर्थ समझ लेते हैं किन्तु क्षमाशील 
पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि क्षमा बहुत 
बड़ा बल है | क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा समर्थोंका 
भूषण है । इस जगतमें क्षमा वशीकरणरूप है। भल्य; 
क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ! जिसके हायमें शान्तिरूपी 
तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे ! तृणरद्दित रथानमें 
गिरी हुई आग अपने-आप बुझ् जाती है । क्षमाह्दीन 
पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोपका भागी बना लेता 
है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है; एकमात्र क्षमा 
ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विथा ऐी परम सम्तोष देने- 
वाली है ओर एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली हैं। 
बिलमें रहनेवोले मेढक आदि जीवोंको जेसे सॉप खा जाता हैः 
उसी प्रकार यह पृथ्वी शन्रुसे विरोध न करनेवाले ग्ुजा और 
प्रदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मफ--इन दोनोंकों खा जाती ह रु 
है | जरा भी कठोर न बोलना ओर दुष्ट पुरुषोंका 
आदर न करना--इन दो कर्मोंको करनेवाला सनुष्य इस 


[ सं० महाभारत 


उद्योगपर्ब ] 


छोकमें विशेष शोभा पाता है | दूसरी ज्लीद्वारा चाहे गये 
पुरुषकी कामना करनेवाली ज़रियाँ तथा दूसरोंके द्वारा पूजित 
सनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष--ये दो प्रकारके छोग 
वूसरोंपर विश्वास करके चढनेवाले होते हैं। जो निर्धन 
होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और अप्तमर्थ होकर 
भी क्रोध करता है--ये दोनों ही अपने शरीरकों सुखा देने- 
वाले कॉर्टोंके समान हैं | दो ही अपने विपरीत कर्मके 
कारण शोभा नहीं पाते'““अकरमण्य ग्हस्थ और प्रपश्नम्ें 
लगा हुआ संन्याधी | राजन ! ये दो प्रकारके पुरुष खर्ग- 
' के भी ऊपर स्थान पाते हैं--शक्तिशाली होनेपर -भी क्षमा 
करनेवाा ओर निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला । 
न्यायपूर्वक उपाजित किये हुए घनके दो ही हुरुपयोग समझने 
चाहिये--अपात्रको देना और सत्पात्रकों न देना। जो 
घनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट सहन 
न कर सके--इन दो प्रकारके मनुष्योको गंलेमें पत्थर बाँघकर 
पानीमें डुबा देना चाहिये | पुरुषभेष्ठ | ये दो प्रकारके 
पुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं-योग- 
युक्त संन्‍्यासी और संग्राममें छोहा छेते हुए मारा गया 
योद्धा । मरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम) 
मध्यम ओर अधम्-ये तीन प्रकारके उपाय उने जाते हैं 
ऐसा वेदवेत्ता विद्वान जानते हैं । राजन [ उत्तम) 
मध्यम और अघम--ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; 
* इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके क्मर्मे गाना चाहिये | 
राजन्‌ | तीन ही घनके अधिकारी नहीं माने जाते-- 
स्री; पुत्र तथा दास | ये जो कुछ कमाते हैं, वह घन उसीका 
होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरेके घनका हरण) 
दूसरेकी स्नोका संसर्ग तथा सुदृद्‌ म्िज्र॒का परित्याग-- 


ये तीनों ही दोष नाश करनेवाले होते हैं । काम, क्रोध 


और छोम--े आत्माका नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे 
हैं; अतः इन तीनोंकों त्याग देना चाहिये | भारत | 
वरदान पाना) राज्यकी प्रासि । 
एक ओर और शन्रुके कश्से छूटना--यह एक तरफ; वे तीन 
और यह एक बराबर हीं हैं । भक्त) सेवक तथा में 
आपका ही हूँ, ऐसा कहनेवाढे--इन तीन प्रकारके शरणागत 
मनुष्योंको संकट पड़नेपर मौ नहीं छोड़ना चाहिये | थोड़ी 
बुद्धिवाले, दीर्घयूत्ी, जल्दबाज़ और स्व॒ति करनेवाले लोगकि 
साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये | ये चारों महाबल्ी राजाके 
लिये त्यागने योग्य बताये गये हैं। विद्यानः पुरुष ऐसे 
छोगोंको पहचान छे | वात | णहस्मघर्समें स्थित लक्सीवान, 


# विदुरजीके द्वाया ध्वतराष्ट्रको नीतिका उपदेश # 


और पुत्रका जन्म--ये तीन _ 


आपके घरमें चार प्रकारके मनुष्योकों सदा रहना चाहिये 
अपने कुद्मबका बूढ़ा, संकटमें पढ़ाहुआ उच कुलका मनु ये. 
भनहीन मित्र ओर विना सन्तानकी बहिन | महारान 
इन्द्रके पूछनेपर उनसे वृहस्पतिजीने जिन चारोंकों तत्काड 
फल देनेवाढा बताया था) उन्हें आप मुझसे सुनिभे-- 
देवताओंका संकल्य, बुद्धिमानोंका प्रमाव, विद्वानोंकी नम्नता 

ओर पापियोंका विनाश | चार कर्म भयकों दूर करनेवाले हैं 

किन्तु वे ही यदि ठीक तरंहसे सम्पादित न हों तो मय प्रदान 

करते हैं | वे कर्म हैं--आदरंके साथ अभिक्ोत्र, आदरपूर्वक 

मौनका पालने, आदरपूर्वक खाध्याय और आदरके साथ यञ्ष- 

का अनुष्ठान । भरतश्रेष्ठ | पिता) माता) अग्नि) आत्मा 

और गुरु--मनुष्यकों इन पाँच अप्रियोंकी बड़े यंकषसे 

सेवा करनी चाहिये | देवता, पितर) मनुष्य) संन्यासी ओर 
अतियि--श्न पाँचोंकी पूजा करनेधाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त 

करता है | राजन ! आप जहाँ-जहाँ जायेंगे वहाँ-वहाँ मित्र) 

शनु; उदातीन, आभ्रय देनेवाले तथा आश्रय पानेवाले-ज्ये 

पाँच आपके पीछे छगे रहेंगे । पाँच शानेन्द्रियोवाले पुरुष 

की यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र ( दोष ) युक्त हो जाय तो , 
उससे उसकी बुंद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है; जैसे 
मशकके छेदसे पानी ॥९२-८रा ; 

उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंकों नींद, तन्द्रा ( ऊँघना ) 

डर) क्रोष। आलूस्य तथा दीघ॑सूज्ञता (जल्दी हे बाने- 

वाले काममें अधिक देर छंगानेकी ,आदत )-इन छः 
दुगुंणोंकी त्याग देना चाहिये | उपदेश न देनेवाे. 
आचोर्य) मन्त्रोंचारण न करनेवाले होता) रक्षा करनेमे 
असमर्थ राजा, कढ्॒ वचन बोलनेवाली जी, आममें 

, रहनेकी इच्छावाले ग्वाले तया बनर्मे रहनेकी इच्छा. 
वाढे नाई--इन छः्को उसी माँति छोड़ दे; जैसे समुद्रकी . * 
सैर करनेवाला मनुष्य फटी हुई नावका परित्याग कर 5 
देता है । मनुष्यकों कभी भी सत्य) दान, कर्मण्यता। 
अनसया ( गुणेम दोष दिखानेकी प्रद्त्तिका अभाव 
क्षमो तथा बैये--श्न छः गुर्णोका त्याग नहीं: करना दा 
चाहिये । घनकी आय निंत्य नौरोग रहन 
अनुकूछ तथा प्रियवादिनी होना) पुत्रका 
रहना तथा घन पैदा करनेवाढ्ी विद्याका 
बातें इस मनुष्यछोकर्मे सुखदायिनी 
नित्य रहनेवाले छः शंबु>काम, 
सद यथा मात्सयंको जो वृशरमें 
पुरुष पापोसे ही छिक्त नहीं होता। 


_ छष्‌० 


होनेवाले अनर्थोंकी तों बात ही क्‍या है । निम्नाह्लित 
छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके छोगेंसि अपनी 
जीविका चलाते हैं, सातवेंकी उपलब्धि नहीं होती । 
चोर असावधान पुरुषसे, वैद्य रोगीसे, मतवाली र्त्रियाँ 
कार्मियोंसे, पुरोहित यजमानोंसे, राजा झगड़नेवालोसे तथा 
विद्वान पुरुष मूखोंसे अपनी जीविका चलाते हैं | क्षणमर 
भी देखरेख न करनेसे गो, सेवा, खेती, स्त्री; विद्या 
तथा शूद्गोंसे मेल--वे छः चीजे नष्ट हो जाती हैं । ये 
छः सदा अपने पूर्व उपकारीका अनादर करते हैं--शिक्षा 
समास हो जानेपर शिष्य आचार्यका, विवाहित बेटे मांताका) 
कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर मनुष्य सत्रीका) कृतकार्य 
पुरुष सहायकका नदीकी दुर्गम धारा पार कर छेनेवाले 
पुरुष नावका तथा रोगी पुरुष रोग छूटनेके बाद वैद्यका 
तिरस्कार कर देते हैं | नीरोग रहना, ऋणी न होना; 
परदेशमें न रहना) अच्छे छोगोंके साथ मेल होना; अपनी 
चृत्तिसे जीविका चलाना ओर निडर होकर रहना-राजन ! 
ये छः मनुष्यछोकके सुख हैं। ईर्ष्या करनेवाछा, घृणा 
करनेवाला, असन्तोषी) क्रोधी; सदा शक्लित रहनेवाला 
* और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाछा--ये छः सदा 
दुखी रहते हैं | स््रीविषयक आसक्ति, जुआ) शिकार: 
मद्यपान) वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना-ओर 
घनका दुरुपयोग करना--ये सात दुःखदायी दोष राजाको 
सदा त्याग देने चाहिये | इनसे दृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट 
हो जाते हैं ॥८३--९७॥ 
विनाशके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह 
हैं--प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका 
पात्र बनता है) ब्राह्मणोंका घन हड़प लेता है; उनको मारना 
चाहता है; ब्ाह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है; उनकी 


प्रशंसा सुनना नहीं चाहता) यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण 


नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने छगता है। 
इन सब दोषोंकों बुद्धिमान मनुष्य समझे ओर समझकर 
त्याग दे | भारत ! भिन्नोंसे समागम), अधिक धनकी 
प्रासि, पुत्॒का आलिज्ञन) मैथुनमें प्रद्नत्ति, समयपर प्रिय 
बचन बोलना, अपने वर्गके छोगोंमें उन्नति, अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान--ये आठ इर्षके सार दिखायी 
: देते हैं और ये ही अपने छोकिक सुखके भी साधन 
. होते हैं । बुद्धि, कुीनता। इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रशान/ 
पराक्रम) अधिक न बोलना) शक्तिके अनुसार दान और 
कृतशता--बै आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं | 


# महाजनो येंन गतः स पन्‍्थाः # 
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 सें० महाभारत 


जो विद्वान पुरुष [ आँख, कान आदि ] नो दरवाजेवाले, तीन 
( वात, पित्त तया कफरूपी;) खंभौावाले; पॉच (शानन्द्रियरूप) 
साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गहको 
जानता है; वह बहुत बड़ा शञानी है ॥९८--१०५॥ 

- महाराज धृतराष्ट्र | दस प्रकारके छोग धर्मको नहीं जानते, 
उनके नाम सुनो | नशेमें मतवाला, असावघान, पागल, थका 
हुआ, क्रोधी; भूखा, जलदबाज़। छोमी; भयभीत और 
कामी--ये दस हैं | अतः इन सब छोगोंमें विद्वान्‌ पुरुष 
आसक्ति न बढ़ाबे | इसी विषयमें असुरोके राजा प्रह्माद- 


] 


नर 


ने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 


था । नीतिश लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण 
देते हैं। जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है 
और सुपात्रकों धन देता है; विशेषज्ञ है; शाज्नोंका ज्ञाता 
और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाल्य है; उसे सब छोग प्रमाण 
मानते हैं । जो मनुष्यों विश्वास उत्पन्न करना जानता 
है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया हैः उन्हींको दण्ड देता 


. है, जो दण्ड देनेकी न्‍्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग 


जानता है; उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती 
है । जो किसी दुर्बहका अपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहकर शजन्नुके साथ बुद्धिपू्वंक व्यवह्दार करता है, 
बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने- 
पर पराक्रम दिखाता है; वही धीर है। जो धघुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता; बल्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर 
दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं।जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस््र गमन; पाखण्ड; 
चोरी; चुगलखोरी तथा मद्रिपान नहीं करता, वह सदा 
सुखी रहता है। ज़ो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म; 
अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता; पूछनेपर यथार्थ बात 
ही बतलाता है; मित्रके लिये झंगड़ा नहीं पसंद करता; 
आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता; विवेक नहीं खो बैठता) 
दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता है; दुर्बल होते 
हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह छेता है ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता 
है । जो कभी उदण्डका-सा वेष नहीं बनाता) दूसरोंके 
सामने अपने पराक्रमकी मी डींग नहीं हॉँकता) क्रोषसे व्याकुल 
होनेपर भी कठ॒ वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यकों छोग सदा 
ही प्यारा बना छेते हैं | जो शान्त हुईं वैरकी आगको 


फिर प्रज्वलित नहीं करता; गरव॑ नहीं करता) हीनता नहीं 


:.दिखाता तथा भौं विपत्तिमें पड़ा हूँ? ऐसा सोचकर अनुचित 


काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आय॑जन 
सर्वश्रेष्ठ कहते हैं | जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता; 
दूसरेके दुःखक्े समय हर्ष नहीं मानता और दान, देकर 
पश्चात्ताप नहीं करता, वह सजनोंमें सदाचारी कहलाता 
है। जो मनुष्य देशके व्यवहार, छोकाचांर तथा जातियोंके 
धर्मोको जाननेकी इच्छा करता है; उसे कि 
विवेक हो जाता है | वह जहाँ जांता हैं, वहीं महान 
जनसमूहपर अपनी प्रभुता स्थापित कर छेता है। 
जो बुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सय, पापकर्म, राजद्रोह, 
चुगलखोरी, समूहसे बेर, मतवाछे; पागल तथा दुर्जनोंसे 
विवाद छोड़ देता है; वह श्रेष्ठ है। जो दान; होम, 
देवपूजन, माज्ञलिक कर्म; प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके 
लछौकिक आचार--इन नित्य- किये जानेयोग्य कर्मोंको 
करता है, देवताछोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते 
हैं। जो अपने बराबरवालोंके साथ. विवाह, मित्रता, 
व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं; 
और गुणोंमें बढ़े-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस 
विद्वानकी नीति श्रेष्ठ है । जो अपने आश्रित जनोंकों 
बॉटकर थोड़ा ही भोजन करता है; बहुत अधिक काम करके 
भी थोड़ा सोता है तथा माँगनेपर जो मित्र नहीं है 


उन्हें भी घन देता है, उस मनखी पुरुषकों सारे अनर्थ 
दूरसे ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूछ 
ओर दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यकों दूसरे छोग कुछ भी 
नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने ओर अभीष्ट कार्यका ठीक-. 
ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका थोड़ा भी काम 
बिगड़ने नहीं पाता | जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकों शान्ति 
प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरोंको आदर 
देनेवाल्ा तथा पवित्र विचारवाला होता है; वह अच्छी 
खानसे निकले और चमकते हुए भेष्ट रतकी भाँति अपनी 
जातिवालमिं अधिक ग्रसिद्धि पाता है| जो स्वयं ही 
अधिक लजाशील है, वह सब छोगोंमें श्रेष्ठ समझा जाता 
है। वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध ृदय एवं एकाग्रतासे युक्त 
होनेके कारण कान्तिमें सूर्यके समान शोभा पाता है। 
अम्बिकानन्दन ! शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र 


 वनमें उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिशाली हें, 


उन्हें आपद्दीने बचपनसे पाछा और शिक्षा दी है; वे भी सदा 
आपकी आशाका पालन करते रहते हैं | तात | उन्हें उनका 
न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्नोंके साथ आनन्द 
भोगिये | नरेन्द्र | ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्योंकी 
टीका-टिप्पणीके विषय नहीं रह जायेंगे॥ १०६-१२८॥ 


बिदुरनीति 5 
( दूसरा अध्याय ) 


जा++उ»औकीत- 


धघतराष्ट्र बोला--तात ! मैं चिन्ताते जलता हुआ अभी- 


तक जाग रहा हूँ; तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे . 


बताओ; क्योंकि ठुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। 
उदारचित्त विदुर | तुम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुझे ठौक- 
ठीक उपदेश करो । जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर 
ओर कोरवोंके लिये कल्याणकारी समझो) वह सब अवश्य 
बताओ विद्वन | मेरे मनमें अनिष्टकी आशझ्ञ बनी रहती 


कपटपूर्ण कार्य लिद्ध होते हैं; उनमें आप मन मत छगाइये। 
इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीके 
साय किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुढिमान... 
पुरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चाहिये। 
किसी प्रयोजनसे किये गये कर्मोंमें पहले प्रये मझ 
लेना चाहिये। खूब सोच-विचारकर काम 


भारत | अध्षत्‌ उपायों ( जुआ आदि > का प्रयोग करके जो का ॥ 


है; इसलिये मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ; अतः व्याकुल 
. दृदयसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ--अजातशन्रु युधिष्ठिः क्या 
चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥ १०३ ॥ 
विदुरजीने कहा--मनुष्यको चाहिये कि वह जिसकी 
पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करने-_ स्थिर नहें 
वाली या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा बुरी-जों भीबात लेक 
. हो) बता दे | इसलिये राजन | जिससे समस्त कोरबौंका रहत 
हित हो, वही बात आपसे कहूँगा | मैं जो कल्याणकारी एवं न ही 
वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुने * 


| 


से जज  होता। जो राजा नेत्र, मन वाणी 
.._ चारोते प्रजाको, प्रसन्न करता है; उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती 


"<2&#« है 
डे 
*०२#+३ * 
२४ ढ 


मी टेलर 


कर देती है; जैसे सुन्दर रूपको बुढ़ापा | मछली 
बढ़िया चारेसे ढकी हुईं छोहदेकी कॉटीको लोभमें पड़कर 


_ निगल जाती. है; उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं 


करती । अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको 
वहीं वस्तु खानी (या ग्रहण करनी ) चाहिये जो खाने 
योग्य हो तथा खायी जा सके) खाने (या ग्रहण करने ). 
पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो । जो 
पेड्से कच्चे फरोकों तोड़ता है? वह उन फछोसे रस तो 
पाता नहीं, उल्टे उस बृक्षके बीजका नाश होता है। 
परन्तु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है; 
वह फलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता 
है। जैसे मौरा फूलॉंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुका 
आस्वादन करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों- 
को कष्ट दिये बिना ही उनसे घन छे | जैसे माली बगीचे- 
में एक-एक फूलछ तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता 
उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक्क उनसे कर के | कोयला 
बनानेवालेक्ी तरह जड़ नहीं काठनी चाहिये | इसे 
करनेसे मेरा क्या छाम होगा और न करनेते क्या हानि 
होगी--इस प्रकार कर्मोके विषयमें भलीमाँति विचार करके 
फिर मनुष्य करे या न करे | कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं 
जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं 
होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी ' व्यर्थ 
हो जाता है । जिसकी प्रसन्षताका कोई फल नहीं और 
क्रोष भी व्यर्थ है; उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं 
न्वाहती--जैसे स्नी नपुंसकको पति नहीं बनाना चाहती | 
जिनका मूल ( साधन ) छोठा और फल मह्दान्‌ हो) चुडिमान्‌ 
पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है; बेसे कामों 
वह विष्न नहीं आने देता। जो राजा) मानों आँखोंसे 
पी जायगा- इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखता है 
वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग 


' रखती है । राजा ब्क्षकी भाँति अच्छी तरह फूलने, 


( प्रसन्न रहने ) पर भी फ़लसे खाली रहे ( अधिक देनेवाल्ा 
न हो )| यदि फछसे युक्त ( देनेवाला ) हो तो भी जित 
पर चढ़ा न जा सके) ऐसा ( पहुँचके बाहर ) होकर रहे | 
कच्चा ( कम शक्तिवाला ) होनेपर पके ,( शक्तितस्पन्न )की 
भाँति अपनेकों प्रकट करे | ऐसा करनेसे. वह नष्ट नहीं 
और कर्म--इन 


श्ध 


| जैसे व्याघसे हरिन भयभीत होता है उसी. प्रकार 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


जिससे समस्त प्राणी डरते हैं; वह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी- 
का राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता . 
है | अन्याय स्थित हुआ राजा बाप-दादोंका राज्य 
पाकर भी अपने ही कमोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है; 
जैसे हवा बादलकों छिन्न-भित्न कर देती है । परम्परासे 
सजन पुरुषोद्वारा किये हुए घर्मका आचरण करनेवाले राजाके 
राज्यकी पृथ्वी घन-धान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती 
है और उसके ऐश्वर्यको बढ़ाती है। जो राजा धर्म 
छोड़कर अधर्मका अनुष्ठान करता है; उसकी राज्यभूमि 
आंगपर रे हुए चमड़ेको भाँति संकुचित हो जाती है। 
जो यज्ञ दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है, 
वही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है। धघर्मसे » 
ही राज्य प्राप्त करे और घर्मते ही उप्तकी रक्षा करे। क्योंकि 
धर्ममूलक राज्यलक्ष्मीको पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है 
और न वही राजाको छोड़ती है। निरर्थक बोलने- 
- वाले, पागल तथा बकवाद करनेवाले बच्चेसे भी सब ओरसे 
उती भाँति तत्वक्री बात ग्रहण करनी चाहिये) जैसे 
पत्थरॉमेंसे सोना छे छिया जाता हैं । जैसे उज्छद्त्तिसे 
जीविका चलानेवाछा एक-एक दाना छुगता रहता है? 
उठी प्रकार घीर पुरुषको जहाँ-तहाँसे मावपूर्ण बचनों, सूक्तियों 
और सत्कर्मोका संग्रह करते रहना चाहिये । गोएँ 
गन्धसे) ब्राह्मणछोग वेदोंसे, राजा जासूसोंसे और सर्व- 
साधारण आँखोंसे देखा करते हैं | राजन्‌ ! जो गाय 
बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है। वह बहुत क्लेश उठाती 
है; किन्तु जो आसानीसे दूध देती है। उसे छोग कष्ट नहीं 
देते | जो घातु बिना गरम किये मुड जाते हैं; उन्हें आगमें 
नहीं तपाते । जो काठ स्वयं झुका होता हैं; उसे कोई झकाने- 
का प्रयक्ष नहीं करते। इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान 
पुरुषको अधिक बलवानके सामने झुक जाना चाहिये; जो 
अधिक बलवानके सामने झकता है, वह मानो इन्द्रदेवताको 
प्रणाम करता है | पश्चुओंके रक्षक यां स्वामी हैं बादल) 
राजाओंके सहायक हैं मन्त्री; स्त्रियोंके बन्धु ( रक्षक ) हैं 
पति और ब्राह्म्णोक्ते. बान्घव हैं वेद | सत्यसे धर्मकी 
रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे 
सुन्दर रूपकी रक्षा होती है ओर सदाचारसे कुलकी रक्षा 
होती है | तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है। फेरनेसे घोड़े 


[ सें० महामांरत॑ 
“चर 


सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करनेसे- गोओंकी तया « 


मैछे वस्नरसे स्त्रियोंकी रक्षा होती है । मेरा ऐसा विचार 


है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका केवछ ऊँचा कुल मान्य... 
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नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुछमें उत्पन्न मनुष्योंका भी 
सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता, है । जो दूसरोंके घन, रूप) 
पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मानपर डाह करता 
हे है, उसका यह रोग असाध्य है। न करने योग्य काम 
करनेसे, करने योग्य काममें प्रमाद करनेसे तया कार्य सिद्ध होनेके 
पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे 
नशा चढ़े; ऐसा पेय नहीं पीना चाहिये । विद्याका मद) 
घनका मद और तीसरा ऊँचे कुछका मद है। ये घमंडी 
पुरुषोंके लिये तो मद हैं, परन्तु सजन पुरुषोंके लिये. दमके 
साधन हैं | कभी किसी. कार्यमें सजनोंद्वारा प्रार्थित 
होनेपर दुष्टछोग अपनेको प्रतिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजन 
मानने छगते हैं। मनस्त्री पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत 
हैं; संतोंके भी सहारे संत ही हैं; दु््शेंको भी सहारा देनेवाले संत 
हैं; पर दुष्टछोग संतोंको सहारा नहीं देते | अच्छे बस्तर 
वाला सभाको जीतता ( अपना प्रभाव जमा छेता ) है; 
जिसके पास गो है, वह मीठे खादकी आकांक्षाकों जीत लेता 
है; सवारीसे चलनेवाल्ा मार्गको जीत छेता ( तय कर छेता ) 
है ओर शीलूवान्‌ पुरुष सब॒पर विजय पा लेता है। 
पुरुषमें शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है; 
इस संसारमें उसका जीवन, घन और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता | भरतश्रेंष्ठ | धनोन्मत्त पुरुषोंके भोजनमें 
मांसकी, मध्यम भ्रेणीवार्लके भोजनमें गोरसकी तथा दरिद्रोंके 
भोजनमें तेलकी प्रधानता होती, है । दरिद्र पुरुष 
सदा ही खादिष्ट भोजन करते हैं; क्योंकि भूख ही खादकी 
जननी है ओर वह धनियोंके लिये सर्वया दुर्लभ है। 
राजन ! संसारमें घनियोंकों प्रायः भोजन करनेकी शक्ति नहीं 
होती, किन्तु दरिद्रोंके पेटमें काठ भी पच जाते हैं। 
अधम पुरुषोंकों जीविका न होनेसे भय छगता है; मध्यम 
श्रेणीके मनुष्योंको मृत्युसे भय होता है; परन्तु उत्तम पुरुषोंको 
अपमानसे ही महान भय होता है । यों तो पीनेका 
नशा आदि भी नशा ही हैः किन्तु ऐश्वर्यंका नशा तो बहुत 
ही बुरा है; क्योंकि ऐश्वयंके मदसे मतवाला पुरुष भ्रष्ट 
हुए. बिना शोशमें नहीं आता। वश न होनेके कारण 
विषयोंमें रमनेवाली इन्द्रियोंसे यह संसार उसी भांति 


कष्ट पाता है जेसे सूर्य आदि ग्रहोंसे नक्षत्र तिरस्कृत 


हो जाते हैं॥ ४--५४॥ 


2 # विदुरनीति # 


” मन्न्रियोंकी जीतनेकी इच्छा करता है या मन्त्रियोंकों अपने 


ण्ण्३.... 


बढ़ती हैं | इन्द्रियॉसहित मनकों जीते बिना ही जो 


अधीन किये बिना झजन्रुकों जीतना चाहता है; उस 
अजितेन्द्रिय पुरुषको सब लोग त्याग देते हैं | जो 
पहले इन्द्रियॉंसहिित मनको ही शत्रु समझकर जीत लेता है) 
उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तथा शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा 
करे तो उसे सफलता मिलती है | इन्द्रियों तथा मनकों 
जीतनेवाले, अपराधियोंको दण्ड देनेवाले ओर जाँच परखकर 
काम करनेवाले धीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती हैं। 
राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ है, बुद्धि सारयि है और 
इन्द्रियाँ इसके घोड़े हैं | इनको वशर्म करके सावधान रहनेवाला 
चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष काबूमें किये हुए घोड़ोंसे रथी- 
की भाँति सुखपूर्वक यात्रा करता है । शिक्षा न पाये 
हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोड़े जेसे मूर्ल सारयिको 
मार्गमं मार गिराते हैं, वेसे ही ये इन्द्रियां वशर्म न रहनेपर 
पुरुषको मार डालनेमें भी समर्थ होती हैं | इन्द्रियाँ 
वशम्म न होनेके कारण अर्थतो अनथ ओर अनयकों अर्थ 
समझकर अजानी पुरुष बहुत बढ़े दुःखकों भी सुख मान 
बैठता है । जो धर्म और अर्थका परित्याग करके 
इन्द्रियोंके वशर्में हो जाता है वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, घन 
तथा स््रीसे भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक घनका 
स्वामी होकर भी इन्द्रियोपर अधिकार नहीं रखता; वह. 
इन्द्रियोंको वशर्मं न रखनेके. कारण ही ऐश्रयंसे भ्रष्ट हो ४ 
जाता है | मन; बुद्धि और इन्द्रियोंकों अपने अधीन... 
कर अपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे। क्योंकि... 
आत्मा ही अपना बन्घु और आत्मा ही अपना शत्रु है। 
जिसने खय॑ अपने आत्माको ही जीत लिया है; उसका 
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हुई दो बड़ी-बड़ी मछलियां मिलकर जालकों 
उसी प्रकार ये काम और क्रोघ-दोनों 


उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूर 


(दिस पट 


. जो जीवोंकों वशमें करनेवाली सहज पाँच इन्द्रियोंसे . कि अधिकार 


जीत लिया गया, उसकी आपत्तियाँ घक्नपक्षके चन्द्रमाकी भाँति हे 


.. म० अंग छ०-- * 


ए्ण्छ - २४ फ ४ को अमल दिन किलि किन न कट जे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः * 


त्याग न करके उनके साथ मिले रहनेसे निरपराघ सजन भी 


समान ही दण्ड पाते हैं, जेसे सूखी लकड़ीमें मिल जानेसे' 


गीली भी जल जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुषोंके साथ कभी 
मेल न करे। जो पाँच विषयोंकी ओर दोड़नेवाले अपने 
पॉच इन्द्रियरपी शत्रुओंको मोहके कारण वशमें नहीं 
“करता, उस मनुष्यको विपत्ति ग्रस लेती है। गुणोंमें दोष 
न देखना; सरलता, प्रविन्नता, सन्तोष, प्रिय वचन 
बोलना) इन्द्रियदूमन, सत्यभाषण तथा अचशञ्चलता--ये 
गुण दुरात्मा पुरुषों नहीं होते। भारत ! आत्मशानः 
खित्नताका अभाव; सहनशीलता, घर्मपरायणता, बचनकी रक्षा 


तथा दान--ये ग्रुण अघम पुरुषोर्म नहीं होते | मूर्ख 
मनुष्य विद्वानोंको गाली ओर निन्‍्दासे कष्ट पहुँचाते हैं। 


गाली देनेवाछा पापका भागी होता है ओर क्षमा करने- 
वाला पापसे मुक्त हो जाता है | दुष्ट पुरुषोंका बल 
है हिंसा; राजाओंका बल है दण्ड देना, स्नियोंका बल 
है सेवा ओर गुणवानोंका बल है क्षमा । राजन ! 
वाणीका पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है; 
“परन्त॒ विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी 
अधिक नहीं बोली जा सकती । राजन ! मधुर शब्दोंमें 
कही हुईं बात अनेक प्रकारसे कल्याण करती है; किन्तु 
*बही यदि कट शब्दोंमें कही जाय तो महान अनर्थका कारण 
बन जाती है । बाणोंते बींघा हुआ तथा फरसेसे काटा 


हुआ वन भी पनप जाता है; किन्त॒ कंढ वचन कहकर 
बाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता | कर्णि। 
नालीक और नाराचं नामक बाणोंकों शरीरसे निकाल सकते 
हैं; परन्तु कठ॒ वचनरूपी काँटा नहीं निकाछा जा सकता; 
क्योंकि वह हृदयके भीतर घँँस जाता है | वचनरूपी बाण 
मुखसे निकलकर दूसरोंके मर्मपर चोट करते हैं; उनसे 
आहत मनुष्य रात-दिन घुल्ता रहता है। अतः विद्वान्‌ 
पुरुष दूसरोपर उनका प्रयोग न करे। देवताछोग जिसे 
पराजय “देते हैं; उसकी बुद्धिकों पहले ही हर लेते हैं; 
इससे वह नीच कर्मोपर ही- अधिक दृष्टि रखता है। 
विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर 
तो न्यायक्े समान प्रतीत होनेवाढ्ा अन्याय छुदयसे बाहर 
नहीं निकंछठता । भरतश्रेष्ठ | आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि 
नष्ट हो गयी है; आप पांण्डवॉके साथ विरोधके कारण 
इन अपने पुत्रोंकोी पहचान नहीं रहे हैं । महाराज 
धृतराष्ट्र | जो राजलक्षणोसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका 
भी राजा हो सकता है; वह आपका आशज्ञाकारी युधिष्टिर ही इस 
पृथ्वीका शासक होने योग्य है | वह घ॒र्म तथा अर्थके 
तत्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त) पूर्ण ,सोभाग्य- 
शाली तथा आपके सभी पुत्रोंसे बढ़-चढ़कर है । राजेन्द्र ! 
घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सोम्यभाव तथा आपके 
लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥९५-८६॥ 


*-००/४०३४००--- 


न-++नलेव--- 


._ ध्वृतराष्ट्रने कहा--महाबुद्धे | तुम पुनः घर्म और अर्थ- 
से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृत्ति नहीं होती | इस 
विघयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥ . 
._ विदुरजी बोले-सबं तीर्थोमे ज्ञान ओर सब प्राणियों- 
के साथ कोमलछताका बर्ताव--ये दोनों एक समान हैं; अथवा 
* .कोमछताके बर्तावका विशेष महत्व है। विभो ! आप 
अपने पुत्र " कोरब, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे 
. कोमलताका बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे इस छोकमें महान 
. मुयश्ष प्राप्त करके मंरनेके पश्चात्‌ आप खर्गलोकमें जायँँगे। 
 <«पुरुषश्रेष्ठ | इस छोकमें जबतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका 


गान किया जाता है; तबतक वह खर्गलोकम्में प्रतिष्ठित होता. 
|. है| इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 


_ करते हैं, जिसमें “केशिनीः के लिये सुधन्वाके साथ 


विरोचनके विवादका वर्णन है | राजन | एक समयकी बात 


है, केशिनी नामवाढी एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्व- 


श्र पतिको वरण करनेकी इच्छासे खयंबर-सभामें उपस्थित 
हुई | उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छासे वहाँ आया । तब केशिंनीने वहाँ देत्यराजसे इस 
प्रकार बातचीत की ॥२-७॥ 


केशिनी बोली--विगेचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते है या 


देत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो में सुधन्वासे विवाह क्‍यों 
न करूँ ! ॥८॥ ् 


विरोच्नने कद्दा--केशिनी ! हम प्रजांपतिकी श्रेष्ठ 


र्तानें हैं; अतः सबसे उत्तम हैं| यह सारा संसार हम- 
न ही है | हमारे सामने देवता या आह्षण कौन हे 
हा ५: ; | 


[ सं० महाभारत 
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॥ 


६ 
कम न उद्योगपव 


केशिनी बोली--विरोचन ! इसी जगह हम दोनों 


हा 
अप पपपन 


(| । 
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प्रतीक्षा करें; कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर में तुम 
दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥१०॥ 

विरोचन बोला--कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो) वही 
करूँगा-। भीर ! प्रातःकारू तुम मुझे और सुधन्वाकों एक 
साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥ 


विदुरजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके बाद जब रात 


बीती ओर सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस 
स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साझ्म मौजूद 
था । -भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्ददकुमार विरोचन ओर 
केशिनीके पास आया । ब्राह्मणकों आया देख केशिनी उठ: 
खड़ी हुई और उसने उसे आसन) पाद्य और अ्य॑ निवेदन 
किया ॥१२-१३॥ - 

सुधन्वा बोला-प्रह्मदनन्दन ! मैं तुम्हारे इस सुवर्ण 
मयं सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता हूँ; तुम्हारे साथ 
इसपर बेठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक 
समान हो जायँगे ॥१४॥ 

विरोचनने कहा--सधन्वन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीढ़ा) 


चटाई या कुशका आसन उचित है; तुम मेरे साय बराबरके _ 


आउसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥ 

खुघन्वाने कहा--पिता ओर पुत्र एक साथ एक 
आसनपर बेठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय) दो 
बृद्ध, दो वेश्य और दो झंद्र भी एक सांथ बैठ सकते हैं। 
किन्तु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ 


वि 


# विदुरनीति # 


जप 


सकते । तुम्हारे पिता प्रह्द नीचे बैठकर ही मेरी सेवा 
किया करते हैं। तुम अमी बालक हो; घरमें सुखसे पले 


* हो; अतः तुम्हें इन बातोंका कुछ भी शान नहीं है ॥१६-१७॥ 


बोला--स॒घन्वन्‌ | हम असुरोंके पास जो 

कुछ भी सोना) गौ) घोड़ा आदि घन है, उसकी में बाजी 
लगाता हूँ; हम-ठतुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार 
हों) उनसे पूछें कि हम दोनोमें कोन श्रेष्ठ है ॥१८॥ 
खुघन्वा बोला-विरोचन [ सुवर्ण' गाय और घोड़ा 


त॒म्हारे ही पास रहें | हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाकर जो. ः 


जानकार हों) उनसे पूछ ॥१९॥ ः 
विरोचनने कद्दा--अच्छा, प्राणोंकी बाजी छगानेके - 
पश्चात्‌ हम दोनों कहाँ चलेंगे ? मैं तो न देवताओंके- 


* पास जा सकता हूँ और न कमी मनुष्योंसे ही निर्णय करा 


सकता हूँ ॥२०॥ 

खुधन्वा बोला--प्राणोंकी वाजी छग जानेपर हम दोनों 
तुम्हारे पिताके पास चलेंगे। [ मुझे विश्वास है कि ] प्रहाद 
अपने बेटेके लिये भी झूठ नहीं बोल सकते |[२५१॥ । 

विदुरजी कहते हैं--इस तरह बाजी लगाकर परस्पर 
क्ुद् हो विरोचन ओर सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये, 
जहां प्रह्मदजी थे ॥२२॥ 

प्रह्ादने ( मन-दही-मन ) कद्दा--जो कभी भी एक 
साथ नहीं चले थे; वे ही दोनों ये सुधनवा और विरोचन आज 
सापकी तरह क्रुद्ध होकर एक ही राइसे आते दिखायी. देते 
हैं | [ फिर विरोचनसे कहा--] विरोचन ! में तुमसे 
पूछता हूँ, क्या सुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है ? 
फिर केसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी 
एक साथ नहीं चलते थे ॥२३-२५॥ 

विरोचन बोला-पिताजी | सुधन्वाके साथ मेरी मित्रता 
नहीं हुईं है | हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाये आ रहे हैं। 
मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ । मेरे प्रशका झठा उत्तर न 
दीजियेगा ॥२५॥ ः 

प्रह्मादने कद्दा-सेवको ! सुधन्वाके लिये जल और 
मघुपर्क छाओ | [ फिर सुघन्वासे कह्ा--] ब्क्मन्‌ | तुस मेरे. 
पूजनीय अतिथि हो) मैंने तुम्हारे लिये उप्रेद गौ खूब मोटी- 
ताजी कर रक्‍्खी है ॥२६॥ 


बोला--प्रहाद ! जल और मधुपक तो मुझे हि 


मार्गमें ही मिल गया है | तुम तो जो में पूछ रहा हूँ; उस 
प्रभका ठीक-ठीक उत्तर दो--क्या ब्राह्मण भेष्ठ हैं. अथवा 
विरोधन रण ० ४: 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


दि ल््््स्सस्स््स््स््स््स्स्य््य्स्स्््य्स्चचच्चचचचच्च्चच्च्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्य्स्प्प्य्स्स्स्स्स्स्प्ना 


प्रह्मद बोले-जक्षन्‌ ! मेरे एक ही पुत्र है ओर इधर 
तुम खय॑ उपस्थित हो; मा) तुम दोनोंके विवादमें मेरे-जैसा 
मनुष्य केसे निर्णय दे सकता है ! ॥२८॥ 

खुधन्वा बोला-मतिमन्‌ ! ठम्हारे पात गो तया दूसरा 
जो कुछ भी- प्रिय धन हो, वह सब अपने ओरतस पुत्र विरोचन- 
को दे दो; परन्तु हम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें ठीक-ठीके 
उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥ 

प्रह्दने कहा--सुधन्वन्‌ |! अब मैं तुमसे यह बात 
पूछता हूँ--जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे 
दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती है ! ॥३०॥ " 

खुधन्वा बोला--सोतवाली ञ््री, जूएमें हारे हुए 
जुआरी और भार ढोनेसे व्ययित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें 
जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी 
भी होती है | जो झूठा निर्णय देता है; वह राजा नगरमें 

. केद होकर बाहरी दरंवाज्ञेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ बहुत- 
से शत्रुओंको देखता है | झूठ बोलनेसे यदि पश्च मरता 
हो तो पाँच पीढ़ियाँ, गो मरती हो तो दस पीढ़ियाँ, घोड़ा 
मरता हो तो सो पीढ़ियाँ ओर मनुष्य मरता हो तो एक हजार 
पीढ़ियां नरकमें पड़ती हैं | सोनेके लिये झूठ बोलनेवाला 
भूत ओर भविष्य सभी पीढ़ियांकों नरकमें गिराता है | प्रथ्वी 
तथा स्त्रीके ल्यि झूठ कहनेवाल्ा तो अपना सर्वनाश ही कर लेता 
है; इसलिये तुम स्रीके लिग्रे कमी झूठ न बोलना ॥|३१-३४॥ 
प्रह्मादने कहा--विरोचन ! सुधन्वाके पिता अक्लिरा 
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तुम्हारी मातासे भ्रेष्ठ है; अतः ठुम आज सुधन्वासे हार 


गये | विरोच॑न | अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणॉंका मालिक 


'है। सुधन्वन ] अब यदि ठ॒म दे दो तो मैं विरोचनकों पाना 


चाहता हूँ ॥३५-३६॥ 

खुधन्वा बोला-:प्रह्मद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार 
किया है; स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है; इसलिये अब इस दुर्लभ 
पुत्रकों फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रह्ाद | तुम्हारे इस पुत्र 
विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया | किन्तु अब यह कुमारी 
केशिनीके निकट चलकर मेरा पैर घोवे || ३७-२८॥ 

विदुरजी कहते हैं--इसलिये राजेन्द्र | आप प्रथ्वीके 
ब्यि झठ न बोलें । बेटेके स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र 


ओर मन्त्रियोंके साथ विनाशके मुखमें न जायेँ। देवता- 


लोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते | वे जिसकी 
रक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते 
हैं। मनुष्य जैसे-जेसे कल्याणमें मन लगाता है; वेसे-ही-वैसे 
उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं---इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है। कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीकों वेद पापोंसे 
मुक्त नहीं करते | किन्तु जेसे पंख निकल आनेपर चिड़ियोंके 
बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं; उसी प्रकार वेद भी अन्तकालूमें 
उसे त्याग देते हैं | शराब पीना, कलह समूहके साथ 
बेर, पति-पत्नीमें भेद पैदा करना) कुठम्बबालंमें भेदबुद्धि 
उत्पन्न करना; राजाके साथ द्वेष, ज्ली ओर पुरुषमें विवाद 
और बुरे रास्ते--ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं। 


* हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला; जुआरी, 


वेद, शन्रु। मित्र और चारण--इन सातोंको कमी मी गवाह 
न बनावे | आदरके साथ अभिहोत्र, आदरपूर्वक मौन- 
का पालन; आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यशका* 
अनुष्ठान--ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किन्तु वे ही 
यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो मय प्रदान करनेवाले 
होते हैं | घरमें आग छगानेवाला, विष देनेवाला, जारज 
संतानकी कमाई खानेवाछा, सोमरस बेचनेवाला, -शज्त 
बनानेवाछा, चुगली करनेवाल्य, मिन्रद्रोही, परस्नरीलम्पट, 


ः गर्भकी हत्या करनेवाला, गुरुजीगामी, ब्राह्मण होकर शराब 


पीनेवाछ) अधिक तीखे स्वभाव॑बाल्ग, कोएकी तरह कार्यें कार्य 
करनेवाला) नास्तिक, वेदकी निन्‍्दा करनेवाल्ा, घूसखोर, 
पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना 
करनेपर भी जो हिंसा करता है--ये सब-केसब जह्महत्यारेके 
समान हैं.। जछती हुई आगसे सोनेकी पहचान होती है, 


रन 


[ संं० महाभारत .... 


6 <अड चोगपर्व ] 


# विदुरनीति # 


५०७ 


४,छछछछछऋ-ऋऋ- गििणचणज रच: मल अमल मल 


सदाचारसे सत्पुरुषकी, व्यवहारसे साधुकी) मय आनेपर शर- 
की) आर्थिक कठिनाईमें घीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्रु एवं 
- मिनत्रकी परीक्षा होती है । बुढ़ापा सुन्दर रूपको। आशा 
धीरताको, मृत्यु प्राणोंकी, दोष देखनेकी आदत धर्मांचरणको, 
क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्खभावको, काम लजा- 
को और अभिमान सर्वख्॒को नष्ट कर देता है। शुभ 
करृसि लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है; प्रगल्मतासे बढ़ती है, 
“ चतुरतासे जड़ जमा छेती है ओर संयमसे सुरक्षित रहती है। 
आठ गुण पुरुषकी शोमा बढ़ाते हैं--बुद्धि, कुछीनता, 
दम) शास्त्रशानः पराक्रम) बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान 
ओर क्लेतशता | तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी 
महत्त्वपूर्ण गुणोंपर इठात्‌ अधिकार जमा लेता है | जिस समय 
राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है; उस समय वह एक 
ही गुण ( राजसम्मान ) सभी गुर्णोसे बढ़कर शोभा पाता 
है। राजन | मनुष्यछोकमें ये आठ गुण खर्गछोकका 
दर्शन करानेवाले हैं; इनमेंसे चार तो सजनोंका अनुसरण 
करते हैं और चारका खय॑ सजन ही अनुसरण करते हैं। 
यज्ञ, दान; अध्ययन ओर तप--ये चार सजनोंके पीछे चलते हैं; 
और इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमछता--इन चारोंका 
 संतछोग खय॑ अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान: 
तप, सत्य, क्षमा, दया और अछोभ--ये धर्मके आठ 
प्रकारके मार्ग बताये गये हैं । इनमेंसे .पहले चारोंका तो 
दम्भके लिये भी सेवन किया जा सकता है; परन्तु अन्तिम 
चार तो जो महात्मा नहीं हैं, उनमें रह ही नहीं सकते | जिस 
सभामें बढ़े-बूढ़े नहीं? वह सभा नहीं; जो घर्मकी बात 
: न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो 
कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनयका भाव; 
शास्त्रशन, विद्या, कुीनता, शींड, बल, धन, झरता और 
चमत्कारपूर्ण बात कइना-ये दसः खर्गके साधन हैं। 
पापकीर्तिवाल्य मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापरूप फलको 
ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ 
अत्यन्त पुण्यफलका ही उपभोग करता है । इसलिये 
प्रशंसित त्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता 
है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा 
पाप ही करता रहता है | इसी प्रकार बारंबार किया हुआ 
पुण्य बुद्धिकों बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है) 
वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है । इस प्रकार पुण्यकर्मा 


मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यछोकको ही जाता है | इसल्ये 
मनुष्यको चाहिये कि वह सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्यंकां 
ही सेवन करे | गुणेमिं दोष देखनेवाला, मर्मपर आघात 
करनेवाछा, निर्दयी, शन्रुता करनेवाछ्य और शठ मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्टको प्राप्त 
होता है| दोषदृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिबाछा पुरुष सदा 
शुभकर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ : महान्‌ सुखको प्राप्त 
होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोंसे सदुद्धि प्रात्त करता है; वही पण्डित है; 
क्योंकि: बुद्धिमान पुरुष ही घर्म ओर अर्थको प्राप्त कर 
अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है। 
दिनभरमें वह कार्य करें; जिससे रातमें सुखसे रहे 
और आठ महीने -वह कार्य करे, जिससे वर्षाके चार 
महीने सुखसे व्यतीत कर सके। पहली अवस्था वह 
काम करे, जिससे बृद्धावस्थामें सुखपूर्वंक रह सके ओर 
जीवनभर वह कार्य करे; जिससे मरनेके बाद भी सुखसे रह 
सके । सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्नकी) निष्कलंक जवानी 
बीत जानेपर ज्नीकी, संग्राम जीत लेनेपर झरकी ओर तत्वशान 
प्राप्त हो जानेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते हैं | अघमंसे प्राप्त 
हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है; वह तो छिपता 
नहीं; उससे मिन्न ओर नया दोष प्रकट हो जाता है। 
अपने मन और इन्द्रियोंको वशर्में करनेवाले शिष्योंके शातक 
गुरु हैं; दुष्लोंके शासक राजा हैं ओर छिपे-छिपे पाप करनेवाल के 
शासक सूर्यपुत्न यमराज हैं | ऋषि, नदी) महात्माओंके कुछ 
तथा ख्रियोंके दुश्नरित्रका मूल नहीं जाना जा सकता | 
राजन | ब्राक्मणोंकी पूजा करनेवाला) दाता; कुठम्बी- 
जनोंके प्रति कोमलछताका बर्ताव करनेवाडा और शीलवान्‌ 
राजा चिरकाल्तक -प्रथ्वीका पालन करता हैं। शरः 
विद्वान ओर सेवाघरमंकोी जाननेवाले-ये तीन प्रकारके मनुष्य 
“पृथ्वीसे सुवर्णरूपी पुष्पका सश्बय करते हैं। भारत ! 
बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं; बाहुबलसे किये 
जानेवाले कर्म मध्यम श्रेणीके हैं; जद्भासे होनेवाले कार्य अपम 
हैं ओर भार ढोनेका काम महा अधम है। राजन! अब 


आप दुर्योधन) शकुनि) मूर्ख दुःशासन तया कंणपर.... 


राज्यका भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं ! भरत- 
श्रेष्ठ) पाण्डव तो सभी उत्तम र ीर 
आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं; आप सी 
उनपर पुत्रमाव रखकर उचित बर्ताव कीजिये || ३९---७७ 
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. विदुरनीति 


देवताओंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं; यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन 


* कालकी बात है, उत्तम ब्रतवाले महाबुद्धिमान्‌ महर्षि दत्तात्रेय- 


.] 


जी हंस ( परमहंस ) रूपसे विचर रहे थे; उस समय साध्य 


5, 2 .. देवताओंने उनसे पूछा--॥१-२॥ 


._ साध्य बोले--महर्षे | हम सब लोग साध्य देवता हैं, 
आपको केवल देखकर हम आपके विषयमें कुछ अनुमान नहीं 
कर सकते | हमें तो आप शाज्रशञानसे युक्त, धीर एवं बुद्धिमान्‌ * 
जान.पड़तेः हैं; अतः हमछोगोंको विद्वत्तापू्ण अपनी उदार 


वाणी सुनानेकी झपा करें ॥३॥ 


हँसने कद्दा-देवताओ ! मैंने सुना है कि वैय-घारण, 
गोनिग्रह तथा सत्य-घर्मोका पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा 
चाहिये कि दृदयकी सारी गाँठ खोलकर प्रिय और 
पनें आत्माके समान उमझे | दूसरोंसे गाली युन-. 
उन्हें गाली न दे | क्षमा करनेवालेका रोका हुआ 
देनेवालेको जछा डालता है और उसके पुण्यको 
दूसरेकी न तो गाली दे और न उसका 


5 . ( चौथा अध्याय ) 
विदुरजी कहते हैं--इस विषयमे दत्तात्रेय और साध्य 


अपमान करे; मित्रोंसे द्रोह तया नीच पुरुषोंकी सेवा न करे) 
सदाचारसे हीन एवं अभिमानी न हो, रूखी तथा रोषमरी 
वाणीका परित्याग करे | इस जगतूमें रूखी बातें मनुष्यों- 
के मर्मस्थान; हड्डी, हृदय तथा प्राणोंकों दग्घ करती रहती हैं; 
इसलिये घर्मानुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी बातोंका सदाके 
लिये परित्याग कर दे | जिसकी वाणी रूखी ओर खमाव 
कठोर है, जो मर्मपर आघात करता ओर वाग्बाणोंसे मनुष्योंको 
पीड़ा पहुँचाता है उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह 
मनुष्योमें महादरिद्र है ओर अपनी वाणीमें दरिद्रताकों बाँघे 
हुए ढो रहा है | यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अमि और 
सूर्यके समान दग्घ करनेवाले तीखे वाग्बाणोंसे बहुत चोट 
पहुँचावे तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना 
सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा 
है। जेसे वस्त्र जिस रंगमें रँगा जाय बेसा ही हो जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन, तपस्ी अथवा 
चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसीका. रंग चढ़ जाता 
है। जो खय॑ किठीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, 
दूसरोंसे भी नहीं कहलाता) मार खाकर भी .बढलेमें 
न तो खयं मारता है ओर न दूसरोंसे ही मरवाता है; 
अपराधीको भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके 
आगमनकी बाट जोहते रहते हैं | बोलनेसे न बोलना अच्छा 
बताया गया है; किन्तु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता 
है; यानी मौनकी अपेक्षा भी दूना छामप्रद है। सत्य मी 
यदि प्रिय बोला जाय तो तीसरी विशेषता है और वह भी 
यदि घर्मसम्मत कहा जाय तो वह वचनकी चौथी विशेषता 
है | मनुष्य जैसे छोगोंके साथ रहता है, जैसे छोगोंकी सेवा 
करता है और जेता होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। 
जिन-जिन विषयोंसे मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुक्ति होती 
जाती है; इस प्रकार यदि सब ओरसे निवत्ति हो जाय तो 
मनुष्यको लेशमात्र दुःखका मी कभी अनुभव न हो । जी न 
तो खयं किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतनेकी इच्छा 
करता है; न किसीके साथ वेर करता और न दूसरोंको चोट 
पहुंचाना चाहता है, जो निन्‍दा और प्रशंसामें समान 
भाव रखता है; वह इर्षशोकसे परे हो जाता है। जो 
सबका कल्याण चाहता है, किसीके अकल्याणकी बात मनमें 


3 नहीं छाता, जो सत्यवादी, कोमछ और जितेन्द्रिय 
है; वह उत्तम अुरुष माना गया है। जो झूठी सान्वना 
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७ ड्द्योगपर्ष] 


नहीं देता, देनेकी प्रतिशा करके दे ही डालता है; दूसरोंके 
दोषोंको जानता है, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष है | देखिये, 
दुश्शासन गन्धर्वोद्दारा पीटा गया; अख्न-शज्नोंसे विदीर्ण 

. किया गया, [ उस.समय पाण्डवोंने उसकी रक्षा की; ] तो भी 
वह कृतम्न क्रोधके वशीभूत हो पाण्डवोंकी बुराईसे मुँह नहीं 
मोड़ता । वह दुरात्मा किसीका भी मित्र नहीं है। ऐसी 
चित्तवृत्ति अधम पुरुषोंकी ही हुआ करती है। जो अपने 
विषयमें सन्देह होनेके कारण दूसरोंसे भी कल्याण होनेका 
विश्वास नहीं करता, मित्रोंकी भी दूर रखता है; अवच्य ही 
वह अधघम पुरुषं है। जो अपनी उन्नति चाहता है; वह 
उत्तम पुरुषोंकी ही सेवा करे; समय आ पड़नेपर मध्यम 

|. पुरु्षोकी भी सेवा कर ले) परन्तु अधम पुरुषोंकी सेवा 
कदापि न करें। मनुष्य - दुष्ट पुरुषोंके बलसे, निरन्तरके 
उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्यंत्रे धन भले ही प्राप्त कर छे 
परन्तु इससे उत्तम कुलीन पुरुषोंके सम्मान और सदाचारकों 
वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४--२१ ॥ 


धृतराष्ट्रने कहा--विदुर | धर्म और अर्थके नित्यशाता 


एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा 
करते हैं | इसलिये मैं तुमसे यह प्रदन॒करता हूँ कि उत्तम 
कुछ कोन हैं ॥ २२ ॥ 
विदुरज्ञी बोले--जिनमें तप, इन्द्रियतंयम, वेदोंका 
सवाध्याय) यश) पवित्र विवाह, सदा अन्नदान ओर संदाचार- 
ये सात गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम “कुल कहते हैं 
जिनका सदाचार शियिल नहीं होता, जो अपने दोषोंसे माता 
पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसस चित्तसे घर्मका, आचरण 
करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुछकी विशेष 
कीर्ति चाहते हैं; उन्हींका कुछ उत्तम है| यज्ञ न 
होनेसे, निन्दित कुछमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग ओर 
« जउधर्मको उलज्ञन करनेसे उत्तम कुछ भी अधम हो जाते 


हैं। देवताओंके धनका नाश) श्राह्मणके. घनका अपहरण : 


और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उल्लन्नन करनेसे उत्तम कुछ 
भी अघम हो जाते हैं । भारत ! ब्राक्मणोंके अनादर 
और निन्‍्दासे तथा धरोहर रक्खी हुईं वस्तुकों ठिपा लेने: 
से अच्छे कुछ भी निनन्‍्दनीय हो जाते हैं | गोओं, 
मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर मी. जो कुछ सदाचारसे 
हीन हैं, वे अच्छे कुछोंकी गणनामें नहीं-आ सकते। 
थोड़े घनवाले कुछ भी यदि सदाचारसे संम्पत्न हैं) तो वे 
-अच्छे कुछोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान, यश प्राप्त 


ल्‍ाः 


*# बिदुरनीति # 


ण्ष्य 


करते हैं | सदाचारकी रक्षा यत्रपूर्वक्क करनी चाहिये; 
घन तो आता-जाता रहता है | घन क्षीण हो जानेपर भी 
सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किन जो 
सदाचारसे भ्रष्ट हों गया; उसे तो नष्ट ही समझना 
चाहिये | जो कुछ सदाचारसे हीन हैं वे गोओं, पञ्मओं) 
घोड़ों तथा इरी-मरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति 
नहीं कर पाते | हमारे कुलमें कोई बेर करनेवाला न हे) 
दूसरोंके घनका अपहरण करनेवाछा राजा अथवा मन्त्री 
न हो ओर मिन्नद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो। इसी 
प्रकार माता-पिता; देवता एवं अतियियोंकों भोजन करानेसे 
पहले भोजन करनेवाला भी न हो | हमलोगोंमेंसे 
जो ब्राक्मणोंकी हत्या करे) ब्राह्मणंके साथ द्वेष करे 


* तथा पितरौंको पिण्डदान एवं तर्पण न॑ करे, वह हमारी 


सभामें न जाय | तृणका आसन; प्र॒थ्वी; जल ओर चोयी 

मीठी वाणी--सजनके घरमें इन चार चीजोंकी कमी कभी 

नहीं होती.। राजन | पुण्यकर्म करनेवाले घम्मोत्मा पुरुषोके 

यहाँ ये: तृण आदि वस्तुएँ बड़ी भ्रद्धाके साथ सत्कारके 

लिये उपस्थित की जाती हैं | रपवर | छोटासा मी 

रथ भार ढो सकता है; किन्तु दूसरे काठ बड़े-बढ़े होनेपर - 

भी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न 
उत्साह पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य वेसे नहीं 

होते | जितके कोपसे भयभीत होना पढ़े तथा शद्धित 

होकर जिसकी सेवा की जाय; वह मित्र नहीं है। मित्र तो 

वही है, जिसपर पिताकी भाँति विश्वास किया जा सके; दूसरे 

तो संगीमात्र हैं | पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर मी 

जो मिनत्रताका बर्ताव करे वही बन्धु) वही मित्र), वही... 
सहारा और वही आश्रय है। जिसकां चित्त चशब्चल है। 
जो बृद्धोंकी सेवा नहीं करता; उस अनिश्चितमति पुरुषके 
लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता | जेसे हंस 
सूखे सरोवरंके आस-पास ही मैंड्राकर रह जाते हैं; भीतर 
नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकारं जिसका चित्त चश्बल 
अज्ञानी और इन्द्रियोंका गुलाम है; उसे अर्थकी 


७५६० 


सन्तापसे रूप नष्ट होता है, सन्तापसे बल नष्ट होता है, सन्तापसे 
ज्ञान नष्ट होता है और सन्तापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता 
है। अमीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो 
केवल शरीरको कष्ट होता है; ओर शत्रु प्रसन्‍न होते हैं । 
इसलिये आप मनमें शोक न करें | मनुष्य बार-बार मरता 
ओर जन्म लेता है, बार-बार हानि उठाता और बढ़ता 
है; बार-बार खय॑ दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे 
याचना करते हैं; तथा बारंबार वह दूसरोंके लिये शोक करता 
है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं । सुख-दुःख) 
उत्पत्ति-विनाश) छाभ-हानि और जीवन-मरण--ये बारी-बारीसे 
प्राप्त होते रहते हैं; इसलिये घीर पुरुषकों इनके लिये हर्ष और 
शोक नहीं करना चाहिये | ये छः इन्द्रियाँ बहुत ही 
चड्ल हैं; इनमेंसे जो-जो इन्द्रिय जिस-जिस विषयकी ओर 
बढ़ती है; उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जेसे फूटे 
घड़ेसे पानी सदा चू जाता हैं || २३-४८ ॥ 
धघतराष्ट्रने कह्ा--काठमें छिपी हुई आगके समान 
सम धम्मसे बंघे हुए राजा युधिष्ठिरके साथ मैंने: मिथ्या 
व्यवहार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्नोंका नाश 
कर डालेंगे | महामते | यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्दिमझम 
है) मेरा यह मन भी मयसे उद्विझ्म है; इसलिये जो उद्देगझून्य 
ओर शान्त पद हो) वही मुझे बताओ || ४९-५० ॥ 


विदुरजी बोले--पापच्ज्य नरेश | विद्या, तप) इन्द्रिय- 

निग्रह ओर लोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्ति- 
का उपाय में नहीं देखता | बुद्धिसे मनुष्य अपने भयकों 

. दूर करता है, तपस्यासे महत्‌ पदको प्राप्त होता है, गुरुशभूषा- 
से ज्ञान और योगसे शान्ति पाता है। मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं छेते, वेदके 
पुण्यका भी आश्रय नहीं छेते; किन्तु निष्काममावसे राग- 
दवेषसे रहित हो इस छोकमें विचरते रहते हैं। सम्यक्‌ 
अध्ययन; न्यायोचितें युद्ध, पुण्यकम॑ ओर अच्छी 
तरह की हुईं तपस्याके अन्तमें सुखकी वृद्धि होती है। 
राजन | आपसमें फूट रखनेवाले छोग अच्छे बिछोनोंसे युक्त 
पलंग पाकर भी कमी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हें 
ज्रियोंके पास रहकर तथा वंदीजनोंद्वारा की हुईं स्तुति 
सुनकर भी प्रंसन्‍नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव 
रखते हैं; वे कमी धर्मका आचरण नहीं करते। सुख भी 


नहीं पाते | उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता, तथा शान्तिकी 


वार्ता भी नहीं सती । द्वितकी बात मी कही जाय तो उन्हें 


ने महाजनो येन गतः स॒ पनन्‍था; #६ 


>......क्‍क्‍---------+-------६ऐ६ऐ-ऐ९ूच्ज्च्््य्ं७्चनिऋ | 
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अच्छी नहीं लगती; उनके योगक्षेमकी भी सिद्धि नहीं हो 
पाती; राजन | भेदमाववाले पुरुषोंकी विनाशके सिवा और 
कोई गति नहीं है। जेसे गोओंमें दूध, ब्राह्मणमें तप 
और युवती र्त्रियोंमें चल्चलताका होना अधिक सम्भव है; उसी 
प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही 
है | नित्य सींचकर बढ़ायी हुई पतलछी छताएँ बहुत 
होनेके कारण बहुत वर्षोतक नाना प्रकारके झोंके सहती हैं; यही 
बात सत्पुरुषोंके विषयमें भी समझनी चाहिये.। वे दुर्ब होनेपर 
भी सामूहिक शक्तिसे बलवान्‌ हो जाते हैं। भरतम्रेष्ठ ! 
जलती हुईं छकड़ियाँ अछग-अछग होनेपर घूआँ फेंकती हैं; और 
एक साथ होनेपर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति- 
बन्धु मी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी 
रहते हैं | धृतराष्ट्र | जो छोग ब्राह्मणों; स्लियों, जातिवालों 
और गौओंपर ही झूरता प्रकट करते हैं, वे डंठछसे पके हुए 
फल्लेंकी भाँति नीचे गिरते हैं । यदि बृक्ष अकेला है तो वह 
बलवान, इढमूलछ तथा बहुत बड़ा होनेपर भी एक ही क्षणमें 
आँधीके द्वारा बल्पूवंक शाखाओंसहित घराशायी किया जा 
सकता है । किन्तु जो बहुत-से वृक्ष एक साथ रहकर समूहके 
रूपमें खड़े हैं, वे एक-दूसरेके सहारे बड़ी-से-बड़ी आँघीको मी 
सह सकते हैं | इसी प्रकार समस्त गुण्गेंसे सम्पन्न मनुष्यको 
भी अकेले होनेपर शत्रु अपनी ताकतके अंदर समझते हैं, जेसे 
अकेले वृक्षकों वायु | किन्तु परस्पर मेल होनेसे और एकसे 
दूसरेकी सहारा मिलनेसे जातिवाले छोग इस प्रकार बद्धिकों 
प्राप्त होते हैं; जेसे ताछाबमें कमछ । ब्राह्मण गौ, कुठम्बी; 
बालक) स्री; अन्नदाता ओर शरणागत--ये अवध्य होते 
हैं। राजन्‌ | आपका कल्याण हो) मनुष्यमें घन और 
आरोग्यको छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो 
मुर्देके समान है। महाराज | जो बिना रोगके उत्पन्न, 
कड़वा, सिरमें दर्द पैदा करनेवाछा, पापसे सम्बद्ध) कठोरः 
तीखा और गरम है, जो सृजनोंद्वारा पान करनेयोग्य है, और॑* 
जिसे दुर्जन नहीं पी सकते--उस क्रोधकों आप पी जाइये 

और शान्त होइये | रोगसे पीड़ित मनुष्य मधुर फलोका 
आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं 
मिलता | रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो घन- 
सम्बन्धी भोगोंका और न सुखका ह्वी अनुभव करते हैं। 
राजन | पहले जूएमें द्रोपदीको जीती गयी देखकर मैंने कहा 


था; “आप चूतक्रीडामें आसक्त हुर्योधनको रोकिये, विद्वान: 
. छोग इस प्रवश्चनाके लिये मना करते हैं;? किन्तु आपने मेरा 


के 


कहना नहीं माना | वह बल नहीं, जिसका मदुरू स्वभाव 
के साय विरोध हो; सूक्ष्म घर्मका शीघ्र ही सेवन करना 
चाहिये | क्ूरतापूर्वक उपार्जन- की हुई रृथ्मी नश्वर होती है, 
यदि वह मृदुल्तापूर्वक बढ़ायी गयीं हो तो पुत्र-पौन्नोतक 
. स्थिर रहती है। राजन | आपके पुत्र पाण्डबोंकी रक्षा 
करे ओर पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें | सभी 


विनय तय ततननसपपपपरआ२क्‍+++ह+++++-++_-------------------____् 


बन 
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जीवन व्यतीत करें। अजमीदकुलनन्दन | इस समय आप 
ही कोरबोंके आधारस्तम्भ हैं, कुदबंश आपके हौ अधीन 
है। तात | कुन्तीके पुत्र अभी बालक हैं और वनवाससे 
बहुत कंष्ट पा चुके हैं; इस समय अपने यशकी रक्षा करते 
हुए पाण्डवोंका पालन कीजिये | कुरुराज | आप पाण्डवोसे 
सन्धि कर लें; जिससे शन्रुओंकों आपका छिद्र देखनेका 


कौरव एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रकों, मित्र समझें । अवसर न मिले | नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर डटे हुए 
सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर _ हैं; अब आप अपने पुत्र दुर्याघनकों रोकिये ॥५१- ७ 
विदुरनीति 
( पॉचवों अध्याय ) 


विदुरजी कद्दते हैं-राजेन्द्र | विचित्रवीर्यनन्दन ! 


स्वायम्भुव मनुजीने कहा है कि नीचे लिखे भन्नह प्रकारके 
पुरुषोंको पाश हाथमें लिये यम्नराजके दूत नरकमें ले जाते 
हैं-“जो आकाझपर मुष्टिसे प्रहार करता है, न झकाये जा- 
सकनेवाले वर्षाकालीन इन्द्रधनुषकों झकाना चाहता है; 
पकड़में न आनेवाली सूर्यकी किरणोंको पकड़नेका प्रयास 
करता है, शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादाका 
उल्लच्चन करके सन्तुष्ट होता है, शत्रुक्ी सेवा करता है, स्री 
रक्षाके द्वारा अपनी जीविका चल्लता है, याचना करनेके 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसां करता है; 
' अच्छे कुंछमें उत्पन्न होकर मी नीच कर्म करता है; डुर्बल 
होकर भी बल्वानसे बेर बाँधता है; भ्रद्धांहीनकों उपदेश 
करता है; न चाहने योग्य वस्तुकों चाहता है, श्रशुर होकर 
पुत्नरवधूके साथ परिहास. पसंद करता है तथा पुन्नवधूकी 
सहायतासे सछ्ूटसे छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाइता 
है,, परस्रीसे समागम करता है, आवश्यकतासे अधिक ज््रीकी . 
निनन्‍्दा करता है, किसीसे कोई वस्तु पाकर भी ध्याद नहीं 
है? ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है; माँगनेपर दान देकर 
उसके लिये अपनी डींग हाँकता है और झठको सही साबित 
करनेका प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जेसा 
ः . बर्ताव करे) उसके साथ वेसा ही बर्ताव करना चाहिये-- 
यही नीति है । कपटका आचरण करनेवालेके साथ कपटपूर्ण 
बर्ताव करे ओर अच्छा बर्ताव करनेवालेके साय साधु-व्यवहारसे 
ही पेश आना चाहिये | बुढ़ापा रूपका, आशा घेर्यका, मुत्यु 
: प्राणोंका, असूया घर्माचरणका) काम लजाका, नीच पुरुषों 
की सेवा सदाचारका) क्रोध रूश्मीका ओर अभिमान सर्वस्वका 
ही नाश कर-देता है || १-८ ॥ 
धघ्तराष्ट्रने कह्ा--जब सभी वेदमें पुरुषकों सौ वर्षकी 
म० आअं० ७१--- 


ते जलता बताया गया है) तों वह किस कारणसे अपनी 
पूर्ण आयुको नहीं पाता !॥ ९ ॥ 

विदुरज्जी बोले--राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। 
अत्यन्त अभिमान; अधिक बोलनों, त्यागका अभाव; क्रोध) 
अपना ही पेट पाछनेकी चिन्ता ओर मिन्रद्रोह- ये छः तीखी 
तलवारें देइघारियोंकी आयुको काटती हैं। ये ही मनुष्यो- 
का वध करती हैं, मत्यु नहीं। भारत ! जो अपने ऊपर 
विश्वास करनेवालेकी ज्लीके साथ समागम करता है, गुरु- 
स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शझद्गधकी ज्जीसे सम्बन्ध रखता 
है, शराब पीता है; तथा जो बढ़ॉपर हुकुम चलानेवालों, 
दूधरोंकी जीविका नष्ट करनेवाला, ब्राह्मणोंकों सेवाकारयके 
लिये इधर-उधर मेजनेवाला ओर शरणागत ही हिंसा करने 
वाला है--ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैं; इनका हे 
सज्ञ हो जानेपर प्रायश्रित्त करे-यह वेदोंकी आशा है।5: 
बड़ोंकी आशा माननेवाला, नीतिश, दाता; यशशेष अन्न 
भोजन करनेवाल्ण, हिंसारहित; अनर्थकारी कार्योसे दूर रहने 


- वाला, कृतश, सत्यवादी और कोमल खभाववाल्य विद्वान 


स्वर्गगामी होता है । राजन ! सदा प्रियः वचन बोलनेवाले 
मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते हैं; किन्तु जो अप्रिय शेता 
हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके वक्ता ओर भ्रोता दोनों -ही 
दुलंभ हैं | जो घर्मका आभय लेकर तथा स्वामीकों प्रिय 
लगेगा या अश्रिय--इसका विचार छोड़कर अप्रिय होनेपरमी 
हितकी बात कहता है, उसीसे राजाकों सच्ची सहायता मिलती 
है। कुछकी रक्षाके लिये. एक मलुष्यका; आमकी रक्षाके 
लिये ऊुंडका देशकी-रक्षाके ढिये गांबका और आत्माके 
कल्याणके लिये सारी प्रथ्बीका त्याग कर देना चाहिये 
आपत्तिके लिये घनकी रक्षा करें, घनके द्वारा भी ज्रीकी 

करे ओर स्त्री एवं धन दोनोंके द्वांरा सदा रा 


ए्द्दर 


करे | पहलेके समयमें जूआ खेलना मनुष्योंमें वेरः डालने- 
का कारण देखा गया है; अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य हँसीमें 
भी जूआ न खेले । राजन | मेंने जूएका खेल आरम्भ होते 
समय भी कहा या कि यह ठीक नहीं है; किन्तु रोगीको जेसे 
दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी तरह मेरी वह बात भी आप- 
को अच्छी नहीं छूगी | नरेन्द्र ! आप कोर्ओेके समान 
अपने पुत्रोंके द्वारा विचित्र पंखवाले मोरोंके सहश पाण्डवॉको 
पराजित करनेका प्रयत्ञ कर रहे हैं; सिंहोंको छोड़कर सियारों- 
की रक्षा कर रहे हैं; समय आनेपर आपको इसके लिये पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा। तात |! जो स्वामी सदा हितसलाघनमें 
लगे रहनेवाले अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोध नहीं करता; 


उसपर भ्रत्यगण विश्वास करते हैं और उसे. आपत्तिके समय 


भी नहीं छोड़ते । सेवकोंकी जीविका बंद करके दृसरोंके 
राज्य ओर धनके अपहरणका प्रयत्ञ नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
अपनी जीविकी छिन जानेसे भोगोसे वच्चित शेकर पहलेके प्रेमी 
मन्‍त्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं ओर राजाका परित्याग 
कर देते हैं। पहले कर्तव्य; आय-व्यय और उचित वेतन आदि- 
का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकोंका संग्रह करे; क्योंकि 
.कृठिन-से-कठिन कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते हैं। 
*जो सेवक खामीके अभिप्रायकों समझकर आहलस्यरहित हो 
समस्र कार्योकों पूरा करता है, जो हितकी बात कहनेवाल्य) 
सामिभक्त, सजन ओर राजाकी शक्तिको जाननेवाला है, उसे 
अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिये। जो सेवक 
खामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता; 
किसी काममे छगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी 
बुद्धिपर गव॑ करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस भत्यको 
शीघ्र ही त्याग देना चाहिये। अहंकाररहित, कायस्ता- 
झूज्य, शीघ्र काम पूरा करनेवाला, दया) शुद्धदृदय, दूसरोंके 
बहकावेमें न आनेवाछा, नीरोग ओर उदार वचनवाला-- 


'इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्यकों 'दूतः बनाने योग्य- 


बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भी 
सायंकालमें कभी शत्रुके घर न जाय, रातमें छिपकर 
चौराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस स््रीको ग्रहण करना 
चाहता हो, उसे प्राप्त करनेका यत्ञ न करे | दुष्ट सहायकों- 
वाढा राजा जब बहुत छोगोंके साथ मन्त्रणा-समितिमें 
बैठकर सलाह छे रहा हो, उस समय उसकी बातका खण्डन 
न करे; “मैं तुमपर विश्वास नहीं करता? ऐसा भी न कहे | 
« अपिं ठु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर वहाँसे हट जाय । 


अधिक दयाड राजा व्यभिचारिणी जी) राजकर्मचारी) पुत्र 


मे: महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


भांई, छोटे बच्चोवाली विधवा, सेनिक और जिसका अधिकार 
छीन लिया गया हो) वह पुरुष--इन सबके साथ लेन-देनका 


* व्यवहार न करे । ये आठ ग़ुण पुरुषकी शोभा बढ़ाते 


हैं--बुद्धि, कुलीनता; शार्त्रश्ञान) इन्द्रियनिग्रह) पराक्रम, अधिक 
न बोलनेका खभाव, यथाशक्ति दान और इतशता। 
तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण 
गुणोपर हठात्‌ अधिकार कर लेता है | राजा जिस समय किसी 
मनुष्यका सत्कार करता है; उस समय यह गुण ( राजसम्मान) 


उपर्युक्त सभी गुर्णोसे बढ़कर शोभा पाता है। नित्य _ 


खान करनेवाले मनुष्यको बढ) रूप) मधुर खर, उज्ज्वल वर्ण, 
कोमलता) सुगन्ध्र, पवित्रता, शोभा; सुकुमारता ओर सुन्दरी 
स्त्रियाँ--ये दस लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने- 
वालेको निम्नाज्लित छः गुण प्राप्त होते हैं--आरोग्य, आयु) बल 
ओर सुख तो मिलते ही हैं; उसकी सन्तान सुन्दर होती है, तथा 


“(यह बहुत खानेवाला है? ऐसा कहकर छोग उसपर आक्षेप 


नहीं करते । अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब छोगोंसे 
बेर करनेवाले) अधिक मायावी) क्रूर, देश-कालूका ज्ञान न 
रखनेवाले और निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यकों कभी 
अपने घरमें न ठहरने दे | बहुत दुखी होनेपर भी कृपणं) 
गाली बकनेवाले) मूर्ख जंगलमें रहनेवाले, धूतं) नीचसेवी. 
निर्दयी, वेर बाँधनेवाड़े और कृतप्तसे कभी सहायत।की 
याचना नहीं करनी चाहिये। बलेशप्रद कर्म करनेवाला) 
अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर भक्ति- 
वाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवालछा--इन छः 
प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न क्रें। धनकी प्रासि 
सहायककी अपेक्षा रखती है; और सहायक घनकी अपेक्षा 
रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्ित हैं; परस्परके सहयोग 
बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें 
ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका 
प्रबन्ध कर दे; फिर कन्याओंका योग्य बरके साथ विवाह कर 
देनेके पश्चात्‌ वनमें मुनिव्नत्तिसे रहनेकी इच्छा करें। 


' जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी 


सुखद हो उसे इंश्वरापंणबुद्धिसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही 
मूलमन्त्र है | जिसमें .बढ़नेकी शक्ति, प्रभाव, तेज, 
पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविकाके 


- नाशका, भय केसे हो सकता है! पाण्डवोंके साथ युद्ध - 
* करनेमें जो दोष हैं; उनपर दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम छिड़ 


जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा | 
इसके सिवा पुत्रेके साथ बेर, नित्य उद्देगप्रूण॑ जीवन) 
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कीर्तिका नाश और शबन्रुओंको आनन्द होगा | आकाशर्मे 
तिरछे उदित हुए धूमकेतुसे जेसे सारे संसारमें अशान्ति और 
उपद्रव खड़ा हो जाता है; उतती तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य 
और राजा युधिष्ठिका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका संहार 
कर सकता है | आपके सौ पुत्र; कर्ण और पाँच पाण्डव- 
ये सब मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण प्रथ्वीका शासन कर सकते 
' हैं| राजन्‌ ! आपके पुत्र वनके समान हैं और पाण्डंव 
उसमें रहनेवाले व्याप्र हैं | आप व्याप्रोंसहित समस्त वनको नष्ट 
न कीजिये तथ्य वनसे उन व्याप्रोंकों दूर न मगाइये | 
व्याप्रोंके बिना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके बिना 
व्याप्त नहीं रह सकते; क्योंकि व्या्र वनकी रक्षा करते हैं और 
वन व्यात्रोंकी | जिनका मन पापोंमें छगा रहता है, वे 
छोग दूसरोंके कल्याणमय गुणोंकों जाननेकी वैसी इच्छा नहीं 
रखते जैती कि उनके अवगुणोंको जाननेकी रखते. हैं | 
जो अर्थक्री पूर्ण सिद्धि चाहता हो; उसे पहले घर्मका ही 
आचरण करना चाहिये । जेसे स्वर्गसे अमृत दूर नहीं होता; 
उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अछग नहीं होता | जिंसकी 
बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें छगा दी गयी है, उसने संसार- 
में जो भी प्रकृति ओर विकृृति है--उस सबको जान लिया 
है। जो समयानुसार घर्म) अर्थ और कामका सेवन करता 
है, वह इस छोक और परलोकमें भी घर्म, अर्थ और कामकों 
प्रात करता है । राजन ! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए 
वेगको रोक लेता है और आपत्तिमें भी बैय॑को खो नहीं बैठता, 
. वही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है | राजन | आपका 
कल्याण हो) मनुष्योंमें तदा पाँच प्रकारका बल होता है; उसे 
सुनिये | जो बाहुबल है, वह कनिष्ठ बल कहलाता है; मन्त्री- 
का मिलना दूसरा बछ है; मनीषीछोग धनके छाभकों तीसरा 
बल बताते हैं; ओर राजन ! जो बाप-दादोंसे प्राप्त हुआ 


खाभाविक बल ( कुठम्बकाः बल ) है, वह “अमिजात? नामक 

चौथा बल है। भारत | जिससे इन सभी बंका संग्रह हो 

जाता है, वह बलंमें श्रेष्ठ 'ुद्धिका बल कहलाता है | जो 

मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुषके साथ 

वैर ठानकर इस विश्वासपर निश्चिन्त न हो जाय कि मैं उससे 

दूर हूँ ( वह मेरा कुछ नहीं कर सकता )। ऐसा कौन 

बुद्धिमान्‌ होगा जो जी, राजा; साँप, पढ़े हुए पाठ, साम्य- 

शाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्यपर पूर्ण विश्वात 

कर सकता है १ जिसको बुद्धिके बाणसे मारा गया 

है, उस जीवके लिये न कोई वैद्य है, न दवा है, 
न होम, न मन्त्र) न कोई माज्नलिक कार्य, न अयव॑वेदोक्त 

प्रयोग और न भलीमाँति सिद्ध बूटी ही है | भारत ! 

मनुष्यको चाहिये कि वह साँप, अभि, सिंह और अपने 

कुछमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि ये सभी बड़े 
तेजस्वी होते हैं । संसारमें अमि एक महान तेज है, 
वह काठमें छिपी रहती है; किन्तु जबतक दूसरे लोग उसे 

प्रज्जलित न कर दें; तबतक वह उस काठकों नहीं 

जलती | वही अग्नि यर्दि काष्ठते मथकर उद्दौत्त कर 
*दी जाती है, तो वह अपने तेजसे उस काठकों तथा दूसरे 

जंगलकी भी. जल्दी ही जल डालती है | इसी प्रकार 
अपने कुलमें उत्पन्न वे अमिके समान तेजखी पाण्डव क्षमा- 

भावसे युक्त और विकारझज्य हो काष्ठमें छिपी अमरिकी तरह 
शान्तभावसे स्थित हैं-। अपने पुत्रोसहिित आप छताके 

समान हैं और पाण्डव महन्‌ शाल्वृक्षके सहश हैं। महान 
वृक्षका आश्रय लिये बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती | 

राजन | अम्बिकानन्दन !. आपके थुत्र एक वन हैं ओर 
पाण्डवोंको उसके मीतर रहनेवाले सिंह समझिये । तात ! 
सिंहसे सूना हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है ओर बनके बिना 
सिंह भी नष्ट हो जाते हैं || १०-६४ || रे 
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(“छठा अध्याय ) 


विदुरजी कहते हैं--जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष 
निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर- 
को उठने छगते हैं; फिर जब वह बृद्धके खागतमें उठकर 
खड़ा होता और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोंकों वास्तविक 
स्थितिम्में प्रात्त करता है | धीर पुरुषकों चाहिये, जब कोई 
साध पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे तो पहले आसन देकर, 
जछ लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर 
अपनी स्थिति बतावे; तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न 


भोजन करावे | बेदवेत्ता ब्राह्रण जिसके घर दाताके छोम) 
भय या कंजूसीके कारण जल) मधुपक और गोकों नहीं 
स्वीकार करता) श्रेष्ठ पुरुषोने उस गहस्थका जीवन 95200 ः 
है। वेथ, चीरफाड़ करनेवाछा (जरांह)) ब्ह्मचर्यसे भ्रष्ट). 
चोर; क्रूर शराबी, गर्भदत्यारा) सेनाजीवी ओर वेदविक्रेता-- 
ये यद्यपि पैर घोनेके योग्य नहीं हैं; तथापि यदि अतिथि होकर 
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फल) मूल) साग) छाल कपड़ा, सब प्रकारकी गन्ध और 
गुड़--इतनी वस्तुएँ बेचने योग्य नहीं हैं | जो क्रोध न 
करनेवाल्ा, ढेला, पत्थर और सुवर्णकी एक-सा समझनेवाला) 
शोकहौन) सन्धि-विग्रहसे रहित, निन्दा-प्रशंसासे शून्य, प्रिय- 
 अप्रियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन है) वहीं मिक्षुक 
(संन्यासी) है । जो नीवार ( जंगछी चावल ); कन्द-मूछ, इंगुद 
(लिसौड़ा) और साग खाकर निर्वाह करता है मनकी वशमें रखता 
है, अभिहोत्र करता है, वनमें रहकर भी अतियिसेवामं सदा 
सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्री (वानप्रस्थी) भेष्ठ माना 
-गया है । बुद्धिमान पुरुषकी बुराई:करके इस विश्वासपर 
निश्चिन्त न रहे कि “मैं दूर हूँ |? बुद्धिमानकौ बाहें बड़ी लंबी 
होती हैं; सताया जानेपर वह उन्हीं बॉँहोंसे बदंला लेता है | 
जो विश्वासका पात्र नहीं है; उसका तो विश्वास करे ही 
नहीं; किन्तु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विश्वास 
न करें | विश्वासी पुरुषसे उत्पन्न हुआ भय मूलोच्छेद 
कर डालता है । मनुष्यको चाहिये कि वह ईष्यॉरहित, 
ख्त्रियोंका. रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाल्ा) 
प्रियवादी) स्वच्छ तया स््रियोंके निकट मीढे वचन बोलनेवाल 


हो) परन्तु उनके वशमें कभी न हो .) स्त्रियां घरकी लक्ष्मी " 


. कही गयी हैं; ये अत्यन्त सोभाग्यशालिनी, पूजाके ,्रोग्य, पवित्र 
तथा घरंकी शोमा हैं | अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये । अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सोंप दे, रसोई- 
- घरका प्रबन्ध माताके हाथमें दे दे, गोओंकी सेवामें अपने 
समान व्यक्तिको नियुक्त करे ओर कृषिका कार्य खय॑ 
, करे | सेवकॉद्वारा वाणिज्य--व्यापार करे और पुत्रोके द्वारा 
* ब्राह्मणोंकी सेवा करे | जल्से अग्नि) ब्राक्मणसे क्षत्रिय ओर 
पत्यरसे लोहा पैदा हुआ है । इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने- 
पर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है। अच्छे कुल्में 
उत्पन्न) अभिके समान तेजलौ, क्षमाशील'ओर विकारशत्य 
* संत पुरुष सदा काष्ठमें अम्रिकी भांति शान्तभावसे स्थित 
रहते हैं | जिस राजांकी मन्त्रणाकों उसके बह्रिंग एवं अन्तरंग 
समासद्तक नहीं जानते; सब ओर दृष्टि रखनेवाला वह 
राजा चिरकाल्तक ऐश्वर्यका उपभोग करता है। धर्म, काम 
ओर अथरधम्बन्धी कार्योकों करनेसे पहले न॑ बतावे) करके 
ही दिखावे | ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोपर प्रकट 


.. नहीं होती | पर्वतकी चोटीपर चढ़कर अथवा राजमहलके 
.. एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें निर्जेन स्थानपर मन्त्रणा 

. करनी चाहिये | है भारत | जो मित्र न हो) मित्र होनेपर 
.._- भी पण्डित न हो; पण्डित होनेपर भी जिसका मन वशमें 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


'[ खं० महाभारत 


न हो, वह अपना गुप्त मन्त्र जाननेके योग्य नहीं है । राजा 
अच्छी तरह परीक्षा किये बिना किसीकों अपना मन्त्री न 
बनावे । क्योंकि धनकी प्राप्ति ओर मन्त्रकी रक्षाका भार 
मन्त्रीपर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम- 
विषयक सभी कार्योंकों पूर्ण होनेके बाद ही समासद्गण 
जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ है। अपने 
मन्त्रकों गुत रखनेवाले उस राजाको निःसन्देह सिद्धि 
प्राप्त होती है। जो मोहबश बुरे कर्म करता है। वह उन 
कार्योंका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाथ 
थो बैठता है | उत्तम कर्मोंका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला 
होता है, किन्तु उनका न किया जाना पश्चात्तापका 
कारण मानां गया है | जेसे वेदोंको पढ़े बिना ब्राह्मण 


भाद्धका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार सन्धि, विग्रह, 


यान) आसन) छेधीभाव और समाभ्रय नामक छः गुर्णों- 
को जाने बिना कोई गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी 


: नहीं होता । राजन्‌ ! जो सन्धि-विग्रह आदि छः गुणों- 


की जानकारीके कारण प्रतिद्ध. है; स्थिति, बृद्धि ओर हासको 
जानता है तथा जिसके स्वमावकी सब लोग प्रशंसा करते हैं; 
उसी राजाके अधीन प्रथ्वी रहती है | जिसके क्रोध और 
हथ॑ व्यर्थ नहीं जाते, जो आवंश्यक कार्योकी स्वयं देख- 
भालछ करता है ओर खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है; 
उसकी प्रथ्वी पर्याप्त घन देनेवाली ही होती है । भूपतिको 
चाहिये कि अपने “राजों नामसे और राजोचित “छत्न 
घारणसे सन्तुष्ट रहे | सेवकोंकों पर्याप धन दे; सब अकेले 


ही न हड़प ले | ब्राह्मणकों ब्राह्मण. जानता है, स्रीको 


उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है और राजा- 
को भी राजा ही जानता है । बहमें आये हुए. वधयोग्य 
शत्रुको कंप्ी छोड़ना नहीं चाहिये | यदि अपना बल 
अधिक न हो तो नम्न होकर उसके पास समय बिताना चाहिये, 
और बल होनेपर उसे मार ही डाडना चाहिये; क्योंकि यदि शत्रु . 
मारा न गया तो उससे शीघ्र ही -भय उपस्थित होता 
है | देवता, ब्राक्षण, राजा, वृद्ध, बाहक और रोगीपर . 
होनेवाले क्रोधको प्रयक्पूवंक रोकना चाहिये .। निरर्थक . 
कलह करना मू्खोंका काम है, बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसका 


त्याग करना चाहिये | ऐसा करनेसे उसे छोकमें यश 


मिलता है और अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता। 
जिसके प्रसत्न होनेका कोई फछ नहीं तथा जिसका क्रोध भी 


- व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती 


* . जद्योगपव ] 
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जैसे ज्नौ नपुंसक पतिको | बुद्धिसे घन प्राप्त होता है; 
और मूखंता दरिद्रताका कारण है--ऐसा कोई नियम नहीं है 
संसारचक्रके वृत्तान्तकों केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, 
दूसरे छोग नहीं | भारत | मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, 
अवस्था, बुद्धि, घन और कुढछमें बड़े माननीय पुरुषोंका 
सदा अनादर किया करता है | जिसका चरित्र निन्‍्दनीय 
है; जो मूर्ख, गुणोंमें दोष . देखनेवाला, अधार्मिक, 
बुरे वचन बोलनेवाला ओर क्रोधी है; उसके ऊपर -शीघ्र ही 
अनर्थ (सूट ) दृट पड़ते हैं। ठगई न करना; 
. दान देना; बातपर कायम रहना और अच्छी तरह कही 
हुईं हितकी बात--ये सब सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना छेतें 
हैं | किसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतश, 
बुद्धिमान्‌ ओर सरल राजा खजाना खतंम हो जानेपर भी 
सहायकोंको पा जाता है; अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
हैं | थे, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पविन्नता, दया) 
कोमछ वाणी ओर मिन्नसे द्रोह न करना--ये सात 
बातें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली हैं.। राजन ! जो अपने 
आश्नितोंमे घनका ठीक-डीक बँटवारा नहीं करता तथा जो 
दुष्ट, कृतन्न और निर्लज है; ऐसा राजा इस छोकमें त्याग 
देने योग्य है | जो खयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय 


व्यक्तिकों कृपित करता है; वह सर्पयुक्त घरमें रहनेवाल़े 
मनुष्यकी भाँति रातमें खुखसे नहीं सो-सकता। भारत ! 
जिनके ऊपर दोषारोपण करनेसे योग और क्षेममें बाघा 
आती हो; उन छोगोंकों देवताकी मांति सदा प्रसन्न रखना 
चाहिये | जो घन आदि पदार्थ ज््री) प्रमादी, पतित 
ओर नीच पुरुषोंके हायमें सॉप दिये जाते हैं; वे संशय पड़ 
जाते हैं | राजन्‌ ! जहाँका शासन स्री, जुआरी और 
बालक॒क़े हायमें है; वहाँके लोग नदीमें पत्थरकी नावपर 
बेठनेवालोंकी भाँति विपत्तिके समुद्रमें द्रव जाते हैं | 
जो छोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें रूगे रहते हैं) 
अधिकर्म हाथ नहीं डालते, . उन्हें में पण्डित मानता हूँ; 
क्योंकि अधिकमें हाथ डालना सह्चर्षका कारण होता है । 
जुआरी जिसकी .तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसाका 
गान करते हैं ओर वेश्याएँ ज्ञितकी बड़ाई किया करती हैं 
वह मनुष्य जीता ही मुर्देके समान है | भारत | आपने 
उन महान धनुर्धर' ओर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवॉकों 
छोड़कर जो यह महान ऐ:्वयंका मार दुर्योधनके ऊपर रख 
दिया है; इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनकों 


: त्रिभुवनके साम्राज्यसे- गिरे हुए बलिकी भाँति इस राज्यसे भ्रष्ट 


होते देखियेगा ॥१-४७॥ 


विदुरनीति 


( सातवां अध्याय ) 
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घृतराष्ट्रने कद्दा--विदुर | यह पुरुष ऐश्वर्यकी प्राप्त 
और नाशमें स्वतन्त्र नहीं है । अ््माने घागेसे बैंघी हुई कठ 
पुतलीकी माँति इसे प्रारब्धके अधीन कर रक्‍खा है; इसलिये 
तुम कहते चलो, मैं सननेके लिये घैय॑ घारण किये बेठा हूँ | १॥ 

विदुरजी बोले--भारत | समयके विपरीत यदि 
बृहस्पति भी कुछ बोलें; तो उनका अपमान द्वी होगा और 
उनकी बुंदिकी भी अवज्ञा-ही होगी । संतारमें कोई 
मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे 
प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तया ओषधके बलूसे प्रिय 
होता है; किन्तु जो वास्तवमें प्रिय है; वह तो सदा प्रिय ही 
है| जितसे द्वेष हो जाता है,वह न साधु; न विद्वान 
और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है । प्रियतमके तो सभी कर्म 
शुभ ही होते हैं ओर दुश्मनके सभी काम पापमय | 
राजन | दुर्याधनके जन्म छेते दी मैंने कह्ठ या कि 'केवल 
इसी एंक पुत्रकों तुम त्याग दो। इसके त्यागसे सो पुत्रौंकी 


अंक ्थ ; हि " 
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वृद्धि होगी ओर इसका त्याग न करनेसे सो पुत्नोॉका नाश 
होगा? | जो दृद्धि भविष्यमें नाशका कारण बने, उसे 
अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। ओर उस क्षयका भी 
बहुत आदर करना चाहिये, जो आगे चलकर अभ्युदयका 
कारण हो। महाराज | वासतवमें जो क्षय बृद्धिका कारण 
होता है; वह क्षय ही नहीं है | किन्तु उस छामक्रों भी क्षय 
ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतोंका नाश हो जाय 
घृतराष्ट्र | कुछ छोग गुणके घनौ होते हैं ओर कुछ लोग घनके 
घनी | जो घनके धनी होते हुए भी गुणोंके कंगाल हैं) उन्हें » ५ द् 
संवथा त्याग दीजिये ॥२-८॥ 5. लय 
धघृतराष्ट्रने कह्य--विदुर | तुम जो कुछ कह रहे हो; 
परिणाममें हितकर है। बुद्धिमान छोग इसका अनुमोदन 
हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर घ॒र्म होता है; उसी पक्षकी 
जीत होती है तो भी मैं अपने बेटेका त्याग नहीं कर सकता ॥९॥ 
विदुरज्ञी बोले--जो अधिक गु्णोते सम्पन्न ओर विनधी' 


सच 
ब् 
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है) वह प्राणियोंका तनिक भी संहार होते देख उसकी कमी 
उपेक्षा नहीं कर” सकता । जो दूसरोंकी निन्दामें ही छगे 
रहते हैं; दूसरोंको दुःख देने और आपसमें फूट डाल्मैके लिये 
सदा उत्साहके साथ प्रयत्ञ करते हैं, जिनका दर्शन दोषसे भरा 
( अशुभ ) है ओर जिनके साय रहनेमें भी बहुत बड़ा खतरा 
है, ऐसे छोगोंसे धन लेनेमें महान्‌ दोष है ओर उन्हें देनेमें 
बहुत बड़ा भय है । दूसरोंमें फूट डालनेका जिनका 
स्वभाव है) जो कामी, निर्लज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे 
साथ रखनेके अयोग्य--निन्दित माने गये हैं। उपयुक्त 


. दोषोंके अतिरिक्त और भी जो महान्‌ दोष हैं, उनसे युक्त 


मनुष्योंका त्याग कर देना चाहिये। सोहारदभाव निद्नत्त हो 
जानेपर नीच पुरुषोका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस -सौहार्दसे 
'होनेवाले फलकी सिद्धि और सुखका भी नाश हो जाता है। 
फ़िर वह नीच पुरुष निन्‍दा करनेके लिये यत्ञ करता है, थोड़ा 
* भी अपराध हो जानेपर मोहबश विनाशके लिये उद्योग 
आरम्भ कर देता है | उसे तनिक मी शान्ति नहीं मिल्ती। 
उस श्रकारके नीच) क्र तथा अजितेन्द्रिय पुरुषोंसे 
होनेवाले संगपर अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान 
पुरुष उसे दूरसे ही त्याग दे | जो- अपने कुट्म्बी, 
द्रिद्र, दीन तथा रोगीपर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और 
पश्चुओंसे समृद्ध होता ओर अनन्त कल्याणका अनुभव करता 
है | राजेन्द्र | जो छोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, 
उन्हें अपने जातिभाइयोंकों उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये 
आप भलीभाँति अपने कुलछकी वृद्धि करें। राजन | जो 
अपने कुटठम्बीजनोंका सत्कार करता है, वह कल्याणका 
भागी होता है । भरतश्रेष्ठ | अपने कुठम्बके लोग 
गुणहीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये | फिर जो 
आपके कृपामिलाषी एवं गुणवान्‌ हैं, उनकी तो बात ही. 
क्या है ? राजन्‌ ! आप समर्थ हैं, वीर पाण्डवोपर 
कृपा कीजिये ओर उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे 
दीजिये | नरेश्वर ! ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें 
५ अश प्राप्त होगा | तात | आष बृद्ध हैं, इसलिये आपको 
अपने पुत्रोपर शासन करना चाहिये । भरतश्रेष्ठ | 
. मुझे भी आपके द्वितकी ही बात कहनी चाहिये | आप मुझे 
अपना हितेषी समझें | तात | शुभ चाहनेवालेको अपने जाति- 
भाइयोके साथ कलह नहीं करना चाहिये; बल्कि उनके साथ 


.. >भिल्कर सुखका उपभोग करना चाहिये | जातिभाइयों- 
. के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही 


करत॑त्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिये । 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # द 


[ सं० महाभारत 


,अनीजनीननानत >टा+> ता च> पल चल चल चली जन चेन चऋल्‍रीयल, 
्श्लविजिजजत+ 5 
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इस जगतूमें जातिभाई तारते और डुबाते भी हैं | उनमें 
जो सदाचारी हैं, वे तो तारते हैं ओर दुराचारी डुबा देते 
हैं | राजेन्द्र ! आप पाण्डवोंके प्रति सद्ृवह्र करें | 
मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप शब्रुओंके आक्रमणसे बचे 
रहेंगे | विषैले बाण हवाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर 


“जैसे मृगको कष्ट भोगना पड़ता है उसी प्रकार जो जातीय 


बन्धु अपने धनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है; उसके 
पापका भागी वह घनी होता है | नरक्रेष्ठ | आप 
पाण्डवोंको अयवा अपने पुन्रोंको मारे गये सुनकर पीछे 
संताप करेंगे; अतः इस बातका पहले ही विचार कर 
लीजिये | [इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है | ] जिस 
कर्मके करनेसे अन्तमें खाटपर बैठकर पछताना पड़े, उसको 
पहलेसे ही नहीं करना चाहिये । शुक्राचार्यके सिवा: 
दूध्रा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है; जो नीतिका उलज्ञन नहीं 
करता; अतः जो बीत गया सो बीत गया; अब शेष कर्त॑व्यका 
विचार आप-जेसे बुद्धिमान पुरुषोंपर ही निर्भर है । 
नरेश्वर | दुर्योधनने पहले यदि पाण्डबोंके प्रति यह अपराध 
किया है; तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं। आपके द्वारा 
उसका माजन हो जाना चाहिये । नरश्रेष्ठ | यदि आप 
उनको राजपदपर स्थापित कर देंगे तो संसारमें आपका कलूंक 
घुंछ जायगा और आप बुद्धिमान पुरुषोंके माननीय हो 
जायँगे ।'जों घीर पुरुषोंके वचनोंके परिणामपर विचार 
करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है, वह चिरकालतक 
यशका भागी बना रहता है | कुशछ विद्वानोंके द्वारा भी 
उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है; यदि .उससे कर्तव्यका 
शान न हुआ अयवा शान होनेपर भी उसका अनुष्ठान 
न हुआ । जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाले कर्मोंका 
आस्मभ नहीं करता, वह बढ़ता है । किन्तु जो पूर्वमें किये 
हुए पापोंका विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है; 
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वह बुद्धिहीन मनुष्य अगाघ कीचड़से भरे हुए नरकमें गिराया. 


जाता है | बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्रमेदके इन छः द्वारोंको जाने, 
ओर धनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद रक्ले--- 
नशेका सेवन) निद्रा, आवश्यक बातोंकी जानकारी न 
रखना) अपने नेत्र-मुख आदिका विकार; दुष्ट मन्न्रियो्मे 


विश्वास ओर मूर्ख दूतपर भी भरोसा रखना। राजन | 


जो इन द्वारोंकी जानकर सदा बंद किये रहता है वह अर्थ, 
घर्म और कामके सेवनमें लगा रहकर शन्नुओंकों भी वशरमें कर 
लेता है | बृहृस्पतिके समान मनुष्य मी शासत्रज्ञान अथवा 


बद्धोंकी सेवा किये बिना घर्म और अयंका शान नहीं प्राप्त कर ु 
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दकामका काका कामबाब 


_-सुनता नहीं, उससे कह्दी हुईं बात नष्ट हो जाती है; अ- 
जितेन्द्रिय पुरुषका शाज्रज्ञान और राखमें किया हुआ हवन भी 
नष्ट नहीं है | बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिसे जाँचकर अपने अनुभव- 


से बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोंसे” ः 


सुनकर और स्वयं देखकर मलीभाँति विचार करके विद्वानोंके 
साथ मित्रता करें | बिनयभाव अपयशका नाश करता 
है, पराक्रम अनर्थकों दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोघेका 
नाश करती है ओर सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है। 
राजन ! नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर; स्वागत- 
सत्कारके ढंग ओर भोजन तथा वच्रके द्वारा कुलकी 
परीक्षा करे | देहामिमानसे रहित पुरुषके पास भी 
यदि न्याययुक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका 
विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना 
ही क्‍या है? जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाला, बेच) 
' धार्मिक, देखनेमें सुन्दर, मित्रोंसे युक्त तया मघुरभाषी हो, 
ऐसे सुदृदकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये | अघम 
कुलमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुलमें--जो मर्यादाका 
उल्लच्नन नहीं करता, घर्मकी अपेक्षा रखता है; कोमल 
स्वभाववाला तथा सलूज है, वह सैकड़ों कुलीनोंसे बढ़कर 
है | जिन दो मनुष्योंका चित्तते चित्त, गुप्त रहस्यसे 
गुस्त रहस्प ओर बुद्धिसे बुद्धि मिल .जाती है; उनकी 
मित्रता कभी नष्ट नहीं होती । मेघावी पुरुषको चाहिये 
कि दुर्बुद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन पुरुषका तृणसे ढक हुए 
कुएँकी भाँति परित्याग कर,दे; क्योंकि उसके साथ की हुई 
मित्रता नष्ट हो. जाती है । विद्वान्‌ पुरुषकों उचित है 
कि अभिमानी) मूर्ख क्रोधी, साइसिक ओर घर्महीन पुरुषोंके 
साथ मित्रता न करे | मित्र तो ऐसा होना चाहिये जो 
कृतश) धोमिक) सत्यवादी; उदार, दृढ़ अनुराग रखने- 
वाला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहनेवाल़ा और मेत्रीका 
त्याग न करनेवाला हो | इन्द्रियॉंकों स्वथा रोक रखना 
तो मत्युसे भी बढ़कर कठिन है; ओर उन्हें बिल्कुल 
खुली छोड़ देनेसे देवताओंका मी नाश हो जाता है। 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति. कोमलछताका भाव) गुणोंमे दोष न 
. देखना, क्षमा, धैर्य ओर मित्रोंका अपमान न करना-ये 
सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं--ऐसा विद्वानलोग कहते 
हैं | जो अन्यायसे नष्ट हुए घनको स्थिरवुद्धिका आभ्रय 
ले अच्छी नीतिसे पुनः छोटा छानेकी इच्छा करता है) 
वह वीर पुरुषोंका-सा आचरण करता है। जो आनेवाले दुःखको 


:£* सकते । समुद्रमें -गिरी हुई वस्त नष्ट हो जाती है; जो 
“हृढ़ निश्चय रखनेवाला है ओर अतीतकालमें जो कर्तव्य शेष 
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रोकनेका उपाय जानता है; वर्तमानकांलिक कर्तव्यके पालनमें 


रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुष्य कमी अर्थसे 
हीन नहीं होता । मनुष्य मन) वाणी और कमसे जिसका 
निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुषकों अपनी ओर 
खींच लेता है | इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योंको ही 
करे | माज्जञलिक पदार्थोंका स्पर्श, चित्तवृत्तियोंका निरोच) 
शासत्रका अभ्यास, उद्योगशीलता, सरछता ओर सत्पुरुषोंका .. 

बारंबार दर्शन--ये संब “कल्याणकारी हैं। उद्योग रूगे 

रहना - घन) छाभ और कल्याणका मूल है | इसलिये 

उद्योग न छोड़नेवाला मनुष्य महान्‌ हो जाता है और - 
अनन्त सुखका उपभोग करता है | तात ! समर्थ पुरुषके 
लिये सब जगह ओर सब समयमे क्षमाके समान 
हितकारक और अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला उपाय 
दूसरा नहीं माना गया है | जो शक्तिहदीन है; वह तो 
सबपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान्‌ दे) वह भी घर्मके लिये 
क्षमा करे | तया जिसकी दृष्टिम अथे ओर अनथ्थ दोनों 


'समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही हितकारिणी 


होती है। जिस. सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य 
घ॒र्म और अर्थसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे) 
किन्तु मूढजत ( आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विष॑यसेवन )न , 
करे | जो दुःखसे “पीड़ित; प्रमादी,- नास्तिक, आलूसी; 
अजितेन्द्रिय और उत्साहरदहिित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास 
नहीं होता | दुष्ट बुद्धिवाडे छोग सरल्तासे युक्त और 
सरल्ताके ही कारण छजाशील मनुष्यकों अशक्त मानकर 
उसका तिरस्कार करते हैं | अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशय दानी; 
अति ही झरवीर; अधिक व्रत-नियमोका पालन करनेवाले 
और बुद्धिके घमंडमें चूर रइनेवाले मनुष्यके पास लक्ष्मी 


भयके मारे नहीं जाती । राजलक्ष्मी न तो अत्यन्त गुणवानक 


पास रहती है ओर न बहुत निरुंणोके पास | यह 


न तो बहुत-से गुणोंको चाहती है ओर न गुणहीनके प्रति ही. 


अनुराग रखती है | उन्मत्त गोकी भातियह अन्धी लक्ष्मी कही 
कहीं ही ठह्दरती है। वेदोंका फल है अग्निहोत्र करना; 


शाज्माध्ययनका फल है सुशीरता ओर सदाचारे ऊ्रीका - क 5 
फल है रति-सुख और पुत्रकी प्राति तवा घनका फछ है... 
- दान, और उपभोग । जो अधर्मके -द्वारा कमाये हुए... 


धनसे परलोक साधक यज्ञादि कर्म करता है; वह मरनेके 
पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता; क्योंकि उसका. घन् 
बुरे रास्तेसे आया होता है। घोर जंगल्में, दुर्गस मार्गमें) 


५६८ 
कठिन आपत्तिके समय, घबराहटमैं और प्रहारके लिये शस्त्र 
उठे रहनेपर भी मनोंबलूसम्पन्न॒पुरुषोंकी भय नहीं 
होता ) उद्योग, संयम). दक्षता, सावधानी) घेर्य,- स्मृति 
ओर सोच-विचारकर कार्यारम्म करना--इन्‍्हें उन्नतिका 
मूल्सन्त्र समझिये | तपस्वियोंका बछ है तप, वेदवेत्ताओं- 
का बल है बेद, असाधुओंका बल है हिंसा “और गुण- 
वानोका बल है क्षमा | जछ, मूल) फछ, दूध) घी; ब्राह्मण- 
की इच्छापूर्ति, गुरछका वचन और ओषघ--ये आठ 
बतके नाशक नहीं होते | जो अपने प्रतिकूल जान पड़े) 
उसे दूसरोंके प्रति मी न करे | थोड़ेमें धर्मका यही स्वरूप 
है । इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है--वह तो 
अधघर्म है। अक्रोघसे क्रोषकों जीते, असाधुको सदृयवहारसे 
वशमें करे, कृपणकों दानसे जीते और झ्वृठपर सत्यसे विजय 
प्रात्त करे | स्त्री) धूत) आल्सी, डरपोक) क्रोधी) 
पुरुषत्वके अभिमानी, चोर, कृतन्न और नास्तिकका विश्वास 


नहीं करना चाहिये | जो नित्य गुरुजनोंकों प्रणाम करता 


ओर बृद्ध पुरुषोंकी सेवामें छगां रहता है, उसकी 
कीतिं, आयु, यशं और बल--ये चारों बढ़ते हैं। जो 
धन अत्यन्त छ्लेश उठानेसे, घ्मका उछद्डन करनेसे अथवा 


. शनुके सामने सिर झकानेसे प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न 


छगाइये | विद्याहीन पुरुष, सन्तानोत्पत्तिरहित ज्ीप्रसज्ञ) 
आहार न पानेवाली प्रजा और बिना राजाके राष्ट्रके लिये शोक 
करना चाहिये | अधिक राह: चलना देहघारियोंके छिये 


डुश्खरूप बुढ़ापा है; बराबर पानी गिरना पर्वतोंका बुढ़ापा है; 


# महाजनो येत्त गतः स पन्‍थाः # 


सम्भोगसे वश्चित रहना स्त्रियोंके लिये बुढ़ापा है ओर बचनरूषी 
बाणोंका आघात मनके लिये बुढ़ापा है | अभ्यास न करना 
बेदोंका मरू है; ब्राह्मणोचित नियमोंका पालन न करना 
ब्राक्मषणका मल है, बाह्लक देश (बलख-बुख़ारा) प्रथ्वीका मल 
है तथा झूठ बोलना पुरुषका मल है, क्रीडा एवं हांस-परिहासकी 
उत्सुकता पतित्रता ज्लीका मल है ओर पतिके बिना परदेशमें 


.रहना स्त्रीमात्रका मल- है | सोनेका मल है चाँदी, चाँदी- 


का मल है रागा, रॉंगेका मछ है सीसा और सीसेका 
मल है मल | सोकर नींदकों जीतनेका प्रयास न करे |. 
कामोपभोगके द्वारा स्लीको जीतनेकी इच्छा न करे | लकड़ी 
डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्खे और अधिक पीकर 
मदिरा पीनेकी आदतकों जीतनेका प्रयास न करे । 
जिसका मित्र घन-दानके द्वारा वशमें आ चुका है, शत्रु चुद्धमें 
जीत छिये गये हैं, ओर स्त्रियाँ खान-पानके द्वारा वशीभूत हो 
चुकी हैं, उसका जीवन सफल है। जिनके- पास हजार 
हैं, वे भी जीवित हैं, तथा जिनके पास सौ- हैं, वे भी जीवित 
हैं; अतः महाराज धृतरांड्र |! आप अधिकका छोम छोड़ दीजिये; 
इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही | इस पृरथ्वीपर 
जो भी धान; जो, सोना; पशु और र्रियाँ हैं, वे ध्ब-के-सब 
एक पुरुषके लिये भी पूरे नहीं हैं--ऐसा विचार करनेवालछा 
मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता | राजन्‌ ! मैं फिर कहता हूँ; 
यदि आपका अपने पुन्नों और पाण्डवॉमें समान भाव है तो 
उन सभी पुन्नोंके साथ एक-सा बर्ताव कीजिये || १०--८५॥ 
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कि ; :  बिदुरनीति _ 


( आठवाँ अध्याय ) 
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विदुरजी कहते हैं--जो सजन पुरुषोंसे भादर पाकर 
आसक्तिरहित हो अपनी शक्तिके अनुसार अर्थ-साधन करता 

_ रहता है; उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र ही सुयशकी प्रासति होती है; 
क्योंकि संत जिसपर प्रसन्न छोते हैं, वह सदा सुखी रहता है। 


... जो अधर्मस उपार्जित महान्‌ धनराशिको भी उतकी ओर आकृष् 


हुए बिना ही त्यागं देता है वह, जैसे साँप अपनी पुरानी 
केंचुलको छोड़ता है उसी प्रकार; ढुःखोसे मुक्त हो सुखपूर्वक 
 शयनकरता है | झूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक 


._* चुगली करना गुरुसे भी मिथ्या आग्रह करना--ये तीन कार्य 

|... ्रह्माहत्याकेसमान हैं | गुणोमें दोष देखना एकदम मृत्युके समान 
._ है, कठोर बोलना या निन्‍दा करना लक्ष्मीका वध है | सुननेकी 

 इच्छाका अभाव या सेवाका अभाव, उतावहापन और आत्मं- 


प्रशंसा--ये तीन विद्याके शत्रु हैं। आल्स्य,मद, मोह) चश्चछ्ता, 


गोष्ठी, उद्ण्डता, अभिमान और छोभ*-ये सात विद्यार्थियोंके.- 


लिये सदा ही दोष माने गये हैं | सुख चाइनवालेको विद्या कहाँ- 
से मिले ! विद्या चाहनेवालेके लिये सुख नहीं है । सुखकी चाह 
हो तो विद्याको छोड़े और विद्या चाहे तो सुखका त्याग करे | 
इंघनसे आगकी) नदियोंसे समुद्रकी) समस्त प्राणियोँसे मृत्युकी 
और पुरुषोंसे कुछटा स््रीकी कभी तृप्ति नहीं होती | आशा 
धैर्यको, यमराज समृद्धिकों, क्रोध लक्ष्मीको; कृपणता यशको 

र सार-सेभालका अभाव पद्मुओंको-नष्ट कर देता है| इधर 
एक ही ब्राह्मण: यदि क्रुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका 
नाश कर देता है | बकरियाँ, कॉसेका पात्र, चोदी मधु, 
अके खींचनेका यन्त्र, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण) बूढ़ा कुदम्बी 
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और विपत्तिग्रस्॒ कुछोीन पुरुष-ये सब आपके घरमें 
सदा मौजूद रहें। भारत | मनुजीने कहा है कि देवता, 
ब्राह्मण तथा अतिथियोंकी पूजाके लिये बकरी, बैल) चन्दन, 
वीणा, दर्पण, मधु, घी; छोह्ा, ताँबेके बर्तन) शद्डु 
शाल्ग्राम और गोरोचन--ये सत्र वस्तुएँ घरपर रखनी 
चाहिये | तात ! अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं 
सवोपरि पुण्यजनक वात बता रहा हूँ--कामनासे,, मयसे) 
लछोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्यांग न करे | 
धर्म नित्य है, किन्तु सुख-दुःख अनित्य हैं; जीव नित्य है, पर 
इसका कारण (अविद्या ) अनित्य है। आप अनित्यकों छोड़कर 
नित्यमें स्थित होइये ओर सन्तोष घारण कीजिये; क्योंकि 
सन्‍्तोष ही सबसे बड़ा छाम है | धन-धान्यादिसे परिपूर्ण 
प्रथ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य और विपुर 
भोगोंको यहीं छोड़कर यमराजके वशमें गये हुए बड़े-बड़े 
बलवान्‌ एवं महानुभाव राजाओंकी ओर -दृष्टि, डाल्ये | 
राजन्‌ | जिसको बड़े कष्टसे पाछा-पोसा था; वही पुत्र जब 
मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घरसे बाहर कर 
देते हैं | पहले तो उसके लिये बाल छितराये करुण खरोंमें 
विछाप करते हैं, फिर साघारण काठकी माँति उसे जलती 
चितामें झोंक देते हैं | मरे हुए मनुष्ययका धन दूसरे 
छोग भोगते हैं, उसके शरीरकी धातुओंको पक्षी खाते हैं या 
आग जलती है | यह मनुष्य पुण्य-पापसे बँधा हुआ इन्हीं 
दोनोंके साथ” परलोकमं गमन करता है | तात ! बिना 
फल-फूलके वृक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस 
प्रेतकों उसके जातिवाले, सुदृदू और पुत्र चितामें छोड़कर 
छौट आते हैं | अम्रिमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो 

- केवछ उसका अपना कियां हुआ बुरा या भला कर्म हीं जाता 
.._ है। इसलिये पुरुषको चाहिये कि वह घीरे-घीरे प्रयक्षपूरव॑क 
घर्ंका ही संग्रह- करे | इस छोक और परलोकसे ऊपर 
और नीचेतक सर्वत्र अशानरूप महान अन्धकार फैला 
हुआ है; _वह इन्द्रियोंकों महान मोहमें डालनेवाला है। 
- , राजन्‌.] आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श 
न कर सके | मेरी इस बातकों सुनकर यदि आप 
सब ठीक-ठीक समझ सकेंगे तो इस शनुष्यछोकर्मे आपको 
सहान्‌ यश प्राप्त होगा ओर इहलोक तथा परछोकमे आपके 
"लिये भय: नहीं रहेगा। भारत | यह जीवात्मा एक नदी 
है । इसमें पुण्य ही तीर्थ है, सत्यस्वरूप परमात्मासे 


उद्गम हुआ है, धेय॑ ही इसके किनारे हैं, इसमें दयाकी पका हा मानता हूं... 
पी ० उसके सामने पुरुषाय तो व्यय है | ३०-३२॥ 


लहरें उठती हैं) पुण्यकर्म करनेवाछ मनुष्य इसमें स्नान 
“ म० अं० ७३-- 
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करके पवित्र होता है; क्योंकि लोमरहित आत्मा सदा पवित्र 
ही है। काम-क्रोधादिरूप आहसे भरी) पाँच इन्द्रियोंके 
जलसे पूर्ण इस संसारनदीके जन्म-मरणरूप <दुर्गम प्रवाहकों 
घैयंकी नोका बनाकर पार कीजिये । जो बुद्धि; धर्म) 
विद्या ओर अवस्थामें बढ़े अपने बन्घुको आदर- 
सत्कारसे प्रसन्ञ॒ करके उससे कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयरमे 
प्रश्न करता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता | शिक्ष 
और उदरकी पैसे रक्षा करे; अर्थात्‌ कामबेंग और 
भूखकी ज्वाल्लाको धेर्यपूर्वक सह्दे | इसी प्रकार हाय पैरकी 
नेत्रोंसे, नेत्र और कार्नोकी मनंसे तथा मन और वाणीकी 
सत्कमोंसे रक्षा करे | जो प्रतिदिन जलूसे ख्ान- 
सन्ध्या-तपंण आदि करता है नित्य यशोपवीत घारण किये 
रहता है; नित्य खाध्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता 
है, सत्य बोलता और गुरुकी सेवा करता है) वह आह्षण 
कप्ली ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट नहीं होता । वेदोंकों पढ़कर) 
अभिहेत्रके लिये अमिके चारों ओर कुश बिछाकर नाना 
प्रकारके यशेंद्वारा यजन कर और प्रजाजनोंका पालन करके 
गो और बाह्मणोंके हितके लिये संग्राममें मृत्युकों प्रास हुआ 
क्षत्रिय शस्तसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊच्व 
छोकको जाता है | वेश्य यदि वेद-शाजोंका अध्ययन करके 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रितजनोंकों समय-समयपर घन देकर. 
उनकी सहायता करे और यज्ञोंद्वारा तीनों अमियोके पवित्र 
धूमकी सुगन्ध लेता रहे तो वह मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गलोकर्म 
दिव्य सुख भोगता है | शुद्ध यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यकी ऋमसे न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें सन्तुष्ट करता 
है तो वह व्यथासे रहित हो) पापोसे मुक्त होकर देह- 
त्याग़के पश्चात्‌ स्वर्गसुखका उपभोग करता है। महाराज ! 
आपसे यह मैंने चारों वर्णोक़ा धर्म बताया है; इसे 
बतानेका कारण भी सुनिये | आपके कारण पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः 
राजधर्ममें नियुक्त कीजिये || १-२९ ॥| 5 
घतराष्ट्रने कद्दा-विदुर | तुम प्रतिदिन मुझे जिस. 
प्रकार उपदेश दिया करे को वह बहुत ठीक-है ही सोम्य | 
-तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी विचार 
है | यद्यपि मैं पाण्डवोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि 
यो हूँ, तथापि दुर्याधनसे मिलनेपर फिर बुद्धि पल्लट 
ज है 
प्राणीमें नहीं है । मैं तो प्रोरब्धकों ही अचछ मानता हूँ; 


है। प्रारन्धका उललन्वन करनेकी शक्ति किसी भौ_ 


. # महाजनो येन गतः से पन्‍्थांः # 


[ सं० महाभारतें 


सनत्सुजात ऋषिका आगमन 


सनत्सुज़ातीय--पहला अध्याय 
शा 


घ॒तराष्ट्र बोले--विदुर | यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ 
ओर कहना शेष रह गया हो तो कहो; सुझे उसे सुननेकी बड़ी 


इच्छा है | क्योंकि तुम्हारे कहनेका ढंग बड़ा अनूठा है॥१॥ 


विहुस्ने कहा--भरतवंशी धृतराष्ट्र | 'सनत्सुजातः 
नामसे विख्यात जो ब्रह्माजीके पुत्र परम प्राचीन सनातन 
ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहां था-'मृत्यु है ही 
नहीं? । महाराज ! वे समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके 
हृदयमें स्थित व्यक्त .ओर अव्यक्त--सभी प्रकारके अप्रश्नोंका 
उत्तर देंगे ॥ २-३ ॥ 
. घृतराष्ट्रने कहा--विदुर | क्या तुम उस तत्त्वको नहीं 
जानते; जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे ! यदि तुम्हारी 
बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम्हीं मुझे उपदेश करो ॥४॥ 

विदुर बोले-राजन | मेरा जन्म झुद्रा ल्लीके गर्भसे 
हुआ है; अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मेरा 
अधिकार नहीं है | किन्तु कुमार सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन 
ब्रह्चको विषय करनेवाली है) में उसे जानता हूँ | ब्राह्मण- 
योनिमं जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्वका भी 
प्रतिषादन कर दे तो भी देवताओंकी निन्‍्दाका पात्र नहीं 


बनता | यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको 
सनत्सुजातका नाम बतलाता हूँ ॥ ५-६ | 

धघृतराष्ट्रने कंहा-विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन 
ऋषिका पता मुझे बताओ। भला, इसी देहसे यहाँ ही उनका 
समागम केसे हो सकता है ! ॥ ७॥ 

चैश्स्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्‍्तर विदुर- 
जीने उत्तम व्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया । 
उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिन्तन कर रहे हैं; 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया । धृतराष्ट्रने भी शाज्रोक्त विघिसे 
पाद्य-अ्ध्य, मधुपक आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया । 
इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बेठकर विश्राम करने छगे तो 
विदुरने उनसे कह्य--“भगवन्‌ ! धृतराष्ट्रके हृदयमें कुछ संशय 
खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित 
नहीं है। आप ही इस 'विषयका निरूपण करनेके योग्य 
हैं। जिसे सुनकर ये नरेश सब दुः्खोंसे पार. हो जाये 
और छाम-हानि; प्रिय-अप्रिय; जरा-मृत्यु, भय-अमर्ष, भूख- 
प्यास) मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आल्स्य, काम-क्रोध तथा उन्नति- 


. अवनति--ये इन्द्र इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें || ८-१२॥ 


८77 ् 
सनत्सुजातजीके द्वारा धतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर 
सनत्सुजातीय--दूसरा अध्याय 


- , वैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर बुद्धिमान्‌ एवं 
महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके क॒ृद्दे हुए उस वचनका 
अनुमोदन करके अपनी बुद्धिकों परमात्माके विषयमे छगानेके 
लिये एकान्तम सनत्युजात मुनिसे प्रश्न किया ॥१॥ ... 


. थतराष्ट्र बोले-सनत्सुजातजी [मैं यह सुना करताहूँ कि. 
. «मृत्यु है ही नहीं? ऐशा आपका तिद्धान्त है | साथ ही यह भी 


सुना है कि देवता और असुरोने मृत्युसे बचनेके लिये ब्रह्नचर्यका 
पालन किया या । इन दोनोंमें कोनःसी बात ठौक है ! ॥२॥ 

....._ सनत्सुजातने कदा--राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्न किया 
है, उसमें दो पक्ष हैं । मृत्यु है और वह कर्मसे दूर होती है-- 


पक्षश और धमृत्यु है ह्ठी नहीं?--यह दूपरा पक्ष | परन्तु 
बात जैसी है; वह मैं तम्हें बताता हूँ। ध्यानसे सुनो. .- 


में सन्देह न करना रे क्षत्रिय | इस प्रभ्नके 
सत्य समझो । कुछ विद्वानोने मोह: 


स्वीकार की है। किन्ठ मेरा कहना तो 


| 
ट | ४४ 
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अम्मा» «हि 


७०. डक 


था 


डद्योगपर्व ] 


# सनत्सुजातजीके द्वारा धृतराष्रक प्रश्नांका उत्तर # 


प्रमादके ही कारण आपुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य मृत्युसे पराजित 
हुए और अप्रमादसे ही देवी सम्पत्तिवाले महात्मा पुरुष ब्रह्म- 
खरूप हो जाते हैं | यह निश्चय है कि मृत्यु व्याप्रके समान 
प्राणियोंका मक्षण नहीं करती; क्योंकि उसका कोई रूप देखनेमें 
नहीं आता । कुछ छोग मेरे. बताये हुए प्रमादसे भिन्न 


“यम? को मृत्यु कहते हैं और हृदयसे दृढ़तापूवंक पालन किये - 


हुए, ब्रह्मचर्यको ही अमृत मानते हैं | यम देवता पित॒ल्षेकर्मे 
राज्य-शासन करते हैं | वे पुण्यकर्म करनेवार्लॉके लिये सुख- 
दायक और पापियोंके लिये भयंकर हैं | इन यमकी आज्ञासे 
ही क्रोध, प्रमाद और छोमरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशर्म 
प्रवृत्त होती है। अहंकारके वशीभूत होकर विपरीत. मार्गपर 
चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्माका साक्षात्कार नहीं कर 
पाता । मनुष्य मोहबश अहंकारके अधीन हो इस लोकसे 
जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरणके चक्करमें पड़ते हैं | मरनेके 
बाद उनके मन) इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं| 
शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोंका वियोग होनेके कारण मझत्यु 
“मरण” संज्ञाकों प्राप्त होती है । प्रारब्धकर्मका उदय 
होनेपर कर्मके फलमें आसक्ति रखनेवाले छोग खर्गादि छोकों- 
का अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मत्युकों पार नहीं कर 
पाते । देहामिमानी जीव परमात्मसाक्षात्कारके उपायकों न 
_ जञाननेके कारण मोगकी वासनासे सब ओर नाना प्रकारकी 
योनियोमें मटकता रहता है | इस प्रकार जो विषयोकी 
ओर झकाव है; वह अवदय ही इन्द्रियोंकी महान मोहमें 
डालनेवाला- है; और इन झूठे विषयोंमें राग रखनेवाले 
मंनुष्यकी उनकी ओर प्रद्गत्ति होनी स्वाभाविक है | मिथ्या 
भोगों में आसक्ति होनेसे जिसके अन्तःकरणकी शानशक्ति नष्ट हो 
गयी है, वह सब ओर विधयोका ही चिन्तन करता हुआ मनः 
ही-मन उनका आखादन करता है। पहले तो विषयोंका 


चिन्तन ही छोगौको मारे डालता है; इसके बाद वह काम _ 


और क्रोधको साथ लेकर पुनः जंदी ही प्रहार करता है | 
इस प्रकार ये विधय-चिन्तन) काम और क्रोध ही विवेकदीन 
मनुष्योंको सृत्युके निकट पहुँचाते हैं | परन्त॒ जो स्िखुद्धि- 
: बाले पुरुष हैं, वे पैसे सृत्युके पार हो जाते हैं। अतः 
जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है; उसे चाहिये कि विषयकि 


कामनाओंके पीछे चलनेवाल्ा मनुष्य कामनाअके साय हीनणट 
हो जाता है ओर कामनाओंका त्याग कर देनेपर जो कुछ मी 
दुशखरूंप रजोगुण है, उस सबको वह नष्ट कर देत है। यह... 
काम ही समस्त प्राणियोंके लिये मोहक होनेके कारण तमोमुण 
और अज्ञानरूप है तथा नरकके समान दु/ःखदायी देखा जाता 
है। जेसे मतवाले पुरुष चलते-चलतेगड़ढेकी ओर दौड़ पढ़ते... 
हैं; वेसे ही कामी पुरुष भोगोर्में सुख मानकर उनकी ओर | 
दौड़ते हैं। जिसके चित्तकी वृत्तियाँ कामनाओंसे मोहित 
नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुषका इस छोकमें तिनकोंके बनाये... 

हुएं व्याप्रके समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है ! इसलिये 

राजन | इस कामकी आयु ( सत्ता ) नष्ट करनेकी इच्छासे दूसरे 

किसी भी विषयमोगको कुछ भी न गिनकर उसका चिन्तन त्याग 

देना चाहिये। राजन्‌ |! यह जो तम्दारें शरीक भीतर 

अन्तरात्मा हैं) मोहके वशीभूत होकर यही क्रोष। छोम ओर... 

सृत्युरूप,हो जाता है। इस प्रकार मोहसे होनेवाडे मृत्युकों द 


जानकर जो शाननिष्ठ दो जाता है; वह इस छोकमे मृत्युतु 
कभी नहीं डरता | उसके सामने आकर रुत्यु उसी प्रकार नष्ट... 
हो जाती है; जैसे मृत्युके अधिकारमें आया हुआ मरणघर्मा ल्‍ 
मनुष्य ॥३-१६४॥ ह ० 

._ घृतराष्ट्र बोले--द्िजातियोंके लिये यशेद्रारा जिन... 
पंविज्रतम) सनातन एवं श्रेष्ठ छोकोंकी प्राप्ति बताथी गयी है; ५ 


यहाँ वेद उन्हींको परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बातको जानने... 

वाला विद्वान, उत्तम कर्मोका ही आभ्रय क्यों ने! ॥१७॥ 
सनत्सुजातने कद्ा-राजन्‌! अशानी पुरुष ही इस 

प्रकार भिन्न-मिन्न छोकोमें गमन करता है तथा वेद कर्मके 

बहुत-से प्रयोजन भी बताते हैं । परन्त॒ जो निष्काम पुरुष है). 

वह शञानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोका बाघ करके परसात्म- 


खरूपका विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी न गिनते. विकत्य क्यि 


- हुए. उनकी कामनाओंकों उस होते 
प्रकार जो विद्वान, विषयोकी 
उसको [ साधारण प्राणियोंकी | 

. मारती) अर्थात्‌ वह जन्ममरणते 


बल ओर 


. हैं | यह जो दृश्यमान जगत्‌ है; वह परमात्माका स्वरूप है 
. और परमात्मा नित्य है। वह विकार यानी मायाके योगसे इस 
. विश्वकों उसन्न करता है तथा माया उस परमात्माकी शक्ति 
._. है--ऐसा माना जाता है| और ऐसे अर्थके प्रतिपादनमें वेद 
कि प्रमाण हैं ॥२०-२१॥ 

घृतराष्ट्र बोले--इस जगत्‌में कुछ छोग ऐसे हैं;- जो 
घमंका आचरण नहीं करते तथा कुछ छोग उसका 
आचरण करते हैं | अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पापके द्वारा 

होता है या घर्म ही पापको नष्ट कर देता है! ॥२२॥ 


दो प्रकारके फल होते हैं ओर उन दोनोंका ही उपभोग करना 
पड़ता है। परमात्मामें स्थिति हेनेपर विद्वान पुरुष उस 
नित्य वस्त॒के ज्ञानद्वारा अपने पूर्वक्ृत पाप और पुण्य दोनोंका 
सदाके लिये-नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई 
ते देहामिमानी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता है ओर 
कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपाजित पापके फलका अनुभव 
करता है | इस प्रकार पुण्य ओर पापके जो स्वर्ग-नरक- 
. रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगतूमें 
जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मोंमें छग जाता है । किन्तु कर्मोके 
तत्त्वकों जाननेवाला निष्काम पुरुष घर्मरूप कर्मके द्वारा अपने 
पूर्वपापका यहाँ ही नाश कर देता है । इस प्रकार धर्म ही अत्यन्त 
. बलवान है; इसलिये घर्माचरण करनेवार्लोकी समयानुसार 
. अवइ्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥ 
ध्तराष्ट्र बोले-विद्न्‌ ! पुण्यकम _ करनेवाले 


| < + ._ छोकोंकी प्राप्ति वतायी गयी है; उनका क्रम बतलछाइये; तथा 
उससे मित्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षयुख है, उसका भी 


चाहता ॥२६॥ 
._. सनत्छुजातने कद्ा--जेंसे बलवान पहलवानोमें अपना 
: बल बढ़ानेके निमित्त एक-दूसरेसे छाग-डॉट रहती है) 


खर्गमें जात । अभीष्ट फछकी तिद्धिके लिये ही प्रयक्ष कर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # _ 


सनत्सुजातने कहा-राजन्‌ ! घर्म ओर पाप दोनोंके . 


द्विजातियोंकों अपने-अपने घर्मके फलखरूप जिन सनातन 


प्र ः  निरूपण कौजिये | अब में सकाम कर्मकी बात नहीं जानना 


[ सं० महाभारत 


करते हैं। किन्तु अपनेमें वर्णाभमका अमिमान रखनेके 
कारण जो बहिगुंख है, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । 
जो निष्काममावसे भौतघर्मका 'पालन करनेसे अन्तमुंख 
हो गया है; ऐसे 'पुरुषको भ्रष्ट समझना चाहिये | जैसे 
वर्षा ऋत्॒मे तृण-बास आदिकी बहुतायत होती है; उसी प्रकार 
जहाँ ब्रह्मवेत्ता संन्‍्यासीके योग्य अन्न-पान आदिकी अधिकता 
मालूम पड़े उसी देशमें रहकर जीवन-निर्वाह करे | भूख 
प्याससे अपनेकों कष्ट न पहुँचावे | किन्तु जहां अपना 
माहात्म्य प्रकाशित ने करनेपर भय और अमज्ञर प्रात होता 
हो; वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता 
वही श्रेष्ठ पुरुष है; दूसरा नहीं। जो किसीको आत्म- 
प्रशंसा करते देख जलता नहीं, तथा ब्राह्मणके घनका अपहरण 
करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्नको ख्ीकार करनेमें 
सत्पुरुषोंकी सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया 
हुआ भी खा ढेता है; उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पाण्डित्य- 
का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे संन्‍्यासी वमन- 
भोजन करनेवाले हैं; और इससे उनकी सदा ही अवनति 
होती है। जो कुट्ठम्बीजनोंके बीचमें रहकर भी अपनी 


'साधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयज्ञ करता है; ऐसे 


ब्राह्मणकों ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं | इसलिये 
उपयुक्त रूपसे जीवन बितानेवाले क्षत्रियको भी ब्रह्मका प्रकाश 
प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्ममावकों देखता है | इस प्रकार 
जो भेदझ्यून्य, चिहररहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकारके देतसे 
रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कोन बह्यवेत्ता 
पुरुष उसका इनन (अधघः्पतन ) करना चाहेगा! जो 
उक्त प्रकारसे वतेमान आत्माको उसके विपरीतरूपसे समझता 


- है, आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप 


नहीं किया १ जो कतंव्यपालनमें कभी थकता नहीं; 
दान नहीं छेता) सत्पुरुषोंमे सम्मानित और- शान्त हैं) 
तथा रिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता) 


. वही -्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान है | जो 


छोकिक घनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी दैवी-सम्पत्ति तथा 
यश-उपासना आदिसे समप्न हैं; वे दुरद्ध॑ध और निर्भय हैं। 
उन्हें ब्रह्मकी साक्षात्‌ मूत्ति समझना चाहिये। यदि कोई 
इस छोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको- जाने 
ले, तो भी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं-होता | क्योंकि वह तो. 
॥ है। 
दूसरोसे सम्मान पाकर मी अमिमान न करे और हम ै 


द उद्योगप् ]  # ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोषका निरुपण # 


पुरुषको देखकर जले नहीं) तयाः प्रयक्ष न करनेपर मी 
विद्वानूछोग जिसे आदर दें; वही वास्तवर्में सम्मानित है | 
जातूमें जब विद्वान्‌ पुरुष आदर दें तो सम्मानित व्यक्तिको 
ऐसा मानना चाहिये कि आँखोंके खोलने-मीचनेके समान 


अच्छे छोगोंकी यह स्वाभाविक वृत्ति. है; जो आदर देते. 


हैं। किन्तु इस संसारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटमे 
चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य 
हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका कभी आदर नहीं .करेंगे। 


यह निश्चित है कि मान और मौन सदा, एक साथ नहीं रहते; . 


ण्छ३ 


क्योंकि मानसे इस छोकमें सुख मिलता है और मौनसे परछोक- 
में | शानीजन इस बातकों जानते हैं। राजन ! छोकमें. 

'ऐश्वयंरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है; किन्तु वह भी . 
कल्याणमार्गमें छुटेरोंकी भाँति विन्न डालनेवाली है | प्रशाहान 
मनुष्यके लिये तो ब्नज्ञाममयी छब्मी सर्वया दुलभ है। 
संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मसुखके अनेकों द्वार बतछाते हैं।.... 


- जो कि मोहकी जगानेवाले नहीं हैं तथा जिनकों कंठिनतासे 


घारण किया जाता है। उनके नाम हैं-सत्य, सरबता, 
छजा; दस) शौच ओर विद्या ॥२७-४६॥ 


ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण 
सनत्सुजातीय-तीसरा अध्याय 


घृतराष्ट्र बोले--विद्वन्‌ | यह मौन किसका नाम है ! - 


[ वाणीका संयम ओरं परमात्माका खरूप-- ] इन दोमेंसे 
कोन-सा मौन है ! यहाँ मौन-भावकां वर्णन कीनिये | क्‍या 
- विद्वान्‌ पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता 
है! मुने | संसारमें छोग मौनका आचरण किस प्रकार 
करते हैं (॥१॥ | * | 
..._ सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ | जहाँ मनके सहित 
वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम 
मोन है; इसलिये वही मौनखरूप है । वेदिक तथा छौकिक 
शब्दोंका जहाँसे प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक 
ध्यान करनेसे प्रकाशमें आते हैं ॥२॥ 
धृतराष्ट्र बोले--जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदः 
को जानता है तथा पाप करता है; वह उस पापसे लिस होता 
हैयानहीं!॥३॥ . 
: सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! में तुमसे असत्य नहीं 
कहता; ऋक, साम अथवा यजुर्वेद--कोई भी पाप करनेवाले 
अज्ञानीकी उसके पापकम्से रक्षा नहीं करते। जो कपट- 
पूर्वक धर्मका आचरण करता है; उस मिथ्याचारीका वेद 
पापोंसे उद्धार नहीं करते | जेंसे पंख. निकल आनेपर पंछी 
* अपना घोंसला छोड़ देते हैं; उसी प्रकार अन्तकालूमें वेद भी 
उसका परित्याग कर देते हैं ॥४-५॥ 


घतराष्ट्र बोले--विद्दन्‌! यदि धर्मके बिना वेद रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं हैं, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पविन्न होनेका 


प्रछाप# चिरकालसे क्यों चला आता है ! ॥६॥ 


$ “ऋग्यजुःसाममिः पूतों जह्मललेकें महदीयते ।? ( ऋगेद, यजुवेद 


. और सामबेदसे पवित्र होकर शाह्मण महयलोक्ें प्रतिष्ठित होता है) 


इत्यादि वचन वेदवेत्ता नाक्षण के पवित्र एवं निष्मापर होनेकी बात कहते हैं। ः 


' यशेके द्वारा उस श्रोज्िय विद्वान! घुरुषकों पुण्यक्ी प्राप्ति 


सनत्खुजातने कद्दा-मदानुभाव ! परमात्मके ही... 
नाम आदि विशेषरूपोंसे इस जगतकी प्रतीति होती है। यह... 
बात वेद [ “हे वाव ब्रह्मणो रूपे” इत्यादि मन्‍्त्रोद़्ारा] 
अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं ।. किन्तु वास्तव उसका 
खरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया जाता है । उसीकी' 
प्राप्तिके लिये वेदर्मे [कच्छू-चान्द्रायणादि] तप और [ज्योति- 
शोमादि] यशका प्रतिपादन किया गया. है। इन तप और 


होती है। फिर उस पुण्यसे पाषको नष्ट केर देन्ेके पथात्‌ शानके 
प्रकाशसे वह अपने सचिदानन्दखरूपका साक्षात्कार करता 
है। इस प्रकार विद्वान पुरुष शानसे आत्माकों प्रात्त होता 
है। अन्यया धर्म, अर्थ और कासरूप त्रिको-फलकी 
रखनेके कारण वह इस छोकमें किये हुए सभी कर्सोंको 

लेकर उन्हें परछोकरम भोगता है तथा भोग 
पुनः इस संसारमार्गम छोट आता है । 


दोषसे झुक नहीं होत 
तप » डद और सः 
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'छगंती है ] | राजन्‌ | तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, 
यह सब तपस्यामूछक--तपसे ही प्राप्त होनेवाल्य है; बेदवेत्ता 
विद्वान, इस तपसे ही परम अम्रत (मोक्ष ) को प्राप्त 
होते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

धतराष्ट्र बोले--सनत्सुजातजी ! मैंने दोषरहित तपस्या- 
का महत्त्व सुना; अब तपस्पाके जो दोष हैं उन्हें बताइये; 
जिससे में इस सनातन गोपनीय तत्त्वकों जान सकूँ ॥१४॥* 

सनत्सुजातने कदा--राजन्‌ | तपस्याके क्रोध आदि 
बारह दोष हैं। तथा तेरह प्रकारके क्रूर मनुष्य होते हैं । 
पिंतरों ओर ब्राह्मणोंके धर्म आदि बारह गुण शास््रोमे प्रसिद्ध 
हैं। काम) क्रो; छोभ, मोह) अध्न्तोष, निर्दयता,- असूया) 
“अमिमान) शोक) स्पा, ईर्ष्या ओर - निन्दा--मनुष्यों- 


में रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग. देने योग्य हैं। 


नरश्रेष्ठ ] जेसे व्याधा म॒गोंको मारनेका अवसर देखता हुआ 
“उनकी टोहमें छूगा रहता है) उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक 
दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता 
* है| अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, छोछ॒प, अहंकारी, निरन्तर 
क्रोधी), चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहों करनेवाले--ये 


छ५ प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान संकटमें पढ़नेपर . 


भी ये निडर होकर इन पापकर्मोंका आचरण करते हैं। 

" संभोगमें ही मन छगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी) दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्थ 
और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स़्रियोंके द्ेघी--ये सात 
और पहलेके छः, कुछ तेरह प्रकारके मनुष्य रशंत-वर्ग ( क्रूर- 
* समुदाय ) कहे गये हैं। घर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, 
मत्सरताका अभाव) छजा; सहनशीछता, किसीके दोष न देखना, 
यज्ञ करना; दान देना; पैर्य और शास््रज्ञान-ये ब्राह्मणके 
बारह व्रत हैं | जो इन बारह जतों ( गुणों ) पर अपना प्रभुत्व 
रखता है; वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीके मनुष्योंकी अपने अधीन कर 
सकता है | इनमेंसे तीन, दों या एक गुणसे भी जो युक्त है, 
उसके पास सभी तरहका धन है--ऐसा समझना चाहिये | 
दम) त्याग ओर आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना--इन तीन 
गुणेमिं अम्ृतका वास है | जो मनीषी ( बुद्धिमान ) ब्राह्मण हैं, 
वे कहते हैं कि इन गुर्णोका मुख सत्यखरूप परमात्माकी 


लि ओर है अर्थात्‌ ये .परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं | दम 
. अठारह गुणोंवाला है। [ निम्नाड्चित अठारहु दोषोके 


त्यागकों ही अठारद गुण समझना चाहिये--,] कर्तव्य 


, अकतंव्यके विषय विपरीत धारणा, अतत्यमाषण; गुणोमें. 


दोषदृष्टि; स्लीविषयक कामना, सदा धनोपाज॑नमें ही लगे 
रहना; भोगेच्छा; क्रोध, शोक) तृष्णा, छोभ, चुगली करनेकी 
आदत; डाह; हिंसा; सन्‍्ताप, चिन्ता; कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक 
बकवाद और अपनेको बड़ा समझना--इन दोषोंसे जो मुक्त 
है, उसीको सत्पुरुष दान्‍्त ( जितेन्द्रिय ) कहते हैं | १५-२५॥ 

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित 
किये गये हैं; वे ही मदके दोष बताये गये हैं| [ आगे मदके 
खतन्त्र दोष भी कह्टे जायँगे। ] त्याग छः प्रकारका होता है; 
वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; किन्तु इनमें तीसरा 
अर्थात्‌ कामत्याग बहुत ही कठिन है; उसके द्वारा 
मनुष्य नाना प्रकारके दुश्खॉंकोी निश्चय ही पार कर 
जाता है। कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ. जीत 


लिया जाता है। राजेन्द्र | छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ 


त्याग है; उसे बताते हैं। छक्ष्मीकी पाकर इर्षित 
न होना--यह प्रथम त्यांग है; यज्ञ-होमादिमें तथा कुएँ, 
ताछाब और बगीचे बनाने आदिमें घन खर्च करना दूसरा 
त्याग है और सदा वेराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याग 


करना--यह तीसरा त्याग कहा गया है | तया ऐसे त्यागीकों.- 


सच्चिदानन्दखरूप कहते हैं| अतः यह तीसरा त्याग विशेष 
गुण माना गया है । पदार्थोके त्यागसे जो निष्कामता आती 
है, वह स्वेच्छापूर्वक्त उनका उपभोग करनेसे नहीं आती ।- 
अधिक घन-सम्पत्तिके संग्रहसे भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती; 
तथा उसका कामनापूर्तिके छिये उपमोग करनेसे मी कामका 
त्याग नहीं होता | किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके 


लिये दुःख न करे; उस दुश्खसे ग्लानि नहीं उठावे | इन सब 


गुणेसे युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान्‌ हो; तो भी वह त्यागी 
है। कोई अप्रिय घटना: हो जाय तो भी कभी व्यथाको न 
प्राप्त हो [ यह चौया त्याग है ] | अपने अभीष्ट पदार्थ-जज्नी- 
पुत्रादिकौ कभी याचना न करे [ यह पाँचवाँ त्यांग है ]। 
सुयोग्य याचकके आं जानेपर उसे दान करे [यह छठा : 
त्याग है ]। इन सबसे कल्याण होता है| इन त्यागमय 
गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमादके मी आठ गुण 
माने गये हैं--तत्य, ध्यान, समाधि, तर्क वैराग्य, चोरी न 
करना, ब्रह्मचय और अपरियग्रह | ये आठ गुण त्याग और 
अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये | इसी प्रकार जो मदके 


_अठारह दोष पहले बतांग्रे गये हैं; उनका सर्वया त्याग 


करना चाहिये । प्रमादके आठ दोष हैं, उन्हें भी त्याग 
देना चाहिये | भारत | पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन--इनकी 


उद्योगपर्व ] 


# ब्रह्मशानमे उपयोगी मौन, तप-आदिके लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण # 


एज५ 


अपने-अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रबूत्ति होती है--छ 
-' तो ये ही प्रमादुविषयक दोष हैं ओर भूतकालूकी चिन्ता तथा 
ः भविष्यकी आशा--दो दोष ये हैं । इन आठ दोषोंसे मुक्त 
पुरुष सुखी, होता है । राजेन्द्र | तुम सत्यखरूप हो 
जाओ) सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं | वे दम, त्याग और 
अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्व॒रूप परमात्माकी प्रास्ति कराने- 
वाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है । दोषोंको 
निवृत्त करके ही यहाँ तप ओर त्रतका आचरण करना 
चाहिये--यह विधाताका बनाया हुआ नियम है | सत्य ही 
श्रेष्ठ पुरुषोंका व्रत है | मनुष्यकों उपर्युक्त दोषोंसे. रहित 
ओर गुणोंसे युक्त होना चाहिये | ऐसे पुरुषका ही विश्वुद्ध तप 
अत्यन्त समृद्ध होता है। राजन! तुमने जो मुझसे पूछा है; वह मैंने 
संक्षेपमें बता दिया | यह तप जन्म, मृत्यु ओर इद्धावस्थाके 
कष्टको दूर करनेवाल्ग,पापद्वारी तथा परम पवित्र है| २६--४०॥ 
._ ध्तराष्ट्रने कहा--म॒ने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ - 
है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वार कुछ छोगोंका विशेषरूपसे नाम 
लिया जाता है ( अर्थात्‌ वे पशञ्चवेदी कहल्ते हैं )। दूसरे 
छोग चतुर्वेदी ओर त्रिवेदी कहे जाते हैं | इसी प्रकार कुछ 
छोग द्विवेदी; एकवेदी तथा अन्च कहलाते हैं | इनमेंसे 
कोन-से ऐसे हैं,जिन्हें में निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझ ॥॥४१-४२॥ 
सनत्सुज्ञातने कहा-राजन ! एक ही वेदको न 
जाननेके कारण बहुत-से वेद कर दिये गये हैं | उस सत्य 
खरूप एक वेदके सारतत्त्व परमात्मामें तो कोई बिरला ही 
स्थित होता है [ वही ब्राह्मण मानने योग्य है ] | इस 
प्रकार वेदके तत््वको न जानकर मी कुछ छोग "मैं विद्वान 
हूँ? ऐसा मानने छगते हैं; फिर उनकी दान) अध्ययन और 
यज्ञादि कमोंमें छोकिक एवं पारलोकिक फलके लोभसे प्रवृत्ति 
होती है । वास्तवमें जो सत्यखरूप परमात्मासे च्युत हो 
गये हैं, उन्हींका वैसा सड्डूल्प होता है | फिर सत्यरूप वेदके 
प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यश्ञोंका विस्तार 
( अनुष्ठान ) किया जाता. है । किसीका यज्ञ मनसे 
किसीका वाणीसे तथा किसीका क्रियाके द्वारा सम्पादित होता 
है । पुरुष सक्ल॒ल्पमय है ओर वह अपने सड्डूल्पके अनुसार 
प्रात्त हुए छोकोंका अधिष्ठाता होता है | किन्तु जबतक 
सहूल्प शान्त न हों) तबतक दीक्षितज़्तका आचरण अर्थात्‌ 
यशादि कम करते रहना चाहिये.| यह “दीक्षित? नाम “दीक्ष 
१, जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया दे) वे अनूच 
कहलाते हैं । 


. आवश्यकता नहीं है; फिर आस्नेय आदि 


त्रतादेशे? इस धातुसे बना है | सत्पुरु्षोके लिये सत्यखरूप 
परमात्मा ही सबसे बढ़कर है | क्योंकि [ परमात्माके | 

शानका फल प्रत्यक्ष है और तपका फल परोक्ष है 

[ इसलिये शञानका ही आश्रय छेना चाहिये |। 

बहुत पढ़नेवाले ब्राह्मणको केवछ बहुपाठी ( बहुश ) 

समझना चाहिये । इसलिये क्षत्रिय |! केवर बातें 
बनानेसे ही किसीको ब्राह्मण न मान लेना | जो सत्य- 

खरूप परमात्मासे कभी प्रथक्‌ नहीं होता, उसीकों तुम 

ब्राक्षण समझो । राजन ! अथर्वा मुनि एवं महर्षि» 
समुदायने पूर्वकालमें जिनका गान किया है, वे ही छत्द 
( वेद ) हैं। किन्तु सम्पूर्ण वेद पढ़ लेनेपर मी जो वेदोके द्वारा 
जाननेयोग्य परमात्माके तत्त्वको नहीं जानते) वे वास्तव बेदके 
विद्वान्‌ नहीं हैं । नरभेष्ठ | उन्द (वेद ) उस परमात्मामें 
खच्छन्द सम्बन्धसे स्थित हैं ( अर्थात्‌ खतः्प्रमाण हैं ) | 
इसलिये उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्यजन वेचरूप: 
परमात्माके तत्त्वको प्राप्त हुए हैं | राजन, !-वास्तवमें 
वेदोंके तत््वको जाननेवाला कोई नहीं है; अयवा यो समझो कि 
कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल वेदके, 
वाक्योंको जानता है, वंह वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको 
नहीं जानता | किन्तु जो सत्यमें स्थित है; वह वेदवेच 
परमात्माकों जानतां है । जो शेय मन आदि अचेतन हैं). 
उनमेंसे कोई श्ञाता नहीं है | इसीलिये मनुष्य मन आदिके 
द्वारा न तो आत्माको जानते हैं ओर न अनाव्माको । जो 


- आत्माको जान छेता है, वही अनात्माकों भी जानता है। जो 


केवछ अनात्माको जानता है; वह सत्य आत्माकों नहीं 

जानता | जो पुरुष ( ज्ञाता ) वेदोंको जानता है, वही 
वेच् ( जगत्‌ आदि ) को भी जानता है; परल्तु उस श्ञाताको' 
न वेदपाठी जानते हैं ओर न वेद ही | तयापि जो वेदवेत्ता.... 
ब्राक्षण हैं, वे उस आत्मतत््वको वेदके द्वारा ही जानते 

हैं। द्वितीयाके चन्द्रमाकी यूक्ष्म कछाको बतानेके लिये... 
जैसे वृक्षकी शाखाकी ओर सझ्लेत किया जाता है; उसी प्रकार... 
उस सत्यखरूप परंमात्माका शान करानेके लिये ही वेदोंका ._ 


हैँ 
तत्वको जाननेवाला और वेदोंकी यथार्य व्याख्या 


सम्पूर्ण संशर्योकों 
करनेके लिये पूर्व) दंक्षिण 


ण्७द्‌ 


# महाजनो येन गतः से पल्थीं! # 


'[ सं० महाँमारत 


रे ि  -- " ५२ िफ:-:-::7्ि?़?  ? ८ ढ टिक 


क्या है ! इसी प्रकार दिग्विभागसे रहित प्रदेशमें भी उसे 
नहीं ढूंढ़ना चाहियें । आत्माका अनुसन्धान अनात्म- 
पदार्थोर्मे तो किसी तरह करे ही नहीं) वेदके वाक्योंमें भी न 
दूँढकर केवल तपके द्वारा उस प्रभुका साक्षात्कार करे | 
सब प्रकारकी चेशसे रहित होकर परमात्माकी उपासना करे) 
मनसे भी कोई चेष्टा न करे । राजन ! तुम भी अपने 

: छुंदयाकाशर्मं स्थित उत्त विख्यात परमेश्वरकी उपासना 
करो । मोन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेमात्रसे 
कोई मुनि नहीं होता | जो अपने आत्माके खरूपको जानता 
._. है; वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है । सम्पूर्ण अर्थोंको व्याकृत 
( प्रकट ) करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वेयाकरण कहलाता है | 


यह समस्त अर्थोंका प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्मसे ही होता है, 
अंतः वही मुख्य वैयाकरण है; विद्वान्‌ पुरुष भी ब्रह्मभृत ' 
होनेके कारण इसी प्रकार अर्थोंको व्याकृत ( व्यक्त ) करता 
है, इसलिये वह भी वैयाकरण है । जो सम्पूर्ण छोकोंको 
प्रत्यक्ष देख लेता है; वह मनुष्य उन सब लोकोंका द्रष्टामात्र 
कहलाता है [ सर्वेज्ष नहीं होता ]। किन्तु जो एकमात्र 
सत्यसखरूप ब्रह्ममें ही स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो 
जाता है । राजन ! पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा 
वेदोंका विधिवत्‌ अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार 
परमात्माका साक्षात्कार करता है | यह बात अपनी बुद्धिद्वारा 
निश्चय करके में तुम्हें बंता रहा हूँ ॥४३-६३॥ 


++ ४<><क80-9+० 


ब्रह्मचर्य तथा अह्मका निरूपण 
सनत्छुज्ञाताय--चौथा अध्याय 


घ्वृतराष्ट्रने कह्द--सनत्सुजातजी ] आप जिस सर्वोत्तम 

ओर सर्वरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे हैं; 

उसमें विषयभोगोंकी चर्चा बिल्कुल नहीं है । कुसार | मेरा 

तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषयका पुनः 
प्रतिपादन कर ॥ १॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ | ठुम जो मुझसे प्रश्न 

करते समय अत्यन्त हर्षसे फूछ उठते हों) सो इस प्रकार 

जल्दबाज्ञी करनेसे त्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती। बुद्धिमें मनके 

 छय हो जानेपर सब वृत्तियोंका निरोध करनेवाली जो स्थिति 


है, उसका नाम है ब्रह्मविद्या ओर वह ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे 


ही उपलब्ध होती है |२॥ . 
. .- इझतराष्ट्रन कहा--जो कर्मोद्वारा आरम्म होने योग्य 
_. नहीं है) तथा कार्यके समय भी जो इस आत्मा ही रहती है, 
उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली- इस सनातन विद्याको 
._ यदिआप ब्रह्मचरय॑से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे-जैसे 
* छोगब्रह्मतम्बन्धी अम्ृतत्व (मोक्ष) को केसे पा सकते हैं !॥ ३॥ 
..._ सनत्सुजातजी बोले--अब मैं अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध 
._ रखनेवाली उस पुरातन विद्याक्रा वर्णन करूँगा, जो मनुष्योंको 
_ बुद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्रात होती है; जिसे पाकर विद्वान 
पुरुष र्मा शरीरकों सदाके लिये त्याग देते हैं तया 
अर गुरुजनोंमें नित्य विद्यमान रहती है ॥४॥ 


सनत्सुज्ञातजी बोले--जो छोग आचार्यके आश्रममें 
प्रवेश कर अपनी सेवासे उज़के अन्तरज्ञ भक्त हो ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, वे. यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह-. 
त्यागके पश्चात्‌ परम योंगरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं । 
इस संसारमें रहकर जो सम्पूर्ण कांमनाओंको जीत छेते हैं ओर 
ब्राह्मी खिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके इन्द्ोंको 


* सहन करते हैं, वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहाँ ही मूँजसे सींककी 


भांति इस देहसे आत्माको [ विवेकके द्वारा ] प्रथक्‌ कर छेते 
हैं। मारत ! यद्यपि माता ओर पिता--ये ही दोनों इस 
शरौरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म 
प्राप्त होता है वह परम पवित्र ओर अजर-अमर है।जो 
परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान 
करते हुए ब्राक्मणादि वर्णोकी रक्षा करते हैं, उन आचार्यको 
पिता-माता ही.समझना चाहिये | तथा उनके किये हुए उपकार- 
का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । 


_ब्रक्मचारी. शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गुरुको प्रणाम ' 


करे | बाहर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर खाध्यायमें मन 
छगावे; अभिमान न करे; मनमें क्रोाघको स्थान न दे । यह 
ब्रह्मचर्यका पहछा चरण है | जो शिष्यकी वृत्तिके ऋ्रमसे 


"ही जीवन-निर्धाह करता हुआ पंवित्र हो विद्या प्रास करता है, 


उसका यह नियम भी ब्रह्मचय॑त्रतका पहला ही पाद कहलाता 
है | अपने प्राण और धन छगाकर भी मन) वाणी तथा 
कर्मसे आचार्यका प्रिय करे--यह द्वितीय पाद' कहा जाता 


है | गुरुके प्रति शिष्यका जैंता अद्धा और सम्मानपूर्ण 


बर्ताव हो, वैसा ही गुरुकौ पत्षी और पुत्रके साथ भी होना 


. ड््योगपर्व ] 


चाहिये । यह मी बह दितोय पद ३ 000 तय | यह भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहलाता 
है । आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे घ्यानमें 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार 
करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य्रके प्रति 
जो ऐसा भाव रखता है कि (इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्थामें 
पहुँचा दिया?--यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है। आचार्य- 
के उपकारका बदला चुकाये बिना अर्थात्‌ गुरुदक्षिणा 
आदिके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किये बिना विद्वान शिष्य वहाँसे 
अन्यत्न न जाय ,| [ दक्षिणा देकर या सेवा करके ] कभी 
मनमें ऐसा विचार न छावे कि भैं गुरुका उपकार कर रहा 
हूँ,” तथा मुँहसे भी कभी ऐसी बात न निकाले । यह ब्ह्मचर्य- 
का चौथा पाद है | ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरुके निकट 
शिक्षा और सदाचारका एक चरण प्राप्त करता है, फिर 
उत्साइपूर्वक तीढषण बुद्धिके द्वारा उसे दूसरे पादका ज्ञान शेता 
है | तस्यआ्रात्‌ अधिक कालतक मनन करनेसे वह तीसरे पादका 
शान प्राप्त करता है; फिर शास््रके द्वारा सहपाठियोंके साथ 
विचार करनेसे वह चौथे पादकों जानता है । पूर्वोक्त 
बारह घ॒र्म आदि जिसके स्वरूप हैं तथा दूसरे-दूसरे यम-नियमादि 
जिसके अज्ञ एवं उत्साह-शक्ति बल है, वह ब्रह्मचर्य॑ आचार्यके 
सम्पकमें रहकर वेदके अर्थका तत्त्व जाननेसे ही सफल होता 
है--ऐसा विद्धानोंका कथन है | इस तरह ब्रह्मचर्य- 
पालनमें प्रच्नत्त होकर जो कुछ भी घन प्राप्त हो सके, उसे 
आचार्यको अर्पण करना चाहिये | ऐशा करनेसे वह शिष्य 
सत्पुरुषोंकी अनेक गुणोंवाली बृत्तिको प्राप्त होता है। गुरु- 
पुत्रके प्रति भी उसकी यही बृत्ति होती है । ऐसी बृत्तिसे 
रहनेवाले शिष्यकी इस संसारमें सब प्रकारसे उन्नति होती है। 
वह बहुत-से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सम्पूर्ण दिद्या- 
विदिशाएँ उठके लिये सुखकी वर्षा करती हैं तथा उसके 
निकट बहुत-से दूसरे छोग ब्रह्मचर्य-पालनके लिये निवास करते 
' हैं। इस ब्रक्मचर्यके पालनसे ही देवताओंने देवत्व प्रा 
किया और महान्‌ सौमाग्यशाली मनीषी ऋषियोंको ब्रह्मलोक- 
की प्राप्ति हुई | इसीके प्रभावसे गन्धवोँ और अप्सराओं: 
को दिव्य रूप प्राप्त हुआ | इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव 
समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ होते हैं | रस- 
भेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवाल्येंकों जैसे उनके अभीष्ट 
म० अं० ७३-- * 
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है, वही लोक) वहीं यथ तथा वही ज्ह्म है | म्य सम्पूर्ण भूत 
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अ्थंकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवाड्छित 
वस्तु प्रदान करनेवाला है--ऐसा समझकर ये ऋषि-देवता 
आदि त्रह्मचर्यके पाठनसे वैसे भावकों प्राप्त हुए | 
राजन्‌ | जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है, वह त्ह्मचारी 
यम-नियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण 
शरीरको भी पवित्र बना लेता है | तथा इससे विद्वान पुरुष 
निश्चय ही आत्मबलको प्राप्त होता है और अन्त-समयमें वह : 
म्त्युको भी जीत छेता है | राजन्‌ | सकाम पुरुष अपने 
पुण्यकर्मोके द्वारा नाशवान्‌ लोकोंको ही प्रास करते हैं; किन्तु 
जो अक्षको जाननेवाला विद्वान है, वही उस ज्ञानके द्वारा लर्व- 
रूप परमात्माको ग्राप्त होता है | मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा 
दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥ ६-२४॥ 


ध्रुतराष्ट्र बोले--विद्वान्‌ू पुरुष यहाँ सत्यस्वरूप 
परमात्माके जिस अम्नत एवं अविनाशी परमपदका साक्षात्कार 
करते हैं, उसका रूप कैसा है! क्या वह सफेद-सां, लाल-सा 
अथवा काजल-सा काला या सुवर्ण-जैसे पीले रंगका प्रतीत 


होता है ! ॥२५॥ 


सनत्सुजातने कद्दा-यद्यपि श्वेत, छाल, काडे, 
लोहेके सहश अथवा सूर्यके समान प्रकाशमान--अनेकों प्रकार- 
के रूप प्रतीत होते हैं; तथापि ब्रक्मका वास्तविक रूप न एथ्वीमे 
है, न आकाशमें | समुद्रका जल भी उस रूपको नहीं घारण 
करता | ब्रह्मका वह रूप न तारोंमें है, न बिजलीके 
आश्रित है और न बादल्में ही दिखायी देता है | इसी प्रकार. 
वायु, देवगण, चन्द्रमा ओर सूर्यमें भी वह नहीं देखा 
जाता । राजन्‌ ! ऋग्वेदकी ऋचाओंमें, यजुवेदके मन्त्रोंमें 
अथर्वबेदके सूक्तोंमें तथा विद्युद्ध सामवेदमें भी वह नहीं 
इृष्टिगोचर होता । रथन्तर और बाहद्रथ नामक साममें तथा... 
महान्‌ जतमें भी उसका दर्शन नहीं होता; क्योंकि वह. 
ब्रक्ष नित्य है । ब्ह्मके उत्त स्वरूपका कोई पार नहीं 
पा सकता, वह अज्ञानरू्प अन्धकारसे परे है | महा- 


प्रल्यमें सबका अन्त करनेवा्या काल भी उसीमें छीन... 
हो जाता है। वह रूप उस्त्रेकी घारके समान अत्यन्त सक्म और... 


पव॑तोंसे भी महान्‌ है ( अर्थात्‌ वह सूमसे भी सक््मतर और 


हर 


मह्दानसे भी महान्‌ है ) | वही सबका आधार है; वही अ 


८ 


उसीसे प्रकट हुए और उसीमें लीन होते हैं । विद्वान 
कहते हैं--कार्यरूप जगत्‌ वाणीका विकारमात्र है। किन्तु 
जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है; उस नित्य कारणस्वरूप 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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ब्रह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं । वह ब्रह्म रोग) 
शोक और पापसे रहित है और उसका महान्‌ यश सर्वत्र फैला 
हुआ है ॥ २६-३१ ॥ 


---*०कछै5-+-- 
योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन 
सनत्सुजातीय-पाँचवॉँ अध्याय 


सनत्खुज्ञातजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! शोक) क्रोध, छोभ) 
काम, मान) अत्यन्त निद्रा; ईर्ष्या, मोह) तृष्णा, कायरता, 
: गुणोमें दोष देखना ओर निन्‍दा करना--ये बारह महान 
दोष मनुष्योंके प्राणनाशक हैं | राजेन्द्र | एक-एक करके 
ये सभी दोष मनुष्यको प्राप्त क्षेत्र हैं; जिनसे आवेशमे 
. आकर मूढबुद्धि मानव पापकर्म करने लगता है। लोडुप) 
क्र, कठोरमाषी, कृपण, मन-ही-मन क्रोध करनेवाले 
ओर अधिक आत्मप्रशंसा करनेवाढे--ये छः प्रकारके मनुष्य 
निश्चय ही क्रूर कर्म करनेवाले होते हैं | ये घन पाकर भी 
अच्छा बतांव नहीं करते | सम्मोगमें मन लगानेवाले, 
विषमता रखनेवाले, अत्यन्त अमिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग 
हॉकनेवाले, कृपण, दुर्बछ होकर भी अपनी बहुत बढ़ाई 
करनेवाले ओर ज्रियोंसे सदा देष रखनेबाढे--ये सात 
प्रकारके मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गये हैं | घ्म, सत्य; 
तप; इन्द्रियसंयम), डाह न करना) लरूजा, सहनशीलता; 
किसीके दोष न देखना, दान) शास््रज्ञान, धैर्य और 
क्षमा--ये ब्राह्मणके बारह महान्‌ त्रत हैं | जो इन बारह 
बतेसि कमी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीपर 
शासन कर सकता है | इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे 
मी जो युक्त है; उसका अपना कुछ भी नहीं होता-ऐशा 
समझना चाहिये ( अर्थात्‌ उसकी किसी भी वस्तुमें ममता 
नहीं होती ) | इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद--इनमें 
अमृतकी स्थिति है । ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन 
बुद्धिमान आ्राक्मणोंके ये ही मुख्य साधन हैं । सच्ची हो 
थे हे रा निन्दा ह ब्राह्मणकों शोभा नहीं देता । 
जो लोग दूसरोकी निन्‍दा करते है, वे 
 हैं। मदके अठारह दोष हैं) न का 
भी स्पष्ट रूपसे नहीं बताये गये थे--लछोकविरोधी कार्य 


72228 करना, शाल्रके प्रतिकूल आचरण करना, गुणियोपर दोषा- 


रोपण, असत्यमाषण; काम) क्रोघ, पराधीनता, दूसरोंके दोष 


ः प्राणियोंकों कष्ट पहुँचाना, ईश्यां, हर्ष) बहुत बकवाद, विवेक- 


3 बताना, चुगछी करना, घधनका दुरुपयोग, कलह, डाह, 


शूज्यता तथा गुण्णोमें दोष देखनेका खभाव | इसलिये विद्वान्‌ 
पुरुषकों मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने 
इसकी सदा ही निन्‍्दा की है। सोहार्द ( मित्रता ) के छः 
गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य .हैं । सुदृदूका 
प्रिय होनेपर हर्षित होना और अप्रिय होनेपर मनमें कष्टका 
अनुभव करना--ये दो गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना 
जो कुछ चिरसश्चित धन है, उसे मित्रके माँगनेपर दे 
डाले | मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य 
हो जाती है; और तो क्या सुहृदके मॉँगनेपर वह झुद्ध भावसे 
अपने प्रिय पुत्र, बेमव तथा पत्नीकों भी उसके हितके. 
लिये निछावर कर देता है। मित्र॒कों धन देकर उसके 
यहाँ प्रत्युपकार पानेकी कामनासे निवास न करे-यह चोया 
गुण है | . अपने परिश्रमसे .उपार्जित घनका उपभोग करे 
( मित्रकी कमाईपर अवल्म्बित न रहे )--यह पॉँचवाँ गुण 
है। तथा मित्रकी भछाईके लिये अपने भलेकी परवा न 
करे--यह छठा गुण है | जो धनी ग्रहस्थ इस प्रकार 
गुणवान/ त्यागी और सात्तविक होता है, वह अपनी पॉर्चों 
इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंको हटा लछेता है | जो वेराग्यकी 
कमीके कारण सत्तसे भ्रष्ट हो गये हैं; ऐसे मनुष्योंके दिव्य 
लोकोंकी प्रास्िके संकल्पसे सम्वित किया हुआ यह इन्द्रिय- 
निग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवछ ऊध्वेलोकोंकी प्रासिका 
कारण होता है [ मुक्तिका नहीं ] । क्योंकि. सत्यस्वरूप 
ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यज्ञोंकी इद्धि होती 
है। किसीका यज्ञ मनसे; किसीका वाणीसे ओर किसीका 
क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है| संकल्पसिद्ध - अर्थात्‌ 
सकाम पुरुषसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरुषकी स्थिति 


ऊँची होती है । किन्तु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति उससे भी विशिष्ट | 


है| इसके सिवा एक बात और बताता हूँ; सुनो । यह 
महत्त्वपूर्ण शास्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाला है; इसे शिष्योंकों अवश्य पढ़ाना चाहिये | परमात्मासे 
भिन्न यह सारा हृद्य-प्रपश्च वाणीका विकारमात्र है--ऐसा 
विद्वानूछोग कहते हैं | इंस योगशास््॒रमें यह परमात्मविषयक 
सम्पूर्ण शान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते 


हा] 


उद्योगपव ] 
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हैं। राजन्‌ | केवल सकाम पुण्यकर्मके द्वारा सत्यस्वरूप 
ब्रक्षको नहीं जीता जा सकता | अथवा जो हवन या यज्ञ 
किया जाता है; उससे भी अशानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा 
सकता तथा अन्तकालमें उसे शान्ति भी नहीं मिल्ती | 
सब प्रकारकौ चेष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे) 


* परभात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार # 


339 ५-२ ७-२७७०५७०५०५०७२क आकर ७+- ७ अत नम न 


एपण७० 


अमन अमन जलाना जम ७ 


मनसे भी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्व॒ुतिसे प्रेम ओर 
निन्‍्दासे क्रोध न करे | राजन्‌ | उपर्युक्त साधन करनेसे 
मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो 
जाता है। विद्वन्‌ ! वेदोंमें क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना 
है; वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १-२१॥ हे 


परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार 
सनत्खुजातीय-छठा अध्याय दे 


>-+क&6355५92«- 


सनत्सुजातजी कहते हँ--जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह 
शुद्ध, महान्‌ ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है; 
सब देवता उसीकी उपाना करते हैं | उसीके प्रकाशसे सूर्य 
प्रकाशित होते हैं; उस सनातन भगवानका योंगीजन 
साक्षात्कार करते हैं | शुद्ध सच्िदानन्द परत्रहासे हिरण्यगर्भकौ 
उत्पत्ति होती है तथा उसीसे वह वृद्धिकों प्राप्त होता 
है | वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतियोंके 
भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह दूसरोंसे प्रकाशित 
न होकर खयं ही सबका प्रकाशक है; उसी सनातन मगवानका 
योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मासे आपू अर्थात्‌ 


प्रकृति उत्पन्न हुईं) प्रकृतिसे सलिल यानी मह्दत्तत्त्व प्रकट 


हुआ, उसके भीतर आकाश सूर्य और चन्द्रमा-ये 
दो देवता आश्रित हैं | जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मका जो 
स्वयंप्रकाश स्वरूप है, वही सदा सावधान रहकर इन दोनों 
देवताओं तथा प्रृथ्वी और आकाद्यकों धारण करता है। 
उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 
उक्त दोनों -देवताओंकों। पृथ्वी और आकाशको, 
सम्पूर्ण दिशाओंको तथा इस विश्वको वह झुद्ध ब्रह्म ही 
धारण करतो है | उसीसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, 
उसीसे सरिताएँ प्रवाहित होती हैं ओर उसीसे बढ़े- 
बड़ें समुद्र प्रकट हुए. हैं | उस सनातन भगवानका योगीजन 
ताक्षात्कार करते हैं | स्वयं विनाशशील होनेपर भी जिसका 
कर्म [भोगे बिना | नष्ट नहीं होता; उस देहरूपी रथके 
. मनरूपी चक्रमें जुते हुए इन्द्रियरूपी घोड़े बुद्धिमानः द्व्यि 
एवं अजर ( नित्य नवीन ) जीवात्माको जिस परमात्माकी 
ओर ले जाते हैं; उस सनातन भंगवानक़ा योगीजन साक्षात्कार 

ः माका खरूप किसी दूसरेकी 


करते हैं । उत्त परमार 
हा नहीं आ सकता; उसे कोई न्म-चक्षुओंसे नहीं 
देख सकता | जो निश्चयात्मिका बुद्धि मनसे और हृदयसे 


उसे जान छेते हैं वे 


अमर हो जाते हैं; उस सनातन भगवानका 


योगीजन साक्षात्कार करते हैं | दस इन्द्रियां, मन और 
बुद्धि--इन बारहका समुदाय जिसके भीतर मोजूद है तथा 
जो परमात्मासे सुरक्षित है; उस अविद्यानामक नदीके 
विषयरूप मधुर जलको देखने और पीनेवाले छोग संसारमें 
भयद्छर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं; इससे मुक्त करनेवाले उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जैसे 
शहदकी मकक्‍्खी आधे मासतक मधघुका संग्रह करके फिर 
आधे मासतक उसे पीती रहती है उसी प्रकार यह भ्रमणशील 
संसारी जीव पूर्व॑जन्मके सब्वित कर्मको इस जन्ममें भोगता 
है । परमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार 
अन्नकी व्यवस्था कर रक्‍्खी है; उस सनातन मगवानका 
योगीछोग साक्षात्कार करते हैं | जिसके विषयरूपी पत्ते 
सुवर्णके समान मनोरम दिखायी पड़ते हैं; उस संसारखूपी 
अश्वत्य वृक्षपर आरूढ होकर पंखहीन जीव कर्मरूपी पंख 
घारण कर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनियोर्मे 
पड़ते हैं; किन्तु जिसके शानसे जीवोंकी/ मुक्ति होती है; उस . 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं | पूर्ण 
परमेश्वर्से पूर्ण--चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्णसे 
ही वे पूर्ण प्राणी चेश करते हैं; फिर पूर्णसे ही पूर्ण ब्रह्म उनका 
उपसंहार होता है तथा अन्तमें एकमात्र पूर्ण ब्रह्म हौ शेष रहता 
है; उस सनातन परमात्माका योगीछोग साक्षात्कार करते हैं।. 
उस पूर्ण ब्रह्मसे ही वायुका आविर्भाव हुआ है ओर उसीमें 
उसकी स्थिति है । उसीसे अभि और सोमकी उस्त्तिहुईहे._ 
तथा उसीमें इस प्रांणका विस्तार हुआ है | कहततक 
गिनावें, हम अलग-अलग वस्तुओंका नाम बतानेमे 
असमर्थ हैं; तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा.._ 
से ही प्रकट हुआ है | उस सनातन मगवान्‌का योगीढोग 
साक्षात्कार करते हैं । अपानको प्राण और 
छेता है, प्राणको चन्द्रमा) चन्द्रमाकों सूव और यू 
परमात्मा अपनेमें छीन कर लेता है; उस सनातन पर 
; ८ हे 6० 


ए्‌८० # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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योगीलोग साक्षात्कार करते हैं | इस संसार-सलिलसे 
ऊपर उठा हुआ हंसरूप परमात्मा अपने एक अंशको 
ऊपर नहीं उठा रहा है; यदि उसे भी वह ऊपर उठा छे 
तो सबका बन्ध और मोक्ष सदाके लिये मिट जाय । 


* उस सनातन परमेश्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 


इृदयदेशमें स्थित वह . अल्जुष्ठमात्र अन्‍्तर्यामी परमात्मा 
लिज्शरीरके सम्बन्धसे जीवात्माके रूपमें सदा जन्म-मरणको 
प्राप्त होता है । उस सबके शासक) स्त॒तिके योग्य) सर्वसमर्थ, 
सबके आदिकारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माकों मूढ 
पुरुष नहीं देख पाते; किन्तु योगीनन उस सनातन 
परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं | कोई साधनसम्पन्न हाँ या 
साधनददीन) सब मनुष्योंमें समानरूपसे यह ब्रह्म दृष्टिगोचर 
होता है। यह बद्ध ओर मुक्तमें भी समभावसे स्थित है; 
अन्तर इतना ही है कि इन दोनोंमेंसे जो मुक्त पुरुष हें, 
* बे आनन्दके मूल खोत परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 
उसी सनातन भगवानका योगीछोग साक्षात्कार करते हैं। 
विद्वान पुरुष ब्रह्मविद्याके द्वारा इस छोक ओर परलोक 
दोनोंको व्याप्त करके ब्रह्मभावको प्राप्त होता है | उस समय 
उसके द्वारा यदि अभिवोत्र आदि कर्म न भी हुए हों) तो भी 
वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं | राजन | यह ब्रह्मविद्या तुममें 
ल्घुता न आने दे; तथा इसके द्वारा तुम्हें वह प्रज्ञा प्रात 
हो, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं | उसी प्रज्ञाके द्वारा 
योगीलोग उस सनातन परमात्माका साश्चात्कार करते हैं। 
इस प्रकार परमात्मभावको प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष 
अभिको अपनेमें घारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वरको 
जान लेता है; उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता [_ अर्थात्‌ वह 
कऋतकृत्य हो जाता है,] | उस सनातन परमात्माका योगीछोग 
साक्षात्कार करते हैं | कोई मनके समान वेगवालछा क्यों 
न हो; ओर दस छाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े; 
अन्त उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही आना पड़ेगा। 
उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 
इस परमात्माका खरूप देखनेमें नहीं आताः जिनका 
अन्तःकरण अत्यन्त विद्युद्ध है; वे ही उसे देख पाते हैं | जो 
सबके द्वितेषी ओर मनकों वशमे करनेवाले हैं, तथा जिनके 
 मनमें कभी दुःख नहीं होता--ऐसे होकर जो संन्यास छेते हैं, 
वे मुक्त हो जाते हैं |.उस सनातन परमात्माका योगीछोग 
साक्षात्कार करते हैं | जैसे साँप बिलोंका आश्रय छे 
अपनेकों छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दम्भी मनुष्य 


अपनी शिक्षा और व्यवहार्री आढ़में अपने गूढ पापोको 


छिपाये रखते हैं | मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त 
मोहमें पढ़ जाते हैं और जो ययार्थ मार्ग यानी परमात्माके 
मार्गम चलनेवाले हैं, उन्हें भी वे भयमें डालनेके लिये 
मोहित करनेकी चेश करते हैं; किन्तु योगीजन भगवत्क्ृपासे 
उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका 
ही साक्षात्कार करते हैं | राजन्‌ ! मैं कभी किसीके 
असत्कारका पात्र नहीं होता । न मेरी मृत्यु होती है न 
जन्म) फिर मोक्ष तो हो ही कहाँसे सकता है ! [ क्योंकि में. 
नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ । ] सत्य ओर अप्त्य सब कुछ मुझ 
सनातन सम ब्रह्ममें स्थितं है। एकमात्र मैं ही सत्‌ और 
असत्‌की उत्पत्तिका स्थान हूँ | मेरे स्वरूपभूत उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं । परमात्मा 
का न तो साधु कर्मसे सम्बन्ध है ओर न असाधु कर्मसे । 
यह विषमता तो देहामिमानी मनुष्योंमें ही देखी जाती है। 
ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये । इस प्रकार 
जश्ञानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय ब्रह्मेकी ही पानेकी 
इच्छा करे । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार 
करते हैं । इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके छृदयको निन्दाके 
वाक्य संतप्त नहीं करते । "मैंने स्वाध्याय नहीं किया 
अभिहोत्र नहीं किया? इत्यादि बातें भी उसके मनको क्लेश 
नहीं पहुँचाती | ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि 
प्रदान करती है; जिसे घीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं | 
उस बुढ़िके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है; उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं || १-२४ ॥ 

इस प्रकार जो समस्त. भूतोंमें परमात्माकों निरन्तर 
देखता है; वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य 
विषय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करे ! 
जैसे सब ओर जल्से ल्बालब भरे बड़े जलाशयके 
प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण वेदोंकी 
ज़रूरत नहीं रह जाती | यह अद्भुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा 
सबके हृदयके भीतर स्थित है, किन्तु किसीकों दिखायी 
नहीं देता | वह. अजन्मा, चराचरस्वरूप ओर दिन-रात 
सावधान रहनेवाला है | जो उसे जान लेता है; वह विद्वान 
परमानन्दमें निमम् हो जाता है |२५-२७॥ 

धृतराषट्र | मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ 
और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ । जो है, वह भी और 
जो नहीं है, वह भी मैं ही हूँ | भारत ! मैं ही तुम्हारा 


बूढ़ा पितामह) पिता और पुत्र भी हूँ | दुम सब लोग मेरे 
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ही आत्मामें स्थित हो; फिर भी न तुम हमारे हो और न 
हम तुम्हारे हैं [ क्योंकि आत्मा .एक ही है ]। आत्मा ही 
मेरा स्थानहै ओर आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है। मैं सबमें 
ओतप्रोतऔर अपनी अजर ( नित्य नूतन ) महिमामें स्थित हूँ । 
मैं अजन्मा; चराचरखरूप तथा दिन-रात सावधान रहनेवाल्य 


ण८१ 


हूँ | मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है | 
परमात्मा सूक््म्से भी सूक्ष्म तथा विश्युद्ध मनवाला है) 
वही संब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान है | सम्पूर्ण 


प्राणियोंके छ्ृदयकमलमें स्थित उस परम पिताको विद्वान 
पुरुष ही जानते हैं || २८-३१॥ 
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वैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ 
सनत्सुजात और बुद्धिमान्‌ विदुरजीके साथ बातचीत करते 
राजा धृतराष्ट्रकों सारी रात बीत गयी । प्रातःकाल होते ही 
देश-देशान्तरोंसे आये हुए. सब राजाछोग तथा भीष्म, द्रोण, 
कृप) शल्य; कृतवर्मा, जयद्रथ; अश्वत्यामा, विक्ण, सोमदत्त) 
बाह्क, विदुर और युयुत्सुने महाराज धृतराष्ट्रके साथ 
तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनिः दुर्मूंख, दुःसह) कर्ण) 
उल्क और विविंशतिने कुरुराज दुर्याधनके साथ समभामें 
प्रवेश किया । वे सभी सज्जयके मुखसे पाण्डवॉकी धर्मायंयुक्त 
बातें सुननेके लिये उत्सुक थे | सभामें पहुँचकर वे सब 
अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार आसनॉपर बैठ गये। 


- शा 
> १ 


नि 
| 
| 


इतनेदीमें द्वारपालने सूचना दी कि सक्षय सभाके द्वारपर 


आ गये हैं | सज्ञय तुरंत द्वी रयसे उतरकर सभामें आये 
ओर कहने छगे। 'कौरवगण ! मैं पाण्डवोके पाससे 
आ रहा हूँ | उन्होंने आयुके अनुसार सभी कौरबोको 
यथायोग्य कह्दा है |? 

धघृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | में यह पूछता हूँ कि वहाँ 
सब राजाओंके बीचमें दुरात्माओंकों प्राणदण्ड देनेवाले 
अजुनने क्या कहा था । ः 

सज्ञयने कदहा--राजन] वहाँ भ्रीकृष्णके सामने महाराज 
युधिष्ठिरकी सम्मतिसे महात्मा अजुनने जो शब्द कहे हैं) उन्हें 
कुरुराज दुर्याधन सुन लें | उन्होंने कहा है कि “जो कालके * 
गाल्में जानेवाला, मन्दबुद्धि महामूद सतपुत्र सदा ही मुझसे युद्ध 
करनेकी डींग हॉकता रहता है; उस कठभाषी दुरात्मा कर्ण- 


प् 
के 


# महाजनो येन गतः स पत्थाः के 


ष्टर ( सं० महाभारत 
लियेबुलाये गये हैं, उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा सन्देश इस प्रकार 


कहना जिससे मन्सत्रियोंके सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा 
सुन सके ।? गाण्डीवधारी अर्जुन युद्धके लिये उत्सुक जान 
पढ़ता था । उसने आँखें छाल करके कहा है-“'यदि दुर्योधन 
महाराज युधिष्टिरका राज्य छोड़नेके लिये तेयार नहीं है तो 
अवश्य ही घृतराष्ट्रके पुत्नॉंका कोई ऐसा पापकर्म है, जिसका 


फल उन्हें भोगना बाकी है | यदि दुर्योधन चाहता है कि. 


कौरवोंका मीम) अजुन, नकुछ, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकि, 
घृष्टयुस्न। शिखण्डी और अपने सद्लुल्पमात्रसे पृथ्वी एवं 
आकाशको भस्म कर सकनेवाले महाराज युधिष्ठिके साथ 
युद्ध हो तो ठीक है; इससे तो पाण्डवॉका सारा मनोरथ 


पूर्ण हो जायगा । पाण्डवोंके हितकी दृष्टिसे आपको सन्धि 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; फिर तो युद्ध ही होने दें । 


» महाराज युधिष्ठिर तो नम्नता, सरलता) तप, दम) घर्मरक्षा और _ 


बल--इन सभी गुणोंसे सम्पन्न हैं | वे बहुत दिनोंसे अनेक 
प्रकारके कष्ट उठाते रहनेपर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप- 
लोगोंके कपट-व्यवहारोंकों सहन करते रहते हैं | किन्तु जित 
समय वे अनेकों वर्षोंसे इकद्े हुए अपने क्रोधको कोरवॉपर 
छोड़ेंगे, उस समय दु्योधनको पछताना पड़ेगा | जिस समय 
. दुर्योधन र॒थर्मे बैठे हुए “गदाधारी भीमसेनकों बढ़े बेगसे 
क्रोधरूप विष उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध 
करनेके लिये अवश्य पश्चात्ताप होगा |. जिस प्रकार फूसकी 
झोंपड़ियोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही 
दशा कौरवोंकी देखकर, बिजली मारे हुए खेतके समान अपनी 
विशाल वाहिनीको नष्ट-भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेनकी शखज्नामिसे 
झुलतकर कितने ही वीरोंको घराशायी और कितनोंहीको 
भयसे भागते देखकर दुयोधनको युद्ध छेड़नेके .लिये जरूर 
सह पछताना पढ़ेगा | जब विचित्र योद्धा नकुछ युद्धस्‍्थलूमें 
शत्रुअंकि सिरोकी ढेरी छगा देगा, जब छजाशीछ सत्यधादी 
और सम्रस्त धर्मोका आचरण करनेवाला फुर्तील्य वीर सहदेव 


शत्रुओंका संहार करता हुआ शकुनिपर आक्रमण करेगा और 
जब दुर्योधन द्रोपदीके महान धनुर्धर झूरवीर ओर रथयुद्ध- 
विशारद पुत्नोंको कोरवॉपर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध 
ठाननेके लिये अवश्य अनुताप होगा । अभिमन्यु तो साक्षात्‌ 
भ्रीकृष्णके समान ही बली है; जिस समय वह अख््र-शख्तसे 
सुसजित होकर मेघोंके समान बाणवर्षा करके शन्नुओंको: 
सन्तत्त करेगा, उस समय दुर्याधनको रण रोपनेके लिये अवश्य 
पछतावा होगा | जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्गुपद 
अपनी-अपनी सेनाओंके सहित सुसज्षित होकर सेनासहित 
घृतराष्ट्रपुत्रोपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्याधनकों पश्चात्ताप 
ही करना पड़ेगा | जब कोरवोंमें अग्रगण्य संतंशिरोमणि 
महात्मा भीष्म शिखण्डीके हायसे मारे जायेंगे तो में सच 
कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे | इसमें तुम तनिक भी 
सन्देह न करना | जब अतुल्ति तेजखी सेनानायक घृष्टयुम्न 
अपने बाणसे धृतराष्ट्रके पुत्नोंको पीडित करते हुए द्रोणाचार्य- 
पर आक्रमण करेंगे तो हुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये पछताना 


उद्योगपवे ] 


# सज्ञयका कौरवोकी सभामें आकर दुर्योधनको अर्जुनका सन्देश खुनाना # 
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पड़ेगा | सोमकवंशरम श्रेष्ठ महाबली सात्यकि जिस सेनाका 
नेता है, उसके वेगकों शत्रु कमी सह नहीं सकेंगे। 
तुम दुर्योधनसे कहना कि “अब तुम राज्यकी आशा छोड़ 
दो |? क्‍योंकि हमने शिनिके पोन्न, युद्धमें अद्वितीय रथी) 
महाबली सात्यकिकों अपना सहायक बना लिया है। 
वह सर्वया निर्मम और अख्र-शख््र-सश्वांडनमें पारद्नत 
है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव घनुष, भीक्ृष्ण 
और उनके दिव्य पाश्चजन्य शह्ढभ, घोड़े! दो अक्षय 
तृणीर, देवदत्त शद्ध और मुझको देखेगा उस समय उसे युद्धके 
लिये पछतावा ही होगा | जिस समय युद्ध करनेके लिये इक 
हुए उन छटेरोंको नष्ट करके नवीन युगको प्रजृत्त करनेके लिये 
में आगके समान प्रज्वलित होकर कोरवॉोंकों भस्म करने 
लूगूँगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज ध्ृतराष्ट्रकों भी 
बड़ा कष्ट होगा । दुर्योधनका सारा गरव॑ गल्ति हो जायगा 
और अपने भाई) सेना तया सेवकोंके सहित राज्यसे अ्रष्ट 
होकर वह मन्दमति वेरियोंके हाथसे मार खाकर कापने लगेगा 
तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा। मैंने वज्रधघर इन्द्रसे यह 
वर माँगा या कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हो | 
८एक दिन पूर्वाह्रमं मैं जप करके बेठा या कि एक 


ब्राह्मणने आकर मुझसे कद्द--५अ्ल्लैन | तुम्हें दुष्कर कर्म करना | 


, अपने शत्रुओंके साथ युद्ध करना है | तुम क्‍या चाहते 
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हो ! उच्चेःभवा घोड़ेपर बैठकर बज हाथमें लिये इन्द्र तुम्हारे 
शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे चलें) अथवा सुग्रीव भादि 
घोड़ेंसे युक्त दिव्य रथपर बैठे मगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा 
करते हुए पीछे चलें !? उस सम्रय मैंने वज्रपाणि इन्द्रकों छोड- 
कर इस युद्धमें सहायकरूपसे श्रीकृष्ण ही वरंण किया। 
इस प्रकार इन डाकुओंके वधघके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिलगये 
हैं। मालूम होता है यह देवताओंका ही किया हुआ विधान हैं 


श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें; फिर भी यदि ये मनसे हो किसीकी 


जयका अमिनन्दन करने छूगें तो वह अपने शत्रुओंकों अवश्य 
परास्त कर देगा; भले ही देवता ओर इन्द्र ही उसके शनु हो) 
फिर भनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! इन श्रीकृष्ण आकाश 
चारी सोमयानके स्वामी महामयक्लर ओर मायावी राजा 
शाल्वसे युद्ध किया था ओर सौमके दरवाजेपर ही शाल्वकी 
छोड़ी हुईं शतप्नीको द्ार्थोसे पकड़ लिया था। भला इनके 
वेगको कौन मनुष्य सहन कर सकता है ! मैं राज्यप्रातिकौ 
इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्रसहित आचार्य द्रोण ओर 
अनुपम वीर कृपाचार्यकों प्रणाम करके युद्ध करूँगा। मेरे 
विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवोसे लड़ेगा$ 
उसका निधन धर्मतः निश्चित है | कोरवो | में तुमसे स्पष्ट 
कहता हूँ, घृतराष्ट्रके पुत्रोंका जीवन यदि बच सकता है तो... 
युद्से दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो कोई 
मी.नहीं बचेगा | यह बात निश्चित है कि में संग्रामभूमिम 
कर्ण और धृतराष्ट्रपुत्नोंकों मारकर कोरवोंका सारा राज्य 
जीत दूँगा | जिस प्रकार अजातशन्रु महाराज जर 
शन्रुओंके संद्वारमें हमें सफछमनोरथ मान रहे हैं; वेसे ही... 
अदृष्के ज्ञाता भीकृष्णकों भी इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धिसे देखता हँ तो मुझे ४ 
इस युद्धका भावी रूप ऐसा ही दिखायी देता है 
योगदृष्टि मी भविष्यदर्शनम भूछ करनेवाली नहीं 


जीवित नहीं रहेंगे | जिस प्रकार मीष्मऋतुम 
होकर गहन वनको जछा डालता है; 
रीतियोसे स्थृणाकण, पाशुपताज+अक्षाज आर इन्दार 
अज्नोंका प्रयोग करके किसीकों बाकी नहीं 
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# महाजनो येन गतः से पन्‍्था हे 


[ सं० महाभारत 
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चैशसम्पायनजी कहते हैं--भरतनन्दन | उस समय 
कौरवोंकी सभामें सभी राजालोंग एकत्रित थे। सल्लयका 
भाषण समाप्त होनेपर शान्तनुनन्‍्दन भीष्मने दुर्योधनसे कहा) 


पूछा कि “ये दोनों कान हैं) जो आपकी उपासना किये बिना 
ही चले जा रहे हैं !? तब त्रह्माजीने बतछाया कि “ये प्रबल 
पराक्रमी महाबली नर-नारायण ऋषि हैं; जो अपने तेजसे 
पृथ्वी एवं स्वर्गकों प्रकाशित कर रहे हैं | इन्होंने अपने कर्मसे 
सम्पूर्ण छोकोके आनन्दकों बढ़ाया है । इन्होंने परस्पर अभिन्न 
होते हुए भी अछुरोंका विनाश करनेके लिये दो शरीर घारण 
किये हैं | ये अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा शब्रुओंकी संत करने- 
2 वाले हैं | समस्त देवता और गन्धर्व इनकी पूजा करते हैं ।? 

.._ ध्युनते हैं--इस युद्में जो अर्जुन और भीक्ृष्ण एकत्र हैं) ये 
. दोलनों नर-नारायण नामके प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस 
संसारमें इन्द्रके सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। 

: इनमें श्रीकृष्ण नारायण हैं ओर अर्जुन नर हैं| बह्वुतः 


नारायण और नर--ये दो रूपोमें एक ही वस्तु हैं। भैया 
दुर्योधन ] जिस समय तुम शह्भु) चक्र और गदा धारण किये 
भ्रीकृष्णको और अनेकों अस््र-शसत्र एवं भयजझ्कर गाण्डीव धनुष 
लिये अर्जुनकी एक ही रथमें बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें 
मेरी बात याद आबेगी। ठुम मेरी बातपर ध्यान नहीं 
दोगे तो समझ लेना कि कौरवौंका अन्त आ गया है तथा 
तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हें तो 
तीनहीकी सलाह ठीक जान पड़ती है- एक तो अधमजाति 
सूतपुत्र कर्णकी, दूसरे सुबलपुत्र शकुनिकी और तीसरे अपने 
क्षुद्रबुद्धि पापात्मा भाई दुशशासनकी ।?? 

इसपर कर्ण बोछ उठा--पितामह ! आप जैसी बात 
कह रहे हैं; वह आप-जैंसे वयोदृद्धोंक मुखसे अच्छी नहीं 
लगती | मैं क्षात्रधर्मम स्थित रहता हूँ ओर कमी अपने 
धर्मका परित्याग नहीं करता । मेरा ऐसा कौन-सा दुराचार है; 
जिसके कारण आप मेरी निन्दा कर रहे हैं ! मैंने दुर्याधनका 
कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेल् मैं ही युद्धमें सामने 
आनेपर समस्त पाण्डबोॉको मार डालूँगा । 

कर्णकी बात सुनकर पितामह भीष्मने राजा घृतराष्ट्रको 
सम्बोधन करके कहा-- (कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता 
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सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है | त॒म्हारे दुष्ट पुत्रोंकों जो 
अनिष्ट फल मिलनेवाल्ा है, वह सब्र इस दुष्टबुद्धि सूतपुत्रकी ही 


करतूत है । तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्याधनने मी इसीका बल - 


पाकर उनका तिरस्कार किया है । पाण्डवोंने मिलकर और 
अलग-अढग जेसे दुष्कर कर्म किये हैं; वैसा इस सूतपुत्रने कोन- 
सा पराक्रम किया है ! जब विराटनगरमें अर्जुनने इसके सामने ही 
इसके प्यारे भाईकों मार डाला था तो इसने उसका क्‍या कर 
लिया था १ जिस समय अर्जुनने अकेले ही समस्त कोरवोंपर 
आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस््र छीन लिये, 


उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था ! घोषयात्राके 


समय जब गन्धर्वछोग तुम्हारे पुत्रकों केद कर के छे गये थे; उस 
समय यह कहाँ या ! अब तो बड़ा बेलकीं तरह गरज रहाहे! 
वहाँ भी मीमसेन, अर्जुन ओर नकुल-सहदेवने मिलकर ही 
गन्धर्वोंको परास्त किया था । भरतश्रेष्ठ | यह बड़ा द्दी बकवादी 
है | इसकी सब बातें इसी तरह झूठी हैं । यह तो घर्म और 
अर्थ दोनोंहीकों चौपट कर देनेवाला है ।?? 


भीष्मकी बात सुनकर महामना आचार्य द्रोणने उनकी 
प्रशंसा की ओर फिर राजा धृतराष्ट्से कहा-- राजन | 
भरतश्रेष्ठ भीष्म जेसा कहते हैं, बेसा ही करों; जो छोग 
अर्थ और कामके ही गुलाम हैं, उनकी बात नहीं मानेनी 
चाहिये | में तो युद्धसे पहले पाण्डवॉके साथ सन्धि करना ही 
अच्छा समझता हूँ । अर्जुनने जो बात कही है और सञ्जयने 
उसका जो सन्देश आपको सुनाया है, में उस सबको समझता 
हूँ। अर्जुन अवश्य वेसा ही करेगा | उसके समान तीनों 
लोकॉमें कोई घनुर्धर नहीं है |? 

राजा घृतराष्ट्रने मीष्म ओर द्रोणके कथनपर कोई ध्यान 
नहीं दिया और वे स्यसे पाण्ड्वोका समाचार पूछने लगे। 
उन्होंने पूछा--(8ज्ञय | हमारी विशाल सेनाका समाचार पाकर 
धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने क्या कहा था ? युद्धके लिये वे क्या- 
क्या तैयारियों कर रहे हैं तथा उनके भाई ओर पुत्रोमेंसे कोन- 
कोन आज्ञा पानेके लिये उनके मुखकी ओर ताकते रहते हैं १? 

सज्षयने कद्दा--महाराज ! राजा युधिष्ठिरके मुखकी 
ओर तो पाण्डव ओर पाश्चाल दोनों ही कुठम्बॉके छोग देखते 
ः रहते हैं और वे सभीकों आजा भी देते हैं. । ग्वाल्यि ओर 
गडरियोंसे लेकर पश्चाल, केकय और मत्स्य देशोंके राजवंशतक 
सभी युधिष्टिरका सम्मान करते हैं। 

धृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! यह तो बताओ) पाण्डबलोग 
किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ! 
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सञ्जयने कहा--राजन_| पाण्डवोके पक्षम जोजों योदा 
सम्मित्त हुए हैं, उनके नाम सुनियें] आपके साथ युद्ध 
करनेके लिये वीर धृष्टयुम्न उनसे मिल गया है | हिडिम्ब 
राक्षस भी उनके पक्षमें है | मीमसेन तो अपने. बलके लिये 
प्रसिद्ध हैं ही। वारणावत नगरमें उन्हींने पाण्डवॉकों मस्म 
होनेसे बचाया था। उन्हींने गन्धमादन पवतपर क्रोघवश नामक 
राक्षसोंका नाश किया था.। उनकी भ्रुजाओंर्म दस हजार 
हाथियोंका बल है | उन्हीं महाबली मीमके साथ पाण्डवछोग 
आपपर आक्रमण कर रहे हैं । अर्जुनके पराक्रमके विधयमें.. « 
तो कहना ही कया है ! भीकृष्णके साथ अकेले अजुनने ही 
अमिकी तृप्तिके लिये युद्धमें इन्द्रकों परास्त कर दिया था। 
इन्हींने युद्ध करके साक्षात्‌ः देवाधिदेव निश्चूलपाणि भगवान्‌ 
शंकरको प्रसन्न किया था | यही नहीं, घनुर्धर अजुनने ही 
समस्त लोकपालछोॉको जीत लिया था| उन्हीं अर्ज़ुनकों साथ 
लेकर पाण्डव आपपर चढ़ाई कर रहे हैं | जिन्होंने स्लेच्छोसे 
भरी हुई पश्चिम दिशाकों अपने अधौन कर ल्या था; वे 
तरह-तरहसे युद्ध करनेवाले वीर नकुछ भी उनके साथ हैं 
तथा जिन्होंने काशी, अंग) मगध ओर कलिंग देशोको युद्ध 
जीत लिया था; वे संहंदेव भी आपपर आक्रमण करनेमें 
उनके सहायक हैं | पितामह भीष्मके वधधके लिये जिसे यक्षने 
पुरुष कर दिया है; वह शिखण्डी मी बड़ा भारी धनुष धारण 
किये पाण्डवॉकें साथ है | केकय देशके पाँच सहोदर राजकुमार 
बड़े धनुर्धर हैं | वे भी कवच घारण करके आपपर चढ़ाई 
कर रहे हैं | सात्यकि कितनी फुर्तीसे शल्र चल्ानेवाला है। 
उसके साथ भी आपको संग्राम करना पढ़ेगा | जो अशातवातक्े. 
समय पाण्डवोंके आभ्रय बने थे, उन राजा विराय्सेमी ४ 
युद्धस्थलमें आपलोगोंकी मुठभेड़ होगी । महारथी काशिराज 
भी उनकी सेनाका योद्धा है; आपके ऊपर चढ़ाई करते... 
समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो वीरतामें भ्रीकृष्फे ४ 
समान और संयम ,महाराज युधिष्ठिकके समान है) 
अमिमन्युके सहित पाण्डबछोग आपपर आक्रमण करेंगे 
शिशुपालका पुत्र एक अक्षोहिणी सेना लेकर पाण्डवोंके 
सम्मिलित हुआ है । जरासन्धके पुत्र सहदेव सर त्सेन-्ये 
रथयुद्धमें बड़े ही पराक्रमौ हैं; वे भी पाण्डवोकी र हट सैनाके ह्ठीः 
युद्ध करनेको तैयार हैं । महातेजसी द्ुपद बढ़ी 
सह्दित पाण्डवोके लिये प्राणान्त 
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# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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धतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युड़के लिये अनिच्छा प्रकट करना 


रा < > र_गग 


राजा घृतराष्ट्रने कहा--सज्ञय ! या तो तुमने जिन- 
जिनका उल्लेख किया है; वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं | फिर 
भी एक ओर उन सबको मिलाकर समझो और दूसरी ओर 
अकेले भीमको | जैसे अन्य जीव सिंहसे डरते रहते हैं, वेसे 
ही में भी भीमसे डरकर रातभर गर्म-गर्म सॉर्से छेता हुआ 
जागता रहता हूँ । कुन्तीपुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, 
कइर शत्रुता माननेवाला, सच्ची हँसी करनेवाला, उन्मत्त) ठेढ़ी 
निगाहसे देखनेवाला, भारी गर्जना करनेवाला, महान वेगवान्‌, 
बड़ा ही उत्साही, विशाल्बाहु ओर बड़ा ही बली है | वह 
अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर्य॑ पुत्नोंको मार डालेगा | 
उसकी याद आनेपर मेरा दिल धड़कने लछंगता है- | 
बाल्यावस्थामें मी जब. मेरे पुत्र उसके साथ खेल्में युद्ध करते 
थे तो वह उन्हें हाथीकी तरह मसल डालता था । जिस समय 
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बह रणभूमिमें क्रोधित होगा उस समय अपनी गदासे रथ) 
हाथी, मनुष्य ओर घोड़े--तभीको कुचल डालेगा । वह मेरी 
 सैनाके बीचमें होकर रास्ता निकाछ- छेगा; उसे इघर-उघर 
._ भैग़ा देगा ओर जिस समय ह्वाथमें गदा लेकर रणाज्ञणमें 
.. त्त्य-सा करने छगेगा उस समय प्रलय-सी मचा देगा | 


देखो, मगधदेशके राजा महाबली जरासन्धने यह सारी एरथ्वी 
अपने वशर्मे करके सन्‍्तप्त कर रक्खी थी; किन्तु मीमसेनने 
श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरमें जाकर उसे भी मार डाला। 
भीमसेनके बलको मैं ही नहीं-ये मीष्म) द्रोण और कृपाचार्य भी 
अच्छी तरह जानते हैं | शोक तो मुझे उन लछोगोंके लिये है; 
जो पाण्डवॉके साथ युद्ध करनेपर ही ठुले हुए हैं | विदुरने 
आरम्भमें ही जो रोना रोया था; आज वही सामने आ गया। 


इस समय कौरवॉपर जो महांन्‌ विपत्ति आनेवाली है, उसका 


प्रघान कारण नूआ ही जान पढ़ता है | मैं बड़ा मन्दमति हूँ। 
हाय | ऐश्वर्यके छोभसे ही मैंने यह महापाप कर डाला था | 
सक्य ! मैं कया करूँ १ केसे करूँ? ओर कहाँ जाऊँ। ये 
मन्दमति कोरव तो कालके अधीन होकर विनाशकी ओर ही 
जा रहे हैं | हाय ! सो पुत्रोंके मरनेपर जब मुझे विवश होकर 
उनकी स्त्रियॉंका करुणक्रन्दन सुनना पड़ेगा तो मौत भी 
मुझे केसे स्पर्श करेगी ! जिस प्रकार वायुसे प्रज्वलित हुआ 
अभ्नि घास-फूसकी ढेरीकों मस्म कर देता है, वेंसे ही अर्जुनकी 
सहायतासे गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रौंकों मार डाछेगा । 

“ देखो, आजतक युधिष्टिरकी मैंने एक भी झूठ बात नहीं 
सुनी; और अर्जुन-जैसा वीर उसके पक्षमें है, इसल्यि वह तो 
त्रिछ्लेकीका राज्य भी पा सकता है | रात-दिन विचार 
करनेपर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखायी नहीं देता, जो 
रथयुद्धमें अजुनका सामना कर सके | यदि किसी प्रकार 
बीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करनेके लिये 
आगे बढ़ें भी; तो भी अर्जुनको जीतनेके विषयमें तो मुझे बड़ा 
भारी सन्देह ही है| इसलिये मेरी विजय होनेकी कोई सूरत नहीं 
है | अर्जुन तो सारे देवताओंकों भी जीत चुका है | वह कहीं 
हारा हो--यह मैंने आजतक नहीं सुना; क्योंकि जो स्वभाव 
और आचरणमें उसीके समान हैं, वे श्रीकृष्ण उसके सारथि 
हैं | जिस समय वह रणभूमिमें रोषपूर्वक पैने-पैने बाणोंकी 
वर्षों करेगा, उस समय विघाताके रचे हुए सर्वसंह्ारक कालके 
समान उसे काबूमें करना असम्भव हो जायगा | उस समय 
महल्वोंमें बेठा हुआ मैं भी निरन्तर कौरकेंके संहार और फूट 
आदिकी बातें ही सुनूँगा | वस्तुतः इस युद्धमें सब ओरसे 
भरतवंशपर विनाशका ही आक्रमण होगा | 


सज्ञय ! जैसे पाण्डवछोग विजयके लिये उत्सुक हैं, वैसे 
ही उनके सब साथी भी विजयके लिये कटिबद्ध और पाण्डवॉके 


है] 


उद्योगपर्च ] 
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# डुयोंधनका वक्तव्य और सज्ञयद्वारा अर्जुनके रथका वर्णन # 
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लिये अपने प्राण निछावर करनेको तैयार हैं । तुमने मेरे 
सामने शनत्रुपक्षके पद्माछ, केकय) मत्स्य ओर मगधदेशीय 
राजाओंके नाम लिये हैं। किन्तु जगत्लष्टा भ्रीकृष्ण तो 
इच्छामात्रसे इन्द्रके सहित इन सभी लछोकोंकों अपने वशमें 
कर सकते हैं | वे भी पाण्डबॉकी विजयका निश्चय किये 
हुए हैं | सात्यकिने भी अर्जुनसे सारी शस्मविद्या सीख ली 
है; वह बीजोंके समान बार्णोकी वर्षा करता हुआ युद्धक्षेत्रमें 
डटा रहेगा | महारथी धृष्टयुम्न भी बड़ा भारी शस्तज्ञ है; वह 
भी मेरे पक्षके बीरोंसे युद्ध करेगा द्वी | भैया ! मुझे तो हर 
. समय युधिष्ठिरके कोप और अर्जुनके पराक्रमका तथा नकुछ- 
सहदेव और भीमसेनका भय छगा रहता दै। युघधिष्टिर 
सर्वगुणसम्पन्न है और प्रज्वलित अमिके समान तेजस्वी है [ 
ऐसा कोन मूढ है; जो पतंगेकी तरह उसमें गिरना चाहेगा | 
इसलिये कोरवो ! मेरी बात सुनो | मैं तो उनके साथ युद्ध 
न करना ही अच्छा समझता हूँ | युद्ध करनेपर तो निश्चय ही 
इस सारे कुछका नाश हो जायगा । मेरा तो यही निश्चित 
विचार है ओर ऐसा करनेसे ही मेरे मनकों शान्ति मिल 
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सकती है | यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीक माल्स 
हो तो हम सन्धिक्रे लिये प्रयक्ष करें | 

सजञ्ञयने कहा--महाराज ! आप जैसा कह रहे हैं) बेसी 
ही बात है । मुझे भी गाण्डीव घनुषसे समस्त क्षत्रियोंका नाश 
दिखायी दे रहा है । देखिये, यह कुरुजाज्जछ देश तो पेतृक 
राज्य है ओर शेष सब भूमि आपको पाण्डवॉकी ही जीती 
हुईं मिली है | पाण्डवोने अपने बाहुबलसे जीतकर यह भूमि 
आपको मेंठ कर दी है; परन्तु आप इसे अपनी दी विजय की 


. हुईं मानते हैं| जब गन्धर्वराज चित्रसेनने आपके पुत्रोंको 


केद कर लिया था; उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ाकर 
छाया या। बाण छोड़नेवाल्में अर्जुन श्रेष्ठ है; घनुषोमे 
गाण्डीव श्रेष्ठ है; समस्त प्राणियोंमें श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हें ओर 
घ्वजाओँमें वानरके चिह्वाडी ध्वजा सबसे श्रेष्ठ हे। ये सब 
वस्तुएँ अजुनके पाल हैं| अतः अर्जुन काल्चक्रके समान 
हम सभीका नाश कर डालेगा । मरतश्रेष्ठ | निश्चय 
मानिये--जिसके सहायक भीम, और अर्जुन हैं) यह सारी प्थ्ची 
आज उसीकी है | 


>> नजर दा <, 
दुर्योधनका वक्तव्य और सज्लयद्वारा अजुनके रथका वर्णन 


यह सब खुनकर दुर्योधनने कद्ा--महाराज ! 
आप डरे नहीं | हमारे विषयमें कोई चिन्ता करनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है । हम काफी शक्तिमान्‌ हैं ओर 
शन्रुओंको संग्राममें परास्त कर सकते हैं | जिस समय इन्द्रप्रस्थसे 
थोड़ी ही दूरीपर वनवासी पाण्डवोंके पास बड़ी भारी सेनाके 
साथ भीक्ृष्ण आये थे तथा केकयराज, धृष्टकेत॒, ध्ृष्टयुस्न ओर 


पाण्डवोंके साथी अन्यान्य महारथी एकत्रित हुए थे तो इन ' 
सभीने आपकी ओर सब कोरवोंकी बड़ी निन्‍दा की थी |वे ' 
लोग कुठम्बसहित आपका नांश करनेपर तुले हुए थे तथा 


पाण्डवॉको अपना राज्य लोटा लेनेकी ही सम्मति देते ये । जब यह 
बांत मेरे कार्नोंमें पड़ी तो बन्धुओंके विनाशकी आशश्लासे मैंने 
भीष्म, द्रोण ओर झृपकों भी इसकी सूचना दी । उस समय 
मुझे यही दीखता या कि अब्र पाण्डवछोग ही राजसिंहार्तन- 
पर बेठेंगे । मैंने उनसे कहा कि (श्रीकृष्ण तो हम सबको सर्वथा 
उच्छेद करके युधिष्टिरकों ही कोरवोंका एकच्छत्न राजा बनाना 
चाहते हैं| ऐसी स्थितिमं बतलछाइये, हम क्या करें-उनके 
आंगे सिर झका दें ! डरकर भाग जायेँ ! अथवा प्रा्णोका 
मोह छोड़कर युद्धमें जूझ ? युधिष्टिकके साथ युद्ध करनेमे तो 
निश्चितरूपसे हमारी ही पराजय होगी; क्योंकि सब राजा 


प्रसन्न ५ 


- ण्टट 


मित्रल्लोंग भी रूठे हुए, हैं तवा सब राजा ओर घरके छोग 
भी हमें खरी-खोटी सनाते हैं ।? 


मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म) इृपाचार्य 
. और अश्वत्यामाने कहा था--“राजन्‌ | ठुम डरो मत | जिस 
ः «समय हमलोग युद्धमें खड़े होंगे, शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे । 
कै हममैंसे प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओंको जीत सकता है। 


; आवें तो सही; हम अपने पैने बाणोंसे उनका सारा गरव ठंडा. 
3 कर देंगे |! उप समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदिका 
हे. ऐसा ही निश्चय हुआ था | पहले तो सारी प्रथ्वी हमारे 
रू बानुओंके ही अघीन थी) किन्तु अब वह सब-की-सब हमारे 


हाथमें है | इसके सिवा यहाँ जो राजालोग इक हुए हैं 
भी इमारे सुख-दुःखको अपना ही समझते हैं | समय पड़नेपर 
जे ये मेरे लिये आगमें भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्रमें भी 
|) कूद सकते हैं-यह आप निश्चय मानें। आप शबन्रुओंके 
विषयमें बढ़-बढ़कर बातें सुननेसे विछाप करने लगे और दुखी 
होकर पागल-से हो गये--यह देखकर ये सब राजा आपकी 
हँही कर रहे हैं | इनमेंसे प्रत्येक राजा अपनेको पाण्डवॉका 
सामना करनेमें समर्थ समझता है | इसलिये आपको जिस 
भयने दबा लिया है; उसे दूर कर दीजिये | 


व महाराज | अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभावले ऐसे डर गये 
हिट, हैं कि नगर न मॉगकर केवल पाँच गाँव माँगने लगे हैं | आप 
। जो दुन्‍्तीपुत्र भीमको बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका 
_ अ्रम ही है | आपको अभी मेरे प्रभावका पूरा-पूरा पता नहीं 
है |, इस प्रथ्वीपर गदायुद्धमें मेरे समान कोई भी नहीं है; न 

._ कोई पहले था और न आगे ही होगा | जिस समय रणभूमिमें 
._ भीमके ऊपर “मेरी गदा भिरेगी, उस समय उसके सारे अन्न 
|. चूर-चूर हो जायेंगे और वह मरकर घरतीपर जा पढ़ेगा | 
इसलिये इस महान युद्धम॑ आप भीमसेनका भय न करें | 


हू _# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के 
० आय पलटने पननन तरल 


न हों, उसे तो मैं अवश्य मार डाूँगा | इसके 


. [ सं० महाभारत 


वीर पाण्डवॉको मारनेमें समर्थ है| फिर जिस समय ये 
सब मिलकर उनपर आक्रमण करेंगे; तब तो एक क्षणमें ही 
उन्हें यमराजके घर भेज देंगे । गज्जादेवीके गर्भते उत्तन्न हुए 
ब्रह्मर्षिकल्प पितामह मीष्मके पराक्रमकों तो देवता भी नहीं 
सह सकते | इसके सिवा उन्हें मारनेवाला भी संसारफमें 
कोई नहीं है; क्योंकि उनके पिता शान्तनुने उन्हें प्रसन्न 
होकर यह वर दिया .या; “अपनी इच्छा बिना तुम 
नहीं मरोगे ।? दूसरे बीर भरद्वाजपुत्र द्रोण हैं | उनके पुत्र 
अश्वत्यामा भी शास्त्रार्त्रमें पारज्ञत हैं। आचार्य कृपको भी 
कोई मार नहीं सकता | ये सब महारथी देवताओंके समान 


' बलवान हैं | अर्जुन तो इनमेंसे किसीकी ओर आँख भी नहीं 


उठा सकता | मैं तो कर्णको मी भीष्म) द्रोण ओर ऋृपाचार्यके 
समान ही समझता हूँ । संशप्तक क्षत्रियोंका दल भी ऐसा ही 
पराक्रमी है | वे तो अर्जुनको मारनेमें अपनेको ही पर्याप्त समझते 
हैं। अतः उसके वधके लिये मैंने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है । 
राजन आप व्यर्थ द्वी पाण्डवोसे इतना क्यों डरते हैं ! बताइये 
तो; भीमसेनके मारे जानेपर फिर हमसे युद्ध करनेवाछा उनमें कोन 
है ! यदि आपको कोई दीखता हो तो मुझे बताइये। शन्रुओंकी 
सेनाके तो पाँचों भाई पाण्डव तथा धृष्टयुम्न और सात्यकि-- - 
ये सात ही वीर प्रधान बल हैं | किन्तु हमारी ओर मीष्म) 
द्रोण, कृप, अश्वत्यामा, कर्ण; सोमदत्त, बाह्नीक, प्राग्ज्योतिष- 
प्रदेशके राजा, शल्य) अवन्तिराज. विन्द और अनुविन्द; 
जयद्रथ, दुःशासन, दुर्भुख, दुःसह, भ्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्न, 
विविंशति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण--ये बढ़े-बड़े वीर - 
हैं तथा ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई है| शज्रुओंके 
पास तो हमसे कम केवल सात अक्षोहिणी सेना है । फिर हमारी 
हार कैसे होगी ? अतः इन सब बातोंसे आप मेरी सेनाकी 
सबलछता और पाण्डवॉकी सेनाकी दुर्बहता समझकर 
घबराव नहीं | 


ऐसा कहकर राजा दुर्योधनने समयपर प्रात हुए... 
हु झो ४ हाहहि रद से कु ;[ 
भू कायक की इच्छासे सअयसे फिर पूछा-- 
इनमेंसे प्रत्येक सल्य | तुम पाण्डवोंकी बड़ी प्रशंता कर रहे हो | भछा) >> 


उद्योगपर्च ] # घृतराष्ट्रकी युद्ध न करनेकी सम्मति, सअयका उन्हें श्रोकृष्णका सन्देश खुनाना #॥ १८९ 
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ल्‍ 


यह तो बताओ कि अर्जुनके रथ केसे घोड़े और केसी 
ध्वजाएँ हैँ ,| 


सजझयने कहा--राजन्‌ | उस रथकी घ्वजामें देवताओं- 
ने मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिव्य और बहुमूल्य 
मूर्तियों बनायी हैं | पवननन्दन हनुमानजीने उसपर अपनी 
मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर एक योजनतक 
फैली हुईं है.। विधाताकी ऐसी माया है कि इक्षादिके कारण 
भी इसकी गतिमें कोई बाघा नहीं आती। अअ्ुनके रथ 
चित्ररय गन्धर्वके दिये 'हुए वायुके समान वेगवाले 
. सफेद रंगके उत्तम जातिके घोड़े जुते हुए हैं। उनकी 
गति प्रथ्वी, आकाश और खर्गादि किसी. भी स्थानमें 
नहीं रकती तथा उनमेंसे यदि कोई मर जाता है तो 
वरके प्रभावसे उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर 


उनकी सो संख्यामें कभी कमी नहीं आती | 


सज्ञयसे पाण्डपपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना, दुर्योधनका हे 
उससे असहमत होना तथा सझ्लयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका सन्देश सुनाना 


जन ०ख्ज(५०० ० 


भ्रुतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | जो पाण्डवोंके लिये मेरे 
पुत्रकी सेनासे युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरोंको तुमने युधिष्ठिर- 
की प्रसन्‍नताके लिये वहाँ आये हुए देखा या ! 


सअयने कहा--मैंने अन्धक और बृष्णिवंशीय यादवों- 
में प्रधान भीकंष्णको तथा चेकितान और सात्यकिको वहाँ 
मौजूद देखा या | ये दोनों सुप्रतिद्ध महारयी अलग-अलग 
एक-एक अक्षोदिणी सेना छेकर और पश्चालनरेश द्वुपद 
अपने दस पुत्र सत्यजित्‌ ओर धृश्युम्नादिके सहित एक 
अक्षौह्िंणी सेना लेकर आये हैं | महाराज विराट भी 
शह्लू और उत्तम नामक अपने पुत्र तया सर्यदत्त और मदिराक्ष 
इत्यादि वीरोंके साथ एक अक्षोदिणी सेना लेकर युधिष्टिरसे 
मिले हैं | इनके सिवा केकय देशके पाँच सह्दोदर राजा भी 


अपने सौ भाई और पुन्नोंके सहित हु्योधन 


एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्ड्बोके पात आये हैं| मैंने.../ 
वहाँ आये हुए केवलछ इतने ही राजा देखे हैं, जो पाण्डवोके 
डिये दुर्याधनकी सेनाका सामना करेंगे | 


राजन | संग्रामके लिये मीष्म शिखण्डीके हिस्‍्तेमें रक्ले 5 
मये हैं | उसके प्ृष्ठयोषकरूपसे मत्स्यदेशीय वीरोंके साथ राजा 
विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बढ़े भाई युधिष्टिरके जिम्मे 
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ण्ष्० # महाजनो येन गतः स पन्था; # 


नल लि लतिलीनन कल ली किट डििजप रह च जी च हा 


सहोदर राजपुत्न हैं; वे हमारे पक्षके केकयवीरोंके साथ ही युद्ध ' 


करेंगे। दुर्योधन और दुःशासनके सब पुत्र ओर राजा बृहद्वल 
सुभद्वानन्दन अभिमन्युके भागमें रक्‍्खे गये हैं। धृष्ट्युम्नके 


. नेतृत्वमें द्रौपदीके पुत्र आचार्य द्रोणका पामना करेंगे। 


सोमदत्तके साथ चेकितानका रथयुद्ध होगा और भोजवंशीय 
कृतवमाके साथ सात्यकि छड़ना चाहता है। माद्रीके पुत्र 
महावीर सहदेवने खय॑ ही आपके साले शंकुनिको अपने 
हिस्सेमें रक्वा है तथा माद्रीनन्दन नकुलने उलूक, केतव्य 
ओर सारखतोंके साथ युद्ध करनेका निश्चय किया है । इनके 
सिवा इस महायुद्धमं ओर भी जो-जो राजा आपकी ओरसे 
युद्ध करेंगे, उनके नाम छे-लेकर युद्ध करनेके लिये पाण्डवॉने 
योद्धाओंक्ी नियुक्त कर दिया है। 
राजन! मैं निश्चिन्त बेठा हुआ था | उस समय धृष्टयुम्नने 
मुझसे कहा कि “तुम शीघ्र ही यहाँसे जाओ और तनिक भी 
देरी न करते हुए वहाँ जो दुर्याघनके पक्षके वीर हैं उनसे, 
बाहीक, कुर और प्रतीपके वंशघरोंसे, तथा कृपाचार्य) कर्ण) 
द्रोण, अश्रत्यामा, जयद्रथ, दुःशासन) विकर्ण) राजा दुर्योधन 
और भीष्मसे जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिरके साथ 
भलेपनसे ही व्यवहार करना चाहिये | ऐसा न हो देवताओंँसे 
सुरक्षित अजुन तुम्हें मार डालें | तुम जल्दी ही घर्मराजको 


उनका राज्य सोंप दो; वे लोकमें सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे | 


क्षमा-प्रार्थना करो | सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वैसा 
योद्धा इस प्रथ्वीतलूपर कोई दूसरा नहीं है। गाण्डीवधारी 
अर्जुनके रथकी रक्षा देवतालोग करते हैं; कोई भी मनुष्य 


उन्हें नहीं जीत सकता; इसलिये तुम युद्धके लिये मन मत 


चलाओं |? ै 


यह खुनकर राजा ध्रृतराष्ट्रने कद्ा--दुर्याघन | 
तुम युद्धका विचार छोड़ दो | महापुरुष युद्धकों तो किशी 
भी अवस्थार्म अच्छा नहीं बताते | इसलिये बेटा | तुम 
पाण्डवॉक़ों उनका यथोचित भाग दे दो) तुम्हारे और त॒म्ददारे 
मन्त्रियोके निर्वाइके लिये तो आधा राज्य भी बहुत है | देखो, न 
तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ; न बाहीक उसके पक्षमें हैं ओर न 
भीफ़, द्रोण, अश्वत्थामा, सज्य, सोमदत्त, शल या क्ृपाचार्य 
ही युद्ध करना चाहते हैं | इनके सिवा सत्यत्रत, पुरुमित्र, 


जय ओर भूरिश्रवा भी युद्धके पक्षमें नहीं हैं | मैं समझता हूँ 
. तुम्र भी अपनी इच्छासे यह युद्ध नहीं कर रहे हो; बल्कि 
. पापात्मा दुशशासन, कर्ण और शकुनि ही तुमसे य६ काम 
.. करा रहे हैं। 


[ सं० महा[मांरत 


इसपर दुर्याधनने कहा--पिताजी ! मैंने आप) 
द्रोण, अश्वत्यामा; सज्ञय$ भीष्म; काम्बोजनरेश, कृप) सत्यत्रत, 
पुरुमिन्न, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओंके भरोसे 
पाण्डवोंकों युद्धके लिये आमन्च्रित नहीं किया है | इस युद्धमें 
पाण्डवोंका संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुशशासन--हम तीन 
ही कर ढेंगे | या तो पाण्डवॉको मारकर मैं ही इस प्रथ्वीका 
शासन करूँगा या पाण्डवल्ोंग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे | 
मैं जीवन, राज्य और घन--ये सब तो छोड़ संकता हूँ; किन्त॒ 
पाण्डवौंके साथ रहना मेरे वशकी बात नहीं है। सूईकी 
बारीक नोकसे .जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी में 
पाण्डवोंको नहीं दे सकता | 


घृतराष्ट्रने कहा --बन्धुओ ! मुझे तुम सभी कोरवोंके 
लिये बड़ा शोक है | दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया; किन्तु 
जो छोग इस मूर्खका अनुसरण करेंगे; वे भी.अवश्य यमलोकमें 
जायेंगे । जब पाण्डवॉकी मारसे कोरवसेना व्याकुछ हो जायगी) 
तब तुम्हें मेरी बातका स्मरण होगा | फिर सज्लयसे कहा, 


'सञ्ञय | महात्मा ओीकृष्ण और अर्जुनने तुमसे जो-जो बातें 
कही हे वे सब मुझे सुनाओ; उन्हें सुननेकी मेरी बढ़ी 
इच्छा है |? ८ 


है । 
उद्योगपव ] # कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, क्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य % 
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ऋ 5-3 अब बल मन न 


सजयने कहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और अर्जुनको मैंने 
जिस स्थितिमें देखा था, वह सुनिये तथा उन वीरोंने जो कुछ 
कहा है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज | आपका 
सन्देश सुनानेके लिये मैं अपने पैरोंकी अँगुलियोंकी ओर 
इृष्टि रखकर बड़ी सावघानीसे हाथ जोड़ें उनके अन्तःपुरमें 
गया | उस ख्थानमें अभिमन्यु और नकुछू-सहदेव भी नहीं 
जा सकते थे | वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने 
दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रक्खे हुए, बेठे हैं तथा अर्जुनके 
चरण द्रोपदी और सत्यमामाकी गोदमें हैं | अजुनने बैठनेके 
लिये मुझे एक सोनेका पादपीठ ( पेर रखनेकी चोकी ) दिया | 
मैं उसे हाथसे स्पर्श करके प्ृथ्वीपर बैठ गया । उन दोनों 
महापुरुषोंको एक आसनपर बेठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम 
हुआ और मैं सोचने छगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णकौ 
बकवादमें आकर इन विष्णु और इन्द्रके समान वीरोंके 
खरूपकों कुछ नहीं समझता | उस समय मुझे तो यही 
. निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आश्ञामें रहते हैं; उन 
धर्मराज युधिष्ठिरके मनका सह्ुल्प ही पूरा होगा । वहाँ अन्न- 
पानादिसे मेरा सत्कार किया गया | फिर आरामसे बेठ 
जानेपर मैंने हाय जोड़कर उन्हें आपका सन्देश सुनाया । 
इसपर अजुनने श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम करके उसका उत्तर 


देनेके लिये प्रार्थना की | तब मगवान्‌ बेठ गये ओर आरम्भर्मे 


मघुर किन्तु परिणाममें कठोर शब्दोंमें मुझसे कहने छगे- 
“सज्ञय | बुद्धिमान धृतराष्ट्र; कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य 
द्रोणसे तुम हमारी ओरसे यह सन्देश कहना । तुम बड़ोंको 
हमारा प्रणाम कहना और छोटोसे कुशछ पूछकर उन्हें यह 
कहना कि “तुम्हारे सिर॒पर बड़ा संकट आ गया है; इसल्ये 
तुम अनेक प्रकारके यशोंका अनुष्ठान करो; ब्राह्मणॉंको दान 
दो ओर स्त्री-पुत्रोंके साथ कुछ दिन आनन्द भोग लो |? देखो) 
अपना चीर खींचे जाते समय द्रोपदीने जो 'हे गोविन्दः ऐसा 
कहकर मुझ द्वारकावासीकों पुकारा था; उसका ऋण मेरे ऊपर 
बहुत बढ़ गया है; वह एक क्षणकों भी मेरे हृदयसे दूर नहीं 
होता | भल्छा) जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुनसे युद्ध करने- 
की प्रार्थना ऐसा कोन मनुष्य कर सकता है; जिसके 
सिरपर काल न नाच रह हो? मुझे तो देवता, असुर) 
मनुष्य, यक्ष, गन्धव ओर नागमें ऐसा कोई 
भी दिखायी नहीं देता जो रणभूमिम॑ अजुनका 
सामना कर सके | विराटनगरमें तो उसने अकेले ही सारे 
कोरवॉम भगदड़ मचा दी थी ओर वे इघर-उघर चंपत हो 
गये थे--यही इसका पर्याप्त प्रमाण है| बल) वीय॑; तेज) फुर्तो) 
कामकी सफाई, अविषाद और घैर्य-ये सारे गुण अर्जुनके 
सिवा और किसी एक व्यक्तिमें नहीं मिलते |?” इस प्रकार 
अ्जुनको उत्साहित करते हुए भ्रीकृष्णने मेघके समान गरज- 
कर ये शब्द कहे थे | 


“सपा अ ट्रक ६9०५८ 
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तथा धतराष्ट्रका दुर्याधनकों समझाना 
+-++-्य्व्यध्ध 220४ ड्कलन-गा- 


वेशम्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय ! तब दुर्योधनका 
हर्ष बढ़ाते हुए केर्णने कहा; 'गुरुवर परशुरामजीसे मैंने जो 
ब्रह्मात्र॒ प्राप्त किया था; वह अभीतक मेरे पास है । अत 
अजुनको जीतनेमें तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास्त 
करनेका भार मेंरे ऊपर रहा | यही नहीं) में पाश्चाछ) करूष) 
मत्स्य ओर बेटे-पोर्तोंके सहित अन्य सब पाण्डवॉकों भी एक 
क्षणमें मारकर शज्जास्त्रके द्वारा प्राप्त होनेवाले छोकोंको प्रात 
 कहूँगा | पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजा- 
लोग भी आपके हीं पास रहें; पाण्डवोंको तो अपनी प्रधान 
सेनाके सहित जाकर मैं ही मार दूँगा । यद्द काम मेरे जिम्मे 
रहा |? 
जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्मजी 


कहने लगे--“कर्ण ! तुम्हारी बुद्धि तो कालब्वश नष्ट हो 
गयी है। तुम क्या बढ़-बढ़कर बाते बना रहे हो | याद रबखो, इन 
कोरवोंकी मृत्यु तो पहले तुम-जेसे प्रधान वीरके मारे जानेपर 
ही होगी | इसलिये तुम अपनी रक्षाका प्रबन्ध करो | अजी 
खाण्डववनका दाह कराते समय भ्रीकृष्णके सहित अनने जो... 
काम किया थां, उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बन्धु न कि... 
सहित होशमें आ जाना चाहिये। देखो) बाणाउ॒र और भोमा- 
सुरका वध करनेवाले भौकृष्ण अर्जुनकी रक्षा करते हैं | इस 
घोर संग्राममें वे तुम-जैसे चुने छने वीरोंका ही नाश करेगे |? 


श्रीकृष्ण तो निःसन्देह वेसे ही है-- बल्कि उससे के | 
परन्तु इन्होंने मेरे लिये जो कुछ कड़ी बातें का 


परिणाम भी ये कान खोलकर सुन लें। अब में अपने शजस्त 
रक्खे देता हूँ। आजसे मुझे पितामह रणभूमि या राजसभामें 
नहीं देखेंगे | बस, जब आपका अन्त हो जायगा तभी प्रथ्वीके 
सब राजाछोंग मेरा प्रभाव देखेंगे | ऐसा कहकर महान्‌ 
घनुधर कर्ण समासे उठकर अपने घर चला गया | 


अब भीष्मजी सब राजाओंके सामने हँसते हुए. 

राजा दुर्योधनसे कदृदने लगे--(राजन्‌ ! कर्ण तो सत्यप्रतिश 
है | फिर उसने जो राजाओंके सामने ऐसी प्रतिशा की थी कि 
“मैं नित्यप्रति सहस्नों वीरोंका संहार करूँगा?) उसे वह केसे पूरी 
करेगा ! इसका धर्म ओर तप तो तभी नष्ट हो गया था) जब' 
इसने भगवान्‌ परझुरामके पास जाकर अपनेको ब्राह्मण बताते 
हुए उनसे श्त्रविद्या सीखी थी ।?? 


५8 ] ५७७ ३४४७६ 0३२४८ 90५0 203047:0058#॥ 
५ 6९० 3४०४५ ; १०५ पु 


रू 


कद . जब भीष्मने इस प्रकार कहा और झा शस्त्र 
छोड़कर सभासे चला गया तो मन्दमति दुर 
पितामह | पाण्डवल्लेण और हम अख्नविद्या, 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


ह्न-सख्ालनकी फुर्ती ओर सफ़ाईमें समान 


[ सं० महाभारत 
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॥॥।| 60 ॥ 


कृपांचार्य, बाहीक अथवा अन्य राजाओंके बलपर यह युद्ध नहीं 
ठान रहा हूँ । पाँचों पाण्डवोंकों तो मैं, कर्ण और भाई 
दुःशासन--हम तीन ही अपने पैने बाणोंसे मार डालेंगे | 
इसपर विद॒ुरज्ञीने कहा--इद्ध पुरुष इस छोकमें 
दमको ही कल्याणका साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान; तप, 
ज्ञान और खाध्यायका अनुसरण , करता रहता है; उसीको 
दान क्षमा और मोक्ष यथावत्रूपसे प्राप्त होते हैं | दम तेजकी 
वृद्धि करता है; दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है । इस प्रकार 
जिसका पाप निद्वत्त होकर तेज बढ़ गया है; वह पुरुष परमपद 
प्राप्त कर लेता है | राजन्‌ ! जिस पुरुषमें क्षमा, धृति; अहिंसा; 
समता; सत्य, सरलता) इन्द्रियनिग्रह; धैर्य, सहुलता, लजा) 
अचश्चछता, अदीनता, अक्रोघ, सन्‍्तोष ओर भ्रद्धा-इतने गुण 
हों; वह दान्त ( दमयुक्त ) कहां जाता है । दमनशील पुरुष 
काम) छोभ, दर्प, क्रोघ, निद्रा, बढ़-बढ़कर बाते बनाना: 
मान) ईर्ष्या और शोक--इन्हें तो अपने पास' नहीं फटकने 
देता | कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शद्धतासे 
रहना-- यह दमशील पुरुषका लक्षण है | जो पुरुष छोलपता- 
रहित) भोगोंके चिन्तनसे विमुख ओर समुद्रके समान. 
गम्भीर होता है, वह दमशील कहा गया है | अच्छे आचरण-.... 


उद्योगप ] # कर्णका वक्तव्य, मीष्मद्धारा उसकी अवज्ञा, कर्षकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य # ७०३ 


ल्चख्श ?  ॥ढऊ?्?ं्ॉेाकिन्‍च?ल्‍ कि इस त----+-------नहत#तत#ै#ै#ैऋ-_ 


वाला, शीलवान्‌ ; प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान 


पुरुष इस लोकमें सम्मान पाकर मरनेपर सद्वति प्राप्त करता है।-- 


तात | हमने पूर्वपुरुषोंके मुखसे सुना या कि किसी 
समय एक चिड़ीमारने चिड़ियोंकों फँसानेके लिये प्रथ्वीपर 
जाल फैलाया | उस जालूमें साथ-साथ रहनेवाले दो पक्षी 
फँस गये | तब वे दोनों उस जालकों लेकर उड़. चले | 
चिड़ीमार उन्हें आकाश चढ़े देखकर उदास हो गया और 
जिघर-जिघर वे जाते; उधर-उधघर ही उनके पीछे दौड़ रहा 
था। इतनेमें ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पड़ी । उस व्याघेसे 
उन मुनिवरने पूछा, “अरे व्याध ! मुझे यह बात बढ़ी विचित्र 
जानपड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियोंके पीछे प्रथ्वीपर मटक 
रह है !? व्याघने कह्दा; “ये दोनों पक्षी आपसमें मिल गये हैं; 
इसलिये मेरे जालको लिये जा रहे हैं | अब जहाँ इनमें झगड़ा 
होने छगेगा; वहीं ये मेरे वशर्मे आ जायँगे |? थोड़ी ही देरमें 
काझके वशोभूत हुए. उन पक्षियोंमें झगड़ा होने छगा ओर 
वे लड़ते-छड़ते प्रृश्वीपर गिर पढ़े । बस, चिड़ीमारने 


चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनोंको पकड़ लिया | इसी 
. प्रकार जब दो कुट्म्बियोंमें सम्पत्तिके लिये परस्पर झगड़ा 
शेने छगता है तो वे शनरुओंके चंगुलमें फँस जाते हैं। आपस- 
दारीके काम तो साथ बेठकर मोजन करना; आपसमें प्रेमले बात- 


म० अं० ७छ७५--. 


. दी हितकी बात सोचता हूँ; तुम्हें मेरी बात 


हु ८ ७७०--ललललमभन 


चीत करना; एक-दूसरेके सुख-दुशखक़ों पूछना और आपसे 
भिछते-जुलूते रहना है, विरोध करना नहीं । जो शुद्धह॒दय 
पुरुष समय आनेपर गुरुजनोंका आश्रय लेते हैं, वे सिंहसे 
सुरक्षित वनके समान किसीके भी दबावमें नहीं आ सकते | 
एक बार कई भील और ब्राह्मणोंके साथ हम गन्धमादन 
पर्वतपर गये ये | वहाँ हमने एक शहदसे मरा 'हुआ छत्ता 
देखा । अनेकों विषघर सर्प उसकी रक्षा कर रहे ये। वह 
ऐसा गुणयुक्त या कि यदि कोई पुरुष उसे पा छे तो अमर 
हो जाय, अन्‍्धा सेवन करे तो सूझता हो जाय और बूढ़ा युवा 
हो जाय । यह बात हमने रासायनिक ब्राह्मणोसे सुनी थी। 
भीललोग उसे प्राप्त करनेका लोभ न रोक सके और उस 
सर्पोवाली गुफामें जाकर नष्ट हो गये | इसी प्रकार आपका 
पुत्र हुयोधन अकेला ही सारी प्ृथ्वीकों भोगना चाहता है। 
इसे मोहवश शहद तो दीख रहा है किन्तु अपने नाशका 
सामान दिखायी नहीं देता | याद रखिये, जिस प्रकार अमर 


* सब वस्तुओंको जला डालता है वैसे ही द्पद, विराट और 


क्रोधमं भरा हुआ अर्जुन--ये संग्राममें किसीकों मी जीता 


नहीं छोड़ेंगे | इसलिये राजन] आप महाराज युधिष्टिरको भी 


अपनी गोदमें खान दीजिये) नहीं तो इन दोनोंका युद् होने... 
पर किसकी जीत होगी--यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जासकता | 
विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर राजा घतराएने 
कद्दा--बेटा डुयोधन ! मैं ठुमसे जो कुछ कहता हूँ) उसपर ध्यान 
दो | ठम अनजान बटोहीके समान इस समय कुमार्गकों ही समार्ग 
समझ रहे हो | इधीसे तुम पाँचों पाण्डवॉके तेजकों दबानेका 
विचार कर रहे हो | परन्तु याद रक्खो) उन्हें जीतनेंका विचार ह 
करना अपने प्राणोंको संकटमें डालना ही है । भ्ीकृष्ण अपने 
देह, गेहः स्त्री, कुटम्बी ओर राज्यको एक ओर तया अर्जुनको.... 
दूसरी ओर समझते हैं | उसके लिये वे इन सभीको त्याग 
सकते हैं | जहाँ अर्जुन रहता है, वहीं ओकृष्ण रहते हैं; और जिले... 
सेनामें खयं भीकृष्ण रहते हैं, उसका वेग तो गा ल्यिभी 
असह्न हो जाता है | देखो, तुम सत्पुरुषों और त॒ग्हारे दितकी 
कहनेवाले सुदृदोंके कयनानुसारं आचरण करो और 


वयोइद्ध पितामह भीष्मकी बातपर ध्यान दो | 20% भीः जे कौरबोंके 


ओर द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज बाई बाहीकके 
ध्यान देना चाहिये | मरतभेष्ठ | ये सब घंमंके: 
कौरव एवं पाण्डवॉपर समान स्नेह रखनेवाडे हैं, अतः 


पाण्डवोंकों अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा 


ण्ण्छ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० .महा भारत 


ओऔव्यासजी और गान्धारीके सामने सत्लयका राजा धतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना 


जया आए 0 आशा 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन ! दुर्याघनसे ऐसा 
कह राजा धघृतराष्ट्रने सज्लयसे फिर कहा, 'सज्ञय | अब जो 
बात सुनानी रह गयी है; वह भी कह दो । भ्रीकृष्णके बाद 
अजुनने तुमसे क्या कहा था १ उसे सुननेके लिये मुझे बड़ा 
कोतूहल हो रहा है |? ः 


सजञ्ञयने कहा--भ्रीकृष्णकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र 
अजुनने उनके सामने ही कहा--“सञ्ञय | तुम पितामह मीष्म) 
महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, राजा बाह्ीक/ 
अश्वत्यामा, सोमदत्त; शकुनि; दुःशासन, विकर्ण और वहाँ इकट्ठ 
हुए, समस्त राजाओंसे मेरा यथायोग्य अभिवादन कहना और मेरी 
ओरसे उनकी कुशल पूछना _तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके 
मन्त्री और वहाँ आये" हुए. सब राजाओंको भीकृष्णचन्द्रका 
, समाघानयुक्त सन्देश सुनाकर मेरी ओरसे भी इतना कहना कि 


दत्रुदमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं, - 
वह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे तीरोंसे तुम्हारे _ 


घोड़े; हाथी और पैदल सेनाके सद्दित तुम्हें यमपुरी भेज दूँगा |? 
महाराज ! इसके बाद में अर्जुनसे विदा होकर और भीक्षष्ण- 
को प्रणाम करके उनका गोरवपूर्ण सन्देश आपको सुनानेके 
लिये तुरंत ही यहाँ चछा आया। 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भीकृष्ण और 
अजुनकी इन बातोंका दुर्योधनने कुछ भी आदर नहीं किया | 
सब छोग चुप ही रहे । फिर वहाँ जो देश-देशान्तरके नरेश बैठे 
थे, वे सब उठकर अपने-अपने डेरोमें चले गये। इस एकान्तके 
. समय धृतराष्ट्रने सक्ञयसे पूछा) 'सक्य ! तुम्हें तो दोनों पक्षोके 
बलाबलका शान है, यों भी तुम धर्म और अर्थका. रहस्य 
अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बातका परिणाम तुमसे 
छिपा नहीं है | इसल्यि तुम ठीक-ठीक बताओ कि इन दोनों 
पक्षोरमे कौन सबछ है ओर कौन निर्बल ॥? ह 
. सञ्लयने कहा--राजन्‌ ! एकान्तमें तो मैं आपसे कोई 
भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे आपके द्ृदयमें 
 डाह होगी | इसलिये आप महान तपस्री भगवान्‌ व्यास 
और महारानी गान्धारीकों भी बुला छीजिये | उन दोनोंके 


हर सामने मैं आपको श्रीकृष्ण और अर्जुनका पूरा-पूरा विचार 


सुना दूँगा | 


. सज्ञयके इस प्रकार कहनेपर गान्धारी और भरीव्यासजीको 


2 


बुलाया गया और विद॒रजी दुरंत ही उन्हें समामें ले आये | 


* तब महामुनि व्यासजी राजा धृतराष्ट्र और सज्लयका विचार 
जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए कहने छगे; “सजञ्ञय ! 
घृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं; अतः इनकी आशाके अनुसार 
तुम भ्रीकृष्ण और अर्जुनके विषयमें जो कुछ जानते हो) वह 
सब ज्यों-का-त्यों सुना दो ।? 


सजञयने कह(--अजुन ओर श्रीकृष्ण दोनों ही बढ़े 
सम्मानित धनुर्धर हैं । भ्रीकृष्णके चक्रका मीतरका भाग पाँच 
हाथ चोड़ा है ओर वे .उसका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते 
हैं । नरकासुर, शम्बर, कंस और शिश्ुपाछ--ये बढ़े मयड्डर 
वीर थे | किन्तु भगवान्‌ कृष्णने इन्हें खेलहीमें प़रास्त कर 
दिया था | यदि एक ओर सारे संसारको और दूसरी ओर 
भीकृष्णणों रकखा जाय तो श्रीकृष्ण ही बलमें अधिक 
निकलेंगे | ये सझ्ृल्पमात्रसे सारे संसारको भस्म कर सकते हैं| 
* भीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लजा और 
सरतृताका निवास होता है ओर जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, 
वहीं विजय रहती है । बे सर्वान्तर्यामी ' पुरुषोत्तम जनाद॑न 
क्रौडासे ही पृथ्वी, आकाश ओर खर्गलोकको प्रेरित कर रहे 
हैं | इस समय सबको अपनी मायासे मोहित करके वे पाण्डवों- 


उद्योगपर्व] #भीष्यासजी और गान्धारीके सामने सखयका राजा धवतराष्ट्रको भी कृष्णका माहात्स्य सनाना# ५९५ 


को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ पुत्नोंकी भस्म 
करना चाहते हैं | ये भीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहनिंश 
कालछ्चक्र, जगच्चक ओर युगचक्रको घुमाते रहते हैं। 
मैं सच कहता हूँ--एकमात्र वे ही काछ, मृत्यु और सम्पूर्ण 
स्थावर-जंगम जगत्‌के स्वामी हैं तया अपनी मायाके द्वारा 
. “ोकोंकों मोहमें डाले रहते हैं | जो छोग केवल उन्हींकी शरण 
ले छेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते । 
घृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! श्रीकृष्ण समस्त छोकोंके 
अधीश्वर हैं--इस बातको तुम केसे जानते हो ओर में क्‍यों 
नहीं जान सका !१ इसका रहस्य मुझे बताओ | 


सजयने कदहा--राजन्‌ | आपको ज्ञान नहीं है और 


मेरी शानदृष्टि कभी मन्द नहीं पड़ती | जो पुरुष शानहीन 
है, वह भ्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता | मैं 


जशानदृष्टिसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले अनादि. 


मधुसूदन भगवानको जानता हूँ । 


घूतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | भगवान्‌ ऋृष्णमें सर्वदा 
तुम्हारी जो भक्ति रहती है, उसका स्वरूप क्या है ! 


सजञ्यने कहा-महाराज ! आपका कल्याण हो) 
सुनिये में कमी भी कपठका आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ 
घर्मका आचरण नहीं करता; ध्यानयोगके द्वारा मेरा भाव 

हो गया है; अतः शात््रके वाक्योंद्वारा मुझे श्रीकृष्णके 
स्वरूपका ज्ञान हो गया है। 


यह खुनकर राजा घृतराष्ट्रने दुयांधनसे कहा- 
मैया दुर्योधन | सत्लय हमारे हितकारी और विद्वासपात्र 
हैं; अतः तुम भी द्ृषीकेश, जनार्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
शरण लो। 

डुर्योधनने कहा--देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण भछे ही 
तीनों छोकोंका संहार कर डार्ले; किन्तु जब वे अपनेको अ्ुन- 
का सखा घोषित कर चुके हैं तो में उनकी शरणमें नहीं जा 
सकता | 


तब धृतराष्ट्रने गान्धारीसे कहा--गान्धारी ! 


,.छ-- ऋचा जननननह्रडडिडिट3दददै ली 4 मम लक 


तुम्द्दारा यह दुरबृद्धि ओर अभिमानी पुत्र ईरष्यावश सत्पुरुषोंकी 
बात न मानकर अधोगतिंकी ओर जा रहा है। 


गान्धारीने कदह्य-ुयोंघन ! तू बड़ा ही दुश्बुद्धि 
ओर मूख्त॑ है । अरे ! तू ऐश्वर्यके छोभमें फँंसकर अपने बड़े 
बूढ़ोंकी आशाका उलछद्भन कर रहा है ! मादम होता है अब 
तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता--सभीसे हाथ घो 
'चुका है | देख | जब भीमसेन तेरे प्राण लेनेको तैयार होगा; 
उस समय तुझे अपने पिताजीकी बातें याद आयेगी । 


फिर व्यासजीने: कहा--धृतराष्ट्र | तुम मेरी बात 
सुनो । तुम भीकृष्णके प्यारे हो । अहो ! तुम्हारा सञ्ञय-जेसा 
दूत है, जो त॒म्हें कल्याणके मार्गमे ही छेजायगा | इसे पुराण- 
पुरुष भीहृषीकेशके स्व रूपका पूरा ज्ञान है; अतः यदि तुम इसकी 
बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान भयसे मुक्त कर 
देगा | जो छोग कामनाओँसे अन्धे हो रहे हैं; वे अन्भेके पीछे 
छगे हुए अन्धेके समान अपने कर्मोके अनुसार बार-बार मृत्यु- 
के मुखमें जाते' हैं। मुक्तिका मार्ग तो सबसे निराला है; 
उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ही पकड़ते हैं। उसे पकड़कर वे महा 
पुरुष स॒त्युसे पार हों जाते हैं और उनकी कहीं भी आसक्ति 
नहीं रहती | 


तब ध्तराष्ट्रने सअयसे प्रछा- मैया उञ्ञय ! तुम ई 
मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ) जिससे चलकर मैं भी कृष्ण * है 
को पा सकूँ.और मुझे परमपद प्राप्त हो जाय । रु 


सजयने कहा--कोई अजितेन्द्रिय पुरुष भीदृषीकेश 
भगवानको प्राप्त नहीं कर सकता | इसके सिवा उन्हें पानेका.... 
कोई और मार्ग नहीं है। इन्द्रियाँ बड़ी उन्मत्त हैं; इन्हें. 
जीतनेका साधन सावघानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रमाद 
और हिंसासे दूर रहना--निःभन्देंह ये ही शानके मुख्य 
हैं। इन्द्रियोंको निश्चलरूपसे अपने कांबूमें रखना का 


ओर बढ़ते हैं । 


एुरद . 


चन्द्रके स्वरूपका वर्णन करो, जिससे कि उनके नाम और 
कर्मोंका रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूँ | 


सजयने कहा--मैंने श्रीकृष्णके कुंछ नामोंकी व्युतपत्ति 

( तालसय ) सुनी है| उसमेंसे जितना मुझे स्मरण है, वह 
सुनाता हूँ | भीकष्ण तो वास्तवमें किसी प्रमाणके विषय नहीं 
हैं। समस्त प्राणियोंकी अपनी मायासे आइत किये रहने 
तथा देवताओंके जन्मस्थान होनेके कारण वे प्वासुदेव? हैं 
व्यापक तथा महान होनेके कारण “विष्णु? हैं; मौन) ध्यान 
ओर योगसे प्राप्त होनेके कारण 'माघ्र॒वः हैं तथा मधु 
देत्यका वध करनेवाले और सर्वतत््वमय होनेसे वे “मधु- 
सदन? हैं। 'कृष! घातुका अर्थ सत्ता है और “ण? 
आनन्दका वाचक है; इन्‌ दोनों भावोंसे युक्त होनेके 
कारण यदुकुलमें अवतीर्ण हुए, भ्रीविष्णु 'कृष्ण” कहे जाते 
"हैं। दृदयरूप पुण्डरीक ( सवेत कमछ ) डी आपका नित्य 
आलय ओर अविनाशी परमस्थान है; इसलिये ५पुण्डरीकाक्ष? 
कहे जाते हैं तथा दुर्शेका दमन करनेके कारण “जनार्दन? हैं; 
क्योंकि आप सत्तगुणसे कभी च्युत नहीं होते और न कमी 
सत्वकी आपमें कमी ही होती है; इसलिये आप सात्वत हैं । 
आर्ष अर्थात्‌ उपनिषदोंसे प्रकाशित होनेके कारण आप 
. £आषंम? हैं | तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिये आप 
: धृष्ेक्षणः हैं | आप किसी भी उत्पन्न होनेवाले प्राणीसे 
उतन्न नहीं शेते; इसलिये (अज? हैं। (उदरः--इन्द्रियोंके 


स्वयं प्रकाशंक ओर (दामः--उनका दमन करनेवाले होनेसे 
. आप <दामोदरः हैं। “हषीक' वृत्तिसुख और स्वरूपसुखको 
कहते हैं, उंसके ईश होनेसे आप “हषीकेश कहलाते हैं| 


बैद्वम्पायनजी कहते हैं--.इघर सज्ञयके चले जाने- 


>> +# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
अपनी भुजाओंसे पृथ्वी और आकाशको घारण करज़ेवाले 
होनेसे आप .'महाबाहु? हैं | आप कभी अधः (नीचेकी ओर) 
क्षीण नहीं होते, इसल्ये “अधोक्षज? हैं तथा नरों (जीवों) के 
अयन-(आश्रय) होनेसे "नारायण? कहे जाते हैं । जो सबमें 
पूर्ण और सबका आश्रय हो) उसे “पुरुष? कहते हैं; उनमें श्रेष्ठ 
होनेसे आप “पुरुषोत्तम? हैं| आप सत्‌ और असत्‌--सबकी 
उत्पत्ति और ल्यके स्थान हैं तथा सर्बदा उन सबको जानते हैं, 
इसलिये सर्व हैं | श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य 
उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्यसे भी सत्य हैं; इसलिये “सत्य? 
भी उनका नाम है। वे विक्रमण (वामनावतारमें अपने क्रम- 
डरगोंसे विश्वको व्याप्त ) करनेके कारण “विष्णु? हैं, जय करने- 
के कारण “जिष्णु? हैं, नित्य होनेके कारण “अनन्त? हैं ओर 
गो अर्थात्‌ इन्द्रियोंके शाता होनेसे “गोविन्द? हैं | वे अपनी 
सत्ता-स्फूर्तिसे असत्यको सत्य-सा दिखाकर सारी प्रजाको मोहसमें 


डाल देते हैं । निरन्तर धर्ममें स्थित रहनेवाले भगवान्‌ मधु- 


सूदनका स्वरूप ऐसा है । वे भ्रीअच्युत भगवान कोरवॉकों 
नाशसे बचानेके लिये यहाँ पधारनेवाले हैं। 


ध्रतराष्ट्र बोले--सञ्ञय | जो छोग अपने नेन्नोंसे 
भगवानके तेजोमय दिव्य विग्नहका दर्शन करते हैं, उन नेत्र- 
वान्‌ पुरुषोके भाग्यकी मुझे भी लालसा होती है | मैं आदि, 
मध्य ओर अन्तसे रहित, अनन्तकीर्ति तथा ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ 
पुराणपुरुष भीकृष्णकी शरण छेता हूँ | जिन्होंने तीनों छोकों- 
की रचना की है; जो देवता, असुर; नाग और राक्षस-सभीकी 
उत्पत्ति करनेवाले हैं तथा राजाओं और विद्वानोंमें प्रधान हैं, 
उन इन्द्रके अनुज भ्रीकृष्णकी में शरण हूँ । 


कोरवोकी सभामें दूत बनकर जानेंके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद 


ओऔक्ृष्ण | मुझे आपके सिवा और कोईऐसा नहीं दिखायी देता) 
श्रेष्ठ भगवान्‌ ऋष्णसे कहा “मित्रवत्सछ जो हमें आपत्तिसे पार करे | आपके भरोसे ही हम बिल्कुल _ 


ह 


हर 


बे है 
९* * बे ४ 


उद्योगप् ] # कौरवोंकी सभामे दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद # 
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छल ट(द टन मम 
गम ओर दु्योधनसे अपना भाग माँगना चाहते हैं ।/ मरण-पोंषण ही । यद्यपि कार्शिराज) चेदिराज) पद्मालनरेश 


3-2 सन हक, 
8 


. उपस्थित ही हूँ; आप जो कुछ कहना चाहें) वह कहिये | आप 


जो-जो आशा करेंगे; वह सब में पूर्ण करूँगा | 


युधिष्ठिरने कहा--राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो 
कुछ करना चोहते हैं; वह तो आपने सुन ही लिया | सझ्यने 
हमसे जो कुछ कहां है; वह सब उन्हींका मत है। क्‍योंकि 


* दूत तो स्वामीके कथनानुसार ही कहा करता है; यदि वह कोई 


दूसरी बात कहता है तो प्राणदण्डका अधिकारी समझा जाता 
है। राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है, इसीसे वे हमारे 


और कोरबोंके प्रति समानभाव न रंखकर हमें राज्य दिये बिना - 


ही सन्धि करना चाहते हैं | हम तो यही समझकर कि महा- 
राज घृतराष्ट्र अपनें वचनका पालन करेंगे, उनकी आशासे 
बारह वर्ष वनमें रहे ओर एक वर्ष अजश्ञातवश किया। किन्तु 
इन्हें तो बड़ा लॉभ जान पड़ता दै | ये घमंका कुछ भी विचार 
नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्रके मोहपाशमें फसे होनेके 
कारण उसीकी आजा बजाना चाहते हैं | हमारे साथ तो 
इनका ब्रिल्कुछ बनावटी बर्ताव है। ज॑नादन- | जरा सोचिये 
तो, इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात होगी कि मैं न.तो 
माताजीकी ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने समस्वन्थियोंका 


” पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुख पले हुए 


मत्स्यराज ओर आप मेरे सहायक हैं; तो मी मैं केवल पॉच 
गांव ही माँग रहा हूँ । मैंने तो यही कहां है कि अविस्थल) 
बकस्थछ साकन्दी, वारणावत और पॉचवँ जो वे चाहें - ऐसे 
पाँच गाँव या नगर हमें दें दें; जिससे हम पॉचों भाई मिलकर 
रह सके और हमारे कारण मरतवंशका नाश न हो | परल्त॒ दुष्ट 
दुर्योधन इतना भी करनेको तैयार नहीं है। वह सब॒पर अपना 
ही. दखल रखना चाहता है । छोभसे बुद्धि मारी जाती है, 
बुद्धि नष्ट होनेसे लजा नहीं रहती, छाजके साथ ही धरम चछा... - 
जाता है और घ॒र्म गया कि भी भी विदा हो जाती है। भोहीन 
पुरुषसे स्वजन, सुदृद्‌ और ब्राह्मणलोग दूर रहने लगते हैं) जेसे 
पुष्य-फलहीन वृक्षको छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं: निर्धन 
अवस्था बड़ी ही दुःखमयी है | कोई-कोई तो इस अवस्था 
पहुँचकर मोत ही माँगने लंगते हैं | कोई किसी दूसरे गांव या 
वनमें जा बसते- हैं और कोई मौतके मुखमें दी चले जाते हैं| 
जो लोग जन्मसे ही निर्धन हैं, उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान 
लोगोंकों घन- 
का नाश होनेपर होता है | हल 
माधव ! इस विषयमें हमारा पहला विचार तो यही है 
कि हम और कोरवलोंग आपसर्म सन्धि करके शान्तिपूतक 
समानरूपसे उस राज्यलक्ष्मीकों मोगें; ओर यदि ऐसा न हुआ 
तो अन्‍्तमें हमें, यही करना ,होगा कि कोरवोंकों मारकर यह... 
सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें | युद्धमें तो सर्वदा कलह * 
ही रहता है और.प्राण भी सझ्डूट्ग्स्त रहते हैं | में तो नीति- 
का आर्श्रय लेकर ही युद्ध करूँगा; क्योंकि मैं न तो राज्य 
छोड़ना चाहता हूँ ओर न कुलका नाश हो) यही मेरी इच्छा 
है | यों तो हम साम) दान; दण्ड) भेद--समी उपायसि अपना - 
काम कर छेना चाहते हैं; किन्तु यदि थोड़ी नम्नता दिखानेते 
सन्धि हो जाय तो वही उबसे बढ़कर बात होगी | ओर यदि... 
सन्धि न हुई तो युद्ध होगा ही; फिर पराक्रम न करना अनुचित 
ही होगा । जब शान्तिसे काम नहीं चंछता तो खतः ही कठुता 
आ जाती है | पण्डितोंने इसकी उपमा कुत्तोंके कलइसे दी है। 
कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं; इसके बाद एक दूसरेंका दोष 
देखने लगते हैं; फिर गुर्राना आरम्भ करते हैं; इसके पश्चात्‌ 
दाँत दिखाना और भूकना झुरू होता है ओर फ़िर युद्ध होने 
लगता है | उनमें जो बलवान होता है, बही दूसरेका 
खाता है । मनुष्योम भी इससे कोई विशेषता नहीं है। 
ओीक्ृष्ण | अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय 


कर 
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[ सं० महाभारत 


उपस्थित होनेपर आप क्‍या करना उचित समझते हैं | ऐसा 

कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और घर्मसे वश्चित न हों। 

पुरुषोत्तम | इस सछुटके समय हम आपको छोड़कर और 

* किससे सलाह ले ! भछा, आपके समान हमारा प्रियः और 

हितेषी तथा समस्त कर्मोके परिणामकों जाननेवाला सम्बन्धी 
है! 


चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! महाराज युधिष्टिर- 
के ऐसा कहनेपर भ्रीकृष्णने कहा, ५मं दोनों पक्षोंके हितके 
लिये कोरवोंकी सभामें जाऊँगा और यदि वहाँ आपके लाभमें 
किसी प्रकारकी बाघा न पहुँचाते हुए सन्धि करा सकूँगा तो 
* समझगा मुझसे बड़ा भारी पुण्यकार्य बन गया |? 
कहा--भीकृष्ण ! आप कोरवबॉके पास 
जायें--इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं; क्योंकि आपके बहुत 
युक्तियुक्त बात कहनेपर भी दुर्याधन उसे मानेगा नहीं | इस 
समय वहाँ दुर्योधनके वशवर्ती सब राजाछोग भी इकट्ठे हो रहे 
हैं, इसलिये उन छोगोंके बौचमें आपका जाना मुझे अच्छा नहीं 
जान पड़ता | माघव | आपको कष्ट होनेपर तो हमें घन, सुख; 
देवत्व ओर समस्त देवताओंपर आधिपत्य भी प्रसन्न नहीं 
कर सकेगा । 223 
श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! दुर्योधन कैसा पापी है-- 
- यह मैं जानता हूँ | किन्तु यदि हम अपनी ओरसे सब बातें 
स्पष्ट कह देंगे तो संसारमें कोई भी राजा हमें .दोषी नहीं कह 
सकेगा । रही मेरे लिये मयकी बात; सो जिस तरह सिंहके 
सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहवर सकते, उसी प्रकार मैं 
क्रोघ करूँ तो संसारके सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला 
नहीं कर सकते | अतः मेरा वहाँ जाना निरर्थक तो किसी भी 
तरह नहीं हो सकता | सम्भव है, काम भी बन जाय और 
यदि काम ने भी बना तो निन्‍दासे तो बच ही जायेंगे। 
युधिष्टिरने कहा--भ्रीकृष्ण | यदि आपको ऐसा ही 
उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नतासे कोरवोंके पास 
जाइये | आशा है, में आपको अपने कार्यमें सफल होकर 
यहाँ सकुशछ लोटा हुआ देखूँगा.। आप वहाँ पधारकर 
कोरवोंको शान्त*करें, जिससे कि हम- आपतर्में मिछुंकर 


शान्तिपूवंक रह सकें | आप हमें जानते हैं और कौरवोंको _ 


भी पहचानते हैं तथा हम दोनोंका हित भी आपसे छिपा 


ह . नहीं है; इसके सिवा बातचीत करनेमें भी आप खूब 


कुशल हैं | अतः जिस-जिसमें हमारा हित हो) वे सब बातें 


श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! मैंने सक्षय ओर आप दोनों- 
हीकी बातें सुनी हैं तथा मुझे कोरव और आप दोनोंहीका 
अभिप्राय भी मादूम है | आपकी बुद्धि धर्मका आभ्रय लिये 
हुए है ओर उनकी शज्रुतामें डूबी हुईं है । आप तो. उसीकों 
अच्छा समझेंगे; जो बिना युद्ध किये मिल्ल जायगा । परन्तु 
महाराज ! यह क्षत्रियका नेष्ठिक ( खाभाविक ) कर्म नहीं 
है | सभी आभ्रमवाल्लॉका कहना है कि क्षत्रियको भीख नहीं 
माँगनी चाहिये | उसके लिये तो विधाताने यही सनातन घर्म 
बताया है कि या तो संग्राममें विजय प्रास करे या मर जायः। 
यही क्षत्रियका स्वघर्म है; दीनता उसक्रे लिये प्रशंसाकी चीज़ 
नहीं है | राजन्‌ ! दीनताका आश्रय लेकर क्षत्रियकी जीविका 
नहीं चछ सकती । अतः आप भी पराक्रमपूर्वक शन्रुआँका 
दमन कीजिये | घृतराष्ट्रके पुत्र बढ़े छोभी हैं | इधर बहुत 
दिनोंसे साथ रहकर उन्होंने स्नेहका बर्ताव करके अनेकों 
राजाओंको अपना -मित्र बना लिया है। इससे उनकी शक्ति 
भी बहुत बढ़ गयी है | इसलिये वे आपसे सन्धि कर लें--- 


ऐसी तो कोई सूरत दिखायी नहीं देती | इसके सिवा भीष्म 


ओर कछृपाचार्य आंदिके कारण वे अपनेकों बलवान्‌ भी 
समझते ही हैं | अतः जबतक आप इनके साथ नममींका बर्ताव 
करेंगे, तबंतक ये आपके राज्यको हड़पनेका ही प्रयत्ञ करेंगे | 
राजन ! ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरणवाल्ॉके साथ आप . 
मेल-म्रिल्लाप करनेका प्रयत्ञ न करें; आपहीके नहीं, वे .तो 
सभी छोगोंके वध्य हैं | " 


जिस समय जूएका खेल हुआ था और पापी दुःशासन 
असहायके समान रोती हुई द्रोपदीको उसके केश पकड़कर 
राजसभामें खींच छाया था, उस समय दुर्याधनने भीष्म और 
द्रोणके सामने भी उसे बार-बार गो कहकर पुकारा था। 
उस अवसरपर अपने महापराक्रमी माइयोंको आपने रोक दिया 


* था | इसीसे धर्मपाशमें बैँध जानेके कारण इन्होंने उसका कुछ 


भी प्रतीकार नहीं किया | किन्तु दुष्ट और अधम पुरुषको तो मार 
ही डालना चाहिये | अतः आप किसी प्रकारका विचार न करके .. 
इसे मार डालिये हाँ, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और 
पितामह भीष्मके प्रति नम्नताका माव दिखो रहे हैं, यह तो 
आपके योग्य ही है। अब मैं कौरवोंकी समामें जाकर सब 
राजाओंके सामने आपके सर्वाज्ञीण गुणोंको प्रंकट करूँगा 
और दु्योधनके दोष बताऊँगा | मैं वे ही बातें कहूँगा, जो 
धर्म ओर अभथंके अनुकूछ होंगी । शान्तिके लिये प्रार्थना 
करनेपर भी आपकी निन्‍्दा नहीं होगी | सब राजा घृतराष््र 
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और कोरबोंकी ही निन्‍्दा करेंगे | मैं कौरवोंकें पास जाकर शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी बीरगण एक निश्चय 


इस प्रकार सन्धिके लिये प्रयक्ञ करूँगा, जिससे आपके स्वार्थ- 
साधनमें भी कोई जुटि न आवे तथा उनकी गति-विधिको भी 
मादूम कर छूगा । मुझे तो पूरा-पूरा यही भान होता है कि 


करके श्र, यन्त्र, कवच) रथ) हाथी और घोड़े तैयार कर 
लें। इनके सिवा जो और भी युद्धोपयोगी सामग्रियाँ हों) वे सब 
जुटा लें | यह निश्चय मार्नें कि जबतक दुर्योधन जीवित है; 


शत्रुओंके साथ हमारा संग्राम ही होगा; क्योंकि मुझे ऐसे ही तबतक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं | 
ै 6 22 भर 220 
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भीमसेनने कहा--मधुसूदन ! आप कौरवॉंसे ऐसी ही 

बातें कहें, जिनसे वे सन्धि करनेको तैयार हो जायेँ; उन्हें युद्धकी 
बात सुनाकर भयभीत न करें | डुर्योध्न बढ़ा ही असहन- 
. शीछ) क्रोधी, अदूरदर्शी, निद्वर; दूसरोंकी निन्‍्दा करनेवाल्य 


और हिंसाप्रिय है | वह मर जायगा किन्तु अपनी टेक नहीं ' 
छोड़ेगा । जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुके बाद ओऔष्मकाल आनेपर 


वन दावाभिसे जल जाते हैं, बैसे ही दुयोधनके क्रोधसे एक 
दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जायेंगे । केशव | कछि; 
मुदावर्त, जनमेजय; बहुल, वसु, अजबिन्दु। रुषद्धिक/अकंज) 
धोतमूलक, हयग्रीव, वरयु) बाहु) पुरूरवा, सहज) वृषध्वज, 
धारण, विगाइन और शम--ये अठार्‌ह राजा ऐसे हुए हैं 
जिन्होंने अपने ही सजातीय) सुददु और बन्धु-बान्धवोंका 
संहार कर डाछा या | इस समय हम कुरुवंशियोंके संहारका 
” समय आया है; इसीसे काल्गतिसे यह कुछाज्ञार पापात्मा 
दुर्योधन उतन्न हुआ है .। अतः आप जो कुछ कहें; 
मधुर और कोमल वाणी में घर्म ओर अर्थसे युक्त उनके हितकी 
ही बात कहें | साथ ही यह भी ध्यान रक्खें कि वह बात 
अधिकतर उसके मनके अनुकूल ही हो | हम सब तो दुर्योधनके 
नीचे रहकर बड़ी नम्नतापूवंक उसका अनुसरण करनेको भी 
तैयार हैं, हमारे कारणसे भरतवंशका नाश न हों। आप 
 कौरबोंकी समामें जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अस्यान्य 
” समासदोसे ऐसा करनेके लिये ही कहें; जिससे भाई-भाइयोंमें 
मेल बना रहे ओर दुर्याधन मी शान्त हे जाय। 


चैशम्पायनजी कहते है--राजन | मीमसेनके मुखसे 
कभी किसीने नम्नताकी बातें नहीं सुनी थीं। अतः उनके ये 
वचन सुनकर भीकृष्ण हँस पढ़े और फिर भीमसेनको उत्तेजित 
करते हुए, इस प्रकार कहने लगे, 'भीमसेन | तुम अन्यान्य 


ही प्रशंगा किया करते थे। तथा तुमने अपने माइयके बीचमें 
गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि “में यह बात सच- 
सच कह रहा हूँ, इसमें तनिक भी अन्तर नहीं भा सकता कि” 
संग्रामभूमिमं सामने आनेपर इस गदासे ही में द्वेषदूषित 
दुर्याधनका वध कर डारदूँगा।? किन्त इस समय देखते हैं कि 


जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होनेपर युद्धके लिये उतावछे रू 


अनेकों अन्य वीरोंका उत्साह दीला पढ़ जाता है, उसी प्रकार 
तुम भी युद्धसे भय मानने छंगे हो | यह तो बढ़े ही दुशःखकी 


बात है | इस समय तो नपुंसकोके समान तुम्हें सी अपने... व 
कोई पुरुषार्थ दिखायी नहीं देता | सो हे भरतनन्दन | तुम 
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व्यय ही किसी अ्रकारका विघाद मत करो ओर अपने 
क्षत्रियोचित कर्मपर डटे रहो | तुम्हारे चित्तमेँ जो इस समय 
बन्धुवधके कारण युद्धसे ग्लानिका भाव उत्पन्न हुआ है; वह 
तुम्हारे योग्य नहीं है; क्‍योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्यद्वारा प्राप्त 
नहीं करता; उस चीजको वह अपने कामेमें भी नहीं छाता | 
भीमसेनने कहा--वासुदेव | मैं तो कुछ और ही 
करना चाहता हूँ, किन्तु आप दूधरी ही बात समझ गये। 
मेरा बछ ओर पुरुषार्थ अन्य पुरुषोंके पराक्रमसे कुछ भी 
समता नहीं रखता | अपने मुँह अपनी बड़ाई-करनां--यह 


सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें अच्छी बात नहीं है ।-परन्तु आपने. मेरें 


पुरुषार्थकी निन्‍दा की है, इसलिये मुझे अपने बलका वर्णन 
करना ही. पड़ेगा | लोहेके मोटे डंडोंके समान आप मेरे इन 
भुजदंडोंको तो देखिये | इनके बीचमें पड़कर भी जीवित 
निकल जाय--ऐशा मुझे कोई दिखायी नहीं देता |. जिसपर 
मैं आक्रमण करूँ, उसकी रक्षा तो इन्द्र मी नहीं कर सकता। 
पाण्डवोपर अत्याचार करनेको उद्यतं इन समस्त युद्धोत्सुक 
क्षत्रियोंकों में प्रथ्वीपर गिराकर उनपर छात जमाकर जम 
जाऊँगा | मैंने जिस प्रकार राजाओंकों जीत-जीतकर अपने 
अधीन किया था, वह क्या आप भूल गये हैं ! यदि सारा 
संसार मुझपर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे भय नहीं 
होगा | मैंने जो शान्तिकी बातें कही हैं; वे तो केवल मेरा सौहार्द 
ही है; मैं दयावश ही सब्र प्रकारके कष्ट सह छेता हूँ और 
इसीसे चाहता हूँ कि भरतवंशियोंका नाश न हो | 


. श्रीकृष्णने कद्दा--भीमसेन ! मैंने भी तुम्हारा भाव 
जाननेके लिये प्रेमसे ही ये बातें कही हैं, अपनी बुद्धिमानी 
दिखाने या क्रोघके कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव 

.. ओर पराक्रमोंकों अच्छी तरह जानता हूँ; इसलिये तुम्हारा 
. तिरस्कार नहीं कर सकता | अब कल मैं ध्ृतराष्ट्के पास 

. जाकर आपकलोगेके स्वार्यकी रक्षा करते हुए सन्धिका प्रयत् 
.... करूँगा | यदि उन्होंने सन्धि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी 
._ सुयश मिलेगा; आपलोगोंका काम हो जायगा और उनका 
डा भारी उपकार होगा | और. यदि उन्होंने अमिमानवश 
ब्रात न मानी तो फिर युद्ध-जैत्ा मयझ्भर कर्म करना 
सेन ! इस युद्धका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर 
नको इसकी धुरी' धारण करनी पड़ेगी तथा 
में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन- 
त्री ऐशी ही इच्छा है | इससे 


अपने कुल) जन्म ओर कम्मोपर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। . 


तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता । इसीसे जब 
तुमने कायस्ताकी-सी बातें कीं तो मुझे तुम्हारे विचारपर 
सन्देह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर त॒म्हारे तेजको 
जभाड़ दिया | । 
अजुन कहने लगे--भ्रीकृष्ण ! जो कुछ कहना था; 

बह तो महाराज युधिष्टिर ही कह चुके हैं | किन्तु आपकी 
बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्रके छोभ 
ओर मोहके कारण आप सन्धि होनी सहज नहीं समझते। 
किन्तु यदि कोई काम ठीक रीतिसे किया जाता है तो वह 
सफल भी हो ही जाता है | इसलिये आप ऐसा करें; जिससे 
शत्रुओंके साथ सन्धि हो ही जाय | अथवा आपकी जेसी 
इच्छा हो, वेता करें; आपने जो कुछ सोच रक्खा हो, हमें तो 

वही मान्य है | किन्तु जो धर्मरजके पास लक्ष्मी देखकर उसे 

सहन न-कर सका और कपटयूत-जैसे कुटिल उपायसे उनकी 
राजल्ष्मी हर ली; वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र-पोत्र , 
ओर बान्धवोंके सह्दित मृत्युके मुखमें भेजे जाने योग्य नहीं 
है! उस पापीने जिस प्रकार सभाके बीचमें द्रौपदीको 
अपमानित करके क्लेश पहुँचाया था, वह तो आपको मालूम ही 

है | इमने तो उसे भी सहन कर लिया। किन्तु यह बात मेरी 
समझमें बिल्कुछ नहीं बेठती कि वही दुर्योधन अब पाण्डवोके 
साथ अच्छा बर्ताव कर सकेगा | ऊसर भूमिमें बोये हुए 

बीजके अंकुरित होनेकी भी क्या आशा की जा सकती है ! 

अतः आप जो उचित समझें ओर जिसमें पाण्डवोंका हित हो; 


वही काम जल्दी आरम्म कर दें। तथा हमें आगे जो कुछ ' 


करना हो, वह भी बता दें | कट 
भ्रीकृष्णने कद्दा--महाबाहु अर्जुन | तुम जो कुछ 
कहते हो, ठीक ही है | मैं भी वही काम करूँगा; जिसमें कौरव 
ओर पाण्डवोंका हित होगा । किन्तु प्रारब्धकों बदलना तो 
मेरे वशकी बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो घर्म 
ओर छोक दोनोंहीकों तिलाज्ञलि देकर स्वेच्छाचारी हो 
गया है | ऐसे कर्मोसे उसे पश्चात्ताप भी नहीं होता | बल्कि 
उसके सलाहकार शकुनि, कर्ण और दुःशासन भी उसकी उस. 
पापमयी कुमतिकों ही बढ़ावा देते रहते हैं | इसलिये 
आधा राज्य देकर उसे चेन नहीं पड़ेगा | उसका तो परिवार- 
सहित नाश होनेपर ही शान्ति होगी। और अजुन ! ठ॒म्हें तो 
डु्योधनके मन ओर मेरे विचारका भी पता है ही। फिर 
अनजानकी तरह मुझसे शंका क्‍यों कर रहे हो? प्थ्वीका 


भार उतारनेके लिये देवतालोग प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं-- 


उद्योगपर्व ] # भगवान ऋष्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान # ६०१ 
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इस दिव्य विधानकों भी तुम जानते ही हो । फिर बताओ तो" 


. उनसे सन्धि कैसे हो सकती है ! फिर भी मुझे सब प्रकार 
धर्मराजकी आज्ञाका पालन तो करना है ही | 

अब नकुलछने कदहा--माधव ,| घर्मराजने आपसे कई 
प्रकारकी बातें कही हैं; वे सब आपने सुन ही ढछी हैं। 
भीमसेनने भी सन्धिके ' लिये ही कहकर फिर आपको अपना 
बाहुबछ भी सुना दिया है | इसी प्रकार अर्जुनने जो कुछ 
कहा है, वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी 
कई बार शुना चुके हैं | सो पुरुषोत्तम | इन सब बातोंको 
छोड़कर आप शन्रुका विचार जानकर जैसा करना उचित 
समझें, वही करें | भ्रीकृष्ण | हम देखते हैं कि वनवास और 
अशातवासके समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा 
ही है। वनमें रहते समय हमारा राज्य पानेमें इतना अनुराग 
नहीं था, जेसा अब है| आप कौरवॉोंकी सभामें जाकर पहले 
तो सन्धिकी ही बातें करें) पीछे युद्धकी घमकी दें और इस 
प्रकार बात करें जिससे मन्दबुद्धि दुर्योधनकों व्यया न हों। 
भला; विचारिये तो ऐसा कोन पुरुष है जो संग्रामभूमिें 
महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप) बलराम- 
जी, सात्यकि, विराट, उत्तर; द्रुपद, धृष्टयुम्न, काशिराज) 
चेदिराज, धृष्टकेतु ओर मेरे सामने टिक सके । आपके 


कहनेपर विद्ुर, भीष्म, द्रोण और बाहीक यह बात 
समझ सकेंगे कि कोरवोंका हित, किसमें है | और फिर वे 
राजा घृतराष्ट्र और सलाहकारोंके सहित पापी दुर्योधनको 
समझा देंगे। 


इसके पश्चात्‌ सहदेवने कद्ा-महाराजने, जो बात 
कही है, वह तो सनातन घर्म ही है; किन्तु आप तो ऐसा 
प्रयत्ष करें, जिससे युद्ध ही हो | यदि कोरवलोग सन्धि करना 
चाहें; तो भी आप उनके साथ युद्ध होनेका ही रास्ता निकार्ले। 
ओकृष्ण ! सभामें की हुईं द्रोपदीकी दुर्गति देखकर मुझे 
ढुर्योधनपर जो क्रोध हुआ था, वह उसके प्राण लिये बिना 
केसे शान्त होगा ! “ 


सात्यकिने कहा-महाबाहो | .महामति सहदेवने- 
बहुत ठीक कहा है। इनका और मेरा कोप तो दुर्याधनका 


वध होनेपर ही शान्त होगा। वीरवर सहदेवने जो बात कही 


है; वास्तव॑में वही सब योद्धाओंका मत है | 


सात्यकिके ऐसा कहते ही व॒हाँ बेंठे हुए सब योद्धा 
भयद्ुर सिंहनाद-करने लगे | उन युद्धोत्सुक वौरोंने (ठीक है; 
ठीक है? ऐसा कहकर सात्यकिकों -हर्षित करते हुए सब 
प्रकार उन्हींके मतका समर्थन किया | 


भगवान्‌ ऋष्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका: हल्तिनापुरके लिये श्रयान 


वैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तब महाराज 
युधिष्टिकके घर्म ओर अर्थयुक्त वचन.सुनुकर तथा भीमसेनकों 
शान्त देखकर द्रुपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकिकी 
प्रशंसा करती हुईं रो-रोकर इस प्रकार कहने छगी, “घम्मज्ञ 
मधुसूदन ! दु्योधनने जिस प्रकार क्ररताका आभ्रय लेकर 
पाण्डवोंको राजसुखसे वश्चित किया था; वह तो आपको 
मालूम ही है तथा सञ्लयको राजा धृतराष्ट्रने एकान्तमें अपना 
जो विचार सुनाया है; वह भी आपसे छिपा नहीं है । इसल्ये 
यदि दुर्याधन हमारा राज्यका भाग दिये बिना ही सन्धि 
करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें| 
इन सजझ्ञय वीरोंके साथ पाण्डवलछोग दुर्योधनकी रणोन्मत्त 
सेनासे अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं | साम या दानके 
: द्वारा कोरबोंसे अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी कोई आशा 
नहीं है; इसलिये आप भी उनके प्रति कोई ढील-ढाल न 
करें; क्योंकि जिसे अपनी जीविकाको ब॒ुचानेकी इच्छा हो, 

उसे साम्र या दानसे काबूमें न आनेवाले शन्रुके प्रति दण्डका 
: म० अं० ७ई-- : * 


ही प्रयोग करना चाहिये | अतः अच्युत | आपको भी 
पाण्डव और सज्षय वीरोंको साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही कड़ा 
दण्ड देना चाहिये। ; व 
“जनार्दन ! शासत्रका मंत है कि जो दोष अवध्यका 
वध करनेमें है; वही वध्यका वघ न करनेमें भौ है | अतः 
आप भी पाण्डव, यादव औरं सद्भजय वीरोंके सहित ऐसा 
काम करे) जिससे यह दोष आपको स्पश न॑ कर सके | भला; 


बताइये .तो मेरे समान प्रथ्वीपर कोन स्त्री है | मैं महाराज: 


द्पदकी वेदीसे प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ; धृष्चुस्रकी 


बहिन हूँ, आपकौ प्रिय सखी हूँ, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू 

. हूँ और पाँच इन्द्रोंके समान तेजस्वी पाण्डवोकी पटरानी हैँ ।| 
इतनी सम्मानिता होनेपर भी मुझे केश पकड़कर समभामें 

छाया गया और फिर वहीं पाण्डवॉके सामने और आपके न्‍ 
जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया [हाय | पाण्डक, 
यादव ओर पाश्याछ वीरोंके दम-में-दम रहते मैं इन... 
पापियोंकी सभामें दासीकी दशामें पहुँच गयी । किल्तु 


कल 


- ०२ 


अमल मन: फक्‍ 


मुझे ऐसी स्थितिमें देखकर भी पाण्डवोंको न तो क्रोध ही 
आया और न इन्होंने कोई चेष्टा ही की | इसल्ये में तो यही 
कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है 
* तो अर्जनकी घनुर्धरता ओर भीमसेनकी बलवत्ताको घिकार 
है | अतः यदि आप सुझे अपनी कृपापात्री समझते हैं और 
वास्तवमें मेरे प्रति आपकी दयादृष्टि है तो आप धृतराष्ट्रक 
पुजोपर पूरा-पूरा कोप कीजिये |? 


: , इसके पश्चात्‌ द्रौपदी अपने काले-काले लंबे केशोंको बायें 
हाथमें लिये श्रीकृष्ण पाप आयी और नेत्रोंमें जल भरकर 


"०५ >क 


न 
॥॥॥ 


'करनेकी तो आपकी इच्छा है; किन्त अपने इस सारे प्रयक्षमें 
आप दुःशासनके हा थोंसे खींचे हुए इस केशपाशको याद रक्खें। 
यदि भीम ओर अर्जुन कायर होकर आज सन्धिके 
लिये ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रोके सहित 
मेरे वृद्ध पिता कोरवॉसे .संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके 
संद्दित मेरे पाँच महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे | यदि 
मैंने दुःशासनकी सॉवल्ी भुजाकों कटकर धूलिधूसरित होते 
न देखा तो मेरी छाती केसे ठंडी होगी १ इस प्रज्वल्ित 
..._ अग्निके समान प्रचण्ड क्रोषकों हृदयमें रखकर प्रतीक्षा करते 
._ अझे तेरह वर्ष बीत गये हैं | आज भीमसेनके वाग्बाणसे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
£ 


[ सं० महामारत 


बिंघकर मेरा कलेजा फटा जाता है | हाय ! अभी ये घ्मको 
ही देखना चाहते हैं |! इतना कहकर विद्यालाक्षी द्रौपदीका 
कण्ठ भर आया; आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी रूग गयी, 
ओठ कॉपने छगे और ब्रह फूट-फूटकर रोने छगी | - 


तब विद्यालबाहु भीकष्णने उसे घेर्य बैंधाते हुए कहा-- 
८कष्णे | तुम शीघ्र ही कौरवोंकी ज़ियोंको रुदन करते 
देखोगी | आज जिनपर त॒म्हारा कोप है उन शबन्रुओंके 
स्वजन, सुद्दद्‌ और सेनादिके नष्ट हो जानेपर उनकी स्त्रियां भी 
इसी प्रकार रोबेंगी | महाराज युधिष्टिरकी आशासे भीम)अजैन 


. और नकुरू-सहदेवके सहित मैं भी ऐसा ही काम करूँगा। 


यदि कालके बशमें पड़े हुए धृतराष्ट्रपुह्न मेरी बात नहीं सुनेंगे 
तो युद्धमें मारे जाकर कुत्ते ओर गीदड़ोंके भोजन बनेंगे | तुम 
निश्चय मानो--हिमालय मछे ही अपने स्थानसे टछ जाय) 
पृथ्वीके सैकड़ों ठुकड़े हो जायें, तारोंसे. भरा हुआ आकाश 
टूट पड़े) किन्तु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती । कृष्णे ! 
अपने आँसुओंको रोको) में सच्ची प्रतिशा करके कहता 
हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुआंके मारे जानेसे अपने पतियोंकों 
भीसम्पन्न देखोगी ॥? 


अजुननेक हा --भीकृष्ण | इस समय सभी कुरुवंशियाँ- 
के आप ही सबसे बड़े सुद्दृद्‌ हैं। आप दोनों ही पक्षोंकि 
सम्बन्धी और प्रिय हैं | इसलिये पाण्डवोंके साथ कोरवोंका 
मेल कराकर आपसमें दोनोंकी सन्धि भी करा सकते हैं । 


श्रीकृष्ण बोले--वहाँ जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूँगा। 


* जो धर्मके अनुकूछ होंगी तथा जिनसे हमार और कोरवोंका 


हित होगा | अच्छा, अब में राजा घृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये 
जाता हूँ । 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भरीकृष्णचन्द्रने 


: शरद ऋतुका अन्त होनेपर हेमन्‍्तका आरम्भ होनेके समय 


कातिक मासमें रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त्तम यात्रा आरम्म 
की | उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकिसे कहा 
कि (तुम मेरे रथमें शद्धू, चक्र) गदा; तरकस) शक्ति आदि 
सभी शज्ल रख दो | इस प्रकार उनका विचार जानकर 
सेवकलोंग रथ तैयार करनेके लिये दोड़ पढ़े । उन्होंने 
नहल्ा-घुलाकर शैब्य) सुभीव, मेघपुष्प और बलाहक नामके 
धोड़ोंको रथमें जोता तथा उसकी ध्वजापर पक्षिराज गरुड - - 
विराजमान. हुए | इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण उसपर चढ़ गये 
तथा सात्यकिको भी अपने साथ बेठा लिया | फिर जब स्थ 


जद आये 
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चछा तो उसकी घरघराहटते पृथ्वी और आकाश गूँज उठे | 
इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया | | 
भगवानके चलनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, मीमसेन, 
अर्जुन, नकुछ, सहदेव, चेकितान, चेदिराज, घृष्टकेतु; 
हुपद, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टयुम्न, पुत्रोंके सहित राजा 
ब्रिराट और केकयराज भी उन्हें पहुँचानेकों चछे | इस 


समय महाराज युविष्ठिरने सर्वगुणसम्पन्न श्रीश्यामसुन्दरको जि 


छुृदयसे लगाकर कहा, “गोविन्द ! हमारी जिस अबला 
माताने हमें बालकपनसे ही पाल-पोसकर बड़ा किया है, जो 


निरन्तर उपवास और तपमें रगी रहकर हमारे कुशल-प्षेमका 
हौ प्रयत्ष करती रहती है तथा जिसका देवता और अतियियों- 


के सत्कार ओर गुरुजनोंकी सेवामें बड़ा अनुराग है; 

उससे आप कुशल पूछ | उसे हर समय हमारा शोक सालता 

रहता है । आप हमारे नाम छेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम 
* कहें | शनुदमन भीकृष्ण | क्या कमी वह समय आवेगा) जब 
इस दुःखसे छूटकर हस अपनी दुशखिनी सताको कुछ सुख 
पहुँचा सकेंगे | इसके सिवा राजा ध्ृतराष्ट्र .और हमसे 
वयोइद्ध राजाओंसे तथा भीष्म) द्रोण, कप; बाहक, द्ोणपुत्र 
अश्वत्थामा, सोमदत्त ओर अत्यान्य भरतवंशियोसे हमारा 
यथायोग्य अमिंवादन कहें एवं कौरवोंके प्रधान मन्‍्त्री 
अगाघबुद्धि धर्मज्ञ विदुरजीकी मेरी ओरसे आलिज्ञन करें |? 


इतना कहकर महाराज युधिष्ठिरने भीकृष्णकी परिक्रमा की 
और उनसे आशा लेकर छोट आये।. -. कर 

फिर रास्तेमें चलते-चलते अजुनने कहा--'गो विन्द | पहले 
मन्त्रणाके समय हमलोगोंकों आघा राज्य देनेकी बात हुई यौ-- 
उसे सब राजाछोग जानते हैं । अब दुर्योधन ऐसा करनेके लिये 
तैयार हो, तब तो बड़ी अच्छी बात है; उसे भी बहुत बड़ी 
आपत्तिसे छुट्टी मिल जायगी ।.ओर यदि ऐसा न किया तो मैं 
अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षत्रियवीरोंका नाश कर दूँगा |? 
अर्जुनकी यह बात सुनकर मीमसेन भी बढ़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंने बढ़े जोरसे सिंहनाद किया। उससे मयभीत होकर 
बड़े-बड़े धनुर्धर भौ कॉपने छगे। इस प्रकार भीकृष्णको 
अपना निश्चय सुनाकर, उनका आलिज्ञन कर अर्जुन भी लौट 
आये | इस तरह सभी राजाओंके लौट जानेपर भ्रीकृष्ण 


- बड़ी तेजीसे हस्तिनापुरकौ ओर चल दिये। 


मार्गम ्रीकृष्णने रास्तेके दोनों ओर खड़े हुए अनेकों 
“महर्षि देखे | वे सब ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान थे। उन्हें देखते ही बल 
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तब भीपरशुरामजीने भीकृष्णकोी गले रूगाकर कहां-- 
ध्यदुपते | ये सब देवर्षि, ब्रक्मषि ओर राजर्षिकोग प्राचीन 
कालके अनेकों देवता और असुरोंकों देख चुके हैं| इस 
समय ये हस्तिनापुरमें एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओंको, 
सभासदोंको और आपको देखनेके लिये जा रहे हैं । यह 
सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा । वहाँ कोरवोंकी 
राजसभामं आप जो घर्म और अर्थके अनुकूल भाषण करेंगे, 
उसे सुननेकी हमारी इच्छा है। उस समामें भीष्म, द्रोण 
और महामति विदुर-जेसे महापुरुष तया आप भी मोजूद 
होंगे । उस- समय हम आपके और उनके दिव्य वचन 
सुनना चाहते हैं | वे वचन अवश्य ही बढ़े हितकर ओर 
यथार्थ होंगे | वीरवर ! आप पघारिये, हम सभामें ही 
आपके दर्शन करेंगे |? ह 

राजन ! देवकीनन्दन भीकृष्णचन्द्रके हस्तिनापुर जाते 
समय दस महारथी, एक हजार पैदल, एक हजार घुड़सवार, 
बहुत-सी भोजनसामग्री ओर सैकड़ों सेवक भी उनके साथ 
थे । उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए उन्हें 


में सुनाता हूँ | उस समय बिना ही बादल्ोंके बड़ी भीषण 


* गर्जना और बिजलीकी कड़क हुईं तथा वर्षा होने लगी। 
: पूर्व दिशाक़ी ओर बहनेवाल्ली छः नदियाँ और 
ये उल्टे बहने छगे | सब दिशाएँ ऐसी अनिश्चित हो गयीं 
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कि कुछ पता ही न छगता था। किन्तु मार्गमें जहाँ-जहाँ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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र समुद्र-- 


सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ भगवानने ब्राक्मणोंकों सुखादु 


श्रीकृष्ण चलते ये; वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चछता था ओर 
शकुन भी अच्छे ही होते थे | जहाँ-तहाँ सहसों ब्राह्मण 
उनकी स्तुति करते तथा मधुपक ओर अनेकों माज्नलिक 
द्रव्योंसे सत्कार करते थे | इस प्रकार मार्गमें अनेकों पश्चु 
और ग्रामोंको देखते तथा अनेकों नगर ओर राष्ट्रीको लॉघते 
वे परम रमणीय शाल्यिवन नामक स्थानमें पहुँचे । वहाँके 
निवासियोंने भ्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा आतिथ्य-सत्कार किया। 
इसके पश्चात्‌ सायंकालमें; जब अस्त होते हुए सूर्यकी 
किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे बृकस्थ नामके गाँवमें 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने रथसे उतरकर नियमानुसार शोचादि 
नित्यकर्म किया और रथ छोड़नेकी आज्ञा देकर सन्ध्यावन्दन 
किया । दारुकने घोड़े छोड़ दिये | फिर भगवानले वहाँके 
निवासियोसे कहा .कि “हम राजा युधिष्टिरके कामसे जा रहे हैं 
और आज रातको यहीं ठहरेंगे।” उनका ऐसा विचार 
जानकर ग्रामवासियोंने ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया और 
एक क्षणमें ही खान-पानकी उत्तम सामग्री जुटा दी | फिर 
उस गाँवमें जो प्रधान-प्रधान ब्राह्मण थे; उन्होंने आकर 
आशीषाद और माज्ञल्कि वचन कहते हुए, उनका विधिवत्‌ 
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कराकर खर्य भी भोजन किया और सब 


साथ बढ़े आनन्दसे उस रातको वहीं रहे । 


[ सं० महाभारत 


/ 


उद्योगपर्व ] हस्तिनापुरमें भीक्षष्णके खागतकी तैयारियों और कौरवोंकी समभामें परामश # 
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दस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके खागतकी तैयारियाँ और कौरवोंकी सभामें परामर्श 


वैश्स्पायनजी कद्दते हैं--इधर जब दूतोंके द्वारा 
राजा ध्ृतराष्ट्रको पता छगा कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें 
हषसे रोमाश्न हो आया और उन्होंने बढ़े आदंरसे भीष्म, 
द्रोण, सञ्ञय, बिहुर, दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे कहा, 
“ना है; पाण्डवोंके कामसे हमसे मिलनेके लिये भ्रीकृष्ण 
आ रहे हैं | वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। 
सारे लोकव्यवहार उन्हींमें अधिष्टित हैं, क्योंकि वे समस्त 
प्राणियोंके ईश्वर हैं, उनमें घेर्य, बीय॑, प्रा और ओज--सभी 
गुण हैं। वे सनातन धर्मरूप हैं; इसलिये सब प्रकार सम्मानके 
योग्य हैं | उनका सत्कार करनेमें ही सुख है; असत्कृत 
होनेपर वे दुःखके निमित्त बन जाते हैं | यदि हमारे 
सत्कारसे वे सन्तुष्ट हो गये तो समस्त राजाओंके समान हमारे 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो जायँगे | दुर्योधन ! तुम उनके 
खागत-सत्कारकी आजहीसे तैयारी . करो ओर रतस्तेमें सब 
प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न विभामस्थान बनवाओं | 
तुम ऐसा उपाय करो, जिससे भ्रीकृष्ण . तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
” हो जायें। भीष्मजी | इस विषयमें आपकी क्‍या सम्मति है ?? 
तब भीष्मादि सभी सभासदोंने राजा धृतराष्ट्रके कयनकी 
प्रशंसा की ओर कहा कि “आपका विचार बहुत ठीक है |? 
उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधनने “ जहाँ-तहाँ सुन्दर 
विशभ्रामस्थान बनवाने आरम्भ कर दिये | जब उसने 
देवताओंके स्वागतके योग्य सब प्रकारकी तेयारी करा ली तो 
राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दे दी | किन्तु औकृष्णने 
उन विभामस्थान और तरह-तरहके रत्ोंकी ओर दृष्टि 
भी नहीं डाली। “ ँ 
दुर्योधनसे सब तैयारीकी सूचना पाकर राजा 
घृतराष्ट्रने विदुरज्ीसे कह्द--विदुर | भीकृष्ण उपप्लव्यसे 
इस ओर आ रहे हैं | आज उन्होंने इकस्थलछमें विभाम किया 
है | कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायेंगे । वे बढ़े ही उदारचित्त; 
पराक्रमी और महाबली हैं | यादवोंका जो विस्तृत राज्य है; 
उसका पालन और रक्षण करनेवाले वे ही हैं | अधिक कया) 
वे तो तौनों छोकोंके पितामह ब्रक्ाजीके भी पिता हैं। 
: इसलिये हमारी स्नौ। पुरुष) बालक इद्ध--जितनी प्रजा है, 
उसे साक्षात्‌ देय॑के समान भरीकृष्णके दर्शन करने चाहिये। 
सब ओर बढ़ी-बढ़ौँ ध्वजा और पताकाएँ छगवा दो तया 
-ऊनके आनेके मार्गको शड़वां-बुहरवाकर उसपर जड़ 


छिड़कवा दो । देखो, दुःशासनका मवन दुर्योधनके महलूसे' 
भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह 
सुसजित करा दो । उस भवनमें बड़े सुन्दर-सुन्दर कमरे और 
अद्यालिकाएँ हैं, . उसमें सब प्रकारका- आराम है और एक 
ही समय सब ऋतुओंका आनन्द मिल सकता है। मेरे 
ओऔर दुर्योधनके महलोंमें भी जो-जो बढ़िया चीजें हैं, वे 
सब उसीमें सजा दो तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ भीकृष्णके 
योग्य हों, वे अवश्य उनकी मेंट कर दो। 
विदुरजीने कद्दा--राजन्‌ ! आप तीनों लोकंमें बढ़े 
सम्मानित हैं ओर इस लोकमें बड़े प्रतिष्ठित. तथा माननीय 
माने जाते हैं | इस समय आप जो बातें कह रहे हैं, वे शात्र 
था उत्तम युक्तिके आघारपर ही कही जान पड़ती हैं | इंससे 
मातम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है | वयोइद्ध तो आप हें 
ही । किन्तु मैं आपको वास्तविक बात बताये देता हूँ । आप 
धन्‌ देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्रद्वधारा भीकृष्णको अर्जुनसे 
अलग नहीं कर सकेंगे | मैं श्रीकृष्णी महिमा जानता हूँ 
ओर पाण्डवॉपर उनका जेसा स॒हृढ़ अनुराग है) वह भी मुझसे 
छिपा नहीं है | अर्जुन तो उन्हें प्राणोंके समान प्रिय है, उसे 
तो वे छोड़-ही नहीं सकते | वे जलसे मरे हुए घड़े; पैर 
धोनेके जल और कुशल-प्रश्ने सिवा आपकी और किसी 
चीजकी ओर तो आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें " 
अतियि-सत्कार॑ प्रिय अवश्य है और वे सम्मानके योग्य हैं मी | 
इसलिये उनका सत्कार तो अवश्य कीजिये। इस सम्रय भीकृष्ण 
दोनों पक्षोंके हितकी कामनासे जिस कामके लिये आ रहे 
हैं, उसे आप .पूरा करें ; वे तो पाण्डवोंके साथ आपकी और 
दुर्याधनकी सन्धि कराना चाहते हैं| उनकौ इस बातकों आप 
मान लीजिये | महारयुज़ ! आप पाण्डवोंके पिता हैं) वे 
आपके पुत्र हैं। आप बृद्ध हैं; वे आपके सामने बालक हैं।.... 
वे आपके साथ पुत्रोंकी तरह हौ बर्ताव कर रदे हैं; आपभी 
उनके साथ पिताके समान बतांव करेँ।.._...////््॒॒॒४ः 
: दुर्योधन बोला--पिताजी ! विदुरजीने जो कुछ कहा 
है, ठीक ही है | भीकृष्णका पाण्डवोंके प्रति बढ़ा प्रेमहै। 
उन्हें उधरसे कोई तोड़ नहीं सकता | अतः आप उनके 
सत्कारके लिये जो तरह-तरहकी पस्तएँ देना चाइते हैं, 
दुर्याधनकौ यह बात सुनकर पितामह भीष्मने 
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'आरीकृष्णने अपने मनमें जो कुछ. करनेका निश्चय कर 


लिया होगा; उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा । 


इसलिये वे जो कुछ कहें; वही बात निःसंशय होकर करनी चाहिये। 
तुम भ्रीकृष्णरूप सचिवके द्वारा पाण्डवॉसे शीघ्र ही सन्धि कर 
लो | घर्मप्राण भीकृष्ण अवश्य ऐसी ही बातें कहेंगे, जो घर्म 
ओर अर्थके "अनुकूछ होंगी । अतः तुम्हें और तुम्हारे 
सम्बन्धियोंकों उनके साथ प्रियमाषण करना चाहिये ।? 
दुर्याधनने कहा--पितामह ! मुझे यह बात मंजूर नहीं 
है कि जबतक मेरे शरीरमें प्राण है; तबतक मैं इस राजलक्ष्मीको 
. पाण्डवोंके साथ बाँटकर भोगूँ | जिस महत्कार्यकोी करनेका 
मैंने विचार किया है, वह तो यह है कि मैं पाण्डबोके पक्षपाती 
क्ृष्णकों कैद कर ढूँ | उन्हें कैद करते ही समस्त यादव) 
सारी पृथ्वी ओर पाण्डवलछोग मेरे अधीन हो जायेंगे ओर वे 
कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं । अब आपलोग मुझे ऐसी 


» सलाह दीजिये, जिससे इस बातका कृष्णको पता न छंगे ओर 


“किसी प्रकारकी हानि मी न हो । 

 श्रीकृष्णके विषयमें दुर्याधनकी यह भयद्जर बातं सुनकर 
राजा धृतराष्ट्र और उनके मन्त्रियोंको बड़ी चोट छगी ओर 
वे व्याकुछ हो गये । फिर उन्होंने दुर्योधनसे कहा--“बेटा ! 
व्‌ अपने मुँहसे ऐसी बात- न निकाल | यह सनातन धर्मके 
विरुद्ध है | श्रीकृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं | यों भी 
वे हमारे सम्बन्धी ओर सुद्दद्‌ हैँ | उन्होंने कोर्वोंका कुछ 
बिगाड़ा भी नहीं है । फिर वे केद- किये जानेयोग्य केसे हो 


"सकते हैं ?? 


. भीष्मने कहा--धतराष्ट्र | मादूम होता है तुम्हारे इस 
मन्दम॑ति पुत्र॒कों मोतने घेर लिया है| इसके सुदृदद्‌ और 
सम्बन्ध कोई हिंतकी बात बताते हैं; तो भी यह अनर्थकों ही 
गछे लगाना चाहता है । यह पापी तो कुमार्गमें चलता ही है, 
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इसके साथ तुम भी अपने हितिषियोंकी बातपर ध्यानन 
देकर इसीकी लीकपर चलना चाहते हो | तुम नहीं जानते) 


रे ० ;) 
कहे के ्न्ज है ॥ ः 
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यह दुश्लुद्धि यदि भ्रीकृष्णके मुकाबलेमें खड़ा हो गया तो एक 
क्षणमें हौ अपने सब सलाहकारोंके सहित नष्ट हो जायगा। 


इस पापीने घर्मको तो एकदम तिलाज्ञलि दे दी है; इसका , 


हृदय बड़ा ही कठोर है | मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल 
नहीं सुन सकता | 


” ऐसा कहकर पिताम्तह भीष्म अत्यन्त क्रोधमें मरकर उसी 


- समय संभासे उठकर चले गये | ः 


श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा धतराष्ट्र, बिदुर और ढुन्तीके यहाँ जाना - 


वैशस्पायनजी कहते हैं--इघर ब्॒कस्थल्में श्रीकृष्ण- 


'. ब्न्द्र प्राःकाल उठकर नित्यकर्मसे निश्नत्त हुए और फिर 


ब्राह्मणोंप्ते आज्ञा लेकर हस्तिनापुरकी ओर चल दिये”| उनके 


ः 5 ... चलनेपर जो आमवासी उन्हें पहुँचाने गये थे, वे उनकी आज्ञा 
. पाकर लोट आये | नगरके समीप पहुँचनेपर दुर्योधनके सिवा 
.. बन-ठनकर उनकी अग॒वानीके लिये आये । उनके सिवा 


अनेकों नगरनिवासी भी ऋष्णदर्शनकी छालसासे पैदक और 


तरह-तरहकी सवारियोंमें बैठकर चले | रास्तेमें ही मीष्म, द्रोण 
और सब घृतराष्ट्रपुत्नोंसे भगवानका समागम हो गया और 
उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया | भीकृष्णके . 
सम्मानके लिये सारा नगर खूब सजाया गया था | राजमार्गमें 
तो अनेकों बहुमूल्य ओर दर्शनौय वस्तुएँ बड़े ढंगसे सजायी 
गयी थीं | भीकृष्णको देखनेकी उत्कण्ठाके कारण उस दिन 
कोई भी स्नौ, बूढ़ा या बालक घरमें नहीं टिका | सभी छोग राज- 


-मार्गमे आकर पएथ्वीपर झुक-झककर भीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे 


(7 | तक 
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ऋल्ल6>ल्ल्य्््य्य्चचच्चिििििि 56 --हेे 


भीकृष्णचन्द्रने इंस सारी भीड़को पार करके महाराज 


धतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश किया | यह महू आस-पासकें 
अनेकों भवनोंसे सुशोमित था: | इसमें तीन ड्योढ़ियाँ थीं। 
उन्हें छॉघकर भीक्षष्ण राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँच गये । 


भ्रीयदुनाथके पहुँचते ही कुरुराज घृतराष्ट्र; भीष्म) द्रोण आदि 
._ सभी सदासदोंके सह्दित खड़े हो गये | उस समय ऋृपाचार्य) 
सोमदत्त ओर बाह्लीकने भी अपने आसनोंसे उठकर भौकृष्ण- 
का सत्कार किया | भीकृष्णने राजा धृतराष्ट्र और पितामह 
भीष्मके पास जाकर वाणीद्वारा उनका सत्काए किया। इस प्रकार 
उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओंसे मिले और 
आयुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया। भ्रीकृष्णके 
लिये वहाँ एक सुन्दर सुवर्णका सिंहासन रेक्‍्खा हुआ यथा। 
« राजा धघृतराष्ट्रकी आजश्ासे वे उसपर विराज गये | महाराज 
-धतराष्ट्रने मी उनका विधिवत, पूजन करके सत्कार किया । 


इसके पश्चात्‌ कुरराजसे आज्ञा लेकर वे विदुरजीके भव्य 
भवनमें आये | विदुरजीने सब प्रकारकी माज्ञलिक वस्तुए 
ढेकर उनकी अग॒वानी की ओर अपने घर लाकर पूजन 
: किया | फिर वे कहने छूगे--“कमलनयन | आज आपके दर्शन 


हा 2 2 (का 4; 
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कहूँ; आप तो समस्त देहधारियोंके अन्तरात्मा ही हैं।* 
अतिथिसत्कार हों जानेपर घर्मश विदुरजीने भगवानसे 
पाण्डवोंकी कुशक़ पूछी | विदुरजी पाण्डवोके प्रेमी तथा घर्म 
ओर अर्थ तत्पर रहनेवाले थे, क्रोध तो उन्हें स्त॒र्श भी नहीं 
करता या। अतः भ्रीकृष्णने, पाण्डवछोग जो कुछ करना चाहते 
थे, वे सब बातें उन्हें विस्तारसे सुना दीं। 

इसके बाद दोपहरी बीतनेपर भगवान्‌ ऋष्ण अपनी 
' बूआ कुन्तीके पास गये । भ्रीकृष्णको आये देख वह उनके » 
गलेसे चिपट गयी ओर अपने पुत्रोंकों याद करके 
रोने लगी | आज पाण्डवॉके सहचर भीकृष्णको भी 
उसने बहुत दिनोंपर देखा था | इसलिये उन्हें देखकर 
उसकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी छग गयी | जब. अतियि- 
सत्कार हो जानेपर भीश्यामसुन्दर बैठ गये तो #ुन्तीने 


गद्गदकण्ठ होकर कहा) ““माघव | मेरे पुत्र बचपनसे ही... 


गुरुजनोंकी सेवा करनेवाडे ये | उनका आप बढ़ा _ 


स्नेह था; दूसरे छोग उनका आदर करते ये और वे भी ८ 
सबके प्रति समानभाव रखते थे । किन्तु इन कोरवोने कपट-.... 


पूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्योके बीचमें 


पा 
बट 

दे 

पः &; 


६०८ ; # मद्दाजनों येन गत३ सत॒ पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


शझझख“्ज्अ्््चबअ»््््््व्ु् ्लय्य््स्ययस्स््य्य्य्य्स्स्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य््स्स्स्प्स्फ्जज- 


रहनेयोग्य होनेपर भी वे निर्जेन वनमें भटकते रहे । वे हर्ष- 
शोकको वश्यमें कर चुके थे; ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और 
सर्वदा सत्यभाषण करते थे | इसलिये उन्होंने उसी समय 
राज्य और भोगोंसे मुँह मोड़ लिया ओर मुझे रोती छोड़कर 
वनको चल दिये | भैया ! जब वे वनको गये थे) मेरे 
इृदयको तो उसी समय अपने साथ ले गये ये | में तो अब 
बिल्कुल दृदयहीना हूँ ।जो बड़ा ही छजावान्‌, सत्यका 
भरोसा रखनेवाला; जितेन्द्रिय, प्राणियोपर दया करनेवाला) 


. शील और सदाचारसे सम्पन्न, घर्मश) सर्वगुणसम्पन्त और 
तीनों छोकोंका राजा बनने योग्य है; समस्त कुरुवंद्ियोंमें 


श्रेष्ठ बह अजातशन्नु युधिष्ठिर इस समय केसा है १ जिसमें दस 
हजार हाथियोंका बल है; जो वायुके समान वेगवान्‌ है) 
अपने भाइयोंकां नित्य प्रिय करनेके कारण जो उन्हें बहुत 
प्यारा है, जिसने भाश्योंके सहित कीचक तथा क्रोधवश) 
हिडिम्ब और बक आदि असुर्सेको बात-कौ-बातमें मार डाला 
था; अतः जो पराक्रममें इन्द्र ओर क्रोधमें साक्षात्‌ शझ्लरके 
समान है, उस महाबली भीमका इस समय क्या हाल है ! जो 
तेजमें सूर्य, मनके संयममे महर्षि, क्षमामें प्रथ्वी और पराक्रम 
इन्द्रके समान है तथा समस्त प्राणियोंकी जीतनेवाल्ला और 
स्वयं किसीके काबूमें आनेवाल नहीं है, वह तुम्हारा भाई 
और सखा अर्जुन इस समय केसे है ! सहदेव भी बढ़ा ही 
दयाड, छूजाड, अद्न-शर्त्रोोका शाता; मृदुलूस्वभाव, धर्मश 
ओर मुझे अत्यन्त प्रिय है | वह घर्म ओर अर्थमें कुशल तथा 
अपने भाइयोंकी सेवा करनेमें तत्पर रहता है। उसके शुभ 


आचरणकी सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं | इस समय : 


उसकी क्या दशा है ! नकुछ भी बड़ा सुकुमार, चूरवीर और 
दर्शनीय युवा है ।अपने भाइयोंका तो वह बाह्य प्राण 


« ही है। वह अनेक प्रकारके युद्ध करनेमें कुशल है तथा बढ़ां 


ही घनुर्धर ओर पराक्रमी है| कृष्ण | इस समय घह कुशलूसे 
है न! पुत्रवधू द्रोपदी तो सभी गुणोसे संम्पन्न, परम रूपवती 
ओर अच्छे कुलकी बेटी है | मुझे वह अपने सब पुन्नौसे मी 


« अधिक प्रिय है | वह सत्यवादिनी अपने प्यारे पुन्नोंकी भी 


छोड़कर वनवाती पतियोंकी सेवा कर रही है| इस समय 


.. उसका क्‍या हाल है ! 


८५कृष्ण | मेरी दृष्टिमं कोरव ओर पाण्डबोमें कभी कोई 
भेदभाव नहीं रहा | उसी सत्यके प्रभावसे अब मैं शत्रुओंका: 


3 नाश होनेपर पाण्डवॉके सहित दुमकों राज्यसुंख भोगते 


 देखूँगी । परन्तप | जिस समय अजुनका जन्म होनेपर मैं 


सौरीमें थी; उस रात्रिमें मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि 
धतेरा यह पुत्र सारी प्ृथ्वीकों जीतेगा, इसका यश स्वर्गतक 
फैल जायगा; यह महायुद्धमें. कोरवोंकी मारकर उनका 
राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयोंके सहित तीन 
अश्वमेघ यज्ञ करेगा? उसे मैं दोष नहीं देती; में तो सबसे 
महान्‌ नारायणस्वरूप धर्मको ही नमस्कार करती हूँ । वही 
सम्पूर्ण जगत्‌का विधाता है और वही सम्पूर्ण प्रजाको घारण 
करनेवाला है| यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वह सब काम 
पूरा कर छोगे, जो उस समय देववाणीने कहा था | 


“माधव | ठुम धर्मप्राण युधिष्टिसे कहना कि तुम्हारे 
धर्मकी बड़ी हानि हो रही है; बेटा | तुम उसे इस प्रकार 
व्यर्थ बरबाद मत होने दो |? कृष्ण | जो स्त्री दूसरोंकी आश्रिता 
होकर जीवननिर्वाह करे; उसे तो घिक्कार ही है। दीनंतासे 
प्रा्त हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है | तुम 
अर्जुन ओर नित्य उद्योगशील भीमसेनसे कहना कि “क्षत्राणियां 
जिस कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ 
गया है | ऐसा अवसर आनेपर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे 
तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे | तुम सब छोकोंमें सम्मानित हो; 
ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निन्दनीय कर्म कर डाल तो 
में फिर कभी तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगी। अरे | समय आ' 
पड़े तो अपने प्राणोंका भी छोम मत करना ।? माद्रौके पुत्र 
नकुल-सहदेव सर्वदा क्षात्रधर्मपर डटे रहनेवाले हैं | उनसे 
कहना कि “प्राणोंकी बाजी छगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त 
हुए. भोगोंकी ही इच्छा करना; क्योंकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मके - 


« अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके मनको - 


पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोग ही सुख पहुँचा सकते हैं ।? 


“शनत्रुओंने राज्य छीन लिया--यह कोई हुःखकी बात 
नहीं है; जूएमें हारना भी दुःखका कारण नहीं है । मेरे पुत्नोंको 
वनमें रहना पड़ा--इसका भी मुझे दुःख नहीं है । किन्तु इससे 
बढ़कर दु/खकी और कोन बात हो सकती है कि मेरी युवती 
युन्नवधूको) जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीठकर 
सभामें छाया गया ओर उसे उन पापियोंके कठोर वचन 
सुनने पढ़े | हाय | उस समय वह मासिक धर्ममें थी | किन्तु 
अपने वीर पतियोंकी उपस्थितिमें भी वह क्षत्राणी अनाया-सी 
हो गयी । पुरुषोत्तम | मैं पुत्रवती हूँ; इसके “सिवा मुझे 
तुम्हारा, बछरामका ओर प्रद्ुक्का भी पूरा-पूरा आश्रय है । 

भी में ऐसे दुःख भोग रही हूँ । हाय | दुर्घष॑ भीम 
और युद्धसे पीठ न फेरनेवाले अजुनके रहते मेरी यह दा |? 


उद्योगपर्व ] # ुर्योधनका निमन्‍्त्रण छोड़कर भगवानका विदुरके यहाँ भोजन तथा बातचीत करना # निकाल लक उस ६०९ 


कुन्ती पुत्रोंके दुःखसे अत्यन्त व्याकुछ यीं। उसकी 
ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे--प्बूआजी ! 
तुम्हारे समान सोमाग्यवती और कौन स्त्री होगी | तुम 
राजा झूरसेनकी पुत्री हों और महाराज अजमीढके वंशर्मे 
. विवाद्दी गयी हो | तुम सब प्रकारके शुभगुणोंसे सम्पन्न हों 
और अपने पतिदेवसे भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है | तुम 


वीरमाता ओर वीरपत़ी हो। तुम-जैसी महिलाएँ ही सब. 


प्रकारके सुख-दुःखोंको सह सकती हैं | पाण्डवलछोग निद्रा- 
तन्द्रा, -क्रोध-हर्ष, छ्ुघा-पिपासा; शीत-घाम--इन सबको 
जीतकर वीरोचित आनन्दका मोग करते हैं | उन्होंने और 
द्रोपदीने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुशल 
- कहकर तुम्हारा कुशछ-समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही 
पाण्डवोंको नीरोग और सफल्मनोरथ देखोगी । उनके 
' सारे शत्रु मारे जायेंगे और वे सम्पूर्ण छोकोंका आधिपत्य 
पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोमित होंगे |? 


क्तलन्थ्छल 


व्क्ण 


भ्रीकृष्णके इस प्रकार ढाढस बँधानेपर कुन्तीने अपने 
अशानजनित मोहको दूर करके कहा--कृष्ण ! पाण्डवोके 
लिये जो-जो हितकी बात हो और उसे जिस-जिस प्रकार 
तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे कि घर्मका 
छोप न हो और कपटका आश्रय न लेना पड़े | में तुम्हारे सत्य 
ओर कुछके प्रभावकों अच्छी तरह जानती हूँ | अपने मित्रोका 
काम करनेमें तुम जिस बुद्धि और पराक्रमसे काम छेते हे; 
वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं | हमारे कुलमें तुम मूततिमान्‌ 
धर्म, सत्य और तप ही हो । तुम सबकी रक्षा करनेवाले हो) 
त॒म्हीं परत्रह् हो और तुममें ही यह सारा प्रपश्च अधिष्ठित है | 
ठ॒म जैत्ा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बांत उसी प्रकार 
सत्य होकर रहेगी | जय 

इसके पश्चात्‌ महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आशा ले, 
उसकी भ्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलूकी ओर गये | 


राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवानका विदुरजीके यहाँ भोजन 
"तथा उनसे बातचीत करना 
०--+ >९२५८८)5-..- 


म० अं० ७७--- 


भगवान्‌ दुयोघन और उसके मन्त्रियोंसे मिलकर फिर वहाँ 

एकत्रित हुए सब राजाओंसे उनकी आयुके अनुसार मिले। 
इसके पश्चात्‌ वे एक अत्यन्त विशद सुवर्णके पलूंगपर बैठ 
गये । स्वागत-सत्कारके अनन्तर राजा डुर्योधनने भोजनके 
लिये प्रार्थना की; किन्तु भीकृष्णने उसे स्वीकार नहीं किया। 
तब .दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आरस्ममें मधुर किन्तु परिणाम 
शठतासे भरें हुए शब्दोंमें कहा; “जनादन ! हम आपको 
जो अच्छे-अच्छे खाद्य और ,पेय पदार्थ तथा बख्र और 
शय्याएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते ? 
आपने तो दोनों ही पक्षोंकों हहायता दी है ओर आप हित. 
भी दोनोहीका करना चाहते हैं | इसके सिवा आप महाराज 


धृतराष्ट्रके सम्बन्धी और प्रिय भी हैं | धर्म और अर... न्‍ 
रहस्य भी .आप अच्छी तरह जानते ही हैं| अतः इसका आज 


क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ |? 


दुर्योधनके इस प्रकार पूछनेपर महामना मधुद्‌दनने अपनी 


विशाल भुजा उठाकर मेघके समान बी वाणीसे कहा-- 
'राजन ! ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होनेपर ग 

ही भोजनादि अहृण करते हैं। अतः रे मेरा काम पूरा हो 
जाय, तब तुम भी मेरा और मेरे सन्त्रियोंका सत्कार करना। 
मैं काम) क्रोध, द्वेष)- स्वार्थ; कपट अथवा छोभमें पढ़कर 


धर्मकों किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता । भोजन या तो प्रेमवश 

किया जाता है या आपत्तिमें पड़कर किया जाता है। सो 

तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है ओर में किसी आपत्तिमें 

ग्रस्त नहीं हूँ | देखो; पाण्डव तो तुम्हारे भाई ही हैं; वे सदा' 
अपने स्नेहियोंके अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण 
विद्यमान हैं | फिर भी तुम बिना कारण जन्मसे ही उनसे द्वेष 
करते हो । उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है।वे तो 

ः सर्वदा अपने घर्ममें स्थित रहते हैं | उनसे जो द्वेष करता है; 

वह तो मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है, 

वह मेरे भी अनुकूल है | धर्मात्मा पाण्डवोंके साथ तो तुम 

मुझे एकरूप हुआ ही समझो । जो पुरुष काम ओर क्रोघका 

गुलाम है तथा मूर्खतावश गुणवानोंसे विरोध और छेष 

करता है; उस्तीको अघम कहते हैं । तुम्हारे इस सारे अन्नका 
सम्बन्ध दुष्ट पुरुषोंसे है; इसलिये यह खानेयोग्य नहीं 
है। मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवछ विदुरजीका 
अन्न खाना चाहिये |? 


दुर्याधनसे ऐसा कहकर भीकृष्ण. उसके महरूसे निकलकर 


विदुरजीके घर आ गये | विदुरजीके घरपर ही उनसे 
मिलनेके लिये मीष्म, द्रोण; कृंप, बाहीक तया कुछ अन्य कुरु- 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


| सं० मंहासारत 


पदार्थोसे पूर्ण अनेकों मवन समर्पित करते हैं, वहाँ चलकर 
आप विश्राम कीजिये |” उनसे श्रीमधुसूदननें कह्--“आप 
सब छोग पधारें; आप मेरा सब प्रकार सत्कार कर 
चुके |? कौरवोंके चले जानेपर विदुुरजीने बढ़े उत्साहसे 
श्रीकृष्णका पूजन किया । फिर उन्होंने उन्हें अनेक प्रकारके , 
उत्तम और गुणयुक्त मोज्य ओर पेय पदार्थ दिये। उन 
पदार्थोंसे श्रीकृष्णने पहले ब्राह्मणोंको तृत्त किया और फिर 
अपने अनुयायियोंके सहित बेठकर स्वयं भोजन किया । 

जब भोजनके पश्चात्‌ भगवान्‌ विश्राम करने छगे तो 
रात्रिके समय विदुरजीने उनसे कह्ा--“केशव ! आप यहाँ 
आये; यह विचार आपने ठीक नहीं किया | मन्दमति दुर्योधन 
धर्म और अर्थ दोनोंहीको छोड़ बैठा है | वह क्रोधी ओर गुरुजनों- 
की आज्ञाका उल्लछ्नन करनेवाला है; धर्मशा्नको तो वह कुछ 
समझता ही नहीं, अपनी ही इठ रखता है। उसे 
किसी सन्मार्गमे ले जाना असम्भव ही है। वह विषयोंका 
कीड़ा, अपनेको बढ़ा बुद्धिमान्‌ माननेवाला, मित्रोंसे द्रोह 
करनेवाछा, सभीकों शट्लाकी दृष्टिसे देखनेवाला, ऋृतन्न 
ओर बुद्धिहीन है। इनके सिवा उसमें ओर भी अनेकों - 
दोष हैं | आप उससे हितकी बात कहेंगे, तो भी वह क्रोधवश 
कुछ सुनेगा नहीं | भीष्म; द्रोण, कृप) कर्ण, अश्वत्यामा और 
जयद्रथके कारण उसे इस राज्यको स्वयं ही हड़प जानेका , 


- पूरा भरोसा है | इसलिये उसे सन्धि करनेका विचार ही नहीं 


होता । उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला कर्ण ही मेरे 
सारे शन्रुओंकोी जीत लेगा | इसलिये वह सन्धि नहीं करेगा । 
आप तो सन्धिका प्रयत्न कर रहे हैं; किन्तु धृतराष्ट्रके पुन्रोंने 
तो यह प्रतिज्ञा कर छी है कि 'पाण्डवॉकों उनका भाग कभी 
नहीं देंगे |! जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी 
कहना व्यर्थ ही होगा । मघुसूदन ! जहाँ अच्छी- ओर बुरी 
दोनों तरहकी बातको एक ही तरह सुना जाय) वहाँ बुद्धिमान 


| ॥ पुरुषकों कुछ नहीं कहना चाहिये । वहाँ कोई बात- कहना 


तो बहरोंके आगे राय अलापनेके समान व्यर्थ ही है | 
(श्रीकृष्ण | पहले जिन राजाओंने आपके साथ वैर ठाना 
था; उन सबने अब आपके भयसे दुर्याधनका आश्रय लिया है ! 
वे सब योद्धा डुयोधनके साथ मेल करके अपने प्राणतक 
निछावर करके पाण्डवॉसे लड़नेकों तैयार हैं। अतः आप 
उन सबके बीचर्मे जायँ--यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। 


.._ यद्यपि देवताछोग भी आपके सामने नहीं टिक सकते और में 
* आपके प्रभाव, बलं ओर बुद्धिको अच्छी तरह जानता हूँ; 


उद्योगपव] # 


बम व किक की || ४७०७०५०७०७०९७०९०७०७०+ अल बककम्का 


तथापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्दका भाव होनेके कारण मैं 
ऐसा कह रहा हूँ । कमछनयन | आपका दर्शन करके आज 
मुझे जेसी प्रसत्नता हो रही है, वह मैं आपसे क्या कहूँ ! आप 
तो सभी देहधारियोंके अन्तरात्मा हैं; आपसे छिपा ही क्या है १? 
भौकृष्णने कहा--विदुरजी ! एक महान्‌ बुद्धिमानको 

जैसी बात कहनी चाहिये और मुझ-जैसे प्रेमपात्रसे आपको जो 
कुछ कहना चाहिये तथा आपके मुखसे जैसा धर्म और अर्थसे 
युक्त सत्य वचन-निकलना चाहिये, वेसी ही बात आपने माता- 
पिताके समान स्नेहबश कही है | मैं दुर्याधनकी दुष्टता और 
क्षत्रिय वीरोंके वैरमाव आदि सब बातोंको जानकर ही आज 
कोरवोंके पास आया हूँ । मनुष्यका कर्तव्य है कि वह घर्मतः 
प्रात कार्यको करे | यथाशक्ति प्रयत्ञ करनेपर भी यदि वह उसे 
पूरा न कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल 
जायगा--इसमें मुझे सन्देह नहीं है | दुर्योधन और उसके 


औीकृष्णका कौरवोंकी सभामें आना तथा सबको पाण्डवोका सन्देश खुनाना #॥ ६११ 
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मन्त्रियोंकी भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अर्थ 
अनुकूल बात माननी हीं चाहिये | में तो निष्क्पटमावसे 
कोरब, पाण्डव और प्रथ्वीतलके समस्त क्षेत्रियोंके हितका ही 
प्रयत्ञ करूँगा | इस प्रकार हितका प्रयत्ञ करनेपर भी यदि 
डुयोघन मेरी बातमें शंका करे, तो भी मेरा चित्त तो प्रसन्‍न 
ही होगा और मैं अपने कतंव्यसे उक्रण भी हो जाऊँगा | 
“श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते थे; तो भी उन्होंने क्रोषके आवेशमे 
आये हुए कोरव-पाण्डवोंको रोका नहीं?--यहं बात मू अधर्मी 
न कहें, इसलिये मैं यहाँ सन्धि करानेके लिये आया हूँ। दुर्याधनने 
यदि मेरी धर्म और अर्थके अनुकूछ हितकी बात सुनकर भी 
उसपर ध्यान न दिया तो वह अपने कियेका फल मोगेगा। 
इसके पश्चात्‌ यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण पलंगपर लेट गये । . 
वह सारी रात महात्मा विंदुर ओर श्रीकृष्णके इसी प्रकार 
बात करते-करते बीत गयी | ; । 


श्रीकृष्णका कौरवोंकी सभामें आना तथा सबको पाण्डवॉका सन्देश सुनाना 


गा आग 
वैशम्पायनजी कहते हैं--प्रातःकाछ उठकर श्रीकृष्णने.... 


स्तान, जप और अभिोत्रसे निब्नत्त हो उदित होते हुए. सूर्यका 
उपस्थान किया और फिर वजन एवं आभूषणादि धारण किये | 
इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुबलके पुत्र शकुनिने उनके 
पास आकर कहा--'महाराज घृतराष्ट्र तथा मीष्मादि सब कोरव 
महानुमाव सभामें आ गये हैं ओर आपकी बाट देख रहे हैं |? 
तब भीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उन दोनोंका अभिनन्दन 
किया । इसके पश्चात्‌ सारयिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमे 
प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ झुत्न रथ 
लाकर खड़ा कर दिया | भ्ीयदुनाथ उस रथपर सवार हुए | 
उस समय कौरब वीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले | भगवान 
के पीछे उन्हींके रथमें समस्त धर्मोकों जाननेवाले विदुरजी 
भी सवार हो गये । तथा दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे 
रथमें बैठकर उनके पीछे-पीछे चले | धीरे-धीरे मगवानका 
रथ राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर 


भीतर सभामें गये | जिस समय भ्रीकृष्ण विदुर ओर सात्यकिका हाथ पकड़कर सभामवनमें पधारे। उस समय उनकी कान्तिने गा रि 
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समस्त कोरवोंकों निस्तेज-सा कर दिया । उनके आगे-आगे 
दुर्याधन और कर्ण तथा पीछे .कृतवर्मा और दृष्णिवंशी वीर 


चल रहे थे । सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके ल्ये 


राजा घृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी छोग अपने-अपने 
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आसनोसे खड़े हों गये | भ्रीकृष्णके लिये राजसमार्म महाराज 
घृतराष्ट्रकी आशासे सर्वतोभद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन 
रकक्‍खा गया था | उसपर बैठकर भ्रीशयामसुन्दर मुसकराते हुए 
राजा घृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत 
करने छगे तथा समस्त कोरव और राजाओंने समामें पधारे 
हुए भ्रीकृष्णका पूजन किया | 


इस समय श्रीकृष्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षमें 
नारदादि ऋषियोंकों खड़े देखा । तब उन्होंने धीरेसे शान्तनु- 
नन्‍्दन भीष्मजीसे कहा, “इस राजसभाको देखनेके लिये ऋषि 


लोग आये हुए हैं.। उनका आसनादि देकर बढ़े सत्कारसे 
_आवाहन कीजिये | उनके ब्रिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं 
* « सकेगा | इन झुद्धचित्त मुनियोंकी शीघ्र ही पूजा कीजिये |? 
इतनेहदीम मुनियोको सभाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने 


से आसन ले आये | जब ऋषियोंनेः आसनोंपर 
हण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महाभारत 


सब राजा भी अपने-अपने आसनॉपर बैठ गये । महामति 
विदुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनसे छगे हुए एक मणिमये 
आसनपर, जिसपर श्रेत म्गचर्म बिछा हुआ था; बेठे । 
राजाओंकों भ्रीकृष्णका बहुत दिनोंपर दशन हुआ था; अतः 
जेसे अमृत पीते-पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे 
उन्हें देखते-देखते अधाते नहीं थे | उस समभामें सभीका 
मन श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे 
कोई भी बांत नहीं निकछती थी | 

जब सभामें सब राजा मौन होकर बेठ गये तो 
श्रीकृष्णने महाराज धृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर 
वाणीमें कहा--राजन्‌ ! मेरा यहाँ- आनेका उद्देश्य यह है 
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कि क्षत्रिय वीरोंका संहार. हुए बिना ही कौरव और पाण्डवों 
में सन्धि हो जाय | इस समय राजाओंमें कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है | इसमें शास्त्र और .सदा चारका सम्यक आदर 
हैं तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं । अन्य राजवंशोंकी 
अपेक्षा कुरुवंशियोंमें कृपा, दया, करुणा, मृदुता; सरलता; क्षमा. थ 
और सत्य-- ये विशेषरूपसे पाये जाते हैं | इस प्रकारके गुणोंसि .. 


*गौरवान्वित इस वंशर्में आपके कारण यदि कोई अनुचित 


बात हो तो यह उचित नहीं है। यदि कोरवोमें गुस या... 
प्रकटरूपसे कोई असद्व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो... 
आपहीका काम है । दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थकी 
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ओरसे मुँह फेरकर कर पुरुषोंके-से आचरण करते हैं । अपने 
खास भाइयोंके साथ इनका अशिष्ट पुरुषोंका-सा आचरण 
है तथा चिंत्तपर छोभका भूत सवार हो जानेसे इन्होंने धमकी 
मर्यादाकों एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपको 
मालूम ही हैं | यह भयद्भुर आपत्ति इस समय फोरवॉपर ही 
आयी है ओर यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह सारी 
प्रथ्वीको चोपट कर देगी | यदि आप अपने कुछकों नाशसे 
बचाना चाहें तो अब्र भी इसका निवारण किया जा सकता है। 
मेरे विचारसे इन दोनों पक्षोंमें सन्धि होनी बहुत कठिन 
नहीं है । इस. समय शान्ति कराना आपके ओरे मेरे ही हा यमें 
है | आप अपने पुत्रोंकों मर्यादामें रखिये ओर मैं पाण्डवोंको 
नियम रक्खूँगा | आपके पुत्नोंकी अपने बाल-बच्चोंतहित 
आपकी आश्ञामें रहना ही चाहिये | यदि ये आपकी आशामें 
रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है । महाराज ! 
आपपाण्डवोंकी रक्षामें रहकर घर्म और अर्थंका अनुष्ठान की जिये। 
आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिल सकते | 
मरतभेष्ठ, | जिनके अंदर मीष्म) द्रोण, कृप) कर्ण; विविंशति, 
अश्वत्यामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाह्नीक, युधिष्ठिर; भीमसेन) 
अजुन, नकुछ; सदृदेव; सात्यकि और युयुत्सु-जैसे वीर हों) 


उनसे युद्ध करनेकी किस बुद्धिहीनकी हिम्मत हो सकती है। ' 


कौरव और पाण्डवॉके मिल जानेसे आप समस्त लोकोंका 
आधिपत्य प्राप्त करेंगे, तथा शत्रु आपका कुछ भी न 
बिगाड़ सकेंगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे 
बड़े हैं; वे भी आपके साथ सन्धि कर. लेंगे | ऐसा होनेसे 
आप अपने पुत्र) पौन्न, पिता; भाई और सुदृदोंसे सब प्रकार 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे | यदि आप 
पाण्डवॉको ही आगे रखकर इनका पूर्ववत्‌ आदर करेंगे तो 
इस सारी प्रथ्वीका आनन्‍्दसे भोंग कर सकेगे.। महाराज | 
युद्ध करनेमें तो मुझे बड़ा मारी संहार दिखायी दे रहा है| 
'इस प्रकार दोनों पक्षोंका नाश करानेमें आपको क्‍या घर्म 
दिखायी देता है । अतः आप इस लोककौ रक्षा कीजिये और 
ऐसा कीजिये; जिसमें आपकी प्रजाका नाश न हो | यदि आप 
सत्त्गगुणकों धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जायगी। 

महाराज | पाण्डवॉने आपको प्रणाम कहा है और आपकी 
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परशरामजी और मद कप्यका अन्यिके लिये अदरोध तथा दुयोचनकी उपथा 
: ववकित-से हो-गये । वे मनःही-सन्‌ 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जब भगवान्‌ कृष्णने ये 
सब बातें कहीं तो सभी सभासदोंको रोसाश्च हो आया ओर वे 


साथियोंके सहित आपकी आश्ञासे ही इतने दिनोतक दुःख 
भोगा है | हम बारह वर्षतक वनमें रहे हैं और फिर तेरहवाँ 

वर्ष जनसमूहमें अशातरूपसे रहकर बिताया है | वनवासकी 

शर्तें होनेके समय हमारा यही निश्चय या कि जब हम लोटेंगे 

तो आप हमारे ऊपर पिताकी तरह रहेंगे | हमने उस शर्तका पूरी 

तरह पालन किया है; इसलिये अब आप मी जेसा ठह्दरा था; 

वैसा ही बर्ताव कीजिये | हमें अब अपने राज्यका भाग मिल 
जाना चाहिये। आप धर्म ओर अर्थका खरूप जानते हैं) 
इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये। गुरुके प्रति 
शिष्यका जैसा गौरवयुक्त व्यवहार होना चाहिये; आपके साथ 
हमारा वैसा ही बर्ताव है | इसल्यि आप भी इसारे प्रति 
शुरुका-सा आचरण कीजिये.) हमलोग यदि मार्ग॑पष्ट हो रहे हैं 

तो आप हमें ठीक रास्तेपर छाइये और स्वयं भी सत्मागंपर 
स्थित होइये |? इसके सिवा आपके उन पुत्रोने इन समासदसि 

भी कहलाया है कि जहाँ घंमश समासद्‌ हो, वह कोई अनुचित 
बात नहीं होनी चाहिये | यदि समासदोंके देखते हुए अधमंसे 
धर्मका और असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका भी नाशहो 
जाता है | इस समय पाण्डवरछोंग घमपर दृष्टि लगाये चुपचाप 

बैठे हैं। उन्होंने घर्मके अनुसार सत्य ओर न्याययुक्त बात ही 
कही है | राजन्‌ | आप थाण्डबोंको राज्य दे दीजिये--इसके 
सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता हे १ इस सभामें जो , 
राजालोग बेठे हैं, उन्हें कोई ओर बात कहनी हो तो कहें | यदि. 
धर्म और अर्थका विचार करके में सच्ची बात कहूँ तो यही 
कहना होगा कि इन क्षत्रियोंकों आप मृत्युके फंदेसे छुड़ा 
दीजिये । भरतशरेष्ठ | शान्ति धारण कीजिये) क्रोधके वश मत... 
होइये और पाण्डवॉको उनका ययोचित पैतृक राज्य दे... 
दीजिये । ऐसा करके.आप अपने पुत्रोंकेसहित आनन्द भोग.» 
भोगिये । राजन | इस समय आपने अंकों अन्य ओर... 
अनर्थकों अर्थ मान रक्‍्खा है। आपके पुत्रोपर लोभने 

अधिकार जमा रबखा है; आप उन्हें जरा काबूमें रखिये 
पाण्डव तो आपको सेवाके लिये मी तैयार हैं ओर युद्ध 

डिये भी तेयार हैं। इन दोनोंमें आपको जो बात अधिक 
हितकर जान पड़े) उसीपर डट जाइये |. 


लगे । उनके बुलसे कोई भी उत्तर नहीं निकला 


... भारी सेना सजाकर उनके पास चछ दिया ओर गन्धमादनपर 


दश्छ 


३ महाजनों येन गतः स पच्थाः * 


[ सं० महाभारत 


राजाओंकों इस प्रकार मौन हुआ देख उस सभामें बेंठे हुए 


सन्देह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो | वह तुम्हें अच्छी 
छगे तो उसके अनुसार आचरण करो | पहले दम्भोद्धव 
नामका एक सार्वमौम राजा हो गया है | वह महारथी सम्रांट्‌ 
नित्यप्रति प्रातःकार उठकर ब्राक्षण और क्षत्रियोंसे पूछा 
करता था कि ५क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य और झाद्वोंमें कोई 
ऐसा शस््रधारी है; जो युद्धमें मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर 
हो ?? इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यन्त गवोंन्मत्त होकर 
इस सम्पूर्ण प्रथ्बीपर विचरता था | राजाका ऐसा घमंड 
देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणोंने उससे कहा, इस प्रथ्वीपर ऐसे 
दो सत्पुरुष हैं; जिन्होंने संग्राममें अनेकोंकों परास्त किया है। 
- उनकी बराबरी ठुम कभी नहीं कर सकोगे |? इसपर उस राजाने 
पूछा, “वे वीर पुरुष कहाँ हैं ! उन्होंने कहाँ जन्म लिया है ! 
वे क्या काम करते हैं ! ओर वे कोन हैं !? ब्राह्मणोंने कद्दा; 
“बे नर और नारायण नामके दो तपस्वी हैं; इस समय वे ' 
मनुष्यछोकममं ही आये हुए हैं; तुम उनके साथ युद्ध करो | 
वे 628 पर्वतपर बड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर 
रहे हैं |? ; 

४रजाकों यह बात सहन नहीं हुई | वह उसी समय बड़ी 


जाकर उनकी खोज करने लगा । थोड़ी ही देरमें उसे वे 
दोनों मुनि दिखायी दिये । उनके शरीरकी शिराएँतक 
दीखने लगी थीं। शीत, घाम और वायुकों सहन करनेके 
कारण वे बहुत ही कृश हो गये थे | राजा उनके पास गया 
और चरणस्पर्श कर उनसे कुशल पूछी । मुनियोने भी फल; 
मूल) आसन और जलसे राजाका सत्कार करके पूछा; “कहिये, 
हम आपका क्या काम करें ?? राजाने उन्हें आरम्भसे ही सब 
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बातें सुनाकर कहा कि. “इस समय मैं आपसे 
लिये आया हूँ | यह मेरी बहुत दिनोंकी अमिलाषा है; 
इसलिये इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिये |? 
नर-नारायणने कहा, 'राजन्‌ ! इस आश्रममें क्रोध, छोम आदि 
दोष नहीं रह सकते; यहाँ युद्धकी तो कोई बात ही नहीं है, 
फिर अज्लन-शस्त्र या कुटिल प्रकृतिके छोग केसे रह सकते हैं १ - 
प्ृथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय हैं, तुम किसी दूसरी जगह जाकर 
युद्धके लिये प्रार्थना करों |? नर-नारायणके इसी प्रकार 
बार-बार समझानेपर भी दम्भोंद्धवकी युद्धलिप्सा शान्त न 
हुई और इसके लिये उनसे आग्रह करता ही रहा | 

« “तब भगवान्‌ नरने एक मुद्दी सीके लेकर कहा, (अच्छा, 
तुम्हें युद्धक्षे बड़ी छालसा है तो अपने हथियार -उठा छो 
और अपनी सेनाको तैयार करो | यह सुनकर दम्भोद्धव 
और उसके सैनिंकोने उनपर बड़े पैने बा्णोंकी वर्षा करना 


कं हु 
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आरम्भ कर दिया | भगवान्‌ नरने एक सींककी अमोघ अख्नके 
स्पमें परिणत करके छोड़ा | इससे यह बढ़े आइचर्यकी बात 
हुई कि मुनिवर नरने उन सब वीरोंके आँख, नाक और 
कानोंको सींकोंसे मर दिया | इसी प्रकार सारे आकाशको 
सफेद त्ोंकोंसे भरा देखकर राजा दम्भोद्धव उनके ' चरणोंमें 
गिर पड़ा ओर मेरी रक्षा करो) मेरी रक्षा करो? इस प्रकार 
चिछाने छगा | तब शरणागतवत्सछ नरने शरणापत्न राजासे 
कहा, (राजन ! तुम ब्रॉक्षणोंकी सेवा करो ओर धर्मका 
आचरण करो; ऐसा काम फिर कभी मत करना | तुम 
बुद्धिका आश्रय छो ओर छोभकों छोड़ दो तथा अहंकार- 
झूज्य; जितेन्द्रिय; क्षमाशील, मदु और शान्त होकर प्रजाका 
पालन करो | अब भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत 
करना |? ८ 
८इतके बाद राजा दम्भोद्धव उन मुनीर्वरोंके चरणोंमें 
प्रणाम कर अपने नगरमें लोट आया और अच्छी तरह 
धर्मानुकूछ व्यवहार करने छगा । इस प्रकार उस समय नरने 
यह बड़ा भारी काम किया था। इस .समय नर ही अजुन 
: हैं। अतः जबतक वे अपने श्रेष्ठ घनुष गाण्डीवपर बाण न 
चढ़ावें, तभीतक तुम मान छोड़कर अजुनकी शरण छे लो | 
जो सम्पूर्ण जगतके निर्माता; सबके खामी और समस्त कर्मोके 
साक्षी हैं; वे नारायण अ्जुनके सखा हैं | इसलिये युद्धमें उनके 


पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा | अर्जुनमें अगणित- 


गुण हैं और श्रीकृष्ण तो उससे भी बढ़कर हैं । कुन्तीपुत्र- 
अर्जुनके गुर्णोका तो तुम्हें मी कई बार परिचय मिल चुका 
है । जो पहले नर ओर नारायण थे, वे ही इस समय अर्जुन 
और भीकृष्ण हैं | इन दोनोंकों तुम समस्त पुरुषोमें श्रेष्ठ ओर 
बड़े वीर समझो | यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और 


मेरे प्रति किसी प्रकारका सन्देह न हो तो तुम संदबुद्धिका 
आश्रय लेकर पाण्डवॉके साथ सन्धि कर लो |?? 


परशुरामजीकां॑ भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी 


डुर्याधनसे कहने छंगे--लछोकपितामह ब्रह्मा और नर- 
नारायण--ये अक्षय और अविनाशी हैं | अदितिके पुत्रों 
केवल विष्णु ही सनातन, अजेय, अविनाशी; नित्य ओर 
सबके ईश्वर हैं | उनके सिवा चन्द्रमा) सूर्य; पृथ्वी; जछ) वायु) , 
अप्मि; आकाश) ग्रह ओर तारे--ये सभी विनाशका :कारण 
उपस्थित होनेपर नष्ट हो जाते हैं | जब संसारका प्रल्य होता' 
है तो ये सभी पदार्थ तीनों छोकोंको त्यागकर नष्ट हो जाते 


' हैं ओर सृष्टिका आरम्भ होनेपर बार-बार उत्पन्न होते रहते 


हैं। इन सब आार्तोपर विचार करके तुम्हें घर्मराज युधिष्ठिरके 
साथ सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कोर्व और पाण्डव 
मिलकर प्रथ्वीका पालन करें | दुर्योधन | तुम ऐसा मत 
समझो कि में बड़ा बली हूँ । संसारमें बल्वानोंकी अपेक्षा भी 
दूसरे बली पुरुष दिखायी देते हैं | सच्चे शरवीरोंके सामने 


* सेनाकी शक्ति कुछ काम नहीं करती | पाण्डवछोग तो सभी . 


देवताओंके समान झूरवीर और पराक्रमी हैं | ये खय॑ वायु 
इन्द्र, धर्म और दोनों अश्विनीकुमार दी हैं | इन देवताओंकी 
ओर तो तुम देख भी नहीं सकते | इसलिये इनसे विरोध 
छोड़कर सन्धि कर छो । तुम्हें इन तीर्यखरूप ओऔकृष्णके 
द्वारा अपने कुलकी रक्षाका प्रयक्ष करना चाहिये । यहां 
महातपख्री देवर्षि नारदजी विराजमान हैं। ये भीविष्णु 
मगवानके माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते हैं ओर वे चक्र-गदाघर 
भरीविष्णु ही यहाँ भीकृष्णरूपमें विद्यमान हैं | 

महर्षि कण्वकी यह बात सुनकर दुर्योधन लंबी-लंबी 
साँस लेने लूगा, उसकी त्योरी चढ़ गयी ओर वह कर्णकी 
ओर देखकर जोर-जोरसे हँसने लगा | उस दुष्टने कण्वके 
कथनपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर ताल ठोककर इस 
प्रकार कहने लगा, “महर्षे | जो कुछ होनेवाछा है ओर जैसी 
मेरी गति होनी है; उसीके अनुसार ईश्वरने मुझे रचा है ओर 
वैसा ही मेरा आचरण है। उसमें आपके कथनसे क्‍या 
होना है ? 


श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तथा भीष्म, द्रोण, बिदुर और धरतराष्ट्दारा उनका समर्थन 


वैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ वेद- 
व्यास) भीष्म ओर नारदजीने भी दुर्याधनकों अनेक प्रकारसे 
समझाया | उस समय नारदजीने जो बातें कंही थीं; वे 
सुनिये | उन्होंने कहा, “संसारमें सहृदय श्रोता मिलना 
कठिन है और ह्वितकी बात कहनेवाला सुहृद्‌ भी दुलभ है; 
क्योंकि जिस संकटमें अपने सगे-सम्बन्धी भी साथ छोड़ देते 


हैं, वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है| अतः कुब्नन्दन | 
त॒म्हें अपने दितेषियोंकी बातपर अवश्य ध्यान देना चाहिये; 


इस तरह हठ करना ठीक नहीं है; क्योंकि हठका परिणाम ् 


बड़ा दुश्खदायी होता है |? , 


धरतराष्ट्रने कद्दा--भगवन ! आप जैसा कहरहे हैं; ठीक _ कर 
ही है । मैं भी यही चाहता हूँ परन्च॒ ऐला.कर नहींपाता। 
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इसके बाद वे भ्रीकृष्णसे कहने लगे--'केशव | आपने 
जो कुछ कहा है वह सब्र प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला,. 
धर्मानुकूछ ओर न्यायसंगत है; किन्तु मैं ख्वाधीन नहीं हूँ । 
मन्दसति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूछ आचरण नहीं करता 
और न शाखत्रका ही अनुसरण करता है । आप किसी प्रकारं 
उसे समझानेका प्रयत्ञ करें| वह गान्धारी, बुद्धिमान्‌ विदुरजी 
तथा भीष्मादि जो हमौरे अन्य हितेषी हैं, उनकी शुभ शिक्षापर 
” . भी कुछ ध्यान नहीं देता | अब खयं आप ही इस पापबुद्धि, 
क्रर और दुराव्मा दुर्योधनकों समझाइये | यदि इसने आपकी 
बात मान छी तो आपके हाथसे अपने सुहृदोंका यह बड़ा भारी 
काम हो जायगा |? ै 


तब संघ प्रकारके धर्म और अर्थके रहस्यकों जाननेवाले 
हर श्रीकृष्ण मधुर वाणीमें दुर्याधनसे कहने छगे--'कुरुनन्दन ! _ 


८ मेरी बांत सुनो । इससे तुम्हें ओर तुम्हारे परिवारकों बड़ा 
ह सुख भिलेगा | तुमने बढ़े बुद्धिमानोंके कुछमें जन्म लिया है, 
इसल्ये तुम्हें यह शुम काम कर डालना चाहिये | तुम जो 
कुछ करना चाहते हो, बेसा काम तो वें छोग करते हैं जो 
नीच कुलमें पेदा हुए हैं तथा दुशचित्त, क्रूर और निर्लज हैं | 
इस विघयमें तुम्हारी जो हठ है वह बड़ी मयझ्लुर, अधर्मरूप 
और प्रा्णोंकी प्यासी है | उससे अनिष्ट हो होगा | उसका कोई- 
हि प्रयोजन भी नहीं है और न वह सफल ही हो सकती है | इंस 
अनर्थकोीं त्याग देनेपर ही तुम अपना तथा अपने भाई) 
2 सेवक ओर मिन्नोंका हिंत कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और 
अयशकी प्राप्ति करानेवाछा काम करना चाहते हो, उससे छूट 
जाओगे | देखो, पाण्डवलोग बढ़े बुद्धिमान, झूरवीरः 
उत्साह्दी, आत्मश्ञ और बहुश्रुत हैं; तुम उनके साय सन्धि कर 

'छो । इसीमें तुम्हारा हित है और यही महाराज धृतराष्ट्र 

.. पितामह भीष्म) द्रोणाचार्य, बिंदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, 
बाहीक) अद्व॒त्यामा, विकर्ण, सज्ञय/ विविंशति तया तुम्हारे 
«अधिकांश बन्धु-बान्धवों ओर भिन्रोंको प्रिय भी है। भाई | 
.. सन्धि करनेमें ही सारे संसारकी शान्ति है | तुममें छजा, 
_ शाज्नश्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी हैं | अतः तुम्हे 
. अपने माता-पिताकी आज्ञामें ही रहना चाहिये। पिता जो 
शिक्षा देते हैं; उसे सब्र छोग हितकारी मानते हैं | जब 
बड़ी भारी विपत्तिमें पढ़ जाता है; तब उसे अपने 
की सीख ही याद आती है | तुम्दारे पिताजीको तो 
सन्धि करना अच्छा मादूम होता है। अतः तुम्हें 

रे मन्त्रियोंकी भी यह प्रस्ताव अच्छा छगना 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


चाहिये । जो पुरुष मोहबश हिंतकी बात नहीं मानता, उस 
हीं पु तप 
दी्घ॑सूत्रीका कोई काम पूरा नहीं होता ओर कोरा पशचात्ताप 


'ही उसके पल्छे पड़ता है। किन्तु जो हितकी बात सुनकर 


अपने मतको छोड़ पहले उसीका आचरण करता है; वह 
संसारमें सुख ओर समृद्धि प्रात करता है । जो पुरुष अपने 
मुख्य सलाहकारोंकों छोड़कर नीच प्रकृतिके पुरुषोंका संग 
करता है, वह बढ़ी भारी विपत्तिमें पड़ जाता है ओर फिर 
उत्ते उससे निकलनेका रास्ता नहीं मिलता | 


- (तात ! तुमने जन्मसे ही अपने भाइयोंके साथ 
कपटका व्यवहार किया है; तो भी यशस््री पाण्डवोंने 
तुम्दारे प्रति सद्भाव ही रक्‍्खा है । तुम्हें भी उंनके प्रति बैसा 
ही बर्ताव करना चाहिये | वे तुम्हारे खास माई ही हैं, 


. उनपर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिये | श्रेष्ठ पुरुष ऐसा 


काम करते हैं जो अर्थ, धर्म ओर कामकी प्राप्ति करानेवाला 
हो; ओर यदि उससे इन तीनोंकी सिद्धि होनेकी सम्भावना 
नहीं होती तो वे धर्म ओर अर्थकों ही सिद्ध, करनेका प्रयत् 
करते हैं | अर्थ, धर्म और काम--ये तीनों अछग-अलग हैं। 
बुद्धिमान पुरुष इनमेंसे धर्मके अनुकूल रहते हैं, मध्यम 
पुरुष अर्थकों प्रधान मानते हैं और मूर्ख कलहके हेत॒भूत 
कामके गुल्शम बने रहते हैं | किन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके वशीभूत 
होकर छोभवश धर्मको छोड़ देता है, वह दूषित उपायोंसे 
अर्थ ओर कामप्राप्तिको वासनामें फँसकर नष्ट हो जाता है | 
अतः जो मनुष्य अर्थ और कामके लिये उत्सुक हो, उसे 
पहले धर्मका ही आचरंण करना चाहिये | विद्वानलछोग घर्मको 
ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष 
अपने साथ सद्दथवह्वार करनेवाले लछोगोंसे दुर्व्यवहार करता 
है, वह कुल्हाड़ीसे वनके समान आप ही अपनी जड़ काटता 
है | मनुष्यको चाहिये कि जिसे नीचा दिखानेकी इच्छा न हो, 

उसकी बुद्धिको लोभसे भ्रष्ट न करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लोभसे दूषित नहीं है, उसीका मन कल्याणंसाधनमें छग सकता 
है। ऐसा झुद्ध बुद्धिवाला पुरुष, पाण्डवोंका तो क्या; संसारमें 
किन्‍्हीं साधारण मनुष्योंका भी अनादर नहीं करता | किन्तु 
क्रोधके चंगुलमें फँसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं. 
समझता । छोक ओर बेदमें जो बड़े-बड़े प्रमाण प्रत्तिद्ध हैं, 
उनसे भी वह गिर जाता है | अतः ढुर्जनोंकी अपेक्षा यदि 

व॒म् पाण्डवोंका सज्न करोगे तो त॒म्दारा कल्याण ही होगा | 


तुम जो पाण्डवोंकी ओरसे मुँह मोड़कर किसी दूसरेके भरोसे 


अपनी रक्षा करना चाहते हो तया दुःशासन, कर्ण और : 
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शकुनिके हाथमें अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वीको जीतनेकी आशा 
रखते हो; सो याद रबखो- ये तुम्हें ज्ञान, घर्म और अर्थकी 
प्राप्ति नहीं करा सकते। पाण्डवॉके सामने इनका कुछ 
भी पराक्रम नहीं चछ सकता | तुम्हें साथ रखकर भी 
. ये सत्र राजा पाण्डवोंकी टक्कर नहीं झेल सकते । तुम्हारे पास 

यह जितनी सेना हकद्दी हुई है, यह क्रोधित भीमलेनके मुखकी 
भोर तो आँख भी नहीं उठा सकती । ये भीष्म, द्रोण; कर्ण, 
कृप, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुनका 
मुकाबल्ग नहीं कर सकते | अर्जुनको युद्धमें परास्त करना तो 
समस्त देवता, असुर) गन्धर्व ओर मनुष्योंके भी वशकी बात 
नहीं है। इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत छगाओ। अच्छा ! 
भला, तुम ही इन सब राजाओंमें कोई ऐसा वीर दिखाओ जो 
रणभूमिमें अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल घर लोट सकता 
हो। इसके लिये विराटनगरमें अकेले अर्जुनकी अनेकों 
महारथियोंसे युद्ध करनेकी जो अछुतं बात सुनी जाती है; वही 
पर्यात प्रमाण है। अजी ! जिसने संग्राममें साक्षात्‌ भीशइूरकों 
भी सन्त॒ुष्ट कर दिया, उस अजेय ओर विजयी दीर 
अजुनको ठुम जीतनेकी आशा रखते हो ? फिर जब में भी 
उसके साथ हूँ तब तो; साक्षात्‌ इन्द्र ही क्‍यों न हो; ऐशा 
कोन है जो अपने मुकाबलेमें आये हुए अर्जुनको युद्धके 
लिये छलछकार सके | जो पुरुष युद्धमें अजुनको जीतनेकी शक्ति 
रखता है वह तो अपने हाथोंसे प्रथ्वीको उठा सकता है, क्रोधसे 
सारी प्रजाकों भस्म कर संकृता है ओर देवताओंको भी खर्गसे 
गिरा सकता है| तुम तनिक अपने पुत्र, भाई) बन्धु-बान्घव 
और सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो | ये तुम्हारे लिये नष्ट 
न हों | देखो | कोरवोंका बीज बना रहने दो, इस वंशका 
पराभव मत करो;. अपनेको 'कुछूघाती? मत कहछाओ और 
अपनी कीर्तिको कल्लित मत करो | महारयी पाण्डव तुम्हें ही 
युवराज बनायेंगे ओर इस साम्राज्यपर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्रको 
ही स्थापित करेंगे | देखो) बड़े उत्साइसे अपने पास आती 
हुईं राजलक्ष्मीका तिरस्कार मत करों और पाण्डबोंकों आघा 
राज्य देकर यह महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त कर लों| यदि तुम 
पाण्डवोसे सन्धि कर छोगे और अपने हितैषियोंकी बात मानोगे 
तो चिरंकाल्तक अपने मित्रोंके साथ आनन्दपूर्वक सुख 
भोगोगे |? 


भरतश्रेष्ठ जनमेजय | श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर 
शान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योधनसे कहा--“तात ! अपने 
सुद्ृदोंका द्ित चाइनेवाले भ्रीकृष्णने जो तुम्हें समझाया है) 

£ “म० अं० ७८--- 


' हो, वह करो | मैं तुमसे ओर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता? 


इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ 
असहिष्णुता छोड़ दो | यदि तुम महामना भीकृष्णकी बात 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा कमी हित नहीं हो सकता और न तम 
सुख ही पा सकोगे | भ्रीकेशवने जो कुछ कहा है; 
वह घर्म ओर अर्थके अनुकूल है । तुम उसे स्वीकार 
कर छो, व्यर्थ प्रजाका संहार मत कराओं | यदि तुम 
ऐा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मन्त्री, पुत्र और 
बन्घु-बान्धवोंकों अपने प्राणेसि भी हाथ धोने पड़ेंगे। भरतनन्दन! 
श्रीकृष्ण, घृतराष्ट्र और विदुरके नीतियुक्त वचनोंका उललच्नन 
करके तुम अपनेको कुलप्न; कुपुरुष, कुमति ओर कुमार्गगामी 
मत कद्दछाओ तथा अपने माता-पिताकों शोकसागरमे मत 
डुबाओ |? 


इसके बाद द्रोणाचायने कहा--'राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
ओर भीष्मजी बड़े बुद्धिमान, मेघावी, जितेन्द्रिय, अर्थनिष्ठ 
और बहुथरुत हैं | उन्होंने तुम्हारे दितकी ही बात कह्दी है) तुम 
उसे मान छो और मोहबश भ्रीकृष्णका तिरस्कार मत करो। 
जो छोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तम्दारा 
कुछ भी काम नहीं बन सकेगा; ये तो संग्राममें शत्रओके प्रति 
वैर-विरोधका घण्टा दूसरोंके ही गलेमें बॉँघेंगे | तुम अपनी 
प्रजा और पुत्र तथा बन्धघु-बान्धवोंके प्राणोंकों संकटम मत 
डाछो | यह बात निश्चय मानों कि जिस पक्षम श्रीकृष्ण ओर 
अजुन होंगे; उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा | यदि तुम अपने > ४ 
हितेषियोंकी बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाय 
छगेगा । परझुरामजीने अर्जुनके विषयमें जो कुछ कहा है) 


' बास्तवमें वह उससे भी बढ़कर है; तथा देवकौनन्दन भीकृष्ण..._ से 


तो देवताओंके लिये भी दुश्सह हैं | किन्त राजन | तुम्होर...। 
सुख और हितकी बात कहनेसे बनता क्या है १ अस्त; तुमसे... 
सब बातें समझाकर कह दी गयीं; अब जो तुम्हारीइच्छा 


इसी बीचमें विदुरती भी बोल उठे--“दु्योधन ब 


माँ-बापकी ओर देखकर ही शोक होता है, 
दुष्टह्ददय पुरुषके संरक्षणमें होनेसे एक दिन 


है. 


६१८ # महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


आचरण करो | देखो; पुण्यकर्मा भ्रीकृष्णकी सहायतासे हम 
सब राजाओंसे अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं | तुम 
इनके साथ राजा युधिष्टिकके पास जाओ और वह काम करो) 
जिससे सब्र भरतवंशियोंका मज्ञल हो। मेरी. समझमें तो यह 
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[ सं० महाभारत 


सन्धि करनेका ही समय है; ठुम इसे हायसे मत जाने दो । 
देखो, भीकृष्ण सन्धिके लिये प्रार्थनां कर रहे हैं और तुम्हारे 
हितकी बात कह रहे हैं | इस समय यदि तुम इनकी बात 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा |? 
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दुर्याधन और भ्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-त्याग, शतराष्ट्रका गान्धारीको 
बुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना : 
8 ८2 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | ये अप्रिय बातें 
सुनकर राजा दुर्याधनने भ्रीकृष्णसे कहा, 'केशव | आपको अच्छी 
तरह सोच-समझकर बोलना चाहिये। आप तो पाण्डवोके 
प्रेमकी दुह्वाई देकर उल्टी-सीधी बातें कहते हुए विशेषरूपसे 
मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं | सो क्या आप बलाबलका विचार 
करके ही सर्वंदा मेरी निन्‍दा किया करते हैं! में देखता हूँ 
आप), बिदुरजी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले 
मेरे ही ऊपर सारे दोष छाद रहे हैं| मेंने तो खूब विचारकर 
देख लिया, मुझे अपना कोई मो बड़े-से-बड़ा या-छोटे-से-छोठा 
दोष दिखायी नहीं देता | पाण्डबछोग अपने ही शोकसे 
जूआ खेलनेमें प्रबृत्त हुए थे; उसमें मामा शकुनिने उनका 
राज्य जीत लिया; इसीसे उन्हें वनमें जाना पड़ा | बताइये; 
इसमें मेरा क्या अपराध था, जो हमारे साय बेर ठानकर वे 
विरोध कर रहे हैं! हम जानते हैं पाण्डवोमें हमारा सामना 
करनेकी शक्ति नहीं है; फिर भी बड़े उत्साहके साथ 
वे हमारे प्रति शत्रुओंका-सा बर्ताव क्यों .कर रहे हैं.! 
हम उनके भयानक कर्मोकों देखकर या आपलोगोंकी 
भीषण बातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं | इस प्रकार 
तो हम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते | कृष्ण ! 
हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता; जो युद्ध्मं 
हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो | भीष्म) द्रोग, कृप और 
कर्णकों तो देवताछोग भी युद्धमें नहीं जीत सकते; पाण्डवोंकी 
तो बात ही क्या है! फ़िर खधर्मका पाछन करते हुए हम 
यदि युद्धमें काम ही आ गये तो खर्ग प्राप्त करेंगे | यह तो 
क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है | इस प्रकार यदि हमें युद्धमें वीरगति 
प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा; क्योंकि उद्योग करना 
ही पुरुषका धर्म है | ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट मले ही 


चुके हैं; उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता | 
मेरी बाल्यावस्थामें अज्ञान या भयके कारण ही पाण्डबोकों 
राज्य मिल गया या | अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता | 
केशव | जबतक मैं जीवित हूँ; तबतक तो पाण्डवॉकों इतनी 
भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे 
छिद सकती है ।? 
दुर्याधनकी ये बातें सुनकर भ्रीकृष्णकी त्योरी चढ़ 
गयी । फिर उन्होंने कुछ देर विचारकर कहा--“दुर्योधन |! 
यदि तुम्हें वीरशय्याकी इच्छा है तो कुछ दिन अपने मन्त्रियोंके 
सहित पैय्य॑ घारण करो | ठ॒म्हें अवश्य वही मिलेगी और 
तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी | पर याद रक्खो, बड़ा भारी 
जन-संहार होगा । और ठुम जो ऐसा मानते हो कि पाण्डवोंके 
साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषय यहाँ 
जो राजालोग उपस्थित हैं वे.ही विचार करें । देखो; पाण्डवोंके 
बैभवसे जल-भुनकर तुमने और शकुनिने ही तो जूआ खेलनेकी 
खोटी सलाह की थी | जूआ तो भले आदमियोंकी बुद्धिको 
भ्रष्ट करनेवाछा है ही। जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं 
उनमें कलह और छ्लेशकी ही बृद्धि होती है। ओर तुमने 
द्रौपदीको सभामें बुलाकर खुलमखुला जेसी-जेसी अनुचित 
बातें कही थीं, अपनी भाभीके साथ ऐसी कुचाल क्‍या कोई ' 
भी कर सकता है ! अपने सदाचारी, अछोलप ओर सर्व॑दा 
घर्मका आचरण करनेवाले माइयोंके साथ कोन भला आदमी 
ऐशा दुर्व्यवहार कर सकता है ! उस समय कर्ण, दुशशासन और 
तुमने क्रूर ओर नीच पुरुर्षोके समान अनेकों कठ॒ शब्द कहे 
थे | तुमने वारणावतर्में बालक पाण्डवॉको उनकी माताके 


.सह्दित फूँक डालनेका बड़ा भारी यत्ञ किया था। उस 


समय पाण्डवॉको बहुत-सा समय अपनी माताके सहित छिपे- 
छिपे एकचक्रा नगरीमें रहकर बिताना पड़ा था। इसके धिवा 


विष देने आदि अनेकों उपायोसे-तुम पाण्डवॉकों मोरनेका 
यज्ञ करते रहे हो। परन्तु तुम्हारा कोई उद्योग संफल नहीं 
हुआ । इस प्रकार पाण्डवॉके प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटीं बुद्धि 


हा 
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और कपटमय आचरण रहा है | फिर यहकैसे कहा जासकता 
है कि महात्मा पाण्डवोंके प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । 
यदि तुम पाण्डवॉकों उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो 
पापात्मन्‌ | याद रक्‍्खो, तुम्हें ऐडवर्यसे भ्रष्ट होकर ओर उनके 
हायसे मरकर वह देना पड़ेगा | तुमने कुटिल पुरुषोंके समान 
पाण्डवोंके साथ अनेकों न करनेयोग्य काम किये हैं ओर आज 
भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखायी दे रही है। तुम्हारे 
माता; पिता, पितामह, आचार्य और विदुरजी बार-बार कह 
रहे हैं कि तुम सन्धि कर छो; फिर भी तुम सन्धि करनेकों 
तेयार नहीं हो | अपने इन हितैषियोंकी बातको न मानकर 
तुम कभी सुख नहीं पा सकते | तुम जो काम करना चाहते 
हो, वह तो अघर्म ओर अपयशका ही कारण है |? 

जिस समय भगवान्‌ कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे; उस 
समय बीचहीमें दुःशासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा, 
(राजन्‌ | आप यदि अपनी इच्छासे पाण्डवोंके साथ सन्धि 
नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे 
पिताजी आपको, मुझे और कर्णको बाँधकर पाण्डबोंके हाथमें 


- संप देंगे |? भाईकी यह बात सुनकर दुर्याधनका क्रोध और" 


भी बढ़ गया ओर वह साँपकी तरह फुफकार मारता हुआ 
विदुर, घृतराष्ट्र, बाहीक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और 
श्रीकृष्ण-इन सभीका तिरस्कार कर वहाँसे चलनेको तैयार हो 
गया | उसे जाते देख उसके भाई; मम्त्री और सब राजालोग 
भी सभा छोड़कर चल दिये | तब पितामह भीष्मने कहा; 
“ राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्टचत्त है | यह दूषित उपायोंका 
ही आश्रय लेता है | इसे राज्यका झूठा अमिमान है तथा 
क्रोध ओर लोभने इसे दबा रक्खा है | श्रीकृष्ण | मैं तो समझता 
हूँ इन सब क्षत्रियोंका काछ॑ आ गया है। इसीसे अपने 
मन्त्रियोंके सहित ये सब दुर्योधनका अनुसरण कर रहे हैं |? 
भीष्मकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा--“कोरवोमे 
जो वयोदद्ध हैं; उन तभीकी यह बड़ी भूल है कि वे ऐडवर्यके 
मदसे उन्मत्त दुर्योधनको बलात्कारसे कैद नहीं कर लेते | 
इस विषयमें भुझे जो बात स्पष्ठतया हितकी जान पड़ती 
है, वह मैं आपसे साफ-साफ कह्दे देता हूँ। आपको यदि 
वह अनुकूछ और रुचिकर जान पड़े तो कीजियेगा। 
देखिये, भोजराज उप्रसेनका पुत्र कंस बढ़ा दुराचारी और 
दुलुद्धि था। उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य 
छीन लिया था । अन्त उसे प्राणोंसे हाय घोना पड़ा | अतः 
आपलोग भी इुर्योधन; कर्ण, शकुनि ओर दुशशासन--इन 


उद्योगपर्व | # दुर्योधनका सभा-त्याग,घ्व॒ृतराष्ट्रका गाग्धारीको बुलाना और उसका दुर्योधनकों समझाना # ६१० 
पनपपफरपरप+><+२ऋूेऋूऋंऋक्‍े_---------.0?0ह7/7े7े 8 मन जन मन मि कि! 


चारोंको वाँघकर पाण्डवॉको सौंप दीजिये | कुछकी रक्षाके 
लिये एक पुरुषको, ग्रामकी रक्षाके लिये कुलकों) देशकी 
रक्षाके लिये आमको ओर अपनी रक्षाके लिये सारी प्रथ्वीको 
त्याग देना चाहिये | इसलिये आपछोग भी दुर्योधनको केद 
करके पाण्डबॉसे-सन्धि कर लीजिये | इससे आपके कारण इन 
सब क्षत्रियोंका नाश तो न होगा |? 

भ्रीकृष्फी यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्रने 
विदुरसे कहा--'मैया ! तुम परम बुद्धिमती गान्धारीके 
पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। मैं उसके साथ 
दुरात्मा दुर्याधनकों समझाऊँगा।? तब विदुरजी दीर्घदरशिनी 
गान्धारीकों सभामें ले आये। उससे घृतराष्ट्रने कहा; 'गान्धारी | 
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तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता | इसने अशधिष्ट | 
पुरुषोंके समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह हितेषियों- 


. की बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्टसायियोंके 


सहित सभासे चला गया है? « ह । है स 
पतिकी यद्द बात खुनकर यशखिनी गान्धारीने 

कहा--राजन्‌ ! आप पुत्रके मोहमें फँसे हुए हैं) 

इस विषयमें तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप यह जानकर 

भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है; उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे 


च्२० रे # महाजनो येन गतःस पनन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


फँसा रक्खा है । अब आप बल्ात्कारसे भी उसे इस मार्गसे 
नहीं हटा सकेंगे | आपने इस मूर्ख, हुरात्मा) कुलज्ञी और 
छोभी पुत्रकों बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर सेंभव्म 
दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घरमें जो 
फूट पड़ रही है; उत्तकी उपेक्षा क्‍यों करते हैं! इस तरह 
स्वजनोंके फूटनेपर तो शन्रुछोग आपकी हँसी करेंगे । देखिये) 
यदि साम या मेदसे ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी 
बुद्धिमान स्वजनोके दण्डका प्रयोग क्‍यों करेगा ! | 
इसके बाद राजा घृतराष्ट्र और गान्धारीके कहनेसे विदुर- 
जी दुर्योधनको फिर समामें लिवा लाये । दुर्याधनकी आँखें 
क्रोधसे छाछ हो रही थीं और वह सर्पके समान फुफकारें-सी 
भर रहा था | इस समय माता क्या कहती है--यह सुननेके 
लिये फिर राजसभाम आ गया । तब गान्घारीने दुर्योधनको 
झिड़ककर सन्धि करनेके लिये इस प्रकार कद्दा; “बेटा दुर्योधन | 
मेरी यह बात सुनो | इससे तुम्हारा ओर तुम्हारी सन्‍्तानका 


हित होगा तथा भविष्यमें भी तुम्हें .सुख मिलेगा | तुमसे 


तुम्दारे पिता; भीष्मजी द्रोणाचार्य; कृपाचार्य ओर विदुरजीने 
जो बात कही है; उसे तुम स्वीकार कर लो | यदि तुम पाण्डर्वों- 
से सन्धि कर छलोगे तो; सच मानो, इससे पितामह भीष्मकी, 
पिताजीकी) मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने द्ितिषियोंकी 
तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया ! राज्यको पाना, बचाना 
और भोगना अपने वशकी बात नहीं है। जो पुरुष जितेन्द्रिय 
होता है वही राज्यकी रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध 
तो मनुष्यकों अर्थसे च्युत कर देते हैं। हाँ, इन दोनों शत्रुओंको 
जीतकर तो राजा सारी प्रथ्वीको जीत सकता है | देखो |जिस 
प्रकार उद्ण्ड घोड़े मार्गहीमें मूर्ख सारथिको मार डालते हैं, 


उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंकी काबूमें न रक्‍खा जाय तो वे 
.. मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त हैं । जो पुरुष पहले 


दुर्योधनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बढ़े 
को ' गीड़कर अपने दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंके पास चला 


अपने मनको जीत छेता है, उसकी अपने मन्त्रियों और शत्रुओं- 
को जीतनेकी इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इन्द्रिया 
जिसके वश हैं, मन्त्रियोपर जिसका अधिकार है; अपराधियों- 
को जो दण्ड दे सकता है और जो सब काम सोच-समझकर 
करता है, उसके पास चिरकाल्तक लक्ष्मी बनी रहती है । 
तात | भीष्मजी और द्रोणाचार्यजीने जो कुछ कहा है, वह 
ठीक ही है | वास्तवमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नहीं जीत 
सकता | इसलिये तुम भीकृष्णकी शरण लो | यदि ये प्रसन्न 
रहेंगे तो दोनों ही पश्चोंका हित- होगा | मैया | युद्ध करनेमें 
कल्याण नहीं है। उप्तमें धर्म और अर्थ ही नहीं है। तो 
सुख कशौसे होगा ! युद्धमें विजय मिल ही जायगी--ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता; इसलिये तुम युद्ध मन मत 
ल्गाओ | यदि तुम अपने मन्न्रियोंसहित राज्य मोगना चाइते 
हो तो पाण्डबोंका जो न्यायोचित भाग है; वह उन्हें दे दो । 
पाण्डवॉको जो तेरह वर्ष घरसे बाहर रव्खा गया; यह भी 
बड़ा अपराध हुआ | अब सन्धि करके तुम इसका मार्जन 
कर दो | तुम जो पाण्डवोंका भागही हड़पना चाहते हो) वेता 
करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं दै। और ये कर्ण तथा दुःशासन 
भी ऐसा नहीं कर सकेंगे । तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि 
भीष्म) द्रोण ओर कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्तिसे मेरी 
ओरसे युद्ध करेंगे--यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन 
आत्मशोंकी दृष्टिमें' तो तुम्हारा. ओर पाण्डबोंका समान स्थान _ 
है। इसलिये इनके लिये तुम दोनोंका राज्य और प्रेम भी 

समान ही है तथा घर्मको ये उससे अधिक मानते हैं | इस 
राज्यका अन्न खानेके कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें; 
किन्तु राजा युंधिष्टरकी ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे। 
तात | संघारमें छोम करनेसे किसीको सम्पत्ति नहीं मिलती | 
अतः तुम छोम छोड़ दो और पाण्डवोसे सन्धि कर लो |? . 


दुर्योधनक्की इपनन्त्रणा, भगवानका विश्वरूपद्शन और कौखतभासे प्रखान 
मच हि दर ;2 / 04० 


वैद्म्पायनजी कहते हैं--माताके कहेहुएइन नीति- आया । फिर बुवोवन कर) शनि जौर दुशशातन-इन 


चारोंने मिलकर यह सलाह की कि 'देखों, यह कृष्ण राजा 
घृतराष्ट्र और भीष्मके साथ मिलकर हमें केद करना चाहता 


उौद्योगपव | # दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवानका विश्वरूपद्शन और कौरवसभासे प्रस्थान # _ - ६२१ 
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है; सो पहले हमींलोग इसे बलास्कारसे केद कर लें। कृष्णको 
केद हुआ सुनकर पाण्डवोंका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा 
और वे किंकरत्त॑व्य॑विमूढ़ हो जायेगे ।? 

सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात जान लेते थे। 


वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गये और सभासे बाहर आकर: 


कृतवर्मासे बोले, “शीघ्र ही सेना सजाओ और जबतक मैं 
इनके कुविचारकी श्रीकृष्णकों सूचना दूँ; तुम खय॑ं कवच 
धारण कर सेनाको व्यूहरचनाकी रीतिसे खड़ी करके समा- 
भवनके द्वारपर आ जाओ |? फिर हिंह जैसे गुफार्मे जाता है, 


उस्ती प्रकार समार्मे जाकर उन्होंने श्रीकृष्णससे उनका वह . 


कुविचार कद्द दिया । फिर वे मुतकराकर राजा घृतराष्ट्र ओर 
विदुरसे कहने छगे, सत्पुरुषोंकी दृष्टिम दूतको केद करना 
घर्म, अर्थ और कामके सर्वया विरुद्ध है; किन्‍्तु ये मूर्ख वही 
करनेका विचार कर रहे हैं | इनका यह मनोरथ किसी प्रकार 
. पूरा नहीं हों सकता । ये बढ़े ही श्षुद्रदृ॒दय हैं; इन्हें नहीं 
सूझता कि भीकृष्णको कैद करना वैसा ही है, जैसे कोई 
बालक जलती हुई आगको कपड़ेमें लूपेटना चाहे |? 
 सात्यकिंकी यह बात सुनकर हर कम 
धृतराष्ट्रसे कह्दा-“राजन्‌ | मादम होता है आपके स 
पुत्रोंको मौतने घेर रक्खा है; इसीसे वे न करनेयोग्य ओर 
अपयशकी प्रासि करानेवाढा काम करनेपर कमर कसे हुए हैं। 


देखिये न, ये छोग आपसमें मिलकर बल्त्कारसे इन कमल्‍- 
नयन भ्रीकृष्णका तिरस्कार करके इन्हें केद॑ करनेका विचार 
कर रहे हैं | किन्त॒ ये नहीं जानते कि आगके पास नाते ही 
जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह भीकषष्णके पांस पहुँचते 
ही इनका खोज मिंट जायगा |? 

इसके बाद भ्रीकृष्णने धृतराष्ट्रसे कद्दा--'राजन्‌ ! यदि 
ये क्रोधमें मरकर मुझे केंद करनेका साहस कर रहे हैं .तो 
आप- जरा आशा दे दीजिये; फिर देखें ये मुझे केद करते हैं 
था मैं इन्हें बाँध छेता हूँ । अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें 
और इनके अनुयायियोंकों वॉघकर पाण्डवॉकों सौंप ढूँ तो 


. मेश यह काम अनुचित तो नहीं होगा ? राजन! में आपके 
$ सब पुत्रोंको आशा देता हूँ; दुर्योधनकी जेंती इच्छा है, वह 


वेसा कर देखे |? 

इसपर महाराज धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा--/तुम शीघ्र ही 
पापी दुर्याधनकों ले आओ; सम्भव है; इस वार में उसके 
अनुयायियोसंद्वित उसे ठीक रास्तेपर छा सकूँ।? विदुरजी 
दुर्याधनकी इच्छा न होंनेपर भी उसे फिर सभामे ले आये। 
उतध् समय उसके भाई ओर राजाछोग भी उसके साथ ही लगे 
हुए थे | तब राजा घृतराष्ट्रने उससे कहा) 'क्यों रे कुटिल 
दुर्योधन ! तू अपने पापी साथियोंके साथ मिलकर एकदम 
पाप कर्म करनेपर ही उतारू हो गया है ? याद रख) तह" 
जेता मूढ और कुलकलझ्ड पुरुष जो कुछ करनेका विचार 
करेगा, वह कभी पूरा नहीं होगा; उससे सत्पुरुष तेरी त्रिन्दा * 
करेंगे | कहते हैं तू अपने पापी साथियोंसे भिलकर इन 
भ्रीकृष्णकों केद करना चाहता है ! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित 
सब देवता भी अपने काबूमें नहीं कर सकते। तेरा यह 
दुश्साइस तो ऐसा है; जैसे कोई बालक चन्द्रमाकों पकड़ना 
चाददे| मादूम होता हे तुझे भीकेशवके प्रभावका कुछ भी पता. 
नहीं है । अरे ! जैसे वायुकी हायसे नहीं पकड़ा जासकता 
और प्रथ्वीकों सिरपर नहीं उठाया जा सकता; वेंसे ही... 
भ्रीकृष्णको कोई, बलसे नहीं बाघ सकता ।? 8 “कर 

इसके वाद विडुरजी बोढे--इुवोवन | दम मेरी... 
बात सुनो। देखो; भ्ीकृष्णकी केद करनेका विचार नरकाठुरने 
भी किया था; किन्तु सब दानवोंके साथ मिलकर मी वह ऐसा... 
नहीं कर सका | फिर तुम इन्हें अपने बल-बूतेपर पकड़नेका जोर का. 
साहस केसे करते हो ! इन्होंने बाल्यावस्थामें ही पूतना ओर 
बकासुरकों मार डाला या; गोवर्धन पर्वतकों हाथपर उठा लिया. 
था तथा अरिश्सर, पेनुकाउर, चांणूर केशी और कंसेकों- 


६२२ 


भी धूलमें मिला दिया था | इनके सिवा ये जरासन्घ) दन्त- 


बक्‍त्र, शिश्वुपाछ) बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओंकों | 


नीचा दिखा जुके हैं | साक्षात्‌ वरुण, अभि ओर इन्द्र भी 
इनसे हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारोंमें ये मधु-केटम 
और हयग्रीवादि अनेकों दैत्योंकों पछाड़ चुके हैं । ये सम्पूर्ण 
« प्रवृत्तियोंके प्रेरक हैं; किन्तु स्वयं किसीकी भी प्रेरणासे कोई 
काम नहीं करते | ये ही सकल पुरुषार्थोके कारण हैं | ये जो 
कुछ करना चाहें) वही काम अनायास कर सकते हैं । तुम्हें 
इनके प्रभावका पता नहीं है | देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार 
करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम-निशान 
मिट जायगा)-जैसे अभ्रिमें गिरकर -पतंगा नष्ट हो जाता है । 
विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ कृष्णने 
कहा--<दुर्योधन ! ठुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि 
में अकेला हूँ और मुझे दबाकर केद करना चाहते हो, 
सो याद रबखो) समस्त पाण्डव ओर वृष्णि तथा अन्धक- 
वंशीय यादव भी यहीं हैं । वे.ही नहीं; आदित्य, रुद्र, वसु 
ओर समस्त महर्षिंगण भी यहीं मौजूद हैं |” ऐसा कहकर 
शन्रुदमन भ्रीकृष्णने अद्ृहयत किया | बस; तुरंत ही उनके 
सब अज्ञोंमें विजलीकी-सी कान्तिवाले अद्भुष्ठाकार सब देवता 
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रुद्र, भुजाओंमें छोकपाल और मुखमें अभ्निदेव थे । आदित्य, 
साध्य, बसु; अश्विनीकुमार; इन्द्रके सहित मरुद्गवण) विद्वेदेव 
तथा यक्ष; गन्धर्व और राक्षस--ये सब उनके शरीरसे अभिन्न 
जान पड़ते ये | उनकी दोनों भुजाओँसे बछमद्र और अर्जुन 
प्रकट हुए । उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलूघर 
बलराम बायीं ओर थे | मीम) युधिष्टिर और नकुछ-सहदेव 
उनके पृष्ठभागमें थे तथा प्रद्ुज्ञादि अन्धक और बइृष्णिवंशी 
यादव अख्र-शखतत्र लिये उनके आगे दीख रहे थे | उस समय 
श्रीकृष्णके अनेकों भुजाएँ दिखायी देती थीं | उनमें वे शह्ढ) 
चक्र) गदा शक्ति, शान धनुष, हल ओर नन्दक खंज्ञ लिये 
हुए थे । उनके नेत्र, नातिका ओर कर्णरन्श्रोंसे वड़ी भीषण 
आगकी रपये तथा रोमकृपोंमेंसे सूर्यकी-सी किरणें निकल 
रही थीं | नम 
श्रीकृष्फे इस भयद्भर रूपकों देखकर सब राजाओंने 
भयभीत होकर नेत्र मूँद लिये | केवल द्रोणाचार्य, भीष्म; 
विदुर; सज्ञय ओर ऋषिछोग ही उसका दर्शन कर सके; 
क्योंकि भगवानने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी । सभा भवनमें 
भगवानका यह अछुत कृत्य देखकर देवताओंकी ढुन्दुभियों- 
का शब्द होने छगा तया आकाशसे पुष्पोंकी झड़ी छग गयी । 
तब राजा धृतराष्ट्रने कहा, 'कमलछनयन ! सारे संधारके हित- 
कर्ता आप ही हैं, अतः आप हमपर कृपा कीजिये। मेरी 
प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों; मैं केवछ 
आपहीके दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरेको देखनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है |? इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, 'कुरु- 
ननन्‍्दन ! तुम्हारे अहर्यरूपसे दो नेत्र हो जायें |? जब सभासें 
बैठे हुए राजा.ओर ऋषियोंने देखा कि महाराज घृतराष्ट्रको 
नेत्र प्रास्त हो गये हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे | उस समय प्रथ्वी डगमगाने 
लगी, समुद्रमें खछबली पड़ गयी और सब राजा भौंचक्के-से 
रह गये | फिर भगवानने उस स्वरूपकों तथा अपनी दिव्य) 
अद्भुत और चित्र-विचित्र मायाको समेंट छिया। इसके 
पश्चात्‌ वे ऋषियोतेि आज्ञा ले सात्यकि और कृतवर्माका हाथ 
पकड़ें समाभवनसे चछ दिये | उनके चलते हीं' नारदादि 
ऋषि भी अन्तर्घान हो गये।... 
भ्रीकृष्णको जाते देख राजाओंके सहित सब कोरव भी 
उनके पीछे-पीछे चलने लगे | किन्त॒ श्रीकृष्णने उन राजाओँ- . 
की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | इतनेहीमें दारुक उनका 
दिव्य रथ सजाकर ले आया | भगवान्‌ रथपर सवार हुए। 


उद्योगपव॑ ] # कुम्तीका पाण्डवॉके लिये सन्देश देना तथा भ्रीकृष्णका फ्सोि पास जाना # 


उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखायी दिया | 
इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज घृतराष्ट्रने कहा; 
“जनार्दन | पुत्रॉपर मेरा बछ कितना काम करता है--यह 
आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया । मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार 
कोरव-पाण्डवॉमें मेल हो जाय और इसके लिये प्रयत्ञ मी करता 
हर किन्तु अब मेरी दशा देखकर आप मुझपर सन्देह न करें [? 
इसपर भगवान्‌ कृष्णने राजा धृतराष्ट्रः द्रोणाचार्य,, 
भीष्म, बिदुर/ कृपाचार्य ओर बाह्ीकसे कहा-५इस 
समय कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ है, वह आपने प्रत्यक्ष 


न 
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देख लिया तथा यह बात मी आप सबके सामनेद्दीकी है कि 
मन्दबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनककर सभासे चला गया 
था । महाराज घृतराष्ट्र भी इस विषयमें अपनेको असमर्थ बता 
रहे हैं | अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और 
राजा युधिष्ठि रके पास जाता हूँ |? इस प्रकार आशा लेकर जब 
भगवान्‌ रथमें चढ़कर चलने लगे तो भीष्म) द्रोग। कप 
विदुर; घृतराष्ट्र; बाहीक, अद्वत्यामा; विकर्ण ओर युयुत्यु 
आदि कोरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गये | इसके बाद उन 

सबके देखते-देखते भगवान्‌ अपनी बूआ कुन्तीसे मिलने गये | 
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कुन्तीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये सन्देश देना तथा भ्रीकृष्णका 
उससे विदा होकर पाण्डवॉके पास जाना 


अतररभनननरननन++ सनननानन 4 >> तन. 


चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | मगवानने कुन्तीके 
घर जाकर उसका चरणस्पर्श किया तथा कोरवोंकी सभामें जो 
कुछ हुआ था) वह सच्ेपमें सुना दिया । उन्होंने कहा; 
'बूआजी ! मैंने और ऋषियोंने तरह-तरहकी युक्तियोंसे अनेकों 
मानने योग्य बातें कहीं। किन्तु दुर्योधनने किसीपर ध्यान नहीं 
दिया । दुर्योधनके अनुयायी इन सब वीरोंके सिरपर काल 
मंडरा रहा है । अब मैं तुमसे आशा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 
शीघ्र द्वी पाण्डवोंके पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओरसे 
मैं पाण्डवोंसे क्या कह दूँ १? 


कुन्तीने कहा-क्रेशव ! मेरी ओरसे तुम राजा 
युधिष्टिस्से कहना कि प्रथ्वीकों पालन करना तुम्हारा धर्म है। 
उसकी बड़ी हानि हो रही है | सो अब्र तुम इसे वृथा मत 
खोना -। बेटा ! क्षत्रियोंकोीं प्रजापति ब्रह्माने अपनी भुजाओंसे 
उत्पन्न किया है; अतः उन्हें अपने बाहुबलसे ही आजीविका 
करनी चाहिये । पूर्वकालमें कुबेरने राजा मुचुकुन्दको यह 
सारी पृथ्वी दे दी थी; परन्तु मुचुकुन्दने इसे खीकार नहीं 
किया | जब उसने अपने बाहुबल्से इसे प्राप्त किया, तभी 
क्षात्रध्मका आश्रय लेकर उसने इसका यथावत्‌ शासन भी 


किया । राजासे सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ घर हूँ 
करती है, उत्तका चत॒र्थाश राजाकों मिलता है | यदि राजा . 


धर्मका आचरण करता है तो देवछोक 'प्रासत करता है 
और अधर्म करता है तो नरकमें पड़ता है | यदि वह दण्ड- 


नीतिका भी ठौक-ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णोके लोग डे उसका 
अधघर्म करनेसे रुककर धघर्ममार्गमें प्रदत्त होते हैं। वासतवर्म. 


राजा ही है | इस समय अपनी बुद्धिसे तुम जिए सन्तोषकों नस 
लिये बैंठे हो; उसे तो तुम्दारे पिता पाण्डुने, मैने अथवा. 
स्द्वारे पितामहने भी कभी नहीं चाहा | मैं संदा तुम्हारे. 
यश, दान, तप) शौय॑; प्रज्ञा; सन्‍्तानोस्पत्ति; महत्ता बछओर. 
ओजकी ही कामना करती रही हूँ | घर्मात्मा पुरुषकों चाहिये 
कि वह राज्य प्राप्त करके किसीकों दानसे, किसीकों बलसे 
और किसीको मिष्टभाषणसे अपने अधीन करे | ब्राह्मण मिक्षा- 
बृत्तिसें रहे; क्षतिय प्रजापालन करे वेस्य धनसंग्रह करे 


प्रजाको भयसे बचानेवाले हो; बाहुबल ही तुम्हारी आजीति भर 
का साधन है | महाबाहो | तुम्हारे जिस पैतुक अंशको शत्रु 
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वीय॑से ही जन्म लिया है | तू तो शत्रुओंका आनन्द बढ़ाने- 
वाला है । तुझमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिये 
क्षत्रियोंमें तो तू गिना ही नहीं जा सकता | तेरे अवयव और 
बुद्धि आदि भी नपुंसकोंके-से हैं| अरे ! प्राण रहते तू 
निराश हो गया ! यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्धका 
भार उठा | तू अपने आत्माका निरादर न कर ओर अपने 
मनको स्वस्थ करके भयको त्याग दे | कायर | खड़ा हो जा। 

_ हार खाकर पड़ा मत रह | इस प्रकार तो तू अपना मान 
खोकर शत्रुओंको आनन्दित कर रहा है ।.इससे तेरे सुहृर्दोंका 
तो शोक बद्‌ रह है। देख; प्राण जानेकी नोबत आ जाय तो भी 
है: पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिये + जेसे वाज निःशकछ्क होकर 
आकाशर्म उड़ता रहता है वेसे ही तू भी रणभूमिमें निर्भय 
विचर | इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है; जैसे कोई 
बिजलीका मारा हुआ मुर्दा हो | बस, तू खड़ा हो जा; 

._ शनत्रुओंसे हार खाकर पड़ा मत रह | तू साम, दान और भेद- 
रूप मध्यम, अधम और नीच उपायोंका आश्रय मत छे | 


कक 


# महाजनों येन गत: स पन्‍्थाः # 


. दण्ड ही सर्वश्रेष्ठ है| उसीका आभ्रय छेकर झाजुके सामने 


[ सं० महाभारत 


पुरुषार्थसाध्य कर्म करता रहता है | उसे अपने लिये घनकी 
भी इच्छा नहीं होती | तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय 
लाभ कर) नहीं तो वीर गतिको प्राप्त हो | इस प्रकार धर्मको 
पीठ दिखाकर किस लिये जी रहा है ! अरे नपुंसक ! इस तरह 
तो तेरे इष्ट-पूर्त आदि कर्म और सुयश--8भी मिट्टीमें मिल गये 
हैं तथा तेरे भोगका साधन जो राज्य था, वह भी नष्ट हो गया 
है; फिर तू किसलिये जी रहा है ! . 

“दान, तप, सत्य, विद्या और धनसंग्रहका प्रसक्ष चलने- 
पर जिस पुरुषका सुयश नहीं गाया जाता, वह तो अपनी 
माताकी विश ही है | सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या; 
तप) ऐड्वर्य और पराक्रमसे दूसरे छोगोंकों दंग कर देता है | 
तुझे मिक्षाइत्तिकी ओर नहीं ताकना चाहिये | वह तो 


. अकीतिकारिणी, दुःखंदायिनी और कायरोंके कामकी है | 


अरे सज्ञय | मालूम होता है, पुत्ररूपसे मैंने कलियुगको 
ही जन्म दिया है | तुझमें जरा भी स्वाभिमान; उत्साह या 
पुरुषार्थ नहीं है । तुझे देखकर शन्नुओंकों ही सुख होता है । 
कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्रकों उत्पन्न न करे | जो अपने 
हृदयको लोहेके समान करके राज्य ओर धनादिकी खोज 
करता है और शत्रुओंके सामने डटा रहता है, वही पुरुष है। 
जो ज्तनियोंकी तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है; उसे. 
“पुरुष? कहना व्यर्थ ही है| यदि झूरवीर, तेजस्वी, बली 
ओर सिंहके समान पराक्रम करनेवाला राजा बीरगति पा 
जाता है, तो भी उसके राज्यमें प्रजाको प्रसन्नता ही होती है 
जिस प्रकार सभी प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है; उसी 
प्रकार ब्राह्मणछोग तथा तेरे सुदहृदोंकी. जीविका तुझपर ही 
निर्भर होनी चाहिये | 


८(जा, किसी पर्वतीय किलेमें जाकर रह और शन्रुके ऊपर 
आपत्काछ आनेकी प्रतीक्षा कर | वह अजर-अमर तो है ही 
“नहीं । ब्रेटा | तेरा नाम तो सज्ञय है, किन्तु मुझे तुझमें ऐसा 
कोई गुण दिखायी नहीं देता ! तू संग्राममें जय प्राप्त करके 
अपने नामको सार्थक कर | जब तू बालक था, उस समय एक भूत- 
भविष्यको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणने तुझे देखकर कहा था 
कि “यह एक बार बड़ी भारी, विपत्तिमें पड़कर फिर उन्नति 
करेगा |? उस बातकों याद करके मुझें तेरी विजयकी पूरी 
आशा है, इसीसे में तुझसे कह रहो हूँ और फिर भी बराबर 
कहती रहूँगी | शम्बर मुनिका कथन है कि जहाँ (आज 
भोजन नहीं है; न कलके ढिये ही कोई प्रबन्ध है?--ऐसी 
चिन्ता रहती है, उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। 


का 
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जब तू देखेगा कि आजीविका न रहनेसे तेरे काम-काज करने- 
वाले दास) सेवक) आचार्य, ऋत्विज्‌ और पुरोहित तुझे 
छोड़कर चले गये हैं तो तेरा वह जीवन किस कामका शेगा! 
' पहले मैंने या मेरे पतिने कभी किसी ब्राह्मणसे “नहीं? नहीं 
कहा | अब यदि मुझे नहीं? कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट 
जायगा । हम सदा दूसरोंको आश्रय देते रहे हैं | दूसरेकी 
आज्ञा सुननेकी हमें आदत नहीं है | यदि मुझे किसी दूसरेके 
आसरे जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूँगी। देख, 
यदि तूने जीवनका छोभ न किया तो तेरे सभी शन्नु परासत 
किये जा सकते हैं | तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूपसे 
सम्पन्न है | यदि तुझ-जैसा यशस्वी ओर जगद्विख्यात पुरुष ऐसा 
विपरीत आचरण करे ओर अपने कर्त्तव्य-भारकों न उठावे तो 


में इसे मृत्यु ही. समझती हूँ। यदि मैं ठुझे शत्रुके साथ - 


चिकनी-चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे-पीछे चलते देखूँगी 
'तो मेरे हृदयको केसे शान्ति होगी १ 'इस कुछमें ऐसा कोई 


* पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने शत्रुका पिछरूग्गू होकर रहा हो 


मैया ! तुझे शत्रुका सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित 
नहीं है। जिस पुरुषने क्षत्रियकुलमें जन्म लिया है और 
जिसे क्षात्रधर्मका ज्ञान है, वह मयसे अथवा आजीविकाके 
लिये कभी किसीके सामने नहीं छुक सकता | वह महामना 
वीर तो मतवाले हाथीके समान रणभूमिमें. विचरता है और 
केवल घर्मरक्षाके लिये सव॑दा ब्राह्णणके सामने ही झकता है |? 


पुत्र कहने रूंगा--माँ | तुम वीरोंकी-सी बुद्धिवाली, 


: किन्तु बड़ी ही निठर .और क्रोध करनेवाली हो। तुम्हारा 


हृदय तो मानो छोह्देका ही गढ़कर बनाया गया है। अहो] 
क्षत्रियोंका धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम्हीं 
दूसरेकी माताके समान अथवा जैसे किसी दूसरेसे कह रही 
हो, इस प्रकार मुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हे | मैं तो 
* तुम्हारा इकलोता पुत्र हूँ | फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात 
कह रही हो ! जब तुम मुझीको नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, 
गहने; भोग ओर भी त॒म्हें क्या सुख होगा ? फिर 
तुम्हारा अत्यन्त प्रिय पुत्र में तो संग्राममें काम आ जाऊँगा | 


माताने कहा--सञ्ञय ! समझदारोंकी - सब अवस्थाएँ 
धर्म या अथके लिये ही होती हैं | उनपर दृष्टि रखकर ही मैं 
॒झे युद्धके ल्यि उत्साहित कर रही हूँ । यह तेरे लिये 
कोई दर्शनीय कर्म करके दिखानेका समय ज़ाया है। इस 
अवसरपर यदि तू' कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने 


म० आओ० ७९- . - 


शरीर या शजुके प्रति कद्ाईसे काम न लिया तो तेरा बड़ा कम के फलके 
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तिरस्कार होगा | इस तरह जब तेरे अपयशका अवसर 
सिर॒पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कुछ न कहूँ तो 
लोग मेरे प्रेमको गधीका-सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और 
निष्कारण बतावेंगे | अतः तू सत्पुरुषोंसे निन्दित तथा 
मू्खेसि सेवित मार्गको छोड़ दे | जिसका आश्रय प्रजाने ले 
रक्खा है; वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू 
तभी प्रिय छगेगा, जब तेरा आचरण सत्पुरुषोंके योग्य 
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* होगा | जो पुरुष विनयहीन; शत्रुपर चढ़ाई न करनेवाले, 


दुष्ट और दुलुद्धि पुत्र या पौत्रकों पाकर भी सुख मानता है) 
उसका सन्तान पाना व्यर्थ है । जो अपना कर्तव्यकर्स नहीं 
करते बल्कि निन्दनीय कर्मका आंचरण करते हैं, उन अधम 
पुरुषोंको तो न इस छोकमें सुख मिलता है और न परलोकर्म 
ही | प्रजापतिने क्षत्रियोंकों तो युद्ध करने और विजय प्राप्त 
करनेके लिये ही रचा है | युद्धमें जय या मृत्यु प्रात करनेसे.. 
क्षत्रिय इन्द्रलोक प्राप्त कर छेता है | शन्रुऑओको वज्षमें करके... 
क्षत्रिय जिस सुखका अनुभव करता है, वह तो इन्द्रधनया 
स्वर्ग भी नहीं है । हि हट : 
पुत्र बोला--माताजी ! यह ठीक है, किन्त तुम्हें अपने 
पुत्रके प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये | उसपर जड़ 
ओर मूकवत्‌ होकर ठुम्हें दयादृष्टि ही रखनी चाहिये। 
माताने कहा--बेय ! जिंस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य. 
बता रहा है; उसी प्रकार मैं ठुझे तेरा कर्चव्य सुझा रही हूँ।.. 
जब तू सिन्धुदेशके सब योद्धाओंका संहार कर डालेगा, तमी._ 
मैं तेरी प्रशंसा करूँगी। में तो तेरी कठिनतासे प्रात्त होनेवाली 
विजय ही देखना चाहती हूँ। पट 
पुञ्नने कहा--माताजी ! मेरे पास न तो खजाना है. 


और न कोई सहायक ही है; फिर मेरी जय कैसे होंगी! इस 
विकट परिस्थितिका विचार करके में तो स्वयं ही राज्यकी 
छोड़ बेठा हूँ; ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्गप्रातिकी 

नहीं रखता | यदि इस स्थितिमें मी त॒म्हें कोई 
देता हो तो मुझे बताओ; मैं) जेसा तुम कहोगी 
. माता बोली--बैय ! गई 
वैभव न हो तो इसके लिये 
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# महाजनों येन गतः से पंन्थे३ # 


| स० महाभारत 
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कभी उनका फ़लछ मिलता है ओर कभी नहीं मिलता, तो 
झी मतिमान पुरुष कर्म किया ही करते हैं । जो कर्म ही नहीं 
करते, उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता । अतः प्रत्येक 
मनुष्यकों यह निश्चय रखकर कि “मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध 
होगा ही? उसे करनेके लिये खड़ा हो जाना चाहिये; सावधान 
रहना चाहिये ओर ऐड्वर्यप्रास्तिके कार्मोमें जुटे रहना चाहिये । 
कर्ममें प्रवृत्त होते समय पुरुषकों माज्ञलिक कर्म करने चाहिये 
तथा ब्राह्मण ओर देवताओंका पूजन करना चाहिये। ऐसा: 
करनेसे. राजाकी उन्नति होती है। जो छोग लोभी) शज्ुके 
द्वारा दलित ओर अपमानित तथा उससे डाह करनेवाले हें, 
उन्हें तू अपने पक्षमें कर ले | ऐसा करनेसे तू अपने बहुत-से 
शन्नुओंका नाश कर सकेगा । उन्हें पहलेहीसे वेतन दे, रोज 
सबेरे ही उठ और सबके साथ प्रियमाषण कर | ऐसा करनेसे 
वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे | जब शत्रुको यह मारूम हो जाता 
है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह 


कु 


ढीला पड़ जाता है.] 


_  केसी भी आपत्ति आनेपर राजाको घबराना नहीं चाहिये। 
यदि घबराहट हो भी तो घबराये हुएके समान आचरण 
नहीं करना चाहिये | राजाको भयभीत देखकर. प्रजा, सेना 
ओर मनन्‍्त्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं | उनमेंसे 
कोई तो शंत्रुओंसे मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं 
ओर कोई) जिनका पहले अपमान कियां होता है, राज्य 
छीननेको तैयार हो जाते हैं | उस समय केवछ वे ही लोग 
साथ देते हैं, जो उसके गहरे मित्र होते हैं; किन्तु हितिषी 

शेनेपर भी शक्तिहदीन होनेके कारण वे कुछ कर नहीं पाते | 

मैं तेरे पुरुषार्थ ओर ज्ुद्धिबलको जानना चाहती थी) 
इसीसे तेरा उत्साह बढ़ानेके लिये तुझसे ये आश्वासनकी बारें 
कही हैं | यदि ठझ्े ऐसा मालूम होता है कि में ठीक कह रही 
हूँ तो विजय प्राप्त करनेके लिये कमर कसकर खड़ा हो जा | 
हमारे पास अभी बढ़ा भारी खजाना है | उसे मैं ही जानती 
हूँ; ओर-किसीको उसका पता नहीं है । वह मैं तुझे सौंपती 
हूँ | सञ्ञय ! अभी तो तेरे सेकड़ों सुदृद्‌ हैं | वे सभी सुख- 
दु/खको सहन करनेवाले और, संग्राममें पीठ न दिखानेवाले हैं। 
._ राजा सज्ञय छोटे मनका आदमी था। किन्तु माताके 
ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हों गया। उसने कहा-- 

._ , मेरा यह राज्य शन्रुरूप जलमें ड्ब गया है; अब मुझे इसका 
_ उद्धार करना है; नहीं तो मैं रणभूमिमें प्राण दे दूँगा | अह्य ! 


हर ५५ मुझे भावी वैभवका दर्शन करानेवाली तुम-जेसी पथप्रदर्शिका * 


माता मिली है | फिर मुझे क्‍या चिन्ता है! मैं बराबर 
त॒म्हारी बातें सुनना चाइता था; इसीसे बीच-बीचमें कुछ 
कहकर फिर मोन हो जाता था । तुम्हारे अम्ृतके समान वचन 
बड़ी कठिनतासे सुननेको मिल्ले थे | उनसे मुझे तृप्ति नहीं 
होती थी । अब में शत्रुओंका दमन करने ओर जय प्रांत 
करनेके लिये अपने बन्धुओंके सहित चढ़ाई करता हूँ ।? 


कुन्ती कहती है--श्रीकृष्ण ! माताके वाग्बाणोंसे विंधकर 
चाबुक खाये हुए घोड़ेके समान उसने माताके आज्ञानुसार 
सब काम किये | यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्घधक और तेजकी 
वृद्धि करनेवाल्य है | जब कोई राजा झत्रुसे पीड़ित होकर 
कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री उसे यह प्रसंग सुनावे | 
इस इतिहासको सुननेसे गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न 
करती है | यदि क्षत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विद्याश्ूर; 
तप/शचूर, दानझूर, तेजस्वी, बलवान; घेय॑वान्‌) अजेय, विजयी, 
दुष्टोंका दमन करनेवाला, साधुओंका रक्षक, धर्मात्मा और 
सच्चा झूरबीर पुत्र उत्पन्न होता है। 

केशव ! तुम अर्जुनसे कहना कि “तेरा जन्म होनेके समय 
मुझे यह आकाशवाणी हुईं थी कि “कुन्ती ! तेरा यह पुन्र 
इन्द्रके समान होगा | यह भीमसेनके साथ रहकर युद्धस्थरूमें 
आये हुए सभी कोरवोंको-जीत छेगा और अपने शन्रुओंको 
व्याकुल कर द्वेगा | यह सारी प्रथ्वीको अपने अधीन कर 
लेगा और इसका यश स्वर्गलोकतक फैल जायगा। भीकृष्ण- 


“की सहायतासे यह सारे कौरवोंको संग्राममें मारकर अपने: 


खोये हुए पैतृक अंशको प्राप्त करेगा और फिर अपने साइयां- 
के सहित तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा |??? कृष्ण | मेरी भी ऐसी 
ही इच्छा है कि आकाशवाणीने जैसा कहा था वैसा ही हे; 
ओर यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी | तुम अर्जुन 
ओर भीमसेनसे यही कहना कि (क्षत्राणियाँ जिस कामके लिये” 


"पुत्र उसन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ गया है |? 


द्रोपदीसे कहना कि “बेटी ! तू अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है। 
तूने भेरे सभी पुत्रोंके साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है--यह 
तेरे योग्य ही है |? तथा नकुछ और सहदेवसे कहना कि (तुम - 


अपने प्राणोंकी मी बाजी छगाकर पराक्रमसे | 
भोगनेकी इच्छा करो |? अप 


कृष्ण | मुझे राज्य जाने; जूएमें हारने या पु्ंको 
वनवास होनेका दुःख नहीं है; किन्तु मेरी युवती पुन्नवधूने 


 सभामें रुदन करते हुए जो दुर्योधनके कुबचन सुने थे; वे ही 


मुझे बड़ा दुःख दे रहे हैं | वे भीम और अर्जुनके लिये तो 


उद्योगपव ] # हुर्योधनके साथ भीष्म एवं द्रोणकी वातचीत तथा श्रीकृष्ण और कणका गुप्त परामर्श # ६२७ 


ल््च्च्च्च्च्स्स्स्च््च्ल्चच्च्च्प्फ्स्ल्ल्लिलिडडिपस++5८+८८5८८८८----------२--२०-------््॒ 


बड़े ही अपमानजनक ये | तुम उन्हें उनकी याद दिला देना | 
फिर द्रौपदी, पाण्डव तथा उनके पुत्रोंसे मेरी औरसे कुशल 
पूछना ओर उन्हें बार-बार मेरी कुशछ सुना देना | अब तुम 
जाओ, मेरे पुत्रोंकी रक्षा करते रहना | तुम्द्ारा मार्ग निर्विध्त हो | 

चेशस्पायनजी कहते हैं--त्थ भगवान्‌ कृष्णने 
कुन्तीकों प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर 
* आये। वहाँ आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान-प्रधान कोरवों- 


को विदा किया तथा कर्णकों रथमें बेठाकर सात्यकिके साथ 
चल दिये | भगवानके जानेपर कौरवलोग आपसमें मिलकर 
उनके विषयमें अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने 
छगे । नगरसे बाहर आकर भ्रीकृष्णने कर्णके साथ कुछ गुप्त 


' बातें कीं ओर फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिये | वे 


इतनी तेजीसे चले कि उस लंबे मार्गको बात-कौ-बातमें तय 
करके उपड्ठव्यमें पहुँच गये | 


दुर्योधनके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यकी बातचीत तथा श्रीकृष्ण और कर्णका गुप्त परामशे 


ब्न्ा्क्शथििििि+ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--कुन्तीने .भीकृष्णको जो 
सन्देश दिया था; उसे सुनकर महारथी भीष्म “और द्रोणने 
राजा दुर्योधनसे कहा-('राजन्‌ ! कुन्तीने भ्रीकृष्णसे जो 
अर्थ ओर धर्मके अनुकूल-बड़ें ही उप्र और मार्मिक वचन 
कहे हैं, वे ठुमने सुने ? अब पाण्डवलोग भ्रीकृष्णकी सम्मतिसे 
वैसा ही करेंगे । वे आधा राज्य लिये बिना शान्तिसे नहीं 
. बैठेंगे | इसलिये तुम अपने माँ-वाप और 'हितिषियोंकी बात 
मान लछो । अब सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है । 


यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रणाज्वञणमें- 
भीमसेनका भीषण सिंहनाद और गाण्डीवकी टंकार सुनकर 


अवश्य याद आवेगी |? 


यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने 
मुँह नीचा कर लिया तथा भोंहें तिकोड़कर टेढी निगाहसे 
देखने लगा | उसे उदास देखकर भीष्म ओर द्रोण आपसमें 
एक-दूसरेकौ ओर देखकर बात करने छगे | मीष्मने कहय- 
ध्युधिष्टिर सदा ही हमारी सेवा करनेको तत्पर रहता है, वह 
कभी किसीसे ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राक्षणोंका भक्त और 
सत्यवादी है । उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा--इससे बढ़कर 
दुःखकी ओर क्या बात होगी |? द्रोणाचार्य बोले--थपुत्र 
अश्वत्यामाकी अपेक्षा भी अर्जुनमें मेरा अधिक प्रेम है | वह भी 
बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है। अब क्षात्रधर्मका 
आश्रय लेकर पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय उस घनझ्जयसे ही मुझे 
युद्ध करना पड़ेगा । इस क्षात्रवृत्तिको धिकार है। दुर्योधन ! 
तुम्हें कुरइृद्ध भीष्म) में, विदुर ओर कृष्ण समी समझाकर 
हार गये । परन्तु तुम्हें अपने हितकी बात सुहाती ही नहीं । 
देखो | हम तो बहुत दान, हवन ओर खाध्याय कर चुके 
हैं; हमने धनादि देकर ब्राह्मणोंको भी खूब तृप्त किया है ओर 
हमारी आयु भी अब बीत चुकी है | इसलिये हमने तो जों 
करना था; सो कर लिया । किन्तु पाण्डवोसे बेर ठानकर तुम्हें 


बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी | तुम्हारे सुख, राज्य) मित्र और 
धन--सभीका सफाया हो जायगा | अतः उन वीरोंके साथ युद्ध 
करनेका विचार छोड़कर तुम सन्धि कर छो | इसीमें कुरु- 
कुछकी भलाई है | अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाका परामव 
न कराओ |? 

: इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथमे बैठाकर हस्तिना- 
पुरसे बाहर आये तो उन्होंने डससे तीकण, सूद और 
धमंयुक्त वाक्योम कदहा--कर्ण | तुमने वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकी 


20 %&# द ्ु >> 


बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्यतत्वसम्बन्धी प्रश्न कियेहैं; पर ४ के 
मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ । तुमने कुन्तीकी कन्यावया-. - 
में उसीके गर्मसे जन्म लिया है | -इसिये धर्मानसार तुम... 
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६२८ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


>> ट ल 82ट8ह8वव2ट2ण2आचचचलल्लस्स्त्त्त, 


' पाण्डके ही पुत्र हो। अतः शास््रद श्सि तुम्हीं राज्यके अधिकारी 


हो । तम्हारे पितृपक्षमें पाण्डव हैं ओर मातृपक्षमं यादव । 
तुम मेरे साथ चलो, पाण्डवोकों भी यह माछूम हो जाय कि 
तठम युधिष्टिस्से भी पहले उतन्न हुए कुन्तीके पुत्र हो। फिर तो 


पाँचों पाण्डव; पाँचों द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे 


चरण छूएँगे | तथा पाण्डवोंका पक्ष लेनेके लिये एकत्रित 
हुए, राजा, राजपुत्र और इष्णि तथा अन्धकवंशके सब 
यादव मी तुम्हारा चरणवन्दन करेंगे । मेरी इच्छा है कि 
थोम्यमुनि आज ही तुम्हारे लिये होम करें ओर चारों वेदोंके 
श्ञाता ब्राह्मणछोग तुम्हारा अभिषेक करें | हम सब छोग भी 
मिलकर तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। धर्म पुन्न राजा युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज होंगे और हाथमें रवेत चँंवर छेकर तुम्हारे 
पीछे रथपर बैटेंगे। तुम्हारे मस्तकपर भीमसेन बड़ा भारी 
श्रेत छत्न छगायेंगे | अर्जुन तुम्हारा रथ हॉकेंगे । अभिमन्यु 
सर्वंदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुछ) सहदेव, द्रौपदीके 


'पाँच पुत्र, पश्चालराजकुमार और महारथी “शिखण्डी तुम्हारे . 


पीछे चलेंगे | में भी तुम्हारे पीछे ही चला करूँगा । इस 
. प्रकार अपने भाई पाण्डवोंके साथ तुम राज्य भोगो तथा जप) 
होम और तरह-तरहके मज्जलकृत्योंका अनुष्ठान करो | 


कर्णने कहा--केशव ! आपने सुद्ददता, स्नेह तथा 


मित्रताके नाते ओर मेरे हितकी इच्छासे जो कुछ कहा है, वह 
ठीक है | इन सब बातोंका मुझे मी पता है और; जेसा आप 
समझते हैं, धर्मानुसार मैं पाण्डुका ही पुत्र हूँ । कुन्तीने 
कन्यावस्थामें सूर्यदेवके द्वारा मुझे गर्भमे घारण किया या 
ओर फिर उन्हींके कहनेंसे त्याग दिया था | उसके बाद 
अधिरय सत मुझे देखकर घर छे गये ओर उन्होंने बड़े स्नेहसे 
मुझे अपनी स्त्री राधाकी गोदमें दे दिया | उस समय मेरे 
स्नेहके कारण राधाके स्तनोंमें दूध उतर आया और उसीने 
उस अवस्थामें मेशा मलछ-मूत्र उठाया | अतः घम्मशास्रको 
जाननेवाला मुझ-जैसा कोई भी पुरुष राघाके पिण्डका लछोप 


. कैसे कर सकता है १ इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना . 


पुत्र ही समझते हैं ओर मैं भी स्नेहवश उन्हें सदासे अपना 
पिता ही समझता रहा हूँ । उन्हींने मेरे जातकर्मादि संस्कार 


._औ कराये ये तया ब्राक्षणोंके द्वारा वसुषेण नाम रखवाया 
था युवाबस्था होनेपर उन्हींने सूत जातिकी कई जियोंसे 
._ - मेरा विवाह कराया था । अब उनसे मेरे बेंटे-पोते भी पैदा 
. . हो चुके हैं। उन ज्ियोमें मेरा हृदय प्रेमवश काफी फेस चुका 


सम्पूर्ण पृथ्वी या सोनेकी ढेरियाँ मिलनेसे अथवा 


किसी प्रकारके हर्ष या भयसे भी इन सम्बन्धियोंकोी छोड़ नहीं 
सकता । दुर्योधनने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठानेका साइस 
किया है ओर इसीसे.इस संग्राममें मुझे अर्जुनके साथ द्विरथ- 
युद्धके लिये नियत किया गया है । में मृत्यु, बन्घन। भय 
और छोभके कारण दुर्योधनको घोखा नहीं दे सकता । अब 
यदि मैंने अर्जुनके-साथ द्विर्थयुद्ध न किया तो इससे अर्जुन 
और मेरी दोनोंद्ीकी अपकीर्ति होगी । 


किन्तु मघुसूदन ! आप एक नियम इस समय कर | 
वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुईं है; वह यहींतक रहे ! 
यदि घर्मात्मा और जितेन्द्रिय युधिष्टिरकों इस बातका पता 
छग गया कि कुन्तीका प्रथम पुत्र में हूँ तो वे राज्य अहण 
नहीं करेंगे.और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे 
दुर्याधनक्री ही दे दूँगा । परन्तु मेरी तो यही इच्छा है कि 
जिनके नेता भीक्ृषष्ण और योद्धा अजुन हैं; वे धर्मात्मा युधिष्टिर 
ही स्वंदा राज्यशासन करें | मैंने दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये 
पाण्डवोके विषयमें जो कठुवाक्य कहदे हैं; अपने उस कुकर्मके 
लिये मुझे बड़ा पश्चात्ताप है। शीकृष्ण ! जिस समय आप 
मुझे अर्जुनके हायसे मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना 
करते हुए भीमसेन दुशशासनका रक्त पीयेंगे, जिस समय 
पाग्चालकुमार धृष्टयुम्न और शिखण्डी द्रोणाचार्य और भीष्मका 
वध करेंगे तथा महाबल्ली भीमसेन दुर्याधनकों मार देंगे; उसी 
समय राजा दुर्याधनका यह रणयज्ञ समाप्त झेगा । केशव ! 
कुरुक्षेत्र तीनों लोकोंमें अत्यन्त पवित्र है । वहाँ यह सारा 
वैभवशाली क्षत्रियसमाज शज्ञामिमें खाह हो जायगा | आप 
इस सम्बन्ध ऐसा करे) जिससे ये सब क्षत्रिय खर्ग प्राप्त कर 
हें | क्षत्रियका धन तो संग्राममें जय पाना या पराक्रम दिखाते 
हुए मर जाना ही है | अतः आप हमारे इस विचारकों गुप्त 
रखते हुए ही अज्जुनकी मेरे साथ युद्ध करनेके लिये छे 
आइयेगा | *- 


कणकी यद्द बात सुनकर भ्रीकृष्ण हँसे और फिर 
मुसकराते हुए इस प्रकार कहने छंगे--कर्ण ! तो क्या 
तुम्हें यह राज्यप्रासिका उपाय भी मंजूर नहीं है ? तुम मेरी दी 
हुईं प्ृथ्वीका भी शासन नहीं करना चाहते ! इसमें तो तनिक मी _ 
रन्देह नहीं है कि जय पाण्डवॉंकी ही होगी | अच्छा; अब तुम 
यहसे जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म ओर कृपाचार्यसे कहना कि यह 
मह्दीनां अच्छा है। इस समय फलोकी अधिकता है, मविखियाँ 
कम हैं; कीच सूख गयी है, जलमें. खाद आ गया है तथा 
विशेष गर्मी या ठंड भी नहीं है| अच्छा सुखमय समय दै। 


खत 
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जाय ्५ययाम्गरमाक, 


आजसे सातवें दिन अमावास्या होगी | उसी दिन युद्ध 
आरम्भ करो | वहाँ और भी जो-जो राजाछोग आदें, उन 
सबको यह समाचार सुना देना । तुम्हारी इच्छा युद्ध करनेकी 
है तो मैं उसीका प्रबन्ध किये देता हूँ | दुर्योधनके अधीन 
जो भी राजा “ओर राजपुत्र हैं, वे शर््रोंसे मरकर उत्तम गति 
प्राप्त करेंगे | 
तब कणणने भ्रीकृष्णका सत्कार करते हुए कहा-- 
महाबाहो | आप सब कुछ जान-बूझकर मी मुझे क्‍यों मोहसमें 
डालना चाहते हैं । यह तो प्ृथ्वीके सर्वथा संहारका समय ही 
आ गया है| इसमें शकुनि, मैं, दुः्शासन और धृतराष्ट्रकुमार 
दुर्योधन तो निमित्तमात्र हैं | दुर्याधनके अधीन जो राजा ओर 
राजपुत्र हैं, वे सब शज्ञाप्िमें भस्म होकर यमराजके घर 
जायेंगे | इस समय बड़े भयानक खम्म ओर भयद्गर शकुन 
तथा उत्पात भी दिखायी दे रहे हैं | इन्हें देखकर शरीस्के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं | ये .स्पष्ट ही दुर्योधनकी हार और 
युधिष्टिकी विजय सूचित करते हैं। पाण्डवोके हाथी-घोड़े 
आदि वाहन प्रसन्न दिखायी देते हैं तथा उग उनके दांयें 


कुन्तीका कर्णके पास जाना ओर कर्णका उसके चार पृत्रोंकी न मारनेका वचन देना ._ । 


च्रैशस्पायनजी कहते हैं--जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके 
पास चले गंये तो विदुरजीने कुन्तीके पास जाकर कुछ खिन्न- 
से होकर कहा; “देवी | तुम जानती हो मेरा मन तो स्वदा 
युद्धके विरुद्ध ही रहता है। में चिल्ला-चिल्लाकर थक गया; 
किन्तु दुर्योधन मेरी बातकों सुनता ही नहीं । अब भ्रीकृष्ण 
सन्धिके प्रयक्षम असफल होकर गये हैं | वे पाण्डबोको युड्भके 
डिये तैयार करेंगे | यह कोरवोंकी अनीति सब वीरोंका नाश 
कर डालेगी | इस-बातकों सोचकर मुझे न दिनमें नींद आती 
है ओर न रातमें ही |? 


है 

विदुरजीकी यह बात सुनकर कुन्ती दुःखसे व्याकुछ हो 
गयी और लंबी-लंबी साँस छेकर मन-ही-सन विचारने 
छगी--“इस धनकों घिकार है । हाय | इसीके लिये यह 
बन्धु-बान्धवोंका भीषण संहार होगा। इस युद्धम॑ं अपने 
सुदृदोंका ही परामव होनेवाला है, यह सब सोचकर 
मेरे चित्तमें बड़ा ही दुःख होता है। पितामह भीष्म) 


द्रोणाचार्य और कर्ण डुोघनके पह्षमें रहेंगे। इससे मेरा प्र 


भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्ोण तो अपने शिष्योंके साथ 


कदाज्नित्‌ मन लगाकर युद्ध न मी करें । पितामह भी पाण्डवो- 


'सुना दूँ ॥? 


.५* 
ही 
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होकर निकल जाते हैं-- यह उनकी विजयका लक्षण है। कोरवों- 
की बार्यी ओर होकर म्रग निकलते हैं--इससे उनकी पराजय 
सूचित होती है । 


भ्रीकृष्णने कहा-कर्ण | निस्सन्‍्देह अब यह प्रथ्वी 


विनाशके समीप पहुँच चुकी है; इसीसे तो मेरी बात तुम्हारे. 
दृदयको स्पर्श नहीं करती । जब विनाशकाल समीप आ जाता रा 
है तो अन्याय भी न्याय-सा दौखने लगता है | है 


. कर्णने कद्दा--श्रीकृष्ण | अब तो यदि इस महायुद्धसे 
बच गये तभी आपके दर्शन होंगे । नहीं तो खर्गम तो हमारा 
आपसे समागम होगा ही | अच्छा, अब तो फिर युद्धमें ही 
मिलना होगा | 


ऐसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णका गाठ आलिज्वन किया। 
फिर भ्रीकृष्णससे विदा होकर वह उनके रयसे उतरकर अपने... 
सुवर्णजटित रथपर सवार हुआ और हस्तिनापुरकों छोगगया।... 
तथा सात्यकिके सहित भ्रीकृष्ण सारयिसे बार-बार “चलोचलछोः 
ऐसा कहते हुए बड़ी तेजीसे पाण्डवोके पातप चछ दिये।..... 


पर स्नेह न करें--यह नहीं हो सकता। किन्तु यह कर्ण 
बड़ी खोटी दृष्टिवाला है। यह मोहवश दुल्डुद्धि दु्योधनका 
ही अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवोसे द्वेष किया करता है।. 
इसने बढ़ा भारी अनर्थ करनेका- हठ पकड़ रक्‍खा है 
अच्छा, आज मैं कर्णके मनको पाण्डवोंके प्रति अनुकूछ 
करनेका प्रयज्ञ कहूँ ओर उसे उसके जन्मका बृत्तान्त- 


| / कल ६ न्युक प %॥ की हि ३३ 20 30 एक है 5 


| 0 25000 02 872 00 87 / 2 ई 
काश 00१7० ४ 0१६४ रे 


६३० *: # महाजनो येन 


कुन्तीने कहा-कर्ण ! ठुम राधाके पुत्र नहीं हो» 
कुन्तीके छाछ हो | अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं | तुमने 
सतकुलमें जन्म नहीं लिया | इस विषयमें में जो कुछ कहती 
हूँ, वह सुनो | बेठा ! जिस समय मैं राजा कुन्तिमोजके ही 
भवनमें थी; उस समय मेने तुम्हें गर्भभ धारण किया था। 
तुम मेरी कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए मेरे सबसे बढ़े पुत्र हो। 
खयं सूर्यनारायणने ही तुर्म्हे मेरे उदरसे उत्पन्न किया है। 


* जन्मके समय तुम कुण्डल ओर कवच धारण किये ये तथा 


तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य ओर तेजस्री था । बेटा ! अपने 
भाइयौको न पहचाननेके कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्रके 
पुत्नौंके साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है । मनुष्योंके 


' धर्मका विचार करनेपर यही निश्चय किया गया है कि - 


जिससे पिता ओर माता प्रसन्न रहें; वही घर्मका फल है । 


.... हे अरजुनने जो राज्यलक््मी सद्धित की थी, उसे पापी कौरवों- 
. ने. छोमवश छीन लिया | अब तुम उसे उनसे छीनकर 


तुम्हे पाण्डवोंके साथ श्रातृभावसे मिला देखकर ये 


गतः स पन्‍्थाः #. [ सं० महाभारत 


अपने भाइयोंमें सबसे बड़े हो; तुम अपनेको (सूतपुत्र” मत 
कहो, तुम तो कुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो | 


: इसी समय कर्णको सूर्यमण्डलसें आती हुई एक आवाज 
सुनायी दी। वह पिताकी वाणीके समान स्नेहपूर्ण थी। 
उसने सुना-कर्ण ! कुन्तीने सच कहा है; तुम माताकी बात . 
मान लो | यदि. तुम वेसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार 
हित होगा । 


किन्तु कर्णका भैय सच्चा या । माता कुन्ती ओर पिता सूर्यके- 
खय॑ं इस प्रकार कहनेपर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं 
हुई । उसने कहा, .(क्षत्रिये | तुम्हारी इस आशाकों मानना- 
तो अपने धर्मनाशके द्वारको ही खोल देना है । माँ ! तुमने 
मुझे व्यागकर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया 
है ।.इसने तो मेरे सारे यश ओर कीतिका नाश कर दिया । 
मैंने क्षत्रियजातिमें जन्म तो लिया; किन्तु तुम्हारे ही कारण 
मेरा क्षत्रियोंका-सा संस्कार तो नंहीं हो पाया | इससे बढ़कर 
मेरा अहित कोई शज्रु भी क्‍या करेगा | तुमने पहले तो 
माताके समान मेरे हितका प्रयज्ञ किया नहीं; अब केवल 
अपने हितसाधनकी इच्छासे मुझे समझा रही हो । पहलेसे तो 
मैं पाण्डवोंके भाईरूपसे प्रत्तिद्ध हूँ नहीं; युद्धके समय यह 
बात खुली है | अब यदि मैं पाण्डवोंके पक्षमें हो जाता हूँ 
तो क्षत्रियलोग मुझे क्‍या कहेंगे ? घृतराष्ट्रके पुत्रोंने ही मुझे 
सब प्रकारका ऐशश्वर्य दिया है | अब मैं उनके उन उपकारों- 


- को व्यर्थ केसे कर दूँ ! अब यह दुर्याधनके आश्ितोंके मरनेका 


समय आया है | इसलिये इस समय मुझे. भी अपने प्राणोंका 
लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिये । जिन छोगोंका 
पारन-पोषण किया जाता है, वे समय आनेपर अपना काम 
करनेसे ही कृतार्थ होते हैं; केवल चश्वलचित्त पापीतोग ही 
उपकारको भूलकर कर्त्तव्य छोड़ बेठते हैं | वे राजाके अपराधी 
#आओर पापी हैं | उनका न यह लछोक बनता है; न परलोक | 
मैं घृतराष्ट्रके पुत्रोंके लिये अपना पूरा बछ और पराक्रम 
लगाकर तुम्हारे पुत्रोंसे युद्ध करूँगा । तुम्हारे सामने में झूठी 
बात नहीं कहूँगा। मुझे सत्पुरुषोंके समान दया और 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । इसलिये अपने कामकी 
होनेपर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता | किन्तु 
माताजी ! त॒म्हारा यह उद्योग निष्फंल नहीं होगा। यदि 
तम्हारे सभी पुत्रोंकों मैं मार सकता हूँ; तो मी एक अर्जुनको 
छोड़कर मैं युधिष्ठिश भीम, नकुल और सहदेव--इनमेंसे 


. किसीको नहीं मारूँगा | युधिष्ठिरकी सेनामें केवल अर्जुनसेही मुझे 
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युद्ध करना है | उसे भारनेसे ही मुझे संग्राम करनेका फल 
ओर सुयश प्राप्त होगा | इस प्रकार हर हालूतमें तुम्हारे 
पाँच पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न रहा तो वे कर्णके सहित 
पाँच रहेंगे ओर मैं मारा गया तो अर्जुनके सहित पाँच रहेंगे |? 

फिर कुन्तीने अपने अविचल घैय॑वान्‌ पुत्र कर्णको गले 


# भ्ौकृष्णका राजा युधिष्ठिकको कौरंबसभाके समांचार सुनाना # 


६३१ 


है तुम जैसा कददते हो, वेसा ही होना है | अब कोरव नष्ट हो 
जायेंगे । किन्तु बेटा ! तुमने जो अपने चार माशइयोंकों 
अमयदान दिया है, इस प्रतिशाका तुम ध्यान रखना |? इसके 
बाद कुन्तीने उसे सकुशल रहनेका आशीर्वाद दिया ओर 
कर्णने “तथास्तु? कहा | फिर वे दोनों अपने-अपने स्थानोकों 


लगाकर कहा, "कर्ण ! विधाता बड़ा बलवान है| मादूस होता - चले गये | 


श्रीकृष्णका राजा युधिष्टिकों कोर्रसभाके समाचार सुनाना 


वैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! .हस्तिनापुरसे 
उपप्लव्य-पड़ावमें आकर भगवान्‌ कृष्णने. कोरवोंके साथ 
जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं। उन्होंने 


कहा “हसितिनापुरमें जाकर मैंने कोरवोकी सभामें दु्योधनसे 
बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने- 


वाली बातें कहीं । परन्तु उस दुष्टने कुछ नहीं माना [? 
राजा युधिष्ठिरने कदह्द-भीकृष्ण | जब डुयोधनने 
. अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुबद्ध पितामह भीष्मने 
उससे क्या कद ! तथा आचाये द्रोण। महाराज धत्तराषट्र) 
माता गान्धारी, धर्मशत बिंदुर और स्भामें बैठे! हुए सब 
राजाओंने उसे क्या सलाह दी १ यह सब मुझे सुनाइये | 


-* विदुरजीको कोशकी सैमाल करने) दान देने) 


_डालनेका प्रयत्ष क्यों कुर रहें हो। अपने सा 


श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! कोरवोंकी सभामें राजा 
दुर्याधनसे जो बातें कह्दी गयी थीं) वे सुनिये | जब में अपना 
वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हँसा। इसपर भीष्मजीने 
क्रोंधित होकर कहा) (हुरयोघन ! इस कुलके कल्याणके लिये 
में जो बात कहता हूँ; उसपर ध्यान दे | उसे सुनकर तू 
अपने कुठम्बका भला कर। भैया ! तू कलह मत कर। 
आधा राज्य पाण्डवॉको दे दे । भछा) मेरे जीवित रहते 
यहाँ कोन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातकों मत ठाछा 
मैं तो सर्वदा ठुम सबका हित चाहता हूँ । बेटा! मेरी इृष्टिस 
पाण्डवॉम ओर तुझमें कोई अन्तर नहीं दे । ओर यही उलाह 
तेरे पिता, माता और विदुरकी मी है। तुझे बढ़ेजूढोंकी 
बातपर ध्यान देना चाहिये। मेरे कयनमें सन्देह नहीं करना 
चाहिये | ऐसा करनेसे तू अपनेको ओर सारी पथ्वीकों नष्ट 
होनेसे बचा लेगा |? 


भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे 
कहा, “दुर्योधन | जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म 
इस कुंछकी रक्षा करते रहे हैं; वेसे ही महात्मा पाण्ड भी 
अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतरान्‍्र और. 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे; तो भी उन्होंने इन्हींकी 
राज्य सौंप रक्‍्खा था। वे ध्रृतराष्ट्रकों सिंहासनपर बेठाकर 
खयय अपनी दोनों मार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने छगे ४ 
थे | विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बढ़े 
भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चँँवर डुल्मते रहे हैं.। 


भाल करने और सबका पाल्‍न-पोषण करनेके कामपर नियुक्त 
किया गया था तथा महातेजसी भीष्म राजाओंके साथ 


करते ये । उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुछमें मद 


है 


मेल करके तुम इन भोगोंकों भोगो । में किसी प्रकारके मय या 
स्वार्थंके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ ! में तो भीष्मजीकी 
दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ | तुमसे मुझे कुछ भी लेना 
नहीं है | यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं) वहीं 
द्रोण भी है । अतः तुस पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो । मैं 
तो जैसा त॒म्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे 
लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है | परन्तु जय तो उसी पक्षकी 
: होती है; जिधर धर्म रहता है |? 


« .. इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर 

देखते हुए कहा-मभीष्मजी | मैं जो निवेदन करता हूँ; वह 
सुनिये | यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था | 
आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योधनकी 
बुद्धिका अनुसरण करने छगे हैं। किन्तु इसपर तो छोम 
सवार है ! यह बड़ा ही अनाय ओर कृतप्न है। देखिये न; 
यह अपने धर्म ओर अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी 
आशाका भी उलच्न कर रंहा है। इस दुर्योधनके कारण 
ही इन सब कोरवोंका नाश होगा । महाराज | आप कृपा 
करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो। कुलका नाश 
होता देखकर आप उपेक्षा न करें | मालूम होता है कुरुवंश- 
का नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो 
गयी है। आप या तो मुझे ओर राजा धृतराष्ट्रको साथ छेकर 
वनको चलिये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनकों केद 
करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये |? 
ऐसा कहकर बार-बार साँस छेते हुए विदुरजी मौन हो गये। 


इसके पश्चात्‌ कुठ्म्बके नाशसे भयभीत गान्धारीने 
क्रोधर्म भरकर ये धर्म ओर अर्थयुक्त बातें कहीं, “दुर्योधन ! 
तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाल्य है| अरे | इस 
राज्यकों तो कुरुवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हें। 
यही हमारा कुलूधर्म है। किन्तु अब अन्यायसे तू इस 
कोरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा । इस समय इस राज्यपर 
महाराज घृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान 
हैं, फिर मोहवश तू इसे केसे छेना चाहता है! भीष्मजीके 


सामने तो वे दोनों भी पराधीन ही हैं | महात्मा भीष्म धर्मशञ : 


: हैं, इसलिये अपनी प्रतिशाका पालन करनेके लिये राज्य 
खीकार नहीं कर॒ते। वास्तवमें तो यह राज्य महाराज 
पाण्डुका ही है; अतः इसे छेनेका अधिकार उनके पुन्नोंकों ही 

. है; किसी दूसरेंको नहीं | इसलिये कुरुभ्रेष्ठ महात्मा भीष्मजी जो 
कुछ कहते हैं; वह हमें बिना किसी आनाकानीके मान छेना 
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+# महाजनो येन गतः स पेन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


चाहिये । अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी 
आश्ञासे धर्मपुन्न युधिष्टिर ही इस कुरुवंशके. पैतृक राज्यका 
पालन करें . 


गान्धारीके इस प्रकार कहदनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने 
कहा; “बेटा | यदि तुम्हारी दृष्टिमें पिताका कुछ गौरव है 
तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके 
अनुसार आचरण करो । पहले कुरुवंशकी बृद्धि करनेवाले 
नहुषके पुत्र ययाति नामके राजा थे | उनके पाँच पुत्र हुए। 
उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुरु। पुर राजा 
ययातिकी आज्ञा माननेवालढे थे और उन्होंने उनका एक 
विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर भी 
ययातिने उन्हें ही राज्सिंहासनपर बेठाया। इस प्रकार 
यदि बड़ा पुत्र अहज्लारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता) 
और छोटा पुत्र गुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर 
लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार 
समस्त धंमोंके जाननेवाले और तीनों छोकोंमें विख्यात थे । 
उनके देवताओंके समान यशख्वरी 'तीन पुत्र हुए। उनमें 
बड़े देवापि थे; उनसे छोटे बाहीक हैं और उनसे छोटे 
हमारे पितामह शान्तनु थे | देवापि यद्यपि उदार; धर्मश) 
सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे; तो मी चर्मरोगके कारण 
वे राजसिंहासनके योग्य नहीं भाने गये | बाहीक पैतृक 
राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे | इसलिये 
पितांकी मृत्यु होनेपर बाह्ककी आशासे जगदहवख्यात 
शान्तनु ही राज्यपर अभिषिक्त हुए | इसी प्रकार पाण्डुने भी 
मुझे यह राज्य सौंप दिया था | में उनसे बड़ा या; तो भी 
नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वश्चित रहा और 
छोटे होनेपर भी पाण्डुकों राज्य मिला | अब पाण्डुके 
मरनेपर तो यह राज़्य उन्हींके पुत्रोंका है | में तो राज्यका 
भागी हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके 
खामी हो; फिर दूसरेका अधिकार केसे छीनना चाहते हो ! 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः यह राज्य 
उसीका है ।“युधिष्टिरमें रानाओंके योग्य क्षमा; तितिक्षा, 
दम) सरलता, सत्यनिष्ठा, शाज़्शान, अप्रमाद, जीवदया 
ओर सदुपदेश करनेकी क्षमता--ये सभी गुण हैं| इसलिये 
वुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिको दे दो और 
आधा अपने भाश्योंके सहित अपनी जीविकाके छिये 
रख छो |? . 9 


इस प्रकार भीष्म) द्रोण/ विदुर, गान्धारी और राजा 
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धतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्दमति दुर्योधनने कुछ ध्यान 
नहीं दिया | बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर ऋषधसे 
आँखें छाछ किये वहाँसे चल दिया | उसके पीछे ही, जिन्हें 
मत्युने घेर रक्‍्खा है वे राजाछोग भी चले गये। उन 
राजाओंको दुर्योधनने यह आशा दी कि “आज पुष्य नश्नत्र 
है, इसलिये आज ही सब छोग कुरुक्षेत्रकों कूच कर दो !? 
तब वे भीष्मकों सेनापति बनाकर बड़ी उमंगसे कुरुक्षेत्रको 
चल दिये | अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े) वह 
करें । मैंने भाइयोंमें प्रेम बना रहे--इस दृष्टिसे पहले तो 
सामका ही प्रयोग किया था | किन्तु जब वे सामनीतिसे नहीं 
माने तो भेदका भी प्रयोग किया। मैंने सब राजाओंको 
छलकारा हुर्योधनका मुँह बंद कर दिया तथा शकुनि 
ओर कर्णको भय दिखाया । फिर कुरुवंशर्मे फूट न पढ़े; 
इस विचार्से सामके साथ दानकी भी बातें कहीं । मैंने 
डुर्योधनसे कहा कि “सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 
पॉच गाँव दे दो; क्योंकि तुम्हारे पिताकों पाण्डवोका पालन 
भी अवश्य करना चाहिये | ऐसा कहनेपर भी उस दुध्ने 
आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया | अब उन पापियोंके 
लिये मुझे तो दण्डनीतिका आभ्रय लेना ही उचित जान 
पड़ता है; ओर किसी प्रकार वे समझनेवाले नहीं हैं | वे 
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सब विनाशके कारण बन चुके हैं ओर मौत उनके सिरपर 
नाच रही है। 
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चैशस्पायनजी कहते हैँं---भ्रीकृष्णका कथन सुनकर 
धमंराज युधिष्टिने उनके सामने ही अपने भाइयोंसे कहा, 
'कोरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ, वह सब तो तुमने सुन 
लिया ओर भ्रीकृष्णने जो बात कही है, वह भी समझ ही 
ली होगी । अतः अब मेरी इस सेनाका विभाग करो | 
हमारी विजयके लिये यह सात अक्षोहिणी सेना इकट्दी हुई 


है। इसके ये सात सेनाध्यक्ष हैँ--द्रुपद, विराट) घृष्टचुम्न, “ 


शिखण्डी, सात्यकि, चेकितान ओर भीमसेन । ये सभी वौर 
प्राणान्त युद्ध करनेवाले हैं. तथा छजाशील) नीतिमान्‌ और 
युद्धकुशल हैं | किन्त॒ सहदेव | यह तो बताओ-इन सातोंका 
भी नेता कोन हे) जो कि रणभूप्तिमें भीष्मरूप अमिका 
सामना कर सके १? : 

सहदेवने कद्दा--'मेरे विचारसे तो महाराज विराट इस 
पदके योग्य हैं ।? फिर नकुछने कहा; “में तो आयु) शाज्जज्ञान; 
कुडीनता और पैयंकी दृष्टिसे महाराज द्रुपदकों इस पदके 
योग्य समझता हूँ |? इस प्रकार माद्रीकुमारोंके कह चुकनेपर 
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अजुनने कहा, ५में ध्रष्टयुम्नको प्रधान सेनापति होनेयोग्य 
समझता हूँ । ये धनुष, कवच ओर तलवार घारण किये 
रथपर चढ़े हुए ही अग्निकुण्डसे प्रकट हुए हैं। इनके 
लिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता, जो महात्रती 
भीष्मजीके सामने डट सके |? भीमसेन बोले, “द्रुपदपुत्र 
शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लिये ही हुआ है। 
अतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिये ! 


यह सुनकर राजा युधिष्टि ने कहा--माइयो | घ्- 
मूर्ति श्रीकृष्ण सारे संसारके सारासार और बलाबलको जानते 
हैं । अतः जिसके लिये ये सम्मति दें; उसीकों सेनापति बनाया 
जाय | भले ही वह शस्त्रसश्चालनमें कुशल हो अथवा न हो) 
तथा बृद्ध हो या युवा हो | हमारी जय या पराजयके 
कारण एकमात्र ये ही हैं| हमारे प्राण, राज्य, माव-अमाव 


ओर सुख-दुःख इन्हींपर अवरूम्बित हैं । ये ही सबके । 
कर्ता-धर्ता हैं और इन्हींके अधीन सब कामोंकी सिद्ध दि।... 


घर्मराज युधिष्टिक्ी यह बात सुनकर कमछ- 
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नयन भगवान्‌, ऋष्णने अर्जुनकी ओर देखते हुए 
कहा--महाराज ! आपकी सेनाके नेतृत्वके लिये जिन-जिन 


>बीरोंके नाम लिये गये हैं। इन सभीको में इस पदके योग्य 


मानता हैँ । ये समी बढ़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके 
शत्रुआंकों परास्त कर सकते हैं । किन्तु फिर भी मेरे विचारसे 
घृष्टयुम्नकों हो प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा । 


भ्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड़े प्रसन्न 
हुए। उन्होंने बड़ी हृषष्वनि की । सब सैनिक चलनेके 
डिये दौड़-धूप करने लगे | सब ओर ध्युदडके लिये तैयार 
हो जाओ? यह शब्द गूँजने लगा । हाथी, घोड़े और रथोका 
घोष होने छगा तथा सभी ओर शड और दुन्दुभिकी भीषण 
ध्वनि फैल गयी | सेनाके आगे-आगे मीमसेन) नकुछ) सहृदेव) 
अभिमन्यु) द्रौपदीके पुत्र) धृष्टयुज्न तथा अन्यान्य पाग्चाऱवीर 
चले । राजा युधिष्टिर मालकी गाड़ियों) बाजारके सामानों) 
डेरे-तंबू और पालकी आदि सवारियों) कोशों, मशीनों) 
चैद्यों एवं अस्नचिकित्सकोकी लेकर चले । घर्मराजको विदा करके 
पाग्चालकुमारी द्रोगदी अन्य राजमहिलाओं और दास- 
दासियोके सहित उपझ्वव्य-शिविस्में ही लौट ' आयी | इस 
प्रकार पाण्डबल्ोग परकोर्टो और पहरेदारॉसे अपने घन और 
ह्ञी आदिकी रक्षाका प्रबन्ध कर ओर सुवर्णादि दान 
करके बड़ी विशाल वाहिनीके साथ मणिजटित रथोमें बेठकर 
कुरुक्षेत्रती ओर चले | उस समय ब्राह्मणछोग स्तुति करते 
हुए, उन्हें घेरकर चल रहे ये। केकय देशके पाँच राजकुमार) 
धृष्टकेतु, काशिराजका पुत्र अमिभूक श्रेणिमान्‌) वंसुदान 
और शिखण्डी--ये सब वीर भी बड़े उत्साइसे अज्न-शलः 
कवच और आमूषणादिसे सुतज्ित हो उनके साथ चले | 
सेनाके पिछछे- भागमें राजा विराट) इडटदुन्न) सुधर्मा 
कुन्तिमोज और धघृष्टयुम्नके पुत्र ये । अनाधृष्टि; चेकितान) 
घृष्केत और सात्यकि--ये सब श्रीकृष्ण और अजुनके 


 कौखपश्का सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका 
थ्श्व्त्स्च्ल 
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आसपास रहकर चले | इस प्रकार व्यूहरचनाकी रीतिसे 
चलकर यह पाण्डवदल कुरुक्षेत्र पहुँचा । वहाँ पहुँचनेपर 
एक ओरसे सब पाण्डवछोग और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण 
और अर्जुन शह॒ध्वनि करने छगे। श्रीकुष्णके शह्ढ पाग्वजन्य- 
की वज्ाघातके समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेनाके 
रॉगटे खड़े हो गये | इस शह्ड और दुन्दुमियोंके शब्दके 
साथ छरें वीरोंक्े सिंइनादने मिलकर पृथ्वी, आकाश और 
समुद्रौंकों गुझ्लायमान कर दिया । न्‍ 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक चौरस मैदानमें) जहाँ 
घास और ईंधनकी अधिकता थी; अपनी सेनाका पड़ाव 
डाला । इमशान; महर्षियोंके आश्रम) तीर्थ ओर देवमन्दिरोस 
दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमिमें अपनी सेनाको 
ठहराया । वहाँ पाण्डवोके लिये जिस प्रकारका शिविर 
बनवाया गया था) ठीक वैसे ही डेरे भीकृष्णने दूसरे राजाओंके 
लिये तैयार कराये । उन सभी डेशैमें सैकड़ों प्रकारकी 
मक्ष्य; भोज्य और पेय सामग्रियां थीं तथा ईंघन आदिकी 
भी अधिकता थी । वे राजाओंके बहुमूल्य डेरे प्रथ्वीपर 
रकक्‍्खे हुए विमानोंके समान जान पड़ते थे । उनमें सैकड़ों 
शिल्पी और वैद्यक्योण वेतन देकर नियुक्त किये गये थे । 
महाराज युधिषिरने प्रत्येक शिबिर्में प्रत्यश्ञा; धनुष, केवच); 
शसत्र/ शहद) घी; छाखका चूरा) जल) घास) ६20 अग्नि) 
बड़े-बड़े यन्त्र; बाण) तोमर) फरसे) ऋष्टि ओर तरकस--ये 
सभी चीजें प्रचुरतासे रखवां दी थीं । उनमें कॉटेदार 
कवच घारण किये, हजारों योद्धाओंके साथ युद्ध करनेवाले 
अनेकों हाथी पर्वतोंकी तरह खड़े दिखायी देते थे । पाण्डवो- 
को कुरुक्षेत्रम आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले 
अनेकों राजा सेना और सवारियोके साथ उनके पासे 
आने लगे 
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पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना 
0-7 | ; 


कृष्ण अपने उद्देश्य असफल होकर ही पाण्डवोके पास 
गये हैं । इसलिये वे क्रोधमें भरकर निश्चय ही उन्हें युद्धके 
लिये उत्तेजित करेंगे | वास्तव श्रीकृष्णकों पाण्डवोके साथ 
मेरा युद्ध होना ही अमीष्ट है | तथा भीम और अर्जुन तो 
उन्हींके मतमें रहनेवाले हैं। युधिष्टिर भी अधिकतर भीमसेन- 
के वशमम रहते हैं | इसके सिवा पहले मैंने उनका ओर उनके 


भाइयोंका तिर॒स्कार भी किया ही है | विराट और द्रुपंदसे भी *. 


उद्योगपर्व ] # कौरवपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुरयाघनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना # ६३७ 
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#ँ 


मेरा वैर है ही। वे दोनों सेनाके सश्यालक और भीकृष्णके 
इशारेपर चलनेवाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही 
भयड्डर और रोमाञ्वकारी होगा । अतः अब सावघानीसे 
युद्धकी सब सामग्री तैयार करानी चाहिये । कुरुक्षेत्रमें 
बहुत-से डेरे डलबाओ, जिनमें काफो अवकाश रहे ओर 
शत्रु अधिकार न कर सके | उनके पास जल और काठका 
भी सुभीता रहना चाहिये | उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिये, 
जिनसे जानेवाली वस्तुओंकों शन्नु रोक न सके तथा उनके 
आसपास ऊँची बाड़ बना देनी चाहिये । उनमें तरह-तरहके 
हयियार रखवां दो तथा अनेकों ध्वजा-पताकाएँ लूगवा दो 
ओर अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कर 
सेनाका कूच होगा |? तब उन तीनोंने 'जो आज्ञा? ऐसा 
कहकर बड़े उत्साहसे दूसरे ही दिन समस्त राजाओंके 
ठहरनेके लिये शिविर तेयार करा दिये | 


बह रात निकल जानेपर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा 
दुर्याधनने अपनी ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका विभाग किया | 
उसने पैदछ) हाथी; रथ और घुड़सवार सेनामेंसे उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट श्रेणियोंकी अलग-अलग करके उन्हें 


यथास्थान नियुक्त कर दिया । वे सब वीर अनुकषे ( रथकी 
मरम्मतके लिये उसके नीचे बँघा हुआ काष्ट ) तरकस; 


बरूथ ( रयको . ढकनेका बाघ आदिका चमड़ा ) 
उपासज्ञ ( जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सके, ऐसे तरकस ), 
शक्ति) निषज्ञ ( पैदलॉद्वारा ले जाये जानेवाे तरकस )) 
ख्ष्टि ( एक प्रकारकी लोहेकी छाठी ), ध्वजा, पताका; 
धनुष-बाण, तरह-तरहकी र॒स्सियाँ; पाश, बिस्तर; कचग्रह- 
विक्षेप ( बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र )) तेल, गुड़, बालू; 
विषधर सर्पोंके घड़े रालका चूरा। घण्ठफलक ( घुंघुरुओंवाली 
ढाल )) खड़गादि लोहेके शत्ञ) ओंठा हुआ गुद्धका पानी) 
ढेले; साल; मिन्दिपाल ( गोफियों )3 मोम चुपड़े हुए मुगदर; 
कॉर्टोवाली छाठियाँ; हल; विष छगे हुए बाण) 
सूप तथा टोकरियों) दरात) अद्भुश, तोमर, कॉटेदार कवच) 
बृक्षादन (-छोदेके कौंटे या कील आदि )) बाघ और गैंडेके 


चमड़ेसे मढ़े हुए रथ; सींग) प्राठ। कुठार$ कुदाल$ तेलमें 
भीगे हुए रेशमी वस्त्र; घी तथा युद्धकी अन्यान्य सामग्रियां 
लिये हुए. ये | सब रथोंमें चार-चार घोड़े जुते हुए ये ओर 
सो-लौ बाण रक्खे गये थे | उनपर एक-एक सारयि 
ओर दो-दो चक्ररक्षक ये | वे दोनों ही उत्तम रथी और 
अश्वविद्यामें कुशछ थे | जिस प्रकार रथ सजाये गये थे; 
वेसे ही हाथियोंको भी सुसजित किया गया था| उनपर 


ात-सात पुरुष बैठते थे | इससे वे रक्तजटित परव॑तोके 


समान जान पड़ते थे । उनमेंसे दो पुरुष अछूश लेकर 
महावतका काम करते ये । दो घनु्॑र योद्धा ये; दों 
खड्गधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिद्यूह्घारी था। इसी 
प्रकार अच्छी तरहसे सजाये हुए. लाखों घोड़े और सहसों 
पैदल भी उस सेनामें चल रहे ये | 


फिर राजा दुर्योधनने अच्छी तरहसे जॉचकर विशेष 
बुद्धिमान और झरवीर पुरुषोंकों सेनापतिके पदपर नियुक्त 
किया। उसने कृपाचाय, द्रोणाचार्य, शल्य; जयद्रय) सदक्षिण: 
कतवर्मा, अश्वत्यामा) कर्ण भूरिश्रवा, शकुनि ओर बाहीक-- 
इन ग्यारह वीरोंको एक-एक अक्षोहिणी सेनाका नायक बताया) 
वह प्रतिदिन उनका बार-बार सत्कार करता रहता था। फिर 
सब राजाओंको साथ के उसने हाय जोड़कर पितामह 
भीष्मसे कहा, “दादाजी कितनी ही बड़ी सेना हो) यदि उसका 
कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्धके मैदानमें आकर 
चौंटियोंके समान तितर-बितर हो जाती है। सुना जाता है. 
एक बार हैहय वीरोंपर ब्राह्मणोने चदाई की थी |उस 
समय वैश्य और झ्ाद्ठोंने भी ब्राह्मणोंका साथ दिया था। 
इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णोके पुरुष थे ओर दूसरी ओर 
हैहय क्षत्रिय ये । जब युद्ध आरम्म हुआ तो तीनों वर्णोमे 
क्षत्रियोंने उसे जीत लिया | तब ब्राह्मणने क्षत्रिय 
हारका कारण पूछा । घर्मश क्षत्रियोने उसका कारण 
हुए कहा, 'हम युद्ध करते समय एंक ही परम बु| 


70% ८8000 0406९ 


६३६ # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


|. 


[ सं० महाभारत 


अलूग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार काम करते थे ।? तब 
ब्राह्मणोने अपनेमेंसे एक युद्धनीतिमें कुशल झूरवीरकी अपना 
सेनापति बनाया ओर क्षत्रियोंको परास्त कर दिया। इसी 
प्रकार जो युद्धसश्चालनमेँ कुशछ) हितकारी। निष्कपट 
झरबीरको अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राममें शत्रुओंको 
जीतते हैं | आप झुक्राचार्यके समान नीतिकुशल और मेरे 
हितेषी हैं, काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा 


धर्म आपकी अविचल स्थिति है | अतः आप ही हमारे” | 


सेनाघ्यक्ष बनें। जिस प्रकार खामिक्रार्तिकेय .देवताओंके 
आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चले |? 

भीष्मजीने कहा-महाबाहो ! ठुम जैसा कहते हो, 
ठीक ही है। मेरे लिये जैसे तुम हो) वैसे ही पाण्डव 
भी हैं | अतः मुझे पाण्डवोंसे उनके हितकी बात 
कहनी चाहिये और तुम्हारे लिये, जेसा कि पहले में 
प्रतिशा कर चुका हूँ; युद्ध करना भी मुझे है ही। में 
अपनी शख््रशक्तिसे एक क्षणमें ही देवता और असुरोंसे युक्त 
इस सारे संसारकों मनुष्यहीन कर सकता हूँ | किन्तु पाण्डुके 
पुत्रोंकों में नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्यप्रति उनके 
पक्षके दस हजार योद्धाओंका संहार कर दिया करूँगा। 
तुम्हारे सेनापतित्वकों में एक शर्तके साथ स्वीकार कर 
सकता हूँ | इस युद्धमें या तो पहले कर्ण लड़ छे या मैं 
लड़ दूँ; क्योंकि संग्राममें यह सूतपुत्र :संदा द्वी मुझसे बड़ी 
लाग-डॉट रखता है | 

कर्ण ने कहा--राजन गज्ञापुत्र भीष्मके जीवित रहते 


मैं युद्ध नहीं करूँगा | इनके मरनेपर ही अर्जुनके साथ मेरा , 


युद्ध होगा | ट 
इस प्रकार निश्चय हो जानेपर दुर्योधनने विधिपूर्वक 


हु 


भीष्मजीको सेनापतिके पदपर अमिषिक्त किया | उस समय 


2 
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राजाज्ञासे बाजे बजानेवाले शान्तमावसे सैकड़ों-हजारों 
भेरियाँ और शह्ल बजाने रूगे | अभिषेकके समय अनेकों 
भीषण अपशकुन भी हुए । भीष्मको सेनापति बनाकर 
दुर्याधनने बहुत-सी गाय और मुहरें दक्षिणामें देकर ब्राह्मणोसे 
खस्तिवाचन कराया | फिर उनके जययुक्त आशीर्वार्दोसे 
उत्साहित हो वह भीष्मजीको आगे कर अन्य सब सेनानायक 
और भाइयोंके साथ कुरुक्षेत्रतो चला | वहाँ पहुँचकर 
उसने कर्णके साथ सब ओर घूम-फिरकर एक समतल भूमिमें, 
जहाँ घास और इंधनकी अधिकता थी) सेनाकी छावनी 


डाली | वह छावनी दूसरे हस्तिनापुरकके समान ही 
जान पड़ती थी। 


श्रीबलरामजीका पाण्डवोंसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना 


राजा जनमेजयने पूछा--वेशम्पायनजी | गद्भानन्दन कट 
भीष्मकों सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु॒ महाराज 
युधिष्ठिरने क्या कहा ! तथा भीम, अर्जुन और ओऔकृष्णने बुाकर 
उसका क्या उत्तर दिया ! 


वैशस्पायनजी कहने लंगे--आपद्र्ममें कुशल 
युधिष्टिने सब भाइयोंको तथा भरीकृष्णको 
कहा) 'तुमछोग खूब सावधान रहो | सबसे - 


पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्मके साथ ही होगा | 


उद्योगपर्व॑ ] # भ्रीवलरामजीका पाण्डवोसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना * ६३७ 
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अब तुम मेरी सेनाके सात नायक नियुक्त करो |! सब छोग भी बैठ गये तो उन्होंने भ्रीकृष्णी ओर देखकर 
भीकृष्णने कहा--राजन्‌ | ऐसा समय आनेपर आपको. कहा, (अब यह महाभयझूुर नरसंहार होगा ही | इस देवी 

जैसी वात कहनी चाहिये, वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका लक पिकल 4 

फेथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब पहले आप 

अपनी सेनाके न्मयक ही नियुक्त कीजिये | | 
तब महाराज युधिष्टिरने द्रुपद, विराट; सात्यकि; 

धृष्टयुम्न, धृष्टकेतु, शिखण्डी ओर मगधराज सहदेवको बुलाकर 

उन्हें विधिपूर्वक सेनानायकके पर्दोपर अमिषिक्त किया 


लश्-->-जल 
| कह स्स्प्व्स्स््स्प्यप्स्फ्प््प्य 


हक । | ॥ 


लीलाको मैं अनिवार्य हौ समझता हूँ; अब इसे हटाया नहीं 
जा सकता । मेरी इच्छा है कि अपने सुदृद्‌ आप सब छोगोंकों 
इस युद्धकी समासिपर भी मैं नीरोग देख सकूँ। इसमें 
सन्देह नहीं; यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ह 
ही आ गया है | कृष्णसे तो मैंने वार-बार कहा या कि भैया[ 
श अपने सम्बन्धियोंके प्रति एक-सा बर्ताव करो; क्‍योंकि हमारे... 
ओर इनका अध्यक्ष धृष्टयुम्रको बनाया | सेनाध्यक्षके भी लिये जैसे पाण्डव हैं, वेसा ही राजा हुयोधन है |? कि 
अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अर्जुनके भी नेता भगवान्‌' ये तो अर्जुनको देखकर सब प्रकार उसीपर मुग्ध हैं।...... 
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आया जान भगवान्‌ बलरामजी अक्रूर, गद, साम्व, उद्धश/ ओर ऐसा ही सझूल्प भीकृष्णका भी है | में तो 
प्रयुम्त और चारुदेष्ण आदि मुख्य-मुख्य यदुवंशियोंकी साथ. बिना इस छोकपर दृष्टि भी नहीं डाछ स 
लिये पाण्डवोके शिबिरमें आये | उन्हें देखकर धर्मराज जो कुछ करना चाहते हैं, उसीका अनुवर्तन वि हे 
युधिष्टिर, भ्रीकृष्ण, अर्जुन, मीमसेन और उस स्थानपर जो. .भींम और दुर्याधन--े दोनों वीर 
दूसरे राजा थे, वे सब खड़े हो गये | उन सबने समागत बलमद्र- “ कुशल" हैं। अतः इनपर मेरा समान: हे 
जीका सत्कार किया । राजा युधिष्ठिरने उनसे प्रेमपूर्वक्क हाथ अब सरखतीतटके तीर्थोका सेवन करनेके लि 
मिलाया, भ्रीकृष्णा दिने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट नष्ट होते हुए कुरुवंशियोंको ज 
एवं द्रुपदको उन्होंने प्रणाम किया । फिर वे राजा युधिष्टिकके सकूँगा |? 
साथ टिंह्यसंनपर विराजमान हुए | उनके बेठनेपर जब और 


््ः 


# महाजनों येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


रुक्मीका सहायताके लिये आना, किन्तु पाण्डब और कौरव दोनोंदीका 


कक उसकी सहायता खीकार न करना 


चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसी समय 
राजा भीष्मकका पुत्र रुक्मी एक अक्षोहिणी सेना लेकर 
पाण्डवोके पास आया। उसने भी ऋष्णकी प्रसन्नताके लिये सूर्यके 
समान तेजखिनी ध्वजा लिये पाण्डवोंके शिबिरमें प्रवेश किया | 
पाण्डव उससे परिचित तो थे ही। राजा युधिष्टिरने उसका 
आगे बढ़कर खागत किया | रुकमीने भी उन सबका यथा- 


.._ ओोग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहरकर सब वीरोंके 
. सामने अर्जुनसे कहा, “अर्जुन | यदि तुम्हें किसी प्रकारका मय हो 
: तो मैं तुमछोगोंकी सहायताके लिये आ गया हूँ। मैं युद्धमें 


* 'संसारमें 35 मेरे 
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जिस सेनासे मोर्चा ढेनेका भार सौंपोंगे, उसीको 
नहस कर दूँगा | द्रोण, कप) भीष्म) कर्ण--कोई 
क्यों न हो) अथवा ये सभी राजा इकडें होकर मेरे 


तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शन्नु उसे सह नहीं सकेंगे | 


समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है.। मैं ते समझता हूँ होनहार ही बछूवान्‌ है) पुरुषार्थले कुछ 


सामने आदें, मैं इन शत्रुओंको मारकर तुम्हें ही एथ्वीका राज्य 
सौंप दूँगा ।? । 

तब अर्जुन भीकृष्ण और धर्मराजकी ओर देखकर हँसे 
और शान्तमावसें कहने छगे; "मैंने कुरुवंशमें जन्म लिया है; 
तिसपर भी मैं महाराज पाण्डुका पुत्र और द्रोणाचार्यका 
शिष्य कहलाता हूँ, भीकृष्ण मेरे सहायक हैं और गाण्डीव 
धनुष मेरे पास है | फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं 
डर गया हूँ । वीरबर ! जिस समय कोरवॉंकी घोषयात्राके 
अवसरपर मैंने गन्धवोंके साथ युद्ध किया था; उस समय 
मेरी सहायतां करने कौन आया था! तथा विराटनगरफें 
बहुत-से कौरवोंके साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे 


2 । किसने सहायता दी थी ! मैंने युद्धेक लिये ही भगवान्‌ शझर) 


इन्द्र, कुबेर, यम) वरुण; अभि) कृपाचार्य) द्रोणाचार्य और 


श्रीकृष्णकी उपासना की. है। अतः ५मैं युद्धसे डरता हूँ? ऐसी 


यशका नाश कर्नेवाली बात तो मुझ-जेसा पुरुष साक्षात्‌ 
इन्द्रके सामने भी नहीं कह सकता । इसलिये महाबाहो ! 
मुझे किसी प्रकारका भय नहीं है ओर न किसीकी सहायता- 
की ही आवश्यकता है | तुम अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ जाना 
चाहो, वहाँ जा सकते हो और रहना चाहों तो आनन्दसे रहो |? 
.इसके बाद रुक्‍मी अपनी समुद्रके समान विशाल वाहिनीको 
लौटाकर दुर्योधनके पास आया और वहाँ मी उसने वैसी 
ही बातें कीं | दुर्याधनकों भी अपने वीरत्वका अमिमान था; 
इसलिये उसने भी उससे सहायता छेना ख्रीकार नहीं किया | 
इस प्रकार बलरामजी और रुक्‍्मी-ये दो वीर उस युद्धसे 
निकलकर चले गये । _- 2 
जब दोनों सेनाओंका संगठन हो गया ओर उनकी 
व्यूहरचनाका भी निश्चय हो गया तो राजा घृतराष्ट्रने सख्यसे 
पूछा, 'सज्ञय | अब तुम मुझे यह बताओ कि कौरव ओर 
पाण्डवौकी सेनाका प्रड्भाव पड़ जानेपर फिर वहाँ क्या हुआ | 


नहीं होता । मेरी बुद्धि दोषोंकों अच्छी तरह समझ लेती है; 
किन्तु दुर्योधनसे मिलनेपर फिर बदल जाती है | अतः अब 
जो कुछ होना है, वह होकर ही रहेगा |? - 
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# डुर्योधनका पाण्डवोसे कहनेके लिये उत्दूकको अपना कड़ सन्देश खनाना # 


ईद... 


दुर्योधनका_ पाण्डवोंसे कहनेके लिये उलकको अपना कट सन्देश सुनाना डा 


सजयने कद्ा--महाराज ! महात्मा पाण्डवॉने तो 
हिरण्यवती नदीके तीरपर पड़ाव किया और कोरवॉने एक 


दूसरे स्थानपर शाज्नोक्त विधिसे अपनी छावनी डाली । वहाँ 


राजा दुर्योधनने बढ़े उत्साइसे अपनी सेना ठहरायी और 
मिन्न-मिन्न उकड़ियोंके लिये अछग-अछग स्थान नियुक्त 
करके सब राजाओंका बड़ा सम्मान किया | फिर उन्होंने 
कर्ण, शकुनि ओर दुःशासनके साथ कुछ गुप्त परामर्श करके 
उलूकको बुलाकर कहा, (८उलक | तुम पाण्डवोंके पास जाओ 


और भ्रीकृष्णके सामने ही पाण्डब्रोंसे यह सन्देश कहो | जिसके 
लिये वर्षोंसे विचार हो रह्य था) वह कोरव ओर पाण्डवॉका 
भयडुर युद्ध अब होनेवाला है | अर्जुन ! तुमने कृष्ण 
और अपने भाइयोंके सहित सल्जयसे जो ग़र्ज-गर्जकर बड़ी 
. शेखीकी बातें कही थीं) वे उसने कोरवोंकी सभामें सुनांयी थीं | 
अब उन्हें कर दिखानेका सर्मय आ गया है। राजन | तुम 
तो बड़े धार्मिक कद्दे जाते हों | अब तुमने अधर्ममें सन क्यों 
छूगाया है? इसीको तो विडाल्जत कहते हैं। एक बार नारदजीने 


नल 


मेरे पिताजीसे इस प्रसद्गमें एक आख्यान कहा था। वह मैं तुम्हे 


'सुनाता हूँ | एक बार. एक विलाव शक्तिहीन हो बानेके » ८ 


कारण गज्जाजीके तटपर ऊर्ध्वबाहु होकर खड़ा हो गया ओर '* 

सब प्राणियोंको अपना विश्वास दिलानेके लिये “में ध्मांचरण 

कर रहा हूँ” ऐवी घोषणा करने छगा | इस प्रकार बहुत 
समय बीत जानेपर पक्षियोंको उसपर विश्वास हो- गया ओर 

वे उसका सम्मान करने लगे | उसने भी समझा कि मेरी 

तपस्या सफल तो हो गयी | फिर बहुत दिनों बाद वहाँ 

चूहे भी आये और उस तपस्वीको देखकर सोचने लगे कि 

“हमारे शत्रु बहुत हैं; इसलिये हमारा मामा बनकर यह बिलाव: 

हममेंसे जो बूढ़ें ओर बालक हैं, उनकी रक्षा,क्िया करे !? 

तब उन सबने उस विडालके पास जाकर कहा) (आप हमारे... 
उत्तम आश्रय ओर परम सुद्दद्‌ हैं | अतः हम सब आपकी ४४ 
शरणमें आये हैं-। आप सर्वदा घम्ममें तत्पर रहते हैं। अतः 
वज्रधर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते हैं; उसी प्रकार 

आप हमारी रक्षा कर |? 


“८चूहोंके इस प्रकार कहनेपर उन्हें भक्षण करनेवाले 
विडालने कहा--“मैं तप मी करूँ ओर तुम सबकी रक्षा 
भी करूँ-ये दोनों काम होनेका तो मुझे कोई ढंग नहीं 
दिखायी देता । फिर भी तुम्हारा हित करनेके लिये मुझे 
तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिये तुम्हे भी निश्यप्रति 
मेरा एक काम करना होगा । मैं-कठोर नियमोंका पाडन | 
करते-करते बहुत यक गया हूँ | मुझे अपनेमें चलनेफिरनेकी.... 
तनिक भी शक्ति दिखायी नहीं देती । अतः आजसे मुझेतुम 
नित्यप्रति नदीके तीर्तक पहुँचा दिया करो |? चूहोने “बहुत 
अच्छा? कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली ओर सब 
बूढ़े-बालक उसीको सौंप दिये । ् 

«फिर तो वह पापी बिछाव उन चूहोंको 
मोटा हो गया । इधर चूहोंकी संख्या 
लगी | तब उन सबने आपसरमम मिलकर कहा, 
तो रोज-रोज फूछता जा रहा है ३ 


६३० # भमहाजनो येन गंतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


>> सन तन नलननपनजन+ “नमन नमन 


बूढ़ा चूहा था; उसने कह्य--“मामाकों धर्मकी परवा योड़े ही 


है। उसने तो ढोंग रचकर ही इमसे मेल-जोल बढ़ा लिया 
है| जो प्राणी केवछ फल-मूलादि ही खाता है, उसकी विष्ठामें 
बाल नहीं होते | इसके अज्ञ बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं ओर 
इमलोग घट रहे हैं | आठ-सात दिनसे डिंडिक चूहा भी 
दिखायी नहीं दे रहा है |? कोल्किकी यह बांत सुनकर सब 
चूहे भाग गये ओर वह दुष्ट बिलाव भी अपना-सा मुँह छेकर 
चला गया | 

८दुशत्मन्‌ | इस प्रकार तुमने भी विडाल््रत धारण कर 
रक्खा है। जेसे चूहोंमें विडालने धर्माचरणका ढोंग रच 
रक्‍्खा या) उसी प्रकार तुम अपने सगे-सम्बन्धियोंमें घर्माचारी 
बने हुए हो । त॒म्दारी बातें तो ओर प्रकारकी हैं ओर कर्म 


दूसरे ढंगका है | तुमने ढुनियाकी ठगनेके लिये ही वेदाम्यास 


और शान्तिका स्वॉग बना रक्‍्खा है | तुम यह पाखण्ड 
छोड़कर. क्षात्रधमंका आभ्रय छो-। तुम्हारी माता वर्षोसे 
दुःख भोग रही है | उधके आँसू पोंछो और संग्राममें 
झन्रुओंकी परास्त करके सम्प्रान प्राप्त करो | तुमने हमसे 
पॉच,गाँव माँगे थे | किन्तु यह सोचकर कि किसी प्रकार 
पाण्डवॉको कुपित करके उनसे संग्रामभूमिमें दो-दो हाथ करें) 
इमने तुम्हारी माँग मंजूर नहीं की । तुम्हारे लिये हो मैंने 


हि 


दुश्चित्त विदुरकों त्यागा या । मैंने तम्हें लाक्षामवनर्मे 
जलानेका प्रयंत्त किया या--इस बातको याद करके तो एक बार 
मर्द बन जाओ | तुम जाति ओर बलमें मेरे समान ही हो | 
फिर भी कृष्णका आश्रय लिये क्‍यों बैठे हो ! 

“उल्क | फिर पाण्डवॉके पास ही कष्णसे कहना कि तुम 
अपनी और पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये अब तैयार होकर 
हमारे साथ युद्ध करो । तुमने मायासे सभामें जो भयझ्भुर रूप 
धारण किया था) वैसा ही फिर घारण करके अ्जुनके सहित 
हमपर चढ़ाई करो | इन्द्रजाल, माया अथवा कपठ भयजनक 
तो होते हैं; किन्तु जो रणाज्ञणमें शस्त्र धारण किये हुए 
हैं, उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते । वे तो उनके कारण 
रोषमें भरकर गरजने छगते हैं | हम मी यदि चाहें तो * 
आकाशर्में चढ़ सकते हैं, रसातलमें घुस सकते हैं ओर 
इन्द्रल्लोकर्म जा सकते हैं | किन्तु इससे न तो अपना स्वार्थ 


सिद्ध हो सकता है ओर न अपने प्रतिपक्षीकों डराया ही जा 


सकता है । ओर तुमने जो कहा था कि (“रणभूमिमें घृतराष्ट्रके 
पुन्नोंकी मरवाकर पाण्डवोंकों उनका राज्य दिल्ाऊँगा;? सो 
तुम्हारा यह सन्देश भी सझ्जयने मुझे सुना दिया था। अब 
ठुम सत्यप्रतिश होकर पाण्डवोंके लिये पराक्रमपूर्वंक कमर 
कसके युद्ध करो | हम भी तुम्हारा पौरुष देखें । संसारमें 
अकस्मात्‌ ही तुम्हारा बड़ा यश फेल गया है | किन्तु आज 
मुझे माछूम हुआ कि जिन छोगोंने तुम्हें सिरपर चढ़ा रक्खा 
है, वे वास्तवमें पुरुष चिह्न धारण करनेवाले हिजड़े ही हैं । 
तुम कंसके एक सेवक ही तो हो । मेरे-जेसे राजा-महाराजोंको 
तो तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये संग्रामभूमिमें आना भी 
उचित नहीं है। - 


<उस बिना मूँछोंके मं, बहुभोजी; अज्ञानक़ी मूर्ति; 


: मूर्ख भीमसेनसे तुम बार-बार कहना कि तुम कोरवोंकी समामें 


पहले जो प्रतिज्ञा कर “चुके हो, उसे मिथ्यां मत कर देना | 
यदि शक्ति रखते हो- तो दुशशासनका खून पीना | और 
तुमने जो कहा था कि “मैं रणभूमिमें एक साथ सब धघृतराष्ट्र- 
पुत्रोंकी मार डारजूँगा?, सो उसका समय भी अब आ गया 
है | फिर तुम मेरी ओरसे.नकुलसे कहना कि अब डटकर 
युद्ध करों | हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ-देखें | अब तुम 
युधिष्टिके अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रौपदीके क्लेशको 
अच्छी तरह याद कर छो | इसी तरह सब राजाओंके बीचर्मे 
सहदेवसे भी कहना कि तुम्हें जो दुःख सहने पढ़े हैं, उन्हें 
याद करके अब सावधानीसे युद्ध करो | 


उद्योगपर्व ] # डल्दूकका पाण्डवोंकों दुर्योचनका सन्देश खुनाकर पाण्डब्रोंका सन्देश ले जाना # 
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; न्नच्च्य्च्स्ल्च्च्ल्ल्ल्ट्््ट्ट््ट्ट््स्स्स्स्स्स्ट्ल्ल्ल्ड्ट्ल्टटटटडजोोोत...--+ 7 5 3 नमक नच्च्च्च्श्च्च्च्च्च्च्िििििििजफफफ]ौ]_ईड ८ का है 


“विराट और द्वुपदसे मेरी ओरसे कहना कि तुम सब 
इकट्ठे होकर मुझे मारनेके लिये आओ और अपने तया 
पाण्डवोंके छिये मेरे साथ संग्राम करो । धृष्टचुम्नसे कहना कि 
जब तुम द्रोणाचार्यके सामने आओगे, तब तुम्हें माढ्म होगा 
कि तुम्हारा हित किस बातमें है | अब तुम अपने सुद्ृदोंके 
सहित मैदानमें आ जाओ | फिर शिखण्डीसे कहना कि महाबाहु 
भीष्म तुम्हें ज्ली समझकर नहीं मारेंगे | इसलिये तुम निर्भय 
होकर युद्ध करना |? 


इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हँसा और उदकसे 


कहने लगा--“तुम क्ृष्णके सामने ही अर्जुनसे एक बार 
फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस प्रथ्वीका 
शासन करो, नहीं तो हमारे हाथसे हारकर तुम्हें पृथ्वीपर 
शयन करना होगा । जिस-कामके लिये क्षत्राणी पुत्र 
प्रसव करती है, उसका समय आ गया है। अब तुम 
संग्रामभूमिमं बछ) वीर्य, शोय, अस्लछाघव और पुरुषार्थ 
- दिखाकर अपने क्रोधकों ठंडा कर छो | हमने तुम्हें जूएमें 
हराया था) तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदीकों सभामें घसीट 
' छाये थे, फिर ह्मीने बारह वर्षके लिये घरसे निकालकर 


तुम्हें बनमें रक्खा ओर एक वर्षतक विराटके घरमें रहकर * 


उनकी ग़ुलूमी करनेके लिये मजबूर किया | इन देशनिकाले, 
वनवास और द्रोपदीके क्लेशोंको' याद करके जरां मर्द बन 
जाओ और कृष्णको साथ लेकर युद्धके मैदानमें आ जाओ | 
तुम बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ 
बकवाद छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओं | भला) तुम पिता- 
मह भीष्म, दुर्ध कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोणको 
युद्धमें परास्त किये बिना केसे राज्य पाना चाहते हो ! अजी | 


प्रथ्वीपर पैर रखनेवाल्ा ऐसा कौन जीव है; जिसे मारनेका 

भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण 
शत्नोंका स्पर्श भी हो जाय ओर फिर भी वह जीता रहे। 

यह मैं जानता हूँ कि भीकृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे... 
पास गाण्डीव धनुष भी है | तथा तुम्हारे समान कोई योदा. 
नहीं है--यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है । किन्तु छों, यह 

सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ । पिछले 

तेर्‌इ वर्षतक तुमने तो विछाप किया है और मैंने राज्य भोगा 

है। अब आगे भी बन्धु-बान्धवोसहित ठम्हें मारकर मैं ही 
राज्यशासन करूँगा | अज्जुन |.जिस समय दासत्वके 5 
दाँवपर मैंने तुम्हें जूएमें जीता था; उस समय तुम्हारा गाण्डीव.. 


: कहाँ था ओर भीमसेनका बल कहाँ चलछा गया था ! उस 


समय तो अनिन्दिता कृष्णाकी इपकि बिना गदाघांरी मीमतेन 

और गाण्डीवधारी अर्जुन भी उस दासत्वसे मुक्त नहीं हो. 
सके थे । देखो, यह मी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराटनगरमें 

भीमसेनको तो रसोई पकाते-पकाते चेन नहीं थी और ठतम्हें 

सिरपर वेणी छटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याको 

नचाना पड़ता था । मैं ठम्हारे या ऋृष्णके मयसे राज्य नहीं... 
दूँगा । अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो।.._ 
जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण. 
और सैकड़ों अर्जुन दु्यों दिशाओंमें भागते फिरेंगे। फि. 
तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे। उस समय 
तुम्हें बड़ा सन्ताप होगा और :जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष 
खर्गप्रांसिकी आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार ठग्हारी हारी 
प्ृश्वीका राज्य पानेकी आशा हट जायगी। इसलिये तुम 
शान्त हो जाओ। 


उल्ककका पाण्डवोंकों दुर्योधनका सन्देश सुनाना और फिर पाण्डवोंः | 
5 सन्देश लेकर दुर्योधनके पास ऑना 


न्ल्न्न्ल्च्ब्ग्व्््य्य्य्त 


सञ्य कहते हैं--महाराज | इस प्रकार दुर्योधनका पाण्डवॉसे रि 
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६७२ ...._ # मद्दाजनों थेन गतः स पन्‍थाः # 


एगगाहि | 
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्। ड़ 
) रा 


क्रोध- 


ह्ल्््ल्डि ्््च््च्च्य््ट्ि 
गया है उसी प्रकार दुर्योधनका सन्देश सुनानेपर आप 
न करें ।? 
युधिष्टिरने कहा-उद्वक | त॒म्दारे लिये कोई भयकी 
बात नहीं है | तुम बेख्के अदूरदर्शी दुयोधनका विचार 
सुनाओ | 
* झत्दकने कद्दा-राजन, ! महामना राजा दुर्योधनने सब 


कौरवोंके सामने आपके लिये जो सन्देश कद्दा है, वह सुनिये । 
और “  पाण्डबल्छेग तो पहलेहदीसे क्रोधमें भरे बेठे थे । उदककी 


उन्होंने कद्दा है--““पाण्डव | तुम राज्यदरण) वनवास और 
द्रौपदीके उत्पीडनकी बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। 
भीमसेनने सामर्थ्य न होनेपर भी जो ऐसी शर्त की थी कि “मैं 
दुःशासनका रक्त पीऊँगा,? सो यदि इनकी ताब हो तो पी 
लें | अस्न-शस्ञोमें मन्त्रोद्दारा देवताओंका आवाहन हो चुका 
है; कुरुक्षेत्रती कीचड़ सूख गयी है ओर मार्ग चौरस हो गये 


हैं; इसल्यिः अब कृष्णके साथ संग्रामभूमिमें आ जाओ | तुम 


पितामह भीष्म, दुर्घष कर्ण, महाबडी शल्य और आचार्य 
द्रोगको युद्धमें परास्त किये बिना किस प्रकार राज्य लेना 


.. च्वाहते हो १ भला) प्रथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कोन प्राणी 
है, जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिसे 

उनके दारुण शत््रोंका स्पर्श भी हो जाय ओर फिर भी वह. 

. ... जीता रहे।”? 8 सर 

... . .. महाराज युधिष्टिससे ऐसा कह उदकने अर्जुनकी ओर 


| सं० मद्याभारत 
मुख करके कह्दा-“अर्जुन ! आपसे महाराज दुर्याधन 
कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद .क्यों करते हो ! ये व्यर्थ 
बातें बनाना छोड़कर युद्धमें सामने आ जाओ । अब तो 
युद्ध करनेसे ही कोई काम बन सकता है, बातें बनानेसे कुछ 
नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि ऋृष्ण तुम्हारे सहायक हें 
और तुम्हारे पास गाण्डीव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान 
कोई योद्धा नहीं है-यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है। 
किन्तु लो यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा 


“छू | : हूँ । पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विछाप किया और मैंने 


राज्य भोंगा है। अब आगे भी वुम्हें और त॒म्हारे बन्धु- 
बान्धवोंकों . मारकर मैं ही राज्यशासन करूँगा । यूतक्रीडाके 
समय जब तुम दासत्वमें बँध गये थे तो उस समय अनिन्दिता 
द्रौपदीकी .कृपाके बिना गंदाघारी भीम और गाण्डीवघारी 
अर्जुन तो उस दासत्वसे अपना छुटकारा भी नहीं करा. सके 
थे | विरागनंगरमें मेरे ही कारण तुम्हें सिरपर वेणी 
छटकाकर दिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याकों नचाना पड़ा 
था। मैं तुम्हारे या ऋष्णके भयसे राज्य नहीं दूँगा। अब 
तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करों | जिस 
समय मेरे अमोघ बांण छूटेंगे; उस समय हजारों कृष्ण और 
सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओंमें भागते फिरेंगे | इस प्रकार जब 
तुम्हारे सभी संगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे तो तुम्हें बड़ा 
सन्ताप होगा और जिस प्रकार पुण्यद्दीन पुरुष खर्गप्रातिकी 
* आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी प्थ्वीका राज्य 
पानेकी आशा टूट जायगी | इसलिये तुम शान्त हो जाओ! 


भा 


ये बातें सुनकर वे और मी गर्म हो गये ओर विषघर .सर्पोके 
समान एक-दूसरेकी ओर देखने लगे | तब भीकृष्णने कुछ 
मुसकराकर उल्कसे कहा, 'उद॒क ! तुम जल्दी ही दुरयोधनके 
पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन 
ली हैं । तुम्हारा जैसा विचार है) वैसा ही होगा ।? 


. ओमसेन. कौरवोके संकेत और भावको समझकर  क्रोधसे 
आगबबूला हो गये और दाँत पीसकर उलकसे कहने लगे) 
८धमूर्ख | दुर्योधनने तुमसे जो-जो बातें कही: हैं; वे सब हमने 
सुन लीं । अब में जो कुछ कहता हूँ; सुनो | तुम सब - 
क्षत्रियोंके सामने सूतपुत्र कर्ण और अपने पिता ढुरात्मा « 
शकुनिके सुनते हुए, दुर्योधनसे यह कहना कि रे दुरात्मन्‌ ! 
हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्टिरकी प्रसन्नताके 
लिये सदासे तेरे अपराधोंकों सहते रहे हैं; मादूम होता है... 


हमारे उन॑ उपकारोंका तेरे हृदयमें कुछ भी आदर नहीं है। 


धर्मराज अपने कुछके कल्याणके लिये ही आपसर्मे मेल” 


कराना चाहते थे । इसीसे उन्होंने भीकृष्णकों कोरवॉके पास 
भेजा या । किन्तु अवइय ही तेरे सिरपर काल नाच: रहा है; 
इसीसे तू यमराजके घर. जाना चाहता है। अच्छा तो; 
अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी 
तुझे ओर तेरे भाइयोंको मारनेकी प्रतिशा कर ली है और 
ऐसा ही होगा भी । समुद्र मछे ही अपनी मर्यादाको तोड़ दे 
ओर पहाड़ोंके मले ही ठुकड़े-टुकढ़े उड़ जायें; किन्तु मेरा 
कथन झूठा नहीं होगा । अरे दुलुद्धे | साक्षात्‌ यम) कुबेर 
और रुद्व भी तेरी सहायता करें तो भी पाण्डबछोग अपनी 


प्रतिज्ञा पूरी करेंगे । मैं खूब जी मरकर दुश्शासनका खून 


पीऊँगा | इस युद्धमें स्वयं मीष्मजीको आगे रखकर भी कोई 
क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके घर 
भेज दूँगा |? इस क्षत्रियोंकी सभामें मैंने ये जितनी बातें 
कही हैं, वे सभी सत्य होंगी--यह मैं अपने आत्माकी. शपय 
करके कहता हूँ [? दर 

भीमसेनकी बातें सुनकर सहदेव भी क्रोधर्मं मर गये 
और इस प्रकार कहने छंगे, “'पापी उद्क !*मेरी 'बात सुनो। 
ठुम अपने पितासे जाकर कहना कि “यदि राजा धघृतराष्ट्रसे 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो इममें यह फूट ही न पड़ती। 
तुमने तो घृतराष्ट्रके वंश ओर सब छोगोंका नाश करानेके 
लिये ही जन्म लिया है। तुम साक्षात्‌ शन्रुताकी मूर्ति; 


| अपने कुलंका उच्छेद करानेवाढे ओर बढ़े पापी हो |? 


उलूक | याद रक्‍्खो, इस संग्राममें में पहले तुम्हें मारुगा ओर 
फिर तुम्हारे पिताके प्राण दूँगा |?? 


भीम और सहदेवकी बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर 


_ भीमसेमसे कहा--“भाईजी | आपके साथ जिन लछोगोंका 


वैर है; उनके सम्बन्ध्में तो आप यही समझिये कि वे 
संसारमें हैं ही नहीं । किन्त॒ उद्कसे आपको कोई कड़ी बात 
नहीं कहनी चाहिये | दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं; 
उनसे तो जैसा कहनेको कह्ा जाता है, वैसा ही वे सुना देते 
हैं !! भीमसेनसे ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टयुम्नादि 


अपने सम्बन्धियोंसे कहां; 'आपडोगॉने पापी डुर्याधनकी 
. बातें सुन लीं! इनमें विशेषरूपसे मेरी और भ्रीकृष्णकी ही 


निन्‍दा की गयी है। इन बातोंको सुनकर आप हमारे 
ही हितकी दृष्टिसे-रोषमें भर: गये हैं। किन्तु आपलोगोंकी 
सहायता और भी कृष्णके प्रतापसे मैं सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंकों 


: डब्टी-उब्टी बातें बनाते हो; महाराज युधिष्ठिस मीमसेन 


उद्योगप ] # उल्दकका पाण्डवोको दुर्योधनका सन्देश खुनाकर पाण्डवॉका सम्वेश ले जाना # ६४३ 
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भी कुछ नहीं समझता | अतः आप सब आज्ञा दे तो में 
उल्ककको इन बातोंका उत्तर दे दूँ। नहीं तो कल अपनी 
सेनाके मुहानेपर गाण्डीव धनुषसे ही इस बकवादका जवाब 
दूँगा। बातोंमें तो नपुंसकछोग हीः जवाब दिया करते... 
हैं ।? अर्जुनकी यह बात सुनकर राजाछोग उनकी प्रशंसा 
करने लगे। 
फिर महाराज युधिष्टिरने उन सबका उनके सम्मान 
और आयुके अनुसार सत्कार किया और दु्योधनकों सन्देश- ... 
रूपसे सुनानेके लिये उदूकसे कहा--“उद्क | तमजाओ ओर 
शजुताकी मूर्ति कुलकलझ् दुर्योधनसे कहो कि भाई | तुम्दारी 
बड़ी पापबुद्धि है। अब तुमने हमें युद्धके लिये आमन्त्रित तो कर 
ही लिया है | किन्तु ठम क्षत्रिय हो, इसलिये हमारे माननीय. 
मीष्मादिको ओर स्नेहास्पद छब्मणादिको आगे रखकर हमसे 
युद्ध मत करना | बल्कि अपने ओर अपने सेवकके पराक्रमके 
भरोसे ही पाण्डवोंकों युद्धमें बुछाना । देखो, पूरायूरा 
क्षत्रियत्व निभाना । जो पुरुष दूसरोंके पराक्रमका आश्रय 
लेकर शन्रुओंको संग्रामके लिये बुलाता है और स्वयं उससे 
लोहा लेनेकी शक्ति नहीं रखता, उसीको नपुंसक कहते हैं [? 
ध्रीकृष्णने कहा--उदक | इसके बाद तुम दुर्याधनपे 
मेरा सन्देश कहना कि “अब कल ही तुम रणभूमिमें आ जाओ 
और अपनी मर्दानगी दिखाओ | तुम जो ऐता समझते हो कि 
कृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्योंकि पाण्डवॉने इससे अर्जुनका 
सारथि बननेके लिये कह है--क्या इसीसे तुम्हें मेरा डर नहीं 
है! सो याद रक्‍्खो) युद्धके अन्त कोई भी नहीं बचेगा; आग 


“ जैसे घास-फूसको जला देती है, उसी, प्रकार अपने क्रोधसे मैं 


सबको भस्म कर दूँगा | इस समय तो महाराज युधिष्ठिरकी , 

आज्ञासे में युद्ध करते हुए अर्जुनका सारथ्य ही करूँगा | अब ५ 
कल तो तुम तीनों छोकोंमें यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे... 
अथवा भूमिके भीतर घुसनेका प्रयत्ष करोगे) तो मी वहीं तुम्हे. 
अजजुनका 'रथ दिखायी देगा | और तुम जो मीमसेनकी 
प्रतिशाको मिथ्या समझते हो सो तुम समझ छो कि दुश्शातन-.._ 
का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। .ठम्र व्यय ऐसी... 


अर्जुन और नकुछ-सहदेब तो वर्ड कुछ भी नहीं समझते |? से 
इसके बाद महायशस्वी अ्इन भीकषष्णकी ओर देख 


भरोसे शत्रुओंको संग्रामके लिये ललकारता 
कर उनका मुकाबला करता है; मर्द त्तो 
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६७४ # महाजनों येन गत; स पन्‍थाः # 


दुयोधनसे कहना कि स्व्यसाची अर्जुनने तम्हारी चुनौती 


स्वीकार कर ली है, अब आजकी रात बीतते ही युद्ध आरम्भ 
हो जायगा । मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुचद्ध पितामह 
भीष्मका ही संहार करूँगा । तुम्हारे अधर्मी माई दुशशासनसे 
भीमसेनने क्रोघमें भरकर समभामें जो बात कह्दी थी, उसे भी 
तुम थोड़े ही दिनेमिं सत्य हुईं देखोंगे। दुर्योधन | अभिमान; 
दर्प, क्रो, कट्ठता) निष्ठुरता, अहंकार; क्ररता, तीक्ष्णता) 
घर्मविद्देष, गुरुजनोंकी बात न मानने और अधर्मपर तुले 
रहनेका दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायगा | 
भीष्म, द्रोण ओर कर्णके युद्धस्थलमें काम आते ही तुम अपने 
जीवन) राज्य और पुत्रोंकी आशा छोड़ बैठोंगे | जब तुम 
अपने माई और पुन्नोंकी मत्युका संवाद सुनोगे और भीमसेन 
तुम्हें मारने लगेंगे; तमी तुम्हें अपने कुकमोंकी याद आवेगी । 
मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ; ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी |? 
तदनन्तर युधिष्ठिरने- फिर कहा--'मैया उदक ! 
तुम दुर्याधनसे जाकर मेरी यह बात कहना कि मैं तो की ड़े-मकोड़ों- 
को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे-सम्बन्धियों- 
के नाशकी इच्छा कैसे कर सकता हूँ ! इसीसे मैंने पहले ही 
केवल पांच गाँव माँगे थे । किन्तु तुम्हारा मन तृष्णामें डूबा 


हुआ है और त॒म मूखंतासे ही व्यर्थ बकवाद किया करते 


हो । देखो, -ठुमने भीकृष्णकी मी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण 


नहीं.की | अब अधिक कहने-सुननेमें क्या रक्खा है, ठुम 
* अपने बन्धु-बान्धवोंके सहित मेदानमें आ जाओ |? । 


इसके बाद भीमसेनने कहा--५उदक | दुर्योधन बड़ा 
ही दुबुंद्ि, पापी, शठ) क़ूर/ कुटिक और दुराचारी है। 
तुम मेरी ओरसे उससे कहना कि मैंने समाके बीचमें जो 
प्रतिज्ञा की यी उसे, मैं सत्यकी शपथ करके कहता हूँ; अवश्य 
सत्य करूँगा । मैं रणभूमिमें दुः्शासनको पछाड़कर उसका 
छोहटू पीऊँगा तथा तेरी जंघाको तोड़ंगा और तेरे माइयो: 
को नष्ट कर डार्दूँगा।सच मान; मैं घृतराष्ट्रके सभी पुत्नोंका 
काल हूँ | एक बात ओर भी सुन--मैं भाइयोंके सहित तुझे 
मारकर धर्मराजके सामने ही तेरे सिरपर पैर रक्खूँगा |? 
फ़िर नकुछने कहा--'उदक ! तुम घृत्तराष्ट्रके पुत्न- 
हुर्योधनसे कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन 
ली हैं | तुम मुझे जेता करनेके लिये कह रहे हो, मैं वैसा ही 
करूँगा |? सहदेव बोले, “डुर्योघन ! तुम्हारा जो विचार है, 


___ बह सब डथा हो जाथगा और महाराज बृतराहकों हमर 
. लिये शोक करना पढ़ेगा |? इसके पश्चात्‌ शिखण्डीने कहा) 


[ सं० महाभारत 


“निःसन्देह विघाताने मुझे पितामह भीष्मके वधके लिये ही 
उत्पन्न .किया है | इसलिये मैं सब धनुर्धरोंके देखते-देखते 
उन्हें घराशायी कर दूँगा |? फिर धृश्चुम्नने भी कहा; “मेरी 
ओरसे तुम ढुर्योधनसे कहना कि में द्रोण/चार्यकों उनके साथी 
ओर सम्बन्धियोंके सहित मार डाढूँगा |? अन्तमें महाराज 
युधिष्ठिरने करुणावश फिर कहा; «मैं तो किसी भी प्रकार 
अपने कुटम्बियोंका वध नहीं कराना चाहता | यह सब नोबत 
तो तुम्हारे ही दोषसे आयी है | ओर उछूक | अब तुम या 
तो जाओ या रहनेकी इच्छा हो तो यहीं रहो | हम भी 
त॒म्हारे सम्बन्धी ही हैं |? 

तब उलूक महाराज युधिष्टिरकी आज्ञा पा राजा दुर्योधन- 
के पास आया ओर उसे अर्जुनका सन्देश ज्यों-का-त्यों सुना 
दिया | तथा भ्रीकृष्णण भीमसेन और धर्मराज युधिष्टिरके 
पुरुषार्थका वर्णन कर नकुछ,.विराट; द्ुपद, सहदेव) धृष्टयु म्न, 
शिखण्डी “ओर ओऔकृष्ण तया अर्जुनने जो-जो बातें कही थीं, वे 
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सब उसी प्रकार सुना दीं। उलककी बार्तें सुनकर राजा 
डुयोघनने दुःशासन कर्ण ओर शकुनिसे कह कि (सब राजाओं: 
को तथा अपनी और अपने मिन्रोंकी सेनाको आशा दे दो 
कि कल 80 होनेसे पहले ही सब सेनापति तैयार हो 
जायें |? तब कर्णकी आजासे दूतोंने सम्पूर्ण सेना और राजाओं- 
को दुर्योधनका यह आदेश सुना दिया । .. 


. हों) तब तो कहना ही क्या है ! आप अपने और विपक्षियोंके उनमें मी सत्यरथ प्रधान है। तुम्हारा पुत्र लक्मंण और दुश्शासन- 


उद्योगपर्व ] # दुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके रथी और अतिरथियोंका विवरण खुनना # ६७५ « 
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इधर उलूककी बातें सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिने भी जयद्रथके साथ ओर शिखण्डीकों मीष्मके साथ युद्ध करनेके 
धृष्टयुम्नके नेतृत्वमें अपनी चतुरक्षिणी सेनाका कूच करा ह्िये नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेवको शकुनिसे, चेकितान- 
दिया । महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओरसे उसकी को शहसे, द्रौपदीके पाँच पुत्रोंको त्रिगर्त-वीरोंसे और अमि- 
. देखभाछ करते चलते थे। उसके आगे महान्‌ धनुर्धर घृष्चुज्न॒ मन्युकों ब्षसेन तथा अन्यान्य रानाओपे मिड़नेका आदेश . 
थे । उन्होंने जिस वीरका जैसा बल और जैसा उत्साह था; दिया; क्योंकि वे उसे संग्रामभूमिमें अजुनकी अपेक्षा भी 
उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करनेकी आशा दी। अधिक शक्तिशाली समझते थे | इस प्रकार सब योद्धाओंका 
अजुनको कर्णके साथ) भीमसेनको दुर्यांधनके साथ, घृष्टकेठुकी विमाग कर उन्होंने अपने भागमें द्रोणाचायकों रक्खा और ” 
शल्यके साथ, उत्तमोजाका कृपाचार्यके साथ; नकुछको फिर पाण्डवॉकी विजयके लिये रणाज्ञणमें सुसजित होकर खड़े 
अश्वत्यामाके साथ; शैब्यको क्ृतवर्माके साथ, सात्यकिको -हो गये | | 


दुर्योधनका भीष्मजीके सुखसे अपनी सेनाके रथी ओर अतिरथियोंका विवरण सुनना 


राजा धृतराष्ट्रने पूछा--सञ्लय | जब अ्जुनने रण: और अरबों रथी हैं | उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं; उनके नाम 
भूमिमें मीष्मका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की तो मेरे मूर्ख्न॒॑सुनो | सबसे पहले तो दुःशोसन आदि अपने सो भाइयोकि 
पुत्र दुरयोधनादिने क्या किया ? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता. सह्दित तुम ही बहुत बढ़े रयी हो | तुस सभी छेदन-मेदन्स 5 
है मानो भ्रीकृष्णके साथी अर्जुनने संग्राममें हमारे काका भीष्म: कुशछ ओर गदा) प्रात तथा ढाछ-तल्वारके युद्ध पारज्त 
जीको मार ही डाल्य.हो | इसके सिवा यह भी सुनाओ कि शो । मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ । मेरी कोई बात तुमे 
महापराक्रमी मीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद पाकर फिर क्या. छिप्री नहीं है; अपने मुँहसे मैं अपने गुणोंका वर्णन-करूँ यह 
किया | कर उचित नहीं समझता लग 2 

सजञ्य कहने रंगे--मंाराज ! सेनाध्यक्षकां दपाकर नम एक अतिरथी है । महान धजुपर महरात्र बल 
शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजीने दुर्योधनकी प्रसन्नता बढ़ाते हुए मैं अतिरयी मानता हूँ | ये अपने भानने नकुछ ओर 


कह “मैं शक्तिपाणि मगवान्‌ स्वामिकार्तिकेयको नमस्कार कर सहदेवको छोड़कर रे 22 कप | मल 
आज दुम्दारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें दुम किसी. योक अधिपति भूरिअवा कि ँ हर 
प्रकारका सन्‍्देह न करना । मैं सेनासम्बन्धी कार्यों औरतरह- “दर करेगे | हे. जा गा बालो अर 
तरहकी व्यूहरचनाओंमें कुशल हूँ । मुझे देवता, गन्धर्व हम | ये : को था बट अधि पक 
और मनुष्य--तीनोंहीकी व्यूहरचनाका शान है; अब तुम सब सह बह अध्िलपर शक राजा बज गम 
प्रकारकी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। मैं शास्रानुसार तुम्हारी... वाह 2 पहडेसे ही नर पाइआ शा 
सेनाकी यथोचित रक्षा करते हुए. निष्कपटमावसे पाण्डवोके जा सका 5 वीक 2 0 
32474 । - - इसलिये यह तुम्हारे ल्यि पाण्डवोंके साथ बराबर युद्ध करता 
जा रहेगा | अवन्तितरेश विन्द और अलुविन्द बड़े अच्छे रयी 
दुर्योघनने कह्दां--पितामह | मय तो मुझे देवता और माने जाते हैं । ये दोनों युद्धके बढ़े प्रेमी हैं? इसल्यि ये शबु. 
असुरोसे युद्ध करनेमें मी.नहीं लगता | फिर जब आप सेना- - सेनामें खेल-सा करते हुए कालके समान विचरेग | मेरे 
: पति हों और पुरुषसिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षाके लिये खड़े. विचारसे त्रिगर्तदेशके पाँच भाई भी बहुत अच्छे रयी हैं। 


द्ल्च्का 


मैं और ये सब राजालोग आपके मुखसे उनकी संख्या हें; तो मी में इन्हें अच्छा रयी समझता ह। राजा दण्डघार 
सुनना चाहते हैं । । भी एक रथी है कर 42222, अच्छा. 

भीष्मजीने कद्दा--राजन तुम्हारी सेनामें जितनेरयी हाथ दिखाबेगा । मेरे विचा हे बृहद्वल नम कल भी 
और महारथी हैं; उनका विवरण सुनो । तुम्हारे पक्ष करोड़ों अच्छे री हैं। कृपाचार्य तो रथयूथपतियोके * ड़ 


>> त्उच 


दडद 
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वे अपने प्यारे ग्राणोंकी भी बाजी छगाकर तुम्हारे शन्रुओंका 
संहार करेंगे। ये साक्षात्‌ स्वामिकार्तिकेयके समान अजेय हैं | 


तम्हारें मामा शकुनि मी एक रथी हैं । इन्होंने पाण्डवॉसे 

बैर ठाना है; इसलिये निशसन्देह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे । 
द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्यामा तो बहुत बड़े महारथी हैं । किन्तु 

“इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं | यदि इनमें यह दोष न 

_ ७ होता तो इनके समान योद्धा दोनों पक्षकी सेनाओंमें कोई नहीं 

था। इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होनेपर भी जवानोसे अच्छे 

हैं। वे संग्राममें बहुत बड़ा काम करेंगे--इसमें मुझे सन्देह 

नहीं है। किन्तु अर्जुनपर इनका बड़ा स्नेह है | इसलिये अपने 
आचार्यत्वकी ओर देखकर ये उसे कभी नहीं मारेंगे; क्योंकि 

_ : उसे तोये अपने पुत्रसे भी बढ़कर समझते हैं | यों तो सम्पूर्ण 
* देवता; गन्धंव ओर मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवें तो 
ये अकेले ही रथपर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्नोसि उन्हें 
तहस-नहस कर सकते हैं | इनके सिवा महाराज पोरवको भी 

मैं महारथी समझता हूँ । ये पाग्चालः वीरोंका संहार करेंगे । 
राजपुत्र बृहद्वल भी एक सच्चा रथी है । वह कालल्‍के समान 
तुम्हारे शत्नुओंकी सेनामें घूमेगा | मेरे विचारसे मघुवंशी राजा 
जल्सन्ध भी रथी है | अपनी सेनाके सहित वह भी प्राणोंका 
मोह त्यागकर युद्ध करेगां | महाराज बाहीक तो अतिरथी हैं, 
उन्हें में संग्राममें साक्षात्‌ यमराजके समान समझता हूँ । वे 
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सत्यवान्‌ मी एक महारथी है। उसके हाथसे बढ़े अद्भुत कर्म 
होंगे। राक्षतराज अल्म्बुष तो महारथी है ही |] यह सारी 
राक्षससेनामें सर्वोत्तम रथी ओर मायावी है तथा पाण्डवोसे 
' इसकी बड़ी कट्टर शनु॒ता है । प्राग्ज्योतिषपुरके राजा मगदत्त 
बढ़ें ही वीर और प्रतापी हैं| वे हथीपर चढ़कर युद्ध करने- 
वाल्में सर्वश्रेष्ठ हैं ओर रथयुद्धमें भी कुशल हैं | इनके सिवा 
गान्धारोम भ्रेष्ठ अचछ ओर बृधक--ये दो माई भी अच्छे रयी 
। हैं। ये दोनों मिलकर शन्रुओंका संहार करेंगे । ः 
5 यह कर्ण) जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सछाइकार और नेता 
हा . है तथा तुम्हें सदा ही पाण्डवोंसे झगड़ा करनेके लिये उभारा 
हर करता है; बड़ा ही अभिमानी; बकवादी और नीच प्रकृतिका 
है।यह न तो रथी है ओर न अंतिरथी ही है। मैं इसे 
| अधेरथी समझता हूं | यह यदि एक बार अजुनके सामने 
.. चबा गया तो उसके हवायसे जीता बचकर नहीं छोटेगा | 

.._ इसी समय द्रोणाचार्य भौ कहने छगे--“भीष्मजी | 
ठीक है; आप जेसा कह रहे हैं; वैसी हौ बात है। आपका 
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# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


एक बार युद्धमें आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते | सेनापति ' 


[ सं० महाभारत 


कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता | हमने भी प्रत्येक युद्धमें 
इसे शेखी बधारते और फिर वहाँसे भागते ही देखा है।. 
यह प्रमादी है, इसलिये में भी इसे अधरथी ही मानता हूँ । 


भीष्म ओर द्रोणकी ये बातें सुनकर कर्णकी त्योरी चढ़ 
गंयी ओर वह गुस्सेमें भरकर कहने छगा, “पितामह ! मेरा 
कोई अपराध न होनेपर भी आप द्वेषवश .इसी प्रकार बात- 
बातमें मुझे वाग्बाणोंसे बीघा करते हैं। में केवछ राजा 
दुर्योधनके कारण ही आपकी ये सारी बाते सह लेता हूँ। आप 
यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर 
कि भीष्म झठ नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेगा । किन्तु 
कुरुनन्दन ! अधिक आयु होनेसे, बार पक जानेसे अथवा 
धन या बहुत-सा कुठम्ब होनेसे किसी क्षत्रियकों महार॒थी नहीं 
कह जाता | क्षत्रिय तो बलके कारण ही भ्रेष्ठ माना जाता 
है) इसी प्रकार ब्राह्मण. वेदमन्त्रोंके शानसे, वेश्य अधिक 
घनसे और झृद्ग अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। 
आप राग-द्वेषसे भरे हैं; इसलिये मोहबश मनमाने रूपसे 
रथी-अतिरथियोंका विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्योधन ! 
आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार की जिये। भीष्मजीका 
भाव बड़ा दूषित है और ये आपका अहित करनेवाले हैं; 
इसलिये आप इन्हें त्याग दीजिये | कहाँ तो रथी ओर 
अतिरयियोंका विचार और कहाँ ये अल्पबुद्धिवाले भीष्म ! 
इन्हें मछा, इसका क्‍या विवेक हो सकता है। मैं तो अकेला 


“ही सारी पाण्डवसेनाके मुँह फेर दूँगा। भीष्मकी आयु बीत _ 


चुकी है | इसलिये कालकी प्रेरणासे इनकी बुद्धि भी मोटी हो 
गयी है | ये भला युद्ध, मार-काट ओर सत्परामशकी बातें 
क्या समझे ! शास््रने केवछ इद्धोंकी बातपर ध्यान देनेको ही 
कहा है; अतिदृद्धोंकी बातपर नहीं; क्योंकि वे तो फिर 


.बालकोंके समान ही माने जाते हैं | यद्यपि मैं अकेला ही 


पाण्डबॉकी इस सेनाको नष्ट कर दूँगा, किन्तु सेनापति होनेके 
कारण उसका यश तो भीष्मकों ही मिलेगा | इसलिये जबतक 


ये जीते हैं; तबतक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर संकता | 


इनके मरनेपर तो मैं सभी महारथियोंके साय छड़कर दिखा 
दूँगा |? 

.. भीष्मने कहा--.सूतपुन्र ! मैं आपसमें फूट डल्वाना 
नहीं चाहता, इसीसे अबतक तू जीवित है । मैं बूढ़ा हूँ तो 
क्या हुआ, तू तो अभी बच्चा ही है। फिर भी मैं तेरी * 
युद्धकी छाल्सा ओर जीवनकी आशाकों नहीं काट रहा हूँ। | 
जमदभिनन्दन परशुरामजी भी बढ़े-बढ़े अख्र-शस्त्र बससाकर 


उद्योगपव ] 


# पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना # 


६4. 
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मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तू भछा, क्‍या कर छेगा ! 
अरे कुछकलक | यद्यपि भले आदमी अपने बलकी अपने ही 
हसे बड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी करवूतोंसे कुदकर 
मुझे ये बातें कहनी ही पड़ती हैं। देख, जब काशिराजके यहाँ 
स्वयंवर हुआ था तो मैंने वहाँ इकछ्े हुए सब राजाओंको 
जीतकर काशिराजकी कन्याओंकों हर लिया था | उस समय 
- ऐसे-ऐसे हजारों राजाओंको मैंने अकेले ही युद्धभूमिमें परास्त 
कर दिया था। 


यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधनने भीष्मजीसे कहा) 
“पितामह । आप मेरी ओर॑ देखिये। आपके सिरपर बड़ा भारी 
काम आ पड़ा है | अब आप एकमात्र मेरे हितपर ही दृष्टि 
रबखे । मेरे विचारसे तो आप दोनोंहीसे मेरा बढ़ा भारी 
उपकार होगा । अब मैं शत्रुआंकी सेनामें भी जो रथी और 
अतिरथी हैं; उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है 
कि मैं शन्रुओंके बलाबलके विषय जानकारी प्राप्त कर ढेँ; 
क्योंकि आजकी रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जायगा।? 


पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना ! 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे पक्षके रथी। 


अतिरथी ओर अध॑रथी तो सुना दिये; अब यदि तुम्हें 
' पाण्डवपक्षके रथी आदि. सुननेकी उत्सुकता है; तो वह मी 
सुनो | प्रथम तो रॉजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। 
भीमसेन तो आठ रथिंयोंके बराबर है। बाण और गदाके 
युद्धमें उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है | उसमें दस 
हजार हाथियोंका बल है तथा वह बड़ा ही मानी ओर तेजखी 
है । माद्रीके पुत्र नकुछ-सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब 
पाण्डव बास्यावस्थामें ही तुमछोगोंकी अपेक्षा तेजीसे दोड़ने, 
रूक्ष्य बेधने, मर्मस्थानोंकों पीडित करने और प्रथ्वीपर डालकर 
घसीटनेमें बढ़े-चढ़े थे | ये छोग रणभूमिमें हमारी सेनाको 
नष्ट कर डालेंगे; तुम इनसे युद्ध मत ठानो | अर्जनको तो 
साक्षात्‌ भीनारायणकी सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षकी सेनाओं- 
में अर्जुन-जैसा रथी कोई भी नहीं है.| इस समय ही नहीं, 
मैंने तो भूतकालमें भी ऐसा कोई रयी नहीं सुना । वह यदि 
क्रोध करेगा. तो तुम्हारी सारी सेनाको विध्वंस कर डालेगा। 
अर्जुनका सामना या तो में कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण । 
हमारे सिवा दोनों सेनाओमें तीसरा कोई भी वीर उसके आगे 
नहीं टिक सकता | किन्तु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गये हैं) 
अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्यकुशल है | 

इंनके सिवा द्रौपदीके पाँचों पुत्र महारथी हैं | विराटके 
पुत्र उत्तरकों भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ | महाबाहु 
अभिमन्यु तो रथयूयपोंके यूयोंका भी अध्यक्ष है | वह युद्ध 
करनेमें स्वयं अर्जुन और भीकृष्णके समान है | बृष्णिवंशी 
वीरॉमें परम झूरवीर सात्यकि भी रथयूथरपोंका यूथप है | वह 
. बड़ा ही असहंनशी्ं. और निर्मय दे । उत्तमौजाको भी मैं 
अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचारसे युधामत्यु मी उत्तम 


रंथी है | विराट और द्वुपद बूढ़े होनेपर भी युद्धमें अजेय हैं; 


में इन्हें बड़ा पराक्रमी ओर महारथी समझता हूँ | द्रुपदका पुत्र 
शिखण्डी भी उस सेनामें एक प्रधान रयी है। द्रोणाचार्यका 
दिष्य घृष्टयुस्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है | उसे भी में 
महारथी और अतिरथी मानता हूँ । घृष्टयुम्नका पुत्र क्षत्रधर्मा 
अरध॑रथी है; क्योंकि बालक होनेके कारण अभी उसने विशेष 
परिभ्रम नहीं किया | शिश्ञुपालका पुत्र चेदिराज घृष्टकेतु बढ़ा 
ही वीर ओर धनु्धर है | वह पाण्डवोका सम्बन्धी और महारयी 
है। इनके सिंवा क्षत्रदेव, जयन्त) अमितोजा, सत्यजित्‌; अज 
ओर भोज भी पाण्डवॉके पक्षमें महान पराक्रमी और 
महारयी हैं । 

केकय देशके पाँच सहोदर राजकुमार बढ़े ही दृढपराक्रमी; 
तरह-तरहके शज्जोसे युद्ध करनेवाले ओर उच्च कोटिक रथी 
हैं। कौशिक सुकुमार; नील) सूर्यदत्त, शह्व और मदिराश्व-- 
ये सभी बढ़े अच्छे रथी ओर युद्धकलामें निष्णात हैं। महाराज 
वार्डक्षेमिको भी मैं. महार॒थी मानता हूँ । राजा चित्रायुघ भी 
रथियोंमें भ्रेष्ठ ओर अर्जुनका भक्त है। चेकितान) सत्यधृति, 
व्याप्रदत्त और चन्द्रसेन--ये पाण्डवससेनामें बड़े अच्छे रयी हैं। 


* सेनाबिन्दु या क्रोघहन्ता नामका जो वीर है; वह तो भीकृष्ण 


ओर अर्जुनके समान ही बलवान है। उसे भी एक उत्तम 


” सथी मानना चाहिये । काशिराज शज्र चलानेमें बड़ा 


फुर्तीत्य और शत्रुओंका संह्यर करनेवाला है। वह भी एक 
रथीके बराबर है | द्रुपदका युवा पुत्र सत्यजित्‌ तो आठ रथियोके 


बराबर है | उसे घृष्टयुप्नके समान अतिरथी कहा जा सकता... 


है। राजा पाण्ड्य मी पाण्डवसेनामें एक महारथी है । वह बढ़ा. 


मामा है मेरे विचारसे वह अतिरथी है। मीमसेनका पुत्र 
राक्षसराज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है | उसे में रथयूय- 
पतियोंका मी अधिपति समझता हूँ:। राजन ! मैंने तुम्हें ये 
पाण्डवसेनाके प्रधान-प्रधान रथी)अतिरथी और अर्धरथी सुनाये। 
मुझे श्रीकृष्ण) अर्जुन या दूसरे राजाओमेंसे जो कोई जहाँ भी 
मिलेगा; उसे मैं वहीं रोकनेका प्रयक्ष करूँगा । परन्तु यदि 
द्रुपदपुत्न शिखण्डी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो उसे मैं 


+# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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[,सं० महाभारत 
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नहीं मारूँगा; क्योंकि. मैंने सब राजाओंके सामने आजन्म 
ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स््रीको अथवा जो पहले 
स्त्री रहा हो, उस पुरुषकों में कभी नहीं मार सकता | शायद 
तुमने सुना हो; यह शिखण्डी पहले स्त्री या | यह कन्यारूपसे 
उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है | इसलिये इससे मैं युद्ध 
नहीं करूँगा। इसके सिवा रणभूमिमें और जो-जो राजा मेरे सामने 
आवैंगे उन सबको मारूँगा; किन्तु कुन्तीपुन्नोंके प्राण नहीं दूँगा.। 


भीष्मजीका शिखण्डीके पूव॑जन्मकी कथा सुनाना, अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और शास्वद्ारा तिर॒स्कार 
2, -+---_ ० जा 


डुर्योधनने पूछा--दादाजी ! आततायी शिखण्डी यदि 


ः रणक्षेत्रमें बाण चढ़ाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप 


उसका वध क्यों नहीं करेगे ! 
भीष्मज्ञी बोले--दुर्याधन ! शिखण्डीको रणभूमिमें 
. अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूँगा; उसका कारण 
सुनो । जब मेरे जगद्विख्यात पिता शान्तनुजी स्वर्गवासी हुए 
'तो मैंने अपनी प्रतिशाका पालन करते हुए, चित्राज्ञदको 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया | जब उसकी भौ मृत्यु हो 
गयी तो माता सत्यवतीकी सल्हसे मैंने विचित्रवीर्यको राजा 
बनाया | विचित्रवीर्यकी आयु बहुत छोटी थी, इसलिये 
राजकार्यमे उसे मेरी सहायताकी अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे 
किसी अनुरूप कुछकी कन्याके साथ उसका विवाह करनेकी 
चिन्ता हुईं | इसी समय मैंने सुना कि काशिराजकी अम्बा, 
अम्बिका और अम्बालिका नामकी तीन अनुपम रूपवती 
कन्याओंका स्वयंवर होनेवाला है। उसमें प्ृथ्वीके सभी 
राजाओको बुलाया गया था | में भी अकेला ही रथमें चढ़कर 
काशिराजकी राजघानीमें पहुँचा | वहाँ यह नियम किया गया 
था कि जो सबसे पराक्रमी होगा) उसे ये कन्याएँ विवाह 
जायँगी । मुझे जब यह मादम हुआ तो मैने तीनों कन्याओंकों 
अपने रथमें बैठा दिया और वहाँ इकछ्ठे हुए सब राजाओंको 
बार-बार सुना,दिया कि (महाराज शान्तनुका पुत्र भीष्म इन 


: क्न्याओंकों लिये जाता है, आपलोंग'पूरा-पूरा बल छगाकर 


इन्हें छुड़ानेका प्रयक् करें |? - ल्‍ 

** तब वे सब राजा अज्न-श्न लेकर मेरे ऊपर हूठ पढ़े और 
अपने सारयियोको रथ तैयार करनेका आदेश देने छगे। 
उन्होंने रथोपर चढ़कर मुझे चारों ओरसे घेर लिया और मैंने 


भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया | मैंने एक- 
एक बाण मारकर उनके हाथी घोड़े और सारयियोंको 
.... धराशायी कर दिया | मेरी बाण चढानेकी ऐसी फर्ती देखकर 


उनके मुँह पीछेको फिर गये और वे मैदान छोड़कर भाग 


गये । इस प्रकार उन सब राजाओंको जीतकर मैं हस्तिनापुरमें 
चला आया और भाई विचित्रवीयके लिये वे तीनों कन्याएँ 
माता सत्यवतीको सौंप दीं। मेरी बात सुनकर सत्यवतीको बड़ा 
आनन्द हुआ और उसने कह; 'बेटा | बड़े आनन्दकी बात है; 
तुमने सब राजाओंपर विजय प्राप्त की !? फिर जब सत्यवतीकी 
सलाहइसे विवाहकी तैयारी होने छगी तो काशिराजकी सबसे बड़ी 
पुत्री अम्बाने बढ़े संकोचसे कहा, 'भीष्मजी|आप सम्पूर्ण शास्त्रोमे 
पारज्ञत और धर्मके रहस्यको जाननेवाले हैं। अतः मेरी धर्मानुकूछ 
बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें; वैसा करें । 
पहले मैं मन-ही-मन राजा शाल्वको वर चुकी हूँ और उन्होंने 
भी पिताजीको प्रकट न करते हुए एकान्तमें मुझे पत्नीरूपसे 
स्वीकार कर लिया है | इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह 
फँस चुका है? फिर कुरुवंशी होकर.भी आप राजघर्मको 
तिलाञ्जलि देकर मुझे अपने घरमें क्यों रखना चाहते हैं ! यह 
बात मालूम करके आप अपने मनमें विचार करें ओर फिर 
जैता करना उचित समझें) वेसा करे |? - : 
तब मैंने सत्यवती मन्त्रिगण/ ऋत्विक्‌ और पुरोहितोंकी 
अनुमति लेकर अम्बाको जानेकी आज्ञा दे'दी । अस्बा इद्ध 
ब्राक्षण और धात्रियोंको साथ छेकर राजा शाल्वके नगरमें. 
गयी । उसने शाल्वके पाउ जाकर कहा; “महाबाहो ! मैं आपकी 
सेवामें उपस्थित हूँ ।? यह सुनकर शाल्वने कुछ मुसकराकर 
कहा--ैसुन्दरि | पहले तुम्हारा सम्बन्ध दूसरे पुरुषसे हो चुका 
है, इसलिये अब मैं तुम्हें पत्तीरूपसे स्वीकार नहीं कर सकता। _ 
अब तुम भीष्मके ही पास चली जाओ | भीष्म तुम्हें बलात्कारसे 
हरकर छे गया था; इसलिये मैं तुम्हें गहण करना नहीं चाहता | 
मैं तो दूधरोंको घर्मका उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातोंका 


पता भी है | फ़िर पहले दूसरेके साथ सम्बन्ध हो जानेपर भी 


में तुम्हें कैसे रख सकता हूँ | अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो 


वहाँ चली जाओ।॥? 
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अम्बाने कहा--“शन्रुदमन ! भीष्मजी मेरी प्रसन्नतासे 
मुझे नहीं ले गये थे। में तो उस समय बिलाप कर रही यी | 
वे बलात्कारसे सब राजाओंको हराकर मुझे ले गये | 
शाल्वराज | में तो निरपराध ओर आपकी दासी हूँ । आप 
मुझे खवीकार कीजिये | अपनी सेविकाको त्यागना धर्मशास््रोमे 
अच्छा नहीं कहा गया है । मैं मीष्मजीसे आज्ञा लेकर तुरंत ही 
यहाँ आ गयी हूँ। भीष्मजीको भी मेरी अभिलाषा नहीं थी | 
उन्होंने तो अपने भाईके लिये ही यह काम किया था । मेरी 
छोटी बहिन अम्बिका ओर अम्बालिकाका विवाह उन्होंने 


अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यसे ही किया है। में तो आपके - 


प्िबा और किसी मी वरका अपने .मनमें चिन्तन भी नहीं 
करती | न मैं पहले किसीकी पत्नी होकर ही आपके पास 
आयी हूँ । में अमी कन्या ही हूँ; इस समय खय॑ ही आपके 
पास उपस्थित हुई हूँ ओर आपकी कृपा चाहती हूँ |? 

इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना की) किन्तु शाल्व- 


को उसकी बातमें विश्वास नहीं हुआ । तब उसके नेत्रोसे 
आँसुओंकी धारा बहने छंगी ओर उसने गद्गद कण्ठसे कहा) 

(राजन | आप मुझे त्याग रहे हैं; अच्छी बात है -! किन्त॒ 

यदि सत्य अटल है तो में जहॉ-जश भी जाऊँगी) वहाँ » 
संतजन मेरी रक्षा करेंगे |! इस प्रकार उसने करुणापूर्वक 

बहुत विलाप किया; फिर भी शाल्वने उसे त्याग ही दिया। 

जब वह नगरसे बाहर आयी तो उसने विचार किया कि (इस 

पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवती न होगी। अपने 
कुटठम्बियोंसे मेरा सम्बन्ध हृूट ही गया; शाल्वने भी मेरा 
तिरस्कार कर दिया ओर अब हस्तिनापुर भी जा नेहीं सकती। 

इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे उचित था कि जब भीष्मजीसे 

युद्ध हो रहा था, उस समय में राजा शाल्वके लिये रयसे द 
उतर जाती | आज मुझे यह उसीका फल मिल रहा है। कित्त 
यह सारी आपत्ति मीष्मके ही कारण आयी है। अतः अब 

तपस्या या युद्धके द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिये |? 


अम्बाका तपसखियोंके आश्रममें आना, परशुरामजीका भीष्मको समझाना ओर उनके 
खीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरु्षेत्रम आना 
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भीष्मजीने कहा-ऐसा निश्चय कर वह नगरसे 
निकलकर तपस्वियोंके आभ्रमपर आयी | वह रात उसने वहीं 
व्यतीत की और उन ऋषियोंको अपना सारा इत्तान्त सुना 
दिया । ऋषिछोग आपसमें यह विचार करने छगे कि अब 
इस कन्याके लिये क्या करना चाहिये | उनमेंसे किन्हींने तो 
कहा कि इसे इसके पिताके यहाँ पहुँचा दो, कोई मेरे पास 
आकर समझानेका विचार प्रकट करने रंगे ओर कोई बोले 
कि राजा शाल्वके पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करनेकी 
आज्ञा दी जाय | किन्तु किन्हीने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति 
प्रकट की । फिर उन सब तपस्ियोंने कहा) “तेरे लिये 
तो पिताके आशभ्रयमें रहना ही सबसे अच्छा होगा | 
इससे बढ़कर ओर कोई बात नहीं हो सकती | ज्जीके तो पति 


- या पिता--दो ही आशय हैं |? 


अम्बाने कद्दा--मुनिगण ! अब में काशीपुरीमे अपने 

पिताके घर छोटकर नहीं जा सकती । इससे अवश्य ही मुझे 

बन्धु-बान्धवोंका तिरस्कार सहना पड़ेगा | अब तो में तपस्या 

ही करूँगी, जिससे अगले जन्ममें मुझे ऐसा ढुर्भाग्य प्राप्त न हो । 

भीष्मजी कहते हैं--वे ब्राझ्मणछोग इस प्रकार उस 

कन्याके विषयमें विचार कर ही रहे थे कि इतनेहौमें वहाँ 
म० आअं० ८२०० 


परम तपस्री राजषि होत्रवाइन आयें | तपस्वियोंने खागत) 
आसन और जल आदिखसें उनका: सत्कार किया। जब वे 
आरामसे बैठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस 
कन्याकी बातें करने छगे | अम्बा ओर कांशिराजके विषय 
वे सब बातें सुनकर राजर्षि होत्रवाइनको बड़ा खेद हुआ | 
होन्रवाइन अम्बाके नाना थे । उन्होंने उसे गोद बेठाकर 
ढाढस बँधाया ओर आरम्मसे ही इस आपत्तिका पूरां-पूरा 
तान्त पूछा। अम्बाने जेसा-जेसा हुआ था; सब विस्तारसे 
सुना दिया | इससे राजर्षिकों बड़ा दुःख ओर शोक हुआ 
ओर उन्होंने मन-ही-मन उस विषयम जो कर्त्तव्य था, 
निश्चय कर उससे कहा--५बेटी ! में तेरा नाना हूँ | तू अपने 
पिताके घर मत जा | मेरे कहनेसे तू जम्दभिनत्दन परथरामः 
जीके पास जा । वे तेरे इस महान्‌ शोक और सत्तापकों 
अवश्य दूर कर देंगे | वे सर्वदा महेन्द्र पर्वतपर रहा करते. है | 
वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओरसे सब बातें कह 
देना । मेरा नाम लेनेसे वे तेरा जो भी अभीष्ट होगा) उसे पूरा 
कर देंगे | ब॒त्से ! वे मेरे बढ़े ही प्रीतिपात्र ओर स्नेहदी 
सखा हैं |? 


जिस समय राजषि होश्रवाइन अम्बासे इस 
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. रहे थे; उसी समय वहाँ परशुरामजीके प्रिय सेवक अकृतत्रण 
आ गये । सब मुनियोने उनका सत्कार किया और अक्ृतत्रण- 
जीने भी मुनियोका यथायोग्य अभिवादन किया | जब सब 
छोग उन्हें चारों ओरसे घेरकर बेठ गये तो महात्मा 
होत्रवाइननें उनसे मुनिवर परशुरामजीका समाचार पूछा। 
अक्ृतत्रणजीने कहा कि '(भीपरशुरामजी आपसे मिलनेके लिये 
कल प्रातःकाल ही यहाँ आ रहे है |? वह दिन उन मुनियोंको 
आपसमें तरह-तरहकी बातें करते हुए निकल गया । दूसरे 
दिन सबेरे ही शिष्योसे घिरे हुए भगवान्‌ परशुरामजी पघारे। 
वे ब्रह्मतेजसे दमक रहे थे | उनके तिर॒पर जणा ओर शरीरमें 
चीरवज्न सुशोमित थे | हाथोंमें घनुष, खड्ग ओर परशु थे । 
उन्हें देखते ही सब तपस्वी, राजा होन्रवाइन और अम्बा 


| “ हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उन्होंने परशुरामजीकी 


यथायोग्य पूजा की ओर फिर वे उन्हींके साथ बैठ गये | 
राजा होत्रवाहन ओर परशुरामजीमें अनेकों बीती हुईं बातोंकी 
चर्चा होने छगी। बात-ही-बातमें राजाने कहा, 'परशुरासजी | 
यह काशिराजकी कन्या मेरी धेवती है | इसका एक विशेष 
कार्य है, वह आप सुन लीजिये |? 
तब परशुरामजीने उससे कहा--'बेटी | तेरा क्या 
काम है) बता तो |? इसपर अम्बाने जेधा-जैता हुआ या) वह 
सब सुना दिया | तब उन्होंने कहा, “में ठुझे फिर भी ष्मके पास 
भेज दूँगा। वह मैं जेसा कहूँगा, वैसा ही करेगा | यदि उसने 
मेरी वात न मानी «तो में उसके मन्त्रियोंसह्ित उसे भस्म 
कर दूँगा।? अम्बाने कहा, 'आप जेशा उचित समझें, बेसा 
कर | मेरे, इस संकटके मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्मजी ही 
हैं। उन्हींने मुझे बलात्कारसे अपने अघीन कर लिया था | 
अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिये [? 
" अस्त्राके ऐसा कहनेपर श्रीपरझुरामजी उसे तथा उन 
ब्रह्मशानी ऋषियोंकों साथ ले कुरुक्षेत्रमें आये । वहाँ 'वे 
सरस्वती नदीके तीर॒पर ठहर गये | तीसरे दिन उन्होंने मेरे 
पास यह सन्देश भेजा कि 'में तुम्हारे पाध्त एक विशेष कार्यसे 
आया हूँ; ठुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो |? अपने देशमें 
... शपरझुरामजीके पघारनेका समाचार सुनकर मैं तुरंत ही 
बड़े प्रेमसे उनते मिलने गया । मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण; 
. ऋत्विज ओर पुरोद्धित भी ये तथा उनके सत्कारके लिये में 

एक गौ भी ले गया था | प्रतापी परशरामजीने मेरी पूजा 
स्वीकार की और मुझसे कहा, “भीष्स ! जब तुम्हें स्वयं विवाह 
करनेकी इच्छा नहीं थी तो ठम इस काशिराजकी पुत्नीको 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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क्यों हर ले गये थे ओर फिर इसे त्याग क्‍यों दिया ? देखो, 
तुम्हारा स्पर्श होनेसे अब यह च्लीधर्से भ्रष्ट हो गयी है । 
इसीसे राजा शाहवने इसे स्वीकार नहीं किया | अतः अब 
अभिको साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो |? 
तब मैंने उनसे कहा; “भगवन्‌ ! अब में अपने माईके 
साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता; क्योंकि इसने 
खयं ही पहले मुझसे कहा था कि “मैं तो शाल्वकी हो चुकी हूँ ।? 
तब मेरी आज्ञा छेकर ही यह शाल्वके नगरमें गयी थी । में 
भय, निन्दा, अर्थछोम या किसी कामनासे अपने क्षात्रधर्मसे 
विचलित नहीं हो सकता ।?? मेरी बात सुनकर परशुरामजीकी 
आँखें क्रोधसे चश्बलछ हो उठीं और वे बार-बार कहने लगे, 
धयदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो में तुम्हारे 
मन्त्रियोंके सहित तुम्हें नष्ट कर दूँगा ।? मैंने भी बार-बार 
मीठी वाणीमें उनसे प्रार्थना की, किन्तु वे शान्त न हुए, । 
तब मैंने उनके चरणोंपर सिर रखकर पूछा, “मगवन्‌ | आप 
जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्‍या है ! 
बाल्यावस्थामें मुझे आपहीने चार प्रकारकी घनुर्विद्या सिखायी 
थी | अतः मैं तो आपका शिष्य हूँ |? परशुरामजीने क्रोघसे 
आँखें छाल करके कहा, “भीष्म | तुम मुझे गुरु समझते हो) 
फिर भी मेरी प्रसन्नताके छिये इस काशिराजकी कन्याकों 
स्वीकार नहीं करते ! देखो, ऐसा किये बिना तुम्हें शान्ति 
नहीं मिल सकती |? 
तब मेंने कहा, “ब्रह्म | आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं! 
ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता । मैं पहले इसे त्याग चुका 
हूँ। भला) जिसका दूसरे पुरुषपर प्रेम है उस स्रीको कोई 
किस प्रकार अपने घरमें रख सकता है ! में इन्द्रके मयसे भी 
धर्का त्याग नहीं करूँगा | आप प्रसन्न हों अथवा न हों; 
और आपको जो करना हो) वृह करें | आप मेरे गुर हैं; 
इसलिये मेंने प्रेमपू्वक आपका सत्कार किया है। किन्तु 
माढूस होता है आप गुरुओंका-सा बर्ताव करना नहीं, जानते । 
इसलिये में आपके साथ युद्ध करनेके लिये भी तैयार हूँ | मैं 
युद्धमें गुरुका, विशेषतः ब्राह्णणका और उसमें भी तंपोइद्धका 
वध नहीं करता | इसीसे मैं आपकी बातोंकों सह रहा हैँ । 


* किन्तु धर्मशाज्रोंने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय 


क्षत्रियके समान ही हथियार उठाकर सामने आये 'हुए 
ब्राह्मफो--जब कि वह डटकर युद्ध कर रहा हो) मैदान 
छोड़कर भाग न रहा हो--मार डाल्ता है, उसे ब्रह्महत्या 


नहीं ढगती | मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्रधम॑में ही स्थित हूँ | 


उद्योगपर्व ] 


# भीष्म और प्रशुरामजीका युद्ध और उसकी समास्ति,# ६५१ 


इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ इन्द्रयुद्ध करनेके लिये 

र हो जाइये | आप जो बहुत दिनोंसे डींग हॉका' करते 
हैं कि 'मैंने अकेले ही प्रथ्वीके सारे क्षत्रिय जीत लिये हैं, सो 
: सुन्रिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय 
उत्पन्न नहीं हुआ-होगा | तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न 
हुए हैं | आप तो घास-फूसमें ही प्रज्वलित होते रहे हैं । जो 
आपके युद्धामिमान और युद्धल्प्साको अच्छी तरह नष्ट कर 
सकता है, उस भीष्मका जन्म तो अब हुआ है |” 


तब परझुरामजीने हँसकर मुझसे कह्ा--(भीष्म | तुम 
संग्रामभूमिमें मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो-यह बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है । अच्छा; लो मैं कुरुक्षेत्रको चलता हूँ; 
तुम भी वहीं आ जाना | वहाँ सैकड़ों बाणोंसे बींघकर में 
तुम्हें धराशायी कर दूँगा । उस दीन दशामें तुम्हें तुम्हारी 
माता गद्भादेवी भी देखेगी । चलो; रथ आदि युद्धकी सब 
सामग्री ले चलो |? तब मैंने परशुरामजीको प्रणाम करके कहा; 
जो आशा ॥? * 


इसके बाद परशुरामजी तो कुरुक्षेत्र चछे गये और मैंने 
हस्तिनापुरमें आकर सब बातें माता सत्यवतीसे कहीं । माताने 
.. मुझे आशीर्वाद दिया ओर मैं ब्राह्मणोंसे पुण्याइवाचन एवं 
स्वस्तिवाचन करा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरुक्षेत्रकी ओर 
चल दिया | उस समय ब्रांझणलोग “जय हो, जय हो? इस 
प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे | कुरुक्षेत्रमे 
पहुँचकर हम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने छंगे | मैंने 
परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया-। 


उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तप्स्वी और इल्द्रके सहित सब 
देवता वहाँ आकर वह दिव्य युद्ध देखने रंगे। बीच-बी चर्म 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी; जद्दाँ-तहाँ दिव्य बाजे बजने 
लगे ओर मेघोंका शब्द होने छगा | परशुरामजीके साथ जो 
तपस्वी आये थे, वे भी युद्धभूमिको घेरकर उसके दर्शक बन 
गये | इसी समय समस्त भूततोंका हित चाहनेवाली .माता 
गछ्भा मूर्तिमती होकर मेरे पास आयी ओर कहने लूगी। 
“बेटा | यह तुमने क्या करनेका विचार किया है। में अभी 
परशुरामजीके पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि 'भीष्म तो 
आपका शिष्य है; उसके साथ आप युद्ध न करें |? तुम 
परशुरामजीके साथ युद्ध करनेका हठ मत करो | क्‍या तुम्हें 
यह मालूम नहीं है कि वे क्षत्रियोंका नाश करनेवाले ओर 
साक्षात्‌ भ्रीमहादेवजीके समान शक्तिशाली हैं) जो इस प्रकार 
उनसे लोहा लेनेके लिये तेयार हो गये हो ? तब मेने दोनों 
हाथ जोड़कर माताको प्रणाम किया और परशुरामजीसे मैंने 
जो कुछ कहा था; वह सब सुना दिया | साथ ही अम्बाकी 
जो करतूत थी; वह भी सुना दी | 

तब माता गल्ञाजी परशरामजीके पास गयीं ओर उनसे 
क्षमा माँगती हुई कहने लगीं; 'मुने | आप अपने दिष्य 
भीष्मके साथ युद्ध न करें |? परशुरामजीने कहा, “तुम 
भीष्मकों ही रोको | वह मेरी एक बांत नहीं मानता). इसीसे 
मैं युद्ध करनेके लिये आया हूँ |? तब गज्ञाजी पुत्रस्नेहके 
कारण फिर मेरे पास आयी) किन्त॒ मेंने उनकी बात स्वीकार 
नहीं की। इतनेहीमें महातपस्वी परंशरामजी रणभूमिर्म 
दिखायी दिये और उन्होंने युद्धके लिये मुझे ललकारा | 


<छ७३2१३० 
भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति 


भीष्मजी कहते हैं--राजन ! तब मैंने रणभूमिमें खड़े 
हुए परशरामजीसे कहा, “मुने ! आप प्रथ्वीपर, खड़े हैं, इसलिये 
मैं रथमें चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता । यदि 
आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथपर चढ़ जाइये 
और कवच धारण कर लीजिये |? परझुरामजीने मुसकराकर 
कहा “भीष्म ! प्थ्वी ही मेरा रथ है; वेद घोड़े हैं। वायु 
सौरथि है और वेदमाता गायत्नी; साविन्नी एवं सरस्वती 
कवच हैं | उनके द्वारा अपने शरीरको सुरक्षित करके ही मैं 
' बुद्ध करूँगा |? ऐसा कहकर परझुरामजीने भीषण बाणवर्षा 
करके-मुशे सब ओरसे ढक दिया | इसी समय मैंने देखा कि वे 
र्थपर चढ़े हुए हैं । उसे उन्होंने मनसे ही प्रकट किया या। 


वह. बड़ा ही विचित्र और न्रगरके समान विद्या था | उसमें. 
सब प्रकारके उत्तम-उत्तम अख्न-शसत्र रक्खे ये ओर दिव्य." 
घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीरपर सूर्य ओर चन्द्रमाके «. 
चिह्ोंसे सुशोमित कवच या, हायमें धनुष सुयोमितया और 
पीठपर तरकत बँधा हुआ था । उनके सारयिका काम उनका _ 


प्रियसखा अकृतत्रण कर रहा या । वे मुझे इर्षित करते हुए 


युदके लिये पुकार रहे ये। इतनेहीमे उ्होंने मेरे ऊपर. 
तीन बाण छोड़े । मैंने उसी समय घोड़ोंकों रकवा के दिया _ 


और धनुषको नीचे रख रयसे उतरकर पैदल ही उनके पात 
गया तथा उनका सत्कार करनेके लिये विधिवत्‌ प्रणाम करके 


कहा, 'मुनिवर | आप मेरे गुर हैं। अब मुझे आपके साथ». 


दए२ 


युद्ध करना होगा; अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि 
मेरी विजय हो |? तब परशुरामजीने कहा; 'कुरुभ्रेष्ठ | सफलता 
चाहनेवाले पुरुषोंकों ऐसा ही करना चाहिये । अपनेसे बड़ोंके 
- साथ युद्ध करनेवार््लका यही धर्म है | यदि तुम इस प्रकार 
न आते तो मैं त॒म्हें शाप दे देता । अब तुम सावघानीसे 
युद्ध करो । में तुम्हें जयका आशीर्वाद तो नहीं दूँगा) क्योंकि 
यहाँ तुम्हें जीतनेके लिये ही आया हूँ । जाओ, अब युद्ध 
करो; में तुम्हारे बर्तावसे बहुत प्रसन्न हूँ? 
तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथपर 
चढ़कर शंख बजाया | इसके बाद हम दोनोंमें एक-दूसरेको 
परास्त करनेकी इच्छासे बहुत दिनोंतक युद्ध होता रहा | इस 
युद्धमें परशुरामजीने मेरे ऊपर एक सौ उनहत्तर बाण छोड़े । 
तब मैंने भालेकी जातिका एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके 
घनुषका किनारा काटकर गिरा दिया और सो बाण छोड़कर 
उनके शरीरको बींघ दिया | उनसे पीडित होकर वे अचेत 
से हो गये | इससे मुझे बड़ी दया आयी ओर घेर्य धारण 


करके कहा) “युद्ध और क्षात्रधर्मको घिकार है |? इसके बाद 


मैंने उनपर और बाण नहीं छोड़े । इतनेहदीमें दिन ढलनेपर 
सूर्यदेव प्रथ्वीको सन्‍्तप्त करके अस्ताचलछकी ओर चले गये 
ओर हमारा युद्ध बंद हो गया | 

दूसरे दिन सूयोदय होनेपर फिर युद्ध आरम्भ हुआ। 
प्रतापी परझरामजी मेरे ऊपर दिव्य अज्न छोड़ने लगे | किन्तु 
मैंने अपने साधारण अज्जोंसे हीं उन्हें रोक दिया | फिर 
मैंने परशुरामजीपर वायव्याज्ञ छोड़ा; पर उन्होंने उसे 
गुह्मकासख्रसे काट दिया । इसके बाद मैंने अभिमन्त्रित करके 
आग्नेयात्नका प्रयोग किया; उसे भगवान परशुरामजीने 
वारुणार््रसे रोक दिया | इस प्रकार में परझुरामजीके दिव्य 
अज्नोंको रोकता रहा ओर शन्रुदमन परशुरामजी मेरे दिव्य 
अज्ञोंको विफल करते रहे | तब उन्होंने क्रोधमें भरकर मेरी 
'छातीमें बाण मारे | इससे में रथपर गिर गया | उस समय 
मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथि रणभूमिसे अलग ढे 
गया | चेत होनेपर जब मुझे सब बातोंका पता छगा तो 
मैंने सारयिसे कहा, 'सारथे ! अब मैं तैयार हूँ, तू मुझे 
परझरामजीके पास ले चल |? बस) सारयथि तुरंत ही मुझे 
लेकर चल दिया ओर कुछ ही देरमें में परशुरामजीके सामने 
पहुँच गया | वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका अन्त करनेके 
विचारसे एक चमचमाता हुआ कालके समान कराल बाण 


का 2 ._ छोड़ा | उसकी गहरी चोट खाकर परझुरामजी अचेत होकर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


रणभूमिमें गिर गये | इससे सब छोग घबराकर हाहाकार 
करने लगे। 

मूर्छा दूटनेपर वे खड़े हो गये ओर अपने घनुषपर बाण 
चढ़ा बड़ी विहलतासे कहने छगे। “भीष्म ! खड़ा तो रह) 
अब में तुझे नष्ट किये देता हूँ ।? घनुषसे छूटनेपर वह बाण 
मेरे दायें कम्घेमें लगा | उसके प्रहारसे मैं झोंके खाते हुए 
वृक्षके समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर में भी बड़ी 
फुर्तीसे बाण बरसाने छगा। किन्तु वे बाण अन्तरिक्षमें ही रह 
गये । इस प्रकार मेरे ओर परशझुराम्रजीके बाणोंने आकाशको 
ऐसा ढॉप लिया कि प्ृथ्वीपर सूर्यका ताप पड़ना बंद हो गया 
और वायुकी गति रुक गयी । इस प्रकार असंख्य बाण 
पृथ्बीपर गिरने छूगे | परशुरामजीने क्रोधमं भरकर मुझपर 
असंरुय बाण छोड़े और मैंने अपने सर्पके समान बाणोंसे 
उन्हें काट-काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया | इसी तरह अगले 
दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा । परशुरामजी बड़े 
शुरवीर और दिव्य अज्नौंके पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे 
ऊपर दिव्य अस्त्रोंका ही प्रयोग करते; किन्तु में उन्हें अपने 
प्राणोंकी बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रोंसे नष्ट कर देता 
था। इस प्रकार जब मैंने अस््नोंसे ही उनके अनेकों दिव्यारत्रोंको 
नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपणसे मेरे 
साथ युद्ध करने छगे.। दिनभर बड़ा ही सीषण युद्ध हुआ। 
आकाशमें धूल छायी हुई थी; उसीकी ओटमें भगवान्‌ 
भास्कर अस्त हो गये | संसारमें निशादेवीका राज्य हो 
गया | सुखप्रद शीतछ पवन चलने छगा | बस) हमारा युद्ध 
भी रुक गया | इसी तरह तेईस दिनतक हमारा संग्राम होता. 
रहा । रोज सबेरे युद्ध आरम्म होता और सायंकाछ होनेपर 
रुक जाता | 


उस रात मैं ब्राह्ॉणण पितर और देवता आदिको 

नमस्कार कर एकान्तर्म .शय्यापर पड़ा-पड़ा विचारने छगा 

कि “परझुरामजीसे मेरा मीषण युद्ध होते आज बहुत दिन 
बीत गये । परशुरामजी बड़े ही पराक्रमी हैं, सम्मवतः उन्हें मैं. 
युद्धमें जीत नहीं सकता | यदि उन्हें जीतना - मेरे लिये 
सम्भव हो तो आज रात्रिमें देवताछोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन 
दें |? इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दायीं करवटसे सों गया। 
स्वम्नमें मुझे आठ ब्राह्मणोंने दर्शन दिया और चारों ओरतसे 
घेरकर कहा, 'भीष्म ! तुम खड़े हो जाओ, डरो मत; तुम्हें 
किसी प्रकारकां भय नहीं हैं | हम तुम्हारी रक्षां करेंगे; क्योंकि 
तुम हमारे अपने ही शरीर हो | परशुराम तुम्हें युद्धमें किसी 


उद्योगपर्व ] 
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प्रकार नहीं जीत सकते) देखो, यह प्रस्वाप नामका अख्न है; 
. इसके देवता प्रजापति हैं | इसका प्रयोग तुम खय॑ ही जान 
जाओगे) क्योंकि अपनी पूर्वदेहमें तुम्हें इसका शान या। 
इसे परशुरामजी अथवा प्रथ्वीपर कोई दूसरा मनुष्य नहीं 
जानता । तुम इसे स्मरण करो ओर इसीका प्रयोग करो। 
यह स्मरण करते ही तुम्होरे पाप आ जायगा । इससे 
परशुरामजीकी झत्यु भी नहीं होगी | इसलिये तुम्हें कोई पाप 
न्‍ लगेगा | इस अख््रकी पीड़ासे वे अचेत होकर सो 
जायरे | इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम सम्बोधनाख्नसे 
फिर जगा देना | बस, अब सबेरे उठकर तुम ऐसा ही करो | 
मेरे ओर सोये हुए पुरुषको तो हम समान ही समझते हैं। 
परशुरामजीकी म्त्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। अतः 
उनका सो जाना ही मत्युके समान है |? ऐसा कहकर वे 
आठों ब्राह्मण अन्तधोन हो गये । उन आठोंके समान रूप 
थे और सभी बड़े तेजी थे। 
रात बीतनेपर में जगा | उस समय इस स्वप्तकी याद 
आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । थोड़ी देरमें हमारा तुम्रुछ 
युद्ध छिड़ गया | उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते 
थे | परशुरामजी मेरे ऊपर बाणोंकी वर्षा करने छगगे ओर में 
अपने बाणसमूइसे उसे रोकता रहा | इतनेहीमें उन्होंने 
अत्यन्त क्रोधमं भरकर मेरे ऊपर एक काछके समान कराल 
बाण छोड़ा | वह सर्पके. समान सनसनाता हुआ बाण मेरी 
छातीमें छगा। इससे में लोहूछ॒हान ' होकर प्रथ्वीपर गिर 
गया | चेत होनेपर मैंने एक वज्के समान प्रज्वलित शक्ति 
छोड़ी । वह उन व्रिप्रवरकी छातीमें जाकर लगी | इससे वे 
तिंछमिला उठे और कष्टसे कॉपने छंगे | सावधान होनेपर 
उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्माज् छोड़ा | उसे नष्ट करनेके लिये मैंने 
भी अज्मास््रका ही प्रयोग किया | उसने प्रज्वलित होकर प्रल्य- 
कालका-सा दृश्य उपस्थित कर दिया । वे दोनों ब्रह्मा्र बीच- “, 
हीमें टकरा गये । इससे आकाशमम बढ़ा मारी -तेज प्रकट हो 
गया | उसकी ज्वालासे सभी प्राणी विकल हो गये। तथा 
उनके तेजसे सन्‍्तस्त होकर ऋषिं-सुनि गन्घर्व और देवताओं- 
को भी बड़ी पीड़ा होने छगी। प्रथ्वी डगमगाने छगी और 
सभी प्राणियोंको बड़ा कष्ट हुआ। आकाशमें आग छग गयी) 
दर्खों दिशाओंम धूआँ मर गया तथा देवता, अयुर और 
राक्षस ह्वाह्यकार करने छगे। इसी समय मेरा विचार 
प्रस्वापाज छोड़नेका हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे 
मनमें प्रकट हो गया । 


उसे छोड़नेके लिये उठाते ही आकाशमें बड़ा कोछाइल 
होने छगा और नारदजीने मुझसे कहा) “कुस्नन्दन ! देखो; 
आकाशर्मे खड़े ये देवतालोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं 
कि तुम प्रस्वापात्ञका प्रयोग मत करो | परझुरामजी तपस्वी, 
ब्रह्मश) ब्राह्मण और तम्दोरे गुरु हैं; तुम्हें किसी भी प्रकार 
उनका अपमान नहीं करना चाहिये |? इसी समय मुझे 
आकाश वे आर्ठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखायी दिये। उन्होंने 
मुसकराते हुए मुझसे धीरेसे कहा, 'मरतश्रेष्ठ | जैसा नारदजी 
कहते हैं; वेसा ही करों | इनका कथन लोकके लिये बड़ा 
कल्याणकारी है |? तब मैंने उस महान अज्कों घनुषसे उतार 
लिया और विधिवत्‌ ब्रह्माल्ञको ही प्रकट किया | 


मैंने प्रस्वापाज्रको उतार लिया है--यह देखकर 
परशुरामजी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि 'मेरी 
बुद्धि कुण्ठित हो गयी है; मीष्मने मुझे परास्त कर दिया है|? » 
इतनेहीमें उन्हें अपने पिता जमदग्निजी ओर माननीय 
पितामह दिखायी दिये । वे कहने छगे। (माई | अब ऐसा 
साहस फिर कभी मत करना युद्ध करना क्षत्रियोंकां तो कुल- 
धर्म है । ब्राक्मणोंका परम घन तो स्वाध्याय ओर त्तचर्या ही 
है । भीष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत हैं। अधिक 
हठ करनेसे तुम्हें नीचा देखना पढ़ेंगा। इसलिये अब तुम 
रणभूमिसे हट जाओ | इस धनुषकों त्यागकर घोर तपस्या 
करो | देखो, इस समय भीष्मको भी देवताओंने ही रोक दिया 
है |? फिर उन्होंने बार-बार मुझसे भी कहां, “परशुराम 
तुम्हारे गुरु हैं; ठम उनके साथ युद्ध मत करो । संग्राममें 
परशुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ।? 


. पितरोंकी बात सुनकर परशुरामजीने कहा--५मेरा यह 
नियम है, मैं युद्धसे पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी 
मैंने कमी संग्राममें पीठ नहीं दिखायी | हाँ, यदि मीष्मक्ी 
इच्छा हो तो वह मल ही युद्धका मेदान छोड़ दे |? दुयोधघन! 
तब वे ऋचीकादि मुनिगण नारदजीके साथ मेरे पास आये 
और कहने लगे; 'तात | ठम ब्राह्मण परधरामका मान रक्लो.._ 
और युद्ध बंद कर दो |? तब मैंने क्षात्रधर्का विचार _ 
करके उनसे कहा) “पुनिगण ! मेरा यह नियम है कि पीठपर 
बाणोंकी बोछार सहते हुए से कभी मुख नहीं मोड़... 
सकता | मेरा यह निश्चित विचार है कि छोभते) कृपणताले।... 
भयतें या धनके छोमसे मैं अपने सनातनघर्मका 
नहीं करूँगा | ई | 


द्ष्छ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


इस समय नारदादि मुनिगण ओर मेरी-माता भागीरथी 
भी रणभूमिमें विद्यमान थी | में उसी प्रकार धनुष चढ़ाये 
युद्धका हृढ निश्चय किये खड़ा रहा.। तब उन सबने 
परझुरामजीसे कहा, “भगुनन्दन ! ब्राह्मणोंका हृदय ऐसा 
विनय्यूज्य नहीं होना चाहिये | इसलिये अब तुम शान्त हो 
जाओ । युद्ध करना बंद करो । न तो भीष्मका तुम्हारे हाथसे 
मारा जाना उचित है और न भीष्मको ही तुम्हारा वध करना. 
चाहिये ।? ऐसा कहकर उन्होंने परशुरामजीसे श्र रखवा 
दिये। इतनेहीमें मुझे वे आठ ब्रह्मवांदी फिर दिखायी 


दिये। उन्होंने मुझसे प्रेमपूर्वक कहा, “महाबाहों ! तुम 
परशुरामजीके पास'जाओ और छोकका मन्जल करो |? मैंने 
देखा कि परशुरामजी युद्धसे हट गये हैं तो मैंने छोकोंके 
कल्याणके लिये पितृगणकी बात मान ली। परशुरामनी 
बहुत घायल हो .गये थे। मेंने उनके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उन्होंने मुसकराकर बड़े प्रेमपूर्वक मुझसे 
कहा) “भीष्म | इस छोकमें तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय 
नहीं है | इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है; अबे' 
तुम जाओ |? 


भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी तपखा 


भीष्मजी कहते है--हु्योंधन ! इसके बाद मेंरे सामने 
ही परशुरामजीने उस कन्याकों बुलाकर उन सब महात्माओंके 
 बीचमें बड़ी दीन वाणीमें कहा, “भद्रे | इन सब छोगोंके 
5, . सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है | मेरी 
हि अधिक-से-अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली । 
द अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जा | इसके सिवा बता, 
मैं तेरा और क्‍या कार्य करूँ ! मेरे विचारसे तो अब तू 
भीष्मकी ही शरण छे | इसके सिवा तेरे लिये कोई और 
उपाय तो दिखायी नहीं देता | मुझे तो मीष्मने बड़े-बड़े 
अज्नोंका प्रयोग करके युद्धमें परास्त कर दिया है |? 
तब उस कन्याने कहां--“भगवन्‌ ! आपने जेसा कहा 
- है, ठीक ही है | आपने अपने बल और उत्साहके अनुसार 
मेरा काम करनेमें कोई कसर नहीं रक्खी | परन्तु ,अन्त्में 
आप युद्धमें भीष्मसे बढ़ नहीं सके | तथापि अब में फिर 
किसी प्रकार भीष्मके पास नहीं जाऊँगी | अब मैं ऐसी जगह 
जाऊँगी, जहाँ रहनेसे मैं स्वयं ही भीष्मका युद्धमें संहार कर 
सकूँ |? 


ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाशके लिये तप करनेका 


सब मुनियोके साथ महेन्द्रपर्वतपर चले गये और मैं रथपर 
. यवार हों इस्तिनापुरमें चछा आया । वहाँ मैंने सारा इत्तान्त 
. माता सत्यवतीको सुना दिया। माताने मेरा अभिनन्दन 
किया | मैंने उस कन्याके समाचार छानेके लिये कई बुद्धिमान 
पुरुषोंकों नियुक्त कर दिया । वे मेरे हितके लिये बढ़ी 
सावधानीसे मुझे नित्यप्रति उसके आचरण) भाषण और 
व्यवहारादिका समाचार सुनाते रहे | जप 
.. कुरुकषत्रसे चलकर वह कन्या यमुनातठपर एक आश्रममें 


विचार करके वहाँसे चली गयी | परझुरामजी मुझसे कहकर . 


गयी और वहाँ बड़ा अलौकिक तप्र करने छगी | वह छः 
महीनेतक केवल वायुभक्षण करती हुईं काठके समान खड़ी 
रही | इसके बाद वह एक साछूतक निराहार रहकर यम्ुना- 
जलमें रही | फिर एक वर्षतक अपने-आप झड़कर गिरा हुआ 
पत्ता खाकर पैरके अँगूठेपर खड़ी रही | इस प्रकार बारह 
वर्ष तपस्या करके उसने आकाश ओर प्रथ्वीको सन्‍्तप्त कर 
दिया । इसके पश्चात्‌ वह आठवें या दसवें महीने जल 
पीकर निर्वाह करने छगी | फिर तीर्थसेवनके छोभसे इधर- 
उधर घूमती वह वत्सदेशमें पहुँची। वहाँ अपने तपके 
अमावसे वह आधे शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी हो गयी 
ओर आधे अज्ञसे वत्सदेशके राजाकी कन्या होकर उसन्न हुईं। 
इस जन्ममें भी उसे तपका आग्रह करते देख समस्त 
तपस्वियोंने उसे रोका ओर कहा कि “तुझे क्‍या करना है ?? 
- तब उस कन्याने उन तपोबृद्ध ऋषियोंसे कहा, “भीष्मने मेरा 
निरादर किया है और मुझे पतिघर्मसे भ्रष्ट कर दिया है। अतः 
मैंने कोई दिव्य छोक पानेके लिये नहीं, प्रत्युत मीष्सका वध 
_करनेके लिये तपका संकल्प किया है | मेरा यह निश्चय है 
* कि भीष्मके मारे जानेपर मुझे शान्ति मिल जायगी । मैं तो 
भीक्मसे बदला लेनेके लिये ही तप कर रही हूँ; अतः आप- 
लोग मुझे इससे रोके नहीं |? तब उन सब महर्षियोंके बीचमें 
उमापति भगवान्‌ शक्लरने उस तपस्विनीकों दर्शन दिया और 
वर मॉगनेको कहा | उस कन्याने मेरी पराजय करनेका वर ४ 
माँगा | इसपर भ्रीमहादेवजीने कहा, तू! भीष्मका नाश कर 
सकेगी ।? तब उसने फिर कंहा, “मगवन्‌! मैं तो ज्री हूँ, | 
इसलिये मेरा हृदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; फिर मैं युद्धमें 
. -भीष्मको कैसे जीत सकूँगी ! आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे 
. मैं संग्राम शान्तनुनन्‍्दन भीष्मको मार सकूँ।! भगवान्‌ 


उद्योग ] 


कं शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त # 6 ह्ष्षः 
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शह्ढर बोछे, 'मेरी बात असत्य नहीं हो सकती; इसलिये तूः 


अवश्य ही भीष्मका वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और 
दूसरी, देह धारण करनेपर भी इन सब बातोंक्ो याद रक्खेंगी | 
तू द्रपदके यहाँ जन्म छेकर एक चित्रयोधी, वीरसम्मत 
महारथी बनेगी | मैंने जो कुछ कहा है; वह सब वैसे ही 


शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 


शेगा | तू कन्यारूपसे जन्म लेकर भी कुछ समय बीतनेपर 
पुरुष हो जायगी |? ऐसा कहकर मगवान शक्कर अन्तर्घान 
हो गये.। उस कन्याने एक बड़ी चिता बनाकर अभि प्रज्वल्ति 
की और ५मैं भीष्मका वध करनेके लिये अभिमें प्रवेश करती 
हूँ? ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गयी | 
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दुर्यांघनने पूछा--पितामह ! कृपया यह बताइये कि 
शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर पुरुष केसे हो गया । 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! महाराज द्वुपदकी रानीके 
पहले कोई पुत्र नहीं था | तब द्रुपदने सन्तानप्रात्तिके लिये 
तपस्या करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया । तब महादेवजीने 
कहा; ०तम्हारे एक ऐसा पुन्न उत्पन्न होगा, जो पहले स्त्री 
होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायगा | अब तुम तप करना 
बंद करो; मैंने जो कुछ कहा है; वह कभी अन्यया नहीं 
होगा |? तब राजाने नगरमें जाकर रानीको अपनी तपस्या 
ओर भीमहादेवजीके बरकी बात सुना दी | ऋत॒काल आनेपर 
रानीने गर्भ धारण किया । और यथासमय एक रूपवती 
कन्याकों जन्म दिया | किन्तु छोगोंमें प्रसिद्ध यह किया कि 
रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजाने उसे छिपी रखकर पुत्रके 
समान ही सब संस्कार किये | उस नगरंमें द्रपदके सिवा इस 
रहस्यको ओर कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेवजीकी 
बातमें पूर्ण विश्वास था; इसलिये उस कन्याकों छिपी रखकर 
वे उसे पुत्र ही बताते थे। लोगोंमें वह शिखण्डी नामसे 
विख्यात हुई | अकेले-मुझे ही नारदजीके कथन) देवताओंके 
वाक्य और अम्बाकी तपस्याके कारण यह रहस्य मालूम हो 
गया था | 

राजन | फिर राजां द्रपधद अपनी कन्याकों लिखना- 
पढ़ना तथा शिल्पकछा आदि सब विद्याएँ सिखानेका प्रयत् 
करने लगे । बाणविद्याके लिये वह द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वमें 
रही । एक बार रानीने कहा, 'महाराज ! महादेवजीकी बात 
किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती | इसलिये में जो 
बात कहती हूँ; आपको मी यदि वह उचित जान पढ़े तो 


कीजिये । आप विधिपूर्वक इसका किंसी कन्यासे विवाह कर . 


दीजिये । महादेवजीकी बात सत्य होकर तो रहेगी ही) इसमें 
मुझे कोई सन्देह नहीं है |? उन दोनोने देसा ही निश्चय कर 
दशार्ण देशके राजाकी कन्याकों वरण किया । तब दशाणराज 
हिरण्यवर्माने शिखण्डीके साथ अपनी कत्याका विवाह कर 


दिया | विवाहके ब्राद शिखण्डी काम्पिल्यनंगरम आकर 
रहा | वहाँ हिरण्यवर्माकी कन्याकों मालूम हुआ कि यह तो 
ज्जी है। तब उसने अपनी घाइयों ओर सखियोके सामने 
बड़े संकोचसे यह बात खोल दी | यह सुनकर उन्हें बढ़ा 
दुःख हुआ और उन्होंने राजाकों यह समाचार सुनानेके लिये 
अपनी दूतियों भेजी । उन्होंने यह सब इत्तान्त दशार्णराजकों 
सुनाया । सुनते ही राजा बड़े क्रोधमें भर गया और उसने 
द्रुपदके पास अपना दूत भेजा | 

दूतने राजा द्वुपदके पास आ उन्हें एकात्तमे ले जाकर 
कहां--५राजन्‌ ] आपने: दशार्णराजकों घोखा दिया है, इस- 
लिये उन्होंने बड़े क्रोधमें मरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी 
कन्याके साथ मेरी कन्याक्रा विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान 
किया है | तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोंदा या | इसल्ये 
अब तुम इस धोखेका फल भोगनेको तैयार हो जाओ | अब 
तुम्हारे कुठम्ब ओर मन्त्रियोंके सहित तुम्हें नष्ट कर दूँगा ।? 

राजन | दूतकी यह वात सुनकर पकड़े हुए चोरके 
समान द्रुपदका मुँह बंद हो गया । उन्होंने 'ऐशीं बात नहीं 
है? यह कहकर उस दूतके द्वारा अपने समधीकों मनानेके 
लिये बड़ा प्रयत्ञ किया । किन्तु दिरिण्यवर्माने फिर भी पक्का 
पता छगा लिया कि वह पश्चाल्राजकी पुत्री ही है | इसलिये... 
वह तुरंत ही पञ्मालदेशपर चढ़ाई करनेके लिये नंगससेबाइर३र 
निकल पड़ा | उस समय उसके साथी रांजाओंने यही निश्चय. 
किया कि “यदि शिखण्डी कन्या हो तो इमलोग पश्मावराजकों 
कैद करके अपने नगरमें छे आयेंगे तथा पश्चाल्देशमे दूसरे 


रथ 


राजाको गद्दीपर बैठा देंगे। फिर द्रपद ओर शिखण्डीकों 
मार डालेंगे । पल 

दशार्णणजके पास दूत मेंजकर शोकाकुछ द्वुपदने 
एकान्तमें छे जाकर अपनी स्रीसे कह--“इस कन्याके 
विषय तो हमसे बड़ी मूता हो गयी | अब हम 
शिखण्डीके विषयमें अब सबकों शंका हो रही है कि यह 
कन्या है। यही सोचकर दशाणंराजने भी ऐसा समझा हैं कि 
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६५६ .._# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # । 


[ सं० महाभारत 
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मुझे धोखा दिया गया |? इसलिये अब वह अपने मित्र और 
सेनाके साथ मेरा नाश करनेके लिये आ रहा है| अब तुम्हें 
जिसमें हित दिखायी देता हो, वह बात बताओं; में वैसा ही 
करूँगा |”? 

तब रानीने कहा--“सत्पुरुषोंने देवताओंका पूजन करना 
सम्पत्तिशालियोंके लिये. भी भ्रेयस्कर माना है। फिर जो 
दुशखके समुद्रमें गोते खा रहा हो, उसकी तो बात ही क्या है ! 
इसलिये आप देवाराघनके लिये ही ब्राह्मणोंका पूजन करें 
ओर मनमें ऐसा सह्ुल्प करें कि दशार्णराज युद्ध किये बिना 
ही छोट जाय | फिर देवताओंके अनुप्रहसे ग्रह सब काम ठोक 
हो जायगा | देवताओंकी कृपा और मनुष्यका उद्योग--ये 
दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है 


ओर यदि इनमें आपसमें विरोध रहता है तो सफलता नहीं 


मिलती । अतः आप समन्त्रियोंके द्वारा नगरके शासनका- 
सुप्रबन्ध कर देवताओंका यथेष्ट पूजन कीजिये |? 


_ अपने माता-पिताको इस प्रकार बात करते और शोकाकुलछ 
होते देखकर शिखण्डिनी भी छलित-सी होकर सोचने लगी 
कि “ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं |” इसलिये उसने अपने 
प्राण त्यागनेका निश्चय किया | यह सोचकर वह घरसे 
“निकलकर एक नि्जन वनमें चली गयी । इस वनकी रक्षा 
स्थूणाकर्ण नामका एक समृद्धिशाली यक्ष करता या | वहाँ 
उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखण्डिनी उसी 
वनमें चली गयी | उसने बहुत समयतक निराहार रहकर अपने 
शरीरकों सुखा डाछा | एक दिन स्थूणाकर्णने उसे दर्शन 
देकर पूछा) ५कन्ये | तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्यसे है ! 
तू मुझे अभी बता) मैं तेरा काम कर दूँगा ।? शिखण्डिनीने 
बार-बार कहा कि “तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा)? किन्तु 
यक्षने यही कहा कि “मैं उसे बहुत जल्द कर दूँगा मैं 
कुबेरका अनुचर हूँ और वर देनेके लिये ही आया हूँ | तुझे 


- जो कहना हो, वह कह दे; मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे 


दूँगा |? तब शिखण्डिनीने अपना सारा वृत्तान्त स्थूणाकर्णसे 
कह दिया ओर कहा कि तुमने मेरा ढुःख दूर करनेकी 
प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कपासे एक 
सुन्दर पुरुष बन जाऊँ | जबतक दशार्णराज मेरे नगरतक 
पहुँचे; उससे पहले ही ठुम मुझपर यह कृपा कर दो |? 


._यक्षने कहा--'तुम्हारा यह काम तो हो जायेगा | 


नस, हे किन्तु इसमें एक शर्त है | मैं कुछ तमयके लिये तुम्हें अपना 
... पुरुषत्व दे दूँगा । किन्तु यह सत्य अतिशा कर-जाओ कि 


फिर उसे छोटानेके लिये तुम यहाँ आ जाओगी। इतने 
दिनतक में तुम्हारे स्रीत्वको धारण करूँगा | 

शिखण्डीने कहा--ठौक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व 
लौटा ढूँगी; थोड़े दिनोंके लिये ही तुम मेरा स््रीत्व अहण 


* कर लो | जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशार्णदेशको छौट 


जायगा, उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊँगी और तुम पुरुष 
हों जाना । | 

इस प्रकार जब उन दोनोंने प्रतिशा कर छी तो उन्होंने 
आपसमें शरीर बदल लिया | स्थूणाकर्ण यक्षने स्त्रीत्व धारण - 
कर लिया और शिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रूप प्राप्त 
हो गया | इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखण्डी बड़ा प्रसन्न 
हुआ और पश्चालनगरमें अपने पिताके पास चला आया | 
यह घटना जैसे-जैसे हुईं यी, वह सब बत्तान्त उसने द्रुपदको 
सुना दिया | इससे द्रुपदकों बड़ी प्रसन्नता हुईं | उन्हें 
और उनकी स्त्रीकों भगवान्‌ शझरकी बात याद हो आयी । 
तब उन्होंने दशार्णराजके पास दूत भेजकर कहलायः; (आप 
खयं मेरे यहाँ आइये ओर देख लीजिये कि मेरा पुत्र पुरुष 
ही है। किसी व्यक्तिने आपसे जो झूठी बात कही है, वह 
मानने योग्य नहीं है |? राजा द्रुपदका सन्देश पाकर दद्यार्णराजने 
शिखण्डीकी परीक्षाके लिये कुछ युवतियोंको भेजा | उन्होंने 
उसके वास्तविक खरूपको जानकर बड़ी प्रशन्नतासे सब बातें 
हिरण्यवर्माकों सुना दीं और कह दिया कि राजकुमार 
शिखण्डी पुरुष ही है | तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नतासे 
कुुपदके नगरमें आया ओर समधीसे मिलकर बड़े हर्षसे कुछ 
दिन वहों रहा | उसने शिखण्डीको हाथी, घोड़े, गौ ओर 
बहुत-सी दासियों भेंट कीं। द्ुपदने भी उसका अच्छा 
सत्कार किया । इस ग्रकार रन्देह दूर हो जानेसे वह बहुत 
प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको झिड़ककर अपनी राजधानीको 
चला गया | 


इसी बीचमें किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते-घूमते 


: स्थूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये | स्थूणाकर्णका घर ईंग- 


बिरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था | उसे देखकर यक्ष- 
राजने अपने अनुचरोंसे कहा, ध्यह सर्जा हुआ भवन 
स्थूणाकर्णका ही है; किन्त॒ यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित 
होनेके लिये क्यों नहीं निकछा !? यक्षोने कहा, 'महाराज | 
राजा हुपदकी शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किसी 
कारणसे स्थूणाकर्णने अपना पुरुषत्य दे दिया है और उसका 
स्त्रीत्य अहण कर लिया है | अब वह ज्नीरूपमें ही घरमें रहता 
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है। अतः सक्लोचके कारण ही वह आपकी सेवार्मँ उपस्थित 


नहीं हुआ | यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें |? 
तब कुबेरने कहा, “अच्छा, तुम स्थूणको मेरे सामने हाजिर 
करो, में उसे दण्ड दूँगा |? इस प्रकार बुछाये जानेपर 
स्थूणाकर्ण स्नीरूपमें ही बढ़े सल्लोचसे कुबेरके पास आकर 
खड़ा हो गया | उसपर क्रुद्ध होकर कुबेरने शाप दिया कि 
“अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स््रीरूपमें ही रहेगा |! तब 
दूसरे यक्षोंने स्थूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि “महाराज | 
आप इस शापकी कोईं अवधि निश्चित कर दें |? इसपर कुबेरने 
कहा--५अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे 
फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा ।?.ऐसा कहकर भगवान्‌ 
कुबेर सब यक्षोंके साथ अलकापुरीकों चले गये ! 


इधर) प्रतिशञाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्थूणाकर्ण 
के पास पहुँचा और कहा कि 'भगवन्‌ | मैं आ गया हूँ |? 
स्थूणाकर्णने दिखण्डीको अपनी प्रतिशाके अनुसार समयपर 
उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और 
उसे सारा बृत्तान्त सुना दिया | उसकी बात सुनकर शिखण्डी- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरकों छोट आया। 


शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब 
बन्धु-बान्धवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | इसके बाद द्ुपदने उसे 
धनुविद्या सीखनेके लिये द्रोणाचार्यजीकों सॉप दिया। फिर 
शिखण्डी ओर धृष्टयुम्नने तुम्हारे साथ ही ग्रहण) धारण; 
प्रयोग और प्रतीकार--इन चार॑ अज्ञॉंके सहित धनुवेदकी 
शिक्षा प्राप्त की। मेंने मूर्ख; वहरे ओर अंघे-से दीख पड़ने 
वाले जो गुप्तचर इन द्वुपदके पास नियुक्त कर रकखे थे; 
उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं । 

राजन | इस प्रकार यह द्रुपदका पुत्र महारथी शिखण्डी 
पहले स्री या और पीछे पुरुष हो गया है | यह यदि हायमें 
धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिये आवेगा तो न तो 
एक क्षण भी इसकी ओर देखूँगा ओर न इसपर श्र ही 
छोड़ेँगा | यदि भीष्म ज्जीकी हत्या करेगा तो साधुजन उसकी 
निन्‍्दा करेंगे | इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी में 
इसपर हाथ नहीं छोड़ेंगा । 

वेशस्पायनजी कहते हैं--भीष्मकी यह बात सुनकर 
कुरुराज दुर्याधन कुछ देरतक विचार करता रहा | फिर उसे 
भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी | 


दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके श्रति अज्नंनका बल-वर्णन 


सज्ञयने कहा--महाराज | वह रात बीतनेपर जब 
प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे 


“ पूछा--'दादाजी ! पाण्डुनन्दन युधिष्टिककी जो यह असंख्य 


पैदल, हाथी, घोड़े ओर महारथियोंसे पूर्ण प्रबल, वाहिनी 
हमलोगोंसे युद्ध करनेके लिये तेयार,हो रही है; इसे आप 
कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं ? तथा आचार्य द्रोण, कप) 
कर्ण ओर अश्वत्यामाकों इसका नाश करनेमें कितना समय 
छगेगा १ मुझे बहुत दिनेंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। 
कृपया बतलाइये |? 

भीष्मने कद्दा--राजन्‌ ! तुम जो शन्रुओंके बछाबलके 
विषयमें पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमें मेरा जो 
अधिक-से-अधिक पराक्रम; शज्नबल ओर भुजाअंका सामर्थ्य है; 
बह सुनो | धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय है--सरल योदाके 
साथ सरल्तापूर्वक और मायायुद्ध करनेवालेके साथ मायापूर्वक 
युद्ध करना चाहिये । इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन 
पाण्डवसेनाके दस हजार योद्धा और एक हजार रथियोंका 


, संहार कर सकता हूँ | अतः यदि मैं अपने महान अस्रोंका 


म० आअं० ८३--- 


प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें समस्त पाण्डवरसेनाका संहयर हो 
सकता है | 

द्रोणाचार्यने कह्द--(राजन्‌ ! मैं अब बूढ़ा हो गय्ा 
हूँ; तो भी भीष्मजीके समान में मी एक महीनेमें ही अपनी 
शज्ञामिसे पाण्डवसेनाको भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ीसे- 
बड़ी शक्ति इतनी ही है |? , 

कृपाचार्यजीने दो महीनेमें और अश्व्यामाने दस दिनमें 
सम्पूर्ण पाण्डबदलका संहार करनेकी अपनी शक्ति बतायी। 


किन्तु कर्णने कहा) “मैं पाँच दिनमें ही सारी सेनाकां सफाया. . > 


कर दूँगा |? कर्णकी यह बात सुनकर भीष्सनी खिछखिलाकर __ 
हँस पड़े ओर कहा, 'राधापुत्र | जबतक रणभूमियें तेरेसामने 
श्रीकृष्णके सहित अर्जुन र॒थमें बेठकर नहीं आता, तमीतक 


तू इस प्रकार अमिमानमें भरा हुआ है; उसका सामना ,. 
होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा १? 2 


जब कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्टिरने यह समाचार 
सुना तो उन्होंने मी अपने भाश्योंको बुडाकर कह-- 


च्षट 


का 
स्कर 
प्‌ थ् 
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ले 

हप 


भाइयो ! आज कोरवबोंकी सेनामें मेरे जो गुप्तचर हें) उन्होंने 
वहाँका सबेरेका ही यह समाचार भेजा है। दुर्योधनने भीष्म जीसे 

पूछा या कि “आप पाण्डवोंकी सेनाका कितने दिोंमें संहार 

... कर सकते हैं १? इसपर उन्होंने कहा, “एक महीनेमें ।? 
. द्वोणाचार्यने मी उतने ही समयमें नाश करनेकी अपनी शक्ति 
ः बतायी । कृपाचार्यने अपने लिये इससे दूना समय बताया। 
अश्वत्यामाने कहा) “मैं दस दिनमें यह काम कर सकता हूँ ।? 
तथा जब कर्णसे पूछा ग़या तो उसने पाँच दिनमें सारी सेनाका 

« संहार कर सकनेकी बात कही । अतः अर्जुन ! अंब मैं भी 
इस विषयमें तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ । तुम कितने 

समंयमें सब शत्रुओंका संहार कर सकते हो ! 

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर अर्जुनने भ्रीकृष्णकी 

ओर देखकर कहा--८मेरा तो ऐसा विचार है कि 
ओकृष्णकी सहायतासे में अकेला ही केवल एक रथपर 
चढ़कर क्षणमरमें देवताओंके सहित त्रीनों लोक और भूत, 
भविष्य) वर्तमान--सभी जीवॉका प्रय कर सकता हूँ | पहले 
किरातवेषधारी मगवान्‌ शझ्ढरके साथ युद्ध होते समय उन्होंने 


| 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


मुझे जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतासत्र दिया था) वह मेरे ही 
पास है | भगवान्‌ शझ्डर प्रठयकालमें सम्पूर्ण जीवोंका संहार 
करनेके लिये इसी अख्त्रका प्रयोग करते हैं | इसे मेरे सिवा न 
तो भीष्म जानते हैं ओर न द्रोण, कृप या अश्वत्थामाकों ही 
इसका ज्ञान है; फिर कर्णकी तो बात ही क्‍या है! तथापि 
इन दिव्यास्रोंसे संग्रामभूमिमें मनुष्योंको मारना उचित नहीं 
है; हम तो सीघे-सीधे युद्धसे ही शन्रुओंको जीत हेंगे। इसी 
प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषों सिंहके 
समान हैं | ये सभी दिव्य अज्नोंके शाता और युद्धके लिये 
उत्सुक हैं | इन्हें कोई जीत नहीं सकता | ये रणाज्ञणमें 
देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं | शिखण्डी, 
युयुधान) ध्रृष्टयुम्न- भीमसेन) नकुछ, सहदेव, युधामन्यु) 
उत्तमौजा, विराट, द्रुपद; शंख, घटोत्कच/ उसका पुत्र 
अज्ञनपर्वा, अभिमन्यु और द्रोपदीके पाँच पुत्र तथा खयं 
आप भी तौनों छोकोंको नष्ट करनेमें तमर्थ हैं | इसमें सन्देह 
नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसीकी ओर देख भी देंगे तो 
वह तत्काल नष्ट हो जायगा |? 


कोरब और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूूमिके लिंये प्रधान 


के बैशस्पायनजी कहते हैं--राजन: | योड़ी ही देरमें 
ः खच्छ प्रभात हुआ | तब दुर्योधनकी आज्ञासे उसके पक्षके 
राजाछोग पाण्डवॉपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने छगे। 
उन्होंने ज्ञान करके इवेत वद्ध और हार घारण किये, हवन 
किया और फिर अख््र-दास््र धारणकर खवस्तिवाचन कराते हुए 
युद्ध करनेके लिये चले | आरम्भमें अवन्ति देशके राजा 
विन्‍्द ओर अनुविन्द, केकयदेशके राजा और' बाहीक-ये 
सब द्रोणाचार्यजीके नेतृत्वमें चले | उनके बाद अश्वत्थामा, 
भीष्म) जयद्रथ) गान्धारराज शकुनि) दक्षिण, पश्चिम, पूर्व 
. और उत्तरकी ओरके राजा) पर्वतीय -त्पतिगण तथा शक 
किरात, यवन, शिबि और वसाति जातिके राजाछोग अपनी- 
.... अपनी सेनाके सहित दूसरा दछ बनाकर चछ दिये। उनके 
.__-  प्रीछे सेनाके सहित कृतवर्मा, निगरत्तराज) भाइयोंसे घिरा हुआ 


दुर्योधन, शल, भूरिभ्रवा, शल्य और कोसलराज बृछ्धय-- 


. इन सबने कूच किया | महाबली घृतराष्टरपुत्र कवच घारण कर 
. कुरुक्षेत्रके पिछले आधे भांगमें ठीक-टीक व्यवस्थापूर्वक खड़े 
_डुर्योधनने अपने शिबिरंको इस प्रकार सुसजित 


नेतृत्वमें अभिमन्यु, बृहत्‌ और 
दूसरे सैन्य: 


पड़ता था | इसलिये" बहुत चतुर नागरिकोंको भी उसमें 
और नगरमें कोई भेद नहीं जान पड़ता था। और सब 
राजाओंके लिये भी उसने वैसे ही सैकड़ों; हजारों डेरे 
डलवाये थे | उस पाँच योजन घेरेके रणाज्ञणमें उसने सैकड़ों 
छावनियाँ डाली थीं। उन छाबनियोंमें राजालोग अपने- 
अपने बल और उत्साहके अनुसार .ठहरे हुए ये। राजा 
ढुयोधनने उन आये हुए राजाओंको उनकी सेनाके सहित 
सब प्रकारकी उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री. देनेका 
प्रबन्ध किया था | वहाँ जो व्यापारी और दर्शकलोग आये 


थे) उन सबकी भी वह विधिवत्‌ देखभाछ करता था | 


इसी प्रकार महाराज युधिष्टिरने भी धृष्टचुम्न आदि वीरों- 
को रणभूमिमें चछनेकी आशा दी । उन्होंने राजाओंके हाथी, 
घोड़े, पेदक और वाहनोंके सेवक तथा शिल्पियोंके लिये अंच्छी- 
से-अच्छी भोजनसामग्री देनेका आदेश दिया | फिर धृष्टयुम्नके * 
द्रोपदीके पाँच पुत्रोंको 
रणाज्ञंणमें भेजा | इसके बाद भीमसेन, सात्यकि और अर्जुनको 
समुदायके साथ चलनेकों कह | इन उत्साही वीरों- 


. 'ा हर्षनाद आकाशरमें गूँजने छगा | इन सबके पीछे विराट) , ह 


>> न्‍यातकात 
ड 


डद्योगप्च ] 


# कौरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान # 3 
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द्रुपद तथा दूसरे राजाओंके साथ वे खयं चले | उस समय 
घृष्युम्नकी अध्यक्षतामें चछती हुईं वह पाण्डवसेना भरी हुई 
गज्ञाजीके समान: मन्दगतिसे चलती दिखायी देती थी । 


थोड़ी दूर जाकर रांजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रके पुन्नोंको 


भ्रममें डालनेके लिये अपनी सेनाका ढुवारा सज्वठन किया । 


उन्होंने द्रोपदीके पुत्र, अभिमन्यु) नकुछ) सहदेव और समस्त 
प्रभद्रक वीरोंको दस हजार घुड्सवार, दो हजार गजारोही; 


. दस हजार पैदल और पाँच . सो रथियोंके साथ भीमसेनके 


नेतृत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी आज्ञा दी | बीचके 
दल्में विराट, जयत्सेन तथा पाश्चालराजकुमार युधामन्यु और 
उत्तमोजाकों रक्‍्खा । इसके पीछे मध्यभागमें ही श्रीकृष्ण और 


अर्जुन चले | उनके आगे-पीछे सब ओर बीस हजार घुड़सवार) 
पाँच इजार गजारोही तथा अनेकों रथी ओर पैदल घनुष) 
खड्ग) गदा एवं तरह-तरहके अज्न लिये चल रहे थे | जिस 
सैन्यसमुद्रकें बीचमें खय॑ राजा युधिष्टिर थे; उसमें अनेकों 
राजाछोग उन्हें चारों ओरसे बेरे हुए थे। महाबली सात्यकि 
भी लाखों रथियोंके साथ सेनाकों आगे बढ़ाये छे जारहाय या। 
पुरुषश्रेष्ठ क्षतदेव और ब्ह्मदेव सेनाके जघनस्थानकी रक्षा 
करते हुए पिछले भागमें चल रहे थे | इनके तिवा ओर भी | 
बहुत-से छकड़े; दूकानें, सवारियाँ तया हाथी-घोड़े आदि. 
सेनाके साथ थे | उस समय उस रणक्षेत्रमे छाखों वीर बड़ी 


. उमंगसे भेरी. और शब्डोंकी ध्वनि कर रहे थे | 


“7+***#%६ह/7०-०--- 
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भक्तिकी महिमा 
स्वोरिश्टटर॑सुखेकरमणं शान्त्यास्पदं॑ भक्तिदं 
स्मृत्या ब्रह्मपदप्रद खरसद॑ प्रेमास्पद॑ शाश्वतस्‌ । 
मेघव्यामशरीरमच्युतपदं॑ पीताम्बर॑ सुन्दर 
। श्रीकृष्ण सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा धिया।॥ १॥ 
श्रीकृष्ण सारे अमज्नलोंका नाश करनेवाले हैं, वे अपने विश्वुद्ध आनन्दमय स्वरूपमें 
ही सदा रमण करते रद्दते हैं | वे शान्तिके एकमात्र आश्रय हैं, भक्तिका दान करनेवाले हैं 
तथा स्मरणमात्रसे केवल मोक्षसुखको ही नहीं अपि तु अपने स्वरूपभूत आनन्द---प्रेमानन्दको 
भी दे डालते हैं | वे ही सनातन प्रेमास्पद हैं | वे अपने परम कमनीय मेघश्याम शरीरपर 
पीताम्बर घारण किये अपने नित्यधाम गोछोकमें विराजमान रहते हैं | हम शरीर, वाणी एवं 
बुद्धिसे उन्हींकी शरण ग्रहण करते हैं ॥ १.॥ 
अहो .. काष्णी भक्तिनिंगमगणनीयाद्भुतरसा 
बरीवत्योनन्दाम्तपद्विधात्री- खरसतः । 
प्रवेशे यसयां स्थान्निखिलसुरवन्धत्वमभितो ' 
नुणामप्येनां यः भ्रयति स भवेत्‌ स्बंसुखभाकू॥ २॥ 
शहद ! श्रीकृष्णमक्ति कैसी अनुपम वस्तु छै | वेदोंने भी मुक्तकण्ठसे उसकी मह्दिमा 
गायी है | उसमें कैसा अलौकिक रस है ! उससे मोक्षत्रख और प्रेमानन्द दोनों ही प्राप्त हो 
सकते हैं । इसमें प्रवेश हो जानेसे ही मनुष्य समस्त देवताओंका भी पूज्य बन जाता है। 
और जो सब ओरसे इसीका आश्रय ले लेता है, उसे तो सम्पूर्ण सुख करामलकवत्‌ प्राप्त हो 
.जाते हैं ॥| २॥ ह 
: ददन्त्येके कर्म श्रुतिविहितमेषासति सुखद 
” तथा योग केचिद्‌ यमनियमझुख्यं सुगतिदस। 
परे ब्रद्यन्वानं परमपद तत्र तु॒ वर्य॑ ४ 
हरो भक्ति विद्यः सकलपुरुषायेंक्धरणीस्‌॥ ३॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि वेदविद्वित कर्मोका अनुष्ठान ही छुख॒का एकमात्र साधन है । 
कुछ लोग अश्ञज्ञयोगको द्वी मोक्षंका साधन बतछाते हैं, तथा दूसरे छोगं ब्ह्मज्ञानको ही 
-प्राप्तिका हेतु सिद्ध करते हैं | परन्तु हम तो यद्द जानते हैं. कि श्रीद्रिकी भक्ति ही 
समस्त पुरुषार्थोकी एकमात्र जननी है ॥ ३॥ 
( मद्दाभारत-तात्पये-प्रकाश ) 
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5 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| : संक्षिप्त महाभारत _ 
८ भीष्मपव 


शिषिरिस्थापन तथा युद्धके नियमोंका निर्णय न 
का 2 “5 
नस नारायण नमस्कृत्य नर॑ं चैव नरोत्तमस। . बढ़े-बढ़े शंख तथा रणमेरियाँ बजाने लगे | तदनन्तर एक ही _ रस 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ . रेथपर बेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने- 
अपने दिव्य शंख बजाये। उन पाग्चजन्य ओर देवदत्त 


अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरसरूप नररत्न अजुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्रासिपूर्वंक अन्तःकेरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 


जनमेजयने कद्दा-सुने ! अब मैं यह सुनना 
> चाहता हूँ कि कौरव, पाण्डव)' सोमक तथा नाना देशोंसे 
आये हुए अन्यान्य राजाओंने किस प्रकार युद्ध किया | - 


चैशम्पायनजी बोले-राजन्‌ ! कोरव, पाण्डव और 
सोमवंशी वीरोंने कुरुक्षेत्रमे जिस प्रकार युद्ध किया, वह 
सुनिये | कुन्तीनन्दन राजा युधिष्टिरने वहाँ समन्तपश्चक 
तीर्यसे बाहरके मैदानमें हजारों खेमे खड़े कंरवाये | वहाँ इतनी 
सेना. इकट्टी क्ले गयी थी कि कुरुक्षेत्रके सिवा सारौ प्रथ्वी किक 022 
ल्‍ सनी लगती थी। केवछ बालक और बृद्ध ही बच गये ये, नामक शंखोंकी भयंकर आवाज सुनकर कौरव योदाअके 
तरुण पुरुष और घोड़ोंका नाम नहीं या तथा रथ और ग्रल्न्मूज्न निकल पढ़े।..... 
» .. हाथी भी कहीं नहींबचे ये। पृथ्वीके सब देशेलि 'कुस्येत्रम इसके बाद कौरव) पाण्डब और 
सेना आयी थी। सभी वर्णोके छोग वहाँ एकत्रित हुए थे। «२ युद्धके कुछ नियम बनाये और उन युद्ध 
5 सबने अनेकों योजनके मण्डल्में घेर डाल रवखा था। यमोका पालन सबके लिये अनिवार्य कर 


उनके घेरेमें देश, नदी) पर्वत और बन भी थे । राजा 
न्‍ - - युघिष्टिरने सबके भोजन-पानका उत्तम प्रबन्ध किया था ४ 
॥ जब युद्धका समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचानके 
| लिये कि यह पाण्डव-पक्षका योदा है सबके नाम) आभूषण 
|... और संकेत निश्चित किये | 


हुरघनने भी समस्त राजाओंकों साथ लेकर पाप्डवोंके के 


मुकाबढेे व्यूह-उचना की | युद्धका व करनेवाले. 


“शद२ 


. # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


युद्ध करे | जिसका जेसा उत्साह और जैसा बल हो; उसके 
अनुसार ही वह लड़े | विपक्षीको पुकारकर॑सावघान करके 
प्रहार किया जाय । जो प्रह्दार न होनेका विश्वास करके बेखबर 
हो, अथवा भयभीत हो; उसपर आघात न किया जाय । 
जो किसी एकके साथ युद्ध कर रहा हो, उसपर दूसरा कोई 
श्र न छोढ़े | जो शरणमें आया हो या युद्ध छोड़कर भाग 


रहा हो, अथवा जिसके अस््र-शस््र और कवच नष्ट हो गये - 
हों--ऐसे निहत्थोंका वध न किया जाय | सूत, भार ढोने- 
वाले, शज्त्र पहुँचानेवाले तथा भेरी ओर शंख बजानेवालों- 
पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाय |? इस प्रकारके 


. नियम बनाकर वे सभी राजाछोग अपने सैनिकोंके साथ 
* बहुत प्रसन्न हुए | 


. “ व्यासबीढ्ारा सल्नयकी नियुक्ति तथा अनिष्टसचक उत्पातोंका वर्णन - 
7. ->५२०-रेस528--७-« 


वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! तदनन्तर पूर्व और 
पश्चिम दिशामें आमने-सामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओं को 
देखकर भूत) भविष्य ओर वर्तमान--तीनों कार्छोका शान 
 रखनेवाले भगवान्‌ व्यासने एकान्‍्तम बैठे हुए, राजा धृतराष्ट्रके 
पास आकर क्रद्य/ “राजन | तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य 
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. राजाओंका काल आ पहुँचा है; वे युद्धमें एक . 
संहार करनेकों तैयार हैं | बेटा | यदि तुम इन्हें संग्राममें 
देखना चाह्द तो में तुम्हें दिव्यदृष्टि प्रदान करूँ |: इससे तुम 
वहाँका युद्ध भल्ीभांति देख सकोगे |?. 


चरतराष्ट्रने कहा--त्रह्मर्षिवर ! युद्धमै मैं या ही 


' कुडमम्बका वध नहीं देखना चाहता; किन्तु आपके: प्रभावसे - 
'बुद्धका पूरा समाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा अवश्य कीजिये | . 


धृतराष्ट्र युद्का समाचार सुनना चाहता है--यहं जानकर 


हे | ._ व्याउजीने संक्षयको दिव्यहिका वरदान दिया | वे घतराष्ट्से 
... धोढ़े--'राजन्‌ | यह सज्ञय तुम्हें युद्धका बत्तान्त सुनायेगा |. 


तर बृदकषेत्रमें कोई भी बात ऐसी'न होगी। जो इससे 


छिपी रहे | यह दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न और सर्वश्ञ हो जायगा | 
सामने हो या परोक्षमें, दिनमें हो या रातमें, अथवा 
मनमें सोची हुई ही क्यों न हो, वह बात भी सज्यको 
मालूम हो जायगी | इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, 
परिभ्रम . कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा तथा यह इस युद्धसे 
जीता-जागता निकछ आयेगा । मैं इन कोरवों और पाण्डवॉकी 
कीतिका विस्तार करूँगा; तुम इनके लिये शोक न करना |. 
यह देवका . विधान है, इसे ठाल्य नहीं जा सकता । युद्धमें न्‍ 
जिस ओर धर्म होगा, उसी पक्षकी जीत होगी। महाराज ! 
इस संग्राममें बड़ा मारी संहार होगा; क्योंकि ऐसे ही भयसूचंक 
अपशकुन दिंखायी देते हैं। दोनों सन्ध्याओंकी बेलामें 
बिजली चमकती है ओर सूर्यको तिरंगे बादल ढक देते 
हैं, ये ऊपर-नीचे सफ़ेद और छाल तथा बीचर्मे काले 
होते हैं |. सूर्य) चन्द्रमा ओर तारे जलूते हुए-से दीखते हैं । 
दिन-रातमें कोई अन्तर नहीं जान पड़ता; यह लक्षण मय 


* उद्नन्न करनेवाल्य है। कार्तिककी पूर्णिमाको नीलकमलके 


समान रंगंवाले आकाशर्में चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण 

कम दीखता था, उसका रंग अभिके समान था|. इससे यह 
सूचित होता है कि अनेकों घूरवीर राजा.और राजकुमार युद्धमैं 
प्राणत्याग कर प्रृथ्वीपर शयन करेंगे | प्रतिदिन सूअर और - 
बिलाव लड़ते हैं ओर उनका भयक्जर नाद सुनायी पड़ता है | 
देवमूर्तियाँ कॉपती, हँसती और रक्त वमन करती हैं तथा 
अकरस्मातु पसीनेसे .त्र हो जाती और गिर पड़ती हैं | 
जो तीनों लोकोंमें प्रलिद्ध है, उस परम साध्वी अरुन्‍्धतीने इस 
समय वसिष्ठको आगेसे पीछे कर लिया है | शनेश्रर रोहिणीको 
पीडा दे रहा है, चंन्द्रमाका मृगचिह मिट-सा गया: है; 
इससे बड़ा भारी भय होनेवाल्य है। आजकल गौओंके पेटसे 


' गधे उसपन्न होते हैं | घोड़ौसे गौके बछड़ेकी उत्त्ति होती है 


ओर कुत्ते गीदड़ पैदा कर रहे हैं। चारों ओर बड़े जोरकी 


_आँघी चलती है, धूलका उड़ना बंद ही नहीं होता | बारंबार 


न] 


भीष्मपव ] 


भूकम्प होता है | राहु सूर्यपर आक्रमण करता है, केतु चित्रापर 
स्थित है; धूमकेत पुष्य-नक्षत्रमें रिथित है, यह महान. ग्रह 
दोनों सेनाओंका घोर अमन्नछ करेगा | मज्नल वक्री होकर 
मधा-नक्षत्रपर स्थित है | बृहस्पति भ्रवण-नक्षत्रपर है और 
शुक्र पूर्वाभाद्रपदापर रिथित है । पहले चौदह, पंद्रह और 
सोलह दिनोंपर अमावस्या हो चुकी है; दिन्तु कमी पश्षके 
तेरहवें दिन ही अमावस्या हुई हो--यह मुझे स्मरण-नहीं है। 


इस बारं तो एक ही महीनेके- दोनों पक्षोंमें त्रयोदशीकों ही. 
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व्यास-ध्व तराष्ट्र-संवाद और सक्नयद्वारा भूमिके गुणोंका वर्णन 


जा 7 


वैशम्पायनजी कहते हैं--धृतराष्ट्से ऐसा कहकर 
मुनिवर व्यासजी क्षणभरके* लिये ध्यानमम्त हो गये। इसके 
बाद फिर कहने छग्े, (राजन | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि काल सारे जगत॒का संहार कंरता रहता है। यहाँ सदा 
रहनेवाछा कुछ भी नहीं “है | इसलिये तुम अपने कुट्धम्बी 
कोरवों, सम्बन्धियों और हितेषी मित्रोंको इस कर कर्मसे 
रोको; उन्हें धर्मयुक्त मार्गका उपदेश करों। अपने -बन्धु- 
बान्धवोंका वध करना बड़ां नीच काम है) इसे न होने दो | 
चुप रहकर मेरां अप्रिय न करो | किसीके वघकों वेद 
अच्छा नहीं कहा गया है; इससे अपना भला भी नहीं होता। 
कुलूघर्म अपने शरीरके समान है; जो उसका नाश करता 
है; वह कुछघर्म भी उस मनुष्यका नाश कर देता है | इस 
कुलघर्की रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी काछतसे प्रेरित होकर 


. आपत्तिकालके समान अधर्म-पथममे प्रवृत्त हो रहे हो ! तुम्हें 


राज्यके रूपमें बहुत बढ़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है; क्योंकि यह 
समस्त कुछके तथा अनेकों राजाओंके विनाशका कारण बन 
गया है | यद्यपि तुम घर्मका बहुत लोप कर चुके हो; तो भी 
मेरे कहनेसे अपने पुत्नोंकों धर्मका मार्ग दिखाओ। ऐसे 
राज्यसे तुम्हें क्या छेना हैं जिससे पापका भागी होना पढ़ा.।* 
धर्मकी रक्षा करनेसे तुम्हें यश, कीति और स्वर्ग मिलेगा | 

अब ऐसा करों; जिससे पाण्डव अपना राज्य पा सके ओर 

कौरव मी सुख-शान्तिका अनुभव करें | 


कहा--तांत | तारा संसार खार्थसे मोहित 
हो रहा हे! मुझे भी सर्वाघारणकी ही माँति ससक्िये । मेरी 


# व्यास-धृतराष्ट्रसंवाद और सजञ्ञयद्वारा भूमिके गुणोंका वणन 


सूर्यग्रहण और चन्द्रग्हण हो गये हैं। इस प्रकार बिना 
पवका ग्रहण होनेसे ये दोनों अह अवश्य ही प्रजाका सहारे 
करेंगे | प्थ्वी हजारों राजाओंका रक्तपान करेगी। केलात; 
मन्दराचल और हिमालय-जैसे पर्वतोंसे हजारों बार घोर शन्द 
होते हैं, उनके शिखर टूट-दूटकर गिर रहे हैं और चारों 
महासागर अलूग-अछग उपनाते तथा पृथ्वीपर हलचल पैदा 
है हुए बढ़कर मानो अपनी सीमाका उल्लन्नन कर हे पु 
रहे ( 2725 पा 
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बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परन्तु क्या करूँ! 
मेरे पुत्र मेरे वदमें नहीं हैं। | - 


व्यासजीने कद्ा--अच्छा, दुम्हारे मनमें यदि मुझसे 
कुछ पूछनेकी बात हो तो कहे; मैं तुम्हारे सभी सन्देहोंको 
दूर कर दूँगा । इक 

घृतराष्ट्रने कद्दा--भंगवन्‌ ! संग्राममें विजय पाने- 
वालोंको जो शुभ शकुन दृष्टिगोचर होते हैं, उन सबको में 
सुनना चाहता हूँ । 


व्यासजीने कद्ा--हवनीय अग्निकी प्रभा निर्मल 
उसकी रूप ऊपर उठती हों अथवा प्रदक्षिणक्रमले 
हों, उनसे धूओं न निकले) आहुति डालनेपर 


लक्षण मानों गया है | 
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*# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


देरतक सोचकर उन्होंने स्यसे पूछा, “सज्ञय ! ये युद्धप्रेमी 


डे 
इक 


) ॥ 230७ कम 
४7, ४१फ*»ाप्ट: 


राजालोग प्रथ्वीके छोमसे जीवनका मोह छोड़कर नाना 
प्रकारके अख््र-शत्नोंद्ारा जो एक दूसरेकी हत्या करते हैं 
पृथ्वीके ऐश्वर्यकी इच्छासे परस्पर प्रह्मर करते हुए यमलोककी 
जन-संख्या बढ़ाते हैं ओर शान्त नहीं होते, इससे मैं समझता 
हूँ कि पृथ्वीमें बहुत-से गुण हैं| तभी तो इसके लिये यह 


नर-संहार होता है। अतः तुम मुझसे इस पृथ्वीका ही 
वर्णन करो | 


सजञ्ञय बोला--भरतश्रेष्ठ | आपको नमस्कार है। मैं 
आपकी आशाके अनुसार प्रथ्वीके गुणोंका वर्णन करता हूँ, 
ध्यान देकर सुनिये | इस प्रथ्वीपर दो प्रकारके प्राणी हैं-- 
चर और अचर | चरोंके तीन भेद हैं--अण्डज, स्वेदज और 
जरायुज । इन तीनोंमें जरायुज श्रेष्ठ हैं तथा जरायुजोंमें 
मनुष्य और पश्नु प्रधान हैं। इनमेंसे कुछ ग्रामवासी ओर 
कुछ वनवासी होते हैं । ग्रामवासियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हें और 
वनवासियोंमें सिंह । अचर या स्थावरोंको उद्धिज भी 
कहते हैं | इनकी पाँच जातियाँ हैं--बृक्ष, गुल्म, लता; 
वल्छी ओर त्वक्सार ( बाँस आदि ) | ये तृण जात्तिके 
अन्तर्गत हैं । 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ इस प्रथ्वीपर ही उत्पन्न होता और 


:इसीमें नष्ट हो जाता है | भूमि ही सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा है, 


भूमि ही अधिक काल्तक स्थिर रहनेवाली है। जिसका 
भूमिपर अधिकार है, उसीके वशमें सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
है | इसीलिये इस भूमिमें अत्यन्त लोभ रखकर सब राजा 
एक दूसरेका प्राणघात करते हैं।. 


युद्धमें भीष्मजीका पतन सुनकर धतराष्ट्रका विषाद तथा सज्लयद्वारा कौरब-सेनाके सड्ठठनका वर्णन 


बेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! एक दिनकी बात 

है, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामें निमम होकर बेठे थे | इसी समय 
सहसा संग्रामभूमिसे छोौटकर सज्ञय उनके पास आया और 
बहुत दुखी होकर बोला, “महाराज ! मैं सज्ञय हूँ; आपको 
प्रणाम करता हूँ । शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजी युद्धमें मारे गये | 
जो समस्त योद्धाओंके शिरोमणि ओर धनुर्धारियोंके सहारे 
ओ) वे कोरवोके पितामह आज बाणशय्यापर सो रहे हैं। 
जिन महारथीने काशीपुरीमें अकेले ही एकमात्र रथकी 
सहायतासे वहाँ जुटे हुए समस्त राजाओंको युद्धमें परास्त 
कर दिया था; जो निडर होकर युद्धके लिये परझुरामजीके 
साथ भी भिड़ गये ये ओर साक्षात्‌ परशुरामजी मी जिन्हें 
. मार नहीं सके थे; वे ही आज शिखण्डीके हायसे मारे गये । 
जो शझरतामें इन्द्रके समान, स्थिरतामें हिमालयके सहश) 

.._. ग्रम्भीरतामें समुद्रके समान और सहनशीक्तामें प्रथ्वीके तुल्य 
. ओ जिन्होंने हजारों बाणोंकी वर्षा करते हुए दस दिनोंमें 
._ एक अरब सेनाका संहार किया या, वे ही इस समय आँघीके 
उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति प्रथ्वीपर पढ़े हैं। राजन | 
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यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; भीष्मजी कदापि ऐसी 
दशाके योग्य नहीं थे |? े 

धघृतराष्ट्र बोले--सञ्ञय ! कोरवोंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके 
समान पराक्रमी पितृवर भीष्मजी शिखण्डीके होथसे केसे मारे 
गये ! उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे हृदयमें बढ़ी पीड़ा 
हो रही है | जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए थे, उस 
समय उनके पीछे कौन गये थे तथा आगे कौन थे ? उनके 
धनुष ओर बाण तो बड़े ही उम्र थे, रथ भी बहुत उत्तम था; वे 
अपने बाणेसे प्रतिदिन शत्रु ओंके मस्तक काटते थे तथा कालापमि- 
के समान दुर्धर्ष थे । उन्हें युद्धके लिये उद्यत देखकर 
पाण्डवोंकी बहुत बड़ी सेना काँप उठती थी। वे दस 
दिनसे लगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे | हाय ! 
ऐसा दुष्कर कार्य करंके वे आज सूर्यके समान अस्त हो 
गये | कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे; तो 
भी उनकी मृत्यु केसे हो गयी ! जिन्हें देवता भी नहीं दबा 
सकते थे और जो अतिरथी वीर थे, उन्हें पद्माल्देशीय 
शिखण्डीने केसे मार गिराया ! मेरे पक्षके किन-किन वीरोंने 


भीष्मपर्व ]# सज्यका ध्वतराष्ट्रको भीष्मजीके पतनका संवाद सुनाना, कौरव-सेनाके सज्ञगनका वर्णन # ददे५ 
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अन्ततक उनका साथ नहीं छोड़ा ! दुर्याधनकी आज्ञासे 
कोन-कोन वीर उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थें ! 

सज्ञय | सचमुच ही मेरा द्वृदय पत्थरका बना है; बड़ा 
ही-कठोर है; तभी तो भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर 
भी यह नहीं फटता । भीष्मजीके सत्य, बुद्धि तथा नीति 
आदि रुद्गुणोंकी तो थाह ही.नहीं थी; वे युद्धमें केसे मारे गये ! 
सज्ञय | बताओ, उस समय पाण्डवॉके साथ भीष्मजीका 


केसा युद्ध हुआ ! हाय |.उनके मरनेसे मेरे पुत्नोंकी सेना. 


पति और पुत्रसे हीन सत्रीके समान असहाय हो गयी । 
हमारे पिता मीष्म संतारमें प्रतिद्ध धर्मात्मा और महापराक्रमी 
थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीनेके लिये भी कौन-सा सहारा 
'- रह गया है! मैं समझता हूँ नदीके पार जानेकी इच्छावाले 
मनुष्य नावको पानीमें ड्बी देखकर जेसे व्याकुल हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भीष्मजीकी म॒त्युसे मेरे पुत्र भी शोकमें डूब गये 
होंगे | जान पड़ता है घे्य अथवा त्यागके बलसे किसीका 
मृत्युसे छुटकारा नहीं हों सकता | अवश्य ही काल बड़ा 
बलवान है, सम्पूर्ण जगत्‌में कोई भी इसका उलब्लन नहीं कर 
सकता । मुझे तो भीष्मजीडे ही अपनी रक्षाकी बड़ी आशा 
थी। उनको रणभूमिमें गिरा देख दुर्याधनने क्या विचार 
किया १ तंथा कर्ण, शक्रुनि ओर दुःशासनने क्‍या कहा ! 
भीष्मजीके अतिरिक्त ओर- किन-किन राजाओंकी हार-जीत 
हुई ? तथा कोन-कोन बाणोंके निशाने बनाकर मार गिराये 
गये ! सक्ञय ! में दुर्याधनके .किये हुए ढुःखदायी कर्मोको 
सुनना चाहता हूँ। उस घोर संग्राममें जो-जो घटनाएँ हुई 
हों; वे सब सुनाओ | मन्दबुद्धि दुर्याधनभ्ी मूंताके कारण 
जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाएँ हुई हो तथा 
विजयकी इच्छासे भीष्मजीने जो-जो तेजखितापूर्ण कार्य किये 
हाँ, वे सब मुझे सुनाओं | साथ ही यह भी बताओ कि कोरव 
और पाण्डबोंकी सेनाओंमें किस तरह युद्ध हुआ १ तथा किस 
 क्रमसे किस समय कोन-कोन-सा कार्य किस प्रकार घटित 
हुआ ! 

सजझयने कद्दा-महाराज !आपका यह प्रश्न आपके 
योग्य ही है; परन्तु यह सारा दोष आप दुय्योधनके ही माथे 
नहीं मद सकते | जो मनुष्य अपने ही दुष्करमेके कारण 
अंशुम फल भोग रहा है; उसे उस पापका बोझा दूसरेपर 
नहीं डालना चाहिये | बुद्धिमान पाण्डव अपने साथ किये गये 
कपट एवं अपमानको अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने 
. केबछ आपकी ओर देखकर अपने मन्त्रियोंसहित चिरकालतक 
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: मुझे भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानका 


* थी; इसके अधिनायक ये शास्तनुननन्‍्दन मीष्मजी | महाराज 


वनमें रहकर सब कुछ सहन किया | अब जिनकी कृपासे 
ज्ञान तथा आकाशर्मे 
विचरना और “दिव्यदृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं, उन पराशर 
नन्‍्दन मगवान्‌ व्यासकों प्रणाम करके मरतवंशियोंके रोमाश्न 
कारी ओर अद्धुत संग्रामका विस्तारसे वर्णन करता हूँ; स॒निये। 
जब दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होकर व्यूइके आकाररमें 
खड़ी हो गर्यी, तब दुर्योधनने दुःशासनसे कहा--'दुःशासन | 
भीष्मजीकी रक्षाके लिये जो रथ नियत हैं) उन्हें तेयार 
कराओ | इस युद्धमें भीष्मजीकी रक्षासे बढ़कर हमलोगोकि 
लिये दूसरा कोई काम नहीं है | झुद्ध हृदयवाले पितामहने 
पहलेसे ही कह रक्‍्खा है कि 'शिखण्डीकों नहीं मारूगा; 
क्योंकि वह पहले म्लीरूपमें उत्पन्न हुआ या |? अतः मेरा 
विचार है कि शिखण्डीके हायसे मीष्मजीकों बचानेका विशेष |. 
प्रयत्ष होना चाहिये | मेरे सभी सेनिक शिखण्डीका वध 
करनेके डिये तैयार रहें | पूर्व) पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिणके 
जो वीर सब प्रकारके अख्सआञ्वालनमें कुशल हो, वे 
पितामहकी रक्षा रहें | देखो, अजुनके रथके बाये चक्रकी 
युधामन्यु रक्षा कर रहा है और दाहिने चक्रकी उत्तमोजा | 
अर्जुनको ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन खयं शिखण्डीकी रक्षा: 
करता है |अतः तुम ऐा प्रयक्ष करों) जिससे अर्जुनके द्वारा 
सुरक्षित और भीष्मसे उपेक्षित शिखण्डी पितामहका वध 
नकर सके? ह 
तदनन्तर, जब रात बीती और यूयोंदय हुआ तो आपके 
पुत्रों और पाण्डवोंकी सेनाएँ अज्न-श्ोंसे सुतजित दिखायी 
देने छगीं। खड़े हुए योद्धाओंके हाथमें घनुष) ऋष्टि; 
तलवार) गदा; शक्ति; तोमर तथा ओर भी बहुत-से चमंकीले 
शत्त्र शोभा पा रहे ये | सेकड़ों और हजारोंकी संख्यामें 
हाथी, पैदछ, रथी ओर घोड़े शत्रुओंको फंदेमें फेसानेके लिये 
व्यूइबद्ध होकर खड़े थे | शकुनि; शल्य) जयद्रथ, अवत्तिराज्ञ 
विन्द ओर अनुविन्द, केकयनरेश, कम्त्रोजराज सुदक्षिण 


कल्ज्नरेश श्रुतायुध। राजा जयत्सेन। बृह्दवल और... 


वर्मा--ये दस वीर एक-एक अक्षोहिणी सेनाके नायक 
थे | इनके सिवा और भी बहुत-से महारथी राजा और 


राजकुमार दुर्योधनके अधीन हो युद्धमें अपनी-अपली 


सेनाओंके साथ खड़े दिखायी देते थे। इनके अतिरिक्त 
ग्यारहवीं महासेना दुर्याधनकी यी | यह सब सेनाओंके आगे 


उनके सिरपर सफ़ेद पगड़ी थी, शरीरपर सफेद कवच 
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हे + के अभीननन- 


और रथके घोड़े भी सफेद थे। उस समय अपनी श्वेत 
कान्तिसे वे चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे । उन्हें देखकर 
बढ़े-बड़े घनुष घारण करनेवाले सुज्ञयवंशके वीर तथा धृष्टयुम्न 
भादि पाश्चाल बीर भी भयभीत. हो उठे । इस प्रकार ये 
ग्यारह अक्षोहिणी सेनाएँ आपकी ओरसे खड़ी थीं। राजन | 
कौरवोंकी इतनी बड़ी सेनाका ऐसा :सज्ञठन न मैंने कभी 
देखा था; न सुना या। 
भीष्मजी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन सबेरे उठकर यही 
मनाया करते थे कि “पाण्डवॉकी जय हो; तो भी अपनी 
प्रतिश्ञके अनुसार वे-युद्ध आपके ही लिये करते थे | उस 
दिन भीष्मजीने सब राजाओंकों अपने पास बुछाकर उनसे 
इस प्रकार कहा-क्षत्रियों ! आपलोगोंके लिये खर्ग॑में 
जानेका यह युद्धरूपी महान दरवाजा खुछ गया है; इसके 
द्वारा आप इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें जा सकते हैं | यही 


” आपका सनातन मार्ग है; इसीका आपके पूर्व॑पुरुषोंने भी 


अनुसरण किया है | रोगसे घरमें पड़े-पड़े प्राण त्यागना 


क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है । सुद्धमें जो इसकी रूत्यु 
होती है--वही इसका सनातन धर्म है।? 

भीष्मजीकी यह बात सुनकर सभी राजा बढ़िया-बढ़िया 
रथौसे अपनी सेनाकी शोभा बढ़ाते हुए युझूके लिये आगे 
बढ़े | केवल कर्ण अपने मन्‍्त्री और बन्धु-बान्धवोंके सहित 
रह गया; भीष्मजीने उसके अख्त्र-शस्त्र रखवा दिये थे । 


. समस्त कौरबसेनाके सेनापति भीष्मजी रथपर बैठे हुए; सू्यके 


समान सुशोभित हो रहे ये; उनके रथकी ध्वजञापर विशाल 
ताड़ और पाँच तारोंके चिह्न बने हुए थे | आपके पक्षमें 
जितने महान धनुर्धर राजा थे, वे सब शान्तनुननन्‍्दन भीष्म- 
जीकी आशाके अनुसार युद्धके लिये तैयार हो गये । आचार्य 
द्रोणकी जो ध्वजा फहरा रही थी) उसमें सोनेकी बेदी) 
कमण्डछ और धनुषके चिह्न थे | कृपाचार्य अपने बहुमूल्य 
रथपर बैठकर बृषभके चिह्ृवाली ध्वजा फहराते चल रहे थे। 
राजन्‌| इस प्रकार आपके पुत्रौंकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना 
यमुनामें मिली हुई गज्ञाके समान दिखायी देती थी । 
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दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना 
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: ध्वुतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! मीष्मजी तो मनुष्य, देवता) 


गन्घर्व और असुरोद्वारा की जानेवाली व्यूहरचना भी जानें 


थे | जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षोद्दिणी सेनाकी व्यूहरचना 


की) तब पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने अपनी थोड़ी-सी सेनासे किस 
प्रकारका व्यूइ बनाया ! _ 
सजझ्ञयने कहा--महाराज ! आपकी सेनाको व्यूह- 
रचनापूर्वक सुसज्जित देख घर्मराज युधिष्टिरने अजुनसे 
 कहा--'तात | महर्षि बृहस्पतिके वचनसे यह बात ज्ञात होती 
है कि यदि शन्रुकी अपेक्षा अपनी सेना योड़ी हो तो उसे 
समेटकर थोड़ी ही दूरमें रखकर युद्ध करना चाहिये और 
यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फैलाकर 


._ हड़ना चाहिये | जत्र योड़ी सेनाकों अधिक सेनाके साथ युद्ध 


करना पढ़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यूहकी रचना करनी 
चाहिये | हमलछोगोंकी यह सेना शत्रुओंके मुकाबलेमें बहुत 


कु .._ थोड़ी है इसडिये दुम व्यूहरचना करो ।? 


._ यह सुनकर अर्जनने युविष्ठटिससे कहा--महाराज ! 
पक्के लिये वज्ननामक दुर्भे् व्यूहकी रचना करता 
न्द्रका 2 ज हुआ हुर्जय व्यूह है | जिनका 
प्रवछ ओर दात्नुओंके लिये दुःसह है, वे 


योद्धाओंमें अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूहमें हमलोगोके आगे 
रहकर युद्ध करेंगे | उन्हें देखते ही हुयोंधन आदि कौरव 
भयभीत होकर इस तरह भागेंगे, जेसे सिंहको देखकर क्षुद्र 
मृग भाग जाते हैं |? 


ऐसा कहेंकर घनझ्ञयने वज्रव्यूहकी रचना की । सेना- 
को व्यूहाकारमें खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओंकी ओर 
बढ़ा । कौरवोंकों अपनी ओर आते देख पाण्डवसेना भी जल- 
से भरी हुई गज्ञाके समांन धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखाग्री 
देने लगी | भीमसेन) धृष्टयुस्न) नकुछ) सहदेव और धृष्टकेतु-- 
ये उस सेनाके आगे चल रहे थे | इनके पीछे रहकर राजा 
विराट अपने भाई; पुत्र ओर एक अक्षोहिणी सेनाके साथ 
रक्षा कर रहेथे | नकुछ और सहदेव भीमसेनके दारयेंबाये 
रहकर उनके रथके पह्टियोंकी रक्षा करते थे । द्रौपदीके पाँचों 


_ चुत्र और अभिमन्यु उनके प्रष्ठभागके रक्षक थे | इन सबके 
पीछे शिखण्डी चलता था) जो अर्जुनकी रक्षामें रहकर भीष्म- 


जीका विनाश करनेके लिये तेयार था | अर्जुनके पीछे 


महावली सात्यकि या तथा युधामन्यु ओर .उत्तमोजा उनके 
चक्रोंकी रक्षा करते थे। केकेय, धृष्टकेत और बलवान 
चेकितान भी अजुनकी ही रक्षामें थे | ५ 
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अजुनने जिसकी रचना की थी, वह वच्नव्यूह मयकी 
आश्ासे शून्य था | उसके सब ओर मुख थे, देखनेमें बड़ा 
भयानक था | वीरोंके धनुष इसमें बिजलीके समान चमक 
रहे थे ओर खयं अर्जुन गाण्डीव घनुष हाथमें लेकर उसकी 
रक्षा कर रहे थे | उसीका आभ्रयु छेकर पाण्डवल्बोग तुम्हारी 
सेनाके मुकाबलेमें डटे हुए थे । क्षाण्डवॉसे सुरक्षितवह व्यूह्‌ 
मानव-जगत्‌के लिये सर्वया अजेय या | 

इतनेमें सूयोदय होते देख समस्त सैनिक्क सन्ध्या-वन्दन 
करने छगे | उस समय यद्यपि आकाशमें बादल नदी थे, तो 
भी मेघकी-सी गर्जना हुई और हवाके साथ बूँदे हे ने लगीं । 
फिर चारों ओरसे प्रचण्ड आँघी उठी और नींचेकी ओर 
कंकड़ बरसाने लगी | इतनी धूछ उड़ी कि सारे जगतूमें 
अधेरा-सा छा गया । पूर्व दिशाकी ओर बड़ा भारी उल्कापात 


हुआ | वह उल्का उदय होते हुए सूर्यसे टकराकर गिरी ” 


और बड़े जोरकी आवाज करती हुई प्ृथ्वीमं विलीन 
हो गयी । 

सन्ध्या-वन्दन क्लै पश्चात्‌ जब सब सेनिक तैयार होने लगे तो 
सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी तथा प्रथ्बी भयानक शब्द करती 
हुई कॉपने और फटने लगी |-सब दिश्याओंमें बारंबार वज्पात 
होने छगे | इस प्रकार युद्धका अभिनन्दन करनेवाले 
पाण्डव आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाका सामना करनेके लिये 


: ब्यूह-रचना करके मीमसेनको आगे किये खड़े थे | उस 


समय गदाघारी मीमकों सामने देखकर हमारे योंद्धाओंकी 
मजा सूख रही थी | 


घुतराष्टुने पूछा--सज्य | सूर्योदय होनेपर मीष्मकी 


-खड़े थे | कोरवोंकी सेना देत्यराजकी 


अधिनायकतामें रहनेवाले मेरे पक्षके वीरों और मीमलेनके 
सेनापतित्वमें उपस्थित हुए पाण्डवक्षके सैनिकॉ्में पहले 
किन्होंने युद्धकी इच्छासे हर्ष प्रकट किया या ? 

सज्ञयने कद्दा--नरेन्द्र ! दोनों ही सेनाओंकी समान ; 
अवस्था यी | जब दोनों एक-दूसरेके पास आ गयीं तो दोनों 
ही प्रसन्न दिखायी पड़ी । हाथी, घोड़े और रथॉसे मरी हुई 
दोनों ही सेनाओंकी विचित्र शोभा हो रही थी। कौरवसेना- 
का मुख पश्चिमकी ओर या और पाण्डव पूर्वाभिमुख होकर 
सेनाके समान जान 
पड़ती थी और पाण्डवोंकी सेना देवराज इन्द्रकी सेनाके समान 
शोभा पा रही थी । पाण्डबोंके पीछे हवा चलने छंगी और 
कौरवोंके प्ृष्ठभागमें मांधाहारी पञ् कोछाइल करने ल्गे। 


भारत ! आपकी सेनाके व्यूइमें एक छाखसे अधिक 
हाथी थे; प्रत्येक हाथीके साथ सौ-सौ रथ खड़े थे; एक-एक 
रथके साथ सौ-सो घोड़े थे प्रत्येक घोड़ेके साय दस दस 
धनुर्धर सेनिक थे और एक-एक धनुर्धरके- साथ दस-दस 
ढाल्वाले ये। इस प्रकार भीष्मजीने आपकी सेनाका व्यूह 
बनाया था | वे प्रतिदिन व्यूह बदलते रहते थे । किसी दिन 
मानव-व्यूह रचते थे तो किसी दिन देव-्यूह तथा किसी 
दिन गान्धर्व-व्यूह बनाते ये तो किसी दिन आसुर-व्यूह। आप 
की सेनाके व्यूहमें महारयी सैनिकोंकी मरममर थी । वह ह 
समुद्रके समान गर्जना करता था | राजन | कौरवसेना यद्यपि. 
असंख्य और मयझ्लुर है तथा पाण्डवॉकी सेना ऐसी नहीं 
है; तो भी मेरा यह विश्वास है कि वास्तवमें वही सेना दुर्दधष 
और बड़ी है जिसके नेता भगवान्‌ भीकृष्ण और अर्जुन हैं। 
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सश्षय कहते हैं--कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने जब मीष्स- 
जीके रचे हुए अभेद्य व्यूइकों देखा तो उदास होकर अर्जुनसे 
कहने लगे; 'घनजञ्ञय | जिसके सेनापति पितामह भीष्मजी हैं; उन 
कोरवोके साथ हमलोग केसे युद्ध कर सकते हैं ! महातेजसी 


भीष्मने शास््रोक्त विधिसे जिस व्यूहका निर्माण किया है,.. 


इसका भेदन करना अत्रम्भव है | इसने तो हमें ओर हमारी 


सेनाको संशयमें डाछ दिया है; इस महाब्यूइसे हमारी रक्षा 


केसे हो सकेगी !? हू 
तब शत्रुदमन अजुनने युधिष्टिससे कहा--४'राजन | जिस 
युक्तिसे थोड़े-से मनुष्य भी बुद्धि, गुण ओर संख्यामें अपनेसे 


अधिक वीरोंकों जीत लेते हैं; वह मुझसे सुनिये। पूर्वकाल्मे मा ट 
देवासुर-संग्रामके अवसरपर अज्ाज़ीने इन्द्रादि देववाओंसे... 

कहा या--'देवताओ ! विजयकी इच्छा रखनेवाले वीर बल. 
और, पराक्रमसे भी वेसी विजय नहीं पा तकते जैसी कि है 
सत्य, दया धर्म और उद्यमके द्वारा प्राप्त करते हैं । इसलिये... 
घ॒र्म, अधर्म ओर छोभको अच्छी तरह जानकर अभिमान- 

झूत्य हो उत्साहके साथ युद्ध करों | जहाँ घर्म होता है;. उसी 
पक्षकी जीत होती है।? राजन | इसी प्रकार आप भी जान ले 
कि इस युद्धमें हसारी विजय निश्चित है | नारदजीका कहना 


है---“जहों कृष्ण हैं? वहाँ विजय है ।? विजय ओीकृष्णका 


तेज अनन्त है; ये साक्षात्‌ सनातन पुरुष हैं; इसलिये ये 
ओऔकृष्ण जहाँ हैं; उसी पक्षकी विजय है | राजन्‌ ! मुझे तो 
आपके विघादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये 
विश्वम्मर श्रीकृष्ण मी आपके विजयकी शुभ कामना 
करते हैं ।?? जे 

; तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकाबला करनेके 
लिये व्यूहाकारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी 
आशा दी | उनका रथ इन्द्रके रथके समान सुन्दर था तथा 
उसपर युद्धकी सामग्री रक्खी हुई थी | जब वे उसपर सवार 
हुए तो उनके पुरोहित 'शजुओंका नाश हो?--ऐसा. कहकर 
आशीर्वाद देने छगे तथा ब्रह्मषि और भोत्रिय विद्यान, जप, 
मंन्त्र एवं ओषधियोंके द्वारा सत्र ओरसे खस्तिवाचन करने 
लगे | राजा मुधिष्टिरने भी वस््र/ गौ; फल) फूछ और 
खर्णमुद्राएँ ब्राक्षणोंकों दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा 
की । भीमसेनने आपके पुत्रोंका संहार करनेके लिये बड़ा 
भयानक रूप घारण कियाँ-था, उन्हें देखकर आपके योद्धा 
घबरा उठे और भयके मारे उनका साइस जाता रहा । 

इधर भगवान भ्रीकृष्णने अजुनसे कद्दा--नरशेष्ठ ! 

थे जो अपनी सेनाके मध्यभागमें खड़े हो सिंहके समान हमारे. 


सैनिकोंकी ओर देख रहे हैं) ये ही कुदकुछकी घ्वजा, 


कदरानेवाडे मीष्मजी हैं | जैसे मेघ सूर्यकों ढक देता है; उसी 


हल प्रकार ये सेनाएँ इन महानुभावको घेरे खड़ी हैं | तुम पहले 
._ इन सेनाओंकों मारकर फिर भीष्मजीक साथ युद्धकोी इच्छा 


> # महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः ऊँ 


[ सें० महाभारत 


इसके बाद भगवान्‌ बन नल सजा नो ' कौरव-सेनाकी ओर 
इृष्टिपात किया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके 
हितके लिये इस प्रकार कदा--महाबाहे ! युद्धके आरम्म्मे 
शत्रुआंकों पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्मो- 
देवीकी स्तुति/करो ।? हक वासुदेवके ऐसी आज्ञा देनेपर 
अर्जुन रयसे नीचे-उतर पंडे।और हाथ जोड़कर दुर्गाका सवन 
करने रूग़रे--५मन्दराचलूपर निवास करनेवाली सिद्धोंकी सेना- 
उ पं तुम्हें बारंबार-नमस्कार है । तुम्दीं कुमारी;काली) 
पिछा, कृष्णपिज्नै, भद्रकाली और महाकाली 

प्रतिद्ध हो; तुम्हें बारंबार प्रणाम है | दुशेपर 

“करनेंके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको 
सहुटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्दारे शरीरका. दिव्य 
वर्ण बहुत ही सुन्दर है; में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे ! 
तुम्हीं सोम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्दीं 


>विकराल रूपघारिणी काली हो । तुम्दीं विजया और जयाके 


नामसे विल्‍्यात हो। मोरपंखकी तुम्द्दारी ्वजा है? नाना 
प्रकारके आभूषण तुम्हारे अज्ञोंकी शोभा बढ़ाते हैं । त्रिशूल) 
खड्ग और खेटक आदि आयुधोंको धारण करती हो। नन्‍्द- 
गोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था इसलिये गोपेश्वर 
श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रमावोमें सर्वश्रेष्ठ 
हो। महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रस्षता हुईथी । 
तुम कुशिक-गोत्रम अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी 
प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो | जब तुम शन्रुओंकों 
देखकर अद्दद्यत करती हो, उस समय तुम्हारा छुज़ चक्रके 
समान उद्दीछ्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; मैं 
तुम्हें बारंबार प्रणाम करता: हूँ; उमा; शाकम्भरी) श्वेता) 
कृष्णा, कैटभनाशिनी) दिर्याक्षी) विरूपाक्षी और सुधृप्नाक्षी 


आदि नाम घारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार. 


नमस्कार है; ठुम वेदोंकी भ्रुति हो; तुम्हाशा खरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्हीं जातवेदा 
अभिवी शक्ति हो; जम्बू, कटक ओर मन्दिरोंमें तुम्हारा 
नित्य निवास है । तुम समस्त विद्याओंमें ब्रह्मविद्या ओर 
देहघारियोंकी महानिद्रा हो। भगवति ! तुम कार्तिकेयकी 
माता हो) दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाली दुर्गा हो | खाश) 
खथधा, कला) काष्ठा; सरस्वती, वेदंमाता सांविन्नी तथा 
वेदान्त--यें सब तुम्हारे ही नाम हैं । महादेवि ! मैंने विद्युद् 
हृदयसे तुम्हारा सवन किया है) तुम्हारी कपासे इस रणाज्ञ 

मेरी सदा ही जय हो । माँ | तुम घोर जंंगलमें। भय पूर्ण 


दुर्गम खानोंमें) मक्तोंके . घरमें तथा पातालमें भी निद्म _ 


् 


भीष्मपर्व ] 


निवास करती हो । युद्धमें दानवोंको हराती हो। व॒म्हीं 
जम्मनी, मोहिनी, माया, ही, भरी, तन्ध्या, प्रभावती, साविन्नी 
और जननी हो | तुष्टि, पुष्टि, घ्रति तथा सूर्य-चन्द्रमाको 


बढ़ानेवाली दीति भी उ्हीं हो। तुर्हीं ऐश्व्यवानोंकी विभूति 


हो | युद्धभूमिमें लिद्ध और चारण शुम्हांरा दर्शन करते हैं |? 


सञ्ञय कहते हैं--राजन्‌ ! अर्जुनकी भक्ति देख 
मनुष्वोपर दया करनेवाल्ली देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने" 
आकाशर्मे प्रकट हुईं औरे बोर्ली, 'पाण्डुनन्दन ! तुम थोड़े 
ही दिनोंमें शत्रुऑपर विजयू« प्राप्त करोगे | तुम साक्षात्‌ 
. नर हो; नारायण तुम्होरे सहायक हैं; तुम्हें कोई दबा नहीं 


# श्रीमद्धगवद्वीता--अजुनविषाद्योग % कक लीकीकपप न ।/।|।| | 


द्द्‌ 


सकता | शत्रुओंकी तो बात ही क्‍या है, तुम युद्धमें वज्रघारी 
इन्द्रके लिये मी अजेय हो |? ः 
वह वरदायिनी देवी इस प्रकार कहकर क्षणभरमे 
अन्तर्धान हो गयी | वरदान पाकर अर्जुनकों अपनी विजयका 
विश्वास हो गया | फिर वे अपने रथपर आ वेठ| कृष्ण 


.- और अर्जुन एक ही रथपर बैठे हुए. अपने दिव्य शह्भु बजाने 


लगे । राजन! जहाँ धर्म है, वहाँ ही युति और कान्ति है; 
जहाँ रूजा है; वहाँ ही लक्ष्मी ओर सुबुद्धि है। इसी प्रकार 
जहाँ धर्म है; वहाँ ही श्रीकृष्ण हैं ओर जहाँ श्रीकृष्ण हैं) 
वहाँ ही जय है । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
अजुनविषादयोग 


'घरतराष्ट्र बोले--सक्षय ] ' घर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें 
एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्नोने क्या 
* किया १ ॥ १॥ 


सञ्य बोलें--उस समय राजों दुर्योधनने व्यूहरचना- 
युक्त पापदबोरी सेनाकों देखकर और द्रोणाचार्यके पास 
जाकर यह वचन कहां--“आचार्य ! आपके बुद्धिमान शिष्य 
द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्नद्वारा व्यू्षाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुन्नोंकी 
इस बड़ीं भारी सेनाकों देखिये | इस सेनामें बड़े-बड़े 
घनुषोंवाले तथा: युद्धमें भीम और अजुनके समान शरवीर 


(४: 
>--++>नकननीनननमन---> 


सात्यकि और विराट तथा महारथी राजा द्वुपद) घृष्टकेत 
चेकितान तया बलवान काशिराज) पुरुजित) कृत्तिभोज 
और मनुष्योमें भेष्ट शैब्य; पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान, 


उतमगौजा, चुमग्रापत्र अभिमन्‍्यु एवं औपदीके पँचों पृतु- 
ब्राह्मणमेष्ठ ) अपने पक्ष... 


ये सभी महारथी हें। अं 
भी जो प्रधान हैं; उनको आप समझ लीजिये। आपकी 
'जानकारीके लिये मेरी सेनाके' जो-जो सेनापति हैं; उनको 
बतलाता हूँ। आप-द्रोणाचाय ओर पितामह भीष्म _ 


६७७ 


तथा कर्ण और संग्रामविजयी ऋपाचार्य . तथा वैसे ही 
अश्वत्यामा; विकण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा; और 
भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले बहुत-से 
शूरवीर अनेक प्रकारके शत्न्राज्नोंसे सुसजित ओर सब-के-सब 
युद्धम॑ चतुर हैं। भीष्मपितामहद्धारा रक्षित हमारी 


७ 


वह सेना सब प्रकारंसे अजेय है. ओर भीमद्वारा रक्षित इन 


लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है। इसलिये सब 
मोरचोपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हुए आपलछोग . 
ओरतसे रक्षा 


करें? ॥ २-११ ॥ 

कौरबॉमें बृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने, उस 
दुर्याधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च खर्से सिंहकी 
दहाड़के समान गरजकर शह्ल बजाया। इसके पश्चात्‌ 
श्र और नगारे तथा ढोल-म्दज्ञ और नरसिंगे आदि बाजे 
एक साथ ही बज उठे | उन्तका वह शब्द बड़ा भयज्लर 
हुआ .। इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम 


*.._ उथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलोकिक 


शब्डूं बजाये | भ्रीकृष्ण महाराजने पाश्चजन्य नामक, 
अर्जुनने देवदस नामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने 
पौण्ड् नामक महाशह्ल॒ बजाया । कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्टिरने अनन्तविजय नामक और नकुछ तथा सहदेवने 
सुधोष और मणिपुष्पक नामक शजह्लु॒बजाये। श्रेष्ठ 
घनुषवाढे काशिराज और महारथी शिखण्डी एवं धृष्टयुम्न 


.. तथा राजा विराट ओर अजेय सात्यकि) राजा द्रुपद एवं 


दीके पाँचों पुत्र और बड़ी भुजावाले सुमद्रापुत्र 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 


््--+्ल-्जि बल अझ  अ  अअखअअ्लअिुु््च््झझचख्चखच्च्च्नननसननचचचचचचचचच्स्स्स्स्प्स्स 


[ खं० महाभारत 


अभिमन्यु--इन सभीने, राजन्‌ ! अछग-अलग शह्लू 
बजाये। और उत भयानक शब्दने आकाश और 
पृथ्वीकों भी गुँजाते हुए धृतराष्ट्रपुत्नों--आपके पुत्रोंके 
हृदय विदीर्ण कर दिये। राजन्‌ | इसके बाद 
कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा बाँघकर डटे हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंको 
देखकर शस्त्र चछनेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर तब 
हृषीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा--“अच्युत | 
मेरे रथकों दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये। 
और जबतक कि मैं युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्ध अमिलाषी 
इन विपक्षी योद्धाओंकों मुली प्रंकार देख ढूँ कि इस युद्धलूप 
व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है; तबतक 
उसे खड़ा रखिये। युद्धमें दुर्बुद्धि दुर्योधनका कल्याण 
चाहनेवाले जो-जों राजाछोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध 
करनेवालोंकों मैं देखूँगा ॥ १२-२३ ॥ ह 
सजञ्ञय बोले--धृतराष्ट्र ! अ्जुनद्वारा इस प्रकार कहे * 
हुए महाराज भीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म 
और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम 


जुटे हुए इन कोरवॉकों देख। इसके बाद प्रथापुत्र 
अजुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ-चार्चोंको 
दादों-परदादोंको) गुरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको) पुञ्नोंको; 
पौत्रोंकों तथा मित्रोंकी) ससुरोंकों और सुदृर्दोको.भी देखा। 
उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र॒ 
अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक करते हुए यह 
वचन बोले || २४-२७ ॥ 


4. 


 भीष्मप्ब ]. 


# श्रीभद्भगचद्गीता-सांख्ययोग # ६७१ 


अजुन बोले-कृष्ण | युद्धक्षेत्रमं डटे 

अभिलाषी इस वन पाप लक मेरे पर 
हुए जा रहे हैं ओर मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीरमें 
कम्प एवं रोमाश् हो रहा है| हाथसे गाण्डीब घनुष गिर रहा 

त्वचा भी बहुत जल रही है | तथा मेरा मन भ्रमित- 
सा हो रहा है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ । 
केशव ! मैं लक्षणोंकों भी विपरीत ही देख रहा हूँ । तथा 
युद्धमें स्वजन-समुदायकों मारकर कल्याण भी नहीं देखता | 
कृष्ण | मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा 
सुखोंकोी ही | गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है 
अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्‍या. लाभ है! 
- हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही 
ये सब धन -ओर जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े 
हैं । गुरुजन) ताऊ-चाचे। छड़के और उसी प्रकार 
दादे, मामे; ससुर, नाती; साले तथा और मी सम्बन्धीछोग 
हैं । मधुसूदन | मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों 
लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इंन सबको मारना नहीं चाहता; 
फिर प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्‍या है ? जनार्दन ! 


घृतराष्ट्रके पुत्नॉंकी मारकर हमें क्‍या प्रसन्नता होगी ! 


इन आततायियोंकों मारकर तो हमें पाप ही छगेगा। 
अतएव माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुन्नोंकों मोरने- 
के लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि अपने ही कुठम्बको 
मारकर हम कैसे सुखी होंगे! | २८-३७॥ || 
यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न 
दोषको और मित्रोंते विरोध करनेमें पापको नहीं देखते तो भी 
< जंनाद्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगों- 
को इस पापसे हटनेके लिये क्‍यों नहीं विचार करना चाहिये ! 
कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, घर्मके नाश 
हो जानेपर सम्पूर्ण कुछकों पाप भी बहुत दबा लेता है। 


कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुछकी स्त्रियां अत्यन्त 


अत्यन्त 


दूषित हो जाती हैं और वाष्णेंय | बत्रियोके 


दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वर्णसंकर 
कुलघातियोंको और कुछको नरकमें छे जानेके लिये ही होता 
है.। छत हुई पिण्ण और जलकी क्रियावाले अर्थात्‌ भा 


. और तर्पणसे वश्चित इनके पितरलोग भी अधघोगतिकों 
आप्त होते हैं | इन वर्णसक्ृरकारक दोधसे कुल्घातियोकि 


सनातन कुल-घर्म ओर जाति-घर्म नष्ट हो जाते हैं | 
जनाददन | जिनका कुछ-घर्म नष्ट हो गया है; ऐसे मनुष्यो- 
का अनिश्चित काल्तंक नरक वास होता है; ऐसा हम सुनते 
आये हैं | ह शोक ! हमछोग बुद्धिमान होकर भी 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं; जो राज्य और सुखके 
लोभसे .अपने स्वजनोंको मारनेके लिये उच्यत हैं | इससे 
तो) यदि मुझ शझ्मररहित एवं सामना न करनेवालेकों शंत््र - 
हाथमें लिये हुए घृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें तो वह 
मांरना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥३८-४६॥ 

सज्ञय बोले--रणभूमिमें शोकसे उद्दिम मनवाला 
अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित घनुषकों त्यागकर रथ- 


के पिछले भागमें बेठ गया || ४७॥ 


श्रीमद्गंगवंद्वी ता-सांख्ययोग 


सञ्ञय बोले--उस प्रकार करुणासे व्याप्त और पुरुषोंद्रारा आचरित है न स्वगंकों देनेवाला है ऑन... 
आँसुओंसे पूर्ण तथां व्याकुछ नेत्रोंवाले शोकयुक्त उन अर्जुनके कीतिंको करनेवात्ा ही है । इसलिये अजुन |... 
प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यह वचन कहा | १ ||. नपुंसकताकों मत प्राप्त हो, तुझर्में कर उचित नहीं जान 
श्रीमगवान्‌ बोले--अर्ज़न ! तुझे इस अउमयमें पड़ती | परन्तप | हृदयकी तुच्छ डुर्बछ॒ताको 
: यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ! क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥२-२॥ 


दर... | - # मद्दाज़नो येन गतः स पन्‍्थाः # 


अजुन बोले-मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार 
बाणोसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लडूँगा! 
क्योंकि अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिये इन 
महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर में इस लोकमें मिक्षाका अन्न 
भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ । क्योंकि गुरुजनोंको 


मारकर भी इस छोकमें रुघिरसे सने हुए अर्थ ओर कामरूप , 


भोगोंहीकों तो भोगूँगा | हम यह भी नहीं जानते कि हमारे 
लिये युद्ध कनना और न करना--इन दोनोंमेंसे कौन-सा भरष्ठ है; 
अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे 
जीतेंगे । और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे 
ही हमारे झात्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं । 
'इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाववाला तथा 
घर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ में आपसे पूछता हूँ कि जो 


५) 


साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो; वह मेरे लिये कहिये;. 
क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ; इसलिये आपके शरण हुए 
मुझकों शिक्षा दीजिये | क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक) 
धन-घान्यप_म्पन्न राज्यतों ओर देवताओंके- स्वामीपनेको 
प्रात्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ; जो मेरी 
इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोककों दूर कर सके || ४-८ ॥ 
सञ्ञय् बोले--राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाले अजुन 


«  अन्तयामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर 


श्रीगोविन्दभगवानसे “युद्ध नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहंकर 


... चुप हो गये। भरतवंशी धृतराष्ट्र | अन्तर्यामी भ्रीकृष्ण 
. महाराज दोनों सेताओंके बीचमें शोक करते हुए उन 
 अर्जुनको हँसते हुए-से यह वचन बोले || ९-१० ॥.. 


श्रीमगवान्‌ बोले--अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य 
मनुष्योंके लिये शोक करता है ओर पण्डितोंके-से वचनोंको 
कहता है | परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये ओर 
जिनके प्रॉण नहीं गये हैं; उनके लिये भी पण्डितजन शोक 
नहीं करते | न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं 
था या तू नहीं था अथवा ये राजाछोग नहीं थे। और न 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे | जेसे 
जीवात्माकी इस देहमें बालकपन; जवानी और इद्धावस्था 
होती हैं, वेसे ही अन्य शरीरकी प्रासि होती है; उस विषयमें 
घीर पुरुष मोहित नहीं होता | कुन्तीपुत्र | सर्दी) 
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गर्मी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय ओर विषयोंके 
संयोग तो उत्पत्तिविनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये ' 


भारत | उनको तू सहन कर | क्‍योंकि पुरुषभरेष्ठ ! 
दु/्ख-सुखकोी समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषकों ये 
इन्द्रिय और विषयौंके संयोग व्याकुछ नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता है । असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और 
सत्‌का अभाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
शानी पुरुषोद्वारा देखा गया है | नाशरहित तो तू उसको 
जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ू--दृश्यवर्ग व्यास्त है | 
इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । 
इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब 
शरीर नाशवान्‌ कह्टे गये हैं | इसलिये भरतवंशी 
अर्जुन | तू युद्ध कक | जो इस आत्माको मारनेवाला 
समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं 
जानते; क्योंकि यह आत्मा वासतवमें न तो किसीको मारता 
है और न किसीके द्वारा मारा जाता है । यह आत्मा 
किसी कालमें भी न तो जन्मता है ओर न मरता ही है तथा 
न यह उत्लन्न होकर फिर होनेवाछा ही है। क्योंकि यह 
अजन्मा; नित्य; सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे 
जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । प्रथापुत्र अर्जुन ! 
जो पुरुष इस अआत्माकों. नाशरहित, नित्य, अजन्‍्मा 
और अव्यय जानता है; वह पुरुष केसे किसको मरवाता है 


. और केसे किसको मारता है ! जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको 


त्यागकर दूसरे नये व्नोंको ग्रहणं करता है; वैसे ही 
जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको 
प्राप्त होता है | इस आत्माकों शस्ब्र नहीं काट सकते) 
इसको आग नहीं जछा सकती; इसको जल नहीं गला 


"सकता और वायु नहीं सुखा सकता | वंयोंकि यह आत्मा _ 


अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्म, अक्लेयच ओर निःसल्देह 


नर 
ब्टड 


कक 
अकज] 


भीष्मपर्व ] 


. अशोष्य है | तथा यह आत्मा नित्य) सर्वव्यापी, अचल, 
स्थिर रहनेबाला और सनातन है | यह आत्मा 
अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह. आत्मा 
विकाररहित कहा जाता है | इससे अर्जुन ! इस आत्माको 
उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है। और 
यदि तू इस आत्माकों सदा जन्मंनेवाल्ा तथा सदा मरनेवाला 
मानता हो, तो भी महात्राहो | तू इस प्रकार शोक करनेको 
योग्य नहीं है । क्‍योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे 


. हुएकी मृत्यु निश्चित है ओर मरे हुएका जन्म निश्चित है । _ 


इससे भी इस बिना उपायवाले: विषयमें तू शोक करनेको 
योग्य नहीं है । अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले 
अप्रकट थे ओर मरनेके बाद भी अप्रकट. हो जानेवाले 


. हैं; केवढ बीचमें ही प्रकट हैं; फिर .ऐती स्थितिमें क्या शोक . 


* करना है! कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको 
आश्चर्यकी भाँति देखता है और बेसे ही दूसरा कोई महापुरुष 

* ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है तथा दूधरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्रर्यकी भाँति सुनता है 
और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। 
अर्जुन | यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है | 
इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेकों योग्य नहीं 
है॥ ११-३० ॥ 


तथा अपने घर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य 
नहीं है; क्‍योंकि क्षत्रियके लिये घर्मगुक्त युद्धसे बढ़कर 
दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हैः। पार्य ! अपने- 
आप प्राप्त हुए और खुले हुए खर्गके. द्वाररूप इस 
प्रकारके युद्धको माग्यवान्‌ क्षत्रियलोग ही पाते हैं । 
और यदि: तू. इस धघर्मयुक्त युद्धनों नहीं करेगा 
तो खधर्म और कीर्तिकों खोकर पापको प्राप्त होगा। 
तथा सब लोग तेरी बहुत काछतक रहनेवाली अपकीतिका 
. भी कथन करेंगे । और माननीय पुरुषके लिये अपकोर्ति 
मरणसे भी बढ़कर है | ओर जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत 
सम्मानित होकर अब छघुताकों प्राप्त होगा) वें महारथी- 
छोग तुझे भयके .कारण युद्धसे बिरत हुआ मानेंगे । 

म० आं० ८५ 
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और तेरे वेरीछोग तेरे, सामर्थ्यंकी निन्दा करते 'हुए ठुझे 
बहुत-से न कहनेयोग्य वचन कहेंगे; उससे अधिक दुःख ८ 
ओर क्या होगा ! या तो तू युद्धम मारा जाकर 
खर्गको प्राप्त होगा अथवा संग्राममें जीतकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगेगा | इस कारण अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय 
करके खड़ा हो जा | जय-पराजय) लाम-हानि और 
सुख-दुःख समान समझकर; उसके बाद युद्धके लिये तेयार 
हो जा; इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापकों नहीं प्राप्त 
होगा ॥ ३१-३८ ॥ 

पार्य ! यह बुद्धि तेरे लिये जश्ञानयोगके विषय 
कही गयी और अब तू इसको कर्मयोंगके विषय 
सुन--जिस बुद्धिसे युक्त दुआ तू कमोके बन्धनकों 


दो 


. मलीमाँति त्याग देगा. । इस कर्मयोगमे आरम्मका-- 


बीजका नाश नहीं है और उल्या फलरूप दोष 
भी नहीं है | बल्कि इस कर्मयोगरूप घमंका थोड़ासा | 
भी साधन जन्मस्मृत्युरूप महान्‌ भयसे उबार छेता है।.. 
अर्जुन | इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एकही शेती...«. 
है; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेकहीन सकाम मलुष्योकी...... 
बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोंबडी और अनन्त होती हैं।.._ 
अर्जुन | जो भोगोंमें तन्‍्मय हो रहे हैं। जो कर्मफलके 
प्रशंसक वेदवाक्योँमें ही प्रीति रखनेवाले हैं) जिनकी बुद्धिमें 
स्वर्ग ही परम आप्य वस्तु है और जो खर्गसे बदुकर वूसरी : 


भोग तथा ऐश्वर्यकी प्रासिके लिये नाना प्रकारकी हक बहुतन्सी 
क्रियाओंका वर्णन करनेवाडी और जन्मरूप कर्मफल 


६७ कि ीीीीीी जम न पसनननतन- # महाजनों येन 


गतः3 स पतन्‍्था) #: 


[ सं० महाभारत 


मम तन >>3>3>>>>>>>>>>>>>>---->>>>> ७ छछछछचििोएऋोिाए न 


इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त 
वाणीको कह्दा करते हैं; उस वाणीद्वारा हरे हुए. चित्तवाले 
जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं; उन पुरुषोंकी 
परमात्साके खरूपमें निश्चयात्मिका 'बुद्धि नहीं होती । 
अर्जुन | सब वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुर्णोके कार्यरूप 
समस्त भोगों एवं उनके साघनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन) 
हर्ष-शोकादि इन्द्रोँसे रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित) 
योगक्षेमको न चाहनेवाछा ओर जीते हुए मनवाला हो । 


* सब ओरतसे परिपूर्ण जलाशयके प्रा्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें 


मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है; ब्रह्मको तत्वसे जाननेवाले 
आ्राह्मणका समस्त वेदोमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 


तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है; उसके फल्में कभी नहीं। 
. इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न 


करनेमें भी आसक्ति न हो । धनक्षय ! तू आशसक्तिको 
त्याग कर तथां सिद्धि और अखिद्धिमं समान बुद्धिवाला 
होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोंको कर; समत्व ही योग 
कहलाता है | इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
ही निम्न भ्रेणीका हैं| इसलिये धनज्ञय ! तू समत्वबुद्धिमें 
ही रक्षाका उपाय ढूँढ। क्योंकि फलके हेतु बननेवाले 
अत्यन्त दीन हैं । समत्वबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप 
दोनोंको इसी छोकमें त्याग देता है। इससे तू समत्वरूप योगके 


* 'छिये ही चेष्टा कर; यह समत्वरूप योग ही कर्मोमें कुशलता है। 


क्योंकि समत्वबुंद्धिसे युक्त ज्ञानाजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले 
फलकों त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार 
. प्ररमपदको प्राप्त हो जाते हैं| जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप 
दलूदलको भलीभाँति पार कर जायगी, उत्त समय तू सुनी 


. हुईं और सुननेमें आनेवाली इस ढोंक और परलोकसम्बन्धी 


सभी बातौसे वैराग्यकों प्रास हो जायगा । माँति-माँतिके 
वचनोंको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके 
स्रूपमें अचछ ओर स्थिर होकर ठहर जायगी, तब तू 
भगवरत्पासिरूप योगकों प्राप्त हो जायगा || ३९-५३ ॥ 


अजुन बोले-केशव ! समाधिमें स्थित खिलेप्रजञ 
पुरुषका क्या लक्षण है! वह स्रबुद्धि पुरुष केसे बोलता 


_ है, कैसे बैठता है और कैसे चब्ता है! ॥९४॥ 


छू 


 श्रीमगवान्‌ बॉले-अर्जन ! जिस कालमें यह 


पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंकों भलीभाँति त्याग देता . 
है और आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है। उस काहमें 
बह स्थितप्रश कह जाता है | ढुः्खोंकी प्राति होनेपर जिसके 
मनमें उद्देग नहीं होता, सुखोंक़ी प्राप्तिमें जो सर्वेया निःस्प्रह 
है तथा जिसके राग; भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा 
मुनि खिरबुद्धि कह जाता है | जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित 
हुआ उस-उस झुभ या अश्युभ॒बस्त॒ुको प्रास होकर न प्रसन् 
होता है और न द्वेष करता है; उपकी बुद्धि स्थिर है। और - 
कछुआ सब ओरसे अपने अज्ञोंको जैसे समेट लेता है) वैसे 
ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंकी सब प्रकारसे 
हटा लेता है; तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंकों ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवछ विषय 
तो निवृत्त हो जाते हैं; परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति 
निवृत्त नहीं होती | इस स्थितप्रश्ष पुरषकी तो आतक्ति भी 


. परमात्माका साक्षात्कार करके निदृत्त हो जाती है| अर्जुन ! 


क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनखभाव- 
वाली इन्द्रियां यज्ञ करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी 
बलात्कारसे हर लेती हैं; इसलिये साधक्कों चाहिये कि वह 
उन सम्पूर्ण, इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
परायण होकर ध्यानमें बैठे। क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
बशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है । विषयोंका 
चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमें आसक्ति हो जाती 
है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है ओर 


' क्वामनामें विन्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है । तथा क्रोघसे 


अत्यन्त मूढ़भाव उप्पन्न हो जाता है; मूढ़भावसे स्मृतिमें 
अ्रम हो जाता है; स्मृतिर्में भ्रम हो जानेसे बुद्धिका 
नाश हो जाता है ओर बुद्धिका नाश हो जानेसे यह 


पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है | परन्तु अपने अधीन 


किये हुए अन्तःकरणवाल्य साधक वश की हुई; राग-दवेषसे 
रहित इन्द्रियोद्वारा विषयों विचरण करता हुआ अन्‍्तः- 
करणकी प्रसन्नताकों प्राप्त होता है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता 


-होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है ओर उस 


प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे. 


हटकर एक परमात्मामें ही -मलीमाँति स्थिर हो जाती है । 
न जीते हुए मन ओर इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका 


बुद्धि नहीं होती ओर उस 'अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें 
भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहीन मनुष्यकों शान्ति नहीं 
मिलती ओर शान्तिरहित मनुष्यको सुख केसे मिल सकता है! . 
क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावकों जेसे हर लेती है; 
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वैसे ही विषयोंमें विचरती हुईं इन्द्रियोमेंसे मन जिस इन्द्रिय- 
के साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिंय इस अयुक्तः पुरुषकी 
बुद्धिको हर छेती है | इसलिये महाबाहों | जिस पुरुषकी 
इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषयोंसे: सब॒ प्रकार निग्रह -की हुई हैं, 
उसीकी बुद्धि स्थिर है | सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके 
समान है; उस नित्य शानस्वरूप परमानन्दकी प्रात्तिमें 
स्थितप्रश योगी जागता है; ओर जिस नाशवान्‌ सांतारिक 
सुखकी प्रासिमें सब प्राणी जागते हैं, प्रमात्माके तत्त्वकों 


_ जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है ।.जेसे 


नाना नदियोंके जंछ सब ओरसे परिपूर्ण, अचछ प्रतिष्ठावाले 


# भीमद्भगवद्गीता-कर्मयोग # द्र५ः 


समुद्रमें उसकों विचल्ित न करते हुए ही समा जाते हैं, वेसे 
ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शान्ति- 
को प्राप्त होता है; भोगोंकों चाहनेवाला नहीं | जो पुरुष 
सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अदृक्लाररहित और 
स्पह्वारहित हुआ. विचरता है, वही शान्तिकों प्राप्त होता 
है। अर्जुन | यह बद्यको प्रास हुए पुरुषकी स्थिति है; इसको 
प्रा्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता ओर अन्तकाल्मे 
भी इस ब्राक्षी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दकों प्राप्त हो 
जाता है ॥ ५५-७२॥ 


-+*#»कै०-++ ' 
श्रीमद्भगवद्वीता-कर्मयोग 


अर्जुन बोले--जनाद॑न | यदि आपको कर्मोकी अपेक्षा 
शान श्रेष्ठ मान्य है तो फ़िर केशव ! मुझे मयझूर कर्ममें क्यों 
छगाते हैं ? आप मिले हुए-से वचरनोंसे मानो मेरी बुद्धिकों 
मोहित कर रहे हैं | इसलिये उस एक बातको निश्चित करके 
कहिये; जिससे में कल्याणको प्रास हो जाऊँ || १-२ ॥ 

श्रीमगवान बोले-निष्पाप ! इस छोकमें दो 
प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है । उनमेंसे 
सांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो शानयोगसे होती है ओर योगियों- 
की निष्ठा कर्मयोगसे होती है । मनुष्य न तो कर्मोंका 
आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको--योगनिष्ठाको प्राप्त 
होता है और न केवल कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेसे 
सिद्धिको--सांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है । निःसन्देह कोई 
भी मनुष्य किसी भी कालूमें क्षणमात्र भी बिना कर्म 
किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित 


गु्णोह्वरा परवश हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया . 


जाता है | जो मूठबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी हठपूर्वक 
ऊपरसे रोककर -मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोका 
चिन्तन करता रहता है; वह मिथ्याचारी कहा जाता 
है| किन्त अर्जुन | जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 


वशमें करके अनासक्त हुआ दर्सों इन्द्रियोंद्दारा कर्मयोगका. 
आचरण करता है। वही श्रेष्ठ है । व्‌ 'शास्मविहित 


कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ है । तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी 
नहीं सिद्ध होगा। यश्ञके निमित्त किये' जानेवाले कर्मोसे 


. अतिरिक्त दूसरे कर्मोमें छगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय 


कमोंसे बँधता है | इसलिये अर्जुन | तू आसक्तिसे रहित 
होकर उस यशके निमित्त ही भमलीभांति कतंव्यकर्म कर || २-९।| 

प्रजापति ब्रह्माने कल्पके . आदिम यज्ञसहित प्रजाओंकों 
रचकर उनसे कहां कि 'तुमछोग इस यज्ञके द्वारा गदिको 
प्रात होहो और यह यज्ञ त॒ुमलछोगोंकों इच्छित भोग... 
प्रदान करनेवाला हों | ठुमछोग इस यशके द्वारा देवताओं- 


बढ़ाये हुए. देवता वुमछोगोंकों बिना माँगे ही इच्छित 


भोग निश्चय ही देते रहेंगे |? इस प्रकार उन देवताओंके, 
द्वारा दिये हुए भोगोंकों जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः .*# 
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भोगता है, वह चोर ही है। यशसे बचे हुए अन्नको 
खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं | और जो 


पापीछोग अपना शरीरपोष्रण करनेके लिये ही अन्न पकाते 


” हैं, वे तो पांपको ही खाते हैं | सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे 


उतन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है। दृष्टि यश्से 
होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाल्ग है। 
कर्मसमुदायकोी तू वेदसे उत्पन्न ओर वेदकों अविनाशी * 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । 'इससे सिद्ध होता है कि 
सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित 
है| पार्थ | जो पुरुष इस छोकम इस प्रंकार परम्परासे 
प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता--अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण. 
करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है । परन्तु जो मनुष्य 
* आत्मामें ही रमण करनेवाछा और आत्मामें ही तृप्त तथा 
आत्मामें ही सन्तुष्ट हो, उतके लिये कोई कर्तव्य नहीं है | उस 
महापुरुषका इस विश्वर्में न तो कम करनेसे कोई प्रयोजन रहता है 
और न कर्मोंके न करनेसे दी कोई प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूर्ण 
. प्राणियों भी इसका किद्िन्मात्र भी स्वार्यका सम्बन्ध नहीं 
रहता | इसलिये तू आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य-कर्मको 
.. भडीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म 
._ करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥१०-१९॥ 


परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे | इसलिये तथा लोकसंग्रहको 
देखते हुए भी. तू कर्म करनेको ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो 
जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वेसा-वेसा ही आचरण 
करते हैं | वह जो कुछ प्रमाण कर देता है; समस्त मनुष्य- 
समुदाय उसीके. अनुसार बरतने छग जाता है । अर्जुन ! 
मुझे इन तीनों छोकोमें न तो कुछ कर्तव्य है ओर न कोई 
भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है; तो भी मैं कर्ममें ही 


््यच्स्न्स टी ॥॥॥| 
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बरतता हूँ । क्योंकि पार्थ | यदि कदाचित्‌ 'मैं सावधान 


होकर कर्मोंमें न बरतूँ-तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि 
मनुष्यमात्र संब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । 
इसलिये.यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य न्ट-भ्रष्ट हो 
जाये और मैं सक्वरताके करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त 
प्रजाको नथ्ट करनेवाछा बनूँ। भारत | कर्ममें आसक्त हुए 
अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान 


भी छोकसंग्रह करना चाहता हुंआ उसी प्रकार कर्म करे | 


परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए, शानी पुरुषकों चाहिये 
कि वह शास्त्रविहित कर्मोमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें 
अ्रम--कर्मोमें अभ्रद्धा उत्पन्त न करे | किन्तु स्वयं शास्त्र 
विद्वित समस्र कर्म मलीभाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही 
“करवावे। वास्तवमें सम्पूर्ण कम सब प्रकारसे प्रकृतिके गु्णोद्वारा 


कियेजाते हैं | तो मी जितका अन्तःकरण अहड्भारसे मोहित हो _ 
रहा है; ऐसा अशानी 'मैं कर्ता हूँ? ऐसा मानता है | परल्तु : 


्] 


भीषण ] 


कै भ्रीमेद्वगवद्गीता--कमयोग ः - ६७७ 


महावाहो | गुणविभाग और कर्मविभागके. तत्वको मलीमाँति 
जाननेवाछा ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं; 
ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता | प्रकृतिके गु्णोसे 
अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आउक्त 
रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंकों 
पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचल्ति न करे। मुझ 
अन्तर्यामी परमात्मामें छगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको 
मुझमें अप॑ग करके आशांरहित, ममतारहित और सर्तापरहित 
होकर युद्ध कर | जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और 
अद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं) वे 


भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं । परेन्तु जो मनुष्य मुझमें .. 


दोषारोपण करते हुए मेरे इस मंतके अनुसार नहीं चलते) 
उन मूर्खोंको तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। 


सभी प्राणी अपने खमावके पंरवश हुए कर्म करते हैं।' 


शानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर 
इसमें किसीका हठ क्या करेगा. प्रत्येक इन्द्रियके भोगम राग 
और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं-। मनुष्यको उन दोनोंके वशमें 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्ग॑में 
विन्न करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरणमें 
लाये हुए दूसरेके घर्मसे गुणरद्दित भी अपना--घर्म अति 
उत्तम है | अपने धर्ममें तो मरना मी कल्याणकारक है और 
दूंसरेका धर्म मयको देनेवाल्ा है |२०--३५॥ 


अजुन बोले- कृष्ण ! यह मनुष्य खय॑ न चाहता 


. हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर 


पापका आचरण करता है ! ॥३६॥- 


. श्रीमगवान बोले--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 


ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला और बड़ा पापी * 


है, इसको ही तू इस -विषयर्म बेरी जान। जिस 
प्रकार धूएँसे अभि और मैछसे दर्पण ढका जाता 
है तथा जिस प्रकार जेस्से गर्म ढका रहता है, वेसे. ही 
उस कामके द्वारा यंह ज्ञान ढका रहता है | और अर्जन ! 
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इस अभिके समान कभी न पूर्ण होनेवाले कामरूप शानियोके 
नित्य वैरीके द्वारा मनुष्यका शान ढका हुआ है | इन्द्रियोँ। 


मन और बुद्धि--ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं| 
यह काम इन मन) बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही शानकों 


आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है। इसलिये . 


अत | तू पहले इन्द्रियोंकों वशर्म करके इस शान ओर 


विज्ञानका नाश करनेवाले महान्‌ पापी कामकों अवश्य ही... 
बल्पूर्वक मार डाल । इन्द्रियोंको स्थूछ शरीरसे पर-- मर 


श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर मन है; 


वह आत्मा है | इस प्रकार जुद्धिसि पर--सद्म) बलवान 
' और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्िके द्वारा 
मनको वश्य्में करके महाबाहों] त इस कामलूप हुजय 


शत्रुकों मार डाल ॥३७-४३॥ 


्ि 
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भ्रीमगवान्‌ बोले-मैंने इस अविनाशी योगको स्- 
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से कहा या; सूर्यने अपने पुत्र वेबखत मनुसे कहा और - २ 


मनुने अपने पुत्र राजा इक््वाकुसे कहा | परन्तप अर्जुन ! 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगकों राजर्षियोंने जाना, 
किन्तु उसके बाद वह योग बहुत काल्से इस पृथ्वीलोकमें 
छप्तप्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, 
इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; 
क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥१-३॥ - 

अजुन बोले--आपका जन्म- तो अर्वाचीन--अभी 
हालका है हे सूर्यका जन्म कल्पके आदिमें हो चुका 
था; तब मैं इस बातकों केसे समझ कि आपहीने कल्पके 
आदिम सूर्यसे यह योग कहा था ! || ४ || 

श्रीभगवान्‌ बोले-परन्तप अर्जुन | मेरे और तेरे 
बहुत-से जन्म हो चुके हैं | उन सबको तू नहीं जानता, 
किन्तु में जानता हूँ। में अजन्मा और अविनाशीखरूप 
होते हुए भी; तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए 
* भी अपनी प्रकृतिकों अधीन करके अपनी योगमायासे 
प्रकट होता. हूँ | भारत | जब-जब घर्मकी हानि और 
.. अधर्मकी बृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ; 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोका 
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विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरइसे स्थापना , 
करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ । अर्जुन ! मेरे 
जन्म ओर कर्म दिव्य हैं--इस प्रकार जो मनुष्य तत््वसे जान 
छेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म अहण नहीं करता 
किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है | पहले भी, जिनके राग, भय ओर 
क्रोध सर्वया नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूरवक 
स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त 
उपयुक्त जशञानरूप तपसे पविन्न होकर मेरे खंरूपको प्राप्त 
हो चुके हैं। अर्जुन |! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते . 
हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे ही मार्गगा अनुसरण करते हैं | इस 
मनुष्यछोकमें कर्मोंके फलको चाहनेवाले छोग देवताओंका 
पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोंसे उत्पन्न 
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होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
और शूद्र--इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कर्मोंके 
विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है | इस प्रकार उस सृष्टि 


. रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर" भी मुझ अविनाशी परमेश्वर- 


को तू वास्तवमें अकर्त्ता ही जान। कर्मोके फल्में मेरी“ 
स्पृद्य नहीं है; इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस 


ब> 


भीष्मपवे ] 


प्रकार जो मुझे तत्वसे जान छेता है, वह भी कमोंसे नहीं 
बँंधता | पूर्वकालके मुमुक्तुओंने मौ इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये-हैं | इसलिये तू भी पूर्व॑जोंद्वारा सदासे 
किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥५-१५॥ 

कर्म क्या है! ओर अकर्म क्‍या है !--इस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान पुरुष मी मोहित हो 
जाते हैं.। इसलिये वह कर्मतत््व मैं तुझे भलीभाँति समझा- 


.कर कहूँगा। जिसे जानकर तू अश्वमसे--कर्मबन्धनसे - 


मुक्त हो जायंगा । कर्मका खरूप भी जानना चाहिये 


और अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, तथा विकर्म- , 


का खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है । 


जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म . 


देखता है; वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है ओर वह योगी धमस्त 
कर्मोंको करनेवाल् है । जिसके सम्पूर्ण शास््रसम्मत कर्म बिना 
कामना ओर सह्डल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म शान- 
रूप अभिके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको शञानीजन 
भी पण्डित कहते हैं | जो पुरुष समस्त कर्मोमें ओर उनके 
फलमें आसक्तिका सर्वथा व्याग करके संसारके आशभ्रयसे रहित 
हो गया है और परमात्मामें नित्यतृस है वह कर्मोंमें भलीभांति 
बत॑ता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । जिसका ' 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है और 
जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है; 
ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ 
भी पापको नहीं प्राप्त होता | जो बिना इच्छाके अपने-आप 
प्राप्त हुए, पदार्थमें सदा सन्तुष्ट रहता है। जिसमें ईर्ष्याका 
सर्वया अभाव हो गया है, जो इर्ष-शोक आदि इन्दोंसे सर्वया 
अतीत हो गया है--ऐसा तिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बँघता | जिसकी . 
आत्षक्ति सर्वया नष्ट हो गयी है; जो देहामिमान और मंमतासे 
रहित हो गया है; जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके शानमें 
स्थित रहता है; ऐसे केवछ यशसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले 
मनुष्यके सम्पूर्ण कम मलीभाति विीन हो जाते हैं | १६-२३॥ 


जिस यश्षमें अर्पए--खुवा आदि भी ब्रह्म है ओर हवन 


' किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कत्तकि द्वारा 


ब्रह्मरूप अभिमें आहुति देनारूप क्रिया भी अक्ष है; उस ब्रह्म- 


कर्ममें स्थित रहनेवाले पुरुषद्वारा प्रास किये जानेयोग्य फछ 
: ओी ब्क् ही है | दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यशका . केसे 
ही भलीमाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन « हु 


कै भीमद्भगवद्गीता-श्ान-कर्मसंन्यासयोग का 


ती*ण त्रतोंसे युक्त यत्षशील पुरुष खाध्यायरूप शानयश्ञ 


गंतिकों रोककर प्राणोको प्राणेमि ही हवन 


३७०. 
परब्न्न परमात्मारूप अम्निमें अमेददर्शनवूप यशके दरा 
ही आत्मारूप यशका हवन किया करते हैं | अन्य ४ 
योगीजन ओत्र आदि समस्त इन्द्रियॉंकों संयमरूप अभ्रियोर्मे ; 
हवन किया करते हैं ओर दूसरे योगीलोग शब्दादि 
समस्त विषयोंकों इन्द्रियरूप अभ्रियोर्मे हवन किया करते हैं। 
दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंकों और प्राणोंकी 
समस्त क्रियाओँको ज्ञानसे प्रकाशितआत्मसंयमयोगरूप अभि- 
में हवन किया करते हैं | कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यश्ञ करने- 


॥) हि 
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वाले हैं; कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे... 
कितने ही योगरूप यश्ञ करनेवाले हैं और कितने ही अ्सादि _ 
करनेवाले हैं । दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुर्म हम 
वायुको हवन करते हैं, वेसे ही अन्य योगीजन प्राणव 
अपानवायुकों इवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित 
आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और 


६८० 


. # मंहांज़नों येन गतः से पन्‍्थां # 
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| सं० मंहांभारत 


र 


उन सबको तू मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न 
होनेवाले जान; इस प्रकार तत्त्व्से जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा 
तू कमबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाय्रगा ॥ २४-३२॥ 
परन्तप अज्ुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा शानयज्ञ 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि यावन्मांत्र सम्पूर्ण कर्म शानमें समाप्त 
हो जाते हैं | उठ ज्ञानकों तू समझ; भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आंचार्य- 
के पास जाकर उनको भलीभाति दण्डवत्‌:प्रणोम करनेसे, 
उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सरल्तापूर्वक प्रश्न 
करनेसे परमात्मतत्त्वकों मलीभाँति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा 


तुझे उस तत्त्वश्ञानका उपदेश करेंगे, जिसकों जानकर फिर 


तू इस प्रकार मोहको नहीं प्रात्त होगा तथा अंजुन ! जिस 
. ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंकों निःशेषभावसे पहले अपनेमें और 

* पीछे मुझ सचिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा | यदि तू अन्य सब 
: पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाछा है, तो भी तू-शानरूप 
नोकाद्वारा निःसन्देह-सम्पूर्ण पापोंको मलीभाँति लॉघ जायगा | 
क्योंकि अर्जुन ! जेसे प्रज्वलित अभि इंघनको भस्ममय कर 
देता है, वेसे ही शानरूप अम्मि सम्पूर्ण कमोंको भस्ममय कर 


देता है। इस संसारमें शानके समान पवित्र करनेवाल्य 
निःसन्देह कुछ भी नहीं है | उस शञानको कितने ही काछसे 
कर्मयोंगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही. 
आत्मामें पा लेता है | जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर भ्रद्धा- 
वान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है । तथा शानको प्रास होकर 
वह बिना विल्म्बके--तत्काछ ही भगवत्परासिरूप परम 
शान्तिको प्राप्त हों जाता है। विवेकहीन तथा भ्रद्धारह्दित 


* और संशययुक्त पुरुष परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है। उनमें 


री संशययुक्त पुरुषके लिये तो न यह छोक़ है, न परछोक 
है और न सुख ही है | धनजञ्ञय | जिंसने कर्मयोगकी विधिसे 
समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, ऐसे खाधीन 
अन्तःकरणवाहे पुरुषको कर्म नहीं बाँघते | इसलिये 
भरतवंशी अर्जुन | तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने 
संशयका विवेकशानरूप तल्वारद्वारा छेदन करके समत्वरूप 
कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो 
जा ॥ ३३-४२ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता-कर्मसंन्यासयोग 
नस ्िेॉे+ 


अजुन बोले--कृष्ण | आप कर्मोंके संन्‍्यासकी ओर 
फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इसलिये इन दोनोंमेंसे एक 
जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो; उसको मेरे 
लिये कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीभमगवान बोले-कर्मसंन्यात ओर कर्मयोग-ये दोनों 
ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी 
कमसंन्याससे कर्मथोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है।. 
ः अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है ओर.न किसीकी 
आकांक्षा करता है; वह कर्मयोगी सदा संन्‍्यासी ही समझने 
योग्य है; क्योंकि राग-देघादि इन्द्रोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक 
संधारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । उपर्युक्त संन्यास ओर 
कर्मयोगको मूर्खलोग प्रथक्‌प्रथक फल देनेवाले कहते हैं; न कि 
पण्डितजन; क्योंकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक प्रकारसे 
स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माकों प्राप्त होता है। 


कप ..__ ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमघाम प्राप्त किया जाता है, कर्म- 


योगियोद्वाश भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिये जो.पुरुष 


._ श्ञानयोंग और कर्मयोगको फछरूपमें एक -देखता है, 
... वही ययाय॑ देखता है | परन्तु अर्जुन ! कर्मयोगके 
न्ध 


बिना संन्‍्यास-मन) इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले 


सम्पूर्ण कमोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और . 
भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परत्नह् परमात्माको 
शीघ्र ही प्राप्त. हो जाता है। जिसका मन अपने वशममें है; 
जो जितेन्द्रिय एवं विद्वुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है; ऐसा 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता । तत्त्वको जानने 
छा सांख्ययोगी. तो देखता हुआ) -सुनता हुआ; स्पर्श 
करता हुआ) झूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता 


_ हुआ) सोता हुआ; श्वास लेता हुआ; बोलता हुआ, त्यागता 


हुआ; अहण करता हुआ तथा: आँखोंको खोलता और मूँदता 
हुआ भी; सब इन्द्रियां अपने-अपने अथोंमें बरत रही हैं--- 
इस. प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि में कुछ भी 
नहीं करता । जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अप करके 


ओर आसक्तिकों त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे 
'कमलके पत्तेकी भांति पापसे लिप्त नहीं होता | कर्मयोगी 
'ममत्वबुद्धिरहित केवछ इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्ारा 


भी आसक्तिको त्यागकर अंन्तःकरणकी शझुड्िके लिये 
कर्म करते हैं | कर्मयोगी कर्मोके फछको परमेश्वरके अर्पंण करके . 


.भगवस्पाप्तिरूप शान्तिकों प्राप्त होता है और सकाम पुरुष - 


भीष्मपंच ] # श्रीमद्धंगवद्दीता--कर्मसंन्यासयोग # हो ६८१ 
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कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बँघता है ॥ २-१२॥ नहो, वह स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सब्चिदानन्दधन 

अन्तःकरण जिसके वशमें है, ऐसा सांख्ययोगका आंचरण रजत परमात्मामें एकीमावसे नित्य स्थित है || १३-२० ॥| 
करनेवाल् पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्दारों- बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक 
वाले शरीररूप घरमें सब कर्मोको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वकक आत्मार्में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनन्द हे) 
सब्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है । परमेश्वर उसको प्राप्त होता है; तदुनन्तर ' वह सबिदानन्दघन 
भी न तो भूतप्राणियोंके कर्तापनको) न कर्मोको और न कर्मोंके परज्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नमावसे स्थित 


*  फलके संयोगको ही वास्तवमें रचता है; किन्तु परमात्माके पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है । जो ये 
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सकाशसे प्रकृति ही बरतती है । सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके इन्द्रियः तथा विषययोके “संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
पापकर्मको और न किसीके झुभकर्मको ही ग्रहण करता है; अश्ञान- भोग हैं) वे यद्यपि विषयी पुरुषोंकी सुखरूप भासते 
के द्वारा शान ढका हुआ है; उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं। हैं तो भी डुःखके ही हेतु हैं ओर आदि-अन्तवाले 
परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके ज्ञानद्वारा नष्ट कर हैं । इसलिये अर्जुन | बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें 
दिया गया है, उनका वह शान सूर्वके सदश उस सचिदानन्द- हीं समता । जो साधक इस मनुष्यशरीरमें) शरीरका 
घन परमात्माकों प्रकाशित कर देता है | जिनका सन होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोषसे उसन्न होनेवाडे वेककी_ 


तद्रप है, जिनकी बुद्धि तद्रप है और सच्चिदानन्दघन परमात्मामें बह हे का 68 न 


ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे स्थिति है; ऐसे तत्परायण सुखवाला है; आस्मामें ही रमण करनेवाला दे तथा जो आत्मामें 
पुरुष शानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराइत्तिको ल38९ हैः वह उिदानन्दान 

गेते वे विद्या और विनययुक्त एीभावकों ग्रात्त स शान्त प्रात्त | 
प्रातः होते है । ते शनीजत >पिआ ओ जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं; जिनके सब संशय शानके 
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ब्राक्मणमें तथा गौ) हाथी; कु्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी 

ही होते हैं| जिनका मन समत्वमावमें स्थित है, उनके द्वारा 

इस जीवित अवस्थामें ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है 

क्योंकि सचिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे 

वे सचिदानन्दघन परसात्मामें ही स्थित हैं | जो पुरुष प्रियको " नि ह 55 

प्रात्त शोकर इर्षित नहीं हो और अग्रियको प्राप्त होकर उद्गिम॒ द्वारा निइत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके दितमें रत... 
भू अं <क ः सर 0 


कि 


5“ (४ 


5६८२ 


# भहाजनो येन गतः स पन्‍्थांः के 


[ सं० महाभारत 


और जिनका मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है) वे ब्रह्मण .. वन्‍न- जे रह वि 2 


वेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | काम-क्रोधसे रहित; 
जीते हुए, चित्तवाले, परत्रक्म परमात्माका साक्षात्कार किये 
हुए शानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परत्रह्म परमात्मा 
ही परिपूर्ण हैं । बाहरके विषयभोगोंकों न चिन्तन करता हुआ 
बाहर ही निकालकर ओर नेत्रोंकी दृष्टिको भकुटीके बीचमें 
स्थित करके तथा नातिकाममे विचेरनेवाले प्राण और अपान 
वायुकी सम करके) जिसकी इन्द्रियाँ; मन और बुद्धि जीती 
हुईं हैं--ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोघसे 
रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है । मेरा भक्त मुझको 
सब यज्ञ और तपोंका-भोगनेवाला) सम्पूर्ण लोकोंके- ईश्वरोंका 
भी इंश्वर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुदृद---खार्य- 
रहित दयाह और प्रेमी--ऐसा तत्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 
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श्रीभगवान बोले--जो पुरुष कर्मफलछका आश्रय न 
लेकर करनेयोग्य कर्म करता है; वह संन्यासी तथा योगी है; 
और केवल अम्िका त्याग करनेवाल्ग संन्याती नहीं है तथा 

' केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाल्या योगी नहीं है । 
अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग 
जान; क्‍योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाछा कोई भी पुरुष 
योगी नहीं होता | समत्वबुद्धिरूप कर्मयोगमें आरूढ 
होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें 
निष्कामभावसे कर्म करना ही देठ कहा जाता है ओर योगारूढ 
हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वलड्डल्पोंका अभाव 
ही कल्याणमें हेतु कहां जाता है । जिस .काल्‍में न तो 
... इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कमोमें ही. आसक्त होता है, उस 
ह  क्षालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता 
है । अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रंसे उद्धार करे और 


अपनेको अधोगतिम न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है ओर आप ही अपना शन्नु है | जिस 
जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है; 
उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है; और जिसके द्वारा 
मन तथा इन्द्रियॉसहित शरीर नहीं जीता गया है). उसके 
लिये वह आप ही शज्रुके सहश शज्रुतामें बर्तता है । 
सरंदी-गरमी ओर सुख-दुःखादिमें तया मान और अपमानमें 


- जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भलीमाँति शान्त हैं, ऐसे 


खाधीन आत्मावाले पुरुषके शानमें सब्चिदानन्द्घन परमात्मा 
सम्यकूप्रकारसे स्थित हैं--उ8के शोनमें परमात्माके सिवा 


अन्य कुछ है ही नहीं । जिसका अन्तःकरण ज्ञान- 


विज्ञानसे तृस्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी, 


इन्द्रिया भलीभाँति जीती हुई हैं ओर जिसके लिये 


मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त-- 


श्श्र्- 
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होता है | अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें 
परमात्मामें ही मलीभाँति स्थित हों जाता है, उस कालमें 
सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृह्रहित पुरुष योगयुक्त है; ऐसा कहा जाता / 
है| जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान 
नहीं होता, वेसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगौके 
जीते हुए. चित्तकौ कही गयी है। योगके अभ्याससे निरुद्ध 
चित्त जिस अवस्थामें उपरांम हों जाता है; और जिस 
अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूझ्म बुढिद्वारा ् 
परमात्माकों साक्षात्‌ करता हुआ सब्विदानन्दघन परमात्मा 
ही सन्तुष्ट रहता है; इन्द्रियोंसे अतीत; केवल शुद्ध हुई सम 
| बुद्धिद्वारा अहण करनेयोग्य जो "अनन्त आनन्द है; उसको 
मिनट 7६7 अब जिस अवस्थामें अनुभव करता है ओर जिस अवस्थामें स्थित 
मल  अटटटाा_ 3 यह योगी परमात्माके खरूपसे विचल्ति होता ही नहीं; 
बम है? ऐसे कहा जाता है | सुद्दद/ मित्र, थरम्ात्माकी प्राप्तिस्‍्प जिस लाभको प्रास होकर उससे अधिक 
शी, उदासीन। मध्यस्थ। देष्य और बन्धुगणमे दूसरा कुछ मी वयम नहीं मानता और परमात्मप्राविबप 
घर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समानभाव रखनेवाला जिस अवस्थाम स्थित योगी बढ़े मारी ढुःखसे भी चलायमान 
: अल्नन्‍त श्रेष्ठ है || १-९ ॥ नहीं होता; जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा 
मन और इन्द्रियॉसहित शरीरकों वशर्में रखनेवाल्ल/ जिसका नाम योग है; उसको जानना चादिये। वह योग न 
आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर आत्माकों निरन्तर परमेश्वरके 
ध्यानमें लगावे | शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा) 
सृगछाला और वस्त्र बिछे हैं-ऐसे अपने आसनको न 
बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा, स्थिर .स्थापन करके--उस 
आसनपर बैठकर) चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों वशर्मे 
करके) तथा मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये 
थोग॒का अभ्यास करे | काया, सिर और गलेकों समान एवं 
अचछ धारण-करके और स्थिर होकर) अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाकर; अन्य दिशाओंकों न देखता हुआ+ 
ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, मयरहित तथा मलीमाति शान्त 
अन्तःकरणवाल सावधान योगी मनको वशर्म करके मुझमें 
- चित्तवाला और मेरे पराय्ण शेकर स्थित होवे । वशमे किये 
हुए. मनवात्त योगी इस प्रकार आंत्माको निरन्तर मुझ 
परमेश्वरके खरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्द- 
की पराकाष्टारूप शान्तिको शा है हल ] यह पा ह आट5200 
वेग नल हु रे मा पवाेका जोर न गहु बाग... कामना निशा और गे एंड 
बरेली ही सिद्ध होता है । दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो के स्युदायकों सभी ओरसे भलीभोति रोककर- असम 
यथायोग्य आहर-विहार करनेवालेका) कर्मोंम ययायोग्य चेश . अभ्यास करता हुआ उपरासताकों प्रात हो तथा पे ः वैयंयुक्त 


रे 
428 ८ 


्जलप्च्स्प्ल्स्ड 


2222“ नम 
(२... « 


८७ के 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


7 न च ”्?? ??ञ्ि कब अल  लहटचच ह त/त068008008् | ् या, _्: 


बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा 
और कुछ भी चिन्तन न करे | यह स्थिर न रहनेवाछा और 
चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें 


. विचरता है; ' उस-उस - विषयसे रोककर इसे बार-बार 


परमात्मामें ही निरुद्ध करे; क्योंकि जिसका मन 
भली प्रकार शान्त है; जो पापसे रहित है ओर जिसका 
रजोगुण शान्त हो गया है; ऐसे इस सचिदानन्दघन ब्रह्मके 
साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है |: 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें 
लगांता हुआ सुखपूर्वंक परब्रह्म परमात्माकी प्रासिर्प अनन्त 
आनन्‍्दको अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें 
एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माकों सम्पूर्ण 'भूंतोंमें ओर 
सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मामें देखता है। जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें 


2) 5 $ 5-२ हट नी 
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मैं अहश्य नहीं होता ओर वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता | जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण, भूतोमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवकों भजता 
है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी ग्रुझमें ही 


बरतता है। अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण 
. भूतोमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें 


सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया 
है॥ १०--३२ ॥ - 

अर्जुन बोले-मधुसूदन ! जों यह योग आपने 
समत्वभावसे कहा है; मनके चश्वल होनेसे में इसकी नित्य 
स्थितिको नहीं देखता हूँ; क्योंकि श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा 
बल) प्रमथन खभाववाला, बड़ा दद ओर बलवान है | 
इसलिये उसका वशमें करना में वायुके रोकनेकी भाँति 
अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ ३३-३४ | 


श्रीमगवान बोले--महाबाहो ! निश्सन्देह मन 
चश्बल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परन्तु कुन्ती- 
पुत्र अर्जुन | यह अभ्यास ओर बेराग्यसे वशमें होता है। 
जिसका मन्‌ वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्दारा योग 
दुष्प्रप्प है ओर वशमें किये हुए मनवाले प्रयत्षशील पुरुष- 
द्वारा साधन करनेसे उसका प्राप्त होना सहज है--यह मेरा 
मत है ॥ ३५-३६ ॥ | 


अजुन बोले--भ्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाल्य 
है, किन्तु संयमी नहीं है; इस कारण जिसका मन अन्‍न्त- 
कालमें योगसे विचल्ति हो गया है--ऐसा साधक 
योगकी सिद्धिको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता 
है ! महाबाहों ! क्या वह मगवस्पाप्तिके मार्गमें मोहित 
और आश्रयरहिित पुरुष छिन्न-भिनत्न बादरकी भाँति दोनों 
ओरतसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ! श्रीकृष्ण ! 
मेरे इस संशयको सम्पूर्णछपसे छेदन करनेके लिये आप ही 
योग्य हैं; क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन 
करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३७--३९ || 


श्रीभमगवान्‌ बोले--पार्थ | उस पुरुषका न तो इस 


 'छोकमें नाश होता है ओर न परलोकर्म ही; क्योंकि 


प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य 
दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानेकि 
छोकोंकों प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोतक निवास करके फिर 


* शुद्ध आचरणवाले भ्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है। 


अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष उन छोकोंमें न जाकर शानवान 
योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है | परन्तु इस प्रकारका ज्ऐे 
यह जन्म है, सो संसारमें निःसन्देह्ठ अत्यन्त दुर्लभ है। वहाँ 


(० पा 
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: उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धिसंयोगको-- संमत्वबुद्धियोगके संस्कारोंकों अनायास ही प्रास हो जाता है 


ओर कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी 
प्राप्तिर्प सिद्धिके लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्ञ करता है | 
वह भ्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पराघीन हुआ 
भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्सन्देह मगवानकी ओर 
आकर्षित किया जाता है, तथा समत्वनुद्धिरूप योगका जिश्ञसु 
भी वेदमें कद्दे हुए सकाम कर्मोंके फलकों उल्लच्नन कर जाता 
है । परन्तु प्रयत्षपूर्वक अभ्यात॒ करनेवाला योगी तो पिछले 
अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्ममें संतिद्ध होकर सम्पूर्ण 
पापोंसे रहित हो तत्कांछ ही परमगतिकों प्राप्त हो जाता है। 
योगी तपसियोंसे श्रेष्ठ है; शाज्नजश्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया 
है और सकामकर्म करनेवालॉसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे 
अर्जुन ! तू योगी हो | सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो भ्रद्धावान 
योगी मुझमें छंगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता 
है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है || ४०-४७ || 


ला -:.:3 अं 


श्रीमद्भ गवद्ी 

श्रीमगवान्‌ बोले--पार्थ |! अनन्यप्रेमसे मुझमें 
आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें 
लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति-बल-ऐश्वर्यादि 
गुणोंसे युक्त; सबके आत्मरूप मुझको संशयरहित जानेगा, 
उसको सुन | मैं तेरे लिये इस विज्ञाननहित तस्वशञानको 


* सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर ओर कुछ 


भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता । हजारों मनुष्यों- 


में कोई एक मेरी प्राप्तेके लिये यत्ष करता है और " 


उन यज्ञ करनेवाले योगियोंमें मौ कोई एक मेरे 
परायण होकर मुझको तत्वसे जानता है | एथ्वी, जल; 
अग्नि, वायु) आकाश) मनः बुद्धि ओर अहंकार भौ--इ्स 
प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है | यह 


* आठ प्रकारके भेदोंवाडी तो अपरा-मेरी जड' प्रकृति 


है और महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण 
जंगत्‌ घारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा-- 
चेतन प्रकृति जान । अ्जैन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण 
भूत इन दोनों प्रकृतियोसि ही उत्पन्न होनेवाले, 
और मैं सम्पूर्ण जगत्‌का प्रमव॒तया ग्रल्य हैं 

घनझ्लय ! «मेरे सिवा दूसरी कोई भी कर 


। सम्पूर्ण जगत सत्रमें वि 
के बुझे गुँया हुआ है । अडुन | मैं जरूमें रस है 


ता-ज्ञान-विज्ञानयोग 
कि 2 ; 


मोीतिसट 


पे 
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चन्द्रमा और सू॑में प्रकाश हूँ; सम्पूर्ण वेदोर्म ओझ्डार हूँ, 
आकाइमम शब्द और पुरुषोर्म पुरुषत्व हूँ र प्रथ्वीमें 


पविन्न गन्ध और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोम उनका. है 


जीवन हूँ और तपरिवियोमें तप हूँ । अर्जन | तू 


सम्पूर्ण भूतोंकां सनातन बीज मुझको ही जान) में बुढिमानों- 
की बुद्धि ओर तेजस्वियोंका तेज हूँ | मरतभेष्ठ | में... 


६८६ 
बलवानोंका आसक्ति ओर कामनाओंसे रहित बल हूँ और 
सब भूतोंमें धर्मके अनुकूल काम हूँ। और भी जो 
सत्तगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं ओर जो रजोगुणसे तथा 
तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने- 
वाले हैं? ऐसा जान | परन्तु वास्तवमें उनमें मैं और वे 
मुझमें नहीं हैं॥| १-१२॥ 


गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस-- इन तीनों 
प्रकारके भावोंसे यह सब संत्षार मोहित हो रहा है, इही- 
लिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता; 
“क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बढ़ी हुखर 
है; परन्तु जो पुरुष केवछ मुझको ही निरन्तर- भजते हैं, वे 
इस मायाकों उलछह्नन कर जाते हैं । मायाके द्वारा जिनका 
जात हरा जा चुका है--ऐसे आसुर-खमभावको धारण 


किये -हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले 


मूढ़छोग मुझको नहीं भजत्े। मरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! 
उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी, .आत्त, जिज्ञास और 
शानी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं। 
< उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाल्य 
शानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्त्वसे जाननेवाले 
शानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है | ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ 'मेरा 
ख़रूप ही है--ऐसा मैरा मत है; क्योंकि वह मद्॒त सन- 
बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही 


हक अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मेंके अन्तके जन्ममें 


_तल्वजञानकों प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है--इस 
अकार मुझको भजता है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लम है। 
अपने खभावसे प्रेरित ओर उन-उन भोगोंकी कामनां- 


... द्वारा जिनका शान हरा जा चुका है, वे छोग उस-उस 


ु हर नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं। जो-जो. 
सकाम भक्त जित-जिस देवताके खरूपको भ्रद्धासे पूजना 


_ खिर करता हूँ । वह पुरुष उस अद्धासे युक्त होकर उस 


अल 


# महाजनो येन गतः स पनन्‍थाः * 


चाहता है; उस्त-उसे मक्तकी मैं उसी देवताके प्रति भ्रद्धाको . 


[ सं० महाभारत 


विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्राप्त 
करता है । परन्तु उन अत्सबुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ है 
तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और 
मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें; अन्तमें वे मुझको ही ग्राप्त होते 
हैं | बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनांशी परम भावको 


न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सच्चिदानन्दघन ' 


परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिभावकों- प्राप्त 
हुआ मानते हैं ॥ १३-२४॥ 


अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष. 


नहीं होता, इसलिये यह अजञानी जनसमुदाय मुझे 
जन्मरहिंत अविनाशी परमात्मा नहीं जानता | अर्जुन ! पूर्वमें 
व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सबः 
भूतोंकों मैं जानता हूँ,- परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा 
मक्तिरहठित पुरुष नहीं जानता-। भरतवंशी अर्जुन ! 
संसारमें इच्छा और दवेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि दन्द्ररूप 
मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अशताको प्राप्त हो रहे हैं। 
परन्तु निष्काममावसे श्रेष्ठ क्मोंका आचरण करनेवाले जिन 


५ 
पे 
|: 
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/:-: बार्थ [यह निमम है 


भौष्मपर्व ] 


पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, थे राग-द्रेषजनित इन्द्ररूप कर्मको और अधिभूत-अधिदेवके सहित एवं अधियश्ञके है 
सहित मुझ समग्रको जानते हैं। ओर जो युक्तचित्तवाले 
। घुरुष इस प्रकार अन्तकाल्में भी जानते हैं, वे मी मुझको 
करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको) सम्पूर्ण ही जानते हैं || २५-३० || - 

अत ०दुन्‍्ण ० 
श्रीमद्भगवद्गीता-अक्षत्नह्योग 


[| एज 


मोहसे मुक्त हृढनिश्चयी मक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं । 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्र 


अजुनने कद्दा-पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म कया है! 
अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ! अधिभूत नामसे क्या कहां 


गया है ओर अधिदेव किसको कहते हैं ? मधघुसूदन ! यहाँ 


अधियज्ञ कोन है ! ओर वह इस शरीरमें केसे है ? तथा युक्त 
चित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हैं ! || १-२ ॥ 


श्रीभगवानने कहा-परम अक्षर “ब्रह्म? है; 
जीवात्मा “अध्यात्म! नामसे कहा जाता है तथा भूततोंके 
भावकों उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह “कर्म! 
नामसे कहा गया है | - उत्त्ति-विनाशघर्मवाले सब 
पदार्थ अधिभूत हैं; हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है ओर 
देहघारियोंमें श्रेष्ठ. अर्बुन | इस- शरौरमें में वासुदेव ही 
अन्तर्यामीरूपसे अधियश हूँ। जो पुरुष अन्तकाल्में भी 
मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है; 
वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संशय नहीं हैं । कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें 
जिस-जिस भी मावकों स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग 
करता है; उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा 
उसी भावसे भावित रद्द है। यह नियम है कि मनुष्य 
अपने जीवनमें सदा जिस भावका अधिक चिन्तन करता हैं) 
अन्तकालमे उसे प्रायः उसीका स्मरण होता है और अन्‍्त- 
काल्‍के स्मरणके अनुसार ही उसकी गति होती है | इसलिये 


अजजुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और यलहू 


भी कर | इस प्रकार मुझमें अर्पण किसे डु« न कक 
होकर तू निस्‍्सन्‍्देह मुझको ही: 

रा कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यातरूप 
ओर न जानेवाले चित्तसें निरन्तर चिन्तन 
प्रकाशखूूप परमेश्वरकों -ही प्रात 
सबके.नियन्ता) सुट्मसे 


धोगसे युक्त) दूसरी 
करता हुआ पुरुष परम 


होता है | जो 


# भ्रीमद्भगवद्गीता-अक्षरत्रह्मयोग #' 


अविद्यासे अति परे; शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका सरण * 
करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबल्से 
भ्कुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर | 
निश्चछ मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यस्वरूप परम पुरुष _ 
परमात्माको ही प्राप्त होता है | वेदके जॉननेवाले विद्वान जिस. 
सच्चिदानन्दघनरूप परमपदकों अविनाशी कहते हैं; आसक्ति- 
रहित यत्ञशीलछ संन्यासी महात्माजन जिछमें प्रवेश करते हैं... 
और जिस परमपदकों चाहनेवाले ब्र्मचारीतग ब्ह्मचयका | 
आचरण करते हैं; उस परमपदको मैं तेरे लिये, संक्षेपप... 
कहूँगा । सब इन्द्रियोंके द्वारांको रोककर तया मनको हृद्ेशमे.... यु र 
स्थिर करके; फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणकों मस्तकमें , 
स्थापित करके) परमात्मसम्बन्धी योगधारणाम स्थित होकर 
जो पुरुष ५3»? इस एक अक्षररूप ब्रह्मकों उचारण करता 


६८८ न महांजनो येन गतः स॑ पन्‍थां! # हि [ सं० महाभारत॑ 


सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है। जो अव्यक्त “अक्षर? इस नामसे कहा गया है उसी अक्षर- 
उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ। नामक अव्यक्तमावकी परम गति कहते हैं तथा जिस 


डे > जे 02५ है टी ८2 
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परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखोंके घर 
'एवं क्षणभह्कुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते | अर्जुन !_ब्रह्म- 
छोकपयनत सब छोक: पुनरावर्ती हैं; परन्तु कुम्तीपुत्र ! 
मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत 
हूँ ओर ये सब ब्रह्मादिके छोक कालके द्वारा सीमित होनेसे 
अनित्य हैं | ब्रह्मका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चत॒र्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिकों भी एक हजार 
चतुर्यगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वले जानते हैं, वे 


7---.योगीजन काछके तत्त्वको जाननेवाले हैं | सम्पूर्ण चराचर 


उस होते हैं और अधार्मलियकालमें अह्माके चृद्मशरीरसे 


नामक ब्ह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही छीन गज कफ 


जी गर भतससदाय उत्पन्न 


सनातन अव्यक्तमावको प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते, 
वह मेरा परम घाम है | पार्थ | जिस परमात्माके अन्तर्गत 
सर्वभूत हैं ओर जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सब 
जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो 
अनन्यमक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है | १४-२२ ॥ 

और अर्जुन-! जिस कालमें शरीर त्याग कर 
गये हुए योगीजन वापस न छौटनेवाली गतिको 


और जिस कालमें गये हुए वापस लछौटनेवाली गतिको 


ही प्राप्त होते हैं; उस काहको-उन दोनों मार्गोंको 
कहूँगा । उन दो प्रकारके मार्गेमेंसे जिस मार्गमें ज्योतिर्मय 
अग्नि अमिमानी देवता है; दिनका अभिमानी देवता है) 
शुक्तपक्षका अमिमानी देवता है ओर उत्तरायणके छः 
महीनोंका अभिमानी देव॒ता है, उस मार्गम्रें मरकर गये हुए 
ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्वारा ऋ्रमसे ले जाये 
जाकर बक्मकों प्राप्त होते हैं। जिस मार्गमें धूमामिमानी 
देवता है; राजि-अमिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका 
अमिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका 
अभिमानी देवता है; उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम- 
कर्म करनेवाल्ग योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया 
हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमें अपने शुभ- 
कर्मोका फछ भोगकर वापस आता है; क्योंकि 
जगतके ये दो प्रकारके--झक्ल ओर कृष्णमांग सनातन 
माने गये हैं । इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे 
वापस नहीं छौटना पड़ता, उस परम गतिको प्रात् 
शेता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है| 
पार्थ | इस प्रकार इन दोनों मार्गोंकी तस्वसे 


च्ए कारण अजुन |! तू सब कालूमें समत्वबुद्धिरूप 


० अर 


हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें होन होता है ओर करने योग उक्त हों ।पोनी--पुरुष इस - रहस्यको _तत्त्वसे 


रवेशकालमें फिर उत्पन्न होताहै। उस अव्यक्तसे भी अति परे ह 
_बूसरा--विलछक्षण. जो सनातन अव्यक्तमाव है, वह परम 
दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता। 


सर बैदाके पड़नेसे लगा 8 जत तब मिलता जात तप ओर दाना दििके करनेमें 
जो पुण्यफल कहा है, उस सबको कल 


कर जाता है ओर सन्तातन परम पदको प्राप्त 
होता है ॥| २३-२८ || 


>०ब्ण8/२४० 


जानकर कोई - भी योगी मोहित नहीं होता. 


र्््् 


4. 
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मी अप] के भ्रीमद्भगवद्गीता-राजविद्या-राजगुह्ायोग कै ६८५९ 
श्रीमद्भगवद्वीता-राजविद्या-राजगुद्ययोग. हा 


+--->-तहहतततत॥ 


भ्रीभगवान्‌.बोले--ठुझ दोषदधरिदित भक्तके लिये 


इस परम गोपनीय विज्ञानसहित शानकों भलीभाँति कहूँगा, 
जिसको जानकर तू दुश्खरूप संसारसे मुक्त हो जायगा | 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा; सब गोपनीयों- 
का राजा, अति पविन्न; अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलरूप) 
घर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है| 
परन्तप | इस उपर्युक्त घर्ममें भ्रद्धारद्दित पुरुष मुझको न 
प्राप्त होकर सृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं | 
मुझ निराकार पस्मात्मासे यह सब जगत्‌ जलूसे बरफके सहश 
परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित. 
हैं, इसलिये वास्त॒वमें मैं उनमें स्थित नहीं हूँ | और थे सब 
भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको 
देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाल्य और भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूततोंमें स्थित 
नहीं है। जेसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान 
वायु सदा आकाश ही स्थित है, वेसे ही मेरे संकल्पद्वारा 
उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं--ऐसा -जान । 
अर्जुन | कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं ओर कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ । 
अपनी ग्रकृतिकों अज्जीकार करके खमावंके बलसे परतन्त्र 
हुए। इस सम्पूर्ण भूतसमुदायकों बार-बार. उनके कर्मोके 


अनुसार रचता हूँ | अर्जुन ! उन कर्मोमें आसक्तिरहित और हु जे, से रज ९९८८ 


उदासीनके सहश स्थित हुए मुझ परमात्माकों वे कर्म नहीं 
बाँघते । अर्जुन | मुझ्त अधिष्ठाताके सकाहसे प्रकृति चराचर- 
सहित सर्वजगत्‌कों रचती है और इस हेतुसे ही यह संसार- 
चक्र घूम रहा है ॥ १-१० ॥ 


मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढलोग भनुष्यका शरीर 


. धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतों के सहान्‌ ईश्वरको तुच्छ समझते 
हैं। वे व्यर्थ आशा) व्यर्य कर्म ओर व्यर्थ शानवाले विक्षिसचित्त 


अशानीजन राक्षसी, आसुरी ओर मोहिनी प्रकृतिकों ही घारण 
किये हुए हैं। परन्त॒ कुन्तीपुन्र | देवी प्रकृतिके आभित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और 
नाशरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर 
निरन्तर भजते हैं। वे दृढ निश्चयवाल्ले भक्तजन निरन्तर 


- म० आं० ८७9 -- 


मेरे नाम ओर गुणोंका कीर्तन करते हुए. तथा मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए 


न ््््् रे - हैः 


| 


॥| 


े 6 क५ 


सदा मेरे ध्यानमें युक्त शेकर अनन्य ग्रेमले मेरी उपा 
करते हैं। दूसरे शानयोगी मुझ निर्शुण-निराकार ब््ञका 
शानयशके द्वारा अमिन्नभावसे पूजन करते हुए मेरी 


प 


६९७० 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


करते हैं, और दूसरे मनुष्य भी देवताओंके रूपमें स्थित 
मुझको भिन्न-भिन्न समझकर नाना प्रकारसे मुझ विराट: 
खरूप परमेश्वकक्ी उपासना करते हैं। क्रतु में हूँ; यज्ञ 
मैं हूँ, खधा में हूँ, ओषधि मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घुत 
मैं हूँ; अप्नि में हूँ ओर हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ । 
इस सम्पूर्ण जगतूकां घारण करनेवाछा एवं कमोंके 
फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेयोग्य; 
पवित्र, (ओझ्ार? तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुवेंद भी 
मैं ही हूँ | प्रात्त होने योग्य परम घाम, भरण-पोषण करने- 
वाला सबका खामी, शुभाशभका देखनेवाला, सबका 
वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपषकार न चाहकर हित 
करनेवाला, उत्पत्ति-प्रढ्यरूप, सबकी स्थितिंका कारण) 
निघान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्यरूपसे 
तपता हूँ, वर्षाकों आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ । 
अर्जुन ! मैं ही अमृत ओर मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी 


में ही हूँ। तीनों वेदोमें विधान किये हुए. उकामकर्मोंको 


करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले) पापोंके नाशसे पवित्र हुए 
पुरुष मुझको यशोंके द्वारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; 


वे पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप खर्गलोकको ग्रास होकर 


खर्गमं दिव्य देवताओंके मोगोंकों भोगते हैं | वे उस 
विद्याल खर्गलोककों भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोमें 


कहे हुए सकामकर्मका आश्रय छेनेवाडे और भोगोंकी 


'कामनावाले पुरुष बारबार आवागमनको प्राप्त होते 
हैं॥ ११-२१॥ 


जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ .परमेश्वरकों निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्काममावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योग- 
क्षेत्र मैं ख्यं प्राप्त कर देता हूँ | अर्जुन | यद्यपि 
भद्धासे युक्त जो तकाम भक्त दूसरे देवताओंकों पूजते 
हैं) वे भी मुझको ही पूजते हैं; किन्द॒ उनका वह पूजन 
अश्ञानपूर्वक है। क्योंकि सम्पूर्ण यशेंका भोक्ता और खाभी 


हि. ४, “/| £% ०4 द्र ४ | ँ/5 222 ४ 
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भी मैं ही हूँ; परन्तु वे सुप्ष अधियशखरूप परमेश्वरको तत्वसे 
नहीं जानते, इसीसे गिरते हैं। देवताओंको पूजनेवाले देवताओं- 
को प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं। 
भूतोंकों पूजनेवाले भूतोंकों प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त 
मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म 
नहीं होता । जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पन्न, पुष्प॥ फल) 


7 
५४: 
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जल आदि अपंण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी 
भकतका प्रेमपूर्वक अर्पंग किया हुआ वह पत्नशपुष्पादि मैं 


पे 
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भीक्मप्व ] 


भारत >> 

स्युणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहिित खाता हूँ.] अर्जुन | 
तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
दान देताहै और जो तप करता है, वह सब मेरे अप॑ग कर। 


८ 


58८ 00 
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इस प्रकार; जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण होते 
हैं---ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू झुभाशुम फलूरूप 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझकों 
ही प्रात्त होगा | मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ; न 


# श्रीमद्भगवद्वीता-विभूतियोग # 5 


कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परन्ठ जो मक्त मुझको... त्ड्ड 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्षप्रटत. 
हूँ । यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा | 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साथ ही माननेयोग्य 
है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाल्य है | वह शीघ्र ही घर्मात्मा 
हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिकों प्रास होता 
है। अर्जन | तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त 
नष्ट नहीं होता | अर्बन ! सञ््री, वैश्य, भूद्र तया.... 
पापयोनि--चाष्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे. हर 
शरण होकर परम ग़तिको ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमेंती..... 
कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तया राजधिं भक्तजनः - प्र 
परम गतिको प्राप्त होते हैं| इसब्ये तू सुखरहितऔर 
क्षणमछ्ुुर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 
मजन कर | मुझमें मनवाला हो) मेरा भक्त बन) मेरा पूजन 
करनेवाल्ा हो, मुझको प्रणाम कर | इस प्रकार आत्माकों 
मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त 
होगा ॥२२-३४॥ 5 
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| श्रीमद्धगवद्गीता-विभूतियोग 
श्रीमगवान बोे-महाबाहो | फिर भी मेरे परम रहस्य सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये 


और प्रभावयुक्त वचनको सुन) जिसे मैं तझ्न अतिशय प्रेत 
रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा। मेरी उत्तत्तिको 
न देवताछोग जानते हैं ओर न महर्षिजन ही जानते हैं, 
क्योंकि मैं.सब प्रकारसे देवताओंका ओर महर्षियोंका भी 
आदिकारण हूँ | जो मुझको अजन्मा, अनादि और छोकोंका 
महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता है वह मनुष्योंमें शानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है । निश्चय करनेकी शर्त्ति, 
ययाय शान; असम्मूढ़ता) क्षमा, सत्य) इन्द्रियोंका वशरमे 
करना) मनका निम्नह तथा सुख-ढु!ख) उत्सत्तिगल्य और 
भय-अभय तथा अहिंसा, समता, सन्तोष) तप) दान; कीर्ति और 


* अपकीर्ति-ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे 


ही होते हैं | सांत महर्षिजन) चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले 


भाववाले सब-केसब मेरे संकत्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकौ 
संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है । जो पुरुष मेरी इस पर परमैश्वरय-.. 
रूप विभूतिकों और योगशक्तिको तत्लसे जानता है 
निश्चल भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही स्थित होता है- 
भी संशय नहीं है । मैं वासुदेव ही 
कारण हूँ और मुझसे ही सब 


न 
हू 
हू 
है 
है 
ध्प 
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उन निरन्तर मेरे ध्यान आदियें छगे हुए और प्रेमपूरव॑क 


भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्वज्ञानल्प योग देता हूँ; जिससे 
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओर अजुन ! उनके ऊँपर 
अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित्र हुआ मैं खय॑ 
ही अजानसे उत्पन्न हुए अन्धकारकों प्रकाशमय तत्त्वशञान- 


रूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ १-११ ॥ 


अजुन बोले--आप परम ब्रह्म) परम घाम और परम 
पवित्र हैं; क्योंकि आपको सेब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष 


है पे प्र 
|! 
॥॥! 
7५ 
' | 
ह 


नस 
'गाएए 


एवं देवोंका भी आदिदेव) अजन्मा और सर्वव्यापी कहते 
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[ सं० महाभारत 


ः हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा ऋषि असित ओर देवर 


तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं; ओर स्वयं आप भी मेरे प्रति 
कहते हैं | केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, 
इस सबको मैं सत्य मानता हूँ । भगवन्‌ | आपके छीला- 
मय स्वरूपको न तो दानव जानते हैं ओर न देवता ही | 
हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके 
देव | हे जगतके स्वामी ! हे पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही 
अपनेसे अपनेको जानते हैं | इसलिये आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंकी सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, 


: जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब छोकोंको व्याप्त. करके . 


स्थित हैं। योगेश्वर ! मैं किसः प्रकार निरन्तर चिन्तन . 
करता हुआ आपको जानू ओर भगवन्‌ | आप किन-किन 
भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं | जनाद्दन ! 


. अपनी योगशक्तिको और विभूतिकों फिर भी विस्तारपू्वेक 


कहिये; क्योंकि आपके अम्गतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी 


तृप्ति नहीं होती ॥ १९-१८ ॥ 


श्रीमगवान बोले--कुरुश्रेष्ट | अब मैं जो मेरी 
दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; 
क्योंकि मेरे विस्तारका .अन्त नहीं है। अर्जुन ! में सब 
भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ; तथा सम्पूर्ण भूतोंका 


. आदि; मध्य और अन्त भी में ही हूँ। में अदितिके बारह. 


पुत्रों विष्णु और ज्योतियोंमें किरणौवाल्य सूर्य हूँ तथा मैं 
उनचास वायुदेवताओंका तेज ओर नक्षत्रोंका अधिपति 


| भीष्मपर्व ] मा शमद्भगवद्गीता-विभूतियोग के. 3525: ६९३ 

ह चन्द्रमा हूँ । मैं वेदोंमें सामवेद हूँ; देवोंमें इन्द्र हूँ। सब प्रकारके यशेमें जपयज्ञ और खिर रहनेवालम >क 

। हूँ; इन्द्रियोंमे मन हूँ और भूतप्राणियोंक्री चेतना हिमालय पहाड़ हूँ । मैं सब इश्षोर्मे पीपछका वृक्ष, > 
हूँ | मैं एकादश रुद्रोंमें शक्वर हूँ और यक्ष तथा दे न के 

राक्षसोंमें घनका स्वामी कुबेर हूँ | मैं आठ वसुओं- का 5 जल 


में अभि हूँ और .शिखरवाले पर्व॑तोंमें सुमेझ पर्वत कपिल मुनि हूँ । घोड़ोंमे अम्॒तके साथ उत्पन्न होनेवाढा 
हूँ । पुरोहितोंमें उनके मुखिया: बृहस्पति मुझको जान | 
पार्थ | मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और _ जलाशयोंमें 


उच्चेःअवा नामक घोड़ा भ्रेष्ठ हाथियों ऐरावत नामक 
हाथी और मनुष्यों राजा मुझको जान | मैं शल्नोमें वज और 
गौओंमें कामधेनु हूँ | शाज्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका | 
हेतु कामदेव हूँ; और सोम सर्पराज वासुकि हूँ | मैं नाग. . श् 
शेषनाग, जलचरों ओर जलदेवताओंमें उनका अधिपति , 
वरुण देवता हूँ ओर पितरोंमें अ्यंमा नामक पितरोंका ईइ्वर 


तथा शासन करनेवालमें यमराज में हूँ | में देत्योमे प्रहाद 
और गणना. करनेवाले ज्योतिषियोंका उमय हूँ तया पद्चओम 
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नगद: 


संगराज सिंह और पश्चियोे में गदड है | मै पवित्र करने. 
वालोमे वायु और शल्रधारियोंमें औीराम हूँ तथा मछडियोमे 
मगर हूँ. और नदियोंमें भीमागीरथी गज्जाजी हूँ । अर्जुन |. 


६९४ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दामारत 


सष्टियोंक्रा आदि ओर अन्त तथा मध्य भी मैं ही 
हूँ । में विद्याओंमें अध्यात्मविद्या ओर परस्पर विवाद 
करनेवाछोंका तर्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ। 
में अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोंमें दृन्दर नामक समाउ हूँ। 
अक्षय काल--कालका भी महाकाह तथा सब ओर 
मुखवाला--विराट्स्वरूप सबका घारण-पोषण करनेवाला भी 


मैं ही हूँ | मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु ओर भविष्यमें 
होनेवालॉंका उत्पत्तिस्थान हूँ; तथा स्त्रियोमें कीति, भरी; वाक्‌, 
स्मृति, मेघा, धृति ओर क्षमा हूँ | तथा गायन करनेयोग्य 
श्रुतियोंमें में व्ृहृत्साम और छन्दोंमें गायत्नी छन्द हूँ । तथा 
महदीनोंमें मार्गशीष ओर ऋतुओंमें वसन्त में हूँ | मैं छलछ 
करनेवालोंमें जूआ ओर प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ। 
मैं जीतनेवालोंका विजय हूँ; निश्चय करनेवालोंका निश्चय 
और सात्विक पुरुषोंका सात्त्तिक भाव हूँ । इृष्णिवंशियोंमें 
मैं खयं तेरा सखा) पाण्डवोंमें तू॥ मुनियोमें वेदव्यास 
और कवियोंमें शुक्राचाय॑ कवि भी में ही हूँ। में दमन 
करनेवालॉका दण्ड हूँ; जीतनेकी इच्छावाल्ोंकी नीति हूँ; गुप्त. 
रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मोन हूँ ओर शानवानोंका तत््वशान 
मैं ही हूँ । ओर अर्जुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण 


. है वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर ओर अचर कोई भी 


भूत नहीं है; जो मुझसे रहित हो | परन्तप ! मेरी दिव्य 
विभूतियोंका अन्त नहीं है; मैंने अपनी विभूतियोंका यह 
विस्तार तो तैरे लिये संक्षेपसे कहा है | जो-जो भी विभूति- 
युक्त, कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको 
तू मेरे तेजके अंशकी ही: अभिव्यक्ति जान | अथवा 
अर्जुन ] इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | मैं इस 
सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण 
करके स्थित हूँ ॥१९-४२॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता-विश्वरूपद्शनयोग 


का जय «२ जा जा 


अंजुन बोले--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने. 
जो परम गोपनीय: अध्यात्मविषयक वचन कहा) उससे 
. मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है; क्योंकि कमलनेतन्न | 
मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रल्य विस्तारपूर्वक 
सने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। 
परमेश्वर | आप अपनेको जेसा कहते हैं; यह ठीक ऐशा ही है; 
परन्तु पुरुषोत्तम ! आपके शान) ऐड्वर्य, शक्ति, बल) वीर्य 
_ और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ । 
: प्रभो | यदि मेरेद्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्‍्य है-- 
ऐसा आप मानते हैं; तो योगेश्वर ! उस अविनाशी 
... खरूपका मुझे दर्शन कराइये || १--४ ॥ 
.. झीभमगवान बोले-पार्थ | अब तू मेरे सैकड़ों-हजारों 


नाना प्रकारके ओर नाना वर्ण तथा नाना आकृतिवाले 
अछोकिक रूपोंकों देख | भरतवंशी अर्जुन ! मुझमें 
अदितिके द्वादश पुत्रोंकी) आठ वसुओंको, एकादश 


- कद्गोंको) दोनों अश्विनीकुमारोंकी और उनचास मरुद्‌गणों- 


को देख | तथा और भी बहुत-से पहले न देखे हुए 
आश्चर्यमय रूपोंकों देख | अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें 
एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌को देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता हो) सो देख | परन्तु मुझको 
तू इन अपने प्राक्ृत नेत्रोंद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं 
है; इसीसे में तुझे दिव्य चक्ु देता हूँ; उससे तू मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख || ५--८ |) ० ; 
सजय बोले-राजन | महायोगेश्वर और सब पापोके 


४: 
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भीष्मप्वे ] के 


साथ कलेबडे जात शाप "छर ० प  त ज करनेवाले भगवानने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात्‌ 
रे परम ऐड्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखछाया | 
अनेक ग्रेंख और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोंवाले, 


* बहुतसे दिव्य भूषणोंसे युक्त और बहुत-से दिव्य शत्नोंको 


हायोंमें उठाये हुए, दिव्य माछा और व्ोंको घारण किये 
हुए और दिव्य गन्धका सारे शरीरमें लेप किये हुए, सब 
प्रकारके आश्वयोंसे युक्त, सीमारहित और सब ओर. मुख किये 
हुए विराट्स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा। 
आकाशमे हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो 


प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सहश. 


कदाचित्‌ ही हो । पाण्डुपुत्न अर्जुनने उस समय 
अनेक प्रकारसे विभक्त सम्पूर्ण जगत्‌कों देवोंके देव 
औक्ृष्णभगवान्‌के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा। 
उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे चकित और पुरूकितशरीर 
अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको भ्रद्धा-भक्तिसहित 
सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोछा--॥ ९--१४ ॥ 


' अज्जुन बोले--हे देव | मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोंको 
तथा अनेक भूततोंके समुदायोंको, कमछके आसनपर विराजित 
ब्रह्माको) महादेवको ओर सम्पूर्ण ऋषियोंकों तथा दिव्य सर्पोंकों 
देखता हूँ | सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन्‌] आपको अनेक भुजा) 
पेट, मुख ओरे नेत्रोंसे युक्त तया सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला 
देखता हूँ | विश्वरूप | मैं आपके न अन्तको देखता हूँ न 
मध्यकों) ओर न भादिको ही | आपको मैं मुकुट्युक्त) गदायुक्त 
ओर चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ञ, 
प्रज्वल्तित अमि ओर सूर्यके सहश ज्योतियुक्त, कठिनतासे 
देखे जानेयोग्य ओर सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ। 
आप ही जानने योग्य परबह्म परमात्मा हैं, आप ही 
इस जगतके परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके 
रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा 
मेरा मत है। आपको आदि; अन्त ओर मध्यसे रहित, अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त) अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोवाले) 
प्रज्यलित अभिरूप मुखवाले और अपने तेजले इस जगत्‌को 
सन्तप्त करते हुए देखता हूँ | महात्मत्‌ ! यह खर्ग और 
पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सब दिश्ाएँ एक आपसे 
ही परिपूर्ण हैं। तवा आपके इस अछोकिक ओर भयह्छर 
रूपको देखकर तीनों छोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं । 


* बेहदी सब देवताओँके समूह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ 
.._ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके माम और गुणोंका उच्चारण 


-विश्वरूपद्शनयोग # 


करते हैं तथा महर्षि और तिद्धोंके समुदाय “कल्याण हो! 
ऐसा कहकर उच्तम-उत्तम सोत्रोंदारा आपकी स्थ॒ति 
करते हैं | जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ 
वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा मरुद्रण 
ओर पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व; यक्ष, राक्षस और सिद्ध के 
समुदाय हैं--वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। 


- महाबाहो | आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले, बहुत हा4) 


जज्ला और पैरोंवाले, बहुत उद्रोंवाले और बहुत-सी दाढोवाले, 
अतएव विकरालछ महान्‌ रूपको देखकर सब छोक व्याकुल हो 
रहे हैं तथा मैं मी व्याकुछ हो रह हूँ । क्योंकि विष्णों 
आकाशको स्पर्श करनेवाले, देदीप्यमान) अनेक वर्णोसे युक्त 
तथा फेलाये हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्नौसे 
युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाल्य में घीरज 
और शान्ति नहीं पाता हूँ | आपके दाढ़ोंके कारण विकराल 
ओर प्रल्यकालकी अभिके समान प्रज्वलित मुखोंको देखकर 
मैं दिशाओंकों नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। 
इसलिये हे देवेश | हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों। वे सभी 
घृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके सम॒दायसहित आपमें प्रवेश कर रहे 
हैं और भीष्मपितामह) द्रोणाचाय॑ तया वह कर्ण और 
हमारे पक्षके भी प्रधान योद्भाओंके सहित सब-केसब बढ़े 
वेगसे दौड़ते हुए आपके विकराल दाढ़ोंवाले भयानक मुखोमें 
प्रवेश कर रहे हैं ओर कई एक चूर्ण हुए सिर्रोसहित आपके 
दाँतोंके बीचमें छगे हुए दीख रहे हैं | जैसे नदियोंके 
बहुत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक हीः समुद्रके ही 
सम्मुख दौड़ते हैं; वेसे ही वे नरछोकके वीर भी 
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आपके प्रज्वल्ित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग. 


मोहव॒श नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित अभिमें अति वेगसे 
दोड़ते हुए प्रवेश करते हैं; वेसे ही ये सब लोग भी अपने 
नाशके लिये आपके मुखोंमें अति वेगसे दौड़ते हुए, प्रवेश 
कर रहे हैं। आप उन सम्पूर्ण लोकोंकों प्रज्वल्ति मु्खों 
द्वारा आस करते हुए सब ओरसे चाट रहे हैं | विष्णों ! 
आपका उम्रप्रकाश सम्पूर्ण जगत्‌को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके 
तपा रह्द है । मुझे बताइये कि आप उग्ररूपवाले कोन हैं! देवोमे 


श्रेष्ट] आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये सा आदिपुरष 
आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ; क्योंकि मैं आपकी _ 


प्रवृत्तिको नहीं जानता ॥| १५--३१॥ | 


हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोंकों नष्ट करनेके लिये 


भ्रीभगवान्‌ बोले--मैं लोकोंका नाश करनेवालो बढ़ा. 


 * आस  लालटलललनसनपननतनननननननननतन- 


प्रदत्त हुआ हूँ | इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित 
योद्धालोग हैं; वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे । अतएव 

_ तू उठ | यज्ञ प्रा्त कर ओर शनुओंकों जीतकर धन-घान्यसे 
सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब शूरवीर पहलेद्दीसे मेरेहीद्वारा 
मारे हुए. हैं | सव्यसाचिन| तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा | 
द्रोणाचार्य और मीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा 
और भी बहुत-से मेरेद्ारा मारे हुए झरवीर योद्याओंको तू 
मार । भय मत कर | निशलन्देह तू युद्धमें बेरियोंको जीतेगा । 
इसलिये युद्ध कर ॥ ३२-३४ | 


सश्षय बोले-केशवभगवानके इस वचनकों सुनकर 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कॉपता हुआ नमस्कार करके 
फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति गढ़द वाणीसे बोला--॥ २५॥ 


अजुन बोल्ले--अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है कि 
आपके नाम) गुण और प्रभावके कीतनसे जगत्‌ अति 
इर्षित हो रहा है ओर अनुरागको भी ग्रास हो रहा है; तथा 
भयभीत राक्षसलोंग दिशाओंमें माग रहे हैं और सब 
सिद्धगर्णोके समुदाय नमसस्‍्कारं कर रहे हैं । महात्मन्‌ ! 
ब्ह्माके भी आदिकर्त्ता और सबसे बढ़े आपके लिये वे कैसे 
नमस्कार न करें; क्योंकि हे अनन्त ! है देवेश | है जगन्निवास | 
जो सत्‌» असत्‌ ओर उनसे परे सबच्िदानन्दधन 
ब्रह्म है। वह आप ही हैं। आप आदिदेव ओर सनातन 
पुरुष हैं, आप इस जगत्‌के परम आश्रय ओर जाननेवाले 


आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त है । आप वायु) यमराज, 
अश्वि) वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्माके 
भी पिता हैं | आपके लिये हजारों बार नमस्कार ! 
नमस्कार हो | आपके लिये फिर . भी बार-बार नमस्कार ! 
. नमस्कार !! हे अनन्त सामर्थ्यवाे ! आपके लिये आगेसे 
. ओर पीछेसे भी नमस्कार | सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये सब 
. ओरखे ही नमस्कार हो | क्योंकि अनन्त पराक्रमशाढी आप 
सब संतारकों व्याप्त-किये हुए -हैं; इससे आप ही स्वरूप 
 हैं। आपके इस प्रभावकी न जानते हुए। आप मेरे सखा 
हैं. ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने (कृष्ण !? 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


तथा जानने योग्य और परम धाम हैं । अनन्तरूप ! 


[ सं० महाभारत 


ध्यादव |? 'सखे !? इस प्रकार जो कुछ वा 0 खाले | इस प्रकार यो झुछ इपूरंक कहा कहा 
३, और अच्युत | आप जो. मेरेद्वारा विनोदके लिये विद्दार, 
शय्या) आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन 
सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं--वह सब 
अपराध अचिन्त्य ॒प्रभाववाले आपसे में क्षमा करवाता 
हूँ । आप इस चराचर जगतूके पिता: और सबसे 
बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं| हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों 
लोकॉंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है; फिर अधिक 
तो कैसे हो सकता है । अतएव प्रभो ! मैं शरीरको भलीमाति 
चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके) स्व॒ति करने योग्य 
आप ईइवरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ.) देव ! 
पिता जैसे पुत्रके/ सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा 
पक्ीके अपराध सहन करते हैं; वैसे.ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करने योग्य हैं । मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्वर्य- 
मय रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे 
अति व्याकुछ भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने 
चतुर्भुज विष्णुरूपकों ही मुझे दिखलाइये | हे देवेश ! दे 
जगन्निवास | प्रसन्न होइये । मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण 
किये हुए तथा गदा और चक्र हायमें लिये हुए देखना 
च्वाइता हूँ । इसलिये हे विश्वस्वरूप ! है सहसबाहो ! आप 
उसी चत॒र्॑ज रूपसे प्रकट होइये ॥ ३९--४३ ॥ 


श्रीसमगवान, बोले--अर्जन .! अनुम्रहपूर्वक मैंने 
अपनी योगशक्तिके प्रभावले यह मेरा परम तेजोमय, सबका 
आदि और सीमारह्ित विराट रूप तुझको दिखलाया है 
जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था। 
अर्जुन ! मनुष्यछोकमं इस प्रकार विश्वरूपवाछा मैं न॒वेद 
और यशोौके अध्ययनसे, न दानसे। न क्रियाओंसे ओर न 
उम्र तर्पेसि हीतेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ। 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको 
व्याकुछ्ता नहीं होनी चाहिये और मूढभाव भी नहीं होना 


* चाहिये | तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाल्य उसी मेरे इस 


शह्भ-चक्र-गदा-पद्मयुक्त चतर्भुजरूपको फिर देख ॥४७-४ ०५) 


सजञ्ञय बोले--वासुदेव ; भगवानने अजुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर 


० 


वैसे ही अपने चत॒र्सुज रूपको 


7-५ 
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भीष्मपव ]. 


दिखलाया और फिर महात्मा भ्रीकृष्णने सोम्यमूर्ति होकर 


इस भयभीत अर्जुनकी घीरज दिया || ५० ॥ 

अजुन बोले--जनार्दन ! आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपको देखकर अब में स्थिरचित्त हो गया हूँ ओर 
अपनी खामाविक स्थितिको प्रास हो गया हूँ ॥ ५१५॥ 


वमनननस+-+-++++++__78#तनल₹0॥ह28 मम # ओमद्भगवद्ीता-भक्तियोग # 
परनसरनसस+त++++++++--ं++ लव 


दण्ड 
भ्रीभगवान्‌ बोले-मेरा जो चत॒र्भ॑ज रूप तुमने 
देखा है, इसके दर्शन बढ़े ही दुर्लभ हैं | देवता भी 
सदा इस रूपके दर्शनकी आकाह्ना करते रहते हैं | 
जिस प्रकार तुमने मुझकों देखा है; इस प्रकार चतुर्म॑ज 
रूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यशसे ही 
देखा जा सकता हूँ | परन्तु परन्तप अर्जुन | अनन्य भक्तिके 
द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाल्य मैं प्रत्यक्ष देखनेके 
लिये, तत्ततसे जाननेके ल्यि तथा प्रवेश करनेके लिये- 
एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अर्जुन | 
जो पुरुष केवछ मेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्च॑व्यकर्मोको 
करनेवाला है) मेरे परायण है, मेरा मक्त है; आतक्तिरहित 
है ओर संम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें वैरभावले रहित है-- 
वह - अनन्य-भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही 
है॥ ५२--५५ ॥ ः 


नी 


श्रीमद्भगवद्गीता 


--भक्तियोग 


++--€<28&22-..+5 


अजुन बोले--जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त अर्जुन | उन मुझमें चित्त छगानेवाले प्रेमी भक्तोंका में 


प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें छगे रहकर आप 
सगुणरूप परमेश्वरकों, और दूसरे जो केवल अविनाशी 
सच्िदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते 
ई उन दोनों प्रकारके उपासकॉमें अति उत्तम योगबेतता कोन 
१॥ १॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन-ध्यानमें छगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भ्रद्धासे 
युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको 
योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं । परन्तु जो 
पुरुष इन्द्रियोंके समुदायकों मल प्रकार वश करके मन- 
बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयखरूप और सदा एकरस- 
रहनेवाले) नित्य) अचल, निराकांर। अविनाशी, संखिदानन्दघन 
ब्रह्कको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हें) 
वे सम्पूर्ण भूतोंके .हितमें रत और सबमें समानभाववाले 
योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं | उन सचिदानन्दघन निराकार 
ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश विशेष है; 
क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुश्खपूर्वक 
प्रात्त की जाती है | परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन 
सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें अर्पण करके मुझ संगुणरूप परसेश्वरको 
ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं; 

म० अं० ८८--- 


उपरान्त तू. मुझमें ही निवास करेगा) इसमें कुछ 
नहीं है | यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करने 
समर्थ नहीं है तो अर्जुन | अभ्यासरूप योगके द्वारा 


शीमर ही मृत्युरूप संसार-समुद्से उद्धार करनेवाला होता हूँ। 


प्रात: होता _ 


20 0. 


रा 


६९८ ० 


! प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर | यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें 
'भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण 
हो जा | इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंकों करता हुआ भी 

* मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा | यदि मेरी प्राप्तिरूप 
योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनकों करनेमें भी तू 
असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला 
होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर । मर्मको न जानकर किये 
हुए, अम्याससे शान श्रेष्ठ है; श्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका 
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ है; 
क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥| २-१२॥ 

जो पुरुष सब भूतोंमें -द्रेषभावसे रहित, खार्थरद्वित 
रे सबका प्रेमी और देतुरहित दयाद्ध है तथा ममतासे रहित) 
हे : अहज्जारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्रासिमें सम और क्षमावान्‌- 


निरन्तर सन्तुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसह्ित शरीरको वशमें किये 
हुए है ओर मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिवाल्य मेरा भक्त मुझको प्रिय है । जिससे 


नामसे कहा जाता है; ओर इसको जो जानता है, उसको 
(क्षेत्रशः इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीजन कहते 
हैं | अर्जुन | तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्र--जीवात्मा भी मुझे 
ही जान । ओरे क्षेत्र-क्षेत्रकका--विकारसहित प्रकृतिका ओर 
पुरुषका जो तत्त्वले जानना है; वह श्ञान है--ऐसा मेरा 
मत है | वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला 
है, ओर जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह क्षेत्रजञ 
भी जो और जिस प्रभाववाला है--वह सब संक्षेपमें मुझसे 
सुन | यह क्षेत्र ओर क्षेत्रशका तत््व ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है; ओर विविध वेदसन्त्रोंद्रारा भी 
विभागपूर्वक कद्दा गया है, तथा भलीभाँति निश्चय किये 
इुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है। 
पॉच महाभूत, अहड्कार; बुद्धि ओर मूल प्रकृति भी; तथा 
दस इन्द्रिया; एक मन ओर पाँच इन्द्रियोंके विषय--- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍्ध तथा 
इच्छा; द्वेष, सुख) दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना 
ह | और धघृति-इस प्रकार विकारोंके सह्दित यह क्षेत्र संक्षेप कहा 
|] गया। श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव) दम्भाचरणका अभाव) 
| किसी भी प्राणीकों किसी प्रकार भी न सताना) क्षमाभाव; 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


, < ”“ अपराध. करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी , 


श्रीमद्भगवद्गीता-द्षेत्र-क्षेत्रज्विमागयोग - 
श्रीमगवान बोले-अर्जुन | यह शरीर क्षेत्र? इस; आदिकी सरलता) भ्रद्धा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा; 


[ सं० महाभारत 


लक न जनक नन मनन कचवकक्व्स्च्न्स्न्न्यरय््व्््््ि्ट््स्््ड्ड्स्ड््ट्ड् 


कोई भी जीव उद्देगको नहीं प्राप्त होता और जो खय॑.भी 
किसी जीवसे उद्देगको नहीं प्रास होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष) 
भय और उद्देगादिसे रहित हैं, वह भक्त मुझको प्रिय है। 
जो पुरुष आकाह्डासे रहित) बाहर-भीतरसे शुद्ध चतुर) . 
पक्षपातसे रहित और दुःखौसे छूटा हुआ है; वह सब आसरस्मों- 
का त्यागी मेरा मक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी इर्षित 


: होता है, न द्वेष करता है; ने शोक करता है, न कामना 


करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी 
है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है | जो शत्रु मित्रमे 
और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख- 
दुःखादि इन्दोंमे सम है और आतसक्तिसे रहित है, जो 
निन्‍्दा-स्तुतिकों समान समझनेवाला, मननशील और जिम 


. किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट 


है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह 
स्थिरबुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है । परन्तु जो . 
भरद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए, घ्म- 
मय अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं) वे भक्त 
मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥ १३-२० ॥ 


बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता ओर मन- 
निद्रयोसद्ित शरीरका निग्रह। इस लोक और परलोकके 
जे भोगोमें आसक्तिका अभाव ओर अहृक्लारका भी 
गा रा असर बे आज २०१४१) 
| गे गति री 


| 
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अमाव; जन्म) रुत्यु) जरा और रोग आदियें ढुःख-दोषोंका 


भीष्मपव॑.] 


बाजार विचार कब इक जो, पु यू जब बार विचार करना; पुत्र; ञ्री, घर और घन आदियें 
. आतक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और 
अग्रियकी प्राप्तिमं सदा ही" चित्तका सम रहना, मुझ 
परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यमिचारिणी भक्ति तथा 
एकान्त ओर बुद्ध देशमें रस मादक स्वभाव ओर “विषयासक्त 
मनुष्योके समुदाय प्रेसका न होना, अध्यात्मजश्ञानमें नित्य 
रिथिति और तत्त्वशानके अर्थरूप परमात्माकों ही देखना-- 
यह सब शान है; और जो इससे विपंरीत है, वह अज्ञान है-- 
ऐसा कहा है| जो जाननेयोग्य है तंथा जिसको जानकर 


ः शाम 
मनुष्य पर॒म्रातन्रुकों रास होता है; उसको भलीमाति कहूँग परमानुन्दुको प्रास होता है; उसको भलीभाौति कहूँगा। 


|| बह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है; न असत्‌ 


ही | वह सब ओर हाय-पैरवाला, सब ओर नेन्न, सिर और 
मुखवाला ओर सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमे सबको 
व्याप्त करके स्थित है । वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जानने. 
वालछा है; परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है; तथा 
। आसक्तिरईित ओर निर्गुण शनेपर भी अपनी कगमोयाते 
सबका धारण-पोषणं करनेवाला और गुणोंकों मोगनेवाल्ा है। 
वह चराचर सब भूतोंके बाहर-मीतर परिपूर्ण है, और चर- 
. अचररूप भी वही है। ओर वह सूक्ष्म होनेसे अविशेय है 
तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है। और वह 
विभागरहित एकरूपसे आकाशके सहश परिपूर्ण होनेपर भी 
चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। 
वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे. भूतोंकों घारण-पोषण 
करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाल्य तथा ब्रह्मारूपसे 
सबको उत्पन्न करनेवाला है | वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी 
ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कह्' जाता है | वह परमात्मा 
बोधस्वरूप) जाननेके योग्य एवं तत्तज्ञानते प्राप्त करनेयोग्य 
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# शरीमद्भगवद्गीता-क्षेत्र-क्षेत्रशविभागयोग # े रकम रिवक किक ाय।“#छझफ: 


जान | और राग-द्वेषादि. विकारोंकों तथा त्रिगुणात्मकः 
सम्पूर्ण पदार्योकों भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान | कार्य 
और करणकी उल्पत्तिमें हेतु प्रकृति कही जाती हैं. और 
जीवात्मा सुख-दुश्खोंके - भोगनेमें हेतु कहां जाता है। 
प्रकृतिमं स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न जिगुणात्मक 
पदार्योकी भोगता है और इन गुणोंका सज्ञ ही इस जीवात्माके 
अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है। यह पुरुष 
इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही है | केवल साक्षी होनेसे 
उपद्रष्टा और ययाय॑ सम्मति देनेवाल्य होनेसे अनुमत्ता) हे 
सबको घारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे मोक्ता, 
ब्रक्षा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सचिदा- हू 
नन्‍्दघधन होनेसे परमात्मा--ऐसा कहा गया है | इसप्रकार 
पुरुषको और गुर्णोके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे 
जानता है; वह सब प्रकारसे कर्त॑व्यकर्म करता हुआ भी 
फिर नहीं जन्मता | उस परमात्माकों कितने ही मनुष्य तो. 
भुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं 
अन्य कितने ही शानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही 
कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। परन्तु इनसे दूसरे स्वयं इस 
प्रकार म जानते हुए दूसरोंसे सुनकर ही तदनुतार 


7/॥:५ 
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तथा शान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपले कहा... 


गया । मेरा भक्त इसको तरवसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता है॥ १-१८॥ 8265 /00. 
ह प्रकृति और पुरुष). इन दोनोंको ही -त 
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एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण 
भूतोंका विस्तार देखता है; उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन 
न्ह्मको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ! अनादि होनेसे और 

. निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर 
भी वास्तवमें न तो कुछ करता है ओर न लिप्त ही होता है। 
जिस प्रकार सर्वन्न व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता) वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके 
 कारंण देहके गुणोसे लिप्त नहीं होता | अर्जुन! जिस 
प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता 


9004: / 9 < 0903-5७» & 399 ४७082 &2-->ल २. ७७... 
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है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित, 

करता है। इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रशके भेदकों तथा 

कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे 
३८६ 


आीभगवान बोले--शानोंमें भी अति उत्तम उस 
परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा; जिसको जानकर संब मुनिजन 
इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो 
गये हैं। इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे. स्वरूपको प्राप्त 
: हुए, पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और 
प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते | अर्जुन | मेरी महत्‌- 
ब्रक्मरूप प्रकृति- अव्याकत माया सम्पूर्ण भूतोंकी 
योनि है और में उस योनिर्में चेतनसमुदायरूप 
गर्भकों स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके संयोगसे 
सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन | नाना 
प्रकारकी सब योनियोंमें जितने शरीरधारी प्राणी उत्न्न 
. हेते हैं; अव्याकृत .माया तो उन सबकी गर्भ धारण 
. करनेवाली माता है . और मैं बीजको स्थापन करनेवाला 
.. पिता हूँ ॥ १-४ ॥ 
._. अर्जुन | सच्तगुण;। रजोगुण और तमोगुण--ये 


कदम 


प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माकों शरीरमें 
*  बाँघते हैं| हे निष्पाप | उन तीनों गुणोमें सत्वगुण तो निर्मल 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


(2७५०-४० 
जानते हैं; वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
होते हैं ॥ १९-३४ | 


ं | श्रीमद्भगवहीता--गुणत्रयविभागुयोग 


होनेके कारंण प्रकाश “ऋरनेवालछा ओऔर विकाररद्दित है, 
वह सुखके सम्बन्धसे ओर शानके अमिमानसे बाँघता 
है । अर्जुन | रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे 
उत्पन्न जान | वह इस जीवात्माकों कर्मोके और 
उनके . फलके सम्बन्धसे बाँघता है । और अर्जुन ! सब 
देहामिमानियोंकों मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसे 
उत्मन्न जान | वह इस जीवास्माकों प्रमाद, आलूस्य और 


निद्राके द्वारा बाँधता है | अर्जुन | सच्चगुण सुखमें छगाता 
' है ओर रजोगुण कर्म | तया तमोगुण तो शञानकों ढककर 


प्रमादर्म भी रूगाता है |. अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुण- 
को दबाकर सत्तवगुण, सत्तगुण और तमोगुणकी दबाकर 
रजोगुण, बेसे दी सत्तगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण 
स्थित होता है | जितत समय इस देहमें तथा अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियॉमें चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है) 
उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्वगुण बढ़ा है। 


अर्जुन | रजोगुणके बढ़नेपर छोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकारके.._ 
कर्मोका सकामभावसे आरम्म, अशान्ति और विषयभोगोकी 


भीष्मपव॑ ] 


डाठक्षा--ये सब उत्पन्न होते हैं | अर्जुन | तमोगुणके 
बढ़नेपर अन्तःकरण ओर इन्द्रियोमे अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मो- 
में अप्रबृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणक्ी 
मोहिनी इत्तियाँ-ये सब ही उलन्न होते हैं. । जब 
यह जीवात्मा सत्तगगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, 
तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मछ दिव्य स्वर्गादि छोडोंको 
प्राप्त होता है । रजोगुणके -बढ़नेपर मृत्युकों प्राप्त होकर 
मनुष्य कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्योंमें उस्नन्न होता है; तथा 
तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पश्च आदि 
मूढयोनियोंमें उत्पन्न होता है | सात्तिक कर्मका तो सास्विक 
“सुख, शान ओर वैराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस 
कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अशान कहा है | 
सत्तगुणसे शञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्सन्‍्देह 
लोभ; तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उसन्न होते हैं और 
अज्ञान भी होता है | सत्त्वगुणमें रिथत पुरुष स्वर्गांदि उच्च 
लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमैं-- 
मनुष्यछोकमें ही रहते हैं ओर तमोगुणके कार्यरूपे निद्रा; 
प्रमाद ओर आहस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिकों 
--क्रीट) पद्म आदि नीच योनियोंको तथा नरकादिको 
प्राप्त होते हैं | जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीक्ो कर्चा नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे 
सब्चिदानन्दघनस्वरूप मुझ परमात्माको तस्वसे जानता है; उस 
समय वह मेरे स्वरूपकों प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूल- 


शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंकी उछ्नन 


करके जन्म) मृत्यु) वृद्धावस्था, ओर सब प्रकारके दुश्खोंले 


“ मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है || ५-२० ॥ 


अज्जुन बोले--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन 


द किन रक्षणो्से युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणों- 
. बाला होता है; तथा प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों 


गुणोते अतीत होता है? ॥ २१ ॥ द 
भीमगवान, बोले-अर्शन | जो पुरुष सत्गुणके 


कार्यरूप प्रकाशकों और रजोगुणके कार्यरूप प्रवुत्तिकों तथा 


# ओरीमद्भगद्ीता--गरुणन्रयविभागयोग # धन कक किक झ।/छझ।।/| |" 
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तमोगुणके कार्यरूप मोहकों भी न तो प्रबत्त होनेपर बुरा. 
समझता है ओर न निदृत्त होनेपर उनकी आकाज्ला करता है; 

जो साक्षीके सहश स्थित हुआ गु्णोके द्वारा विचलित नहीं 

किया जा सकता ओर गुण ही गुणोंमें बरतते ह-ऐसा 
समझता हुआ जो सच्िदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे 

स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता; 

और जो निरन्तर आत्मभावमें रिथित, दुःख-सुखकों समान 
समझनेवाल्ा; मिट्टी; पत्थर और स्वर्णम समान माववाला) 

ज्ञानी) प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाडा और अपनी 
निन्‍्दा-स्वुतिमं भी समान भाववाल्या है; जो मान ओर | 
अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी समर है) 
बम्पूर्ण आरम्मोमें कर्ततापनके अमिमानसे रहित बह पुरुष. 
गुणातीत कष्ट जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी 
भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है? वह इन तीनों... 
गुणोंको मलीभाँति लाॉँयकर सब्िदानल्दघन अक्षको प्रास होनेके.._ 
लिये योग्य बन जाता है; क्योंकि उत अविनाशी पज्नझ्षका 
और अमृतका तथा नित्यधमंका और अखण्ड एकरस 
आनन्दका आभय मैं हुँ ॥ २२-२७॥ || 


... शरीरकों ग्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा मनुष्य शानवान्‌ और छतार्थ हो जाता है ॥ १२--२०॥ 
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श्रीमड्भगवद्गीता-पुरुषोत्तमयोग _ 
ि -& ८ +-+ 


ओ्रीभगवान्‌ बोले--आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले 
और ब्रह्मारूप 'मुख्य शाखावाले जिस संसाररूप पीपलके 
वृक्षकों अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये 


हैं--उस संसाररूप बृक्षकों जो पुरुष मूछसहित तस्वसे जानता 


है, वह बेदके तात्पयंको जाननेवाला है। उस संसारबृक्षकी 
तीनों गुणोंवूप जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषयभोगरूप 
कॉपलोॉवाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएँ 
- नीचे ओर ऊपर सर्वत्र फेली हुई हैं तथा मनुष्ययोनिमें कर्मोंके 
अनुसार बाँधनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी 
नीचे ओर ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं | इस संसार- 
बृक्षका स्वरूप जेसा कहा है, वेसा यहाँ विचारकालमें नहीं 
पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है; न अन्त है 
तथा न इसकी अच्छी प्रकार॒से स्थिति ही है। इसलिये इस 


अहंता, ममता ओर वासनारूप अति दृढ़ मूलोंवाले संसाररूप 


पीपलके वृक्षकों हृढ वेराग्यरूप श्त्रद्धारा काटकर; उसके 
पश्चात्‌ उत॒ परम पदरूप परमेश्वरकों भलीभाँति खोजना 
चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर संसारमें 
नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार- 


* वृक्षकी प्रद्ृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है; उसी आदिपुरुष 


नारायणके में शरण हूँ---इस प्रकार ह॒ृढ निश्चय करके उस 
परमेश्वरका मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये) जिनका 


मान ओर मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको 


जींत लिया है; जिनकी परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्थिति है 
ओर जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं--वे सुख- 
दु/खनामक इन्द्वोंसे विमुक्त शानीनन उस अविनाशी परम 
पदको प्राप्त होते हैं | जिस परम पदकों प्राप्त होकर मनुष्य 
लोटकर संसारमें नहीं आते--उस स्वयंप्रकाश परम पदकों 


न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि. 


ही; वही मेरा परम धाम है || १-६ ॥ 
. इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है 
और वही इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित मन और 
पॉचों इन्द्रियोंकी आकर्षण करंता है | वायु गन्धके 
स्थानसे गन्धकों जेसे ग्रहण करके ले जाता है, बसे ही 
. देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरको त्याग करता है 
'उससे इन मनतहित इन्द्रियोंकों ग्रहण करके फिर जिस 
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ओोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना; ध्राण और मनको 
आश्रय करके विषयोंकों सेवन करता है । शरीरको 
छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएकों और 
विषयोंको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको 
भी अज्ञानीजन नहीं जानते; केवल शानरूप नेन्नोवाले 
शानीजन ही तत्वसे जानते हैं | यत्न करनेवाले योगीजन भी 
अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तस्वसे जानते हैं। 
किन्ठु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको झुद्ध नहीं किया है; 
ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माकों 
नहीं जानते || ७-११ ॥ हर 
सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करता है 
तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अभिमें है, उसको तू मेरा ही 
तेज जान | और मैं ही प्थ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब 
भूतोंकी. धारण करता हूँ. ओर रससस्‍्वरूप--अम्रतमंय 
चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओपषधियोंको--बनस्पतियोंकों पुष्ट 
करता हूँ | में ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला 
प्राण ओर अपानसे संयुक्त वेश्वानर अग्निरूप होकर चार 
प्रकारके अन्नको पचाता हूँ | ओर मैं ही सब प्राणियोंके 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, श्ञान 
और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके 
योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्त्ता ओर वेदोंको जाननेवाला भी 
में ही हूँ | इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी मी) ये दो 
प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो 
!शवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी कह्दा जाता है। इन 
दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है; जो तीनों लोकोंमें प्रवेश 
करके सबका घारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 
ओर परमात्मा--इस प्रंकार कह्द गया है। क्योंकि मैं नाशवान्‌ 
जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वया अतीत हूँ और मायासें स्थित 
अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ; इसलिये .लोकमें और 
वेद भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ | भारत | इस प्रकार 
तस्वसे. जो जानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वश 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको दी मजता 
है। निष्पाप अर्जुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शाज््र मेरेद्वारा कहा गया, इसको तंत्वसे जानकर 
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#*# भ्रीमद्धगवद्गीता--दैवासुरसम्पद्धिमागयोग # छ्ण््े 


श्रीमद्भगवद्गी ता-देवासुरसम्पद्धिभागयोग 


: श्रीभगवान्‌ बोले--भयका सर्वया अभाव) अन्‍्तः- 
“करणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वशानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तरः 


दृढ़ स्थिति ओर सात्विक दान इन्द्रियोंका दमन) भगवान , 


देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अभिहोत्र आदि उत्तम 
कर्मोका आचरण एवं वेद-शा्रोंका पठन-पाठन तथा 
भगवानके नाम ओर गुणोंका कीर्तन, खघर्मपालनके लिये 
कष्टतहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 
सरलता, मन, वाणी ओर शरौरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना; यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना 
अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना; कमोंमें 
कर्त्ापनक्े अमिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति, 


_किसीकी भी निनन्‍्दादि -न करना) सब भूतप्राणियोंमें 
' हेठुरहित दया, इन्द्रियोका विषयोंके साथ संयोग 
होनेपंर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, 


लोक ओर शार्से विंरद्ध आचरणमें  लजा और व्यर् 


चेशओंका अभाव, तेज) क्षमा, यैय॑) बाइरकी शुद्धि 
'एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पुज्यताके 


अमिमानका अभाव-ये सब तो अर्जुन ! दैवी-सम्पदाकों 
प््श््ि््िीी है पया। त्मा का जार दे 

प्राप्त पुरुषके लक्षण हैँ | पाये | दम्फा घमंड अ 
अमिमान तथा क्रफ कंठौरश और अजशान भौ--ये सब्र 


आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं | - 


देवी सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी सम्पदा बाँधनेके 
लिये मानी गयी है | इसलिये अर्जुन | तू शोक मत्र कर; 
क्योंकि तू देवी-सम्पदाको प्राप्त है || १-५ ॥ 


अर्जुन ! इस छोकमें मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, 


. एक तो दैवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाछा | 


उनमैंसे देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू 
आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायकों भी विस्तारपूर्वक 
मुझ$से सुन॒। आंसुर-खमाववाले मनुष्य प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति-इन दोनोंकों ही नहीं जानते | इसलिये उनमें न 
तो बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न 
संत्यभाषण ही है | वे आउरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते 


हैं कि जगत्‌ आभ्रयरहित, सर्वया असत्य और धिना ईश्वरके, 
अपने-आप केवल स््री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है; अतएन 
केवल भोगोंके लिये ही है | इसके सिवा और क्या है ! 
इस मिथ्या शानको अवल्म्बन करके-जिनका खभाव नष्ट हो 
गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है; वेसबका अपकार करनेवाले 
क्ररकर्मी मनुष्य केवछ जगत्‌के नाशके लिये ही उत्तन्न होते 
हैं। वे दम्म, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार 
भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आभ्य लेकर; अशानसे 
मिथ्या सिद्धान्तोंको अहण कर और भ्रष्ट आचरणोकों घारण 


करके संसारमें- विचरते हैं | तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली 


असंख्य चिन्ताओका आश्रय लेनेवाले, विषयभोगके 
भोगनेमें तत्पर रहनेवाले और “इतना ही आनन्द है? इस 
प्रकार माननेवाले होते हैं | वे आशाकी सैकड़ों फॉसियोसि 
बैंघे हुए, मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषयभोगकि 
लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोंको संग्रह करनेकी चेष्ट 
करते रहते हैं | वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्रात 
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कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर ढूँगा | 
मेरे पास यहइतना घन है ओर फिर भी यह हो जायगा | 
बह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शन्रुओंकों भी 
मैं मार डाढूँगा | में ईश्वर हूँ ऐशश्वर्यकों भोगनेवाला हूँ । 
मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ ओर बलवान्‌ तथा सुखी हूँ | 
मैं बड़ा घनी और बड़े कुठम्बवाला हूँ | मेरे समान दूसरा 
कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद 
करूँगा | इस प्रकार अश्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक 
प्रकारते भ्रमित -चित्तवाले, ,मोहरूप . जाछसे समाबत 
और विषयभोगोमेँ अत्यन्त आसक्त आसुरछोग महान्‌ 


* अपवित्र नरकर्मं गिरते हैं | वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ 


माननेवाले घमंडी पुरुष घन और मानके मदसे युक्त होकर 
केवल नाममात्रके यशोद्वारा पाखण्डसे शालह्मविधिसे रहित 
यजन करते हैं। थे अहड्लार, बल, घमंड। कामना और 
क्रोघादिके प्सयण ओर दूसरोंकी निन्‍्दा करनेवाले पुरुष 
अपने- और - दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यांमीसे द्वेष 
करनेवाले होते हैं | उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और 
क्ररकर्मी नराधमोंको मैं संसारमें बार-बार आउुरी योनियोंमें 
ही डाल्ता हूँ । अर्जुन ! जन्म-जन्ममें आसुरी योनिक्रो 
प्राप्त वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, उससे भी अति नीच 
गतिंकों ही प्राप्त होते हैं--घोर नरकोंमें पड़ते हैं। काम, 


.# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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क्रोध तथा लोम--ये आत्माका 

उसको अधोगतिमें ले जानेवालें तीन प्रकारके नरकके- द्वार 
हैं | अतए्व इन तीनोंको त्याग देना चाहिये | अजुन ! 
इन तीनों नरकके द्वारोंसे सुक्त पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है; इससे वह परमगतिको जाता है-- 
मुझको प्राप्त हो जाता है | जो पुरुष शासत्रविधिको त्वागकर 
अपनी इच्छासे मममाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको 
प्राप्त होता है, न परमगतिकों और न सुखको ही । इससे 
तैरे लिये इस कर्तव्य और अकरत्त॑व्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही 
प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही 
करनेयोग्य है |६--२४॥ 


-«४$-अर्डीप- वे 
श्रीमड् गवद्गीता-भद्भात्रयविभागयोग 
“+-*- किस 


अज्जुन बोल्े--कृष्ण | जो भद्धायुक्त पुरुष शास्त्र- 


विधिकों त्यागकर देवादिका पूजन कंरते हैं, उनकी स्थिति . 


फिर कोन-सी है ? सात्त्वकी है अथवा राज़सी किंवा 
तामसी ! ॥१॥|. ४ : 


श्रीभगवान बोले--मनुष्योंकी वह शाज्ज्रीय संस्कारोंसे 
« रहित केवछ खभावसे उत्तन्न श्रद्धा सात्तिकी और. राजी 
_ तथा तामसी--ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है | उसको तू 
मुझसे सुन | भारत | सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 
.. अन्तःकरणके अनुरूप होती है | यह पुरुष अद्धामय है; 
इसलिये जो पुरुष जैसी अद्धावाढा है; वह खयं भी वही है। सन विकेअल-नभ- 
त्विक पुरुष देवोंकों पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंकों तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत ओर 


का कमल की आ 


८ । भीष्मप्वे । क्र भौमद्धगवह्ीता--भद्धाज्यविभागवीग डे 


च्च्च्च्च्च्च्लच्च्क्ल्ल््ििित्ससयपधपपपपपपपधपउ< ३ <+++<<<<+++-२-२--------------_ह-ह0है+_ 
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भूतगर्णोंकी पूजते हैं | जो मनुष्य शाज्रविधिसे रहित केवढ 
मनःकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहड्जारसे 
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युक्त एवं कामना) आसक्ति और बलके अभिमानसे भी 


का, 


३] , 


े ७ 
३३५ 


॥. 4, 


युक्त हैं, जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तः- 
करणमें स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कृश करनेवाले हैं; 
उन अज्ञानियोंकों तू आसुर-खभाववाले जान । भोजन भी 


सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय 
होता है । और वैसे ही यश) तप और दान मी तीन-तीन 
प्रकारके होते हैं | उनके इस प्रथक्‌-प्रुथक्‌ भेदकों तू मुझसे 
सुन ॥ रे-७ ॥ 


न्‍ा 


आयु, इुंडे, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको 


_बढ़ानेवाले) रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा 


खसावसे ही मनकों प्रिय--ऐसे आहार सात्तिक पुरुष- 


को प्रिय होते हैं । ह कड़वे। खट्टेश लवणयुक्त। बहुत ' 


गरम) तीखे; रूखे दाहकारक और दुश्ख, चिन्ता 


: तथा रोगोंकों उत्तन्न करनेवाले आहार राजत पुरुषकों 


म० अं० ८९-- 
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दर 


ः प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्ध- 


युक्त) बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है) 
वह भोजन तामस पुरुषकों प्रिय होता है । जो शास्त्र 
विधिसे नियत यज्ञ) करना ही कर्तव्य है--इस प्रकार 
मनको समाधान करके; फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा 
किया जाता है? वह सातिक है। परन्तु अर्जुन | जो यश 


केवल दम्भाचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिम रखकर 
किया जाता है; उस यश्ञकों तू, राजल जान | शास्रविधिसि._ 


क्‍ 
! 


७०६ # महांजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


_ सन न न 72777 
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हैं। देवता, ब्रा्ण, गुरु और जशानीजनोंका पूजन) 
पविन्नता) सरलता) ब्रह्मचथ ओर अहिंसा--यह शरीरसम्बन्धी 
तप कहा जाता है | जो उद्देगकको न करनेवाछा) प्रिय और 
हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तया जो वेद-शास्त्रोंके पठन 
एवं परमेंश्वरके नाम-जपका अभ्यास है, वही वाणीसम्बन्धी 


- तप कहा जाता है । मनकी प्रतत्नता; शान्तभाव) भगवच्चित्तन 


करनेका खभावं) मनका निग्नह ओर अन्तःकरणकी पविन्नता-- 
इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है | फछको न 
चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परम भ्रद्धासे किये .हुए उस 
पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्विक कहते हैं | जो तप 
सत्कारः मान और पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे 
ही किया जाता है; वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला 
तप यहाँ राजस कहा गया है| जो तप मूढतापूर्वंक हठसे 
मन) वाणी और झरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है; वह तप तामस कहा 
गया है। दान देना ही कर्त्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान 
देश) काल और पात्रके प्राप्त होनेपर-उपकार न करनेवालेके 
प्रति दिया जाता है; वह दान सास्‍्तिक कहा गया है। किन्तु 
जो दान छलेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा 
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श्रीमद्भगवद्गी ता-मोश्षसंन्यासयोग 


अजुन बोले--दे महाबाहों! हे अन्तर्यामिन्‌ | हे 
वासुदेव | मैं संन्यास और त्यागके तस्वको“प्रयक्‌.पथक्‌ जानना 
चाहता हूँ || १॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले--कितने ही पण्डितजन तो कास्य- 


३ कर >> ०22 जज उस 


[ सं० महांभांरत 


फलको दृष्टिमं रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस 
कहा गया है | जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक 
अयोग्य देश-कालम और कुपात्रके प्रति दिया जाता है; वह 
दान तामस कहा गया है ॥८-२२॥ 


डँ०, तत्‌, सत--ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
ब्रझ्षका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदिकाल्में ब्राह्मण 
और वेद तथा यज्ञादि रे गये | इसलिये वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शासत्रविधिसे नियत यश) , 
दान और तपरूप क्रियाएँ सदा 3“? इस - परमात्माके ' 
नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं । “ततः 
नोमसे कहें जानेवाले परमात्माका ही यह सब है--इस 
भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यश-तपरूप 
क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले 


 पुरुषोंद्दारा की जाती हैं | 'सत? यह परमात्माका नाम 


'सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमैं प्रयोग किया जाता है तथा 
पार्थ | उत्तम कर्ममे भी 'सत्‌? शब्दका प्रयोग किया 
जाता है। तथा यज्ञ) तप और दानमें जो स्थिति है। वह 
भी 'सत्‌? इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके 


लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक (सत्‌?--ऐसे कहा , जाता . : 


है। अर्जुन | बिना भ्रद्धाकें किया हुआ हवन; दिया 
हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ 
कर्म है; वह समस्त “असत्‌ः--इस प्रकार कहा जाता है; 
इसलिये वह न तो इस छोकमें छामदायक है ओर न _ 
मरनेके बाद ही ॥ २३-२८ ॥ 


कर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल 
पुरुष सब कर्मोके फलके त्यागकों त्याग कहते हैं । कई एक 
विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्ममान्र दोषयुक्त हैं, इसलिये 
त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान, यह कहते हैं कि यश) 
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रज 


भीष्मपर्व॑ ] 


दान ओर तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है। पुरुषभेषठ 

अजुन | संन्यास ओर त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके 

विषयमें तू मेरा निश्चय सुन; क्योंकि त्याग सात्त्विक, राजस 

और तामसमेदसे तीन प्रकारका कहां गया है | यज्ञ, दान 
तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है; बल्कि वह 

तो अवश्यकत॑व्य है; क्योंकि बुद्धिमान पुरुषोंके यश, 
दान और तप--ये तीनों ही कर्म अन्तःकरणको पविन्न 
करनेवाले हैं। इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, दान और 
तपरूप कर्मोको तथा ओर भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोकी आसक्ति 
और फडोक़ा त्याग करके अवश्य करना चाहिये-यह मेरा 
निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य 
कर्मोका तो स्वरूपसे त्याग करना उचित ही है, परन्तु नियत 
कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित.नहीं है | इसलिये मोहके कारण 
उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है | जो कुछ 
कर्म है; वह सब दुःखरूप ही है--ऐसा समझकर यदि कोई 
शारीरिक छझ्लेशके भयसे कर्तव्यकर्मोका त्याग कर दे; तो वह 
ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी 


* नहीं पाता | अर्जुन ! जो शास्त्रविहित कर्म करना कंतैव्य 


है--इसी भावसे आसक्ति और फल्का त्याग करके किया 


' जाता है; वही सारिविक त्याग माना गया है। जो भनुष्य 


अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त 
नहीं होता, वह शुद्ध सत्तवगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित) 
जशञानवान्‌ और सच्चा त्यागी है; क्योंकि शरीरधारी किसी भी 
मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंको त्याग देना शक्य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है; वही त्यागी है-- 
यह कहा जाता है | कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके 
कर्मोंका तो अच्छा; बुरा और मिछा हुआ--ऐसे तीन 
प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है; किन्तु कर्म- 
फलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोका फल किसी 
काल्‍में भी नहीं होता |२-१२॥ 


महाबाहो | सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके ये पाँच हेतु 


* क्षमोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतढानेवाछे सांख्य- 


शास्त्रमें कहे गये हैं; उनको तू मुझसे भलीभाँति जान। 
कर्मोकी सिद्धिमें अधिष्टठान और कर्ता तथा मिन्न 
मित्र प्रकारके कारण एवं नाना प्रकारको >अंलग 
अलग चेष्टएँ और वैसे ही पाँचवोँ हेतु देव है | मनुष्य मन) 
वाणी और शरीरसे शाज्रानकूछ अथवा विपरीत जो कुछ भी 
कर्म करता है) उसके ये पाँचों कारण हैं। परन्तु ऐसा 
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होनेपर भी जो मनुष्य अश्ुद्धबुद्धि होनेके कारण 
कमोके होनेमें केवछ--शुद्धस्वरूप आत्माकों कर्ता 
समझता है; वह मलन बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थ नहीं 
समझता । जिस पुरुषके अन्तःकरणमें “में कर्ता हूँः ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांशारिक पदार्योर्में और 
कर्मोमें लिपायमान नहीं होती; वह पुरुष इन-संब छोकोंको 
मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बँघता 
है। शाता, शान और शेय--यह तीन प्रकारकी कर्मप्रेरणा 
है और कर्ता) करण तथा क्रिया--यह तीन प्रकारका कर्म- 
संग्रह है ॥१३--१८॥ | 


गुणोंकी संख्या करनेवाले शोस्रमं ज्ञान और कर्म 
तथा कर्ता भी गुणोंके भेंदसे तीन-तीन प्रकारके कहे गये हैं) 
उनको भी तू मुझसे भलीमाति सन । जिस श्ञानसे मनुष्य 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ संब 'भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावकों 
विमागरहित समभावसे स्थित देखता है; उंस ज्ञानक्तो 
तो तू सात्विक जान। और जिस जशानके द्वारा मनुष्य 
सम्पूर्ण भूतोंमें मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना भावोंको 
अलग-अलग जानता है; उस ज्ञानकों तू राजण जान। ओर 
जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके सहश आसक्त है; 
तथा जो बिना युक्तिवालछा) तात््तिक अर्थसे रहित और ठ॒च्छ 
है--वह तामस कहा गया है । जो कर्म शाज््रविधिसें नियत 
किया हुआ और कर्तापनके अमिमानसे रहित हो तथा फल 
न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-देषके किया गया हो) 
वह सात्तिक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत प्ररिश्रमसे 
युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्यारा या अहड्भार 


: युक्त पुरुषद्वारा किया जाता है; वह कर्म राजस कहां गया 


है | जो कर्म परिणाम) हानि) हिंसा ओर सामथ्यको न 
विचारकर केवछ अशानसे आरस्म किया जाता हैं) वह 
तामस कहा जाता है । जो कर्ता आसक्तिसे रहित, अहज्जारके 


' बचन न बोलनेवाल्ण) बैर्य ओर उत्साहसे युक्त तथा कार्यके ह 
दिद्ध होने और न होनेमें दर्षशोकादि विकारोंसे रहित है; 


सरोंकों कष्ट... 


वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता 
कर्मोंके फलको चाहनेवाला और छोमी है तथा 


देनेके स्वभाववाला) अथ्चद्धाचारी और इषशोकसे लिपायमान ह अक 


है, वह राजस कहा गया है| जो कर्ता अयुक्त; दिक्षासे 
तथा शोक करंनेवाला, आलूत ओर दीर्ष॑सृन्नी त्ी हैः 
तामस कहा. जाता है। घनक्षय | अब तू बुढिका 


'३०८ 


.# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः क 


. [ खं० महाभारत- 


_-ऊऊ््ऊझआ"- झऑअककझचचचचचचटललल्लल्लल्स्ल्ल्ललललतत 


सम्पूर्णताते विभागपूर्वक कह जानेवाला सुन । पार्थ | जो 

बुद्धि प्रवत्तिमाग और निद्नत्तिमार्गको) कतंव्य और अकतंव्यको, 

मय और अभयको तथा बन्धन ओर मोक्षको यथार्थ जानती 

है वह बुद्धि सात्तिवकी है। पार्य | मनुष्य जिस बुड्िके 

द्वारा धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकतंव्यकों भी 

यथार्थ नहीं जानता; वह बुद्धि राजसी है। अर्जुन! जो 

तमोगुणसे घिरी हुईं बुद्धि अधर्मकों भी (यह धर्म है? ऐसा 

मान लेती है तथा इसी प्रकार, अन्य सम्पूर्ण पदार्थोकी भी 

विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी- है | प्रार्थ |' जिस 

._. अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों धारण करता है; वह धृति 
_ सात्तिकी है। और प्रथापुत्र अजुन | फलकी इच्छावाला 
मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आंसक्तिसे धर्म). 

हे अर्थ और कार्मोको धारण किये रहता है; वह धारणशक्ति 
४ राजसी है। पार्थ] दुष्ट ' बुद्धिबाछा मनुष्य जिस 
धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुशखको 

तथा उन्‍्मत्तताकों भी नहीं छोड़ता वह धारणशक्ति 

तामसी है। भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके - सुखकों 

पर भी तू मुझसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन) 
+ ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है ओर 
4 अब जिससे दुःखोंके अन्तकों प्राप्त हो जाता है--जो ऐसा 
सुख है) वह प्रथम यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है; 
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हू. परन्तु परिणाम अम्रतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्म- 
८: विघयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सात्त्विक 
... कंहा गया है.। जो सुख विषय ओर इन्द्रियोंके संयोगसे 
होता है; वह पहले--भोगकालमें अम्ृतके त॒ुल्य प्रतीत होने- 


पर भी परिणाममे विषके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस 
कहा गया है। जो भोगकालमें तथा परिणाममे भी आत्माको 
मोहित करनेवाला है; वह निद्रा, आल्स्य ओर प्रमादसे 
उतसन्न हुआ सुख तामस कहा गया है । प्रथ्वीमें या आकाशरमे 
अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई 
. भी सत्व नहीं है; जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोसे 
रहित हो ॥१९--४०॥ ५ - 
_ परन्तप | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेब्योंके तया शृद्वोंके 
भावसे उल्तन्‍्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं | अन्तः- 
निग्रह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके 
. बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना दूसरोके 


चतिका भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरेद्वारा . 


अपराधोंकों क्षमा करना; मन) इन्द्रिय और शरीरकी सरल 
रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदियें अद्धा रखना; 
बेद-शास््रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्त्का 
अनुभव करना--ये सब-के-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म 
हैं | झूरवीरता, तेज) चैर्यं) चतुरता और युद्धमें न भागना। . 
दान देना और स्वामिमाव--ये सब-के-सब ही क्षत्रियके 
स्वाभाविक कर्म हैं| खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप 
सत्य व्यवहार--ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं। तथा सब 
वर्णोंकी सेवा करना झू द्रका भी स्वाभाविक कर्म है । अपने-अपने 
स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवस्याप्ति- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक 
कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम: 
पिद्धिकों प्राप्त होता है, उस विधिकों तू सुन | जिस परमेश्वरसे 


ः सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह समस्त 


जगत्‌ व्याप्त है; उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा 
पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है | अच्छी 
प्रकार आचरण .किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपनों 
धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वमावसे नियत किये हुए, स्वधर्मरूप 
कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता | अतएव 
कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मकों नहीं त्यागना ' 
चाहिये; क्योंकि धुएँसे अभिकी भाँति सभी कर्म किसी-न- 
किसी दोषसे ढके हुए हैं |४१-४८॥ 


सर्वत्र आंसक्तिरहित बुद्धिवालछा) स्पृह्वरहित ओर जीते 
हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी -परम 
नेष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है। ढुन्तीपुत्र | अन्तःकरण- 


* की शुद्धिरूप सिद्धिकों प्रात्त हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे 


सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होता हैं; जो शानयोगकी 
परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेपमं ही जान | विश्वद्ध 
बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्त्विक' और नियमित भोजन 
करनेवाला) शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात््विक धारणशक्तिके . द्वारा 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी ओर 
शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेघकों स्वयां नष्ट करके 
भलीमाति दृढ़ वेराग्यका आअ्रय लेनेवाा तथा अहड्लार) 
बल) घमंड) काम; क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला) मम्रतारहिंत ओर शान्तियुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्‍नमावसे.स्थित होनेंका पात्र 


होता है। फ़िर वह सब्चिदानल्दघन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित). 


«राज अरनाानक पता तक जमा ताजा जिताजनननमभनाश कराता ७. थे 
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अल्‍्य मनवाण वोगी न वे कितेके के ०. [ 7 तत्ततलललललन्लत मनवाछ्ा योगी न तो किसीके लिये शोक गे किक लि बा कप] 7 मे जब है 
और न किसकी आकाह्ला ही करता है। ऐसा समस्त 
प्राणियोंमें समभाववाल्ा योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो 
जाता है | उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको; में 
जे हूँ और जितना हूँ, ठीक बैसा-का-वैसा तत्तसे जान छेता 
है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्वसे जानकरं तत्काल ह्द 
मुझमें प्रविष्ठ हो जाता है |४९-५५॥| 

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण क्मोंको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है | सब कर्मोकों मनसे मुझमें 
अर्पण करके तथा समत्वबुद्धिल्प योगको अवरूम्बन 
करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें क्त्तवाल्य हों। 
उपयुक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाा होकर तू मेरी झृपासे 


. समस्त सड्डूओेंको अनायास ही पार कर जायगा और यदि 
'अह्लारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा | 


जो तू अहड्लारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि ५मैं युद्ध 
नहीं करूँगा?, तेरा यह निश्चय मिथ्यां है; क्योंकि तेरा स्वभाव 
तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा | कुन्तीपुत्र | जिस कर्मको 


तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको मी अपने पूर्वक्ृत 


स्वाभाविक कर्मसे बैंघा हुआ परवश होकर करेगा | 
अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमं आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तयांमी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार 
अ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके दृदयमें स्थित है | 


. भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा.] उस 
_परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम 


धामको प्राप्त होगा | इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति 
गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया | अब तू इस रहस्ययुक्त 
शञानको पूर्णतया भलीमाँति विचारकर; जेसे चाहता है वेसे 
ही कर | सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्य- 
युक्त वचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है; 
इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा । अजन ! 
तू मुझमें मनवाल्ा हो) मेरा मक्त बन मेरा पूजन करनेवाला 


* हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्रात 


होगा, यह मैं ठझसे सत्य प्रतिश करता हूँ; क्योंकि तू मेरा 
अत्यन्त प्रिय है। सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोकी मुझमें त्यागकर तू 
केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान) संवाधार परमेश्वरकी ह्ठी 
शरणमें आ जा । मैं ठुझे सम्पूर्ण पापेंसि मुक्त कर दूंगा; 
तू शोक मत कर ॥९६-९६॥ ._. दम 


--मोक्षसंन्यासयोग # ७०९, 

. तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
कांलमें न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्ति- 
रहितसे ओर न बिना सुननेकी इच्छावाल्से ही कहना 
चाहिये; तथा जो मुझमें दोषदृष्टि रखता है, उससे भी 
कभी नहीं कहना चाहिये । जो पुरुष घुझमें परम प्रेम 
करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशाख्रकों मेरे भक्तोर्मे कहेगा) 
वह मुझको ही प्राप्त होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है| 
मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करनेवालां मनुष्यों कोई 
भी नहीं है; तथा मेरा प्रथ्वीभरमें उससे बढ़कर प्रिय 
दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष इस 
धर्ममय हम दोंनोंके संवादरूप गीताद्याश्नकों पढ़ेगा, उसके 
द्वारा मैं ज्ञानयश्से पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है| जो 
पुरुष भद्धायुक्त ओर दोषदृष्टिसि रहित होकर इस गीताशास्रका 
अ्रवण भी करेगा; वह भी पापसे मुक्त होकर उत्तम कर्म 
करनेवालोके श्रेष्ठ छोकोंकों प्राप्त होगा | पा |! क्या मरे> 
द्वारा कहे हुए इस उपदेशकों तूने एकाग्र चित्तते श्रवण 
किया ! और घनज्ञय | क्‍या तेरा अशानजनित मोह नष्ट 
हो गया ! ॥६७-७२॥ 5 


बोके--अच्युत | आपदी इपारे मेरा गोह न 
द्दो गे मैंने स्मृति प्रात्त कर लीहै। अब में | वंधवरित, 8 


न्‍्अक 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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होकर स्थित हूँ; अतः आपकौ आशाका पालन करूँगा ॥७३॥ 

सज्जय बोले--इस प्रकार मैंने भीवासुदेवके और 
महात्मा अ्जनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाआ्जकारक संवाद- 
को सुना । भीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस 


परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर . 


भगवान भ्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है । राजन्‌ | भगवान्‌ 
औकृष्ण ओर अर्जुनके इस रहस्ययुक्त+; कल्याणकारक ,ओर 


अद्भुत संवादकों पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित 
हो रहा हूँ । राजन ! भ्रीहरिके उस अल्वन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ आश्चर्य 
होता है और मैं बारंबार हर्षित दो रहा हूँ । राजन !. जहाँ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण मगवान्‌ हैं ओर जहाँ गाण्डीव-धनुषघारी 
अर्जुन हैं; वहींपर भरी) विजय) विभूति और अचल नीति है-- 
ऐसा मेरा मत है |७४-७८॥. 


ः _ राजा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, रुप और शल्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके 
युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगना 


चैशम्पायनजी कहते हैं-“7राजन_] गीता स्वयं मगवान्‌ 
कमलनाभके मुखकमलसे निकली है; इसलिये इसीका अच्छी 
तरह स्वाध्याय करना चाहिये | अन्य बहुत-से शास्रोंका 
संग्रह करनेसे क्या लाभ है ! गीतामें सब शास्त्रोका समावेश 
हो जाता है; मगवान्‌ सर्वदेवमय हैं, गल्जामें सब तीर्थोंका 
वास है तथा मनुजी सकलवेदस्वरूप हैं | गीता; गद्भा, गायत्री 
और गोविन्द--इन गकार युक्त चार नामोंके द्वदयमें स्थित हो ने- 
पर फिर इस संसारमें जन्म नहीं छेना पड़ता । श्रीकृष्णने भारता- 
मतके सारभूत गीताको बिलोकर उसे अर्जुनके मुखमें होमा है । 
” सज्यने कद्दा--तव अर्जुनको बाण और गाण्डीव धनुष 
घारण किये देखकर महारथियोंने फिर सिंहनाद किया | उस 
समय पाण्डव,सोमक ओर उनके अनुयायी दूसरे राजालछोग प्रसन्न 
होकर शद्भ बजाने छंगे | तथा मेरी, पेशी; क्रचच और नरघिंगों- 
के अकस्मात्‌ बज उठनेसे वहाँ बड़ा शब्द होने लगा | 
इस प्रकार दोनों ओरकी सेनाको युद्धके लिये तैयार देख 
महाराज युधिष्टिर अपने कवच और शज्जोंको छोड़कर रथसे 
उतर पढ़े ओर हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजीसे पूर्वकी ओर, जहाँ 


शत्रुकी सेना खड़ी थी; पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए 


- पैदल ही चल दिये । उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी 


रथसे कूद पड़े और सब भाइयोंके साथ उनके पीछे-पीछे चल 
दिये | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा दूसरे मुख्य-मुख्य राजा भी बड़ी 
उत्सुकतासे उनके पीछे हो लिये | तब अजुनने कहा, (राजन ! 
आपका कया विचार है ! आप हमें छोड़कर पेदल ही शन्रुकी 
सेनामें क्यों जा रहे हैं १? भीमसेन बोले, “राजन ! शत्रुपक्षके 
सैनिक कवच घारण किये युद्धके लिये तेयार खड़े हैं । ऐसी 
स्थितिमं आप भाइयोंको छोड़कर तथा कवच ओर शस्त्र 
डालकर कहाँ जाना चाहते हैं ?? नकुलने कहा, “महाराज ! 
आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जानेसे हमारे 
हृंदयमें बड़ा भय हो रहा है। बताइये तो सही, आप कहाँ 
जायँगे !? सहदेवने.पूछा, 'राजन्‌ | इस महाभयावनी रण- 
स्थलीमें आ जानेपर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओंकी 
ओर कहाँ जा रहे हैं ? 

“भाइयोंके इस प्रकार पूछनेपर भी महाराज युधिष्ठिरने. . 
कोई उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप चलते ही गये | तब 
चतु॒रचूडामणि श्रीकृष्णने हँसकर कहा, “मैं इनका अभिप्राय 
समझ गया हूँ। ये भीष्म) - द्रोण, कृप और शल्य आदि 
सब गुरुजनोंसे आशा लेकर शन्रुओंके साथ युद्ध करेंगे | मेरा 
ऐसा मत है कि. जो पुरुष अपने गुरुजंनोंकी आशा लिये 
बिना ही उनसे युद्ध करने छुगता है; उसे वे स्पष्ट ही शाप दे 
देते हैं। और जो शाजानुसार उनका अभिवादन करके ओर 
उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है; उसकी अवश्य विजय 
होती है ।? | 

इधर जब श्रीकृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कोरवोंकी सेनामें 


' बढ़ा कोलाहछ होने छगा ओर कुछ छोग दंग-से रहकर चुप- 


चाप खड़े रहे । दुयोधनके ,सेनिकोने राजा युधिष्टिरको आते 
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. देखा तो वे आपसमें कहने छगे, (ओोहो | यही 
ः कुलकलड 
युधिष्टिर है | देखो, अब यह डरकर अपने भाश्योंके सहित 


शरण पानेकी इच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है| भरे | 
इसकी पीठपर तो अर्जुन, भीम, नकुछ; सहदेव-जेसे वीर हैं; 
फिर भी इसे भयने कैसे दबा लिया ।? ऐसा कहकर फिर वे 
सेनिक कोरवोंकी प्रशंसा करने छगे और प्रसन्न होकर अपनी 
ध्वजाएँ फहराने रंगे | इस प्रकार युधिष्ठिरकों घिकार कर वे 
सब वीर यह सुननेके लिये कि देखें, यह भीष्मजीसे क्या कहता 
है ओर रणबॉकुरे मीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामलेमें 
क्या बोलते हैं--चुप हो गये | इस समय महाराज युधिष्टिरकी 
इस चेशसे दोनों ही पक्षोंकी सेनाएँ बड़े सन्देहमें पड़ गयीं | 
महाराज युधिष्ठिर शन्नुओंक़ी सेनाके बीचमें होकर 
भीष्मजीके पास. पहुँचे ओर दोनों हा्थोंसे उनके चरण 
पकड़कर कहने लगे; (अजेय प्तामह | मैं आपको प्रणाम 


करता हूँ । मुझे आपसे युद्ध करना होगा | आप मुझे आशा 


लि १ 
(/!॥) 
ज्त््स्य 
बा दर 


ला जज 


* दीजिये और साथ दी आशीर्वाद देनेकी कपा भी कीजिये |! 


भीष्मने कद्दा--युधिष्ठिर | यदि इस : समय तुम सेरे 
पास.न आते तो मैं ठ॒म्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे 


देता | किन्तु अब मैंतुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। दम युद्ध करो? 
तुम्हारी जय होंगी और इस युद्धमें दुम्हरी ओर सब इच्छाएँ 


भी पूरी होंगी | इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगनेकी इच्छा 
हो तो माँग छो; क्योंकि ऐसा होनेपर फिर तुम्हारी पराजय 
नहीं हो सकेगी | राजन ! यह पुरुष अर्थका दास है, अर्य 
किसीका भी दास नहीं है--यही सत्य है और इस अर्यसे हो 
कोरवोंने मुझे बाघ रकक्‍्खा है | इसीसे “मैं तुम्हारे साथ 
नपुंसकोंकी-सी बातें कर रहा हूँ। बेटा ! युद्ध तो मुझे कोरवों- 
की ओरसे ही करना पड़ेगा | हाँ; इसके सिवा तुम ओर जो 
कुछ कहना चांहो, वह कहो | ४ 

युधिष्ठिरने कह्ा--दादाजी ! आपको तो कोई जीत नहीं 
सकता | इसलिये यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइये) 
हम आपको युद्धमें केसे जीत सकेंगे ! 

भीष्म बोले--कुन्तीनन्दन ! संग्रामभूमिमें युद्ध करते : 
समय मुझे जीत सके--ऐसा तो मुझे कोई दिखायी नहीं 
देता | अन्य पुरुष तो कया) खयं इन्द्रकी भी ऐसी शक्ति नहीं 
है | इसके सिवा मेरी मृत्युका भी कोई निश्चित समय नहीं 
है | इसलिये तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना | 

तब महाबाहु युधिष्ठिरने भीष्मजीकी यह बात सिर॒पर 
घारण की और उन्‍हें फिर प्रणाम कर वे आचाय द्रोणके 


, रथकी ओर चले । उन्होंने आचार्यकों प्रणाम करके उनकी 


परिक्रमा की और फिर अपने कल्याणके लिये कहा, (भगवन्,! 


इसे आपरे युद्ध करा होगा मै इसके डिये आपडी घाश 
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चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न छंगें | आप यह भी बताने- 
की इृपा करें कि में शत्रुओंको किस प्रकार जीत- सकूँगा ।?. 
द्रोणाचायने कहा--राजन्‌ | यदि तुम युद्धका निश्चय 
करके फिर मेरे पास न आते तो में तुम्हारी पराजयके लिये 
शाप दे देता । किन्तु तुम्हारे इस सम्मानसे में प्रसन्नः हूँ। 
तुम युद्ध करो) तुम्हारी जय होगी । मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करूँगा | बताओ, तुम क्या चाहते हो १ इस स्थितिमें अपनी 
ओरते युद्ध करनेके सिवा तुम्हारी ओर जो भी इच्छा हो, वह 


कहो) क्योंकि पुरुष अ्थका दास है; अर्थ किसीका दास नहीं... 


है--यही सत्य है ओर इस अर्थसे ही कोरवोंने मुझे बाँघ लिया 
है | इसीसे मैं नपुंसककी तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 
अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा और क्‍या चाहते हो। मैं 
युद्ध तो कोरवोंकी ओरसे करूँगा; तो भी विजय तुम्हारी 
ही चाहता हूँ। 


युधिष्टिरने कद्दा-्रह्ननू! आप कौरवोंकी ओरसे 


हौ युद्ध करें | किन्तु में यही वर माँगता हूँ कि मेरी विजय 
चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें । ह 


द्रोणाचाय बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे सलाहकार स्वयं 


भरीकृष्ण हैं, इसलिये तुम्हारी विजय तो निश्चित है । मैं तुम्हें 
युद्धके लिये आज्ञा देता हूँ | तुम रणाज्ञणमें शन्रुओंका संहार 
करोगे | जहाँ धर्म रहता है वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ 
औक्ृष्ण रहते हैं; वहीं जय रहती है | कुन्तीनन्दन | अब 
वुम जाओ) युद्ध करो और त॒म्हें जो पूछना हो, पूछो; मैं 


तुम्हें क्या सलाह दूँ ! 


युधिष्टिरने पूछा--आचार्य ! आपको प्रणाम करके 
में यही पूछता हूँ कि आपके वधका क्या उपाय है। 


द्रोणाचाय बोले--राजन्‌|संग्रामभूमिमें रथपर आरूढ 
हो जब मैं क्रोधमें भरकर बाणोंकी वर्षा करूँगा, उस समय 


मुझे मार संके--ऐशसा तो कोई शत्रु दिखायी नहीं देता | हाँ, - 


जब में शत्र छोड़कर अचेत-सा खड़ा रहूँ उस समय कोई 
योद्धा मुझे मार सकता है--यह मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। 


एक सच्ची बात तुम्हें बताता हँ--जब किसी विद्वासपात्र 


व्यक्तिके मुखसे मुझे कोई अत्यन्त अप्रिय बात सुनायी देती 
है तो में संग्रामभूमिमें अज्न त्याग देता हूँ । 


_ द्रोणाचार्यक्री यह बात छुनकर राजा युधिष्टि: उनकी 


.... आशा छे आचार्य कृपके पास आये और उन्हें प्रणाम एवं 


८ के : ग्रदक्षिणा करके कहने लगे, “गुरुजी ! मुझे आपसे युद्ध करना 
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# महाजनों येन गंतः स॑ पेन्थोई # 


शत्रुओंको भी जीत सकूँगा |? द 

रपाचायेने कहा--राजन ! युद्धकां निश्चय होनेपर 
यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता | पुरुष. 
अर्थका दास है, अर्थ रो दास नहीं है--यही सत्य है 
ओर इस अर्थसे ही कोरवोंने मुझे बाँध रक्‍्खा है; सो युद्ध 
तो मुझे उन्हींकी ओरसे करना पड़ेगा--ऐसा मेरा निश्चय 
है । इसीसे नपुंसककी तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी 
ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा और तुम्शारी जो 
इच्छा हो, वह माँग लो | ः 

युधिष्ठिरने कद्दा--आचार्य ! सुनिये, इसीसे मैं आपसे 
पूछता. हूँ *“** ००० | ग 

इतना कहकर घर्मराज व्यथित होकर अचेत-से हो गये 
ओर कोई शब्द न बोल सके | तब उनका अभिप्राय समश- 
कर कृपाचार्यजीने कहा, (राजन ! मुझे कोई भी मार नहीं 


* सकता । किन्तु कोई चिन्ता नहीं। तुम युद्ध करो, जीत 


तुम्हारी ही होगी | तुम्हारे इस समय यहाँ आनेसे मुझे बड़ी 
प्रसक्षता हुई है । मैं नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामना 
करूगा--यह में तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ। 


पज्न्न्न्न्ब््च््य््य्यज््सश्य्ट 5 मा मा  आ आ आफ 
कृपांचाय॑जीकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
आशा लेकर मद्रराज:शल्यके पास गये तथा उन्हें प्रणाम और 
प्रदक्षिणा करके अपने हितके लिये उनसे कहां; 'रांजन ! 


मुझे आंपके साथ युद्ध करना है। इसके लिये में आपसे 


आशा माँगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न छगे | तथा 
आपकी आशा होनेपर मैं शन्रुओंकी भी जीत सकूँगा |? 


शब्यने कदा--राजन्‌ ! युद्धका निश्रयः कर लेनेपर 
यदि तुम मेरे पास न आते तो में तुम्हारी पराजयके लिये 
तुम्हें शाप दे देता | इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान 
किया है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
हो.। मैं तुम्हें आशा देता हूँ। तुम युद्ध करो, जय त॒म्दारी ही 
होगी.। तुम्हारी कोई ओर अभिलाषा हो तो मुझसे कहो | 
पुरुष अर्थका दाठ है, अर्थ क़रिप्तीका दास नहीं है--यही बात 
सत्य है ओर इस अर्थसे ही कोरवोने-मुझे बाघ लिया है| 


छल कह8छ! 


” इसीसे मुझे नपुंसककी तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओरसे 


युद्ध करानेके सिवा तुम ओर ' क्या चाहते हो | तुम .मेरे 
भानजे हो । तुम्हारी जो इच्छा होगी; वह मैं पूर्ण करूँगा | 

युधिष्टिरने कहा-मामाजी ! मैंने सैन्यसंग्रहका उद्योग 
करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी। वही मेरा वर है-। कर्ण- 
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. भीष्मपवे ] # राजा युधिष्ठिरका भीष्मादिके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्धके लिये आशा माँगना के. ७१ 


से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेजका नाश करते रहें | 
शल्य बोले--कुन्तीनन्दन | तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण 
होगी | जाओ, निश्चिन्त होकर युद्ध करो | में तुम्हारी बात 
पूरी करनेकी प्रतिशा करता हूँ । 5 
सज्ञय कहते हैं--राजन्‌ ! मद्रराज शल्यसे आशा 
लेकर राजा युधिष्ठर अपने भाइयोंसहित- उस विशाल 


वाहिनीसे बाहर आ गये | इस बीचमें श्रीकृष्ण कर्णके पास 


गये और उससे कहा कि कैंने सुना है, भीष्मजीसे देष होनेके 
कारण तुम युद्ध नहीं करोगे | यदि ऐसा है तो जबतक मीष्स 
नहीं मारे जाते; तबतक तुम हमारी ओर आ जाओ | उनके 
मारे जानेपर फिर तुम्हें दु्योधनकी सहायता करनी ही उचित 
जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबलेमें आकर युद्ध करना |? 
कर्णने कद्ा--केशव ! मैं दुर्योधनका अप्रिय कमी 
नहीं करूँगा | आप मुझे प्राणपणसे दुयोघनका हितेषी समझे । 
कर्णकी यह बात सुनकर भीकृष्ण वहाँसे लोट आये ओर 


: पाण्डवॉमें आ मिले | इसके बाद महाराज युधिष्ठिरने सेनाके 
- बीचमें खड़े होकर उच्च खरसे कह्--“जों वीर हमारा साथ 


देना चाहे, अपनी सहायताके लिये में उसका खागत करनेको 
तैयार हूँ ।? यह सुनकर युयुत्स बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने 
पाण्डवोंकी ओर देखकर घर्मराज युधिष्टिससे कह, 'महाराज! 
यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो में इस महायुद्धमें। 
आपकी ओरसे कोरवोंके साथ युद्ध करूँगा |? 

युधिष्ठटिरने कहा--युयुत्सों | आओ) आओ) इम सब 
मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाश्योंसे युद्ध करेंगे। महाबाहों! में 
तुम्द्दारा स्वागत करता हूँ | ठुम हमारी ओरसे संग्राम करो। 


. मादूम होता है महाराज घृतराष्ट्रका वंश भी तुमसे ही चलेगा 


और तुमसे ही उन्हें पिण्ड मिलेगा | ; 

राजन | फिर युयुस्सु दुन्दुमिघोषके साथ तुम्हारे पुत्रोंको 
छोड़कर पाण्डवॉकी सेनामें चंछा गया | तब धमराज 
युधिष्ठिरने अपने माइयोंके सहित प्रसन्नतापूर्वक पुन कवच 
धारण किया | सब लोग अपने-अपने रथोपर चढ़ गये ओर 
फिर सैकड़ों दुन्दुभियोंका घोष होने छगा, ओर योद्धालोग 
तरह-तरहसे सिंदनाद करने छगे। पाण्डवोंकों रयमे बेठे 
देखकर धृष्टयुम्नादि सब राजाओंकों बड़ा इर्ष हुआ। 
पाण्डवोंने साननीयोंका मान करनेका गोरव प्रात किया है. 
यह देखकर राजाओंने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने... 
बन्धु-बान्धर्वोंके प्रति उनकी सुद्दृंदता, कृपा और दयाकी 3 
बड़ी चर्चा करने छगो |. क्र 
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[ सं० महाभारत 


युद्धका आरम्भ-दोनों पक्षोंके वीरोंका परस्पर भिड़ना 


एन. 


._ राजा धृतराष्ट्रने कहा--सज्य ! इस प्रकार जब मेरे 
पुत्र और पाण्डवोंकी सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी तो उन 
दोनोमेंसे पहले किसने प्रह्यर किया ! " 

सजयने कहा--राजन्‌ | तब भाइयोंके सहित आपका 
पुत्र दुर्याधन भीष्मजीको आगे रखकर सेनासहित बढ़ा । 
इसी प्रकार भीमसेनके नेतृत्वमें सब पाण्डवछोग भी भीष्ससे 


हट युद्ध करनेके छिये प्रसन्नतासे आगे आये । इस प्रकार दोनों 


सेनाओंमे घोर युद्ध होने छूगा | पाण्डवोंने हमारी सेनापर 


 - आक्रमण किया ओर हमने उनपर घावा बोल दिया | दोनों 


ओरसे ऐसा भीषण शब्द हो रहा या कि सुनकर रोंगटे खड़े 
हो जाते थे | उस समय महाबाहु मीमसेन तो सॉड़की तरह 
गरज रहे थे | उनकी दहाड़से आपकी सेनाका हृदय हिल 
उठा तथा सिंहकी दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरोंका 
मल-मूत्र निकुछ जाता है; उसी प्रकार आपकी सेनाके हार्ी- 
घोड़े आदि वाहन भी मल-मूत्र त्यागने लगे | भीमसेन 
विकटठ रूप धारण करके आगे बढ़ने छंगे | यह देखकर 


* आपके पुत्रोंने उन्हें बाणोंसे इस प्रकार.ढक दिंया, जैसे मेघ 


सूर्यको छिपा लेते हैं | इस समय दुर्योधन; दुर्धुख, दुश्सह) 


._शर) दुःशासन) इुर्मर्षण, विविंशति, चित्रसेन) _विकर्ण, 


पुरुमित्र; जय, भोज ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा--ये सभी 
“बड़े-बड़े धनुष चढ़ाकर विषघर सर्पोंके समान बाण छोड़ रहे 


थे | दूसरी ओरसे द्रौपदीके पुत्र; अभिमन्यु) नकुल) सहदेव 


और धृष्टयुत्न अपने बाणोंसे आपके पुत्नोंको पीडित करते हुए 
बढ़ रहे थे | इस प्रकार ग्रत्यश्वाओंकी भीषण टक्कारके साथ 
यह पहला संग्राम हुआ । इसमें दोनों पक्षोंके वीरोमेंसे किसीने 
पीछे पेर नहीं रक्खा | 

इसके बाद शान्तनुनन्‍्दन भीष्म अपना कालदण्डके 


समान भीषण धनुष छेकर अ्जुनके ऊपर झपटे और परम 
5 तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगद्विख्यात गाण्डीव धनुष 
._चढ़ाकर भीषापर टूट पढ़े | वे दोनों कुरुवीर एक-दूसरेको 


मारनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे । भीष्मने अर्जुनको 
बींघ डाल्य, फिर भी वे टस-से-मस न हुए | इसी प्रकार 
अजुन भी भीष्मजीको संग्रामसे विचलित नहीं कर सके | 
इसी समय सात्यकिने ऊंतवर्मापर आक्रमण किया | उनका 
भी बड़ा भीषण और रोमाश्वकारी युद्ध होने रूगा। महान्‌ 
घनुर्धर कोसलराज .बृहद्वलसे अमिमन्युं मिड़ा हुआ था। 
उसने अभिमन्युके रथकी ध्वजाको काट दिया और सारथिको 
भी मार डाला | इससे. अभिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ | 
उसने नो बाण छोड़कर बृह्वलको बींघ दिया तथा दो तीखे . 
बाण छोड़कर एकसे उसकी ध्वजा काट दी और दूसरेसे 
सारथि और चक्ररक्षकको मार गिराया | भीम्रसेनका आपके 
पुत्र ढुयोधनसे संग्राम हो रहा या । ये दोनों महाबली योद्धा 


_रणाज्ञणमें एक-दूसरेपर- बाणोंकी वर्षा करे रहे थे | उन 


चित्रयोधी वीरोंको देखकर सभीको बड़ा विस्मय होता या। 


* इसी समय दुःशासन महाबली नकुछसे भिड़ गया ओर हुमुंख 


सहदेवपर चढ़ आया और बाणोंकी वर्षा करके उसे व्यथित 
करने छगा | तब सहदेवने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर 
उसके सारथयिको मार डाला | फिर बे दोनों वीर आपसमें 
बदल्य लेनेके विचारसे एक दूसरेको भयह्लर बाणोंसे पीडित 


“करने लगे 


खय महाराज युधिष्ठिर शल्यके सामने आये । मद्रराज 
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_ भीष्मप्व ] 


शल्यने उनके घनुषके दो टुकढ़े कर दिये । घर्मराजने तुरंत 
ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराजको बाणोंसे . आच्छादित कर 


. दिया धृष्ट्युम्न द्रोणाचायंके सामने आया । द्रोणाचार्यने 


कुपित होकर उसके धनुषके तीन टुकद़े कर दिये ओर फिर 


: एक कालदण्डके समान बड़ा भीषण बाण मारा, जो उसके 


शरीरमें घुस गया । तब धृष्टयुम्नने दूसरा धनुष लेकर चोदह 
बाण छोड़े और द्रोणाचार्यजीको बींघ दिया । इस प्रकार वे 
दोनों वीर क्रोधमें मंरकर बड़ा तुसु युद्ध करने छगे | 
अह्डनें बड़े वेगसे सोमदत्तके पुत्र भूरिअरवापर घावा किया ओर 
“बड़ा रह) खड़ा रह? ऐसा कहकर उसे छलकारा | फ़िर 


. उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाडी | तब भूरिभवाने 


शह्॒की गले और कन्धेके बीचकी , हडडीपर प्रहार 
किया | इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरोंका बड़ा भीषण युद्ध 
होने छगा | राजा बाह्यीककों संग्राममें देखकर चेदिराज 
धृष्टकेतु सामने आया और सिंहके समान गरजकर उनपर 


- बाण बंर्साने छगा । उसने नो बाण छोड़कर राजा बाहीक- 


को बींघ दिया-। फिर वे दोनों वीर क्रोध भरकर गजना 
करते हुए, एक-दूसरेसे लड़ने छगे । राक्षसराज अरूदइुप- 
के साथ क््रकर्मा घटोत्कच मिड गया | घटोत्कचने नंब्बे बाण 


मारकर अछस्बुषको छेद डाला तथा अहम्जुषने 


# युद्धका आरम्भ--दोनां पक्षोके वीरोंका परस्पर भिड़ना # ; ज्श्ष 


्च्च्ल्च्च्च्च्च्च््््््््््््ं़्ंट्ट्ििओिडिसिस सच लिन, 


घटोत्कचको झकी नो ऋवाले बाणोंसे छलनी-छलनी कर दिया | 
महाबली शिखण्डीने द्रोणपुत्र अश्वव्यामापर आक्रमण किया। 
तब अश्वत्यामाने तीखे तीरोंसे बीघकर शिखण्डीको अधीर 
करं दिया | फिर शिखण्डीने मी एक अत्यन्त तीखे बाणसे 
द्रोणपुत्रपर चोट की | इस प्रकार वे संग्रामभूमिम एक- 
दूसरेपर तरह-तरहके बा्णसे प्रह्यर करने छगे | 


सेनानाथक विराट महावीर मगदत्तसे भिड़ गये और 
उनका घोर युद्ध होने लगा | मेघ जिस प्रकार पर्वतपर जल 
बरसाता है, उसी प्रकार विराटने मगदत्तपर बा्णोकी वर्षो 
की और मेघ जैसे सूर्यकों ढक लेता है; वैसे ही भगदत्तने - 
राजा विराटकों अपने बाणंसे आच्छादित कर दियां | 
आचार्य कृपने केकयराज बृहस्क्षत्रपर घावा किया ओर अपने 
बाणोंसे उसे बिल्कुल ढक दिया | इसी प्रकार केकयराजने - 
कृपाचार्यको बाणोंमें विलीन कर दिया | उन दोनोने एक- 
दूसरेके घोड़ोंके मारकर घनुष काट डाले । इस प्रकार 
रयहीन होकर वे खड्गयुद्ध करनेके लिये आमने-सामने आ 
गये | उस समय उनका बढ़ा ही भीषण ओर कठोर युद्ध 
हुआ । राजा द्वुपंदने जयद्रथपर आक्रमण किया | जयद्रयने 
तीन बाण छोड़कर द्वुपदको घायल कर दिया और द्वुपदने 
जयद्रथको बाणोंसे बींघ दिया | आपके पुत्र विकर्णने सुत- 


, सोमपर धावा किया । दोनोंमें युद्ध ठन गया | उन दोनोने एक- 


दूसरेको बारणोसे बींघ दिया; परन्तु उनमेंसे किसीने भी पीछे पैर 
नहीं रक्खा। महारयी चेकितान सुशर्मापर चढ़ आया) किन्तु 
सुशर्माने भीषण बाणवर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। 
तब चेकितानने भी गुस्सेमें मरकर अपने बार्णोसे सुशर्माकों 
आच्छादित कर दिया | शकुनिने परमपराक्रसी प्रतिविन्ध्यपर 
आक्रमण किया । किन्तु युधिष्ठिरकुमार प्रतिविख्यने अपने 


वैने बाणॉलि उसे छित्न-भिन्न कर दिया । सहदेवके पुत्र 


काम्बोज महारथी सुदक्षिणपर धावा किया। 


'सुदक्षिणने उसे अपने बार्णोसे बींघ दिया) फिर भी वह 


युद्धसे डिगा नहीं | फिर वह क्रोषमं भरकर अनेकों बाणेसि 
सुदक्षिणको विदीर्णसा करता हुआ घोर युद्ध करने दे ल्गा।.. 
अर्जुनका धुन्न इराबान भरुतायुके सामने आया ओर उसके _ 


घोड़ोंको' मार डाला । इसपर भ्रुतायुने कुपित होकर अपनी... ' 
* गदासे इरावानके घोड़ोंकों नष्ट कर दिया | फिर उन दोनोंका 


घोर युद्ध होने लगा।.... सा 
सा डासिमेबत जवपन रद गए गला 


4४३६-०२ ४०२२२:२०२९२६५२२४७०७००७३३०९९००/१ 


हि 3 2 बा 20 पु 


5] 

। 

2. 
9.॥ 
ड 


5 


७१६ हा # महाजनो येन गतः.स पन्‍्थाः # 


संग्राम करने रूगे | अनुविन्दने कुन्तिमोजपंर गदा चलायी 
और कुन्तिमोजने तुरंत ही उसे अपने बाणोंसे ढक दिया । 
कुन्तिभोजके पुत्नने बाण बरसाकर विन्दकों व्यथित कर दिया 
और विन्दने उसे अपने बाणोंसे विदीर्ण कर दिया | इस 
प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा । केकयदेशके पाँच 
सहोदर राजपुत्र गन्धारदेशके पाँच राजकुमारोंसे युद्ध करने 
लगे | ठाय ही उन दोनों देशोंकी सेनाएँ मी भिड़ गयीं। 


आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराठके पुत्र उत्तरसे लड़ने छगा 


और उसे अपने पैने बाणोंसे ब्रींघ दिया | इसी प्रकार उत्तरने 
भी तीखे-तीखे तीर छोड़कर उस वीरको व्यथित कर दिया | 
चेदिराजने उद्कपर धावा. किया ओर बाणोंकी वर्षा करके 
उसे पीड़ित करने लगा | तथा उलकने भी उसे तीखे-तीखे 


*  बाणोेंसे बींघना आरम्म किया | इस प्रकार एक-दूसरेको 


विदीर्ण करते हुए. उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा | 


[ सं० महाभारत 


उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसीको 
पहचान नहीं पाता या | हाथी हाथीके साथ) रथी रथीके साथ, 
घुड़सवार घुड़सवारके साथ और पेदलछ पैदलके साथ मिद़े 
हुए थे | इस प्रकार एक दूसरेसे मिड़कर उन योद्धाओंका 
बड़ा दुर्घष और घमासान युद्ध होने लगा | उस समय देवता, 
ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहाँ आकर उस देवासुरसंग्रामके 
समान घोर युद्धको देखने छगे | राजन्‌ ! उस संग्रामभूमिमें 
लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे | वहाँ पिता 
पुत्नकी ओर नहीं देखता था और पुत्र पिताकों नहीं गिनता 
था| इसी प्रकार भाई भाईकी, मानजा मामाकी; मामा भानजे- 
की और मित्र मित्रकी परवा नहीं, करता या | ऐसा जान पड़ता 
था मानो वे भूतोंसे आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं | इस प्रकार 
जब वंह संग्राम मर्यादाहीन ओर अत्यन्त भयानक हो गया 
तो भीष्मके सामने पड़ते ही पाण्डवोंकी सेना यर्रा उठी | 


अभिमन्यु, उत्तर और इ्वेतका संग्राम तथा उत्तर और ब्वेतका वध 


सजञ्यने कहा--राजन्‌ ! इस दारुण दिवसका पहला 

|ग बीतते-बीतते जब अनेकों बॉँकुरे वीरोॉंका भीषण संहार 
हों गया; तब आपके पुत्र दुर्योधनकी प्रेरणासे दुसुंख,झृतवर्मा 
कृप, शल्य ओर विविंशति पितामह भीष्मके पाथ चले आये | 


इन पाँच अतिरथियोंसे सुरक्षितं होकर वे पाण्डवॉकौ सेनामें- . 


घुसने लगे | यह देखकर क्रोघाठर अमिमन्यु अपने रथपर 
चढ़ा हुआ भीष्मजी ओर उन पाँचों महारयियोंके सामने 
आकर डट गया | उसने एक पैने बाणसे भीष्मजीकी ताड़के 
चिहृवाली ध्वजा काट दी ओर फिर उन सबके साथ संग्राम 
छेड़ दिया । उसने कृतवर्माकों एक, शब्यकों पाँच और 
प्रितामहकों नो बाणोंसे बींघ दिया | फिर एक झुकी हुई 


. नोकवाले बाणसे दुर्मुंखके सारथिका सिर घडसे अछगं कर दिया 


ओर एक बाणसे कृपाचार्यका धनुष काट डाला | इस प्रकार 


: रणभूमिमें रुत्य-सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणोंसे सभी 


वीरोंपर वार किया। उसका ऐसा हस्तछाघव देखकर देवतालोग 

प्रसन्न हो गये तया भीष्मादि महा रथियोंने भी उसे साक्षात्‌ 
अर्जुनके समान ही समझा | फिर कृतवर्मा, कृप ओर शल्यने भी 
अभिमन्युक्रों बाणोंसे बींघ दिया | परन्तु वह मैनाक पर्व॑तके 


* समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा 
. कोरव वीरॉसे घिरे होनेपर भी उस वीर महारथीने उन 
! . पाँचों अतिरथियोपर बाणोंकी झड़ी लगा दी और उनके” 
_ हजारों बा्णोंकों रोककर भीष्मजीपर बाण छोड़ते हुए वह 
._* भीषण उिंदनाद करने छगा | * 


राजन्‌ ! फिर महाबली भीष्मजीने बड़े ही अुत और 
भयानक दिव्यासत्र प्रकद किये ओर अभिमन्युपर हजारों _ 
बाण छोड़कर उसे बिल्कुछ ढक दिया । यह उनका बड़ा 
ही अद्भुत व्यापार हुआ । तब विरा८, धृष्टयुम्न, द्रपद, भीम) 
सात्यकि और पाँच केकयदेशीय राजकुमार--ये आण्डवपक्षके 
दस महारथी बड़ी तेजीसे अभिमन्युकी रक्षाके लिये दोड़े | 
उन्होंने जेसे ही धावा किया कि शान्‍्तनुनन्दन भीष्मने 
पाग्चाल्राज द्रुपदके तीन और सात्यकिके नौ बाण मारे तथा 
एक बाणसे भीमसेनकी ध्वजा काट डाली | तब भीमसेनने 
तीन बाणोंसे भीष्मको, एकसे कृपाचार्यको ओर आठ बाणोंसे 
कृतवर्माको बींघ दिया । राजा विराटके पुत्र उत्तरने हाथीपर 
चढ़कर बड़े वेगसे शल्यपर घावा किया । हाथीको अपने 
रथकी ओरे बड़ी तेजीसे आता देखकर मद्रराज शल्यने बाणों 
द्वारा उसका वेग रोंक दिया | इससे वह हाथी चिढ़ गया 


. और उसने रथके जुएपर पेर रखकर उसंके चारों घोड़ोंको 


मार डाला | घोड़ोंके मारे जानेपर खाली रथमें ही बेठे हुए 
शल्यने उत्तरके ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी । उससे 
उत्तरका कवच फट गया; उसके हायसे अछुश और तोमर 
आदि गिर गये ओर वह अचेत होकर हाथीसे नीचे गिर गया। 
फिर शल्य तलवार लिये रथसे कूद पढ़े और उस हाथीकी 
सूँड काट दी | इससे वह भयड्भर चीस्कार करता मर गया | 
थह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्माके रथपर चढ़ गये | 

. जब विराटपुत्र इवेतने अपने भाई उत्तरकों मरा हुआ 


ग्ग्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््स्स्श्क्ाे ना का को  घ9छछ 
और शल्यको इृतवर्भाके पास बैठा देखा तो वह क्रोधसे जल 


भीष्मपवे ] 


उठा और अपना विज्ञाल घंनुष चढ़ाकर शब्यकों मारनेके 
लिये दोड़ा । वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथकी 
ओर चला | इस समय मद्रराजको मृत्युके मुँहमें पड़ा देखकर 


* आपके पक्षके सात मंहारथियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया | 


कोसलराज बृहद्दल, मगधराज जयत्सेन, शल्यपुत्र रुक्‍्मरय) 
काम्बोजनरेश सुदक्षिण, विन्द) अनुविन्द और जयद्रथ-- 
ये सातों वीर श्रेतके सिरपर बा्णोंकी वर्षा करने- छगे। 
सेनापति श्वेतने सात बाणोंसे उन सातोंके घनुष काट डाले | 
उन्होंने आधे निमिषमें ही दूसरे धनुष्र लेकर इवेतपर सात 
बाण छोड़े | किन्तु महामना शवेतने सात बाण छोड़कर फिर 
उनके घनुष कार्ट दिये। तब उन महारथियोंने शक्तियाँ 
लेकर भी््ण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेतपर छोड़ा । परन्तु 
अज्ञविद्याके पारगामी श्वेतने सात ही बाणोंसे उन्हें भी काट 
दिया । फिर उसने एक भीषण बाण छेकर उसे रुक्मरथपर 
छोड़ा | उसकी गहरी चोट छगनेसे- रुक्मरथ अचेत होकर 


' श्थके पिछले भागमें बेठ गया | उसे अचेत देखकर उसका 


सारथि तुरंत ही सब ल्लेगोंके देखते-देखते रणभूमिसे अलग 
छे गया । फिर श्वेतकुमारने छः बाण चढदाकर उन छहों 
महोरथियोकी ध्वजाओंके अग्रभाग काट दिये ओर उनके 


ः थोड़े तथा सारयियोंकों भी बौंध डाला । इसके पश्चात्‌ उन्हें 
* बार्णोंसे आच्छादित कर खय॑ शब्यके रथकी ओर चला । 


इससे आपकी सेनामें बड़ा कोछाहल होने छगा | तब सेनापति 
इवेतको शल्यकी ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म- 
को आगे कर सारी सेनाके सहित श्वेतके र॒यके सामने आया . 
और मृत्युके मुखमें पढ़े हुए राजा शल्यको उससे मुक्त किया | 
बस; बड़ा ही घोर और रोमाग्कारी युद्ध होने छगा तथा 


« पितामद भीष्म अभिमन्यु) मीमसेन, सात्यकि। केकय- 


राजकुमार) धृष्युम्न) द्ुपद और चेदि तथा मस्स्यदेशके 
.राजाओंपर बार्णोंकी वर्षा करने ल्गे। 
राजा घृतराष्ट्रन पूछा-उल्लय | जब राजकुमार इवेत 
शब्यके रथके सामने पहुँचा तो कौरव) पाण्डव - 
शान्तनुनन्दन मीष्मजीने क्या किया-- 7 मुझे बताओ | 
लाखों क्षत्रिय बौर 
खसअयने कहाँराजन्‌ | इस सम 
राजकुमार श्वेतकी रक्षा कर रहे ये उन्होंने पिंतामह मीष्मके 


# अभिमन्यु, उत्तर और इवेतका संग्राम तथा उत्तर और इवेतका वध # 


७१७ 


रथको घेर लिया | बढ़ा ही घनघोर युद्ध दोने लगा | भीष्मजीने 
मारकाट मचाकर अनेकों रथोंको सूना कर दिया। उस समय 
उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार खेतने 
भी हजारों, रथयियोंका सफाया कर दिया और अपने पैने 
बार्णोसे उनके सिर उड़ा दिये | मैं भी इवेतके भयसे अपना 
रथ छोड़कर भाग आया; इसीसे महाराजके दर्शन कर 
सका हूँ | इस भीषण कटा-कटीके समय एकमात्र भीष्मजी 
ही सुमेदके समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्त्यज 
प्राणॉंका मोह छोड़कर निर्मीकभावसे पाण्डवॉकी सेनाका 
संहार कर रहे थे | जब उन्होंने देखा कि इवेत* बड़ी तेजीसे 
कोरवसेनाको नष्ट कर रहा है, तो वे झटपट उसके सामने 
आ गये | किन्वु इवेतने भीषण बाणवर्षा करके उन्हें बिल्कुल _ 
ढक दिया । भीष्मजीने भी इवेतपर बड़ी मारी बाणवर्ो की। 
उस समय यदि इवेतने रक्षा न की होती तो मीष्मजी एक 
दिनमें हौ सारी पाण्डवसेनाको नष्टश्रष्ट कर देते। जब 
पाण्डवोने देखा कि रवेतने भीष्मजीका भी मुँह फेर दिया है 
तो वे बढ़े प्रसन्न हुए । पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो 
गया । वह अत्यन्त क्रोधमें भरकर अनेकों अन्य राजाओं 


- सहित सारी सेना लेकर पाण्डवॉपर टूट पढ़ा। उसीकी प्रेरणासे «४ 


दुमृंख, झतवर्मा। कृपाचाय और शल्य भीष्मकी रक्षा 
कर रहे थे | 


'इवेतने जब देखा कि हुर्याधन तया कई अन्य राजा 
मिलकर पाण्डवॉकी सेनाका संहार कर रहे हैं तो वह भीष्मजी: 
को छोड़कर कौरवोंकी सेनाका विध्वंस करने लगा इस प्रकार 
आपकी सेनाकों तितर-बितर करके वह फिर मीष्मजीके 
सामने आकर डट गया | फिर वे दोनों वीर इन्द्र ओर 
वृन्नासुरके समान एक-दूसरेके प्रा्णके आहक होकर लड़ने 
लगे | इवेतने खिलखिलाकर हँसते हुए नो बाण छोड़कर 
भीष्म॑जीके धनुषके दस टुकड़े कर दिये और एक बाणतसे 
उनकी ध्वजा काट डाली । यह देखकर आपके पुत्रोने समझा 


कि अब ब्वेंतके पंजेमें पड़कर भीष्मजी मारें जायेंगे तया._ रु 


पाण्डवलोग प्रसत्न होकर शझ्व बजाने छगे |... डे 
तब दुर्योधनने क्रोघित होकर अपनी सेनाको आदेश दिया) > जे 
«अरे | सब छोग सावधान होकर सब ओरसे भीष्मजीकी रक्षा. 


करो | देखो। ऐसा न हो हमारे लमने ही वे स्वेतके हायर 
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७१८ ... # महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 


मारे जायेँ । यह बात में तुमसे खोलकर कह रंहा हूँ |? राजाका 
आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्तीसे चतुरज्ञिणी सेनाको 
साथ लेकर भीष्मजीकी रक्षा -करने 'छगे । बाह्लीक; 
कृतवर्मा, शलू, शल्य, जलसन्ध, विकर्ण, चित्रसेन और 
विविंशति--ये सब' महारथी बड़ी शीघ्रतासे भीष्मजीकों 


चारों ओरसे घेरकर इश्वेतके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा - 


करने छों। किन्त महामना इवेतने अपने हाथकी 
सफाई दिखाते हुए उन सब बाणोंको रोक दिया । फिर सिंह 


जैसे हायियोंको पीछे हटा देता है, वैसे ही उन सब वीरोंको रोक- 


कर उसने अपने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काठ दिया | तब 
भीष्मजीने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े. तीखे बाणोंसे बींघ 
डाला | इससे सेनापति इवेतने क्रोधमें भरकर ' सबके देखते- 


देखते अनेकों छोहेके बाणोंसे बीघकर भीष्मजीको व्याकुछ - 


कर दिया | इससे राजा दुर्याधनको बड़ी व्यथा हुई और 
आपकी सेनामें हाह्मकार होने छगा | श्वेतके बाणोंसे घायल 
होकर भीष्मजीकों पीछे हंटे देखकर बहुत लोग तो यही 
समझने छगे कि अब इवेतके हाथमें पड़कर भीष्मजी मारे 
ही जायेंगे | मीष्मजीने जब देखा कि मेरे रथकी ध्वजा काट 

- दी गयी है और सेनाके मी पैर उखड़ गये हैं तो उन्होंने क्रोघमें 
भरकर 'चार बाणोसे इ्वेतके चारों घोड़ोंको. मार डाला; दो 
बाणोसे उसकी ध्वजा काट डाली और एकसे सारथिका 
सिर काट दिया | सूत ओर धोड़ोंके मारे जानेपर श्वेत रयसे 
कूद पड़ा ओर वह क्रोधसे तिछमिला उठा | श्वेतकों रथहीन 


देखकर मीष्मजीने उसपर सब ओरसे पैने बाणोंकी बौछार 
, की | तब उसने धनुषकों अपने रथमें फेंककर एक काल- 


दण्डके समान प्रचण्ड शक्ति ली ओर जरा -पुरुषत्व धारण 
. करके खड़े रहो; मेरा पराक्रम देखो? ऐसा कहकर उसे भीष्म- 


2 5 अब जीपर छोड़ दिया | उस भीषण शक्तिको आंती देख आपके 


22 . युन्न हाह्यकार करने लगे । क्िन्तु मीष्मजी तनिक भी नहीं 


.. थबराये | उन्होंने आठ-नौ बाण मारकर उसे बीचहीमें काट 


[ खं० महाभारत 


दिया । यह देखकर आपकी ओरके सब छोग जय-जयकारः 
करने छगे। | ह 
“ तब विराटपुत्र इवेतने क्रोधकी हँसी हँसते हुए भीष्मजीका 
प्राणान्‍्त करनेके लिये गदा उठायी और बड़े वेगते उनकी 
ओर दोड़ा । भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नहीं 
जा सकता; अतः वे उसका वार बचानेके लिये - पृंथ्वीपर कूद 
पड़े | रवेतने उसे घुमाकर भीष्मजीके रथपंर छोड़ा और 
उसके छंगते ही उनका रथ सारथि, ध्वजा और धोड़ोंके सहित 
चूर-चूर हों गया | भीष्मजीको रथहीन देखकर शंल्य आदि 
दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दौड़े | तब वे दूसरे रथपर 
चढ़कर हँसते हुए शवेतकी ओर बढ़े | इसी समय भीष्मको 
आकाशवाणी हुई--“महाबाहु भीष्म | शीघ्र ही इसे मारनेका 
उपाय करो । विश्वकर्ता विधाताने यही- इसके वधका समय 
निश्चित किया है |? यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसक्ष 
हुए और उसे मार डालनेका निश्चय किया | इस समय 
इवेतको रथहीन देखकर सात्यकि, मीमसेन, धृष्टयुम्न, द्ुपद) 


भीष्मपर्व ] 


# युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और ऋ्रौअव्यूहकी रचना # 


केकयराजकुमार, प्रृष्टकेठ और अभिमस्यु एक साथ ही अपने 
रथ लेकर चले | किन्तु द्रोणाचार्य, कृपाचा्य और शल्यके 
सहित भीष्मजीने उन्हें रोक दिया | इसी समय इवेतने तलवार 
खींचकर भीष्मजीका घनुष काट डाला । भीष्मजीने तुरंत ही 
दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजीसे इवेतकी ओर,चले | 
बीचमें सामने आनेपर उन्होंने भीमसेनकोी साठ; अमिमन्युको 
तीन, सात्यकिको सो, धृष्युम्नको बीस और केकयराजको पाँच 
बाण मारकर रोक दिया | फिर वे सीधे इवेतके सामने 


पहुँचे ओर अपने घनुषपर एक मृत्युके समान बाण चढ़ाकर 
: उसे ब्रह्मात्नसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा ! वह बाण दवेतके 
कवचको फोड़कर उसकी छातीमें घुस गया ओर फ़िर 
बिजलीके समान चमककर एथ्वीमें प्रवेश कर गया। इस 
प्रकार उसने इवेतका प्र।णान्त कर दिया | उसे प्ृथ्चीपर गिरते 
देख पाण्डव ओर उनके पक्षके क्षत्रियलोग बड़ा शोक करने छगे 
तया आपके पुत्र ओर अन्य कोरवछोग बड़े प्रसत्ञ हुए। 
दुश्शासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-उधर नाचने लगा । 


युधिष्ठिककी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और ऋश्च्यूहकी रचना 


घुतराष्ट्रने पूछा--सञ्ञय | सेंनापति इवेत जब युद्धमें 
शत्रुओंके हायसे मारा गया तो उसके पश्चात्‌ महान्‌ घनुध॑र 
पाग्चालवीरोंने पाण्डबोंके साथ मिलकर क्या किया ! 

सञ्जयने कहा-महाराज ! स्थिर होकर सुनिये-- 
उस भयझ्गर दिनके पूर्वाह्का अधिकांश भाग बीत जानेपर 
छूगमग दोपहरके समय आपकी तथा शन्रुकी सेनाओंर्म पुनः 
युद्ध होने छगा | विराटके सेनापति इ्वेतंकी मरा हुआ और 
कृतवघर्माके साथ शल्यको युद्धके लिये तैयार देखकर आहइुति 


'पढ़नेसे प्रज्बलित हुई अभिके समान राजकुमार शंख 'क्रोघसे 


जल उठा । उस बलवान, वीरने अपना महान्‌ घनुष चढ़ी- 


* कर मद्रराज शल्यको मार डालनेकी इच्छासे उनपर आक्रमण 


किया | उस समय बहुत-से रथ चारों ओरसे झंखकी रंक्षा 
कर. रहे ये | वह बाणोंकी. वर्षा करता हुआ शल्यके रथके 
पास पहुँच गया । तब मौतके मुखमें पढ़े हुए मद्राज शल्प- 
को बचानेके लिये आपकी सेनाके सात महारथी-बहद्वल) 


: जयस्सेन, रुक्‍्मरथ) विन्द; अनुविन्द) सुदुक्षिण और जयद्रथ 


उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये और शंखके मस्तकपर 
बाणोंकी वर्षा करने छगे | उन सातोंको एक साथ प्रह्मर 


श्डके चारों घोड़ोंकी मारं डाछा | जब घोड़े मर गये तों 
शहू भी तलवार हाथमें लेकर-वुरंत स्यसे कूद पड़ा ओर 
अर्जुनके रथपर जा बैठा | वहाँ जानेपर द्टी उसे कुछ शात्ति 
मिली | अब भीष्मजी पश्चाल) मत्स्य; केकय और प्रभद्रक- 
देशीय योद्धाओंको बाणोंसे मार-मारकर गिराने छगे | फिए 
उन्होंने अर्ज़ुनका सामना छोड़कर पद्मालराज द्रुपदपर घावा 
किया और उनकी सेना भीष्मजीके बांणोंसे दग्ध होती 


दिखायी देने छगी | वे पाण्डव-पक्षके महारयियोंकों छल्कार- 
ललकार-कर मारने लगे | सारी सेना उन्‍्मयित हों उठी) ' 


उसका व्यूह मज्ञ हों गया । इसी बीचमें सूर्य भी अस्त हो 
गया; अतः अँधेरेमें कुछ सूझ नहीं पड़ता या और मीष्म- 


७१९ 


जी बड़े वेगसे बढ़ रहे थें“-यह देखकर. पाण्डवोंने अपनी : 


सेनाको पीछे हटा लिया | 


प्रथम दिनके युद्धमें जब पाण्डव-सेना पीछे इठा छी गयी , 
और कुपित हुए मीष्सका पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी 
मनाने रूगा उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों 
और सम्पूर्ण-राजाओंकों साथ लेकर तुरंत भगवान्‌ भश्रीकृष्णके 
पास गये और अपनी पराजयकी चिन्तासे बहुत दुखी होकर 


कहने छंगे--“भीकृषष्ण | देखते हो न १ गर्मीकी मौसममें .. 
सूखे हुए तिनकेकी ढेरीकों जैसे आग क्षणभरमें जछा डाढती 
है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखानेवाडे भीष्मणी 
अपने बाणोंसे मेरी सेनाको भस्मसात्‌ कर पे हैं। क्रोषमे... 
सेना भयसे यर्स उठीं। इतनेहीम भरे हुए यमराज उप इन्द्र, पाशघारी वरुण ओर 

बे कि लिये अज्चुन उसके आगे आकर गदाघारी कुबेरको तो कदाचित्‌ युद्धमं जीता जा सकता 
भी तो भीष्मजीके साथ इन्हींका युद है; किस्तु इन मद्दान्‌ तेजखी भीष्मकों जीतना असस्मव - 
है । रही दाम में तो अपनी इंडिकी ड्स्यके. 
कारण भीष्मरूपी अगांध जलमें नावके बिना डूब _ 


६: 


करते देख सेनापति शंख क्रोधम मर गया और मंछ नामके 
सात तीखे बाणोसे उन सातौंके धनुष काठकर तिंहनाद 
करने छूगा । तब महाबाहु भीष्म मेघके समान गजना करते 

छेकर शंखपर चढ़ आये | उन्हें 


७ ै॑ %: 0 चर ० जल कर 
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* महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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रहा हूँ । अब इन राजाओंको मैं भीष्मरूपी कालके मुखर 
नहीं डालना चाहता । भीष्मजी बढ़े भारी अख्वेत्ता हैं; 
उनके पास जाकर मेरे. सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जायैंगे, 
जैसे प्रज्यलित अभ्रिमें गिरकर पतंगे | केशव ! अब मेरे 
जीवनके जितने दिन शेष हैं; उनमें वनमें रहकर कठोर 


तपस्या करूँगा; किन्तु इन मिन्नोंको युद्धमें मरने .न दूँगा। 


भीष्मजी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्ाओं- 
का संहार कर रहे हैं | माघव | तुम्हीं बताओ, अब क्‍या 
करनेसे हमारा हित होगा ?? 


यह कहकर युधिष्ठिर शोकसे बेसुघ हो बहुत -देरतक 

आँखें बंद किये मन-ही-मन कुछ सोचते रहे | तब भगवान्‌ 
भीकृष्ण उन्हें शोकसे पीडित जान समस्त पाण्डवोंको आनन्दित 
करते हुए बोलढे--(भारत ! तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं 
करना चाहिये । देखो तो, तुम्हारे भाई केसे झूरवीर और 
विश्वविख्यात धनुर्धर हैं | में और महान्‌ यशस्त्री सात्यकि 


. हुम्हारा प्रिय कार्य करनेमें छगे हैं। ये विराट, द्ुपद, 


, भृष्टयुस्न तथा अन्यान्य महाबली राजाछोग तुम्हारे कृपाकांक्षी 


” ओर भक्त हैं | महाबली धृष्युम्न तो सदा ही तुम्हारा हित- 


खिन्तक और श्रिय कार्य करनेवाल्य है, इसने सेनापतित्वका 
भार लिया है | और यह शिखण्डी तो निश्चय ही भीष्मका 
काल है |? *. 4 


श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर युधिष्ठिरने महारयी धृष्टयुम्नसे 

* कहा, ५ध्ृष्टयुप्न ! मैं जो कुछ कहता हूँ; ध्यान देकर सुनो । 
आशा है, तुम मेरी बात ठाछोगे नहीं | तुम हमारे सेनापति 
हो । भगवान्‌ वासुदेवने तुम्हें यह सम्मान दिंया.है । पूर्व- 
कालमें जैसे कार्तिकेयजी देवताओंके सेनापति हुए थे, 
उसी प्रकार तुम भी प्राण्डवोंके सेनानायक हो | पुरुषतिंह ! 


._अत्र अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवोंका संहार करो | 


मैं; भीमसेन, अर्जुन) नकुछ-सहदेव और द्रौपदीके सभी पुत्र 


. तथा और भी जो ग्रधानअधान राजा हैं, सब तुम्हारे 


पीछे चलेंगे |? 


॥ ..._» यह सुनकर धृशयुम्नने वहाँ उपस्थित सभी छोगोंको 


प्रसन्न करते हुए कहा, “कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ शह्ूरने 
मुझे पहलेसे ही द्रोणाचार्यका काछ बनाया है। आज में 
भीष्म) कृपाचार्य) द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ--इन 
सभी अभिमानी वीरोंका मुकाबला करूँगा ।? शन्नुहन्ता 
धृष्युम्न जब इस प्रकार युद्धके लिये तेयार हुआ तो रणोन्मत्त 
पाण्डव वीर जय-जयकार करने लगे | तत्पश्रात्‌ युधिष्टिरने 
सेनापति धृष्टयुम्नसे कहा; देवासुर-संग्राममें बृहस्पतिजीने 
इन्द्रके लिये जिस क्रोघ्वारण नामक व्यूहका उपदेश दिया 
था; उसीकौ रचना हमलोग करे |? 


दूसरे दिन युधिष्ठिककी आशाके अनुसार धृष्टयुम्नने अर्जुन- 
को सम्पूर्ण सेनाके आगे रक्‍्खा । रथपर बेठे हुए अर्जुन अपनी 
रत्नजटित ध्वजा और गाण्डीव धनुषसे ऐसी शोभा पा रहे थे, 
जैसे सूर्यकी किरणोंसे सुमेरपरव॑त | राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना- 
को साथ लिये उस ेद्नव्यूंइके शिरोभागमें स्थित हुए । 
कुन्तिभोज और चेदिराज--ये दोनों नेत्रोंके सथानपर रक्खे 


« गये | दाशार्णक, प्रभद्रक, अनूपक ओर किरातोंका समूह प्रीवाके 


स्थानपर या | पटचचर, पोण्ड़ू, पोरवक और निषादोंके साथ 
राजा युधिष्टिर उसके पृष्ठभागमें खड़े हुए | उसके दोनों 
पंखोंके स्थानमें मीमसेन और धृष्टचुम्न थे । द्रौपदीके पुत्र; 
अभिमन्यु, महारथी सात्यकि तथा पिशाच, दरद, पुण्डु 
कुण्डीविष) मारुत, घेनुक, तज्भण, परतज्ञण, बालिक) तित्तिर) 
चोछ और पाण्ड्य देशोंके वीर दक्षिण पक्षमें रिथत हुए और 


- अग्निवेश्य, हुण्ड, मालव) दानभारि; शबर, उद्धस, व॒त्स तथा 
साकुलदेशीय वीरोंके साय नकुछ और सहृदेव वाम पक्षमें 


स्थित हुए । इस व्यूहके दोनों पक्षोंमें दस हजार, शिरोभागमे 
एक लाख) प्ृष्ठभागमें एक अरब बीस हजार और अदवार्मे 
एक छाख संत्तर हजार रय खड़े किये गये थे | दोनों पक्षोंके 
आगे, पीछे और सब किनारोंपर पर्वतके समान ऊँचे गजराजों- 
की कतारे थीं | विराट; केकय, काशिराज और दैब्य--ये 
उसके जंघास्थानकी रक्षा करते ये | इस प्रकार उस महाव्यूह- 
की रचना करके पाण्डव अज्न-शत्र और कवच आदिते 


_सुमजित हो युद्धकें लिये पुयोंदियकी प्रतीक्षा करने लगे | 


भीष्मपर्व |. # दूसरा दिन-कौरवोकौ व्यूंहरंचना और अर्जुन तथा भौष्मकी युद्ध # ७२१ 
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दूसरा दिन-कोरबोंकी व्यूहरचना ओर अज्ुन तथा भीष्मका युद्ध 
सअयने कहा--राजन्‌ ! डुर्योधनने जब उप्र दुर्मेच मान्‌, वसुदान काशिराजके पुत्र तथा और दूसरे दूसरे देशों- 
क्रोश्वव्यूहकी रचना देखी और अत्यन्त तेजखी अंजुनको के राजाछोग | 
उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्यके पाप जाकर वहाँ राजन, ! तदनन्तर आपके पक्षके सब योद्धा युद्धके लिये 
उपस्थित सभी झूरवीरोंसे कह्ा--“वीरो | आप सब छोंग तैयार हो गये और बड़े आनन्दके साथ श्डू बजाने एवं 
थ विंहनाद करने छगे | हर्षमें भरे हुए, सेनिकोके सिंहनाद सुन- 
* कर कोरवोंके पितामह भीष्मने मी थिंहके समान दह्ाड़कर 
उच्च खरसे शह्भु बजाया। तदनन्तर शन्रुओनि भी अनेका 
- प्रकारके शह्भ, भेरी, पेशी ओर आनक आदि बाजे बजाये। 
उनकी तुमुझू ध्वनि सब ओर -गूँजने छगी । भ्रीक्षष्ण, 
अर्जुन, भीमसेन) युधिष्टिर, नकुछ ओर सहदेवने भी अपने- 
अपने शद्भु बजाये | तया काहिराज), शैब्य) शिखण्डी, घृष्ट- 
युप्न। विराट, सात्यकि) पद्मालदेशीय वीर और द्रोपदीके 
पुत्र भी बड़े-बड़े शद्ध बजाकर धिंहोंके समान दहाड़ने लगे | 
उनके शब्धुनादकी ऊँची आवाज प्रथ्वीसे लेकर आकाशतक 
>> - गूँज उठी। इस प्रकार कोरव और पाण्डव एक दूसरेकों पीडा 
नाना प्रकारके अस्नसत्ालनकी विद्या जानते हैं और युद्धक्ी॑पहुँचाते हुए युदके लिये आमने-सामने खड़े हो गये | 
कल्में प्रवीण हैं | आपमेंसे एक-एक वीर भी युद्धमें पाण्डवों- घृतराष्ट्रने पूछा--जब दोनों ओरकी सेना व्यूइरंचनो- 
को मारनेकी शक्ति रखता है, फिर यदि सभी मदह्ारयी एक पूर्वक खड़ी हो गयी तो योद्वाओंने किस प्रकार एकदूसरेपर 
साथ मिलकर उद्योग करें; तब तो कहना ही क्या है !? प्रहार करना झुरू किया ! 


सजञ्ञयने कहा--जब दोनों ओर समानरूपसे सेनॉओं- 
उसके इस प्रकार कहनेसे भीष्म, द्रोग और आपके की व्यूह-रचना हो गयी ओर सब ओर सुन्दर ध्वजाएँ 
सभी पुत्र मिलकर पाण्डवोंके मुकाबलेमें एक महान्‌ व्यूइकी . हराने छूगीं, तब दुर्योधनने अपने योदाओंकों युद्ध आरम्म 
20 8 । | का पी रे करनेकी आज्ञा दी। कोरव वीरोंने 2 रा 
ख १ थे 2 ण्डवॉपर प 
विदर्भ, मेकछ तथा कर्णप्रावरण आदि देशोंके वीरोंकों साथ कप पता कक हाथीसे हाथी 
लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले | गान्धार$ सिन्थुसौवीर; भिड़ गये । हाथी और घोड़ोंके शरीरोमें असंख्य बाण घुसने 
शिबि और वसताति वोरोंके साथ शक्रुनि की 25 लगे | इस प्रकार घमासान युद्ध आरम्म हो जानेपर पितामह 
नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाश्योक साथ दुर्योधन भीष्म अपना घनुष उठाकर अभिमत्यु) भीमसेन) सात्यकि) 


था | उसके साथ अश्वातक) विकर्ण, अम्ब४) कोसल; दरद) कैकेय, किन और भध्यतर भर पर रह 
शक) कुद्रक और माल्यदेशके योद्धा ये । इन स्वकेसाय वह... उके पाजाओपर बाणोंकी वर्षों करने छगो उनकी 


कुनिकी सेनाकी रक्षा कर रहा था। भूरिभ्रवा) शल्) झल्य, , सारी सेना तितर-बितरंशे.... 
पद योर वलए दिये व्यके बाम मानक सवा... कितने मो बनर अरे मरेगकेरपवकेसकेन.. 
करने छगे। सोमदत्तका पुत्र) सुधर्मा १5०2 सुदक्षिण। अुढ् भाग चले। 52 
और अच्युतायु-ये दक्षिण भागके रक्षक हुए। $ दस पनकमओ दिल कोष 
जान कृपाचार्य और कृतवर्मा-ये बहुत बड़ी सेनाके अर्जुन महारथी मीष्मके कर देखकर कांप 
लाथ ब्यूहके पषठभागमें खड़े हुए | इनके पोषक ये केठ- भर गये और भगवान्‌, शा का 
मं० अं ० ९१-- स्् 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍्था। # 


[ सं० महाभारते 


पितामह मीष्मके पास रथ छे चल्ये) नहीं तो ये हमारी सेना- 
का अवश्य ही संहार कर डालेंगे | सेनाको बचानेके लिये 
आज मैं मीष्मका वध करूँगा।? भीकृष्णने कह्--“अच्छा) 
धनझ्जय ! अब सावधान हो जाओ । यह देखो, में अभी तुम्हें 
पितामहके रथके पास पहुँचाये देता हूँ।? ऐसा कहकर श्रीकृष्ण 
अजुनके रथकों भीष्मके पास छे चले | भीष्मने जब देखा 
अजुन अपने बार्णोसे झरवीरोंका मर्दन करते हुए बड़े वेगसे 
आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया | उस समय 


अ्जुनके ऊपर मीष्मने सतहृत्तर; ह्रोणुने पच्चीस) कृपाचार्यने 
पचास, दु्योधनने चौसठ) शल्य और जयद्रथने नौ-नो) 


शकुनिने पाँच और विंकर्णने दस बाण मारे | इस प्रकार 
चारों ओरसे तीखे बार्णोंसे बिंच जानेपर भी महाबराहु अर्जुन 
तनिक भी व्ययित या विचलित नहीं हुण। उन्होंने भीष्मकों 
* पदद्यीस; कृपाचार्यकों नौ) द्रोणाचार्यको साठ) विकर्णको तीन) 
शल्यकी तीन और दुर्याधनकों पाँच बाणोसे बींघकर तुरंत 


बदला चुकाया । इतनेहदीमें सात्यकि) विराट) धृष्युम्न) 


द्रौपदीके पाँच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुनकी सहायताके 
लिये आ पहुँचे और उन्हें चारों ओस्से घेरकर खड़े 
हो गये 


तब भीष्मने अस्सी बाण मारकर अर्जुनकों बींध दिया | 

यह देख कोरवपक्षके योद्धा इर्षके मारे कोछाहछ मचाने 
लगे | उन महारथी वीरोंका हर्षनाद सुनकर प्रतापी अजुन 
उनके बीचमें घुस गया ओर महार॒थियोंकों निशाना बनाकर 
अपने धनुषके खेल दिखाने छगा | अपनी सेनाको अजुनसे 
पीडित देख दुर्योधन भीष्मके पात जाकर बोला, “तात | 
भीकृष्णके साथ यह बलवान अर्जुन हमारी सेनाकी जड़ काट 
रहा है । आप और आचार्य द्रोणके जीते-जी यह दश्शा हो रही 


है | कर्ण हमारा सदा हित चाहनेवाला है; मगर वह भी आप- 
हीके कारण अपने हथियार छोड़ चुका है; इसीलिये वह 
अर्जुनसे लड़ने नहीं आता | पितामह ! कृपया ऐसा उद्योग 
कीजिये; जिससे अजुन मारा जाय |? 

 दुर्याधनके ऐसा कहनेपर भीष्मजी «क्षत्रियधर्मको 
घिकार है? यह कहकर अर्जुनके रथकी ओर बढ़े । अश्वत्थामा) 
दुर्योधन और विकर्णने भीष्मका साथ दिया | उधर; पाण्डव 
भी अजुनको घेरकर खड़े थे | फिर संग्राम छिड़ा । अजुनने 
बाणोंका जाल फैलाकर भीष्मको सब ओरसे ढक दिया। 
भीष्मने भी बाण मारकर उस जाल्‍हकों तोड़ डाला | इस 
प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रहरको विफछ करते हुए बढ़े 
उत्साहसे लड़ने छगे | भीष्मके घनुषसे छूंटे हुए बाणोंके 
समूह अर्जुनके बाणोंसे छित्र-मिन्न होते दिखायी देते थे। 
इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए. बाण भी भीष्मके सायकोंसे 


कटकर पृथ्वीपर गिर जाते थे | दोनों ही बलवान्‌ थे; दोनों . 


ही अजेय । दोनों एक दूछरेके योग्य प्रतिदन्द्री थे। उस 
समय कौरव भीष्मको और पाण्डव अर्जुनको उनके ध्वजा 
आदि चिहोंसे ही पहचान पाते ये । उन दोनों वीरोके 
पराक्रमको देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते ये । जैसे घर्ममें 
स्थित रहकर बर्ताव करनेवाले पुरुषमें कोई दोष नहीं निकाछा 
जा सकता) उसी प्रकार उनकी रणकुशल्तामें कोई भूल नहीं 
दीखती थी | उत समय कौरव और पाण्डवक्षोंके योद्धा 
तीखी घारवाली तलवारों) फरसों; बाणों तथा नाना प्रकारके 
दूसरे अख्न-शत्नोंसे आपसमें मार-काट मचा रहे थे। इस 
प्रकार जब वह दांरुण संग्राम चलछ रहा था; उसी समय 
दूसरी ओर पाश्चाल्राजकुमार धृष्युन्न और द्रोणाचार्यमें 
गहरी मुठभेड़ हो रही थी। 


धृष्धुस्न और द्रोणका तथा भीमसेन ओर कलिज्ञोंका युद्ध 


घतराष्ट्रने पूछा--सक्षय | महान धनुर्धर द्रोणाचार्य 
. और द्वुपदकुमार घृष्युम्॒में किस प्रकार युद्ध हुआ) सो मुझे 
.. बताओ। ; “ 
.. सश्षयने कहा--राजन्‌ ! इस भयानक संग्रामका वर्णन 
होकर सुनिये | पहले द्रोणाचार्यने धृष्युम्नको तीखे 
बींघ दिया | तब धृष्टयु्नने भी हँसकर द्रोणकों नब्बे 
छा । यह देख द्रोणने पुनः बाणोंकी वर्षो 
दुपदकुमारकी ढक दिया और उसका प्राणान्त करनेके 
दण्डके समान एक भयंकर बाण हायमें 


सुख्र 


लिया । उसे घनुषपर चढ़ाते देख सारी सेनामें हाहकार मच 
गया | महाराज | उस समय वहॉपर धृष्टयुम्नका अछुत 
पुरुषार्थ मैंने अपनी आँखों देखा। उसने म॒त्युके समान 
भयंकर उस बाणको आते ही काट दिया । फिर द्रोणके प्राण 
लेनेकी इच्छासे उसने बड़े वेगते शक्तिका प्रह्यर किया | उस 


शक्तिकों द्रोणाचार्यने हँसते-हँसते काट दिया और उसके तीन. 
टुकड़े कर डाले । यह देख उसने पुनः पाँच बाणोसे द्ोणकों.. 
घायल किया। तब द्रोंणने द्रुपदकुमारका धनुष काट दिया) _ 
फ़िर सार॒थिको रथसे मार गिराया और उसके चारों घोड़ोंकों _ 
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# धृष्टयुज्ध और द्रोणका तथा भीमसेन और कलिड्ञोंका युद्ध # ड२३ 


भी मार डाला | सारथि और घोड़ोंके मर जानेसे जब वह 
रयहीन हो गया तो हाथमें गदा लेकर रणमें कूद पड़ा और 
अपना पौरुष दिखाने छगा | इसी समय द्रोणने एक अद्भुत 
काम किया। धृष्टयुम्न अभी रथसे उतरा भी नहीं था कि 
उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हायसे गदा गिरा दी। 
तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेगसे द्रोणके ऊपर 
झपटा, किन्तु आचार्यने बाणोंकी झड़ी लगाकर उसे आगे 


बढ़नेसे रोक दिया । यद्यपि उसकी गति रुक गयी) तो भी . 


वह बड़ी फुर्तीके साथ द्रोणके छोड़े हुए बाणोंकों ढालसे पीछे 
हटाने लगा | इतनेमें महाबली भीमसेन सहसा उसकी 
सहायंताके लिये आ पहुँचे | भीमने आते ही सात तीखे बाण 
मारकर द्रोणाचार्यकी बींघ डाला और धृष्टयुम्रको तुरंत 
अपने रथपर बिठा लिया | तब दुर्याधनने मी द्रोणाचार्यकी 
रक्षाके लिये कलिज्धराज मानुमान्‌को बहुत बड़ी सेनाके साथ 
भेजा । महाराज ! आपके पुत्नकी आशाके अनुसार कलिज्ञोंकी 
वह महती सेना भीमसेनके ऊपर चढ़ आयी । द्रोणाचार्य तो 
विराट और द्वुपदके सामने जा डटे, और धृष्टयुम्न राजा 
युधिष्टिरकी सहायताके लिये चला गया | तदनन्तर, भीमसेन 
और कलिज्ञोंमें महामयानक रोमाश्वकारी युद्ध छिड़ गया। 


भीमसेन अपने ही बाहुबलके भरोसे घनुष टछ्लारते हुए 
कलिज्नराजके साथ ग्रुद्ध करने छगे | कलिद्धराजका एक पुत्र 
था; उसका नाम था शक्रदेव | उसने अनेकों बा्णोका प्रह्यर 
कर भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला | भीमसेन बिना रयके हो 
गये-यह देखकर उसने जोरदार हमछा किया और उनपर 
वर्षाकालके मेघकी भाँति बाणोंकी झड़ी लगा दी | तब भीमने 
उसके ऊपर एक लछोहेंकी गदा फेंकी | उस गदाकी चोट 
खाकर वह सारथिके साथ ही जमीनपर लछुढ़क गया। अपने 
पुत्र॒को मरते देख कलिज्नराजने हजारों रयियोंकी सेना लेकर 
भीमकों चारों ओरसे घेर लिया | भीमसेनने वह गदा फेंककर 
हाथोंमें ढाल और तलवार ले छी | यह देख कलिज्ञराज 
क्रोध्म मर गया और उसने भीमसेनके प्राण लेनेकी इच्छासे 
उनपर एक सर्पके समान विषेल्ा बाण छोड़ा | भीमसेनने 
अपनी तल्वारसे उस तीखे बाणके दो ढुकड़े कर दिये ओर 
उसकी सेनाकों मयमीत करते हुए बड़े जोरसे हर्षनाद किया। 
अब तो कलिज्ञराजके क्रोषकी सीमा न रही । उसने पत्थरपर 
रगड़कर तीखे किये हुए चौदह तोमर मीमसेनके ऊपर फेंके | 
भीमतेनने दुरंत तलवारसे उनके उड़े 'उकढ़ें कर दिखे और 
फिर भानुमानपर घावा किया | भानुमानले बाणोंकी वर्षासे 


भीमसेनकी ढक दिया और उचचखरसे छिंहनाद किया | 
भीमसेन भी बड़े जोरसे तिंहके सम्रान दहाड़ने लगे। 
उनका विक्रट नाद सुनकर कलिड्धसेना बहुत डर गयी। 
उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं 
हैं, देवता हैं | इतनेमें भीमसेन पुनः मयंकर सिंइनाद करके 
हाथमें तलवार ले अपने रथसे कूद पढ़े और मानुमानके 
हाथीके दोनों दाँत पकड़कर उसके मस्तकपर चढ़ गये | 
उन्हें चढ़ते देख भानुमानने शक्तिका प्रह्यर किया; पर मीम- 
सेनने अपनी तलवारसे उसके दो ठुकढ़े कर दिये और 
भानुमानक्ी कमरमें तलछूवारका एक ऐसा हाथ मारा कि 
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उसके दो उकड़े हो गये | फिर भीमसेनने उसी तलूवारसे उस 

हाथीके भी कन्धेपर प्रहार किया | कन्धा कठ जानेसे हाथी 
चिग्घाइता हुआ जमीनपर गिर पड़ा | साथ ही मीमसेन भी 

कूदकर तलवार लिये प्रृथ्वीपर खड़े हो गये | अब वे बड़ेबढ़े 
हाथियोंकों मारतेगिराते चारों ओर घूमने लंगे। वे हाथी- 
सवारोंकी सेनामें घुस जाते और तीखी घारवाली तलवारसे 

उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे | भीमसेन उस 

समय पैदल ओर अकेले ये; तो भी क्रोघमें भरें हुए प्रत्य 

कालीन यमराजके समान वे शन्रुओंका भय बढ़ा रहे थे। 
युद्धभूमिमें विचरते समय वे नाना प्रकारके पैंतरे दिखाते... 
थे--कभी मण्डलाकार चक्कर हढगाते; कभी घके सहते 
हुए सब ओर घूमते, कभी ऊँचाईसे चलते; कभी कूद: 
कर आगे बढ़ते, कभी संब दिद्याओंसें समान गतिसे.._ 
अग्रसर होते; कमी एक ही दिशामें बढ़ते जाते, कमी किसीपर 
बड़े वेगसे धावा करते और कमी सबके ऊपर एक साथ ही 
कितने ही रयियोंके मस्तक तल्वारसे काटकर रथकौ 
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साथ ही जमीनपर गिरा देते थे । उन्होंने कितने ही 
योद्धाओंको पैरोतले कुचलछकर मार डाला; कितनोंको ऊपर 
उछालकर पटक दिया, कितनोंकों तलवारके घाट उतारा) 
कितनोंको अपनी गर्जनासे डराकर मगाया और कितने ही 
वीरोंको अपने असह्ाय वेगसे घराशायी कर दिया। कितनोंदीने 
तो इन्हें देखते ही भयके मारे प्राण त्याग दिये । 

यह सब होनेपर मी कलिज्ञोंकी बहुत बड़ी सेना 
भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर चढ़ आयी | उसके मुहानेपर 
श्रुतायुको खड़े देख भीमसेन उसका,सामना करनेको बढ़े । 
उन्हें आते देख श्रुतायुने भीमकी छातीमें नौ बाण मारे। 
भीमसेन क्रोधसे जल उठे | इतनेहीमें अशोक भीमसेनके 
लिये एक सुन्दर रथ ले आया | उसपंर आरूढ़ होकर 
. उन्होंने तुरंत कलिज्ञवीर श्रुतायुपर घावा किया । भ्रुतायुने 
पुनः भीमसेनपर बाण बंरसाना आरम्भ कर दिया । उसके 
छोड़े हुए. नो तीले बाणोंसे घायल होकर भीम चोट खाये 
हुए. सॉपकी भाँति फुफकारने छंगे | महाबली भीमने भी 
घनुष चढ़ाया और छोहेके सात बार्णोसे श्रुतायुको बींघ 
डाला | साथ ही दो बाणोंसे उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले 
सत्य और सत्यदेवकों यमछोक भेज द्विया | फिर तीन बाणोसे 
. क्ेतमानके प्राण छे लिये | यह देखकर कलिज्ञवीर भ्रुतायुको 
बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेनाके कई हजार क्षत्रियोंने 
भीमकों घेर लिया | फिर तो चारों ओरसे भीमसेनपर शक्ति) 
गदा) तलवार, तोमर, ऋष्टि और फरसोंकी वर्षा होने लगी। 
भीमसेन अस्र-शर्ोंकी वर्षाका निवारण करके हाथमें गदा छे 
बढ़े वेगसे. कलिज्ञसेनामें पिल पढ़े ओर सात सौ योद्धाओंको 
यमराजके घर भेज दिया । इसके बाद पुनः दो हजार 
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भीमसेनका यह पराक्रम अद्भुत था । इसी प्रकार वे बारंबार 
कलिज्ञोंका संहार करने छगे | महांराज | उस समय उन्हें 
देखकर आपके पक्षके योद्धा बारंबार यही कहते थे कि 
साक्षात्‌ काल ही भीमसेनका रूप घारण कर कलिक्लोंके साथ 
युद्ध कर रहा है। न्‍ 

तदनन्तर+ भीष्मजीने अपने बाणोंसे भीमसेनके घोड़ोंको 
मार डाछा | तब भीम गदा हाथमें लेकर रथसे कूद पड़े । 
इधर सात्यकिने मीमसेनका प्रिय करनेके लिये भीष्मके 
सारथिको मार गिराया | सारयिके गिरते ही घोड़े इहवासे 
बातें करते हुए भीष्मको रणभूमिसे बाइर भया ले गये। 
भीमसेन कलिज्ञोंका संहार करके अकेले ही सेनाके बौचर्मे 
खड़े ये; तो भी कौरवपक्षके किसी भी वीरकी उनके पास 
जानेकी हिम्मत नहीं हुई । इतनेमें धृष्चचुज्न वहाँ आया और 
उन्हें अपने रथपर बिठाकर सबके देखते-देखते अपने दलमें ले 
गया | मीमसेन पाश्चाछ और मत्स्यदेशीय वीरोंसे मिले । 
सात्यकिने भीमसेनक़ी प्रशंसा करते हुए कहा--“बड़े 
सौभाग्यकी बात है जो आपने कलिज्ञराज भानुमान3 
राजकुमार केतुमान$ शक्रदेव तया अन्य बहुत-से कालिद्ध 
वीरौंका संहार किया | कलिज्ञसेनाका व्यूह बहुत बड़ा था; 
इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ ये और बड़े-बड़े घीर वीर 
उसकी रक्षा करते थे | परन्तु आपने अकेले ही अपने बाहुबलसे 
उसका नाश कर दिया !? इतना कहकर सात्यकिने भीमसेनको 
छातीसे छगा लिया और उन्‍हें अपने र॒थमें बैठाकर उनका 
साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कोरव वीरोंका संहार 
करने लगा | 


>«><><>88<2<०- ९ कर 
धृष्टयुम्न, अभिमन्यु ओर अजुनका पराक्रम 


सजसयने कद्ा--उस दिन जब पूर्वाह्ृका अधिक 
माग व्यतीत हो गया और बहुत-से रथ) हाथी) घोड़े) पैदल 
और सवार मारे जा चुके तो पाश्चालराजकुमार 'ृष्टयुम्न 
अकेला ही अव्वत्थामा; शल्य ओर कृपाचार्य--इन तीन 
महारथियोंके साय युद्ध करने लगा। उसने अद्वत्यामाके 
 विश्वविख्यात घोड़ोंकों दस बाणोंसे मार डाला | बाइनके 


. भारे जानेपर अश्वत्यामा शल्यके रथपर चढ़ गया ओर वहींसे 


घृष्युन्नपर बा्णोंकी वर्षा करने छगा । घृषटयुम्रको 
माके साथ मिद्े हुए. देख सुभद्रानन्दन अभिमन्यु 
बाणोंकी वर्षा करता हुआ शीम्र ही आ पहुँचा । 


उसने शल्यकों पच्चीस, कृपाचारयकी नो ओर अद्वत्यामाको 
आठ बाणोंसे बीघ डाला | तब अद्वत्यामाने एक) शल्यने 
दस और कृपाचार्यने तीन तीखे बाणोंसे अमिमन्युको 
बीच दिया । | 

महाराज | इतनेहीमें आपका पोता कुमार लक्ष्मण 
अभिमन्युकों युद्ध करते देख उसका सामना करनेको आ 


बाया। फिर इन दो चुद होने छुगा | कोष मरे हुए | 


लक्ष्मणने अभिमन्युको अनेकों बाणोंसे बीघकर अद्भुत पराक्रम 


दिखाया | इससे अभिमन्युकों बड़ा क्रोध हुआ और उसने 
अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए पचास बाणोंसि लक्ष्मणकों 


____.........-न--लीनीननननननकन कक कम्मग्म््म्न््म्म्य्प्न्प्प्प्ययय्ययरस्््त 


कलिद्ध वीरोंको उन्होंने मोौतके घाट उतार दिया। 
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बींघ डाला | लक्ष्मणने एक बाण मारकर अभिमन्युके घनुषको 
काट दिया; यह देख कोरवपक्षके वीरोंने बढ़ा हर्षनाद किया | 
अंभिमन्युने एक दूसरा अत्यन्त सुदृढ धनुष हाथमें लिया । 
फिर वे दोनों एक दूसरेका वार बचाते और मारते हुए 
परस्पर तीक्ष्ण बाणोंका प्रंह्दर करने लगे | 

तदनन्तर, अपने महारथी पुत्रको अभिमन्युके बाणोंसे 
पीडित देख दुर्योधन उसकी सहायताके लिये आ पहुँचा | 
यह देख अर्जुन भी पुत्रक्ी रक्षाके ल्यि बड़े वेगसे दोड़े | 
तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अजुनका सामना 
करनेको बढ़ आये | उस समय सभी प्राणी कोछाहइलछ करने 
लगे | अर्जुनने इतने बाण बरसाये कि अन्तरिक्ष, दिशाएँ; 
पृथ्वी और सूर्य भी ढक गये, कुछ भी नहीं सूझता था । इस 
घमासान युद्धमें कितने ही रथ) हाथी ओर घोड़े मारे गये । 
रथीलोग रथ छोड़-छोड़कर 'भागने लछगे। महाराज | उस 
समय आपकी सेनामें . एक भी योद्धा ऐसा नहीं 


'दिखायी देता था; जो शूरवीर अज्ुनका सामना कर सके | 


जो-जो सामने जाता; वही-वही उनके तीखे बाणोंका 


निशाना होकर परछोकका अतिथि बन जाता था | 
जब आपकी सेनाके वीर चारों ओर भागने छगे)तो - 
श्रीकृष्ण और. अ्जुनने अपने-अपने उत्तम शद्भ बजाये | उस 
समय भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे मुसकराते हुए कहां, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ यह महावल्ली अजुन अकेले ही सारी सेनाका 
संहार कर रहा है। युद्धमें. किसी तरह भी इसे जीतना 
अप्ृम्भव है | इस समय तो इसका रूप प्रढयकालीन यमराजके 
समान भयद्जछुर दिखायी दे रहा है । देखते हैं न) हमारी यह 
बहुत बड़ी सेना किस तरह एक-दूसरेकी देखा-देखी तेजीके 
साथ भागी जा रही है; अब इसे छोटा ढाना बढ़ा महिकिल 
है | इधर, सूर्य भी अस्ाचलकों जा रहा है; अतः इस समय 
तो सेनाकों समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान 
पड़ता है। हमारे योद्धा यंके ओर डरे हुए हैं; अतः अब 
उत्साहके साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे |? महाराज ! आचार्य 
द्रोणसे यह कहकर भीष्मजीने आपकी सेनाकों युद्धभूमिसे 
छौटा लिया । इस प्रकार सूर्यास्त्के समय आपकी और 
पाण्डवॉकी भी सेनाएँ छोट आयी । ः 


तीसरा दिन--दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना और घमासान युद्ध 


सजञ्जयने कदह्दा-जत्र रात बौती और सबेरा हुआ तो 
भीष्मने अपनी सेनाको रणभूमिमें चलनेकी आशा दी | वहाँ 
जाकर उन्होंने सेनाका गरंड-व्यूह रचा और उस व्यूइके 
अग्रभागम चोचके स्थानपर वे खयं ही खड़े हुए । दोनों 
नेत्रोंकी जगह द्रोणाचार्य और झतवर्मा थे । शिरोमागर्मे 
अश्वत्यामा और कृपाचार्य खड़े हुए. | इनके साथ त्रैग्त, 
कैकेय और वाय्घान भी ये । मद्रक) सिन्धुततोवीर और पञ्म- 
नददेशीय वीरोंके साथ भूरिश्रवा, शल) शल्य, भगदत्त और 
जयद्रथ-ये कण्ठकी जगह खड़े किये गये थे । अपने भाइयों 


, और अनुचरोंके साथ दुर्योधन प्रष्ठटमागमें स्थित हुआ | 


कम्बोज) शक ओर दूरसेनदेशीय 220. लेकर विन्द 

था अनुविन्द उस व्यूहके पुच्छभागमें स्थित हुए | मगध 

और कलिज्ञदेंशकी सेना तथा दासेरकगण उसके दारये पंखकी 

जगह खड़े हुए तथा कारूष) विकुज्) मुड) कुण्डीवृष आदि 
योद्धा बृहद्वलके साथ बायें पंखके सथानपर खत हुए । 

अर्जुनने कौरवसेनाकी वह व्यूइ-रचना: देखी तो घृष्टयुम्न- 

को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेनाका अर्घचन्द्राकार व्यूह 


बीरोंमें घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था | पक 


देशोंके .पैर उखड़ गये) उसमें भगदड़ मच ग़यी। 


राजा थे | मीमसेनके पीछे महारथी विराठ ओर द्रुपद खड़े 
हुए । उनके बाद नीछ और नीलके बाद घृष्टकेत ये। 
घृष्टकेतुके साथ चेदि, काशि और करूष आदि देशोके सैनिक 
थे। पृष्टयुप्न और शिखण्डी पद्मा्ू एवं प्रमद्रकदेशीय 
योद्धाओंके साथ सेनाके मध्यभागमें स्थित हुए । हाथियोंकी 
रेनाके साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहाँ ही थे | उनके बाद 
सात्यकि और द्रौपदीके पाँच पुत्र थे । फिर अभिमन्यु और 
इरावान्‌ थे | इनके पश्चात्‌ केकयवीरोंके साय घटोत्कच या | 
अन्त व्यूइके वाम शिखरपर अर्जुन स्थित हुए) जिनके रक्षक... 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये | इस प्रकार पाण्डवोनि इस महाव्यूडक्ी 
रचना की | * (रे न मे 
तदनन्तर युद्ध आरम्भ हो गया । रयसे रय ओर हाथी- 
से हाथी भिड़ गये । रयोंकी घरघराहटके सोय मिला हुआ. 
दुन्दुभियोंका खर आकाशमे गूँज रहा या | :उमयफक्षके चर _ 


कौरव-पक्षके रथियोंकी सेनाका संहार करने छगे। कोरव 


भी प्राणोंकी परवा न करके पाण्डवोंके मुकाबलेमें पा 
उन्होंने. एकाम्म चित्तसे इतना घोर युद्ध किया कि पाण्डव आग 
) तब 


जश्द्‌ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सूँ० महाभारत 
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घोत्कच$ सात्यकि, चेकितान और द्रोपदीके पाँचों पुत्र मी 
आपके पुत्नोंकी सेनाकों इस प्रकार भगाने लगे; जैसे देवता 
दाानवोंको | इस प्रकार आपसमें मार-काट करते हुए वे खूनसे 
लूयपथ क्षत्रिय वीर बंडे भयझ्भर दिखायी देते थे । 
महाराज | इसी समय दुर्योधन एक हजार रथियोंकी 
सेना लेकर- घटोत्कचके सामने आया । इसी प्रकार पाण्डव 
भी बहुत बड़ी सेनाके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें 
जा डटे | अज्जुन भी क्रोघमं भरकर समस्त राजाओंपर चढ़ 
आये । उन्हें आते देख राजाओंने हजारों रथोंके द्वारा चारों 
ओरसे घेर लिया और वे उनके रथपर शक्ति; गदा, परिघ) 
प्रास, फरसा एवं मूसल आदि अख्न-शस्त्रोंकी वर्षा करने छगे | 
किन्तु अर्जुनने टिड्डियोंकी कतारके समान आती हुई शज््रोंकी 
उस बृष्टिको अपने बाणेसि बीचमें ही रोक दिया | उनके इस 
अलोकिक हस्तछाघवको देखकर देव, दानव) गन्धर्व 
पिशाच) सर्प और राक्षस--सभी घन्य-घन्य कहने लगे | 
. अर्जुनके बाणोंसे पीडित होकर कोरव-सेना विषघाद ओर 
भयसे कॉपती हुईं भागने छूगी | उसे भागती देख क्रोघमें 
भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्यने रोका । दुर्योधनको देखकर 


कुछ योद्धा लौटने लगे । उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोच- 
वश लौट आये | सबके छोट आनेपर दुर्योधनने भीष्मजीके 
पास जाकर कहा, “पितामह ! मैं जो निवेदन करता हूँ, 
उसपर ध्यान दीजिये | जबतक आप और आचार्य द्रोण 
जीवित हैं, अश्वत्यामा) सुद्दद्ग तथा कृपाचार्य जबतक मौजूद 
हैं, तवतक हमारी सेनाका इस तरह भागना आपडलोगोंके 
लिये गौरवकी बात नहीं है । में यह कभी नहीं मान सकता 
कि पाण्डव आपछोगोके समान योद्धा हैं | अवश्य ही आप 
उनपर इपादृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही 
है और आप क्षमा किये बेठे हैं | यदि यद्दी बात थी तो मुझे 
पहले ही बता देना उचित था कि "मैं पाण्डवोसे, धृष्टयुम्नसे 
और सात्यकिसे युद्ध नहीं करूँगा |! उस समय आपकी, 
आचार्यकी तथा कृप महाराजकी बात सुनकर में कर्णके साथ 
अपने कर्तव्यपर विचार कर लेता | ओर यदि वास्तवमें आप 
इस युद्धरूप सझ्लूटके समय मुझे त्यागनेयोग्य न समझते हों 
तो आपलोगॉको अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध करना चाहिये |?? 


दुर्याधनकी यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हँसते हुए, 
क्रोघसे आँखें फिराकर बोले--“राजन्‌ ! एक-दो बार नहीं; 
अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और द्वितकर बात बतायी है 
कि इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता भी पाण्डवॉको युद्धमें नहीं 


- जीत सकते । अब मैं बूढ़ा हों गया; इस अवस्थामें जो कुछ 


कर सकता हूँ; उसके लिये अपनी शक्तिभर उठा न रखूँगा | 
तुम अपने भाइयोंके साथ देखो; आज में अकेला ही सबके 
सामने पाण्डवोंको सेनासहित पीछे हट दूँगा । 


जब भीष्मने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर 
भेरी और शह्डन आदि बाजे बजाने छंगे | उनकी आवाज़ 
सुनकर पाण्डव भी शह्ल) भेरी ओर ढोलका तुमुल नाद 
करने लगे | 


भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मकों मारनेके लिये उच्चत होना और अर्जुनका पुरुषार्थ 


ब्च्च््ाल्से तक त-- 


भ्वतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | जब मेरे दुखी पुत्रने उकसा- 

कर भीष्मकों क्रोध दिलाया और उन्होंने भयड्डर युद्धकी 
. प्रतिज्ञा कर छी) तब भीष्मजीने पाण्डबोंके साथ और पाग्चाल- 
. वीरोने भीष्मजीके साथ किस प्रकार युद्ध किया ! 


.... सञ्य कहने रगे--उस दिन जब दिनका प्रथम 


भाग बीत गया ओर सूर्यनारायण पश्चिम दिज्याकी ओर जाने 


उसी समय पितामह भीष्मजी तेज चलनेवाले घोड़ोंसे जुते 
हुए रथपर बेठकर पाण्डव-सेनाकी ओर बढ़े । उनके साथमें 
बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओरसे घेरकर उनकी 
रक्षा कर रहे थे। उस समय हमलोगोंमें ओर पाण्डवोंमें 
रोमाश्नकारी संग्राम छिड़ गया | थोड़ी ही देरमें योद्धाओंके 
हजारों मस्तक और हाथ कट-कटकर जमीनपर गिरने ओर... 
तड़पने लगे | कितनोंहीके सिर तो कटकर गिर गये; मगर _ 


५३९०३... 


धड़ धनुर्ते-बाण लिये खड़े ही रह गये । खूनकी नदी बह चली | 
उस समय कौरव और पाण्डवोमें जैसा भयानक युद्ध हुआ; बैग 
न कभी देखा गया ओर न सुना ही गया है | उस समय मीष्मजी 
अपने घनुषको मण्डलाकार करके विघघर साँपोंके समान बाण 
बरसा रहे थे | रणभूमिमें वे इतनी शीप्रतासे सब ओर विचर 
रहे थे कि पाण्डव उन्हें हजारों रूपोंमें देखने छंगे | मानो 
भीष्मने मायासे अपने अनेकों रूप बना लिये हों | जिन लोगेने 
उन्हें पूर्वमं देखा, उन्होंने ही उसी समय आँख फेरते ही 
पश्चिममें भी देखा | एक ही क्षणमें वे उत्तर ओर दक्षिण- 
में भी दिखायी पड़े | इस प्रकार उस युद्धमें सर्वत्र वे-ही-वे 
दिखायी देने छंगे | पाण्डवोमेंसे कोई भीष्मजीकों नहीं देख 
पाता था; उनके धनुषसे छूटे हुए अठंझ्य बाण ही. दिखायी 
पड़ते थे | छोगोंमें दाह्दकार मच गया। भीष्सजी वहाँ 
अमानवरूपसे विचर रहे थे; उनके पास दजारों राजा अपने 
विनाशक्े लिये उसी प्रकार आते थे, जैसे आगके पास 
पतिंगे | उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था | 


इस प्रकार अदुर पराक्रमी भीष्मजीकीं मार खाकर 
युधिष्ठटि रकी सेना हजारों ठुकड़ोंमें बैंट गयी । उनकी बाणवर्षासे 
पीडित होकर वह काँप उठी ओर इस तरह उसमें भगदड़ 
मची कि दों आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके | इस युद्ध 
दैववश पिताने पुत्रको और पुत्रने पिताकों मार डाला तथा 
मित्र मित्रके हायसे मारा गया। पाण्डवॉके सैनिक अपने 
कवच उतारकर बाल खोले हुए. रणभूमिसे भागते दिखायी 
देने लगे | पाण्डवसेनाकों इस प्रकार.बिखरी देखा भगवान्‌ 
औकृष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कद्दा “पा | जिसके ल्यि 
तुम्हारी बहुत दिनोंसे अमिलाषा थी; वह समय अब आ 
गया है। अब जोरदार प्रह्यर करों) नहीं तो मोहबश प्राणोसे 
हाथ धो बैठोंगे | पहछे तुमने जो राजाओंके समाजमें कहा 
था कि 'दुर्योधनकी सेनाके भीष्म-द्ोण भादि जो कोई भी 
वीर मुझसे युद्ध करने आयेंगे; उन सबको मार डार्देगा)? 
अब उस प्रतिशाकों सच्ची करके दिखाओ | अड्न ! देखो तो 
अपनी सेना किस तरह तितर-बितर हो गयी है और ये राजा- 
छोग कालके समान भीष्मजीकोी देखकर ऐसे माग रहे हैं) 
जैसे सिंदके डरसे छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हो |? 
अजुन बोले) अच्छा; अब 
सैन्यसागरके बीचसे 


€ 
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ओर जहाँ भीष्मजीका रथ खड़ा या; उघर ही बढ़ने छगे | 
अर्जुनको मीष्मजीके साथ युद्ध करनेके लिये तेयार देख 
युधिष्टिककी भागी हुईं सेना छोट आयी | अर्जुनकों 
आते देख भीष्मजीने सिंदनाद किया और उनके रथपर 
बाणोंकी झड़ी छगा दी | एक ही क्षणमें अज्ुनका रथ घोड़ों 
ओर सारथिके साथ बार्णोसे छिप गया; दिखायी नहीं देता 
था। परन्तु भगवान्‌ भ्रीकृष्ण तो बड़े घैर्यवान्‌ थे; वे जरा 
भी विचलित नहीं हुए, घोड़ोंको बराबर आगे बढ़ाये ही चले 
गये | इसी समय अर्जुनने अपना दिव्य धनुष उठाया और - 
तीन बाणेसे सीष्मजीका घनुष काटकर गिरा दिया | भीष्मजीने 
पलक मारते ही दूसरा महान घनुष लेकर उसकी प्रत्यश्ञा 
चढ़ा ली। किन्तु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा अ्जुनने काट 
दिया । अजुनकी यह फुर्ती देखकर भीष्मने उनकी प्रशंसा 
करते हुए कहा, 'महाबाहदो | तुमने खूब किया, यह महान 
पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है | बेटा ! में तुमपर बहुत प्रसन्न 


ः हूँ; करो मेरे साथ युद्ध ।? इस प्रकार पार्यकी बड़ाई करके कर 


दूसरा महान्‌ धनुष हायमें छे वे उनके रथपर बाणोकी वर्षा 

करने छगे | भगवान भ्रीकृष्णने भी अपने अश्वसश्ालनकी 

पूरी प्रवीणता दिखायी | वे रथकों शीमरतापूर्वक मण्डडाकार 

चल्वते हुए भीष्मके बाणोंको प्रायः विफल कर देते थे | यह | 

देख भीष्मने तीखे बाणोंसे भीकृष्ण और अर्जुनकों लूबघायछ 
किया | फिर उनकी आशा द्रोण, विकर्ण) जयद्रय; भूरिभ्रवा, 

कृतवर्मा; कृपाचार्य) भ्रुतायु) अम्बष्ठपति, विन्दं। अनुवि्द! 

और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य; सौवीर) बसाति, 

क्षुद्ु8 और मालवदेशीय - योद्धा तुरंत ही अर्जुनपर चढ़े 

आये । वे हजारों घोड़े। पैदल, रथ और हांथियके झुंडसे 

घिर गये | उन्हें उस अवस्थामें देख वीर सात्यकि सहसा उस 

स्थानपर आ पहुँचा ओर अर्जनकी सहायतामें जुु गया। 

उसने युधिष्िरकी सेनाको पुनः भागती देखकर कहा, 
'षत्रियो | तुम कहाँ चले ! यह सत्पुरुषोंका घर्म नहीं दै।.._ 
वीरो | अपनी प्रतिश न छोड़ो, वीरघर्मका पालन करो |? कर है 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने देखा कि पाण्डवंसेनाके प्रधान: 
प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्धमें ठंडे पढ़ रहे हैं ओर 
मीष्मजी प्रचण्ड होते जाते हैं. | यह बात उनसे सही नहीं हक 
उन्होंने सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए. कह्या--“शिनिवंश् 
वीर ! जो भाग रहे हैं; उनको भागने दो; जो खड़े 
मी चछे जायें । मैं इन औश 


७२८ 


%# महाजनो येन गतः से पन्‍थां। 


[ सं० महांभांरत 


न ममन्नन मनन लत ल्‍ल्‍न नमन मन ऋछऋन्‍ि। 


हूँ | कौरबसेनाका एक भी रथी मेरे हायसे बचने नहीं 
पायेगा । अब मैं स्वयं अपना उम्र चक्र उठाकर महात्रती 
भीष्म और द्रोणके प्राण रूँगा तथा धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंको 
मारकर पाण्डवोंको प्रसन्न करूँगा । कोरवपक्षके सभी 
राजाओंका वध करके आज में अजातशन्नु युधिष्ठिरको राजा 
बनाऊँगा |? . 32 82% 

इतना कहकर शरीकृष्णने घोड़ोंकी छगाम छोड़ दी और 
हाथमें सुदर्शन चक्र लेकर रथसे कूद पड़े | .उस चक्रका 


प्रकाश सूर्यके समान और प्रभाव वज्के सहश अमोघ था। 
उसके किनारेका भाग छूरेके समान तीक्ष्ण था| भगवान्‌ 
कृष्ण बढ़े वेगसे भीष्मकी ओर झपटे) उनके पैरोंकी 
घमकसे पृथ्वी कॉपने छगी | जैसे सिंह मदान्ध गजराजकी 
ओर दोड़े, उसी प्रकार वे मीष्मकी ओर बढ़े। उनके श्याम 
विग्रहपर इवाके वेगसे फहराता हुआ पीताम्बरका छोर ऐसा 
शोमित होता था) मानो मेघकी काछी घटामें बिजली चमक 
रही हो। हाथमें चक्र उठाये वे बड़े जोरसे गरज रहे थे | 
उन्हें क्रोघमं मरा देख कोरवोंके संहारका विचार कर.सभी 
प्राणी हहकार करने छगे | चक्रके साय उन्हें देखकर ऐसा 
जान पड़ता था मानो प्रछ्यकालीन संबर्तक नामक अग्नि 
सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करनेको उद्यत हो । ह 
. उन्हें चक्र लिये अपनी ओर आते देख भीष्मजीको 
तनिक भी भय नहीं हुआ । वे दोनों हायोंते अपने महान 
धनुषका टंकार करते हुए भगवानसे बोले, (आइये, आइये; 
देवेश्वर | आइये जगदाघार | मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 
. अक्रघारी माघव | आज बलपूर्वक मुझे इस रथसे मार 
. गिराइये। आप सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी हैं; तबको शरण 
देनेबाढे हैं; आपके हायसे आज यदि में मारा जाऊँगा, तो 


इहलोक और परलोकमं मी मेरा कल्याण होगा । भगवन्‌ | 
ख्य॑ मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकॉमें मेरा गोरव 
बढ़ा दिया !? 

भगवानकों आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथसे उत्तरकर 
उनके पीछे दौडढ़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों 
बा पकड़ लीं। भगवान्‌ रोषमें भरे हुए थे, अजुनके 
पकड़नेपर भी वे रुक न सके | जैसे आँधी किसी बृक्षको 
खींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे अर्जुनको घसीटते 
हुए आगे बढ़ने छगे | तब अज्जुन उनकी बा छोड़कर पैरोमे 
पड़ गये । उन्होंने खूब बछ लगाकर उनके चरण पकड़ 
लिये और दसवें क्रदमपर पहुँचते-पहुँचते किसी प्रकार उन्हें 
रोका | जब वे खड़े हो गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उन्हें 
प्रणाम किया और कहद्दा) 'केशव | अपना क्रोध शान्त कीजिये) 
आप ही पाण्डवोंके सहारे हैं | अब मैं भाइयों और पुत्रोंकी 
शपथ खाकर कहता हूँ; अपने काममें ढिलाई नहीं करूँगा; _ 
प्रतिशाके अनुसार युद्ध करूँगा ।? अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा 
सुनकर श्रीकृष्ण प्रसत्न हो गये और उनका प्रिय करनेके 
लिये पुनः चक्रसहित रथपर जा बेठे । उन्होंने अपने 
पाग्चजन्य शह्डुकी ध्वनिसे दिशाओंको निनादित कर दिया । 
उस समय कोरवॉकी सेनामें कोलाइल मच गया और अजुनके 
गाण्डीव धनुषसे सब दिशाओंमें ती्ण बाणोंकौ वर्षा होने 
ल्गी। 


तब भूरिश्रवाने .अर्जुनपर सात बाण) डुर्योधनने तोमर, 
शल्यने गदां और भीष्मने शक्तिका प्रह्मर किया | अ्जुनने 
भी सात बाण मारकर भूरिश्रवाके बाणोंको काट दिया; 
क्षुससे दुर्योधनका तोमर काट डाछा तथा एक-एक बाण 
छोड़कर शल्यकी गदा और भीष्मकी शक्तिकों भी दक-द्रक 
कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथोंसे गाण्डीव 
घनुषको खींचकर आकाशर्मे माहेन्द्र नामक अख्न प्रकट 
किया) देखनेमें वह बड़ा ही अद्भुत ओर भयानक था । 
उस दिव्य अख्ाके प्रभावते अर्जुनने सम्पूर्ण कोरव-सेनाकी 
गति रोक दी । उस अख्न्‍्रसे अग्निके समान प्रज्वलित 
बाणोंकी वृष्टि हो रही थी ओर शत्रुओंके रथ) घ्वजा, धनुष 
तथा बाहुओंको काटकर वे बाण राजाओं) हाथियों और 
घोड़ोंके शरीसोंमें घुस जाते थे | इस प्रकार तेज घारवाले 
बाणोंका जाल बिछाकर अर्जुनने सम्पूर्ण दिशाओं और 
उपदिशाओंकों आच्छन्न कर दिया ओर गाण्डीव घनुषकी 
टछ्कारसे शत्रुओंके मनमें अत्यन्त पीडा भर दी। रक्तकौ 


भीष्मप्े ] # सांयमनिपुत्र और कुछ धघृतराष्ट्रपु्नोका बध तथा घटोरकच और भगद्त्तका युद्ध # उर९ हु दर 
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वा ाम्मकन्यकाण 3) 


नदी बहने छगी । .कोरव-सेनाके प्रमुख वीरोंका नाश हुआ 
देखकर चेदि, पश्चाछ, करूष और मत्स्यदेशीय योद्धा तया 
समस्त पाण्डव इ्षनाद करने छगे | अजुन ओर भीऋष्णने 
भी हर्ष प्रकट किया | * 
तदनन्तर, सूर्यदेव अपनी किरणोंकों समेटने छगे। 
इधर कोरव-बीरोंके शरीर अख्र-शर्त्रोंसे क्षत-विक्षत हो रहे 
थे, युगान्तकालके समान सब ओर फेला हुआ अर्जुनका 


ऐन्द्र अस्न मी अब सबके लिये असह्य हो चुका था--श्न. 


सब बातोंका विचार करके सन्ध्याकाल उपस्थित देख भीष्म; 
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द्रोण, दुर्याधन और बाहीक आदि कोरव वीर सेनाउह्वित 
शिविरकों छोट गये । अर्जुन मी शन्रुओपर विजय ओर यश 
पाकर भाइयों और राजांओंके साथ छावनीमें चले गये। ४ ह 
कौरवोके सैनिक शिविरमें लौटते समय एक:दूसरेस कहने 
लगे--'अहो | आज अजुनने बहुत बढ़ा पराक्रम दिखाया है। 
दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता । अपने ही बाहुबल्से ' 3 
उन्होंने अम्बष्ठपति, भ्रुतायु; दुर्मर्षण; चित्रसेन) द्रोप, कृप।.... | 
जयद्रय, वाहीक, भूरिभ्रवा) शल, शल्य और भीष्मतहित 5 
अनेकों योद्धाओंपर विजय पायी है |? ्स 


सांयमनिपृत्र और कुछ धतराष्ट्रपुत्नोंका वध तथा घटोत्कच ओर भगदत्तका युद्ध 


लाश ०े 


सजञ्जयने कहा--राजन्‌ | रात बीतनेपर चौथे दिन 
प्रातःकाल ही भीष्मजी बड़े क्रोधमें भरकर सारी सेनाके 
सहित शत्रुओंके सामने आये | उस समय द्रोणाचार्य; दुर्योधन, 
बाह्वीक, दुर्मरषण, -चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे 
राजालोंग उनके साथ-छाथ चल रहे थे। भीष्मजीने सीधे 


. अर्जुनपर ही धावा किया, तथा उनके साथ द्रोणाचार्यादि 


सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविंशति, दुर्योधन और 


: भूरिश्रवा भी उन्हींपर टूट पड़े | यह देखते ही सर्वशस््रञ 
अभिमन्यु उनके सामने आया | उसने उन महारयियोंके' 


सब अख्न-शखस्त्र काट डाले और रणाह्वणमें शत्रुओंके खूनकी 
नदी बहा दी | भीष्मजीने अमिमन्‍्युकों छोड़कर अर्जनपर 
आक्रमण किया । किन्तु किरीटीने मुछकराकर अपने गाण्डीव 
धनुषद्वारा छोड़े-हुए बाणोंसे उनके शस्जसमूहकों नष्ट कर 
दिया और उनपर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाना आर॒म्म किया। 
तब भीष्मजीने अपने बाणोंसे अजुनके शस्त्रसमूहको नष्ट कर 
दिया | इस प्रकार कुंद और खज्य वीरोंने भीष्म और 
अजुनका वह अद्भुत दन्द्रयुद्ध देखा | 

इधर अभिमन्युको द्रोणपुत्र अश्वत्यामा; भूरिभ्वा, शल्य) 
चित्रसेन और सांयमनिके पुत्रने घेर- लिया। उन पाँच 
पुरुषसिंहोंके साथ अकेला युद्ध करता हुआ .अभिमन्यु ऐसा 
जान पढ़ता था मानों कोई शेरका बच्चा पाँच हाथियोसे 
लड़ रहा हो । निशाना लगानेकी सफाई) भरवीरता) पराक्रम 


"और फुर्तीमें कोई भी. वीर अमिमन्युकी बराबरी नहीं कर 


सकता या । राजन! जब आपके पुत्रोंने देखा कि सेना बड़ी 

तंग आ गयी है तो उन्होंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर 

लिया | परन्तु अपने ते ओर बेलके कारण अभिमन्युने 

तनिक भी हिम्मत नहीं हारी | वह निर्भय होकर कौरवों की 
म० अं० ९५२- 


सेनाके सामने आकर डट गया। उसने एक बाणसे अश्वत्यामा- 
को और पाँचसे शल्यकों घायल कर आठ बार्णद्वारा * 
सांयमनिके पुन्रकी ध्वजा काठ दी | फिर भूरिश्वाकी छोड़ी. ४ 
हुईं एक सर्पके समान प्रचण्ड शक्तिकों अपनी ओर आती 
देख उसे भी एक पैने बाणसे काट डाला | इस समय शल्य 
बड़े वेगसे बाण-वर्षा कर रहे ये | अमिमन्युने उसे रोककर 
उनके चारों घोड़े मार डाले | इस प्रकार भूरिभवा, शल्य... 
अश्वत्यामा; सांयमनि और शछ--इनमेंसे कोई मी अमिमन्युके..__ 
बाहुबलके आगे नहीं टिक सका | ५ मर क  अ 
अब हुर्याधनकी आज्ञासे त्रिगर्त) मद्र ओर केकय देशके.. 
पत्बीस इजार वीरोंने अर्जुन और अमिमत्यु दोनोंको घेर... 
लिया |- यह देखकर पाश्चाल्राजकुमार घृष्युम्न अपनी 
सेना लेकर बढ़े क्रोषसे मद्र और केकय देशके वीरोपर टूट... 
पड़ा। उसने दस बा्णोंसे दस मद्गरदेशीय वीरोंको।एकसे कृतवर्माके 
पृष्ठरक्षकको और एकसे पोरवके पुत्र दमनकों मार ०० 
इतनेहीमें सांयमनिके पुत्रने तीस बाणोंसे धृष्टयुन्नकों ओर 
दससे उसके सारयिको बींघ दिया | तब धृष्टयुम्नने अत्यन्त 
पीडित होकर एक पैने बाणसे सांयमनि पुत्रका घनुष॒ 
डाला । तया पत्चीस बाण छोड़कर उसके घोड़ोकों हम 
इधर-उधर रहनेवाले सारयियोंकों मार गिराया। सांयमनि 
तलवार छेकर रयसे कूद पड़ा ओर बड़ी 
रथमें बैठे हुए अपने शन्रुके पात पहुँचा।। 
घृष्टचुम्नने क्रोधमें भरकर गदाके प्रहारसे 
दिया । गदाकी चोटसे ज्यों ही वह 
हायसे वह तलवार और ढाल मी 
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# महांजनो येन गतः से पन्‍या। # 


[ खं० महाभारत 


न्‍ 


पुत्नको मरा हुआ देखा तो वह अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
घृष्टयुम्नकी ओर चला । वे दोनों वीर आमने-सामने आकर 
रणाज्ञणमें भिड़ गये तथा कोरब) पाण्डक और समस्त 
राजालोग उनका युद्ध देखने छंगे। सांयमनिने क्रोधमें भरकर 
घृष्टयुस्नके तीन बाण मारे तथा दूसरी ओरसे शल्यने भी 
उसपर प्रहार किया । शल्यके नो बाण छगनेसे धृष्टयुम्नको 
बड़ी व्यथा हुई; तब उसने क्रोधमें भरकर फोछादके बाणोंसे 
मद्रराजका नाकमें दम कर दिया | कुछ देरतक उन दोनों 
महारथियोंका युद्ध समानरूपमें चलता रहा; उनमें किसीकी 
भी न्यूनाघिकता मालूम नहीं हुई | इतनेहीमें महाराज शल्यने 
एक पैने बाणसे धृष्टयु्नका घनुष काट डाला तथा उसे 
बाणोंसे आच्छादित कर दिया | 


._यह देखकर अभिमन्यु बढ़े क्रोधमें भरकर मद्रराजके 
रथकी ओर दोड़ा ओर बड़े तीखे बा्णसे उन्हें बीघने छगा । 
तब दुर्योधन; विकर्ण; दुःशासन) विविंशति, दुर्मषेण; दुःसह; 
चित्रसेन; दुर्मुख, सत्यत्रत और पुरुमित्र--ये सब योद्धा 
मद्रराजकी रक्षा करने लंगे। किन्तु भीमसेन; धृष्टयुम्न) 
द्रौपदीके पाँच पुत्र, अभिमन्यु ओर नकुछ-सहदेवने इन्हें 
रोक दिया | ये सब वीर बड़े उत्साहइसे आपसमें युद्ध करने 
लगे | इन दोनों पक्षोंके दस-दव रथियोंका भयज्छुर युद्ध 
आरम्भ होनेपर उसे आपके ओर पाण्डवोंके पक्षके दूसरे रथी 
दर्शाकोंकी तरह देखने लगे। दुर्याधनने अत्यन्त क्रोधमें 
भरकर चार तीखे बाणोंसे धृष्टयुप्नको बींघ दिया तथा 
दुर्मभणने बीस) चित्रसेनने पाँच) दुर्मंखने नो) दुःसहने सात) 
विविंशतिने पाँच और दुःशासनने तौन बाण. छोड़कर उसे 
घायल किया | तब धृष्टयुस्नने भी अपने हायकी सफाई 
दिखाते हुए उनमेंसे प्रत्येककों प्चीस-पत्चनीस बाण मारे । 
तथा अभिमन्युने दस-दस बाणणोंसि सत्यवत और पुरुमित्रको 
बींघ दिया | नकुछ ओर सहदेवने अचरज-सा दिखाते हुए 


. अपने मामा शल्यपर तीखे-तीखे बाण चलाये | तब शल्यने 


भी अपने भानजोंपर अनेकों बाण छोड़े । किन्तु माद्रीकुमार 
नकुछ और सहदेव बाणोंसे बिल्कुल ढक जानेपर भी अपने 
स्थानसे तिलूमर नहीं डिगे । 

*. भीमसेनने जब दुर्योधनकों अपने सामने देखा तो सारे 
झगड़ेका अन्त कर देनेके लिये एक गदा उठायी | मीमसेनको 
गदा धारण किये देख आपके सब पुत्र डरकर भाग गये। 
तब दुर्धाधनने क्रोधमें भरकर सगघराजकों उसकी दस हजार 


बस) ,भीमसेन रथसे कूदकर अपनी गदासे हाथियोंको कुचलते 
हुए. रणक्षेत्रमं विचरने छगे। उस समय भीमसेनकी 
दिलको दहलानेवाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन्न-से हो 
गये । तब द्रौपदीके पुत्र; अभिमन्यु; नकुछ, सहदेव ओर 
धृष्टयुम्न--ये पाण्डवपक्षके वीर भीमसेनकी पीछेसे रक्षा करते 
हुए. अपने पैने बार्णोंसे मागधीसेनाके गजारोही वीरोंके सिर 
काटने रंगे | यह देखकर मगधराजने -अपने ऐरावतके समान 
विशालकाय हाथीकों अभिमन्युके रथकी ओर पेछ दिया। 
किन्तु वीर अभिमन्युने एक ही बाणमें उस हाथीका काम 
तमाम कर दिया और एक ही बाणसे वाहनहीन मगधराजका 
पिर उड़ा दिया | भीमसेन भी उस गजारोही सेनामें घूम- 
घूमकर हाथियोंको मारने लगे | उस समय हमने भीमसेनके 


एक-एक प्रह्यरसे ही हाथियोंको छोट-पोट होते देखा था। 
क्रोधातुर भीमसेनकी चोट खाकर वे हाथी भयसे इधर-उघर 
भागकर आपकी ही सेनाको रोंदे डाछते थे | उत्त समय 
अपनी गदाकों सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पंड्ते 
थे; मानो साक्षात्‌ श्र ही रणाज्नणमें रत्य कर रहे हों | 
इसी समय हजारों रयियोंके सहित आपके पुत्र नन्दकने 
अत्यन्त कुपित होकर भीमसेनपर आक्रमण किया | उसने 
भीमसेनपर छः वाण .छोड़े तथा दूसरी ओरसे दुर्योधनने नो 
बाणोसे उनके वक्ष:स्थलूपर वार किया | तब महाबाहु भीम 


* अपने रथपर चढ़ गये ओर अपने सारथि विशोकसे बोले; 


“देखो, ये महारथौ घृतराष्ट्रपुत्र मेरे प्राणोंके ग्राहक होकर आये 
हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूँगा । इसलिये 
तुम सावधानीसे मेरे घोड़ोंको इनके: सामने छे चलो |? 
सारथिसे ऐसा कहकर उन्होंने तीब बाण नन्‍्दककी छातीमें 
मारे | इधर दुर्योघनने भी साठ बार्णोते भीमसेनकों और 


हि 
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तीनसे उनके सारथिकों घायल कर दिया | फिर तीन पैने 
बाण छोड़कर उसने हँसते-हँसते उनका घनुष भी काट 
डाछा | तब भीमसेनने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और 
उसपर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधनका धनुष 
काट डाछा | हुर्योधनने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया 
और उससे एक भयज्लर बाण छोड़कर भीमसेनकी छातीपर 
चोट की | उस बाणसे व्ययथित होकर मीमसेन रथके पिछले 
भागमें बेठ गये और उन्हें मूर्च्छां हो गयी । 


भीमसेनको मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांण्डवक्ष- 
के महारयी असहिष्णु हो उठे और दुरयोधनके सिरापर पैने-पैने 
शरस्त्रंकी भीषण वर्षा करने लगे | इतनेहीमें मीमसेनको चेत 


: हो गया | उन्होंने दुर्योधनपर पहले तीन और फिर पाँच, 


बाण छोड़े | इसके बाद पत्चीस बाण राजा शल्यके मारे । 
उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गये | तब 
आपके चोदह पुत्र सेनापति, सुधेण, जलसन्ध, सुछोचन; 
उग्र, भीमर॒थ, भीम) वीरबाहु, अल्येड॒प) दुर्सुख, दुष्प्रधर्ष 
विवित्यु, विकट और सम भीमसेनके ऊपर चढ़ आये | 
उनके नेत्र क्रोधसे छाल हो रहे थे । उन्होंने एक साथ ही 
बहुत-से बाण छोड़कर भीमसेनकों घायछ कर दिया | आपके 
पुन्नोंकी अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उनपर 
इस प्रकार टूट पड़े जेसे भेड़िया पशुओंपर दूटता है | फिर 
उन्होंने गरुड़के समान लपककर एक पैने बाणसे सेनापतिका 
सिर काट डाला, तीन बाणोसे जल्सन्धको घायल करके 
यमपुर भेज दिया, सुषेणको मारकर मत्युके हवाले कर दिया, 
उग्रका मुकुट और कुण्डलॉसे विभूषित सिर काटकर प्रथ्वीषर 
गिरा दिया तथा सत्तर बाणोंसे वीरबाहुको उसके घोड़े; ध्वजा 
और सारयिके सहित घराशायी कर दिया | इसी तरह उन्होंने 
भीम) मीमरथ ओर सुछोचनको मी सब सेनानियोंके देखते- 
देखते यमराजके घर मेज दिया । भीमसेनका ऐसा प्रबल 
पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डरके मारे इधर-उधर 
भाग गये | 


तब मीष्मजीने सब महारथियोंसे कहां) (देखो) यह 
भीमसेन धृतराष्ट्रके महारथी पुत्रोंकों मारे डालता है | ओरे ! 
इसे फौरन पकड़ लो) देरी मत करो |? भीष्मजीका ऐसा 


आंदेश पाकर कोरवपक्षके सभी सैनिक क्रोध मरकर महाबढी 
भीमसेनके ऊपर टूट पड़े | उनमेंसे मगदत्त अपने मदोन्मत्त 
हायीपर चढ़े हुए सहसा मीमसेनके पास” पहुँचे | वहाँ 
पहुँचते ही उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके भीमसेनको बिल्कुल 
ढक दिया | अभिमन्यु आदि वीर यह सब नहीं देख सके | 
उन्होंने भी बाण बरताकर भगदत्तको चारों ओरसे आच्छादित 
कर दिया ओर उनके हायीकों घायछ कर डाला | किन्तु . 


* भगदत्तके हॉकनेपर वह हाथी उन महारभियोंके ऊपर ऐसे 
: वेगसे दौड़ा, मानो काछसे प्रेरित यमराज ही हो। उसके उस 


भीषण रूपको देखकर सब महारथियोंका साहस ठंडा पड़ 
गया ओर उन्हें वह असह्य-सा जान पड़ा। इसी समय 
भगदत्तने क्रोधमं मरकर एक बाण भीमसेनकी छातीमें मारा। 
उससे घायल होकर मीमसेन अचेत-से हो गये और अपने 
रथकी ध्वजाके झंडेका सहारा लेकर बेठ गये | यह देखकर 
महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोरसे सिंहनाद करने छगे | 
भीमसेनकों ऐसी स्थिति देखकर घटोत्कचकों बड़ा 
क्रोध हुआ और वह वहीं अन्तर्घान हो गया | फिर उसने ऐसी 
भीषण माया फ़ेलायी) जिसे देखकर कच्चे-पक्के छोगोंका तो 


« दुदय बेठ गया | आधे ही क्षणमें वह बड़ा भयंकर रूप घारण 


किये अपनी ही मायासे रचे हुए ऐरावत हाथीपर चढ़कर 
प्रकट हुआ । उसने भगदत्तको उनके हाथीतहित मार 
डालनेके विचारसे उन्नपर अपना हाथी छोड़ दिया। वह 


' चतुर्दन्त गजराज भगदत्तके हाथीको बहुत पौडित करने रूगा) 


जिससे कि वह अत्यन्त आतुर होकर वज्रपातके समान बड़े 
जोरसे चिग्घाड़ने लगा | उसका वह ,मीषण नांद सुनकर 
भीष्मजीने आचार्य द्रोण ओर राजा दुर्योधनसे कहा, 'इस 
समय महान घनुधर राजा भगदत्त हिडिम्बाके पुत्र घटोत्कचसे 
युद्ध करते-करते बड़ी आपत्तिम फँस गये हैं। इसीसे पाण्डवो- 


की हर्षष्वनि और अत्यन्त डरे हुए हाथीका रोदनशब्द 


सुनायी दे रह्य है | इसलिये चलो, हम सब राजा भगदत्तकी 


रक्षा करनेके लिये चलें | यदि उनकी रक्षा न कौ गयी तो... 
वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे । देखो) वहाँ बढ़ा ही भीषण _ 


और सोमाश्कारी संग्राम हो रहा है । अतः वीरो | शीघरता _ ] 
करो) देरी मत करो | आओ) अभी वहाँ चलें।? हक 
मीष्मजौकी बात सुनकर समी वीर भगदत्तकी रक्षाके 


७३२ 


लिये भीष्म और द्रोणके नेतृत्वमें चले | उस सेनाको 
देखकर प्रतापी घटोत्कवच बिजलीकी कड़कके समान बढ़े 
जोरसे गरजा [| उसकी वह गजना सुनकर भीष्मजीने 
द्रोणाचार्यसे कहा) 'मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ 


संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह बड़ा 


बल-वीर्य॑सम्पन्न है ओर इसे अन्य वीरोंसे सहायता भी मिल 
. रही है | इस समय तो वज्घर इन्द्र भी इसे नहीं जीत 
सकेगा । अतः अब पाण्डवोंके साथ युद्ध करना ठीक नहीं 
होगा; बस) आज यहीं युद्ध बंद करनेकी घोषणा कर दी 
जाय | अब्र शत्रुओंके साथ हमारा कल संग्राम होगा |? 
कौरवलोग घटोत्कचके आतड्ूसे घबराये हुए थे ही । 
- इसलिये भीष्समजीकी बात सुनकर उन्होंने युक्तिपूर्वक युद्ध 
बंद करनेकी घोषणा कर दी | सायंकाल हो रहा था | आज 
कौरवलोग पाण्डवॉसे पराजित होनेके कारण छजित होकर 
अपने डेरेपर लौटे | पाण्डबलोग तो भीमसेन ओर घटोत्कचको 
आगे करके प्रसत्नतासे शह्ठृध्वनिके साथ सिंहनाद करते 
हुए. अपने शिविरपर आये; किन्तु भाइयोंका वध होनेके कारण 
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राजा दुयोधन बहुत ही चिन्तित ओर शोकाकुल हो रहा था। 
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सज्ञयका राजा धतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे कही हुईं श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना 
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._ शजा धृतराष्ट्रने पुछा-सज्ञय ! पाण्डवॉका ऐसा 


पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही मय और विस्मय हो रहा है। 
“ सब ओरसे मेरे पुत्रोंका ही पराभव हो रहा है--यह सुनकर - 


मुझे बड़ी चिन्ता होती है कि अब मेरे पक्षकौ जीत केसे होगी। 
निश्चय ही; विदुरके वाक्य मेरे दृदयकी भस्म कर डालेंगे | भीम 
अवश्य ही मेरे सब पुत्रोकोी मार डालेगा । मुझे ऐसा कोई बीर 
दिखायी नहीं देता, जो संग्रामभूमिमं उनकी रक्षा कर सके | 
सूत | मैं एक बात पूछता हूँ; ठीक-ठीक बताओ, पाण्डवॉमे 
ऐसी शक्ति कहाँसे आ गयी ! 

. सज़यने कहा--राजन्‌ ! आप सावधानीसे सुनिये 


पुरुषोंके समान पाण्डबोंके प्रति अनेकों ऋ्रताएँ की हैं| अब 
उन्हें उन निरन्तर किये हुए पापकर्मोका भयंकर फल प्रात 
होनेका समय आया है | इसलिये पुत्रोंके साथ अब आप मी 


-डसे भोगिये | आपके सुद्दद्‌ विदुर) भीष्म) द्रोण और मैंने 


भी आपको बार-बार रोका; किन्तु आपने हमारी बातपर कुछ 


ओर पथ्य अच्छे नहीं लगते, बैसे ही आपको अपने 


बात अच्छी नहीं मालूम हुई | अब आप जो मुझसे पाएडवो- है 
की विजयका कारण पूछते हैं, सो इस विधयमें मेंने जैसा. 


ध्यान ही नहीं दिया | जिस प्रकार मरणासन्न पुरुषकों यह 


कुकर्मी हैं; इसलिये वे युद्धमें नष्ट हो रहे हैं | इन्होंने नीच... 


है 


५ 
पक 


_ और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिये | इस समय जो कुछ 
हो रहा है; वह किसी भी मन्त्र या मायाके कारण नहीं है। 
बात यह है कि महाबली पाण्डवछोग सर्वदा धर्ममें तत्पर 

..._ रहते हैं और जहाँ घर्म होता है; वहीं जय हुआ करती है। 

..._ इसीसे युद्धमें वे अवध्य हो रहे हैं और उन्हींकी जीत भी हो 

रही है | आपके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरायण, निष्दुर और 


सुना है वह बताता हूँ | उस दिन अपने भाइयोंको युद्मे 
पराजित हुआ देखकर राजा हुयोधनने रात्िके समय पिंतामई 
भीष्मजीसे पूछा, “दादाजी | मैं समझता हूँ कि आए) 
द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अद्वस्थामा) कृतवर्मा) सुद्धिण) 
भूरिभ्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों छोंक 
साथ संग्राम करनेमें समर्थ हैं | किन्त आप सब मिलकर 


टन 
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पाण्डवोंके पराक्रमके सामने नहीं टिक पाते | यह देखकर मुझे 
बड़ा सन्‍्देह हो रहा है | कृपया बताइये, पाण्डवोमें ऐसी क्या 
बात है जिसके कारण बे हमें क्षण-क्षणमें जीत रहे हैं ! 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इन उदारकर्मा पाण्डबोंकी 
अवध्यताका एक कारण है; वह मैं तुम्हें बताता हूँ; सुनो | 
तीनों छोकोंमें ऐसा कोई भी पुरुष न तो है; न हुआ है और 
न होगा ही जो भीकृष्णसे सुरक्षित इन पाण्डवोंकों परास्त कर 
सके | इस विषयमें पविन्नात्मा मुनियोने मुझे एक इतिहास 
सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ | पूर्वकालमें गन्धमादन 
पर्वतपर समस्त देवतां और मुनिगण पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें 
उपस्थित थे | उस समय उन सबके बीच बेठे हुए ब्रह्माजीने 


- आकाश एक तेजोमय विमान देखा | तब उन्होंने ध्यानद्वारा 


सब रहस्य जानकर प्रसत्न चित्तसे परमपुरुष परमेश्वरको 
प्रणाम किया | ब्रह्माजीकों खड़े होते देख सब देवता और 
ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गये और वह अद्भुत प्रसन्न 
देखने लगे | जगत्सष्टा ब्रह्माने बड़े विधि-विधानसे भगवानका 
पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे--'प्रमो | आप 
सम्पूर्ण विश्वकों आच्छादित करनेवाले, विश्वख़्रूप और 
विश्वके खामी हैं | विश्वमें सब ओर आपकी सेना है | यह 
विश्व आपका कार्य है । आप सबको अपने वशमें रखनेवाले 
हैं। इतीलिये आपको विश्वेश्वर और वामुदेव कहते हैं | आप 
योगखरूप देवता हैं, में आपकी शरणमें आया हूँ । 
विश्वरूप महादेव ! आपकी जय हो; छोकह्तमें छगे रहने- 
वाले परमेश्वर | आपकी जय हो | सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले 
योगीश्वर | आपकी जय हो । योगके आदि और अन्त | 
.आपकी जय हो । आपकी नामिसे छोककमलकी उसत्ति हुई 
है, आपके नेत्र विशाल हैं; आप लछोकेश्वरोंके भी ईइवर हैं; 
आपकी जय हो । भूत) भविष्य और वर्तमानके खामी ! 
आपकी जय हो | आपका खरूप सौम्य है, में खयम्भू ब्रह्मा 
आपका पुत्र हूँ | आप असंख्य गुणोंके आधार और सबको 
शरण देनेवाले हैं; आपकी जय- हो | शाज्नघनुष घारण 
करनेवाले नार।यण | आपकी महिमाका पार पाना बहुत ह्दी 
कठिन है, आपकी जय हो । आप समस्त कल्याणमय गुणेसे 
सम्मज्न, विश्वभूर्ति और निरामय हैं; आपकी जय हो | जगत्‌- 
का अभीश्साघन करनेवाले महाबाडु. विश्वेश्वर ! आपकी 
जय हो । आप महान, शेषनाग और महावाराह-रुप घारग 
करनेवाले हैं, सबंके आदि कारण हैं). किरणे. ही' आपके 
केश हैं | प्रभो-] आपकी जय हो) जय हो । आप किरणोंके घास) 


दिशाओंके खामी, विश्वके आधार) अप्रमेय और अविनाशी हैं।. 


व्यक्त ओर अव्यक्त-सब आपह्दीका खरूप है; आपके रहने- 


” का स्थान असीम--अनन्त है | आप इन्द्रियोंके नियन्ता हैं) 


आपके समी कर्म झुभ-ही-शुम हैं | आपकी कोई इयत्ता- 


नहीं है; आप खभावतः गम्भीर और भक्तोंकी कामनाएँ पूर्ण... 


करनेवाले हैं; आपकी जय हो | ब्रह्मन, | आप अनन्त बोघ- 
खरूप हैं; नित्य हैं और सम्पूर्ण भूतोंकों उसन्न करनेवाले 
हैं । आपको कुछ करना बाकी नहीं है, आपकी बुद्धि पवित्र 
है, आप धर्मका तत्व जाननेवाले और विजयप्रदाता हैं | 
पूर्णयोगस्वरूप परमात्मन्‌ | आपका खरूप गूढ होता हुआ 
भी स्पष्ट है | अबतक जो हो चुका है और जो हो रहा है) 
सब आपका ही रूप है । आप सम्पूर्ण भूतोंके आदि कारण 
ओर लोकतत्त्वके स्वामी हैं | भूतभावन | आपकी जय हो। 
आप ख़यंभू हैं, आपका सौमाग्य महान्‌ है 
इस कल्पका संहार करनेवाले एवं विश्युद्ध पल हैं | 
ध्यान करनेसे अन्तःकरणमें आपका.आविर्भाव होता है; आप 
'जीवमात्रके प्रियतम परत्रह्म हैं; आपकी जय हो । आप 
स्वमावतः संसारकी सृष्टिमें प्रदत्त रहते हैं, आप ही सम्पूर्ण 
कामनाओंके स्वामी परमेश्वर हैं| अमृतकी उत्पत्तिके स्थान) 


सत्खरूप मुक्तात्मा और विजय देनेवाले आप ही हैं| देवा | 


आप ही प्रजापतियोंके भी पति) पद्मनाम और महाब॒ली 
हैं। आत्मा ओर महाभूत भी आप ही हैं | सत्वखरूप 
परमेदवर ! आपकी जय हो । प्रथ्वीदेवी आपके चरण 
हैं, दिशाएँ बाहु हैं और द्युलोक मस्तक है | अहझ्लार आपकी 


"मूति, देवता शरीर और चन्द्रमा तथा साय नेत्र हैं। तप 


और सत्य आपका बल है तथा घर्म ओर कर्म आपका खरूप 
है| अभि आपका तेज) वायु साँस और जल पसीना है। 
अश्विनीकुमार आपके कान ओर सरखतीदेवी आपकी जिह्ा 
हैं। वेद आपकी संस्कारनिष्ठा हैं। यह जगत्‌ आपहीके आघार- 


पर टिका हुआ है | योग-योगीश्वर ! हम न तो आपकी 


संख्या जानते हैं, न परिमाण । आपके तेज, पराक्रम और 
बलका भी हमें पता नहीं है। देव | हम तो आपके मजनमें 


लगे रहते हैं | आपके नियमोंका पान करते हुए आपकी - 


ही शरणमें पढ़े रहते हैं | विष्णो | सदा आप परमेश्वर एवं 


॥ आप... 


महेश्वरका पूजन ही हमारा काम है । आपदौकी कपासे हमने... 


पृथ्वीपर ऋषि, देवता) गन्धर्व) यक्ष, राक्षस; सपे) पिशाच$ 


मनुष्य) संग) पक्षी तथा कौड़े-मकोढ़ें आदिकी सृष्टि की ले 
है । पद्मनाभ | विशाल्लोचन ! दुःखह्दारी भीकृष्ण | तुस्दीं 


सम्पूर्ण प्राणियोंकें आभ्रय और नेता हो) तुग्हीं संसारके गुरु हो 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः क 


- [ सं० महाभारत 


मा 


आपकी कृपादृष्टि होनेसे ही सब देवता सदा सुखी रहते हँ। 
देव | आपके ही प्रसादसे प्रथ्वी सदा निर्मय रह्दी है; इसलिये 
विशाल्लोचन ! आप पुनः प्रृथ्वीपर यदुवंशम अवतार लेकर 
उसकी कीर्ति बढ़ाइये । प्रभो ! घर्मकी स्थापना) दैत्योंके वध 
और जगतकी रक्षाके लिये हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार 
कीजिये | भगवन वासुदेव | आपका जो परम गुह्म खरूप 
है, उसका इस समय आपकी ही कृपासे हमने कीर्तन 
किया है |? । ः | 

तब दिव्यरूप भ्रीमगवानने अत्यन्त मधुर और गम्भीर 
वाणीमें कहा) “तात ! तुम्हारी जो इच्छा है, वह मुझे योग- 
' बलसे मालूम हो गयी है; वह पूर्ण होगी |? ऐसा कहकर 
वे वहीं अन्तर्धान हो गये। यह देखकर देवता) गन्धवे 
० और ऋषियोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बढ़े कोतूहल- 
से ब्रह्माजीसे पूछा, 'भगवन्‌ | आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ 


बकेरर९))।८/८: ८ 


॥/॥// 
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| 
/ कर किए! जय | 
0 2/88 /( ले! 
आब्दोम स्तुति की) वे कोन ये ! उनके विघयमें हंम कुछ 
सुनना चाहते हैं |! तब भगवान्‌ ब्रह्माने मधुर वाणीमें कहा, 
ः ४ये खय॑ परज्नझ्न ये, जो समस्त ,भूतोंके आत्मा, प्रभु और 
पंरमपदखरूप हैं । मैंने संसारके कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना 


. की है कि “आपने जिन दैत्य) दानव और राश्षसोंका संग्राममें 


वध किया या) वे इस समय मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए हैं। 
अतः आप उनके वधके लिये नरके सहित मनुष्यरूपमें 
उत्पन्न होइये ।? सो अब वे नर-नारायण दोनों ही मनुष्यलोकमें 
जन्म छेंगे, किन्तु मूढ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे । 
ये शह्भु-चक्र-गदाघारी वासुदेव सम्पूर्ण छोकोंके महेश्वर हैं। 
ये मनुष्य हैं--ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । ये ही परम गुद्य हैं) ये ही परमपद हैं) ये ही परत्रह्म 
हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर; अव्यक्त एवं 
सनातन तेज हैं | ये ही पुरुष नामसे प्रसिद्ध हैं तथा ये ही 
परम सुख और परम सत्य हैं | अतः अपने सुदृदोंकी अभय 


करनेवाले इन किरीट-कौस्तुमघारी भीहरिका जो तिरस्कार- 


करेगा) वह भयद्भुर अन्धकारमें पड़ेगा |?” 


भीष्मजी कहते हैँ---देवता और ऋषियोंसे ऐसा कह- 
कर भीज्काजी उन्हें विदा करके अपने लोकको चले गये । 


और वे सब खर्गमें चले आये । एक बार कुछ पविच्रात्मा . 


मुनिगण भ्रीकृष्णके विषयमें चर्चा कर रहे थे; उन्हींके मुखसे 
मैंने यह प्राचीन प्रसज्ञ सुना था | यही बात मैंने जमदग्नि- 
नन्‍्दन परशुराम, मतिमान्‌ मार्कण्डेय और व्यास तथा 
नारदजीसे भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिये 
श्रीकृष्ण वन्दनीय और पूजनीय क्यों नहीं हैं | हमें तो अवश्य 
ही इनका पूजन करना चाहिये । मैंने ओर अनेकों वेदवेत्ता 
मुनियोने तो तुम्हें बार-बार श्रीकृष्ण और पाण्डवॉके साथ 
युद्ध ठाननेसे रोका था; किन्तु मोहवश तुमने इसका कोई 
तत््त ही नहीं समझा । मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस ही 
समझता हूँ; क्योंकि तुम भ्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे द्वेष करते 
हो । भला, इन साक्षात्‌ नर और नारायणसे कोई दूसरा 
मनुष्य केसे द्वेष कर सकता है ! मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता 
हूँ--ये सनातन) अविनाशी, सर्वक्षोकमय) नित्य, जगदीश्वर, 


जगद्धर्ता ओर अविकारी हैं | ये ही युद्ध करनेवाले हैं, ये ही 


जय हैं और ये ही जीतनेवाले हैं | जहाँ श्रीकृष्ण हैं) वहीं 
घ्॒म है ओर जहाँ धर्म है, वहीं जय है | श्रीकृष्ण पाण्डवॉकी 
रक्षा करते हैं; इसलिये उन्हींकी जय भी होगी । 


- दुर्योधनने पूछा--दादाजी ५ | इन वसुदेवपुत्रको 
सम्पूर्ण छोकोमें महान बताया जाता है | अतः मैं इनकी 
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भीष्पर्व ] # सका राजा घूंतराष्ट्रको मौष्ष॑जीके सुखसे कह हुई भौकृप्णकी महिमा उनांना # उरैद 


॥ 


|| 


का न्स््प््प् 


- ल्कल्ल्ट 2 ्त्य्क््रलल्च््ल््जः 
भीष्मजी बोले--भरतश्रेष्ठ | वसुदेवनन्दन निःसन्देह 
महान हैं। ये सब देवताओंके भी देवता हैं | कमछनयन 
भीकृष्णसे बड़ा और कोई भौ नहीं है। मार्कण्डेयजी इनके 


विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं | ये सर्वभूतमय ओर -. 


पुरुषोत्तम हैं | सर्गके आरम्भमें इन्हींने सम्पूर्ण देवता और 
ऋषियोंको रचा या) तथा ये ही सबके उत्पत्ति और प्रलयके 
स्थान हैं| ये खय॑ धर्मखरूप तथा घर्मश) वरदायक और 
सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले हैं । ये ही कर्ता, कार्य; 
आदिदेव और खबंप्रभु हैं | भूत; भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकी 


भी इन्‍्हींने कल्पना की. है तथा इन्हींने दोनों सन्ध्याओं, 


दिशाओं आकाश और नियमोंकों रचा है । अधिक क्या) 
ये अविनाशी प्रभु ही सम्पूर्ण जगतकी रचना करनेवाले हैं। 
इन परम तेजरंवी प्रभुको केवल ध्यानयोगसे हौ जाना जा 
सकता है | ये भीहरि हो वराहं) इृसिंह और भगवान्‌ जिबिक्रस 
हैं। ये ही समस्त मम हैं । रा 
नयन भगवानसे बढ़कर कोई दूसरा तत्त न कभी था; न 
होगा ही | इन्हींने अपने मुखसे ब्राक्षणोंकोी) सुजाअसे 
क्षत्रियोंको) जद्दा भौसे वैश्यों को और परोसि शूद्दोंको उस किया 
है। ये ही सम्पूर्ण भूतोंके आभय हैं | जो पुरुष पूर्णिमा और 


अमावास्याके दिन इनका पूजन करता है, वह परम पद प्राप्त 
करता है । ये परम तेजःख़रूप और समस्त छोकोंके पितामह 
हैं | मुनिजन इन्हें हृषीकेश कहते हैं | ये ही सबके सच्चे 
आचार्य, पिता और गुरु हैं | जिसपर ये प्रसन्‍न हैं) उसने 
मानो सभी अक्षयल्तोक जीत लिये हैं | जो पुरुष भयके समय 
भीकृष्णकी शरण छेता है ओर सर्वदा इस स्वुतिका पाठ 
कैरता है; वह कुशलूसे रहता है ओर सुख पाता है। उसे 
कभी मोह नहीं होता | उन्हें ययावत्रूपसे सम्पूर्ण जगतके 
खामी ओर समस्त योगोंके प्रभु जानकर हो राजा युधिष्टिरने 
इनकी शरण ली है| 
राजन | पूर्वकालमें ब्रक्मषिं ओर देवताओंने इनका जो 

ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है; वह में तुम्हें सुनाता हूँ; सनो-- 
“नारदजीबे कहा है--आप. साध्यगण और देवताओंके भी 
देवाधिदेव हैं तया सम्पूर्ण छोकोंका पान करनेवाले और 
उनके अन्तःकरणके साक्षी हैं | मार्कण्डेयजीने कहा है--आप 
ही भूत; भविष्यत्‌ और वर्तमान हैं तथा आप यशेक यज्ञ 
और तपोंके तप हैं। भूगुजी कहते हैं--आप देवोके देव हैं. 
तथा भगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन परमरूप है) वह भौ आप 
ही हैं। महर्षि द्वेपायनका कथन है-आप वसुओंमे वासुदेव/ 
इन्द्रको भी स्थापित करनेवाले और देवताअंके परमदेव हैं| 
अन्विराजी कहते हैं“-आप पहले प्रजापतिसगंम दक्ष ये तया 
आप ही समस्त छोकोंकी रचनां करनेवाले हैं | देवल मुनि 
कहते हैं--अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ है; व्यक्त आपके 
मनमें स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्न्न हुए 
हैं | असित मुनिका कथन दै--आपके घिरसे खर्गलोक, 
व्याप्त है और भुजाओँसे प्रथ्वी तया आपके उदरमें तीनों छोंक: 
हैं | आप सनातन पुरुष. हैं । तपश्थुद्द महात्मालोग 
आपको ऐसे ही समझते हैं तया आत्मतृत ऋषियोंकी दृषटिमे 
भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य-हैं | मधुसूदन । जो सम्पूर्ण घम्ममिं 
अग्रगण्य और संग्रामसे पीछे हटनेवाले नहीं हैं। उन उदारः 
हृदय राजर्षियोंके परमाभय भौ आप ही हैं |? योगवेत्ताओम 
भ्ेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार भ्ीपुर्षोचम भगवानका उवदा' 
पूजन और स्तवन करते हैं। राजन ! इस तरह विस्तार और 
संक्षेपसे मैंने तुम्हें भीकृष्णणा खरूप सुना दिया । अब तुम 
प्रसन्नचित्तते उनंका भजन करो । 8 न 
पबित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रके हृदय भीकृष्ण और 
पाण्डबॉके प्रति बढ़ा आदरमाव हो गया । फिर उससे पितामह 


३६ 
कहने छगे। (राजन ! तुमने महात्मा भ्रीकृष्णकी महिमा 
सुनी तथा नररूप अर्जुनका वास्तविक खरूप भी जान लिया । 
: तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर-नारायण 
 क्रषियोने किस उद्देश्यसे अवतार लिया है । ये युद्ध 


अजेय और अवध्य हैं तथा पाण्डवलछोग भी युद्धमें. किसीके 
द्वारा मारे नहीं जा सकते; क्योंकि भ्रीकृष्णका इनपर बड़ा 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः के 


[ सं० महाभारत 


पाण्डवॉंके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये । ऐसा करके तुम 
आनन्दसे अपने भाइयोंके सहित राज्य भोगो । नहीं तो इन नर- 
नारायण भगवानकी अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे |? 

राजन | ऐश कहकर आपके पितृव्य भीष्मजी मोन हो 
गये और दुर्योधनको विदा करके शेय्यापर लेट गये । 
दुर्याधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिबविरमें चला आया 


सुदृद अनुराग है । इसलिये मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें” और अपनी झशुश्न शय्यापर सो गया। 
भोमसेन, अभिमन्यु और सात्यकिकी वीरता तथा भूरिश्रवाद्ारा सात्यकिके दध पुत्रोंका वध 
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सजसयने कहा--महाराज |! वह रात बीतनेपर जब 
सूर्योदय हुआ तो दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने- 
* सामने आकर डट गयीं । पाण्डव और कोरव दोनों ही 
अपनी-अपनी सेनाओंकी व्यूहरचना कर परस्पर प्रह्मर करने 
छगे | भीष्मजीने मकरबव्यूहकी रचना की और उसकी सब 
ओरसे खय॑ ही रक्षा करने लगे | फिर वे बहुत बड़ी सेना 
लेकर आगे बढ़े | उनकी सेनाके रथी पेदल, गजारोही 
और अश्वारोही अपने-अपने स्थानपर रहकर एक-दूसरेके 
पीछे चलने छगे | पाण्डवोंने उन्हें इस प्रकार युद्धके 
लिये तैयार देख अपनी सेनाकों श्येनव्यूइके क्रमसे खड़ा 
किया | उसकी चोंचके स्थानपर भीमसेन) नेत्रोंकी जगह 
घृष्टयु्न ओर शिखण्डी, शिरोभागमें सात्यकि, गरदनकी 
जगह अजुन) वामपक्षमें अक्षोहिणी सेनाके सहित द्रुपद, दर्क्षिण- 
पक्षमें अक्षोद्टेगीनायक केकयराज तथा प्रष्ठभागमें द्रौपदीके 
पाँच पुत्र, अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर ओर नकुल-सहदेव खड़े 
हुए | तब भीमसेनने मुख-स्थानसे मकर व्यूहमें घुसकर भीष्म- 
जीके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी । भीष्मजी भी 
अप भीषण बाणवर्षा करके पाण्डवोंकी व्यूइबद्ध सेनाको चक्करमें 
डालने छगे | अपनी सेनाको घबराहटमें पड़ी देख अर्जुन 
: झटपट आंगे आ गये और हजारों बाण बरसाकर भीष्मजी- 
को बींधने लगे | उन्होंने मीष्मजीके बाणोंको रोक दिया और 
.. इंससे प्रसन्न हुई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये 
.. आगेआ गये | 
तब राजा दुर्योघनने अपने भाइयोंके भयज्कुर संहारकी 
करके आचार्य द्रोणसे कहा; “आचार्य | आप सदा 
इते हैं. और इसमें सन्देह नहीं; हम भी 
भीष्मका आश्रय लेकर संग्रामम परास 
ललकारनेका साहस रखते हैं; फिर 
है! अतः आप ऐसा 


को देखकर हमारी ओरके सब सेनिकोंके: छक्के छूट गये । 


६... 


कीजिये, जिससे ये पाण्डवछोग शीघ्र ही मारे जाये ।? दुर्याधनके 
ऐश कहनेपर आचार्य द्रोण सात्यकिके देखते-देखते पाण्डवों- 
का व्यूह तोड़ने छगे। तब सात्यकिने उन्हें रोका ओर फिर उन 
दोनोंका बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा । आचार्यने 
क्रोधमें भरकर पैने पैने बाणोंसे सात्यकिकी हँसलीकी हड्डीपर 
प्रहार किया । इंससे भीमसेनकों बड़ा क्रोध हुआ और वे _ 
सात्यकिकी रक्षा करते हुए आचार्यको बींधने छगे | तब द्रोण) 
भीष्म और शल्यने भीषण बाणवर्षा करके -भीमसेनको ढक 
दिया | यह देखकर अभिमन्यु ओर द्रोपदीके पुत्रोंने उन सब- 
पर वार करना आरम्भ किया । 

दिन चढ़ते-चढ़ते युद्धने बड़ा भयझ्भर रूप धारण किया | 
उसमें कौरव ओर पाण्डव दोनों ही पक्षोंके अनेकों प्रधान- 
प्रधान वीर काम आये | इस घमांसान भीषण युद्धमें बड़ा ही. 
घोर गगनमेदी शब्द होने लगा | इस समय अपने भाइयोंकी.. 
तथा दूसरे राजाओंको भी भीष्मंजीसे ही उलझा हुआ देखकर 
अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दोौड़े | उनके पाश्चजन्य 
शद्धू और गाण्डीव धनुषका शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा- थ 
जिस समय अर्जुनने अंपुना भयानक अख््र लेकर भीष्मजीपर. 
आक्रमण किया) उस समय हमारे सेनिकोंको पूर्व-पश्चिमका भी 
होश नहीं रह | आपके पुत्रोंके सहित वे सब -घबराकर भीष्म- 
जीकी ही शरणमें जाने छगे | उस समय एकमात्र वे ही उनके. 
आश्रय थे | सभी छोग ऐसे भयभीत हो गये कि रथी रथमेंसे 
और घुड़सवार घोड़ोंकी पीठसे गिरने छगे तथा पैदल भी 
पृथ्वीपर छोट-पोट हो गये | | कक, 

भीष्मजीने तोमर, प्रास और नाराच आदि घारण करने: 
वाले योद्धाओंकी विश्ञाल वाहिनीके सहित अर्जनका रन्‍ 
किया | इसी प्रकार अवन्तिनरेश काशिराजके साथ) भीमसेन _ 
जयद्रथके साथ) युधिष्ठिर शल्यके साथ, विकर्ण सहदेवके साथ) 


॥जे,. 
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चित्रसेन शिखण्डीके साथ, मत्स्यराज विराट और उनके 
साथी दुर्योधन और शकुनिके साथ, द्वुपद, चेंकितान और 
सात्यकि आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामाके साथ तथा कृपाचार्य 
और कतवर्मा धृष्टचु्रके साथ युद्ध करने छगे | इस 
प्रकार घोड़ोंकी आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथोंको 


. घुमाकर सब योद्धा आपसमें मिंड गये । युद्ध 


होते-होते मध्याह् हो गया | सूर्यके तापसे आकाश जलने 
लगा । उस समय कोरव ओर पाण्डवोमें आपसमें बड़ी भीषण 
मार-काठ होने छगी । भीष्मजीने सब. सेनाके देखते-देखते 


भीमसेनका आगे बढ़ना रोक दिया | उनके घनुषसे छूटे हुए. 


तीखे बाणोंने मीमसेनकी घायछ कर दिया.। तब महाबली 
भीमसेनने उनके ऊपर एक अत्यन्त वेगवती शक्ति छोड़ी | 
उसे आती देखकर भीष्मजीने अपने बाणोंसे काद डाछा तथा 
एक ओर बाण छोड़कर भीमसेनके घनुषके दो टुकड़े कर 
दिये । इतनेहीमें सात्यकिने बड़ी फुर्तीसे सामने आकर 
भीष्मजीके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया | तब भीष्मजी- 
ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकिके सारयथिको रथसे गिरा 


दिया । उसके मारे जानेसे सात्यकिके घोड़े इधर-उधर भागने 


छगे | इससे सारी सेनामें बड़ा कोलाइल होने छगा | 


अब भीष्जजीने पाण्डवसेनाका विध्वंस आरम्भ किया | 
यह देखकर धृष्टयुम्नादि पाण्डवपक्षके वीर आपके पुत्नोंकी 


:* सेनापर टूट पड़े | इस प्रकार दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध 


होने छगा | महारयी विराटने भीष्मजीपर तीन बाण छोड़े 
ओर तीन बाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। तब 
भीष्मजीने दस बाणोंसे विराटकों बींघ दिया | इसी समय 
अश्वत्यामाने छः बार्णोंसे अर्जुनकी छातीपर वार किया ओर 
अर्जुनने अश्वत्थामाके घनुषकों काट डाला । तब अश्वत्यामाने 
दूसरा धनुष लेकर नब्बे बाणोंसे अर्जुनको और सत्तर बाणोसे 
भीकृष्णकों घायल कर दिया । अजुनने बढ़े भयड्डर बाण 
चढ़ाये और बड़ी फुर्तीसे अहवत्यामाकों बींध दिया | वे बाण 
अदरृवत्यामाका कवच भेदकर उनका रक्त पीने छंगे। किन्तु 
इस प्रकार घायल होनेपर भी उनमें व्यैथांका कोई चिह्न 


दिखायी नहीं दिया | वे पूर्ववत्‌ भीष्मजीकी रक्षाके लिये. 


डटे रहे । 
इसी बीचमें दुर्योधनने दस बाणोंसे भीमसेनको बींघ 
दिया । तब भीमसेनने बढ़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराजकी 
छातीको बींघ दिया । अभिमन्युने दस बा्णसे चित्र 
सेनपर और सातसे पुरुमिन्रंपर चोट की | तथा सत्यत्ञत भीष्म 
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जीको सत्तर बाणोंसे घायछ करके रणाज्ञणमें उत्य-सो . 
करने छगा । यह देखकर उसपर चित्रसेनने दस बाणोंसे, रु 
पुरुमित्नंने सातसे और भीष्मजीने नौ बाणोंसे वार किया। 
वीर अमिमन्युने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेनके घनुषकों 
काट डाला तथा उसके कवचको काटकर छातीपर बाण छोड़ा। यु 
अभिमन्युका ऐसा पराक्रम देखकर आपका पोत्र लद्मण उसके रे 
सामने आयां और बड़े तीखे-तीखे बाण छोड़कर उसे घायछठ 
करने लगा | तब सुभद्वानन्दनने उसके चारों घोड़ों और | 
सारयिको मारकर-अपने पैने बाणोंसे उसपर आक्रमण किया। 
इससे लक्ष्मणने अत्यन्त क्रोघमें भरकर अमिमन्युके रयपर एक 
शक्ति छोड़ी | उसे आती देखकर अभिमन्युने अपने पेने 
बाणोंसे उसके टूक-दृक कर दिये। तब कृपाचाय लक्ष्मणकों 
अपने रथमें बेठाकर रणक्षेत्रसे बाहर ले गये | 


इस प्रकार जब संग्राम बहुत मयड्छर हों गया तो आपके... 
पुत्र और पाण्डबछोग अपने ग्राणोंको संक्मे डालकर एक 
दूसरेपर प्रहार करने लगे | महावी भीष्मजीने अलनन्त क्रोपम॑... 
भरकर अपने दिव्य अज्लोसे पाण्डवोंकी सेनाका सफाया करना. | 
आरम्भ कर दिया | दूसरी ओर रणोन्मत्त सत्यकि अपना इस 
लाघव दिखाते हुए शत्रुओंपर बाणवर्षा करने छगा| उसे... 
बढ़ते देखकर दुर्याधनने उसके मुकाबलेम दस हजार रथोकों. | 
भेजा । परन्तु सत्यपराक्रमी सात्यकिने उन सभी घनुधर वीरो- 
को दिव्य अस्नोंसे मार डाला | इस प्रकार दारुण पराक्रम 
करके वह वीर हायमें घनुष लिये भूरिभ्रवाके सामने आया। ४ 
भूरिश्रवाने देखा कि सांत्यकिने हमारी सेनाकों मार गिराया, 
तो वह क्रोधमें भरकर दौड़ा और अपने महान्‌ घनुषसे वज़के 
समान बाणोंकी बृष्टि करने लगा | वे बाण क्या थे) साक्षात्‌ 
मृत्यु थे | सात्यकिके पीछे चलनेवाले योद्धा उन बाणोंकी मार 
न सह सके; अतएव उसका साय छोड़कर इघर-उघर भांग 
गये | सात्यकिके दस महारथी पुत्रोने भूरिभवाका यह पराक्रम 
देखा तो वे क्रोधमें भरे हुए उसके सामने आये ओर उसके 
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देख भूरिअवा भी क्रोधमें भर गया और उनके साथ युद्ध 
करते-करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिये । इस प्रकार 
धनुष कट जानेपर उसने अपने तीखे बाणोसे उनके मस्तक 
भी काट डाले | : 

अपने महाबली पुन्नोंको मरा देख सात्यकि गरजता हुआ 
भूरिभ्वासे आकर भिड़ गया । दोनों महाबली एक दूसरेके 
स्थपर प्रहार करने लगे । दोनौने दोनोंके रथके घोड़ोंकों मार 
डाला और रंथहीन होकर हाथोमें तलवार एवं ढाल छे 
उछल्ते-कूदते आमने-सामने आ युद्धके लिये खड़े हो गये | 
इतनेमें भीमसेनने आकर सात्यकिको अपने रथपर चढ़ालिया | 
तब दुर्याधनने भी सबके देखते-देखेते भूरिश्रवाको रथपर 

. बिठा लिया । 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रद्द था और दूसरी ओर 
पाण्डवल्छोग क्रुद होकर महारथी भीष्मजीसे मिड़े हुए ये । 
सन्ध्याकाल आते-आते अ्जुनने बड़ी तेजीके साथ पत्चीस हजार 
महारथियोंको मार डाला। वे महार॒थी दुर्यांधनकी आज्ञासे पार्थ- 
के प्राण लेनेको गये ये; परन्तु जैसे अभिके पास जाकर पतिंगे 
जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुनके पास जाकर नष्ट हो गये। 

इसी समय सूर्य अस्त होने लगा; सारी सेना व्याकुल हो 
रही थी; भीष्मजीके रथके घोड़े भी थक गये थे; इसलिये 
उन्होंने सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी। अत्यन्त 


, घबरायी हुईं दोनों सेनाएँ अपनी-अपनी छावनीमे चली गयीं | 


सज्ञयोंके साथ पाण्डव और कौरव भी अपने-अपने शिविरमें 
जाकर विभाम करने लगे | 


न-००ए२०७६००--- 
मकर और क्रौश्व-व्यूहका निमोण, भीम ओर धश्थुश्नका पराक्रम 


सज्जयने कद्ा--राजन | जब कौरव-पाण्डव विभाम_ 


कर चुके और रात व्यतीत हो गयी तो पुनः सब-के-सब युद्धके 
लिये निकले | तब राजा युधिष्टिरने धृष्टयुम्ससे कहा-- 
(मदाबाहो | आज तुम शनत्रुओंका नाश करनेके लिये मकर- 
व्यूडकी रचना करो |? उनकी आज्ञा पाकर मंहारयी धृष्टुम्नने 
समस्त रथियोंको व्यूहाकार खड़े होनेकी आशा दी। राजा 
द्ुपद और अर्जुन व्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए ।-नकुछ 
ओर सहदेव दोनों नेत्रोंके स्थानपर खड़े हुए | महाबली 


भीमसेन मुखस्थानमें ये | अभिमन्यु; द्रोपदीके पाँच पुन्न) . 


घटोत्कच) सात्यकि ओर घमर्मराज युधिष्टिर--ये व्यूहके कण्ठ- 
भागमें स्थित हुए | बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति विराट 


. और धृष्टयुम्न उसके पृष्टभागमें खड़े हुए | केकयदेशीय पाँच . 


राजकुमार व्यूहके वामभागमें तथा धृष्टकेत और चेकितान 
दक्षिणभागमें स्थित होकर व्यूहकी रक्षा कर रहे थे | कुन्तिमोज 
और शतानीक पैरोंके स्थानमें थे | सोमकोंके साथ शिखण्डी 
और इरावान्‌ उस मकरके पुच्छभागमें खड़े हुए. | इस प्रकार 
व्यूइ-रचना करके पाण्डवछोग सूयोदयके समय कवच आदिसे 
सुसजित हो युद्धके लिये तैयार हो गये और हाथी) घोड़े; रथ 
तथा पैदल योद्धाओंके साथ कोरवोंके सामने आ डटे | 
राजन ! पाण्डव-सेनाकी व्यूह-रचना देखकर भीष्मने 
उसके मुकाबलेमें बहुत बढ़े क्रोश्वव्यूइका निर्माण किया । 
उसकी चोंचके स्थानपर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोमभित 
हक 3 मक और कृपाचार्य उसके नेत्रस्थानमें थे | कम्बोज 
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ध्क 


हिकोंके साथ कृतवर्मा व्यूहके शिरोभागमे स्थित हुआ | _ 


शुरसेन और अनेकों राजाओंके साथ दुर्योधन कण्ठस्थानमें 


थे | मद्र, सोवीर तथा केकयोंके साथ प्राग्ज्योतिषपुरका राजा 
छातीके स्थानपर खड़ा हुआ | अपनी सेनासहित सुशर्मा 
व्यूहके वाम भागमें और तुघार; यवन तथा शकदेशीय योद्धा 
चूचुपोंको साथ लेकर दक्षिण भागमें खड़े हुए | भ्रताओ, 
शतायु और भूरिश्रवा--ये उस व्यूइकी जद्बाओंके स्थानमें थे। 

इस प्रकार व्यूइ-निर्माण हो जानेपर सूर्योदयके पश्चात्‌ 
दोनों सेनाओंमें युद्ध आरम्भ हो गया | कुन्तीनन्दन भीमसेन- 
ने द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया । द्रोणाचार्य उन्हें देखते 
ही क्रोधमें भर गये और लोहैके बने हुए नो बार्णोसे उन्होंने 
भीमसेनके मर्मस्थलमें आघात किया | उनकी करारी चोट खाकर 
भीमसेनने आचार्यके सारथिको यमलोक भेज दिया। सारथिके 


मरनेपर द्रोणाचार्यने खय॑ ही घोड़ोंकी बागडोर सँभाली और . 


जैसे आग रूईकी ढेरीको जलती है, उसी प्रकार वे पाण्डव- 
सेनाका विध्वंस करने छगे | एक ओरसे भीष्मने भी मारना 
शुरू किया | उन दोनोंकी मार पड़नेसे सज्लय ओर केकय- 
वीर भाग चले | इसी प्रकार भीमसेन. तया अजुनने भी 
आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया, उनके प्रद्यारसे क्षत- 


विक्षत हो कोरबपक्षीय योद्धा मूच्छित होने छंगे | दोनों दललों- - 


के व्यूइ टूट गये ओर उभय-पक्षके योद्धाओंका परस्पर घोल- 
मेल-सा हो गया | 


धघ्तराष्ट्रने कहा-सज्ञय | हमारी सेनामें अनेकों गुण 


हैं, अनेकों प्रकारके योद्धा हैं ओर शास्त्रीय रीतिसे उसके . 


व्यूहका निर्माण भी हुआ है | हमारे सैनिक अत्यन्त प्रसन्न 
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पााकपकणकम 


और हमारे :ईच्छानुसार चलनेवाले हैं; वे नंम्र हैं; उनमें 
क्रिसी भी प्रकारका दुर्व्यलन नहीं है। साथ ही हमारी 
सेनामें न अत्यन्त बूढ़े छोग हैं और न बालक ही । बहुत 
मोटे और बहुत ढुर्बछ छोग भी नहीं हैं । समी काम करनेमें 
फुर्तीले और नीरोग हैं | वे कबच और अद्न-शर्त्रोंसे सुसजित 
हैं, शत्तोंका संग्रह भी-उनके पांस पर्याप्त है। प्रायः सभी 


तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदायुद्ध करनेमें प्रवीण . 


हैं| प्राउ। ऋष्टि; तोमर, परिघ, मिन्दिपालछ, शक्ति और 
मूसल आदि शरस्त्रोंका सञ्लालन भी अच्छी तरह जानते हैं। 
: इनकी रक्षाका भार उन क्षत्रियोंके हाथमें है; जो संसारमरमें 
सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं | वे स्वेच्छासे ही अपने सेवकों- 
* सहित हमारी सहायता करने आये हैं। .द्रोणाचाये, भीष्म, 
कृतवर्मा, कृपाचार्य दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, 
अश्वत्थामा, शकुनि ओर बाहीक आदि महान्‌ वीरोंसे हमारी 
सेना सुरक्षित है; तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें 
हमकछोगोंका पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहलेके मनुष्यों 


अथवा प्राचीन ऋषियोंने भी युद्धका इतना बड़ा उद्योग - 


कभी नहीं देखा होगा | विदुरजी मुंझसे नित्य ही हितकी 
और छामकी बातें कह्दा करते थे, किन्तु मूर्ख दुर्याधनने उन्हें 
नहीं माना । वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धिमें आजका यह परिणाम 
अवद्य आया होगा; तभी तो उन्होंने मना किया था । अयवा 
किसीका दोष नहीं) ऐसी ही होनहार यी । विधाताने पहलेसे 
जैसा लिख दिया है; वेसा ही होगा; उसे कोई टाल नहीं 
सकता । | 

सञ्ञय बोले-राजन्‌ | अपने ही अपराधसे आपको 
यह सझूटका सामना करना पड़ता है । पहले जो जूएका खेल 
हुआ था और आज जो पाण्डबॉके साथ युद्ध छेड़ा गया है-- 
इन दोनोमें आपका ही दोष है। इस छोकमें या परलोकमे 
मनुष्यको अपना किया हुआ कर्म खय॑ ही भोगना पड़ता है। 
आपको भी यह कर्मान॒सार उचित ही फ़छ मिला है| इस 
महान सझ्ठकों पैयपूर्वक सहन कीजिये और युद्धका शेष 
बृत्तान्त सावधान होकर सुनिये । ; 


भीमसेन तीखे बाणोंसे आपकी महासेनाका व्यूह तोड़कर 
दुर्योधनके भाइयोंके पास जा पहुंचे | यद्यपि भीष्मणी उस 
उेनाकी सब औरसे रक्षा कर रहे ये) तो भी दुश्शासन; दुविषह) 
दुधभ्तह, दुर्मद) जय) जयत्सेन/ विकर्ण) चित्रसेन) सुदर्शन) 
चारुचित्र) सुवर्मा, दुष्क्ण और कर्ण आदि आपके महारथी 
पुत्रौंकों वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेनाके भीतर घुस 


गये । तथा हाथी, घोड़े और रथॉपर चढ़े हुए कोरव-सेनाके 
प्रधान-प्रधान वीरोंको मार डाला | कोरव उन्हें पकड़ना 
चाहते थे | उनका यहं निश्चय भीमसेनकों मालूम हो गया | 
तब उन्होंने वहाँ उपस्थित हुए, आपके पुन्नोंको मार डाल्नेका 
विचार किया | बस) उन्होंने गदा उठायी और अपना रय 
छोड़ उस महासागरके समान सेनामें कूदकर उसका संहार 
करने छगे | 

उसी समय घृष्टयुम्न भीमसेनके रथके पास आ पहुँचा। 
उसने देखा रथ खाली है ओर केवल भीमका सारयि विशोक 
वहाँ मौजूद है| धृष्टयुम्न मन-ही-सन बहुत दुखी हुआ; 
उसको चेतना छप्त होने रगी, आँखोंसे आँसू छलक पढ़े ओर 
उच्छवास छेते हुए उसने गद्गद कण्ठसे पूछा-५विशोक |! 
मेरे प्राणॉसे भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहा हैं !? । 

विशोकने हाथ ज़ोड़कर कहा--मुझे यहां ही खड़ा करके 
वे इस सैन्य-सागरमें घुसे हैं । जाते समय इतना ही कहा या 
(सूत | तुम थोड़ी देरतक घोड़ोंको रोककर यहां हीं मेरीः 
प्रतीक्षा करों | ये छोग जो मेरा वघ करनेको तेयार हें, इन्हें 
में अभी मारे डाल्ता हूँ ।? 


तदनन्तर, मीमसेनको सम्पूर्ण सेनाके भीतर गदा लिये 
.दौड़ते देख धृष्टयुम्नकों बढ़ी प्रसन्नता हुईं,। उसने विदशोकसे 
कहा-- 'महाबल्ली भीमसेन मेरे सवा ओर सम्बन्धी हैं। 
मेरा उनपर प्रेम है और उनका मुझपर | इसलिये जहाँ वे 
गये हैं, वहाँ ही में मी जाता हूँ ।? यह कहकर धघृष्टयुम्न चल 


“दिया ओर भीमसेनने गदासे हाथियोंकों कुच॒लकर जो मार्ग 


बना दिया था; उसीसे वह भी सेनाके भीतर जा घुसा । 
धृष्टचुम्नने देखा--जैसे आँधी बृक्षोंको तोड़ डाहती है; उसी 
प्रकार मीम भी शन्रु-सेनाका संहार कर रहे हैं | तथा उनकी 
गदाकी चोटसे आहत होकर रथी) घुड़सवार। पैदछ और 
हाथीसवार आरतनाद कर रहे हैं। तत्पश्नात्‌ उनके पास पहुंचकर 
घृष्टयुम्नने उन्हें अपने रथपर बिठा ढ़िया ओर छातीसे 
लगाकर आइवासन दिया। 


तब आपके पुत्र धृष्टयुस्रपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | 


धृष्टयु्न अद्भुत प्रकारसे युद्ध करनेवाल्य रा शन्रुओंकी बाण: है 
वर्षासे उसे तनिक भी व्यया नहीं हुई; उसने सब योद्ाओंको ० 
अपने बाणोंसे बींघ डाड़ा|| इसके बाद भी आपके पुत्रॉकी 


बढ़ते देख महारथी द्ुपदकुमारनें “प्रमोहनात्र/का प्रयोग _ 
किया । उसके प्रभावसे वे समी नरवीर मूछित हो गये | 
द्रोणाचार्यने जब यह समाचार सुना तो शी्र ही उस खानपर 
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ः आये | देखा तो भीमसेन ओर धृष्ट्युप्न रणमें विचर रहे 
। हैं, और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्यने 
: प्रज्ञास्रका प्रयोग करके मोहनास््रका निवारंगण किया । इससे 
उनमें पुनः प्राण-शक्ति आ गयी और वे महारथी उठकर 
भीम और धृष्टयुम्नके सामने पुनः युद्धके लिये जा .डटे | 
इधर राजा युधिष्ठिरने अपने सैनिकोंको बुछाकर कहा) 
(अभिमन्यु आदि बारह महारथी. वीर कवच आदिसे 
सुसजित होकर अपनी शक्तिभर प्रयज्ञ करंके भीम और 
ध्ृष्टयुम्नके पास जायँ और उनका समाचार जानें; मेरा मन 
३ उनके लिये सन्देहमें पड़ा हुआ है |? 
है युधिष्टिरकी आशा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा “बहुत 


राजयने फद्दा--तदनन्तर जब सूर्यदेवपर सन्ध्याकी 

लाली छाने-छगी, तो दुर्योधनने भीमसेनका वध करनेकी 
इच्छासे उनपर धावा किया | अपने पक्के वेरीको आते देख 

. ओमसेनके क्रोधकी सीमा न रही | वे दुर्योधनसे कहने लगे) 
: (आज मुझे वह अवसर मिला है, जिसकी बहुत वर्षोंसे 
प्रतीक्षा कर रह्दा था | यदि तू युद्ध छोड़कर मांग नहीं गया, 
तो अवब्य ही इस समय तेरा वध्‌ कर डाूँगा। माता 

. कुन्तीकों जो कष्ट उठाने पढ़े हैं; हमलछोगोंने जो वनवास 
_भोगा है तथा द्रौपदीकों जो अपमानका दुःख सहना पड़ा 
. है, उन सबका बदला झाज तुझे मारकर चुका ढूँगा |? यह 
._ कहकर मीमसेनने घनुष चढ़ाया ओर दु्याधनपर जलती हुई 
अम्रिकी शिखाके समान छब्बीस बाण छोड़े।. फिर दों 
बाणति उसका धनुष काट दिया, दोसे उसके सारयिकों 
( डाला) चार बाणोसे चारों घोंड़ोंको यमछोक मेज दिया 
बाणोंसे छत्न तथा छःसे ध्वजाको काट डाछा।. 


चढ़ा लिया | भीमसेनने उसे बहुत ही घायल और व्यथित 


अच्छा? कहकर चल दिये | उस समय दोपहर हो चुका था। 
धृष्टकेत॒ द्रौपदीके पुत्र तथा केकयदेशीय वीर अभिमन्युको 
आगे करके बड़ी भारी सेनाके साथ चले। उन्होंने सूची- 
मुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेनाका भेदन किया और 
भीतर चले गये | कौरव-योद्धाओंकों भीमसेन ओर धृष्टयुम्नने 
पहलेसे ही भयभीत तथा मूछित कर .सक्‍्खा था) इसीलिये 
वे इन छोगोंको रोकनेमें समर्थ न हुए । 


भीमसेन और धृष्टयुम्नने जब अभिमन्यु आदि वीरोंको 
अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े 
उत्साइसे आपकी सेनाक़ा संहार करने छगे । इतनेमें 
ब्रुपदकुमारने अपने गुरु द्रोणाचार्यंको सहसा वहाँ आते 
देखा । तब उसने आपके पुंत्रोंको मारनेका विचार त्याग 
दिया और भीमसेनको केकयके र॒थमें बिठाकर अख्रोंके 
पारगामी द्रोणाचार्यपर धावा किया | उसे अपनी ओर आते 
देख आचार्यने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया 
और चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंकी मारकर सारथिकों 
भी यमराजके घर भेज दिया | तब महाबाहु धृष्ट्युम्न उस 
रयसे कूदकर अभिमन्युके रथपर जा बेठा। उस समय 
पाण्डवसेना कॉप उठी) आचार्य द्वोणने अपने तीखे बाणोंसे 


* मारकर उसे .छ्ुब्ध कर दिया । दूसरी ओरसे महावली 


भीष्मजी भी पाण्डवसेनाका संहार करने छगे | 


हक भीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम 


इसके बाद उसके सामने ही उच्च खरसे सिंहनाद करने लमे।_ -औ 
इतनेमें कृपाचार्यने आकर दुर्याधनको अपने रथपर ह ; 


"४ | 


भीष्मपर्व ] 


कर दिया था, इसलिये वह ए्थके पिछले भागमें बैठकर 
विश्राम करने लगा | तत्पश्चात्‌ भीमको जीतनेके लिये कई 
हजार रथोंके साथ जयद्रथने आ घेरा | धृष्टकेतु, अभिमन्यु) 
द्ोपदीके पुत्र और केकयदेशीय राजकुमार आपके पुत्रों 
युद्ध करने छगे | इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्राज्द) 
चित्रदर्शन, चारुचित्न, सुचारु, नन्दक और उपनन्दक--इन 
आठ यशणख्री वीरोने अभिमन्युके रथकों चारों ओरसे घेर 
लिया | यह देख अभिमस्युने प्रत्येकको पाँच-पाँच बाण मारे। 
अमिमन्युके इस पराक्रमको वे नहीं सह.सके। अतः उसपर 


* तींद्ण बाणोंकी वर्षा करने छंगे | फिर तो अभिसन्युने वह 


पराक्रम दिखाया, जिछसे -आपके सेनिक कांप उठे । मानो 
देवासुर-संग्राममें बज्रपाणि इन्द्र असुरोंको भयभीत कर रहे 
हों | इसके बाद उसने विकर्णपर चोदह बार्णोंका प्रहार करके 


_ उनके रथसे ध्वजा काट गिरायी ओर सारथि तथा धोड़ोंक़ो 
मार डाला | फिर सांनपर चढ़ाये हुए कई तीखे बाण 


विकर्णको लक्ष्य करंके छोड़े ओर वे उसके शरीरकों छेदकर 
प्रथ्वीपर जा गिरे | विकर्णकी घायछ देखकर उसके दूसरे- 


" दूसरे भाई अमिमन्यु आदि महारथियोपर टूट पढ़े । 


दुर्मखने सात बाण मारकर श्रुतकर्माकों बीघ डाछा | 
एक बाणसे उसकी ध्वजा काट दी, फ़िर सातसे सारयिको 
और छःसे घोड़ोंको मार गिराया | इससे श्रुतकर्माकों बड़ा 
क्रोध हुआ और बिना घोड़ेके रथपर ही खड़े होकर उसने 
दुर्मुखके ऊपर प्रज्वलित उल्काके समान शर््ति छोड़ी | वह 
दुर्मुखका कवच भेदकर शरीरकों छेदती हुईं प्रथ्वीमें समा 
गयी । इधर अ्रुतकर्माको रथहीन देखकर महारथी सुतसोमने 


' उसे अपने रथपर बिठा लिया | राजन्‌ ! इसके बाद आपके 
_ यशस्वी पुत्र जयत्सेनकों मार डालनेकी इच्छासे श्रुतकीर्ति 


उसके सामने आया । जंयत्सेनने तनिक मुसकराकर छावनीमें गये | 
छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध 
विवि 
] तब सब योद्धा अपने चक्करमें डाल पा रहे हैं। उन्होंने 
कहां-महाराज | तब सब वीं बकरे गा न 


शिबिरोम चले आये | रात्रिमें सबने विभाम किया ओर एक- 
दूसरेका यंथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे: दिन ये युद्ध 
लिये तैयार हों गये | इस, समय आपके उदन्र 

ग अत्यन्त चित्ताग्रस होकर शो दा पूछा) 
दादाजी ! आपकी सेना बड़ी मयानक़ है। इ व्यूइरचना 

की जाती है। फिर भी पाण्डवपक्षके 


20 उसे तोड़कर हमारे वीरोंकों मारे डालते हैं। वे हमारे 


# छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध # 


भुतकीर्तिके धनुषको काट दिया | अपने भाईका घनुष कटा... 5 
देखकर शतानीक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहाँ 
पहुँचा | उसने अपने सुदृद धनुषकों तानकर दस'बाणोंसे 
जयत्सेनकों घायछ किया | जयत्सेनके पास उसका भाई 
दुष्कर्ण भी मौजूद था, उसने नकुरूपुत्न शतानीकके घनुषकों 
काद दिया । शतानीकने दूसरा धनुष छेकर उसपर बाणोका 
सन्धान किया और उन्हें दुष्कर्णको लक्ष्य करके छोड़ दिया | 
“इसके बाद एक बाणसे उसके घनुषकों काटकर, दोसे सारथि 
और बारहसे घोड़ोंको मार डाछा | साथ ही उसे भी सात 
बाणोंसे घायल किया | इसके पश्चात्‌ एक मक नामक वाणसे 
दुष्कर्णकी छातीमें प्रहार किया; उसकी चोट खाकर वह 
बिजलीके आधातसे टूटे हुए वृक्षकी माँति पथ्वीपपगिर पढ़ीऔ। ४ 
दुष्कर्णको व्यथित देखकर पॉच महारथियोने शतानीककों 
चार्णे ओरसे घेर लिया और उसे बाणोंके समूइसे आच्छादित... «| 
करने रंगे | यह देख पॉचों केकयराजकुमार क्रोध भरे 
हुए. शतानीककी सहायताके लिये दोड़े | उन्हें आक्रमण करते कर 
देख दुर्मुख, दुर्जय) दुर्मर्षण; शत्रुद्वण ओर शबुतह आदि श 
आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबलेमें आ डटे। एकचूसरेंको 
अपना दुश्मन माननेवाले इन राजाओंने यूर्यातके बाद दो... 
घड़ीतक अपना भयंकर संग्राम जारी रक्खा। हजारों रथियां 

और घुड़सवारोंकी लाशें बिछ गयीं | तब शान्तनुनन्दनय «| 
भीष्मजी भी महात्मा पाण्डवों ओर पाश्चारोंकी सेनाको यम... 
छोक पठाने छगे | इस प्रकार पाण्डवरेनाका संहर करके. ४ 
भीष्मजीने अपने योद्धाओंकों पीछे लोटया और खयं अपने ४ ४ 


शिविरमें चले गये | इधर घर्मराज युविष्ठिस भी भीमसेन 


और घृष्टयुम्नको देखकर बड़े प्रसत्त हुए और उन 
दोनोंका मस्तक 


झूँघने लगे । फ़िर बड़े हृर्षसे अपनी 


बाणोसे मुझे घायल कर दिया। भीमको 
देखकर तो मेरे सारे होश-हवास उड़ गये 
चित्त शान्त नहीं हो पाया है। 08 


दर ख़यं 
3:  सहदेवने > 
४४ धर ९३ 


+# महाजनो येन गतः स पन्थाः के 


[ सं० महाभारत 


>> न मम मन रस मर 


दुर्योधनकी यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुसकराये 
और उससे इस प्रकार कहने लगे, “राजकुमार | मैं तो 
अधिक-से-अधिक प्रयत्ञ करके पाण्डवोंकी सेनामें घुसता हूँ। 
आगे भी में अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर सारी शक्तिसे 
पाण्डवसेनाके साथ संग्राम करूँगा । तुम्हारे लिये मैं) यह 


शजुसेना तो क्या) सारे देवता और देत्योंको मारनेमें भी नहीं 
. चूकूँगा। में पूरी शक्तिसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करूँगा ओर 
तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूँगा |? 

* पितामहकी यह ब्रात सुनकर दुर्याधन बड़ा प्रसत्न हुआ | 
प्रातःकाछ होते ही भीष्मजीने खय॑ ही व्यूहरचना - की । 
उन्होंने तरह-तरहके शर््रोंसे सुसज्ञत कोरवसेनाकों मण्डल- 
व्यूइकी विधिसे खड़ा किया । उसमें प्रधान-प्रधान वीर, 
गजारोही, पदाति ओर रथियोंकों यथास्थान नियुक्त .किया। 
इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षतामें मोचंबंदीसे खड़ी होकर 
आपकी सेना युद्धके लिये तैयार हों गयी | वे युद्धोत्सुक 
राजालोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सब-के-सब भीष्मजीकी हौ 
रक्षा कर रहे हैं ओर भीष्मजी उनकी रक्षामें तत्परं हैं । यह 

* मण्डलव्यूह बड़ा ही दुर्भंध था ओर इसका मुख पश्चिमकी 
ओर रक्‍्खा गया या | ! 
इस परम ढुजय मण्डल्व्यूहको देखकर राजा युधिष्टिरने 

अपनी सेनाका वज्रव्यूह बनाया | इस प्रकार जब व्यूहबद्ध 
होकर दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थानोपर खड़ी हो गयीं तो 
समस्त रयी ओर अद्वारोही सिंहनाद करने छंगे और युद्धके 
लिये उतावले होकर व्यूह तोड़नेके लिये आगे बढ़े | द्ोणा- 
चार्यजी विराटके सामने; अव्वत्थामा शिखण्डीके आगे और 
राजा दुर्योधन धंष्टचुम्नके सामने आये | नकुछ और 
सहदेवने मंद्राज शल्यपर और अवन्तिनरेश विन्द और 


अनुविन्दने इरावानपर धावा किया | और सब राजा अ्जुनसे 
युद्ध करने छूगे | मीमसेनने युद्धके लिये बढ़ते हुए कृतवर्मा- 


को तथा चित्रसेन; विकर्ण और दुर्मर्षणको रोका | अर्जुनका . 


पुत्र अमिमन्यु आपके पुत्रोंसे मिड्ठ गया; प्राग्ज्योतिषनरेश 
भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण किया) राक्षस अल्म्बुध 
रणोन्मत्त सात्यकि और उसकी सेनापर टूट पड़ा तथा भूरिभ्रवा 
धृष्टकेतुके साथ युद्ध करने लगा | धर्मपुत्र युधिष्ठिः राजा 
श्रुतायुसे, चेकितान कृपाचार्यसे तथा अन्य सब वीर भीष्मजी- 
से द्वी लड़ने छगे | 


आपके पक्षके कई राजाओने तरह-तरहके श्र लेकर 
चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया । तब अर्जुनने उनपर बाण 
बरसाना आरम्भ किया । दूसरी ओरसे राजाछोग भी अ्जुनपर 
बाणोंकी वर्षा करने छगे | इस समय श्रीकृष्ण ओर अजुनकी 
ऐसी स्थिति देखकर देवता) देवर्षि, गन्धर्व और नागोंको 


बड़ा विस्मय हुआ | तब अजुनने क्रोध भरकर ऐन्द्राज 


छोड़ा ओर अपने बाणोंसे शत्रुओंकी सारी बाणवर्षाकों रोक 
दिया । अजुनके इस पराक्रमने समीको चकित कर दिया। 
उनके सामने जितने राजा; घुड़सवार ओर गजारोही आये 
उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा | तब उन सबने 
भीष्मजीकी शरण छी | उस समय अर्जुनके बलरूपी अगाघ 
जल्में ड्रबते हुए उन वीरोंके भीष्मजी ही जहाज हुए | उनके ' 
इस प्रकार भाग आनेसे आपकी सेना छिन्न-मिन्न हो गयी और 
आँघी चलनेसे जैसे समुद्रमें क्षोम होने छगता है; उसी प्रकार 
उसमें खलबली पड़ गयी । 

अब भीष्मजी बड़ी फुर्तीसे अर्जुनके सामने आये ओर 
उनसे. युद्ध करने छगे। इधर द्रोणाचार्यने बाण मारकर 
मत्स्यराज विराटकों घायल कर दिया तथा एक बाणसे उनकी 
ध्वजाको और दूसरेसे धनुषकों काट डाछा। सेनानायक 


विराटने तुरंत ही दूसरा घनुष ले लिया और कई .चमचमाते द 
हुए बाण लिये । फिर उन्होंने तीन बाणोंसे आचार्यको बींच 


दिया, चारसे उनके घोड़ोंको मार डाछा, एकसे ध्वजा काट 
डाली, पॉचसे सारथिकों मार गिराया ओर एकसे धनुष काट 
डाला | इससे द्रोणाचार्यजी बढ़े कुपित हुए. | उन्होंने आठ 


बाणोंसे विराटके घोड़ोंको नष्ट कर दिया और एकसे उनके 


सारथिको मार डाला । विराट रथसे कूद पड़े और अपने 


पुत्रके रथपर चढ़ गये .। तब. वे पिता-पुत्न दोनों ही रे । 
बाणवर्षो करके बलात्कारसे आचार्यको रोकनेका प्रयत्ञ करने 


लगे | इससे चिढ़कर आचार्यने राजकुमार शंखपर एक सर्पके 


5720 ४0७७-22 ७... ४ 


भीष्मपवे ]. . 


# छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध # । ७४३ 
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समान विषैछा बाण छोड़ा |. वह बाण शंखके हृदयको 
बेघकर उसके खूनमें छथपथ होकर प्रथ्वीपर जा पड़ा | शंखके 
हायका घनुष उसके पिताके ही पास गिर गया और वह खय॑ 
रणभूमिमें छोट गया | पुत्रकों मरा हुआ देखकर राजा विराट 


' डर गये और द्रोणाचारयको छोड़कर युद्धक्षेत्रसे चले गये । 
तब द्रोणाचार्यजीने पाण्डवॉकी विशाल वाहिनीको सेकड़ों- 


हजारों भागोमें विभक्त कर दिया | 


शिखण्डीने अश्वत्यामाके सामने आकर तीन बाणोंसे 
उनकी श्रुकरटिके बीचमें चोट की | इससे क्रोधरमं भरकर 
अश्वत्यामाने बहुत-से बाण बरसाकर आधे .निमेषमें ही 
शिखण्डीकी ध्वजा) सारथि; घोढ़ों ओर हृथियारोंको काटकर 
' गिरा दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर वह रयसे कूद पड़ा और 
हाथमें ढाल-तलूवार लेकर बाजके समान बड़े क्रोधसे झपटा | 


रणाज्वणमँ तरूवार लेकर घूमते हुए शिखण्डीपर वार करनेका 
अश्वत्थामाकों अवसरतक नहीं मिला | फिर उन्होंने उसपर 
सहसतों बाण छोड़े | शिखण्डीने उस सारी बाणवर्षाकों अपनी 
तलवारसे ही काट दिया | तब तो अश्रत्थामाने उसकी ढालछ 


और तलवारकों ही ठुकढ़े-ठकड़े कर दिया और अनेकों 


फौछादी बाणोंसे शिखण्डीको भी बींघ दिया | अब शिखण्डी 
जल्दीसे सात्यकिके रंथपर चढ़ गया । 


तह वीखवर सात्यकिने अपने पैने बाणोंसे राक्षस 
अरूम्बुषको घायल कर दिया | इसपर अल्म्बुधने भी रे 
चन्द्राकार बाण छोड़कर सात्यकिका घनुष काठ मे 
उसे भी अनेकों बाणोंसे घायल. कर दिया.। फिर 
राक्षेसी माया करके उसपर बाणोंकी झड़ी छगा दी। इस 


। समय सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम * 


निचले 


क्योंकि ऐसे तीखे-तीखे बाणोंकी चोट खानेपर भी उसे रण- 

भूमिमें तनिक भी घबराहट नहीं हुईं | उसने अर्जुनसे मिला 

हुआ ऐज्द्राज़् चढ़ाया; उससे वह राक्षती माया तत्काल भस्म 

हो गयी | फिर उसने अनेकों वाण बरसाकर अल्म्बुषकों ढक कक 
दिया | इस प्रकार सात्यकिके द्वारा पीडित होनेपर वह रा 
राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमिसे भंग गया। सत्य- ६. 
पराक्रमी सात्यकिने अपने तीखे बाणोसे आपके पुत्नॉपर भी 

अद्दार किया और वे भी मयभीत होकर भाग गये | 


इसी समय द्वुपदके पुत्र महाबलीं धृष्युम्नने अपने तीखे 
तीरोंसे आपके पुत्र राजा दुर्याधनकों ढक दिया | किस , * 
इससे दुर्याधनकों कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्तसि 
उसने नब्बे बाण छोड़कर धृष्टचुस़को बींध दिया। तब 
धृष्टयुम्नने कुपित होकेर उसका घनुष काट डाला) चारों 
घोड़ोंको मार गिराया और सात तीखे बाणोंसे खय॑ उसे भी 
घायल कर दिया | घोड़ेके मारे जानेपर दुर्याघन रथसे कूद” 
पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही धृष्टयुम्नकी ओर दोड़ा | 
इतनेहीमें शकुनिने आकर उसे अपने रथमें बेठा लिया | 

इस प्रकार दुर्योधनको परास्त कर पृष्टयुम्नने आपको 
सेनाका संहार करना आरम्भ किया | इसी समय महारयी 
कृतवर्माने भीमसेनकोी बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब 
भीमसेनने भी हँसकर कृतवर्मापर वार्णाकी झड़ी छगा दी। 
उन्होंने उसके चारों घोड़ोंको मारकर घ्वजा ओर सारयिकों 
भी गिरा दिया तथा कृतवर्मांको भी बहुतसे बाणोंसे घायल 
कर दिया | घोड़ोंके मारे जानेपर कृतवर्मा बड़ी फर्तीसे आप- 
के साले बृषकके रथपर चढ़ गया | फिर भीमसेन अत्यन्त 
क्रोधमं भरकर दण्डपाणि यमराजके समान आपको सेनाका 
संहार करने लगे | 

महाराज | अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवन्तिनरेश 
विन्द और अनुविन्द इरावानकों आते देखकर उसके सामने ै 
आ गये। बस; उनका बड़ा रोमाश्नकारी युद्ध छिड़गया।_ 
इरावानने क्रोषमें भरंकर उन दोनों भाइयोंको अपने तीखे... 
बाणोंसे बींघ दिया | बढलेमें उन्होंने भी इरावाचकों अपने... 
बाणोंसे घायल कर दिया। फिर श्यावानने चार बाणोंसे 
अनुविन्दके चारों घोड़ोंको घराशायी कर दिया तया दो तीएंण.._ 
बाणोंसे उसके घनुष और घ्वज्ञाकों का८ गिराया। तब 
अनुविन्द अपने रयसे उतरक्वर विन्दके रथपर चढ़ गया। 
फिर उन दोनों बीरोंने एक दी रथपर बैठकर इरावानपर बड़ी: 
फुर्ताते बाण बरसाना आरम्भ किया । इसी प्रकार इवानले 


भी क्रोधमं भरकर उन दोनों भाइयोंपर बाणोंकी झड़ी छगा 
दी तथा उनके सारथिकों मारकर गिरा दिया । तब उनके 
घोड़े भयसे चोंककर उनके रथको लेकर इधर-उधर भागने 
लगें | इस प्रकार उन दोनों वीरोंकी जीतकर इरावान्‌ अपना 
पुरुषार्थ दिखाते हुए, बड़ी तेजीसे आपकी सेनाकों ध्वुंस 
करने रूगा | 

इस समय राक्षसराज घटोत्कच रथपर चढ़कर मगदत्तके 
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होनेपर शल्य उसके पराक्रमसे बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी 
माताके सम्बन्धसे उन दोनों भाइयोंको भी अपने मामाका 
जोहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुईं | इतनेहीमें महारथी झल्यने 
चार बाण छोड़कर नकुछके चारों घोड़ोंको यमराजके घर भेज 
दिया | नकुछ तुरंत ही रथसे कूदकर अपने भाईके रथपर 
चढ़ गया | इस प्रकार उन दोनों भाइयोंने एक ही र॒थमें 
बेठकर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाकर मद्रराजकों ढक दिया। 


साथ युद्ध कर रहा थां | उसने बाणोंकी झड़ी लगाकर मगदत्तको- इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्रराजपर एक बाण छोड़ा । 


बिल्कुल ढक दिया | तब उन्होंने उन सब बाणोंको काटकर 
बढ़ी फुर्तीसे घटोत्कचके मर्मस्थानोंपर वार किया | किन्तु 
अनेकों बाणोंसे घायल होनेपर भी वह घबराया नहीं । इससे 


कुपित होकर प्राग्ज्योतिषनरेंशने, चोंदह तोमर छोड़े, किन्तु 


घटोत्कचने उन्हें तत्काह काट डाछा ओर सत्तर बाणोंसे 
भगदत्तपर. वार किया । तब भगदत्तने उसके चारों घोड़ोंको 
मार डाछा। घटोत्कचने अइ्वहीन रथमेंसे ही उनपर बड़े 


: बेगसे शक्ति छोड़ी । किन्त॒ भगदत्तने उसके तीन ठुकड़े कर: 


दिये और वह बीचहीमें प्रथ्वीपर गिर गयी । शक्तिको व्यर्थ 
हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणाज्ञणसे भाग गया | 
घटोत्कचका बल-पराक्रम सर्वत्र विख्यात था; उसे संग्राम- 
भूमिमें सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे | 
उसीको इस प्रकार परास्तत करके राजा भगदत्त अपने हाथीपर 
चढ़े पाण्डवोकी सेनाका संहार करने छगे | , 

इधर मद्रराज शल्य अपनी बहिनके युगल . पुत्र नकुछ 
ओर सहदेवसे युद्ध कर रहे थे | उन्होंने उन दोनोंको अपने 
बाणोंसे एकद्स ढक दिया | तब संहदेवने भी बाण ब्रसाकर 
उनकी प्रगतिको रोक दिया | सहदेवके बाणोंसे आच्छादित 


वह उनके शरीरको छेदकर प्रथ्वीपर जा पड़ा | उसकी चोटसे 
मद्रराज व्याकुछ होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये और 
उसकी वेदनासे अचेत हो गये | उन्हें संशाशून्य देखकर 
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सारयि रथको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया | यह देखकर आपकी 
सेनाके सब वीर उदास हो गये तथा महारथी नकुछ और 


सहदेव अपने मामाको परास्त करके हर्षध्वनि और शह्ुनाद 
करने लगे | 


छठे दिनका दोपहरसे | दोपहरसे पीछेका युद्ध . 


. सजयने कहा--महाराज | जब सूर्यदेव आकाशके 
बीचोंबीच आ गये तो राजा युधिष्टिरने श्रुतायुको देखकर 
उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिये तथा नो बाण छोड़कर 
उसे घायछ कर दिया। श्रुतायुने उन बाणोंको हआकर 
आुधिष्टिरपर सात बाण छोड़े | वे उनके कवचकों फोड़कर 
उनका रक्त पीने छगे | इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े | 


उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवोंको ऐसा जान 


.. पड़ने छगा मानो ये तीनों छोकोंको भस्म कर देंगे । यह्‌ 
देखकर देवता ओर ऋषिछोग सब लोकोंकी शान्तिके लिये 
. स्वस्तिवाचन करने छगे | आपकी सेनाने तो अपने जीवनकी: 


आशा ही छोड़ दी ।.किन्तु यशस्वरी युधिष्टिरने धैय धारण कर 
अपने क्रोधको दबा दिया और. भ्रुतायुके घनुषकों काटकर 
उसकी छातीको बींघ दिया | फिर शीघ्र ही उसके 
सारयि ओर घोड़ोंको भी मार डाला | राजा युधिष्ठिरका ऐसा 
चुरुषाथ देखकर श्रुतायु अपना अश्वदीन रथ छोड़कर भाग 
गया | इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिरने श्रुतायुकों परास्त 
कर दिया तो- राजा दुर्योधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर 
भागने छगौ | । व 
दूसरी ओर चेकितान महारथी. इपाचार्यकों वा्णोसे: 
आच्छादित करने छुगा | तब कृपाचार्यने उन सब बाणोंको - 
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रोककर स्वयं अपने बाणोंसे चेकितानकों घायछ कर दिया। 
फिर उन्होंने उसके घनुषकों काट डाछा, सारयिकों मार 
गिराया तथा घोड़ों ओर दोनों पार्श्वरक्षकोंको भी धराशायी 
कर दिया | तब चेकितानने रयते कूदकर हायमें गदा ले ली । 
उस गदासे उसने कृपाचार्यके घोड़ों और सारयिको मार डाला | 
कृपाचार्यने प्रथ्वीपर खड़े-खड़े ही उसपर सोलह बाण छोड़े | 


वे बाण चेकितानकों घायल करके घरतीमें घुस गये | इससे 


उसका क्रोध बढ़ गया ओर उसने अपनी गदा कृपाचार्यजीपर 
छोड़ी | आचार्यने उसे आती देखकर अपने सहसों बाणोंसे 
रोक दिया | तब चेकितान हाथमें तछवार लेकर उनके सामने 
आया । इधर आचार्यने भी तलवार लेकर उसपर बड़े वेगसे 
धावा किया । अब वे दोनों वीर एक दूसरेपर तीखी तलवारों- 
के वार करते हुए प्ृथ्वीपर लोट-पोट हो गये | युद्धमें अत्यन्त 
परिश्रम पड़नेके कारण उन दोनोंहीको मूच्छा आ गयी | 
इलनेहीमें सोहादवश वहाँ करकर्ष दौड़ आया और चेकितानकी 
ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथमें चढ़ा लिया । इसी प्रकार 
शकुनिने बड़ी फुर्तीसे कृपाचार्यको अपने रथमें बैठा लिया | 


घृष्टकेतुने नब्बे बाणोंसे भूरिअ्रवाकों घायछ कर दिया | 
इसपर भूरिभ्रवाने अपने चोखे-चोखें बाणोंसे महारथी घृष्टकेतुके 
सारथि ओर घोड़ोंकी मार डाला | तब महामना ध्ृष्टकेठु उस रथको 
छोड़कर शतानीकके रथपरं चढ़ गया | इसी समय चित्रसेन, 
विकर्ण और दुर्मंणने अभिमन्युपर घावा किया | अभिमन्युने 
आपके इन सब युन्रोंकी रथहदीन तो कर दिया). किन्तु मीमसेन 
की प्रतिशा याद करके उनका वध नहीं किया । फिर सेनाके 
सहित पितामह भीष्मको अकेले बालक अभिमन्युकी ओर 
जाते देख अजुनने भ्रीकृष्णसे कहा; “हृषीकेश ! जिघर ये 
बहुत-से रय दिखायी दे रहे हैं, उधर ही आप अपने घोड़ोंको 
भी बढाइये |? 
अजुनके ऐसा कहनेपर भ्रीकृष्णने, जहाँ संग्राम हो रहा था; 
उस ओर रथ हॉका | अर्ज़ुनको आपके वीरोंकी ओर बढ़ते 
देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गयी | अर्जुनने भीष्मजीकी 
रक्षा करनेवाले राजाओंके पास पहुँचकर उनमेंसे सुश्मासे 
कहा, 'मैं जानता हूँ कि तुम बढ़े उत्तम योद्धा हो और इमारे 
पुराने शत्रु हो | किन्तु देखो, आज तुम्हें तुम्हारी अनीतिका 
.._ कठोर फल मिलनेवाला है | आज मैं. तुम्हारे परलोकवासी 
* पितामहोंका दर्शन करा दूँगा ।? सुशर्माने अ्ज्जुनके ऐसे कठोर 
वचन सुनकर भी भला-ुरा कुछ नहीं कहा | बल्कि बहुत से 
._राजाओंके सहित अर्जुनके आगे आकर उन्हें सब ओरसे घेर 
म० अ० ९७--- का 20333 तर 


# छठे दिनका वोपहरसे पीछेका युद्ध # . 
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कर बाण बर॒साना आरम्भ कर दिया | अर्जुनने एक क्षणमें 
ही उन सबके घनुष काट डाले और उन्हें: निःशेष करनेके , 


: लिये एक साथ ही सबको अपने बार्णोसे बींघ दिया | अर्जुनकी 


मारसे वे खूनमें लथपथ हो गये; उनके अज्ञ छिन्न-मिन्न 
हो गये; सिर घरतीपर छढ़कने लगे, कव॑चोंके घुर उड़ गये 
और उनके प्राण शरीरोंसे कूच कर गये | इस प्रकार पार्थके 
पराक्रमसे पराभूत होकर वें एक साथ ही घराशायी हो. गये | 


अपने साथी राजाओंकों इस प्रकार मारा गया देखकर 


' त्रिगरत्तराज सुशर्मा बड़ी फुर्तीसे बचे हुए राजाओंकों साथ : । 


लेकर आगे आया | जब शिखण्डी आदि वीरोंने देखा कि . 
अर्जुनपर शन्नुओंने घावा किया है तो वे उनके रथकी रक्षाके 
लिये तरह-तरहके अज्न-शस्त्र ढेकर उनकी ओर चले | अजुनने 
भी निगत्तराजके साथ अनेकों राजाओंको आते देख अपने _ 
गाण्डीव घनुषसे अनेकों तीखे बाण छोड़कर उन सभीका 
सफाया कर दिया । फिर हुर्योधन और जयद्रथ आदि . 
राजाओंको भी खदेड़कर वे भीष्मजीके पास पहुँच गये |... 
महाराज युधिष्ठटिर भी मद्रराजको छोड़कर भीमसेन तथा 
गये | किन्तु भीष्मजी समस्त पाण्डुपुत्रोंके सामने आ जानेपर 
भी घबराये नहीं | इस समय शिखण्डी तो पितामहका वध 
करनेपर ही उतारू हो गया | उसे इस प्रकार बड़े वेगसे 
धावा करते देख - राजा शल्य अपने भीषण शर्त्रोंसे रोकने 


- छगे | किन्तु इससे शिखण्डीकी गतिमें कोई अन्तर नहीं... 


पड़ा । उसने वारुणास्र लेकर .शल्यके सब अज्नोंकों छिन्न-..... 
भिन्न कर दिया | कक 
भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथकी ओर दोड़े | 
उन्हें अपनी ओर बड़े वेगसे आते देख जयद्रथने पांच 
तीखे बाण छोड़कर सब ओरसे घायछ कर 
भीमसेनने उनकी कुछ भी परवा नहीं की 
क्रोधमें मर गये ओर उन्होंने सिन्‍्धुराजके घोः 
यह देखकर आपका पुत्र चित्रसेन 
लिये श्पटा ओर इधरसे भीमसेन 


जछ६. 


चूर-चूर कर दिया । इतनेहीमें चित्रसेनको रथह्दीन देखकर 
विंकणेने उसे अपने रथपर चढ़ा लिया | 


इस प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भीष्मजी ' 


राजा युधिष्टिके सामने आये | उस समय पाण्डवपक्षके 
सब वीर कॉपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानों अब 
युधिष्ठिर मृत्युके मुहमें पंडनां ही चाहते हैं । इधर महाराज 
युधिष्ठिर भी नकुरू-सहदेवके सहित भीष्मजीपर टूट पड़े । 
उन्होंने भीष्मजीपर सहस्तों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक 


 दिया। किन्तु भीष्मजीने उन सबको सहकर आधे निमेषमें' 


ही अपने बांणसमुदायसे युधिष्टिरकों अहह्य कर दिया । 
राजा युधिष्टिरने क्रोध्मं भरकर भीष्मजीपर नाराच बाण 
छोड़ा, पर पितामहने बीचहीमें उसे काटकर युधिष्टिरके घोड़े 
_ भी मार डाले | धर्मपुन्न युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके रथपर 
चढ़ गये | भीष्मजीने सामने आनेपर नकुछ और सहदेवको 
भी बाणोंसे आच्छादित कर दिया | तब राजा युघिष्टिर 
भीष्मजीका वध करनेके लिये बहुत विचार करने छगे। 
उन्होंने अपने पक्षके सब राजाओं और सुद्ददोंसे कहा कि सब 


छोग मिलकर भीष्मजीको मारो | यह सुनकर सब राजाओंने 


भीष्मजीको घेर लिया | किन्तु भीष्मजी छब ओरसे घिर जानेपर 
भी अपने घनुषसे अनेकों महारथियोंकों धराशायी करते 
हुए क्रीडा करने लगे | 

जब यह घनघोर युद्ध बंहुत ही भयानक हो गया तो 
दोनों ही ओरकी सेनाओंमें बड़ी खलबली मची । दोनों 
ओरकी व्यूहरचनो टूट गयी | इस समय शिखण्डी बड़े वेगसे 
पितामहके सामने आया | किन्तु भीष्मजी उसके पूर्व त्लीत्वका 
.. विचार करके उसकी ओर कुछ भी घ्यान न दे सज्ञय वीरों 
की ओर चले गये ।-मीष्मको अपने सामने देखकर वे सब 


# महाजनो येन गतः स पन्‍न्थाः # 


[ खें० महाभारत । 
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बड़े हर्षसे सिंहनाद और शह्डभध्वनि करने छगे | अब भगवान्‌ 
भांस्कर पश्चिमकी ओर ढुलूक चुके थे | इस समय युद्धने 
ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओरके रथी और 
गजारोही एक-दुसरेमें मिल गये | पाग्चालराजकुमार धृश्युम्न 
और महारथी सात्यकि शक्ति और तोमरादिकी वर्षा करके 
कौरवोंकी सेनाकों पीडित करने लगे | इससे आपके योद्धाओंमें 
बड़ा हाहकार होने छगा | उनका आत्तनाद सुनकर 
अवन्तिदेशीय विन्द ओर अनुविन्द धृश्युम्नके सामने आये | 
उन दोनोंने' उसके घोड़ोंकों मारकर उसे बाणोंकी वर्षासे 
बिल्कुल ढक दिया । पाश्चालकुमार तुरंत ही अपने रथसे 
कूदकर सात्यकिके रथपर चढ़ गया | तब महाराज युधिष्टिर 
बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोपर टूट पड़े। 
इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तेयारीके साथ विन्द 
ओर अनुविन्दकों घेरकर खड़ा हो गया | 

अब सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर पहुँचकर प्रभाहीन 
हो रहे थे । इधर युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने छगी 
थी तथा सब ओरे राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव 
दीखने लगे थे | इसी समय अजुनने सुशर्मा आदि राजाओंको 
परास्त कर अपने शिबिरको.कूच किया । धीरे-धीरे रात्रि होने 
लगी | महाराज युधिष्ठीर ओर भीमसेन भी सेनाके सहित 
अपने शिबिरकों लोटे | इधर दुर्योधन, भीष्म; द्रोणाचार्य, 
अश्वत्यामा; कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कोरव वीर 
भी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने डेरोपर चले गये। 
इस प्रकार रात होनेपर कोरव और पाण्डव दोनों ही अपनी- 


* अपनी छावनियोंमें चले आये | वहाँ दोनों पक्षोंके वौर एक- 


दूसरेकी वीरताकी बड़ाई करने लगे | उन्होंने अपने शरीरोंमेंसे 
बाण निकालकर तरह-तरहके जलाँसे ज्ञान किया तथा पहरा 
देनेके लियें विधिवत्‌ चोंकीदारोंकों नियुक्त किया | 
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सातवें दिनका युद्ध और ध्तराष्ट्रके आठ पुत्रोंका.वध 


-्ड्श्ड्ट्टक 


सअयने कहा-रात्रिमें खुखपूर्वक विभ्राम करके 
संवेरा होनेपर कोरव ओर पाण्डवरपक्षके राजाछोग पुन 
युद्धके लिये छावनीसे बाहर निकले | जब दोनों सेनाएँ 
युद्धभूमिकी ओर चर्लीं) उत्त 'समय महासागरकी गम्भीर 
गजनाके समान महान्‌ कोलाइछ होने छगा | तदनन्तर 


. दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, भीष्म और द्रोणाचार्यने 


एकत्र होकर बड़े यत्रसे कोरवसेनाका व्यूह निर्माण किया | 
वह मह्दाव्यूह सागरके समान या; हाथी-घोड़े आदि वाइन ही 


उसकी तरज्ञमालाएँ थे। समस्त सेनाके आगे:आगे भीष्मजी 
चले; उनके साथ मालवा, दक्षिणमारत तथा उजेनके योद्धा 
थे। इनके पीछे कुलिन्द, पारद, क्षुद्रकर तथा माल्वदेशीय 
वीरोंके साथ आचार्य द्वोण थे। द्रोणके पीछे मगध और 
कलिज्ल आदि देशोंके योद्धाओंको साय लेकर राजा भगदत्त 
चले | उनके बाद राजा बृहद्वल था, उसके साथ मेकछ 
तथा कुरुविन्द आदि देशोंके योद्धा थे | बृहद्वलके पीछे 
न्िंगतराज चल रहा या | उसके पीछे अश्वत्थामा था. और 


' भीष्मप्व ]. 


# सातवें दिनका युद्ध और ध्व॒तराष्ट्रके आठ पुत्रांका वध # 
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बीनतीजी+ी बीज: 


उसके बाद शेष सेनाओंके साथ .माइयोंवहित दुर्योधन था। 
ओर सबके पीछे कृपाचार्यजी चल रहे थे | 
महाराज | आपके योद्धाओंका वह महाव्यूह देखकर 
धृष्टचुम्नने श्ज्ञाटक नामके व्यूहकी रचना की | वह 
देखनेमें अत्यन्त भयानक और शजुके व्यूहको नष्ठ करनेवाला 
था | उसके दोनों शज्ञोंके स्थानपर भीमसेन तथा सात्यकि 
स्थित हुए । उनके साथ कई हजार रय; घोड़े और पेदलोंकी 
सेना यी। उन दौनोंके मध्यमें अर्जुन) युधिष्टिश नकुछ और 
सहदेव थे | इनके बाद दूसरे-दूसरे महान्‌ घनुधर राजाओंने 
अपनी सेनाओंके साथ उस व्यूइकों पूर्ण किया | उनके पीछे 
अभिमन्यु महारथी विराट द्रौपदीके पुत्र ओर घटोत्कच 
आदि ये | इस प्रकार व्यूइ-निर्माण कर पाण्डव भी विजयकी 
मिलाषासे युद्ध करनेके लिये डट गये | रणभेरी बज उठी; 
शद्भुनाद होने लगा | छलकारने) ठॉकने ओर जोर 
जोरसे पुकारनेकी आवाज़ आने लगी | इस तुमुर नादसे 
सारी दिशाएँ गूँज उठीं | कौरव और पाण्डव दोनों दलोके 
योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अख्न-शर्न्रोंका प्रहार कर एक 
दूसरेको यमछोक भेजने छगे। इतनेहीमें अपने रथकी 
घरधराहटसे दिशाओंको गुँजाते ओर धनुषकी ट्कारसे लोगोंको 
चिछित करते हुए भीष्मजी आ पहुँचे.) यह देख धृष्टद्युम्न 
आदि महारथी भी मैरवनाद करते हुए उनका सामना 
: करनेको दौड़े | फिर तो दोनों सेनाओंमें मयद्लुर संग्राम छिड़ 
गया । पैंदलूसे पैदल, घोड़ेसे घोड़े, रथसे रथ ओर हांथीसे 
हाथी भिड़ गये | 
जैसे तपते हुए सूर्यकी ओर देखना मुश्किल होता है) 
ः उसी प्रकार जब उस समरमें भीष्मजी कुछ होकर अपना 
प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवोंका उनकी ओर देखना 
कठिन हो गया। भीष्मजी सोमक, सुझय और पाश्चाल 
राजाओंको बाणोंसे रणभूमिमें गिराने छंगे | वे भी मत्युका 
भय छोड़कर भीष्मपर ही टूट पड़े । भीष्मने. बड़ी शीम्रतासे 
उन महारथी वीरोंकी भुजाएँ काट डालीं, सिर उड़ा दिये 
और रयियोंकों रथसे गिरा दिया । धोड़ोंपरसे घुड़सवारोंके 
मस्तक कटकर गिरने छगे। पर्वतके समान जऊँँचे-ऊँचे 
गजराज रणभूमिमें मरकर पड़े दिखायी देने छंगे | उस 
समय महांबछ्ली भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई भी वीर 
भीष्मके सामने नहीं ठहर सका | केवल भीमसेन ही उनपर 
रूगातार प्रह्मर कर रहे थे। मीष्म और .भीमसेनमें युद्ध होते 
समय सम्पूर्ण सेनाओमें भयकुर कोछाइल मच गया। 
ण्डव भी प्रउत्नता 


पूर्वक सिंहनाद करने छगे। .. - है हि 


जिस समय वह नर-संहार मचा हुआ या) दुर्योधन 
अपने भाइयोंके साथ भोष्मजीकी रक्षाके लिये आ पहुँचा | 
इतनेमें महारथी भीमने भीष्मजीके सारथिकों मार डालछा। 
सारयिके गिरते ही घोड़े रथ छेकर भाग गये। भीमसेन 
रणभूमिमें सब ओर विचेरने लगे | उन्होंने एक तीदष्ण बाणसे 
आपके पुत्र सुनाभका सिर काट दिया। इसपर उसके 
भाइयॉौमेंसे सात) जो वहाँ उपस्थित थे; अमर्षमे भर गये 
और भीमसेनके ऊपर द्ूट पड़े । महोदरने नो) आदित्यकेत॒ने 
धत्तर; बहाशीने पाँच कुण्डधारने नब्बे, विशाल्क्षने पाँच) 
पण्डितकने तीन और अपराजितने अनेकों बाण मारकर 
महाबली भीमको घायछ कर दिया। शत्रुओंकी यह चोट 
भीमसेन नहीं सह सके | उन्होंने बाय हाथसे धनुषको दबाकर 
एक तीखे बाणसे अपराजितका सुन्दर मस्तक काट डाला | 
दूसरे बाणसे कुण्डघारकों यमछोक मेंज दिया | एक बाण 
पण्डितकके ऊपर छोड़ा) जो उसका प्राण लेकर प्ृथ्वीम समा 
गया । फिर तीन बाणोंसे विशालाक्षका मस्तक काठ गिराया) 
एक बाण महोदरकी छातीमें मारा | छाती फट गयी और वह * 
प्राणशून्य होकर जमीनपर गिर पड़ा । इसके बाद एक बाणसे 
आदित्यकेत॒की ध्वजा काटकर दूसरेसे उसका सिर भी उड़ा 
दिया | फ़िर क्रोधमें भरे हुए भीमने बह्ाशीको भी यमलोक- 
का अतिथि बनाया | 


तदनन्तर आपके अन्य पुत्र रणभूमिसे भाग चढछे। 


उनके मनमें यह मय समा गया कि भीमसेनने जो सभामें 


कौरवोंको मारनेकी प्रतिशा की थी, उसे आज ही पूर्ण कर. 
डालेगा । भाइयोंके मरनेसे दु्योधनकों बड़ा क्‍लेश हुआ। 


उसने अपने सैनिकोंको आशा दी कि “सब लछोग मिलकरइस 


भीमकों मार डालो |? इस प्रकार अपने बन्धुओंकी मृत्यु 
देखकर आपके पुत्रोको विदुरजीकी कही बात याद आ गयी 
वे मन-ही-मन सोचने रंगे--५विंदुरजी बड़ें 
दिव्यदर्शी हैं; उन्होंने हमारे हितकी दृष्टिसे जो कुछ 
बह इस समय सत्य हो रहा है?! 


इसके बाद दुर्याधन भौष्मपितामहके' 


- # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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“बातें कठोर थीं, तो भी उन्हें सुनकर भीष्मजीकी आँखोंमें 


आँसू भर आये |. वे कहने छगे--५'बेटा ! मैंने; आचार्य 
द्रोणने, विदुरने तथा तुम्हारी माता यशर्विनी गान्धारीने 
भी यह परिणाम सुझाया था; किन्तु उस समय तुम नहीं 
समझे | मैंने यह भी कहा या कि 'मुझे और आचार द्रोणको 
युद्धम न रूगाना)? पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं 
तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ। घृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे जिस- 
जिसको भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा; अवश्य मार डालेगा | 
इस संग्रामका चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति ही मानकर स्थिर 
भावसे युद्ध करो । पाण्डवोंको तो इन्द्र आदिं देवता और 


असुर भी नहीं जीत सकते |?? 


घृतराष्ट्रने पूछा--सज्लय | अकेले भीमसेनने मेरे 
बहुत-से पुन्नोंको भार डाछा--यह देखकर मीष्म, द्रोणाचार्य 
और कृपाचार्यने क्या किया ! तात ! मैंने, मीष्मने तथा विदुरने 
भी दुर्योधनकों बहुत मना किया; गान्धारीने भी बहुत समझाया; 
मगर उस मूर्खने मोहवश एक न मानी | उसीका फल 
आज मोगना पड़ रंहा है । - 

सजयने कदा-महाराज | आपने भी उस समय 
विदुरजीकी बात नहीं मानी थी। हितिषियोंने बारंबार कहा-- 


«अपने पुत्नोंको जूआ खेलनेसे रोकिये, पाण्डवोसे द्रोह न 
कीजिये |? किन्द्ु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। 


जैसे मरनेवाले मनुष्यकों दवा लेना बुरा छगता है) वेसे ही 
आपको वे बातें अच्छी नहीं छगीं | यही कारण है कि आज 
कोरवोंका विनाश हो रहा है | अच्छा, अब सावधान होकर 
युद्धका समाचार सुनिये | उस दिन दोपहरके समय भयद्कर 


संग्राम ढ़िड़ा | बढ़ा भारी जन-संहार हुआ। घमराज युधिष्टिर- 
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की आशासे उनकी सारी सेना क्रोधर्में भरकर भीष्मके ऊपर 
चढ़ आयी | धृष्टयुम्न, शिखण्डी, सात्यकि; समस्त सोमक 
योद्धाओंके साथ राजा द्ुपद और विराट, केकयराजकुमार) 
धृष्टकेतु और कुन्तिमोजने एक साथ भीष्मपर ही चढ़ायी 
कर दी । अर्जुन; द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा चेकितान--ये 
दुर्योधनके भेजे हुए राजाओंका सामना करने लगे | तथा 
अमिमन्यु; घटोत्कच और भीमछेनने कोरवोपर घावा किया। 
इस प्रकार तीन भागोंमें विभक्त होकर पाण्डवछोग कोरव- 
सेनाका संहार करने छगे | इसी प्रकार कोरबोंने भी अपने 
शतन्रुओंका विनाश आंरम्भ कर दिया । ; 

द्रोणाचार्यने क्रुद होकर सोमक और सझ्योंपर आक्रमण 
किया और उन्हें यमछोक भेंजने छगे | उस समय सज्ञयोंमें 
'हाहाकार मच गया | दूसरी ओर महाबल्ली मीमसेनने कोरवों- 
का संहार आरम्म किया । दोनों ओरके सैनिक एक दूसरेको 
मारने और मरने छंगे | खूनकी नदी बह चली । वह घोर 
संग्राम यमलछोककी बृद्धि कर रह्य था । भीमसेन हवाथीसवारोंकी 
सेनामें पहुँचकर उन्हें सृत्युकी मेंट कर रहे थे | नकुझ और 
सहदेव आपके घुड्सवारोंपर टूट पड़े थे | उनके मारे हुए 
सैकड़ों-इजारों घोड़ोंकी छाशोंसे रणभूमि पट गयी | अर्जुनने 
भी बहुत-से राजाओंकों मार गिराया था, .उनके कारण वहाँकी 
भूमि बड़ी भयंकर दीख पड़ती थी | जिस समय भीष्म द्रोण; 
कृप, अश्वत्यामा ओर कृतवर्मा आदि क्रोधमें भरकर युद्ध करने . 
लगते ये तो पाण्डवी सेनाका संहार होने छगता था और 
पाण्डबोंके कुपित होनेपर आपके पक्षवाल्ले वीरोंका विनाश 
आरम्म हो जाता या | इस प्रकार दोनों सेनाओंका संहार 
जारी या | 


शक्षुनिके भाइयोंका तथा इरावानका वध 3. 


: सज्ञयने कद्दा-जिस समय बड़े-बड़े वीरोंका विनाश 
. करनेवाला वह भयक्कुर संग्राम चल रहा था; शकुनिने 
: प्राण्डवॉपर घावा किया | उसके साथ ही बहुत बड़ी सेनाके 
साथ झृतवर्मा भी या | इनका मुकाबला करनेके लिये अर्जुन- 


सैनिक “बहुत अच्छा? कहकर कोरवोंकी स्तर सेनापर टूट 
पढ़े ओर उसके योद्धाओंको मार-मारकर गिराने लगे | अपनी 


सेनाका यह विध्वृंस सुबलके पुत्नोंसे नहीं सदा गया । उन्होंने 
 दौड़कर इरावानको चारों ओरसे घेर रिया और उसपर 


तीखे बाणोंका प्रहार करने छगे | इरावानके शरीरपर आगे- 
पीछे अनेकों घाव हो गये; सारा बदन लोहूसे भीग गया। 
वह अकेला था ओर उसके ऊपर चारों ओरसे बहुतोंकी मार. 
पढ़ रही थी, तो भी न तो वह अधीर हुआ और न व्ययासे..._ 


ल्‌ व्याकुछ ही | उसने अपने तीखे बाणोंसे सबकोर्बीघकर मूल्छित 
कक. कर दिया | फिर अपने शरीरमें बैंसे हुए प्रातोंकों खींचकर 


_ ओष्मप्व ] 


कर शकुनिके भाइयांका तथा इरावानका वध +*# 
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निकाला और उन्हींसे सुबल-पुत्नोंपर बड़े वेगसे प्रहार किया | 
इसके बाद उसने अपने हायमें चमकती हुई तलवार और 
“ढाल ली तथा सुबलके पुनत्नोंकों मार डालनेकी इच्छासे वह 
पैदल ही आगे बंदा । इतनेमें उनकी मूर्च्छा दूर हो गयी ओर 
वे क्रोधमें भरकर इरावानपर टूट पढ़े | साथ ही वे उसे कद 
करनेका उद्योग करने लगे | परन्तु ज्यों ही वे निकट आये) 
इरावानने तलवारका ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीरके ढुकड़े- 
डुकड़े हो गये | अज्न-शस्त्र; बाहु तथा अन्य अज्ञलोंके कट 
जानेसे वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमेंसे केवल वृषभ 
नामक राजकुमार ही जीवित बचा | 


उन सबको गिरा देख दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ और 
वह अल्म्बुष नामक राक्षसके पास पहुँचा । वह राक्षस देखने में 
बड़ा भयानक और सायावीं था तथा बकासुरका वध करनेके 


कारण भीमसेनसे वेर मानता था | उससे ढुर्योधनने कह्दा-- 


“वीरवर | देखो, यह अर्जुनका पुत्र इरावान्‌ बहुत बलूवान्‌ 
तथा मायावी है; ऐसा कोई उपाय करो) जिससे यह मेरी सेना- 
का संहार न कर सके। तुम इच्छानुतार जहाँ चाहो जा 
सकते हो, मायाजमें भी प्रवीण हो। अतः जेसे बने, इस 
इरावानको तुम युद्धमें मार डालो |? 


वह भयड्जुर राक्षस “बहुत अच्छा? कहकर सिंहके समान 
गरजता हुआ इरावानके पास आया ओर उसे मारनेके लिये 
आगे बढ़ा । इरावानने भी वध करनेकी इच्छाते आगे बढ़- 
कर उसे रोकां। उसे अपनी ओर आते देख राक्षतने मायाका 
प्रयोग आरंम्म किया । उसने मायासे दो हजार घोड़े उत्पन्न 
किये तया उनपर मायाके ही सवार बिठाये । वे सवार भी 
राक्षत थे ओर हाथोमें झूछ तथा पद्टिश लिये हुए थे। उन 
मायामय राक्षसोंका इरावानकी सेनाके साथ युद्ध होने ढगा 
और दोनों ओरके योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरेकों यम- 
छोक भेजने लगे | न 


सेनाके मारे जानेपर दोनों रणोन्मत्त वीर दन्द्युद्ध करने 
लगे । राक्षतं इरावानपर आक्रमण करता ग्रा ओर वह उसका 
वार बचा जाता था । एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ 
गया तो इरावानने उसके घनुष और भायेकों काठ डाला | 
तब वह इरावानकों अपनी मायासे मोहितसा करता हुआ 
आकाश उड़. गया । यह देख इरावान भी अन्तरिक्षमे 


'डड़ा और राक्ष्सकों अपनी मायासे मोहित कर उसके . 


-अ 
“--चऋककरजपर++5 कर 
छत कु ६ 4 न | रू 


, घृष्टयुस्न और सात्यकिने भी बढ़ा भयानक युद्ध किया या: 


अज्ञोंको बा्णोंसे बींघने लगा | महाराज ! बाणसे बारंबार 
काटनेपर भी वह राक्षस नवीनरूपमें प्रकट हो जाता 
ओर नोजवान ही बना रहता. या; क्योंकि राक्षसमें “माया 
खाभाविक ही होती है और उनका रूप मी उनके इच्छानुसार 
हुआ करता है | इस प्रकार उसका जो-जो अज्ञ कटता था) वही 
पुनः उत्पन्न हो जाता या। इरावान्‌ मी क्रोघर्म' भरा हुआ 
था; अतः वह उसपर फरतसेसे बारंबार प्रहार कर रहा था | 
उससे छिदनेके कारण अल्म्जुषके शरीरसे: बहुत रक्त 
बहने लगा और वह- घोर चीत्कार करने छगा | शत्रुको 
इस प्रकार प्रबल होते देख अल्स्बुधके क्रोचकी सीसा 
न रही | उसने महामंयानक रूप बनाकर इरावानकों 
पकड़नेका प्रय्ञ किया | उठ राक्षसी मायाको देखकर इरावानने 
भी मायांका प्रयोग किया। इतनेमें इरावानकी माताके कुछ- 
का एक नाग बहुत-से नागोंको साथ छेकर वहाँ आ पहुँचा 
ओर इरावानकों सब ओरसे घेरकर उसकी रक्षा करने छगा। - 
इरावानने शेषनागके सम्रान विरादरूप घारण करके अनेकों 
नागोंसे उस राक्षत्कों ढक दिया | तब अल्स्बुष गरुडका 
रूप धारण करके उन नागोंकों खाने ढूगा । उसमें 
इरावानके मातृकुके सब नागोंको मक्षण कर लिया और उसे 
अपनी मायासे मोहित करके तछवारका वार किया। इरावानः 
का चन्द्रमाके समान सुन्दर मस्तक कटकर पृथ्वीपर जा 
गिरा । इस प्रकार जब अल्म्बुषने उस वीर अजुनकुमारको” 
मार डाल तो समस्त राजाओंके साथ कोरवोंको बड़ी प्रसत्ञता : 
हुई । 


अजुनको अपने पुत्र इरावानके मरनेकी खबर नहीं यी,. 
वे भीष्मकी रक्षा करनेवाले राजाओंका संहार कर रे थे। 
तथा भीष्मजी भी सर्मभेदी बाणोंसे पाण्डवोके' महारयियोंकी 
कम्पित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार मीमसेन) 


द्रोणाचार्यका पराक्रम देखकर तो पाण्डवोके मनमे बहुत भय 
समा गया। वे कहने रंगे, “अकेले द्रोणाचार्य ही सम्पूर्ण 
सैनिकोंको मार डालनेकी - शक्ति रखते हैं; 
साथ प्रथ्वीके प्रसिद्ध झूरवीर भी हैं; तो श्नकी 
क्या कहना है !? उठ दारुण संग्राम दोनों 


कठोरताके साय लड़ने लगे | 
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घटोत्कचका युद्ध 


ध्वतराष्ट्रने कद्दा-तसज्लय | इरावानकी मरा हुआ 
देखकर महारथी पाण्डवॉने उस युद्धमें क्या किया ! 
सज्ञयने कहा--राजन्‌ ! इरावान्‌ मारा गया, यह 
देख भीमसेनके पुत्र घणोत्कचने बड़ी विकट गजना की | 
उसकी आवाज़से समुद्र, पर्वत ओर व्नोंके साथ सारी प्रथ्वी 
डगमगाने लगी | आकाश और दिशाएँ गूँज उठीं | उस 
'भयड्गर नादको सुनकर आपके सैनिकोंके पैरोमें काठ मार 
गया, वे थर-यर कॉपने छगे और उनके अज्जोंसे पसीना 
छूटने: छगा | सभीकी दशा अंत्यन्त दयनीय हो गयी थी । 
. प्रठोत्कच क्रोधके मारे प्रछ्यकालीन यमराजके समान हो उठा | 
उसकी आकृति बड़ी भमयझ्लर हो गयी । उसके हाथमें जलता 
 *हुआ त्रिशूल था तथा साथमें तरह-तरहके हथियारोंसे लेस 
 राक्षतोंक्री सेना चछ रही थी | दुर्याधनने देखा -मयझ्कर 
राक्षत आ रहा है ओर मेरी सेना उसके डरसे पीठ दिखाकर 


भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ | ब8) हाथमें एक. 


विशाल घनुष ले बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कच- 
पर धावा किया | उसके पीछे दस हजार हाथियोंकी सेना 
लेकर वंगालका राजा सहायताके लिये चला | आपके पुत्रको 
- हाथियोंकी सेनाके साथ आंते देख घणोत्कच भी बहुत कुपित 


हुआ | फिर तो राक्षसोंकी ओर दुर्याधनकी सेनाओमें रोमाझ्- 


कारी युद्ध होने लगा । राक्षत बाण, शक्ति ओर ऋष्टि आदि 
से योद्धाओंका संहार करने छगे | 


.. तब दुर्याधन भी अपने प्राणोंका भय छोड़कर राक्षसों- 


पर टूट पड़ा ओर उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने 


लगा: । उसके हायसे प्रधान-प्रधान राक्षत्त मारे जाने लगे | 
उसने चार बार्णसि महावेग, महारोौद्र, विद्युलिह ओर प्रमाथी- 
इन चार राक्षसोंकोी मार डाला | तसश्रात्‌ वह पुनः राक्षस 
सेनापर बाण बरसाने छगा । आपके पुत्रका यह पराक्रम देख- 
._,कर घटोत्कच क्रोबसे जल उठा और बड़े वेगसे दुर्योधनके 

पास पहुँचकर क्रोघले छाल-छाल आँखें किये कहने ढगा-- 
“अरे नृशंस | जिन्हें तुमने दीर्घधधालतक वनों भटकाया है; 


.. उन्न माता-पिंताकें ऋणसे आज तुझे मारकर उमक्ऋण 


होडऊँंगा ।? ऐसा कहकर घटोत्कचने दातोंसे ओंठ दबाऋर 


“या जाकिर, 
( आी हे 


- अपने विशाल धनुषसे बाणोंकी वर्षा करके दुर्योधनको ढक 


दिया । तब दुर्योाधनने भी पच्चीस बाण मारकर उस राक्षस- 
को घायल किया । राक्षसने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली 
एक महाशक्ति हाथमें लेकर आपके पुत्रको मार डालनेका 
विचार किया | यह देख वंगालके राजाने बड़ी उतावलीके साथ 
अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया । दुर्योधनका रथ हाथी- 
के औओटमें हो गया और प्रह्मरका मार्ग रुक गया | इससे 
अत्यन्त कुपित होकर घटोत्कचने हाथीपर ही शक्तिका प्रह्मर 
. किया | उसके लगते ही हाथी भूमिपर गिरा और. मर * गया; 
तथा बंगालका राजा उंसपरसे कूदकर प्रथ्वीपर आ गया | 


हाथी मरा ओर सेना भाग चली--यह देख दुर्याधनको 
बढ़ा कष्ट हुआ; किन्तु क्षत्रियर्मक्रा खयाल करके वह पीछे 
नहीं हटा, अपनी जगहपर पर्वतके समान स्थिरभावसे खड़ा | 


' भीष्मपर्व ] . . 


# घटोत्कचका युद्ध # 
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रहा | फिर उसने राक्षसपर कालाभिके समान ती&ण बाणका 


प्रहार किया | किन्तु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी 
भयड्डुर गर्जना करके सम्पूर्ण सेनाकों डराने छगा | उसका 
मैरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महारथियोंको 
दुर्याधनकी सहायताके लिये भेजा | द्रोग/ सोमदत्त, बाह्लौक; 
जयद्रथ, कृपाचार्य; भूरिअ्रवा, शल्य) उज्जैनके राजकुमार; 
बृहद्दल, अश्वत्यामा, विकर्ण) चित्रसेन; विविंशति और इनके 
पीछे चलनेवाले कई हजार रथी--ये सब दुर्योधनकी रक्षाके 
लिये आ पहुँचे | घटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी भाँति निर्मीक 
खड़ा रहा; उसके माई-बन्धु उसकी रक्षा कर रहे थे | फिर 
दोनों दल्हमें रोमाश्वकारी संग्राम शुरू हुआ | घटोत्कचने 


अर्धचन्द्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्यका धनुष काट दिया, . 


एक बाणसे सोमदत्तकी ध्वजा खण्डित कर दी और तीन 
बाणोंसे बाहीककी छाती छेद डाली | फिर कृपाचार्यकी एक 
ओर चित्रसेनकों तीन बाणोंसे घायछ किया | एक बाण 
विकर्णके कन्येकी हँसलीपर मारा) विकर्ण खूनसे छथपथ होकर 
रथके पिछले भागमें जा बेठा । फिर भूरिभ्रवाको पंद्रह बाण 
मारे; वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीनमें घुस “गये । 
इसके बाद उसने अश्वत्यथामा ओर विविंशतिके सारथियोपर 
प्रहार किया । वे दोनों अपने-अपने घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर 
रथकी बैठकमे जा गिरे | फिर जयद्रथकी ध्वजा और घनुष 
काट डाले । अवन्तिराजके चारों घोड़े मार दिये | एक तीखे 
बाणसे राजकुमार बृह्छको घायछ किया और कई बाण 
मारकर राजा शल्यको भी बींध डाला | 


इस प्रकार कौरवंपक्षके सभी वीरोंको विमुख करके 
बह दुर्योधनकी ओर बढ़ा | यह देख कौरव वीर भी उसको 
मारनेकी इच्छासे आगे बढ़े | घणोत्कचपर चारों ओरसे 
बाणोंकी वर्षा होने छगी | जब वह बहुत ही घायछ-ओऔर 
पीडित हो गया तो गरुडकी भाँति आकाझशमें उड़ गया 
तथा अपनी मैरबगजनासे अम्तरिक्ष और दिशाओंको 
गुँजाने लगा | उसकी आवाज सुनकर युधिष्टिरने भीमसेनसे 
कहा, “घटोत्कचके प्रांण सक्ूटमें हैं; जाकर उसकी रक्षा 
करो |? भाईकी आज्ञा मानकर भीमसेन अपने धिंहनाद- 
से राजाओंको भयभीत करते हुए. बड़े वेगसे चले | उनके 


पीछे सत्यधृति, सौचित्ति, श्रेणिमान्‌$ वसुदान) काशिराजका - 


पुत्र अमिभू, अभिमत्यु। द्रौपदीके पॉच पुत्र, क्षत्रदेव) 
- क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओंसहित अनूपदेशका राजा 
* नील आदि महारथी भी चढ़ दिये |ये सभी वीर वहाँ 


पहुँचकर घटोत्कचकी रक्षा करने डगे |. 


इनके आनेका कोलाहछ सुनकर भीमसेनके भयसे कोरब 
सैनिकोंका मुख उदास हो गया | वे घटोत्कचको छोड़कर 
पीछे लौट पड़े । फिर दोनों ओरकी सेनाओमें घोर युद्ध होने 
लगा और कुछ ही देरमें कोरवोंकी बहुत बड़ी सेना प्रायः 
भाग खड़ी हुईं | यह देख दुर्याधन बहुत कुपित हुआ और 
भीमसेनके सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचन्द्राकार-बाणसे 
उनका घनुष काट दिया | फिर बड़ी फुर्तीके साथ उनकी 
छातीमें बाण मारा | उससे भीमसेनकों बड़ी पीड़ा हुई ओर 
अचेत होनेके कारण उन्हें अपनी ध्वजाका सशरा लेना पड़ा | 
उनकी - यह दशा देख घटोत्कच क्रोषसे जल उठा और 
अभिमन्यु आदि महारयियोंके साथ वह. हुर्योधनपर टूट 
पड़ा । तब द्रोणाचार्यने कोरव-पक्षके महारथियोंसे कहां-- 
“वीरो | राजा दुर्योधन सझ्लूटके समुद्रमें डूब रहा है; शीम 
जाकर उसकी रक्षा करों |? - 


आचार्यकी बात सुनकर क्ृपाचार्य, भूरिश्रवा; शल्य) 
अश्वत्यामा; विविंशति) चित्रसेन, विकर्ण, जयद्र॒थ) बृहद्ठल 
तथा अवन्तिके राजकुमार--ये सभी दुर्याधनकों घेरकर खड़े 
हो गये । द्रोणाचार्यने अपना महान घनुष चढ़ाकर भीमसेन- 
को छब्बीस बाण मारे, फिर बाणोंकी झड़ी लगाकर उन्हें 
आच्छादित कर दिया | तब भीमसेनने भी आचायकी बायीं 
पसलीपर दस बाण मारे | इनकी करारी चोद पड़नेसे वयोइद्ध 
आचार्य सहसा बेहोश होकर रथके पिछले भागमें छढक गये। 
यह देख दुर्योधन ओर अश्वत्यामा दोनों क्रोधमें भरकर 
भीमकी ओर दोड़े । उन्हें आते देख मीमसेन भी हायमें 
कालदण्डके समान गदा लेकर रथसे .कूद पढ़े और उन 


दोनोंका सामना करनेकों खड़े हो गये | तदनन्तर; कौरव- न्‍ 53 


महारथी भीमको मार डालनेकी इच्छासे उनकी छातीपर 
नाना प्रकारके अख्न-शज्ञजोंकी वर्षा करने लगे | तब अभिमस्यु प्रमन्यु.._ 

आदि पाण्डव महारथी भी भीमकी रक्षाके लिये जीवनका 
मोह छोड़कर दौड़े | अनूपदेशका राजा नील भीमसेनका 
प्रिय मित्र था; उसने अश्वत्यामापर एक बाण 
बाण उसके शरीर्में घैंस गया; उससे खून ब हृ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था! # 


। [ सं० महाभारत 
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उसे आते देख अश्वत्यामा भी शीघ्रतासे आगे बढ़ा | बहुत- 
से राक्षस घणोत्कचके आगे-आगे आ रहे थे; अश्वत्यामाने 
उन सबको मार डाला । द्रोणकुमारके बाणोंसे राक्षसोंको 
मरते देख घटोत्कचने भयद्भर माया प्रकट की | उससे 
अश्वत्यामा भी मोहित हो गया | कौरवपक्षके सभी योद्धा 
मायाके प्रभावसे युद्ध छोड़कर भागने छगे। उन्हें ऐसा 
दीखता यथा कि "मेरे सिवा सभी सैनिक शजत्जोंसे छिन्न-भिन्‍न 
हो खूनमें डूबे हुए प्रथ्वीपर छटपटा रहे हैं | द्रोणाचार्य; 
. हुर्योधन, शल्य, अश्वत्यामा आदि महान्‌ धनुर्धर, प्रधान- 
प्रधान कोरव तथा अन्य राजाछोग भी मारे जा चुके हैं 


तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार घराशायी हो रहे हैं।? यह सब 
देखकर आपकी सेना छावनीकी ओर भागने छगी । यद्यपि 


_ उस समय हम ओर भीष्मजी ,भी पुकारं-पुकारकर कह 


रहे थे; 'वीरो | युद्ध करो, भागों मत; यह तो राक्षसी माया 
है, इसपर विश्वास न करों? तो भी वे हमलोगोंकी वातपर 
विश्वास न कर सके । शन्रुकी सेनाकों भागती देख विजयी 
पाण्डव घटोत्कचके साय सिंहनाद करने छगे | चारों ओर 
शद्भध्वनि होने लगी.। दुन्दुमि बजी | इन सबकी तुमुल 
ध्वनिसे रणभूमि गूँज उठी | इस प्रकार सूर्यास्त होते-होते 
दुरात्मा घटोत्कचने आपकी सेनाकों चारों ओर भगा दिया। 


इ रथ्थउथ०५०) 
दुर्योधन और भीष्मकी बातचीत तथा भगदत्तकां पाण्डवोंसे युद्ध 


| सजञयने कहा--उस मेहासंग्राममें _ राजा दुर्योधन 


भीष्मजीके पास गया और बड़ी -विनयके साथ उन्हें प्रणाम 


करके उसने घटोत्कचकी विजय ओर” अपनी पराजयका 
समाचार सुनाया | फिर कहा--५पितामह ! पाण्डवॉने जैसे 
भ्रीकृष्णका सहारा लिया है, उसी प्रकार हमलोगोंने आपका 
आश्रय लेकर शन्नुओंके साथ घोर युद्ध ठाना है | मेरे साथ 
ग्यारह अक्षोहिणी सेनाएँ सदा आपकी आशाका पालन करने- 
के लिये तैयार रहती हैं | तो भी आज घटोत्कचकी सहायता 
पाकर पाण्डवोंने मुझे युद्धमें इरा दिया | इस अपमानकी 
आगमें मैं जल रह्दा हूँ ओर चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर 
उस अधस राक्षसका खय॑ ही वध करूँ | अतः आप कृपा 
करके. मेरे इस मनोरयको पूर्ण कीजिये |? - 


तब भीष्मजीने कह्य--९राजन्‌ ! तुम्हें राजधर्मका खयाल 
करके सदा युधिष्ठिरके अथवा भीम) अर्जुन या नकुछ-सहदेवके 
साथ ही युद्ध करना चाहिये; क्‍योंकि राजाकों राजाके साथ 
ही युद्ध करना उचित है | और छोगोसे लड़नेके ' लिये तो 
इमछोग हैं ही। में, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्यामा, 
.. क्ृतवर्मा) शल्य) भूरिश्रवा तथा विकर्ण-ढुःशासन आदि तुम्हारे 
_भाई--ये सब" तुम्हारे लिये. उस महांबली राक्षससे युद्ध 
करेंगे | अथवा. उस दुष्दके साथ छड़नेके लिये ये इन्द्रके 
समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जायें |? यह कहकर भीष्म- 


जी राजा - भगदत्तसे बोले--'महाराज ! आप ही जाकर 
... घटोत्कचका मुकाबला कीजिये |? 
.... सेनापतिकी आशा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते 


हुए बड़े वेगते शतरुओंकी ओर चले | उन्हें आते देख़ 


पाण्डवोके 2 


;; 


 महारयी भीमसेन) अभिमन्यु, घटोत्कच) द्रौपदीके 


पुत्र, सत्यधृति; सहदेव, चेदिराज, वसुदान और दशार्णराज 
क्रोधमं भरकर उनके सामने आ गये । भगदत्तने भी 
सुप्रतीक हाथीपर आरूढ हो उन सब महारथियोंपर घावा 
किया | तदनन्तर, पाण्डबॉका भगदत्तके साथ भयद्भुर युद्ध 
छिड़- गया | महान्‌ घनुर्प््र भगदत्तने- भीमसेनपर धावा 
किया और उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | 
भीमसेनने भी क्रोधमें भरकर भगदत्तके हाथीके- पेरोंक्री रक्षा 
करनेवाले सोसे भी अधिक वोरोंको मार डाला | तब मगदत्तने 
अपने उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बढ़ाया। यह 
देख पाण्डवॉके कई महारथियोंने वाणोंकी वर्षा करते हुए 
उस हाथीकों चारों ओरसे घेर लिया । किन्तु भगदत्तको 
इससे तनिक भी भय नहीं हुआ | उसने अमर्धपूर्वक अपने 
हायीको पुनः आगेकी ओर चलाया | अछुश और अगूँठेका 
इशारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रत्यकालीन 
अमिके समान भंयानक हो उठा | उसने क्रोधर्में भरकर 
अनेकों रथों, हांथियों और घोड़ोंको उनके सवारोंसह्वित 
रौंद डाला | सैकड़ों-हजारों पैदलोंको कुचल दिया | यह 
देख राक्षस घटोत्कचने कुपित होकर डस हाथीकों मार डालनेके 
लिये एक चमचमाता हुआ त्रिश्यूल चलाया; किन्तु मगदत्तने 
अपने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसे काट दिया और अभिशिखाके 
समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कचके ऊपर फेंकी। 
अभी वह शक्ति आकाशर्म ही थी कि घथेत्कचने 'उछलकर 
उसे हाथमें पकड़ लिया ओर दोनों घुटनोंके बीचमें दबा- 
कर तोड़ डाछा | यह एक अद्भुत बात हुईं। आकाशर्म खड़े 
हुए देवता) गन्धरव ओर मुनियोंकी भी यह देखकर बड़ा 


, आश्चर्य हुआ | पाण्डवछोग-उसे शाबाशी देते हुए रणभूमिमें 


अपनी इ्षष्वनि फैलाने लगे | भगदत्तसे यह नहीं सहा गया । 


भीष्मपर्व ] # इरावानकी सृत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ घृतराष्ट्रपुऐ॥“का वध # ७५३ 


उसने अपना धनुष खींचकर पाण्डव महारयिग्रोंपर बाण 
बरसाना आरम्भ किया तथा मीमसेनकोी एक; घणोत्कचको 
नौ; अभिमन्युको तीन और केकयराजकुमारौंकों पाँच बार्णोसे 
बीघ डाला । फिर दूसरे बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बाह काट 
डाली, पाँच बाणोंसे द्रोपदीके पॉँचों पुत्नोंकों घायछ किया 
तया भीमसेनके घोड़ोंकों मार गिराया) ध्वजा काट दी और 
सारयिको भी यमलछोक भेज दिया | इसके बाद भीमसेनको भी 


बींघ डाछा | इससे पीडित होकर वे कुछ देरतक रथके पिछले 
भागमें बेठे रह गये | फिर हाथमें गदा लेकर वेगपूर्वक रयसे 
कूद पड़े । उन्हें गदा लिये आते देख कोरव सैनिकोंकों बड़ा 
भय हुआ । इतनेद्दीमें अर्जुन भी शत्रुओंका संहार करते हुए 
वहाँ आ पहुँचे ओर कोरवॉपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | 
इसी सम्रय भौमसेनने मगवान्‌ भ्रीकृष्षप ओर अर्जनकों 
इरावानके वधका समाचार सुनाया | 


श्रावानकी सृत्युपर अज्ञुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ धतराष्ट्रपुत्नोंका वध 


सअ्यने कहा--राजन | अपने पुत्र इरावानके मारे 
जानेका समाचार पाकर अर्जुनकों बड़ा खेद हुआ और वे 
ठंडी-ठंडी सांसें भरने रंगे | तब उन्होंने भ्रीकृष्णसे कह; 
(महामति विदुरजीकों तो यह कोरव ओर पाण्डवॉके भीषण 
संहारकी बात पहले ही मालूम हो गयी थी | इसीसे उन्होंने 
राजा घृतराष्ट्रको रोका भी था । मधुसूदन ! इस युद्ध 
कौरवोंके हाथसे हमारे ओर भी बहुत-से वीर मारे जा चुके हैं 
तथा इमने भी कोरवोंके कई वीरोंको नष्ट कर दिया है | यह 
सब कुकर्म हम घनके लिये ही तो कर रहे हैं| घिककार हे 
ऐसे घनको; जिसके लिये इस प्रकार बन्घु-बान्धवोंका विनाश 
किया जा रहा है ! भला, यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयोंको 
मारकर हमें मिलेगा भी क्या १ हाय | आज दुर्याधनके 
अपराध और शकुनि तथा कर्णके कुमन्त्रसे ही यह क्षत्रियोंका 
विध्वंस हो रहा है । मधुसूदन' ! मुझे तो अपने सम्बन्धियोंके 
साथ युद्ध करना अच्छा नहीं छगता) परन्तु ये क्षत्रियल्ोग 
मुझे युद्धमें अध्मर्थ समझेंगे | इसलिये शीम्र ही अपने घोड़े 
कौरवोंकी सेनाकी ओर बढ़ाइये, अब विलम्ब करनेका अवसर 
नहीं है |? 

अर्जुनके ऐसा कहते ही भीकष्णने वे हवासे बात करनेवाले 
घोड़े आगे बढ़ाये । यह देखकर आपकी सेनामें बड़ा कोछाहल 
होने छगा । तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा 
अर्जुनके सामने आ गये । कृतवर्मा ओर बाह्लीकने सोध्यकिका 
' सामना किया तथा राजा अम्बष्ठ अमिमन्‍्युके आगे आकर 
डट गया । इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओंसे मिड 
गये । बस, अब अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ गया | भीमसेनने 
युद्धक्षेत्रमं आपके पुत्रोंकी देखा तो क्रोधसे उनका अन्ञ- 
प्रत्यद्ध जलने लगा । इधर आपके पुत्रोंने भी बाणोंकी वर्षा 


:. करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और 


भी भड़क उठा और वे सिंहके समान अपने ओठ चबाने 
मं० अं० ९५--- 


श् 


लगे | तुरंत ही एक तीखे बाणसे उन्होंने व्यूढोरस्कपर वार 
किया ओर वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक 
दूसरे तीखे तीरसे उन्होंने कुण्डलीको घराशायी कर दिया। 
फिर उन्होंने अनेकों पेने बाण लिये ओर उन्हें बड़ी तेजीसे - 
आपके पुत्रोपर छोड़ने छंगे | भीमसेनके ढुर्दण्ड घनुषसे छूटे 
हुए वे बाण आपके महदरथी पुत्रोंको रयसे नीचे गिराने लगे | 


_अनाघृष्टि, कुण्डभेदी, वेराट) दीघंलोचन, दीर्घबाहु) सुबाहु 


ओर कनकध्वज--ये आपके वीर पुत्र प्रृथ्वीपर गिरकर ऐसे 
जान पड़ते थे मानो वसन्तऋतुमें अनेकों पुष्पित आम्रवृक्ष दे 


गिर गये हों। आपके शेष पुत्र भीमसेनको कालके 
समान समझकर रणक्षेत्रसे भाग गये। 


न 
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जिस समय भीमसेन आपके पुत्रौका नाश करनेमें ढडगे अपने प्रतिपक्षियोंको यमराजके घर भेज देते थे। पिता 
हुए थे; उसी समय द्रोणाचार्य उनपर सब ओरसे बाण बरसा पुत्रपर और पुत्र पितापर वार कर रहा था) वीरोंके अज्ञ- 
रहे ये। इस अवसरपर भीमसेनने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य अज्ञमें उत्तेजना मरी हुई थी | इस प्रकार बड़ा ही घमासान 
किया कि एक ओरे द्रोणाचार्यजीके बाणोंको रोकते हुए भी युद्ध हो रहा या | आपसके घोर संघर्षके कारण दोनों ओरके 
उन्होंने आपके उक्त पुत्रोंकों मार डाछा | इसी समय भीष्म) - बीर थक गये | उनमेंसे अनेकों भाग गये ओर अनेकों 
भगदत्त ओर कृपाचार्यने अर्जुनको रोका | किन्तु अतिरथी 

अजुनने अपने अज्जोंसे उन सबके अज्त्नोंको व्यर्थ करके आपके 
सेनाके कई प्रधान वीरोंको मत्युके हवाले कर दिया। , 
अभिमन्युने राजा अम्बष्ठको रथहीन कर दिया । तब उसने 
रथसे कूदकर अभिमन्युपर तलवारका वार किया ओर फु्तीसे 
कृतवर्माके रथपर चढ़ गया । युद्धकुशछ अभिमन्युने 
तलवारको आती देख बड़ी फुर्तीसे उसका वार बचा दिया | 
यह देखकर सारी सेनामें (वाह ! वाह !? का शब्द होने छगा | 
इसी प्रकार धृष्टयुम्नादि दूसरे महारथी भी आपकी सेनासे 
संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पाण्डवॉकी सेनासे 
भिड़े हुए थे । उस समय आपसमें मार-काट करते हुए, दोनों ह 2 
ही पक्षोके वीरोंका बड़ा कोछाइल हो रहा था | दोनों ओरके ; 
गवीले वीर आपहमें केश पकड़कर) नख और दाँतोंसे काटकर धराशायी हो गये । इतनेहीमें रात्रि होने छगी | तब कोरव- 
तथा छात और दूँसेति प्रहार करके युद्ध कर रहे थे. अवसर पाण्डव दोनोंहीने अपनी-अपनी सेनाओंकों छोठाया और 
मिलनेपर वे थप्पड़, तलवार ओर कोहनियोंकी चोटसें मी यथासमय अपने-अपने डेराॉमें जाकर विश्राम किया | 


दुर्योधनकी ग्राथनासे भीष्मजीका पाण्डवोंकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना 
सजयने कहा--महाराज ! शिविरमें पहुँचकर राजा रोक नहीं रहे हैं | इसका क्या कारण है, कुछ समझमें नहीं 
दुर्याधन) शकुनि, दुशशासन और कर्ण आपसे मिलकर आता | इस प्रकार पाण्डवोंका तो वध हो नहीं पाता; किन्तु 


ए 5 बल वे मेरी सेनाकों तहस-नहस किये देते हैं | कर्ण | इसीसे मेरी 
(५ ८ 
का कह है 2 सेना और शख्त्रोमें बहुत कमी हो गयी है | इस समय पाण्डव- 


० के चट वीर तो देवताओंके लिये भी अवध्य हो गये हैं| इनसे 
हु अ तंग आकर मुझे तो बड़ा सन्देह होने छगा है कि मैं किस 
प्रकार इनसे युद्ध करूँ |? 

कर्ण ने कहा-भरतश्रेष्ठ | चिन्ता न कीजिये, में 
आपका काम करूँगा; अब भीष्मजीको जल्दी ही इस 
संग्रामसे हट जाना चाहिये | यदि ये युद्धसे हट जायें और 
अपने शज्न रख दें तो में मीष्मजीके सामने ही पाण्डवॉंको 
समस्त सोमक वीरोंके सहित नष्ट कर दूँगा--यह सत्यकी शपथ 
करके कह्दता हूँ | भीष्मजी तो पाण्डवॉपर सदासे ही दया 


म करते हैं ओर उनमें इन महा ३ 
किस प्रकार जीता जाय । राजा डुयोधनने कहा, 'द्रोणाचारय, शक्ति भी नहीं है रयियोंको संग्राममें जीतनेकी 


भीष्म) कृपाचार्य, शल्य ओर भूरिभ्रवा पाण्डवोंकी प्रगतिको 


| अतः अब आप शीतघ्र ही भीष्मजीके 
डेरेपर जाइये ओर उनसे अद्न-दस्त्र रखवा दीजिये | 


ऋष्टएत «४ अर 
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डुयोधन बोला--शबन्रुदमन ! मैं अभी भीष्मजीसे 
प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्मजीके हट जानेपर 
फिर तुम ही युद्ध करना | - 


इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयोंके सहित भीष्मजीके 
पास चला। दुश्शासनने उसे एक घोड़ेपर चढ़ाया | भीष्मजीके 
डेरेपर पहुँचकर वह घोड़ेसे उतर पड़ा और उनके चरणोंमें 
प्रणाम कर सब प्रकारसे सुन्दर एक सोनेके सिंहासनपर बैठ 
गया । फिर उसने नेतन्रोंमे ऑसू भर हाथ जोड़कर गद्गद 
कण्ठसे कहा, (दादाजी ! आपका आश्रय पाकर तो हम इन्द्रके 
सहित समस्त देवताओंको जीतनेका भी साहस रखते हैं, फिर 
अपने मित्र और बन्धु-बान्धवोंके - सहित इन पाण्डवोंकी तो 
बात ही क्‍या है ! इसलिये अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी 
चाहिये | आप पाण्डवॉको ओर सोमक वीरोंकों मारकर 
अपने वचनको सत्य कीजिये। और यदि पाण्डवॉपर दया 
.एवं मेरे प्रति छेष होनेसे अथवा मेरे मन्दभाग्यसे आप 
पाण्डवोंकी रक्षा कर रहे हों तो अपने स्थानपर कर्णकों युद्ध 
करनेकी आज्ञा दीजिये | वह अवश्य ही पाण्डवॉको उनके 
सुददद ओर बन्घु-बान्धवोंके सहित परास्त कर देगा।? 
भीष्मजीसे इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया। 


महामना भीष्मजी आपके पुन्नके वाग्बाणोंसे विद्ध होकर 
बहुत ही व्ययित हुए; किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात 


नहीं कही । वे बड़ी देरतकं लंबे-लंबे श्वास लेते रहे | उसके. 


बाद उन्होंने क्रोधसे त्योरी बदलकर दुर्योधनको समझाते हुए 
कहा; बेटा दुर्योधन ! ऐसे वाग्बाणोंसे तुम मेरे हृदयको क्यों 
छेदते हो! में तो अपनी सारी शक्ति छगाकर युद्ध कर रहा हूँ 
ओर तुम्हारा हित करना चाहता हूँ । त॒म्दारा प्रिय करनेके 
छिये मैं अपने प्राणतक होमनेको तैयार हूँ । देखो, इस वीर 
अजुनने इन्द्रकों भी परास्त करके खाण्डववनमें अग्निको तृप्त 
किया या--यही इसकी अजेयताका पूरा प्रमाण है | जिस 
समय गन्घर्वलोग तुम्हें बलात्कारसे पकड़कर छे गये थे; उस 
समय भी तो इसीने तुम्हें छुड़ाया या | तब तम्हारे ये झूरवीर 
भाई और कर्ण तो मेदान छोड़कर भाग गये ये | यह क्‍या 
उसकी अदभुत शक्तिका परिचायक नहीं है | विराटनगरमें 
इस अकेलेने ही हम सबके उकके छुड़ा दिये थे तथा मुझे और 
द्रोणाचार्यकी भी परास्त करके योद्धाओंके वज्न छीन लिये थे । 


इसी प्रकार अश्वत्यामा; कृपाचार्य ओर अपने पुरुषार्थकी डींग 
हॉकनेवाले कर्णकों भी नीचा दिखाकर उत्तराकों उनके वस्त्र 
दिये थे | यह भी उसकी वीरताका पूरा प्रमाण है। मल; 
जिसके रक्षक जगतूकी रक्षा करनेवाले शद्भ-चक्रगदाघारी 
श्रीकृष्णचन्द्र हैं उस अर्जुनको संग्राममें कोन जीत सकता है। 
ये भीवसुदेवनन्दन अनन्तशक्ति हैं; संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर अन्त करनेवाले हैं; सबके इंश्वर हैं; देवताओंके भी पूज्य 
हैं ओर खय॑ सनातन परमात्मा हैं। यह बात नारदादि महर्षि 
कई बार तुमसे कह जुके हैं| किन्तु तुम मोहवश कुछ समझते 
ही नहीं हो | देखो, एक शिखण्डीको छोड़कर में ओर सब 
सोमक तथा पाश्चाल वीरोंकों मारूँगा | अब या तो में ही न 
उनके हाथसे मारा जाऊँगा या उन्हें ही संग्राम मारकर तुम्हें 
प्रसन्न करूँगा | यह शिखण्डी राजा द्गुपदके घरमें पहल़े ज्नी- 
रूपसे ही उत्पन्न हुआ था; पीछे वरके प्रभावसे यह पुरुष हो. 
गया है। इसलिये मेरी दृष्टिमें तो यह शिखण्डिनी ज््री ही है। 
अतः इसपर तो मेरे प्राणॉपर आ बनेगी तो भी में हाथ नहीं 
उठाऊँगा | अब तुम आनन्दसे जाकर शयन करो। कल मेरा 
बड़ा भीषण संग्राम होगा | उस युद्धकी छोंग तबतक चर्चा 
करेंगे, जबतक कि यह पृथ्वी रहेगी? ., / 
राजन ! मीष्मजीके इस प्रकार कहनेपर ढुयोघनने उन्हें... 
सिर झुकाकर प्रणाम किया । फिर वह अपने डेरेपए चछा... 
आया ओर सो गया। दूसरे दिन सबेरे उठते ही उसने सब 
राजाओंको आशा दी कि “आपलोग अपनी-अपनी सेना तैयार. 
करें,आज़ भीष्मजी कुपित होकर सोमक वीरोंका संहार करेंगे!” 
फिर दुःशासनसे कहा, “तुम शीघ्र ही भीष्मजीकी रक्षाके लिये... 
कई रथ तैयार करो । आज अपनी बाईसों सेनाओंको इनकी. 
रक्षाके लिये आदेश दे दो | जिस प्रकार अरक्षित सिंइको 
भेड़िया मार जाय, उस तरह भेड़ियेके समान इस शिखण्डीके 
हाथसे हम भीष्मजीका वध नहीं होने देंगे । 
शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और वि 


अवश्य जय होगी।? दुरयोधनकी य॑ 
अनेकों रथोंसे भीष्मजीकों 


जए्‌द्‌ 
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वि ८ 


सञ्ञयने कहा--राजन्‌! अब भीष्मजी अपनी विशाल 
वाहिनी लेकर चले ओर उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक 
व्यूह बनाया | कृपाचार्य; झृतवर्मा) शैब्य) शकुनि) जयद्रथ) 
सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र मीष्मजीके साथ सारी सेनाके 


आगे खड़े हुए | द्ोणाचार्य, भूरिअवा, शल्य और भगदत्त . 


व्यूइके दाहिनी ओर रहे । अश्वत्यामा) सोमदत्त ओर दोनों 
* अवन्तिराजकुमार अपनी विशाल सेनाके सहित बायीं ओर 
खड़े हुए । न्रिगर्तवीरोंसे घिरा हुआ .राजा दुर्योधन व्यूइके 
मध्यभागमें रहा तथा महारथी अल्म्बुष और भ्रुतायु सारी 
व्यूहबद्ध सेनाके पीछे खड़े हुए | इस प्रकार आपकी सेनाके 
. सभी वीर व्यूहरचनाकी रीतिसे खड़े होकर युद्धके लिये तैयार 
हो गये | 
दूसरी ओर राजा युविष्टिर; भीमसेन नंकुल ओर सहदेव- 
ये सारी सेनाके व्यूहके मुहानेपर खड़े हुए | तथा घृष्ट्यु्न) 
विराट) सात्यकि; शिखण्डी, अर्जुन, घण्रोत्कच, चेकितान 
कुन्तिभोज) अभिमन्यु, द्रुपद) युधामन्यु और केकयराजकुमार 
._ -ये सब वीर भी कोरवोंके मुकाबलेपर अपनी सेनाका व्यूह 
. बनाकर खड़े हो गये | अब आपके पक्षके वीर भीष्मजीको 
आगे करके पाण्डवोंकी ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि 
पाण्डव योद्धा भी सेंग्राममें विजय पानेकी छाछ्सासे भीष्मजीके 
साथ युद्ध करनेके लिये आगे आये | बस) दोनों ओरसे घोर 
युद्ध होने लगा। दोनों ओरके वीर एक-दूसरेकी ओर दौड़कर 
प्रहार करने छगे। उस भीषण शब्दसे पृथ्वी डगमगाने छगी। 
धूलके कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मादूम पड़ने 
लगा। उस समय भारी भयकी सूचना देता हुआ बड़ा प्रचण्ड 
पवन चलने लगा | गीदड़ियें बड़ा भयज्लर चीत्कार करने 
लगीं । इससे ऐसा जान पढ़ता था मानो बड़ा भारी संहारकाल 
समीप आ गया है| कुत्ते तरह-तरहके शब्द करके रोने छगे | 
आकाशसे जलती हुईं उल्काएँ प्रथ्वीकी ओर गिरने लगीं। 
इस अश्ञभ मुहूर्तमें आकर खड़ी हुईं हाथी; घोड़ों ओर राजाओं- 


के से युक्त उन दोनों सेनाओंका शब्द बड़ा ही मयझ्वर हो उठा। 


सबसे पहले महारथी अभिमत्युने दुर्योधनकी सेनापर 


बरसाकर अनेकों रथ; रथी; घोड़े) घुड़सवार तथा हाथी और 
गजारोहियोंकों विदौर्ण करने छगा | अमिमन्युका ऐसा अरुत 
पराक्रम देखकर राजाछोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने 
छगे | इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा; 
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बृहद्दल और - जयद्रथ आदि वीरोंकों मी चक्‍करमें डालता 
हुआ बड़ी ही सफाई और शीघ्रताके साथ रणभूमिमें विचर 
रहा या | उसे अपने प्रतापसे शत्रुओंको सन्‍्तप्त करते देखकर 
क्षत्रिय वीरोंको ऐसा जान पड़ता था मानो इस छोकमें दो 


अजजुन प्रकट हो गये हैं। इस प्रकार अभिमन्युने आपकी 


विशाल वाहिनीके पेर उखाड़ दिये ओर बड़े-बड़े महारथियों- 
को कम्पित कर दिया । इससे उसके सुद्ददोंकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई | अभिमन्युके द्वारा मगायी हुई आपकी सेना अत्यन्त 
आतुर होकर डकराने छगी | 

* अपनी सेनाका वह घोर आत्तनाद सुनकर राजा दुर्यौधनने 
राक्षस अल्म्बुषसे कहा, 'महाबाहो! बजासुरने जैसे देवताओं- 
की सेनाकी तितर-बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुनका 
पुत्र हमारी सेनाको भगा रहा है | संग्राममें इसे रोकनेवाला 
मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखायी नहीं देता; क्योंकि तुम 
सब विद्याओंमें पारज्ञत.हो | इसलिये अब तुम शीघ्र ही 
जाकर इसका काम तमाम कर दो | इस समय हम भीष्म-द्रोणादि 
योद्धा अर्जुनका वध करेंगे |? 
.__ हुयोघनके ऐसा कहनेपर वह महाबली राक्षतराज वर्षा- 
कालीन मेघके समान भहान्‌ गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी 
ओर चला | उसका भीषण शब्द सुनकर पाण्डवॉकी सारी 


_ सैनामें खलबली पड़ गयी । उस समय कई योद्धा तो डरके - 
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मारे अपने प्यारे प्राणोंसे हाथ घो बेठे | अभिमन्यु तुरंत ही 
धनुष-बाण छेकर उसके सामने आ गया | उस राक्षसने 
अभिमन्युके पास पहुँचकर उससे थोड़ी ही दूरीपर खड़ी हुई 
उसकी सेनाको भगा दिया | वह एक साथ पाण्डवॉकी विशाल 
वाहिनीपर टूट पड़ा ओर उस राक्षसके प्रहयरसे उस सेनामें 

_बढ़ाभीषण संहार होने छगा | फिर वह राक्षस पाँचों द्रोपदीपुत्रों- 
के सामने आया | उन पाँचोने मी क्रोधमें भरकर उसपर बड़े 
वेगसे धावा किया । प्रतिविन्ध्यने तीखे-तीखे तीर छोड़कर 
उसे घायछ कर दिया | बाणोंकी बोछारसे उसके कबचके भी 
डुकड़े उड़ गये | अब उन पॉँचों माइयोंने उसे बांधना 
आरम्म किया | इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्ध होनेसे उसे 
मूर््छा हो गयी । किन्तु थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर क्रोधके 
कारण उसमें दूना बल आ गया | उसने तुरंत ही उनके 
धनुष) बाण और ध्वजाओंको काट डाछा | फिर उसने 
मुसकराते हुए एक-एकके पॉच-पॉँच बाण मारे तथा उनके 
सार॒थि और धोड़ोंकों भी मार डाछा | इस प्रकार रथहीन 
करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छासे उनपर बड़े वेगसे 
आक्रमण किया | उन्हें कष्टमें पड़ा देखंकर तुरंत ही अभिमन्यु 
उसकी ओर दौड़ा । उन दोनोंका इन्द्र और बृत्नासुरके समान 
बड़ा भीषंण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोघसे तमतमाकर आपसमें 
मिड़ गये ओर एक-दूसरेकी ओर प्रल्याभिके समान घुरने 
ल्गे। 


अभिमन्युने पहले तीन और फिर पाँच बाणोंसे अल्म्बुष- 

को बींघ दिया | इससे क्रोधमं भरकर अलम्बुषने अभिमन्युकी 
: छातीमें नो बाण मारे | इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़- 
कर अभिमन्युको तंग कर दिया । तब अभिमन्युने कुपित 
* होकर नौ बाणोंसे उसकी छातीको छेद दिया | वे उसके 
शरीरको भेदकर मर्मस्थानोंमें घुस गये | इस प्रकार अपने शत्रु 
से मार खाकर उस राक्षसने रणक्षेत्रम बड़ी तामसी माया 
फैलायी | उससे सब योद्धारके आगे अन्धकार छा गया | 
उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखायी देता था ओर न अपने या 
शुके पक्षके वीर हीं दीखते थे । उस, भीषण अन्धकारको 
देखकर अमिमन्युने मास्कर नामका प्रचण्ड अज्न छोड़ा | 
उससे सब ओर- उजाला हो गया | इसी प्रकार उसने ओर भी 
कई प्रकारकी मायाओंका प्रयोग किया, किन्तु अमिसन्युने 
उन सभीकों नष्ट कर दिया | मायाका नींश होनेपर जब वह 

अभिमतन्युके बाणोसे बहुत व्ययित होने लूगा तो भयके मारे 

अपने रथको रणक्षेत्रमे ही छोड़कर भाग गया । उस माया- 


लीन 


: युद्ध करनेवाले राक्षसकों इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु 
आपकी सेनाकों कुचलने लगा | 


तब अपनी सेनाकों भागते देखकर मीष्मजी ओर अनेकों 
कौरव महारथी उस अकेले बालकको चारों ओरसे घेरकर बाणों- 
से बींघने छगे | किन्तु वीर अमिमनन्‍्यु बल ओर पराक्रममें 
अपने पिता अर्जुन और मामा श्रीकृष्णे समान था ओर 
उसने रणभूमिमें उन दोनेके ही समान पराक्रम दिखलाया | > 
इतनेह्दीमें वीरवर अर्जुन अपने पुत्रकी रक्षाके लिये आपके. - 
सैनिकोंका संहार करते भीष्मजीके पास पहुँच गये | इसी... 
तरह आपके पिता भीष्मजी भी रणभूमिमें अजुनके सामने आकर 
डट गये। तब आपके पुत्र रथ) हाथी ओर घोड़ोंके द्वारा सब 
ओरसे घेरकर भीष्मजीकी रक्षा करने छंगे। इसी प्रकार 
पाण्डवछोग भी अर्जनके आस-पास रहकर भीषण संग्रामके 
लिये तैयार हो गये | अब सबसे पहले कृपाचार्यजीने अर्जुनपर 
पत्चीस बाण छोड़े | इसके उत्तरमें सात्यकिने आगे बढ़कर 
अपने पैने बार्णोसे कृपाचारयकों घायल कर दिया। फिर उसने 
उन्हें छोड़कर अश्वत्यामापर आक्रमण किया | इसपर 
अश्वत्यामाने सात्यकिके घनुषके दो ठुकड़े कर दिये और फिर 
उसे भी बाणोंसे बींघ दिया । सात्यकिने तुरंत ही दूसरा 
घनुष लेकर अश्वत्यामाकी छाती ओर भुजाओंम साठ बाण 5 
मारे । उनसे अत्यन्त घायल और व्ययित होनेस उन्हें मूच्छा 
आ गयी ओर वे अपनी ध्वजाके डंडेका सहारा लेकर रथके 
पिछले भागमें बेठ गये | कुछ देरमें चेत .होनेपर प्रतापी 
अश्वत्यामाने कुपित होकर सात्यकिपर एक नाराच छोड़ा | 
वह उसे घायल करके प्रथ्वीमें घुछ गया | फिर एक दूसरे 
बाणसे उन्होंने उसकी घ्वजा काट डाली ओर बड़ी गजना 
करने छूंगे | इसके बाद वे उसपर बड़े प्रचण्ड बाणोकी वर्षा 
करने छगे | सात्यकिने भी उस सारे शरसमूहकों काट डाला 
और ठुरंत ही अनेक प्रकारके बाण बरसाकर अश्वत्यासाको 
आच्छादित कर दिया। कर । 


< तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्रकी रक्षाके लिये सात्यकिके...... 
सामने आये और अपने तीखे बाणोंसे उसे छछनी कर दिया।._ 
सांत्यकिने भी अश्वत्यामाकों छोड़कर बीस बाणंसे आचार्यको. 
बींध दिया | इसी समय परस साइसी अर्जुनने क्रोधमें भरकर 
द्रोणाचार्यजीपर भ्ावा किया। उन्होंने तीन बाण छोड़कर 
द्रोणाचार्यजीकों घायछ किया और फ़िर बाणोंकी वर्षा करके . 
उन्हें ढक दिया । इससे आचायेकी क्रोज्नाभि एकदम सड़क 
उठी और उन्होंने बात-की-बातमें अर्जुनको बाणेसि छा दिया 
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# महाज़नों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


तब हुयोधनने सुशर्माको संग्राममें द्रोणाचार्यजीकी सहायता 
करनेकी आज्ञा दी । इसलिये त्रिगत्तराजने भी अपना धनुष 
चढ़ाकर अ्जुनको छोहेकी नोकवाले बाणोंसे आच्छादित कर 
दिया । तब अजुनने भी भीषण सिंहनाद करके सुशर्मा और 
उसके पुत्रकों अपने बाणोंसे बींघ दिया तथा वे दोनों भी 
मरनेका निश्चय करके उनपर टूट पड़े और उनके रथपर बार्णों- 
की वर्षा करने रंगे | अर्जुनने उस बाणवर्षोकों अपने बाणोसे 
रोक दिया | उनका ऐसा हस्तलांघव देखकर देवता और 
दानव भी प्रसन्न हो गये | फिर अर्जनने कुपित होकर कोरव 
सेनाके अग्रभागमें खड़े हुए त्रिगत्त-वीरोपर वायव्यास्र छोड़ा। 
उससे आकाशमें खलबली पेदा करता दुआ बड़ा प्रचण्ड पवन 
प्रकट हुआ; जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गये तथा 
बहुत-से वीर घराशायी हो गये । तब द्रोणाचार्यजीने शैलास््र 
छोड़ा । उससे वायु रुक गयी ओंर सब दिशाएँ खच्छ हो 
गयीं। इस प्रकार पाण्डुपुन्न अर्जुनने त्रिगर्त-रयियोंका उत्साह 
ठंडा कर दिया ओर उन्हें पराक्रमहीन करके युद्धके मैदानसे 
भगा दिया । 
राजन | इस प्रकार युद्ध होते-होते जब मध्याह हो गया“तो 
गद्भानन्दन भीष्मजी अपने पैने बाणोंसे पाण्डवपक्षके सेकड़ों 
हजारों सैनिकोंका संहार करने लगे | तब ध्रृष्टयुम्न; शिखण्डी; 
विराट ओर द्वुपद भीष्मजीके सामने आकर उनपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगे। भीष्मजीने धृष्टयुम्र॒को बींघकर तीन बाणोंसे 
, विराटकों घायल किया ओर एक बाण राजा द्रुपदपर छोड़ा। 
इस प्रकार भीष्मजीके हायसे घायछ होकर वे घनुर्धर वीर बड़े 
क्रोधम मर गये । इतनेहीमें शिखण्डीने पितामहको बींघ दिया। 
किल्ठु उसे ज्री समझकर उन्होंने उसपर वार नहीं किया। फिर 
. धृष्टयुम्नने उनकी छाती ओर भुजाओंमें तीन बाण मारे तया 
. ठुपदने पन्चीस) विराटने दस और शिखण्डीने पत्चीस बाणोंसे 
. उन्हें घायल कर दिया । भीष्मजीने तीन बाणोंसे तीनों वीरों 


को बीच दिया और एक बाणसे द्रुपदका घनुष काट डाला । 


तत्काल दूसरा धनुष लेकर पॉच बाणोसे भीष्मजीको और 
'उनके सारथिकों बींध दिया | अब द्रुपदकी रक्षा करनेके “ 
हैये म द्रौपदीके पाँच पुत्र; केकयदेशीय पाँच भाई, 
त्यकिः मा जा युधिष्ठिर और धृष्टयुप्न भीष्मजीकी ओर दौड़े। 
सी प्रकार आपकी वीर भी भीष्मजीकी 


दूसरी ओर अर्जुनने अपने तीखे बाणणोसे सुशर्माकें साथी 
राजाओंको यमराजके घर भेज दिया | तब सुशर्मा भी अपने 
बाणोंसे अजुनकों घायल करने लगा | उसने सत्तर बा्णोसे 
श्रीकृष्पपर और नौसे अर्जुनपर वार किया । किन्तु अर्जुनने 
उन्हें अपने बाणोंसे रोककर सुशर्माके कई वीरोंको मार डाला | 
इस प्रकार कल्यान्तकारी काछके समान अ्ज्ुनकी मारसे भय- 
भीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर मागने छगे । उनमेंसे 
कोई घोड़ोंको, कोई रथॉको ओर कोई हाथियोंको छोड़कर 
जहाँ-तहाँ माग गये । त्रिगरत्तराज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं - 
ने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयत्ल किया, परन्तु फिर युद्धक्षेत्रमें 
उनके पेर नहीं जमे । सेनाको इस प्रकार भागती देखकर 
आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर््तराजकी रक्षाके लिये सारी सेनाके 
सहित भीष्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला । इसी 
प्रकार पाण्डबछोग भी अजुनकी रक्षाके लिये पूरी तेयारीके 
साथ भीष्मजीकी ओर चले । 


अब भीष्मजीने अपने बार्णोंसे पाण्डवॉंकी सेनाको 
आच्छादित करना आरम्भ किम । दूसरी ओरसे सात्यकिने 
पाँच बाणोंसे कृतवर्माको बीघा ओर फिर सहसों बाणोंकी 
वर्षा करते हुए युद्धमें डयकर खड़ा हो गया । इसी प्रकार 
राजा द्रुपदने अपने पैने तीरोंसे द्रोणाचार्यको बींघकर फिर 
सत्तर बाण उनपर ओर पाँच उनके सारथिपर छोड़े | भीम- 
सेन अपने परदादा राजा बाह्वकको घायल करके बड़ा भीषण 
सिंहनाद करने लगे | अमिमन्युको यद्यपि चित्रसेनने बहुत-से 
बाणोंसे घायछ कर दिया था, तो भी वह सहसों बाणोंकी 
वर्षा करता हुआ युद्धके मेदानमें डटा रहा | उसने तीन 
बाणेंसे चित्रसेनकमों बहुत ही घायछ कर दिया और 
फिर नो बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर बढ़े जोरसे 
सिंहनाद किया। 


उधर आचार्य द्रोणने राजा द्रपदकों बींघकर उनके 
सारयिको भी घायछ कर दिया | इस प्रकार अत्यन्त व्ययथित 
होनेसे वे.संग्रामभूमिसे अछग चले गये | भीमसेनने -बात-की 
बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाहीकके घोड़े, सारयि 
ओर र॒यको नष्ट कर दिया | इसलिये वे तुरंत ही रक्ष्मणके 
रथयपर चढ़ गये । फिर सात्यकि अनेकों बार्णोसे कृतवर्माको 


ण्डबोंके "कर पितामह भीष्मके सामने आया और उसने अपने 

रथियोंसे विशाल धनुषसे साठःततीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर 
दिया | तब पितामहने उसके ऊपर एक छोहेकी.शक्ति फेंकी | 

_.. उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उसने बढ़ी... 


भीष्मप्व]# भीष्मजीका पाण्डव कौरोंके साथ घोर युद्ध तथा भरीकृष्णका चाबुक लेकर भीष्मजीपर दौड़ना #७५९ 


ड्च्च्ल्ल्््ो्ििििििि्््टआआओआओओओओआललतचचततततत_ 


* फुर्तीसे उसका वार बचा दिया; इसलिये वह शक्ति सात्यकि- 


तक न पहुँचकर प्रृथ्वीपर गिर गयी | अब सात्यकिने अपनी * 
शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी । भीष्मजीने भी दो पेने बाणोसे . 


उसके दो टुकड़े कर दिये ओर वह भी प्रथ्वीपर जा पड़ी | 
इस प्रकार शक्तिकों काटकर भीष्मजीने नो बाणोंसे सात्यकिकी 
छातीपर प्रहार किया | तब रय; हाथी और घोड़ोंकी सेनाके 
सहित सब पाण्डवोने सात्यक्रिकी रक्षा करनेके लिये मीष्मजी- 
को चारों ओरसे घेर लिया | बस, अब कोरव ओर पाण्डवोंमें 
बड़ा ही घमासान ओर रोमाश्वकारी युद्ध होने छूगा | 

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुश्शासनसे कह्दा; “वीरवर ! 
इस समय पाण्डवॉने पितामहकों चारों ओरसे घेर लिया है; 
इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिये ।? दुर्योधनका ऐसा 
आदेश पाकर आपका पुत्र दुशशासन अपनी विशाल वाहिनीसे 
भीष्मजीको घेरकर खड़ा हो गया। शकुनि एक छाख 
सुशिक्षित घुड़सवारोंकों लेकर नकुछ, सहदेव ओर राजा 
युधिष्ठिरको रोकने छगा तया दुर्याधनने भी पाण्डवॉको रोकने- 
के लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुसुक भेंजी | तब 
राजा युधिष्ठिर और नकुछ-सहदेव बड़ी फुर्तासे घुड़सवारोंका 
बैग रोकने रूगे तथा अपने तीखे बाणोंसे उनके सिर उड़ाने 


छगे | उनके घड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे 


मानो बृक्षोंसे फल गिर रहे हों | इस प्रकार उस महासमरमें 
अपने शत्रुओंको परास्त कर पाण्डवछोग शह्ल और मेरियोंके 
शब्द करने लगे | 

अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास 
हुआ । तब उसने मद्र॒राजसे कहा, राजन | देखिये; नकुछ- 
सहदेवके सह्दित ये ज्येष्ट पाण्डपुत्र आपकी सेनाकों भगाये 
देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कृपा. करें। आपके बल ओर 
पराक्रमंकों हर कोई सहन नहीं कर सकता ।? दुर्योधनकी यह 
बात सुनकर मद्रराज शल्य रथसेना लेकर राजा युधिष्टिरके 
सामने आये। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ 
युधिष्ठिरके ऊपर टूट पड़ी । किन्तु धर्मराजने उस सेन्यग्रवाह- 
को तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्यकी छातीमें 
मारे । इसी प्रकार नकुछ और सहदेवने भी उनके सात-सात 
बाण मारे । मद्रराजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीनत्तीन बाण 
मारे | फिर साठ बाणोसे राजा युधिष्टिककों घायल किया ओर 
दो-दो बाण माद्रीपुत्रोपर भी छोड़े । बस) दोनों ओरसे बड़ा 

ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा । । 
अब सूर्गदेव पश्चिमकी ओर ढढने छग्े थे। अतः 


आपके पिता भीष्मजीने अत्यन्त कुपित होकर बढ़े तीखे बाणति 
पाण्डब और उनकी सेनापर वार किया | उन्होंने बारह « 
बाणोंसे मीमको; नौंसे सात्यकिकों) तीनसे नकुछूकों) सातसे 
सहदेवको और बारइसे राजा युधिष्ठिरके वक्षःस्थलकों बीघकर 
बड़ा सिंहनाद किया | तब उन्हें बदलेमें नकुछने बारह 
सात्यकिने तीन) धृष्टयुम्नने सत्तर भीमसेनने सात ओर 
सुधिष्ठिरने बारह बाणोंसे घायल किया । इसी समय द्रोणाचार्य- 
ने पाँच-पाँच बाणोंसे सात्यकि और मीमसेनपर चोट कीतया 
भीम और सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन बाण छोड़े | 

इसके बाद पाण्डवॉने फिर पितामहकों ही घेर लिया | 
किन्तु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म वन छूगी हुई आग- 
के समान अपने तेजसे शन्रुओंको जलाते रहे | उन्होंने अनेकों 
रथ) हाथी और घोड़ोंको मनुष्यदीन कर दिया। उनकी 


. प्रत्यश्चाकी बिजलीकी कड़कके समान टक्छकार छुन्कर सब 


प्राणी कौँप उठे और उनके अमोघ बाण. चलने लगे | भीष्म 
जीके घनुषसे छूटे हुए बाण योद्धाके कवचोंमें नहीं लगते 
थे, वे सीधे उनके शरीरकों फोड़कर निकल जाते ये। चेंदिः 
काशी और करू देशके चौदह इजार महारथी? जो संग्राम. 
प्राण देनेको तैयार और कमी पीछे पैर नहीं रखनेवाडें थे»... $ 


मीष्म॒ुजीके सामने आकर अपने हायी घोड़े और रथेंक॑.... 
सहित न्ट होकर परलोकर्मे चडे गये । 
अब पाण्डवॉकी सेना इंस भीषण" मार-काटसे आतेनाद 


करती भागने छगी | यह देखकर भीकृष्णने अन्‍ना रथ रोकझ._. 
कर अर्लुनसे कहा, “कुन्तीनन्दन |तुम जिसकीप्रतीक्षामं थे... 
वह-समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहगप्रस्त 
नहीं हो तो भीष्मजीपर वार करो। ठुमने विराटनगररमें 
राजाओंके एकत्रित होनेपर सझ्यके सामने जो कहा या कि _ 
थम संग्रामभूमिमें मीष्म-द्रोणादि जो भी घृतराष्ट्रके सेनिक 
डालूँगा?, उस बातकों अब सच करके दिखा 
घर्मका विचार करके बेखटके युद्ध करो |: 
कुछ बेसनसे कहा; (अच्छा) जिघरभी 
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# महाज़नों येन गतः स पन्‍्था # 


[ सं० महाभारत 


सारथि और घोड़ोंके सहित ढक दिया। उनकी घनघोरबाण- सब प्रकार कल्याण ही होगा | गोविन्द | आज आपके युद्ध- ' 


वर्षोके “कारण उनका दोीखना बिल्कुल बंद हो गया | - 
किन्तु श्रीकृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराये, वे भीष्मजीके _ 


बाणेसे बिंघे हुए घोड़ोंको बराबर हाँकते रहे | तब अर्जुनने 
अपना दिव्य घनुष उठाकर अपने पैने बाणोंसे मीष्मजीका 
घनुघ काटकर गिरा दिया । भीष्मजीने एक क्षणमें ही दूसरा 
घनुष लेकर चढ़ाया । किन्तु अर्जुनने क्रोधमें भरकर उसे भी 
काट डाल्ग । अर्जुनकी इस फुर्तीकी भीष्मजी भी बढ़ाई 
करने छंगे और कहने लगे, “वाह ! महात्राहु अर्जुन, शाबाश ! 
कुन्तीके वीर पुत्र शाबाश |]? ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा 
घनुष लिया और अर्जुनपर बाणोंकी झड़ी छगा दी। इस 
समय घोड़ोंकी चक्रदार चालसे भीष्मजीके बाणोंको व्यर्थ 
करके भीकृष्णने घोड़े हॉकनेकी कलामें अपना अद्भुत कौशल 


क्षेत्रम उतरनेसे मैं तीनों छोकोंमें सम्मानित हो गया हूँ। 
आप इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रह्मर कीजिये; में तो आपका 
दास हूँ ।? इसी समय अजुनने पीछेसे जाकर भगवान्‌कोी अपनी 
भुजाओंमें भर लिया | किन्तु इसपर भी वे अर्जुनकों घसीटते 
हुए, बड़ी तेजीसे आगे ही बढ़े चले गये | तब अर्जुनने जेसे- 
तैसे उन्हें दसवें कदमपर रोककर दोनों चरण पकड़ लिये 
ओर बड़े प्रेमसे दीनतापूर्वक कहा) महाबाहो | छोटिये; आप 
जो पहले कह चुके हैं कि “मैं युद्ध नहीं करूँगा? उसे मिथ्या न 
कीजिये | यदि आप ऐसा करेंगे तो छोग आपको मिथ्यावादी 
कहेंगे। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिये; में 
पितामहका वघ करूँगा | यह बात में शस्त्रकी; सत्यकी ओर 
पुण्यकी शपथ करके कहता हूँ ।?? 


प्रदर्शित किया । किन्तु युद्ध करनेमें अर्जुनकी शियिक्ता और 


भीष्मजीको युधिष्ठिककी सेनाके मुख्य-मुझ्य वीरोंका संहार . 


करके प्रढय-सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ । वे 
झट छोड़ोंकी रास छोड़कर कूद पड़े और सिंहके समान गरजते 
हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्मजीकी ओर दौड़े | उनके 
परोंकी घमकसे मानो पृथ्वी फटने लगी और ऋ्रोधसे आँखें 
छाल हो ग़यीं । उस समय आपकी ओरके वीरोंके हृदय 
तो सुन्न-से हो गये ओर सब ओर यही कोलछाइल होने छूगा 
कि (मीष्मजी मरे? , 

. श्रीकृष्ण रेशमी पीताम्बर घारण किये थे | उससे उनका 
नील्मणिके समान श्यामसुन्दर शरीर विद्यु्छतासे सुशोमित 
इ्याममेघके समान जान पड़ता थां। सिंह जिस प्रकार हाथीपर 
टुटता है; उसी प्रकार वे गरजते हुए बढ़े वेगसे भीष्मजीकी 
ओर दोड़े | कमलनयन भगवान्‌ कृष्णको अपनी ओर आते 
देखकर पितामहने अपना विशाल घनुष चढ़ाया ओर तनिक 
भी न घबराते हुए उनसे कहने छगे, “कमलछलोचन | आइये; 
._ देव | आपको नमस्कार है | यदुश्रेष्ट | अवइय आज संग्राममें 
मेरा वध कीजिये | युद्धस्थलूमें आपके हायसे मारे जानेसे मेरा 


अजुनंकी बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ भी न कहकर 
क्रोधमें भरे हुए ही फिर रथपर बेठः गये | शान्तनुनन्‍्दन 
भीष्मजी फिर इन दोनों पुरुषश्रेष्ठॉपर बाणवर्षा करने छगे। 
उन्होंने फिर अन्यान्य योद्धाओंके प्राण छेने आरम्म कर 
दिये | पहले जिस प्रकार कोरवॉंकी सेना भाग रही थी; उसी 
प्रकार अब आपके पितृव्य॑ मीष्मजीने पाण्डवॉके दल्में 
भगदड़ डाल दी | उस समय पाण्डवपक्षके वीर सैकड़ों और 
हजारोंकी संख्यामें मारे जा रहे थे | वे ऐसे निरुत्साह हो 
गये थे कि मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मजीकी 
ओर ताक भी नहीं सकते थे | पाण्डवलछोग भौंचक्के-से होकर 
भीष्मजीका वह अमानवीय पराक्रम देखने रूगे | उस समय 
दलदलमें फँसी हुई गायके समान भागती हुईं पाण्डवसेनाको 
अपना कोई भी रक्षक दिखायी नहीं देता था |. इस प्रकार 
बलवान मीष्मजी पाण्डवोंके बलहीन वीरोंको चींटीकी तरह 
मसल रहे थे | इसी समय भगवान्‌ सूर्य अस्त होने लगे; 
इसलिये दिनभरके युद्धसे थकी हुईं सेनाओंका युद्ध बंद 
करनेका मन हो गया। 


पाण्डवोंका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 


. सश्नयने कह्दा--दोनों सेनाओमें अभी युद्ध हो ही 
.._ रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचलूपर जा पहुँचे | सन्ध्याके समय 


हर लड़ाई बंद हो गयी । भीष्मके बाणोंकी मार खाकर पाण्डव- 
भयसे व्याकुछ हो हथियार फेंककर भाग चली । इधर 
जी क्रोषमं भरकर महारयियोंका संहार करते ही जा 
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रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो बैठे 
थे--यह सब देख और सोचकर .राजा युधिष्ठिरने सेनाको 
पीछे छोटा लेनेका विचार किया और युद्ध बंद करनेकी आशा 
दे दी | इसके बाद आपकी सेना भी छोटा छी गयी | मीष्मके 
बाणोंसे पौड़ित हुए पाण्डव जब उनके पराक्रमकी याद करते 


ः 
नै 


भीष्मपर्व ] 


# पाण्डवोका भीष्सजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना +# 
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थे, तो उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी। मीष्मजी 
भी सज्य ओर पाण्डवॉको जीतकर कौरवोंके मुखसे अपनी 
प्रशंसा सुनते हुए शिबरिरमें चले गये | 

रात्िके प्रथम प्रहरमें पाण्डब, बृष्णि और सज्ञयोंकी 
एक बेठक हुईं | उसमें सब लोग शान्त भावसे इस बातका 
विचार करने छंगे कि अन्न क्या करनेसे अपना भव्य होगा | 
बहुत देरतक सोचने-विचारनेके बाद राजा युधिष्टिरने 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा--“श्रीकृष्ण | आप 


जा बा 


महात्मा भीष्मजीका भय्जुर पराक्रम देखते हैं न ! जैसे हाथी 
नरकुलके वनको रोंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेनाको 
कुचल रहे हैं | धधकती हुई आगके समान इन भीष्मजीकी 
ओर हमें आँख उठाकर देखनेतकका साइस नहीं -होता | 
क्रोधमें भरे हुए यमराज; वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी वरुण 
ओर गदाधारी कुबेरकों भी युद्धमें जीता जा सकता है; 
परन्तु कुपित हुए भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान पड़ता 
है | ऐसी स्थितिमें अपनी बुद्धिकी दुर्बछताके कारण भीष्म- 
जीके साथ युद्ध ठानकर मैं शोकके समुद्रमें ड्रब रहा हूँ। 
* कृष्ण | अब मेरा विचार है, वनमें चला जाऊँ। वहाँ जानेमें 
ही अपना कल्याण दिखायी देता है | युद्धकी तो बिल्कुल 
इच्छा नहीं है; क्‍योंकि भीष्म निरन्तर हमारी सेनाका संहार 
कर रहे हैं | जेसे जलती हुई आगकी ओर दौड़नेवाल्ा पतंग 
मृत्युके ही मुखमें जाता है; उसी प्रकार भीष्मके पास जानेपर 
हमलोगोंकी दशा होती है | वासुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो 
चला है, हमारे भाई बाणोंकी चोटसे बेहद कष्ट पा रहे हैं; 
आतृस्नेहके ही कारण हमारे साथ ये भी राज्यसे भ्रष्ट हुए, 
इन्हें भी वन-वन भठकना पड़ा तथा हमारे ही कारण 
द्रोपदीनें भी कर्ष भोगा | मधुसूदन ! मैं जीवनको बहुत 
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देत्य और दानवोंके साथ सम्पूर्ण देवता भी युद्ध करने 
भीष्मकी 


मूल्यवान्‌ मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है | 
इसलिये चाहता हूँ, अब जिंदगीके जितने दिन बाकी हैं 
उनमें उत्तम धर्मका आचरण करूँ | केशव | यदि आप 
हमलोगोंको अपना कृपापान्न समझेते हों तो ऐसा कोई उपाय 
बताइये, जिससे अपना हित हो और प्वर्ममं भी ,बाघा 

न आवे |? 

युधिष्टिकी यह करुणाभरी बात सुनकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, ““घर्मराज ! आप 
विषाद न करें | आपके भाई बढ़े ही झूरवीर, दुर्जय ओर 
शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं | अर्जुन ओर भौम तो वायु 
तथा अग्निके समान तेजस्वी हैं | नकुछ-सहदेव भी बड़े 
पराक्रमी हैं | आप चाहें तो मुझे भी युद्धमें छगा दें, आपके 
स्नेहसे मैं भी मीष्मसे युद्ध कर सकता हूँ | भछा; आपके - 
कहनेसे मैं थुद्धमें क्या नहीं 'कर सकता ? यदि अजुनकी 
इच्छा नहीं है, तो में खवयं भीष्मकों छलकारकर कौरवोके 
देखते-देखते मार डालूँगा | भीष्मके मारे जानेपर ही यदि 
आपको अपनी विजय दिखायी देती है, तो में अकेले ही 
उन्हें मार सकता हूँ | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जो 
पाण्डवोंका झत्रु है, वह मेरा मी शन्रु ही है। जो आपके 

हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे हैं, बे आपके भी हैं | आपके भाई 
अर्जुन मेरे सखा) सम्बन्धी तया शिष्य हैं; आवश्यकता हो तो 

मैं इनके लिये अपने शरीरका मांस भी काटकर दे सकता हूँ और 

ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं | हमलोगोने प्रतिज्ञा की 
है कि 'एक-दूसरेको सड्भूटसे बचावेंगे |! अतः, आप आशा 
दीजिये, आजसे में भी युद्ध करूँगा | अर्जुन न लत 
जो सब छोगोंके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि “मैं भीष्मका 
वघ करूँगा?, उसका मुझे हर तरहसे पालन करना है| जिस 
कामके लिये अर्जुनकी आज्ञा हो, वह मुझे अवश्य पूर्ण करना 
चाहिये | अथवा भीष्मको मारना कौन बढ़ी बात है! 
अर्जुनके लिये तो यह बहुत हल्का काम है। राजन 
अर्जुन तेयार हो जायें तो अत्म्भव कार्य भी कर स॑ 


जायें तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते 


७दश 


जब आप रक्षाके लिये तैयार हैं तो मैं इन्द्र आदि देवताओं- 
को भी जीत सकता हूँ; भीष्मकी तो बात ही क्‍या है! 
किन्तु अपने गौरवकी रक्षाके लिये में आपको अपना वचन 
. मिथ्या करनेके लिये नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व 
- प्रतिशञाके अनुसार बिना युद्ध किये ही मेरी सहायता करें। 
भीष्मजी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिये 
युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें हितकी सलाह दिया करूँगा |? 
वे मुझे राज्य मी देनेवाले हैं ओर अच्छी सम्मति भी | इस- 
लिये हम सब छोंग आपके साथ भीष्मजीके पास चले ओर 
उन्हींसे उनके वधका उपाय पूछें | वे अवश्य ही हमारे 
हितकी बात बतावेंगे | जैसा कहँगे, उसीके अनुसार कार्य 
किया जायगा; क्योंकि जब हमारे पिता मर गये और हम 
_ छोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल-पोसकैर 
बड़ा किया था। माधव ! बे हमारे पिताके पिता हैं) इद्ध 
हैं; तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं | घिक्ार है क्षत्रियोंकी 
ऐसी बृत्तिको |. 

तदनन्तर, भगवान भ्रीकृष्णने युधिष्ठिस्से कहा--“महा- 
राज ) आपकी राय मुझे पसंद है | आपके पितामह देवबत 
बड़े ही पुण्यात्मा हैं | वे केवल दृष्टिमात्रसे सबकों भस्म कर 
सकते हैं | अतः उनके पास वुधका उपाय पूछनेके लिये 
अवश्य चलना चाहिये | विशेषतः आपके पूछनेपर वे सच्ची 
ही बात बतायेंगे | उनकी जेसी सम्मति होगी; उसीके अनुशर 

हमलोग युद्ध करेंगे |? 
हु इस प्रकार सलाह करके पाण्डब और भगवान्‌ भीकृष्ण 
भीष्मके शिविरमें गये | उस समय उन लोगने अपने अस््र- 
._ शत्त्र और कवच उतार दिये थे | वहाँ पहुँचकर पाण्डबोंने 
भीष्मजीके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और 
_. कहा कि “हम आपकी शरण हैं |? तब भीष्मजीने उन सबको 
. देखकर कह थवासुदेव | मैं आपका स्वागत करता हूँ । 
 “घर्मराज) धनज्लय) भीम, नकुछ ओर सहदेवका भी स्वागत 


प्रसन्नता हो १ यदि कोई कठिन-से-कठिन काम हो तो भी 

. बताओ) मैं उसे स्वंया पूर्ण करनेका य्ञ करूँगा |? 
._ भीष्मजी प्रतत्नताके साथ जब्र बारंबार इस प्रकार कहने 
यह प्रजाका संह्दार बंद हो जाय) वह बताइये। आप 
इमें अपने वधका उपाय बता दीजिये। वीरवर | इस 
हमछोग केसे सह्द सकते हैं ! हमें तो आप- 


8: हट | मैं ठमछोगोंका कौन-सा कार्य करूँ, जिससे तुम्हें. 


लगें) तो राजा युधिष्टिरने दीनतापूर्वक्त कहा--(प्रमो | जिस - 


+# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महामारत 
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में तनिक भी असावघानी नहीं दिखायी देती । जब आप रथ; 
घोड़े; हाथी और मनुष्योंका विनाश करने लगते हैं, उस समय 
कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साइस कर सकता है! दादाजी | 
हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गयी | अब बतलाइये, केसे 
हम आपको जीत सकते हैं ! और किस प्रकार अपना राज्य 
पा सकते हैं !? 

तब भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! मैं सच्ची बात 
कहता हूँ; जबतक मैं जीवित हूँ; तुम्हारी विजय किर्सी तरह 
नहीं हो सकती | भेरे परास्त होनेपर ही तुमलछोग विजयी होगे | < ह 
अतः यदि वास्तवमें जीतनेकी इच्छा है; तो जितनी जल्दी 
हो सके मुझे मार डाछो | मैं अपने ऊपर प्रहार करनेकी 
आशा देता हूँ । इससे तुम्हें पुण्य होगा | मेरे मर जानेपर 
सबको मरा हुआ ही समझो; इसलिये पहले मुझे ही मारनेका _ 
उद्योग करो | > 

युधिष्ठटिर बोले--दादाजी | तब आप ही वह उपाय 
बतलाइये, जिसे आपको इमलछोग जीत सके | युद्धमें जब 
आप क्रोघ करते हैं, तो दण्डधारी यमराजके समान जान 
पड़ते हैं | इन्द्र, वरुण और यमको भी जीता जा सकता है; 
पर आपको तो इन्द्र आदि देवता तथा असुर मी नहीं जीत ' 
सकते | 

भीष्मने कहा--पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कहना सत्य हैं; 
पर जब मैं हथियार रख दूँ, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे 
मार सकते हैं.। जो हथियार डाछ दे, गिर जाय; कवच 
उतार दे) 'ंवजा नीची कर दे) भाग जाय) डरा हो; ५मैं 
आपका हूँ? यह कहकर शरणमें आ जाय, स्त्री हो या र्त्रीके 
समान जिसका नाम हो; जो व्याकुछ हो, जिसको एक ही 
पुत्र हों ओर जो छोकमें निन्दित हो--ऐसे छोगोंके साथ मैं 
युद्ध नहीं करना चाहता । तुम्हारी सेनामें जो शिखण्डी है; 
वह पहले ल्लीके रूपमें उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है-- 
इस बातकों तुमछोग भी जानते हो | वीर अर्जुन शिखण्डीको 
आगे करके मुझपर बाणोंका प्रह्मर करें) वह जब मेरे सामने 
रहेगा तो में घनुष लिये रहनेपर भी प्रह्र नहीं करूँगा। 
मुझे मारनेके लिये यही एक छिद्र है । इस मोकेसे छाभ 
उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे बाणोंसे घायल कर दें | 
संसारमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके लिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं दिखायी देता, जो मुझे सावधान रहते मार सके | 
इसलिये शिखण्डी-जेसे किसी पुरुषको आगे करके अजुन मुझे 


मार गिरावे; ऐसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होंगी | 


भीफ़्मपवे ] . 


पुत्रोंकी मार सकोगे | ह 

इस प्रकार भीष्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय 
जानकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिबिरको 
लौट गये | भीष्मजीकी बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी 
हुए और स्लोचके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे बोढे--५*माघव | 
भीष्मजी कुरुवंशके वृद्ध पुरुष हैं; गुरु हैं ओर हमारे दादा हैं; 
इनके साथ मैं केसे युद्ध कर सकूँगा | बचनमें में इनकी 
गोदमें खेला या । अगने धूल्धूसेरित शरीरसे न जाने 
कितनी बार इनके शरीरको मेला कर चुका हूँ । यद्यपि ये 
हमारे पिताके पिता हैं; तो भी इनके अझ्डमें बेठकर मैं इन्हींको 
(पिता? कहकर पुकारता था | उस समय ये समझाते “बेटा ! 
में तुम्हारा नहीं; तुम्हारे पिताका पिता हूँ । जिन्होंने इतने 
ममत्वसे पाला; उन्हींका वध मैं केसे कर सकता हूँ ? ये भले 
ही मेरी सेनाका नाश कर डाले; मेरी विजय हो या विनाश; 
किन्तु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा | अच्छा, कंष्ण | 
इसमें आपका कया विचार है !? . ; 

श्रीकृष्णने कहा--अज्जुन ! पहले तुम भीष्मके वधकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हो; फिर क्षत्रियधर्ममें स्थित रहते हुए अब 


# दूसवे द्निके युद्धका प्रास्म्म # 
*छ#ऋड दि :ृॉकर ु पउपस्‍न्‍न्‍शश्््ामक  ा।ैै 


जैता मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी घृतराष्ट्रके समस्त- 


ऊद्रे 

उन्हें नहीं मारनेकी बात केसे कह रहे हो! मेरी तो यही 
सम्मति है, उन्हें रयसे मार गिराओ; ऐसा किये बिना ठम्दारी 
विजय असम्भव है | देवताओंकी दृष्टिमें यह बात पहलेसे ही 
आ चुकी है, भीष्मजीके परलछोक-गमनका समय निकट है | 
नियतिका विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलट-फेर नहीं 
हो सकता | मेरी एक बात सुनो--कोई अपनेसे बड़ा हो; - 
बूढ़ा हो ओर अनेकों गुणसे सम्पन्न हो; तो भी यदि वह 
आततायी बनकर मारनेके लिये आ रद्द हो तो उसे अवश्य 
मार डालना चाहिये | युद्ध, प्रजाका पाठलन और यज्ञका 
अनुष्ठान--यह क्षत्रियोंका सनांतन घम्म है | 

अजुनने कहा--'भ्रीकृष्ण | यह निश्चय जाने पढ़ता 
है कि शिखण्डी भीष्मकी मृत्युका कारण होगा; क्योंकि उसे 
देखते द्वी भीष्मजी दूसरी ओर लोट जाते हैं। अतः शिखण्डी- 
को उनके सामने करके ही हमलोग उन्हें रणभूमिमें गिरा 
सकेंगे | मैं दूसरे धनुर्धारियोंको बाणोंसे मारकर रोक रक्खूँगा। 
भीष्मकी सहायताके लिये किसीको आंने न दूँगा और 
शिखण्डी उनसे युद्ध करेगा |? ऐसा निश्चय करके पाण्डव- 
लोग भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ प्रसत्नतापू्वक अपने शिबिर्में 
गये | 


दसवें दिनके युद्धका ग्रारम्म 


घृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! शिखण्डीने किस प्रकार 
भीष्मजीका सामना किया तथा भीष्मजीने ः किस प्रकार 
पाण्डवोंके साथ युद्ध किया ! हट 
सशञ्ज यने कदह्दा-जब सूर्योदय हुआ) भेरी, मदज्ञ 
और नगारे बजने छगे; चारों ओर शह्डृष्वनि होने लगी) 
उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीकों आगे करके युद्धके 
लिये निकले | सेनाका व्यूइ निर्माण करके शिक्षण्डी सबके 
आगे स्थित हुआ । भीमसेन और अर्जन उसके रथके पहियों- 
की रक्षा करने लगे | उसके पिछले भागकी रक्षाके लिये 
' द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए । इनके पीछे सात्यकि 
और चेकितान थे । इन दोनोंके पीछे पश्चालदेशीय योद्धाओं- 
के साथ धृष्टयुम्न या | उसके पीछे नकुछू-सहदेवंसहित राजा 
युधिष्टिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा 
विराट थे । इनके बाद द्ुपद, केकय-राजकुमार ओर घृष्टकेतु 
थे | ये छोग पाण्डवरसेनाकें मंध्यभागकी रक्षा करते थे | इस 
प्रकार सेनाकी व्यूहरचना करके पाण्डवोने अपने जीवनका 
मोह छोड़कर आपकी सेनापर आक्रमण किया | 


इसी प्रका' कौरव भी महारथी भीष्मकों आगे जज 
पाण्डवॉकी ओर बढ़े | पीछेसे आपके पुत्र उनकी रक्षा करते 
थे | इनके पीछे द्रोण ओर अश्वत्यामा थे । इन दोनके पीछे 


: हाथियोंकी सेनाके साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य 


और कृतवर्मा भगदत्तके पीछे चल रहे ये | इनके अनन्त... 
कम्ब्रोजराज सुदक्षिणः मगघराज जयत्सेन, बृह्ल तथा 
सुशर्मा आदि घनुर्धर थे | ये आपकी सेनाके मध्यमागकी 
रक्षा करते ये । भीष्मजी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बंदलूते 
रहते थे; वे कभी असुरोंकी ओर कभी पिशाचोंकी रीतिसे 
व्यूइका निर्माण करते थे । ५: कल 25 
राजन ! तदनन्तर आपकी ओर पाण्डवोंकी सेनाओम 
युद्ध, छिड़ गया। दोनों पक्षके योद्धा एक-<दूसरेपर प्रहार करने 
छगे | अर्जुन आदि पाण्डव शिखण्डीकों आगे करके बाणोंकी 
वर्षा करते हुए भीष्सके सामने आ डे | महाराज | उस 


धारामें नहाकर परलोक की यात्रा करने 22 कुद 
और महारथी सात्यंकि भी अपने पराकृमसे आ 


दड 


कष्ट पहुँचाने गे । आपके योद्धा बराबर मार पड़नेके कारण 
पाण्डवोंकी विशाल सेनाको रोक न सके | इस प्रकार जब 
पाण्डव महारथी आपकी सेनाकों कालका ग्राठ बनाने लगे, तो 
वह सब॒ दिशाओंकी ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा 
करनेवाला नहीं मिला | 


शत्रुओंके द्वारा अपनी सेनाका यह संहार भीष्मजीसे 
नहीं सहा गया । वे प्राणोंका लोभ छोड़कर पाण्डव, पाश्चाल 
ओर सज्ञयोपर बाणवपां करने छंगे। उन्होंने पाण्डवोंके पाँच 
प्रधान मेहारथियोंकों आगे बढ़नेसे रोक दिया ओर हजारों 
हाथी तथा घोड़ोंको मार डाछा । युद्धका दसवाँ दिन चल 
रहा या | जेसे दावानछ सम्पूर्ण वनक्नी जला डालता है, उसी 
प्रकार भीष्मजी शिखण्डीकी.सेनाको भस्मसात्‌ करने लगे । 
- तब शिखण्डीने भीष्मकी छातीमें तीन बाण मारे | भीष्मजीको 
उन बाणोंसे अधिक चोट पहुँची, . तो भी शिखण्डीके साय 
युद्ध करनेकी इच्छा न होनेके कारण वे उससे हँसते हुए 


बोले--तेरी जैती इच्छा हो) मुझपर बाणोंका प्रहार कर या 
न कर; परन्तु में तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा। 


विघाताने, तुझे जिस स्नी-दरीरमें पेदा किया है; आज भी 


वही तेरा शरीर है; इसलिये मैं 

मानता हूँ । 

उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोधसे मूछित होकर 
बोला--महाबाहय ! मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी 


तुझे शिखण्डिनी ही 


जा पाण्डवोंका प्रिय करनेके लिये आज तुमसे युद्ध कलूँगा। 


मैं तत्यक्री शरय खाकर कहता हूँ, निश्रय ही तुम्हारा वध 
तुम्हारी जैती इच्छा हो) बाणोंका प्रहार करों या न करो 


[ सं० महाभारत 


अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया | 
वे बोले, 'बीरवर | तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो | में भी 
शत्रुओंको दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ँगा। 
यदि भीष्मका वध किये बिना ही छोटोगे तो छोग तुम्हारी 
और मेरी भी हँसी करेंगे!] अतः पूरा प्रयन्ञ करके पितामहकों 
मार डालो) जिससे हमछोगोंकी हँसी न होने पावे |? 

धतराष्ट्रने पूछा--शिखण्डीने भीष्मजीपर कैसे धावा 
किया ! पाण्डवसेनाके कोनःकोन महारथी उसकी रक्षा 
करते थे ! तथा दसवें दिनके युद्धमें मीष्मजीने पाण्डवों और 
सज्ञयोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया था ! 

सजयने कहा--राजन्‌ | भीष्मजी प्रतिदिनकी माँति 
उस दिन भी युद्धमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे । अपनी 
प्रतिशाके अनुसार उन्होंने पाण्डवोंकी सेनाका विध्वंस आरम्भ 
किया । उस समय पाण्डव और पाश्चांड मिलकर भी उनका 
वेग नहीं रोक सके | सेकड़ों और हजारों बाणोंकी वर्षा करके 
उन्होंने शत्रुसेनाको तहस-नहस कर डाला | इतनेमें वहाँ 
अजुन आ पहुँचे, उन्हें देखते ही कोरवसेनाके रयी भयसे 
थरों उठे | अर्जुन जोर-जोरसे धनुष टक्कारते हुए बारंबार 
तिंहनाद कर रहे थे और बाणोंकी वर्षा करते हुए रणभूमिमें 
कालके समान विचरते थे | जेसे घिंहकी आवाज सुनकर 
हिरन भागते हैं उसी प्रकार अर्जुनकी सिंहगर्जनासे मयभीत 
हो आपकी सेनाके योद्धा माग चले | यह देख दुर्योधनने 
भयसे व्याकुछ होकर भीष्मजीसे कहा--५दादाजी ! यह 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मेरी सेनाक्रो भस्म कर रहा है ।-देखिये न; 
सभी योद्धा इधर-उघर भाग रहे हैं। भीमके कारण भी 
सेनामें भगदड़ मची हुईं है | सात्यकि, चेकितान, नकुछ) 
सहदेव, अभिमन्यु; धृष्टयुम्न और घटोत्कच--ये सभी मेरे 
सेनिकोंको खदेड़ रहे हैं| अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा 
देनेवाल्ग नहीं है | आप ही इन पीडितोंकी प्राणरक्ष। कीजिये 


आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर भीष्मजीने थोड़ी देरतक 
सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया | इसके बाद उसे 
आश्वासन देते हुए कहा--/'हु्योधन | मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की 
दे कि (दस इजार महाबली क्षत्रियोंका संहार करके ही रणसे - 
लोहूँगा। यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा |? इसको अबतक 


भीष्मपर्व ] 


करूँगा | आज या तो मैं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा 
या पाण्डवोंकों ही मार डाूँगा ।?' 
यह कहंकर भीष्मजी पाण्डव-सेनाके पास पहुँचे और 
अपने बाणोंसे क्षत्रियोंको गिराने छगे | उस दिन पाण्डव- 
छोग रोकते ही रह गये, परन्तु भीष्मजीने अपनी अद्भुत 
शक्तिका परिचय देते. हुंए एक छाख योद्धाओंका संहार कर 
डाल्य । पाश्चालोमें जो श्रेष्ठ महारथी थे; उन सबका 
तेज हर लिया | कुछ दस हजार हाथी और सवारोंसहित दस 
हजार घोड़ों तथा पूरे दों छाख पैदल सैनिकोंका विनाश 
करके वे धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहे ये, 
उप्त दिन भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी भाँति तप रहे थे; 
पाण्डव उनकी. ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सके | 
: तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अजुनने 
शिखण्डीसे कह्--५अब तुम भीष्मजीका सामना करो) उनसे 
तनिक भी डरनेकी जरूरत नहीं है; में साथ हूँ, बाशोंसे 
मारकर उन्हें रथसे नीचे गिरा दूँगा |? अर्जुनकी बात सुनकर 
शिखण्डीने मीष्मजीपर घावा किया । साथ ही धृष्टयुप्न और 
अभिमन्युने भी उनपर चढ़ाई की | फिर विराट) द्भुपद) 
कुन्तिभोौज, नकुछ) सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेनाके 
समस्त योद्धाओंने मीष्मजीपर आक्रमण किया | तब आपके 
सैनिक भी इन महारथियोंका मुकाबला करनेको आगे बढ़े | 
जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था) उसके अनुसार उन्होंने 
अपना प्रतिद्नन्द्दी चुन लिया | चित्रसेन चेंकितानसे जा 
मिड़ा । धृष्टयुम्नको “कृतवर्माने रोक लिया। भीमसेनको 
भूरिश्वाने अयकाया । विकर्णने नकुलका मुकाबला किया । 
सहदेवको कृपाचार्यने रीका । इसी प्रकार घटोत्क चको दुसंखने) 
सात्यक्िकों दुर्योधनने/ अभिमन्युकों सुदक्षिणने। द्वुपदको 
अश्वत्यामाने, युधिष्टिरकों द्रोणाचार्यने तथा शिखण्डी ओर 
अर्जुनकों दुःशासनने रोक लिया | इनके अतिरिक्त आपके 


दसवें दिनके 


सञ्जय कद्दते हैं--तदनन्तरः सात्यकिको भीष्मजीकी 


ओर जाते देख अल्म्बुध राक्षतने रोका । यह देख सात्यकिने 
क्रुद होकर उसे नौ बाण मारे | तब राक्षत भी क्रोधमें भर 
गया और नौ बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा 
पहुँचाग्ी | फ़िए तो सात्यकिके क्रोधकी भी सीमा न रही; 
- उसने उस राक्षतपर बाणसमूहोंकी 'वर्षा आरम्म कर दी। 


# दसवें दिनके युद्धका वृत्तास्त # 


निभाता आया हूँ और आज भी वह महान्‌ कार्य पूर्ण 


सिम 


युद्धका वृत्तान्त 


अन्य योद्धाओंने भी भीष्मकी ओर बढ़नेवालें पाण्डव- 
महारथियोंकों रोका | 
इनमेंसे केवछ महारथी घृष्युम्न ही अपने विपक्षीको 
दबाकर आगे बढ़ा और सेनिकॉसे पुकार-पुकारकर कहने 
छगा--८वीरो ! क्‍या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन अजुन भीष्म- 
पर घावा कर रहे हैं; तुमछोग भी इनके साथ बढ़ो। डरो मत) 
भीष्म तुम्हारा कुछ मी नहीं बिगाड़ सकते | इन्द्र मी अर्जुन- 
का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्मकी तो बात ही क्या 
“है ? सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवॉके महारथी बढ़े 
उल्लासके साथ भीष्मके रयकी ओर बढ़े। यह देखपितामह- 
के जीवनकी रक्षाके लिये दुशशासनने अपने प्राणोंका भय 
छोड़कर अर्जुनपर धावा किया ओर उन्हें तीन बाणसि घायछ 
करके भीकृष्णके ऊपर बीस बाणोंका प्रद्दार किया | तब 
अजुनने दुःशाधनपर सौ बाण छोड़े) वे उसका कवच सेदकर 
शरीरका रक्त पीने लगे । इससे दुशशासनकों बड़ा क्रोध हुआ 
और उसने अर्जुनके ललाटमें तीन बाण मारे | अजुनने 
उसका घनुष काटकर तीन बाणोंसे रंथ तोड़ दिया और फ़िर 
तीखे बाणोंसे उसे भी बींघ डाला । दुशशासनने दूसरा घनुष 
छेकर पत्चीस बा्णोंसे अजुनकी भुजाओं और छातीपर प्रह्यर 
किया | तब अर्जुन क्रोधमें भर गये और दुःशासनके ऊपर : 
यमदण्डके समान भयड्ूडर बाणोंका प्रह्यर करने छूंगे। उस 
समय दुःशासनने अरुत पराक्रम दिखाया | अजुनके बाण 
उसके पास पहुँचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटकर गिरा 
देता या | इतना ही नहीं, उसने तीद्ण बाण छोड़कर अं्जुन- 
को भी घायल कर दिया | तब अर्जुनने सानपर रगड़कर 
तीखे किये हुए अनेकों बाण चलाये; वे दुश्शाधनके शरीरसे 
घैंस गये | इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अं्जुनका 
सामना छोड़कर भीष्मके रथके पीछे छिप गया। दुश्शासन 
अर्जुनरूपी अगाघ महातागरमें डूब रद्दा या; भीष्मजी उसके. 
लिये द्वीपके समान आभ्रयदाता हुएं | _ कम इस की 


तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीदेण बाणोसि त 
को बींघने लगा । साथ ही राजा मगदततने भी 
बाण बरसाने आरम्भ कर दिये | इसंपर स 
को छोड़कर भगदत्तकों ही अपने बाण 
भगदत्तने सात्यकिका घनुष काठ «ि 
दूसरा घनुष लेकर उन्हें तीले बाण 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ स्लं० मद्दाभारत 


>क+ ॑े ये जल-मनकननीनमानअमनकानम चाट 


कर दिये। 
इतनेमे महार॒थी राजा विराट और द्वुपद कोरव-सेनिकों- 
को पीछे हटाते हुए. मीष्मजीके ऊपर चढ़ आये। इधरसे 
अश्वत्यामा आगे बढ़कर उन दोनौसे युद्ध करने छूगा। 
विराटने दस और द्ुपदने तीन बाण मारकर द्रोणकुमारको 
घायल कर दिया | अश्वत्यामाने भी इन दोनोपर बहुत-से 
बांण बरसाये; परन्तु वहां इन दोनों. बूढोंने अदुत पराक्रम 
दिखायो। अश्वत्यामाके मयज्जर बाणोंकों इन्होंने प्रत्येक बार 
पीछे छौटा दिया | एक ओर सहदेवके साथ कृपाचार्य मिद़े 
_ हुए थे | उन्होंने सहदेवको सत्तर बाण मारे | तब सहदेवने 
_ उनका घनुष काट दिया ओर नो बाणोंसे उन्हें बीध डाला | 
कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकेर सहदेवकी छातीमें दस बाण 
मारे। सहदेवने भो कृपांचार्यकी छातीमें बाणोंका प्रहयर 
किया | इस प्रकार इन,दोनमें भयड्डर संग्राम हो रहा था। 


इसके अनन्तर) द्रोणाचार्य महान धनुष लिये पाण्डवोंकी 

सेनामें घुसकर उसे चारों ओर भगाने छगे। उन्होंने कुछ 

. अश्वमसूचक निमित्त देखकर अपने पुत्नसे कहा, “बेटा ! 
आज ही वह दिन है, जब कि अर्जुन भीष्मको मार डालनेके 


है > 2 . लिये अपनी पूरी शक्ति छगा देगा; क्योंकि मेरे बाण उछल - 


रहे हैं; धनुष फड़क उठता है, अख््र अपने-आप घनुषते 
संयुक्त हो जाते हैं. और मेरे मनमें क्रर कर्म करनेका सड्कुल्य 
हो रहा है | चन्द्रमा और.सूर्यके चारों ओर घेरा पड़ने छगा 
है | यह क्षत्रियोंके भयझ्र विनाशकी सूचना देनेवाला है। 
इसके सिवा दोनों ही सेनाओं पाश्चजन्य दह्डकी ध्वनि ओर 


_._ ग़ाण्डीव धनुषकी टह्ढार सुनायी पढ़ती है । इससे यह निश्चय 


जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओंको पीछे हटा- 


--ये तीनों बातें प्रजाके लिये अमंगलकी 


।अज्जुन मनस्ी) विद्या 
दिखानेव निशाना 


* तुम अर्जुनका रास्ता छोड़कर शीघ्र ही 


भीष्मजीकी रंक्षाके 
लिये जाओ | देखते हो न) इस मयानक संग्राममें केसा 
महान संहार मचा हुआ है | अर्जनके तीखे बाणोंसे राजाओं- 
के कवच छित्न-मिन्न हो रहे हैं। ध्वजा) पताका) तोमर, 
घनुष और _शक्तियोंके ठकड़े-डकड़े किये जा रहे हैं। हम- 
लोग भीष्मजीके आश्रयमें रहकर जीविका चढाते हैं; उनपर 
सझ्भुट आया है; अतः तुम विजय और यशकी प्राप्तिके 
लिये जाओ । ब्राक्षणोंके प्रति भक्ति; इन्द्रियसंयम, तप ओर 
सदाचार आदि सद्दुण केवल युधिष्टिरमें ही दिखायी देते हैं; 
तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुछ और सहदेव-जैसे भाई 
मिले हैं | मगवान्‌ वासुदेवने अपनी सहायतासे इन्हें सनाथ 
किया है | दुर्बृद्धि दुर्योधनपर जो युधिष्ठिकका कोप हुआ है 
व्दी समस्त भारतकी प्रजाकों दग्ध कर रहा है। देखो) 
मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी शरणमें रहनेवाला अर्जुन कौरबोंकी 
सेनाको चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। में युधिष्ठिर- 
के सामने जा रहा हूँ, यद्यपि उनके ब्यूइके भीतर घुसना 
समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन है; क्योंकि 
युधिष्टिकके चारों ओर .अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकि) 
अभिमन्यु, घृष्टयुम्न। भीमसेन और नकुंछ-सहदेव उनकी 


* रक्षा कर रहे हैं | यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुनके समान 


सेनाके आगे-आगे चल रह है | तुम अपने उत्तम अख्रोंकों 
धारण करो ओर धघृष्युम्न तथा भीमसेनसे युद्ध करने जाओ । 
अपने प्यारे पुत्॒का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता) 
तो भी इस समय क्षत्रियधर्मका खयाल करके तुम्हें अपनेसे 
अलग करता हूँ |? न्द 

सजञ्ञयने कद्दा-- इस समय मगदत्त, कृपाचार्य, शल्य) 
कृतवर्मा, विन्द। अनुविन्द, जयद्रथ; चित्रसेन, दुर्मर्षण 
और विकर्ण--ये दस योद्धा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे 
थे | भीमसेनपर शल्यने नो) कृतवर्माने तीनः कृपाचार्यने 
नो तथा चित्रसेन) विकर्ण और मगदत्तने दस-दस बाणोंका 
प्रहार किया | साय ही जयद्रथने तीन, विन्द-अनुविन्दने 
पॉच-पॉच तथा दुर्मघणने बीस बाणोंसे उन्हें घायल कर 
दिया । भीमसेनने भी इन सब महारयियोंकों अछग-अछग 
अपने बाणेंसे बींच डाला । उन्होंने शल्यको सात. और 
कृतवर्माकों आठ बाणोंसे बींघकर क्ृपाचार्यके धनुषको 
बीचसे काट दिया; इसके बाद उन्हें सात बाणोंसे घायल 


5 मा प्‌ विन्द और अनुविन्दकों तीन-तीन) दुर्मषणकों. 
न बी जिन नी पाँच, विकर्णको दस तथा जयद्रथकों पांच _ 9) 
| | बैठा! बाण मारे। इपाचार्यने दूसरा घनुष लेकर भीमसेनपर 


-0७२>” "ही 


भीष्मप्ब ] 


दस बाणेसि चोट की | तब भीमसेनने क्रोधमं भरकर उन- 
पर बहुत-से बाणोंकी वर्षा कर डाली । फिर जयद्रयके 
सारथि और घोड़ोंकों तीन बाणोंसे यमछोक भेज दिया | 
इसके बाद दो बाणोंसे उसका धनुष काट दिया। तब वह 
अपने रथसे कूदकर चित्रसेनकरे रथपर जा बैठा.। 

तदनन्तर, महारथी भगदत्तने भीमसेनपर एक शक्तिका 
प्रहार किया, जयद्रथने पद्चिश ओर तोमर चलाये; कृपाचार्यने 
शतम्नीका प्रयोग किया तथा शल्यने एक बाण मारा । इनंके 


. सिवा दूसरे धनुर्धर बीरोंने भी भीमसेनक्रों पाँच-पाँच बाण 


मारे । तब भीमने एक तेज बाणसे तोमरके ठुकड़े-टुकड़े कर 
दिये, तीन बाणोंसे पद्चिशको तिलके डंठछके समान काट 
डाला, नो बाण मारकर शतम्नी तोड़ डाढी तथा शल्यके 
बाण और भगदत्तकी शक्तिकों भी काट दिया। साथ ही 
दूसरे योद्धाओंक़े बाणोंके भी डुकड़े-ठुकड़े कर डाले और 
उन सबको तीन-तीन बाणोंसे घायछ कर दिया । इतनेहीमें 
वहाँ अर्जुन भी आ पहुँचे | भीम और अर्जन दोनोंकों वहाँ 
एकत्रित देख आपके योद्धाओंकी विजयकी आशा नहीं रही। 
तब दुर्योधनने सुशर्माते कहा, (तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र 
जाकर भीमसेन और अर्जुनका वध करो |? यह सुनकर 
सुशर्माने हजारों रथियोंकों साथ छे उन दोनों पाण्डवोंको 
चारों ओरसे घेर लिया | यह देख अर्जुनने पहले राजा 


# भीष्मजीका वध # ड्द्द ै 
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बार्णोसे अर्जुन और भीम दोनोकों घायर् किया। शल्य 
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शल्यको अपने बाणोसे ढक दिया | इसके बाद सुशर्मा ओर 
कृपाचार्यकों तीन-तीन बाणोंसे बींघ दिया। फिर भगदत्त; 
जयद्रय) चिंत्रसेन, विकर्ण+ कृतवर्मा, दु्मर्षण) विन्‍्द ओर 
अनुविन्द--इन महारथियोमेंसे प्रत्येको तीन-तीन बाण 
मारे | जयद्रथ चित्रसेनके रथपर स्थित था, उसने अपने 
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और कृपाचार्यने भी अर्जुनपर मर्मवेधी बाणोका प्रहार 
किया तथा चित्रसेन आदि कौरवोंने भी दोनों पाण्डवॉकों 
पॉच-पाँच बाण मारे | इस प्रकार आहत होनेपर भी वे दोनों 
पाण्डव त्रिगताँकी सेनाका संहार करने लगे | तब सुशसने 
नौ बाणोंसे अर्जुनको पीडित कर बड़े जोरसे सिंहनाद किया।._._ 
उसकी सेनाके दूसरे रथी मी इन दोनों माइयोकोर्बीचनी.... 
लगे | उस समय भीम और अर्जुन दोनोने सैकड़ों वीरेकि ० 
घनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमिमें सुछा दिया। 

अर्जुन अपने बाणोंते योदाओंकी गति रोककर मार डालते ये। 

उनका यह पराक्रम अद्भुत था| यद्यपि कृपाचाय) कऋतवर्मो, 

जयद्रथ तथा विन्द-अनुविन्द आदि वीर भीम ओर अर्जुन... 
का डटकर मुकाबला कर रहे थे; तो मी इन दोनोंने कोरवोंकी 
महासेनामें भगदड़ मचा दी | तब कोरवसेनाके राजाओने 
अर्जुनपर असंख्य बाणोंकी वर्षा आरम्भ कौ; किन्तु अर्ननने उन॒ «| 
सबको अपने बाण;ंसे रोककर मत्युके मुखमें पहुँचा दिया। 


भीष्मजीका वध अल 
--न>औस १ ३ 


राजा घृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! शाल्तनुकुमार 
भीष्म और कोरवबोंने दसवें दिन पाण्डवोंके साथ किस प्रकार 
युद्ध किया ! उस. महायुद्धका सब विवरण मुझे सुनाओ | 

सजझ्यने कहा--राजन ! जब कोरवोंके सहित भीष्म 
और पाश्चालू-वीरोंके सहित अज्जुन आपसमें युद्ध करने 


छगे तो कोई मी यह निश्चय नहीं कर सकता या कि उनमें ' 


कौन जीतेगा | उस दसवें दिन तो इन दोनोंका समागस 
होनेपर बहुत ही सैन्य-संहार हुआ । भीष्मजीने उस संग्राममें 
हजारों वीरोंको धराशायी कर दिया |. घर्मात्मा भीष्म दस 
दिनतक पाण्डवॉकी सेनाकों सत्तस्त कर अब अपने जीवन- 
से उदासीन हो गये । उन्होंने युद्ध करते हुए प्राणत्याग 
करनेकी इच्छासे यह विचार किया कि अब में बहुत 
वीरोंको नहीं मारुगा और पास ही खड़े हुए राजा 
“बुघिष्ठिरसे कह) “बेटा युधिष्ठिर | मैं तुमसे एक धर्मानुकूल 
बात कहता हूँ) सुनो | मैया ! इस शरीरसे में बहुत उदासीन 


हो गया हूँ । इस संग्राममें बहुत-से प्राणियोंका संहार करते... 
करते मेरा समग्र बीता है। इसलिये यदि तुस मेरा प्रिय 
करना चाहते हो तो अ्जन ओर पाश्चाल तथा स|्जय- 
वीरोंको आगे करके मेरे वधका प्रतत्ष करों | 
भीष्मजीका ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी यु 
सुज्ञयवीरोंको साथ लेकर उनपर आक्रमण किया और 
सेनाको आशा दी “आगे बढ़ो) युद्ध डठ जाओ; 
शन्नुऔपर विजय प्राप्त करनेवाले वीर अजुनसे हा 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


भीष्मजीको घराशायी करनेका पूरा प्रयज्ञ करने लगे | इधर 
आपके पुत्रक्नी आज्ञासे देश-देशके राजा,द्रोणाचार्य,अश्वत्यामा 
तथा अपने सब भांइयोंके सहित दुःशासन बहुत-सी सेना लेकर 
भीष्सजीकी रक्षा करने लगे | इस प्रकार भीष्मजीको आगे रख- 
कर आपके अनेकों वीर शिखण्डी आदि पाण्डवोंके योद्धा ओंसे 
लड़ने छगे। चेदि ओर पाग्चाल-वीरोंके सहित अर्जुन शिखण्डीको 
आगे रखकर भीष्मजीके सामने आये। इसी प्रकार सात्यकि 
अश्वत्यामासे, ध्ृष्टकेत पौरवसे, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके 
मन्त्रियोंसे, सेनाके सहित विराट जयद्रथसे; राजा युधिष्ठिर 
राजा शल्यसे ओर भीमसेन आपकी गजारोही सेनासे संग्राम 
करने छगे | आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और 
शिखण्डीकों मारनेके लिये द्ूट पढ़े | इस भयानक मुठ- 
* भेडमें दोनों सेनाओंके इधर-उधर दोड़नेसे पृथ्वी डगमगाने 
. छगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूँजने छगा। 
रथी रथियोसे लड़ने छंगे, घुड़सवार घुड़सवारोंपर टूट पड़े, 
गजारोही गजारोहियोंसे मिड़ गये और पेदल पैदलोसे लोहा लेने 
लगे | दोनों ही पक्ष विजयके लिये उतावले हो रहे थे; अतः 
एक-दूसरेकी तहस-नहस करनेके लिये उनकी बड़ी करारी 
मुठभेड़ हुई । 5 
राजन ! अब महापराक्रमी अमिमन्यु सेनाके सहित 
आपके पुत्र दुर्याधनके साथ युद्ध करने लगा दुर्याधनने 
क्रोधमं भरकर नो बाणोंसे अभिमन्युकी छातीपर वार किया 
और फिर उसपर तीन बाण छोड़े | तब अभिमन्युने बड़े 
* * रोषसे उसपर एक भयड्डर शक्तिका वार किया | उसे आती 
देखकर आपके पुत्रने एक तेज बाणसे उसके दो टुकड़े 
कर दिये | यह देखकर अभिमन्युने उसकी छाती और 
भुजाओंमें तीन बाण मारे | इसके बाद उसने दस बाणोंसे फिर 
उसकी छातीपर वार किया | यह दुर्याधन और अभिमन्युका 
युद्ध बड़ा ही भयक्ृर ओर विचित्र हुआ | उसे देखकर 
« सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे | 
अइ्वत्यामाने सांत्यकिपर नो बाण छोड़कर फिर तीस 
बाणोंते उसकी छाती ओर भुजाओंको घायल कर दिया । 
इस तरह अत्यन्त बाणविद्ध होकर यशस्वी सात्यकिने 
अव्वत्थामापर तीन तीर छोड़े | महारथी पौरवने धनुधध॑र 
घृष्टकेतुको बाणोंसे आच्छादित कर बहुत ही घायल कर 
. दिया तथा धृष्टकेतुने तीस तीखे तीरोंे पौरवको बींघ दिया। 
* फिर दोनोंने दोनोंके धनुष काट डाले और एक-दूसरेके घोड़ोंको 
._ मारकर दोनों ही रयहीन होकर तलवारोंसे युद्ध करने छगे | 
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दोनोंने गेंडेके चमड़ेकी ढाल और चमचमाती हुई तलवारें 
छे लीं तथा एक-दूसरेके सामने आकर तरह-तरहसे पैंतरे , 
बदलते हुए; युद्धेके लिये छलकारने छगे। पौरवने बड़े 
रोषसे धृष्टकेतुके ललछाटपर प्रह्मर किया तथा धृष्टकेतुने अपनी 
तीखी तल्वारसे पौरवकी हँसलीपर चोट की | इस प्रकार 
एक-दूसरेके वेगसे अभिहतत होकर वे प्रथ्वीपर लोटने छगे | ' 
इसी समय आपका पुत्र जयत्सेन पौरबको और माद्रीनन्दन 
सहदेव धृष्टकेतुको रथमें डालकर युद्धक्षेत्रसे बाहर ले गये | 
दूसरी ओर द्रोणाचार्यजीने धृष्टयुम्लका धनुष काटकर 
उसे पचास बाणोंसे बींघ दिया। तब शन्न॒ुदसन धृष्टयुम्नने 
दूधरा धनुष छेकर आचार्यके देखते-देखते बाणोंकी झड़ी. 
छगा दी । किन्तु महारथी द्रोणने अपने बराणोंकी बोछारसे 
उन्हें काठकर धृष्टयुप्नपर पाँच तीर छोड़े । तब घृष्टचुम्नने 
क्रोधमें भरकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी ! उसे आचार्यने 
पचास बाण छोड़कर बीचहीमें गिरा दिया। यह देखकर 
धृष्चुस्नने एक शक्ति फेंकी । उसे द्रोणाचार्यने नो बाणोंसे 
काट डाछा और फिर संग्रामभूमिमें धृष्टचुम्नके दाँत खट्टे कर 
दिये । इस प्रकार यह द्रोण ओर ४ष्चुम्नका बड़ा ही भीषण, 
और घमासान युद्ध हुआ । 
इधर अर्जुन भीष्मजीके सामने आकर उन्हें अपने तीखे 
बाणोंसे व्यथित करने लगे | यह देखकर राजा भगदत्त 
अपने मतवाले हाथीपर बेठकर उनके सामने आ गये | 
उन्होंने अपनी बाणवर्षासे अर्जुनकी. गति रोक दी | तब 
अर्जुनने अपने तीखे तीरोंसे भगदत्तके हाथीको घायछ कर 
दिया और शिखण्डीको आदेश दिया कि “आगे बढ़ो, आगे 
बढ़ो; भीष्मजीके पास पहुँचकर उनका अन्त कर दो |? ऐसा 
कहकर अजुन शिखण्डीको आगे रखकर बड़े वेगसे मीष्मजी- 
की ओर चले | बस) दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने लगा। 
आपके झूरवीर कोलाइल करते हुए बड़ी तेजीसे अर्जुनकी 
ओर दौड़े | किन्तु अजुनने आपकी उ्त विचित्र वाहिनीको 
बात-की-बातमें कुचछ डाछा। शिखण्डी झटपट भीष्मपितामह- 
के सामने आया और बड़े उत्साहसे उनपर बाण बरसाने छगा। 
भीष्मजीने भी अनेकी दिव्य अस्न छोड़कर शन्रुओंकों भस्म 
करना आरम्म कर दिया । उन्होंने अर्जुनके अनुयायी 
अनेकों सोमक वीरोंको मार डाला और पाण्डवोंकी उस सेना- 
को आगे बढ़नेसे रोक दिया | बात-की-बातमें अनेकों रथ, 
हाथी और घोड़े बिना सवारोंके हो गये | इस समय मीष्सजी-' 
का एक भी बाण खाली नहीं जाता था| वे विश्वमक्षी 


€ 
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कालके समान हो रहे थे | अतः उनकी चपेटमें आकर चेदि, 
काशी और करूष देशके चौदह हजार वीर अपने हाथी; घोड़े 
और रथोंके सहित रणक्षेत्रमें घराशायी हो' गये | सोमकॉमेंसे 
ऐसा एक भी महारयी नहीं था, जो उस समय संग्रामभूमिमें 
भीष्मजीके सामने आकर अपने जीवनकी आशा रखता हो] 
इसलिये उनके मुकाबलेपर जानेकी किसीकी भी हिम्मत 
नहीं होती थी | बस) केवल वीरागंणी अर्जुन और अतुल्ति 
तेजसी शिखण्डी ही उनके आगे टिकनेका साहस रखते-थे | 


'शिखण्डीने भीष्मजीके सामने आकर उनकी छातीमें दस 
बाण मारे | किन्तु भीष्मजीने उसके ज्ीत्वका विचार करके 
उसपर वार नहीं किया | पर शिखण्डी इस बातको नहीं 
समझ सका | तब उससे अर्जुनने कहा, “वीर | झटपट आगे 
बढ़कर भीष्मजीका वध करो. बार-बार मुझसे कहलानेकी 
क्या आवश्यकता है १ ठुम महारथी भीष्मकों फौरन मार 
डालो | मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिरकी सेनामें मुझे तुम्हारे 
सिवा और ऐशा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो संग्राममें 
भीष्मजीके आगे ठहर सके |? अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डी- 
ने ठरंत ही तरह-तरहके तीरोंसे पितामहको ब्रींध दिया, 
परन्तु उन्होंने उन बाणोंकी कुछ भी परवा न कर अपने 
बाणोंसे अर्जुनकी रोक दिया | इसी प्रकार उन्होंने बाणोंकी 
. बोछारसे बहुत-सी पाण्डवसेनाकों भी परलोक भेज दिया । 
दूसरी ओरसे पाण्डवोंने भी अपने तीरोंसे पितामहको बिल्कुल 
ढक दिया। व 


इस समय हमने आपके पुत्र दुश्शासनका बड़ा अद्भुत 
पराक्रम देखा | वह एक ओर तो अर्जनके साथ युद्ध कर रहा 
था और दूसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें मी तत्पर था | 
इस संग्राममें उसने अनेकों रथियोंकों रथहीन कर दिया तथा 
अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने बाणोंसे कटकर 
* पृथ्वीपर छोटने छगे | यही नहीं, बहुतसे हाथी मौ उसके 
बाणोंसे व्ययित होकर इधर-उधर भाग निकले ! इस समय 
डु/शासनकी जीतने या उसके सामने जानेका किसी भी 
महारथीकों साहस नहीं हुआ । केवल अर्जुनं ही उसके सामने 
आ सके । उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्मजीपर ही घावा 
किया । इधर शिखण्डी तो अपने बज्रतुल्य बाणोंसे पितामह- 
पर प्रह्मर कर ही रह था | किन्तु उनसे आपके पिताजीकों 
कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था | वे उन्हें हँसते हुए झेल 
रहे थे | तब आपके पुत्रनने अपने समस्त योद्धाओंसे कहा-- 
_“बीरों | तुमछोग अर्जुनपर चारों ओरसे घावा करो । डरो 
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# भीष्मजीका वर्ध .# 


” घायल किया | तलश्रात्‌ ऋपाचार्य, विकर्ण 


. उद्टद्‌ 


मामा जाम्यानबाकमाकर 


मत) धर्मात्मा भीष्मजी तुम सब छोगोंकी रक्षा करेंगे। यदि... 
सम्पूर्ण देवता भी एकत्र होकर आदें तो वे भीष्मके सामने 
नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवोंकी तो बिसांत ही क्या है ! 
इसलिये अर्जुनको सामने आते देख पीछे नः भागों में 
खयं प्रयत्षपूवंक इसका सामना करूँगा। आपलोग भी 
सावघानतापूर्वक मेरी सहायता करें [? ः 


आपके पुन्रकी जोशभरी बातें सनकर सभी योद्या द 
आवेशमें भर गये | इनमें विदेह, कलिज्ञ, दासेरक, निषाद, 
सोवीर, बाहिक, दरद, प्रतीच्य, माल्व, अभीषाह) झरसेन) 
शिबि, बसाति, शाल्व, शक; त्रिगर्त, अम्बष् और केकय 
आदि देंशोंके राजा थे | ये सब-के-सब एक साथ ही अर्जुन 
पर टूट पड़े | तब अर्जुनने दिव्य बार्णोंका स्मरण करके 
धनुपपर उनका सन्धान किया और जेसे अग्नि पतंगोंकों.. 

: जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओंको भस्म.करने 
छगे | महाराज | उस समय अजुनके बाण घायल होकर 
रथकी ध्वजाके साय रथी, घुड़सवारोंके साथ घोड़े ओर हाथी- 
सवारोंके सांथ हाथी गिरने रंगे | सारी प्रथ््री बाणोंसे ढक का 
गयी | आपकी सेना चारों ओर भागने छगी | इस प्रकार 2 
सेनाको मगाकरं अजजुनने ढुः्शासनके ऊपर प्रहार करना... 
शुरू किया, उनके बाण दुश्शासनके शरीरको छेदकर 
धथ्वीमें समा जाते थे। थोड़ी देरमें उन्होंने उसके घोड़ों. 
ओर सारथिको मार गिराया | फिर बीस 
विविंशतिके रयको तोड़ डाला और पाँच ब 


संग्राममें कोरव-पाण्डवोके बीच 
बहा दी | इतनेहीमें अपने दिव्य 
भीष्मजी अजुनके ऊ 
उनपर धावा किया 
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. # भहाजनों येन गत स पन्‍थाः क 


[ सं० महांमारत॑ 


ना न न आह 


और उनकी सेनाको कैंपाने छगे | इन थरवीरोंके 
हायसे मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। 
इघर) पितामह भीष्म भी सजग होकर पाण्डवॉके मर्मपर 


आघात करने छगे | इसी प्रकार अ्जुनने आपकी सेनाके 


बहुत-से हाथियोंकों मार गिराया । उनके बाणोंकी मारसे 
हजारों मनुष्योंकी छाशें गिरती दिखायी देती थीं) योद्धाओंके 
कुण्डलॉसहित मस्तकसे रणभूमि आच्छादित हो गयी थी। 
उस वीरविनाशक संग्राममें मीष्म ओर अजुन दोनों ही अपना 
पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीचमें पाण्डवोका सेनापति 


महारथी घृष्टयुप्न वहाँ आकर अपने सैनिकासे बोला,. 'सोम- 


को | तुमछोग सझ्ञयोंकों साथ लेकर भीष्मपर घावा करो |? 
. सेनापतिकी आज्ञा सुनकर सोमक ओर ,सज्यवंशी क्षत्रिय 
* ब्ाणवर्षासे पीडित होनेपर भी भीष्मजीपर चढ़ आये। 


राजन, | जब आपके पिता उनके बाणोंसे बहुत घायल हो - 


गये तो बड़े अमर्षमें मरकर सज्ञयोंके साथ युंद्ध करने लगे । 
पूर्वकालमें परंड्ररामजीने जो उन्हें शत्रुसंहारिणी अद्नविद्या 
सिखांयी थी, उसका उपयोग करके भीष्मजीने शत्रुतेनाका 
संहार आरम्भ किया । वे प्रतिदिन पाण्डवोंके दस हजार 


योद्धाओंका संहार करते-ये | उस दसवें दिन भी भीष्मजीने 


अकेले ही मत्य ओर पश्चाल देशके असंख्य हायी-घोड़े 

मार डाले तथा उनके सात महारथियोंकों यमछोक भेज 

दिया । इसके बाद उन्होंने पाँच हजार रथियोंका संहार 

किया; फिर चौदह हजार पैदल) एक इजार हाथी और दस 

इजार घोड़े मार डाले | इस प्रकार समस्त राजाओंकी सेना- 
का संहार करके भीष्मजीने विराटके भाई शतानीककों मार 
गिराया । इसके बाद एक हजार और राजाओंको म॒त्युका 
._ य्रास बनाया | पाण्डवसेनाके जो-जो बीर अर्जुनके पीछे गये 
... ओ; वे सभी भीष्मके सामने जाते ही यमछोकके अतिथि बन 
._ गये | मीष्मजी यह महान पंराक्रम करके हाथमें घनुष 
लिये दोनों सेनाओंके घीचमें खड़े हो गये | उस समय कोई 


...__ राजा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेका भी साहस न- 


ः ह 27 ८ कर सका | ४ । 


|. औष्मजीके उस पराक्रमकों देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
._ घनझयसे कह्ा--“अर्जुन ! देखो) ये शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजी 
. दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हैं; अब तुम जोर छगाकर इनका 

न्‍ गे ; करो, तभी तुम्हारी विजय होगी । जहाँ ये सेनाका संहार 
पहुँचकर जबर्दरती इनकी गति रोक दो। 
दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है; जो भीषाके 


बाणोंका आघात सह. सके ।? भगवानकों प्रेरणासे अजुनने 
उस समय इतनी बाणवर्षा की कि भीष्मजी रथ) ध्वजा ओर 
घोड़ोंके साथ उससे आच्छादित हो गये । परन्त॒ पितामहने 
अपने बाण छोड़कर अर्जुनके बाणोंके टुकड़े-ठुकड़े कर दिये । 
तब शिखण्डी अपने उत्तम अख््र-श््रोंको लेकर बड़े वेगसे 
भीष्मकी ओर दौड़ा; उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे 
थे | भीष्मके पीछे चलनेवाले जितने योद्धा थे; उन सबको 
अज्जुनने मार गिराया और खय॑ भी भीष्मपर घावा किया | 
इनके साथ सात्यकि, चेकितान) धृष्ट्युम्न। विराट, द्रुपद) 
नकुछ, सहदेव) अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र भी थे । 
थे सब छोग एक साथ भीष्मजीपर बार्णोंकी वर्षा करने लगे | 
' किन्तु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई । उपर्युक्त 
योडाओंके बाणोंको पीछे लौटाकर वे पाण्डव-सेनामें घुस गये 
और मानो खेल कर रहे हों) इस प्रकार उनके अख्र-शत््रोंका 
उच्छेद करने लगे | शिखण्डीके स््री-भावका स्मरण करके वे 
बारंबार मुसकराकर रह जाते; उसपर बाण नहीं मारते ये । 
जब उन्होंने द्रपदकी सेनाके सात महारथियोंको मार डाला) 
तब रणभूमिमें महान कोछाहल होने लगा | इंसी समय अर्जुन 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मके निकट पहुँच गये। 


इस प्रकार शिखण्डीको आगे रखकर सभी पाण्डवोने . 
भीष्मकों चारों ओरसे घेर लिया ओर उन्हें बाणोंसे बींघना 
आरम्भ कर दिया | शतप्नी, परिघ) फरसा; मुगदर; मूसल; 

- प्रास। बाण) शक्ति; तोमर) कम्पन; नाराच, वत्सदन्‍्त और 
भुशुण्डी आदि अज्न-शज्न्ोंका प्रहार होने लगा | उस समय 
भीष्म तो अकेले थे ओर उन्हें मारनेवाल्लोंकी संख्या बहुत 
थी । इससे उनका कवच छिन्न-मिन्न हो गया । उन्हें विशेष 
कष्ट पहुँचा तथा उनके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट छगी; तो 
भी वे विचल्ति नहीं हुए | वे एक ही क्षणमें रथकी पंक्ति 
तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेनाके मध्यमें प्रवेश 
कर जाते थे | द्रुपद और धृष्टकेतुकी कुछ भी परवा न करके 
वे पाण्डवसेनामें घुस आये और अपने पेने बाणोंसे भीमसेन; 


' सात्यकि; अर्जुन) द्रुपद। विराट ओर धृष्टयुम्न-इन छः . 


महारथियोंकोी बींघने छगे | इन महारथियोंने भी उनके 
बाणोंका निवारण करके प्रथकूप्रथंक दस-दस बाणोंसे 
भीष्मजीको बींघ दिया | भहारथी शिखण्डीने बाणोंका प्रबल 
प्रहार कियां, किन्तु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ |. 
तब अजुनने कुपित होकर भीष्मजीके धनुषको काट दिया। 
उनके धनुषका काटना कौरव महारथियोंसे नहीं सहां गया। 
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उस समय आचार्य द्रोण, झतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा; शल) 
शल्य तथा भगदत्त--ये सात वीर क्रोधमं मरकर धनझ्भयपर 
दृट पड़े और अपने दिव्य अज्लोंका कौशल दिखाते हुए उन्हें 
बाणोंसे आच्छादित करने छगे | अर्जुनपर घावा करनेवाले 
इन कोरव बीरोंने महान्‌ कोछाइल मचाया | उस समय 
उनके रथके पास “मारो, यहाँ छाओ, पकड़ो; छेद डालो; 
उकड़े-दुकड़े कर दो? आदिकी आवाज़ सुनायी देने छगी। 

वह आवाज़ सुनकर पाण्डवोंके महारथी भी अजुनकी 
रक्षाके लिये दौड़े | सात्यकि, भीम॑सेन, धृष्टयुम्न। विराट) 
द्रुपद, घणोत्कच और अमिमन्यु--ये सात वीर अपने-अपने 
विचित्र धनुष लिये क्रोधमें भरे हुए कोरवोंके सामने आ 
डटे । फिर तो दोनों दलोमें रोमाग्वकारी तुमुरू युद्ध छिड़ 
गया । मानो देवता और दानव छड़ रहे हों | मीष्मजीका धनुष 
कट गया था; उसी अवस्थामें शिखण्डीने उन्हें: दस बाणोंसे 
बींघ दिया । फिर दस बाणोंसे उनके सारथिको - मारकर 
एकसे रथकी ध्वजा काट डाली | तब भीष्मजीने दूसरा घनुष 
हायमें लिया, किन्तु अर्जुनने उसे मी काट दिया | इस प्रकार 
भीष्मने अनेकों घनुष लिये; पर अजुन सबको काटते गये। 
बारंबार धनुष कटनेसे भीष्मजीको बड़ा क्रोध हुआ और 
उन्होंने पर्व॑तोंकी भी विदीर्ण करनेवाली.एक बहुत बड़ी शक्ति 
अज्जैनके रथपर फेंकी | यह देख अर्जुनने पाँच बाण मारकर 
उस शक्तिके ठुकड़े-टुकड़े कर दिये। 

शक्तिकों कटी हुईं देख भीष्मजी मन-ही-मन विचारने 
लगे--“ध्यदि भगवान्‌ भरीकृष्ण रक्षा न करते होते, तो में 
एक ही घनुषसे सम्पूर्ण पाण्डवोका वध कर सकता या | इस 
समय मेरे सामने पाण्डवोंके साथ युद्ध न करनेके दो कारण 
उपस्थित हैं--एक तो ये पाण्डुकी सन्तान होनेके कारण मेरे 
लिये अवध्य हैं; दूसरे मेरे समक्ष शिखण्डी आ गया है; जो 


पहले स्नरी था| जित्त समय मेरे पिताने माता सत्यवतीसे . 


विवाह किया; उस समय उन्होंने सन्तुष्ट होकर मुझे दो वर 


दिये ये--“जब तुम्हारी इच्छा होगी, तभी मरोगे तथा युद्धमें 


कोई भी तुम्हें मार न सकेगा |? जब ऐसी बात है, तो मैं इस 
समय अपनी खच्छन्द मृत्यु ही क्यों न खीकार कर ढूँ; 
क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है |? 


भीष्मजीके इस निश्चयकी आकाशर्मं स्थित ऋषिगण 
और बसु देवता जान गये। उन्होंने मौष्मजौको सम्बोधित करके 
कह्दा--“तात | तुमने जो विचार किया है? वह हमछोगोंको 


:  ओौ'बहुत प्रिय है। बस). अब वहीं करो; युद्धकी ओरसे 


चित्तवृत्ति हटा छो |? उनकी बात पूरी होते ही शौतल-मन्द- 
सुगन्ध वायु चलने छगी, जलकी फुह्दारं पड़ने छर्गीं, देवताओंकी 
हुन्दुभियाँ बज उठीं ओर भीष्मजीपर फूलेंकी वर्षा होने लगी। 
ऋषियोंकी वह बात दूसरे करिसीकों नहीं सुनायी पढ़ी; केवल 
भीष्मजी सुन सके ओर व्यासमुनिके प्रभावसे मैंने भी सुन 
लिया | वसुओंकी उपर्युक्त बात सुनकर पितामइने अपने 
ऊपर तीदण बाणोंकी वर्षा होती रहनेपर भी अर्जुनपर हाथ 
नहीं उठाया | उस समय दिखण्डीने कुपित होकर भीष्मको 
छातीमें नो बाण मारे) किन्तु वे तनिक भी विचलित नहीं 
हुए । तब अर्जुनने मुसकराकर पिंतामहके ऊपर पहले पत्चीत | - 
बाण मारे, फिर शीम्रतापूर्वक सो वाणोंसे उनके सारे अज्ञों. 
तथा मर्मस्थानोंको बींघ डाछा | इसी प्रकार दूसरे राजा भी 
भीष्मपर सहसों बाणोंका प्रहार करने छगे । भीष्मजी भी. 
अपने बाणोंसे उन राजाओंके अज्नोंका निवारण कर उन्हें 
बींघने छगे । तत्पश्नात्‌ अर्जुनने पुनः भीष्मजीके घनुषकों 
काट दिया ओर नौ बाण;से उन्हें बीघकर एकसे उनके 
रथकी ध्वजा काट. दी, फिर दस बाण मारकर उनके 
सारयिको पीडित किया | जब मीष्मजीने दूसरा घनुष लिया 
तो अ्जुनने उसे भी काट दिया | एक-एक क्षणमें वे घनुष 
उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे | इस प्रकार जब 
बहुत-से घनुष कट गये तो भीष्मजीने अ्जुनके साथ युद्ध 
बंद कर दिया । तब अ्जुनने शिखण्डीकों आगे करके पिता- , 
महको पुनः पत्चीस बाण मारे | उनसे अत्यन्त आहत होकर 
पितामहने दुंःशासनसे कह्ा--'देखो, यह महारथी अर्जुन 
आज क्रोधमें भरकर मुझे इजारों बाणोंसे बींघ चुका है। 
इसके बाण मेरे कवचको छेदकर शरीरमें घुस जाते हैं और 
मूसलछके समान चोट करते हैं | ये शिखण्डीके बाण नहीं हैं । 


बज़के समान इन बाणोंका स्पर्श होते ही शरौरमें बिजली सी 


दौड़ जाती है। ये अह्मदण्डके समान भयक्लर और वज्रके 
समान ढुर्दम्य हैं तथा मेरे मर्मस्थानोंकों विदीर्ण किये डालते... 
हैं। अर्जुनके तिवा ओर किसीके बाण मुझे इतनी पौड़ा नहीं... 

दे सकते |? 35300 255 अर 


ऐसा कहकर भीथ्सजी, मानों पाण्डवोंकों भसस कर 
डालेंगे, इस प्रकार क्रोष्म भर गये ओर अर्जुनके ऊपर 
उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी; किन्तु अर्जुनने उसके तीन 
डुकड़े कर दिये । तब भीष्मजी ढाल और तलवार हायमें लेकर. 
उनकी ढालके सेकड़ों कड़े कर डाले | यह देखकर सबको 
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टिन्मामकाक कमान का महक 


. विस्मय हुआ । अजजनने पैने बा्णोंसे मीष्मजीका रोम-रोम बींघ 


डाला था। उनके शरीरमें दो अछुल भी ऐशा स्थान नहीं बचा था) 

जहाँ बाण न छगा हो) इस प्रकार कौरवोंके देखते-देखते 
* बाणोसे छलनी होकर आपके पिंताजी सूर्यास्तके समय रथसे 
* गिर पड़े | उस समय .उनका मस्तक पूर्वदिशाकी ,ओर 
था | उनके गिरते ही देवताओं ओर राजाओंमें हाह्मयकार 
मंच गया | महाराज ! महात्मा भीष्मको उस अवस्थामें देख 
इमलोगोंका दिल बैठ गया । प्रथ्वीपर वज्रपातके समान 
शब्द हुआ । उनके शरीरमें सब ओर बाण बिंघे हुए थे; 
“ इसलिये वे उनपर ही टेँगे रह गये, घरतीसे उनका 
स्पर्श नहीं हुआ | बाण-शय्यापर सोये हुए भीष्मके शरीरमें 
दिव्यमावका आवेश हुआ । गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि 
“सूर्य तो अभी दक्षिणायनमें हैं; यह मरणका उत्तम काल 
नहीं है; इसलिये अपने प्राणोंका त्याग नहीं किया, होश- 


 हवास ठीक रक्‍्खा । उसी समय. उन्हें आकाशमें यह दिव्य - 


वाणी सुनायी दी “महात्मा भीष्मजी तो सम्पूर्ण शास््रवेत्ताओं- 


में श्रेष्ठ हैं; उन्होंने इस दक्षिणायनमें अपनी मृत्यु क्यों . 


खीकार की ?? यह सुनकर पितामहने उत्तर दिया-- 
मैं अभी जीवित हूँ ।? अल ; 
हिमालयकी पुत्री भीगद्भाजीकों जब यह मालूम हुआ कि 
'कौरवोके पितामह भीष्म प्रृथ्वीपर गिरकर भी अभी प्रा्णोको 
बचाये हुए उत्तरायणकी बाट जोहते हैं; तो उन्होंने महर्षियोंको 
हंसके रूपमें उनके पास भेजा | उन्होंने आकर शरशय्या- 
* पर पढ़े हुए भीष्मजीका दर्शन. करके उनकी प्रदक्षिणा 
की | फिर परस्पर कहने लगे (भीष्मजी तो बढ़े महात्मा हैं। 


ये दक्षिणायनमें भला, अपना शरीर क्‍यों छोड़ेंगे !? यों कह- 
कर जब वे जाने लगे तो भीष्मजीने उनसे कहा, “हंसगण | 
आपसे सत्य कहता हूँ; मैं दक्षिणायनमें देह-त्याग नहीं करूँगा। 
उत्तरायंण होनेपर ही अपने धामकी यात्रा करूँगा--यह मेरे 
मनमें पहलेसे ही निश्चित है। पिताके वरदानसे मृत्यु मेरे 
अधीन है; इसलिये नियत समयतक प्राण घारण करनेमें मुझे 
विशेष कठिनाई नहीं होगी |? 
यह कहकर वे पूर्ववत्‌ शर-शय्यापर सोये रहे और इंस- 
गण चले गये | उस समय कोरव शोकसे मूर्छित हो रहे ये । 
क्ृषाचार्य और दुर्योधन आदि आह भर-भरकर रो रहे थे। 
कितनोंकों विषादके मारे बेहोशी छा गयी थी) उनकी इन्द्रियाँ 
जडवत्‌ हो गयी थीं | कुछ लोग गहरी चिन्तामें डूबे हुए 
थे । युद्धमें किसीका भी मन नहीं छगता था; | कोई भी 
पाण्डवोॉपर धावा न कर सका, मानों किसी महान्‌ ्राहने 
उनके पैर पकड़ लिये हों | उस समय सब लोग यही अनुमान 
लगाते थे; अब कौरबोंके विनाश होनेमें अधिक देर नहीं है । 
“ पाण्डव विजयी हुए थे; अतः उनके दल्में शह्बनाद 
होने छगा | सुज्ञय और सोमक खुशीके मारे फूछ उठे । 
भीमसेन ताल ठोंकते हुए सिंहके समान दंहाड़ने छगे। 
कौरव-सेनामें कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट-फूयकर रो 
रहे थे । कितने ही पछाड़ खा-खाकर गिर रहे थे। कुछ 
छोग क्षत्रियंधर्मकी निन्‍दा करते थे ओर कुछ भीष्मजीकी 
प्रशंसा । भीष्मजी उपनिषदोंमें बतायी हुई योगधारणाका 
आश्रय छे प्रणवका जप करते हुए उत्तरायणकालकी प्रतीक्षा 
करने लगे । 


भीष्मजीके पास जाकर सब राजाओंका तथा कर्णका मिलना 
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ध्व॒तराष्ट्रने कहा-सज्ञय ! मीष्मजी महाबी ओर 
देवताके समान थे; उन्होंने अपने पिताके लिये आजीवन 
ब्रह्मचर्यका पालन किया या | उस सम्रय रणभूमिमें उनके 
गिर जानेसे हमारे योद्धाओंकी क्या गति हुई होगी ! मीष्म- 
जीने अपनी दयाहुताके कारण जब शिखण्डीपर बाणोंकां 
प्रहार नहीं करनेका निश्चय किया तभी मैं समझ गया था कि 
अब पाण्डवोके हाथसे कोरव अवदय मारे जायेंगे | हाय | 
मेरे लिये इससे बढ़कर दुःखकी बात क्या होगी, जो आज 
. अपने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हूँ | बास्तवमें मेरा 
.... हृदय बच्रका बना हुआ है, तभी तो आज मीष्मजीकी सृत्यु- 
. कौबात सुनकर भी इसके सैकढ़ों इकढ़े नहीं हो जाते। 


सज्ञय | कुरुभ्रेष्ठ भीष्मजी जिस समय मारे गये, उसके बाद 
यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वह मी मुझे बताओ । 
सच्जय बोला-सायझ्लालमें जब भीष्मजी रणभूमिमें 


गिरे) उस समय कौरवोंको बड़ा दुःख हुआ और पाश्चाल- 


देशीय॑ योद्धा आनन्द मनाने छंगे | भीष्मजी बाणोंकी शब्या- 
पर सोये हुए, थे | उंस समय आपका पुत्र दुःशासन बड़े वेगसे 
द्रोणाचार्यकी सेनामें गया | उसे आते देख कौरव-सैनिक . 
सन-ही-मन यह सोचकर कि “देखें, यह क्‍या कहता है !? 

उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । दुःशासनने द्रोणाचार्य- 
को भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाया | यह अप्रिय संवाद 
सुनते ही आचार्य मूच्छित हो गये.। थोड़ी देरमें जब सचेत 
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हुए तो उन्होंने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी | 
कोरदोंको छोटते देख पाण्डवॉने भी घुड़सवार दूतोंके द्वारा 
सब ओर फैली हुईं अपनी सेनाकों युद्धसे रोक दिया | क्रमशः 
सब सेनाके छोट जानेपर राजा अपने-अपने कवच और अख्र- 
शस्त्र उतारकर भीष्मजीके पास पहुँचे | कोरव और पाण्डव 
दोनों ही पक्षके छोग भीष्मजीको प्रणाम करके वहाँ खड़े हो 
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गये । 
राजाओंकों सम्बोधित करके कह्ा--महान्‌ सौभांग्यशाली 
महारयियों | में आपलोगोंका खागत करता हूँ। देवोपम 
वीरो | इस समय आपके दर्शनसे मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ है |? 
इस तरह सबका अभिनन्दन करके भीष्मजीने पुनः कहा-- 
“मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आपल्ोेग इसके लिये 
कोई तकिया ला दीजिये |” यह सुनकर राजाछोंग बहुत 
* कमल और उत्तम-उत्तम तकिये छे आये) परन्त॒ पितामहको 
मै पसंद नहीं आये । उन्होंने हंसकर कहा--“राजाओ | ये 
तकियें वीरशय्याके योग्य नहीं हैं।” इसके बाद उन्होंने 
अर्जुनकी ओर देखकर कहद-“बेटा धनल्जय | मेरा मस्तक 
रुूटक रहा है? इसके लिये शीघ्र ही इस बिछोनेके अनुरूप 
एंक तकिया छा दो | ठम सब घलु्षरोंमे भे्ठ ओर शांति 
शाली हो | ठम्हें श्त्रियधर्मका शान है और ठ॒ग्हारी बुद्धि 
निर्मल है; अतः दुम्हीं यह कार्य कर सकते हो.। 


अर्जुनने भी “बहुत अच्छा? कहकर इस आशाकों खीकार 
किया ओर भीष्मजीकी अनुमति ले अपना गाण्डीव घनुष 
उठाया | उसपर तीन अमिसन्त्रित बाणोंकों रखकर उन्होंने 
उन्हें मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊँचा: कर दिया। 
(मेरा अभिप्राय अर्जुनकी समझमें आ गयाः--यह .सोचः 
कर भीष्मजी बड़े प्रसन्न हुए | उनके दिये हुए इस वीरोचित 
तकियेको पाकर भीष्मजीने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए 
कहा--५पाण्डुनन्दन | तुमने इस शय्याके योग्य तकिया लगा 
दिया | यदि ऐसा न करते तो में क्रोधमें आकर तुम्हें शाप 
दे देता | महाबाशे | अपने घममें स्थित रहनेवाले क्षत्रियकों 
संग्रामभूमिमें इसी प्रकार शर-शय्यापर शयन करना चाहिये |? 
अर्जुनसे यों कहकर भीष्मजीने अन्य राजा ओर राजकुमारोसे 
कहा--देखिये आपलछोग) अर्जुनने केसा बढ़िया तकिया, 
छगा दिया | अब मैं) जबतक सूर्य उत्तरायण्मे नहीं आते; 
तबतक इस शब्यापर पड़ा रहूँगा | उस समय जो छोग मेरे 
पास आयेंगे, वे मेरी परलोक-यात्रा देख सकेंगे। मेरे आस- 


- पासकी भूमिमें खाई खुदवा देनी चाहिये | इन सेकढ़ों 


बाणोंसे बिंधा हुआ ही में सूर्यदेवकी उपासना करूँगा। : 
राजाओ ! अन्‍्तमें मेरी प्रार्थना यह है कि आपलोग अब 
आपसका वेर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिये |? : 
तदनन्तर, शरौरसे बाण निकाडनेमें कुशल सुशिक्षित 
वे्य अपने साज-सामानके साथ मीष्मजीकी चिकित्साके लिये 
वहाँ उपस्थित हुए | उन्हें देखकर भीष्मजीने आपके पुत्रसे 
कहा-- “दुर्योधन ! इन चिकित्सकॉँकों घन देकर सम्मानके 
साथ विदा कर दो। इस अवस्थाकों पहुँच जानेपर मुझे 
वैद्योप्ते क्या काम है ? श्षत्रियघर्ममें जो सर्वोत्तम गति है। ., 


' वह मुझे ग्रास हुई है; बाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ अब 


चिकित्सा कराना मेरा धंर्म नहीं है| इन बाणोंके साथ ही 
मेरा दाह-संस्कार शोना चाहिये |? 5 
पितामहकी बात सुनकर दुर्योधनने वेद्योंको घन आदिसे 
सम्मानित करके विदा कर दिया । नाना देशोंके राजा वहाँ 
जुटे हुए थे; वे मीष्मजीकी यह घर्म-निष्ठा ओर साइस देखकर 
बहुत विस्मित हुए । इसके बाद:कोरव और पाण्डबोने बाण- 
शय्यापर सोये हुए भीष्मजीकी तीन बार ग्रदक्षिणा करके 
उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षाका प्रबन्ध करके वे सब॒_ 
लोग अपने-अपने शिबिरमें लोट आये। . 


महास्थी प्राण्डब अपनी छाबनीमें प्रसन्‍न होकर बैठे ये, 


इसी समय भगवान्‌ भीकृष्णने आकर -युधिष्ठिसे कहा... 


हि 


33७8 


+# महाजनों येन गंतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


>>-->-------------२--२--८--२पपपपप्पपपतपफप्पपपपपप पक पप पपप्पसपप्पपप्प्चचप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पमप्पिर 


(राजन ! बड़े सौभाग्यकी बात है; जो आपकी जीत हो रही 
: है | घन्य भाग, जो भीष्मजी मारे गये | ये महारथी सम्पूर्ण 
शास्त्रोंके पारगामी थे | मनुष्योंसे तो ये अवध्य थे ही; देवता 
भी इन्हें नहीं जीत सकते थे | किन्तर॒ आपके तेजसे ये दग्घ 
शो गये ।? ः 5 
युधिष्टिरने कह्--'ऋष्ण | विजय तो आपकी कृपा- 


का फल है | आप भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं ओर हम- - 


लोग आपकी, ही शरणमें पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं, 

उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
* है | मेरा तो ऐसा विश्वास है; जिसने सर्ववा आपका आभ्रय 

लिया है उसके लिये कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है ।? 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ मुसकराते हुए बोले--“महाराज | 
-यह कथन आपके ही अनुरूप है |? 


सजञ्जयने कद्दा- राजन्‌ | जब रात बीती ओर सबेरा 

हुआ, तो कोरव और पाण्डव पितामह भीष्मके निकट 
उपस्थित हुए । उन्होंने. वीर-शय्यापर सोये हुए .पितामहको 
प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गये | हजारों 

. कन्याओंने वहाँ आकर भीष्मके शरीरपर चन्दन, रोली, खील 
ओर फूलकी मालाएँ चढ़ाकर उनकी पूजा की। दर्शकोमें 
ज्री; बूढ़े, बालक, ढोल पीटनेवाले, नट) नर्तक और शिल्पी 
आदि सभी श्रेणीके छोग थे | सभी बड़ी भ्रद्धासे उनका दर्शन 
करने आये थे | कोरव और पाण्डव भी युद्ध बंद करके कवच 
तथा हथियार अछूग रखकर परस्पर प्रेमके साथ अपनी-अपनी 

अवस्थाके क्रमसे पितामहके पास बेठे थे ।. - 


बाणोंके घावसे भीष्मजीका शरीर जल रहा था) पीडासे 


उन्हें मूच्छां आ जाती थी; उन्होंने बड़ी कठिनाईसे' 


क 'राजाओंकी ओर देखकर कहा, “पानी चाहिये |? सुनते 


.. ही क्षत्रियलञोग उठे और चारों ओरसे उत्तमोत्तम भोजनकी 


* सामग्री तथा ठंडे जल्से भरे हुए घड़े छाकर उन्होंने 


... भीष्मजीकों अप॑ण किये | यह. देख भौष्मुजी बोडे--प्अब 


द . मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोंगको स्वीकार नहीं 
: करूँगा; क्‍योंकि अब मैं मानवछोकसे अलग होकर बाण- 


निन्‍दा करते हुए बोले--'इस समय अर्जुनकों देखना 


न॑ कर रहा हूँ |? यह कहकर वे राजोओंकी - 


बोले--(दादाजी ! मेरे लिये क्या आजा है !? अर्जुनको सामने 
खड़े देख धघर्मात्मा भीष्मने प्रसन्न होकर कहा--“बेटा ! 
तुम्हारे बाणोंसे मेरा शरीर जल रहा है। मर्मस्थानोंमिं बड़ी 
पीडा हो रही है । मुँह सूखा जाता है । मुझे पानी दो | तुम 
समर्थ हो; त॒म्हीं मुझे विधिवत्‌ जल पिछा सकते हो |? 
अर्जुनने 'बहुत अच्छा? कहकर पितामहकी आज्ञा स्वीकार 
की और अपने रयपर बेठकर उन्होंने गाण्डीव घनुष चढ़ाया। 
उस घनुषकी टछ्कार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और 
राजाओंकों भी बड़ा भय हुआ । अजुनने रथके द्वारा ही 
पितामहकी परिक्रमा की ओर एक दमकता हुआ बाण निकाला, 
फिर . मन्त्र पढ़कर उसे पार्जन्य-असछ्नसे संयोजित किया। 
इसके बाद सबके देखते-देखते उन्होंने भीष्मके बगलवाली 
'ज्ञमीनपर वह बाण मारा । उसके लगते ही प्र॒थ्वीसे अमृतके 
समान मधुर तथा दिव्य गन्ध ओर दिव्य रससे युक्त शीतछ 


करनेवाले पितामह भीष्मकों तृत्त किया ।. अर्जुनका यह 
अलोकिक कर्म देखकर वहाँ बेठे हुए राजाओंकों बड़ा विस्मय 
हुआ | वे सब-के-सब भयसे कॉपने लगे | उस समय चारों 
ओर शब्भ और दुन्हुमियोंकी तुमु ध्वनि गूँज उठी । 
भीष्मजीने तृत्त होकर सबके सामने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए 
कहा--महाबाहो | तुममें ऐसा पराक्रम होना आश्रययंकी बात 
नहीं है ।' मुझे नारदजीने पहलेसे ही बता दिया है कि तुम 
पुरातन ऋषि नर हो ओर इन भगवान्‌ नारायणकी सहायतासे 
बड़े-बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इन्द्र आदि देवता मी करनेका 
साहस नहीं कर सकते | तुम इस भूमण्डलूमें एकमान्न सर्व- 
भ्रष्ट धनुधर हो । इस युद्धको रोकनेके लिये मैंने तथा विहुर; 


होकर द्रोणाचार्य, परशुराम) भगवान्‌ भीकृष्ण और सझयने भी 
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बार-बार कहा; किन्तु दुर्योधनने किसीकी नहीं सुनी। उसकी - 
बुद्धि विपरीत हो गयी है; वह बेशेश-सा रहता है, किसीकी 
बातपर विश्वात ही नहीं करता. सदा शाज््रके प्रतिकूल 
आचरण करता है | खेर, इसका फल इसे मिलेगा; मीमसेनके 
बलसे अपमानित होकर यह मारा-जायगा और सदाके लिये 
रणभूमिमें सो रहेगा |? 
भीष्मजीकी यह बात सुनकर दुर्योधनका मन बहुत दुखी 
हो गया | उसे देखकर -पितामहने कद्दा--५राजन्‌ ! क्रोध 
छोड़ दो और मेरी बातपर ध्यान दो | यह तो तुमने देखा 
न अजुनने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगन्धित जलूकी 
धारा प्रकट की है ! ऐसा पराक्रम करनेवाछा इस जगतमें 
दूसरा कोई नहीं है । आग्नेय, वारुण) सोम्य, वायव्य) 
वेष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत) ब्राह्म) पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य)-घात्रः 
त्वाष्ट, साविन्र ओर वेबखत इत्यादि अज्लोंकों इस संसारमें 
अजुन या भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं | तीसरा कोई भी: 
. इनका जाता नहीं है । अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी युद्धमें 
जीतना असम्भव है; इनके सभी कर्म अछोकिक हैं | इसलिये 
मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही सन्धि कर 
लो । जबतक भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कोप नहीं करते, जबतक 


भीम) अर्जुन; नकुछ ओर सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वनाश , 


नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवेके साथ 
मित्रभाव हो जाना में अच्छा समझता हूँ । तात | मेरे मरनेके 
साथ ही इस युद्धकी समाप्ति कर दो) शान्‍्त हो जाओ | मेरा. 
कह मानो, इसीमें तुम्हारा और तुम्हारे कुलका कल्याण है। 
अर्जुनने जो पराक्रम दिखाया है) यह तुम्हें सचेत करनेके 
लिये काफी है.। अब तुमलछोगोंमें परस्पर प्रेममाव बढ़े और 
बचे-खुचे राजाओंके जीवनकी रक्षा हो | पाण्डवोंको आधा 
राज्य दे दो और युधिष्ठिर इन्द्रप्रथ ( दिछी ) को चले 
जायें | सभी राजा प्रेमपूर्वक एक-दूसरेसे मिले । पिता पुज्ञसे, 
मामा भानजेसे और भाई भाईके साथ मिलकर रहें | यदि 
मोहब॒श या मूर्खताके कारण ठुम मेरी इस समयोचित बातपर 
* ध्यान न दोंगे तो अन्त पछताना पड़ेगा सबका नाश शो 

लायंगा--यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ |? 

भीष्मजी सुद्ददूभावसे यह बात हर चुप न 

उन्होंने अपना मन परमात्मामें लगाया। दुय 
न ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयी जैसे मरनेवाले 
* मनुष्यकों दवा पीना अच्छा नहीं लगता | 

: तदनन्तर) भीष्मजीके मौन हो जानेपर सभी राजा अपने- 


] 
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अपने शिबिरमें चले आये | इसी सम्रय कर्ण भीष्मंजीके मारे 
जानेका समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दीसे उनके 
पास आया | उन्हें शर-शय्यापर पढ़े देख उसकी आंखों 
आँसू भर आये | उसने गद्गद कण्ठसे कहा) “महाबाहुः 
भीष्मजी | जिसे आप सदा द्वेषभरी दृष्टिसे देखते ये, वहीं में 
राधांका पुत्र कर्ण आपकी सेवार्में उपस्थित हूँ |? यह 
सुनकर भीष्मजीने पलक उघाड़कर धीरेसे कर्णकी ओर देखा। 
इसके बाद उस स्थानको सूना देख पहरेदारोंकों भी वहासे हटा 
दिया । फिर जेसे पिता युत्रकों गले लगाता है; उसी प्रकार एक. 
हाथसे कर्णको खींचकर हृदयसे लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा-- 


(आओ, मेरे प्रतिस्पर्धी [तुम सदा मुझसे लाग-डाँट रखते आये 


. हो । यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण 


नहीं होता । महाबाहे | तुम राघाके नहीं) कुन्तीके पुत्र हो। 


'त॒म्हारे पिता अधिरय नहीं, सूर्य हैं--यह बात मुझे व्यासजी 


ओर नारदजीसे शात हुई है | यह बिल्कुल सच्ची बात है; 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है | तात | मैं सच कहता हूँ; 
तुमसे मेरा ठनिक भी द्वेष नहीं है; तुम अक्नरण ही पाण्डवो 
पर आक्षेप करते थे; अतः तुम्हारा दुश्साहस दूर करनेके.... 
लिये ही में कठोर वचन कहता या । नीच पुरुषोंका संग... 
फरनेसे तुम्हारी बुद्धि गुणवानोंसे मी द्वेष करने लगी है | इस. 
कारणसे ही कौरबोंकी सभामें मैंने तुम्हें अनेकों बार कडबचन 
मुनाये हैं । मैं जानता हूँ, युद्धमें तुम्हारा पराक्रम शबुओंके लिये 
अस्य है । ठम जह्मणोंके भक्त हों) चूरवीर हो और न ड दानमें 
तुम्हारी बड़ी निष्ठा है । मनुष्योमिं तुम्हारे समान गुणवान्‌ 
नहीं है । बाण मारनेमें) अज्ञोंका सन्धान करनेमें 
फुर्तीम और अख्नबलमें तुम अजन और भीकष्णके 
तुम पैय॑के साथ-युद्ध करते हो; तेज ओर 


) हू 


ज्७द्‌ 


हो | युद्धमें तुम्हारा पराक्रम मनुष्योंसे अधिक है । पूर्वकालमें 
तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध या; उसे मैने दूर कर दिया है। 
अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थले देवके विधानको 
नहीं पछटा जा सकता | पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं; 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके साथ मेल कर 
लो | मेरे ही साथ इस वैरका अन्त हो जाय और भूमण्डलके 
सभी राजा आजसे सुखी हों ।? : 

- क्कर्णने कहा-महाबाहो ! आपने जो कहा कि मैं 
सतपुत्र नहीं कुन्तीका पुत्र हूँ--यह मुझे मी मालूम है। 
किन्तु कुन्तीने तो मुझे त्याग दिया और सूतने मेरा पालन- 
पोषण किया है | आजतक हुर्योधनका ऐड्वर्य भोगता रहा 
हूँ; अब उसे हराम करनेका साहस मुझमें नहीं है। जैसे 
" बसुदेवनन्दन भीकृष्ण पाण्डवॉकी सहायतामें दृढ़ हैं; उसी 
प्रकार मैंने मी दुर्योधनके लिये अपने शरीर, धन, स्त्री) पुत्र 
और यशको निछावर कर दिया है | जो बात अवश्य होने- 

* बाली है, उसको पछठा नहीं जा सकता । पुरुषार्थसें दैवके 
विघानकों कोन मेट सकता है ! आपको भी तो प्रथ्वीके नाशकी 
सूचना देनेवाले अपशकुन ज्ञात हुए थे, जिन्हें आपने स्भामें 


बताया था | मैं भी पाण्डवों ओर भगवान्‌ भ्रीकृष्णका प्रभाव 


जानता हूँ; ये मनुष्योंके लिये अजेय हैं । तो भी मेरे मनमें यह 
विश्वास है कि मैं पाण्डवोको रणमें जीत दूँगा'। यह वैर बहुत 


+# भहाजनो येन गंतः स॒ पंन्‍्था-# 


[ सं० महाभारत 


बढ़ गया है; अब इसका छूटना कठिन है। इसलिये मैं अपने 
धर्ममें स्थित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसे युद्ध करूँगा । युद्ध 
करनेके िये मैंने निश्चय कर लिया है; अब आप आशा दे । 
आपकी आशा लेकर ही युद्ध करनेका मेरा विचार है। आज- 
तक अपनी चपलताके कारण मैंने जो कुछ कट्ठवंचन कहा हो 
या प्रतिकूछ आचरण किया हो उसे आप क्षमा करें | 


भीष्मजी बोले--कर्ण | यदि यह दारुण वैर मिट 


-नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्धके लिये आशा देता हूँ । ठुम 


स्वर्गकी कामनासे ही युद्ध करो | क्रोध और डाह छोड़कर 
अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार रणमें पराक्रम दिखाओ। 
सदा सत्पुरुषोंके आचरणका पाछन करो । अर्जुनसे युद्ध करके 
तुम क्षत्रियघर्मसे प्राप्त होनेवाले छोकोंमें जाओगे अहंकांर 
त्यागकर अपने बल और पराक्रमका भरोसा रखकर युद्ध 
करो | क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणका साधन नहीं है| कर्ण ! मैंने शान्तिके लिये महान 
प्रयज्ष किया है, किन्तु इसमें सफल न हो सका | यह तुमसे 
सच कह रहा हूँ । 


राजन ! भीष्मजीने जब ऐसा कहा तो कर्णने उन्हें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञा ले रथपर बैठकर आपके पुत्र 
दुर्योधनके पास चला गया | 


भीष्मपर्वे समाप्त 


-आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रासिपूर्वक अन्तः- 


_ ___  'ल्‍5-ऋऋछऋऋा णएंिशिििएएश9 


॥ भ्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


_-->>ने2प््शशुब्क- 


: द्रोणपवे. 
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कर्णका युद्धके लिये तेयार होना तथा द्रोणाचायंका सेनापतिके पदपर अभिषेक 


नारायण नमस्कृत्य, नर॑चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतव्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीक्षष्ण) 
उनके नित्य सवा नरखरूप नररक् अर्जुन, उनकी 
लीछा प्रकट करनेवाली मगवती सरखती ओर 
उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 


करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ 
करना चाहिये | 

राजा जनमेजयने पूछा-जहन ! 
पितामह मीष्मकों पाग्चालराजकुमार शिखण्डीके 
हाथसे मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा 


: उनके पुत्र दुर्योधनने क्या किया १ वह सब प्रसंग आप मुझे 


सुनाइये । 


वैशम्पायनजी बोल्ेे--राजन्‌ | भीष्मजीकी मृत्युका 
समांचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिन्ता ओर शोकमें 


ड्र्ब गये | उनकी सारी शान्ति नष्ट हो गयी । रात-दिन उन्हें 
ः ढु/खह्टीका विचार रहने लगा । इतनेहीमें उनके पास विद्युद्ध- 
हृदय सञ्लय आया। वह कोरवॉंकी छावनीसे रातहीमें 


हस्तिनापुर पहुँचा था। उससे भीष्मजीकी मृत्युका विवरण 
सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बढ़ा ही खेद हुआ। वे आतुर 


होकर रोने छगे ओर फिर पूछा) “तात | महात्मा भीष्मजीके 
म० अं० ५६८-- 


जज ॥ ॥ [॥ है 


कक रा 


: वीर पाण्डवॉकी विशाल और विजयिनी वाहिनी तो तीनों. 


>पट 
५ 


एरर रे एच छव्ट्ल्फनत 


0. ४ 
>> अल्सर, 


2.8. नि (७जन्‍च्छकक रा) 
न्न्ब्त् । आप 


लिये अत्यन्त शोकातुर होकर फिंर कौरबोंने क्या किया! 


ल्लोकोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न कर सकती है। अब भला) 


9३८ 


> के चेक कक यमन जमक व 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के 


| सं० महाभारत 


प्रबन्ध कर आपसमे उन्होंकी चचो करते रहे । तदनन्तर 
पितामहकी आज होनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर 
आपसमें युद्ध करनेके लिये कमर कसकर चल दिये | थोड़ी 


ही देरमें तरही और भेरियोंकी ध्वनिके साथ आपके पुत्नौकी 


ओर पाण्डवोंकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये निकछ पड़ीं । 


राजन | आपके पुत्र ओर आपकी नासमझीके कारण 

तथा भीष्मजीका वध हो जानेसे अब कोरव ओर उनके 

पक्षके सब राजा मृत्युके समीप आ पहुँचे हैं | भीष्मजीको 

खोकर उन सभीको बड़ा शोक हुआ है । उनके न रहनेसे 

«कौरवोंकी सेना भी अनाथ-सी हो गयी है। जिस प्रकार कीई 
आपत्ति आ पड़नेपर अपने बन्धुकी याद आने छगती है; 

. उसी प्रकार अब कोरव वीरोंका ध्यान कर्णकी ओर गया; क्योंकि 
वह भीष्मजीके समान ही गुणवान्‌ या तथा समस्त शस्त्र- 

घारियोंमें श्रेष्ठ और अमिके समान तेजख़ी था। कर्ण दो 


रयियोंके बराबर था, किन्तु भीष्मजीने बलवान और पराक्रमी -. | 


रंथियोंकी गणना करते समय उसे अर्धरथी ठद्दराया था | 
इसलिये दस दिनतक) जबतक कि पितामहने युद्ध किया; 
महायशख्री कर्णने संग्रामभूमिमें पेर नहीं रक्खा था। अब 
सत्यप्रतिश् भीष्मजीके घराशायी होनेपर आपके पुत्रोंने कर्णको 
याद किया और वे “अब तुम्हारे छड़नेका समय आ गया है? 
ऐशा कहकर “कर्ण ! कर्ण !? पुकारने लगे | 


अब महारथी कर्ण समुद्रमें डुबती हुई नौकाके समान 
* आपके पुत्रकी सेनाकों इस आपत्तिसे पार करनेके लिये तुरंत 
ही कौरवोंके पास आया और उनसे कहने छगा, “भीष्मज़ीमें 
चैये) बुद्धि पराक्रम) ओज) सत्य) स्मृति आदि सभी वीरोचित 
गुण ये | उनके पास अनेकों दिव्य अछ्न भी थे | साथ ही 
नम्नता) लजा, मधुर भाषण ओर सरलताकी भी उनमें कमी 
नहीं यी। वे दूसरोंके उपकारोंको याद रखनेवाले और 
विप्रविद्ेषियोंके विरोधी थे। उनके शान्त हो जानेसे तो मुझे 
._- सब वीरोंका अन्त हुआ-सा ही दिखायी देता है |? ऐसा 
कहकर तथा महाप्रतापी भीष्मजीके निधन ओर कोरबोंकी 
. पराजयका विचार करके कर्णकों बढ़ा ही खेद हुआ और वह 
आँखोमें आय भरकर लंबे-लंबे साँस लेने छगा | -कर्णके ये 
बचन सुनकर आपके पुत्र ऑर सैनिकलोग भी आपसमें 
करने छगे और अत्यन्त आदर होकर आँखोंसे 


आँसू बहाते हुए ढाढ़ मारकर रोने छंगे | तब रथियोमें भ्रेष् 
कर्णने अन्य महारथियोंका उत्साह बढ़ाते हुए कहा) ५भीष्मजी- + 
के गिर जानेसे कोई सेनापति न रहनेके कारण कौरवोंकी 


: सेना बहुत घबरायी हुई. है, शत्रुओंने इसे निरुत्साह और 


अनाथ कर दिया है | किन्तु अब मैं भीष्मजीकी तरह ही 
इसकी रक्षा करूँगा। में अनुभव करता हूँ कि अबं यह सारा 
भार मेरे ऊपर ही है । में रणभूमिमें घूम-घूमकर अपने बाणोंसे 
पाण्डवोंकों यमराजके घर भेज दूँगा और सारे संसारमें अपना 


. महान्‌ यश प्रकट करके रहूँगा अथवा शजन्नुओंके हाथसे मरकर 


पृथ्वीपर शयन करूँगा |? फिर अपने सारयिसे कहा, “सूत | तू 
मुझे कवच ओर शीर्षत्राण पहना तथा शीघ्र ही मेरे रथको 
सोलह तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शह्ल॒ - 
आदि सभी सामग्रियोंसे सजाकर घोड़े जोतकर ले आ |? 


सज्ञय कहता है--राजन्‌ | ऐसा कहकर कर्ण युद्धकी 
सामग्रीसे भरें हुए, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित एक सुन्दर 
रथपर चढ़कर विजय प्राप्त करनेके लिये चछा और सबसे 
पहले शरशय्यापर पौढ़े हुए अठुलित तेजस्वी महात्मा 
भीष्मजीके पास पहुँचा | उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो 
गया | उसने रथसे उतरकर हाथ जोड़कर भीष्मजीको प्रणाम 


द्रोणपर्व ] # कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्ोणाचार्यका सेनापतिके पद्पर अभिषेक # 


च्ज्ज 
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हे अर 2 ८25 ! 2५ / 
किया और फिर, नेत्रोंमे जल भरकर लड़खड़ाती जबानसे कहा) 
(मरतश्रेष्ठ | में कर्ण हूँ | आपका कल्याण हो; आप अपनी 
पवित्र दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये और अपने मज्जलूमय 
शब्दोंसे मुझे अनुग्द्दीत कीजिये | मुझे घनसंग्रह; मन्त्रणा, 
व्यूहइरचना और शज्न्रसग्बालनमें आपके समान कौरवोंमें और 
कोई दिखायी नहीं देता | आपके सिवा ऐसा ओर कोन 
जो अर्जुनके साथ लोहा ले सके । बड़े-बड़े बुद्धिमानोंका यही 
कथन है कि अर्जुनके पास अनेकों दिव्य अछा हैं और वह 
निवातकवचादि अमानवॉोसे तथा खय॑ महादेवजीसे भी युद्ध 
कर चुका है। साथ ही उसने भगवान शक्लरंसे अजितेन्द्रिय पुरुषों 
के.लिये दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो भी आपकी आशा होने 
पर तो में आज ही अपने पराक्रमसे उसे नष्ट कर सकता हू |? 


2 


जाओ; 


े ००, (8 609 ञ्द्नः / 
५ 6, ! प्‌ है 0 
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नहीं कर सकता | इसलिये हम आपकी ही 
48 बात सुनना चाहते हैं ; हर 


७3७९ 


प्रसन्न होकर देश और कालके अनुसार कहा; 
(कर्ण | तुम शत्रुओंका मान मर्दन करनेवाले 
ओर मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले होओ | 
भगवान्‌ विष्णु जैसे देवताओंके आश्रय हैं; 
उसी प्रकार ठुम कोरवोंके आधार बनों। 
दुर्योधनकी जयकी इच्छासे ही तुमने अपने 
बाहुबलसे उत्कल; मेकल, पोण्डू) कलिज्ज) 
अन्ध्र, निषाद, निंगर्त ओर बाहीक आदि 
* देशोंके राजाओंको परास्त किया था| इनके 
सिवा जगह-जगह ओर भी अनेकों वौरोंकों 
| तुमने नीचा दिखाया था। भैया | देखो, 
के ५ जेसे दुर्योधन सब कोरवोंका कर्णघार है, 
## प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना। 
मैं त॒म्हें आशीर्वाद देता हूँ; तुम शत्रुओंके 
साथ संग्राम करो, युद्धमं कोरवॉके पथप्रदर्शक बनों 
ओर दुर्याधनकों जय प्राप्त कराओ | दुर्योधनकी तरह 
तुम भी मेरे पोन्रके समान ही हो | घमंतः जेसे में उसका 
हितेषी हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी हूँ ।? ह 
भीष्मजीकी यह बात . सुनकर कर्णने उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया और फिर वह सेनाकी ओर चला गया ओर 
उसे उत्साहित किया । कर्णकी सब सेनाके आगे आता देख- 
कर दुर्योधनादि समस्त कोरवोंकों भी बड़ा हृ्ष हुआ | वे 
ताल ठोककर) उछल-उछलकर, सिंहनाद करके और तरह- 
'तरदइसे धनुषषोंकी टक्कलार करके कर्णका खाग्त 
करने छगे | फिर उससे दुर्योधनने कहां) (कर्ण | 
अब तुम हमारी, सेनाके रक्षक हो, इसल्ये में 
इसे सनाथ समझता हूँ | तुम इस बातका निर्णय 
करो कि क्‍या करनेसे हमारा हित हो सकता है |? 
कण्णने कदा--राजन्‌ ! आप तो बड़े 
बुद्धिमान हैं; आप अपना विचार कहिये/। | 
क्योंकि खयं राजा कर्च॑व्यका जैसा ठीकठीक 


और विद्यामें बढ़ेनचदे पितामंह 


का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए दस 
दिनतक हमारी रक्षा की | अब वे तो खर्गवासकी तैयारीमें 
हैं, अतः उनके स्थानपर तुम्हारे विचारसे किसे सेनापति 
बनाना उचित होगा १ नायकके बिना तो सेना एक 
मुहूर्त मी नहीं ठहर सकती । जिस प्रकर बिना मछाइकी 
जौका और बिना सारथिका रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं) 
उसी प्रकार बिना सेनापतिकी सेना बेकाबू हो जाती है । 
इसलिये मेरे पक्षके सब वीरोपर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय 
करो कि भीष्मजीके बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा । इस 


पदके लिये तुम जिसे कहोगे, उसीको हम सहर्ष अपना सेनापति ह 


 बनायेंगे | 


कंण बोला--यहाँ जितने राजाछोग उपस्थित हैं, वे सभी 
बढ़े महानुमाव हैं और निःसन्देह इस पदके योग्य हैं| ये 
सभी कुछीन) गठीले शरीरवालें) युद्धकलामे कुशछ तथा बल), 
पराक्रम और बुढिसे समन्न हैं। सभी शाज्रश) बुद्मान्‌ ओर 
युद्धमं पीठ न दिखानेवाले हैं । किन्तु एक साथ सभीको तो 


सेनानायक बनाया नहीं जा सकता । इसलिये जिस एकमें - 


सबसे अधिक गुण हों? उसीको इस पदपर नियुक्त करना 
चाहिये । मेरे विचारसे तो समस्त शत्नरधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य 
द्रोणको ही सेनापति बनाना उचित है; क्योंकि ये सभी 
योद्धाओंके आचार्य और गुरु हैं तथा वयोदइद्ध भी हैं । ये 
साक्षात्‌ झक्राचार्य और बृहस्पतिजीके समान. हैं तथा इन्हें कोई 
परास्त भी नहीं कर सकता | अतः इनके रहते और कोन 
हमारा सेनापति हो सकता है १ .आपके ये गुरुदेव सभी 
सेनानायकोमें; सभी शज्म्रधारियोंमें ओर सभी बुद्धिमानोंमें 


* _ ओंष्ठ हैं | इसलिये जिस प्रकार देवताओंने खामिकार्तिकजीको 


अपना सेनाध्यक्ष बनाया था) उसी प्रकार आप इन्हें अपना 


हा बाएं। 


5 . क्कर्णकी यह बात सुनकर दुर्योधनने सेनाके बीचमें खड़े 


आचार्य द्रोणके पास जाकर कहा, “भगवन्‌ | वर्ण, कुछ, 
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उत्पत्ति; विद्या, आयु; बुद्धि; पराक्रम; युद्धकोशल) अजेयता; 
अर्थज्ञान, नीति; विजय) तपस्या और कृतशता आदि सभी 
गुणों आप सबसे बढ़े-चढ़े हैं । आपके समान राजाओंमें भी 
हमारा कोई रक्षक नहीं है | अतः इन्द्र जिस प्रकार देवताओं- 


- की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिये | 


हम आपके नेतृत्वमें ही शत्रुओंपर. विजय प्राप्त-करना चाहते 
हैं । अतः आप हमारे सेनापति बननेकी कृपा करें | यदि 
आप इसारे सेनापति' हो जायँगे, तो हम अवश्य ही राजा 
युधिष्टिककी उनके अनुयायी और बन्धु-बान्धर्वोसहित जीत 
लेंगे |? 


दुर्योधनके इस प्रकार कददनेपर उसे हर्षित करते हुए 
सब राजाओंने द्रोणाचा्यका जय-जयकार किया । वे, सब 
द्रोणाचायंका उत्साह बढ़ाने रूगे | तब आचार्यने दुर्योधनसे 
कह, 'राजन्‌ ! में छहों अज्ञयुक्त वेद, मनुजीका कहा हुआ 
अथंशाज्र) भगवान्‌ शझ्ढरकी दी हुईं बाणविद्या और कई 


द प्रकारके अख््र-शत्र॒ जानता हूँ | तुमने विजयकी अभिल्ांषासे 


द्रोणप्व ] 
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# द्रोणाचारयकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध # 


बे 
&< चल 


'मुझमें जो-जो गुण बताये हैं; उन समीको निभाता हुआ मैं " 

पाण्डवोंके साथ संग्राम करूँगा | किन्तु मैं द्रुपदपुत्र 
धृष्टथुज्नका वध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा; क्योंकि उसकी 
उत्रत्ति तो मेरे ही वधके लिये हुई है |? 


राजन | इस प्रकार आचार्यकी अनुमति मिलनेपर आपके 
पुत्र दुर्योधनने उन्हें विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अमिषिक्त 
किया | उस समय बाजोंके घोष ओर शब्डोंकी ध्वनिसे सब॒ 
लोगोंने हर्ष प्रकद किया तथा पुण्याहवाचन, खस्तिवाचन, 
सूत और मागधोंके स्तुतिगान और ब्राह्मणोंके जय-जयकारंसे 
आचार्यकां सम्मान किया गंया | द्रोणके सेनापति होनेसे 
: सब छोग यही समझने लगे कि अब हमने पाण्डवॉको जीत 
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- द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध 
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सञ्ञयने कदह्दा--राजन्‌ | सेनापतिका अधिकार प्राप्त 
करके महारथी द्रोण अपनी सेनाकी व्यूहइरचना कर आपके 
पुत्नौंके सहित युद्धक्षेत्रको चले | उनकी दाहिनी ओर सिन्घुराज 
जयद्रथ) कलिंगनरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे | 
उनकी रक्षाके लिये गन्धारदेशकी घुड्डसवार सेनाके सहित 
शकुनि उनके पीछे था। बायीं ओर झपाचार्य) कृतवर्मा) 
चित्रसेन) विविशति और दुःशासन आदि वीर थे | उनकी 
. रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोपर या | उन्होंके 
साथ शक और यवन-सेना भी चल रही थी | मद्र) निगत्ते 
अम्बष्ठ, मालव, शिबि) झस्सेन) शूद्र) मलद) सोवीर कितव 
तथा पूर्वी, पश्चिमी) उत्तरी ओर दक्षिणी देशोंके सभी योद्धा 
आपके पुत्रौंके सहित दुर्योधन और कर्णके पीछे-पीछे चल रहे 


थे | वे सब अपनौ-अपनी सेनाओंके बल और उत्साहकों > 


बढ़ाते जाते थे | समस्त योद्धाओंमें भेष्ठ कर्ण सेनामें शक्तिका 


सझ्ार करता हुआ सबके आगे चल रहा था | आज कर्णकों 
देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नहीं खलता था। 
सबके मुँहपर यही बात थी कि “आज कर्णकों सामने देखकर _ 
पाण्डवछोग रणक्षेत्रमें नहीं ठहर सकेंगे । अजी ! कर्ण तो 
देवताओंके सहित खय इन्द्रको भी जीत सकते हैं, फि इन. 
बैल-पराक्रमहीन पाण्डवॉकी तो बात ही क्‍या है ! भीष्मजी 
भी थे तो बहुत पराक्रमी; परन्तु वे पाण्डवोंकों बचाते रहते... 
थे |सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणोंते तहस-नहस _ 
कर देंगे | । 
राजन] इस प्रकार वे सब सैनिक कर्णकी प्रशंसा करते 
और मन-ही-मन उसे आदर देते चल रहे ये | रणश्षेत्र्म 'पहुँचक 


७८५ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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वानरके चिह्॒वाली ध्वजा फहरा रहे थे | इधर आपकी सेनाके . अर्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका साहस तो इन्द्रके सहित, देवता ' 


मुहानेपर कर्ण था । कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक-दूसरेपर 
विजय पानेके लिये उतावले हो रहे ये ओर दोनों ही एक- 
दूसरेके प्राणोंके आहक थे । इसलिये दोनोंदीकी एक-दूसरेपर 
टकटकी छगी हुई थी । इसी समय यकायक महांरेथी द्रोण 
आगे बढ़े ओर सारी सेनाके बीचमें आपके पुत्रसे कहने लगे; 
(राजन | तुमने भीष्मजौके बाद मुझे सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
किया है, सो मेँ तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाइता हूँ | 
बताओ, में तुम्हारा क्या काम करूँ ! तुम्हारी जो इच्छा हो, 
मुझसे वही वर माँग लो |? 


इसपंर राजा हुयोधनने कर्ण ओर दुःशासनादिसे सलाह 

करके आचार्यसे कहा, “यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, 
-. - तो महारथी युधिष्टिको जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले 
आइये |? यह सुनकर आचार्यने कहा, (तुम कुन्तीनन्दन 
युधिष्टिकोी केद करना ही चाहते हो, उनका वध करानेके 
लिये तुमने वर नहीं माँगा; इसलिये वे धन्य हैं| किन्तु दुर्योधन ! 
तुम्हें उनकों मरवा डालनेकी इच्छा क्यों नहीं है ? पाण्डवोंकों 
जीतनेके परचात्‌: फिर युधिष्टिरकों ही राज्य सॉपकर तुम 
अपना सोहार्द तो दिखाना नहीं चाहते ! घर्मराजपर तुम्हारा 
स्नेह है; इसलिये वे अवद्य बड़े भाग्यवान्‌ हैं; उनका जन्म 

. सफल है तथा उनकी अजातशनुता भी सच्ची है |? 


.__ राजन | आचार्यके ऐसा कहते ही आपके पुत्रके हृदयमें 
जो भाव सदा बना रहता था; वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। 
वह प्रसन्न होकर कह उठा) “आचार्यपाद | युधिष्टिकके मारे 
जानेंसे मेरी विजय नहीं हो सकती; क्योंकि यदि हमने उन्हें 
भार भी डाला तो शेष पाण्डव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। 
सब पाण्डवोंको तो देवता भी नहीं मार सकते; इसलिये 
.. अनमेंसे जो भी बच रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा। यदि 
. सत्यप्रतिश युधिष्टिर मेरे काबूमें आ गये तो मैं उन्हें फिर 


फिर वनमे चले जायेंगे। इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनोंके 
बै मेरी जीत हों जायगी | इसीसे मैं धर्मराज़का वध किसी 


५2 बनें दूँगा ओर तब उनके अनुयायी पाण्डवल्लोग भी - 


और असुर मी नहीं कर सकते । इसलिये यह काम मेरे वशका 
भी नहीं है | इसमें सन्देह नहीं कि वह मेरा शिष्य है ओर 
उसने मुझहीसे अद्वविद्या सीखी है; तथापि वह युवा है 
और पुण्यशील भी है। मेरे बाद वह इन्द्र और रुद्रसे भी 
अज्न प्राप्त कर चुका है ओर तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी 
है ही | इसलिये उसकी उपस्थितिमें में यह काम नहीं कर 
सकूँगा । अतः जैसे बने, वेसे ही तुम उसे युद्धक्षेत्रसे दूर छे . 
जाना | ब॒, अजुनके जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हाथहीमें 
हैं। अर्जुनके दूर चले जानेपर यदि घर्मराज एक मुहूर्त भी 
मेरे सामने डटे रहे तो मैं निःसन्देह उन्हें अपने वशमें 
कर ढूँगा |? 

राजन | द्रोणाचार्यके इस प्रकार शर्तेके साथ प्रतिज्ञा 
करनेपर भी आपके मूर्ख पुत्रोंने युधिष्टिको केद किया हुआ 
ही समझा | दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पाण्डवॉपर 
प्रेम रखते हैं, इसलिये उनकी प्रतिज्ञाको स्थायी बनानेके 
लिये उसने वह बात सेनाके सभी पड़ावोमें घोषित करा दी | 
सैनिकोंने जब सुना कि आचार्यने राजा युधिष्ठिरकों कैद 
करनेकी प्रतिशा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोंकने 
लगे | अपने विश्वासपात्र गुम्नचरोंसे द्रोगकी इस प्रतिशाका, 
समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिरने सब साइयोंको ओर दूसरे 
राजाओंको भी बुछाया | फिर अर्जुनसे कहा, “पुरुषसिंह ! 
आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं; वह तुमने सुना? अब 
किसी ऐसी नीतिसे काम छो, जिसमें उनका विचार सफल न 
हो । उन्होंने एक शर्तके साथ प्रतिशा की है और उस शर्तका 
सम्बन्ध तुम्दींसे है। अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो; 
जिससे कि द्रोणके द्वारा दुर्योधनकी इच्छा पूरी न हो सके |? 

अजुनने कहा--राजन्‌ | जिस प्रकार मैं आचार्यका 
वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आंपसे दूर होनेकी भी 
मेरी इच्छा नहीं-है | ऐसा करनेमें मछे ही मुझे युद्धखलमें 
अपने प्राणोसि हाथ घोना पड़े | भले ही नक्षत्रसहित आकाश 
गिर पढ़े और प्रृथ्वीके टुकड़े-टुकड़े हो जायें, तथापि मेरे 


. जीवित रहते खयं इन्द्रकी सहायता पाकर भी आचार्य 


आपको कैद नहीं कर सकते | इसलिये जबतक मेरे शरीरमें 


प्राण हैं; तबतक आप द्रोणसे तनिक भी न ढरें। में दावेके 


साथ कहता हूँ, मेरी यह प्रतिशा टल नहीं सकती | जहाँतक 
मुझे स्मरण है मैंने कमी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त 


.._ नहीं की और न कभी कोई प्रतिश करके उसे तोड़ा ही है । 


>द्रोणप् ] 


४ द्रोणाचार्यकी प्रतिशा तथा उनका पहले द्निका युद्ध # 


४ हे 


महाराज | फिर पाण्डवोंके शिविरमें शह्भु, भेरी, सदक्ल 
और नगारोंका शब्द होने छूगा; पाण्डवलोग सिंहनाद क्रने 
छगे तथा उनकी प्रत्यश्चाओंकी टक्कार ओर तालियोंका शब्द 
आकाशमे गूँजने छगा | ग्रह देखकर आपकी सेनामें भी बाजे 
बजने लगे | फिर व्यूहरचनासे खड़ी हुई दोनों सेनाएँ धीरे- 
धीरे आगे बढ़कर आपसमें युद्ध करने छगीं। सुञ्ञय वीरोने 
आचार्यकी सेनाको नष्ट-भ्रष्ट करनेका बहुत प्रयत्ञ किया; किन्तु 
उनसे रक्षित होनेके कारण वे वेसा कर न सके । इसी प्रकार 
दुर्योधनके महारथी योद्धा भी अजुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना- 
पर काबू न पा सके । द्रोणाचार्यके छोड़े हुए मयछुर बाण 
पाण्डवॉंकी सेनाकों सन्‍्तप्त करते हुए सब ओर सनसना रहे 
थे | इस समय उनमेंसे किसी भी बीरकी दृष्टि आचार्यपर 
ठहर नहीं पाती थी। इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाको मूच्छित-सी 
करके वे अपने पैने बाणोंसे धृष्टु्नकी सेनाको कुचलने लगे | 
उनके छोड़े हुए. बाण अनेकों रयियों, घुड़सवारों) गजारोहियों 
और पैदल्लॉंका सफाया कर रहे थे | इससे शत्रुओंको बहुत 
भय होने लगा | आचार्यने घूम-घूमकर सेनांकों घबराहटर्मे 
डाल दिया और उनके मयको चोगुना कर दिया | इस समय 
युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने छगी) जो सेकड़ों 
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वीरोंकों यमराजके घर छे जा रही थी और जिसे देखकर 
रौके दिल दल जाते थे । 

आचार्य द्रोणपर सब ओरसे युधिष्टिरादि महारथी 

टूट पढ़ें । परल्ठु आपके पराक्रमी वीरोने उन्हें चारों ओरसे 


घेर छिया। बस) बढ़ा दी रोमाग्कारी युद छिड़ गया । . 


महामायावी शकुनिने सहदेवपर घावा किया ओर अपने पेने 
बाणोंसे उसके सारयि; ध्वजा ओर र्थको बींघ दिया | इसपर , 
सहदेवने अत्यन्त कुपित होकर शकुनिके रथकी घ्वजा ओर 
घनुषको काट डाछा तथा उसके सारयि ओर घोड़ोंकों नष्ट 
करके साठ बाणोसे उसे बीध दिया। तब शकुनि गंदा लेकर 
अपने रथसे कूद पढ़ा और उसीसे सहदेवके सारथिकों रथसे 
नीचे गिरा दिया | इस प्रकार रथहीन हो जानेपर बे दोनों 
वीर हायमें गदाएँ लेकर युद्धके मेदानमें क्रीडा-सी करने छूंगे। 

द्रोणने राजा द्रुपदकों दस बाण मारें। उनका जवाब 
उन्होंने अनेकों बाणोंसे दिया। इसपर आचार्यने उनपर 
उत्से भी अधिक बाण. छोड़े । भीमसेनने विविंशतिपर 
बीस बाणोंका वार किया) किन्तु इससे वह वीर टससे मस भी 
न हुआ । यह देखकर सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर , 
उसने यकायक भीमसेनके घोड़े मार डाले तथा उनके रथकों 
ध्वजा और घनुषको भी काट दिया | इससे सभी सेना “वाह- 
वाह? करने लरूगी | भीमसेन शत्रुका ऐसा पराक्रम सहन न 
कर सके | इसलिये उन्होंने अपनी गदासे उसके सब घोढ़े 
मार डाले। दूसरी ओर शब्यने हँसते हुए अपने प्यारे मानजे 
नकुलको बींधना आरम्म किया | प्रतापी नकुछने बात-की- 

ः बातमें शल्यके घोड़े, छत्न) ध्वजा) सत और 
धनुषको नष्ट कर डाला ओर फ़िर अपना 
शद्भु बजाया। घृष्टकेतने कृपाचार्यके छोड़े 
हुए तरदह-तरहके बाणोंकों काटकर सत्तरः 
बाणोंसे उन्हें बीघ दिया और तीन तीरोंसे 
उनकी ध्वजा काट डाली॥ तब कृपाचार्यने 
बड़ी बाणवर्षा करके घृष्टकेवुको रोका ओर 


किया और फिर दँसते-हँसते सत्तर बाणसि . 


उसे अत्यन्त घायल कर दिया। सात्यकिने जप 
अपने तीखे तीरोंसे झृतवर्मोकी छातीपर वार. 


8३223 मर # महाजनो येन गतः स पन्‍्था। # [ सं० महाभारत 
अभिमन्युकी रथपर चढ़ा देखकर कोरवपक्षके सब 


_राजाओंने मिलकर उसे घेर लिया | अतः उसने जयद्रथकों 
छोड़कर अब सभी सेनाको सन्‍्तस्त करना आरम्भ किया । 


भारी बोछारोंसे महारथी शिखण्डीको आच्छादित कर दिख़ा | 
. इसपर शिखण्डीने कुपित होकर नब्बे बाणोंसे भूरिश्रवाको 
अपने स्थानसे डिगा दिया । ऋ्रकर्मा राक्षस घटोत्तच और 
अल्स्बुष दोनों ही सैकड़ों प्रकारकी मायाएँ जाननेवाले थे. ईंणी समय शल्यने उसपर एक अभिशिखाके समान देदीप्यमान 
और अभिमानी होनेके कारण एक-दूसरेको नीचा दिखानेपर कर शक्ति छोड़ी | अभिमन्युने उछछकर उसे बीचह्दीमें पकड़ 
तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करते अन्तर्धान होकर लिया और उसी शक्तिकों अपने पूरे बाहुबहसे शल्यक्ी ओर 


युद्ध करने छगे | इसी प्रकार चेकितान और अनुविन्दका छोड़ा । उसने राजा शंल्यके सारथिको मारकर रथसे नीचे 
तथा क्षत्रदेव और लक्ष्मणका भी छंग्राम होने लगा | . गिरा दिया | यह देखकर राजा विराट) द्वुपद धृष्टकेतु) 
युधिष्ठिर, सात्यकि) केकयराजकुमार/ भीमसेन) धृष्ट्युम्न) 


इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी ओर शिखण्डी, नकुछ-सहदेव और द्रौपदीके पुत्रोंने वाह-वाहकी 
दौड़ा । दोनोंका बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया | पौरवने बाणोंकी ध्वनिसे आकाशकों गुँजा दिया | तथा अमिमन्युका हर्ष 
वधोसे अभिमत्युक्ो बिल्‍्कुछ ढक दिया। तब अभिमन्युने बढ़ाते हुए जोर-जोरसे सिंहनाद करने छगे | 
उसके ध्वजा) छत्न ओर धनुष काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिये | 
फिर सात बाणोंसे उसने पौरवकों और पाँचसे उसके सारयि. सारथिको मरा हुआ देंखकर राजा शल्यने छोहिकी ठोस 
तथा धोड़ोंकों घायल कर दिया | इसके बाद वह ढाल-तलवार॒ गंदा उठायी ओर क्रोघसे गर्जना करते हुए वे रयसे कूद पड़े | 
लेकर पौरवके रथके जुएपर कूद पड़ा और वहींसे उसके बाल. उन्हें दण्डघर यमराजके समान अमिमन्युकी ओर झपटते 
फ्कड़ लिये; फिर एक लछातसे सारथिको रथसे गिरा दिया देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिये उनके सामने 
और तलवारसे घ्वजा उड़ा दी तथा पोरवकों बाल पकड़कर सी गये । संग्राममें भीमसेनकी गदाका प्रह्र मद्रराजकों 
 झकोरने लगा | जयद्रयसे पौरवकी यह दुर्दशा नहीं देखी -छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्गराजकी 
गयी | इसलिये वह ढालू-तछवार छेकर अपने रयसे कूद गदाके वेगंको सहनेवाला भी भीमसेनके सिवा और कोई नहीं 
* पड़ा | जयद्रथकों आते देख अभिमन्युने पौरवकों छोड़ दिया था । वे दोनों ही वीर गदा घुस्ाते हुए मण्डलाकार चक्कर 
और बाजकी तरह.तुरंत ही रथसे उछछकर उसके सामने काटने छगे। दोनोंका समानरूपसे युद्ध हो रहा था, कोई 
आ गया | जयद्रथने उसपर प्रास) पट्चिश ओर तलवार आदि भी घट-बढ़कर नहीं जान पड़ता था । आखिर, भीमसेनकी 
कई प्रकारके शज्ोंकी वर्षा की; किन्तु अभिमन्युने उन सबको चोटोसे शल्यकी भारी गदाके ठुकड़े-ठुकड़े हो गये तथा शल्यके 
तल्वारसे ही काट डाला ओर ढालसे रोक दिया | उन दोनों. प्रहारोंते आगकी चिनगारियोँ उगलती हुई भीमसेनकी गदा 
बीरोंकौ फुर्ता देखने छायक थी | उनकी तलवारोंके चलाने, वर्षोकालमें पटबीजनोंसे घिरे हुए बृक्षके समान दिखायी देने 
टकराने) रोकने तथा बाहर या भीतरकी ओर घुमानेमें कोई लगी | इस प्रकार वे दोनों ही. गदाएँ आपसमें टकराकर 
अन्तर ही नहीं जान पढ़ता था | दोनों ही वीर भीतर और बार-बार आंग प्रकट कर देती थीं | दोनों बीरोपर गदाओंके 


इतनेहीमें अभिमत्युकी ढालसे छगकर जयद्रथकी तलवार अन्तमें बहुत घायल हो जानेके कारण वे दोनों ही युद्धभूमिमें 
हा के वह तुरंत ही अपने रयपर चढ़ गया | गिर गये | शल्य अत्यन्त व्याकुल होकर लंबी-लंबी सास 

हु बा _अपक्ाय्य पाकर अमिमनत्यु भी अपने रथपर ले रहे थे | उन्हें तुरंत ही महारथी शा अपने रथमें द 
हा डालकर छे गया | महाबाहु मीमहेनको मी कोड देरम जेत 


द्रोणपर्व ] 
हो गया ओर वे खड़े होकर फिर हायमें गदा लिये युद्धके 
मेदानमें दिखायी देने लगे | 

मद्रराजकों युद्धके मेदानसे बाहर गया देखकर आपके पुत्र 
अपनी चतुरद्धिणी सेनाके सहित थरां उठे तथा विजयी 
पाण्डवोसे पीडित होकर भयसे इधर-उधर भाग गये | इस 
प्रकार कोरवोको जीतकर पाण्डवर्छोग हर्षमें भरकर बार-बार 
विंहनाद और इर्षध्वनि करने लछगे तथा नरपिंगे; म्दंग ओर 
नगारे आदि बजाने छगे । जब द्वोणाचार्यने देखा कि 
शत्रुओंके हायसे अत्यन्त पीडित होनेके कारण कोरवोंकी 
विशाल वाहिनीके पेर उखड़ गये 
हैं; तो उन्होंने पुकारकर कहा--०झूर- 
वीरो ! मैदानसे भागों मत !? फिर वे 
क्रोधमँ भस्कर पाण्डवोकी सेनामें जा घुसे ओर - 
राजा युधिष्ठिरके सामने आये | युधिष्टिरने 
अपने तीखे बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया । ६ 
इसपर आचार्यने उनके घनुषक्नों काटकर 
बड़ी तेजीसे आक्रमण किया | आज वे ६ 
घर्मराजक्ी पकड़ना चाहते थे; इसलिये 
उन्हें रोकनेके लिये जो-जो योद्धा सामने 
आये; उन्‍्होंको उन्होंने प्रहार करके छ्षुब्ध 
कर दिया । उन्होंने बारह बार्णोसे 
शिखण्डीकों) बीससे उत्तमोजाकों) पॉचंसे 
नकुछको, सातसे सहदेवक्रों, बारहसे युधिष्टिरको, तीन- 
तीनसे द्रौपदीके पुत्रोंकी, पॉचसे सात्यकिकों ओर दससे 
मत्स्यराज विरायकों घायछ कर दिया | इतनेद्दीमं युगन्धरने 
उनकी गति रोक दी | तब आचार्यने राजा युधिष्ठिर- 
को और भी घायल करके एक भालेसे युगन्धरकों रयसे नीचे 
गिरा दिया | इसी समय धर्मराजकों बचान्नेके लिये राजा 
विराठ) द्रुपद, केकयराजकुमार; सात्यकि) शिश्रि; व्याध॒दत्त 
और धिंहसेन--इन सब वीरोंने बहुत-से बाण बरसाकर आचार्य- 
का रास्ता रोक दिया | पद्चालदेशीय व्याप्रदत्तने पचास बाण 
मारक ( द्रोणकों घायल कर दिया । इससे लोगेमें बड़ा कोडाइल 
होने लगा | सिंइसेनने भी आचार्यको बाणोंसे बीघ दिया ओर 
वह सब महारथियोंकों भयभीत करके स्वयं हषेसे अद्ृहास 
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# द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध # 
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दिशाओंको गुँजाते हुए वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने युद्धके 
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करने लगा | किन्तु द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दो बाणोसे 
इन दोनों वीरोंके सिर उड़ा दिये तथा अन्य महारथियोंकों 
बाणजालसे आच्छादित कर मृत्युके समान युधिष्टिरके सामने 
जाकर डट गये। आचार्यका ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक 
यही कहने लगे कि “ये इसी समय युधिष्ठिरकोी पकड़कर इसमारे 
महाराजको सौंप देंगे |? 

, जिस समय आपके सेनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे; 
उसी समय अजुन बड़ी तेजीसे अपने रथके शब्दद्वारा सब 
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मैदानमें खूनकी नदी बहा दी) जिसमें रथ मैंवरके समान जान. 
पड़ते थे त्या जो झरवीरोंकी इंडडियोंसे भरी हुई, शवरूप 
किनारोंकों वहा ले जानेवाली; बाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त तया' हे 
प्रासरूप मछलियोंसे मरी हुई थी। उसनदीको पार कर उन्होंने... ४ 
कौरव वीरोंको युद्धके मैदानसे भगा दिया और फिर अपनी... 
घनघोर बाणवर्षासे शन्रुओंकी अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणा- 
चार्यकी सेनाके सामने आ गये | धनजयकी बाणवराके कारण 
दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकाश और प्रश्वी--कुछ मी दिखायी... 
नहीं देता था; सब बाणमय-से जान पढ़ते थे... 
इतनेहीमें सूर्य असर हो गया और अन्धकार फैलने लगा | 
इसलिये शत्रु) मित्र-किसीका मी पता छगना कठिन हो गया 


यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्याधनने अपनी 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


बंद करनेकी आजा दी तथा अर्जुननें मी अपनी सेनाको छावनीकी ओर चले | इत समय हज और खसज्ञय वीर 
शिबिरकी ओर मोड़ा | इस प्रकार शनुओंके दाँत खट्टे कर वे _ उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे जेसे ऋषिलोग सूर्यकी 
ओऔकृष्णके साथ बढ़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी स्व॒ति करते हैं । 


अजुनके वधके लिये संशप्रक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध 


सजञयने कहा--राजन्‌ ! उन दोनों पक्षोंकी सेनाओंने 
अपने-अपने शिबिर्में जा अपनी-अपनी योग्यता और सेना- 
विभागके अनुसार आराम किया | सेनाकों लोटानेके पश्चात्‌ 
आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्याधनकी 
ओर देखते हुए कहा; “मैंने यह पहले ही कहा था कि अजुन- 
की उपस्थितिर्मे युधिष्ठिकको देवतालोग भी केद नहीं कर 
सकते | आज युद्धमें तुमछोगोंके प्रयक्ञ करनेपर भी अजुनने 
* यह बात करके दिखा दी । मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शड्ठा 
सत करना । ये कृष्ण ओर अर्जुन तो अजेय हैं| यदि तुम 
किसी उपायसे अर्जुनको दूर ले जा सको) तो महाराज युधिष्टिर 
तुम्हारे काबूमें आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्धके लिये 
ललकारकर दूसरी ओर छे जाय तो वह उसे परास्त किये बिना 
कभी नहीं छोटेगा | इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो में 
घृष्टयुम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर युधिष्टिककों पकड़ 
रूँगा। अजुनके न रहनेपर यदि युधिष्टिर मुझे अपनी ओर 
आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हें 
पकड़ा ही समझो |? 
आचार्यकी यह बात सुनकर त्रिगर्तराज ओर उसके 
मभाइयोने कहा) 'राजन्‌! अजुन हमें हमेशा नीचा दिखाता 
रहा है । उन बातोंको याद करके हम रात-दिन क्रोधकी 
ज्वालामें जला करते हैं | हमें रातमें नींदतक नहीं आठी | 
इसलिये यदि सोमाग्यवश वह हमारे सामने आ गया, तो हम 
उसे अल्ग ले जाकर मार डालेंगे | हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करके कहते हैं कि “अब प्ृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या 
त्रिगर्त ही नहीं होंगे । हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं 


._ हो सकता |? राजन | सत्यरथ) सत्यवर्मा) सत्यव्रत, सत्येषु और 


. सत्यकर्मा-ये पाँचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी 
. सैनिकोंकों लेकर वहाँसे चल दिये | इसी तरह तीस हजार 
सहित माल्व और तुण्डिकेर वीर तथा दस हजार रथी 
सा मारवेक्कक, लल्त्य एवं मद्रक वीरोंकों छेकर अपने भाइयों- 
; सद्दित त्रिगर्त्तदेशीय- प्रस्यलेश्वर सुशर्मा भी र॒णक्षेत्रको चछा |. 
मिन्न-मिन्न देशोंके दस हजार चुने हुए रथी भी 
के लिये आगे आये | उन्होंने अभि प्रज्वलित कर 


युद्ध करनेका नियम लिया ओर फिर उस अभिको साक्षी करके 
दृढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिशा की । उन्होंने सब लोगोंकों सुनाते 


हुए उच्च स्व॒रसे कहा; “यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनको न 


मारकर उसके हाथसे पीडित होनेपर पीठ दिखाकर छोट 
आवें तो व्रतद्दीन, ब्रह्मघाती, मद्यप) गुरुपज्षीसे संसग करनेवाले; 
ब्राह्मणका धन चुरानेवाले, राजाका अन्न हरनेवाले, शरणा- 


* गतकी उपेक्षा करनेवाले; याचकपर प्रहार करनेवाले; घरमें 


आग छगानेवाले, गोहत्यारे, अपकारी; ब्राह्मणद्रोही, भाडके 
दिन भी मैथुन करनेवाले, आत्मवश्बक, धरोहरको हड़प जाने- 
वाले, प्रतिशा भद्ग करनेवाले, नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच 
पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले; नास्तिक, माता-पिता और 
अभियोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले 
पुरुषोंको जो लोक मिलते हैं) वे ही हमें भी प्राप्त हें । और 
यदि हम संग्रामभूमिमें अजुनका वधरूप दुष्कर कर्म कर लें तो 
निःसन्देह इ्टछोक प्रास करें |! राजन्‌ | ऐसा कहकर वे युद्ध- 
के लिये अर्जुनको छलकारते हुए दक्षिणकी ओर चल दिये। 
उन वीरोंके पुकारनेपर अजुनने उसी समय घर्मराज 
: युधिष्ठिरसे कहा) 'महाराज |! मेरा यह नियम ,है कि पुकारे 
जानेपर में पीछे-कदम नहीं रखता और इस समय संशप्तक 
योद्धा मुझे युद्धके लिये छलकार रहे हैं | देखिये, अपने 
भाइयोंक॑ सहित यह सुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनोती दे रहा 
है | इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका 
आदेश दीजिये । में इनकी इस चुनोतीकों सह नहीं सकता | 
आप सच मानिये) ये सब मरनेहीवाले हैं ।? 


युधिष्टिरने कहा-मैया ! द्रोणने जो प्रतिज्ञा की है; 
वह तुम सुन ही चुके हो। अब तुम वही उपाय करो; जिससे 
वह पूरी न होने पावे । द्रोणाचार्य बलवान्‌ ओर झूरवीर हैं, 
वे शत्न्रविद्यामें भी पारज्ञत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे 
कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिशा की है । 

इसपर अजुनने कहा--राजन्‌ ] आज यह सत्यजित्‌ 
संग्राममें आपकी रक्षा करेगा | इस पाग्माछूराजकुमारके रहते 


आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे | यह पुरुष- 


द्रोणपव ] # अजुनके बधके लिये संशप्तक बीरोंकी प्रतिशा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध # ७८७ 
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तिंह युद्धमें काम आ जाय; तो और सब वीरोंके आसपास 
रहनेपर भी आप संग्रामभूमिमें किसी प्रकार न टिके | 


तब महाराज युघिष्ठिरने अर्जुनकों जानेकी आशा दी) 
उन्हें गले छगाया ओर प्रेममरी दृष्टिसे देखकर आशीर्वाद 
दिया | इस प्रकार उनसे विदा होकर अजुन त्रिगत्तोंकी ओर 
चले | अजुनके चले जानेसे दुर्याधनकी सेनाको बड़ा हर्ष 
हुआ ओर वह बड़े उत्साहसे महाराज युधिष्टिरकों पकड़नेका 
उद्योग करने छगी | फिर वे दोनों सेनाएँ वर्षाकालमें उमड़ी 
हुईं गल्ला-यमुनाके समान बड़े वेगसे आपसमें मिड़ गयीं । 


संशप्तकोने एक चोरस मैदानमें अपने रथोंकों चन्द्राकार 
खड़ा करके मोर्चा जमाया । जब उन्होंने 
अर्जुनकों अपनी ओर आते देखा) तो वे हर्ष- 
में भरकर बड़े ऊँचे स्वस्से कोछाइल करने 
लगे | वह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और 
आकाशमे फेल गया | उन्हें अत्यन्त आह्वा- 
दित देखकर अजुनने कुछ सुसकराकर भी- 
कृष्णसे कहा; “ेवकीननंदन ! आज इन 
मरणासन्न त्रिगर््त॑ंबन्धुओंकों तो देखिये, 
ये रोनेके समय खुशी मनाने चले हैं | 
ओकृष्णसे इतना कहकर महाबाहु अर्जुन 
निगत्तोंकी व्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँचे । 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त श्ध 
बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओं- 
को गुँजा दिया | उस शब्दसे मयभीत होकर संशप्तकोंकी सेना 
पत्यरकी तरह निरचेष्ट हो गयी | उनके घोड़ोंकी आँखें फट 
गयीं) कान और केश खड़े हो गये; पेर सुन्न हो गये तया वे 
बहुत-सा खून उगलने और मूत्र त्यागने लगे | थोड़ी देरमें 
उन्हें चेंत हुआ तो उन्होंने सेनाकों सैभाठकर एक साथ ही 
अजजुनपर बहुत-से बाण छोड़े । किन्तु अर्चुनने अपने दसपाँच 
बाणोंसे ही उन हजारों बाणोंकों बीचह्वीमें काट डाछा | फिर 
उन्होंने अजुनपर दस-दस बाण छोड़े और अंर्जुनने उनमेंसे 
प्रत्येककों तीन-तीन बाणेसि घायल किया ।-इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने अरजनकों पाँच-पांच बाणेसे बीघा और पराक्रमी अर्जुन- 
मे उन्हें दो-दो बाणोति बीघकर जवाब दिया । 
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अब सुबाहुने तीस बार्णोंसे अर्जुनके मुकुटपर वार किवा। 
इसपर अज्लुनने एक बाणसे सुबाहुके दस्तानेकी काट दिया और 
फिर बाणोंकी वर्षा करके उसे मानो बिलल्‍्कुछ ढक दिया। 
तब सुशर्मा, सुरथ; सुधर्मा, सुधनवा ओर सुबाहुने उनपर 
दस-दस बार्णोसे चोट की | उन बाणोंकों अर्जनने अलग-अलग 
काट डाला तथा इनकी घ्वजाओंकों भी काठकर गिरा दिया। 
फिर उन्होंने सुधन्वाके घनुषकों काटकर उपके घोड़ोंकों भी 
मार गिराया तथा उसका शीर्षत्राण-सुशोमित सिर भी काट- 
कर धड़से अलग कर दिया। वीर सुधन्वाके मारे जानेंसे उतके 
सब अनुयायी डर गये ओर अत्यन्त मयभीत होकर दुर्योधन- 
की सेनाकी ओर भागने छूगे | अर्जुन अपने पैने बाणोंसे 
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निगत्तोंकों नष्ट कर रद्दे थे | इसलिये वे मर्गोंकी तरह डरकर 
जहाँ-के-तहाँ अचेत शो जाते थे । तब त्रिगर््तराजने क्रोषमे मर... 
कर अपने महारथियोंसे कहा) “शूरवीरों | बस, भागना बंद 
करो; डरो मत | ठुमने सारी सेनाके सामने कठोर प्रतिज्ञा की. 
है | अब भला; दुर्याधनकी सेनाके पाप जाकर इसी मुखसे 
क्या कहेंगे ! संग्राममें ऐसी करतूत करनेपर भा, रे 
त॒म्हारी हँसी क्यों न होंगी ? इसलिये छोटों) हम सब सिल 
अपनी शक्तिके अनुसार पराक्रम करें |? राजाके ऐसा 

वे वीर. परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शह्नष्व॑नि 


८८ 


संशप्कोंकों फिर छौटा हुआ देखकर अज्नने भगवान्‌ 
कृष्णसे कहद/ 'हृषीकेश ! घोड़ोंकों फिर संशपतकोंकी ओर ले 
चलिये । माल्म होता है, ये शरीरमें प्राण रहते युद्धका 
मैदान नहीं छोड़ेंगे | आज आप मेरा अस्नबल और घनुष 
तथा भुजाओंका पराक्रम देखिये | मगवान्‌ शड्जर जैसे प्राणियों- 
का संहार करते हैं; उठी प्रकार आज मैं इन्हें धराशायी कर 
दूँगा ।? का पन्कम 
अब नारायणी सेनाके वीरोंने अत्यन्त क्रुंड॒ होकर अ्जुन- 
को चारों ओरसे बाणजाल्‍से घेर दिया और एक क्षणमें ही 
भीकृष्णके सहित अज्लुनकगो अदृश्य-सा कर दिया | इससे 
अर्जुनकी क्रोधामि भड़कः गयी | उन्होंने गाण्डीव घनुष 
सैंभालकर शह्रध्वनि की और फिर उनपर विश्वकर्मासत्र छोड़ा | 
उससे अर्जुन ओर भीकृष्णके अलग-अलग हजारों रूप प्रकट 
“हो गये । अपने प्रतिद्वन्द्ियोंके उन अनेकों रूपोंको देखकर 
नारायणी सेनाके वीर बड़े चक्करमें पड़े ओर एक-दूसरेको 
अजुन समझकर “यह अर्जुन है; यह कृष्ण है? ऐसा कहकर 
आपसमें ही मार-घाड़ करने लगे | इस प्रकार इस दिव्य 
अस्त्रकी मायामें फँसकर वे - आपसमें ही छड़कर मर गये | 
उनके छोड़े हुए. हज़ारों बाणोंको भस्म करके वह अस्त 
उन सभीको यमलोकमे ले गया | 
अब अर्जुनने हँसकर अपने बाणोंसे छल्त्य, मालच, 
मावेल्लक ओर त्रिगर्त वीरॉंकी पीडित करना आरम्भ किया | 
तब कालकी प्रेरणासे उन क्षत्रिय वीरोंने भी अर्जुनपर अनेक 
प्रकारके बाण छोड़े | उनकी भीषण बाणवर्षासे बिल्कुछ 


ढक जानेके कारण वहाँ न अर्जुन दिखायी देते. थे और न 


रथ या श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे | इस प्रकार अपना लक्ष्य 
सिद्ध हुआ समझकर वे वीर. बढ़े इसे कहने लगे कि कृष्ण 


ओः महाजनो येन गत स॒ पन्थाः के 
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और अर्जुन मारे गये | तथा हजारों मेरी, मदज्ञ और शइ 
बजाकर भीषण ठिंहनाद भी करने छगे । इसी समय 
भ्रीकृष्णने पुकारकर कहा; “अजुन || ठुम कहाँ हो ! मुझे 
दिखायी नहीं दे रहे हो |? भ्रीकृष्णका यह वाक्य सुनकर 
अ्जुनने बड़ी फुर्तीसे वायव्यासत्र छोड़ा | उससे उनकी बाणवर्षो 
छिन्न-मिन्न हो गयी तथा वायुदेव संशत्तक वीरोंकों भी उनके 
घोड़े, हाथी और र॒थोंके सहित सूखे पत्तोँके समान उड़ा छे 


रुद्रकी संहारलीछा होती है; उसी प्रकार इस समय संग्राम- 
भूमिमें अर्जुन बड़ा. ही बीमत्स और भीषण काण्ड कर रहे 
थे | अ्जुनकी मारसे व्याकुछठ होकर निगत्तोके हाथी; घोड़े 
और रथ उन्हींकी ओर दोड़ते थे और फिर संग्रामभूमिमें 
गिरकर इन्द्रके अतिथि हो जाते थे | इस प्रकार वह सारी 
भूमि मरे हुए महारयियोंक कारण सब ओर छोथोंसे 
भर गयी | 


. ट्रोणाचार्यद्वारा पाण्डबोंका पराभव तथा बुक, सत्यजित, शतानीक, वसुदान ओर श्षत्रदेव आदिका वध 
के ' ः 


हक सज्जयने कदहा--राजन्‌ ! इस प्रकार संशप्तकंकि 
_. साथ छड़नेके लिये अर्जुनके चछे जानेपर आचार्य 

.. द्रोग अपनी सेनाकी व्यूहरचना कर युधिष्टिरको 
नेके विचारसे युद्धक्षेत्री ओर चले | महाराज 
आचार्यकी सेनाका गरुडव्यूह देखकर उसके 


द्रेण थे | शिरःख्थानमें भाइयोंके सहित 
त्रस्थानमें झृतवर्मा ओर कपाचार्य थे। 
क्षेमशर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग) 


मण्डल्र्धव्यूह बनाया । कोरवोंके गरुडव्यूहके - 


सिंह, पूर्वदेश, झूर, आभीर, दशेरक, शक) यवन, काम्बोज) 
हंसपथ) शूरसेन, दरद, मद्र और केकय आदि देशोंके 
बीर हथियारोंसे छेस होकर हाथी; घोड़े, रथ और पदाति- 
सेनाके रूपमें खड़े थे | दायीं ओर अक्षोहिणी सेनाके सहित 
भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाहीक थे। बायीं ओर 
अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द एवं कम्बोजनरेश सुदक्षिण 
थे | इनके पीछे द्रोणपुत्न अश्वत्यामा डटे हुए थे। पृष्ठरथानमें 
कलिंग, अम्बष्ठ, मगध) पौण्ड, मद्र) गन्धार, शकुन) 


द पूर्वदेश) पव॑तीय प्रदेश और बसाति-आदि देशोंके वीर थे | 


€. ः 2 
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पूँछकी जगह अपने पुत्र तथा जाति ओर कुडम्बके छोगोंके 
सहित भिन्न-भिन्न देशोंकी सेना लिये कर्ण खड़ा था तथा 
हृदय-सखथानमें जयद्रथ, सम्पाति, ऋषभ, जय; भूमिज्ञयः 
बृष, क्राय ओर निषधराज बहुत बड़ी सेनाके साथ खड़े 


थे। इस प्रकार पदाति, अद्वारोही, गजारोही ओर रथी- 


सेनासे आचार्य द्रोगका बनाया हुआ वह गरुडव्यूह वायुके 
झकोरोंते उछछते हुए! समुद्रके समान जान पड़ता था। 
इसके मध्यभागमें हाथीपर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल- 
सूर्यके समान सुशोभित हो रहे थे | 


इस अजेय और अतिमानुष व्यूहकों देखकर राजा 
युधिष्टिरने धृष्टयुम्नसे कहा, “वीर ! आज तुम ऐसा प्रयत्ञ 
करो, जिससे मैं द्रोणाचार्यके हाथमें न पढ़ें,|? > 
धरष्टधुस्नने कहा-महाराज ! द्रोणाचार्य कितना ही 
प्रयत्ञ करें; वे आपको अपने काबूमें नहीं कर सकेंगे । आज 
उन्हें और उनके अनुयायियोंको मैं रोकूँगा | मेरे जीवित 
रहते आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | द्रोणाचार्य 
संग्राममें मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते | 


ऐसा कहकर महाबली धृष्टयुम्न बाणोंकी वर्षा करता 
हुआ ख़यं ही द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें आ गया | यह 
अपशकुन देखकर आचार्य कुछ खित्र हो गये | तब आपके 
पुत्र दुर्मखने धृष््युस्नकों रोका । बस) दोनों वीरोमें बड़ा 
भयझूर युद्ध होने छगा | जिस समय ये. दोनों युद्धमें संख्म 
थे; द्रोणाचार्यने अपने बाणोंसे युधिष्टिकी सेनाकों अनेक 
प्रकारसे छिन्न-भिन्न कर दिया । इससे कहीं-कहींसे पाण्डवोंका 
व्यूह टूट गया । अब वह युद्ध पागलोके . समान मर्यादाहीन 
हो गया । उस समय आपसे अपने-परायेका भी पता नहीं 
रूगता था | इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयझ्लर 
युद्ध चल रहा था; आचार्यने सब वीरोंकी चक्करमें डालकर 


युधिष्टिएपर आक्रंसण किया | 

राजा युधिष्ठिर आचार्यको अपने समीप पहुँचा देखकर 
निर्भयतासे बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे | 
इसी समय महाबल्ली सत्यजित्‌ उन्हें बचानेके लिये आचायकी 
ओर बढ़ा । उसने अपना अख्न॒कोशछ दिखाते हुए एक 
तीखी नोकवाले बाणसे आचायकों घायल कर दिया | फिर 
पाँच बाण मारकर उनके सारयिको मुछित किया) दस 


“एप ,हछुल्नके दाथसे ही द्रोणका वध होनेवाल लाए फल एव केला के शेकआाल क। ससकिये। 
आरम्भमें दी उसकाः सामने आना उन्हें अपंशकुन जात पड़ा । 


बाणोंसे घोड़ोंकी घायछ कर डाला) दस-दस बाते दोनों 

पारवरक्षकोंकी बींघ दिया ओर अन्तर्मे उनकी ध्वजा भी 

काट डाली | तब द्रोणने दस मर्ममेदी बाणोंसे सत्यजित॒कों 

घायल करके उसके घनुष-बाण भी काट डाले | सत्यजितने 

तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्यपर तीस बाणोंसे वार 

किया । इस प्रकार द्रोणकों सत्यजित॒के काबूसे पड़ा देख 

पश्चालदेशीय बृकने भी उनपर सो बाणोंकी चोट की। 

यह देखकर पाण्डवलोग हर्षनाद करने लगे। इसी समय 

बृकने अत्यन्त क्रोधमं भरकर द्रोणकी छातीमें साठ बाण 

मारे | तब आचार्यने सत्यजित्‌ ओर बकके घनुषोंक्रों कायकर. 

केवल छः बाणोंसे बृककों, उसके सारयि ओर घोड़ोंके सहित 

मार डाला | इसपर सत्यजितने दूसरा घनुष लेकर द्रोणाचार्य- 

जीको उनके सारथि ओर घोड़ोंके सहित घायल कर दिया तथा 

उनकी ध्वजा भी काट डाली जब सत्यजित्‌के हायसे आचाय 

बहुत पीडित होने छगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने 

उसे मारनेके लिये बाणोंकी झड़ी रुगा दी। उन्होंने उसके 

घोड़े; ध्वजा; घनुष) मूठ सारथि और दोनों पाश्वरक्षकॉपर 

हजारों बाण छोड़े | किन्तु सत्यजित्‌ बास्चार घनुष्ष कं 

जानेपर भी आचार्यके सामने डटा ही रहा | युद्धभूमिम उसका... 

ऐसा उत्साह देखकर आचार्यने एक अर्द्धचन्द्राकार 

बाणसे उसका सिर उड़ा दिया। उस पाश्चालू महारथीके: >म 

मारे जानेपर धर्मराज द्रोणाचायंके भयसे अपने घोड़ोंकी... 

बहुत तेजीसे हैंकवाकर युद्धके मेदानले भाग गये... ४४ 
* अब आचार्यके सामने मत्स्यराज विराटका छोटा माई... 

शतानीक आया । वह छः तीखे बाणोंसे सारथि ओर घोड़ोंके..... 

सहित द्रोणको बींघकर बढ़ी गर्जना करने छया | फ़िर उसने... 

उनपर और भी सैकड़ों बाण छोड़े | तब उसे बहुत गरजते 

देख आचार्यने बड़ी फुर्तीसे एक क्षुरप्र बाण मारकर उसका 

कुण्डछमण्डित मस्तक काट डाला | यह देखकर मत्सय- 


देशके सब वीर भागने छंगे। इस प्रकार मत्स्य वीर गीः 


जीतकर द्रोणाचार्यने चेदिं। करूष) केकय) पाश्चाल 

और पाण्डववीरोंको भी बार-बार परास्त किया 
जैसे जंगलको जला डालती है; उसी प्रक 
हुए आचार्यकों सेनाओंका विध्वंस करते 


] 
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माँच, उत्तमौजाने तीन) श्वत्नदेवने सात, सात्यकिने सो) 
युधामन्युने आठ) युधिष्ठिरने बारह) धृष्टयुप्नने दस ओर 
ज्चेकितानने तीन बाणोंसे उनपर चोट की । तब द्रोणने सबसे 
पहले हढसेनको घराशायी किया। फिर नो वार्णेसि राजा 
स्षेमको घायल किया | इससे वह मरकर रयसे नीचे गिर 
गया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने बारह बाणोंसे शिखण्डीको और 
जीससे उत्तमोजाको घायछ किया तथा एक भल्ल-बाणसे 
चसुदानकी यमराजके घर भेज दिया | फिर अस्सी बाणेसि 
ज्षत्रवर्मापर ओर छब्बीससे सुदक्षिणपर वार किया तथा एक 
भले क्षत्रदेवको रथसे नीचे गिरा दिया | तदनन्तर चोंसठ 
बाणोसे युधामन्युको ओर तीससे सात्यकिको बींघकर वे 
फुर्तीसे घर्मराज युधिष्ठिरके सामने आ गये | यह देखकर 
« यरुधिष्ठिर अपने घोड़ोंकों तेजीसे हँकवाकर युद्धक्षेत्रसे भाग गये 


/ल्ल्क्, 


सजञयतने कद्दा-महाराज ! फिर थोड़ी ही देरमें पाण्डवों- 

को सेनाने लौटकर द्रोण्ने घेर लिया और उनके पेरोंसे 

उठी हुई धूछने आपकी सेनाको आच्छादित कर दिया | 

इस प्रकार आंखोंसे ओझल हो जानेके कारण हमने समझा 

कि भाचार्य मारे गये | तब दुर्योधनने अपनी सेनाको आशा 

दी कि “जैसे बने) वेसे पाण्डवोंकी सेनाको रोको |? यह सुनकर 
आपका पुत्र दुर्मघण भीमसेनको देखकर उनके प्राणोंका प्यासा 

होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया | उसने अपने 
चाणोंसे मीमलेनकों ढक दिया ओर भीमसेनने उसे बाणोसे 

. घायंछ कर .दिया | .इस प्रकार दोनोंका भीषण युद्ध होने 
..._ छगा | खामीकी आशा पाकर कोरवपक्षके सभी बुढ्धिमान्‌ 
.. और झूरवीर योद्धा अपने राज्य ओर प्राण जानेका भय 
छोड़कर शन्रुओंके सामने आकर डट गये | इस समय 
._ शरवीर सात्यकि द्रोणाचार्यज्ञीको पकड़नेके लिये आ रहा 
._ शा; उसे कृतवर्माने रोका । क्षत्रवर्मा भी आचार्यकी ओर 
४ रहा था; उसे जयद्रथने अपने तीखे बाणोंसे रोक 
इसपर क्षत्रवर्माने कृपित होकर जयद्र॒थके धनुष 


किया | इसपर जयद्रथने दूसरा धनुष 
| बोछार आरम्म कर दी | 
चारय॑जीके पास पहुँचनेके ही 


और अब आचार्यके सामने एक पाग्चाछ राजकुमार आकर 


डट गया। आचार्यने फौरन ही उसका धनुष काट दिया - 
तथा सारथि और घोड़ोंके सहित उसका भी काम तमाम कर 
दिया । उस राजकुमारके मारे जानेपर सेनामें चारों ओरसे 
८द्रोणको मारो) द्रोणको मारो? ऐसा कोलाइल होने ढुगा। किन्तु 
उन अत्यन्त क्रोधातुर पाग्वाल) मत्स्य॥ केकय, सत्य 
और पाण्डव वीरोंको द्रोणाचार्यने घब्रराइटमें डाल दिया | 
उन्होंने कौरवोंसे सुरक्षित होकर सात्यकि, चेकितान, 
धृष्टयम्न; शिखण्डी; वृद्धक्षेम ओर चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्डु 
भ्ोर सुवर्चा--इन सभी वीर और दूसरे राजाओंको युद्धर्मे 
परास्त कर दिया | तथा आपके पक्षके दूसरे योद्धा भी उस 
महासमरमें विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वीरोंको 
कुचलने छगे | 


द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरय ओर पाण्डव वीरोंका इन्हयुड्ध 


युधिष्टिरकी गति मद्रराज शल्यने रोक दी | धर्मराजने शल्यपर 
अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्गनरेशने मी उन्हें चोंसठ 
बाणोंसे घायछू करके बड़ी गजना की | तब युधिष्ठिरने दो 
बाणोंसे उनके घनुष और ध्वजाकों काट डाला | इसी प्रकार 
अपनी सेनाके सहित राजा द्वुपद भी द्रोणकी ओर ही बंढ 
रहे थे | उन्हें राजा बाहीक ओर उनकी सेनाने बाण बरसा- 
कर रोक दिया । उन दोनों बृद्ध राजाओंका और उनकी 
सेनाओंका बड़ा घमासान युद्ध हुआ । अवन्तिनश विन्द 
ओर अनुविंन्दने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और 
उनकी सेनापर घावा किया | उनका भी देवासुर-संग्रामके 
समान बड़ा घोर युद्ध हुआ । इसी प्रकार मत्स्य वीरोंकी केकय 
वीरोंके साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, 
गजारोही ओर रथी--सभी निर्मयतासे लड़ रहे ये । 

एक ओर नकुलका पुत्र शतानीक भी बाणोंकी वर्षो 
करता हुआ आचार्यकी ओर बढ़ रहा या | उसे भूतकर्माने 
रोका | तब शतानीकने अच्छी तरह सानपर चढ़ाये हुए 
तीन बाणोंसे भूतकर्माके सिर और बाहुओंको काट डाला | 
भीमसेनका पुत्र सुतसोम वाणोंकी झड़ी लगाता द्रोणाचार्यपर 
ही आक्रमण करना चाहता या | उसे विविंशतिने . रोका । 
किन्तु सुतसोमने सीघे निशानेपर छगनेवाले बाणोंसे अपने 


चाचाको बीघ डाला ओर खय॑ निश्चल खड़ा रहा | इसी 
समय भीमरथने छः पेने बाणोंसे शाल्वकों उसके सारयि 


: घ॒मप्राण और धोड़ोंसहित यमराजके घर भेज दिया।. श्रुतकर्मा भी 


त्रोणपर्व ] 


_“# भगवृत्तकी वीरता, अज्जुनद्वारा संशप्तकोंका नाश तथा मगदत्तका वध # 


रयमें चढ़कर द्रोणकी ओर ही बढ़ रहा या | उसे चित्रसेनके 
पुत्नने रोक दिया । आपके वे दोनों पौच्र एक-दूसरेको मारनेकी 
इच्छासे बड़ा घोर युद्ध करने लगे | इसी समय.अद्व॒त्यामा- 
ने देखा कि राजा युधिष्टिरका पुत्र प्रतिविन्ध्य द्रोणके सामने 
पहुँच चुका है, तो उन्होंने उसे बीचमें आकर रोक दिया | 
इसपर कुपिंत होकर प्रतिविन्ध्यने अपने पैने बाणोंसे 
अश्वत्यामाकी घायछ कर दिया | अब द्रोपदीके सभी पुत्र 
बाणोंकी वर्षासे अश्वत्यामाकों आच्छादित करने छगे | अर्जुनके 
पुत्र भ्रुतकीतिको दुशशासनके पुत्रने द्रोणकी ओर जानेसे 
रोका | किन्तु वह अपने पिताके समान ही वीर था; उसने 
तीन तीखे बाणोंसे उसके धनुष, ध्वजा ओर सारथिकों बींघ 
दिया ओर स्वयं द्रोणके सामने जा पहुँचा | 

राजन | पटचर राक्षसका वध करनेवाला वह वीर दोनों ही 
सेनाओंमें बहुत माना जाता था। उसे रक्ष्मणने रोका | 
उसने लक्ष्मणके घनुष और ध्वजाकों काटकर उसपर बड़ी 
बाणवर्षा की । द्वुपदपुत्र शिखण्डीको महामति विकर्णने रोका । 
तब शिखण्डीने बा्णोंका जारू-सा फैलाकर उसे रोक दिया | 
किन्तु आपके वीर पुत्रनें उसे फोरन काट-कूठ डाला । 
उत्तमोजा बराबर आचार्यकी ओर बढ़ता जा रंहा था। उसे 
अंगदने रोका । उन पुरुषसिंहोंका जो घमासान युद्ध हुआ; 
उसे देखकर सभी सैनिक “ वाह-वाह करने लगे। महान 
धनुर्धर दु्मंखने पुरुजित्‌कों आचार्यकी ओर जानेसे रोका | 
इसपर पुरुजिंतूने उसकी भौंहोंके बीचमें बाण मारा | कर्णने 
पाँच केकय भाइयोंको रोका | उन्होंने बड़े क्रोधर्मे भरकर कणपर 
बाण बरसाने आरम्भ कर दिये | कणेने भी उन्हें कई बार 
अपने बाणजालसे बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस 
प्रकार कण और केकयदेशीय पॉँचों राजकुमार आपतकी 
बाणवर्षासे छिप जानेके कारण अपने घोड़े, सारयि, ध्वजा 
ओर रथोंके संहित दीखने भी बंद हो गये | आपके तीन 
पुत्र दुर्जय) विजय ओर जयने नीछ) काश्य और जयत्सेनको 
बढनेसे रोका । इसी प्रकार क्षेमधूत्ति और बृहत्‌--इन दोनों 
भाइयोने द्रोगफी ओर बढ़ते हुए सात्यकिकों अपने तीखे 


भगदत्तकी वीरता, अजुनदारा संशप्तकोंका नाश त 


घृतरा्ट्रने _सल्नय | जब पाण्डवछोग इस प्रकार 
जेल यु लिये जहर अलग बँट गये तो मेरे पुन्रोंने 
और उन्‍होंने किस प्रकार यु किया : 


चढ़ गया और दूसरा घनुष लेकर खय॑ ही घोड़ोंकों हॉकता 


की सेना लेकर 


सज्ञयने फंदा- रमन, | जब सब छोंग संग्रामकें डिये. दिया । उ 


. तीरोंसे घायल कर दिया । उन दोनोके साथ सात्यकिका बड़ा. 


अदूमुंत संग्राम हुआ । राजा अम्बष्ठ अकेला ही आचार्यसे 
युद्ध करना चाहता या | उसे चेदिराजने बाणोंकी वर्षा करके 
रोक दिया | तब अम्बष्ठने एक अस्थिमेदिनी शलाकासे चेदि- 
राजको घायल कर दिया | बृष्णिवंशीय वृद्धक्षेमका पुज्र बढ़े 
क्रोधमें भरकर जा रहा था | उसे आचार्य कपने अपने छोटे-..... 
छोटे बाणोंसे रोक दिया | ये दोनों ही वीर अनेक प्रकारकां युद 
करनेमें कुश थे | उस समय जिन छोगोंने इनके हाथ देखे 

वे ऐसे तन्मय हो गये कि उन्हें और किसी बातका होश ही 
नहीं रह | सोमदत्तके पुत्र भूरिअवाने द्रोणकी ओर आते 

हुए राजा मणिमानका मुकाबला किया। मणिमानने बढ़ी 
फुर्तीसे भूरिश्रवाके धनुष, तरकस) घ्वजा, सारयि ओर छत्रकों 


काटकर रयसे नीचे गिरा दिया | तब भूरिश्रवाने अपने रयते 


कूदकर बड़ी सफाईसे तलवार लेकर उसे उसके घोड़े) सारयि) * 
घ्वजां ओर रथके सहित काट डाला | फिर वह अपने रथपर 


हुआ पाण्डबोंकी सेनाको कुचलने छगा | इसी तरह हु्जय 
वीर पाण्डवोंको आते देखकर उसे महाबली बृषसेनने अपने 
बाणोंकी बोछारसे रोक दिया।.. नस 
इसी समय द्रोणाचार्यपर घावा करनेके विज्ञारस घटोतककक 
गदा) परिष तलवार, पंद्चिश, छोहद॒ण्ड) पत्यर, छाठी।सुझण्डी 
प्रास, तोमर, बाण) मूसल; मुद्गर; चक्र; भिन्दिपाछ) फर 


रोही, अब्वारोददी और पदाति सैनिकोंकी र ककड़ो 
गयीं | इस समय द्रोणकों मरनेसे बः बल 


घोर था; कोई भयानक था और कोई 


सजकर तेयार 


उणर 


$# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः 


[ खं० महाभारत 
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सेनाकोी कुचछ डाला | यह देखकर दुर्याधनका क्रोध मड़क 
उठा और वह भीमसेनके सामने आकर उन्हें अपने पेने 
बाणोंसे बीघने लगा | किन्त एक क्षणमें ही भीमसेनने बाण 
बरसाकर उसे घायल कर दिया तथा दो बाण छोड़कर उसकी 
ध्वजामें चित्रित मणिमय हाथी ओर घनुघकों काट डाला | 
इस प्रकार दुर्याधनकों पीडित होते देख अंगदेशका राजा 
हाथीपर सवार हुआ भीमसेनके सामने आया। उश्के हायीको 
अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने बाणोंकी वर्षा करके उसके 
मस्तकको बहुत घायछ कर दिया। इससे वह घबराकर प्रथ्वीपर 
“गिर गया | हाथीके गिरनेके साथ अंगराज भी जमीनपर गिर 
गया | इसी समय फुर्तीछे भीमसेनने एक बाणसें उसका सिर 
उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सेना घबराकर भाग गयी। 

इसके बाद ऐरावतके वंशमें उत्पन्न हुए एक विशालकाय 
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, गजराजपर चढ़कर प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्तने भीमसेनपर 


आक्रमण किया | उनके हाथीने क्रोधम भरकर अपने आगेके 
दोपैर और सूँड्से भीमसेनके रथ और घोड़ोंको एकदम 
कुचल डाला | भीमसेन अज्जलिकावेध जानते ये | इधलिये 


* 3 भगे नहीं बल्कि दौड़कर हाथीके पेटके नीचे छिप गये 
. और बार-बार उसे यपथपाने छूगे। उध्ठ गजराजमें दस हजार 


हाथियोंके समान बल था और वह भीमसेनको मार डालनेपर 
तुला हुआ था, इसलिये बड़ी तेजीसे कुम्हारके चाकके समान 
चक्कर लगाने लगा | तब भीमसेन नीचेसे निकलकर उसके 
सामने आ गये | हाथीने उन्हें सूँड़से गिराकर घुटनोंसे 
मसलना आरम्भ किया | तब भीमसेनने अपने शरीरको 
घुमाकर उसकी सूँड्से निकाऊ लिया और वे फिर उसके 
शरीरके नीचे छिप गये | कुछ देरमें वे उससे बाहर आकर 
बड़े वेगसे भाग गये । यह देखकर सारी सेनामें बड़ा कोछाहछ 
होने लगा | पाण्डवोंकी सेना उस हाथीसे बहुत डर गयी 
और जहाँ भीमसेन खड़े थे; वहीं पहुँच गयी | 


तब महाराज युधिष्टिरने पाग्चाल वीरोंको साथ लेकर राजा 
भगदत्तकों सब ओरसे घेर लिया ओर उनपर सैकड़ों-हजारों 
बाणोंसे वार किया | किन्तु भगदत्तने पाग्चाछ वीरोंके उस . 
प्रहारकों अपने अंकुशसे ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने 
हाथीसे ही पाग्वाछ और पाण्डव वीरोंकों रोंदने छगे | संग्राम- 
भूमिमें भगदत्तका यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके 
बाद दशार्णदेशका राजा हाथीपर चढ़कर भमगदत्तके सामने 
आया । अब दोनों हाथियोंका बड़ा भयड्भर युद्ध छिड़ गया । 
भमगदत्तके हाथीने पीछे हटकर फिर एक 
साथ ऐसी टक्कर मारी कि दश्ा्णराजके 
हाथीकी पसलियाँ टूट गयीं | वह तुरंत 
प्रृथ्वीपर गिर गया | इसी समय भगदत्तने 
सात चमचमाते हुए तोमरोंसे हथीपर बेठे 
हुए दशार्णराजको मार डाला | 
अब युधिष्टिरने बड़ी भारी रथसेना 
लेकर भगदत्तको चारों ओरसे घेर लिया। 
१. हाथीके पेटपर एक स्थानविशेषको हाथसे 
थपथपाना “अञ्जल्विष” कहलाता है। यह हाथीको 
अच्छा रूगता है और फिर महावतके हॉकनेपर भी 
वह आगे नहीं बढ़ता । ऐसा करके भीमसेनने 
“अपने ऊपर बिगड़े हुए भगदत्तके हाथीको अपने 
काबूमें कर छिया। 
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परन्तु प्राग्ज्योतिषनरेशने अपने हाथीकों यकायक 
सात्यकिके रथपर छोड़: दिया. | हाथीने उसके रथको 
उठाकर बड़े वेगसे दूर फेंक दिया | किन्तु सात्यकि 
रथमेंसे कूदकर भाग गया |- तब कृतीका पुन्न रुचिपर्वा 
भगदत्तके सामने आया | वह एक रथपर सवार या | उसने 
काछके समान बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी | किन्तु 
भग़दततने एक ही बाणसे उसे यमराजके घर भेज दिया। 
वीर रुचिपर्वाके मारे जानेपर अभिमन्यु; द्रोपदीके पुत्र, 
चेकितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्तके हाथी- 
को तंग करने छगे | उसका काम तमाम करनेके लिये उन्होंने 
उसपर बांणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | किन्तु जब महाव॒तने 
उसे एड़ी; अंकुश ओर अँगूठेसे गुदगुदाकर बढ़ाया तो वह 
झूँढ़ फैछाकर तथा कान ओर नेन्नोंको स्थिर करके शत्रुओंकी 
ओर चला | उसने युयुत्स॒ुके घोड़ोंको पेरसे दबाकर उसके 
सारथिको मार डाछा | तब युयुत्सु तुरंत ही रथसे कूदकर 
- भांग गया । ॥॒ 
अब अभिमन्युने बारह, युयुस्सुने दस तथा द्रौपदीके 
पाँचों पुत्न और धृष्टकेत॒न्ने तीन-तीन बाण मारकर उसे घायल 
कर दिया | शत्रुओंकी बाणवर्षानें उसे बहुत ही पीड़ा 
पहुँचायी । महावतने उसे फिर .युक्तिपूर्वक बढ़ाया | इससे 
कुपित होकर वह शन्रुओंको उठा-उठाकर अपने दायें-बाये 


फेंकने छगा | इससे सभी वीरोंको भयने दबा लिया | गजा- _ 


रोही, अद्वारोही, रथी ओर राजा सभी.डरकर भागने छगे ! 
उस समय उनके कोलाहलछसे बड़ा भीषण शब्द होने लगा | 


वायु बढ़े वेगसे बह रहा था) इसलिये आकाश और समस्त 
: की सेनाकी ओर मोड़ दिया | यह देखकर सुशर्माने अपने... 


सैनिक धूंछले ढक गये । हि 
इस प्रकार .भगदत्तके अनेकों पराक्रम दिखानेपर जब 
अर्जुननें आकाशमें धूल उठती देखी और द्वाथीकी चिग्घार 
सुनी तो उन्होंने भीकष्णसे कह्दा, 'मघुसूदन ! मालूम होता 
: है, प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त आज हाथीपर चढ़कर हमारी 
सेनापर हट पड़े हैं| निःसन्देह यह चिग्धार उन्हींके हाथीकी 
है । मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्धमें इन्द्रसे कम नहीं 
हैं। इन्हें गजारोहियोंमें परथ्वीभरमें सबसे श्रेष्ठ कद्दा जा सकता 
हैं। आज ये अकेले ही पाण्डवोंकी सारी सेनाकों नष्ट कर 
देंगे | हम दोनोंके सिवा इनकी गतिकों रोकनेमें और कोई 
समर्थ नहीं है । इसलिये अब जल्दी ही उनकी ओर चल्ये |? 
अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ कृष्ण उनके रयको उसी 
ओर छे.चले; जिंधर मगदणत्त पाण्डवोंकी सेनाका. संहार कर 
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रहे थे । उन्हें जाते देखकर चोंदह हजार संशसक, दस 
हजार त्रिगर्त ओर चार हजार नारायंणी सेनाके वीर पीछेसे . 
पुकारने छगे | अब अर्जुनका हृदय द्विविधार्म पड़ गया। वे 
सोचने लगे कि “मैं संशत्तकोंकी ओर छोट्ँ या राजा युधिष्टिरके 
पास जाऊँ ! इन दोनो मेंसे कोन काम करना विशेष हितकर होगा ।? 
अन्तमें उनका विचार संशप्तकोंका वध करनेके पक्षम ही अधिक 
स्थिर हुआ । इसलिये वे अकेले ही हजारों वीरोंका सफाया 
करनेके विचारसे फिर संशपकोंकी ओर लोट पढ़े | 

संशप्तक महारयियोंने एक साथ हजारों बाण अर्जुनपर 
छोड़े | उनसे बिल्कुछ ढक जानेके कारण अर्जुन) कृष्ण 
तथा उनके घोड़े ओर रथ सभी दीखने बंद हो गये। तब 
अर्जुनने बात-कौ-बातमें उन्हें ब्रह्माज़से नष्ट कर दिया | फिर 
उनके बाणोंसे संग्रामभूमिमें अनेकों ध्वजाएँ, घोड़े) सारथि) 
हाथी और महावत कट-कटकर गिर गये; अनेकों वीरोंकी 
अजाएँ, जिनमें ऋष्टि, प्रास; तलवार, बघनख, मुहर ओर 
फरसे आदि छगे हुए थे, कटकर इधर-उधर फेल गयीं तया 
उनके सिर जहाँ-तहाँ छुढ़कने छगे | अर्जनका यह अद्भुत 
पराक्रम देखकर भरीकृष्णकों बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने 
लगे; ५पांथ | आज ठुमने जो काम किया है; मेरे विचारसे 
वह इन्द्र, यम ओर कुबेरसे मी होना कठिन है | मैंने युद्धमे. 
प्रत्यक्ष ही सैकड़ों-हजारों संशतक महारथियोंकों एक साथ 
गिरते देखा दे |? 2५ 

इस प्रकार वहाँ जो संशस्क वीर मोजूद थे, उनमेंसे 

अधिकांशको मारकर अर्जुनने भीकृष्णसे कहा--“अव मगदत्तकी. 
ओर चल्ये |? तब भीमाघवने बड़ी फुर्तसे घोड़ोंको दोणाचार्य-.. 


भाइयोंको साथ छेकर उनका पीछा किया। तब अजुनने 
श्रीकृष्णसे पूछा, अच्युत ! देखिये; इधर तो अपने भाश्योके 
सहित सुशर्मा मुझे युद्धके लिये छलकार- रहा है ओर उधर 
उत्तर दिशामें हमारी सेनाका संहार हो रहा हे | बताइये). 
इनमेंसे कोन काम करना इमारे लिये अधिक होगाएए. 


जि ७  ननननननननननयनिनिनि तार 


फिर बाणोंकी वर्षासे सुशर्मांको मूच्छितकर द्रोणकी ओर लौट पढ़े। 
._ उन्होंने अपनी बाणवर्षासे कौरबॉकी सेनाको छा दिया) 

और फिर वे भगदत्तके सामने आकर डटठ गये । भगदत्त 
मेघके समान श्यामवर्ण हाथीपर चढ़े हुए थे । उन्होंने 
अजुनपर बाणोंकी वर्षा करनी आरम्म कर दी | किन्तु 
अर्जुनने बीचहीमें उन सब बाणोंकों काठ डाछा | इसपर 
भगदत्तने भी अजुैनके बाणोंको रोककर श्रीकृष्ण और उनपर 
बाणोंकी चोट आरम्भ की । तब अ्जुनने उनके घनुषको काठ 
डाला अज्ञरक्षकॉंकों मारकर गिरा दिया और भगदत्तके 
साय खेल-सा करते हुए युद्ध करने रंगे | भगदत्तने उनपर 
चौदह तोमर छोड़े; किन्तु उन्होंने प्रत्येकके दो-दो ठुकड़े कर 
दिये | फिर उन्होंने मगदत्तके हाथीका कवच काट डाहां | 
तब भमगदत्तने भीकृष्णपर एक लछोहेकी शक्ति छोड़ी, किन्तु 
« अ्जुनने उसके दो ठुकड़े कर डाछे तथा भगदत्तके छत्र और 
ध्वजाको काटकर उन्हें दस बाणोंसे बींध डाछा | इससे 
भगदत्तको बड़ा विस्मय हुआ । 

< इस प्रकार अर्जुनके बाणोंसे बिंघे हुए भगदत्तने भी 
क्रोधर्मं भरकर उनके मस्तकपर कई बाण मारे | इससे उनका 
मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया | मुकुटको सीधो करते हुए, अर्जुनने 
भगदत्तसे कहा--“राजन्‌ | अब तुम इस संसारको जी. भरकर 
देख लो |? यह सुनकर भगदत्त क्रोधमें भर गये और अर्जुन 
तथा ओऔीकृष्णपर बाणोंकी वर्षा करने रंगे | यह देख अ्जुनने 
बड़ी फुर्तीत उनके घनुष ओर तरकसोंको काट डाला तथा 
बहत्तर बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंकों बीघ दिया । इससे अत्यन्त 
व्यथित होकर भगदत्तने वैष्णवाज्रका आवाहन किया ओर 
उससे अद्भुशकों अभिमन्त्रित. करके उसे अर्जुनकी छातीपर 


लाया | भगदत्तका वह अस्न सबका नाश करनेवाला था; 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः है 


[ सं० महाभारत 


स््नस्सनन नम स् 


चल 
झेल लिया | इससे अर्जुनके चित्तकों बढ़ा क्लेश पहुँचा और 


उन्होंने भीकृष्णसे कह्दा ((भगवन्‌] आपने तो प्रतिशा की दे 
कि 'मैँ युद्ध न करके केवछ सारयिका काम करूँगाः? किन्तु 
अब आप अपनी प्रतिशाका पालन नहीं कर रहे हैं । यदि मं 
संकटमें पड़ जाता या अस्रका निवारण करनेमें असमर्थ हो 
जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता | आपको 
तो यह भी मादूम है कि यदि मेरे हायमें धनुष ओर बाण 
हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्योसहित सम्पूर्ण छोकोंको 
' जीतनेमें उमर्थ हूँ ।?? 
यह सुनकर भगवान्‌ भीकृष्णने अद्लैनसे ये रहस्यपूर्ण 
वचन कहे) ““कुन्तीनन्दन | सुने) मैं तुम्हें एक गुप्त बात 
बतत्वता हूँ; जो पूर्वकाल्में घटित हो चुकी है । में चार 
स्वरूप धारण कर सदा सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षामें तत्पर रहता हूँ । 
अपनेको ही अनेकों रूपोंमें विभक्त करके संसारका हित करता 
हूँ । [ 'नारायण? नामसे प्रसिद्ध ] मेरी एक मूर्ति इस 
भूमण्डलपर रहकर तपस्या करती है | दूसरी मूर्ति जगतके 
शुभांशुभ कर्मोपर दृष्टि रखती है | तीसरी मनुष्यछोकमें आकर 
नाना प्रकारके कर्म करती है ओर चोथी वह है; जो हजार 
वर्षोतक जलमें शयन करती है । वह मेरा चौथा. विग्नह जब 
हजार वर्षके पश्चात्‌ शयनसे उठता है; उस समय वर 
पानेयोग्य मक्तों तथा ऋषि-महृषियोंकों उत्तम वरदान देता 
है। एक बार जब कि वही समय प्रास था; पथ्वीदेवीने 
जाकर मुझसे यह वरदान माँगा कि “मेरा पुत्र ( नरकासुर ) 
देवता तथा असुरोंसे अवध्य हो और उसके पास वेष्णवास्त्र 
रहे |? प्रथ्वीकी यह याचना सुनकर मैंने उसके पुन्नको अमोघ 
/ वैष्णवात्र दिया और उससे कहा--५प्ृथ्वी | यह अमोघ 
वेष्णवास्न नरकासुरकी रक्षाके लिये उसके पास रहेगा; अब 
इसे कोई नहीं मार सकेगा |? प्रथ्वीकी मनःकामना पूरी हुई 
और वह “ऐसा ही हो? कहकर चली गयी । तथा वह 
नरकासुर भी दुर्द्डघ होकर शन्नुओंको सनन्‍्ताप देने छगा। 
अर्जुन ! वही मेरा वैष्णवात्य नरकासुरसे भगदत्तको प्राप्त 
हुआ था। इन्द्र और रुद्र आदि देवताओंसहित सम्पूर्ण 
'छोकोमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो इस अख्से मारा न जा 
सके | अतः तुम्हारी प्राणरक्षाके लिये ही मैंने इस. अख््रकी 
चोट स्वयं सह छी ओर इसे व्यर्थ कर दिया है | अब भगदत्तके 
पास यह दिव्य अब्न नहीं रहा, अतः इस महान्‌ असुरको 
ठुममार डालो [?? | 


महात्मा श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने सहसा तीक्ष्ण 


द्ोणपर्व । . # क्रुषक, अचल और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णकी पराजय * 


ज्थ्ण 


बाणोंकी वर्षा करके भगदत्तको ढक दिया और उनके हाथीके 
दोनों कुम्भखलोंके बीचमें बाण मारा | वह बाण पूँछसहित 
उसके मस्तकमें घँंस गया | फिर तो राजा मगदत्तके बार-बार 
हॉकनेपर भी हाथी आगे न बढ़ सका। और आर्तेखरसे 
चिग्घारते हुए उसने प्राण त्याग दिये तब भरीकृष्णने 
अर्जुनसे कहा--'पार्थ | यह मगदत्त बहुत बड़ी उम्रका है; 
इसके सिरके बाल सफेद हो गये हैं.॥ पलकें ऊपर न उठनेके 
कारण इसकी आँखें प्रायः बंद रहती हैं; इस समय इसने 
आँखोंको खुली रखनेके लिये कपड़ेकी पट्टीसे पछकोको लल्ाटमें 
बाँध रक्‍्खा है |? 

भगवानके कहनेसे अर्ज़नने बाण मारकर भगदत्तके 
पिरकी पट्टी काठ दी; उसके कटते ही भगदत्तकी आँखें बंद 
* हो गयीं। तत्पश्चांत्‌ एक अर्ध चन्द्राकार बाण मारकर अर्जुनने 
राजा भगदत्तकी छाती छेद दी | उनका हृदय फट गया; 
प्राणपखेरू उड़ गये और हाथसे घनुष-बाण छूटकर गिर 


पढ़े | पहले उनके मस्तकसे खिसककर पगड़ी गिरी, फिर वे 
खयं ही पृथ्वीपर गिर गये | इस प्रकार अर्जुनने उस युद्धमें 


इन्द्रके सब्वा राजा भगदत्तका वध किया और कोरवपक्षके 
अन्यान्य योद्धाओंका भी संहार कर डाछा | 
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सजञ्ञयने कहा--भगदत्तको मारकर 
अर्जुन दक्षिण दिशाकी ओर घूमे | उधरसे 
गन्धारराज सुबलके दो पुत्र वृषक ओर 
'अचछ आ पहुँचे तथा दोनों भाई युद्धमें 
अर्जुनको पीडित करने छंगे। एक तो - 
अर्जुनके सामने खड़ा हो गया और दूसरा 
पीछे; फिर दोनों एक साथ तीखे बाणोंसे 
उन्हें बीघने छगे। तब अर्जुनने अपने पैने रथ 
बाणोंसे वृषकके सारयि) धनुष, छत) ध्वजा; 
ओर घोड़ोंकी घजियां उड़ा दीं तथा 
. नाना प्रकारके अज्नों ओर बाणसमूहोंसे 
बीधकर गन्घारदेशीय योद्धाओंकों व्याकुछ 
कर डाछा। साथ ही) क्रोधमें भरकर 
उन्होंने पाँच सो गान्धारवीरोंकों यमलीक 
भेज दिया | 
. वृषकके रथके घोड़े मारे जा चुके थे; इसलिये उससे 
कूदकर वह अपने भाई अचलके रयपर जा बेठा ओर उसने 
दूसरा घनुष हायमें ले लिया | अब तो वे बषक और अचल 
दोनों माई बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनकों बींघने छगें। वे 
दोनों रथपर एक दूसरेसे सटकर बैठे थे; उसी अवस्थामें 
अर्जुनने एक ही बाणसे दोनोंकों मार डाला | दोनों एक साथ 
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ही रथसे नीचे गिर पड़े । राजन ! अपने दोनों मामाओंको 
मरा देख आपके पुत्र आँसू बहाने छगे | भाश्योंको-मुत्युके._ 
मुखमें पड़ा देख सैकड़ों प्रकारकी माया जाननेवाडे शकुनिने.._ 
भीकृष्ण और अर्जुनको मोहमें डालनेके लिये मायाकी रचना - 

की । उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओसिअर्जनपर 


लीन अल मे के |भाक न 


.. छथ्दे 


झूछ) मुहर, पहिश, ऋष्टि। नख) मसल) के छुरा; 
झुरप, नाढीक) वत्सदन्त, अस्थिसन्धि) चक्र) बाण ओर प्रास 
आदि अल्लन-शत्लोंकी वर्षा होने छगी। गदरहे), ऊंट) मैंसे; 
सिंह, व्याप्र) चीते; रीछ, कुत्ते; गिद्ध) बंदर, साप तथा नाना 
प्रकारके राक्षण और पंछी भूखे तथा क्रोधर्म भरे हुए. सब 
ओरसे अजुनकी ओर टूट पड़े | ४ ८ 
अर्जुन तो दिव्य अस्नोंके शाता थे ही; सहसा बाणोंकी 
._ बृष्टि करते हुए उन जीबोंकों मारने छगे। अर्जुनके सुदृढ़ 
* _ सायकोंकी मार पड़नेसे वे सभी प्राणी जोर-जोरसे चीप्कार 


करते हुए नष्ट हो गये । इतनेहीमें अर्जुनके रथपर अँधेरा छा. 


गया | उससमेंसे बड़ी: क्रूर वाणी सुनायी देने लगी | परन्तु 
उन्होंने “ज्योतिष? नामक अत्यन्त उत्तम अख््रका प्रयोग करके 
- उस भयज्कर अन्धकारका नाश कर दिया । अँधेरा दूर होते 


ही वहाँ भयानक जलघाराएँ. गिरने लूगी। तब अर्जुनने 


. “आदित्याज्जरः का प्रयोग करके सारा जल सुखा दियां । 
इस प्रकार शकुनिने अनेकों प्रकारकी मायाएँ रचीं। किन्तु 
अर्जुनने हँसते-हँसते अपने अछ्वबलसे उन सबका नाश कर 
दिया । जब सम्पूर्ण मायाका नाश हो गया ओर शकुनि 


__* होकर रणभूमिसे भाग गया । 
. तदनन्तर अर्जुन कोरव-सेनाका विध्वंस करने लगे। 


ते बाणोंवी वर्षों करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे ये; किन्तु . 


. कोई भी घनुध्॑र वीर उन्हें रोक न सका | अर्जुनकी मारसे 
. पीड़ित हो आपकी सेना इधर-उधर भागने छगी | उस समय 
. घबराहटके कारण आपके बहुत-से सैनिकोने अपने ही पक्षके 

...._योद्धाओंका संहार कर डाला | अज्न हाथी, घोड़े और 


. आहत होकर वे प्राणहीन हो घराशायी हो जाते थे | मारे गये 
: मनुष्य, हाथी ओर घोड़ोंकी छाशोसे भरी हुई उस रणभूमिकी 
शोभा हो रद्दी यी । सभी योद्धा बाणोंकी मारसे व्याकुल 
» उस समय बाप बेटेकी और बेटा बापक्रों छोड़कर 


# मदाजनों येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 


ः आ आ झआ फफ आफ सन ->>्स्ननननण 


अर्जुनके बाणोंसे विशेष आहत हो गया) तब वह भयभीत 


मनुष्योपर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे, एक ही बाणसे 


. [ सं० महाभारत | 


अभिके समान तेजखी राजा नील अपने बाणोंसे कोरब-सेनाको 
भस्म करने 'छगा। उसे इस प्रकार संहार करते देख 
अश्वत्यामाने हँसकर कद्दा--'नील | तुम अपनी बाणाभिसे 
इन अनेक योद्धाओंकों क्यों भस्म कर रहे हो, साहस हो तो 
केवल मेरे साथ छड़ो |? यह छलकार सुनकर नीलने बाणसे 
अश्वत्यामाको बींघ दिया | तब उसने भी तीन बाण मारकर 
नीलके घनुष) ध्वजा और छत्रको काट डाछा । यह देख नील 
हाथमें ढाल-तलवार के रथसे कूद पड़ा | और अश्वत्यामाके 
सिरको काटना ही चाहता था कि उसीने भाछा मारकर 


; नीलके कुण्डलसहित मस्तकको काठ गिराया । नीछ पथ्वीपर 


गिर पड़ा | उसकी मुृत्युसे पाण्डवसेनाकों बड़ा दुःख हुआ। 
इतनेहीमें अर्जुन बहुत-से संशप्तकॉको जीतकर, जहाँ 
द्रोणाचार्य पाण्डबसेनाका संह्यर कर रहे थे) वहाँ आ पहुँचे 
और कौरव योद्धाओंकों अपने शर्त्रोकी आगमें जलाने छगे | 
उनके सहसलों बाणोंसे पीडित होकर कितने ही हाथीउवार) 
' घुड़सवार और पैदल सेनिक भूमिपर गिरने छगे। कितने ही 
आतंखरसे कराहने रंगे | कितनोंने गिरते ही प्राण त्याग 
दिये | उनमेंसे जो उठते-गिरते भागने रंगे; उन योद्धाओंको 
अजुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्मरण करके नहीं .मारा। 
भागते हुए कोरव “हा कर्ण | हा कर्ण !? ऐसे पुकारने छगे। 
शरणारियोंका वह करुण क्रन्दन सुऩकर--५वीरो ! डरो मत? 
ऐसा कहकर कर्ण अर्जुनका सामना करने' चला । कर्ण अख्न- 
वेत्ताओंमे श्रेष्ठ था; उसने उस समय आभेयास्त्र प्रकट किया; 
परन्तु अर्जुनने उसे शान्त कर दिया | इसी प्रकार कर्णने भी 
अर्जुनके तेजस्वी बाणोंका अपने असछ्नसे निवारण कर दिया 
ओर बाणोंकी वर्षा करते हुए सिंहनाद किया । तब धृष्टधम्न, 
भीम और सात्यकि भी वहाँ पहुँचकर -कर्णकों अपने बाणोंसे 
बींघने रंगे | कर्णने भी तीन बाणोंसे उन तीनों वीरोंके धनुष 
काट डाछे । तब उन्होंने कर्णपर शक्तियोंका प्रहारः करके 
सिंहोंके समान गर्जना की | कर्ण भी तीन-तीन बाणोंसे उन . 
दक्तियोंके ठुकड़े-ठकढ़े करके अजुनपर बाण बरसाता हुआ 


. गजने लगा । यह देख भअजजुनने सात बाण!ोसे कर्णको बींधकर 


उसके छोटे भाईकों मार डाला, फिर उसके दूसरे भाई 
शबु्धयको भी छः बाणोंसे मोतके घाट उतारा | उसके बाद 


« एक भाला मारकर विपाटके भी मस्तककों काटकर उसे रथसे 


गिरा दिया। इस प्रकार कोरवोंके'देखते-देखते कर्णके सामने 


ही उसके तीनों भाइयोंको अर्जुनने अकेले ही मार डाछा | 


तदनन्तर, भौससेन भी अपने रथसे कूद पड़े और 


द्रोणप्व ] 


# चक्रव्यूह-निमोण और अभिमस्युकी प्रतिशा # 


तलवारसे कर्णपक्षके पंद्रह वीरोंकी मारकर फिर अपने रथपर 
. चढ़ आये । इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्णको 
दस तथा उसके सारथि और घोड़ोंको पॉँच बाणोसे बींध 
डाला | इसी प्रकार धृष्टययुम्न भी अपने रथसे उतरकर ढाढ- 
तलवार लिये आगे बढ़ा और चन्द्रवर्मा तथा निषधदेशके 
राजा बृहत्क्षत्रकों मारकर पुनः रथपर आ गया । फिर दूध्रा 
धनुष हाथमें छे उसने सिंहनाद करते हुए तिदृत्तर बाणोंसे 
कर्णको बींघ दिया | इसके बाद सात्यकिने भी दूसरा घनुष 
उठाया और चौसठ बाणोंसे कर्णको बींधकर सिंहके समान 
गर्जना की । फिर दो बाणोंसे उसने कर्णका धनुष काट दिया 
ओऔर तीन बाणोंसे उतकी बाहुओं तया छातीमें प्रहार किया। 


कर्ण सात्यकिरूपी समुद्रमें डर रहा या; उत समय गा ये 
दुर्योधन; द्रोणाचार्य और जयद्रथने आकर उसके प्राण बचाव «| 


फिर तो आपकी सेनाके सैकड़ों पेदल) रथी ओर हाथीसवार 
योद्धा कर्णकी रक्षाके लिये दौड़ पड़े | दूसरी ओर घष्टबुम्न) 
मीमसेन, अभिमन्यु, नकुछ और सहदेव सात्यकिकी रक्षा 
करने लगे | इस प्रकार वहाँ समस्त धनुर्घारियोंका नाश करनेके 
लिये महाभयानक संग्राम छिड़ गया | आपके ओर पाण्डव 
पक्षके वीरोंमें प्राणॉका मोह छोड़कर युद्ध होने लगा | इतने... 
सूर्य अंस्ताचलको जा पहुँचा | तब दोनों ओरकी यकी-मांदी . 

एवं लोहूडह्ान हुईं सेनाएँ एक-दूसरेको देखती हुई घीरिघीरे.. 


अपने शिबिरको लोट गयीं। 


आ++०फिननाााा 


चक्रव्यूह-निमाण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा 


नाक हल ५" . एल हाल 


सञ्ञय कहते हैं--राजन्‌| उस दिन अमित तेजस्वी - 


अर्जुनने हमारी सेनाको पराजित कर युधिष्टिरकी रक्षा की ओर 
द्रोणाचार्यका संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया । डुयोघन शत्रुओंका 
अम्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था । दूसरे दिन 
सबैरे ही उसने सब योद्धाओंके सामने प्रेम ओर अमिमानपूर्वेक 
द्रोणाचार्यते कहा; 'द्विजबर | निश्चय ही हमछोग आपके 
शत्रुओमेंसे हैं; तमी तो कल आपने युधिष्ठिकों निकट आ 
जानेपर भी नहीं कैद किया | शत्रु आपकी आँखोंके सामने 
आ जाय और आप उसे पकड़ना चाह, तो सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ लेकर भी पाण्डवलोंग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया; 


किन्तु |! 


: उन्होंने युद्धका सस्पूर्ण विशन मुझसे तथा 


. होकर कह्दा/ राजन ! तुर्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये | मेती.._ 
रुदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेश करता हूँ । किन्तु... 
क्या,करूँ अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता; अछुर) 
गन्धर्व, सर्प, राक्षस तथा सम्पूर्ण छोक मी नहीं जीत सकते। 


"जहाँ विश्वविधाता भगवान्‌ भीकष्ण और अ्जन के वहा. किट 
9 अ 


- शह्॒ुरके सिवा और किसका बल काम दे सकता हैं ! तात 


सकता--आज पाण्डवपक्षके किसी एक ओ्रेष्ठ महारथीका 
: करूँगा | आज वह व्यूह बनाऊँगा) जिसे देवता भी नहीं 

तोड़ सकते । लेकिन अर्जुनको तुम किसी मी: उपायसे यहासे 
- दूर हआ दो । युद्धके विषयकी कोई भी कला ऐसी 

है, जो अर्जुनको श्ञात न हों अथवा वे उसे < 


दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोणनें कुछ खिल् 22 


७०८८ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ से० महाभारत 


सम्मिल्ति किया ओर उस व्यूइके अरोंके स्थानपर सूर्यके तुल्य 
तेजस्वी राजकुमारोंको खड़ा किया । राजा दुर्योधन इसके 
मध्यभागमें खड़ा हुआ; उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य 
और दुःशासन ये । व्यूइके अग्रभागमें द्रोणाचार्य और जयद्रय 


खड़े हुए; जयद्रथके बगलमें अश्वत्यामाके साथ आपके तौस- 


पुन्न; शकुनि; शल्य ओर भूरिभ्रवा खड़े थे । तदनन्तर कोरवों 
ओर पाण्डवोंमें मृत्युको ही विभ्राम मानकर रोमाश्वकारी 
तुमुल्त युद्ध छिड़ गया । 5 


द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुद्ध्॑ध व्यूहपर भीमसेनको 
आगे करके पाण्डवोने आक्रमण किया | सात्यकि) चेकितान) 
धृष्टयुम्न, कुन्तिभोज) द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहल्क्षत्र; 
चेदिराज; धृष्टकेतु नकुछ) सहदेव, घटोत्कच; युधामन्यु) 
शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिक्षपालका पुत्र, 
. केकय-राजकुमार और हजारों सुझ्यवंशी क्षत्रिय-ये तथा 
ओर भी बहुत-से रणोन्मत्त योद्धा युद्धकीं इच्छासे सहसा 
द्रोणाचार्यके ऊपर द्वट पढ़े। उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर 
भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने बाणोंकी वर्षा 
._ करके उन सब वीरोंकों आगे बढ़नेसे रोक दिया | उस समय 
.. हसखोगोने द्रोणकी भुजाओंका अछुत पराक्रम देखा कि 


पाश्चाल और सक्ञय क्षत्रिय एक साथ 
मिलकर भी उनका सामना न कर सके | 
द्रोणाचायको क्रोधर्मे भरकर आगे बढ़ते 
देख युधिष्टिरने उन्हें रोकनेके विषय 
बहुत विचार किया | द्रोणंका सामना करना 
दूसरोंके लिये. अत्यन्त कठिन समझकर 
उन्होंने इस गुरुतर कार्यका भार अभि- 
मन्युपर रकखा | अभिमन्यु अपने मामा 
श्रीकृष्ण ओर पिता अज्जैनसे कम पराक्रमी 
नहीं था; वह अत्यन्त तेजस्री तथा शज्रुपक्षके 
वीरोंका संहार करनेवाछा था| युधिष्टिरने 
उससे कहा--“बेटा अभिमन्यु ! चक्रव्यूह- 
के भेदनका उपाय हमछोग बिल्कुल नहीं जानते । 
इसे तो तुम; अजुैन) भीकंष्ण अथवा प्रधुम्न ही तोड़ सकते 
हैं। पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता | अतः 
तुम अज्न लेकर शीघ्र ही द्रोणके इस व्यूइको तोड़ डालो) 
नहीं तो युद्धसे छौटनेपर अर्जुन हमलोगोंको ताना देंगे । 


&बबखावा 


ड््ि व ८ सता ए 20००० 
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का हे, 5 १! 


विजयके लिये इस व्यूइमें अभी प्रवेश करता हूँ | पिताजीने 
व्यूहको तोड़नेका उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना 


नहीं बताया है | यदि मैं वहाँ किसी विपत्तिमें हैँ 
निकल नहीं सकूँगा | या गया तो 


द्रोणप् ] 


श्््््य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्ल््क्च्चच्््ल्च्लिस्चचचचचचससपपपप++<+<+<८+५५-५-+--+---------------.---------- 


युधिष्ठिर बोले--वीरवर | तुम इस सेनाको भेदकर 
इमलोगोंके लिये द्वार तो बनाओ | फिर जिस मार्गसे तुम 
जाओगे, तुम्हारे पीछे-पीछे इमछोग भी चलेंगे और सब ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करेंगे | 


. भीमने कहा--मैं, धृश्युम्न, सात्यकि तथा पद्चाल) 


मत्स्य, प्रभद्रक ओर केकय देशके योद्धा--ये सब तुम्हारे साथ 
चलेंगे । एक बार जहाँ तुमने व्यूह भज्ञ किया, वहाँके 
“बड़े-बड़े वीरोंकी मारकर हमलोग व्यूहका विध्वंस कर डालेंगे। 

अभिमन्युने कहा--अच्छा, तो अब में द्रोणकी इस 
दुद्धंष सेनामें प्रवेश करता हूँ । आज वह पराक्रम कर 


# अभिमस्युका व्यूहमें प्रवेश और पराक्रम # 
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दिखाऊँगा, जिससे मेरे मामा ओर पिता दोनोंके कुलोका 
हित होगा | उससे मामा भी प्रसन्न होंगे ओर पिताजी भी | 
यद्यपि मैं बालक हूँ; तो मी सम्पूर्ण प्राणी देखेंगे कि में किस 
तरह आज अकेले ही शत्रुसेनाकों काछका ग्रास बनाता हूँ। 
यदि जीते-जी युद्धम मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाय 
तो में अर्जुनका पुत्र नहीं और माता सुभद्राके गर्भसे मेरा 
जन्म नहीं हुआ | 

युधिष्ठिरने कह्ा--सुभद्रानन्दन | तुम द्रोणकी दुर्द्ध्ष 


सेनाको तोड़नेका उत्साह दिखा रहें हों, इसल्यि ऐसी 
वीरताभरी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे | 


पर] 
नी ियील॑ीज-+ 5 5 


अभिमन्युका व्यूहमें प्रवेश ओर पराक्रम 


० ब--। 


. खसज्ञय कहते है--धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर 
अभिमन्युने सारथिको द्रोणकी सेनाके पास रथ ले चलनेकों 
कहा । जब बारंबार चलनेकी आशा दी तो सारथिने उससे 


कहा--“आसयुष्मन्‌ ! पाण्डवॉने आपपर यह बहुत .बड़ा भार - 


रख दिया है; आप थोड़ी देर इसपर विचार कर लीजिये; फिर 
युद्ध कीजियेगा । आचार्य द्रोण बड़े विद्वान हैं; उन्होंने उत्तम 
अख््रविद्यार्में बड़ा परिश्रम किया है। इंघर आप बड़े सुख ओर 
गा पे हैं तथा युद्धविद्यामें उनके समान निपुण भी 
नहीं है |? 


सारथिकी बांत सुनकर अभिमन्युने उससे हसकर कहा) 
धयूत | यह द्रोण अथवा क्षत्रिय-समुदाय क्या है! यदि 
साक्षात्‌ इन्द्र देवताओंके साथ आ जायें अथवा भूतगर्णोको 
साथ लेकर शझ्कूर उतर आवें तो मैं उनसे भी युद्ध कर॒सकता 


हूँ । इस क्षत्रियसमूहको देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो 
रहा है । यह सम्पूर्ण शत्रुसेना मेरी सोलहवीं कछाके बराबर 
भी नहीं है । ओर तो क्या; विश्वविजयी मामा भीकृष्ण ओर 
पिता अजुनकों भी अपने विपक्षमें पाकर मुझे मय नहीं होगा। 
इस प्रकार सारथिकी बातकी अवदेलना करके अभिमत्युने 
उसे शीघ्र ही द्रोगकी सेनाके पास चलनेकी आशा दी। यह 
सुनकर सारथि मनमें बहुत प्रसन्न तो नहीं दुआ परन्तु घोड़ों- 
को उसने द्रोणकी ओर बढ़ाया। पाण्डव भी अभिमन्युके 
पीछे-पीछे चले | उसको आते देख कोरवपक्षके सभी योद्धा 
द्रोणकों आगे करके उसका सामना करनेके लिये डट गये। 
अजुनका पुत्र अजुनसे भी बढ़कर पराक्रमी था। वह 
युद्धकी इच्छासे द्रोण आदि महारथियोंके सामने इस प्रकार 
जा डा, जैसे हायियोंके.आगे तिंहका बच्चा हो। अभिमन्यु 
अभी व्यूहकी ओर बीस ही कदम बढ़ा या कि कोरव योद्धा 
उसके ऊपर प्रह्मर करने छगे | फिर तो एक-दूसरेका संहार 
करनेवाले उभय पक्षके योद्धाओंमें घोर संग्राम होने लछया। 


उस भयद्डर युद्धमें द्रोणके देखते-देखते व्यूह भेदकर अमि- द 
मस्दु उसके भीतर ुस गया | वहाँ जानेपर उचके ऊपर 


बहुत-से योद्धा टूट पढ़े | परन्तु वीर अमिमत्यु अजछ् चलतेमे 
फुर्तीला था | जो-जो वीर उसके सामने आये) सबकों अपने 
मर्मसेदी बाणोंसे मारने लगा । उसके पैने बाणोंकी मार पड़नेसे 


रे जप 


की छाशों और उसके टुकड़ोंसे वहाँकी भूमि ढक गयी। 
भचुप) बाण) ढाल, तलवार, अंकुश) तोमर आदि बहुत-से 
शर्रों और आभूषणोंसे युक्त हजारों वीरोंकी भुजाओंको 


_. अमिमल्युने काट डाला तथा रथोंको तोड़ डाला | उसने अकेछे ही 
भगवान्‌ विष्णुके समान अचिन्तनीय पराक्रम कर दिखाया | 
राजन | उस समय आपके पुत्र और आपके पक्षके योद्धा दो 
दिद्याओंकी ओर देखते हुए मागनेकी राह ढूँढ़ने छगे | उनके मुँह 
सूख गये थे, नेत्र चञ्ल हो रहे थे, बदनसे पसीना बहरहा था, 

रोएँ खड़े हो गये थे । वे शत्रुको जीतनेका साइस खो बेठे थे; 
अगर कुछ उत्साह था तो वहाँसे निकछ भागनेका । मेरे हुए 
पुत्र; पिता, भाई) बन्धु तथा सम्बन्धियोंको छोड़कर अपना 
प्राण बचानेकी इच्छाते घोड़े और हाथियोंको उतावलीके साथ 
होकते हुए सब लोग माग चले | ल््ड 

अमित तेजस्वी अभिमन्युके द्वारा अपनी सेनाको इस 
प्रकार तितर-बितर होते देख दुर्योधन अत्यन्त ऋेधमों भरा 
डुआ उसके सामने आया | द्रोणाचार्यकी आज्ञासे और भी 

. बहुत-से योद्धा वहाँ आ पहुँचे और डुयोंधनको चारों ओरसे 

... पैरकरें उसकी रक्षा करने छगे | इसी समय द्रोण, 'अश्वत्यामा, 

.. झपाचार्य; कर्ण, कतवर्मा, शकुनि, बृहद्वल, शल्य, भूरि, 
.. भूरिशवा) श) पौरव और इषसेनने सुभद्वाकुमारपर तीखे 

बाणोंकी वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया | इस प्रकार 

न्युको मोहित करके उन्होंने डुयोधनकों बचा “ढिया | 


. जैसे झुँहका ग्रास छिन जाय) उसी प्रकार . दुर्योधनका 


के अशहाजनों थन गत: स पस्था # 


| ने तीन बाण मारे | 


| स० महांभांरते 


निकल जाना अमिमन्युसे नहीं सहा गया । उसने बड़ी भारी 
बाणवर्षा करके घोड़े ओर सारथियोंसहित उन सभी महा- 


रंयथियोंकी मार भगाया तथा सिंहके समान गर्जना की । द्रोण 


आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह 
सके | वे रथोंसे उसको घेरकर बाणसमूहोंकी 
वर्षा करने छगे, किन्तु अभिमन्यु उन सब 
बाणोंकों आकाशमें ही काट गिराता और 
तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बींघ डालता 
या। उसका यह पराक्रम अद्धुत था। उस 
समय अभिमन्यु और कोरव योद्धा एक- 
दूसरेपर छगातार प्रहार कर रहे थे। कोई 
भी युद्धसे विमुख नहीं होता था। उस 
घोर संग्राममें दुःसहने नो बाण मारकर 
अमिमन्युकों बींध दिया | फिर दुःशासनने 
बारह, इपाचार्यने तीन, द्रोणने सन्नह, 
विविंशतिने सत्तर; कृतवर्माने सात, बृहह्वलने 
आठ, अश्वत्थामाने सात, भूरिश्रवाने तीन; 
शल्यने छः) शकुनिने दो और राजा ढुर्योघन- 


जज 


महाराज | उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा ह 
हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूमकर सब महारथियोंकों तीन- 
तीन बाणोंसे बेघता जाता था | फिर आपके पुत्नोने- मिलकर 
जब .उसे भय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु ऋ्रोघसे 
जछ उठा और अपनी अख्नरिक्षाका महान्‌ बल दिखाने 
व्गा | इतनेमें अरंमकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजीसे वहाँ आ- 
कर अभिमन्युको रोका और दस बाण मारकर उसको बींघ 
डाछा | अभिमन्युने मुसकराते हुए उसे दस बाणं_ मारे 
और उनसे उसके घोड़ों, सारयि; ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा 
मस्तककों काटकर परथ्वीपर गिरा दिया | 


अमभिमन्युके हायसे अश्मकराजकुमारके मारे 
सारी सेना विचलित होकर मागने लगी | तब कर्ण, कृपाचार्य, 
द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा) शकुनि, शल, शल्य, भूरिशभ्रवा, क्राय, 
सोमदत्त, विविंशति, बृषसेन, सुधेण, . कुण्डसेदी, प्रतेदन; 
इररक) छित्य; प्रबाहु, दौर्धलोचन और दुर्योधन--इन 
सबने क्रोधमें भरकर अभिमन्युपर बाणवर्षा आरम्म की | 
इन बड़े-बड़े धनुर्घारियोंके बाणोंसे जब अभिमन्यु बहुत घायल 


जानेपर 


: हो गया, तो उसने कवच और शरीरको छेद डालनेवाल्य एक 


तीखा बाण कर्णके ऊपर चलाया-| वह बाण कर्णका कवच 


॥। 


छेदकर बढ़े वेगसे उसके शरीरमें घुसा और उसे मी वेघ- 
कर प्रथ्वीमें समा गया | उस दुःसह प्रद्यरसे कर्णको बड़ी व्यथा 
हुईं ओर वह व्याकुल होकर उस. रणभूमिमें काँप उठा। 


- इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए अभिमन्युने तीन बाणोंसे सुषेण; 


दीर्घठलोचन ओर कुण्डमेदीको भी मारा | 


तब कर्णने पंचीस, अश्वत्यामाने बीस .और कृतवर्माने 


सात बाण मारकर अभिमन्युको घायल किया । उसके सम्पूर्ण 
शरीरमें बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाशघारी यमराजके 
समान रणभूमिमें विचर रहा या | शल्यकों अपने पास ही 
खड़ा देख अभिमन्युने बाणोंकी वर्षासे उन्हें ढक दिया ओर 
आपकी सेनाकों डराते हुए उसने भीषण गर्जना की | उसके 
मर्मभेदी बाणोंते घायल हुए राजा शब्प्र रथके पिछले भागमेँ 
जा बैठे ओर मूर्च्छित हो गये | शल्यकी यह अवस्था देख 
सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणके देखते-देखते भाग चली | उस 


शासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम 


७-७० 


 संञ्यय कहते हैं->राजन्‌ | उस समय अमिमस्युने 
दुःशासनसे हँसकर कद्दा--“डुर्मते [ तूने मेरे पितवर्गका राज्य 
हर लिया है; उसके कारण तथा तेरे छोम) अज्ञान) द्रोह और 
साहसके कारण महात्मा पाण्डव तुझपर .अत्यन्त कुपित हैं; 
इसीसे आज तुझे यह दिन देखना पड़ा.है | आज उस पापका 


भयंकर फल तू, भोग। क्रोधमं भरी हुई माता द्रोपदीकी 
« तथा बदला “लेनेवाले पिंतां भीमसेनकी इच्छा पूर्ण करके 
आज मैं उनके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा । यदि तू युद्ध 


. म० आ० १०१ 


# दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्भथका पराक्रम # जा ढंग 
समय देवता, पितर; चारण, सिद्ध, यंक्ष तथा मनुष्य 
अभिमन्युका यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर, 


रहे थे | 


शल्यका एक छोटा भाई या | उसने सुना कि अभिमन्युने 

* मेरे भाई भद्गराजकों रणभूमिमें मूस्छित कर दिया है) तो 
क्रोधमें मरकर बाणवर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। 
आते ही दस बाण मारकर उसने अभिमन्युकों घोड़े और 


सारयिसहित घायछ कर दिया; फिर बढ़े जोरसे गरजना की। 
-तब अर्जुनकुमारने बाणोंसे उसके घोड़े) छत्र) घ्वजा, सारयि) 
जुआ, बैठक, पहिया, घुरी, माया; घनुष, प्रत्यज्या,. पताका) 
पश्टियोंके रक्षक एवं रथकी सब सामग्रीको ख़ण्ड-खण्ड करके 
उसके हाय, पैर, गछा और मेस्तक भी काट गिराये। तब तो 


उसके अनुचर अत्यन्त भयभीत हो सब दिद्याओमेमाग गये। 
अमिमन्युके उस अद्भुत पराक्रमको देखकर सब छोग उसे... 


शाबाशी देने छंगे। उस समय वह दिव्य अल्नसि शत्रु सेनाका 


संहार करता हुआ चारों दिद्ञाओर्से दिखायी दे रहा या।. के 
उसके इस अलछोकिक कर्मको देख आपके सेनिक कॉपने ... 
छगे | इसी समय आपका पुत्र दुशशासन बढ़े जोरसे गरजा 
ओर क्रोधमें भरकर .बाणोंकी वर्षा करता हुआ सुमद्राकुमार 
पर चढ़ आया। आते ही उसको अभिमन्युने छब्बीस बाण 
मारे। अभिमन्यु ओर दुःशासन दोनों ही रय-शिक्षा्म कुशल 
थे। वे दायें-बायें विचित्र सण्डलाकार गतिसे चछते हुए. 
. युद्ध करने छंगे। 


छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हायसे । बज 


€०२ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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सम्रय युधिष्िर आदि पाण्डव) द्रौपदीके पुत्र, सात्यकि, 
चेकितान, ध्रृष्टयुम्न; शिखण्डी, केकग्र) धृष्टकेतु तथा मत्स्य 
पाज्चा७ ओर सज्जञय वीर बड़ी.प्रसन्नताके साथ द्रोणकी सेनाको 
नष्ट करनेकी इच्छासे आगे बढ़े | फिर तो कोरंबों और 
पाण्डवोंकी सेनामें महान्‌ युद्ध होने छगा | इधर कर्ण अत्यन्त 
क्रोघ्म मरकर अभिमन्युके ऊपरं तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने 
छगा और उसका तिर॒स्कार करते हुए उसके अनुचरोंको भी 
बाणेसे बींघने लगा | अभिमन्युने भी तुरंत ही उसे तिहत्तर 
* बाणसे बींघ डाला | उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक 
सका | तदनन्तर, कंणने अपनी उत्तम अख्न-विद्याका प्रदर्शन 
करते हुए सेकड़ों बाणोंसे अभिमल्युको बींघ डालां । कर्णके 
द्वारा पीडित होकर भी सुभद्राकुमार शियिलू नहीं हुआ; 
उसने तेज बाणोंसे झूरवीरोंके घनुष काटकर कर्णको भी खूब 
' घायल किग्रा | साथ ही उसके छत्न; ध्वजा, सारथ और 
'घोड़ोंको भी हँसते-हँसते बींघ डाछा | फिर कर्णने मी उसे कई 
बाण मारे, किन्तु अभिमन्युने अविचल भावसे सबको झेल 
लिया ओर मुहूर्तभरमें एक ही बाणसे कर्णके धनुष और 
ध्वजाकों काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया | इस प्रकार कर्णको 
संकटमें फँसा देखकर उसका छोटा भाई सुहृढ धनुष ले 
अभिमत्युका सामना करनेकोआ गया। उसने आते ही 
दस बाण मारकर अभिमन्युको छन्न, ध्वजा; सारथि और 


घोड़ोंसहित बींध डाछा । यह देख आपके पुत्र बहुत 


प्रसन्न हुए | तब अभिमन्युने मुतकराकर एक ही बाणसे 
उसका मस्तक काट गिराया। . 


जा जल |॥ 
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युक्त उस विशाल सेनाका संहार करने लगा | कर्ण तो उसके 
बाणोंसे बहुत पीडित हो चुका था; इसलिये अपने शीघ्रगामी 
घोड़ोंको हॉँककर रणभूमिसे भाग गया | इससे व्यूह टूट 
गया | उस समय टिड्ियों या जछूकी घाराओंके समान 
अभिमन्युके बाणोंसे आकाश आच्छादित हो जानेके कारण 
कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सिन्धुराज जयद्रथके सिवा दूसरा 
कोई रथी वहाँ टिक न सका । अभिमन्यु अपने बाणोंसे 
शनुसेनाकों दग्ध करता हुआ व्यूइमें विचरने छगा | रथ, 
घोड़े, हाथी ओर मनुष्योंका संहार होने छगा । प्रथ्वीपर बिना 
- मस्तककी छाशें बिछ गयीं | कोरव-योद्धा अभिमन्युके बाणोंसे 
क्षत-विक्षत हो प्राण बचानेके लिये भागने छगे | उस समय 
वे सामने खड़े हुए अपने ही दलके छोगोंको मारकर आगे 
बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेनाको खदेड़-खदेड़कर 
मार रहा था । व्यूहके बीच तेजख्री अमिमन्यु ऐसा दीख - 
. पड़ता था, जैसे तिनकोंके ढेरमें प्रज्वलित अभि | 


घृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | अभिमन्युत्ने जिस समय 
व्यूइमें प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिरकी सेनाका कोई 
और भी वीर गया या या नहीं ! 


सजअयने कहा--महाराज | युधिष्टिर, भीमसेन, शिखण्डी, 
सात्यकि) नकुछ, सहदेव, धृष्टधयुस्न, विराट, द्ुपद, केकय; 
228 ओर मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकारमें संगठित होकर 
न्युकी रक्षाके लिये उसके साथ-साथ चले । उन्हें 
शावा करते देख आपके सेनिक भागने छगे | तब आपके _. 
जामाता जयद्रथने दिव्य अल्लोंका प्रयोग करके पाण्डवॉकों 


| - सेनासहित सेक दिया। 


धतराष्ट्रने कहा--सज्ञय ! मैं तो समझता हूँ जयद्रंथके 
ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा) जो अकेले होनेपर भी 
उसने क्रोधमें भरे हुए पाण्डवोंको रोका | भला, जयद्रयने 
कोन-सा ऐसा महान्‌ तप किया या जिससे पाण्डवोंको रोकनेमें 
समर्थ हो सका ! | 


सजयने कहां--जयद्रयने वनमें द्रोपदीका अपहरण 
किया था) उस समय भीमसेनसे उसे परास्त होना पड़ा। 
इस अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान्‌ शक्नरकी आराधना 
करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की | भक्तवत्सछ भगवानने 
उसपर दया कौ ओर खम्ममें दर्शन देकर कहा-- “जयद्रथ ! 


रे में उश्चपर असन्न हूँ, इच्छानुसार बर माँग छे | वह प्रणाम 
. करके बोला--कें चाहता हूँ, 


अकेले ही समस्त पाण्डवोंको 
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.इुद्धमें जीत सकूँ |”, भगवानने कह्ा--'सौम्य | तुम अर्जुनको सत्र बाणोसे बींध डाला |. साथ ही दूसरे योदाओंकों भी बाणो- 
छोड़ शेष चार पाण्डवोंको युद्धमें जीत सकोगे |? “अच्छा, की मारी वर्षासे पीछे इंटा दिया | उसका यह काम अद्भुत ही, 
ऐसा ही शे?--यह कहते-कहते उसकी नींद टूट गयी | उस _ हुआ | तब राजा युधिष्टिरने हँसते-हँसते एक तीदण बाणसे 
बरदानसे और दिव्यास्रके बलसे ही जयद्रयने अकेले होनेपर जयद्रथका घनुष काट डाढा। जयद्रयने पलक मारते ही 
भी पाण्डवसेनाको आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यज्ञाकी दूसरा धनुष लेकर युधिष्टिककों दत और अन्य योदाअको 
टछ्छार होते ही अन्नुवीरोंपर भय छा गया - े £ 

और आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ। उस 
समय सारा भार जयद्रथके ही ऊपर पड़ा 
देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाइल करते हुए 
युधिष्टिरकी सेनापर टूट पड़े | अभिमन्युने 
व्यूइके जिस भागको तोड़ डाला था; उसे 
जयद्रथने पुन! योद्धाओंसे भर दिया | 
फिर. उपने सात्यकिको तीन, भीमसेनको 
आठ) धृष्टयुम्लकों साठ और विराटको 
दस बाण मारे । इसी प्रकार द्भुपदको . 
पाँच; दिखण्डीको सात) केकयराज- 

& कुमा रोंको पच्चीत) द्रौपदीके प्रत्येक 
पुन्नको तीन-तीन ओर युधिष्टिरको 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


: ' [ खं० महाभारत 


तीन-तीन बाणोसे बींघ दिया | उसके हाथकी फुर्ती देखकर 


भीमसेनने तीन बाणोंसे उसके धनुष, ध्वजा ओर छत्नको काट 


गिराया | जबद्रथने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी 
प्रत्यज्ञा चढ़ाकर भीमके घनुष, घ्वजा ओर धोड़ोंका संहार कर 
डाला | घोड़ोंके मर जानेपर भीमसेन उस रथेसे कूदंकर 
सात्यकिके रथपर जा बेठे | जयद्रथका यह पराक्रम देख 
आपके सेनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे । इतनेमें 


'अमिमन्युने उत्तर दिशाकी ओर युद्ध करनेवाले हाथीसवारों- 


को मारकर पाण्डवोंके लिये मार्ग दिखाया, किन्तु जयद्रथने 
उसे मी रोक लिया। मत्स्य) पाग्चाल, केकय ओर पाण्डव 
वीरोंने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्रथको हटा न सके | 
आपके शरत्रुओंमेंसे जो भी द्रोण-सेनाका व्यूह तोड़नेका 
प्रयक्ष करता, उसे जयद्रथ वरंदानके प्रभावसे रोक 
देता था | > 


_अभिमन्युके द्वारा कौख-सेनाके कई पपग्लुख वीरोंका संहार 


सञ्जय कहते हैं--तदनन्तर दुर्द्ध् -बीर अभिममन्यु- 

ने उस सेनाके भीतर घुसकर इस प्रकार 'तहरूका मचाया, 
जैसे बड़ा भारी मगर समुद्रमें' हछचल पैदा कर देता 

है। आपकी सेनाके प्रधान वीरोंने रथोंसे अभिमन्युको 
घेर रक्खा या, तो भी उसने बषसेनके सारयिकों मारकर 

उसके घनुषको भी काठ डालो | बलवान बृषसेन भी अपने 

बाणेंसे अमिमन्युके घोड़ोंकों बींघने छगा।. घोड़े रय लिये 

हुए वहाँसे हवा हो गये | यह विन्न आ पड़नेसे सारथि रथको 

दूर हटा छे गया | थोड़ी ही देरमें शत्रुओंको रौंदते हुए 

अभिमन्युकों पुनः आते देख बसातीयने तुरंत उसका सामना 
किया | उसने अंभिमन्युकों साठ बाणोंसे घायछ कर डाला | 


तब अभिमन्युने बसातीयकी छातीमें एक ही बाण मारा, 
जिसे वह प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | यह देख “ 


_- आपकी सेनाके बड़े-बड़े क्षत्रियोंने क्रोधमें मरकर अभिमन्युको 
मार डालनेकी इच्छासे घेर लिया | उसके साथ उनका बड़ा 


बड़ा हर्ष हुआ; 


भयक्कर युद्ध हुआ | 'अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष 
ओर बाणोके डुकड़े-ठकढ़े करके कुण्डल और मालाओँसे 
मण्डित मस्तक मी काट डाले | 
तल्श्रात्‌ मद्रराजका बलवान्‌ पुत्र रुक्सरथ आया और 
डरी हुईं सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला--५बीरो ! डरो 
मत | मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई हस्ती नहीं है। सन्देह 
नकरो) मैं इसे जीते-जी पकड़ रूँगा |? यह कहकर वह अभिमन्य॒- 
की ओर दौड़ा ओर उसकी छाती तथा दायीं-बायीं भुजाओंमें 
तीन-तीन बाण: मारकर गजने छगा | तब अभिमन्युने 
उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं 
तथा मस्तककों भी काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया । > 
: राजकुंमार रुक्‍्मरथके कई मित्र थे, वे भी रणमें उन्मत्त : 
होकर लड़नेवाले थे | उन्होंने अपने महान्‌ घनुष चढ़ाकर 
बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको ढक दिया | यह देख दुर्योधनकों 
उसने यही समझा कि बस, अब तो 
अभिमन्यु यमलोकमें पहुँच गया किन्तु 
अभिमन्युने उस समय गन्धर्वास््रका प्रयोग 
किया | वह अद् बांणोंकी वृष्टि करता हुआ 
युद्धमें कमी एक; कभी सो और कभी 
हजारकी संख्यामें दिखायी देता था | 
अभिमत्युने रथसुश्लालनकी कछा और - 
गन्धर्वाज्नक्की मायासे उन राजकुमारोंको 
: मोहित करके उनके शरीरोंके सैकड़ों डुकड़े 
कर डाले | कितनोंके घनुष, ध्वजा, घोड़े, 
. सारयि, भुजाएँ तथा मस्तक काट डाले | 
एक अभिमस्युके द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा 
गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। 
- रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलोको रणभूमिमें 
गिरते देख वह क्रोध भरा हुआ अभिमन्युके 


 परास्त कर दिया 


द्रोणप्व ] 


पास आया । उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया | अभी क्षणभर 
भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों बाणोंसे आहत होकर 
दुर्योधन भाग गया | 

घुतराष्ट्रने कहा--सूत | जैसा कि तुम बता रहे हो; 
अकेले अभिमन्युका बहुत-से योद्धाओंक्रे साथ संग्राम हुआ 
तथा उसमें विजय भी उसीकी हुई--सहसा इस बातपर विश्वास 
नहीं होता । वास्तवमें सुमद्राकुमारका यह पराक्रम आश्चर्य 
जनक है | किन्तु जिन छोगोंका धर्मपर भरोसा है; उनके 
लिये यह कोई अद्भुत बात नहीं है | सञ्ञय ! जब दुर्याधन 
भाग गया ओर सैकड़ों राजकुमार मारे गये; उस समय 
मेरे पुत्रोने अभिमन्युके लिये क्यां उपाय किया ! : 

सञअझ्यने कहा-महाराज | उस समय आपके योद्धाओंके 
मुँह सूख गये थे, आँखें कातर हो रही थीं; शरीरमें रोमांश्व 
हो आया था और पसीने चू रहे थे | शत्रुकों जीतनेका उत्साह 
नहीं' रह गया था; सब भागनेकी तैयारीमें थे | मरे हुए 
भाई) पिता; पुत्र, सुद्ृद) सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धवोंको 


. छोड़-छोड़केर अपने हाथी-घोड़ोंको जल्दी-जल्दी हॉकते हुए 


रणभूमिसे दूर निकल गये । उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर 
भागते देख द्रोण, अश्वत्यामा बहद्वल, ऋृपाचार्य, दुर्याधन; 
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- 


कहा--“भाई | एक बार इस संसारकों अच्छी तरह देख 
लो; क्योंकि अभी तुम्हें परछोककी-यात्रा करनी है | आज: 
तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंके देखते-देखते तुम्हें यमछोक मेज रहा 
हूँ ।!” यह कहकर महावाहु सुभद्राकुमारने लक्ष्मणकी ओर. . 
एक भल्ल चलाकर उसके सुन्दर नातिका; मनोहर भ्लुकुटि - 
तथा डुँघराले बरार्लोवाले कुण्डलमण्डित मस्तकको 
अलग कर दिया ] (४ ः ६... 2 
कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोगेमिं हहाकार मच गया | 
अपने प्यारे पुत्रके गिरते ही दुर्याधनके क्रोघकी सीमा नहीं 
रही | उसने समस्त क्षत्रियोंसे पुकौरकर कह्ा--“मार डालो 
इसे |? तब द्रोण; कप, कर्ण, अश्वत्यामा, बृहद्वल तथा 
कृतवर्मा-इन छः महारथियोंने अभिमन्युकों चारों ओरेसे ४ 
घेर लिया । किन्तु अर्जुनकुमारने अपने तीखे बाणसे घायल 
करके उन सबको पुनः भगा दिया ओर बड़े वेगसे जयद्रथकी 
सेनाकी ओर धावा किया | यह देख कलिज्ञ ओर निषाद 
वीरोके साथ क्रायपुत्नने आकर हायियोंक्री सेनासे अभिमन्युका 
मार्ग रोक दिया । फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध 
हुआ । अभिमन्युने उस गज-सेनाका संहार कर दिया। 
तदनन्तर; क्राथ अ्जुनकुमारपर बाण-समूहोंकी वर्षा करने... 
लगा-। इतनेमें भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी छौठे ओर 
अपने धनुषकी टक्कार करते हुए अभिमन्युपर चढ़ आये। ! 
किन्तु उसने अपने वार्णेसि उन सब सहारयियोकों रोककर सर 
क्रायपुन्रकों मलीभाँति पीडित किया | फिर असंख्य बाणोंकी 


के ः | 
कतई. वर्षा करके उसके धनुष, बाण) केयूर; बाहु। मुकुझ तथा 


हा पा, कु 
“विजयी अभिमन्युकी ओर दौड़े । किन्तु अभिमस्युने इन्हें फिर 


अनेकों बार रणसे विमुख किया | केवल लक्ष्मण ही सामने 
डा रहा | पुत्रके स्लेहसे उसके पीछे दुर्योधन भी लोट 
आया; फिर दुर्योधनके पीछे अन्य महारथी भी। लौट पड़े । 
अब सबने मिलकर अभिमन्युपर ब्राण बरसाना आरम्भ 
किया | परन्तु अभिमन्युने अकेडे ही उन सब महारथियोकों 
" दिया और लक्ष्मणके सामने जाकर उसकी छाती 


और भुजाओंम तीद्ण बाणोका प्रहार किया | फिर लक्ष्मणसे 


्ऊ 


रन 


: ब्वेरा | यह देख अभिमन्युने दोणकों पचास, बृहद्लकों 


मस्तकंको भी काट डाला ।.साथ ही उसके छत्र; ध्वजा, 


बज: ल्व्ब्न्स्म्ल्ल्ल््््श 


सारथि और या | क्रायके ._ 
गिरते ही सेनाके अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने छगे | 
तब द्रो आदि छः महारथियोंने पुनः जभिमन्युको 


व्य ८ 


्छ्छट: कप ्ज्च 
घोड़ोको भी रणभूमिमें गिरा दिया 


&90क्क्ल £0.// 
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कृत्तवर्माको अस्सी, कृपाचार्यको साठ और अश्वत्यामाकों दस 
बाणेसि बींघ डाछा | तदनन्तर, उसने कौरवोंकी कीर्ति बढ़ाने- 
वाले वीर बृन्दारककों आपके पुत्रोंके देखते-देखते मार डाछा। 
तब अभिमन्युके ऊपर द्रोणने सो, अश्वत्यामाने आठ; कर्णने 
'बाईस, इतवर्माने बीस, बृहद्वलने पचास और कृपाचार्यने दस 
बाण मारे । इस प्रकार उनके द्वारा सब ओरसे पीडित होते 
* हुए भी सुभद्राकुमारने उन सबको दस-दस बार्णोंसे मारकर 
घायछ कर दिया | इसके बाद कोसलनरेशने अमिमन्युकी 
छातीमें एक बाण मारा | अभिमन्युने भी उसके घोड़े; ध्वजा, 


# महाजनो येन गंतः स पन्‍थाः # 
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धनुष और सारथिकों काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया। र्थसे 
हीन होकर कोसल-नरेशने ढाल-तलवार हाथमें छे ली और 
अभिमन्युके कुण्डल्युक्त मस्तकको काट लेनेका विचार किया; 
इतनेहीमें अभिमन्युने उसकी छातीमें बाण मारा | उसके 
छगते ही कोसलराजका हृदय फट गया और वे उस रणभूमिमें 
गिर गये | साथ ही अमिमन्युने वहाँ उन दस हजार महाबली - 
राजाओंका भी वघ कर दिया, जो खड़े-खड़े अमज्जलसूचक 
बातें निकाल रहे थे | इस प्रकार सुभद्रानन्दन बाणोंकी वर्षासे 
आपके योद्धाओंकी गति रोककर रणभूमिमें विचरने लगा | 


अभिमेन्युके द्वारा कौरव वीरोंका संहार और छः महारथियोंके प्रयत्तसे उसका वध 
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.  सञ्ञय कहते हैं-- तदनन्तर, कर्ण और अभिमन्यु 
दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लोहूडहान हो गये | इसके 
बाद कर्णके छः मन्त्री सामने आये | वे सभी विचित्र प्रकारसे 
झुद्ध करनेवाले थे। किन्तु अभिमस्युने उन्हें घोड़े और 
सारयियॉसहित नष्ट कर दिया | तथा दूसरें धनुर्धारियोंको 
भी दस-दस बाण. मारकर बींध डाछा | उसका यह कार्य 
' अदुसुत-सा हुआ | इसके बाद. उसने मगधराजके पुत्रको 
छः बाणोंसे मत्युके मुखमें भेजकर घोड़े और सारयिसहित 
अश्वकेतुको भी मार गिराया | फिर मर्तिकांवतक देशके 


राजा भोजको झ्लुरप्र नामक बाणसे मौतके घाट उतारकर - है 


बाणवर्षा करते हुए सिंहनाद किया |. इतनेमें दुःश।सनके 
घुत्रने आकर चार बाणोंसे चार घोड़ोंको, एकसे सारयिको 
ओर दससे अभिमन्युकों भी बींघ दिया | तब अभिमन्युने 
भी सात बाणोंसे दुःशासनके पुत्रके घायछः करके 
कह्दा--“अरे | तेरा. पिता तो कायरकी माँति युद्ध छोड़कर 
भाग गया, अब तू छड़ने चला है ! सौभाग्यकी बात है कि 
तू भी छ्ना जानता है, किन्तु आज तुझे जीवित नहीं 
छोड़ेंगा ।? यह कहकर उसने दुःशासनके पुत्रपर एक तीखा 
बाण चछाया) किन्तु अश्वत्यामाने अपने तीन बाणेसे उसे 
काट दिया। तब अभिमन्युने अश्वत्यामाकी ध्वजा काटकर 


तीन बाणोंसे शल्यकों पीडित किया. | शबल्यने भी उसकी 


. छातीमें नो बाण भारे | अभिमन्युने शल्यकी ध्वजा काटकर 
._ उनके पार्श्वक्षक और सारथिको भी मार डाला, फिर छः 


... ाण्णोते शब्यकों भी बीघा | शल्य उत रयसे भागकर दूसरे 


८ _ रथपर जा बैठे । इसके बाद सुभद्राकुमारने शन्रुज्ञय, 


न ') मेघबेग, सुर्चा और सूर्य भास-- इन पॉच राजाओं का ह 


वध करके शकुनिको भी बाणेलि घायल किया | शकुनिने भी 


ज्छ>ः < 


तीन बाणोंसे अभिमन्युको बींघकर ढु्योधनसे कहा--५देखो, 
यह पहलेसे एक-एंक करके इमलोगोंको मार रहा है, अब हम 
सब लोग मिलकर इसको मार डालें |? 

तदनन्तर, कर्णने द्रोणाचार्यसे कहा--“अभिमन्यु पहलेसे 
ही हम सब छोगोंको कुचछ रहा है; अब इसके वधका | 
कोई उपाय हमें शीघ्र बताइये |? तब महान्‌ धनुधंर द्रोणने ' 
सब लछोगोंसे कक्ष--“इस पाण्डवनन्दनकी फुर्ती तो देखो; 
बाणोंकों चढ़ाते और छोड़ते समय इस रथमार्गमें केवछ इसका 
मण्डल्शकार ,धनुप्र ही दिखायी पढ़ता है; वह खय॑ कहाँ 
) इसका पता नहीं चलता | सुभद्रानन्दन अपने बाणोंसे 
मुझे क्षत-विक्षत कर रहा है, मेरे प्राण मूर्च्छित हो रहे हैं; 
तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे हर्ष ही होता है। अपने 
हाथोंकी फुर्तीके कारण यह समस्त दिशाओंमें बाणोंकी वर्षा 
कर रहा है| इस समय अर्जुनमें तया इसमें कोई अन्तर 
नहीं दिखायी देता |? यह सुनकर कर्णने अभिमन्युके बाणोंसे 
आहत होकर पुनः द्रोणसे कहा, 'आचार्य | अभिमन्यु मुझे 
बड़ा कष्ट दे रहा है | मुझे साहसपूर्वक खड़ा रहना चाहिये-- 
यही सोचकर अभीतक खड़ा हूँ | इस तेजखी कुमारके 
तीखे बाण मेरे हृदयकों चीरे डालते हैं |? 

_कर्णकी बात सुनकर आचार्य द्रोण हँस पड़े ओर धीरेसे 
बोछे-- एक ते यह तरुण राजकुमार खयंही शीघ्र पराक्रम 
दिखानेवाला, है, दूसरे इसका कवच अमेदय है | इसके पिता 
अरजुनको जो मैंने कवच-घारणकी विद्या सिखायी थी, निश्चय 
ही उस सम्पूर्ण विद्याको यह भी जानता है। अतः यदि 
इंसका घनुष ओर ग्रत्यश्या काटी जा सकें, बागडोर काटकर 


घोड़े, पारश्वरक्षक और सारथि मार दिये जा सकें, तो काम 
बन उकता है । राधानन्दन | तुम बढ़े धनुर्घर हो; यदि े 


९ 
द्ोणपणे ) # अभिमन्युके द्वारा कौरब वीरोंका संहार और छः महारथियाँके प्रयल्लले उसका चध # ८०७ 
कर सको तो यही करो | सब प्रकारसे असहाय करके इसे । (2 ८ जा पा 
रणसे भगाओ | और पीछेसे प्रह्मर करो | यदि इसक्रे हाथमें (९ », “ 
धनुष रहा तो देवता ओर असुर भी इसे नहीं जीत सकते |? 
आचार्यकी बात सुनकर कर्णने बाणोंसे अभिमन्युकरे 

धनुषको काट डाला | कृतवर्माने उसके घोड़ोंको और कृपा- 
चार्थने पाइवरक्षक तथा सारथिको मार डाछा | उसे घनुष 
ओर रथसे हीन देख बाकी महारथीलोग बड़ी शीघ्रतासे 
. उसपर बाण बरसाने छगे | एक ओर छः महारथी थे; दूसरी 
ओर .असहाय अभिमन्यु; तो भी ये निर्दयी उस अकेले 
बालकपर बाणवर्षा कर रहे थे | धनुष कट गया; रथसे 
हाथ धोना पड़ा; तो भी उसने अपने धर्मका पालन किया | 
हाथमें ढाल-तलवार छेकर वह तेजखी बालक आकाशमें हट गया | गदाकी चोट्से उसके घोड़े पाइ्वरक्षक ओर 
उछल पड़ा | अपनी रूघिमा-शक्तिसे अभी वह गंझडकी सारथि मारे गये | इसकेश बाद अभिमन्युने सुबलके पुत्र 
भाँति ऊपर मड़रा ही रह था; तबतक द्रोणाचार्यने 'क्षुरप्र? 77 कि &5 

नामक बाणसे उसकी तलवारके टुकड़े-टुकड़े कर दिये और 
कर्णने ढाल छिन्न-मिन्न कर दी | 

अब उसके हाथमें तलवार भी न रही) सारे अंगोंमें 

बाण घैंसे हुए थे; उसी दशामें वह आकाशसे उतरा और 
क्रोधमें भरकर चक्र हाथमें लिये द्रोणाचार्यंपर झपया | उस 
समय वह चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी माँति शोभायमान 
हो रह्य था | उसे देखकर राजाछोग बहुत डर गये ओर 
सबने मिलकर उसके चक्रके ठुकड़े-ठकढ़े कर दिये | तब 
महार॒थी अभिमन्युने बहुत बड़ी गदा हाथमें -छी ओर 


कालिकियको तथा उसके अनुचर सतहत्तर 

गान्धारोंको मोतके घाट उतारा | फिर दस . 

बसातीय महारयियोंकों तथा सात केक्य 

महारथियोंका संहार कर दस हायियोंकों 

मार डाला । तत्पश्रात्‌ दुश्शासनकुमारके 

रथ ओर धघोड़ोंको गदासे चूर्ण कर डाढा | 

इससे दुःशासनके पुत्रकों बढ़ा क्रोध हुआ 

* ओर वह भी गंदा उठाकर अमिमत्युकी  _ 
ओर दोड़ा | फिर तो दोनों एक-<ूसरेकों 
मारनेकी इच्छासे परस्पर प्रहार करने छगे | 
दोनोंपर गद्यके अग्रभागकी चोट पड़ी और... 
दोनों साथ ही प्रथ्वीपर गिर पड़े | दुशशासन- 
कुमार पहले उठा और अभिमन्यु अभी उठ 

"ही रहक्ष था कि उसने उसके मस्तकपर_ 

ह गदा मारी। उसके प्रचण्ड आघांतसे बेचारा 

अश्वृत्यामापर चझायी | जछूते हुए वज़के समान उस गदा- अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा | महाराज | इस 


| + 
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प्रकार उत्त एक बालकको बहुत छोगोंनें मिलकर मारा | 
आकाशसे टूटकर गिरे हुए चन्द्रमाकी माँति उस झूर- 
वीरको रणभूमिमें गिरा देख अन्तरिक्षम खड़े हुए! प्राणी भी 
._हाहाकार करने लगे | सबने एक स्वरसे कहा;, द्रोण ओर 
कर्णजैसे छः प्रधान महारयियोंने मिलकर इस अकेले बालक- 
का वध किया है; इसे हमलोग घ॒र्म नहीं मानते |? चन्द्रमा 
और सूर्यके तुल्य कान्तिमान्‌ अभिमन्युको इस प्रकार पड़ा 
देख आपके योद्धाओंको बड़ा इर्ष हुआ और पाण्डवोंके हृदयमें 
बढ़ी पीड़ा हुई | राजन्‌ | अभिमन्यु अभी बालक या) 
युवावस्थामें उत्का पदार्पण नहीं हुआ था | उस वीरके मरते 
ही युधिष्ठिरके देखते-देखते सम्पूर्ण पाण्डबसेना माग चली | 


यह देख युधिष्ठिरने उन वीरोंसे कहा --“वीरो ! युद्धमें म॒त्युका 


अवसर आनेपर भी अभिनन्‍युने पीठ नहीं दिखायी है। 
तुम भी उसीकी भाँति घीरता रबखो, डरो मत | हमलोग 
निश्चय ही शत्रुओपर विजय पायेंगे |” ऐसा कहकर धमराजने 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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अपने दुखी सैनिकोंका शोक दूर. किया । राजन | अभिमन्यु 


श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान पराक्रमी थां। वह दस हजार 


' राजकुमारों और मद्दारयी कौसल्यको मारकर मरा है । 
_ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि बह पुण्यवानोंके अक्षय 


लोकोंमें गया है; अतः वह शोक करनेयोग्य नहीं है । 

महाराज ! इस प्रकार इमलोग पाण्डबॉके उस श्रेष्ठ 
वीरको मारकर और उनके बाणोंसे पीड़ित एवं छोहूड॒ह्ान 
हो सायंकाल अपनी छावनीमें चले आये। आते समय 
देखा, शत्रु भी बहुत दुखी ओर उदास हो अपने शिबिर- 
को जा रहे हैं | उस समय श्रेष्ठ योद्धाओंने रक्तकी नदी बह्दा 
दी थी; जो वेतरणीके समान भयद्भुर और दुस्‍्तर थी | रण- 
भूमिके मध्यमें बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक 
सबको . अपने प्रवाहमें बहाये जा रही थी । अनेकों 
घड़ वहां नाच रहे थे; रणखलको देखनेमें डर मालूम 
होता था । 


€-९:३५६७५०० 


युधिष्ठिका विलाफ तथा व्यासजीके द्वारा सृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन 


सजञ्ञय कद्दते हैं--महांराज ! महावौर अभिमन्युके 

मारे जानेके पश्चात्‌ सभी पाण्डव-योद्धा. रय छोड़, कवच 

उतार और घनुष फेंककर राजा युधिष्टिरके चारों ओर बैठ गये 

- तथा अमिमन्युकों मन-हो-मन याद करते हुए उसके युद्धका 
* स्मरण करने छगे | भाईका पुत्र अभिमन्यु-जेता बीर॑ मारा 
गया, यह सोचकर राजा युधिष्टिर बहुत दुखी हो गये और 
“विलाप करने छगे-जैसे गोओंके झुंंडमें सिंहका बच्चा 
प्रवेश कर .जाय उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने 

की इच्छासे द्रोणके दुर्भद्य व्यूहमें जा घुसा; युद्धमें जिसके 


सामने आकर बड़े-बड़े घनुर्धर ओर अल्नविद्यामें कुशल वीर 


भी भाग गये) जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुश्शासनको' अपने 
. वाणोंसे शीघ्र ही मार भगाया था, वह वीर अभिमन्यु 


गे _द्ोगेसेनाूूपी महातागरके पार होकर. मी . हुःशासन- 


सके पाछ जा झूत्युक्रों प्राप्त हुआ | सुमद्राकुमारके 
जानेके बाद अब में अर्जुन अथवा सुभद्राकों केसे मुँह 


दिखाऊँगा ! हाय | वह बेचारी अब अपने प्यारे बेटेको नहीं 
देख सकेगी | श्रीकृष्ण और अर्जुनकों यह दुःखद समाचार 


केसे सुनाऊँगा ? आइ ! मैं कितना निर्दयी हूँ; जिस सुकुमार ' 


बालकको भोजन ओर शयन करने, सवारीपर चलने तया भूषण 
वस्त्र पहननेमें- आगे रखना चाहिये था; उसे मैंने युद्धमें आगे 
कर दिया | अभी तो वह तरुण कुमार युद्धकी कल्हमें पूरा 
प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर केसे कुशछ्से छोटता ? अर्जुन 
बुद्धिमान, निर्लोभ, संकोचशील, क्षमावान, रूपवान३ 
बलवान, बंड्रोंको मान देनेवाले, वीर और सत्यपराक्रमी हैं; 
जिनके कर्मोकी देवताछोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अभय 
चाहनेवाले शनुकी भी अभय दान देते हैं, उन्हींके बलवान, 
पुत्॒की भी हमछोग रक्षा न कर सके | बल और पुरुषार्थमें 


- जो अपना सानी नहीं रखता था; उस अर्जुनकुमारको मारा 


गया देखकर अब विजयसे भी मुझे प्रसन्‍नता न होगी; 
उसके बिना प्रथ्वीका राज्य; अमरत्व अथवा देवताओंके 
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के ग्रुधिष्टिरका विछाप तथा व्यासजीके द्वारा सत्युकी उत्पत्तिका वर्णन # - ८०९, डे हर ् 


छोकका अधिकार भी मेरे लिये किसी कामका नहीं है |? 


कुन्तीनन्दन युधिष्ठटिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे 
थे, उसी समय महर्षि वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे | युधिष्ठिर- 
ने उनका यथोचित सत्कार किया ओर जब वे आसनपर 


उनसे कहा--“'मुनिवर |! सुभद्रानन्दन अभिमन्यु युद्ध कर 


रहा था, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारयियोंने घेरकर 


मार डाल है। मैंने उससे कह था, 'हमलोगोंके लिये व्यूइमें 


घुसनेका दरवाजा बना दो |? उसने वैसा ही किया। 


जब खय॑ भीतर घुस गया; तब उसके पीछे हमछोग भी 
घुसने छगे; किन्तु जयद्रथने हमें रोक दिया। योद्धाओंको 


. अपने समान वीरसे युद्ध करना चाहिये; करिन्द शन्रुओंने जो 


उसके साथ व्यवहार किया है; वह नितान्त अनुचित है । 
इसी कारण मेरे दृदयमें बड़ा सन्ताप हो रहा है । बार-बार 
उसीकी चिस्ता होने छगती है; तनि क भी शान्ति नहीं मिलती |?? 


व्यासजीने कहा--युधिष्ठिर| ठम तो महान्‌ बुद्धिमान _ 


और समस्त शाज््रोंके शाता हो । तुम्हारे-जैसे पुरुष सज्कूट 
पड़नेपर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्धमें बहुत-से वीरोंको 
मारकर प्रोढ़ योद्ाओंके समान पराक्रम दिखाकर खर्गलोकर्मे 
गया है। भारत ! विधाताके विंधानको कोई .ठाल नहीं 


सकता | स॒त्यु तो देवता; गन्धर्व और दानवोंके भी प्राण ले 


हेंती है; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! 


युधिष्टिसने कहा-सने ! ये झरवीर राजकुमार 
शत्रुओंके वश पड़कर विनाशके मुखरमे चले गये | कहते 


हैं, ये मर गये। किन्तु मुझे सन्देद होता है कि इन्हें (सर ह 'हितके 
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' एक पुत्र था, जिसका नाम या हरि | वह बलमें नारायणके 


गये? ऐसा क्यों कहा जाता है । मृत्यु किसकी होती है ! क्यों 
होती है ! ओर वह किस प्रकार प्रजाका संहार करतीहे! 


'तया केसे यह जीवकों परछोकर्मे ले जाती है ? पितामह | ये 


सब बातें मुझे बताइये | 


व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! जानकारछोग इस विषय- 
में एक प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया करते हैं | इसको जा 
सुनकर तुम स्नेह्बन्धनके कारण होनेवाले छुशसे छूट... 
जाओगे । यह उपाख्यान समस्त पापोकों नष्ट करनेवाला, 
आयु बढ़ानेवाछा, शोकनाशक; अत्यन्त मज्जलकारी तथा ः 
वेदाध्ययनके समान पविज्न है | आयुष्मान्‌ पुत्र; राज्य और पे 
लक्ष्मी चाहनेवाले द्विजोंकों प्रतिदिन प्रातःकाल इसआख्यान-  * 
का अ्रवण करना चाहिये | 29% 


प्राचीन काछकी बात है। सत्ययुगमं एक अकम्पन 
नामके राजा थे | उनपर शन्रुओने आक्रमण किया | राजाके 
समान था और युद्धमें इन्द्रके समान | उस युद्धमें दुष्कर 
पराक्रम दिखाकर अन्तमें वह शत्रुओंके दयसे मारा गया 
इससे राजाको बड़ा शोक हुआ | उसके पुत्रशोकका समाचार 
जानकर देवर्षि नारदजी आये | राजाने उनका ययोचित _ 
पूजन करके बैठनेके पश्चात्‌ उनसे कहा--“'भगवन्‌! मेरा. 
पुत्र इन्द्र और विष्णुके समान कान्तिमान्‌ एवं महाबी था। 
उसको बहुत-से शत्रुओंने मिलकर युद्धमें मार डांछा है। अब 
मैं यह ठीक-ठीक जानना ओर सुनना चाहता 
सृत्यु क्या है ! इसका वीर्य; बल ओर पोरुष 


राजाकी यह बात खुनकर नारदजीने 
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उसन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो। 
बताओ) तुम्हारी कोन-सी कामना पूर्ण करूँ ! तुम्हें जो भी 
अभीष्ट होगा; उसे पूर्ण करूँगा |? 2 
.._ रूद्ने कहा--प्रभो! आपने नाना प्रकारके प्राणियोंकी 
सृष्टि की है; किन्तु वे समी आज आपकी क्रोधामिसे दग्घ 
हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे दया आती है । मगवन | 
अब तो उनपर प्रसन्न होइये | 
ब्रह्माजीने कहा--धृथ्वीदेवी जगत्‌के मारसे पीड़ित हो 
रही थी, इसीने मुझे संहारके लिये प्रेरित किया | इस विषयमें 
बहुत विचार करनेपर भी जब कोई उपाय न सूझा, तो 
मुझे बहुत क्रोष चढ़ आया | 
रुद्ने कहा-भगवन्‌ ! संहारके लिये आप क्रोष न 
करे | ग्रजापर प्रसन्न हों। आपके क्रोधसे प्रकट हुई आग 
पव॑त, वृक्ष) नदी, जलाशय, तृण, घास आदि सम्पूर्ण खवावर- 
जंगमरूप जगत्‌कों जला रही है | अब आपका क्रोध शान्त 
_ हो नाय--यही वरदान मुझे दीजिये | प्रजाके हितके लिये 
. कोई ऐसा उपाय सोचिये, जिससे इन प्राणियोंकी जान बचे | 
.. नारदजी कहते हैं--शहूरजीकी बात सुनकर त््माजी- 
ने प्रजाका कल्याण करनेके लिये उस अभिको पुनः अपनेमें 
छीन कर लिया | उसे छीन करते समय उनकी सब इन्द्रियों- 


.जगत्‌का नाश करो । इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा ।? 


से एक स्त्री प्रकट हुईं | उसका रंग था काछा) छाल और 
पीछा | उसकी जिह्ा; मुख ओरे नेत्र भी छाल थे रे | ब्र्नाजी- 
| ने उसे “मृत्यु! कहकर पुकारा ओर बताया कि 'मैंने छोकोंका 


संहार करनेकी इच्छासे क्रोध किया था; उसीसे त॒म्हारी 
उत्पत्ति हुई है; अतः तुम मेरी आशासे इस सम्पूण चराचर 


ब्रह्माजीकी ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यन्त सोचमें 
पड़ गयी, फिर फूट-फूटकर रोने छगी | उसकी आँखोंसे जो 
आंसू झर रहे थे, उसे ब्रह्माजीने हाथोंमें ले लिया और उसे 
भी सान्वना दी । तब मृत्युने कहा--(भगवन्‌ ! आपने मुझे 
ऐी स्त्री क्यों बनाया! क्‍या मैं जान-बूझकर यह अहितकारक 
कठोर कम करूँ ! मैं भी पापसे डरती हूँ | मेरे सताये हुए 
छोग रोयेंगे; उन दुखियोंके. ऑँसुओंसे मुझे बड़ा मय हो 
रहा है; इसीलिये में आपकी शरणमें आयी हूँ | मुझे वर 
दीजिये, में आजसे घेनुकाश्रममें जाकर आपकी ही आराघना- 
में सं्म हो तीत्र तपस्या कलूँगी | रोते-बिललते छोगोंके 
प्राण लेनेका काम मुझसे नहीं हो सकेगा | मुझे इस पापसे 
बचाइये |? . लक 
_ ब्रह्माजीने कद्दा-रूत्यो | प्रजाका संहार करनेके लिये 
ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। जाओ, सब प्रजाका नाश “करती 


'शहो। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा 


द्रोणप् ] 
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ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता | तुम 
मेरी आज्ञाका पालन करो | इससे तुम्हारी निन्‍दा नहीं होगी । 


ब्रक्चाजीके ऐसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संहारकी 
प्रतिज्ञा किये बिना ही तप करनेकी इच्छासे घेनुकाभ्रममें चली 
गयी । वहाँसे पुष्कर; गोकर्ण, नेमिष और मलयाचल आदि 
तीर्थोमें जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूल कठोर नियमोंका 
पांछन करती हुईं शरीर सुखाने छगी। वह अनन्यभावसे 
* केवल ज्रह्माजीमें ही सुदह॒ भक्ति रखती थी | उसने अपने 
धर्माचरणसे पितामहको प्रसन्न कर लिया | 


तब ब्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा--५मृत्यो | बताओ 
तो सही, किसलिये यह अत्यन्त कठोर तप कर रही हो ?? 
मृत्यु बोडी--थप्रमो | में आपसे यही वर चाहती हूँ कि 
प्रजाका नाश न करूँ | मुझे अधर्मसे बड़ा भय हो रहा 
है, इसीलिये तपमें छगी हूँ | भगवन्‌ ! मुझ मयभीत 
अबल्गको आप अभयदान दें | मैं एक निरपराघ स्त्री हूँ; 
* बहुत दुःख पा रही हूँ; आपसे कृपाकी भीख माँगती हूँ, मुझे 
शरण दीजिये |? ब्रह्माजीने कहा 'कल्याणी ! इस प्रजावर्गका 
संह्वार करनेसे तुम्हें पाप नहीं छगेगा | मेरी बात किसी तरह 
मिथ्या नहीं हो सकती । इसलिये तुम चार प्रकारकी प्रजाका 
नाश करो) सनातनधर्म तुम्हें पवित्र बनाये रक्‍्खेगा। छोकपाल) 
यम तथा तरह-तरहकी व्याधियों त॒म्हारी सहायिका होंगी। 
फिर देवताछोग तथा मैं--सभी तुम्हें बरदान देंगे |? 


यह सुनकर म॒त्युने ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक झकाकर 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, “प्रभो | यदि यह कार्य 
- मेरे बिना नहीं हो सकता; तो आपकी आशा शिरोधार्य है। 
अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिये | छोम; क्रोघ, असूया) 
ईर्ष्या) द्रोह; मोह; निर्लजता तथा परस्पर कठुवचन बोलना-- 
थे नाना प्रकारके दोष ही प्राणियोंकी देहका नाश करें |? 
ब्रह्माजीनें कहा--“मत्यो | ऐसा ही होगा। तुम्हारे आँसुओं- 
की दूँदें) जिन्हें मैंने हाथमें ले लिया था। व्याधि बनकर 
. गतायु प्राणियोंका नाश करेंगी । तुम्हें पाप नहीं लगेगा। 
अतः डरो मत | तुम कामना और क्रोधका त्याग करके 
सम्पूर्ण जीबोके प्राणोंका अपहरण करो । ऐसा करनेसे तुम्हें 
अक्षय घर्मकी प्राप्ति होगी | जो मिथ्याके आवरणसे ढके हुए हैं 


# युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा सृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन # । 


<११ 


उन जीवोंकों अघर्म ही मारेगा | असत्यसे ही प्राणी अपनेको 
पापपडुमें डुबाते हैं |? 

: नारदजी कहते हँ--उस मृत्युनामधारिणी ज्नीने 
ब्रक्माजीके उपदेशसे तथा विशेषतः उनके शापके भयसे “बहुत 
अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर ली | तबसे बह 
काम और क्रोधको त्यागकर अनासत्तभावसे प्राणियोंका 
अन्तकाछ उपस्थित होनेपर उनके प्राणोंकों हर लेती है | यही 
प्राणियोंकी सृत्यु है; इसीसे व्याधियोंकी उत्पत्ति हुईं है। 
व्याधि कहते हैं रोगको) जिससे जीव रुगण .हो जाता है। 


. अन्तकाल आनेपर समी प्राणियोंकी मृत्यु होती है; इसछिये 


राजन ! तुम व्यर्थ शोक न करो | मरणके पश्चात्‌ सभी प्राणी 
परलोकमें जाते हैं ओर वहाँसे इन्द्रियों तया इत्तियोंके साथ 
ही यहाँ लोट आते हैं | देवता भी परलोकमे अपने कर्ममोग 
पूर्ण करके फिर इस मत्यंछोकमें जन्म छेते हैं | इसलिये तुम्हे 
अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये। वह वीरोंकों 
प्रात्त होने योग्य स्मणीय लोकोंमें पहुँचकर वहाँ खगीय 
आनन्दका उपभोग करता है | ब्रह्माजीने मृत्युकों प्रजाका 
संहवर करनेके लिये स्वयं ही उत्पन्न-किया है; अतः वह समय 
आनेपर सबका संहार करती ही है | यह जानकर घीर पुरुष 
मरे हुए प्राणियोंके लिये शोक नहीं करते | यह सारी सृष्टि 
विघाताकी बनायी हुई है, वे स्वेच्छानुसार इसका उपसंहार 
. करते हैं; इसलिये तुम अपने मरे हुए पुत्रका शोक शीम 
ही त्याग दो | । 
व्यासजी कद्दते हैं--नारदजीकी यह अर्थमरी बात 
सुनकर राजा अकम्पनने उनसे कहा--“भगवन्‌ | मेरा शोक 
दूर हुआ; अब मैं प्रसन्न हूँ । आपके मुखसे यह इतिहास 
सुनकर मैं कृतार्य हो गया, आपको प्रणाम है |? राजाकी 
* ऐसी सन्तोषपूर्ण वाणी सुनकर देवषि नारदजी तुरंत नन्दनः « 
वनको चले गये । राजा युधिष्ठिर | इस उपाख्यानकों सुनते 
सुनानेसे पुण्य, यश) आयु) घन तथा खर्गकी प्राति होती है। 


£ः महारथी अमिमन्यु युद्धमें घन॒ुष$ तलवार; गदा तथा शक्तिसें ...“« 
प्रहार करता हुआ स॒त्युकों प्राप्त हुआ हैं। वह चन्द्रसाका 


इसलिये तुम बैय॑ घारण करों और प्रमाद त्यागकर सा भाहयों- 
को साथ ले शीघ्र ही युद्धके लिये तैयार हो जाओ। 


- निर्मछ पुत्र या और पुनः चन्द्रमामें ही लीन हुआ है। 


द <१२ # महाजनो येन गतः सफन्‍थाः # - * [ सं० महाभारत 


हे कप 0 

व्यासजीके द्वारा सज्ञय-पुत्र, मरुत्त, सुहोत्र, शिष्ि ओर रामके परलोकगमनका वर्णन 
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कहा-मुनिवर | प्राचीन कालके पुण्यात्मा) राजा अपने मरे हुए पुत्रको देखकर बहुत दुखी हुआ 

सत्यवादी एवं गोरवशाली राजर्षियोंके _कर्मोका वर्णन करते और बड़ी करुणाके साथ विलाप करने छूगा | यह समाचार 

हुए. पुनः अपने यथार्थ वचनोंसे मुझे सान्‍्त्वना दीजिये । पाकर देवर्षि नारदजीने वहाँ दर्शन दिया ओर कहा-- 

व्यासजी बोले-पूर्वकाल्में एक शैब्य नामक राजा. 'सेक्षय | अपनी अपूर्ण कामनाएँ लिये तुम भी तो एक दिन 

थे, उनके पुन्नका नाम या सज्ञय | जब सुझ्ञय राजा हुआ मरोंगे) फिर दूसरेके लिये इतना शोक क्यों ! ओऔरोंकी तो 

तो उसकी देवर्षि नारद और पर्वत--दो ऋषियोंसे मिन्नता वात ही क्‍या है; अविक्षितके पुत्र राजा: मझत्त भी जीवित 

हो गयी | एक समयकी बात है, वे दोनों ऋषि राजा सुझ्ञयसे. नहीं रह सृके | बृहस्पतिसे छाग-डॉट होनेके कारण संवर्त॑ने 

. पमिलनेके लिये उसके घर आये | राजाने उनका विधिवत्‌ . राजा मरुत्तते यज्ञ कराया था। भगवान्‌ शज्लरने राज्ि मरुत्त- 

आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नताके साथ की सुवर्णका एक गिरि-शिखर प्रदान किया.था | इनकी यश्ञ- 

सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे |  * शाल्ममें इन्द्र आदि देवता; बृहस्पति तथा समस्त प्रजापतिगण 


ही चलयकों पुजकी अमिस्षा भी, उसने अपनी शक्तिके िगजमान थे । यज्ञका सारा सामान सोनेका बना हुआ या। 


अनुसार ब्राह्मणोंकी बड़ी सेवा की | वे ब्राह्मण वेद-वेदाज्ञके हे यरोमें ब्राह्मणोंकों दूध, दही घी, मधु) रुचिकर भक्ष्य- 
जाता एवं तप और खाध्यायमें छगे रहनेवाले थे। राजाकी गये तथा इच्छानुसार वस्त्र ओर आभूषण भी दिये जाते 


शुभूषांसे प्रसन्न होकर उन आह्मणोंने नारदजीसे कहा-- 5) | मरुत्तके घरमें मरुत्‌ ( पवन ) देवता रसोई परोसनेका 
धमगवन्‌ ] आप राजा सद्ञयकों उनकी इच्छाके अनुसार पुत्र॒ मे करते ये ओर विद्वेदेव समासद्‌ थे | उन्होंने देवता) 

.. प्रदान करें |? नारदजीने “तयास्तु? कहकर सुज्ञयसे कहा-- शपि ओर पितरोंकों हविष्य, भ्राद्ध तथा खाध्यायके द्वारा ठृप्त 
राजे ] ब्राह्णलोग आपपर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना किया था । शय्या, आसन) जल्पात्र तथा सुवर्णराशि--यह 
चाहते हैं | अतः आपका कल्याण हो) आप जैसा पुत्र चाहते . अपार धन उन्होंने ब्राह्मणोंकों स्वेच्छासे दान कर दिया या | 
हों, उसके लिये वर माँग लें |? “४ इन्द्र मी उनका भछा चाहते थे; उनके राज्यमें प्रजाको रोग- 
कि कर पान हाथ योदकरो करो, व्याधि नहीं सताती थी | वे बड़े भ्रद्धाड थे ओर शुभकर्मोंसे 


._ 'मगवन! मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशखी; तेजखी और - जीते हुए अक्षय धुण्यलोकोंको प्राप्त हुए ये | राजा मरने 


५ तरुणावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, घर्मपत्नी; पुत्र और 
शतक दबानेवाढा हो तथा जिसके मछ) मृत) शरूक्त ओर थाइयद्ि साथ एक हजार वर्षतक राज्यशासन किया था | 


. पसीने भी सुवर्णमय हों |? राजाकों ऐसा ही पुत्र हुआ। (जय | ऐसे प्रतापी राजा भी, जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र 
उसका नॉम पढ़ा सुवर्णड्लीवी | उक्त वरदानसे राजाके घर बहुत बढ़-चढ़कर ये) यदि मृत्युसे नहीं बच सके तो 
- निरन्‍्तर धन बढने डगा । उन्होंने अपने महछ चहारदिवारी) भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये 
किले, ब्राक्मणोंके घर; पलंग; बिछोने; रथ और भोजनपात्र के "2 2 
आदि सभी आवश्यक सामग्रियोंकों सोनेका ही बनवा लिया। ._ नारदजीने पुनः कद्दा--राजा सुधोत्रकी भी स््त्यु 
._ कुछ कालके पश्चात्‌ राजाके महल्‍ूमें ड॒टेरे घुसे ओर राजकुमार सुनी गयी है । वे अपने समयके अंद्वितीय वीर थे, देवता 
. मुवर्ण्टीवीकों बलपूवंक पकड़कर जंगलमें छे गये | सुवण॑ भी उनकी ओर आँख उठाकर नहीं देख सकते थे | वे. 
. पानेका उपाय तो उन्हें शात नहीं था। इसलिये उन मूखोंने _ प्रजाका पालन) धर्म, दान) यश और शन्नुओपर विजय. 
._ रानकुमारकों मार डाला | फ़िर उसका शरीर फाडकर देखा पाना--इन सबको कल्याणकारी समझते थे | धर्मसे देवताओं- 
किन्द कुछ भी घन नहीं मिला | जब उसके प्राण निकछ की आराघना करते) बार्णोसे शन्रुऑपर विजय पाते और 
तो वह घन प्राप्त करानेवाछा वरदान भी नष्ट हो गया। अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते ये । उन्होंने म्लेच्छ ' 
बेवकूफ डाकू उठ अद्भुत राजकुमारकों मारकर खयं भी और डटेरोंका नाश करके इस सम्पूर्ण प्रथ्वीका राज्य किया 
बरपसमें ल-मिड़कर नष्ट हो गये । अन्त वे पापी असंमाव्य था । उनकी प्रसन्नताके लिये बादलोने अनेकी वर्षोतक उनके - 
० 2 राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी। वहाँ सुचर्णरसकी नदियाँ 


न्‍ द्रोणप्व] # व्यासजीके द्वारा खज्य-पुत्र, मरुत्त, सुद्दोत, शिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन # ८१३ 

४७७७-७७ ऋ च न - - - >> >>: मम अनन्त 
बहती थीं | उनमें सोनेके मगर ओर मछलियाँ रहती थीं। की यीं | साथ ही हाथी) घोड़े) पद, बाप) संग) गो, बकरे) 
मेघ अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करते थे । राज्यमें एक-एक भेड़ आदिके सहित अनेकों भूखण्ड ब्राह्मणोंके अधीन 
कोसी लंबी-चोड़ी बावलियाँ थीं, उनमें भी सुवर्णयय मगर किये थे। बरसते हुए. मेघसे जितनी धाराएँ गिरती हें) 
ओर कछुए थे | उन सबको देखकर राजाकों आश्चर्य होता आकाशरमें जितने नक्षत्र दिखायी देते हैं, गद्भाके किनारे 
था । उन्होंने कुरुजांगल देशमें यज्ञ किया और वह अपार जितने बादके कण हैं, मेरुपरव॑तपर जितने शिलाअके टुकड़े हैं 


ओर समुद्रमें जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं 
उतनी गौएँ शिविने आहणोंकों दानमें दी. 
थीं |- प्रजापतिने भी शिविके समान महान 
कार्यमारकों वहन करनेवाला कोई दूसरा 
महापुरुष भूत; भविष्य और वर्तमानम भी 
नहीं देखा | उन्होंने कई यज्ञ किये, जिनमें 
प्रा्ियोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण की जाती 
थीं। उन यशेमे यश्ञसम्भ, आसन) गहः 
के चहारदिवारी ओर बाहरी दरवाजा-ये 
का ., सब बस्तुएँ सुवर्णकी बनी थीं | यशके बाड़ेमें 


दूध-दहीके बड़े-बड़े कुण्ड भरे रहते ये तथा 


सुवर्णराशि ब्राह्मणोंको बाँट दी । राजा सुहोन्न- - लता 4 2७22 
ने एक इजार अश्वमेघ, सो राजसूय ॥ पा 7] की 9:22222225 
तथा " बहुत-सी दक्षिणावाले अनेकों 
क्षत्रिययशों और नित्य-नेमित्तिक यशोंका 
अनुष्ठान किया था। सद्जय ! वे सुहोत्र भी 
तुमसे और ठम्हारे पुञ्नसे सर्वया भेष्ठ थे; 
किन्तु सृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा | ऐसा 


सोचकर तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये । ह 
नारदजी फिर कहने लगे-- राजन । ) पक 2222 
कोने चसूण वी चकेकी मो. 2 अल 
लपेट लिया या; वे उशीनरपुत्र राजा शिव >> २०७०2 5७ 


: भी मेरे थे। उन्‍होंने रू म्बीके जीतकर... जान नदिय बाकावइाकइा 5 | 
* अनेकों अब्वमेघ यशञ किये ये। उन्‍होंने दस अरब अशर्फियों दाव नदियों बहती रहती दी। यद अचनके पर्वेतोंके समान ढेः 
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रहते थे । वहाँ सबके लिये घोषणा की जाती थी कि (सजनो |! 
स्नान करो ओर जिसकी जेसी रुचि हो). उसके अनुसार अन्न- 
पान लेकर खाओ, पीओ ।? भगवान्‌ शिवने राजा शिबिके 
पुण्यकर्मसे प्रस्न होकर यह वर दिया था--९राजन्‌ | सदा 
दान करते रहनेपर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा | इसी 
प्रकार तुम्हारी भ्रद्धा सुयश ओर पुण्यकर्म अक्षय होंगे। 
तुम्हारे कहनेके अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और 
अन्तम्म तुम्हें उत्तम लोककी प्रासि होगी |? 
इन उत्तम वरोको प्राप्त करके राजा शिवि समय आनेपर 
दिव्य छोककों चले गये | वे तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रसे भी 
बढ़कर पुण्यात्मा थे | जब वे भी मत्युसे नहीं बच सके; तो 
त॒स्हें अपने पुञ्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये | 
 सज्ञय ! जो प्रजापर पुत्रके समान प्रेम रखते थे, वे 
* दशरथनन्दन राम भी परमघामकों चले गये | वे अत्यन्त 
तेजखी थे ओर उनमें असंख्य गुण थे | अपने पिताकी 


, आज्ञासे उन्होंने घर्मप्षी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ 


चौदह व्धंतक वनवास किया था। जनस्थानमें रहकर 
तपस्त्री मुनियोंकी रक्षाके लिये उन्होंने चोदह हजार राक्षर्सों- 
का वध किया | वहाँ रहते समय ही लक्ष्मणसहित रामकों 
मोहमें डालकर रावण नामक राक्षसने उनकी पत्ती सीताकों हर 
लिया | यद्यपि रावण देवता और दैत्योंसे मी अवध्य था फिर भी 
साथ ही ब्राह्मण ओर देवताओंके लिये कण्टकरूप था; किन्तु 
रामने उसे उसके साथियोंसहित मार डाला | देवताओंने 
उनकी स्तुति की, सारे संसारमें उनकी कीर्ति. फैल गयी, 
देवता ओर ऋषि उनकी सेवा रहने छंगे | उन्होंने विशाल 
साम्राज्य पाकर सम्पूर्ण प्राणियोपर दया की | धर्मपूर्वक 
रा ' पालन करते हुए अश्वमेघ नामक महायशका अनुष्ठान 
केया | * 

._ औरामचन्द्रजीने भूख और प्यासको जीत लिया था । 


._ सम्पूर्ण देहधारियोंके रोगोंकों नष्ट कर दिया या । वे कल्याण 


मय गुणोंसे सम्पन्न थे और सदा अपने तेजसे 


... रहते थे | सब प्राणियोंसे अधिक तेजखी ये । रामके शासन- कट 
... कालमें इस प्रथ्वीपर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ 
रहते ये। उनके राज्यमें प्राणियोंके प्राण, अपन और 


आदि प्राण क्षीण कप होते थे। उस समय सबकी 
थी । कोई 
विधियोसे प्रसन्न होकर हृ्य-कव्यको ग्रहण 
डांस-मच्छरोंका नाम नहीं था | 
न कोई पानीमें हूंबकर मरता 


नौजवान नहीं मरता था। देवता -॥ 


22220 ०्कर 


कह रह सके त 


था और न असमयमें आग ही किसीकों जलाती थी | उस 
समयके लोग अधर्ममें रुचि रखनेवाले; छोभी ओर मूर्ख 
नहीं होते थे | सभी वर्णोके लोग शिष्ट, बुद्धिमान्‌ और अपने 
क॒र्तव्यका पालन करनेवाले थे | 

- जनस्थानमें राक्षसोंने जो पितरों ओर देवताओंकी पूजा - 
नष्ट कर दी थी; उसे भगवान्‌ रामने राक्षसोंको मारकर पुनः 
प्रचलित किया | उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार 
सन्‍्तानें होती थीं और उनकी आयु भी एक-एक सहख्त॒ वर्ष- 
की हुआ करती थी। बड़ोंको अपनेसे छोटोंका भाद्ध नहीं 
करना पड़ता था | मगवान्‌ रामकी र्यामसुन्दर छवि, तरुण 
अवस्था. ओर कुछ अरुणाई लिये विशाल आँखें थीं | 
भुजाएँ सुन्दर तथा घुटनोंतक लंबी थीं | सिंहके समान कंपे 
थे। उनकी झांकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी। 
उन्होंने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया था | उस समय- 
के छोगोंकी जबानपर केवछ रामका ही नाम या । अन्‍्तमें 
अपने और भाइयोंके अंशरूप दो-दो पुत्रोंके द्वारा आठ 
प्रकारके राजवंशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोंकी 
प्रजाको साथ ले सदेह परमघामकोी गमन किया | सुझ्ञय | . 
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तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वया श्रेष्ठ बे राम भी यदि यहाँ 


है] 
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भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीप और शशबिन्दुकी मृत्युका द्ान्त 


नारदजीने पुनः कहा--उुज्ञय | राजा भगीरथकी यथा | जिस ब्राह्मणने जबजजब जिस-जिंस अभीष्ट वस्तुकी 
भी मृत्यु होनेकी बात सुनी गयी है। उन्होंने यश् करते इच्छा की, जितेन्द्रिय राजाने प्रतभताएवक वह-वह वस्तु उसे 
समय गज्जाके दोनों किनारोंपर सोनेकी ईंटॉके घाट बनवाये तत्काछ अर्पण की | राजा भगीरयथ ब्राह्मणोंकी कपासे ब्रह्मलोक- 
थे तथा सोनेके आभूषणोंसे विभूषित दस छाख कन्याएँ को प्राप्त हुए | सल्ञय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वया 
ब्राक्मणोंको दान की थीं। समी कन्याएँ रथोंमें बेठी थीं, बढ़े-चढ़े थे | जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो ओरोंकी तो 
बात ही क्या है ! इसलिये तुम्हें अपने पुत्रके 
कि लिये शोक नहीं करना चाहिये | 

इलविलाके पुत्र राजा दिलीप भी मरे 
थे, जिनके सौ यशॉमे लाखों तत्वशनो 
एवं याशिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। 
उन्होंने यश्ञ करते समय घन-घात्यसे सम्पन्न 
यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंकों दान कर दी 
थौ | राजा दिलीपके यशोमे सोनेकी सड़के 
बनायी गयी थीं । इन्द्र आदि देवता उन्हें 
धर्मके समान मानकर उनके यशमे पघारे 
थे। उनका सुवर्णणय सभाभवन सदा देदीप्य- 
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सभी रथोॉमें चार-चार घोड़े जुते ये। 
प्रत्येक. र्थके पीछे सौ-सौ हाथीः सुवर्णकी 
मालाएँ पहने चलते ये | एक-एक 
हाथीके पीछे हजार-हजार घोड़े! प्रत्येक 
घोड़ेके साथ सौसो गोएँ और गोओंके 
. पीछे बकरी और मेड़ोंके छंड ये | इस 
प्रकार उन्होंने बहुतन्सी दक्षिणा दी थी। 
" गज्गाजी भीड़-भाड़से घबराकर करेरी रक्षा 
करो! कहती हुई भगीरयकी गोदमेंजा बैठीं। 


इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम. >> सु हक नल 
भागीरथी पड़ा । गल्ञादेवीने भी इन्हें पिता कहकर पुकारा भान रहता था। वहाँ रसकी नदियां बह बहती थीं) 


<१६ - # महाजनों येन 
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पहाड़ लछगे हुए थे। सोनेके बने हुए, हजारों यूप थे। 
वहाँ गन्धरवराज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नताके साथ वीणा 
बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजाका सम्मान 
करते थे | एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी; जो अन्य 
राजाओंके यहाँ नहीं है--राजा दिलीप युद्ध करते समय 
जलमें मी जाते तो उनके रथके पहिये नहीं डूबते थे | उन 
सत्यवादी तथा उदार नरेशका जो दर्शन कर लेते थे; वे भी 


खर्गलोकके अधिकारी हो जाते थे | खटवांग ( दिलीप ) के _ 
घर ये पाँच प्रकारके शब्द कभी बंद नहीं होते थे--खाध्याय- - 


की आवाज़) धनुषकी टक्कलार ओर अतियियोंके लिये 'खाओ; 
पीओ तथा भिक्षा ग्रहण करो?--श्न तीन वाक्योंकी घोषणा । 

सज्ञय ! वे राजा तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ़-चढ़कर 

थे; किन्तु वे भी जीवित नहीं रह सके | फिर तुम अपने 

- पुञ्ञके लिये क्यों शोक करते हो-! 

युवनाश्रके पुत्र सान्धाताकी भी मृत्यु सुनी गयी है। 

वे देवता, असुर ओर मनुष्य--तीनों छोकोंमें विजयी थे | 

_ एक समयकी बात है; राजा युवनाइव वनमें शिकार खेलने 

गये | वहाँ उनका घोड़ा थक गया और उन्हें मी बहुत 

प्यास छंगी | इतनेमें उन्हें दूरसे धूआँ दिखायी पड़ा; उसीकों 

- रक््य करके वे यशमण्डप्में जा पहुँचे | वहाँ एक पाज्रमें 

घृतमिश्रित जल रक्‍्खा हुआ था; राजाने उसे पी लिया । 
पेटमें जाते ही वह भन्त्रपूत जछ बालकके रूपमें परिणत हो . 

गया | इसके लिये वैद्यशिरोमणि अश्विनीकुमार बुढाये गये | 

उन्होंने उस गर्भमसे वाछककों निकाछा | वह देवताके समान 

तेजखी था | उसे अपने पिताकी गोदमें शथन करते देख 
देवताओंने आपसमें कहा--५्यह किसका दूध पियेगा १? यह . 

सुनकर इल्द्रने सबसे पहले कहा --५मां घाता-मेरा दूध पियेगा |? 

._ उसी समय इन्द्रकी अँगुल्योंसे घी और दूधकी धारा 
बहने छगी | चूँकि इन्द्रने दयावशीभूत होकर «मां घाता? ' 
.._ कहा था; इसलिये उसका नाम मान्धाता पड़ गया | इन्द्रके 
.. हयसे घी और दूधकों पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा | 
.. बारह दिनोंमें ही वह बालक बारह वर्षका-सा हों गया | 
राजा होनेपर मान्याताने सम्पूर्ण प्र्वीको एक ही दिनमें जीत 
लिया था | वे धर्मात्मा, घैय॑वान, वीर, सत्यप्रतिज्ञ और 
जितेन्द्रिय थे। उन्होंने जनमेजय, सुधन्वा, गय, पूर) 
।थ) अतित और नृगकों भी जीत ढिया या । सूर्य जहोंसे 
उदय होते थे और गज शान अख होते थे, वह सब-का- 
सब क्षेत्र युवनाश्रके पुत्र मान्धाताका राज्य कहलाता था | 


ताने 
ट 


.._ मान्धाताने सो अश्वमेघध और सौ राजसूथ यज्ञ किये. 


थे। उन्होंने सो योजनोंके विस्तारका मत्स्यदेश ब्राह्मणोंको दे 
दिया था | उनके यश्ञमें मधु तथा दूध बहानेवाली नदियाँ 
अन्नके पर्वतोंकी चारों ओरसे घेरकर बहती थीं। उन नदियोंके " 
भीतर घीके कई कुण्ड थे | दही उनके फेन-सा दिखायी देता 
था | गुडका रस ही उनका जल था | उस राजाके यश्ञमें देवता; 
असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, सर्प; पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ 
ब्राह्मण पधारे थे | मूर्ख तो वहाँ एक भी नहीं था । उन्होंने 
धन-घान्यसे सम्पन्न समुद्रतककी प्रथ्वी ब्राह्मणोंके अधीन 
कर दी थी ओर फिर समय आतेपर वे खयं भी इस छोकसे . 
अस्त हो गये थे | सम्पूर्ण दिशाओंमें अपना सुयश फैलाकर 
वे पुण्यवानोंके छोकमें पहुँच गये | सुज्ञय | वे भी तुमसे 
ओर तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ ये | जब वे भी मृत्युसे नहीं 
बच सके तो दूसरोंकी क्या बात है | अतः त॒म्हें अपने पुत्रके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये । 
नहुषनन्दन ययातिकी भी मृत्यु- सुनी गयी है । उन्होंने 
सौ राजसूय, सौ अश्वमेघ, हजार पुण्डरीक याग) सौ वाजपेय 
यज्ञ, हजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अम्िश्टोम 
आदि नाना प्रकारके यज्ञ - किये थे और इनमें ब्राक्षणोंको 
बहुत दक्षिणा दी थी | परमपवित्र सरखती नदीने) समुद्रोंने 
तया पर्वतोंसहित अन्यान्य सरिताओंने यज्ञ करनेवाले 
ययातिकों घी और दूघ प्रदान किया था। नाना प्रकारके 
यशोंसे परमात्माका पूजन करके उन्होंने प्रथ्वीके चार भाग 
किये ओर उन्हें ऋत्विजू , अध्वर्यु/ होता तथा उद्भाता--इन 
चारोंको बॉट दिया | फिर देवयानी और शर्मिंष्ठासे उत्तम 
सन्तानें उत्पन्न कीं | जब भोगोंसे उन्हें शान्ति नहीं मिली तो 
निम्नाक्षित गायाका गान कर उन्होंने अपनी धर्मपत्नीके साथ 
वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश किया | वह गाथा इस प्रकार है---(इस 
धरथ्वीपर जितने भी धान,जो) सुवर्ण, पद्चु और ज्नी आदि भोग्य 
पदार्थ दें, वे सब एक मनुष्यकों भी सन्‍्तोष करानेके ढिये पर्या् 
नहीं है--ऐसा विचारकर मनको शान्त करना चाहिये |? 
इस प्रकार राजा ययातिने धेर्यकेसाथ कामनाओंका 

त्याग किया ओर अपने पुत्र पूरको राजसिंहासनपर बिठाकर 
वे वनमें चले गये |सुझ्यय | वे भी तुमसे और तुम्हारे 


* युश्नसे बढ़े-चढ़े थे | जब वे मी मर गये, तो तुम्हें भी अंपनें 


मरे हुए पुञ्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये | 


सुना है; नाभागके पुत्र राजा अम्बरीष भी सृत्युको 
प्रात्त हुए थे | उन्होंने अकेले हीः दस छाख योद्धाओसे युद्ध 
किया था। एक समयकी बात है, राजाके शत्रुओंने उन्हें 
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- द्ोणप्व ] # संगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अस्बर्रीष और शबशकबिन्दुकी झुत्युका दंशान्त # धर 


युद्धमें जीतनेकी इच्छासे आकर चारों ओरसे घेर लिया । वे 
सब-के-सब अख्रयुद्धके ज्ञाता थे ओर राजाके प्राति अशुभ 
बचनोंका प्रयोग कर रहे थे | तब अम्बरीषने अपने शरीर- 
बल, अज्जबल, हस्तछाघव ओर युद्धसम्बन्धी शिक्षाके द्वारा 
शत्रुओंके छत्र, आयुध, ध्वजा ओर रथोंके टुकड़ें-ठुकड़े कर 
डाले | फिर तो वे अपने प्राण बचानेके लिये प्रार्थना करने 
छगे और “हम आपकी शरणंमें हैं? ऐसा 2 ्यह०्म्नणवधा 
कहते हुए उनके शरणागत हो गये | 
इस प्रकार उन शन्रुओंक़ी वशीभूत करके 
सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विजय पाकर उन्होंने 
शास्त्रविधिके अनुसार सो यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया । उन यज्ञोमें श्रेष्ठ ब्राह्षण तथा 
दूसरे छोग भी सब प्रकारसे सम्पन्न उत्तम 
* अन्न भोजन करके अत्यन्त तृप्त हुए थे 
तथा राजाने भी सबका बहुत सत्कार 
किया था । साथ ही उन्होंने बहुत अधिक 
मात्रामें दक्षिणा दी थी । अनेकों पूर्घा- 
भिषिक्त राजाओं ओर सेकड़ों राजकुमारों- 
को दण्ड तथा कोष्सहित उन्होने ब्राह्मणोंके 
अधीन कर दिया था । महषिंलोग. उनपर ॥ १00 


प्रसन्न होकर कहते थे कि “असंख्य > जे 
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दक्षिणा देनेवाले राजा अम्बरीष जेसा यज्ञ करते हैं; 
वैसा न तो पहलेक्े राजाओंने किया और न आगे कोई 
करेंगे ।! सज्ञय ! वे तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ़- 
चढ़कर थे; जब वे भी मरत्युके वशमे पड़ गये; तो तुम्हें अपने 
मेरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये | 
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शशबिन्दु भी मर गये | उनके एक लाख स्त्रियां थीं और 


प्रत्येक ज्लीके गर्भसे एक-एक हजार सन्तानें उत्पन्न हुईं थीं। 


सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदोंके विद्वान ओर उत्तम घनुष 
घारण करनेवाले थे। सबने अश्वमेष यज्ञ किये थे । राजा 
शशबिन्दुने अपने उन कुमारोंकों अश्वम्रेघ यज्ञ ब्राह्मणोको 
दे दिया था । प्रत्येक राजपुत्रके पीछे सुवर्णभूषित सो-सो 
कन्याएँ थीं, एक-एक कन्याके पीछे सो-सो हाथी) प्रत्येक: 


हाथीके पीछे सो-सो रथ, हर एक रथके साथ सो-सो घोड़े; 


प्रत्येक घोड़ेके पीछे हजार-हजार गोएँ तथा प्रत्येक गोके पीछे 
पचास-पचास भेड़ें थीं । यह अपार घन राजा शशबिन्दुने 
अपने महायशमें ब्राक्मणोंके लिये दान किया या | उस यशमें 
कोर्तोंतक पर्वतोंके समान अन्नके ढेर छगे थे । राजाका 
अश्वम्ेध यश पूरा हो जानेपर अन्नके तेरह पर्वत बच गये ये | 
उनके राज्यकालमें इस प्रृथ्वीपर हृष्ट-पुष्ट मनुष्य रहते थे, 
यहाँ कोई विष्न नहीं या; कोई रोग नहीं या। बहुत समयतक 
राज्यका उपभोग करंके अन्तमें वे दिव्यलोकको प्राप्त हुए ।. 
सज्ञय | वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ-चढ़कर थे) 


जब वे भी नहीं रह सके) तो तुम्हें अपने .पुत्रके लिये शोक 
बैन नहीं करना चाहिये | 3४ 2म 


सुना है, जिन्होंने नाना प्रकारके यज्ञ किये ये; बे राजा - 
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| सं० महांभारते 
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रांजा गय, रन्तिदेव, भरत और एथुकी कथा और युधिष्िक्ी शोक-निदृत्ति 


” नारदजी कहते हैं““-राजा अमूतैरयके पुत्र गयकी 
भी सृत्यु सुनी गयी है | उन्होंने सो वर्षतक अभिकोत्र किया 


था ओर प्रतिदिन होमावशिष्ट अन्नका ही वे भोजन किया . 


करते थे | इससे अभिदेवने प्रसन्न होकर राजाकों वर मॉगनेके 


लिये कहा | तब गयने यह वरदान मॉगा--५में तप, ब्रह्मचर्य; - 


त्रत। नियम ओर गुरुजनोंकी ऋृपासे वेदोंका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता हूँ .। दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना अपने 
घमके अनुसार चलकर अक्षय घन पाना चाहता हूँ । प्रतिदिन 
ब्राह्मणोंकों दान दूँ ओर इस कार्यमं मेरी अधिकाधिक भ्रद्धा 
बढ़े | अपने वर्णकी कन्यासे मेरा विवाह हो) वह पतित्रता 
*रहे ओर उसीके गर्मसे मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदानमें 
' मेरी भ्रद्धा बढ़े तथा घर्मम ही मन छगा रहे । मेरे धर्म-कार्यमें 
कभी कोई विन्न न आवे |? 


(ऐसा ही होगा? यह कहक/ अम्रिदेव अन्तर्घान हो 
गये | राजा गयकों उनकी सभी अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त हुई 
ओर उन्होंने धर्मसे ही शन्रुओपर विजय पायी | सौ वर्ष- 


तक बड़ी भद्धाके साथ दर्श। पोर्णमाल; आग्रयण तथा 


चातुर्मास्य आदि नाना प्रकारके यज्ञ किये और उनमें प्रचुर 
दक्षिणा-दी । वे प्रतिदिन प्रात/काल उठकर एक छाख 
साठ हजार गो) दस हजार घोड़े तथा एक लाख अशर्फियाँ 


दान करते थे । उन्होंने अश्वमेघ यशमें मणिमय रेतवाली 


सोनेकी प्रथ्वी बनाकर ब्राह्मणोंकों दान की थी | समुद्र, नदी; 


नंद) वन) द्वीप) नगर, राष्ट्र, आकाश तथा खर्गमें जो 


: नाना प्रकारके प्राणी रहते हैं; वे सब उस यशञकी सम्पत्तिसे 


- तृप्त होकर कहतें थे--“राजा गयके समान दूसरे कितीका यज्ञ 


... नहीं हुआ है |? उन्होंने छत्तीस योजन लंबी और तीस योजन 
चौड़ी चोबीस सुवर्णमयी वेदियों बनवायी थीं-॥ ये पूर्वसे 
... पश्चिमके ऋमसे बनी थीं | वेदियोंपर मोती और हीरे बिछे 


. हुए थे । ये सब वस्र ओर आभूषणोंके साथ ब्राह्मणोंको दान की 


 यज्ञके अन्तमें भोजनसे बचे हुए अन्नके पत्चीस पर्व॑त 


गय तीनों लोकामें प्रसिद्ध हो गये | साथ ही पुण्यकों अक्षय 
करनेवाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्यसर भी उनके कारण 
विख्यात हो गये | सुज्ञय ! वे राजा गय तुमसे और 
तुम्हारे पुञ्नसे सर्वथां बढ़-चढ़कर थे; जब वे भी जीवित नहीं 
रह सके; तो तुम भी पुत्रके लिये शोक न करो | 


सुना है; संकृतिके पुत्र रन्तिदेव भी जीवित नहीं 
रहे | उनके यहाँ दो छाख रसोइये थे; जो घरपर आये 
हुए अतिथि ब्राह्मणोंको सुधाके समान मीठी; कच्ची ओर 
पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे | राजा रन्तिदेव प्रत्येक 
पक्षमं सुवर्णके साथ हजारों बैंठ दान करते थे | एक-एक 
बैछके साथ सो-सो गौएँ होती थीं । साथ ही, आठ-आठ 
सो खर्णमुद्राएँ दी जाती थीं | इनके साथ यज्ञ और अभि- 
होत्रके सामान भी होते थे | यह नियम उन्होंने सौ वर्षतक 
चलाया था | वे ऋषियोंकों कमण्डलु, घड़े, बटलोई,.पिठर) 
शय्या, आसन, सवारी, महरू, मकान) वृक्ष तथा अन्न-धन 
दिया करते थे | वे सब बस्तुएँ सोनेकी ही होती थीं। 
रन्तिदेवकी वह अलछोकिक समृद्धि देखकर पुराण॑बेत्ताओंने 
इ प्रकार उनका यशोगान किया. है--'हमने कुबेरके - 
घरोंमे भी रन्तिदेवके समान धनका भरा पूरा मंडार 
नहीं देखा, फिर मनुष्योंके यहाँ तो हो 'ही कैसे सकता है ! 
उनके यहाँ जो कुछ था, सब सोनेका ही था | उसे भी... 
उन्होंने यशमें ब्राह्मणोंकी दान कर दिया । उनके दिये हुए. - 
हब्य ओर कव्यको देवता तथा पितर प्रत्यक्ष प्रहण करते 


हा 


द्रोणपर्व | . # राजा गय, रन्तिदेव, भरत और पृथुकी कथा और युधिष्टिरकी शोक-निवृत्ति # 


च्य्च्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ड-----:::-<::<<:<::: कम कक 
हडललन-न न पा्८म 


थे। ब्राह्मणोंकी सब कामनाएँ उनके यहा पूर्ण होती यीं | सुज्ञय | - 


वे मी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; जब उनकी भौ रूत्यु 
हो गयी) तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये। 
सुना है, दुष्यन्तके पुत्र भरत भी म॒त्युकों प्रास हुए 
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बड़े-बड़े तिंशेंकी वेगसे दबाकर बाँध लेते 
ओर उन्हें घसीटते रहते थे.। अजगरोंके 
दाँत तोड़ छेते ओर भागते हुए ह्वार्थियाँ- 
के दाँत पकड़कर उन्हें अपने वशर्मे कर 
लेते थे | सौ-सौ सिंहॉको एक साथ पकड़- 
कर घरीटते थे | उन्हें सब जीवोका इस 
प्रकार दमन करते देख ब्राह्मणोने इनका 
नाम 'सर्वदमन” रख दिया। 


राजा भरतने  यमुना-तट्पर .सो; 
सरखतीके कूछपर तीन सो ओर गद्ञाके 

. किनारे चार सौ अश्रमेघ यज्ञ किये ये। 
- तदनन्तर उन्होंने पुनः एक हजार अश्वमेष 
ओर सौ राजसूय यज्ञ किये, जिनमें उत्तमः 
"दक्षिणा दी गयी थी। फिर अभिष्टोस) 


अतिरात्र और विश्वजित्‌ याग करके दस लाख वाजपरेय 
यशोका अनुष्ठान किया | शकुन्तलानन्दनने इन सब यशॉमें 
ब्राह्मणॉंको बहुतं-छा धन देकर सन्तुष्ट किया | सल्लय | 
भरत भी तुमसे और उ॒म्हारे पुत्रसे स्बया भ्रेष्ठ थे; जबवे , 
भी मर गये; तो ठ॒म्हें अपने पुत्रके लिये सनन्‍्ताप नहीं 
करना चाहिये | स्‍ 

महर्षियोंने राजसयूय यशमें जिन्हें 'सम्राटः पदपर 
अभिषिक्त किया या; वे महाराज प्र भी रुत्युको प्रा हुए। 
उन्होंने बड़े यत्षसे इस प्रथ्वीकों खेतीके योग्य बनाकर प्रयित . 
(प्रसिद्ध ) किया; इसलिये उनका नाम “इथ्ुः हो गया। 
पृथुके लिये यह प्रृथ्वी कामधेनु बन गयी थी, इसपर बिना 
जोते ही खेती होती थी,| उस समय सभी गोएँ कामघेनुके 
समान थीं । पत्ते-पत्तेसे मधुकी वर्षा होती थी | कुछ 
सुधर्णमय होते ये, साथ ही सुखद और कोमल भी | इस- 


'छिये प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती ओर उर्हीपर 


शयन भी करती थी । इक्षेके फल अमृतके समान मधुर 


* और खादिष्ट होते ये। प्रजा इनका ही आहार करती । 


कोई भी भूखा नहीं रहता या | सभी नीरोग ये) सबकी 


इच्छाएँ पूर्ण होती थीं और किसीको कहाँसे भी भय नहीं _ 
था | इसलिये छोग अपनी रुचिके अनुसार पेड़ोंके नीचे... 
या शुफाओँमें निवास करते ये | उस समय राष्ट्र और नगरों- 


का विभाग नहीं या। सभी मनुष्य सुखी) सन्तुष्ट और हर । हे ह< 


प्रसन्न थे | । 


राजा पृथु जब समुद्रमें यात्रा करते) तो पानी यस जाता... ये 


. आयाया 


आस लय सका शकाक 


था और पर्वत उन्हें मार्ग देते ये | उनके रथकी ध्वजा कभी 
नहीं टूटी. एक बार उनके पास वनस्पति) पर्वत) देवता) 
असुर) मनुष्य) सर्प) सप्तषिं, यक्ष) गन्धव, अप्सरा तथा 
पितरौने आकर कहा--“महाराज ! आप ही हमारे सम्राद्‌ 
हैं, आप ही हमें कष्टसे बचानेवाले हैं तथा आप ही हमारे 
राजा, रक्षक और पिता हैं । आप. हमें अभीष्ट वरदान दें) 
जिससे हमलोग अनन्त काछतक तृसति ओर सुखका अनुभव 
करें |? यह सुनकर राजाने कह्ा--'ऐसा ही होगा |? 
तदजन्तर राजा प्थुने नाना प्रकारके यश्ञ किये और मनो- 
वाज्छित भोगीके द्वारा समस्त प्राणियोकी कामनाएँ पूर्णकर उन्हें 
तृप्त किया । परथ्वीपर जो कुछ भी पदार्थ हैं; उनके ही आकारके 
सुबर्णके पदार्थ बनवाकर राजाने अश्वमेध' यशमें उन्हें 
ब्राह्मणॉंकों दान किया । उन्होंने छाछठ हजार सोनेके हाथी 
बनवाकर ब्राह्मणोंको दान किये ये | सोनेकी पृथ्वी भी बनवायी 


और उसे मणियोंत्रे विभूषित करके दान कर दिया। 
खज्भय | वे ठमते और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; किन्तु जब 
वे भी मृत्युसे नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने घुत्रके लिये 
._ शोक नहीं करना चाहिये | 

._ व्यासजी कहते हैं--अुधिष्ठिर | इन राजाओंका 
 उपाख्यान सुनकर सझ्लय कुछ भी. नहीं बोला, मोन रह 


> ः न्‍ < . गया | उसे इस प्रकार चुपचाप बेठे देख नारदजीने कहा, 
(राजन मैंने जो कुछ कहा, उसे सुना न £ कुछ समझसें 


04.27 नहीं ! जैसे शरूद्र जातिकी स््ीसे सम्बन्ध रखनेवाले 
_ ब्राक्षणको णकी कराया हुआ आद-भोजन नष्ट हो जाता है; उती 


"को 


है महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के 


हे, *] 
2) /30 है 


ि दे हे ५ के (8) |. 
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प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हों गया १? 
उनके ऐसा कहनेपर सुझ्यने हाथ जोड़कर कहा- “ने ! 
प्राचीन राजर्षियोंका यह उत्तम उपाख्यान छुनकर मेरा 
सम्पूर्ण शोक दूर हो गया | अब मेरे हृदयमें तनिक भी 
व्यथा नहीं है। बताइये; अब मैं आपकी किस आशाका 
पालन करूँ !? 
नारदजीने कद्दा--बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारा 
शोक दूर हो गया; अब तुम्हारी जो इच्छा हो) मुझसे 
माँग लछो । 
सञ्यने कद्दा-आप मुझपर प्रसन्न हैं; इतनेसे ही 
मुझे पूरा सन्‍्तोष है। जिसपर आप प्रसन्न हों; उसके ल्यि 
इस जगतमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है । 
नारदजीने कहा-ज॒टेरोंने त॒म्दारे पुत्नको पशुकी 
भाँति व्यर्थ ही मार डाल है; वह नरकमें पड़ा कष्ट पा रहा 
है; अतः मैं उसे नरकसे निकालकर तुम्हें 
पुनः वापस दे रहा हूँ । 
व्योसजीने कहा--इतना कहते ही) 
वह अद्भुत.कान्तिवाला सज्ञयका पुत्र वहाँ 
प्रकट हो गया | उससे मिलकर राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | सज्ञयका पुत्र अपने धर्मके 
* पालनद्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था, उसने 
डरते-डरते प्राण-त्याग किया था; इसलिये 
नारदजीने उसे पुनः जीवित कर दिया | 
परन्तु अभिमन्यु तो झूरवीर और कृतार्थ था; 
उसने रणाज्ञणमें इजारों शत्रुओंको मोतके 
घाट उंतारकर सामना करते हुए प्राण- 
त्याग किया है । योगी; निष्काम भावसे यज्ञ 
करनेवाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति- 
को पाते हैं, तुम्हारे पुत्रनें मी वही अक्षय गति प्राप्त की है। 
अभिमन्यु चन्द्रमाके खरूपको प्राप्त हुआ है, वह वीर अपनी , 
अमृतमयी किरणोसे प्रकाशमान हो रद्द है; उसके लिये शोक 
करना उचित नहीं है । इस प्रकार सोच-समझकर तुम घेर्य 
घारण करो | शोक करनेसे तो दुःख ही बढ़ता है; इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शोकका परित्याग करके 
अपने कल्याणके लिये प्रयत्ञ करे। तुमने मृत्युकी उत्पत्ति 
और उसकी अनुपम तपस्याकी बात सुनी ही है। मत्युके 
लिये सब प्राणी एकसे हैं। ऐश्वर्य चञ्चछ है। यह बात 
सुंझ्ञयके पुत्रंके मरण और पुनरुजीवनकी कथासे स्पष्ट हो 


द्रोणपव ] 


# अर्जुनका विषाद और जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा # 
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जाती है | इसलिये राजा युधिष्ठिर | अब तुम शोक न करो। 
यह कहकर भगवान्‌ व्यास वहाँसे अन्तर्घान हो गये । 


तदनन्तर, राजा युधिष्टिरने प्राचीन राजाओंकी यशप्तस्पत्तिः 


सुनकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया | 
फिर यह सोचकर कि “अजुनसे मैं क्या कहूँगा १ चिन्तामें: 
पड़ गये |; ० ; 


अजुनका विषाद और जयद्रथकों मारनेकी प्रतिज्ञा 


७....9ुंकन------ २ 


. सजञ्जय कहते हैं--महाराज | उस दिन जब सूये- 
नारायण अस्त हो गये, प्राणियोंका.घोर संहार बंद हुआ तथा 
सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने लगे, उसी समय॑ 
अर्जुन भी अपने दिध्य अस््रोंसे संससकॉका वध करके रथपर 


“जनारदन | आज इस शिबिरमें माज्नलिक बाजे नहीं बज रहे 
हैं। न दुन्दुमिका निनाद है; न शह्ल॒की ध्वनि | आज वीणा 
भी नहीं बजती मज्ञलगीत नहीं गाये जाते। वंदीजन न स्व॒ति 
करते हैं न पाठ । मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुँह किये 


चल देते हैं । इन खजनोंको व्याकुल देखकर मेरें दृदयका 
ख़टका नहीं मिटता | आज प्रतिदिनकी माँति सुभद्राकुमार 


बैठ शिविरकी ओर चले | चलते-चलते ही वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे बोले--“केशव ! न जाने क्‍यों आज मेरा हृदय 


के '. अभिमन्यु अपने भाइयोंके साथ हँसता हुआ 
वन्य) मेरी अग॒वानी करने नहीं आ रहा है |? , 
222 / अम्ल ाट-- ः 
न शि इस प्रकार बातें करते हुए दोनोने 
है... ००३ ५) | शिबिरमें पहुँचकर देखा कि पाण्डव अत्यस्त 
है नम हा व्याकुल और हतोत्साह हो रहें हैं। ८. 
0५ 68 |; ॥ भाइयों तथा पुत्रोंकों इस अवस्था देख 


है! _ः औ 
72725 । *& और अमद्राननल थे 


पाकरः अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले) 
का “आज आप सब छोगोंके-मुखपर अप्रसन्नता 
रत जा दिखायी दे रही है | इधर मैं अमिमत्यु- 


[८ 


2 ( । 5, / 5 
- रू 80 कल के ३० के 2600 022 | & 609, 4 £902 बहू) को नहीं देखता और आपलछोग मु 

। / के जाए, ताज ४ ट् के 0, कु प्रतन्नतापूवंक बोलते नहीं। इसका क्‍या 
श ७ 242 )। ७४८ ॥ कारण है ! मैंने सुना था, आचार्य द्रोणने , 

द्क चक्रव्यूहकी. रचना की: थी आपलोगमिंसे 

| सिवा दूसरा कोई उस ब्यूइुका 

घड़क रहा है; सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अनिष्ट बालक 2080 का 

अवश्य हुआ हैं? यह बात दृदयसे निकल्ती ही नहीं। मेदन नहीं कर संकता था। अमिमन्युको भी दा ये 
पृथ्वीपरः तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें होनेवाले भयक्ूर उत्पात व्यूइसे निकलनेका ढंग अभी नह| कक ते 
मुझे डरा रहे हैं | कहिये; मेरे पूज्य आता राजा युधिष्टिर तो नहीं हुआ कि आपलोगोने उस : नुके ब्यूहमें . 


गज होंगे १ मेज दिया हो ! सुमद्वानन्‍्दन उस व्यूहको अनेक बार तोड़. 
अपने रा के. ० न करो, मन्त्रियोसद्दित ० युद्धमे मारा तो नहीं हर १ वह कमल 5 
तुम्हारे माईका तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुनके - जो बा वशमें पड़ा हुआ ऐसा कौन है! जियने उसका | 


अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा | सकर बातें करता 

तदनन्तर दोनों चीरोने सब्ध्योपासना की और कि रयपर लिया ता था। बचे मी उसके 
बैठकर युद्धसम्बन्धी बातें करते हुए. आगे बढ़े। जब शो टय यही थी । कितनी री 
देखा। न होकर था। ईपादेष वे उठे चूत गाया दद 


<१२ 


था | उसकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी ओर आँखें कमलके समान: 
विशाल थीं | अपने सेवकॉपर उसकी बड़ी दया थी, कभी नीच 
मुरुषोंकी संगति नहीं करता था। वह झतश) ज्ञानी ओर 
अख्नविद्याम कुशल यथा; युद्धमें पीछे पैर नहीं हटाता था। 
युद्धका तो वह अमिनन्दन करता था, शत्रु उसे देखते ही 
भयमीत हो जाते थे । वह आत्मीय जनोंका प्रिय करनेवाला 
और पित॒वर्गकी विजय चाहनेवाढा था । शजुपर पहले कभी 
नहीं प्रहार करता या और युद्धमें सदा निर्मीक रहता यथा। 
रथियोंकी गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था; 
उस वीर अभिमन्युका सुख देखे बिना अब मेरे हृदयको क्या 
शान्ति मिलेगी ! अपनेसे अधिक दुःख तो सुभद्राके लिये 
हो रहा है, वह बैचारी बेटेकी र॒त्यु सुनते ही शोकसे पीडित 
होकर प्राण त्याग देगी | अभिमन्युको न देखकर सुभद्रा 
और द्रोपदी मुझसे क्‍या कहेंगी ! उन दोनोंको-मैं क्या 
जवाब दूँगा! सचमुच मेरा हृदय वज़का बना हुआ है, 
तभी तो पुत्रवधू उत्तराके रोने-बिछ्खनेका ध्यान आते ही 
इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते ।? 
इस प्रकार अर्जुनकों पुत्रशोकसे पीडित और उसीकी 
यांदमें आँसू बहाते देख भगवान्‌ कृष्णने उन्हें पकड़कर 
समाला और कहा--५मित्र | इतने व्याकुल न होओ | जो 
ः युद्धमें पीठ नहीं दिखाते, उन सभी झूरवीरोंको एक दिन इसी 
.. आार्गसे जाना पड़ता है | जिनकी युद्धसे ही जीविका चलती है; 
उन क्षत्रियोंका तो विशेषतः यही मार्ग है; उनके लिये सम्पूर्ण 
शाज्नर्शोने यही गति निश्चित की है। युद्धमें शत्रुका सामना 


करते हुए मृत्यु हो जाय--ऐसा तो सभी झूरवीर चाहते हैं | 


न अभिमत्युने बड़े-बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारोंकों युद्धमें 
._ मारा है और शजुके सामने डटे रहंकर वीरोंके लिये वाइछनीय 
मृत्यु प्राप्त की है| तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई ओर 


मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं । इन्हें सान्त्वनाभरी बातेंसे 


. आश्वासन दो । ठुम्र तो जाननेयोग्य तत्वों जान चुके हो; 
. _ तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये |? | हे 
> 72 भगवान्‌ कइष्णके इस प्रकार समझानेपर अजुनने अपने 
_आाइयोंसे कहा--'मैं अभिमन्युकी मृत्युका बत्तान्त आरम्भसे. 
सुनना चाहता हूँ | आप सब छोंग अद्नविद्यामें कुशल हैं; 


युद्ध करता हो) तो भी नहीं मारा जाना चाहिये; फिर 
रहते केसे उसकी ' 
ओर रे हा मेरे बेटे! 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के. 


श्याम धात्न डिये वह जड़े ये | ऐसे समयमें वह यदि इन्द्र. 


[ सं० महाभारत 


इतना कहकर अर्जुन चुप हो गये | उस समय युधिष्ठिर 
अथवा भीकृष्णके सिवा; दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने 
या बोलनेका साहस नहीं कर सका। युधिष्ठिरने कहा-- 
“महाबाहो ! जब ठुम संशप्तकंकी सेनांसे लड़ने चले गये; 
उसी समय द्रोणाचार्यने मुझे पकड़नेका घोर प्रयत्ञ किया; वे 
रथोंकी सेनाका व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और 
हमलोग व्यूहाकारमें संगठित हो उनके आक्रमणको व्यर्थ 
कर रहे ये । किन्तु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणोंसे हमें बहुत 
पीड़ा देने लगे | उस समय व्यूइ-मेदन करना तो दूरकी बात 
है, हम उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते थे | 


_ ऐसी स्थिति आ जानेपर हम सबने अमिमन्युसे कहा--“बेठा ! 


तुम व्यूइको तोड़ डालो |? हमारें कहनेसे- ही उसने इस 
असह्य भारकों भी वहन करना खीकार किया और ठुम्हारी 
दी हुई शिक्षाके अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया | 


. हम भी उसके बनाये हुए मार्गसे व्यूइमें प्रवेश करनेकी जब 


पीछेनीछे चले तो नीच जयद्रथने शड्भरजीके दिये हुए, 
बरदानके बलसे हमें रोक लिया | तदनन्तर द्रोण, कृप) कर्ण 
अश्वत्थामा, बृहद्दल और कृतवर्मा--इन छः महारथियोंने 
उसे सब ओरसे घेर लिया | घिरे होनेपर भी उस बालकने 
अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें जीतनेका पूर्ण प्रयास किया) 
किन्तु उन सबने मिलकर उसे रथहीन कर दिया | जब वह 
अकेला और असहाय हो गया; तो दुःशाधनके पुत्रने सछ्कुटापन्न 
अवस्थामें उसे मार डांढा | उसने पहले एक हजार हाथी; 


“घोड़े, रथी और मनुष्योंक्रों मारा; फिर आठ हजार रथी और 


नो सौ हाथियोंका संहार किया; तसश्रात्‌ दो हजार राजकुमारों 
तथा अन्य बहुत-से अज्ञात वीरोंको मारकर राजा बृहद्वलको 
भी स्वर्गलोकका अतिथि बनाया | इसके बाद वह खय॑ मरा . 
: हा यही हमलोगोंके लिये सबसे बढ़कर शोककी बात 
हु ॥ 9 है - 
धर्राजकी यह बात सुनकर अर्जुन 'हा पुत्र !? कहते हुए. 
करुण उच्छवास लेने लगे ओर अत्यन्त व्यथासे पीडित होकर 
प्ृथ्वीपर गिर पड़े | उस समय सबके मुखपर विषाद छा 
गया, सभी अर्जुनकों घेरकर बेठ गये औरः निर्निमेष-नेत्रौंसे 


_एक-दूसरेको देखने छगे | थोड़ी देर बाद अर्जुनकों होश 


हुआ; तब वे क्रोधमें भरकर बोले--प्में आपलोगोके सामने 
यह सच्ची प्रतिशा करता हूँ कि यदि: जयद्रथ-कौरवॉका आश्रय 
छोड़कर भाग नहीं गया, या हमछोगोंकी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की अथवा महाराज युधिष्ठिरकी शरणमें नहीं आ गया तो 


कछ उसे अवश्य मार डाढूँगा | कौरवोंका प्रिय करनेवारा 


द्ोणपव ] # भयभौत हुए जयद्रथको द्रोणकां आश्वासन तंथा भ्रौकृष्ण और अज्जुनकी वातचौत #.. ८र्रे . 
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ः. पापी जयद्रय ही उस बालकके बषरमें निमित्त बना है। अतः 


पे 


निश्चय ही कछ उसे मौतके घाठ उतारूँगा | अगर कल उसे न 
मारूँ तो माता-पिताकी हत्या करनेवाले; गुरुस्नीगामी, 
चुगलखोर) साधुनिन्दक, दूसरोंगर कलझ्ल लगानेवाले; घरोहर- 
को हड़प लेनेवाले और विश्वासघाती पुरुषोंकौ जो गति होती 
है वही मेरी भी हो | जो वेदांध्ययन करनेवाले उत्तम 
ब्राह्मणोंका तथा बढ़े-बूढों; साधुओं और गुरुजनोंका अनादर 
करते हैं; ब्राह्मण, गौ और अग्निका चरणोंसे स्पर्श करते हैं 
और जहमें मर-मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो ढु्गंति 
प्रात्त होती है वही कछ जयद्रथकों न मोरनेपर मेरी भी 
हो । नंगे नहानेवाले; अतिथिक्रो निराश करनेवाले) सूदखोर) 
मिथ्यावादी) ठग) आव्मवश्चक) दूसरोंपर झूठे दोष लगाने- 
वाले तथा परिवारवाल्लोंको दिये बिना अकेले ही मिठाई 
उड़ानेवाले ल्ोगोंकों जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही. 
जयद्रथका वध न करनेपर मेरी भी हो | जो शरणमें आयें 
हुएका त्याग करता है तथा कहनेके अनुसार चलनेवाले सजन 
पुरुषका पालन-पोषण नहीं करता, उपकारीको निन्‍्दा करता 
है, पड़ोसमें रहनेवाले सुयोग्य व्यक्तिकों आडका दान ने देकर 
अयोग्य व्यक्तियोंकों देता है और भद्व जातिकी स््रीसे सम्बन्ध 
रखनेवालेको भ्राद्यात्न जिमाता है तथा जो शराबी; मर्यादा भन्ञ 
करनेवाला, कृतन्ष और स्वामीका निन्‍्दक है, उस पुरुषकी जो 
दुर्गति होती है. वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। जो 


2224 हे का 
संखय कहते हैं-महराज | दू्तोंनिं आकर जयद्र 

अ्जुनकी प्रतिश कह सुनायी | सुनते ही जयद्रथ शोकसे 

विहंल हो गया । बहुत सोच-विचार कर वह राजाओंकी 


तमाम गया और वहँ रोनेबिलखने लगा | अजुनसे डर 


.कुपित हुए अर्जुनने देवदत नामक 


बायें हायसे भोजन करते, गोदमें रखकर खाते) पंलछाशके 
पत्तेपर बैठते और तेंदूकी दाँवुनं करते हैं, बिन्होंने घ्मका 
त्याग किया है, जो प्रातःकाल सोते हैं; ब्राह्मण होकर शीतसे 
और क्षत्रिय होकर युद्धसे डरते हैं; शाज्रकी निन्‍दा करते 


. हैं, दिनमें नींद लेते या मेथुन करते हैं; घरमें आग लगाते; 


अभिद्वोत्र और अतिथिसत्कारसे विमुख रहते तया गोओंके 
पानी पीनेमें विन्न डालते हैं, जो रजस्व॒लासे संसर्ग करते हैं) 
कीमत लेकर कन्यांको बेचते हैं; बहुत लोगोंकी पुरोहिती करते 
हैं, ब्राह्मण होकर दास्ब्ृत्तिसे जीविका चलाते हैं; मुखमें मैथुन 
करते. हैं; तथा जो ब्राह्मणको दानका संझ्डल्प करके फिर छोमवश 
नहीं देते, उन सबकी जो दुःखदायिनी गति होती है, वही - 
जयद्रथकों न मारनेपर मेरी भी हों । ऊपर जिन पापियोका 
नाम मैंने गिनाया है; तथा जिनका नाम नहीं गिनाया हैः 
उनको जो दुर्गति प्रास होती है वहीं सेरी भी हो--यदि 
कल जयद्रथका वध न कर सकूँ। अब मेरी यह दूसरी 
प्रतिशा भी सुनियें-- यदि कल सूर्य अस्त होनेके पहले पापी _ 
जयंद्रथ नहीं मारा गया) तो मैं स्वयं ही जल्ती हुई आगे _ 
प्रवेश कर जाऊँगा । देवता, असुर मनुष्य; पक्षी) नाग) 
पितर/ राक्षस, बक्मषिं, देवर्षि, यह चराचर जगंत्‌ तथा इसके : 
परे जो कुछ है; वह भी--ये सब मिलकर भी मेरे शन्रुकी 
रक्षा नहीं कर सकते | यदि जयद्रय पातालमें ुल जायगा 
या उससे आंगे बढ़ जायगा अयवा अन्तरिक्षमें) देवताओंके 
नगरमें या दैत्योंकी पुरीमें भागकर छिपेगा। तो भी मैं कछ_ 
अपने तैकड़ों बाणोंसे अभिमन्युके उस शब्रुका सिर उत्तारूुगा 
ही |? । 

यह कहकर अजैनने गाण्डीव घनुषकी ट्क्डार की) उसकी 
ध्वनि आकांशम गूँज उठी । अजुनकी वह प्रतिशा उुनकर 
मगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपना पाश्जन्य शह् बजाया: और 


वह शह्भनाद सुनकर आकाश-पाताब्सहित सम्पूर्ण जगतू . .. 
कौँप उठा | उस समय शिविस्मे युद्धके बाजें ब॒छ॒ उठे और. 
पाण्डव सिंहनाद करने लगे | सन 


जा ८: 


अपमीत हुए जयद्रथक्षों द्रोणका आश्वासन तथा भीऊष्ण और अर्जुनकी बातचीत 


«<४००१७७०/०२० 


जानेके कारंण उसने लजाते-छजाते कहां- ा राजाओं है] 
पाण्डवौकी हरष-ध्वनि सुनकर मुझे बढ़ा- भय हो रहा है 
मरणासक्ष सतुष्यकी भाति मेरा सारा थी 
है | निश्नय ही अछलेनने मेरा बब करनेकी : प्रतिश: 


शमी स्व कब 


' ८२४ 


# महाजनो येन गेंतः स पेन्थां: # 


[ सं० महाभारत 


तभी तो शोकके समय भी पाण्डव हर्ष मना रहे हैं। यदि 
'ऐशी बात है तो अर्जुनकी प्रतिज्ञाको देवता, गन्धर्ब) असुर: 
* नाग ओर राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते; फिर नरेशोंकी 
तो बात ही क्या है! अतः आपलोगोंका भला हो) मुझे 


यहाँसे जानेकी आजा दीजिये | मैं जाकर ऐसी जगह छिप 


जाऊँगा; जहाँ पाण्डव मुझे देख नहीं सकेंगे ।? 

जयद्रथकों इस प्रकार भयसे व्याकुछ हो विलाप करते 
देख राजा दुर्योधनने कहा--:पुरुषभ्रेष्ठ | तुम इतने मयभीत 
न होओ । युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रिय वीरोंके बीचमें रहनेपर 


45 (९७. घ्प् कि 


ब॒म्हें कौन पा सकता है ! मैं) कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, 
भूरिभ्रवा, शल, शल्य, बृषसेन) पुरुमित्र; जय) भोज, 
सुदक्षिण; सत्यत्नत+ विकर्ण; डुमुंख) डुशशासन) सुबाहु) 
कलिज्नराज, विन्द, अनुविन्द, द्रोण, अश्वत्यामा, शकुनि--ये 
तथा ओर भी बहुत-से राजाछोंग अपनी-अपनी सेनाके साथ 
तुम्द्दरी रक्षाके लिये चलेंगे | ठुस अपने मनकी चिन्ता दूर 


कर दो | लिन्घुराज | तुम स्वयं मी तो श्रेष्ठ महारयी हो, - 


शूरवीर हो; फिर पाण्डवॉले डरते क्यों हो ! मेरी सारी सेना 
बुम्हारी रक्षाके ल्यि _ सावधान रहेगी, तुम अपना भय 
निकाल दो |? ह लम 


राजन्‌ ! आपके पुत्रने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, 


द्रोणाचार्यने कहा--तात ! यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन- 
के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास ओर क्लेश सहनेके 
कारण अजुन तुमसे बढ़े-चढ़े हैं | तो भी तुम्हें उनसे डरना 
नहीं चाहिये; क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ । मेरी भुजाएँ 
जिसकी रक्षा करती हों, उसपर देवताओंका भी जोर नहीं 
चल सकता | मैं ऐशा व्यूह बनाऊँगा। जिसमें अर्जुन पहुँच 
ही नहीं सकेंगे । इसलिये डरो मत, खूब उत्साहसे युद्ध करो। 
तम्हारे-जेसे वीरको तो मृत्युका डर होना ही नहीं चाहिये; 
क्योंकि तपस्वीछोण तप करनेपर जिन छोकोंको पाते हैं, 
क्षत्रियरर्मका आश्रय लेनेवाले वीर पुरुष उन्हें अनायास 
पा जाते हैं | 


इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर जयद्रथका भय दूर हुआ 
और उसने युद्ध करनेका विचार किया | उस संमय आपकी 
सेनामें भी हर्ष-ध्वनि होने लगी | 


अजुनने जत्र जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अजुनसे कहा--“घनज्ञय | तुमने न तो 
भाइयोंकी सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर 
भी छोगोंको सुनाकर जयद्रथको मारनेकी प्रतिशा कर 
डाली--यह तुम्हारा दुश्साहस है | क्‍या इससे सब छोग 
इमारी हँसी नहीं उड़ावेंगे ! मैंने कौरवोंकी छावनीमें अपने 
गुसचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँका समाचार बता गये 
हैं | जब तुमने सिन्धुराजके वधकी प्रतिशा की थी, उस समय 
यहाँ रणमेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था | उसकी 
आवाज कोरबोंने सुनी, उन्हें तुस्‍्द्दारी प्रतिश मालूम हो गयी । 
इससे दुर्योधनके मन्त्री उदास और भयभीत हो गये | 
जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभामें जाकर दु्योधन- 


.. से बोला-- “राजन्‌ | अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रका घातक 


मानता है) इसलिये उंसने अपनी सेनाके बीच खड़े होकर 


, मुझे मार डालनेकी प्रतिज्ञा की है | यह सब्यताचीकी प्रतिज्ञा 
है; इसे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यया 


नहीं कर सकते | तुम्हारी सेनामें मुझे ऐसा कोई घनु्धर नहीं 


दिखायी देता; जो महायुद्धमें अपने अज्ञोंसे अर्जुनके अज्नोंका 


ना 


द्ोणपर्व ] 


निवारण कर सके । मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्रीकृष्णकी 


सहायता पाकर अर्जुन देवताओंसहित तीनों छोकोंकों नष्ट कर 


सकता है । इसलिये मैं यहाँसे चले जानेकी आशा चाहता हूँ । 
* अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्यामा और द्रोणाचार्यसे 
मेरी रक्षाका आइवासन दिलाओ |? तब दुर्याधनने खय॑ 
जाकर द्रोणाचार्यसे बहुत प्रार्थना की है | जयद्रयकी रक्षाका 
पूरा प्रबन्ध कर लियां गया है, रथ भी सजा दिये गये हैं। 
कलके युद्धमें कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्यामा, बृषसेन, कृपाचार्य 
और शल्य--ये छः महारयी आगे रहेंगे | द्रोणाचार्यने ऐसा 
व्यूह बनाया है, जिसका अगढा आघा भाग शकटके आकार- 
का है ओर पिछला कमछके समान | कमल-व्यूहके मध्यकी 
कर्णिकाके बीच सूची-व्यूहके पास जयद्रथ खड़ा होगा और 
बाकी सभी वीर चारों ओरसे उसकी रक्षा रहेंगे | ये ऊपर 
बताये हुए छः महार॒थी घनुष) बाण) पराक्रम और शारीरिक 


बल्में दुःसह हैं। इनमेंसे एक-एकके पराक्रमका विचार करो। : 


# भ्रीकृष्णणा आइवासन, सुभद्वाका विलाप तथा दारुकसे श्रीकृष्णका वातौलाप #. वत्अननननरन«नगगन«न«+-नन»तञ-- न >> 33 था मायम लगता 
नाल || 


जब ये छः एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज 6 


नहीं होगा | अब अपने हितका ख्याल रखकर कार्य सिद्ध 
करनेके लिये में राजनीतिश मन्त्रियों ओर हितैषियोंसे चलकर 
सलाह करूँगा |?? 


अजुनने कद्ा--मधुसूदन |! कौरवोंके जिन महारथियों- 
को आप बल्में अधिक मानते हैं; उनका पराक्रम मैं अपनेसे 
आधा भी नहीं समझता । यदि साध्य, रुद्र) वसु। अश्विनी- 
कुमार, इन्द्र, वायु) विदवेदेव, गन्धव) पितर, गरुड़, समुद्र) 
यह प्रथ्वी; दिशाएँ, दिक्पाल, गाँवोंके लोग, जंगली जीव 
तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणी तिन्धुराजकी रक्षाके लिये आ 
जायें) तो भी मैं सत्य ओर आयुर्धोकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कछ आप जयद्रथकों मेरे बाणोंसे मरा हुआ देखेंगे। 
मैंने यम, कुबेर; वरुण, इन्द्र और रुद्रसे जो भयज्भलर अख्र 
प्रा्त किये हैं; उन्हें कलके युद्धमें छोग देखेंगे | जयद्रयके 


श्रीकृष्णका आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा दारुकसे श्रीकृष्ण वार्तहाप 
वि के कज कक 


सञ्ञय कहते हैं-- तदनन्तर अर्जुनने भ्रीकृष्णसे कहा, 

“भगबन्‌ ! अब आप सुमद्रा और उत्तराकों जाकर समझाइये; 

जैसे भी हो) उनका शोक दूर कीजिये |? तव श्रीकृष्ण बहुत 

उदास होकर अर्जुनके शिबिरमें गये ओर पुन्रशोकसे पीडित 

अपनी दुःखिनी बहिनकों समझाने छगे। उन्होंने कहा-- 
”. म० अं० १०७--- ४ रे 


रक्षक जो-जो अर्ज़ छोड़ें गे, उन्हें में अह्माजसे काट गिराऊँगा। 
केशव | कल इस प्रथ्वीपर मेरे बाणेति कटे हुए राजाओंके 
मस्तक बिछ जायेंगे, सो आप देखेंगे ही। हृषीकेश | गाण्डीव- 
जैशा दिव्य घनुष है, मैं योद्धा हैँ और आप सारथि हैं; यह 
सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता ? भगवन्‌ | आपकी 
कपासे इस युद्धमें मुझे क्या दुर्लभ है ! आप तो जानते ही 
हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते) तो भी क्यों मुझे लजित 
कर रहे हैं | ब्राह्मणमें सत्य, साधुओमें नम्रता और यशेमि 
लक्ष्मीका होना जैसे निश्चित है; उसी प्रकार जहाँ नारायण... 
हों वहाँ विजय भी निश्चित है | कल सबेरा शेतेही मेश 

रथ तैयार हो जाय; ऐसा प्रदन्‍्ध कर लीजिये। क्योंकि हम 
लोगोपर बहुत भारी कामआ पढ़ाहै[.... 


कालके द्वारा सब्र ग्राणियोंकी एक दिन होती. है 


# महाज्नों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


््जिजिििज हज 5४. 


सदबुद्धिके द्वारा जिस गतिको प्राप्त करना चाहते हैं वही गति 
त॒म्हारे पुत्र॒कों भी मिली है | तुम वीरमाता, वीरपत्ी) वीर- 
कन्या तया वीरकी बहिन हो; कल्याणी ! तुम्हारे 'पुत्रको 
बहुत उत्तम गति प्राप्त हुईं है; तुम उसके लिये शोक न 
करों । बाछ॒ककी हत्या कंरानेवाल्ा पापी जयद्रथ यदि 
अमरावतीमें जाकर छिपे तो भी अब अर्ज्ुनके हाथसे उसका 
छुटकारा नहीं हो सकता | कल ही तुम सुनोंगी कि जयद्रथका 


मस्तक कटकर समन्तपञ्नकसे बाहर जा गिरा है | झूरवीर. 


अभिमल्युने क्षत्रिययर्मका पालन करके सत्पुरुषोंकी गति 

पायी है, जिसे हमछोग तथा दूसरे शद््रधारी क्षत्रिय भी 

पाना चाहते हैं | रानी बहिन ! चिन्ता छोड़ो और बहुको 
घीरज बँधाओ | अर्जुनने जैसी प्रतिशा की है, वह ठीक ही 
होंगी; उसे कोई पलट नहीं सकता | तुम्हारे स्वामी जो कुछ 

. करना चाहते हैं; वह निष्फल नहीं होता | यदि मनुष्य, 
.. नाग, पिशाच) राक्षस, पक्षी; देवता और असुर भी युद्धमें 
.._ जयद्रथकी सहायता करें; तो भी वह कल जीवित नहीं रह 


5 औक्ृष्णकी बात सुनकर सुभद्राका पुत्रशोक उमड़ पड़ा 
बिन  मन्दभागिनी हो गयी | बेटा ! घुम 


मी न्‍ननननमननननमकननभ ख शश्शखिशशशवकवियवयय््स्स्स्स््््््््ज्ज्ज्ज+ 


तो अपने पिताके समान पराक्रमी थे; फिर युद्धमें जाकर मारे 
कैसे गये ! पाण्डव, वृष्णिवंशी तथा पाश्चाल वीरोंके जीते- 
जी तुम्हें किसने अनाथकी भाँति मार डाला | हाय ! तुम्हें 


-देखनेके लिये तरसतती ही रह गयी | आज भीमसेनके बलको 


धिकवार है| अर्जुनके धनुष-घारणको ओर द्ृष्णि तथा पाग्चाल 
वीरोंके पराक्रमको भी घिकार है | केकय) चेदि) मत्स्य और 
सद्ञयोंकों मी बारंबार घिकार है) जो ये युद्धमें जानेपर 
तुम्हारी रक्षा न कर सके | आज सारी प्रथ्वी सूनी ओर 
भ्रीहीन दिखायी देती है | मेरी शोकाकुछ आँखें अभिमन्युको 
दूँढ़ती हैं; पर देख नहीं पार्ती | हाय ! भ्रीकृष्णके भानजे 
और गाण्डीवधारी अर्जुनके अतिरथी पुत्र होकर मी तुम 
रणभूमिमें पढ़े हो मैं केसे तुम्हें देख सकूँगी ! बेटा ! कंहाँ 
हो ! आओ.) मेरी गोदमें बैठो; तुम्हारी अमागिनी माता तुम्हें 


 देखनेको तरस रही है | हा वीर ! तुम सपनेकी सम्पत्तिके 


समान दर्शन देकर कहाँ छिप गये १ अहो | यह मनुष्य- 
जीवन पानीके बुल्बुलेके समान कितना चञ्जल है | बेटा ! 
तुम असमयमें ही चले गये; तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोकमें 
डूबी हुई है; इसे केसे धीरज बँधाऊँगी ! निश्चय ही कालकी 
गतिको जानना विद्वानोंके लिये भी कठिन है; तभी तो 
भीकृष्ण-जैसे सहायकके जीते-जी तुम अनाथकी भाँति मारे 
गये । वत्स ] यज्ञ ओर दान करनेवाके आत्मशानी ब्राह्मण; 
ब्रह्मचारी; पुण्यतीयमिं स्नान करनेवाले, कृतश, उदार 
गुरुसेवक तया सहरों गोदान करनेवाले जिस गतिको प्राप्त 
होते हैं; वही तुम्हें भी मिले | पतित्रता स्त्री सदाचारी राजा, 
दौनोंपर दया करनेवाले, चुगलीसे-अलग रहनेवाले, धर्मशील), 
त्रती ओर अतिथि-सत्कार करनेवाले लोगोंको जो गति मिलती 
है; वही तुम्हें भी प्राप्त हो | बेटा ! आपत्ति और संकटके 
समय भी जो घैय॑पूर्वक अपनेको सेभोले रहते हैं, सदा माता- 


 पिताकी सेवा करते हैं ओर अपनी ही ज््रीसे संतुष्ट रहते हैं, 


उनकी जो गति होती है; वही तुम्हारी भी हो । जो मास्ससे 
रहित हो सब प्राणियोंकों सान्त्वनापूर्ण दष्टिसे देखते हैं, क्षमा- 
भाव रखते हैं, किसीको चोट पहुँचानेवाली बात नहीं कहते, 
जो मद्य, मांस, मद) दम्म और भिथ्यासे दूर रहते हैं, 
दूसरोंकों कष्ट नहीं पहुँचाते, जिनका स्वभाव संकोची है; 
जो सम्पूर्ण शास्रोंके ज्ञाता) शानानन्दसे परिपूर्ण और 
जितेन्द्रिय हैं, उन ताघ्रु पुरुषोंकी जो गति होती है, वही 
त॒म्हारी मी हो |? ६ 


. इस प्रकार शोकसे दुर्बह एवं दीनभावसे विछाप करती 


ा....... ... ४ 3 उ_का (चरापव तथा दार्कस श्रक्ृष्णका वबातोलाप % 
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ड३ सुमद्राके पास द्रोपदी और उत्तरा भी आ पहुँचीं। अब॒ पर द्वारपालॉकों खड़ा किया ओर कई शख््रधारी रक्षक तैनात 


तो उनके दु/खकी सीमा न रही | सब फूट-फूटकर रोने छगगीं 
और उन्मत्तकी तरह प्रथ्वीपर गिरकर बेहोश हो गयीं। 
उनकी यह दशा देख भगवान्‌ भरीकृंष्ण बहुत दुखी हुए 
और उन्हें होशमें छानेकी तरकीब करने लगे | उन्होंने जल 
छिड़ककर उन्हें सचेत किया और कहद्दा--५सुमद्रे | अब 
पुत्रके लिये शोक न करो | द्रौपदी | तुम उत्तराको धीरज 
बँंधाओं | अमिमन्युकों बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम 
तो यह चाहते हैं कि हमारे वंशमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब 
यशखस््री अभिमन्युकी ही गति प्राप्त कर। तुम्हारे महारथी 
पुंत्रने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम ओर हमारे सब 
सुदृद्‌ भी करें !? 

सुभद्रा, द्रोपदी ओर उत्तराकों इस प्रकार आश्वासन 
देकर भगवान्‌ कृष्ण पुनः अर्जुनके पास गये और मुसकराते 
हुए बोले--अजुन ! तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो 
रहो । में भी जाता हूँ ।? यह कहकर उन्होंने अर्जुनके शिविर- 


श्श््ब््र्््स्स्र््र््ल््त्रा 
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कर दिये.। फिर वे'दारककों साथ छे अपनी छावनीमें गये 
और बहुत-से कार्योंके विषयमें विचार करते हुए शय्यापर 
लेट गये | आघी रातके समय ही उनकी नींद.टुट गयी; तब॒. 
वे अर्जुनकी प्रतिशाका स्मरण करके दारुकसे बोले--पुत्र- 
शोकसे व्ययित होनेके कारण अर्जुनने यह प्रतिज्ञा कर डाली 
है कि 'मैं कठ जयद्रथका वध करूँगा |? किन्तु द्रोणकी 
रक्षा रहनेवाले पुरुषको इन्द्र भी नहीं मार सकते । इसलिये 
कल मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा, जिससे अर्जुन सूय अस्त होनेके 
प्रहछे ही जयद्रथकों मार डालें | दारुक ! मेरे लिये स्त्री; 
मित्र अथवा भाई-बन्धु-कोई मी कुन्तीनन्दन अर्जुनसे बढ़- 
कर प्रिय नहीं है | इस संसारकों अजुनके बिना मैं एक क्षण 
भी नहीं देख सकता । ऐसा हो ही नहीं सकता। अजुनके 
लिये में कर्ण, दुर्याधन आदि सभी मदारथियोंकों उनके घोड़े 
और हाथियोसहित मार डार्ेंगा। कछ सारी दुनिया इस 
बातका परिचय पा जायगी कि में अर्जुनका मित्र हूँ। जो 
उनसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है; जो उनके 
अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है । तुम अपनी बुड्धिमे 
इस बातका निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आघा शरीर है। 
सबेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उससें 
सुदर्शन चक्र, कोमोदकी गदा, दिव्य” शक्ति ओर शाज्ञ 
घनुषके साथ ही समी आवश्यक सामग्री रख लेना।| घोड़े 
जोतकर प्रतीक्षा करना; ज्यों ही मेरे पाग्य॑जन्यकी ध्वनि हो 
बड़े वेगसे मेरे पास रथ छे आना । में आशा करता हूँ-- 
अर्जुन जित-जिस वीरके वधका प्रयत् करेंगे, वहाँ-वहाँ उनकी 
अबर्य विजय होगी |? । 


दारुकने कद्ा-पुरुषो्तम | आप जिसके सारथि हैं... 


उसकी विजय तो निश्चित है, पराजय हो हीं केसे सकती है हे 


अर विपे किय आर बे जो कुछ करनेकी जाश दे 
रहे हैं; उसे सबेरा होते ही मैं पूर्ण करैगा | 
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मिनी शशि ता लडइअककल्अअअइअइइइइिडिडि 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० महामारत 


अजुनका खत, श्रीकृष्णका युधिष्ठिको आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रथान 


सजञय कहते हैं--राजन्‌ | अजुन अपनी प्रतिशाकी 
रक्षाके विषयमें विचार करते हुए सो गये | उन्हें चिन्ता 
करते जान सम्ममें ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दर्शन दिया । 
भगवानको देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बेठनेकी आसन 
दे खय॑ चुपचाप खड़े रहे । भीकृंष्णने उनका निश्चय जान- 


कर कहा--“घनझ्ञय ! तुम्हें खेद किसलियेहो रहा है! 
बुद्धिमान्‌ पुरधकों सोच नहीं करना चाहिये, इससे काम 
बिगड़ जाता है | जो करने योग्य कार्य आ पड़े, उसे पूर्ण 
करो | उद्योगहीन मनुष्यका शोक तो उसके लिये शन्रुका 
काम देताहै।! 
। भगवानके ऐता कहनेपर अर्ज़नने कह्द--“केशव ! मेंने 
कल अपने पुत्रके घातक जयद्रथकों मार डालनेकी भारी 
.. प्रंतिशा कर डाली है; किन्तु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिश 
. तोडनेके लिये कोंरव निश्चय ही जयद्रथकों सबके पीछे खड़ा 
करेंगे | सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे | ग्यारह अक्षोहिणी 


यद्र केसे हा! 
 अ्रतिशाक 56८. 
0 


मुझे दिखायी देगा ! यदि नहीं दीखा यो 


छोग मरनेसे बच गये हैं; उन सबसे घिरा हुआ 
नहीं हो सकेगा और प्रतिशा भज्ञ होनेपर - 


मुझ-जैता मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है ! अब तो 
सारा उपाय केवल दुःख देनेवाल्ा है; इसलिये मेरी आशा 
निराशाके रूपमें परिणत हो रही है । इसके लिवा आजकल 
सूर्य जल्दी ही अस्त होता है । इन्हीं सब कारणोंसे में ऐसा 
कहता हूँ |? हे 
अर्जुनके शोकका कारण सुनकर भ्रीकृष्णने कह्ा-(पार्थ | 
शझ्ूरजीके पात ५पाशुपत! नामक एक दिव्य सनातन अल 
है, जिससे उन्होंने पूर्वकालमें सम्पूर्ण दैत्योंका संहार किया 
था | यदि तुम्हें उस अस्रका शान हो तो अवश्य .ही कछ 
जयद्रथका वध कर सकोगे | यदि उसका ज्ञान न हो तो मन- . 
ही-मन भगवान्‌ शहड्झूरका ध्यान करो । ऐसा करनेपर 
उनकी झृपासे ठुम उस महान्‌ अख्लरको पा.जाओगे |? - 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी बात सुनकर अजुन आचमन करके 
भूमिपर आपन बिछाकर बेठ गये और एकाग्र चित्तसे 
शद्धरजीका ध्यान करने छगे | तदनन्तर ध्यानावस्थामें शुभ 
ब्राह्ममुहूर्तके समय अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ ही अपनेको 


-आकाशमे उड़ते देखा। उस समय उनकी वायुके समान 


गति थी। भगवान्‌ कृष्ण उनकी दाहिनी बाँह पकड़े चल 
रहें थे। उत्तर दिशामें आगे बढ़कर उन्होंने हिमालयके 
पावन प्रदेश ओर मणिमान्‌ पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति 


- छिटक रही थी ओर सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे | 


मार्गमं अछुत भावोंकों देखते हुए जब वे आगे बढ़े; तो 
इवेतपर्वत दिखायी दिया | पास ही कुबेरका विह्दरवन था; 
उसके सरोवरोंमें कमल खिल्े-हुए थे | थोड़ी ही दूरपर अगाध 
जलूसे भरी हुई गज्ञा छहरा रही थी; उसके तटपर ऋषियोंके 
पविन्न आश्रम थे | उसके आगे मन्द्राचछके रमणीय प्रदेश 
दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नरोंके संगीतकी खवर-लछहरी सुनायी 
देती थो | इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानोंकों पार करनेके 
बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा; उसके दिखर- 
पर भगवान्‌ शझ्भूर विराजमान थे, जो हजारों सूर्योके समान 
देदीप्यमान हो रहे थे | उनके हाथ्म त्रिद्यूल था, मस्तकपर 
जटाजूट शोभा पा रहा था। गोर शरीरपर वल्कल और 
पा वच्तर लपेटे भगवान, भूतनाथ पार्वतीदेवीकें साथ 
बैठे थे | तेजी भूतगण उनकी सेवामें उपस्थित ये | 
अह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्नोंसे उनकी स्तुति कर रहे थे । 

उनके पास पहुँचकर भगवान्‌ कृष्ण और अर्जुनने 


भर द्रोणपर्वे | # अजुनका खप्न, भ्रीकृष्णका युधिप्ठिरको आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्थान # ८२९ 


मजा यम यायामुकमुाम्कम कक म्फमकरकाकूकमपकक कप मकपककममककत्यकमाका 


प्ृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया | उन दोनों नर 
ओर नारायणको आया देख भगवान्‌ शिव बड़े प्रसन्न हुए 
और हँसते हुए. बोले--“वीरवरो ! तुम दोनोंका खागत है; 
उठो; विश्राम करो ओर शीघ्र बताओ तुम्हारी क्‍या इच्छा 
है। ठुम जिस कामके लिये आये हो, उसे मैं अवश्य 
पूर्ण करूँगा ।? - 

भगवान्‌ शिवकी यह बात सुनकर भ्रीकृ्ण ओर अर्जुन 
दोनों दाथ जोड़े खड़े हो गये और उनकी स्व॒तिं करने लंगे- 
(भगवन्‌ ! आप ही भव) शर्व, रुद्र। वरद, पश्चपति, उग्र; 
कपर्दी, महादेव, भीम, ज्यम्बक; शान्ति ओर ईशान आदि 
नार्मोंसे प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 
आप भक्तोपर दया करनेवाले हैं; प्रभो! हमारा मनोरथ 
सिद्ध कीजिये |? 


तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान्‌ शिव ओर 
भ्रीकृष्णका पूजन किया तथा शझ्डुरजीसे कहा--“मगवन्‌ | 
मैं दिव्य असर चाहता हूँ |? यह सुनकर भगवान्‌ शझ्कर 
मुसकराये और कहने छंगे--“श्रेष्ठ पुरुषो ! में तुम दोनोंका 
स्वागत करता हूँ । ठ॒ग्हारी अमिलाषा मालूम हुई। तुम 
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वस्तु अभी देता हूँ। यहाँसे निकट 
उसीमे मेने अपने दिव्य 


जिसके लिये आये हो) वह 
ह्ठी एक -अम्तसय दिव्य सरोवर है? 


धनुष ओर बाण रख दिये हैं; वहाँ जाकर बाणसहित घनुष 
लेआओ।? 


“बहुत अच्छा? कहकर दोनों वीर शिवजीके पार्षदोके 
साथ उस सरोवरपर गये | वहाँ जाकर उन्होंने दो नाग देखे; 
एक सूर्यमण्डलके समान प्रकाशमान था ओर दूसरा हजार 
मस्तकवाला था; उसके मुखसे आगकी लूपटे निकल रही थीं। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवरके जछका आचमन 
करके उन नागोंके पात उपस्थित हुए. और हाय जोड़कर 
शिवजीको प्रणाम करते हुए शतरुद्रियका पाठ करने छगें। 
तब भगवान्‌ शह्करके प्रमावसे वे दोनों महानाग अपना 
स्वरूप छोड़कर घनुष-बाण हो गये | इससे वे दोनों बड़े 
प्रसन्न हुए और उनदेदीप्यमान घनुष-बाणकों लेकर शझ्नरजीके _ 
पास आये । वहाँ आकर उन्होंने वे अस्न शझ्लरजीकों अपण 
कर दिये | तब भगवान्‌ शझ्करकी पसलीमेंसे एक ब्रह्मचारी 

निकला । उसने वीरासनसे बैठकर उस घनुषकों उठा लिया 
और उसपर विधिवत्‌ बाण चढ़ाकर उसे खींचा | अजुन यह 


सब ध्यानपूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजीने जो हे ये 


मन्त्र पढ़ा, उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस 2 


ब्रह्मचारीनें उन घनुष-बाणको पुनः संरोवरमें फेक दिया। 
तल्वश्रात्‌ शह्डरजीने प्रसन्न होंकर अपना पाशुप्त नामक घोर 
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अस्त्र अजुनको दे दिया | उसे पाकर अ्जुनके इर्षकी 
सीमा न रही; उनके शरीरमें रोमाञ्न हो आया। अब वे 
अपनेको कृतकत्य मानने छगे | फिर भ्रीकृष्ण और अजुन 
दोनोंने भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा 
ले वे अपने शिबिरमें चले आये | [ यह सब कुछ अर्जुनने 
स्वप्तमें ही देखा या। ] 


सजञ्जय कहते हैं--इधर भीकृष्ण और दारुक बातें 
करते ही रहे, इतनेमें रात बीत गयी | दूसरी ओर राजा 
युधिष्टिर भी जग गये | वे उठकर खान-गण़्हकी ओर गये | 
वहाँ ज्ञान करके इबेत वस्त्र पहने एक सौ आठ युवा ज्लातक 
जलसे भरे हुए सोनेके घड़े लिये खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन 
वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आतनपर बैठ गये और उस मन्त्रपूत जलसे 
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स्नान करने छगे | वे ज्ञान-पूजन आदिसे निशृत्त होकर बैठे 
ही थे कि द्वारपाढने आकर खबर दी--'महाराज | भगवान्‌ 
ओऔक्षष्ण पधार रहे हैं |? राजाने कहा-(उन्हें स्वागतपूर्वक छे 
आओ |? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक सुन्दर 
_ आसनपर विराजमान कर “राजा युधिष्टिरने उनका 
 * विधिवत्‌ पूजन किया | इसके बाद अन्य: दरबारी छोगोंके 


आनेकी सूचना मिली | राजाकी आज्ञासे द्वारपाल उन्हें भी 
भीतर ले आया। विराट; भीमसेन) धृष्टद्युस्न) सात्यकिः 


' चेदिराज धृष्टकेतु, द्रपद; शिखण्डी, नकुछ; सहदेव, चेकितान; 


केकयराजकुमार) युयुत्सु, उत्तमौजा युधामन्यु) सुबाहु और 

द्ौपदीके पाँचों पुत्र--ये तथा अन्य बहुत-से क्षत्रिय महात्मा 

युधिष्टिरकी सेवामें उपस्थित हो उत्तम आसनोपर विराजमान 

हुए | श्रीकृष्ण और सात्यकि एक ही आसनपर बैठे थे |, 
तब राजा युधिष्टिरने उन सब्के सुनते हुए श्रीकृष्णसे कह्-- 

“भक्तवत्सल | जेसे देवता इन्द्रके आश्रयमें रहते हैं, उसी 

प्रकार हइसछोग आपकी ही शरणमें रहकर युद्धमं विजय 

ओर स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर ! हमारा सुख ओर 

हमारे प्राणोंकी रक्षा--सब आपके ही अधीन है; आप ऐसी 

ऊपा कीजिये, जिससे हमारा मन आपकमें छगा रहे और 

अ्जुनकी की हुई प्रतिशा सत्य हो | इस दु/खरूपी महासागरसे 

आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम | आपको हमारा ._ 
बारंबार प्रणाम है। देवर्िं नारदजीने आपको पुरातन ऋषि 
नारायण बतछाया है, आप ही वरदायक विष्णु हैं; इस 

बातको आज सत्य करके दिखाइये |? 


«भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अजुन बलवान, - अव्न- 


कर, 


द्रोणपर्व ] 


- # चुतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्ञयका उपालम्भ # 
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विद्याके ज्ञाता; पराक्रमी, युद्धमेँं चतुर और तेजखी 
हैं; वे अवश्य ही आपके शन्रुओंका संहार करेंगे | मैं भी 
ऐसा प्रयज्ञ करूँगा जिससे अजुन धृतराष्ट्रके पुत्नोंकी सेनाको 
उसी प्रकर जछा डालेंगे, जेसे आग इंघनकों | अभिमन्युकी 
हत्या करानेवाले पापी जयद्रथक्रों अर्जुन अपने बाणोंसे मार- 
कर आज ऐशती जगह भेज देंगे; जहाँ जानेपर मनुष्यका पुनः 
यहाँ दर्शन नहीं होता । यदि इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवता भी 
उसकी रक्षाके लिये उतर आवे; तो भी आज युद्धमें प्राण त्याग 
कर उसे यमक्री राजधानीमें जाना पड़ेगा | राजन्‌ ! अर्जुन 
आज जयद्रथकों मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे; 
इसलिये शोक और चिन्ता दूर कीजिये | 


इन छोगोंमें इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि 
अर्जुन अपने मित्रोके साथ राजाका दर्शन करनेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे । भीतर आकर युधिष्ठिरको प्रणाम करके वे 
सामने खड़े हो गये । उन्हें देखते ह्वी युधिष्टिने उठकर 
बड़े प्रेमसे गले लगाया । फिर उनका मस्तक सूँघकर मुसकराते 
हुए कहा--'अर्जुन ! आज तुम्दारे मुखकी जैसी प्रसन्न 
' कान्ति है तथा भगवान, भीकृष्ण जैसे प्रसन्न हैं; उससे ज्ञात 
होता है युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है !? अर्जुनने कहा) 
“ैया | रातमें मैंने केशवकी कृपासे एक महान्‌ आश्चर्यजनक 
ख्म देखा था |? यह कहकर अर्जुनने अपने हितेषियोंके 
आश्वासनके लिये वह सब इत्तान्त कह सुनाया) जिस प्रकार 
खम्ममें शझ्जरजीका दर्शन हुआ था । यह सुनकर सभी लोगों- 
ने विस्मित हो शझ्भरंजीकों प्रणाम किया और कहने रूंगे-- 
“यह तो बहुत ह्वी अच्छा हुआ |! ; 


धृतराष्ट्रका विषाद तथा सल्लयका उपालम्भ 


.. ध्तराष्ट्रनेकद्दा-सज्ञय ! अमिमन्युके मारे जानेसे 

दुःखशोकमें डूबे हुए पाण्डवॉने सबेरा होनेपर क्या किया 
* वया मेरे पक्षबाले योद्धाओंमेंसे किस-किसने झुद्ध किया ! 
अ्जुनके पराक्रमको जानते हुए भी उन्होंने, उनका अप 
किया) ऐसी दश्ामें वे निर्मय कैसे रह सके १ जब भगवान्‌ 
अक्ृष्ण सब प्राणियोंपर दया करनेके हियिः कौरव-पाण्डबॉमे 
सन्धि करानेकी इच्छासे यहाँ आये थे, उस समय मैंने मूर्ख 
दुर्योधनसे कह्दा था कि बैठा ! वासुदेवके कंथनानुसार अवश्य 
तन्धि कर छो | यह अच्छा मौका हाथ आया है? दुर्योधन ! 


इसे दाछों मत | भीकष्ण तुम्द्दारे हितको बात कहते हैं; खयं॑_ अश् 


र्न्भ्य्य्स्च्य्च््च्य्य््््््््््््  स स८सः लअ ् ्््््अन्‍ॉाॉाअआआआआआआआआआआआओआओआओ॥ओंओ्य्य्यकत 


तदनन्तर सब छोग घर्मराजकी आज्ञा ले; कवच आदि- 
से सुसजित हो बड़ी शीम्रताके साथ युद्धके लिये निकल पड़े। 
सबके मनमें हर्ष या; उत्साह था | सात्यकि; श्रीकृष्ण ओर 
अजुन भी युधिष्टिरकों प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक युद्धके 
लिये उनके शिविरसे बाहर निकले | सात्यकि ओर श्रीकृष्ण 
एक ही रथपर बैठकर अर्जुनकी छावनीमें गये । वहाँ जाकर 
भीकृष्णने सारयिकौ भाँति अ्जुनके रथकी सब सामग्रियों 
सजाकर तैयार किया । इतनेमें अर्जुन भी अपना देनिक 
कर्म पूरा करके घनुष-बाण लिये बाइर निकले और रथ॒की 
परिक्रमा करके उसपर खबार हो गये | फिर सात्यकि और 
श्रीकृष्ण अर्जुनके आगे जा बैठे | भीकृष्णने घोड़ोंकी बागडोर 
हाथमें ले ली | अर्जुन उन दोनोंकेसाय युद्धको चल दिये। उस' 
समय विजयकी सूचना देनेवाले नाना प्रकारके शुभ शकुन 
होने छगे | कौरवोंकी सेनामें अपशकुन हुए. । शुम शकुनोंकों 
देखकर अर्जुन सात्यकिसे बोले--“युयुधान | जेसे ये निमित्त 
दिखायी दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है आज युद्धमें 
निश्चय ही मेरी विजय होगी । अतः अब में वहाँ जांजँगा; 
जहाँ जयद्रथ मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा है | इस समय 
राजा युधिष्टिरकी रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर है| इस संसारंसे 
कोई मी ऐसा वीर नहीं है; जो तुम्हें युद्धमें हरा सके; तुम 
साक्षात्‌ भीकृष्णके समान हो | तुमरर या प्रद्युज्नपर ही मेरा 
अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिन्ता छोड़कर सब तरहसे 
राजाकी ही रक्षामें रहना | जहाँ मगवान्‌ वासुदेव हैं ओर में... 
हूँ; वहाँ किसी विपत्तिकी सम्भावना नहीं है |? अजुनके 
ऐसा कहनेपर सात्यकि “बहुत अच्छा? कहकर जहा राजा. 
युधिष्टिर थे; वहीं चला गया। 5677: 


ही सन्धिके लिये प्रार्थना करते हैं; यदि इनकी बात 
तो युद्धमें तुम्हारी विजय असम्मव है 23) 
श्रीकृष्णने खय॑ भी अनुनयपूर्ण बातें कह 
का आ भय 


अखीकार कर दीं | अन्यायका 


_ ८रे२ 
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नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सबकी राय लेकर चलता 
तो अपने जाति-भाई, मित्र-सुदृदू--सबके साथ चिरकालं- 
तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता । मैंने यह भी कहा 
था--“पाण्डव सरल्खभाव, मधुरभाषी, भाई-बन्धुका प्रिय 
करनेवाले, कुलीन) आदरणीय और बुद्धिमान हैं; इसलिये 
उन्हें अवश्य सुख मिलेगा । धर्मका पालन करनेवालछा मनुष्य 
सदा और सर्वन्न सुख पाता है | मरनेपर उसे कल्याण एव 
आनन्दकी प्राप्ति होती है | पाण्डव प्रथ्वीका राज्य भोगनेके 
योग्य हैं; उसे प्राप्त करनेकी शक्ति भी रखते हैं | पाण्डवोसे 
जैसा कहा जायगा, वेता ही करेंगे | वे सदा धर्ममार्गपर 
खत रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाह्ीक, 
कृप तथा अन्य बड़े-बूढ़े छोग जो तुम्हारे हितकी बात कहेंगे; 
_ «उसे पाण्डव अवश्य मान लेंगे | श्रीकृष्ण कभी धर्मको छोड़ 
नहीं सकते ओर पाण्डव भौकृष्णके ही अनुयायी हैं । में भी 
. यदि घर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि 
पाण्डव धर्मात्मा हैं | 
 सज्लय ! इस प्रकार पुअक्रे सामने गिड़गिड्ाकर मैंने 
. बहुत कुछ कहा; किन्तु उस मूर्खने मेरी एकन सुनी । 
: जि पक्षमें भ्रीकृष्ण-जेसे सारथि और अर्जुन-सरीखे योद्धा हैं, 
उसकी पराजय हो ही नहीं सकती | पर क्या करूँ, दुर्योधन 
मेरे रोने-बिलखनेकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता | अच्छा, 
. अब आगेकी बात सुनाओ । हुयोंध॑न, कर्ण, दुःशासन और 
शकुनि--इन सबने मिलकर क्‍या सलाह की ! मूर्ख॑ 


.. हुर्योधनके अन्यायक्े संग्राममें एकत्र हुए, मेरे. सभी पुत्रोने... 


कौनसा कार्य किया ! छोभी) मन्दबुद्धि, क्रोधी) राज्य 
. हड़पनेकी इच्छावाले और रागान्ध ढुर्योधनने अन्याय अथवा 

. न्याय जो.कुछ भी किया हो; सब बताओ | 

... सज़यने कद्दा--महाराज | मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष 


.. सजञ्ञयने कहा--वह रात बीतनेपर आचार्य द्रोणने 
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देखा है; आपको ब्योरेवार बताऊँगा, स्थिर होकर सुनिये । 
इस विषयमें आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदीका 
पानी सूख जानेपर पुल बॉधनेके समान अब आपका यह 
रोना-धोना व्यर्थ है | इसलिये शोक न कीजिये | जब युद्धका 
अवसर आया; उसी समय यदि आपने अपने पुत्रोंकी रोक 
दिया होता अथवा कोरवॉको यह आशा दी होती कि (इस 
उदण्ड दुर्योधनकी कैद कर छो)? या खय॑ पिताके कर्तव्यका 
पालन करते हुए पुत्रकों सन्मार्गमें स्थापित किया होता, तो 
आज आपपर यह सझ्छूट कदापि नहीं आता। आप इस 
जगतमें बढ़े बुद्धिमान्‌ समझे जाते हैं; तो भी सनातनधर्मको 
तिलाज्ञल्ति देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनिकी हाॉ-में- 
हाँ मिला दी) इस समय जो आपने यह विलाप-कलाप 
सुनाया है; यह सब खार्थ ओर लोभके वशमें होनेके कारण 
है। विष मिलाये हुए. शहदकी भाँति यह ऊपरसे मीठा 
होनेपर भी इसके भीतर घातक कठ्ठता है । भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने जबसे जान लिया कि आप राजधर्मसे भ्रष्ट हो गये 
हैं, तबसे वे आपके प्रति आदर-बुद्धि नहीं रखते | आपके 
पुत्रोंने पाण्डवॉको गालियाँ सुनायीं और आपने उन्हें रोका 
नहीं । पुत्रोंकी राज्य दिलानेका छोम आपको ही सबसे 
अधिक था; उसीका तो अब फल मिल रहा है ! पहले आपने 
उनके बाप-दादोंका राज्य छीन लिया; अब पाण्डव सयं॑ 
सम्पूर्ण प्रृथ्वी जीत छेते हैं; तो आप उसका उपमोगं 
कीजियेगा | इस समय जब युद्ध सिरपर गरज रहा है, तो आप 
पुत्रेक्े अनेकों दोष बताकर उनकी निन्‍दा करने बैठे हैं; अब 
ये बातें शोभा नहीं देतीं | खेर, जाने दीजिये इन बार्तोंको; 


* पाण्डबोंके साथ कौरवबोंका जो घमासान युद्ध हुआ, उसका . 


ठीक-टीक बृत्तान्त युनिये | 


न्‍ _द्रोणाचार्यजीका शकटव्यूह और कई वीरोंका संहार करते हुए अजुनका उसमें प्रवेश 


वहाँ इन्द्रादि देवता भी त॒म्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, फिर 

पाण्डबोंकी तो बात ही क्या है ! वहाँ तुम बेखटके रहना ।! 
_ द्रोणाचार्यके इस प्रकार ढाढस बँधानेपर सिन्धुराज 

जयद्रथ गान्धार महारथियों ओर घुड़सवारोंके साथ चलां | 


3 ये दस हजार सिन्धुदेशीय घोड़े बढ़े सधे हुए और धीमी... 
मा 


वाले ये। इसके बाद आपके पुत्र डुश्यासन 
2803 जकी कार्यतिद्धिके लिये सेनाके अग्रेभागमें._ 
भरने । द्रोणाचा्यजीका बनाया हुआ यह... 


ह 
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चक्रःशकटव्यूह चौबीस कोस लंबा और पीछेकी ओर दस- 
कोसतक फेछा हुआ था। उसके पीछे प्मगर्भ नामका 
अभेद्य व्यूह यथा ओर उस पद्मगर्म व्यूइमें सुचीमुख नामका एक 
शुत्त व्यू बनाया गया था | इस प्रकार इस महाव्यूइकी 
रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए । सूचीव्यूहके 
मुखभसागपर महान धनुर्धर क्ृतवर्माको नियुक्त किया गया। 
उसके पीछे काम्बोजनरेश और जल्सन्ध, तथा उनके पीछे 


डुर्योधन और कर्ण खड़े थे | शकटव्यूहके अग्रभागकी रक्षाके 


लिये एक छाख योद्धा तैनांत किये गये थे | इन सबके पीछे 


. सूचीव्यूइके पाइ्व॑भागमें बड़ी भारी सेनाके सहित राजा 


जयद्रय खड़ा था। द्रोणाचार्यजीके बनाये हुए इस शकट- 
व्यूइकी देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ | 

इस प्रकार जब कोरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयी तयां 
भेरी और मृदज्ञोंका शब्द एवं वीरोंका कोछाइल होने लगा, 
तो रौद्रमुहूत्तेमं रणाज्ञणमें वीरवर अर्जुन दिखायी दिये । 


इधर नकुलके पुत्र शतानीक तया धृष्ट्युम्नने पाण्डवसेनाकी 


व्यूइरचना की थी | इसी समय कुपित काल और वज्रधर 
इन्द्रके समान तेजस्री, सत्यनिष्ठ ओर अपनी प्रतिशाको पूरी 
करनेवाले, नारायणानुयायी नरमूत्ति वीरवर अर्जुनने अपने 
दिव्य रथपर चढ़कर गाण्डीव धनुषकी टछ्कार करते हुए 
युद्धभूमिमें पदार्पण किया । उन्होंने अपनी सेनाके अग्रभागमें 


म० अं० १०५-- 


| . गया । तब अपनी सेनाको इस प्रकार छिन्न 


खड़े होकर शह्भुध्वनि की | उनके साथ ही श्रीकृषष्णचन्द्रने 
भी अपना पाश्चजन्य शद्भ बजाया | उन दोनोंके शद्भनादसे 
आपके सैनिकोंके रोंगटे खड़े हो गये; शरीर कॉपने लगे और 
वे अचेत-से हो गये; तथा उनके जो हाथी-घोड़े भादि वाहन 
थे, वे मरू-मूत्र छोड़ने लगे | इस प्रकार आपकी सारी सेना 
व्याकुल हो गयी । तब उसका उत्साह बढ़ानेके लिये फिर 
शह्भु) भेरी, सदज्ञ ओर नगारे आदि बजने छगे |. 


अब अरजजुनने अत्यन्त इर्षित होकर भीकृष्णसे कहा; 

“इषीकेश | आप घोड़ोंकों दुर्मपणकी ओर बढ़ाइये। में उसकी 
हस्तिसेनाको भेदकर शत्रुके दलमें प्रवेश करूँगा |” यह 
सुनकर ओऔकृष्णने दुर्सपणकी ओर रथ हॉँका | बस) अब 
दोनों ओरसे बड़ा तुसुरू संग्राम छिड़ गया । आपकी ओरके 
सभी रयी भीकृष्ण ओर अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे |> 
तब महाबाहु अर्जुनने मी क्रोधमें मरकर अपने बाणोंसे उनके 
सिर उड़ाने आरम्म कर दिये । बात-की-बातमें सारी रणभूमि 
वीरोंके मस्तकोंसे छा गयी | यही नहीं, घोड़ोंके तिर ओर 
हायियोंकी झूँढ़ें भी सर्वत्र पड़ी दिखायी देने छगीं। आपके 
सैनिकोंकों सब ओर अर्जुन ही दिखायी देता था | वे बार-बार 
“अर्जुन यह है |? 'अजुन कहाँ है ? “अर्जुन वह खड़ा हुआहै? 
इस प्रकार चिल्ला उठते थे । इस भ्रमर्मे पड़कर उनमेंसे कोई- 
कोई तो आंपसमें ओर कोई अपनेपर ही प्रहार कर बैठते ये। 
उस सम्रय काल्‍के वशीभूत होकर वे सारे संतारकों अजुनमय 
ही देखने छगे थे | कोई छोहूड॒हान होकर मरणासन्‍्न हो 


* गये थे, कोई गहरी वेदनाके कारण बेहोश हो रहे थे और 


कोई पढ़े-पढ़े अपने माई-बन्धुओंकों पुकार रहे थे | 


इंस प्रकार अर्जुनने अपने बाणोंसे दुर्मषणकी गजलेनाका... 
संहार कर डाला । इससे आपके पुत्रकी बची हुई सेना भयभीत. 
होकर भागने छगी | अर्जुनकी मारके कारण वह उनकी ओर 
मुँह फेरकर देख भी नहीं सकती थी | इस प्रकार सभी वीर 
मेदान छोड़कर भाग गये | उन सभीका उत्साह ० 


आपका पुत्र दुशशासन बड़ी भारी गजसेना छेकर 
सामने आया ओर उन्हें चारों ओरसे घेर 
एक क्षणके डिये दुःशासनने बढ़ा ही उम्ररुप कर बा 
लिया । इधर पुरुषसिंह अर्जुनने बड़ा भीषण सिंहन 
और वे अपने बाणोंसे शुओंकी 
वे हाथी गांण्डीव-घनुषसे ध् 


_ <रे8 


_ # महाजनो येन गतः स॑ पन्‍थाः # 


[ खं० महांभारत 


जज 


उनके कंधोपर जो पुरुष बैठे थे, उनके मस्तक भी अर्जुनने 


: अपने बाणोंसे उड़ा दिये | उस समय अर्जुनकी फुर्ती देखने 
-_ योग्य थी | वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते 
हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकसमेंसे नया बाण 
निकालते हैं--यह जान ही नहीं पड़ता था | वे मण्डलाकार 
धनुषके सहित दवृत्य-छा करते जान पड़ते थे | इस प्रकार 
अजुनके हाथसे व्यथित होकर दुःशासनकी सेना अपने नायकके 
सहित भाग उठी ओर बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यसे सुरक्षित होने 
की आकाज्ञासे शकटव्यूइमें घुस गयी ! 

अब महारथी अर्जुन दुशशासनकी सेनाका संहार कर 


जयद्रथके समीप पहुंचनेके विचारसे द्रोणाचार्यकी सेनापर टूट - 


पड़े । आचाय व्यूइके द्वारपर खड़े थे। अर्जुनने उनके 
सामने पहुँचकर श्रीकृष्णकी सम्मतिसे हाथ जोड़कर कहा) 


.. >श्न्‌ ! आप मेरे लिये कल्याणकामना कीजिये | मेरे लिये 


आप पिताके सम्रान हैं | जित तरह अश्वत्यामाकी रक्षा करना 


पर पर आला 
रास किये बिना तुमः जयद्रथकों नहीं जीत 


सकोगे ।? इतना कहकर उन्होंने हँसते-हँसते अर्जुनको उनके 
रथ, घोड़े; ध्वजा और सारथिके सहित पैने बाणोंसे आच्छादित 
कर दिया । तब तो अर्जुनने भी द्वोणाचार्यके बाणोंकों रोक- 
कर अपने अत्यन्त भीषण बाणोंसे उनपर आक्रमण किया | 
द्रोणने तुरंत उनके बाण काट डाे ओर अपने विषामिके 
समान धधकते हुए! बाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंहीपर 
चोट की | इसपर धनज्ञय लाखों बाण -छोड़कर आचार्यकी 
सेनाका संहार करने लगे । उनके बार्णोसे कट-कटकर अनेकों 
योद्धा, घोड़े ओर हाथी घराशायी होने छगे। अब द्वोणने- 
पाँच बाणोंसे भीकृष्णणो ओर तिहत्तरसे अजुनको घायछ कर 
डाल्ग तथा तीन बाणोंसे उनकी ध्वजाकों बींघ दिया | फिर 
एक क्षणमें ही बाणोंकी वर्षा करके अजुनकों अदृद्य कर 
दिया । 
द्रोण और अर्जुनके युद्धकों इस प्रकार बढ़ता देख 
श्रीकृष्णने उस दिनके प्रधान कार्यका विचार किया और 
अजुनसे कहा “अजुन | अर्जुन ! देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं 
करना चाहिये । आज हमें बहुत बड़ा काम करना है | इसलिये 
द्रोणाचार्यको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये |? अर्जुनने कहा) 
“आपकी जैसी इच्छा हो, वही कीजिये |? तब अर्जुन आचार्यकी 
प्रंदक्षिणा कर बांण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे । इसपर द्रोणने 
कहा, ५पार्थ | तुम कहाँ जा रहे हो ! संग्राममें शन्रुको परास्त किये 
बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे ।? अर्जुनने कहा; “आप मेरे 
शत्रु नहीं; गुरु हैं| मैं भी आपका शिष्य और पुत्रके समान हूँ। 
संध्ारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो युद्धमें आपको परास्त कर 
सके |? इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथके वधके लिये: 
उत्सुक होकर बड़ी तेजीसे कोरवोंकी सेनामें घुस गये | उनके 


- पीछे-पीछे 'उनके चक्ररक्षक पाग्चालराजकुमार युधामन्यु ओर 


उत्तमोंजा भी चले गये | 


अब जय, कृतवर्मा, काम्बोजनरेश ओर श्रुतायुने उन्हें 
आगे बढ़नेसे रोका | उन विजयामिलाषी वीरोंके साथ अर्जुन- 


. का घोर संग्राम होने छगा | कृतवर्माने अर्जुनकों दस बाण 


मारे | अर्जुनने उसके एक सो तीन बाण मारकर उसे अचेत-तसा 
कर दिया | तब उसने हँसकर भीकृष्ण और अर्जुन दोनों हीपर 
प्रचीस-पत्चीस बाण छोड़े | इसपर अर्जुनने उसका धनुष काट- 
कर उसे तिह॑त्तर बाणोंसे घायछ कर दिया | ऋतवर्माने तुरंत 
ही दूसरा धनुष लेकर पाँच बाणोंसे अर्जुनकी छातीपर वार 
किया | तब-भ्रीकष्णने अर्जुनसे कहा) 'पार्थ | तुम झृतवर्मापर 
दया .मंत करों | इस सम्रय सम्बन्धका विचार छोड़कर 
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बलात्कारसे इसे मार डालो |?.इसपर अर्जुन अपने बाणोंसे ,उसे भी घायछ कर दिया | अब सुदक्षिणने अत्यन्त कृपित 


कृतवर्माको अचेत कर काम्बोजवीरोंकी सेनाकी ओर चले | 


अजुनको इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा 
श्रुतायुध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोधसे उनके सामने 
आया | उसने अर्जुनके तीन और भीकृष्णके सत्तर बाण 
मारे तथा एक तेज बाणसे उनकी ध्वजापर वार किया । 
अ्जुनने तुरंत ही उसका घनुष काटकर तरकसके मी ठुकड़े- 
टुकड़े कर दिये | तब उसने दूसरा घनुष लेकर अर्जुनकी 


छाती और भुजाओँमें नौ बाण मारे | इसपर अजुनने हजारों 


बाण छोड़कर भ्रुतायुधकों तंग कर डाह्य और उसके सारयि 
एवं घोड़ोंको भी मार डाछा | तप महाबली श्रुतायुध रथसे 
. उतरकर हाथ गदा छे अर्जुनकी ओर दौड़ा | यह वरुणका 


पुत्र था। महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने 


पुत्रके स्नेहवश बरुणसे कहा था कि “मेरा पुत्र संसारमे शत्रुओंके 
लिये अवध्य हो |” इसपर वरुणने प्रसत्न होकर कह्दा या; 'में 
तुझे यह बर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अज्न भी देता 
हूँ | इसके कारण तेरा पुत्र, अवध्य हो जायगा। परन्तु 
संसारमें मनुष्यका अमर होना किंसी प्रकार सम्भव -नहीं है । 
जो उत्पन्न हुआ है; उसे अवश्य मरना होगा |? ऐसा कहकर 
वरुणने भ्रुतायुधकों एक अभिमन्त्रित गदा दी और कहा) 
“यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्तिपर नहीं छोड़नी चाहिये) जो 


युद्ध न कर रहा हो । ऐशा करनेपर यह तुमपर ही गिरेगी ।? 


किन्तु इस समय श्रुतायुधके मस्तकपर काछ मँडरा रहा या। 
इसलिये उसने वरुणकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया ओर 
उससे भ्रीकृष्णपर वार किया । भगवानने उसे अपने विशाल 
वक्षःस्थल्पर लिया । और उसने बहाँसे छौटकर श्रुतायुधकां 
काम तमाम कर दिया । भ्रुतायुधने युद्ध न करनेवाले भीकृष्ण- 
पर गदाका वार किया था | इसलिये उसने छौटकर उतीको 
नष्ट कर दिया | इस प्रकार वरणके कथनानुसार ही भ्रुतायुध- 
का अन्ते हुआ और वह सब योद्धाओंके देखते-देखते प्राण- 
हीन होकर प्रथ्वीपर गिर गया । 


अतायुधको मरा देखकर” कोरवोंकी सारी सेना और 
उसके नायकके भी पैर उखड़ गये । इसी समय काम्बोज- 
नरेंशका झुरवीर पुत्र सुदक्षिण अजनके सामने आया ! अजुनने 
उसके ऊपर सात बाण छोड़े | वे उस वीरकों धायल करके 
पृथ्वीम घुस गये | तब सुदक्षिणने तीन बाणोंसे भीकष्णको 
बीघकर पाँच बाण अं्जुनपर छोड़े । अज्ैनने उसका धनुष 
काटकर ध्वजा भी काट डाडी और दो अत्यन्त पैने बाणोसि 


होकर धनञ्ञयके ऊंपर एक भयझ्जर शक्ति छोड़ी | वह उन्हें 
घायछ करके चिनगारियोंकी वर्षा करती प्रथ्वीपर गिर गयी | 
शक्तिकी चोटसे अर्जुनकों गहरी मूह्छों आ गयी । चेत होने- 
पर उन्होंने कड्भपत्रवाले चोदह बाणणोंसे सुदक्षिणनों तथा 
उसके घोड़े; ध्वजा, घनुष ओर' सारयिको भी घायछ कर 
दिया | फिर और भी बहुत-से बाण छोड़कर उसके रथके 
- टुकड़े-टुकड़े कर दिये | इसके पश्चात्‌ एक तीखी घारवाले 
बाणसे उन्होंने सुदक्षिणकी छाती फाड़ डाली | इससे उसका 
कवच टूट गया, अज्ञ छित्न-मिन्न हों गये और मुकुट तथा 
अज्ञदादि आभूषण इधर-उधर बिखर गये | फिर एक कर्णी 
नामके बाणसे उन्होंने उसे भी घराशायी कर दिया । 
राजन ! इस प्रकार वीर भ्रुतायुध और सुदक्षिणके मारे." 
जानेपर आपके सैनिक क्रोघमें भरकर अजुनपर द्ूठ पढ़े तथा ' 
अभीषाह, झूरसेन, शिवि और बसाति जातिके वीर उनपर बाणो- 
की वर्षा करने छगे | अजुनने अपने वार्णोसे उनमेंसे छः हजार 
योद्धाओंका सफाया कर दिया । तब उन्होंने चारों ओरसे 
अजुनको घेर लिया । किन्तु वे जेसे-जेसे घनज्यकी ओर गये) 
वैसे ही उन्होंने अपने गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए बाते उनके 
- सिर और भुजाओंको उड़ा दिया | उनके कटे हुए सिरोसे 
सारी रणभूमि पट गयी । जिस समय वीर घनझय उनका इस 


प्रकार संहार कर रहे ये; महाबली श्रुतायु ओर अच्युतायु उनके. - 


सामने आकर युद्ध करने छंगे | उन दोनों वीरोंने उनकी 
दार्यी और बायीं ओरसे बाण बरसाना आरम्म किया और 
हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया | 


इसी समय अ्रुतायुने अत्यन्त क्रोधमं भरकर अजुनपर 


बढ़े जोरसे तोमरका वार किया | उससे घायल होकर वे एक: ह 


दम अचेत हो गये । इतनेहदीमें अच्युतायुने उनके ऊपर एक 


अत्यन्त तीक्ष्ण त्रिययूछ पैंका | उसकी चोटने अर्जुनके घावपर 
नमकका काम किया और वे बहुत घायल हो जानेके कारण. _ 
अंपने रथकी ध्वजाके डंडेका सद्दारा लेकर बैठे रह गये | तव॒ 


अर्जुनकों मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेनामें बड़ा कोछाइल..__“_ 
होने छगा । अजुनकों अचेत देखकर श्रीकृष्ण बढ़े चिन्तित.. 
हुए और अपनी मधुर वाणीसे उन्हें सचेत करने लगे | उससे 
बल पाकर वे धीरे-धीरे होशर्मे आने छगे | इस प्रकार मानो 
उनका यह नया जन्म ही हुआ | उन्होंने देखा- कि: 
और उनका रथ बाणोंसे ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु डर सामने 
डटे हुए हैं । बस, उन्होंने तुरंत हो ऐल्द्राज़ प्रकट कि 


<इे६ 
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[ सं० महाभारत 
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उससे हजारों बाण निकलने लगे | उन्होंने उन दोनों वीरों- . 
पर वार किया ओर उनके छोड़े हुए. बाण भी अर्जुनके बाणोसे 
विद्ीर्ण होकर आकाशमे उड़ने छगे | बातकी बातमें उनके 
बाणोंसे मस्तक ओर भुजाएँ कट जानेके कारण वे दोनों महा- 
'रथी घराशायी हो गये | इस प्रकार भुतायु .और अच्युतायुका 
वध हुआ देखकर सभी छोगोको बड़ा आश्चर्य हुआ । इसके 
पश्चात्‌ अर्जुन उनके अनुयायी पचास रथियोंको मारकंर ओर भी 
अच्छे-अच्छे वीरोंका संहार करते कोरवोॉकी सेनाकी ओर बढ़े। * 


श्रुतायु और अच्युतायुका वध हुआ देखकर उनके पुत्र 
नियतायु ओर दीर्घायु क्रोधमं भरकर बाण्णोंकी' वर्षा करते 
अजुनके सामने आये | किन्तु अर्जुनने अत्यन्त - कुपित होकर 
अपने बा्णसे एक मुहूर्तमें ही उन्हें यमराजके पास भेज दिया | 
* "हाथी जिस प्रकार कमछवनको रूँद डालता है; उसी प्रकार 
महावीर अर्जुन कोरवोंकी सेनाको कुचछ रहे थे | उस समय 
कोई भी क्षत्रियवीर उन्हें रोक नहीं पाता' था । इतनेहीमें 
गजसेनाके सहित अद्जदेशीय) पूर्वीय, दाक्षिणात्य ओर कलिज्ञ- 
देशीय राजा ओंने दुयोधनकी आजश्ासे उनपर आक्रमण किया । 


किन्तु अर्जुनने गाण्डीवसे छोड़े हुए. बाणोंसे तत्काल ही उनके 
सिर और भुजाओंकों उड़ा दिया | इस युद्धमें अनेकों गजा- 
रोही म्लेच्छ घनजझ्जयके बाणोंसे बिंधकर धराशायी हो गये। 
अ्जुनने अपने बाणजालसे सारी सेनाको आच्छादित कर दिया 
और मुण्डित; अर्धमुण्डित; जयघारी एवं दाढ़ीवाले आचार- , 
हीन म्लेच्छोंको अपने शस््रकोशलसे काट-कूट डाछा | उनके 
बाणोंसे बिंधकर वे सेकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर 
संग्रामभूमिसे भाग उठे | इस प्रकार घोड़े; हाथी और रथोंके 
सहित अनेकों वीरोंका संहार करते हुए वीर धनझ्ञय रणभूमिमें 
विचर रहे थे । 

अब राजा अम्बष्ठने उनकी गतिको रोका । अजुनने बड़ी 
फुर्तीसे अपने तीखे बाणोंसे उसके घोड़ोंको मार डाछा और 
घनुषको भी काट गिराया । अम्बष्ट एक भारी गदा छेकर 
बार-बार अर्शुन ओर श्रीकृष्णपर चोट करने लगा | तब अर्जुनने 
दो बाणोंसे गदाके सहित उसकी दोनों भुजाएँ काट डोर्लीं 
और एक बाणसे उसका मस्तक भी उड़ा दिया | इस प्रकार 
बह मरकर धमाकसे प्रथ्वीपर जा पड़ा | | 


दुर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अमेद्य कबच पहनाकर अजुनके 
साथ युद्ध करनेके लिये भेजना... 


सजञ्ञयने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार जब अर्जुन सिन्धु- 
राज जयद्रथका वध करनेकी इच्छासे द्रोणाचार्य और कृतवर्मा- 
की सेनाओंको चीरकर व्यूइमें घुस गये तथा उनके हायसे 
सुदक्षिण ओर श्रुतायुका वध हो गया; तो अपनी सेनाकों 
भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रेय- 
पर चढ़ा-हुआ बड़ी फुर्तीसे द्रोणाचार्यक्र पाता आया और 
कहने छगा) “आचार्य | पुरुषसिंह अर्जुन हमारी इस विशाल 
वाहिनीकों कुचलछकर भीतर घुस गया है | अब आप विचार 
करें कि हमें उसके नाशके लिये क्या करना चाहिये | हमें तो 
आपहीका सबसे बंढकर भरोसा है | आग जिस प्रकार घास- 


सिन्धुराज तो अपने घरको जा रहे थे | यदि आप 
देते कि मैं अ्जुनको रोक लूँगा तो में उन्हें 


कभी न रोकता । मैंने मूर्खतासे आपकी रक्षामें विश्वास करके 
सिन्धुराजकों भी समझा-बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि 
मनुष्य यमराजकी दाढ़ोंमें पड़कर भले ही बंच जाय, किन्तु 
रणभूमिमें अर्जुनके हाथमें आकर जयद्रथके प्राण किसी प्रकार 
नहीं बच सकते | अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, 
जिससे सिन्धुराजकी रक्षा हो सके | मैंने घबराहटमें कुछ : 
अनुचित कह दिया हो; तो उससे कुपित न होकर आप किसी 
प्रकार इन्हें बचाइये |? 

: द्वोणाचायेने कहा-राजन्‌ ! मैं तुम्हारी बातका 
बुरा नहीं मानता । मेरे लिये तुम अश्वत्यामाके समान हो | 
किन्तु जो सच्ची बात है, वह मैं तुमसे कहता हूँ; ध्यान देकर 
सुनो । अ्जुनके सारयि श्रीकृष्ण हैं और उनके घोड़े भी 
बड़े तेज हैं | इसलिये थोड़ा-सा रास्ता मिलनेपर भी थे तत्काल 
इस जाते हैं। मैंने सभी घनु्धरोंके सामने युधिष्ठिरकों पकड़ने- 
हे प्रतिज्ञा की थी | इस समय अजुन उनके पास नहीं है ओर 
वे अपनी सेनाके आगे खड़े हुए हैं | इसलिये अब में व्यूइके . 


दवारको छोड़कर अर्जुनसे लड़नेके लिये नहीं जाऊँगा। तुम 
कुछ और पराक्रम अर्जुनके समान ही हो ओर इस प्रथ्वीके 


द्रोणप्े ] 


# द्रोणाचा्यके साथ घृष्टदज्न और सात्यकिका घोर युद्ध # 
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खामी हो | इसलिये अपने सहायकोंकों लेकर तुम्हीं अकेले 
अजुनसे युद्ध करो; किसी बातका भय मत मानो | 
दुर्योधनने कदह्ा-आचार्यचरण | जो आपको मी 
लाँघ गया; उस अर्जुनको मैं केसे रोक सकूँगा | वह तो सभी 
शत््रधारियोंमें बढ़ा-चढ़ा है | मेरे विचारसे संग्राममें वज़धर 


* . इन्द्रकों जीत लेना तो आसान है; किन्तु अर्जुनसे पार पाना 


सहज नहीं है । जिसने ऋृतवर्मा ओर आपको भी परास्त कर 
दिया; श्रुतायुध) सुदक्षिण, अम्बष्ठ, श्रुतायु ओर अच्युतायुको 
नष्ट कर डाला और सहसों स्लेच्छोंका संहार कर दिया, उस 
शस्त्कुशल दुर्जय वीर अर्जुनके मुकाबलेमें में कैसे युद्ध कर 
सकूँगा ! ; 

.._ द्वोणाचार्य बोले--कुरुााज ! ठम ठीक कहते हो) 
अज्ुन अवश्य दुर्जय है; किन्ठ मैं एक ऐसा उपाय किये 
देता हूँ; जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे | आज 
भीकृष्णके सामने ही तुम अंजुनसे युद्ध करोंगे। इस अछूत 
प्रसज्ञको आज सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस सुवर्णके 
कवचको इस प्रकार बाँध दूँगा कि जिससे बाण या दूसरे 
प्रकारके अस््रोंका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा । 
थदि मनुष्योंके सहित देवता, असुर यक्ष) नाग) राक्षज 
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" खजजयने कहा-राजन्‌] जब अर्जुन ओर कृष्ण 
कौरवोंकी सेनामें घुस गये और उनके पीछे. दुर्योधन भी 
 चछा गया? तो पाण्डवॉने सोमक वीरोंकों साथ ले बड़ा 


कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्यपर घावा बोल दिया। बस) 


दोनों ओरसे बढ़ी घमासान लड़ाई छिड़ गयी । उस समय 
 जेसा युद्ध हुआ; 
ही है। पुरुषसिंह धृष्टयुम्न और पाण्डवरछोग बार-बार आचारय- 
पर प्रहदर कर रहे थे) और जिस प्रकार आचार्य उनपर 
बाणौंकी वर्षा करते ये) उसी प्रकार घृष्टचुस्नने भी बाणोंकी 
झड़ी लगा दी थी । द्रोण पाण्डवॉंकी जिस-जिस रथसेनापर 


बाण छोड़ते यें। उसी-उसीकी ओरसें बाण बरसाकर घृष्टचुस्न . आइ 


' उन्हें हटा देता था | इस प्रकार बंहुत मप॒द करनेपर भी 
नाक तीन भाग हो गये 


धृष्टचुस्नसे सामना होनेपर उनकी 
पाण्डवोंकी मारसे घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्माकी 
जा मिले, कुछ जल्सन्धकी ओर 


संघटित करनेका प्रयलल करते ये; किन्दु घृष्युज्न उसे बरावए 


-छटेरोंके कारण उजड़ जाता है। - 


बैसा हमने न तो कमी देखा है और न सुना. 
. सम्तप्त होकर धृष्टयुस्नकी सेना घामसे 


ल्््य््््च््््च््स्य्स््य्च्सच्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््त्त्र्त्र 


और तीनों लोक भी तुमसे युद्ध करनेके लिये सामने आयेंगे, 
तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा | इसलिये इस कक्‍चकोी.._ 
धारण करके तुम खयं ही क्रोधाठर अर्जुनके साथ बुद्ध यम 
करनेके लिये जाओ | । 

ऐसा कहकर आचार्यने तुरंत ही आचमन कर शाज्- 
विघिसे मन्त्रोच्वारण करते हुए, दुर्योधनकों वह चमचमाता 
हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा) ब्रह्मा और | 
ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें |? इसके बाद वे फिर कहने लगे... 
(भगवान्‌ शह्डरने यह मन्त्र और कबच इन्द्रको दिया या. 
इसीसे उन्होंने संग्राममें इन्नासुरका वध किया या । फिर 
इन्द्रने यह मन्त्रमय कवच अन्लिराजीकों दिया | अन्विराने 
इसे अपने पुत्र बृहस्पतिकों और बृहस्पतिजीने अग्निवेश्यको 


बताया | अग्निवेश्यजीने यह कवच मुझे दिया के सोझआज 
मैं तुम्हारे शरीरकी रक्षाके लिये मन्‍्त्रोचारणपूर्लक तुम्हें... 
पहनाता हूँ. कम 

आचार्य द्रोणके हायसे इस प्रकार युद्धके लिये तैयार हो... 
राजा दुयोधन त्रिगत्तदेशके सहसतों रथी ओर अनेकों अन्य 


महारथियोंकी साथ ले बाजे-गाजेके साथ अजुनकी ओर क हर 
चला | न का 


कुचल रहाथा | अन्तमें आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न॑मित्र रे 
हो गयी जैसे दुष्ट राजाका देश दुमिक्ष, मंहामारी और 


| 2 

इस प्रकार जब पाण्डवॉकी मारसे सेनाके तीन २ राग हो 

गये तो आचार्य क्रोधमं मरकर अपने बाणौसे पाग्चार्लोको 
घायल करने छंगे। इस समय उनका खड्प प्र 
प्रल्याग्निके समान मयानक हो गया | 


उधर भटकने ल्गी ] इस प्रकार 


| जीकें पास ही रहे । महारथी द्रोण तो अपनी सेनाकी _ 
द्रोणाचार्यजीकें पास ही रहे | मार आशा उसे बराबर द 
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लेकर चेकितानकी प्रगति रोक दी | शकुनिने सात सौं 
गन्धारदेशीय योद्धाओंके साथ नकुरूका मुकाबला किया। 
. अवन्तिदेशीय विन्द ओर अनुविन्द मत्स्यराज विराधके 
सामने आकर डट गये | महाराज बाहीकने शिखण्डीको 
रोका | अवन्तिनरेशने प्रभद्रक और सौ वीरोंको साथ लेकर 
धृष्टयुख्नका सामना किया | तथा क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कचपर 
अलायुघने चढ़ाई कर दी | 
महाराज ! इस समय सिन्धुराज जयद्रथ सारी सेनाके 
पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षाके 
लिये तैनात थे | उसकी दाहिनी ओर अश्वत्यामा और बायीं 
ओर कर्ण थे, तया भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठरक्षक थे | 
इनके सिवा कृपाचार्य) वृघसेन, शछ और शल्य आदि अनेकों 
रणबॉकुरे वीर भी उसीकी रक्षाके लिये युद्ध कर रहे थे | 
व्यूहके मुह्दानेपर उक्त वीरोंका इन्द्रयुद्ध होने छंगा। 
साद्रीपुत्न नकुल ओर सहदेवने बाणोंकी वर्षा करके अपने 
प्रति वेरभाव रखनेवाले शकुनिका नाकमें दम.कर दिया | 
उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ता था; वह सारा 
पराक्रम खो बेठा था। जब बाणोंकी चोटसे वह बहुत ही 
: तंग आ गया तो बढ़ी तेजीसे अपने घोड़ोंको बढ़ाकर 
द्रोणाचार्यजीकी सेनामें जा मिला | इस समय धृष्टययुम्नके साथ 
लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्यजीने जैसी बाणवर्षा की;, वह 
बड़ी ही अचंमेमें डालनेवाली थी | द्रोण और घृष्टयुम्न 
दोनोंहीने अनेकों वीरोंके सिर उड़ा दिये | जब धृष्टबुम्नने 


देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गये हैं; तो .उसने घनुष - 
रखकर हाथमें ढाल-तछूवार ले लिये और उनका वध करनेके' 


लिये वह अपने रथके जुएसे उनके रथपर कूद गया। 
आचार्यने सो बाण मारकर उसकी ढालको और दस बाणोंसे 

_._ उसकी तलवारको काट-कूट डाछा | फिर चौसठ बाणोंसे 
.__ उसके घोड़ोंका काम तम्राम कर दिया तथा दो बाणोंसे ध्वजा 
.. ओर छत्र काटकर उसके पाइव॑रक्षकोंको भी घराशायी कर 
दिया | इसके पश्चात्‌. उन्होंने धूनुषकों कानतक खींचकर 
. धृष्टबुम्नपर एक ग्राणान्तक बाण छोड़ा | किन्तु सात्यकिने 
._ नौदह तीखे बाणोंसे उसे बीचहीमें काट डाछा और 
... आचार्यके चंगुलमें फँसे हुए घ्ृष्चचुम्नको बचा लिया । इस 
प्रकार जब द्रोणके मुकाबलेपर सात्यकि आ ग़या तो पाश्चार 
यम चढ़ाकर तुरंत ही दूर.छे गये। 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


बंद हो गया | तब राजा युधिष्टिर, 


बाण बरसाना आरमभ 


डट गये | तब वे दोनों वीर्र परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए 
घोर युद्ध करने रंगे | उन दोनोंने आकाशमें बाणोंका जाल- 
सा फैला दिया और दर्सों दिशाओंको बाणोंसे व्याप्त कर 
दिया । बाणोंका जाल फैल जानेसे सब ओर घोर अन्धकार 
छा गया तथा सूर्यका प्रकाश ओर वायुका चलना भी बंद 
हो गया । दोनोंके शरीर खूनमें छथपथ हो गये । उनके छत्र 
ओर ध्वजाएँ कटकर गिर गयीं | वे दोनों ही प्राणांन्तक 
बाणोंका प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे ओर राजा 
युधिष्टिरके पक्षके बीर खड़े-खड़े द्रोण ओर सात्यकिका संग्राम 
देख रहे थे | विमानोंपर चढ़े हुए ब्रह्मा और चन्द्रमा आदि 
देवता तथा सिद्ध, चारण, विद्याघर ओर नागगण भी उन 
पुरुषसिंहोंके आगे बढ़ने, पीछे हटने तथा तरह-तरहके 


शख््रसश्चालनके कोशलको देखकर बड़े आश्चर्यमें पड़े हुए थे। " 


इस प्रकार वे दोनों वीर अपने-अपने हाथकी सफाई दिखाते 
हुए एक-दूसरेकों बाणोंसे बींघ रहे थे | इतनेहदीमें सात्यकिने 
अपने .सुदृढ़ बाणोंसे आचार्यके धनुष-बाण काट डाले | 
क्षणभरहीमें द्रोणने दूसरा धनुष चढ़ाया । किन्तु सात्यकिने 
उसे भी काट डाछा । इसी प्रकार द्रोण जो-जो धनुष चढ़ाते 
गये; सात्यकि उसीको काटता गया | इस तरह उसने उनके 
सो धनुष काट डाछे | यह काम इतनी सफाईसे हुआ कि 


: आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकि कब उसे काट 


डालता है--यह किसीको जान ही नहीं पड़ता था | सात्यकि- 


का यह अतिमानुष कर्म देखकर द्रोणने मन-ही-मन विचार 


किया कि ज्ञो अल्लबलू परशुराम, कार्तत॑वीर्य, अर्जुन ओर 

भीष्ममें है वही सात्यकिमें भी है। ; 
सके बाद द्रोणाचार्यने एक नया धनुष लिया ओर 

उसपर कई अज््र चढ़ाये | किन्तु सात्यकिने अपने अख्र- - 


'कोशलसे उन सब अश्लोंकों काट डाला और आचार्यपर तीखे 


बाणोंकी वर्षा आरस्म कर दी । इससे सभीको बड़ा आश्चर्य 
डुआ । अन्त आचार्यने अत्यन्त कुपित होकर सात्यकिका 
संहार_करनेके छिये दिव्य आग्तेयास्त्र छोड़ा | यह देखकर 
सात्यकिने दिव्य वारुणास्रका प्रयोग किया | उस समय दोनों 
वीरोंको दिव्य अज्नोंका प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहकार- 
होने लगा | यहाँतक कि आकाशमें 
से भीमसेन, नकुछ और 

सब ओरसे सात्यकिकी रक्षा करने छगे च् अत्यंत 
के साथ राजा विराट और केकयनरेश मत्स्य और शाल्वदेशीय 
सेनाओंको लेकर द्रोणके सामने आकर डट गये | दूसरी ओर 
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गु 


पक्षियोंका उड़ना भी 


द्रोणपंव ] 


# विंन्दू, अनुविन्दकां वध तथा कौरवसेनांके बौचमें भ्रीकुष्णकी अभ्वचयों # 
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घिरा देखकर उनकी सहायताके लिये आ गये | बस) दोनों इसलिये वह युद्ध मर्यादाहीन हों गया--उसमे अपने:या 


ओरके वीरोंमें बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया | उस समय धूछि 


पराये पक्षका भी ज्ञान नहीं रहा | 


विन्द, अनुबिन्दका वध तथा कौखतेनाके बीचमें श्रीकृष्णकी अश्वचर्यो 


सजसयने कहा--राजन्‌ ! अब सूर्यनारायण ढल चुके. 
थे । कोरबपक्षके योद्धाओमेंसे कोई तो युद्धके मेदानमें 
डटे हुए थे; कोई छोट आये थे ओर कोई पीठ दिखाकर 
भाग रहे थे | इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत गहा या | 
किन्तु अजुन और श्रीकृष्ण बराबर जयद्रथकी ओर ही बढ़ रहे 
थे। अर्जुन अपने बाणोंसे रथके जानेयोग्य रास्ता बना 
लेते थे ओर भ्रीकृष्ण उसीसे बढ़ते चले जा रहे थे | राजन ! 
अर्जुनको रथ जिस-जिस ओर जाता था, उसी-उसी ओर आपकी 
सेनामें दरार पड़ जाती थी,। उनके बाँस और छोह्देके बाण 


अनेकों शत्रुआंका संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे 


थे । वे रथसे एक कोसतकके शन्रुओंका सफाया कर देते थे। 
अर्जुनका रथ बड़ी तेजीसे चल्' रहा था | उस समय उसने 
सूर्य, इन्द्र, रुद्र और कुबेरके रथोंकी मी मात कर दिया था। 

जिस समय वह रथ रथियोंकी सेनाके बीचमें पहुँचा, उसके 
घोड़े भूख-प्याससे व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनतासे रथ 
खींचने लगे | उन्हें पर्वतके समान सहरों मरे हुए हाथी 
घोड़े; मनुष्य और रथोंके ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना 
पड़ता था | इसी समय अवन्‍्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी 
सेनाके सहित अर्जुनके सामने आ डटे | उन्होंने बड़े उल्लासमें 
भरकर अ्जुनकों चौसठ) भ्रीकृष्णणों स्तर और घोड़ोंकों सो 
बाणौसे घायछ कर दिया | तब अजजुनने कुपित होकर नो 
बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंकों बींघ दिया तथा दो बाणोसे उनके 


धनुष और ध्वजाओंकों भी काट डाडा | वे दूसरे धनुष 


छेकर अत्यन्त क्रोघपूर्वक अजुनपर बाण बरसाने लगे। 
अर्जुनने तुरंत ही' फिर उनके घनुष कट . डाले तथा 
और बाण छोड़कर उनके घोड़े; सारथि) पार्शवरक्षक 
और- कई साथियोंको मार डाछा । फिर उन्होंने एक 
क्षुरप्॒ बाणसे बढ़े भाई विन्दका छिर काठ डांछा और वह 


मरकर प्रथ्वीपर जा पड़ा | विन्दकों मरा देखकर महाबलीः 


अनुविन्द हाथ गदा लेकर स्थसे कूद पड़ी और अपने भाई- 


की मृत्युका स्मरण करते, हुए उससे भीकृष्णके छलाटपर 
चोट की | किन्तु श्रीकृष्ण, उससे तनिक भी विचल्ति न 


हुए । अर्जनने दुरंत ही छः बाणोंसे उसके हाथ) पैर, सिर « 


ओर गरदन काट डाले और वह पर्वतशिखंरके समान प्ृथ्वी- 
पर गिर गया | मय - 
विन्द और अनुविन्दको मरा देखकर उनके साथी अत्यन्त. 
कुपित होकर सहसतों बाण बरसाते अर्जुनकी ओर दोड़े। 
अर्जुनने बड़ी फुर्तीस अपने बाणोह्वरा उनका सफाया कर 
दिया और वे आगे बढ़े | फिर उन्होंने घीरे-धीरे भ्रीकृष्णसे 
कहा, “घोड़े बाणोंसे बहुत व्यथित हो रहे हैं ओर बहुत थक 
गये हैं | जयद्रथ मी अभी दूर है | ऐसी स्थिति इस समय 
आपको क्या करना उचित जान पड़ता है! मेरे विचारसे 
जो बात ठीक जान पड़ती है; वह में कहता हुँ; सुनिये | आप 
मजेसे घोड़ोंको छोड़ दीजिये ओर इनके बाण निकाल दी जिये।? 
अ्जुनंके इस प्रंकार कहनेपर श्रीकृष्णने कद्दा 'पार्थ 
तुम जैला कहते हो) मेरा भी यही विचार |? अज्ुनने कद्दा) 
“केशव ! मैं कौरवोंकी सारी सेनाको रोके रहूँगा | इस बीचमें 
आप यथावत्‌ सब काम कर लें |? ऐसा कहकर अर्जुन रयसे 


दुशशासनके नेतृत्वमें हजारों राजकुमार द्रोणकों शत्रुओंसे और बाणोंकी वर्षाके कारण कुछ भी दिखायी नहीं देता या; 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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उतर पड़े ओर बड़ी सावघानीसे धनुष लेकर पर्व॑तके समान “ 


अविचल भावसे खड़े हो गये | इस समय विजयाभिलाषी 
क्षत्रिय उन्हें पृथ्वीपर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है? 
इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दोड़े । उन्होंने बड़ी 
भारी रथसेनाके द्वारा अकेले अर्जुनको घेर लिया ओर अपने 
: घनुष चढ़ाकर तरह-तरहके श्र और बाणणोसे उन्हें ढक 
दिया । किन्तु वीर अजजुनने अपने अज्नोंसे उनके अज्नोंको सब 
ओरसे रोककर उन सभीको अनेकों बाणोंसे आच्छादित कर 
दिया । कोरवोंकी असंख्य सेना अपार समुद्रके समान थी | 
उसमें बाणरूप तरज्ञं ओर ध्वजारूप ,मँवरें पड़ रही थीं; 
हाथीरूप नाक तैर रहे थे, पुदातिरूप मछलियाँ कलछोछ कर 
रही थीं तथा शह्भु और दुन्हुमियोंकी ध्वनि उसकी गर्जना 
थी। अगणित रथावलि उसकी अनन्त तरह्नमाछा थी; 
पगड़िया कछुए थे, छत्च ओर पताकाएँ फेन थे और हाथियोंके 
._ शरीर मानो शिल्लाएँ थीं। अर्जुनने तटरूप होकर उसे अपने 
. बाणेति रोक क्खाया। . 23 


ध्वतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | जब अर्जुन और श्रीकृष्ण 
प्ृथ्वीपर खड़े हुए ये, तो ऐसा अवसर पाकर भी.कौरवछोग 
अर्जुनको क्यों नहीं मार सके ! 


 सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जिस प्रकार लोभ अकेला ही 
सारे गु्णोकों रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुनने प्रथ्वीपर खड़े 
होनेपर भी रथोंपर चढ़े हुए समस्त राजाओंकों रोक रक्‍्खा 
था। इसी समय भ्रीकृष्णने घबराकर अपने प्रियलखा अर्जुनसे 
» कहा; “अर्जुन [यहाँ रणभूमिमें कोई अच्छा जलाशय नहीं 
है। ठम्होरे घोड़े पानी पीना चाहते हैं |? इसपर अर्जुनने दुरंत 
ही अद्भद्वारा प्रथ्वीको फोड़कर घोड़ोंके पानी पीनेयोग्य एक 
. झुन्दर सरोवर बना दिया | यह सरोवर बहुत विस्तृत और 
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हुए-उस सरोवरको देखनेके लिये वहाँ नारद मुनि भी पघारे। - 
इसमें अद्भुत कर्म करनेवाले अर्जुनने एक बाणोंका घर बना 
दिया; जिसके खंभे; बाँल-ओर छत बाणोंददीके थे । उंसे देखकर 
श्रीकृष्ण हँसे ओर बोले “खूब बनाया !? इसके बाद वे तुरंत ही 
रथसे कूद पड़े ओर उन्होंने बाणोंस्े बिंधे हुए घोड़ोंको खोल 
दिया । अर्जुनका यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण 
ओर सैनिकलछोग “वाह | वाह |? की ध्यनि करने छंगे | सबसे - 
बढ़कर आश्चर्यकी बात यह हुईं कि बड़े-बड़े महारथी भी 
पेदछ अर्जुनसे युद्ध करनेपर भी उन्हें पीछे न हटा सके | 
कमलनयन श्रीकृष्ण, मानो ख्रियोंके बीचमें खड़े हों, इस 
मकार मुसकराते हुए घोड़ोंको अर्जुनके बनाये. हुए बाणोंके : 
घ्रमें ले गये और आपके सब सैनिकोंके सामने ही निर्मम. 
होकर उन्हें लिटाने छगे | वे अश्वचर्यामें उस्ताद तो हैं ही।.. 
योड़ी ही देरमें उन्होंने घोड़ोंके श्रम, ग्लानि, कर्म और 
धाबोंको दूर कर दिया तथा अपने' करकमहसे उनके बाण... 
: निकालकर, मालिश करके और प्रथ्वीपर. लियाकर उन्हें जल... 


द्रोणपर्व ] 


# अजुनका दुर्योधन-तथा अभ्वत्थामा आदि आठ महारंथियोसें संग्राम # 


४8९ 5 


---->-----------पम्श्ओआन्अलु ल_-_  चरप्पप्र्य्स्सस्सररलनलनन्नननननिि 


६ ्अल्नननयट 2-8 कप 
घ्ट्शि 3527 का अं 
सनक 232332५: 3 उड़ 
ज_न्न्सल्अ कस स्प््र 
बक 3 प जनक 


'पिछाया | इस प्रकार जब वे नहाकेर; जछ पीकर और घास 
खाकर ताजे हो गये तो उन्हें फिर रथर्में जोत दिया ।.इसके 
बाद वे अर्जुनके साथ फिर उस रथपर चढ़कर बड़ी तेजीसे चले । 


घर --+००३७६३००--- हि 
अर्जुनका दुर्याधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियोंसे संग्राम 


सजयने कहा--राजन ! अब भीकृष्ण ओर अर्जुन 

'निर्मेय होकर आपसमें जयद्रथकां वध करनेकी बात करने 

* छग | उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये । वे दोनों 
. आपसमें कह रहे ये; 'जयद्रथकों छः महारथी कोरवोने अपने 
बीचमें कर लिया है; किन्त एक बार उसपर दृष्टि पड़ गयी, 


तो वह हमारे हाथसे छूटकर नहीं जा सकेगा ! यदि देवताओं- 


के सहित खय॑ इन्द्र भी उसकी रक्षा करेंगे; तो भी हम उसे 

मारकर दी छोड़ेंगे |! उस समय उन दोनोंके मुखकी कान्ति 

*.._. देखकर आपके पक्षके वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य 
... जयद्र॒थका वध कर देंगे | 52 ह 
इसी समय भ्रीकृष्ण ओर अर्जुनने 'सिल्घुराजकों देखकर 


:... हर्षसें बढ़ी गर्जना की । उन्हें बढ़ते देखकर आपका उुत्र 


.... दर्योधन जयद्रंथकी रक्षाके लिये उनके आगे होकर निकल 
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|.“ आया। आचार्य द्रोण उसके कवच बाघ चुके ये अतः बह खा 
..... अमेढा ही र्थपर चढ़कर संप्रामबूमिमं आ कूदा । जिस 


_.म० आं० १०६-- 2657 हक 2. 


* इसके समान कोई दूसरा रंथी नहीं है। अब' समयानुसार 


. तुम्हारा लक्ष्य बना है--इसे तुम अपनी.सफलता 


- विषय बना है; इसलिये 


इस समय आपके पक्षके योद्धा कहने छंगे, ब्महो।।.. 
श्रीकृष्ण और अर्जुन इमारे रहते निकठ गये ओर इम उनका. 
कुछ भी न बिगाड़ सके । हमें घिकार है | घिकार है | बालक 


- जैसे खिलौनेकी परवा नहीं करता; उसी प्रकार वे एकं ही « 


रथमे चढ़कर हमारी सेनाकों कुछ भी न समझकर आगे बढ़. 
गये ।? उनका ऐसा अछुत पराक्रम देखकर उनमेंसे कोई- 
कोई राजा कहने लगे; “अकेले दुर्याधनके अपराधसे ही सारी 
सेना राजा धृतराष्ट्र और सम्पूर्ण भूमण्डल नाइकी ओर बढ़ 


"रहे हैं । किन्तु राजा घृतराष्ट्रकी समझर्मे यह बात अभीतक 


नहीं बैठती ! 


कौरवपक्षकें वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे ये; सूर्य. 
नाराबण अस्ताचलकी ओर ढल झुक ये | इसलिये अहन 
बड़ी तेजीसे जयद्रथकी ओर बढ़ रहे थे । कोई मी योड़ा 
उन्हें रोक नहीं पाता था । उन्होने सारी सेनाके पैर उखाड़ 
दिये थे | भीकृष्ण सेनाकों रौंदते ुए, बड़ी तेजीसे घोड़ोंको 25 
होँक रहे ये और अपने पाश्चजन्य शह्लकी ध्वनि करते जाते... 
थे । यह देखकर शलरुपक्षके रथी बहुत उदास हो गये | . 
घूलके कारण इस समय सूर्यदेव भी बहुत दक गे गंगा खा आ 
बाणोंसे व्यथित होनेके कारण जमकलोंग कण ओर 
अर्जुनकी ओर देख भी नहीं पाते थे | 72 


2 


समय आपका पुत्र अर्जुनकों लाघकर आगे बढ़ा) आपकी सारी. 
सेनामें खुशीसे बाजे बजने लगे । तब भ्रीकृष्णने कहां, 
. «्भर्जुन ! देखो) आज दुर्याधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। 
मुझे यह बड़ी अदुत बात जान पड़ती है| मादम होता है 


उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ह्वी समझता 


नहीं तो यह राज्यका लोभी तुम्हारे 
लिये क्‍यों आता ! आज सौभाग्यसे 
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इस प्रकार आपसमें बातें करते हुए भीकृष्णं और अर्जुनने 
प्रसन्न होकर राजा डुर्योघनके पास पहुँचनेके लिये अपने सफेद 
घोड़े बढ़ाये | इस महासछूटके समय भी दुर्योधन डरा नहीं, 
उसने उन्हें अपने सामने आनेपर रोक दिया | यह देखकर उसके 
पक्षके सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे । राजाको संग्राम- 
भूमिमें लड़ते देखकर आपको सारी सेनामें बड़ा कोलाइल 
होने लगा | इससे अर्जुनका क्रोध बहुत बढ़ गया । तब 
दुयोधनने हँसते हुए. उन्हें युद्धके लिये ललकारा। श्रीकृष्ण 
और अज्जुन भी उल्लासमें भरकर गरजने के अपने शह्ड 
बजाने रंगे । उन्हें प्रस्ञ देखकर सभी कोरव दुर्योधनके 
जीवनके विषयमें निराश हो गये ओर अत्यन्त भयभीत होकर 
कहने रूगे) “हाय | महाराज मौतके पंजेमें जा पड़े, हाय ! 
महाराज मौतके पंजेमें जा पड़े !! उनका कोलाइल सुनकर 
डुर्बाघनने कह्दा। 'डरो मत) मैं अभी कृष्ण ओर अजुनको 
ः अब्युके पास भेजे देता हूँ ।?. 
ऐसा कहकर उसने तीन तीखे तीरोंसे अज्ुनपर वार 
किया और चार बाणोंसे उनके चारों घोड़ोंको बींघ दिया । 
फिर दस बाण श्रीकृष्णकी छातीमें मारे और एक भछसे 
उनके कोडेकों काटकर प्रथ्वीपर गिरा दियां । इसपर अजुनने 
बड़ी सावधानीसे उसपर चोदह बाण छोड़े; किन्तु वे उसके 
कवचसे टकराकर प्रृथ्वीपर गिर गये । उन्हें निष्फल हुआ 
देखकर उन्होंने चोदह बाण फिर छोड़े, किन्तु वे भी 
दुर्याधनके कवचसे लगकर जमीनपर जा पंडे | यह देखकर 
ओऔकृष्णने अर्जुनसे कद्दा, “आज तो मैं यह अनोखी बात देख 
रहा हूँ | देखो) तुम्हारे बाण शिलापर छोड़े हुए तीरोकि 
समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं | पार्थ ! तुम्हारे बाण 
तो वज्भपातकें समान मयझ्कर ओर झतन्रुके शरीरमें घुस जाने- 
वाले होते हैं; परन्त॒ यह केसी विडम्बना है; आज इनसे कुछ 
भी काम नहीं हो रहा है |? अर्जुनने कहा, “भीकृष्ण | मादूम 
होता है; हुर्योधनकों ऐसी शक्ति आचार्य द्रोणने दी है । 
इसके कवच घारण करनेकी जो रैली है) वह मेरे अज्नोंके लिये 
. भी अमेद्य है | इसके कवचमें तीनों .छोकोंकी शक्ति समायी 
हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कपासे 
मुझे इसका श्ञान है | इस कवचको बाणोंद्वारा किसी प्रकार 
नहीं भेदा जा सकता | यही नहीं) अपने वज्द्वांरा खयं इन्द्र 
_* ओऔी इसे नहीं काठ सकते | कृष्ण | यह सब रहस्य जानते तो 
. आप भी हैं; फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोहमें क्‍यों 
._ डालते हैं १ तीनों छोकमें जो कुछ हो चुका है, जो होता है 


है] 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


और जो होगा--वह सभी आपको विदित है | आपके समान 
इन सब बातोंकों जाननेवाछा कोई नहीं है | यह ठीक है, 
दुर्योधन आचार्यके पहनाये हुए कवबचकी धारण करके 
“इस समय निर्भय हुआ खड़ा है; किन्तु अब आप मेरे 
घनुष और भुजाओंके पराक्रमको भी देखें | में कवचसे सुरक्षित 
होनेपर भी आज इसे परास्त कर दूँगा ।? 


ऐसा कहकर अजुनने कवचकों तोड़नेवाले मानवास्तसें 
अभिमन्त्रित करके अनेकों बाण चढ़ाये | किन्तु अश्वत्थामाने 
सब प्रक्ारके अस्नॉँकों काट देनेवाले बाणोंसे उन्हें घनुषके 
ऊपर ही काट दिया । यह देख अर्जुनको बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उन्होंने श्रीकृष्से कह्दा “जनार्दन | इस अख््रका मैं 
दुबारा प्रयोग. नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसा करनेपर यह 
अज्न मेरा और मेरी सेनाका ह्वी संह्ार कर डालेगा |? इतने- 
हीमें दुर्योधनने नो-नो बाणोंसे अज्ुन और भीकृष्णको घायल 
कर दिया तथा उनपर और भी अनेकों बाणोंकी वर्षा करने 
लगा | उसकी भीषण बाणवर्षा देखकर आपके पक्षके वीर बड़े 
प्रसन्न हुए और बाजोंकी ध्वनि करते हुए; सिंहनाद करने लगे। 
तब अ्जुनने अपने कालके समान कराल ओर तीखे बाणोंसे 
दुयोधनके घोड़ें ओर दोनों पार््वरक्षकोंकी मार डाला | फिर 
'उसके धनुष और दरस्तानोंकों भी काठ दिया । इस प्रकार 
. उसे रथहदीन करके दो बाणोसे उसकी हथेलियोंकों बीघा तथा 
उसके नखोंके भीतरी मांसकों छेदकर उसे ऐसा व्याकुछ कर 
दिया कि वह भागनेकी चेष्टा करने रूगा । दुर्याधनकों इस 
प्रकार आपत्तिमें पड़ा देखकर अनेकों धनुर्घर वीर उसकी रक्षाके: 
लिये दौड़ पड़े । उन्होंने अर्ज़नकों चारों ओरसे घेर लिया | 
जनसमूहसे घिर जाने ओर 'भीषण वाणवर्षाके कारण उस ' 
समय न तो अजुन ही दिखायी देते थे ओर न भ्रीकृष्ण ही | 
यहाँतक कि उनका रथ भी आँखोंसे ओझल हो गया या | 
तब अजुनने गाण्डीव धनुष खींचकर मीषण टंकार की 


. और भारी बाणवर्षा करके शन्ुओंका संहार करना आरम्भ कर 


दिया । भ्रीकृष्ण उच्च खरसे पाग्चजन्य रह्डू बजाने छगे | उस 
शद्ड्के नाद और गाण्डीवकी टक्कारसे भयभीत होकर बलवान 
और ढुर्बछ सभी प्ृथ्वीपर लोटने छगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप 


. और पातालके सहित सारी प्रृथ्वी गज उठी | आपकी ओरके 


अनेकों वीर श्रीकृष्ण और अर्जुनकों मारनेके लिये बड़ी फुर्तीसे 
दौड़ आये ! भूरिश्रवा; शल) कर्ण, दृषसेन, जयद्रथ, 
कृपाचार्य, शल्य ओर अश्वत्थामा--इन आठ वीरोंने एकसाथ 
ही उनपर आक्रमण किया | उन सबके साथ राजा दुर्योधनने 


"8 0 


बकरी जर- 


-जयद्रथकी रक्षाके उद्देश्यसे उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । 
अश्वत्यामाने तिहत्तर बार्णोंसे श्रीकृष्णपर और तीनसे अजुनपर 
वार किया तथा पाँच बा्णोंसे उनकी ध्वजा और धोड़ोपर भी 
चोट की | इसपर अर्जुनने अत्यन्त कुपित होकर अश्वत्यामा- 
पर छः सौ बाण छोड़े तथा दस बाणसि कर्ण ओर तीनसे 
चूधसेनकी बींधकर राजा शल्यके बाणसहदित घनुषको काट 
डाला । झब्यने ठुरंत ही दूसरा घनुष छेकर अर्जुनको घायल 
कर दिया । फिर उन्हें भूरिश्रवाने तीन; कर्णने बत्तीस, 
चृषलेनने सात) जयद्रथने तिहत्तरः कृपाचार्यने. दस और 


द्ोणपर्व ] # शकटब्यूहके मुद्दानेपर दोनो फक्षके वीरोका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोंका वध # ८४३ 
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मद्रराजने दस बाणोंसे बींघ डाढा | इसपर अर्जुन हँंसे ओर. 
अपने दवाथकी सफाई दिखाते हुए. उन्होंने कर्णपर बारह और 
चृषसेनपर तीन वाण छोड़कर शल्यके बाणसहिित घनुषकों काट ' 
डाला | फिर आठ बार्णोंसे अश्वत्यामाको पतच्चीससे कृपाचारय- 
को और सौसे जयद्रथको घायछ कर दिया | इसके बाद 
उन्होंने अश्वत्यामापर सत्तर बाण ओर भी छोड़े । तब 


_भूरिश्रवाने कुपित होकर भीकृष्णका कोड़ा काठ डाला और 


अर्जुनपर तिहृत्तर बार्णेसि वार किया | इसपर अजनने सो 
बाणोंसे उन सब शन्नुओंकों आगे बढ़नेंसे रोक दिया | 


शकटव्यूहके मुह्दनेपर कौरव और पाण्डवक्षके वीरेंका संग्राम तथा कौरवपश्षके कई वीरोंका वध 


राजा छुतराष्ट्रने पूछा-- सक्षय ! जब अर्जुन जयद्रथ- 
की ओर चला गया; तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाग्चाल 
वीरोने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया : 

सखझ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस दिन दोपहरके बाद 
कौरव और पाश्चालमें जो रोमाञ्जकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान 


किन 


लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे । सभी पाश्चाल ओर पाण्डव 


* बीर द्रोणके रथंके पास पहुँचकर उनकी सेनाकों छिन्न-मिन्न 


करनेके लिये बड़े-बढ़े शस्त्र चलाने लगे । सबसे पहले केकय 
महारथी बृहत्क्षत्र पैने-पने बाण बरसाता हुआ आचार्यके_ 
सामने आया । उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए 
क्षेमधूर्तिने किया | फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्यपर टूट 
पड़ा । उसका सामना वीरधन्वाने किया,। इसी प्रकार सहदेव- 
को दुर्युखने) सात्यकिकों व्यादत्तने) द्रौयदीके पुत्रोंको 
सोमदत्तके पुत्रने और मीमसेनको राक्षस अल्म्बुषने रोका । 
इसी समय राजा थुधिष्टिरने द्रोणाचायंपर नब्बे बाण 
छोड़े | तब आचार्यने सारयि और घोड़ोंके सहित उनपर 
बच्चीस बार्णोंसे वार किया | परन्तु घर्मराजनें अपने हाथकी 
फुर्ती दिखाते हुए उन सब बार्णोंको अपनी बाणवर्षासे रोक 
दिया । इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ़ गया | उन्‍्हेंने 
महात्मा युधिष्टिरका घनुष काट डाला और बड़ी फुर्तीसे 
हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया ) इससे 
अत्यस्त खि्न होकर धर्मराजने वह हटा डुआ धनुष फेंक 
दिया तथा एके दूसरा प्रचण्ड पड़ लेकर .आचार्यके 
छोड़े हुए सहलों बाणोंकी काट डाछा । फिर उन्होंने 
- द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी ओर 


, उलासमें मरकर गजेना करने छंगे । गदाको अपनी ओर 


आते देख आचार्यनें ब््मल प्रकव किया । बह गदाको 


भस्म करके राजा युधिष्टिरके रथकी ओर चला | तब घर्म- 
राजने ब्रह्माखसे दी उसे शान्त कर दिया तथा पॉच बाणोसे 
आचार्यकों बीघकर उनका घनुष काठ डाला | तब द्रोषने 
वह टूटा हुआ धनुष फेंककर घ्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा फेंकी । 
उसे अपनी ओर आते देख घर्मराजने भी एक गदा उठाकर 
चलायी । वें गदाएँ आपसमें टकरा उठीं, उनसे चिनगारिया 


“अ | 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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दिया; एकसे घ्वजा काट डाढी ओर तीन बार्णोसि खय॑ उन्हें 
भी बहुत पीड़ित कर दिया | घोड़ोंके मारे जानेसे महाराज 

« युधिष्टिर बड़ी फुर्तीसे रथसे कूद पड़े और सहदेवके रंथपर 
चढ़कर घोड़ोंकों तेजीसे बढ़ाकर युद्धके मैदानसे चले गये | 


दूसरी ओर महापराक्रंमी केकयराज बृहस््षत्रको आते देख 
क्षेमधूत्तिने बाणोंद्यारा उसकी छातीपर चोट की | तब बृहत्क्षत्र” 
ने बड़ी फुर्तीसे क्षेमधूत्तिके-नब्बे बाण मारे | इसपर क्षेमधूत्ति 
ने एक पैने मछसे केकयराजका घनुष काट डाला और खयं॑ उसे 
भी एक बाणसे घायल कर दिया । केकयराजने एक दूसरा धनुष 
लेकर हँसते-हँसते महारयी क्षेमधूत्तिके घोड़े, सारयिं और रथ 
को नष्ट कर डाला. तथा एक पैने मलसे उसके कुण्डलमण्डित 
मस्तकको घड़से अलग कर दिया । इसके बाद वह पाण्डवोके 
हितके लिये अकस्मात्‌ आपकी सेनापर टूट पड़ा |. 


चेदिराज धृष्टकेतुको  वीरधन्वाने रोका था। वे दोनों 
वीर आपसमें मिड़कर सहसतों बाणोंसे एक-दूसरेकों घायल कर 
रहे थे | तब वीरघन्वाने कुपित होकर एक भछलसे धृष्टकेतुके 
घनुषके दो टुकड़े कर दिये | चेद्राजने उसे फेंककर एक 
लोहेकी शक्ति उठायी ओर उसे दोनों हाथोसे वीरधन्वापर 
फेंका | उसकी भयड्ूर चोटसे वीरघन्वाकी छाती फट गयी 
ओर वह रथसे प्रथ्वीपर गिर गया | 


दूसरी ओर ढुर्मुखने सहदेवपर साठ बाण छोड़े और 
बड़ी भारी गर्जना की | इसपर सहदेवने हँसते-हँसते उसको 
अनेकों तीखे वाणोंसे बींघ डाछा | दुर्मखने उसके नो बाण 
* मारे | तब सहदेवने एक मछसे दुर्मुखकी ध्वंजा काट डाली) 
चार पैने बाणोंसे चारों घोड़े मार दिये ओर एक अत्यन्त 
तीखे तीरसे उसका धनुष काट डाला । इसके बाद उसने- 
उसके सारयिका सिर भी उड़ा दिया तथा पाँच ब्रा्णोसि 
खययं उसको घायल कर दिया | तब दुमुंख अपने अश्वद्दीन 
छोड़कर निरमित्रके 'रथपर चढ़ गया | इसपर 
सहदेवने कुपित होकर एक भल्से निरमित्रपर प्रहर-किया | 
इसपर त्रिगत्तराजका पुत्र निरमित्र रथकी बेठकसे नीचे गिर 
गया । राजपुत्र निरमित्रकों मरा देखकर त्रिगत्तंदेशकी 
. सेनामें बढ़ा हाह्मकार होने छगा | इसी समय दूसरी आश्चर्य 
की बात यह हुई कि नकुछने एक क्षणमें ही आपके पुत्र 
विकर्णको परास्त कर दिया | . 


पाप ' सेनाके दूसरे भागमें व्यावदत्त अपने तीखे बाणोंसे 
सात्यकिकों आच्छादित कर रहा था | सात्यकिने अपने 


हाथकी सफाईसे उन. सबको रोक दिया तथा अपने बाणोंद्वारा 
ध्वजा) सारथि और घोड़ोंके सहित व्याप्रदत्तको भी धराशायी 
कर दिया | उस मगधराजकुमारका वध होनेपर मगघदेशके 
अनेकों वीर सहरलों बाण; तोमर, भिन्दिपाल, प्रास, मुद्गर 
ओर मूसछ आदि शज्त्रोंका वार करते हुए सात्यकिके साथ 
युद्ध करने छगे । किन्तु सात्यकिने हँसते-हँसते अनायास ही 
उन सबको परास्त कर दियां। महाबाहु सात्यकिकी मारसे 
भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेनामेंसे किसीका भी साहस 
उसके सामने ठहरनेका नहीं हुआ । यह देखकर द्रोणाचार्यजी- 
को बड़ा क्रोध हुआ और वे खयं ही उसपर टूट पढ़े | 


इघर शलने द्रोपदीके पुत्रोंमेंसे प्रत्येकको पहले पाँच-पाँच 
और फिर सात-सात बाणोंसे बींघ दिया । इससे उन्हें बड़ी ही 
पीडा हुई) वे चक्करमें पड़ गये और अपने कर्त्त॑व्यके विषयमें - 
कुछ निश्चय नहीं .कर सके । इतनेहीमें नकुछके पुन्र 
शतानीकने दो बाणोंसे शरूकी बींघकर बड़ी भारी गर्जना 
की | इसी प्रकार अन्य द्रौपदीकुमारोंने भी तीन-तीन बाणोसे 
उसे घायल .किया | तब शलने उनमेंसे प्रत्येकर पाँच-पॉ्च 
बाण छोड़े ओर एक-एक बाण प्रत्येककी छोठीपर चोट की | 
इसपर अजुनके पुत्रने चार बाणोंसे उसके घोड़े मार डाले, 
भीमसेनके पुत्रने उसका घनुष काटकर बड़े जोरसे गर्जना 
की । युधिष्ठटिरकुमारने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी; - 
नकुलके पुत्रने सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया तथा. सहदेव 
कुमारने एक पेैने बाणसे उसके सिरकों घड़से अलग कर 
दिया | उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत 
होकर इधर-उधर भागने लगे | 


- एक ओर महाबल्ी भीमसेनके साथ अलम्बुषका युद्ध हो 
रहा था। भीमसेनने नो बाणोंसे उस राक्षसको घायंछ कर डाला | 
तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ मीमसेनकी 
ओर दौड़ा । उसने उन्हें पाँच बार्णसि बीघकर उनकी सेनाके 
तीन सो रथियोंका संहर कर दिया | फिर चार सौ वीरोंको 
और भी मारकर एक बाणसे भीमसेनको घायल कर दिया | 
उस बाणसे महाबली भीसंके गहरी चोट छगी और वे अचेत 
होकर रथके भीतर ही गिर गये | कुछ देर बाद उन्हें चेत्‌ 
हुआ तो वे अपना भयज्भुर घाब्रुष चढ़ाकर चारों ओरसे 
अलूम्बुषकों बार्णोसे बीघने लगे | इस समय उसे याद आया - 
कि भीमसेनने ही उसके भाई बकको मारा था। अतः उसने 


. भयानंक रूप धारण करके उनसे कहा, “दुष्ट भीम | तूने जिस 


समय मेरे महाबल्ली भाई बंकको मारा था, उस समय मैं वहाँ 
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. अल्म्बुधका क्रोध बहुत बद गया और उसने घटोत्कचपर 


. द्रोणपर्व] # शकटब्यूडके सुहानेपर दोनों पक्षके वीसेका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई चीरोंका वच # ८४५ 


उपस्थित नहीं. था; आज तू उसका फल चख ले |? ऐसा 
कहकर वह अन्‍्तर्धान हो -गया | तथा भीमसेनके ऊपर बड़ी 
भारी बाणवर्षा करने छगा | भीमसेनने भी सारे- आकाशकों 
बाणोंसे व्याप्त कर दिया | उनसे पीडित होकर वह राक्षप्त 


- अपने रथपर आ बैठा; फिर प्ृथ्वीपर उतरा और छोटा-सा 
. रूप घारण करके आकाशर्मे उड़ गया | वह क्षण-क्षणमें ऊँचे- 


नीचे; अणु-बृहत्‌ तथा स्थूल-सूक््म विभिन्न प्रकारके रूप 
घारण कर लेता था तथा मेघके समान गरजने लगता .था। 
उसने आकाशमे चढ़कर शक्ति; कणप; प्रास, झूछ, पहद्चिश) 
तोमर, शतल्नी; परिध, भिन्दिपाछ। परशु) शिलछा। खडरा, 
गुड, ऋष्टि और बज आदि अनेकों अस्त्रःशस््रोंकी वर्षा की ।_ 
उससे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट हो गये । इसपर 
भीमसेनने कुपित होकर विश्वकर्मासत्र छोड़ा | उससे सब ओर 
अनेकों बाण प्रकट हो गये । उनसे पीडित होकर आपके. 
सैनिकॉर्मे बड़ी मगदड़ पड़ गयी |- उस अखूने राक्षसकी 


सारी मायाको नष्ट करके उसे मी बहुत पीडा पहुँचायी | इस . 


प्रकार भीमसेनद्वारा बहुत पीडित होनेपर वह उन्हें छोड़कर 


ज्ज्ज्च्डस््््स््च्च्ड्ल्््््य्््च्ं् ं  स्स्च््य्चचस्च्््लल्स्सस्ललसलस्ससस्स>2य्स>ससरजर्िछस--+िछ ् ्् 9 


उसे भीमसेनने नौ) सहदेवने पाँच, युधिष्ठिरनें सौ; नकुछने 
चौसठ और द्रोपदीके पुत्रोंने पाँंच-पांच बाणसे बींघ दिया। 
तथा घटोत्कचनें उसपर पचास बाण छोड़कर फिर सत्तर 
बाणोंका वार करते हुए बढ़ी गर्जना की । उस भीषण 
सिंहनादसे पर्वत; वन; वृक्ष और जलाशर्योके सहित सारी प्रथ्वी 
डगमगाने छगी। तब अहरूम्बुषने उनमेंसे प्रत्येक वीरपर पाच- 
पाँच बार्णोसे चोट की | इसपर घटोत्कच और पाण्डवॉने 
अत्यन्त उत्तेजित होकर उसपर चारों ओरसे तीखे-तीखे 
तीरोंकी वर्षा की । विजयी पाण्डवॉकी मारते अघमरा हो 
जानेसे वह एकदम किंकर्त्तव्यविमूढ हों गया | उसकी ऐसी 
स्थिति देखकर युद्धदुर्मद घटोत्केचने” उसका वघ .करनेका 
विचार किया । वह अपने रथसे अल्म्जुषके रथपर कूद 


_ गया और उसे दबोच्र लिया | फिर उसे 'हा्थेसि ऊपर 


उठाकर “बार-बार घुमाया ओर पृथ्वीपर पटक दिया |: 


द्रोणाचार्यजीकी सेनामें चछा आया | उस महाबली राक्षसको _ _टततलर र 


जीतकर पाण्डवलोग सिंहनाद करके सब दिशाओंको गुजाने छगे। 


अब हिडिम्घाके पुत्र घोत्कचने अल्म्बुषके . सामने . 
आकर उसे तीखे बराणोंसे बीघना आरम्भ किया | इससे . 


मारी चोट की | इस प्रकार उन दोनों रोक्षतोंका बड़ा भीषण 
संग्राम छिड़ गया । घटोत्कचने अरूम्बुषकी छातीमें बीस 


अहम्बुषने रणकर्कश घटोत्कचकों घायल करके अपने भारी 
घिंहनादसे आकाशकों गुजा दिया | दोनों ही सैकड़ों 
प्रकारकी मायाएँ रचकर एक-दूलरेकों मोहमें डा रहे ये । 
मायायुद्धमें कुशछ होनेके कारण अब उन्होंने उसीका आश्रय 
लिया । उस युद्धमें घणेत्कचने 'जो-जो माया दिखायी 
उसीकों अलम्बुधने नष्ट कर दिया | इससे मीमसेन आदि कई 
महारयियोंका क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अल्म्बुषपर 
टूट पड़े । 
अलम्बुषने अपना वज्के समान प्रचण्ड घनुप बढ़ाकर 
र पत्चीस) घटोत्कचपर पांच) युधिष्ठिपपर तीन) 
मर सात, नकुछपर तिहत्तर और द्रौपदीपुत्नोपर पाँच: 
पाँच बाण छोड़े तथा बढ़ा भीषण सिंहनांद किया । इसपर 


कनाननननन-म-ऊ-+किसमपलनन समन. ना 


न 
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यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत , हो गयी | वीर... 
घयेत्कचके प्रहारसे अलुम्बुषके सब अज्े फट गये और- 
उसकी दृड्डियाँ चूर-चूर हो गयी । इस ग्रकार महाबल्ी _ 
अलूम्बुषको मरा देखकर पाण्डवलोग हृर्षसे सिंहनाद करने 


लगे तथा आपकी सेनामें हाह्यकार होने लगा।._ 
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घुतराष्ट्रन पूछा--सल्लय | अब तुम मुझे यह वृत्तान्त 
ठीक-ठीक सुनाओ कि संग्रामभूमिमें द्रोणाचार्यजीको सात्यकिने 
कैसे रोका था ! 


सझ्यने कहा--राजन्‌ :! जब आचार्यत्ते देखा कि 
महापराक्रमी सात्यकि हमारी सेनाकों कुचछ रहा है) तो वे 
जय ही उसके सामने आकर डट गये | उन्हें सहसा अपने 
सामने आया देखकर सात्यकिने उनपर पत्चीस बाण छोड़े । 
तब. आचार्यने बड़ी .फुर्तीस उसे पॉँच तीखे बाणोंसे बींघ 
दिया । वे उसके कवचको फोड़कर फिर पृथ्वीपर जा पड़े | 
इससे सात्यकिने कुपित होकर द्रोणको पचास बाणोंसे घायल 
कर दिया तया आचार्यने भी अनेकों बाणोंसे उसे बीघ डाला । 
“इस समय आचार्यकी चोटोंसे वह ऐसा व्याकुछ हो गया कि 
उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था । उसका चेहरा उतर 
गया । यह देखकर आपके पुत्र ओर सैनिक प्रसत्न होकर 


बार-बार सिंहनाद करने रूंगे | उनका भीषण नाद सुनकर _ 


और सात्यकिकों सक्ृटमें देखकर राजा युधिष्टिरने घृष्टचुम्नसे 
कहा) द्वुपदपुत्र | तुम भीमसेन आदि सभी वीरोंको साथ 
लेकर सात्यकिके रथकी ओर जाओ । तुम्हारे पीछे में भी 
सब सैनिकोंकों लेकर आता हूँ । इस समय सात्यकिकी उपेक्षा 

*: मत करो) वह कालके गालमें पहुँच चुका है |? 
ऐसा कहकर राजा युधिष्ठटिर सात्यकिकी रक्षाके लिये 
सारी सेना लेकर द्रोणाचारयपर चढ़ आये | किन्तु आचार्य 


अपनी बाणवर्षासे उन सभी महारथियोंकों पीडित करने लंगे। 


* उस समय पाण्डव ओर स॒ज्ञय वीरोंकों अपना कोई भी रक्षक 
दिखायी नहीं देता था | द्रोणाचार्य पाश्चाल और पाण्डवॉकी 
सेनाके प्रघान-प्रधान वीरोंका संहार कर रहे थे.। उन्होंने 
सेकड़ों-हजारों पाग्चाछ, सझ्ञय; मत्स्य और केकेय वीरोंको 
थरास्त कर दिया | उनके बार्णोसे बिंधे हुए योद्धाओंका बड़ा 
आ।त्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गन्धर्व और पितरोंके 
मुखसे भी ये ही शब्द निकल रहे थे कि “देखो, ये पाश्चाल 
का पाण्डव महारथी अपने सैनिकोंके सहित भागे जा रहे 
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. जिस समय यह वीरोंका भीषण संहार हो रहा था, उसी 
समय राजा युधिष्टिरके कानोंमे पाग्चजन्य शह्डकी ध्वनि 
पढ़ी | इससे वे उदास होंकर विचारने छगे) ५जिस प्रकार 

. यह पाश्चजन्यकी ध्वनि हो रही है ओर कोरवलोग हइर्षमें 


भरकर बार-बार कोलाहल करते हैं; उससे मालूम होता है कि 
अर्जुनपर कोई आपत्ति आ पड़ी है ।? इस विचारके उठनेसे 
उनका हृदय व्याकुछ हो उठा और उन्होंने गद्गनदकण्ठ 
होकर सात्यकिसे कहा, ““शिनिपुत्र | पूर्वकालमें सत्पुरुषोंने 
सड्भूटके समय मिंत्रका जो धर्म निश्चय किया है; इस समय 
उसे दिखानेका अवसर आ गया है। में सब योद्धाओंकी 
ओर देखकर विचार करता हूँ, तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना 
कोई हितू दिखायी नहीं देता | और मेरा ऐसा विचार है कि 


. सक्कुटके समय उसीसे काम लेना चाहिये, जो अपनेसे प्रीति 


रखता हो ओर सर्वदा अप॑ने अनुकूछ भी रहता हो | ठुम 
श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हो ओर उन्हींकी तरह पाण्डवोंके 
आश्रय मी हो | अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना 
चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो | इस समय तुम्हारे बन्धु; 


* सखा और गुरु अजजुनपर सड्भुट है; तुम संग्रामभूमिमें उनके 


पास जाकर सहायता करो | जो पुरुष अपने मित्रके लिये 
जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणोंको 
पृथ्वी दान करता है, वे दोनों समान ही हैं । मेरी दृष्टिमें 
मित्रोंकी अभय देनेवाले एक तो श्रीकृष्ण हैं. और दूसरे तुम 
हो । वे भी मित्रोंके लिये अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं | 
“देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजयभ्रीकी छाल्सासे संग्राममें 
जूझने छगता है तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता 
है, अन्य साधारण पुरुषोंका यह काम नहीं है | अतः. ऐसे 
भीषण युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाल्य तुम्हारे सिवा और 
कोई नहीं है । अर्जुनने भी ठुग्डारे सैकड़ों कर्मोंकी प्रशंसा 
करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि 'सात्यकि मेरां मित्र 
ओर शिष्य है । मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है | 
मेरे साथ रहकर वही कोरवोंका संहार करेगा | उसके समान 
मेरा. सहाथक कोई दूस नहीं हो सकता |? जिस समय मैं 
तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुँचा था; उस समय भी 

अजुनके प्रति तुम्हाता अछुत भक्तिभाव देखा था। 


: इस समय द्रोणसे कवच बैँंघवाकर दुर्योधन अर्जुनकी ओर 
: गया है-] दूसरे कई महारयी तो वह पहले ही पहुँचे हुए 


हैं | इसलिये तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिये 

गाहिये | भीमसे 

हम सब लोग सेनिकोंके सहित तैयार खड़े हैं हु हे 
द्रोणांचार्यने तुम्हारा पीछा किया, तो हम उन्हें यहीं रोक ' 


लेंगे | देखो, हमारी सेना संग्रामभूमिसे भागने हूगी है | 


रथी, घुड़सवार और पैदल सेनाके इधर-उधर भागनेसे सब 


द्रोणपव॑ ] # सात्यकि और द्रोणका युद्ध तथा राजा युधिष्टिरका सात्यकिकों अजुनके पास भेजना # <४७ 


ओर धूल उड़ रही है। मालूम होता है अर्जुनको सिन्घुसोवीर 
देशके वीरोंने घेर लिया है | ये सब॒ जयद्र॒थके लिये अपने 
प्राण देनेको तेयार हैं, इसलिये इन्हें परास्त किये बिना 
जयेद्रथकों भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाबाहु अजुनने 
सूर्योदयके समय कोरवोंकी सेनामें प्रवेश किया था | अब दिन 


ढल रहा है | पता नहीं; अबतक वह जीवित भी है या नहीं। 
कौरवोंकी सेना समुद्रके समान अपार है; संग्राममें एकाएकी 


देकतालोग भी इसके सामने नहीं टिक सकते । इसमें अर्जुनने 
अकेले द्टी प्रवेश किया है । उध्तकी चिन्ताके कारण आज युद्ध 


करनेमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है | जगलति 


श्रीकृष्ण तो दूसरोंकी भी रक्षा करनेवाले हैं | इसलिये उनकी 
मुझे कोई चिन्ता नहीं है | मैं ठुमसे सच कहता हूँ, यदि 

तीनों छोक मिलकर भी भ्रीकृष्णसे छड़ने आयें तो उन्हें भी 
: बे संग्राममें जीत सकते हैं; फिर इस धृतराष्ट्रपु्नकी अत्यन्त 
बलहीन सेनाकी तो बात ही क्‍या. है ! किन्तु अजुनमें यह 
बात नहीं है | उसे यदि बहुत-से योद्धाओंने मिछकर पीड़ा 
, पहुँचायी तो वह तो प्राण छोड़ देंगा। अतः जिस मार्गसे 
अर्जुन गया है, उसीसे तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ । 
आजकल वृष्णिवंशी वीरोंमें तुम और महाबाहु प्रदुम्न-दो ही 
अतिरथी समझे जाते हो | तुम अच्नस्चालनमें साक्षात्‌ नारायणके 
समान; बल्‍ूमें भ्रीबलरामजीके समान और पराक्रम खयं 
अर्जुनके समान हो । अतः मैं ठ॒म्हें जो काम सौंप रहा हूँ, उसे 
पूरा.करो | इस समय प्राणोंकी परवा छोड़कर संग्रामभूमिमें 
निर्मय होकर विचरों । मैया ! देखो) अर्जुन त॒म्द्वारा गुरु है 
. और भीक्ृष्ण तुम्हारे और अर्जुन -दोनोंढीके शुरु हैं। इस 
कारणसे भी मैं तुम्हें जानेकां आदेश दे रहा हूँ । तुम मेरे 
कथनकों टाल मत देना; क्योंकि मैं भी तुम्दारे गुदका गुरू 
हूँ, और इसमें श्रीकृष्णका। अ्जुनका और मेरा एक ही सत 
है | इसलिये तुम मेरी आशा मानकर अजुनके पास जाओ ।?? 


घर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर; समयोचित और युक्ति- 
युक्त कथनकों सुनकर सात्यकिने कहा, 'राजन, | आपने 
अर्जुनकी सहययताके लिये मुझसे जो न्याययुक्त बात हा है, 
* बह मैंने सुनी | बैसा करनेसे मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुनके 
लिये मुझे अपने प्राणोंकों बचानेका तनिक मी छोम नहीं है; 
और आपकी आजा होनेपर तो इस संग्रामभूमिमें ऐसा कोन 
काम है जो मैं न करू | इस दुर्ब सेनाकी तो बात ही क्या) 
आपके कहनेपए तो मैं देवता, अधुर और मनुष्योके सहित 


तीनों छोकौसे संग्राम कर सकता हूँ । मैं आपसे धच कहता 


हूँ, आज इस दुर्योधनकी सेनासे मैं समी ओर युद्ध करूँगा 

और इसे परास्त कर दूँगा। मैं कुशलपूर्वक अ्जुनके पास 

पहुँच जाऊँगा और जयद्रथका वघ होनेपर फिर आपके पास 

छौट आऊूँगा । किन्तु मतिमान्‌ अर्जुन और भ्रीकृष्णने मुझसे 

जो बात कह रक्‍्खी है, वह मी में आपकी सेवार्मे अवश्य 

निवेदन कर देना चाहता हूँ | अर्जुनने सारी सेनाके बीचमें 
भीकृष्णके सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कद्दा था कि 
धजबतक मैं जयद्रथकों मारंकर आऊँ, तबतक तुम बड़ी 
सावधानीसे महाराजकी रक्षा करना | मैं तुमपर या महारथी 
प्रग्यम्नपर ही महाराजकी रक्षाका भार सॉपकर निश्चित्ततासे 
जयद्रथके पास जा सकता हूँ । तुम द्रोणकों जानते ही हो | वे 
कोौरवपक्षके सभी वीरोंमें श्रेष्ठ हैं | उन्होंने घमराजकों पकड़ने- 

की प्रतिशा कर रक्खी है; अतः वे इसी ताकमें हैं ओर इन्हें 
पकड़नेकी उनमें शक्ति भी है।.परन्तु याद रखना, यदिकिसी . 

प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथर्मे पड़ गये तो हम 

सबको अवश्य ही पुनः वनमें जाना पड़ेगा | इसलिये आज । 
तुम विजय, कीति और मेरी प्रसन्नताके लिये संग्रामभूमिम 
मदाराजकी रक्षा करते रहना |? राजन] इस प्रकार सव्यलाची ._ 
पार्थने द्रोणाचार्यसे सर्वदा सशक्ष रहनेके कारण आज आपकी 


. रक्षाका भार मुझे सौंपा था | मुझे भी संग्रामभूमिमं उनका 


सामना करनेंवाला प्रचुम्नके सिवा और कोई दिखायी. नहीं 

देता | यदि आज यहाँ ऋष्णकुमार प्रद्युम्नजी होते) तो में ५ 

उन्हें आपकी रक्षाका भार सौंप देता ओर वे अर्जुनके समान 

ही आंपकी रक्षा कर लेते; किन्तु अब यदि मैं चला जाऊँगा 

तो आपकी रक्षा कौन करेगा ! ओर अर्जुनकी ओरसे तो ह 
आप कोई चिन्ता न करें | वे कोई भी मारअपने ऊपर लेकर 
फिर उससे कभी नहीं घबराते | आपने जिन सोवीर) सिन्धु- 
देशीय; उत्तरीय और दाक्षिणात्य सा बांत कहीहै.... 
तथा जिन कर्ण आदि रथियोंका नाम लिया है; वे सबतों.... 
रणाज्ञणमें कुपित हुए अर्जुनके सोलहवें अंशके बराबर भी... 
नहीं हैं | यदि प्ृथ्वीमरके देवता, कद हक 


तैयार हो जायें; तो वे सब भी उनके 
इन सब बातोपर विचार करके आपको 
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न 


* महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ से० महाभारत 


द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्रोंका प्रयोग करेंगे, उनके विषयमें 
भी विचार कर छीजिये | राजन | अपनी प्रतिज्ञाकी . रक्षाके 
लिये आचार्य आपको पकड़नेकों बहुत उत्सुक हैं | अतः आप 
अपने बचावका उपाय कर लीजिये | यह सोच लीजिये कि मेरे 
जानेपर आपकी रक्षा कोन करेंगा। यदि इस बातका मुझे पूरा 
भरोसा हो जाय) तो मैं अर्जुनके पास जा सकता हूँ ।? 
युधिष्ठिर बोले--सात्यकि | त॒म जेसा कहते हो; ठीक 
“ही है; किन्तु जब मैं अपनी रक्षाके लिये तुम्हें रखने और 
अजुनकी सहायताके लिये मेजनेके विषय विचार करता हूँ, 
तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है. 
अतः अब तुम अर्जुनके पास पहुँचनेका प्रयत्ञ करो । मेरी 
रक्षा तो मीमसेन कर लेंगे | इनके सिवा भाइयोंके सहित 
धृष्टचुस्न, अनेकों महाबल्ी राजालोग, द्रौपदीके पुत्र, पाँच 
केकयराजकुमार) राक्षस घटोत्कच) विरोट, द्रुपद, महारथी 
"शिखण्डी, महाबली धृष्टकेतु) कुन्तिभोज, नकुछ) सहदेव तथा 
पाग्चाल ओर सज्ञय वीर भी सावघानीसे मेरी रक्षा करेंगे | 
इनके कारण अपनी सेनाके सहित द्रोण और ऋृतवर्मा मेरे 
पासतक पहुँचने या मुझे केद करनेमें समर्थ नहीं होंगे। 
किनारा जैसे समुद्रको रोके रहता है, वैसे ही ध्ृषचुम्न आचार्यको 
रोक देगा | इसने कवच) बाण, खज्न, धनुष ओर आभूषण 
घारण किये द्रोणका नाश करनेके लिये ही जन्म लिया हैं | 
'इसलिये तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, 
'किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो | 
सात्यकिने कदह्दा-यदि आपके विचारसे आपकी 


श 


" ऋष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अख्त्र-शत्तसे भरे 


बसा मय पा पकमकाम्कत्यापाब 


दुर्भेंद सेनाको चीरकर पुरुषसिंह पार्थके पास जाऊँगा | जिस 
स्थानपर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेनाके सहित 
अर्वत्यामा) कृप और कर्णकी रक्षामें खड़ा है तथा पार्थ उसके 
वध करनेके लिये गये हुए हैं; उसे मैं यशाँसे तीन योजन दूर 
समझता हूँ | तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्र थका वध 


 होनेसे पहले ही उनके पास पहुँच जाऊँगा | जब आप आज्ञा 
' दे रहे हैं तो मुझ-सरीखा कौन पुरुष है, जो युद्ध न करेगा | 


राजन ! जिस स्थानपर मुझे जाना है; उसका मुझे अच्छी - 
तरह पता है। में हछ, शक्ति; गदा; प्रात, ढाछ, तलवार: 
हुए इस . 
सैन्यसमुद्रकों झकोर डाूँगा । “ 

इसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे सात्यकि 
अजुनसे मिलनेके लिये आपकी सेनामें घुस गया । 


रक्षाका प्रबन्ध.हों गया है तो मैं अ्जुनके पास अवश्य जाऊँगा | ०४ पु 


ओर आपकी आशाका पालन कहूँगा | मैं सच कहता हूँ--तीनों 
लोकोंमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो मुझे अर्जुनसे अधिक 
प्रिय हो | तथा, मेरे लिये जितना उनका वचन मान्य है, 
उससे भी अधिक आपकी आशा:दिरोघाय है | ओऔकृष्ण और 
अ्जुन--ये दोनों भाई आपके हितमें तत्पर रहते हैं ओर मुझे 
आप उनके प्रियलाधनमें तत्पर समझिये | मैं. अमी इस 


....._ सज्यने कहा--राजन्‌ ! जब सात्यकि युद्ध करने 

.._ डिये आपकी सेनामें घुसा तो अपनी सेनाके सहित महाराज 
.._ युधिष्िरने सात्यकिका पीछा करते हुए द्रोणाचार्यजीकों रोकने 
के लिये उनके रथपर आक्रमण किया | उस समय रणोन्मत्त 
: चृश्युम्नऔर राजा वसुदानने पाण्डवों की सेनाको पुकारकर कह, 
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॒ उन्हें पीछे हटानेके विचारसे 
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सात्यकिका कोखसेनाें प्रवेश न्‍ 


७०७०० न की.०० ०००, 


हरे | आओ) ओओ) जरदी दौड़ों | शत्रुओपर चोट, करो, 

जिससे कि सात्यकि सहजही में आगे बढ़ जायें। देखो, अनेकों 
महारयी का “राख करनेका प्रयत्ञ कर रहे-हैं |? ऐसा कहते 
डर अनेकों महारथी बड़े वेगले हमारे ऊपर हूंट पड़े तथा 


इसने भी उनपर आक्रमण किया। 


हर 


द्रोणप्व ] हे 


स्य्स्स््च््खचच्स्स््स्््ल्ट्स्स्स्स््स््स्स्स्स्स््च्च्च्ड्च्च्च्््च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल््््च््च्स्््च््््््स््च्््ि््ििि्ििः: 


# राजा घतराष्ट्र ओर सअयका संवाद तथा कृतवर्माके पराक्रमका वर्णन # 
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इसी समय सात्यकिके रथकी ओर बड़ां कोलाइल होने छूगा | 
उस महारथीके बाणोंकी बोछारोंसे आपके पुत्रकी सेनाके 
सैकड़ों ठकड़े हो गये और वह तितर-बितर होकर इधर-उधर 
भागने छगी | उसके छिन्न-मिन्न होते ही सात्यकिने सेनाके 
मुहानेपर खड़े हुए सात वीरोंकी मार डाछा। इसके बाद 
ओर भी अनेकों राजाओंकों अपने अभिसदृश बार्णोंस 
यमराजके घर भेज दिया | वह एक बाणसे सेकड़ों वीरोंकों 
ओर सैकड़ों बाणोंसे एक-एक वीरकों बींध देता था। 
जिस प्रकार पश्ुपति पश्चुओंका संहार करते हैं, उसी 
प्रकार वह हाथीसवार और हाथियोंको, घुड़तवार और 
घोड़ोंको तथा सारथि और घोड़ोंके सहित रथोंकों चोपट कर 
रहा था। इस प्रकार फुर्ताले सात्यकिने बाणोंकी झड़ी छगा 
दी थी, उस समय आपके सेनिकोंमेंसे किसीको भी उसके 
सामने जानेका साहस नहीं होता था। उसकी बाणवर्षासे 
घायल होकर वे ऐसे डर गये कि उसे देखते ही मैदान 
छोड़कर भागने लगे | सात्यकिके तेजसे वे ऐसे चक्करमें पड़ 
गये कि उस अकेलेकों ही अनेक रूंपोर्मे देखने छंगे | 
वे जिधर जाते थे; उधर ही उन्हें सात्यकि दिखायी देता था| 

इस प्रकार आपके बहुत-से सैनिकोंको मारकर और 
सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया | फिर 
जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उप्तने भी जानेका विचार 
किया । किन्तु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढ़नेसे रोका 
ओर पाँच मर्ममेदी बाणोंसे घयलछ कर दिया। इसपर 
सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे बाणोंसे चोट की | तब 
द्रोणने सारथि ओर घोड़ोंके सहित सात्यकिपर छः बाण छोड़े | 
आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका | उसने भीषण 
सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः दस, छः और आठ बा्णोंसे 


घायल कर दिया | इसके बाद दस बाण ओर छोड़े तथा _ 


एकसे उनके सारथिको) चारसे चारों घोड़ोंको ओर एकसे 
उनकी घ्वजाको बींघ दिया | इसपर द्रोणने बड़ी फुर्तीसे 


टिड्डीदलके समान बाणोंकी वर्षा करके उसे सार॒थि, रथ) घ्वजा - 


ओर घोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया । “तब आचार्यने 


कौरवसेनाके पराभवके विषयमें राजा इतराष्ट्र और सल्नयका रस का 


राजा धृतराष्ट्रने कहा--सझ्य ! हमारी सेना अनेक 
प्रकारके गु्णोंसे सम्पन्न और सुव्यवस्थित है | उसकी व्यूह- 
रचना भी विधिवत्‌ की जाती है | हम सर्वदा उसका अच्छी 


अच्छा: 


कहा, “अरे | तेरा गुरु तो कायरोंकी तरह मेरे सामनेसे युद्ध 
करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्धमें लगा हुआ 
था; इतनेद्दीमें वह मेरी प्रदक्षिणा करने छगा | अब तू यदि 

मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा।? 
सात्यकिने कहा) “ब्रह्मनन्‌ ! आपका कल्याण हो। में तो 
धघर्मराजकी आशासे अर्जुनके पास ही जा रहा हूँ। इसलिये 
यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिये। शिष्यलोंग तो 
सर्वदा अपने गुरुओंके मार्गका ही अनुसरण करते आये हैं। 
अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गये हैं; उसी प्रकार में मी अभी 
जाता हू |? 


राजन | ऐसा कहकर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको छोड़कर 
तुरंत ही वहाँसे चल दिया | उसे बढ़ते देख आचार्यको बड़ा 
क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े | 
किन्तु सात्यकि पीछे न छोटा । बह अपने पैने बाणोसि कर्णकी 
विशाल वाहिनीको बींधकर कोरवोंकी अपार सेनामें घुस गया। 
जब सेना इधर-उधर भागने लगी ओर सात्यकि उसके भीतर 
घुस गया तो कृतवर्माने उसे घेरा | उसे सामने आया देख 
सात्यकिने चार बाणोसे उसके चारों घोड़ोंकी घायछ कर दिया 
ओर फिर सोलह बार्णोंसे उसकी छातीपर वार किया | इसपर 
कृतवर्माने कुपित होकर सात्यकिकी छातीमे वत्सदन्त नामका 
एक बाण मारा | वह उसके कवच ओर शरीरकों छेदक्कर 
खूनसे छथपथ हो प्रथ्वीमें घुस गया । फिर उसने अनेकों डर 
बाणोंसे सात्यकिके घनुष ओर बाण भी काट डाले | सात्यकिने 
तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहसों बाण 
छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथको बिल्कुल ढक दिया। 


शञ्रुओंकों सन्‍्तप्त करने रूगा 
४ पोज 


: तरह सत्कार करते रहते हैं; तया उसका भी हमारे प्रति बढ़ा आज 
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नहीं किया । इनमें ऐसा भी कोई नहीं है; जो बिना बुलाये 
अथवा बेगारमें पकड़कर लाया गया हो। इसने अनेकों " 
महारथी योद्धाओंको चुन-चुनकर ही भर्ती किया है तथा 
उनमेंसे किन्हींको यथायोग्य वेतन देकर और किन्हींको प्रिय 
भाषण करके सन्तुष्ट किया है । हमारी सेनामें ऐसा योद्धा एक 
भी नहीं है; जिसे योड़ा वेतन-मिलता हो अथवा वेतन मिलता 
ही न हो। मैंने) मेरे पुत्रोने तथा हमारे बन्धु-बान्धवोंने 
सभीका दान) मान और आसनादिसे सत्कार किया है। 
किन्तु फिर मी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सह्दी-सछामत हमारी 
सेनामें घुस गये; कोई उनका बाल भी बॉका नहीं कर सका। 
यहातक कि सात्यकिने . भी उन्हें कुचछ डाला। इसमें 
भाग्यके सिवा ओर किसे दोष दिया जाय १ 
अच्छा, जब दुर्याधनने अर्जनको जयद्रथके सामने खड़ा 
देखा और सात्यकिकों निर्मयतासे अपनी सेनामें घुसते पाया) 
'तो उसने उस समंयपर अपना क्या कर्त॑व्यं निश्चय किया ! 
* मैंतों यही समझता हूँ कि अर्जुन ओर सात्यकिकों अपनी 
सेना लॉघते और कोरव-योद्धाओंकों युद्धस्‍्थलूसे भागते देखकर 
मेरे पुत्र बढ़ी चिन्ता पड़ गये होंगे । इंस समय सात्यकिके 
सहित श्रीकृष्ण और अर्जुनके अपनी सेनामें प्रवेशकी बात 
सुनकर मैं मी बड़ी घबराइटमें पड़ गया हूँ | अच्छा, जब 
द्रोणाचार्यने पाण्डवॉको व्यूहके द्वारपर रोक लिया तो वहाँ 
. उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ--यह मुझे सुनाओ। 
. और यह मी बताओ कि अर्जुनने सिन्धुराज जयद्रथका वध 
. करनेके लिये क्या उपाय किया १ ह 


.. संजयने कदहा-राजन्‌ ! यह सारी विपत्ति आपके 
. अपराघसे ही आयी है; इसलिये: अन्य साधारण पुरुषोंके 
. समान आप इसके लिये चिन्ता न करें | पहले जब आपके 
: बुद्धिमान्‌ सुदृद्‌ विहुर आदिने कहा था कि आप पाण्डवोको 
. राज्यसे च्युतं न करें कु उनकी बातपर कोई ध्यान 
नहीं दिया । जो पुरुष अपने द्वितेषी सुद्ददोंकी बातपर ध्यान 
_ नहीं देता, वह भारी आपत्तिमें पड़कर आपहदीकी तरह चिन्ता 
किया करता है। भीकृष्णने भी सन्बिके लिये आपसे बहुत 
_प्रार्थना की थी; किन्तु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं 
.हआ। ससे आपकी गुणददीनता पुत्रोंके प्रति पक्षपात) 
._ घ॒र्मपर अविश्वार) पाण्डवोंके प्रति मतर और कुटिड भाव 
._ जानकर तथा आपके मुखसे रा बेबसीकी-सी बातें सुन- 
कोरव-पाण्डवॉर्मे यह मारी 
भीषण संह्यार आपके ही अपराधसे 


- 
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हो रहा है । मुझे तो आगे-पीछे या मध्यमें त्ल्ल्ल्तल्ल्लल्ल्ललततल्ततत दिन रचन भें जप कर आपका कोई 
पुण्यकृत्य दिखायी नहीं देता । मेरे विचारसे तो इस पराजय- 
की जड़ आप ही हैं। अतः अब सावधान होकर जित. प्रकार 
यह भीषण संग्राम हुआ यथा) वह सुनिये । 


जब सत्यपराक्रमी सात्यकि आपकी सेनामें घुस गया तो 
भीमछेन आदि पाण्डव वीर भी आपके सैनिकोपर हूट पड़े । 
उन्हें बड़े क्रोषसे घावा करते देख महारथी कृतवर्माने अकेले 
ही आगे बढ़नेसे रोक दिया | इस समय हमने कृतवर्माका 


. बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा | सारे पाण्डव मिलकर भीयुद्धमे._ 
उसे नीचा न दिखा सके । तब महाबाहु भीमने तीन) सहदेवने 


बीस) धर्मराजने पाँच, नकुछने सौ धृष्टयुम्नने तीन और 
द्रौपदीके पुत्रोने सात-सात बाणोंसे उसे घायछ किया | तथा 


विराट) द्रपद और शिखण्डीने पाँच-पॉच बाण मारकर फिर 


बीस बोणोंसे उसपर और भी बार किया | कझतवर्माने इन 


सभी वीरोको पाँच-पाँच बार्णेसि बॉधकर भीमसेनपर सात बाण _ 
छोड़े तथा उनके घनुष और ध्वजाकों काटकर रथसे नीचे. 


गिरा दिया | इसके बाद उसने क्रोधमें भरकर बड़ी 
तेजीसे सत्तर बाणोंद्रारा उनकी छातीपर फिर चोट 
की | कृतवर्माके बाणोंसे अत्यन्त घायल हो जानेसे वे 
कॉपने छगे तथा अचेत-से हो. गये; थोड़ी. देर बाद 
जब होश हुआ तो मीमसेनने उसकी छातीमें पाँच बाण मारे। 
इससे कृतवर्माके सब अन्न छोहूछहान हो गये । तब उसने 
क्रोषमें भरकर तीन बाणोंसे भीमसेनपर वार किया तथा अन्य 
सब महारथियोंको भी तीन-तीन बाणोंसे बींघ दिया | इसपर 
उन सबने भी उसपर सात-सात बाण छोड़े । ऋृतवर्माने एक 
क्षुरप्र बाणसे शिखण्डीका धनुष काट दिया | इससे कुपित 


होकर शिखण्डीने ढाल-तलवार उठा लीं तथा तलवारकों : 


घुमांकर कृतवर्माके रथपर फेंका | वह उसके धनुष और 
बाणकों काटकर प्रथ्वीपर जा पड़ी। कतवर्माने तुरंत ही 
दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पाण्डवकों तीन-तौन 'बाणोंसे बीघ 
दिया तथा शिखण्डीको आठ बाणोंसे घायल कर डाला । 
शिखण्डीने भी दूसरा घनुष छेकर अपने तीखे बाणोसे 


कतवर्माको रोक दिया | इससे क्रोधमें भरकर वह शिखण्डीके 


ऊपर टूट पड़ा | इस समय अपने पैने बाणोंसे एक-दूसरेको 
व्ययित करते द्ुए वे महारथी प्र्यकालीन सूर्योके समान जान 


पड़ते थे | कृतवर्माने मंहारथी शिखण्डीपर तिहत्तर बाणोंसे 


वार करके फ़िर. उसे सात बाणोंद्वारा घायल कर डाछा | 


इससे वह मूच्छित हो गया ओर उसके हायसे घनुष-बाण हा 
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द्रोणपर्य ] # सात्यकिका कृतवमौसे युद्ध: जलूसन्ध, द्रोण और दुर्योचनादि ध्वतराष्ट्रपुआसे घोर संग्राम + ल् | 


गिर गये । यह देखकर उसका सारथि बड़ी फुर्तीसे रथकों 
रणाज्नणके बाहर ले गया । - 


शिखण्डीको रथके पिछले भागमें अचेत पड़ा देखकर 
अन्य पाण्डव वीरोंने कृतवर्माको अपने रथौसे घेर लिया; . 
किन्तु इस समय कृतवर्माने बड़ा ही अरुत पराक्रम दिखाया। 


उसने अकेले ही उन सब वीरोंकों उनकी सेनाके सहित परास्त 
कर दिया । पाण्डवॉको जीतकर उसने पाग्चाल, सज्ञय ओर 
केकय वीरोंके भी दांत खट्दे कर दिये । अन्तंम कृतवर्माकी 
बाणवर्षासे व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्धकां मैदान 


छोड़कर भाग गये । 


सात्यकिका कृतवर्माके साथ युद्ध, जलसन्धका वध तथा द्रोण और 
दुर्याधनादि घतराष्ट्रपुत्रोंसे घोर संग्राम - 
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सजञअयने कहा--राजन्‌ ! अब आपने जो बात पूछी 
थी वह सुनिये । जब कृतवर्माने पाण्डवॉकी सेनाकों भगा 
दिया; तो सात्यकि बड़ी ऊर्तीसे उसके सामने आ गया | 
कृतवर्माने उसपर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | इस- 
पर- सात्यकिने बड़ी फुर्तीसि उसपर (एक भल्ल ओर चार बाण 
छोड़े | बाणोंसे उप्तके घोड़े नष्ट हो गये तथा भछसे घनुष 
कट गया | फिर उसने अनेकों पेने बाणोंसि क्ृतवर्माके प्ृष्ठरक्षक 
'और सारयिकों भी घायल कर दिया | इस प्रकारं उसे रथ- 


हीन करके महावीर सात्यकिने अपने पैने बाणोसे उसकी सेना- 


का नाकमें दम कर दिया | उस बाणवर्षासे पीडित होकर 
कृतवर्माकी सेना तितर-बितर हो गयी । तब सात्यकि आगे 


बढ़ा और बार्णोंकी वर्षा करता हुआ गजसेनाके साथ युद्ध ' 


करने छगा.। | 
वीरवर सात्यकिके छोड़े हुए वज्रतुल्य बाणोंसे व्ययित 


होकर लड़ाके हायी युद्धका मेदान छोड़कर भागने छगे. | 
उनके दाँत दूट गये, शरीर लोहूछहान हो गया; मस्तक 
ओर गण्डर्थल फट गये तया कानः मुँह ओर सूँड छिन्न-मिन्न 
हो गये। उनके महावत नष्ट हो गये; पताकाएँ कटकर गिर 
गर्यी, मर्मस्थल बिंध गये) घंटे टूटकर गिर गये) ध्वजाएँ टूट 
गयीं) सवार युद्धमें काम आ गये तथा अंबारियों गिर गयीं । 
सात्यकिने नाराच) वत्सेदन्त) भक्ः अज्ञल्कि) झुरप ओर 
अर्धचन्द्र नामक बाणेंसे उन्हें बहुत ही घायछ कर दिया। 


. अपना धनुष घुमाता सात्यकिपर चढ़ आया | सात्यकिने उसके 


इससे वे चिग्घारते, खून उगलते और मरू-मृत्र छोड़ते इधर- < 
उधर भागने छगे। हि कल 
इवी उमय एक हायीपर सवार हुआ महावली जल्‍वतय 


हाथीको अंकस्मात्‌ आक्रमण करते देख अपने बाणो' 
किया । सात्यकि बाण छोड़ना ही चाहता प 
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उसे सी घायल कर दिया । परन्तु महाबाहु सात्यकि बहुत-से 
बाणोसे घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हुआ । उसने 
तुरंत ही दूसरा धनुष लिया ओर साठ बाणोंसे जल्सन्धके 
विशाल वक्षःस्थछ्पर वार किया । अब जल्सन्धने ढाल और 
तलवार उठायीं तया तलूवारकों घुमाकर सात्यकिके ऊपर 
फेंका | वह उसके घनुषकों काटकर प्रथ्वीपर जा पड़ी | 
तब सात्यकिने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टक्कार करके 
एक पेने बाणसे जलसन्धको बींध दिया । फिर दो क्षुरप्र बाणों- 


से उसने जल्सन्धकी भुजाएँ काट डालीं तथा तीसरे क्षुरप्रसे " 


उत्तका मस्तक उड़ा दिया | 
जल्सन्धको मरा देखकर आपकी सेनामें बड़ा हाह्मकार 
मच गया | आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहाँ-तहाँ भागनेका 
प्रयत्ष करने लगे । इतनेहीमें शर््रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण 
* अपने घोड़ोंकों दोड़ाकर सात्यकिके सामने आ गये | यह 
देखकर प्रधान-प्रघान कोरव भी आचार्यके साथ ही उसपर 
टूट पड़े | अब सात्यकिपर द्रोणने सतदृत्तर, दुर्मषणने बारह) 
दुश्सहने दत, विकर्णने तीस, दुर्मुंखने दस, दुशशासनने आठ 
ओर चित्रसेनने दो बाण छोड़े | राजा दुर्योधन तथा अन्य 
महारथियोने भी भीषण बाणवर्षा करके उसे पीडित करना 
आरम्भ किया; किन्तु सांत्यकिने अलग-अलग उन सभीके 
बाणोंका जवाब दिया । उसने द्रोणके तीन, दुःसहके नो, 
'विकर्णके पत्चीस, चित्रसेनके सात, दुर्मषणके बारह, विविंशति- 
के आठ; सत्यत्रतके नो और विजयके दस बाण मारे | फिंर 
*वह दुर्योधनयर टूट पड़ा ओर उसपर बाणोंकी बड़ी गहरी 
चोट करने लगा | दोनोमें तुमुछ युद्ध छिड़ गया और दोनों- 
हीने अपने-अपने घनुष सभालकर बाणोंकी वर्षा करते हुए 
एक दूसरेकों अहृह्य कर दिया | ढुर्योधनके बार्णोने सात्यकि- 
को बहुत ही घायछ कर दिया तया सात्यकिने भी अपने बाणों- 
से आपके पुत्र॒कों बींघ डाछा । आपके दूसरे पुत्नोने भी 
आवेशर्म भरकर सात्यकिपर बाणोंकी झड़ी छगा दी | किन्तु 
उसने प्रत्येकपर पहले पांच-पांच बाण छोड़कर फिर सात-सात 
बाणोंसे वार किया ओर फिर बड़ी फुर्तीसे आठ बाणोंद्वारा 
दुर्याधनपर चोट की | इसके पश्चात्‌ उसने उसके धनुष 
... और ध्वजञाकों भी काटकर गिरा दिया | फिर चार तीखे 
...  बार्णोसे चारों घोड़ोंको मारकर एक बाणसे सारयिका भी 
. काम तमाम कर दिया | अब दुर्योधनके पेर उखड़ गये | वह 
_ भागकर चित्रेसनेनके रथपर चढ़ गया | इस. प्रकार अपने 
. राजाको सात्यकिद्वारा पीडित होते देख सब ओर हाहकार 


ल्गा। 


* उस कोलछाहलकों सुनकर बड़ी फुर्तीसे महारथी झतवर्मा 
सात्यकिके सामने आया । उसने छब्बीस बाणसि सात्यकिको, 
पाँचसे उसके सारथिको और चारसे चारों घोड़ोंको घायल 
कर डाला । इसपर सात्यकिने बड़ी तेजीसे उसपर अस्सी बाण 
छोड़े | उनकी चोटसे अत्यन्त घायल होकर कतवर्मा काँप 
उठा | इसके-बाद सात्यकिने तिस्सठ बाणोंसे उसके चारों _ 
घोड़ोंकी, ओर सातसे सारयिकों बींध डाछा | फिर एक 
अत्यन्त तेजस्वी बाण कृतवर्मापर छोड़ा | वह उसके कवचकों 
फोड़कर खूनमें छयपथ हुआ प्रथ्वीपर गिर गया । उसकी 
चोटसे कृतवर्माका शरीर छोहूलह्ान हों गया; उसके हाथसे 
घनुष-बाण गिर गये ओर वह अत्यन्त पीडित होकर घुटनोंके 
बल रथकी बेठकमें गिर गया । 

इस प्रकार कृतवर्माकों परास्त करके सात्यकि आगे बढ़ा । : 
अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणोंकी वर्षा करने लगे | 
उन्होंने तीन बाणोंसे सात्यकिके छलछाटपर चोट कीं तथा और 
भी अनेकों बार्णोसे उसपर वार किया | परन्तु सात्यकिने 
दो-दो बाण मारकर उन सभीको काठ दिया | इसपर 
आचायने हँसकर पहले तीस-और फिर पचास बाण छोड़े । 
इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा । उसने नौ पेने बाणोंसे 
द्रोपपर वार किया तथा उनके सामने ही सो बाणोंसे उनके 
सारथि ओर ध्वजाकों भी बींघ डाला | सात्यकिकी ऐसी 
फुर्तो देखकर आचार्यने सत्तर बाणोंते उसके सारथिको 
बींघकर तीनसे उसके घोड़ोंपर चोद की | फिर एक बाणसे 
रयकी ध्वजा काटकर दूसरेसे उसका धनुष काट डाछा | इस- 


: पर सात्यकिने एक भारी गदा उठाकर द्रोणके ऊपर छोड़ी । 


उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने बीचहीमें 
अनेकों बाणोंसे काटकर गिरा दिया । फिर उसने दूसरा धनुष 
ले उससे बहुत-से बाण बरसाकर द्रोणकी दाहिनी भुजाकों घायछ 
कर दिया । इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्घ- 
चन्द्र बाणते सात्यकिका धनुष काटकर एक शक्तिसे उसके 
सारयिकों मूज्छित कर दिया | इस समय सात्यकिने बड़ा ही 
अतिमानुष कर्म किया | वह द्रोणाचार्यसे युद्ध करता रह 
और साथ ही घोड़ोंकी छुगामें भी सेंभाले रहा | फिर उसने 
एक बाणसे द्रोणके सारथिको प्रथ्वीपर गिराकर उनके घोड़ों- 
को बाणोंद्वारा इघर-उधर भगाना आरम्म किया | वे उनके 
रथको लेकर रणाज्ञणमें हजारों चक्कर काटने वो | उस समय 
सभी राजा ओर राजकुमार कोलाइल मचाने लगे | किन्तु 
सात्यकिके बाणोंसे व्ययित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर 
भाग गये | इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित ओर तितर- 


6 “ 2 2७2 
दोणपव॑ ] # सात्यकिद्वारा खुद्शन-वध, कास्बोज आदि अनाय॑ योद्धाओँखे संग्राम, घतराष्रपुओ की पलनकतपन्‍नन++-पपञ 55 >>? सवोज भानि सना यदि सपना बता ता | 


बितर होने छगी | सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर आचार्यके 
घोड़े हवा हो गये और उन्होंने फिर उन्हें व्यूइके द्वारपर ही 
छाकर बड़ा कर दिया | आचार्यने पाण्डव और पाश्ालोंके 


सात्यकिके द्वारा राजकुम्तार सुदशनका वध, काम्बोज और यवन आदि अनाय॑ 
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सज्यने कहा--राजन्‌ ! इध प्रकार द्रोणाचार्य तथा 
कृतवर्मा आदि आपके वीरोंकों परास्त कर सात्यकिने अपने 
सारथिसे कहा, '“सूत ! हमारे शन्रुओंकों तो भीकृष्ण और 
अजुन पहले ही मस्म कर चुके हैं | हम तो इनकी पराजयमें 
केवल निमित्तमात्र हैं ओर पुरुषभेष्ठ अर्जुनके मारे हुए 
योद्धाओंकीं ही मार रहे हैं |? सारथिसे ऐसा कहकर वह 
शिनिकुलभूषण सब ओर बाणोंकी वर्षा करता अपने शत्रुऑपर 
टद्ूट पड़ा । उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध भर- 
कर सामने आया ओर बलात्कारसे उसे रोकने लगा | उसने 


सात्यकियर सेकड़ों बाण छोड़े । परन्तु उसने उन्हें अपने पास : 


पहुँचनेसे पहले ही काट डाला | इसी प्रकार सात्यकिने 
सुदर्शनपर जो बाण छोड़े उनके उसने भी दो-दो, तीन-तीन 
टुकड़े कर दिये | फिर उसने धनुषक्रों कानतक तानकर तीन 
बाण छोड़े, वे सात्यकिके कबचको फोड़कर उसके शरीरमें घुपत 


. गये । साथ ही चार बाणोते उसने सात्यकिके घोड़ोंपर भी 


वार किया | तब सात्यकिने बड़ी फुर्तीसे अपने तीखे तीरों- 
द्वारा सुदर्शनके चारों घोड़ोंकों मारकर बड़ा पिंहनाद किया | 
फिर एक भह्छसे सुदर्शनके सारथिका सिर काटकर एक 
क्षुरप्रद्धारा उसका कुण्डलमण्डित मस्तक भी घड़से अलग 
कर दिया । इस प्रकार राजा दु्यौधनके पोन्र सुदर्शनका संहार 
करके सात्यकिको बड़ा हे हुआ | फिर वह आपकी सेनोको 
अपने बाणोंक़ी बोौछारोंसे हटाकर सबको विस्मयमें डालता 


हुआ अर्जुनकी ओर चला | मार्गमें उसके सामने जो शत्रु 


आता या; उसीको वह अभिके समान अपने बाणोंमें होम देता 
था। उसके इस अद्भुत पराक्रमकी अनेकों अच्छे-अच्छे वीर 


प्रशंसा कर रहे थे | 


अब उसने अपने सारयिसे कहा, 'माछूम होता है सर 
महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं; क्योंकि उनके ग्ाण्डीव 


घनुषका शब्द सुनायी दे रहा है । मुझे जैसे-जेंसे शकुनं हो 


जयद्रथका वध कर देंगे | अब तुम थ 
कर ढेने दो | फिर जिस ओर शत्रु ; 


- साक्षात्‌ परगुरामजी भी आपके सामने आ जाये; तो मुझे कोई 


रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्यासतसे पहछे ही 


प्रय्लसे अपने व्यूइको टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकिकी ओर 
जानेका विचार छोड़ दिया ओर वे पाण्डव ओर पाश्चालोंको 
आगे बढ़नेसे रोककर व्यूहकी ही रक्षा करने लगे | 


दुर्याधनादि राजा एवं काम्बोज; यवन) शक; किरात, दरद) 
बर्बर, ताम्रल्सिक तथा अनेकों म्लेच्छ खड़े हुए हैं, उघर ही के 
रय ले चलना | ये सब मेरे साथ ही युद्ध करनेकी तेयारीमूं.... 
हैं | जब रथ; हाथी ओर घोड़ोंके सहित इन संत्रका संहारः हो 
जाय) तभ्नी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर व्यूहको 
पार किया है |? 

सारथिने. कहा--वाष्णेंय | यदि क्रोघमें भरे हुए , 


घबराहट नहीं होगी; इस गौके खुरके समान तुच्छ संग्रामकी 
तो बात ही क्या है । कहिये, अब किंस रास्तेसे में आपको 
अजुनके पास ले चलूँ १? 

सात्यकिने कहा--आज मुझे इन मुण्डलोगोंका संहार 
करना है । इसलिये तुम मुझे काम्बोजोंकी ओर ही ले चलो। 
गुरुवर अर्जुनसे मैंने जो शस्त्रविद्या सीखी है; आज में उसका 
कौशल दिखाऊँगा । जब्र में क्रोषमें भरकर चुने-चुने 
योद्धाओंका बध करूँगा; तो दुर्याधनकों यही भ्रम होगा कि 
इस जगतूमें दो अर्जुन हैं | महात्मा.पाण्डवोंके प्रति मेरी जेसी 
प्रीति ओर भक्ति है; उसे इन राजाओंके सामने सह्तों वीरोंका 
संहार करके मैं प्रक। करूँगा | आज कोरवॉंको मेरे बल- 
वीर्य ओर कृतज्ञताका पता छग जायगा।,. 

सात्यकिके ऐसा कहनेपर सारथिने बड़ी 
हॉँका और तुरंत ही उसे यवर्नोके पास पहुँचा 
उन्होंने सात्यकिको अपनी सेनाके 
बड़ी सफाईसे बाणोंकी वर्षा करने 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः हूँ 


[ सं० महाभारत 
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छ+छ%, सांत-सांत ओर आठ-आठ यवनोंका काम तमाम कर 
देता था। इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, शक, शबर) 
किरात और बरबरोंकों घराशायी करके रणभूमिको मांस और 
रक्तसे लथपथ तथा अगम्य-सी कर दिया । सात्यकिके बाणोसि 
मेरे हुए उन वीरोंसे सारी पृथ्वी भर गयी । उनमेंसे जो 
थोड़े-से योद्धा बचे, वे प्राणसंकटसे भयभीत॑ होकर रणाज्ञणसे 
भाग गये | 


.__ राजन ! इस प्रकार काम्बोज, यवन ओर शक्रोंकी दुर्जय 
सेनाको भगाकर सात्यकि आपके पुत्रोंकी सेनामें घुस गया 
ओर उन्हें भी परास्त करके सारयिको रथ बढ़ानेका आदेश 
दिया । उसे अर्जुनके समीप पहुँचा देखकर आपके सेनिक 
ओर चारणलोग बड़ी- प्रशंसा करने छगे । इतनेहीमें 

_ आपके पुत्र दुयोधन) चित्रसेन; दुशशासन, विविंशति, शकुनिः 
दुःसह, दुर्धषण और क्रयने उसे पीछेसे जाकर घेर लिया। 
पुरुषर्सिह सात्यकिको इससे तनिक भी मय न हुआ और वह 
अ्जुनसे भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध 
करने छगा । अब राजा दुर्याधनने तीन बाणोंसे उसके सूत 
ओर चारतसे चारों घोड़ोंकी बींघकर सात्यकिपर पहले तीन 
ओर फिर आठ बाणोंते वार किया | तथा दुःशासनने सोलह, 
शकुनिने पत्चीत, चित्रसेनने पांच और दुःसहने पंद्रह-बार्णोंसे 


उसपर चोट की | इसपर सात्यकिने मुसकराते हुए उन सभीको 


.तीन-तीन बाणोंसे बींघ दिया | फिर शकुनिके घनुषकों काट- 

कर तीन बाणोंसे दुर्याधनकी छातीपर वार किया; तथा 
. चित्रसेनकों सो, दुशसहकों दस और दुःशासनको बीस बाणोंसे 
_ घायल कर दिया । इसके बाद उसने प्रत्येक वीरके पाँच-पाँच 
बाण ओर भी मारे तथा एक भल्‍लसे दुर्योधनकें सारथिपर 


प्रहार किया | इससे वह प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर गया | 


. सारयिके मारे जानेपर घोड़े हवासे बातें करने लगे और उसके 


.... रथको संग्रामभूमिले बाहर छे गये | यह देखकर आपके 


सैनिक भी मैदान छोड़कर .भाग गये। 
._ इस प्रकार आपकी सब सेनाको तितर-बितर करके वह फिर 
हर _ अर्जुनके रथकी ओर ही चला | 


. अन्य पुत्र और दूसरे 


फिर छोट आये | ख़य॑ 
के साथ तीन हजार घुड़सवार 


द्रोणके रथकी ओर दौड़ 


तथा शक) काम्बोज) बाह्वीक, यंवन पारद, कुलिन्द, तद्भण, 
अम्बष्ठ, पैशाच; बबर और पर्वतीय योद्धा हार्थो्मे पत्थर 
छेकर बड़े क्रोधसे सात्यकिकी ओर दौड़े | दुश्शासनने (इसे 
मार डालो? ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और 
सात्यकिकों चारों ओरसे घेर लिया | इस समय हमने सात्यकिका 
बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा | वह अकेला ही बेखटके उन 


सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथसेना; गजसेना ओर 


घुड़सवारोंके सहित उन सभी अनायाँका संह्ार करता जाता 
था| जब वे मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुः्शासंनने 
कहा--“ओरे | भागते क्‍यों हो ! तुमछोग तो पत्थरोंकी मार 
मारनेमें बड़े कुशल हो, सात्यकि तो इससे सर्वथा अन॑भिज्ञ 
है। इसलिये तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो ।? यह 
सुनकर वे फिर सात्यकिपर टूट पड़े ओर हाथीके सिरके समान 
बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये उसके सामने आये | कोई उसे मार 
डालनेके लिये गोफनियाँ लेकर सब ओरसे मार्ग रोककर 
खड़े हो गये | उन्हें शिलायुद्ध करनेकी इच्छासे आया देख 
सात्यकिने बाण बरसाना आरम्म कर दिया | फिर उन्होंने 
जो भयद्छर पाषाणवर्षा की; उसे सात्यकिने अपने बाणणोंसे 
छिन्न-मिन्न कर दिया। उन पत्यरोंके रोड़ोंसे आपहीकी सेना 
मरने लगी ओर उसमें बढ़ा हाह्मकार होने लगा | बात-की 
बातमें पाँच सो शिलाधारी वीर अपनी भुजाओंके कट जानेसे 
प्राणहीन होकर- प्रथ्वीपर गिर गये | 


अब अनेकों व्यात्तमुख, अयोहस्त, झूछहस्त, दरद, 
तज्ञण, खस) लम्पाक और कुलिन्द योद्धा सात्यकिपर पत्थरोंकी 
वर्षा करने छगे | किन्तु युद्धकुशछ सात्यकिने बाणोंकी 
बोछारसे उनके पत्यरोंके मी टुकड़े-टुकड़े कर दिये | उनकी 
ब॒जरीकी चोट भौरोंके डंकके समान जान पड़ती थी । उससे 
पीडित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्रामभूमिमें टिक न. 
सके | जो हाथी मरनेसे बचे थे, वे खूनसे छयपथ हो 


* गये तथा उनके मस्तकोंकी हड्डियाँ दूट गयीं | इसलिये वे 


भी अकेले सात्यकिके रथकों छोड़कर संग्रामभूमिसे भाग गये। 
आपके-जो पुत्र सात्यकिसे छड़ने आये थे, वे मी उसकी मारते 
घबराकर द्रोणाचार्यजीकी सेनामें जा मिले तथा जिन रथियोंकों 
लेकर दुःशासनने घावा किया था, वें सब भी मयभीत होकर 
गये। . ै 
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>+-++-कछब-न>--- 


सज्ञय कहते हैँ--राजन्‌ | जब आचायेने दुःशासनके 


रयको अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने ढछगे; 


“हुःशासन ! ये सब रयी क्‍यों भाग रहे हैं ! राजा दुर्योधन तो 


: कुशलसे है ! तथा जयद्रथ अभी जीवित है न? तुम तो 


राजकुमार हो, खय॑ राजाके भाई हो और तुम्हींको युवराजपद 
प्राप्त हुआ है | फिर तुम युद्धसे केसे भाग रहे हो ! तुमने 
तो पहले द्रौपदीसे कहा या कि “तू इमारी जूएमें जीती हुई 
दासी है । अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ -भ्राता 
महाराज दुर्योधनके वस्त्र लाकर दिया कर । अब तेरा कोई 
पति नहीं है, ये सब तो तेलह्दीन तिलके समान सारहीन हो 


* गये हैं |? ऐसी-ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्धमें पीठ क्यों 


दिखा रहे हो ! तुमने पाग्चाल और पाण्डवॉके साथ खय॑ ही 
बैर बाधा, फिर आज एक सात्यकिके सामने आकर ही तुम 
केसे डर गये १ पहले कपट्यूतमें पासे पकड़ते समय तुमने 
यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण हो 
जायेंगे ! शन्रुद्मन | तुम सेनाके नायक ओर अवल्स्ब हो; 
यदि तुम्हीं डरकर भागने छगोगे, तो संग्रामभूमिमें ओर कोन 
ठह्रेगा | आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्यकिके सामनेसे 
तुम मागना चाहते हो तो रणस्थलूमें अर्जुन, भीम या नकुछ- 


* सहदेबको देखनेपर क्या करोगे ! हो तो तुम बड़े मर्द | जाओ; 


झटपट गान्‍न्धारीके पेटमें घुस' जाओ । प्रथ्वीपर भागकर 
जानेसे तो कहीं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकेगी । 
यदि तुम्हें भागना ही सूझता है; तो शान्तिके साथ ही 
राजा युधिष्टिरको प्रथ्वी सोंप दो । भीष्मंजीने तो पहले ही 


तुम्हारे भाई दुर्योधनसे कह्दा था कि “पाण्डवरल्लोंग संग्राम 
अजेय हैं, तुम उनके साथ सन्धि कर छो |? मगर उस 


मन्दमतिने उनकी बात नहीं मानी । मैंने तो सना है; भीमसेन 


तुम्हारा भी खून पियेगा | उसका यह विचार पका ही. 


होगा और ऐसा .ही होकर रहेगा | क्या तुम भीमसेनका 
पराक्रम नहीं जानते) जो तुमने पाण्डवेसे वर बांध या 


. और आज मैदान छोड़कर मागने छगे ! अब जहाँ सात्यकि 


है, वहाँ शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ नहीं तो तुम्हारे बिना 
हे सारी सेना भाग जायगी । जाओ; संग्राममें वीर सात्यकिसे 


मिड जाओ !! 
आचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुशशासनने कुछ भी 


उत्तर नहीं दिया | वह सब बातोंकों सनी-अनसनी-सी करके 
युद्धसे पीठ न फेरनेवाले यवर्नोंकी मारी सेना छेकर सात्यकिकी 
ओर चला गया ओर बड़ी सावघानीसे उसके साथ संग्राम 
करने रूगा । रथियो्मे श्रेष्ठ द्रोणाचाय भी क्रोघ्म भरकर 
मध्यम गतिसे पाग्चाल और पाण्डवॉकी सेनापर टूट पढ़े ओर 
सैकड़ों-हजारों योद्धाओंको समरभूमिसे भगाने छगे | उस 
समय आचार्य अपना नाम सुना-सुनाकर पाण्डव) पाश्चालू 
ओर मत्स्य वीरोंका घोर संहार कर रहे ये | जिस समय वे 
इस प्रकार सेनाओंको परास्त कर रहे थे; उनके सामने 
परमतेजसी पाग्चाछूराजकुमार वीरकेठ आया । उसने पांच 
तीखे बाणोंसे द्रोणफो, एकसे ध्वजाकों ओर सातसे उनके 
सारथिको बींघ दिया | इस समय यह बढ़े आश्रयकी बात 
हुई कि .आचार्य उस वेगवान पाश्चाल्राजकुमारको काबूसें 
नहीं कर सके | संग्राममें दरोणकी गति रुकी देखकर महाराज 
युधिष्टिफकी विजय चाहनेवाले. पाग्चाल वीरोंने उन्हें चारों... 
ओरसे घेर लिया | सब-के-सब मिलकर उनपर बाण) तोमर 


- तथा तरह-तरहके अख््र-श््रोंकी वर्षा करने हंगे। तब 


आचार्यने वीरकेत॒के रथकी ओर एक बड़ा ही भयज्भर बाण 


. छोड़ा | वह उसे घायल करके प्रथ्वीपर जा पड़ा ओर उसकी 


चोटसे प्राणहीम होकर वह पाश्चाल्कुडतिलक रथसे नीचे 
गिर गया | हे 
उस महान्‌ घनुधर राजकुमारके मारे जानेपर पाश्बाछ 
वीरोंने बड़ी फुर्तीसे आचार्यक्रों सर ओरसे घेर लिया। ,. 
चित्रकेतु; सुधन्वा, चित्रवर्मा ओर चित्ररथ-ये सभी राजकुमार 
अपने भाईकी मृत्युसे व्यथित होकर द्रोणके साथ संग्रास 
करनेके लिये उनके सामने आ गये और वर्षाकांडीन मेघोंके... 
समान बाणोंकी वर्षा करने रंगे | इससे विप्रवर-द्रोण अत्यन्त 
क्रोधमें भर गये और उन्होंने उनपर वाणोंका जारूसा फैला. रे 
दिया । इससे वे सब राजकुमार घबराकर किंकत्तेव्यविमूद 
हो गये । तब आचार्यने हँसते-हँते उनके घोड़े) सारथि 
रथॉको नष्ट कर दिया तथा अत्यन्त तीखे भल्छोसे 
मस्तकोंको भी काटकर गिरा दिया | इस प्रकार उन रा 
पुत्नोका वध करके आचार्य अपने घनुषकों सण्डछाकार 
घुमाने लगे | को : 


<८ष्द 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


विन मनन मम नमन नम टच? स्‍ चचकसककस्‍ल्स्सललसलल्लल्ल्लल्तत्न 


नेज्ोंसे जल गिरने छगा और वह अत्यन्त कुपित होकर 
द्रोणके रथपर टूट पड़ा । तब धृष्टयुम्नके ब्राणोंसे द्रीणकी गति 


रुकी देखकर संग्रामभूमिमें बड़ा हाह्कार होने छगा | उसने - 


क्रोधसे तिलमिछाकर आचार्यकी छातीपर नब्बे बाणोंसे चोट 
की । इससे वे रथकी गद्दीपर बेठकर मूच्छित हो गये | 
घृष्टयुस्नने घनुष रखकर एक तेज तलवार उठायी और अपने 
रथसे कूदकर फौरन ही आचार्यके रथपर चढ़ गया। वह 
उनका सिर काटनेद्दीवाला था कि द्रोणकी मू्च्छां टूट गयी । 
जब उन्होंने देखा कि घृष्टय्ुस्न उनका काम तमाम करनेके 
लिये निकट आ गया है, तो वे पाठसे ही चोट करनेवाले 
वितस्त नामके बाण छोड़ने छंगे | उन बाणेसे धृष्टयुम्नका 
उत्साह मज्ञ हो गया और वह तुरंत ही उनके रयसे कूदकर 
अपने रथपर जा चढ़ा । अब वे दोनों ही एक-दूसरेको बाणोंसे 
>बींघने छगे । दोनोहीने:सम्पूर्ण आकाश) दिशा ओर प्रथ्वीको 
बाणोंसे छा दिया | उनके उस अद्भुत युद्धकी सभी प्राणी 
प्रशंसा करने छंगे | अब्र द्रोणने बड़ी ऊुर्तीसे ध्ृष्टयुम्नके 


 सारथिके सिरकों काटकर गिरा दिया । इससे उसके घोड़े 


रणभूमिसे भाग गये | तब आचार्य पाश्चाल और सुलझ्ञय 
वीरोंके साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर 
अपने व्यूहमे आकर खड़े हो गये | 


इघर दुःशाउन बरसते हुए बादलके समान बाणोंकी 


वर्षा करता सात्यकिके सामने आया | उसे आता देख सात्यकि 
उसकी ओर दोड़ा ओर उसे अपने बाणोंसे एकदम ढक 
दिया | जब दुःशासन और उसके साथी बाणोंसे बिल्कुछ 
ढक गये; तो वे सब सेनिकोंके सामने ही भयभीत होकर 
युद्धस्यछसे भाग गये | दुःशासनको सेकड़ों बाणोंसे बिंघा 
देखकर राजा दुयॉधनने त्रिगर्त॑ वीरोंको सात्यकिके रयकी 


ओर भेजा | उन तीन सहस्त रथी योद्धाओंने युद्धका पक्का 


अयने कद्दा--राजन्‌ | इधर दोपहरके बाद आचार्य 


गरज रहे थे; उनका मेघके समान गम्भीर शब्द 

॥ | पुरुषतिंह द्रोणने अपने छाल रंगके घोड़ोंवांले 

मध्यम गतिसे पाण्डवोपर धावा किया और 
 इत' 


निश्चय कर सात्यक्िको चारों ओरसे रथोंकी बाड़से घेर दिया। 
किन्‍्तु सात्यकिने अपने बाणोंकी बोछारसे उस सेनाके पांच सौ 
अग्नगामी योद्धाओंकों बात-की-बातमें घराशायी कर दिया । 
तब रहे-सहे वीर अपने प्राणोंके भयसे द्रोणाचार्यजीके रथकी ; 
ओर लोट गये | 


इस प्रकार त्रिगर्त .वीरौंका संहार करके वीर सात्यकि 
धीरे-धीरे अर्जुनके रथकी ओर बढ़ने छगा | इस समय आपके 
पुत्र दुःशासनने उसपर फिर नो बाणोंसे वार किया | तब 
सात्यकिने उसपर पाँच बाण छोड़े और उसके घनुषकों भी 
काट डाला । इस प्रकार सब्रको विस्मयमें डालकर वह फिर 
अर्जुनके रथक्ली ओर बढ़ने छगा | इससे दुःशासनका क्रोध 
बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकिका बंध करनेके विचारसे 
उसपर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी । किन्तु सात्यकिने अपने 
पेने बार्णोंसे उसके सेकड़ों टुकड़े कर दिये | तब दुश्शासनने 
दूसरा धनुष्‌ लेकर उसे बाणोंसे बीघ डाला और पिंहके समान 
गर्जना की । इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा और उसने 
दुशशासनकी छातीको तीन बाणोंसे घायल कर एक भल्लसे 
उसके घनुषको ओर दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शक्तिकों 
काट डाला | फिर कई तीखे बाण छोड़कर उसके दोनों 
पारवरक्षकोंकी मार डाला | तब त्रिगत्तसेनापति उसे अपने 
रयपर चढ़ाकर ले चला । सात्यकिने कुछ देरतक उसका भी 
पीछा किया । किन्तु फिर उसे भीमसेनकी प्रतिश्ा याद आ 
गयी, इसलिये उसने दुशशासनका वध नहीं किया | राजन ! 
भीमसेनने आपकी सभामें ही आपके सब पुन्नोंको मारनेकी 
प्रतिशा की थी) इसलिये सात्यकिने दुशशासनकों मारा नहीं । 
वह उसे संग्रामभूमिमें परास्त कर बड़े वेगसे अजुनकी ओर 


बढ़ने 
25 अर अ ५ ु | मी) हक > कम, 
ही. 3 गाजा नारा बहस्क्षत्र,धृशकेतु और क्षेत्रधमाका वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरोंकी प्राजय 


.._- सअय 
_ द्रोणका सोमकोंके साथ फिर घोर संग्राम होने छगा। उस समय 


लगा | द्रोणने कुपित होकर उठपर पंद्रह बाण छोड़े; किन्तु 
उसने उन्हें अपने पाँच बार्णोंसे ही काट डाला | उसकी ऐसी 
फुर्ती देखकर आचार्य हँसे ओर फिर उत्तपर आठ बा्णोंसे 
वार किया | यह देखकर बृहत्क्षत्रने उन्हें उतने ही पैने बाण 
छोड़कर नष्ट कर दिया । बृहत्क्षत्रका ऐसा दुष्कर कर्म 


देखकर आपकी सेनाकों बड़ा आश्रय हुआ | तब द्रोणने 


अत्यन्त दुर्जय ब््मात्र प्रकट किया । उसे कैकेय राजकुमारने 
ब्रह्माज्रे ही नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ बाणोसे 


पी अर े चोट की | इसपर विप्रवर द्रोणने उसपर एक नाराच छोड़ा | 


. 
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वह उसके कवचको. फोड़कर प्ृथ्वीमें घुस गया। इससे 
बृहल्क्षत्रका क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने सत्तर बाणोसे 
द्रोणको ओर एकसे उनके सारथिको घायछ कर डाला | 
तब आचार्यने अपनी बाणवर्षासे महारथी बृहत्क्षत्रका नाकमें 


दम कर दिया ओर उसके चारों घोड़ोंका मी काम तमाम . 


कर डाला | फिर एक बाणसे सूतकों ओर दोसे धघ्वजा एवं 
छत्चको काटकर रथसे नीचे गिरा दिया | इसके बाद एक 
बाण तानकर बृहस्क्षत्रकी छातीमें मारा | इससे उसकी छाती 
फट गयी ओर वह पृथ्वीपर जा गिरा | 

इस प्रकार केकय-महारथी बंहत्क्त्रके मारे जानेपर 
शिशज्ञपाल्का पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके ऊपर टूट 
पड़ा । उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ोंपर 


. साठ बाणोंसे वार किया | तब द्रोणने एक क्षुरप्र बाणसे उसका 


धनुष काट डाछा | वह महारथी दूसरा धनुष लेकर उन्हें 
बाणोंसे बींघने छगा। द्रोणने चार बा्णोसे उसके चारों 
घोड़ोंको मार डाल्य ओर फिर हँसते-हँसते उसके .सारथिका 


सिर धड़से अलग कर दिया | इसके बाद पन्चनीस बाण - 


धृष्टकेतुपर छोड़े | तब उसने रथसे कूदकर आचार्यपर एक गदा 
छोड़ी । उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणोंसे उसके टुकड़े- 
'इकड़े कर डाले | इससे खीझकर धृष्टकेतुने द्रोगपर एक 
तोमर ओर शक्तिसे वार किया | आचार्यने पाँच-पाँच बाणोंसे 
उन दोनोंको नष्ट कर दिया | फिर उन्होंने उसका वध करनेके 
लिये एक तेज बाण छोड़ा | वह उसके कवच और हृदयको 
फाड्कर पृथ्वीमें घुस गया | ! 

इस प्रकार चेदिराजके मारे जानेपर उसके अज्विद्या- 
विशारद पुत्रकों बड़ा रोष हुआ ओर वह उसके स्थानपर 
आकर डट गया । किन्तु द्रोणने हँसते-हँसते उसे भी यमराजके 
हवाले कर दिया.। तब जरापन्धका महाबल्ली पुत्र उनके सामने 
आया | उसने अपने बाणोंकी बोछारोंसे रणान्नणमें .द्रोणको 


महाराज युधिष्टिरका घबराकर भीमसेनको अजुनके पांस मेजना तथा भीमका अनेकों 
धतराष्ट्रपुत्नोंको मारकर अज्ञुनके पास पहुँचना 


सल्षयने कहा--राजन्‌ ! जब आचार्य पाण्डवोंके 


-व्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने छगे तो पाद्याछ, सोमक 


ओर पाण्डव वीर वहाँसे दूर भाग गये | अब घर्मराज 
युधिष्ठिरकों अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था। 


उन्होंने अर्जुनकों देखनेके लिये सब ओर निगाह दौड़ायी; . कहने ने लो लगे हक 


किन्तु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये ओर न सात्यकि ही । 
म० अ० १०८---: 


अहृबय कर दिया | उसकी ऐसी फुर्तां देखकर आचायने मी 
सेकड़ों-हजारों बाण बरसाने आरम्म किये | इस प्रकार उस 
महारथीको रथमें ही बाणोंसे आच्छादित कर उन्होंने समस 
धनुर्धरोंके सामने मार डाला | 

अब पद्चाल, चेदि; सुज्ञय, काशी और कोसर--इन 
सभी देशोंके महारथी बड़े उत्साइसे युद्ध करनेके लिये द्रोणके 
ऊपर द्वट पड़े । उन्होंने आचारयंकों यमराजके पास मेजनेके 
लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी। परन्त आचार्यने अपने 
तीखे बाणोंसे उन्हींको यमराजके हवाले कर दिया। द्रोणके 


'ऐसे कर्म देखकर महांबली क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और 


एक अर्धचन्द्र बाणसे उनका धनुष काठ डाला। तब आचार्यने 
एक दूसरा घनुष लेकर उसपर एक तीखा बाण चढ़ा उसे 
कानतक खींचकर छोड़ा । उससे क्षेत्रधर्माका हृदय फट गया 


»और वह अपने रयसे प्रथ्वीपर जा पड़ा। इस प्रकार उस 


धृष्टयुश्नकुमारके मारे जानेपर सब सेनाएँ कॉप उरठीं। अब 
आचायपर महाबली चेकितानने आक्रमण किया। उसने 


द्रोणको दस बार्णोसे घायल करके उनकी छातीपर चोट्की 


तथा चार बाणोंसे उनके सारथिकों और चारसे चारों घोड़ोंकों 

बींघ डाला । तब आचार्यने तीन बाते उसकी छाती और 
अजाओंपर वार किया | फिर सात बाणोंसे ध्वजा कोटंकर 

तीन॑से सारथिकों मार डाछा । सारयिके सारे जानेसे घोड़े 

रथको लेकर भाग गये। 


इस प्रकार चेकितानके रयको सारथिददीन: देखकर द्रोण लक कब ५ 


वहाँ एकन्नित हुए चेदि, पाद्चाल ओर सज्जय वीरोंकों तितर-. 


बितर करने लगे | इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान. मं 


पढ़ते थे | उनके केश कानोंतक पक जुके थे और आय 
पच्चासी वर्षके छगभग हो चुकी थी। हैतने वयोबद्ध होनेपर 
भी वे संग्र।मभूमिमं सोलह वर्षके बालकके समान विच् 
रहे थे | ह 


८५८ .._ # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महाभारत 


तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुनका मुझे कोई चिह्न दिखायी नहीं 
दे रहा है |? घर्मराजकों इस प्रकार घबराते देखकर भीमसेनने 
कहा, “राजन ! आपकी ऐसी घबराहट तो मेंने पहले कभी न 
देखी है ओर न सुनी ही है। पहले जब कभी हमलोग दुःखसे 
अघीर हो उठते थे, तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे | 
महाराज | इस संसारमें ऐसा कोई काम नहीं है; जिसे में न 
कर सकूँ अयवा असाध्य मानकर छोड़ दूँ | आप मुझे आशा 
दीजिये ओर मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये |? 
तब युधिष्टिरने नेत्रोंमे जल भरकर दीर्घ निःश्वास लेकर 


कहा, “भैया ! देखो, भ्रीकृष्णद्यारा रोषपूर्वक बजाये- 


जाते हुए पाग्चजन्य शह्रुका शब्द सुनायी दे रहा है |.इससे 
मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अजुन आज सृत्यु- 
शय्यापर पड़ा हुआ है ओर उसके मारे जानेपर भ्रीकृष्ण 
संग्राम कर रहे हैं | यही मेरे शोकका कारण है। अर्जुन और 
सात्यकिकी चिन्ता मेरी शोकाग्निको बार-बार -भड़का देती 
है । देखो, उनका मुझे कोई भी चिह्न नहीं दीख रहा है । 
इससे यही अनुमान होतां है कि उन दोनोंके मारे जानेपर 
ही भीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं | भेया ! में तुम्हारा बढ़ा भाई 


हूँ; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिघर अर्जुन और सात्यकि 


' गये हैं; उघर ही तुम भी जाओ | तुम सात्यकिका ध्यान 
अजुनसे भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करनेके लिये 
दुर्गम ओर भयझ्कर भारतीय सेनाको लाँघकर अर्जुनकी ओर 
गया है । कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनीके पास भी 
नहीं फटक सकते | यदि तुम्हें भीकृष्ण, अर्जुन और सात्यकि 
सकुशल मिल जायें तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना |? 
भीमसेनने कहा, “महाराज | जिस रथपर पहले ब्रह्मा, महादेव, 
इन्द्र और वरुण सर्वांरी कर जुके हैं, उसीपर बैठकर भरीक्ृष्ण 
ओर अर्जन गये हैं। इसलिये यद्यपि उनके विषयमें कोई 
खटकेकी बात नहीं है, तो भी में आपकी आजा शिरोधाये 
करके जा रहा हूँ | आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | 
मैं उन पुरुषसिहोंसे मिछकर आपको खूचना दूँगा |? 


घर्मराजते ऐसा कहकर वहाँ चलते समय महाबली 
भीमसेनने धृष्टयुम्नेसे कहा, 'महाबाहों | महारथी द्रोण जिस 
प्रकार सारी युक्तियाँ लगाकर धर्मराजकों पकंड़नेपर तुले हुए 


आवश्यक यहाँ रहकर महाराजकी रक्षा करना है; उतना 
_.... अर्जनके पास जाना हे | यही बात अर्जुनने भी मुझसे 
यी | किन्तु अब मैं महाराजकी आशाके सामने कुछ 


हैं; वह ठ॒म्हें मादम ही है | इसढिये मेरे लिये जितना 


नहीं कह सकता | जशाँ मरणासन्न जयद्रथ है) वहीं मुझे जाना 
होगा । घर्मराजकी आशा मुझे बिना किसी प्रकारकी आपत्ति... 
किये माननी होगी । में भी अर्जुन ओर सात्यकि जिस रास्तेसे 
गये हैं, उसीसे जाऊँगा | सो अब तुम खूब सावधान रहकर 
घर्मराजकी रक्षा करना |? . 


तब धृष्टयुम्नने मीमसेनसे कहा; “पार्थ ! आप निश्चिन्त 
होकर जाइये । मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम करूँगा। 
द्रोणाचार्य संग्राममें धृष्टचुम्नका वध किये बिना किसी प्रकार 
घर्मराजको केद नहीं कर सकेंगे ।? 


“ यह सुनकर महाबल्ली भीमसेन अपने बड़े भाईको 
प्रणाम कर ओर उन्हें धृश्चुम्नकी देख-रेखमें छोड़कर अर्जुनकी 
ओर चल दिये | चलती बार राजा युधिष्टिरने उन्हें हृदयसे 
छगाया और उनका सिर दूँघा। भीमसेनके चलते समय फिर 
पाश्चजन्यकी घोर ध्वनि हुईं | त्रिछोकीकों भयभीत करनेवाले 
उस भयद्कुर शब्दकोी सुनकर घर्मराजने फिर कहा, “देखो ! 
श्रीकृष्णका बजाया हुआ यह शह्डू- पृथ्वी और आकाशको 
गुना रहा है | तिश्य ही). अर्जुनपर भारी सझ्लूट पड़नेपर 


ओऔकृष्णचन्द्र कोरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिये... 


भैया भीम | ठुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ !? 
अब भीमसेन शनरुओपर अपनी मयड्छरता प्रकट करते 


. हुए चल दिये | वे अपने धनुषकी डोरी खींचकर बाणोंकी 


वर्षा करते हुए कौरवसेनांके अग्रभागकों कुचलने ढछगे। 
उनके पीछे-पीछे दूसरे पाग्चा७ और सोमक वीर भी बढ़ने 
छगो। तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डमेदी) 
विविदयति, ढुर्मुंख, दुःसह, विकर्ण, श) विन्द, अनुविन्द) 
सुपर, दीषंबाहु, सुदर्शन) बन्दारक) सुहर्त) सुषेण) दीर्ष- - 
छोचन, अभय, रौद्गकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि 
आपके पुत्र अनेकों सेनिक और पदातियोंको लेकर आये और 


उन्हें चारों ओरते घेरने छरे | किन्तु भीमसेन बड़ी तेजीसे उन्हें 


पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर टूट पढ़े तथा उसके आगे जो- 
गजसेना थी, उसपर बाणोंकी झड़ी रूगा दी। पवनकुमार 
'भीमने बात-की-बातमें उस सारी सेनाको नष्ट कर डाछा | जिस 
प्रकार वनमें दरभके गर्जनेपर म्ग घबराकर भागने छगते हैं, 
उसी प्रकार वे सब हाथी मयड्डर चिग्घार करते हुए इधर- . 
उधर भागने लगे | ; 


इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोरसे द्रोणाचार्यकी सेना- 
पर धावा किया | आचार्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोका, तथा 
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मुसकराते हुए एक बाणद्वारा उनके छलाटपर चोट की | फिर 
वे बोले, 'भीमसेन ! मुझे जीते बिना अपनी शक्तिद्वारा तुम 
शन्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे | तुम्हारा भाई अर्जुन 
तो मेरी अनुमतिसे'ही घुस गया था; किन्तु तुम मुझसे पार 
होकर इसमें नहीं घुस सकोगे |? गुरुकी यह बांत सुनकर 
भीमसेनकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं ओर उन्होंने निर्भय 
होकर कहा, 'ब्रह्मबन्धो | अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाज्भणमें 
प्रवेश किया हो--ऐसी बात नहीं है; वह तो ऐसा दुषधरर्ष है 
कि इन्द्रकी सेनामें मी घुस सकता है। वह आपका बड़ा 
आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही बढ़ाया है। मैं. 
दयादु अर्जुन नहीं हूँ, में तो आपका शत्रु भीम हूँ |? ऐसा 
कहकर .भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयद्भर गदा 
उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका | द्रोण तुरंत 
ही अपने रथसे कूद पड़े और उस गदाने घोड़े, सारथि और 
घ्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा ओर भी 
कई वीरोंका काम तमाम कर दिया। | 


अब आचार्य दूसरे रथपर चढ़कर व्यूहके द्वारपर आ 
गये और युद्धके लिये तेयार होकर खड़े हो गये । महापराक्रमी 
भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथसेनापर 
बाणोंकी वर्षा करने छंगे | इस सेनामें जो आपके महारथी 


_* 'युन्न थे; वे भीमसेनके बाणसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय 


प्राप्त करनेकी छाल्सासे बराबर युद्ध करते रहे | अब दुःशसनने 
क्रोधमें भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उन- 
पर एक अत्यन्त तीक्ण छोहमथी रथशक्ति फेंकी | किन्तु 
भीमसेनने बीचद्वीमें उस महाशक्तिके दो टुकड़े कर दिये | 
फिर उन्होंने तीन तीखे बाणोसे कुण्डमेदी, सुषेण ओर दीर् 
लोचन--श्न तीन भाश्योंकों मार डाछा । आपके वीर पुत्र 
इसपर. भी छड़ते ही रहे। इतनेहीमें उन्होंने महाबल्ी बृन्दारक 


तथा अभय; रोद्रकर्मा ओर दुर्विमोचनका भी काम तमाम कर . 


दिया | तत्र आपके पुत्रोंने उन्हें चारों. ओरसे घेर लिया और 
उनपर बाणोंकी झड़ी छगा दी । भीमसेनने हँसते-हँसते आपके 
पुन्न विन्द, अनुविन्द ओर सुवर्माकों यमराजके घर सेज 


“ दिया। फिर उन्होंने आपके झूरवीर पुत्र सुदर्शनकों घायल - 


किया। वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर मर गया। इस प्रकार भीस- 
सेनने सब ओर ताक-ताककर थोड़ी ही देरमे अपने तेज बाणोंसे 
उस रथसेनाको नष्ट कर डाला । फिर तो सिंहकी दह्ड़ सुन 
कर जैसे मग भागने छगते हैं; उसी प्रकार उनके रथकी 
घरघराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने छूगे | भीम 
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'सेनने आपके पुत्रोंकी मागती हुईं सेनाका भी पीछा किया 


ओर वे सब ओर कोरवोंका संहार करने छगे | इस तरह बहुत 
मार पड़नेपर वे भीमसेनकों छोड़कर अपने घोड़ोंकों दोड़ाते 


. हुए रणभूमिसे भाग गये | महाबली भीम संग्राममें उन सबको 


परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे | 


अब वे रथसेनाको लांघकर आगे बढ़े। यह देखकर . . * 
द्रोणाचार्यने उन्हें रोकनेके लियेबाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी 
तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे कई धनुर्धर राजाओने भी उन्हें 
चारों ओरसे घेर लिया | तब-भीमसेनने सिंहके समान गजना 
करते हुए. एक भयड्भर गदा उठाकर बढ़े वेगसे उनपर 
फेंकी | उसने आपके कई सैनिकोंका काम तमाम कर दिया | 
भीमसेनने गदासे ही आपके अन्य सेनिकोपर मी प्रह्मर किया | 


इससे वे भयभीत होकर इस प्रकार मागने रंगे, जेंसे सिंहकी 


गन्घ पाकर म्ृग भाग जाते हैं | 

जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कोरवोंका संहार करने 
लगे) तो द्रोगाचार्य उनके सामने आये | उन्होंने अपने बाणों 
की बोछारोंसे भीमसेनको आगे बढ़नेसे रोक दिया | अब इन 


- दोनों वीरोंका बड़ा घोर युद्ध होने छगा। मीमसेन अपने 


रथसे कूदकर द्रोणके बाणोंकी मार सहते हुए उनके रयके 
पास पहुँच गये ओर उसका जुआ पकड़कर उसे दूर फेंक 
दिया । द्रोण एक दूसरे रथपर चढ़कर फिर व्यूहके द्वारपर 

आ गये । अपने निरुत्साहित गुरुको इस प्रकार फिर अपने 
सामने आया देख मीमसेन फ़िर बढ़े वेगसे उनके पास गये 
और घुरेको पकड़कर उस रथको भी दूर पटक दिया । इसी 
तरह भीमसेनने अनायास ही द्रोणाचायंके आठ रथ पॉक- 
फेंककर नष्ट कर दिये | आपके योद्धा यह सब कोतुक बढ़े 
विस्मयभरे नेन्नोंसे देखते रहे | 


अब, आधी जेसे वृक्षोंको नष्ट कर देती है; उसी प्रकार 
संग्राममें क्षत्रियोंका नाश करते हुए भीमसेन आगे बढ़े । कुछ 
दूंर जानेपर उन्हें झतवर्मासे सुरक्षित भोजसेना मिली, किस हे 
वे उसे भी तरह-तरहसे नष्ट-भ्रष्ट करके आगे बढ गये। फिर. 
काम्बोजसेना तथा अनेकों ओर युद्धकुशल म्लेच्छोंको 
करनेपर उन्हें युद्ध करता हुआ सात्यकि दिखायी दिया 
तो वे अर्जुनको देखनेकी इच्छासे अपने रथद्वारा 
सावधानीसे तेजीके साथ आगे बढ़ने - छंगे 


<द० 
पड़ा । तब वे दोनों उन्हें देखनेके लिये गजना करते हुए 
उनसे आ मिले । महाराज | इधर भीमसेन और अर्जुनका 
कर सिंहनाद सुनकर धर्मपुत्न युधिष्टिककों बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उनका सारा शोक दूर हो गया ओर उन्हें अर्जुनके विजयकी - 
..  ओ पूरी आशा हो गयी | भीमसेनके सिंहनांद करनेपर वे 
« .. मुसकराकर मन-ही-मन कहने छगे, “भीम | तुमने खूब सूचना 
दो) तुमने अपने बड़े भाईका कहना करके दिखा दिया। 
भैया | जिनसे तुम दोष करते हो) संग्राममें उनकी विजय कभी 
््् नहीं हो सकती । यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्रीकृष्ण 
और अर्जुनके छिंहनादका शब्द भी सुनायी दे रहा है। 
. अआहो | जिसने इन्द्रको जीतकर खाण्डवर्बनमें अप्निको तृ्त 


किया) एक ही घनुषसे निग्रातकवर्चोको जीत लिया, विराट- 


भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु 
और उत्तमोौजाके साथ उसका युद्ध 
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._ घतराष्ट्रने कद्दा-सञ्षय ! मुझे तीनों छोकोमें ऐसा 
तो कोई भी बीर दिखायी नहीं देता, जो रणाज्ञणमें क्रोघसे मेरे 


पटक- देता है ओर हाथीपर हाथीको उठाकर दे मारता है उसके 
आगे ओर तो कोन, साक्षात्‌ इन्द्र मी केसे खड़ा रह सकता 
3-३ हे १ मुझे भीमसे जेसा भय है वेसान अजुनसे है; न भ्रीकृष्णसे; 
न सात्यकिसे ओर न धृष्टयुम्नसे ही है। सज्ञय ! यह तो 
बताओ) जब भीमरूप प्रचण्ड पावक मेरे पुत्नोंको भस्म करने 
... छगा तो किन-किन वीरोंने उसे रोका!" 
. सञ्ञय कहने लूंगे--राजन्‌ ! जिस समय भीमसेन इस 
. प्रकार गरज रहे थे; उस समय महाबल्ली कर्ण भी बड़ा भीषण 
..... सिहनाद करता हुआ युद्ध करनेके लिये उनके सामने आया। 
जब भीमसेनने उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम 
._._ क्रोघसे तमतमा उठे ओर उसपर पैने बाणोंकी वर्षा करने 
 छगे | कर्णने भी बदलेमें बाण बरसाते हुए. उन्हें इृढ़तासे 


योद्धाओंके घनुष प्रथ्वीपर गिर गये बहुतोंके 

यार छूट गये, कित्ही-किन्हींके आण भी निकल 

जो हायी-घोड़े आदि वाइन थे, वे भयभीत 

ढ-मून् त्यागने छंगे | यह देखकर 
' तथा 


# महाजनो येन -गतः स पनन्‍थाः # 
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हुए भीमके सामने टिक सके | भला, जो रथपर रथ उठाकर 


कर लिया | उस समय भीमसेनका भीषण सिंहनाद सुन- _ 


[ सं० महाभारत 


नगरमें गोहरणके लिये मिलकर आये हुए. सब कौरवोंकों . 
परास्त किया और ढु्यो धनको छुड़ानेके लिये गन्धवंराज चित्र- 
रथकों नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण जिसके सारयि हैं और जो 
मुझे सदा ही परम प्रिय है; वह अर्जुन अभी जीवित है--यह केसे 
आनंन्दकी बात है | क्‍या भ्रीकृष्णकी रक्षामें सूर्यास्तसे पहले ही 
अपनी प्रतिज्ञाकों पूरी करके छोटे हुए अ्जुनसे मेरी मेंट हो 


' सकेगी ! अर्जुनके हाथसे जयद्रथकों और भीमके हाथसे अपने 


भाइयोंको मरा हुआ देखकर क्या मन्दबुद्धि दुर्योधन बचे-खुचे 
वीरोंकी रक्षाक्रे लिये हमसे वेर छोड़कर सन्धि करना चाहेगा! 
इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठिर' करुणाद्र होकर. 
तरह-तरहकी उधेड़-बुनमें छगे हुए थे ओर दूसरी ओर तुमुल 
संग्राम हो रहा या | 


उन्होंने बड़े वेगसे तीन बाण उसकी छातीमें मारे | इस भारी 


_चोटने कर्णको कुछ विचल्ित कर दिया | किन्तु फिर वह 


धनुषको कानतंक खींचकर मीमसेनपर बाण बरसाने लगा | 
तब भीमसेनने एक क्षुरप्र. बाणसे उसके घनुषकी डोरी काट 
दी तथा एक भल्लसे सारयिकों रथसे नीचे गिराकर उसके 


. चारों घोड़ोंको धराशायी कर दिया | इससे मयभीत होकर कर्ण 


तुरंत ही अपने रथसे कूदकर बृषसेनके रथपर चढ़ गया । 
इस प्रकार संग्राममें कर्णको परास्त करके भीमसेन मेघके 
समान बढ़े जोरसे गरजने छगे | उस सिंहनांदको सुनकर धर्म- 
राज समझ गये कि भीमसेनने कर्णको परास्त कर दिया 
है। इससे वे बढ़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुरयोधनने 
देखा कि हमारी सेना तितर-बितर हो रही है तथा अर्जुन) 
सात्यकि और भीमसेन जयद्रथके पास पहुँच चुके हैं तो वह 


. बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यके पास आया और उनसे कहने छगा,. 


“आचार्यचरण | अर्जुन, भीमसेन और सात्यकि--ये तीन महा- 
रथी हमारी इस विशाल वाहिनीको परास्त करके बेरोक-टोक 
सिन्धुराजके समीप पहुँच गये.हं | येतीनों ही किसीके काबूमें 
नहीं आये हैं ओर वहाँ मी हमारी सेनाका संहार कर रहे हैं। - 
गुरुजी | सात्यकि और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके 
निकल गये ! यह बांत तो समुद्रको सुखा डालनेके समान 
संसारकों आश्चर्य डाबनेवाली है | जब ये तीनों महारयी 
आपको छॉघकर निकल गये; तो मुझे निश्रय होता है कि इस 
संग्राममें अभागे दुर्योधनका नाश अवश्यम्भावी है । खैर, जो . 


| 
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होना थां सो तो हो गया; अब आगेके लिये विचारिये ओर 
सिन्घुराजकी रक्षाके लिये हमें जो कुछ करना चाहिये; उसका 
निश्चय करके वेसा ही प्रबन्ध कीजिये |? 


द्रोणने कहा-तात | इस समय हमारा जो कर्तव्य 
है, वह सुनो । देखो, पाण्डवोंके तीन महारथी हमारी सेनाको 
लॉघकर भीतर घुस गये हैं | इस समय जयद्रथ क्रोध मरे हुए 
अ्जुनसे बहुत डरा हुआ है | उसकी रक्षा करना हमारा सबसे' 
बड़ा कर्तव्य है | इसलिये हमें प्राणोंकी भी परवा न करके 
उसकी रक्षा करनी चाहिये | इस युद्धय्यूतमें हमारी जीत-हार 
उसीके ऊपर अवरूम्बित हैं। अतः जहाँ बढ़े-बड़े धनुधर 
जयद्रथकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं; वहाँ तुम्त शीम्रही जाओ और 
उन रक्षकोंकी रक्षा करो | मैं यहीं रहकर तुम्हारे पास दूसरे 
योद्धाओंको भी भेजूँगा ओर स्वयं पाग्चाल) पाण्डव तथा सुझ्ञय 
वीरोंको आगे बढनेसे रोकूँगा। - 

आचार्यकी यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह 
भारी भार लेकर अपने अनुयायियोंके सहित तुरंत ही वहाँसे 
चल दिया | जिस समय अर्जुनने कोरवसेनामें प्रवेश किया या) 


* उस समय कृतवर्माने उनके चक्ररक्षक उत्तमौजा और युघा- 


मन्युको भीतर नहीं जाने दिया या | अब वे बाहर-ही-बाहर 
जाकर, बीचमैंसे सेनामें घुसकर अर्जुनके पास पहुँच गये | यह 
देखकर कुरुराज दुर्योधन. बड़ी तेजीसे उनके पास गया ओर 
दोनों भाइयोंके साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधासन्युने - 
तीस बाणौंसे दुवौधनपर» बीससे उसके सारथिपर ओर चारसे 
चारों घोड़ोंपर चोट की । दुयोधनने एक बाणसे युधामन्युकी 
ध्वजा और एकसे उसका धनुष काट डाछा। फिर एक बाणसे 


. उसके सारथिंको रथसे नीचे गिरा दिया और चारसे चारों 


घोड़ोंकों बीघ डाला | इसपर युधामन्युने क्रोधमें भरकर तीस. 
बाणोसे दु्योधनके वक्ष/स्थलूपर 'वार किया तथा उत्तमोजाने 
उसके सारयिको बाणोंसे बीघंकर यमराजके घर भेज दिया। 
तब दुर्योधनने पाग्चालराजकुमारं उत्तमौजाक़े चारों .घोड़ोंको 
और दोनों अंगल-बगलके सारथियोंकों मार डाछा। घोड़े और 
सारथियोंके मारे जानेपर उत्तमौजा बड़ी ऊुर्तीसें अपने भाई 
युधामन्युके रथपर चढ़ गया । बहाँसे उसने दुर्याघनके घोड़ों- 


बहत-से बाण बरसाये। उनसे वे मरकर एथ्वीपर गिर गये | 
गो फुत॑सि धनुष और तरकस भी 


छुड़ाकर भीकृष्ण और अर्जुनके पात जानेके लिये ही उत्सुक 


मन्यु और उत्तमोजा भी रथसे कूद पड़े | दुर्योधनने क्रोध 
भरकर अपनी गदासे सारथि; ध्वजा और घोड़ोंके सहित उनके 
रथको चूर-चूर कर दिया | इसके बाद वह तुरंत'ही राजा 
शल्यके रथपर चढ़ गया | इधर दोनों पाश्चाल्राजकुमार भी 
दूसरे रथोपर चढ़कर.अर्जुनके पास पहुँच गये।... 


- राजन | इस समय भीमसेन भी कर्णसे अपना पिण्ड 


थे। किन्तु जब वे उस ओर चलने छगे वो कर्णने पीछेसे जाकर 
उनपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये ओर उन्हें लछकारंकर 
कहा, “भीम | आज अर्जुनकों देखनेके लिये उतावले होकर: 
तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो ! तुम्हारा यह काम: 
कुन्तीके पुत्रोंके योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर ' 
मुझपर बांणव॑र्षा करो |? भीमसेन कर्णकी इस चुनोंतीकों _ 
संग्रामभूमिमें सह न सके और अपना रथ छौटाकर उसके साथ 
युद्ध करने लंगे। उन्होंने वाणोंकी वर्षो करके पहले तो कर्णके 
अनुयायियोंको समाप्त किया ओर फिर स्वयं उसका भी अन्त 
करनेके लिये क्रोधमं भरकर तरह-तरहके बाण बरसाने लगे) 
उन्होंने इक्कीस बाण छोड़कर कर्णके शरीरको बींघ दिया: | 
कर्णने भी पाँच-पाँच बाण मारकर उनके घोड़की घायछ कर 
दिया | फिर थोड़ी ही देरमें कर्णके घनुषसे छूटे हुए बाणोसे 
भीमसेन तथा उनके रथ) ध्वजा और सारयि-- सभी आच्छादित ० पक 
हो गये | उसने चोंसठ बाणोंसे भीमसेनुका सुदह कवच.काद.___| 
डाला तथा उनपर अनेकों मर्ममेदी नाराचोंसे चोठकी | उत__ : 
समय कर्णने बाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि उसके बाणसे । 
बिंघा हुआ भीमसेनका शरीर सेहकी कण्टकाकीर्ण देहके समान॒...._ 
प्रतीत होने लगा | कक 8 अर 
भीमसेन कर्णके इस बर्तावको सह न सके | उनकी आखें 
ऋ्रोषसे छाल हो गयीं और उन्होंने कर्णपर पच्चीस नाराच' 
छोड़े । इसके बाद. उन्होंने उसपर चौदह बाणंसि और रे 
चोट की । फिर एक बाणसे उसका घनुष कांट डाछा ओर 
बड़ी फुर्तोसे सारयि एंवं चारों घोड़ोका कर 
को ह् 
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>> >> य  य 2 >----_>«छऑ(शशा 
भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथां धतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वध 


घुतराष्ट्रने कंहा-सज्ञय | कर्णने तो साक्षात्‌ महादेव 
जीके शिष्य परशुरामजीसे अस्त्रविद्या सीखी यी ओर उसमें 
दिष्यके सभी गुण विद्यमान थे | फिर उसे भीमसेनने इस 
प्रकार खेलहीमें केसे जीत लिया ! मेरे पुत्र तो सबसे अधिक 
कर्णका ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीमके सामनेसे 
भागता देखकर दुर्याधनने क्या कहा ?! ओर महाबली भीमने 
इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्णने उसे संग्राम 
भूमिमें अमिके समान प्रज्वलित होते देखकर क्‍या किया £ 


सजञ्यने कहा--राजन्‌ ! अब दूसरे रथपर चढ़कर कर्ण 
भीमसेनकी ओर चला | उस समय कर्णकों कुपित देखकर 
आपके पुत्र तो यही समझने छगे कि अब भीमसेन आगकी 
लपटोमें गिरनेहीवाला है। कर्णने धनुषकी मयड्छर टक्कार 
और तालियोका शब्द करते हुए भीमसेनपर घावा किया | 
बंस, दोनों वीर दो कुपित सिंहोंके समान; झपटते हुए दो 
बाजोंके समान तथा क्रोघमें मरे हुए दो शरभौके समान परस्पर 
बुद्ध करने छगे | राजन्‌ | जुआ खेलने, वनमें रहने और 
विराटनगरमें अज्ञातवास करनेकें समय पाण्डबोंकों अनेकों 
- छलेश उठाने पढ़े हैं; आपके पुत्रोंने उनका विस्तृत राज्य तथा 
रकादि हर लिये हैं; अपने पुत्रॉंकी सलाइसे आप भी उन्हें 
निरन्तर तरह-तरहके क्लेश देते रहे हैं; आपने पुन्रोंके सहित 


निरपराधिनी कुन्तीकों छाक्षाभवनरमं भस्म करनेका विचार . 


किया था; आपके दुष्ट घुत्नोंने सभाके'बीचमें द्रोपदीको तरह- 
तरहसे तंग किया था; दुशशासनने उसके केश पकड़कर खांचे 
और कं्णने उससे यह कठोर बात:कही कि “अब ये लोग तेरे 
. पति नहीं हैं; तू कोई दूसरा पति चुन ले |? इन सभी बांतोंका 
इस समय भीमसेनको स्मरण हो आया | इसलिये वे अपने 
प्राणोंका मोह छोड़कर धनुषकी टड्कार करते कर्णपर टूट पड़े | 
उन्होंने अपने बा्णोंके जालसे कर्णके रथपर सूर्यकी किरणोंको 
पड़ना बंद कर दिया | त़ब कर्णने अपने तीखे बाणोंसे उस 
जालकों काटा ओर नो बाणोंसे भीमसेनपर भी चोट की | 
इसके जवाबमें भीमसेनने फिर कर्णको बाणोंसे आच्छादित कर 
दिया । उन दोनोंका रणक्षेत्र उस समय यमलोकके समान 


भग्रक॒र और दुर्दश हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस . 


._  संग्रामकों बढ़े विस्ययके साथ देख रहे थे | दोनों ही वीरोंने 
.. एकं<दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करते-करते सारे आकाशको बाणमय 
क्र दिया था | उन बाणोंकी चमकसे उसमें चमचमाहट-सी 


होने छगी थी ! दोनों ही वीरोंकें बाणोंकी भारी मारसे घोड़े; 
थी और मनुष्य मर-मरकर घरतीपर लोंट-पोट हो रहे थे । 
जन | उस समय आपके पुत्रोंके अनेकों योद्धा मारे गये; 
उनमैंसे कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे ये और कोई गिर 
चुके थे | इस प्रकार बात-की-बातमें वह सारी रणभूमि हाथी) 
घोड़े और मनुष्यांकी लोथोंसे पट गयी | 


राजन | अब क्रोध मरे हुए कर्णने भीमपर तीस बारणों- 
से चोट की । भीमने तीन बाणोंसे उसका धनुष काट डाछा 
और एक भल्से उप्तके सारयिको रथसे नीचे गिरा दिया। 
तब इन्द्र जैसे बज्रका प्रहार करते हैं; उसी प्रकार कर्णने एक 
महाशक्ति घुमाकर भीमसेनपर छोड़ी । किन्तु भीमने सात 
बाणोसे उसे बीचहीमें काट डाछा तथा कर्णपर यमदण्डके 
समान तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी | कर्णने अपना 
विशाल घनुष खींचकर नो बाण छोड़े । उन्हें भीमसेनने नो 
बाणोंसे ही काट डाला । फिर उन्होंने कर्णके धनुषको भी 
काट दिया तथा अपने बाणोंकी बोछारसे उसके घोड़ोंको 
मारकर सारथिकों रथसे नीचे गिरा दिया | 
._ कर्णकों इस प्रकार आपत्तिमें पड़ा देखकर राजा दुर्याधन- 
ने अपने भाई दुर्जयसे कहा; “अरे ! तू शीघ्र ही इस 
निमूछिया भीमकों मारंकर कर्णकी सहायता कर |? तब छुर्जय 
(जो आज्ञा? ऐसा कहकर बाणोंकी वर्षा करता हुआ भीमसेनकी 
ओर चला | उसने नो बाण भीमसेनपर और आठ उनके 
घोड़ोंपर छोड़े तथा छ/से उनके सारथिको, तीनसे ध्वजाकों 
ओर सातसे स्वयं उनको- बींघ दिया। इससे भीमसेनका क्रोध 


“बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बा्णोंसे उसके 


मर्मस्थानोंको बेघकर उसे सारथि ओर घोड़ोंके सहित यमराज- 
के हवाले कर दिया । दुर्जयुकी ऐसी दुर्दशा देखकर कर्णका 
हृदय भर आया । उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की । 
इस बीचमें भीमसेनने कर्णके रथको तोड़-फोड़ डाछा । 

इस प्रकार रथहीन'ओर पुनः पराजित होनेपर भी कर्ण 
एक दूसरें रथपर चढ़कर फिर मीमसेनके सामने आ गया और 
उन्हें बाणोंसे बींधने छगा | भीमसेनने उसपर दस बाण 
छोड़कर फिर सत्तर बाणोंसे चोट की | तब कर्णने नो बाणोंसे. - 
भीससेनकी छाती छेदकर एकसे उनकी ध्वजा काट डाही | 
फिर उसने सारे शरीरको फोड़कर निकल जानेवाला अत्यन्त 
तीदण बाण छोड़ा | वह भीमसेनको घायल करके पृथ्वीको 
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चीरता हुआ भीतर घुस गया । तब भीमसेनने एक .वबज्ञके 
समान कठोर, चार.हाथ लंबी, छ/कोनी; भारी गदा उठायी 
और उसे फेंककर कर्णके घोड़ोंको मार डाला । फिर दो बाणोंसे 
उसकी ध्वजां काटकर सारथिको भी मार डाछा | अब कर्ण 
अद्वह्दीन रथको छोड़कर अपना घनुष तानकर खड़ा हो गया । 
इस समय हमने.कर्णका बड़ा ही अरुत पराक्रम देखा | वह 


' रथहदीन होनेपर भी भीमसेनको रोके ही रहा । तब दुर्योधनने 


दुर्मुखसे कहा “मैया दुर्मुख | देखों। भीमसेनने कर्णको रथह्दीन 


, कर दिया है, इसलिये तुम उसके पास रथ पहुँचा दो ।? यह 


सुनकर दुर्मुख भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करता बड़ी तेजीसे 
कर्णकी ओर चला । दुर्मुखको संग्रामभूमिमें कर्णकी सहायता 
करते देख भीमसेन बढ़े प्रसन्न हुए और कर्णकों अपने बार्णों- 


से रोककर उसीकी ओर अपना रथ छे गये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने उसी क्षण नो बाणोंसे उसे यमराजके घर मेंज दिया | . 


अब कर्णने कुछ मी आगा-पीछा न करके चोदह बाणोंसे 
भीमसेनपर वार किया | वे बाण उनकी दायीं भुजाको घायल 
करके पृथ्वीमें घुस गये | तब॑ भीमसेनने तीन बाणोंसे कर्णको 
ओर सातसे उसके सारयिको बींघ डाछा । उन बाणोंकी चोट- 
से कर्ण बहुत व्याकुछ हो गया ओर अपने घोड़ोंको तेजीसे 
हॉककर युद्धक्षेत्रस चछा गया। किन्तु अतिरथी भीमसेन अब 
भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे । 


# भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा घतराष्ट्रके सात पुजोंका वध # ..,. ८३ 


तराष्ट्र कहने छंगे--सञ्ञय ! पुरुषार्थकों घिकार है; 
यह तो व्यर्थ ही है; में तो देवको ह्वी मुख्य समझता हूँ। .  * 
देखों, कर्ण ऐसी सावधानीसे युद्ध कर रहा था; फिर भी 
भीमको काबूमें नहीं कर सका | दुर्याधनके मुँहसे मैंने कई बार 
सुना या कि कर्ण बलवान है; घूरवीर है; बड़ा ध॑नु्धर है 
ओर परिभ्रमको कुछ भी नहीं समझता है | इसकी सहायता 
रहनेपर तो देवता भी मुझे संग्राममें नहीं जीत सकेंगे; फिर 
पाण्डवॉकी तो बात ही क्‍या है! जब उसीको दुर्याधनने 
भीमके हायसे परास्त होकर युद्धसे भागते देखा तो क्या कह 
सज्ञय | मला; भीमके सामने टिकनेका साइस कौन कर सकता 
है ! यह तो संम्भव है कि कोई पुरुष यमराजके घरसे लौट 
आवे; किन्तु भीमसेनके सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर 
सकता । जो मूर्ख मोहके वशीभूत होकर क्रोधर्मे मरे हुए. 
भीमके सामने गये; वे तो मानो पतिंगोंके समान आगमें ही जा « 
पड़े | भीमसेनने हमारी सभामें सारे कौरवोंके सामने मेरे. * 
पुत्रोंके वधकी प्रतिशा की थी | उसे याद करके कर्णी.. 
पराजित देखनेपर दुर्योधन ओर ढुभ्शासन तो डरके मारे उसके 
आगेसे भाग गये होंगे । कर्णको स्थहीन ओर भीमके हायसे 
पराजित देखकर अवश्य ही दुयोधनकों श्रीकृष्णका: अपमान 
करनेके लिये पश्चात्ताप हुआ होगा | युद्धमें मीमसेनके हायसे 
अपने भाइयोंका वध होता देखकर उसे अपने अपराघके लिये 
अवश्य ही बड़ा सनन्‍्ताप हुआ होगा | भछा अपने जीवनकी 


कक्षा चाइनेवाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात्‌ कालके 


समान खड़े हुए मीमसेनके आगे जायगा | मेरा तो यह निश्चय... 
है कि बड़वानलकी ज्वाछाओंमें पड़कर भले ही कॉई बच 
जाय) किन्तु भीमसेनके सामने जानेपर कोई जीवित नहीं बच 2 
सकता । इसलिये भैया ! अब तो मेरे पुत्रॉंका जीवन सझूटमें.. 


हीहै! 
अयने कद्दा--कुरुराज | इस महाभयके 

होनेपर आप चिन्ता करने चले हैं.। किन्तु इसमें कोई 

नहीं कि संसारके इस भीषण संहयरकी जड़ 


४ 
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का ..: # सहाजनो येन गतः स पन्‍्योः # 


[ सं० महांभारत 


: पाँच पुत्र दुर्सभण, दुःसह) .दुर्मद, दुधर और जय सहन न 
कर सके और वे एक साथ मीमसेनपर टूट पड़े । वे उन्हें चारों 

* ओरसे घेरकर अपने बाणोंसे टिड्डीदलके समान सारी दिशाओं- 
को व्याप्त करने लगे । भीमसेनने उन्हें अकस्मात्‌ आते देख 

. हँसते-हँसते अग॒वानी की । जब कर्णने आपके .पुत्नोंकोी भीम- 
सेनके सामने जाते देखा तो कर्ण भी वहीं छोट आया । अब 


कौरवलोग उन्हें संब ओरसे घेरकर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 
किन्तु भीमसेनने पत्चीस ही बारणोंमें सारथि ओर घोड़ोंके सहित 
उन पाँचों भाइयोंकों यमराजके हवाले कर दिया। उस 
समय हमने भीमसेनका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा । 
वे एक ओर तो अपने बाणोंसे कर्णको रोक रहे थे ओर दूसरी 
ओर आपके पुत्रोंका संहार कर रहे थे | 


। ...._ भीमसेन और कर्णका भीषण संग्राम, चोंदह धतराष्ट्र-पुत्रोंका संहार तथा कर्णके द्वारा भीमका पराभव 


'सजयने कहा--राजन | प्रतापी कर्ण आपके पुत्रोंको 
मरते देख बढ़ा ही कुपित हुआ; उसे अपना ज़ीवन भी भारी- 
सा मालूम होने लगा । उसके देखते-देखते मीमसेनने आपके 

. पुज्नोंको मार डाला) इससे वह अपनेकों अपराधी-सा समझने 

.__- » छूगा | इतनेहीमें मीमसेन कुपित होकर कर्णपर तीखे बाणोंकी 

वर्षा करने छगे। तब कर्णने मुसकराकर भीमसेनकों पहले 

पॉच और फिर सत्तर बाणोंसे घायल कर दिंया | इसके 

जवाबमें भीमसेनने अत्यन्त तीढ्ष्ण पाँच बाणोंसे कर्णके मर्म- 

स्थानोंकों बीघकर एक भछसे उसका धनुष काट डाला | 

इससे कर्ण अत्यन्त खिन्नचित्त हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेन- 

पद बाणोंकी वर्षो करने छगा | इतनेद्दीमें भीमने उसंके सारथि 

ओर घोड़ोंका भी काम तमाम कर दिया तथा धनुषके दो 

डुकड़े कर डाले | अब महारथी कर्ण उस रथसे कूद पड़ा। 

ओर एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोधमें मरकर भीमसेनके 

._ ऊपर फेंका | किन्तु भीमसेनने सारी सेनाक्रे सामने उसे 
. बीचहीमें बाणोंसे रोक दिया | हम 

ह अब कर्णने भीमसेनपर पतन्नीस बाण छोड़े और भीमने 

नो बार्णोसे उसका जवाब दिया ।-वे बाण कर्णके कबचकों 

.. फोड़कर उसकी दायीं भुजामें लगे ओर फिर प्रथ्बीपर जा 

पड़े | इस प्रकार भीमसेनके बाणोंसे निरन्तर आच्छादित 

_* होकर कर्ण फिर युद्धंसे पीछे हटने छगां | यह देखकर राजा 

. दु्योधनने अपने भाश्योंसे कहा, (अरे | सब ओरसे सावधान 

.. रहकर त॒रंत ही कर्णकी ओर बढ़ो |? भाईकी यह बात 

. सुनकर आपके पुत्र .चित्र, उपचित्र; चित्राक्ष, चारुचित्र) 

._ शरासन) चित्रायुध, और चित्रवर्मा बाणोंकी वर्षा करते 

सैनपर टूट पढ़े | किन्तु भीमसेनने उन्हें आते देख एक- 

एक बाणमें ही घराशायी कर 2 | आपके महार॒थी पुत्रों 


न॒ यांद आने छगे | फाल्दू थोड़ी 
चंढ़कर फिर भीमसेनके सामने आ 


गया और उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा । कर्णके घनुषसे 


छूटे हुए बाणोंसे वे एकदम ढक गये और उनसे उनका 
शरीर घायल हो गया | इस समय कर्ण इतने वेगसे बाण 
छोड़ रहा था कि उसके ,धघनुष, ध्वज्ञा) उपस्कर; छत्न 
ईषादण्ड और जुएसे भी बाणोंकी वर्षा-सी होती जान पड़ती 
थी | उसके इस प्रबल वेगसे सारा आकाश बाणोंसे छा गया | 
किन्तु जिस प्रकार कर्णने भौमसेनको बाणोंसे आच्छादित किया, 
उसी प्रकार भीमने भी उसपर बाणोंकी झड़ी छगा दी | इस 
समय संग्राममें भीमसेनका अरुत पराक्रम देखकर आपके 
योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने: छगे | भूरिश्र॒वा, कृपाचार्य) 


अश्व॒त्यामा) शल्य) जयद्रय, उत्तमौजा, युधामन्यु; सात्यकिः.. 


श्रीकृष्ण और अर्जुन--ये कौरव और पाण्डवपक्षके दस 
महारथी साधु-साधु कहकर बड़े जोरसे सिंहनाद करने छगे। 

तब आपके पुत्र राजां दुर्योधनने अपने पक्षके राजा) 
राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयौंसे कहा, 'घनुर्धरों ! 


_- देखों; भीमसेनके धनुषसे छूटे हुए बाण कर्णकों नष्ट करें, 


उससे पहले ही तुम उसे बचानेका प्रयत्ञ करो |? दुर्योधनकी 
आशा पाकर उसके सात भाई क्रोधमें भरकर भीमसेनपर टूट 
पड़े और उन्हें चागें ओरसे घेर लिया | वे भीमसेनपर 


बाणोंकी वर्षा करके उन्हें बहुत पीडित करने छगे | तब 


मंहाबल्ली भीमने उनपर सूर्यकी किरणोंके समान चमचमाते 
हुए सात बाण छोड़े | वे उनके हृदयकों चीरकर उनका रक्त 


पीकर पार निकछ गये | इस प्रकार उनसे मर्मख्थल बिंध 


जानेके कारण वे सातों भाई अपने रयोसे प्रथ्वीपर गिर गये। 
राजन | इस तरह भीमसेनके हाथसे आपके सात पुच्र शत्रुज्ञय, 
शनुसह, चित्र), चित्रायुघ, हढ) चित्रसेन और विकर्ण मारे 


: गये | आपके इन मेरें हम न ह 
बकर के के नेत्नोंमे जल भर आय : ५ डड्ण पुत्री मेंसे पाण्डुन दन-भीम अ 


प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत ही शोक करने छगे | वे 
बोले) “मेया विकर्ण | मैंने यह प्रतिशा की थी कि मैं 


. अतरा्रके सारे पुत्रोंको मारूँगा, इसीसे तुम भी मारे गये | - 


कक * हे स् 
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ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिशाकी ही रक्षा की है | भैया ! 


तुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर और हमारे ही ह्वितमें तत्पर | 


हते थे | हाय ! युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है |? 
इसके बाद वे बड़े जोरसे घिंहनाद करने छगे | 


भीमसेनका वह मीषण शब्द सुनकर घर्मराजकों बड़ी प्रसन्नता 


हुईं। इधर आपके. इकतीस पुत्रोंकों खेत रहे देखकर 
डुर्योधनकी विदुरजीके वचन याद आने छगे | वह .मन-ही- 
मन कहने लगा, “विदुरजीने जो हमारे हिंतके लिये कहा था; 
घह सब सामने आ गया |? बहुत विचार क्रनेपर भौ उसे 
इस समस्याका कोई समाधान न मिला.। राजन्‌ ! युतक्रीडाके 
समय द्रौपदीको सभामें बुछाकर आपके दुुद्धि पुत्र और कर्णने 
जो कहा था कि “कष्णे | पाण्डवलछोग तो अब नष्ट होकर सदाके 
ले दुर्गतिमें पड़ गये हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले”, यह 
उसीका फल सामने आ रहा है। विदुरजीने बहुत गिड़गिड़ा- 
कर प्रार्थना की; परन्तु फिर भी उन्हें आपसे कोई सनन्‍्तोष- 


« जनक उत्तर नहीं .मिछा | अब आप और दुर्योधन उत्त 


कुबुद्धिका फल भोगिये | वस्तुतः यह भारी अपराध आपका 
ही है। 

धघ्तराष्ट्रने कहा--सज्ञय | इसमें विशेषतः मेरा ही 
अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा 
है-- यह बात मुझे शोकके साथ स्वीकार करनी पड़ती है। 
किन्तु. जो होना था; सो तो हो गया; अब इस विषयमसें क्या 


किया जाय १ अंच्छा, मेरे अन्यायसे इसके आगे वीरोंका 


संहार किस प्रकार हुआ) सो मुझे सुनाओ | 
सज्ञयने कद्ा--महाराज ! महाबली कर्ण और भीम, 


' मेघ जैसे जल बरसाते हैं उती प्रकार, बार्णोंकी वर्षा कर रहे 


थे| भीमके नामसे अ्धित अनेकों बाण कर्णका प्राणान्त-सा 
करते उसके शरीरमें घुस जाते थे | इसी प्रकार कर्णके छोड़े 
हुए सेकड़ों-हजांरों बाण भी वीरवर भीमसेनकी आच्छादित 


. कर रहे थे । मीमके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे आपकी सेनाका 


संहार हो रहा था| युद्धमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्योंके 
कारण सारी रणभूमि आँघीसे उखड़े हुए बृक्षोंसे पटी-सी 
जान पड़ती थी | आपके योद्धा भीमसेनके! बाणोंकी मारसे 
व्याकुल होकर मेदान छोड़कर भागने छगे | तब कर्ण ओर 
भीमसेनके बाणोसे व्यथित होकर सिन्ध्ु-सोबीर ओर कोरबोंकी 
सेना युद्धऑ्थलसे दूर जा खड़ी हुई | इस समय रणमें मरे 
हुए हाथी, घोड़े और मनुष्योंके रुधिरसे उत्पन्न हुई भयझ्कर 


- नदी बह निकली; उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य 


तेरने लगे | । 
म० अ० १०९-..- गे 
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राजन्‌ ! अब कर्णने भीमसेनपर तीन बाणोंसे वार करके 
अनेकों- चित्र-विचित्र बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी | तब 
भीमसेनने एक अत्यन्त तीक्ष्ण कर्णी नामक बाणसे कर्णके कानपर 
प्रहर किया | इससे उसका कुण्डलमण्डित कान कटकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा | इसके बाद भीमसेनने एक बाणसे उसकी 
छातीपर वार करके दस बाण ओर भी छोड़े | वे उसके 
ललाटको फोड़कर घुस्त गये | इस प्रकार अत्यन्त घायल हो हक 
जानेसे कर्णको मू्छां आ गयी और उसने रयके कूबरका : 
सहारा लेकर नेत्र मूँद लिये | थोड़ी देरमें जब चेत हुआ... 
तो वह क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे भीमसेनके रथकी ओर दोड़ा.. 
ओर उनपर सौ बाण छोड़े | तब भीमसेनने एक क्षुरम 
बाणसे उसके घनुषकों काटकर बड़ी गर्जना की | कर्णने . 
दूसरा घनुष लिया; किन्तु भीमसेनने उसे भी काट डाछा। 
इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्णके अठारह 
डाले | कर्णने देखा कि मीमसेनने टिन्‍्युसोवीर 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍था। # 


[ सं० महाभारत 


अब कर्णने अपने अज्भकौशलसे अनेकों बाण छोड़कर 
भीमसेनके तरकस, धनुष) प्रत्यज्ला एवं घोड़ोंकी राप ओर 
जोतोंको काट डाल्य तथा उनके घोड़ोंको मारकर पाँच बार्णोसे 
सारथिको भी घायछ कर दिया। वह सारथि तुरंत ही 


« कूदकर युधामन्युके रथपर जा बैठा | कर्णने हँसते-हँसते 


| 


भीमसेनके रथकी घ्वजा और पताकाएँ भी उड़ा दीं । इस 
प्रकार धनुष न रहनेपर महाबाहु भीमने एक शक्ति उठायी 
ओर उसे क्रोधमें भरकर कर्णके रथपर छोड़ा । कर्णने दस 
बाण छोड़कर उसे बीचहीमें काट डाला | अब भीमसेनने 
हाथमें ढाल-तल्वार ले ली ओर तलवारकों घुमाकर 
कर्णके रथपर फेंका | वह प्रत्यश्चासहित कर्णके घनुषकों 
काटकर . प्रथ्वीपर जा पढ़ी। तब कर्ण दूसरा धनुष 
लेकर भीमको मार डालनेके विचारसे उनपर बाणोंकी 


: वर्षा करने लगा । कर्णके बाणोंसे व्यथित होकर 


भीमसेन आकाशर्म उछले। उनका यह अद्भुत कर्म 
-देखकर कर्ण बहुत घबराया- ओर उसने रथमें छिपकर 
अपनेको भीमसेनके वारसे बचा लिया | भीमने जब देखा 
कि कर्ण घबराकर रथके पिछले मागमें छिपा हुआ है; तो वे 


रण | गा । |. [२ 


॥ £:+- कई 


भीससेनकी चोट खाकर 
गयीं और वह उनसे कहने छगा, “ओरे निमूछिये ! अरे - 


करने छंगे। तब कर्णने उनपर बड़े वेगसे धावा किया | 
भीमसेनके शत्ज समाप्त हो चुके थे; इसलिये वे कर्णके रथके 
रास्तेसे बचनेके लिये अर्जुनके मारे हुए हाथियोंकी लछोथोंमें 
छिप गये । फिर उसपर प्रह्मर करनेके लिये उन्होंने एक 
हाथीकी लोय उठा ली | किन्तु कर्णने अपने बाणोंसे उसके 


न | 
(नल 


इकड़े-डुकड़े कर दिये। तब मीमसेनने उन ठुकड़ोंको ही 
फेंकना शुरू किया तथा और भी रयके पहिये या घोड़े--जो 
चीज दिखायी दी, उसीको उठाकर कर्णपर फेंकने लगे | 
परन्तु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसीको काट डालता था। 

अब भीमसेनने घूँसा तानकर उसीसे कर्णका काम तमाम 
करना चाहा | परन्तु फिर अर्जुनकी प्रतिशा याद आ जानेसे 
उन्होंने; समर्थ होनेपर भी, उसे मार डाछनेका विचार छोड़ 
दिया | इस समय कर्णने बार-बार अपने पैने बाणोंकी मारसे 
भीमको मूच्छित-सा कर दिया | किन्तु कुन्तीकी बात याद 
करके इस शज्नरहीन अवस्थामें उसने भी उनका वध नहीं किया। 


फिर उसने पास जाकर उनके शरीरमें अपने धनुषकी, नोक 
... ढगायी। उसका स्पर्श होते ही भीमसेनका क्रोध भड़क उठा 


और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्णके मस्तकपर दे मारा। 
कर्णकी आँखें क्रोधसे छाल हो 
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मूर्ख | अरे पेहट |. ठुझे अल्ल-शस्त्र सँभालनेका शऊर तो 
है नहीं, परन्तु युद्ध करनेकी उत्सुकता इतनी है कि मेरे साथ 


मिड़नेकी चञ्चलता कर बैठता है | अरे दुल्ुंद्धि | जहाँ तरह- .. 


तरहकी बहुत-सी खाने-पीनेकी चीजें हें; तुझे तो वहीं रहना 
चाहिये; युद्धमें तुझ्षे कमी मुँह नहीं दिखाना चाहिये | तू 
.ऐैछ, फूछ और मूछ आदि खाने तथा जत-नियम आदिका 
पालन करनेमें अवश्य कुशल है; किन्तु युद्ध करना. तू नहीं 
जानता । भला कहाँ मुनिबृत्ति ओर कहाँ युद्ध । मैया ! तुझे 
भुद्ध करनेका शऊर नहीं है, तू तो वनमें रहकर ही प्रसन्न रह 
सकता है | इसलिये तू वनमें ही चछा जा। और दुझे लड़ना ही 
हो तो दूसरे छोगोंसे भिड़ना चाहिये मेरे-जैसे वीरोंके सामने 


: आना तुझे शोभा नहीं देता । मेरे-जैसोंसे मिड़नेपर तो ऐसी 


डे 


या इससे भी बढ़कर दुर्गति होती है | अब तू या तो कृष्ण 
ओर अर्जुनके पास चला जा, बे तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने 
घर चला जा | बच्चा | युद्ध करके क्या छेगा ??, 

- कर्णके ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेनने सब 
योद्धाओंके सामने हँसकर कहा, 'रे दुष्ट] मैंने तुझे कई बार 


, परास्त किया है, तू अपने मुँहसे क्यों इतनी शेखी बघार रहा 


है ! हमारे प्राचीन पुरुष भी जय-पराजय तो इन्द्रकी भी 
देखते आये हैं | रे अकुलीन ! अब भी तू मेरे साथ मह॒युद्ध 


करके देख छे | जेसे मैंने महाबलली ओर महाभोगी कीचकको हि 
सात्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रिगत्ते और शूरसेन देशके वीरोंको परास करके अरजुनके 5 
पास पहुँचना तथा अजुनका धर्मराजके लिये चिन्तित होना 
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राजा धरतराष्ट्र कहने लगे-सज्ञय] मेरा देदीप्यमान- 
यश दिनोंदिन मन्द पड़ता जा रहा है, मेरे अनेकों योद्धा मारे 


.गये हैं। इसे मैं अपने समयका फेर ही समझता हूँ | अब 


मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है | 


अच्छा, वह युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका यथावत्‌ वर्णन करो 


जो उसे विशाल वाहिनीको अकेला ही मयित करके भीतर 
घुस गया या, उस सात्यकिके युद्धका त॒म ययावत्‌ वर्णन करो | 


सजयने कद्दा-राजन्‌ | सात्यकि अपने रवेत घोड़े 


जुते हुए रथ्॒पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। हें ब्‌ 


आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल न हुए। 


प्रेरणासे अर्जुनने उसपर कई बाण छोड़े। वे गाण्डीव घनुषसे 


(>> 
न्ट्र्ड 


पछाड़ा या, उसी प्रकार इन सब राजाओंके सामने तुझे भी 3 
कालके हवाले कर दूँगा |? 2 हर 


बुद्धिमान्‌ कर्ण भीमसेनके इन शब्दोंसे उनका अमिप्राय के 
ताड़ गया और सब घनुर्धरोंके सामने ही युद्धसे हट गया। 


भीमसेनकों रथहदीन करके जब कर्णने श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं; तो भीकृष्णकी 


छूटे हुए बाण कर्णके शरीरमें घुस गये | उनसे पीडित होकर कर 
वह तुरंत ही बड़ी तेजीसे भीमसेनके सामनेसे भंग गया | तब 2: 
भीम॑सेन सात्यकिके रथंपर सवार होकर अपने भाई अर्जुनके.... 
पास भाये | इसी समय अर्जुनने बड़ी फुर्तीसे कर्णको लक्ष्य 
करके एक कालके समान कराल बाण छोड़ा | किन्तु उसे... नल 
अश्वत्यामाने बीचहीमें काट डाल | इसपर अर्जनने कुपित 
होकर, अश्वव्यामाको चौंतठ बाणोसे घायछ कर दिया और 3 
चिछ्लाकर कह; “जरा खड़े रहो; भागो मत |? किन्द अजनके जनक... 
बाणोंसे व्ययित होकर अश्वत्यामा रथोंसे भरी हुई मतवाले.... 
हायियोंकी सेनामें बुस गया | अरजुनने अपने बाणोंसे उस. 
सेनाको व्यथित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया | 

इसके बाद वे अनेकों हाथी, घोड़ों और मनुष्योंको विदी्ण 
करते हुए उस सेनाका संहार करने छोगे | 


रोकनेका प्रयत् करने लगा । महाराज | उन दोनों रे 
जेता संग्राम हुआ, वैसा तो कोई भी नहीं हुआ | उस समय 
दोनों ओरके योद्धा उन्हींका अहम्बुधने 
सात्यकिपर बड़े जोरसे 


अं 52 कान कर 38 
रथयकां घिर का 


को ॑ 27606 
ह के 
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- इस प्रकार अल्स्बुषधा काम तमाम कर वह 
आपकी सेनाओंकों चीरता हुआ अज्ुनकी ओर बढ़ने 
५ लगा । उसने जैसे ही उत अपार. सैन्यसमुद्रमें प्रवेश किया 
* कि अनेकों त्रिगर्त वीर उसपर टूट पड़े और उसे चारों 
.... ओरसे घेरकरः बा्णोंकी वर्षा करने छगे | किन्तु सात्यकिने 
न्यू “भारती सेनामें घुसकर अकेले ही पचास राजकुमारोंको परास्त 
कर दिया | उस समय वह महान्‌ झूरवीर उृत्य-सा कर रहा 
._* या ओर अकेला होनेपर भी सो रथियोंके समान कमी पूर्व) 
कभी पश्चिम) कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशामें दिखायी 

_. देने छगता या | उसका यह अर्लुत पराक्रम देखकर तिगर्त् 

. _. वीर तो घबराकर भाग गये | अब शूरसेन देशके योद्धा 


! बटर बाणोंकी वर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे २ रोकने ढ्ों नम 


... कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिज्ञदेशीय वीरोंसे 

भिड़ गया | फिर उस दुस्तर कछिज्ञसेनाकों पार करके वह 

.. 'अजुनके पा& पहुँचा | जिठ प्रकार जलमें तैरनेवाला मनुष्य 
. स्थंहूपर पहुँचकर सुस्ताने छगता है; उी प्रकार अर्जुनको 
देखकर पुरुष सात्यक्िकों बढ़ी शान्ति मिली | 


रे पीछे सात्यकि आ रहा है। यह महापराक्रमी 
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+#.- महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


दुम्हारा शिष्य और सखा है | इसने सब थोद्धाओंकों 


[ खं० महाभारत. 


भयक्लर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने बाणोंसे 
द्रोणाचा्य और भोजवंशी कृतवर्माको भी नीचा दिखा दिया 
है, तथा '॒म्हें देखनेके लिये यह अनेकों अच्छे-अच्छे 


योद्धाओंकोी मारकर यहाँ आया है | इसे धर्मराजने तुम्हारी - 


सुध ढेनेको भेजा है| इसीसे यह अपने बाहुबढसे शत्रुकी 
सेनाको विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है ।? 

तब अर्जुनने कुछ उदास होकर कहा, भहाबाहो ! 
सात्यकि मेरे पास आ रहा है--इ ससे मुझे प्रसन्नता नहीं है । 
अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले, आनेपर. 
घर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं | इसे तो उन्हींकी रक्षा 


आ रहा है ! अब ध्मराज द्रोणके लिये खुछी रिथतिमें हैं और 
इधर जयद्रथका भी वध नहीं हुआ है। इसपर भी यह 
भूरिअ्वा सात्यकिकी ओर जा रहा है | अब सूर्य. ढल चुका 

मुझे जयद्रयका वध अवश्य करना है। इधर सात्यकि 
थका हुआ है तथा इसके सारयि और घोड़े भी शियिल हो 
जुके हैं । किन्त भूरिभवाकों अभी कोई थकान नहीं है ओरं- 


इसके अनेकों सहायक भी मोजूद हैं। ऐसी रिथितिमें क्या यह 
भूरिश्रवाके साथ भिड़कर कुशलसे 


- करनी चाहिये थी.| इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्‍यों - 


रह सकेगा ! घधर्मराजने._ ्जु 


हाथ पकड़नेके 


् ८ 
द्रोणपव॑ ] # खात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा सात्यकिद्वारा भूरिभ्रवाका वध # . ८६४, 


द्रोणकी ओरसे निर्भय होकर इसे मेरे पास मेज दिया--यह मैं ; 
हद --यह में ताकमें रहते हैं, सो क्‍या इ' 
उनकी भूल ही समझता हूँ | वे निरन्तर उन्हें पकड़नेकी होंगे !? 9 ! इस समय, महाराज कुशलसे 


सात्यकि और भूरिश्रताका भीषण युद्ध तथा सात्यकिद्यारा भूरिश्रवाका वध _ 


सजञ्ञय कद्दते हैं--राजन | रणदुर्मद सात्यकिको आते 
देख -भूरिश्रवा क्रोधमें भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे 
कहने लगा, “अदा | आज इस संग्रामभूमिमें मेरी बहुत 


दिनोंकी इच्छा पूरी हुई | अब यदि तुम मैदान छोड़कर न . 


भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे ।? .इसपर सात्यकिने हँसकर 
कहा, 'कुरुषुन्न ! मुझे युद्धमें तुमसे तनिक भी भय नहीं है। 
केवल बांतें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता | इसलिये 
व्यर्थ बकवादसे क्या छाभ है ! जरा काम करके दिखाओ | 
वीरवर | तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हँसी आती है। 
मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करनेकों बहुत ही 
उतावला हो रंहा है । आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्धके मैदानसे 
प्रीछे नहीं हृद्ेंगा ।? द । 


इस प्रकार एक-दूसरेको खरी-खोटी सुनाकर वे दोनों 
वीर क्रोधमं मरकर युद्ध करने रंगे । भूरिअ्रवाने सात्यकिको 
अपने बाणोंसे आच्छादित करंके उसका काम तमाम करनेके 
विचारसे पहले उसे दस बाणोंसे घायल किया और फिर 
अनेकों तीखे तीरोंकी झड़ी गा दी | किन सात्यकिने अपने 
अज्जकौशल्से उन्हें बीचहीमेँ काट डाला । इसके बाद वे 
आपसमें तरह-तर्‌हके शज्जोंकी वर्षा करने छगे। दोनोंदीने 


दोनोंके घोड़ोंको मार डाला और धनुषोंकों काठ दिया | इस - 


प्रकार दोनों ही र्थहीन हो गये तंया ढालू-तलवार लेकर 
आपध्षम पैंतरे बदलने छंगे | वे यशस््री वीर श्रान्त, 
उद्धान्त, आविड) आप्डत) खत, सम्पात और संमुदीर्ण 
आदि अनेकों प्रकारकी गतियाँ दिखाते मौका पाकर एक- 
दूसरेपर तल्वारोंके वार करने लगे । दोनों ही अपनी शिक्षा) 


फुर्ती, सफाई ओर कुशलछताका परिचय देकर एक-दूसरेको 
नीचा दिखाना चाहते थे | अन्त दोनोंद्दीने तलवारोंकी चोटोंसे .. 


एक-दूसरेकी ढालें काट डार्लीं और फिर आपतर्म बाइुयुड करने 
लंगे। दोनों दी मलयुद्धमें निष्णात थे) उनकी छांतियों 


चौड़ी और मुजाएँ लंबी थीं। अतः वे अपनी लोहदण्डके “ 
समान सुदृदद भुजाओंसे आपसे गुथ गये । मलयुडमें दोनों- : 


हीकी शिक्षा ऊँचे दर्जेकी थी और दोनों ही खूब बंल- 
सम्पज्ष ये । इसलिये उनके खम ठोकने) ल्पेट लगाने और 
कौशलकों देखकर योद्धाओंको बड़ी प्रसन्नता 


होती यी | उस समय संग्रामभूमिमें मिड़े हुए उन दोनों वीरोंका - 
वज्र और पर्वतकी टकराहटके समान बड़ा घोर शब्द हो रहा 
था । उन्होंने भुजाओंकों लपेटकर सिरसे सिर अद्ाकर) पेर 
खींचकर, तोमर; अछुश ओर छासन नामके पेंच दिखाकर 
पेटमें घुटना टेककर) प्रथ्वीपर घुमाकर; आगे-पीछे हटकर; - 
घका देकर; गिराकर ओर ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध 
किया | मल्लयुद्धके जो बत्ती दाँव हैं; उन तभीकों दिखाते 
हुए उन्होंने डटकर कुश्ती की । - 426 - 
अन्तमें सिंह जैसे हाथीको खदेड़ता है;-उसी प्रकार 

कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवाने सात्यकिकों प्रध्वीपर घसीटते हुए एकदम - 
उठाकर पटक दिया । फिर छातीमे छात मारकर उसके बाल 


: पकड़ लिये और म्यानमेंसे तछवार निकाली | अब वह 


सात्यकिके कुण्डलमण्डित मस्तककों कागनेकीं तैयारीहीमें था 
तथा सात्यकि मी उसके पंजेसे छूटनेके लिये कुम्हार जेसे 
डंडेसे चाक घुमाता है उसी प्रकार केशोंकोी प्रकड़नेवाले 
भूरिभवाके हार्थोंके सहित अपने मस्तकको घुमा रहा था; कि 
इसी समय श्रीकृष्णने अर्ज़नले कहा--“महाबाहो ! देखो) 
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[ सं० महाभारत 


तुम्हारा शिष्य सात्यकि इस समय भूरिश्रवाके चंगुलमें फँस 
गया है | वह धनुर्विद्यामें ठुमसे कम नहीं है। आज यदि 


भूरिभ्वा सत्यपराक्रमी सात्यकिसे बढ़ जाता है; तो उसका 


विक्रम अययथार्थ माना जायगा ।? भीकृष्णके ऐसा कहनेपर 
महाबाहु अर्जुनने मन-ही-मन भूरिभ्रवाके पराक्रमकी प्रशंसा की 
और फिर ओऔवसुदेवनन्दनसे कहा) 'माधव | इस समय मेरी 
दृष्टि जयद्रथपर लूगी हुईं है; इसलिये मैं सात्यकिफो नहीं देख 


_- रहा हूँ | तो भी इस यदुश्रेष्ठकी रक्षाके लिये मैं एक दुष्कर 
कर्म करता हूँ |? ऐसा कहकर भीकृष्णकी बात मानते हुए ' 


उन्होंने गाण्डीव धनुषपर एक पैना बाण चढ़ाया और उससे 
भूरिश्रवाकी उस भुजाकों काट डाला, जिसमें वह तलवार 
लिये हुए था । 


यह देखकर सभी प्राणियोंको बड़ा दुःख हुआ । 

“ भूरिश्रवा सात्यकिकों छोड़कर अलूग खड़ा हों गया और 
अर्जुनकी निन्‍्दा करने लगा । उसने कहा, ““अजुन ! में 
दूसरेसे युद्ध करनेमें छगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी 
दृष्टि ही नहीं थी ऐसी स्थितिमें मेरा हाथ काटकर तुमने 
बड़ा ही क्रूर कर्म किया है । जब धर्मपुन्न राजा युधिष्टिर 
पूछेंगे, तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि मैंने संग्रामभूमिमें 
सात्यकिके साथ युद्ध करनेमें छगे हुए भूरिश्रवाकों मार 
' डाला है ?? तुम्हें यह अच्ननीति ताक्षात्‌ इन्द्रने सिखायी है 
या महादेवजी अंथवा द्रोणाचार्यने १ तुम तो संसारमें 
अज्॒धर्मके सबसे बड़े शाता मानें जाते हो | फिर मछा) 
दूसरेके साथ युद्ध करते समय तुमने मुझपर क्यों प्रह्मर 
किया ! मनस्री छोग मतवाले, डरे हुए, रथहीन) प्रॉणोंकी 
भिक्षा मॉगनेवाले या दुःखमें पड़े हुए. पुरुषपर कभी वार 
नहीं करते | फिर तुमने यह नीच पुरुषोंके योग्य अत्यन्त 


“हुष्कर पापकर्म क्यों किया ! सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं 


करते | सत्पुरुषोंके लिये तो उन्हीं कार्मोका करना आसान 


. बताया गया है, जिन्हें मे आदमी किया करते हैं; उनसे 


दुष्टंद्ारा किये जानेवाले काम.होने तो कठिन ही हैं| मनुष्य 
जशॉ-जहाँ जिन-जिन छोगोंकी संगतिमें बैठता है, उसपर 
उन्हींका रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है | यही बात तुममें भी 
देखी जाती है | तुम राजवंशमें और विशेषतः कुरुकुलमें 
उत्न्न हुए हों? साथ ही सदाचारी भी हो। फिर भी इस 


समय क्षात्रधर्ससे केसे डिग गये ! अवश्य ही तुमने यह काम 
भीकृष्णकी सम्मतिसे किया होगा; सो तुम्हें ऐसा करना , 


व 
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अजुनने कद्टा--राजन्‌ | सचमुच बूढ़े होनेके साथ 
मनुष्यकी बुद्धि भी बुढ़िया जाती है | इसीसे आपने ये सब 
बिना सिर-पैरकी बातें कही हैं | आप भ्रीकृष्णकों अच्छी तरह 
जानते हैं, फिर भी उनकी ओर मेरी निन्‍्दा कर रहे हैं। 
आप युद्धधर्मको जाननेवाले ओर समस्त शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं, 
तथा में मी कोई अधर्म नहीं कर सकता--यंह बात जानकर 
भी आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्‍यों कर रहे हैं ! क्षत्रिय- 
छोग अपने भाई, पिता) पुतन्र। सम्बन्धी एवं बन्धु- 
बान्धवोंके सहित ही शन्रुओंके साथ संग्राम किया करते 
हैं | ऐसी स्थितिमें में अपने शिष्य और सम्बन्धी सात्यकि- 
की रक्षा क्यों न करता ? यह तो मेरे दायें हाथके 
समान है ओर अपने. प्राणोंकी भी परवा न करके हमारे लिये 
जूझ रहा है । संग्रामभूमिमें केवछ अपनी ही रक्षा नहीं करनी 
चाहिये; बल्कि जिसके लिये जो छड़ रहा है, उसे उसकी 
रक्षाका ध्यान भी अवश्य रखना चाहिये | उसकी रक्षा होनेसे 
संग्राममें राजाकी ही रक्षा होती है | यदि मैं संग्रामभूमिमें 
सात्यकिको अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता; 
इसीसे मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी 
निन्‍दा करते हैं कि दूसरेके साथ युद्धमें रंगे होनेपर मैंने 
आपको धोखा दिया है, सो यह आपका बुद्धिश्रम ही है | 
जिस समय अपने ओर पराये पक्षके सब.योद्धा लड़ रहे थे 
ओर आप सात्यकिसे मिड़ गये थे, उसी समय तो मैंने यह 
काम किया है | भला) इस सैन्यसमुद्रमें एक योद्धाका एकही- 
के साथ संग्राम होना कैसे सम्भव है ! आपको तो अपनी ह्ठी 
निन्‍दा करनी चाहिये; क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं 
कर सकते तो अपने आश्रितोंकी केसे करेंगे ? 


अर्जुनके ऐसा कहनेपर भूरिश्रवाने सात्यकिकों छोड़कर 
मरणपर्यन्त उपवात करनेका नियम छे लिया | उसने बायें 
हायसे बाण बिछाकर ब्रह्मछोकमें जानेकी इच्छासे प्राणोंको 
वायुमें, नेत्रोंकों सूर्य और मनको खच्छ जलूमें होम दिया 
तथा महोपनिषद्संशक ब्रह्मका ध्यान करते हुए योगयुक्त 
होकर उन्होंने मुनित्रत घारण कर लिया | इस समय सेनाके 


पक्षका मनुष्य मेरे बाणकी पहुँचके अंदर होगा, तो कोई 


केयर >..त.->>० 


ते हद ध्य 
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पुरुष उसे मार नहीं सकेगा | भूरिअ्वाजी ! मेरे इस नियमपर 
विचार करके आपको मेरी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । 
धर्मका मर्म बिना समझे किसी दूसरेकी निन्‍दा करना अच्छी 
बात नहीं है। मैंने ओपकी सशस्त्र भुजाकों काटकर कोई 
अधर्म नहीं किया है । बालक अभिमन्युके पास तो कोई भी 
हथियार नहीं या ओर उसके रथ और कवच भी दूट चुके 
थे; फिर भी आपलोगोने उसे मिलकर मार डाला | इस 
कर्मकों कोन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा १? अर्जुनकी यह 
बात सुनकर भूरिभ्रवाने अपना सिर प्रृथ्वीसे लगाया और 
मुख नीचा किये चुपचाप बेठा रहा | 


तब अज्ुनने कहा--मेरा जो प्रेम घर्मराज, महाबली 
भीमसेन और नकुछ-सहदेवके प्रति है; वही आपमें भी है । में 
ओर महात्मां कृष्ण आपको आशा देते हैं कि आप उदश्यी- 
नरके पुत्र शिविके समान पुण्यल्लेकोंको प्राप्त हों ! 


भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! तुम निरन्तर अभिकोत्र 
करनेवाले हो | जो लोक सर्वदा प्रकाशमान हैं तथा ब्रह्मादि 
देंवगण भी जिनके लिये छाछायित रहते हैं; उनमें तुम मेरे ही 
समान गरुडपर चढ़कर जाओ |. 


इसी समय सात्यकि उठा और उसने निदोंष भूरिश्रवाका 
पिर काटनेके लिये तलवार उठायी | उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन; 
भीमसेन, युधामन्यु; उत्तमोजा, अश्वत्थामा) कृपाचार्य) कर्ण 
वृषसेन और जयद्रथ--सभीने रोका । किन्तु सबके चिल्लाते 


रहनेपर भी उसने अनशन-बतघारी भूरिश्रवाका मस्तक काट . 


डाछा | फिर उसने अपनी निनन्‍्दा करनेवाले कोरवोको 
ललकारकर कहा; “अरे धमिष्ठताका ढोंग रचनेवाले 
पापियों ! तुम जो धर्मकी दुह्ई देकर मुझसे कह रहे हो कि 
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अजुनका अनेकों महांरथियोंसे मीषण संग्राम तथा 


राजा धृतराष्ट्रने पूछा--सज्षय | भूरिभ्रवाके सारे 


जानेपर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ) वह मुझे हअ 


खयने कहा-महाराज 


ब्द्ा | 


मुझे भूरिश्रवाकों नहीं मारना चाहिये था सो जिस तमय तम 


. छोगॉने सुभद्वाके पुत्र शत्नरहीन बालक अभिमन्युकी हत्या की > 


थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया था। मेरी तो कर 
यह प्रतिशा है कि यदि-कोई पुरुष संग्राममें मेरा तिरस्कार '» 


. करके मुझे जमीनपर बसीटकर जीवित अवस्था हो छत... 


मारेगा वह फिर मुनितत घारण करके ही क्यों न बैठ जाय, 
उसे मैं अवश्य मार डाूँगा ।? क 

राजन ! सात्यकिके ऐसा कहनेपर फिर कोरवॉमेंसे किसी- 
ने कुछ नहीं कहा । परन्तु मुनियोंके समान वनवासी यशखी 
भूरिभ्रवाका इस प्रकार वध करना किसीको अच्छा . 
भूरिभ्रवाने अपने जीवनमें सहरोंका दान किया 


प्रस्यान करनेपर 
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लड़तें-लड़ते मारा गया तो तत्काल खर्ग प्राप्त करेगा; यदि 
पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाणका शिकार हो गया तो 
नरकमें पड़ेणा और यदि भाग गया; तो अपयशका भागी 
होगा । अब सूर्य बड़ी तेजीसे असतताचछकी ओर बढ़ रहा 
है | इसलिये आपको मेरी प्रतिशा सफल करानेका प्रयत्ञ 
कुरना चाहिये | आप घोड़ोंको ऐसी तेजीसे ले चलिये जिसमें 
सूर्य अस्त न हो; मेरी प्रतिशा पूरी हो जाय ओर मैं जयद्रथ- 
को मार सकूँ ।? 


तब अश्वविद्यार्मे कुशछ भगवान्‌ कृष्णने घोड़ोंको जयद्रथ- 

के रथकी ओर हॉका | अर्जुनको जयद्रथका वघ करनेके लिये 
बढ़ते देख राजा दुर्योधनने कर्णते कहा, 'वीरवर |! अब 

- थोड़ा ही दिन रह गया है| आज अपने बाणोंसे तुम शन्रुपर 
प्रहार करों | यदि किसी प्रकार आजका दिन बीत गया तो 


-: फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी; क्योंकि सूर्यास्ततक 


जयद्रथकी- रक्षा हो जानेपर अजुैनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जायगी 


ओर वह खय॑ ही अभिमें प्रवेश कर जायगा | फिर अजुनके | 


न रहनेपर तो इसके भाई और अमुयायीलोग एक मुदूत्त 
भी जीवित नहीं रह सकेंगे | इस प्रकार हम निष्कण्टक होकर 
पृथ्वीका राज्य भोगेंगे | अतः ठुम अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 


का शल्य तथा मुझे ओर दूसरे योद्धाओंको भी साथ छेकर अर्जुन- 


के साथ पूरी शक्तिसे संग्राम करो |? ः 


दुर्योधनकी यह बात सुनकर कर्णने कहा, ““प्रचण्ड 
प्रहार करनेवाले, महान्‌ धनुधेर, वीरवर भीमने अपने बार्णों- 
से मेरे शरीरको बहुत ही जजरितकर दिया है। तो भी “युद्धमें 
डटा ही रहना चाहिये? इस नियमके कारण, मैं यहाँ खड़ा 
हुआ हूँ | भीमके विश्ञाल बाणोंसे व्यथित होनेके कारण मेरे 
अद्जोंमें हिलने-डुलनेकी-भी शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन 
.._ जयद्रथकों न मार सके--इस उद्देश्यसे मैं यथाशक्ति युद्ध 
._ कहूंगा; क्योंकि मेरा जीवन तो आपहीके लिये है |”? 


आफ > जिस समय कर्ण और दुर्याधन इस प्रकार बातें कर रहे 


._ थे; अर्जुन अपने पैने बाणोंसे आपकी सेनाका संहार करने 
छगे | अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धंनुष, चैंवर और 
योद्धाओंके सिर उनके बार्णोसे कट-कटकर सब ओर गिरने 
| जिस प्रकार घास-फूसकों जला डालती है, उसी 


नच्छेः 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
प्रकार अर्जुनने बात-की-बातमें आपकी सेनाका संहार कर 
डाला | इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गये, तो वे 
बंढते-बढ़ते जयद्रथके पास पहुँच गये | अर्जुनका यह पराक्रम 
आपके पक्षके वीर न सह सके | अतः जयद्रथकी रक्षाके लिये 
दुर्योधन) कर्ण) बृषसेन) शल्य; अश्वत्थामा, कृपाचार्य और 
खय॑ जयद्रथने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । ये सब 
महारथी जयद्रथको अपने पीछे रखकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका 
बंध करनेकी इच्छासे निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने 


' छगे | सूर्य छाल हो चुका था; वे सब उसके छिपनेकी बांट 


जोह रहे थे ओर अर्जुनपर सैकड़ों तीखे तीरोंकी वर्षा करते 
जाते थे | किन्त॒ रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणोंके दो-दो) 
तीन-तीन और आठ-आठ टुकड़े करके उन सभी रथियोंको 
बीघे डालते थे | 


अब उनपर अश्वत्यामाने पत्चीस, इषसेनने सात, दुयोधनने 
बीस तथा कर्ण ओर शल्यने तीन-तीन बाणोंसे वार किया | इसी 
प्रकार सब छोग भयुर गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार 
बींघने छगे। फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाय--इस 
अभिवाषासे उन्होंने अपने रथोंको सटाकर मण्डलाकार खड़ा 
कर लिया ओर इस तरह चारों ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगे | किन्तु इसपर भी दुर्धर्ष वीर घनञ्ञय आप- 
की सेनाके अनेकों वीरोंको घराशायी कर सिन्धुराजकी ओर 


- बढ़ते गये | तब कर्ण अपने वेगयुक्त बाणोंसे उनकी _गतिकों 


रोकनेका प्रयत्ञ करने छगा | उसने उनपर पचास बाणोंसे वार 
किया । इसपर अर्जुनने उसका घनुष काटकर नौ बाणोंसे उसकी 
छातीपर चोट की | प्रतापी कर्णने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया 
और आठ हजार बाण छोड़कर एकदम अर्जुनको ढक दिया। 
अर्जुनने भी अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओंके 
देखते-देखते उसे बाणोंसे आच्छादित कर दिया । इस प्रकार 
बाणोंके समूहमें छिप जानेपर भी वे एक-दूसरेपर प्रह्यर करते 
रहे | इस समय बे बड़ी ही फुर्ती और सफाईसे युद्ध कर रहे थे 
तया वहीँ खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्रामको 
देख रहे थे । इतनेहीमें अर्जुनने घनुषको कानतक खींचकर . 


चार बाणेसे कर्णके घोड़ोंकी मार डाछा तथा एक मछ॒ते. 


सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया | 


लय 
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कर्णको रथहीन देखकर अश्वत्यामाने उसे अपने रथपर 
चढ़ा लिया. और फिर वह अर्जुनसे भिड़ गया | इसी समय 
शल्यने तीस बाणोंसे अरजुनपर वार किया; कृपाचार्यने बीस 
बाणोंसे श्रीकृष्णकी ओर बारहसे अर्ज़नकों बींघा तथा सिन्धु- 
राजने चारसे ओर बषसेनने सात बाणोंसे भीकृष्ण और 
अजुनको घायल कर दिया । इसी प्रकार अर्जुनने भी चौँसठ 


बाणोंसे अश्वत्थामापर) सोसे शल्यपर, दससे जयद्रथपर, तीनसे 


बृषसेनपर ओर बीससे कृपाचार्यपर चोट की | फिर ये सब 


महारथी अजुनकी प्रतिशा मंग करनेके विचारसे एक साथ : 


मिलकर उनपंर टूट पड़े । इन्होंने भारी-भांरी गदाओं, लोहेके 
परिधों) शक्तियों तथा ओर भी तरह-तरहके शज््जोंसे उनपर 
एक साथ चोट की । किन्धु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती 

. हुईं इस कौरवसेनाको देखकर हँसे ओर आपके अनेकों वीरों- 
को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे | 


राजन | जिस समय अर्जुन अपने धनुषकी डोरी खींचते 

थे, उस समय उससे इन्द्रके वज़की-सी भयानक ध्वनि होती 

थी | उसे. सुनकर आपकी सेना पागलोंके समान चक्करमें पड़. 

जाती थी-। वे इतनी फुर्तीसे बाण छोड़ते थे कि हमें यही 

नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण छेते हैं, कब उसे घनुष- 
म० अं० ११०-- 


कं अजुनका अनेकों मद्दारथियाँसे भीषण संग्राम तथा जयद्वथका सिर काटना # 


“कृपाचार्यको नौ, शल्यको * सोलह, कर्णकों बचीस और - 
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पर चढ़ाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं और कब उसे 
छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुपित होकर दुर्जय ऐन्द्राजका 
प्रयोग किया । उससे सैकड़ों-इजारों दिव्य बाण प्रकट हों 
गये | कोरवोंने भी शस्प्ोंकी व्षासि आकाशर्म अन्धकार-सा 
कर दिया था | उसे अंपने दिव्यास्रोंके मन्त्रोसे अभिमन्त्रित 
बाणोंद्वारा अर्जुनने नष्ट कर दिया | इस समय ग्ूरवीरताका 
दम भरनेवाले आपके जो-जो वीर उनके सामने आये, वे सभी 
आगकी लपटपर गिरनेवाले पतिंगोंके समान नष्ट हो गये। 
इस प्रकार अनेकों चूरवीरोंके जीवन और सुयशको नष्ट करते 

ए वे युद्धल्में मूर्तिमान्‌ मत्युके समान विचर रहे थे। 
अर्जुनने उस समय जो अति दुस्तर अस्रप्रढय किया; उसमें 
अनेकों अच्छे-अच्छे वीर डूब गये | सिर कटे हुए शरीरों; 
बाहुद्दीन पिण्डों, हस्तहीन भुजाओं, बिना अँगुल्यिके हार्थों& 
झूँड कटे हुए हाथियों, दन्तद्दीन मातज्ञों, घायल ग्रीवावाले 
घोड़ों, दूटे-फूटे रथों तथा जिनकी आँतें; पैर या दूसरे जोड़ कट 
गये हैं, ऐसे निश्वेष्ट और तड़पते हुए सैकड़ों हजारों वीरेंकि कारण 
वह विशाल युद्धभूमि भीरु पुरुषोंके लिये अत्यन्त भयावह हो 
रही थी। अर्जुनका ऐसा मूर्तिमान्‌ कालके समान अभूत- 
पूर्व पराक्रम देखकर कोरवोंमें बड़ी सनसनी फेल गयी | इस 
प्रकार भयानक कर्मद्वारा अपनी भीषणताकी छाप.लगाकर वे 


बड़े-बड़े महारयियोंको लाँघकर आगे बढ़ गये। 


अर्जुनको जयद्रथकी ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा _ 
उसके जीवनसे निराश होकर संग्रामभूमिसे छोटने रूगे | इस 
समय आपके पक्षका जो वीर अजुनके सामने आता या; उसीके 
शरीरपर उनका प्राणान्तक बाण गिरता था। महारयी अजुनः 
ने आपकी सारी सेनाको कबन्धोंसे व्यात्त कर दिया। इस. 
प्रकार आपकी चतुरक्निणी सेनाकों व्याकुल करके वे जयद्रथके 
सामने आये । उन्होंने अश्वत्थामाकों पचात) इषसेनकों तीन)... 


जयद्रथको चोंसठ बाणोंसे बींघकर बड़ा सिंहनाद किया | 

जयद्रयसे अ्जुनके बाण न सहै गये | वह अंकुश खाये हुए 
हाथीके समान अत्यन्त क्रोषमें मर गया । अतः उसने तीन 
बाणोंसे भीकृष्णकों और छश्से अ्जुनकों बींघकर आठ बाणोसे गोसिः 
उनके घोड़ोंकों घायछ कर डाछा तथा एक बाण उनकी 
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- # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ से० महाभारत _ 


व्यय करके एक ही साथ दो बाण मारकर उसके सारथिके 
सिर और ध्वजाकों काट डाला | इसी समय सूर्यको बड़ी 
तेजीसे अस्ताचलके समीप जाते देख औीकृष्णने कहा; 'पार्थ ! 
इस समय जयद्रथको छः महारथियोने अपने बीचमें कर 
रक्‍्खा है। अतः संग्राममें इन छहोंकों परास्त किये बिना 
जयद्रथकों मारना सम्भव नहीं है। इसलिये इस समय में 


सूयेको 'छिपानेके लिये एक ऐसा उपाय करूँगा, जिससे. 


जयद्रथको साफ-साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो 
गया | इससे वह हृषिंत होकर तुम्हें मारनेके लिये बाहर 
निकछ आवेगा और अपनी रक्षाके लिये किसी प्रकारका प्रयत 
नहीं करेगा | उस अवसर॒पर तुम उसपर प्रह्र करना; सूर्य 
अस्त हो गया है--यह समझकर उपेक्षा मत करना |? इतपर 


अजुनने कहा; “आप जेता कहते हैं, वही किया जायगा 


तब योगीश्वर भ्रीकृष्णने योगयुक्त होकर सूर्यको ढकनेके 
लिये अन्घकार उत्न्न कर दिया | अन्धकार फेलते ही आपके 
योद्धा यह समझकर कि सूर्य अस्त हो गया है; अर्जुनके नाशकी 
सम्मावनासे बड़ी खुशीमें भर गये | खुशीके मारे उन्हें 


सूर्यकी ओर देखनेका भी ध्यान नहीं रहा | इसी समय राजा 
जयद्रथ सिर ऊँचा करके सूर्यकी ओर देखने छूगा | तब 
श्रीकृष्णने अर्जुनसे फिर कहा, “वीर | देखो, सिन्धुराज 
तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यकी ओर देख रहा है; इस दुष्टको 
मारनेका यही सबसे अच्छा अवसर है | फोरन ही इसका सिर 
उड़ाकर अपनी प्रतिशा पूरी करो |”? श्रीकृष्णकी यह बात 
सुनकर प्रताप्री पाण्डुनन्दन अपने प्रचण्ड बार्णोसे-आपकी 


सेनाका संहार करने छगे | उन्होंने कर्ण और इषसेनके धनुष 
काटकर एक भल्लसे शल्यके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया 


तथा कृप और अच्व॒त्थामा दोनों ही मामा-भानजोंकों बहुत 
घायल कर डाछा | इस प्रकार आपके सब महांरयियोंको 
अत्यन्त व्याकुल कर उन्होंने एक दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित 
तथा गन्ध और पुष्पादिसे पूजित इन्द्रके वज़के समान प्रचण्ड 
बाण निकाछा । उसे विधिवत्‌ वज्जासत्रसे अभिमन्त्रित कर बड़ी 
फुर्तीसे गाण्डीवपर चढ़ाया | इस समय भ्रीकृष्णने जल्दी 
करनेका संकेत करते हुए फिर कहा, ““घनञ्ञय ! सूर्य 
अस्ताचछपर पहुँचनेहीवाल्ा है, दुष्ट जयद्रथका सिर फौरन 
काट डालो । देखो, इसके वधके विषय मैं ठम्हें एक बात 
सुनाता हूँ | इसका पिता जगद्पसिद्ध राजा बृद्धक्षत्र था | उसे 
आयुका बहुत अधिक भाग बीत जानेपर यह पुत्र प्राप्त हुआ 
था। इसके विषयमें राजा बृद्धक्षत्रको यह आकाशवाणी हुईं 
कि (राजन | आपका यह पुत्र कुछ, शीठ और दम आदि 
गुण! सूर्य ओर चन्द्रवंशियोंकि समान होगा | इस क्षत्रिय- 


प्वरका छोकमें झूरवीरछोग सर्वदा सत्कार करेंगे। किन्तु 


संग्राममें युद्ध करते समय एक श्षत्रियश्रेष्ठ अचानक इसका 
सिर काट डालेगा |? यह सुनकर लिन्धुराज बृद्धक्षत्र बहुत 
देरतक सोचता-रहा, फिर उसने पुत्रस्नेहके वशीभूत होकर 


। अपने जातिबन्धुओंसे कहा--जो पुरुष मेरे पुत्नकाः सिर पृथ्वी 
पर गिरावेगा, उसके मस्तकके भी अवश्य ही तौ ठुकड़े हो 


जायेंगे |? ऐसा कहकर वह जयद्रथका राज्याभिषेक कर वनको 


| 
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# कृपाचायकी मूच्छो और सात्यकि तथा कर्णका युद्ध # ८५ 
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चला गया और बड़ी उग्रे तपस्या करने छगा। इस समय 
वह समन्तपञ्क क्षेत्रके बाहर बढ़ी घोर तपस्या कर रहा है | 
इसलिये तुम दिव्यात्नसे इसका सिर काटकर बृद्धक्षत्र- 


की गोदसें गिरा दो | यदि तुमने इसे प्रथ्चीपर गिराया 


तो निः्सन्देह तुम्हारे सिरके भी सो टुकड़े हो जायेंगे |? 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर अजुनने वह वज्रतुल्य बाण 
छोड़ दिया । वह सिन्धुराजके मस्तककों काटकर उसे बाजकी 


तरह लेकर आकाश उड़ा ओर समन्तपश्चक क्षेत्रके बाइर ले 


गया । इस समय आपके समधी राजा बुद्धक्षत् सन्ध्योपातन 
कर रहे थे | उत बाणने वह सिर उनकी गोदमें डाल दिया 
और उन्हें इसका पतातक न चला । जब बृद्धक्षत्र जप करके 
उठे) तो वह तिर उनकी गोदसे पृथ्वीपर गिर गया और उसके 


/ गिरते ही उनके सिरके भी सौ ठकड़े हो गये | पूरी करके सब ओरसे आपके योद्धाओंका संहार करने छगे। _ 
े कण पटक 3 ज 
कृपाचार्यकी मच्छा और सात्यकि तथा कंणका युद्ध 


| को 
.  झतराष्ट्रने पूछा--सक्ञय । जब अजुनने जयद्रय 
मार रा उस समय मेरे पक्षवाले योद्धाओंने क्या किया ! 


_ हायसे सारा गया देख कृपांचार्यने छोघमें भरकर उनपर 


राजन्‌ | इस प्रकार जत्र अर्जुनने जयद्रथकों मार डाला) 
, तो भीकृष्णने वह अन्धकार दूर कर दिया | अब आपके 
पुत्रोंको मालूम हुआ कि यह सब तो भ्रीकृष्णकी रची हुई 


ः माया हीं थी | इस प्रकार अरजनने आठ अक्षोहिणी सेनाका 


संहार करके आपके दामाद जयद्रथका वघ किया जयद्रथकों 
मरा देखकर आपके पुत्र दुःखसे आँसू, बहाने छगे ओर 
अपनी विजयके विषयमें निराश हो गये | इघर जयद्रथका 


» वंघ होनेपरः श्रीकृष्ण, अजुन) भीमसेन) सात्यकि) युघामन्यु 


ओर उत्तमौजाने अपने-अपने शव बजाये | उस महान 
शद्भूनादको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्टरकी निश्चय हो गया कि 
अर्जुनने सिन्धुराजकों मार डाला है| तब उन्होंने बाजे 
बजवाकर अपने योद्धाओंकों हर्षित किया तथा संग्राम 
द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण किया। अब 
सूर्यास्तके बाद सोमकोंके साथ आचार्यका बड़ा रोमाग्वकारी 


. युद्ध होने छगा। वें सब द्रोणके प्रा्णोके आहक होकर उनके... कल 
साथ लड़ने छगें | इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी ग्रतिशा 


सजञ्नयने कहा--भारत ! हिन्धुराजको युद्धमें अर्जुनके & 
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भारी बाणवर्षा आरम्भ की | दूसरी ओरसे अश्वत्यामाने 
भी आक्रमण किया । फिर दोनों दो ओरसे अर्जुनपर तीखे 
: बाणोंकी वर्षा करने छगे | इससे अर्जुनकों बड़ी व्यया हुई । 
कृपाचार्य गुरु ये और अश्वत्यामा गुरुपुन्न, अतः अर्जुन उन 
दोनोंके प्राण नहीं लेना चाहते थे; इसीलिये वे धीरे-धीरे 
उनपर बाण छोड़ रहे थे, तो भी इनके छोड़े हुए बाण 
उन्हें विशेष चोट पहुँचाते थे । अधिक बाण छगनेके कारण 
उन दोनोंको बड़ी वेदना हुईं | ऋपाचार्य तो रथके “पिछले 
भागसें बैठ गये ओर उन्हें मूच्छा आ गयी । यह देख 
*  सारथि उन्हें रणभूमिसे बाहर ले गया | उनके होते ही 
अश्वत्यामा भी वहँसे भाग गया | कृपाचार्यको अपने बाणों- 
की पीडासे मूज्छित देख अर्जुनको बड़ी दंया आयी; उनकी 
आँखोंसे आँसुओंकी घारा बहने रूगी) वे बंहुतं दीन होकर 
. रथपर बैठे-ही-बेठे इस प्रकार विलछाप करने छगे-- “पापी 
. दुर्योाधनके जन्म लेते ही महाबुद्धिमान्‌ विदुरजीने राजा 
घृतराष्ट्से कहा था कि “यह बालक अपने वंशका नाश 
करनेवाला है; इसे मृत्युके हवाले. कर दिया जाय, तभी 
कं कुशल है | इससे कुरुवंशके प्रमुख महारयियोंको महान्‌ भय 
प्राप्त होगा |? उन सत्यवादी महात्माकी कही हुई बात आज 
प्रत्यक्ष दिखायी दे रही है| दुर्योधनके ही कारण आज मैं' 
अपने गुरुको बाणशय्यापर सोते देख रहा हूँ । क्षत्रियोंके ऐसे 


मनुष्य ब्राह्मण-आचार्यसे द्वोह करेगा ! हाय ! शरद्वान्‌ 
ऋषिंके पुन्न; मेरे आचार्य ओर द्रोणके परम सखा ये कृप्र 
आज मेरे ही बाणोंसे पीडित होकर रथकी बेठकमें पढ़े हैं |. 
इच्छा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणोंसे बहुत घायछ कर. 
दिया । अब इन्हें दुःख पाते देख मेरे प्राणोंको बड़ा कष्ट हो 
। रहा है | पहलेकी बात है, एक. दिन अद्नविद्याकी शिक्षा 
देते हुए आचार्य कृपने सुझसे कह्दा था--“कुरुनन्दन ! 
.. शिष्यकों गुरुपर किसी तरह प्रह्मर नहीं करना चाहिये।? उन 
._ सांघु) महात्मा एवं आंचार्यके इस आदेशका मैंने आज युद्धमे 
. पालन नहीं किया | गोविन्द | मुझे घिककार है कि इनपर मी 
._बारंबार हाय उठाता.हूँ |?? ह 
विलाप कर ही रहे थे कि राघानन्दन , 
गया देख उनपर चढ़ आया। यह 
और सात्यकिने सहसा कर्णपर . 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
उप 7-77 उपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपचपपपपपपपपसपधपपपपपपपसपपपपप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पपपपपतत+ 


आचार ओर बल्-पोरुषकों घिक्‍्कार है | मेरे-जेसा कोन . 


[ सं० महाभारत 


देखिये, कर्ण सात्यकिके रथकी ओर बढ़ा जा रहा है । युद्धमें 
सात्यकिने जो भूरिश्रवाकों मार डाला हैं; यह उससे नहीं 
सहा जाता | अतः जहाँ कर्ण जा रहा है, वहीं आप 
भी घोड़ोंकों हँककर छे चलिये |? अर्जुनके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने यह समयोचित बात कहदी--पाण्डुनन्दन ! 
कर्णके लिये सात्यकि अकेला ही काफी है; फिर जब 
पश्मचाल्राजके दो पुत्र भी उसके साथ हैं, तब तो कहना 
ही क्‍या है ! इस समय कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक 
नहीं है, क्योंकि उसके पास इन्द्रकी दी हुई. शक्ति मोजूद 
है; तुम्हें मारनेके लिये ही वह बड़े यत्षसे उसे रखता है 
और बराबर उसकी पूजा करता है | अतः कर्णको जेसे-तैसे 
सात्यकिके ही पास जाने दो-। में उस दुरात्माके अन्तकालको 
जानता हूँ; समय आनेपर बताऊँगा; फिर तुम अपने बार्णसे 
डसे इस भूतलूपर मार गिराओगे |! 


घतराष्ट्रने पूछा--सञ्य ! भूरिभवा और जयद्रयके 
मारे जानेपर जब कर्णके साथ सात्यकिका युद्ध हुआ, उस 
समय सात्यकिके पास तो कोई रथ था ही नहीं; फिर वह 
. किसके रथपर सवार हुआ ! 


सञ्यने कदहा--महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत 
और भविष्यको भी जानते हैं; उनके मनमें यह बात पहलेसे 
ही आ गयी थी कि भूरिश्रवा सात्यकिकों हरा देगा | अतः 
उन्होंने अपने सारयि दारुककों आज्ञा दे दी थी कि तुम 
सबेरे ही मेरा रथ जोतकर तेयार रखना |? राजन! देवता, 
गन्धव) यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य--कोई भी श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनको नहीं जीत सकते | ब्रह्मा आदि देवता और 
सिद्ध पुरुष इन दोनोंके अनुपम प्रभावकों जानते हैं। अब 
युद्धका समाचार सुनिये | सात्यकिकों रथहीन और कर्णको 
उसपर धघावा करते देख भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने महान 
शुद्ध पाग्नजन्यकी ऋषभ-स्व॒रसे बजाया । शह्बनाद सुनते ही 
दारक भगवानका सन्देश समझ गया और रथ उनके पास 
ले आया | फ़िर सात्यकि भगवानकी *आज्ञासे. उसपर जा 


बैठा | वह रथ विमानके समान देदीप्यमान था) सात्यिकि 
उसपर सवार हो बाणोंकी 


रा मा हुआ कर्णकी ओर 
डरा | उस समय चक्ररक्षक युधामन्यु और 
उत्तमौजा भी कर्णपर टूट पड़े | कर्णने भी 'बाणवर्षा करते 


हुए क्रोध भरकर सात्यकिके ऊपर धावा किया | इन दोनोमें 


जैसा युद्ध हुआ था, वैसा इसःप्ृथ्वीपर या देवछोकमें देवता, 


7 औ87 


ह्प् 


छे हू 


2 और राक्षसोंका भी युद्ध नहीं सुना... 
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गया। महाराज ! उन दोनोंके अद्भुत पराक्रमको देख सभी योद्धा 


.युद्ध बंद कर उन्हीं दोनोंके अलोकिक संग्रामक्ी मुग्ध होकर 


देखने लगे | दारुकका सारयि-कर्म भी अद्भुत था; वह कभी 
रयकों आगे बढ़ाता; कभी पीछे हटाता, कभी मण्डला- 
कारमें चारों ओर घुमाने लगता ओर कभी बहुत आगे बढ़- 
कर सहसा छोट आता था। उसके रथसश्ालनकी कला 
देख आकाश खड़े हुए; देवता, गन्धर्व॑ और दानव भी 
विस्मय-विमुग्ध हो रहे थे; सभी बड़ी सावधानीसे कर्ण और 
सात्यकिका युद्ध देख रहे थे | वे दोनों बीर एक दूसरेपर 
बाणोंकी झड़ी लगा रहे थे | सात्यकिने अपने सायकोंकी चोटसे 
कर्णको खूब घायल किया। कर्ण भी भूरिश्रवा और जलूसन्धकी 
मृत्युसे खीझा हुआ था) वह सात्यकिको अपनी दृष्टिसे 
दग्ध-सा करता हुआ बारंबार बड़े वेगसे धावा करता था| 
किन्तु सात्यकि उसे कुपित देख अपनी बाणवर्षाके द्वारा 
बराबर बींघता ही रहा । रणमें उन दोनोंके पराक्रमकी कहीं 
ठुलना नहीं थी, दोनों ही दोनोंके अन्ञ-प्रत्यज्ञ छेद रंहे थे | 
थोड़ी ही देरमें सात्यकिने कर्णके सम्पूर्ण शरीरमें घाव कर 
दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारयिकों भी रथकी 
बेठकसे नीचे गिरा दिया । इतना ही नहीं; अपने तीखे तीरों- 
से उसने कर्णके चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले । फिर ध्वजा 
काटकर उसके रथके भी सेकड़ों टुकड़े कर दिये | इस प्रकार 
सात्यकिने आपके पुत्रके देखते-देखते कर्णको रथहीन कर दिया। 

तब कर्णपुत्र बषसेन, मद्रराज शल्य और द्रोणनन्दन 
अश्वत्थामाने आकर सात्यकिकों सब ओरसे घेर लिया | 


«०226-०० ७0-26 न्ध्छ रे ५ ः थ हु 
अर्जुनका कर्णको फटकारना, युधिष्ठिरंका अर्जुन आदिपें मिलना और भगवानका सवन करना. 
दमन लक : न 
* परिणाम प्राप्त होते ईैं--जीत या हार | आज युद्ध 


सजञयने कहा--मंहाराज | एक तो भीमसेनका रथ 
टूट गया था) दूसरे कर्णने उन्हें अपने वाग्बाणोसे खूब 
पीडित किया; इससे वे क्रोघके वशी भूत होकर अर्जुनसे बोले-- 
८घनझ्य ! सुनते हो न! तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे 
कहता है कि “अरे नपुंसक मूठ, पेट; गंवार; बालक ओर 
कायर | तू छड़ना छोड़ दे |? मेरे विषयमें ऐसी बात मुह 
निकालनेवाला मनुष्य मेरा वध्य है; इसलिये तुम इसका 
बंध करनेके लिये मेरी बात याद के और ऐसा उद्योग 
करो) जिससे मेरा वचन मिथ्या न ही ।? ५ 

मीमसेनकी बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्णके 
निकट जाकर बोले-:पापी कर्ण | तू आप ही अपनी तारीफ 


* किया करता है ।-संग्रामभूमिम डटे हुए भूरवीरोंको दो ही भीकषष्णकी भी उधर ही दृष्टि थीं) ज 


कु 
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: मृत्यु मेरे हायसे होलेवाली है--यह सोचकर ही सात्यकिने: 
- भीमसेनको किसी तरह रयहीन किया है; किन्तु ऐसा 


उधर कर्णके रथहीन हो जानेसे सम्पूर्ण सेनामें हह्यकार मच 
गया | कर्ण शोकोच्छृवास खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधनके 
रथपर जा बेठा | सात्यकि कर्ण तथा आपके पुत्रोंकों मारनेमें 
समर्थ था, तो मी उसने अर्जुन ओर भीमसेनकी प्रतिशा 
रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये | केवल उन्हें घायछ 
और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली . 
बार जूआ खेला गया था; उसी समय भीमसेनने आपके 
पुन्नोंकोी और अजुनने कर्णकों मार डालनेकी प्रतिशञा की यी। 
.कर्ण आदि प्रधान-प्रघान वीरोने सात्यकिकों मार डालनेका 
पूरा प्रय्ञ किया; किन्तु वे सफल न हो सके। अद्वत्थामा; 
कृतवर्मा तथा अन्य सेकड़ों क्षत्रिय महारथियोंकों सात्यकिने 
एक ही घनुषसे परास्त कर दिया। वह श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
समान पराक्रमी था; उसने आपकी सम्पूर्ण सेनाको हँसते- 
हँसते जीत लिया | तत्पश्चात्‌ू दार्कका छोटा भाई एक 
सुन्दर रथ सजाकर सात्यकिके पास ले आया | उसीपर सवार 
हो सात्यकिने पुन आपकी सेनापर घावा किया | फ़िर 


दारुक इच्छानुसार भीकृष्णके पास चल्मा गया।। इधर कोरव 


भी कर्णके लिये एक सुन्दर रथ ले आये; जिसमें बड़े वेगवान्‌ 

उत्तम घोड़े जुते हुए थे | उस रथपर यन्त्र रकखा था; पताका 

फद्दराती थी। नाना प्रकारके शत्त्र रक्खे हुए ये ओर उसका 

सारथि सुयोग्य था | उस रथपर बेठकरे कर्णने भी शत्रुओं- 

पर आक्रमण किया । राजन | उस युद्धमें भीमसेनने आपके ह 
इकतीसं पुन्नौंकी मार डाछा । इस प्रकार आपकी अनीतिके .../ 
कारण ह्वी यह मयझ्ूर संहार हुआ। 3 


ह्न्द्रिया 


सांत्यकिने तुझे रथहीन कर दिया था; तेरी इन्दिः थे विकछ 
हो रही थीं) व्‌ मौतके निकट पहुँच चुका था; तो भीं तेरी... 


तुझे जीवित छोड़ दिया है । दैवयोगसे तूने भी का जे 


जो तूने उनके प्रति कड़वी बाते कही हैं) वह महान हे 
है| यह काम नीच पुरुषोंका है । आखिर तू सतका ही तो 
पुन्न ठहरा, तेरी समझ गँवारोंकीसी क्यों न हो महापराक्रमी 
भीमसेनके प्रति तूने जो अप्रिय बातें सुनायी है) 

करने योग्य नहीं. है) सारी सेना देख रही थी; इसारी 


न 


- ६39८ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


“तुझे अनेकों बार रथहीन किया था। परन्तु उन्होंने तेरे 
ः लिये एक बार भी कड़ी जबान नहीं निकाली । इतनेपर भी 
नो तूने उन्हें बहुत-से कठ॒ वचन सुनाये हैं तथा मेरी 
अनुपरिथितिमें तुम सबने मिलकर जो सुभद्रानन्दन अभिमस्यु- 
का वंध किया है; उस अन्यायका अब तुझे शीघ्र ही फल 
मिलेगा । अब में तुझे तेरे सेवक, पुत्र और बन्घुओंसहित 
मार डालगा । युद्धमें तेरे देखते-देखते तेरे पुत्र वृषसेनका 
वध करूँगा | उस समय मोहवश यदि दूसरे राजा भी मेरे 
पात आ जायेंगे; तो उनका भी संहार कर डालूँगा--यह 
बात में अपने शर््रोंकी शपथ खाकर कहता हूँ । 


इस प्रकार जब अर्जुनने कर्णके पुनत्रका वध करनेकी 


* श्रतिज्ञा की, उस समय रथियोने महान तुमुल्नाद किया। . 


वह अत्यन्त भयद्डर संग्राम अमी चल ही रहा था, इतनेमें 


सूर्य अस्ताचलछूपर पहुँच गये | अर्जुनकी. प्रतिज्ञा पूरी हो. 
चुकी थी, अतः भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन्हें छातीसे लगाकर 


कहा--(विजय | बढ़े सौभाग्यकी बात है कि तुमने अपनी 
बहुत बड़ी ग्रतिशा पूर्ण कर ली | यह भी बहुत अच्छा 
हुआ कि पापी बृद्धक्षत्र अपने पुत्रकें साथ मारा गया | 
भारत | कोरव-सेनाके मुकाबलेमें आकर देवताओंका' दछ 
भी परास्त हो सकता है, इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है। 
अर्जुन ! में तोतीनों छोकोंमें तुम्हारे लिवा किसी दूसरे पुरुषको 
ऐसा नहीं देखता, जो इस सेनाके साथ लोहा ले सके। 
तुम्हारा बछ और पराक्रम रुद्र। इन्द्र और यमराजके समान 
है | आज अकेले तुमने जैता पुरुषार्थ किया है, ऐसा कोई 
भी नहीं कर सकता | इसी प्रकार जब तुम बन्धु-बान्धवों- 
सहित कर्णको मार डालोगे; तो पुनः त॒म्हें बधाई दूँगा।? - 

.._ अज्ुनने कद्दा--'माधव | यह तो तुम्हारी ही कृपा 
है, जिससे मैंने प्रतिशञा पूरी की | तुम जिनके खामी हो-- 


गले छगाकर मिले | उस समय वे आत्नन्द 


2 47०. ॥ हज (| /्ट 


महान्‌ सुयश पानेकी इच्छा कर रहे थे, वे ही ये झरवीर 
नेरेश आज तुम्हारे बाणोंस मरकर प्रथ्वीपर सो रहे हैं। 
इनके शरीरका मर्मथथान छिन्न मिन्‍न हो गया है | ये बड़ी 
विकलताके साथ मृत्युको प्राप्त हुए हैं | यद्यपि इनकी देहमें 
प्राण नहीं हैं; तो मी वदनपर दमकती हुईं दीसिके कारण 
ये जीवित-से दिखायी दे रहे हैं |साथ ही इनके नाना 
प्रकारके अख्र-शत्र तथा वाहन यहाँ पड़े हुए हैं, जिनसे यह 
रणभूमि भर गयी है |! 


इस प्रकार संग्रामभूमिका दर्शन कराते हुए मगवान्‌ 
कृष्णने स्त्रजनोकि साथ अपना पाश्जजन्य शद्ध बजाया। फिर 
अजातशलु राजा युधिष्ठिरके पास जा उन्हें प्रणम करके कहां-- 
“(महाराज | सोभाग्थकी बात है कि आपका शत्रु मारा गया; 
इसके लिये आपको बधाई है | आपके छोटे भाईने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी की--यह बड़े हर्षका विषय है |? यह सुनकर 
राजा युधिष्ठिर रयसे कूद पड़े और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको 
के उमड़ते हुए 


ऑसुओंसे भींग रहे थे | वे बोले--“कमलनयन भरीकृष्ण ! 
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3++ 2००५ ०2००: 


द्ोणपर्व ] # अजुनका कर्णको फटकारना, युधिष्ठि रका अर्जुन आदिसे मिलना,मगवानका स्तवन करना # ८७९ 


नहीं है। वास्तवमें अर्जुनने .यह अद्भुत काम किया है। 
सौमाग्यकी बात है कि आज मैं आप दोनों महारथियोंको 
प्रतिशाके भारसे मुक्त देख रहा हूँ | यह बहुत अच्छा हुआ 
कि पापी जयद्रथ मारा गया | कृष्ण ! आपके द्वारा सुरक्षित 
होकर पार्थने जो जयद्रथका वध किया है इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुईं है। आप तो सदा सब प्रकांरसे हमारे प्रिय 
और हितके साधनमें ही छंगे रहते हैं। जनार्दन | जो काम 
देवताओँसे भी नहीं हो सकता था; उसे अजुनने आपके ही 
बुद्धि, बल और पराक्रमसे सम्पन्न किया है। यह चराचर 
जगत्‌ आपकी ही कृपासे अपने-अपने वर्णाश्रमोचित भार्गमें 
- स्थित हो जप-होमादि कमोमें प्रदत्त होता है । पहले यह सारा 
हईय-प्रपत्ष एकार्णवर्मं निमम--अन्धकारमय था, आपके 
अनुग्रहसे यह पुनः जगत्‌के रूपमें प्रकट हुआ है। आप 
सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि करनेवाले अविनाशी परमेश्वर हैं) 
आप ही इन्द्रियोंके अधिशता हैं; जो आपका दर्शन पा जाते 
हैं, उन्हें कभी मोह नहीं होता | आप पुराण-ुदप हैं, परम 
देव हैं; देवताओंके भी देवता) गुरु एवं सनातन हैं; जो 
लोग आपकी शरणमें जाते है) वे कभी मेहिम नहीं पड़ते। 
. दृषीकेश | आप आदि-अन्तसे रहित) विश्वविधाता ओर 
अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं; वे बढ़े-बढ़े 


संकट्टोसे पार हो जाते हैं| आप परम पुरातन पुरुष हैं) पर- 
से भी पर हैं, आप परमेश्वरकी शरण छेनेवाले भक्तको मुक्ति 
प्राप्त होती है| चारों वेद जिनका यश गान करते हैं) जो 
सभी वेदोंमें गाये जाते हैं; उन महात्मा भीकृष्णकी शरण 
लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूँगा | पुरुषोत्तम | आप 
परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं; पशु-पक्षी तया मनुष्योके 
भी ईइवर हैं| अधिक क्या कहें-जो सबके ईंइवर हैं; उनके 
भी आप ही ईइवर हैं; में आपको नमस्कार करता हूँ। 
माधव | आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलूयके कारण हैं 
सबके आत्मा हैं | आपका अभ्युदय हो। आप घनझयके 
मित्र, हितू और रक्षक हैं; आपकी शरणमें जानेसे मनुष्यकी 
सुखपूर्वक उन्नति होती है | भगवन्‌ | प्राचीन महर्षि मार्कण्डेय- 
जी आपके चरिज्रोंको जाननेवाले हैं; उन्होंने कुछ दिन पहले 
आपके माहात्म्य ओर प्रमावका वर्णन किया या। असित; 
देवल) महातप्खी नारद ओर मेंरे पितामह व्यासजीने भी 


. आपकी महिमाका गायन किया है । आप तेजःस्वरूप) 


परब्रह्म, सत्य, महान तप, कल्याणमय तथा जगत्‌के आदि 
कारण हैं । आपहीने इस स्थावर-जज्ञमरूप जगतकी सृष्टि की 
है। जगदीश्वर ! जब प्रलूयकार्ल उपस्थित होता है। उस 
समय यह आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरमें ही छीन हो 
जाता है। वेदोंके विद्ानू आपको घाता) अजन्मा; अव्यक्त) 
भूतात्मा, महात्मा) अनन्त तथा विश्वत्ोध॒तन आदि नामसे 
पुकारते हैं | आपका रहस्य गूढ है, आप सबके आदि कारण 
ओर इस जगतके स्वामी हैं | आप ही परम देव नारायण) 
परमात्मा और ईइवर हैं| शानस्वरूप भीहरिओऔर मुम॒क्षुओंके - 
आश्रयभूत भगवान्‌ विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्त्वको 
देवता भी नहीं जानते | ऐसे सर्वगुणसम्पन्न आप परमात्मा- 
को हमने अपना सखा बनाया है ।? 


सुध्िष्िरके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ भीकृष्ण बोडें-- 
- 'घर्मराज | आपकी उम्र तपस्या) परस घ॒मम, साधुता तया 


सरल्तासे ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसार शल्लशान। - « 
बाहुबल; चैयय) शीम्ता तथा अमोष बुद्धिमे कहीं कोई भी 2 
अर्जुनके समान नहीं है । इसीसे आपके छोटे माईने रणभूसि- 
मैं शजुसेनाका संहार करके सिन्धुराजका सस्कक काठ... 


०2० । .... # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


उनके बदनपर हाथ फेरकर शाबाशी. देते हुए कहा-- 


«अर्जुन ] जिसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते. 
थे, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सोभाग्यका 
विषय है कि इस समय तुम्हारे सिरका भार उतर गया, 
जयद्रथकोी मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की |? तदनन्तर, 
'झरवीर भीमसेन और सात्यकिने भी धर्मराजको प्रणाम किया) 
_ उनकेसाथ पदञ्चालदेशीय राजकुमार भी थें। उन दोनों वीरोंको 
हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्टिरने उनका अमिनन्दने 
किया । वे बोले--५आज बड़े आनन्दकी बात है कि तुम 
दोनोंकों मैं इस सैन्यरूपी सागरसे मुक्त देख रहा हूँ | तुम 


दोनों युद्धमें विजयी हुए, । तुम्हारे सुकाबलेमें आकर द्रोणाचार्य 


[ सं० महाभारत 
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और, कृतवर्मा परास्त हो गये। अनेकों प्रकारके शज्त्रोंस 
तुमने कर्णको हराया और राजा शल्यकों भी सार भगाया | 
अब तुम्हें सकुशल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । 
तुमछोग मेरी आज्ञाका पालन करते और मेरे प्रति 'गौरवके 


* बन्धनमें बेंघे रहते हो | संग्राममें तुम्हारी कमी हार नहीं 


होती, ठ॒म दोनों बिल्कुल मेरे कहनेके अनुरूप हो। सौभाग्य- 
से ही आज तुम्हे जीते-जागते देख रहा हूँ |? 


भीमसेन और-सात्यकिसे ऐसा कहकर धर्मराजने उन्हें 


फिर गले लगाया और आननन्‍्दके आँसू बहाने छगे | 
राजन | उस समय पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना आनन्दमम्म हो 
गयी; फिर उसने बड़े उत्साहके साथ युद्धमें मन छूगाया | 


दुर्याधन और द्रोणाचार्यकी अमर्षपूण बातचीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद 


सजञ्ञय कहते हैं-“राजन्‌ | जयद्रथके मारे जानेपर 
आपका पुत्र दुयोधन आँसू बहाने छगा, उसकी दशा बड़ी 
दयनीय हो गयी;. अंब शत्रुओऑपर विजय पानेका उसका 
सारा उत्साह जाता रद्द । अर्जुन, भीमसेन और सात्यकिने 
कोरव-सेनाका बड़ा भारी"संहार कर डाला है--यह .देख- 
कर उसका चेहरा उदास हो गया, आँखें भर आयीं | वह 


__ सोचने रूगा--“इस प्रथ्वीपर अज्लुनके समान कोई योद्धा - 


. नहीं है। जब अर्जुनकों क्रोथ चढ़ आता है; उस समय उनके 
.__ सामने द्रोणाचार्य; कर्ण, अश्वत्थामा और कछपाचार्य भी नहीं 
ठहर पाते | आजके युद्धमें उन्होंने हमारे सभी मह्यरथियोंको 
हराकर सिन्घुराजका वध किया; किन्तु कोई भी उन्हें रोक 
न सका | हाय | हमारी इतनी बंडी सेनाको पाण्डवोने .हर 

, त्तरहसे नष्ट कर डाला । जिसके भरोसे हमने युद्धके लिये 
. अज्न-शज्नोंकी तैयारी की; जिसके पराक्रमका आश्रय छे 
.._ सन्थिका प्रस्ताव करनेवाले श्रीकृष्ण तिनकेके समान 
.__ समझा) उस कंर्णको भी अ्जुनने युद्धमें परास्त कर दिया |? 
_. : महाराज | सारे जगत॒काः अपराध करनेवाला आपका' 
पुत्र दुर्याधन जब इस प्रकार सोचते-सोचते मन-ही-मन बहुत 
_ व्याकुछ हो गया तो आचार्य द्रोणका दर्शन करनेके लिये 
उनके पास गया और उनसे कोरवसेनाके महान संहयरका 
_सम्राचार सुनाया | उसने यह भी बताया कि शज्नु 
जयी हो रहे हैं ओर कोरव आपत्तिके समुद्रमें दब रहे हैं। 
फ़िर ! कहने ० के 3 2 --“आच गाय 28] पे न्‍े गी 


प्राण त्यागकर यमलछोककी राह ली, उन उपकारी सुद्ददोंका 


ऋण हम कैसे चुका सकेंगे ! जो भूपाल . हमारे लिये इस 
भूमिको जीतना चाहते थे, वे खय॑ भूमण्डलका ऐ.श्वर्य त्याग- 
कर भूमिपर सो रहे हैं | इस प्रकार खार्थके लिये मित्रोंका 
संहार करके अब में हजार बार अश्वमेध यज्ञ कहूँ तो भी 
अपनेको पवित्र नहीं कर सकता । में आचार भ्रष्ट एवं पतित हूँ; 
अपने सगे-सम्बन्धियोंसे मैंने द्रोह किया है ! अहयो ! राजाओं- 
के समाजमें मेरे लिये प्रृथ्वी फट क्‍यों नहीं- गयी, जिससे में 
उसीमें समा. जात | मेरे पितामह छोहूछह्न होकर बाण- 
शय्यापर पड़े हैं; वे युद्धमें मारे गये; पर मैं उनकी रक्षा न 
कर सका | काम्बोजराज, अल्म्बुष तथा अन्यान्य सुद्ददोंको 
मरा देखकर भी अब जीवित रहनेसे मुझे क्‍या लाभ है ! 
शस््रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य | मैं अपने यज्ञ-यागादि तथा 


. कुआँ-बावली बनवाने आदि शुभकर्मोकी, पराक्रमकी तथा - 
पुत्नोंकी शपथ खाकर, आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ. 


कि अब मैं पाण्डवोंके साथ सम्पूर्ण पा्माल राजाओंको मार- 
कर ही शान्ति पाऊँगा, अथवा जो छोग मेरे लिये युद्ध करते- 
करते अजुनके हायसे अपने प्राण खो चुके हैं; उनके ही लोक- 
में चछा जाऊँगा | इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद 
करना नहीं चाहते | ओरोंकी तो बात जाने. दीजिये, खरय्य॑ 
आप हमलोगोंकी उपेक्षा करते हैं ।' अर्जुन आपका प्यारा 
शिष्य है न) इसीलिये ऐसा हुआ है। इस समय तो मैं 


हिणी केवल कर्णकों ही ऐसा देखता हूँ, जो सच्चे दिलसे मेरी 
के कर विंजय चाहता है। जो मूर्ख मित्र॒को ठीक-ठीक पहचाने: 
अपने बिना ही उसे मित्रके कामपर छगा देता है; उसका वह 


जी 
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५ हैं ५ 
काम चौपट ही होता हैं। जयद्रय, भूरिश्रवा, अभीषाह) 


शिबि ओर वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये । 


उनके बिना अब मुझे इस जीवनसे कोई लाभ नहीं है; अतः 
मैं भी वहीं जाता हूँ, जहाँ वे पुरुषश्रेष्ठ पघारे हैं | आप तो 
केवल पाण्डवोंके आचार्य हैं, अब हमें जानेकी आशा दीजिये | 

राजन्‌ ! आपके पुत्रकी कही हुईं बातें सुनकर आचार्य 
द्रोण मन-ही-मन बहुत दुखी हुए .। वे. थोड़ी देरतक 
चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर -अत्यन्त व्यथित होकर 
बोले--५“हुर्योधन ! तू क्‍यों इस प्रकार अपने वाग्बाणोंसे मुझे 
छेद रहा है | मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि 


. अर्जुनको युद्धमें जीतना असम्भव है | जिन भौंष्मपितामहको 


हमलोग त्रिभुवनका सर्वश्रेष्ठ बीर समझते थे; वे भी जब मारे 
गये तो औरोंसे क्या आशा रबखें ! तूने जब जूंआ खेलना 
आरम्भ किया था; उस समय विदुरने कहा या--“बेटा 
दुर्योधन! इस कौरव-सभामें शकुनि:जो ये पासे फेंक रहा 
है, इन्हें पासा न समझो; ये एक दिन तीखे बाण बन 
जायेंगे |? वे ही पासे अब अर्जुनके हाथसे बाण बनकर हमें मार 
रहे हैं | उस दिन विदुरकी बात तेरी समझमें नहीं आयी ! 
विदुरजी घीर हैं) महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने तेरे कल्याणके 
लिग्रे अच्छी बातें कही थीं; किन्तु तूने विजयके उद्शसमें 
अनसुनी कर दीं.] आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ 


. है, बह उनके वचनोंके अनादरका ही फल है | जो मूर्ख अपने 


हितिषी मित्रोंके हितकर वचनकी अवहेलना करके मनमानां 
बर्ताव करता है; वह थोड़े ही समयमें शोचनीय दश्याकों प्रात 


हो जाता है | यही नहीं; तूने एक और बड़ा भारी अन्याय 


किया कि हमलोगोंके सामने द्रोपदीकों समांमें बुछाकर 
अपमानित किया | वह उच्च कुलमें उत्पन्न हुईं है, सब 
प्रकारके घर्मोंका पान करती है; वह इस अपमानके योग्य 
नहीं थी । गान्धारीनन्दन ! उस पापका ही यह महान्‌ फछ 
प्राप्त हुआ है | यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता) तो परलोकर्म 
ठुझे इससे भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता | पाण्डव मेरे 
पुत्रके समान हैं, वे सदा धर्मका आचरण करते रहते हैं 
मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है? जो ब्राह्षण कहछाकर भी 
उनसे द्रोह करे ! दुर्योधन ! तू, तो नहीं मर गया था; कर्ण) 
कृपाचार्य) शल्य और अश्वत्यामा--ये सब तो जीवित थे; 
फिर सिन्धुराजकी मृत्यु क्यों हुई ! तुम सबने मिलकर उसे 
क्यों नहीं बचा लिया १. राजा जयद्रथ विशेषतः मुझपर और 
तुझपर ही अपनी जीवन-रक्षाका भरणेसा किये बेठा या; तो 


' मी जब अरजुनके हायसे उसकी रक्षान की जाँ सकी; तो 


म० अं० १११-- 
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मुझे अब अपने जीवनकी रक्षाका भी कोई स्थान नहीं दिखायी 
देता । जहाँ बड़े-बड़े महारथियोंके बीच सिन्घुराज जयद्रय 


. और भूरिश्रवा मारे गये, वहाँ तू किसके बचनेकी आशा 


करता है ! जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं मार 
सकते थे उन भीष्मजीकों जबसे मृत्युके मुखमें १ड़ा देखा हैं? 
तबसे यही सोचता हूँ. कि अब यह प्रथ्वी तेरी नहीं रह 
सकती | यह-देखो, पाएडवों ओर सुझ्ञयोंकी सेनाएं एक साथ. 
मिलकर मुझपर चढ़ी आ रही हैं। दुर्याधन | अब मैं 
पाश्चाछ राजाओंकों मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूँगा।| 


: आज युद्धमें वही कर्म करूँगा, जिससे तेरा हित हो | मेरे 


पुत्र अश्वत्यामासे जाकर कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनको 


. रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकोंका संहार करें, उन्हें 


जीवित न छोड़े | दया, दम सत्य ओर सरलता आदि 


ः रुदुणोमें स्थित रहे; धर्मप्रधान कर्मोका ही बारंबार अनुष्ठान 


करे ब्राह्मणोंकों सन्तुष्ट रक्ले । अपनी शक्तिके अनुसार उनका 
सत्कार करे, अपमान कभी न करे; क्योंकि वे अभिकी रूपयके 


समान तेजसखी होते हैं | राजन | अब में महासंग्रामके लिये 


शज्ुसेनामें प्रवेश करता हूँ | तुझमें शक्ति हो तो सेनाकी रक्षा 
करना; क्योंकि क्रोधमें भरे हुए. कोरव तथा सल्लयोंका आज 
राज्रिमें भी युद्ध होगा?” ऐसा कहकर आचार्य द्रोण 


'पाण्डव तथा सज्ञयोंसे युद्ध करनेके लिये चल दिये | 


_आचार्यकी प्रेरणा पाकर दुर्याधनने भी युद्ध करनेका. 
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ही निश्चय किया। उसने कर्णसे कहा--'देखो, भ्ीकृष्णकी 
सहायतासे अजुनने द्रोणाचार्यका व्यूह मेदकर सब योद्ाओंके 
सामने ही घिन्धुराजका वध किया है । मेरी अधिकांश सेना 
अलुनके हार्यों नष्ट हो गयी; अब थोड़ी-सी ही बची है 
यदि इस युद्धमें आचार्य द्रोण अजुनको रोकनेकी पूरी कोशिश 
करते, तो वे छाख प्रयत्ञ करनेपर भी उस दुर्मेद्र व्यूहको नहीं 
तोड़ सकते ये । किन्तु वे तो द्रोणके परम प्रिय हैं; तभी तो 
आचार्यने जयद्रथको अमयदान देकर भी अजुनको व्यूहमें 
घुधनेका मार्ग दे दिया । यदि उन्होंने पहले ही सिन्धुराजको 
घर जानेकी आशा दे दी होती, तो अवश्य ही मनुष्योंका इतना 
बड़ा संहार नहीं होने पाता | मित्र | जयद्रथ अपनी जीवन- 
रक्षाके लिये घर जानेको तैयार या; किन्तु मुझ अघमने ही द्रोणसे 
अमय पाकर उसे रोक लिया। आजके युद्धमें चित्रसेन आदि मेरे 
भाई मी हमलोगोंके देखते-देखते भीमसेनके हाथसे मारे गये |? 
- क्कर्णने कहा-भाई ! ठुम आचार्यकी निन्‍दा न करो; 
वे तो अपने बल) शक्ति और उत्साइके अनुसार प्राणोंकी भी 
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परवा न करके युद्ध करते ही हैं | अर्जुन द्रोणका उल्बन 
करके सेनामें घुस गये थे; इसलिये इसमें उनका कोई दोष में 
नहीं देखता । मैंने भी उस रणाज्ञणमें तुम्हारे साथ रहकर 
बहुत प्रयज् किया; तथापि सिन्धुराज मारा गया; इसलिये 
इसमें प्रारब्घको ही प्रधान समझो | मनुष्यकी उद्योगशील होकर 
सदा निःशइ्ठमावसे अपने कर्तव्यका पाछन करना चाहिये) 
सिद्धि तो दैवके ही अधीन है। इमलछोगोंने कपट करके 
' पाण्डवोंको छला उन्हें .मारनेको विष दिया) लाक्षाणइमें 
जलाया; जूएमें हराया और राजनीतिंका सद्दारा ढेकर उन्हें 
वनमें भी भेजा । इस प्रकार प्रयत्ञ करके हमने उनके प्रतिकूल 
जो कुछ किया, उसे प्रारब्घने व्यर्थ कर दिया । फिर भी 
द्वैवको निरर्थक समझकर तुम प्रय्रपूरवक युद्ध ही करते रहो । 
राजन! इस प्रकार कर्ण ओर दुर्योधन बहुत-सी बातें 
कर रहे थे; इतनेहीमें रणभूपिमें उन्हें पाण्डवोंकी सेना दिखायी 
दी | फिर तो आपके पुत्रोंका शत्रुओंके साथ घमासान युद्ध 
'छिड़ गया। द 


ुधिष्ठिरके दारा दुर्योधंनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिविका वध तथा भीमके द्वारा कलिज्ञ, 
धुत, जयरात, दुमंद और दुष्कर्णका वध 


. सञ्य कहते हैं--महाराज ! पाश्चाल और कौरव वीरोंमें 

परस्पर युद्ध होने छगा | सभी योद्धा एक-दूसरेको बाण) 

तोमर और शक्तियोंसे बींघकर यमलछोक भेजने छंगे। थोड़ी 

ः ही देरमें युद्धका रूप बड़ा मयझ्लर हो गया, रक्तकी नदी बह 

चली। उठ समय आपके धनुधर पुत्र दुर्याधनके तीखे बाणोंकी 

मार खाकर पाश्चाछ वीर इधर-उधर भागने छूगे | उसके 

सायकोसे पीडित हों पाण्डवसैनिक घराशायी होने छंगे | उस 

समय आपके पुत्रने जैता पराक्रम किया बैसा कोरव-पक्षके 

किसी भी दूसरे वीरने नहीं किया | हुयोधनके द्वारा पाण्डव- 

सेनाको नष्ट होते देख पाश्चाछ वीर भीमसेनको आगे करके 

उसपर टूट पड़े। उसने भीमसेनको .दस, नकुछ-सहदेवको 

.... तीनततीन) विराठ और द्रुपदकों छ+छ: शिखण्डीको सो, 
. धृष्टयुम्रकों सत्तर युविष्ठिकी सात और केकय तथा चेदि- 
. देशके योद्वाओंकों अनेकों तीखे बाणोसे बींच डाछा । फिर; 
.. सांत्यकिको पाँच) द्रौपदीके युत्रोंकों तौन-तीन ओर घटोस्कचको 
बहुत॑-से बाणोद्वारा बींघकर सिंहनाद किया | इसके अछावे 


भी ः 


' सैकड़ों योज्मओं और उनके हायियोंकों काट गिराया | 


र क्रोधमें भरकर आपके पुत्रकों मार डालनेकी इच्छासे 
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डर्वोंकी सेना रणभूमिसे भागने लगी | यह देख राजा 


£2&/+-- कट 

उसकी ओर बढ़े ।.डु्योंधनने तीन बाणोंसे धर्मराजके सारथि- 
को घायल करके एक बाणसे उनके धनुषको काठ दिया। तब 
युधिष्टिरने शीघ्र हौ दूसरा धनुष लेकर दो मछोंसे दु्योधनके'भी 
“घनुषके तीन टुकड़े कर दिये | फिर दस तीखे सायकॉसे उसे 
बींध डाला । युधिष्टिरके छोड़े हुए बाण दुर्योधनके मर्मस्थानों- 
को छेद्कर प्रथ्वीमें समा गये | तदनन्तर धर्मराजने दुययोंघन- 
पर एक और भयझ्छर बाण चलाया; उसकी चोटसे दुर्याधनको 
मूर्छा आ गयी ओर वह रथकी बैठकपर छुढ़क गया। थोड़ी 
देरमें जब होश हुआ तो उसने पुनः सुदृद धनुष हाथमें 
लिया | इतनेमें विजयामिलाघी पाश्चाल वीर तुरंत दुर्योधनके 
पास आ पहुँचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोणने दुर्योधनकी' 
रक्षाके लिये बीचमें ही रोक लिया | फिर तो आपकी और 
शन्नुओंकी सेनाओंमें महान संग्राम होने छगा। 

उस समय अजुन; सात्यकि; युधिष्टिर; भौमसेन; नकुल) 
सहदेव, सेनासह्िित धृष्टयुम्न, राजा विराट) केकय) मत्स्य 
शाल्व तथा राजा द्गुपदने भी द्रोणाचार्यपर घावा किया | 
द्रोपदीके पॉचों पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना 
साथ-ले उन्हींकी ओर बढ़े | प्रहार करनेमें कुशल छः हजार . 
पाश्नारलों तथा प्रभद्रकोंने भी शिखण्डीकों आगे रखकर द्रोण- 
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पर ही आक्रमण किया | इस प्रकार पाण्डच-पक्षके दूसरे-दूसरे 
महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोणदी ओर छोट पड़े | 
जिस समय वे शूरवीर युद्धके लिये पहुँचे, भयज्छुर रात 
आरम्भ हो गयी थी | उस समय द्रोणाचार्य ओर खज्ञयोमें 
अत्यन्त भयानक युद्ध होने छुगा । सारे संसारमें अन्धकार छा 
जानेके कारण कहीं कुछ दिखायी नहीं देता था । अपने- 


. परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी । उस प्रदोषकाल्में सब 


लोग उन्मत्त-से हो रहे थे | रणभूमिकी धूल रक्तकी धारामें 
सनकर बैठ गयी थी । रात्रिकालके उस घोर युद्धमें पाण्डव 
और सज्ञय क्रोधमें भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोणपंर टूट 
पड़े; किन्तु आचार्यके सामने जो-जो प्रधान महारथी आये) 
उनमेंसे कुछको तो उन्होंने यमछोक भेज दिया और बाकी 
सबको मार भगाया | द्रोणने अकेले ही हजारों हाथी, दस 
हजार रथ) लाखों पैदल ओर अरबों घुड़सवार काट डाले । 
धृष्टयुम्नके पुत्रों तथा केक्योंको भी शीध्रगामी सायकोंसे घायल 
कर प्रेतछोक पहुँचा दिया । 


इस प्रकार द्रोणाचार्यको शत्रु-सेनाका छंहार फरते देख 


. प्रतापी राजा शिबि अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए उनके मुकाबलेमें आ 


डटे |. पाण्डव-सेनाके महारथीकों आते देख द्रोणने दस बाण 
मारकर उन्हें घायल किया; राजा शिबिने भी तुरंत बदल्म लिया; 
उन्होंने तीस बाणोंसे द्रोणको घायछ करके एक भल्तसे उनके 
सारयिकों भी मार गिराया । तब द्रोणंने उनके घोड़ों ओर 
सारयिकों मार डाला तथा शिबिके म॒ुकुट्मण्डित सिरको भी 
घड़से अलग कर दिया | इतनेहीमें ढुयोंधनने द्रोणके लिये 
तुरंत दूसरा सारयि भेजा । उसने आकर जब घोड़ोंकी बागडोर 
हाथमें ली; तो द्रोणने पुनः शन्रुऑपर धावा किया | . 


इधर कलिज्जराजका पुत्र अपनी सेनाके साथ भीमसेन- 

पर टूट पड़ा | भीमसेनने पहले उसके पिता कलिज्जराजको 
मार डाछा था; इससे उनके ऊपर उस राजकुमारका क्रोध 
बहुत बढ़ा हुआ या । उसने भीमको पहले पाँच बार्णसि 

घायल करके फिर सात. बाणोसे बींघ डाला | इसके बाद 
उनके सारयथि विशोकको भी तीन बाण मारकर एक बाणसे 
उनके रथकी ध्वजा काट डाली । तब तो भीमसेनके क्रोधकी 
सीमा न रही) वे अपने रथसे कूदकर उसीके रथपर चढ़ गये 


,. और उस ओोषमें मेरे हुए कजिज्ञवीजों बड़े जोरसे मुका 
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मारा | पाण्डुनन्दन भीम अत्थन्त बली थे) उनके मुक्केकी 
चोटसे उसकी इड्डी-हड्डी छितरा गयी | उसकी यह हुर्गति 
कर्ण॑ तथा उसके .भाइयोंसे नहीं सही गयी, उन्होंने जहरीले 
सॉपकौ तरह तीखे बाणोंसे भीमसेनको बींघना आरम्भ किया। 
तब भीमसेन उसके रथकों छोड़कर धरुवके रथपर चढ़ गये | झुव 
भी निरन्तर उनकी ओर बाण चला रहा भा; महाबली भीमने 
डसको भी मुक्केसे मार डाला । फिर वे जयरातके रथपर चढ़े 
और सिंहनाद करके उसे बायें हाथसे एक चाँटा रूगाया। 
इस प्रकार कर्णके सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाढा.। तब 
कर्णने भीमसेनपर एक सुवर्णमयी शक्तिका प्रहार किया) किन्तु 
भीमने हँसते-हँसते उसे हाथमें पकड़ लिया और फिर उसीकों 
कर्णपर दे मारा | कर्णकी ओर आती हुई उस शक्तिको 
शकुनिने बाणसे काट गिराया | इस प्रकार अद्भुत पराक्रमौ 
भीमने युद्धमें यह महान्‌ पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथपर 
आहरूढ़ हो आपकी सेनापर घावा किया । क्रोपमं भरे हुए 
यमराजकी भाँति भीमको आते देख आपके पुत्रोने बाण मार- 
कर आगे बढ़नेसे रोक दिया ओर बाणवर्षासे उन्हें आच्छादित 
कर दिया । यह देख भौमने अपने बाणोंसे दु्ंदके 
सारथि और घोड़ोंकों यमछोक पहुँचा दिया । दुर्मद दुष्कर्णके 
रथपर जा चढ़ा | अब एक ही स्थपर बेठे हुए दोनों 
भाइयोंने भीमपर घावा किया ओर उन्हें तीखे बाणोसे बींघने 
छगे | तत्र भीमसेनने कर्ण, अश्वत्यामा; दुर्याधन) कृपाचार्य) 
सोमदत्त और बाह्ीकके -देखते-देखते हुमंद ओर दुष्कर्णके 
रथको लातसे मारकर प्रथ्वीमें घैँसा दिया | फिर आपके उन : 
दोनों पुन्नोंको मुक्‍्केसे मार-मारकर कचूसर निकाल डाछा ओर 
बड़े जोरसे गर्जना की | उस समय कोरव-सेनामें हह्यकार 
मच गया | भीमकी ओर देखकर राजाछोग कहते थे--५यें 


* भीम नहीं, भीमके रूपमें साक्षात्‌ भगवान रुद्र हैं, जो कोरवोसे 


युद्ध कर रहे हैं !! महाराज | यों कहकर सब राजा मागने 
छगे | सबके होश उड़ गये थे, सभी अपनी सवारियोंकों 
तेजीसे भगाये लिये जाते थे | उस समय दो आदमी एक 
साथ नहीं दोड़ते थे; सब अकेले ही भाग रहे ये। |. 
इस तरह. उस प्रदोषकाल्में मीमने कोरव-सेनाका भी: 

भांति संहार किया | इससे नकुल) सहदेव, द्ुपद,) विराट: साठ), 
केकय और राजा युषिष्टिरको बढ़ी प्रसषता हुई । वे मीमसेन: 
कौ प्रशंसा करने छगे। ४ >द के 
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[[ सं० महाभारत 
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सञ्य कहते हैं--सात्यकिके प्रति- राजा सोमदत्तका 
क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था; इसका कारण यह था कि उसने 
उनके पुत्र भूरिभवाको, जब कि वह अनशन-त्रत घारण करके 
बैठा हुआ था मार डालो था | सोमदत्तने नो बाण मारकर 
सात्यकिको बींघ डाछा । फिर सात्यकिने भी उन्हें नौ बाणोंसे 
घायल किया | सात्यकि बलवान्‌ था ओर उसका घनुष भी 
खूब मज़बूत था; अतः उसकी मारसे सोमदत्त बेतरह घायल 
हो गये और रथकी बैठक मूछित शेकर गिर पड़े | यह 
देख उनका सारयि उन्हें रणभूमिसे दूर.हठा छे गया | तब 
सात्यकिका वध करनेकी इच्छासे आचार्य द्रोग उसकी ओर 
झुपटे | उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि वीर सात्यकिकी रक्षाके 
लिये उसे घेरकर खड़े हो गये | तदनन्तर) द्रोणका पाण्डवोंके 
साथ युद्ध आरम्म हुआ । द्रोणने पाण्डवस्सेनाको बाणोंसे 
आच्छादित कर दिया और युधिष्टिरको भी खूब घायल किया | 
फिर सात्यकिको दस) धृष्टयुस्लको बीस) भीमसेनको नौ 
नकुछकों पाँच, सहदेवको आठ) शिखण्डीकों सौ, द्रोपदीके 
प्रत्येक पुत्रकों पाँच, विराटकों आठ द्रुपदकों दस, युधामन्यु- 


को तीन और उत्तमोजाको छः बाण मारकर बींघ दिया । 


इसके बाद अन्य योद्धाओंकों भी घायल करके वे युधिष्टिरकी 
ओर बढ़े । उनके, वा्णोंकी चोट्से आतंनाद करते हुए, 
पाण्डवसैनिक सब दिशाओंम भागने लगे । जो-जो वौर 
आचार्यके सामने आ जाता) उसका मस्तक काय्कर उनके 
बाण पृथ्वीमें समा जाते थे | इस प्रकार द्रोणके बाणोंसे आंहत 
हुई पाण्डव-सेना अर्जुनके देखते-देखते भयभीत होकर 
भाग चली | * 


रा 
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आप आचार्यके रथकी ओर चलिये |? तब मगवानने घोड़ोंको 

. द्वोणके रथकी ओर हाँका | भीमसेनने भी अपने सारथि विशोक- 
. को आज्ञा दी कि मुझे द्रोणके रथके पास छे चलो |? उनकी 

आजा पाकर विशोकने मी अर्जुनके पीछे अपना रथ बढ़ाया | उन 


पाग्माछ) सझ्य) मत्स्य) चेदि। करूष, कोसछ ओर केकय 
महारथियोंने भी उनका साथ दिया | महाराज | तदनन्तर 
रोंगटे खड़े कर देनेवाला घोर संग्राम छिड़ गया | 
और भीमने अपने साथ रथियोंके भारी समूहको 

पकी सेनाके - दक्षिण और उत्तर भागमें घेरा डाल 


यह देखकर अर्घधनने भ्रीकृष्णे कह्--“गोविन्द | अब _ 


दोनों भाइयोंकों तैयार होकर. द्रोण-सेनाकी ओर आते देख . 


दिया । उन दोनों वीरौंको वहाँ उपस्थित देख सात्यकि और घृष्ठ- 
युम्न भी आ गये | भूरिश्रवाके वधसे अश्वत्थामा बहुत चिढ़ा 
हुआ था, उसने सात्यकिको आते देख उसे मार डालनेका 
निश्चय करके उसपर घावा किया | यंह देख भीमसेनके 
पुत्र घटोत्कचने क्रोधमें भरकर अपने शत्रुकों रोका | घटोत्कच- . 
का रथ छोहेंका बना हुआ था; उसमें आठ पहिये थे; वह 
बहुत बड़ा और भयज्जर था| उसीमें बैठकर वह अश्वत्थामा- 
की ओर चल | एक अक्षौदिणी राक्षती सेना उसे चारों ओर- 
से घेरे हुंए थी | किसीके हाथमे त्रिश्वू था तो किसीके हाथमें. 
मुगदर; कोई पत्थरकी चट्टान दवाथमें लिये था ओर कोई दक्ष । 
'घटोत्कच॑ प्रत्यकालके दण्डधारी यमराजकी भाँति जान 
पड़ता था| उसके हाथमें उठाये हुए; महान्‌ धनुषकों देखकर 
राजालछोग भयसे व्यांकुछ हो उठे थे | वह भीमकाय राक्षस 
पर्वतके समान ऊँचा था; बड़ी-बड़ी डा्ढोंके कारण उसका 
मुख विकराल तथा भयड्लर दिखायी पड़ता था । कान खूँटेके 
समान) ठोढ़ौँ बहुत बड़ौ; बाल ऊपरकी ओर उठे हुए) 
आँखें भयावनी, मुँहपर चमक) पेट चैंसा हुआ-यही , 
उसकी हुलिया थी | गलेका छेद ऐसा था) मानों कोई बहुत 
बड़ां गड्डा हो | सिरके बालू मुकुट्से ढके हुए. ये | वह मुँह 
बाकर खड़े हुए यमराज़के समान सम्पूर्ण प्राणियोंको त्रास पहुँचा 
रहा था; शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे। राक्षस- 
राज घटोत्कचको हाथमें धनुष लिये आते देख दुर्याधनकी 
सेनामें हछ्चचछ मच गयौ, सब-के-सब भयसे व्याकुल हो उठे । 
उस राशक्षसके सिंहनादसे अत्यन्त भयभीत हो हाथी मूत्र- 
त्याग करने छगे | मनुष्योंको व्यथा होने छगी | फिर तो 
वहां चारों ओरसे पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी । रात्रि 
होनेसे उस समय राक्षसौंका बल बहुत बढ़ा हुआ था । उनके 
गे डे चक्र, सुशण्डी, प्रास।तोमर,झूल) शतप्नी 
कम किया" शत. 
आप दम व लक लक 
कष्ट हुआ ओर वे सब 
अर न उस समय एक्सात्र अभिमानी 
न होकर अपनी जगहपर डटा * 


रहा । उसने घटोत्कचकी रची 
रा की रची हुई माया अपने बाणेसि न 


. मायाका ना होनेपर घटोल्तचके क्रोधकी सीमा न रही), 


द्ोणप् ] 
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उसने भयड्जूर बाणोंका प्रहार किया | वे सभी बाण अश्वत्यामा- 
के शरीरमें घुस गये | तब अश्वत्यामाने भी क्रोधमें भरकर 
घटोत्कचको दस बाणोंसे बींघ डाछा । इससे उसके मर्म- 
स्थानोंमें बड़ी चोट पहुँची | अत्यन्त पीडित होकर उसने“ 
छाख अराोवाछा एक चक्र हाथमें लिया; जिसके किनारेकों 
ओर छूरे छंगे हुए ये; वह चक्र अश्वत्यामाकों लक्ष्य करके 
उसने. चलाया, परन्तु अश्वत्यामाने बाण मारकर चक्रके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये | वह व्यर्थ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 


यह देख घटोत्कचने अपने बाणोंकी वर्षासि अश्वत्यामाकों , 


आच्छादित कर दिया । इतनेह्दीमं घणटोत्कचका पुत्र 
अज्जनपर्वा वहाँ आ पहुँचा । उसने अश्वत्यामाकों ऐसे रोक 
लिया, जैसे आँधीके वेगकों पर्वत रोक देता है। तब 
अश्वत्यामाने एक बाणसे अज्ञमपर्वांकी ध्वजा, दोसे रथके दोनों 
सारथि; तीनसे त्रिवेणुक, एकसे घनुष और चारतसे चारों घोड़े 
मार गिराये | रथहीन हो जानेपर उसने तलवार उठायी) 
किन्तु द्रोणकुमारने तीखे तीर्से उसके भी दो ढुकड़े कर 
दिये | तब अज्ञनपर्वाने गदा घुमाकर चलछायी) किन्तु 
द्रोणकुमारने उसे भी बाणोंसे मारकर गिरा दिया । फिर तो 
वह प्रछयकालीन मेघके समान गजना करता हुआ कूदकर 
आकाशर्म चला गया और वहाँसे बृक्षोंकी वर्षा करने लगा | 


- यह देख अश्वत्थामा उस मायावीको बाणोसे बींघने छगा | 


तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथपर जा बैठा | इसी समय 


- अश्वत्थामाने अज्ञनपर्वाको मार डाला । 


अपने महाबली पुत्रको अश्वत्यामाके दायसे मारा गया देख 
घटोत्कच क्रोधसे जल उठा और अश्वत्यामाके पास जाकर 
बोला--द्रोणकुमार ! मैं उन पाण्डवोंका पुत्र हूँ) जो युद्धमें 
कभी पीछे पैर नहीं इाते । राक्षसोंका राजा हूँ ओर रावणके 
समान मेरा बुल है | व्‌ इस रणाह्॒णमें खड़ा तो रह) जीते-जी 


- नहीं जाने-पायगा । आज मैं तेरा युद्ध करनेका हौसला मिटा 


दूँगा ।” ऐसा कहकर क्रोफ्ते छाल-लाछ आँखें किये वह 


** महाबढी राक्षस अश्वत्यामाकी ओर झपठा और उसपर रथके 


घुरेके सदश बाणोंकी वर्षो करने लगा किन्तु घ्ेत्कचके 
बाण अभी निक० आने भी नहीं पाते थे कि अश्वत्यामा 
उन्हें काट गिराता या । ६७ प्रकार अन्तरिश्षम मानो बाणों- 
का एक दूसरा ही संग्राम चल रहा ॥ । जब दोनों ओरके 
बाण टकराते तो उनसे चिनगारियों छूयने छाग्ती) जो उस 


आपके योद्धा बहुत दुखी हुए) परन्तु बह खर्य तनिक मी... 


स्च्च्च्च््च्च्चच्य्च्य्च््स््स्च्च््च््च्च्य्ल्ल्््यल्ल्र्स््््य्य्य्य्प्स्स्य्ण्नननननननन्छ न 


रणामिमानी अश्रत्यामाके द्वारा अपनी माया. नष्ट हुई 
देख घटोत्कच पुनः आकाझमें छिप गया ओर दूसरी माया 
रचने छगा | वह एक ऊँचा पर्वत बन गया; उसके अनेकों 
शिखर थे) जो बृक्षोंसे भरे हुए थे । जेसे पर्वतोंसे झरने गिरते 
हैं, उसी प्रकार उस पर्वतसे भी झूल, प्रात; तलवार 
मूसछ आंदिके खोत बहने छंगे | यह सब देखकर भी 
अश्वत्यामा विचल्ति नहीं हुआ । उसने हँसते-हँसते उस 
पर्वतपर वज्ञास््रका प्रहार किया | उसका स्पर्श होते ही वह 
गिरिराज सहसा विलीन हो गया | इसके बाद उसने इन्द्र- 
धनुषसहित काछा मेघ बनकर पत्यरोंकौ वर्षाते द्रोणपुत्रकों 
ढक दिया। अशधत्यामा अख्वेत्ताओमे श्रेष्ठ या उसने 
अपने घनुधपर वायव्या्॒का सन्‍्धान किया और उससे उस 
'काली घटाको छिन्न-मित्र कर दिया । फिर उसने बाणोकी . 
वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंकों आच्छादित करके पाण्डवोके एक 
लाख रथियोंका सफाया कर डाला | 


तदनन्तर क्रोध भरे हुएं घटोत्कचने अश्वत्यामाकी 
छातीम दस बाण मारे । उनसे आइंत होकर अश्वत्यामा 
कौप उठा-। इतनेद्दीम घणोत्कवचने आज्ञल्कि नामक 
बाण मारकर उसके धनुषकों मी काठ डाला। तब अश्वत्यामाने 
दूसरा. मज़बूत घनुष हाथमें लिया ओर घणेत्कचपर तीखे 
बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। अब तो घटोत्कचके क्रोधकी 
सीमा नहीं रही; उसने भयंकर कर्म करनेवाले राध्षसोंकी सेनाकों 
आशा दी कि “वीरो ! इस द्रोणके बेटेको मार डालों।? आज्ञा 
पाते ही वे भयझ्लर राक्षण आँखें छाल-छाल किये) के यह 5 
बाये अनेकों .अस्् लेकर अश्त्यामाकों मारनेके लिये दोड़े । छ् 
वे अश्वत्यामाके मसतकपर शक्ति) शतप्नी; परिष) बज) चल) कह 


'पद्चिश, तलवार) गदा) मिन्दिपाल, मूसछ, फरसा; आठ) 


तोमर, कणप) कम्पन और मुगदर आदि घोर शबुनाशक _ 52 
अख्र-शस्मोंकी वर्षा करने लगे । नी कस 
द्रोणपुत्रके मस्तकपर शरस्त्रेंकी बोछार होती देख _ | 


विचलित नहीं हुआ | वज़के समान तीखे सायकॉ्से उस घोर _ 
शस्त्र-वर्षाका विध्वंस करता रह | फिर उसने अपने तीदण 
बाणोंको दिव्य-मंन्त्रेसे अमिमन्त्रित करके राक्षसौंकी सेनाका _ 
संहार आरस्भं किया । उसके बाणौसे घायल होकर राक्षतरोका 
समुदाय: व्याकुल हो उठा | अश्वत्यामाकी मार पड़नेसे 
सब-के-सब क्रोषमें भरकर उसके ऊपर दूड पढ़ें । उ 
अश्वत्यामाने ऐसा अद्भुत पराक्रम 


0 
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नहीं हो सकता था |- उसने राक्षसराज घटोत्कचके देखते- 
देखते अपने प्रज्वलित बाणोंसे उसकी सेनाको भस्मसात्‌ कर 
दिया । तब क्रोध भरे हुए घणोत्कचने दातोंसे अपना ओठ 
चबाकर ताली बजायी ओर सिहनाद करके आठ घंटियेवाली 
एक भयानक अशनि अश्वत्यामाके ऊपर छोड़ी । किन्तु 
उसने कूदकर वह अशनि हाथमें पकड़ लौ और पुनः उसे 
घटोत्कचपर ही चला दी। घटोत्कच कूदकर रथसे अछग 
हो गया ओर वह भयड्भूर अशनि उसके घोड़े) सारयि, ध्वजा 
तथा रथकों भस्म करके प्रथ्वीमें समा गयी | 


अश्वत्यामाका वह पराक्रम देख सब योद्धा उसकी प्रशंसा 
करने वो | अपना रथ नष्ट हो जानेसे घटोत्कच धृष्टयुम्नके 
रथपर जा बैठा और एक भयानक घनुष हायमें छे अश्वत्यामा- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः के 


, [ सं० महाभारत 


की छातीपर तीखे बार्णोंसे प्रहार करने लगा । इसी प्रकार 
धृष्युप्न भी निर्भीक होकर द्रोणपुत्रके हृदयमें तीखे बाणोंसे 
चोट पहुँचाने छूंगा | इध्रसे अश्वत्थामा भी उनपर हजारों 
बाणोंकी वर्षा करने लगा। और वे दोनों अपने अख्तरोसे 
उसके बाणोंकों काटने छगे | इस प्रकार उनमें बड़ी तेजीके 
साथ अत्यन्त मयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय 
अश्वत्यामाने वहाँ अत्यन्त अद्भुत पराक्रम प्रकट किया; जो. 
“दूसरोंके लिये सर्वया असम्मव था। उसने पलक मारते ही 
घोड़े, सारयि,. रथ और हाथियोंसहित राक्षसोंकी एक 
अक्षोहिणी सेनाका सफाया कर डाछा । मीमसेन, घणोत्कच; 
धृष्टचुम्न, नकुछ, सहदेव, युधिष्ठिर/ अर्जुन और श्रीकृष्ण भी 
देखते ही रह गये | उसके बार्णोकी चोट खाकर हाथी 
श्ज्ञहीन पर्वतकें समान प्रथ्बीपर भहरा पड़ते थे ।. उसने 
अपने नाराचोंसे पाण्डवोॉंको बींधकर द्ुपदकुमार सुरथको 
मार डाल | फिर द्ुपदके छोटे भाई शन्रुक्वका काम तमाम 
किया । इसके बाद बलानीक/ जयानीक और जयाश्वके प्राण 


लिये; फिर श्रुताहयको यमलोक भेज दिया । तदनन्तर तीन 


बाणोंसे हेममाली, प्रषत्र और चन्द्रसेनका वध किया | 
ततश्रात्‌ कुन्तिभोजके दस पुत्रोंको भी दस बाणोंसे यमल्योक- 
का अतिथि बनाया |' इसके बाद उसने यमदण्डके समान 
घोर बाण धनुषपर चढ़ाया ओर घटोत्कचकी छातीमें प्रहार 
किया | वह महान्‌ बाण उसकी छाती छेदकर प्रथ्वीमें समा 
गया; घणोत्कच मूछित होकर भूमिपर गिर पड़ा । उसे मरकंर 
गिरा हुआ समझकर धृष्टयुम्न अश्वत्यामाके पाससे अपना रथ 
“दूर हटा छे गया | युधिष्ठिरकी सेनाके राजालोग भाग चले | 
बीरबर अश्वत्यामा पाण्डव-सेनाकों परास्त कर सिंहके समान 
गज॑ना करने छगा | उस समय अन्य सब लोगोंने तथा आपके 
पुत्नौने भी द्रोणकुमारका विशेष सम्मान किया | सिद्ध, गन्धर्व, 
पिशाच, नाग; सुपर्ण, पितर) पक्षी, राक्षस, भूत, अप्सरा 
"तथा देवता छोग भी अश्वत्योमाकी प्रशंसा करने लगे | 


बाहीक ओर ४ंतराष्टरके दस पूत्रोंका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा कृपमें . 


विवाद 


। उमा सज्ञय कहते है--महाराज ! अश्वत्यामाने रा 
. कुन्तिभोजके दस पुत्रों तथा इजारों राक्षतोंका संहार हे 
दिया--यह देखकर युधिष्टिर,- मीमसेन, धृष्टयुम्न और 


._: सत्यकिने पुनः युद्धमें ही मन छगाया | संग्राममें सात्यकिपर 


.. दृष्टि पढ़ते ही सोमदत्त पुनः आंगबबूछा हो गये । उन्होंने 


अश्वत्थामाका कोप द 


बढ़ी मारी बाणवर्षा करके सात्यकिको आच्छादित कर दिया | 
फिर दोनों पक्षोमे बड़ा भयक्लर युद्ध होने छगा | सोमदत्तकों 
निकट आया देख सात्यकिकी रक्षाके लिये भीमसेनने उन्हें 
दस बाण मारकर घायल कर दिया | सोमदत्तने मी उन्हें सो 
बाणोंसे बींध डाछा | यह देख सात्यकि क्रोधमे- भर गया और 


न 
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वज़के समान तीक्ष्ण दस बाणोंसे सोमदत्तको घायल किया | 
तदनन्तर भीमसेनने सात्युकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक- 
पर एक भयड्डूर परिघका प्रह्मर किया; साथ ही सात्यकिने भी 
अग्रिके समान तेजस्वी बाण उनकी छातीपर मारा । परिघ 
ओर बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्तको रंगे; इससे वे 
मूछित होकर गिर पड़े | ः 

पुत्रके मूछित होनेपर बाहीकने धावा कियां; वे वर्षा- 
कालीन मेघके समान बार्णोंकी वर्षा करने लंगे। भीमने पुनः 
सात्यकिका पक्ष ग्रहण किया ओर नौ बाणोंसे बाह्वीककों बींघ 
डाला | तब प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भीमकी छातीमें 


“शक्तिका प्रहार किया | उसकी चोटसे भीमसेन कॉप उठे 


ओर बेहोश हो गये। फिर थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर 
पाण्डुनन्दन मीमने उनपर गदा छोड़ी । उसके आधघातसे बाहीक- 
का सिंर घड़से अलग हो गया । वे वज़से आहत हुए पर्वतकी 
भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े | 

बाह्वीकके मारे जानेपर आपके नागदत्त, हृढरथ, महा- 
बाहु, अयोभ्रुज) इृढ) सुद्त, विरज, प्रमाथी, उग्र -और 
अनुयायी--ये दस पुत्र अंपने बाणोंसे भीमसेनकों पीडित 
करने छगे | उन्हें देखते ही मीमसेन क्रोधमे जल उठे और 
एक-एकके मर्मस्थानमें बाण मारने छगे | उनकी करारी 
चोटसे आपके पुत्रोंके प्राण-पखेरू उड़ गये और वे तेजहदीन 
होकर रथौसे प्रथ्वीपर गिर पड़े | इसके बाद वीरवर भीमने 
आपके सालोंके सात महार॒थियोंकोी मार डाला और नाराचोंसे 
महारथी शतचन्द्रको भी मौतके घाट उतारा । उन्हें मारा 
गया देख शकुनिके भाई गवाक्ष, शरभ; विभ्ु सुभग और 


भानुदत्त-ये पाँच महारथी दौड़े आये और भीमसेनपर 


बाणोंकी वर्षा करने छगे | उनसे पीडित होकर भीमसेनने 
पाँच बाण चछाये और उन पॉचोंको मार डाछा। उन 
वीरोंकों मृत्युके मुखमें पड़ा देख कौरवपक्षके राजा विचल्ति 
हो गये | इधर युधिष्ठिरने भी आपकी सेनाका संहार आरम्भ 
किया । उन्होंने कुपित होकर अम्बष्ठ; मालव) त्रिगत ओर 
शिबिदेशके योद्धाओंको यमलोक भेज दिया । इतना ही नहीं) 
राजा युविष्टिले अभीषाह) झूरसेन) बाहीक तथा बसाति 
वीरोका भी वध करके इस प्ृथ्वीको खूनकी धारासे पहल 
बना दिया । उन्होंने अपने बाणौंसे मद्रदेशीय योद्धाओंको 

" सी प्रेतहोकका अतिथि बनाया | 
तब आपके पुत्रने आचार्य द्रोणको युधिष्टिरकी ओर प्रेरित 


किया । आचार्यने भलन्त कोष मरडाए वायान 


प्रयोग किया; किन्तु धर्मराजने उसे वेसे ही दिव्य अछ्से काट 
दिया । तब तो द्रोणके कोपकी सीसा न रही । उन्होंने 
युधिष्ठिरपर वारुण, याम्य, आग्नेय; स्वाष्ट और साविन्र आदि 
अज्लोंका प्रयोग किया; किन्तु वे इससे तनिक भयमीत नहीं 
हुए | उन्होंने भी दिव्य अज्ञोंका प्रयोग कर उन सभी 
अज्नोंको निष्फल कर दिया | तब द्रोणने ऐन्द्र और प्राजापत्य 
अज्लोंको प्रकट किया | यह देख युधिष्टिरने माहेन्द्र-अज्न प्रकट 
करके उन अज्लोका नाश कर दिया | 

: इस प्रकार जब द्रोणाचार्यके अस्न लगातार नष्ट होने छगे, 
तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिरका वध करनेके लियेब्रह्माल- ._ 
का प्रयोग किया । उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
गया था । ब्रह्मात्नके भयसे सम्पूर्ण प्राणी यरां उछे थे | 
उस ब्रक्माद्नको प्रकट हुआ देख युधिष्टिरने ब्रह्मात्नसे ही 
उसे शान्त कर दिया। तब द्रोणाचार्य घर्मराजकों छोड़कर 
क्रोधसे छाछ आँखें किये चले गये ओर वायब्यास््रसे द्रुपदकी 
सेनाका संहार करने छंगे। उनके भयसे पद्चालदेशीय वीर 
भाग चले | इसी समय अर्जुन ओर भीमसेन रयियोकी बड़ी 
भारी सेना लेकर द्रोणके पास आये | अजुनने दक्षिणकी ओरसे 
और भीमने उत्तरकी ओरसे द्रोणकी सेनापर घेरा डाछ दिया; 
फिर वे दोनों भाई उनपर बाणोंकी बोछार करने लगे । फिर 
तो वहाँ केकय) सुज्ञय) पाश्चाछ; मत्य और सात्वत वीर भी 
आ पहुँचे । अर्जुनने कोरव-सेनाका संहार आरस्म किया। 
एक तो घोर अन्घकारमें कुछ सूझता नहीं था, दूसरे सबको 
नींद सता रह्दी यी। इसल्यि आपकी वाहिनीका बेतरह विध्वंस 
होने छगा | उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र 
पाण्डव योद्धाओंको रोकनेकौ बहुत कोशिश की) किन्तु वेःसफ़छ 
न हो सके । 


तब दुर्योधनने कर्णसे कहा--मिन्र ] अब तुम्हीं 
इच युद्धमें समस्त महारथों योद्ाओंकी रक्षा करो। ये पाग्बाछ) 2, 


ः केकंय, मत्स्य और पाण्डव महारथियोंसे घिर गये हैं ।? कर्ण 


बोल्य--“मारत ! घैय॑ धारण करो | में तुमसे सच्ची प्रतिशा 
करता हूँ कि आज युद्धमें यदि इन्द्र भी रक्षा करनेके ल्यि 


आयेंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुनको मार डार्ूगा ॥ ० सा 
अकेला ही मैं पाण्डवों और पाग्चालोंका चाश करूँगा | पाण्डवों- 


में सबसे अधिक बलवान हैं अर्जुन; अतः उनपर ही आज 
इन्द्रकी दी हुईं शक्तिका प्रह्मर करूँगा | उनके मारे जानेपर _ 
बाकी चारों भाई बग्हारे अधीन हो जायेंगे अथवा वन 

जायेंगे | कुरराज | मैं जबतक जी रहा हूँ; तुम तनिक 


<८८ 


-# महाजनों येन गतः स पेन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


विधाद न करो | यहाँ एकत्रित हुए, पाश्वोल, केकय तथा 
_ बृष्णिवंशियोसहित सम्पूर्ण पाण्डबोंको अकेले जीत दूँगा ओर 
अपने बांणोंसे उनकी घजियों उड़ाकर यह सारी एथ्वी तुम्हारे 

. अधीन कर दूँगा । 


जब कर्ण इस प्रकार कह रहा या; उसी समय कृपाचार्य 

हँसकर बोले--“खूब | खूब | कर्ण | तुम बड़े बहादुर हो ! 
यदि बात बनानेसे ही काम हो जाय, तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज 
सनायथ हो गये | त॒म॑ इनके पास बहुत बढ़-बढ़कर बातें किया 
करते हो; किन्तु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है 

. और न उसका कोई फुछ ही सामने आता है। संग्राममें 
पाण्डवोसे तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है; किन्तु सर्वत्र 
तुमने हार ही खायी है। कर्ण ! याद है कि नहीं ! जब गन्धर्व 
दुर्योधनकी पकड़कर लिये जा रहे. थे, उस समय सारी 


सेना तो युद्ध कर रही थी ओर अकेले तुम ही सबसे पहले, 


भागे थे । विराटनगरमें भी सम्पूर्ण कोरव इकट्ठे हुए थे, वहाँ 
.  अजुनने अकेले ही सबको हराया था । तुम भी अपने भाइयोंके 
साथ परास्त हुए थे | अकेले अर्जुनका सामना करनेकौ तो 
.. तुमे शक्ति ही नहीं है; फिर भीकषष्णपह्वित सम्पूर्ण पाण्डवोंको 
जीतनेका साहस केसे करते हो ! भाई ! चुपचाप युद्ध करो) तुम 
डींग बहुत हॉकते हो | बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाय-- 
यही सत्पुरुषोंका त्रत है | जबतक अर्जुनके बाण तुम्हारे ऊपर 
* नहीं पड़ रहे हैं; तभीतक गरज रहे हो; जब उनके बाणोंसे 
._ घायल होओगे तो सारी गर्जना भूल जायगी । क्षत्रिय बाहु- 
... बल्में शूर होते हैं; ब्राह्मण वाणीमें शर होते हैं; अर्जुन घनुष 
.  चलनेमें शर हैं; किन्तु कर्ण तो मनयूबे बॉधनेमें ही घर है । 
जिन्होंने अपने पराक्रमसे भगवान्‌ शझ्नरको सन्तुष्ट किया है 
.. उन अर्जुनकों मला, कौन मार सकता है ?? व 


ः कृपाचार्यकी यह बात सुनकर कर्णने रुष्ट होकर कहा-- 
“वर्षाकालके मेघके समान झूरवीर सदा ही गर्जना करते रहते 
हैं ओर प्रथ्वीमें बोये हुए बीजकी भाँति वे शीघ्र ही फल 
यदि मैं गरजता हूँ तो आपका 
होता है ! देखियेगा मेरी गर्जनाका फल, 


र सात्यकिके साथ सम्पूर्ण पाण्डवोंका 
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सनम, 


्ल्न्चिस्स्स्ल्तन 
क्िं््््स्नन+ 
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रृपाचाय बोले--सूतपुत्र ! मुझे तुम्हारे इस मनसूबे 
बाँधने ओर प्रछ्प करनेपर विश्वास नहीं है । तुम तो 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्टिककों सदा ही कोसते 
रहते हो । परन्तु विजय उसी पक्षकी निमश्चित है, जहाँ 
युद्ध-कुशल श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं | यदि देवता, गन्धर्व 
यक्ष, मनुष्य सर्प ओर राक्षस भी कबच घारण करके युद्ध 
करने आवें तो उन दोनोंकों नहीं जीतः सकते । धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर ब्राह्मणमक्त) सत्यवादी, जितेन्द्रिय, गुरु और 
देवताओंका सम्मान करनेवाले, .सदा घर्मपरायण, अख्र- 
विद्यामें बिंशेष कुशल, घेयंवान्‌ ओर कृतज्ञ हैं | इनके 
भाई भी बलवान्‌ हैं और अद््नविद्यामें परिश्रम किये हुए 
हैं। वे सभी बुद्धिमान) धर्मात्मा और यशस्री हैं तथा 
उनके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी और उनके 
प्रति प्रेम रखनेवाले हैं | अतः पाण्डवोंका कभी नाश नहीं 
हो सकता | भीमसेन॑ तथा अर्जुन यदि चाहें तो अपने अख्र- 


बलसे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत और नागगणोसे 'ः ः 


युक्त सम्पूर्ण जगत्‌का विनाश कर सकते हैं । युधिष्ठिर भी 


मी. बूदि ली देखें तो इस भूमण्डलको भस्म कर 
डादगा।! सकते हैं | जिनके बलकी कोई सीमा नहीं है वे भगवान्‌. 
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द्रोणंपन ] 


श्रीकृष्ण भी जिनके लिये कवच धारण करके तैयार हैं, उन 
शत्रुओंको जीतनेका साहस तुम केसे कर रहे हो ! 


यह सुनकर कर्णने हँसकर कहा--बाबा ! तुमने 
पाण्डवोंके विषयमें जो कुछ कहा है, वह सब सच है | इतने ही 
नहों, ओर भी बहुत-से गुण पाण्डवॉमें हैं । यह भी ठीक 
है कि उन्हें इन्द्र आदि देवता, देत्य, यक्ष) गन्धर्व, पिशाच, 
नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उनपर 
विजय पाऊँगा | मुझे इन्द्रने एक अमोघ शक्ति दे रक्खी 
है, उसके द्वारा मैं युद्धमें अर्जुनको मार डाढूँगा | उनके 
मरनेपर उनके सहोदर भाई किसी तरह प्र॒थ्वीका राज्य नहीं 
भोग सकते | उन सबका नाश हो जानेपर समुद्रसहित 
यह सारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराजके वशमें हो जायगी। 
ठुम तो स्वयं बूढ़े होनेके कारण युद्ध करनेमें असमर्थ हो; 
साथ ही पाण्डवॉपर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहबश 
मेरा अपमान कर रहे हो। किन्तु याद रखो; यदि मेरे 


विषयमें फिर कोई अप्रिय बात मुँहसे निकाछोंगे तो तलवारसे - 


तुम्हारी जीम काट छूँगा। दुर्बुद्धि ब्राह्मण | तुम कोरबोको 
डरानेके लिये पाण्डब्रोंकी स्तुति करना चाहते हो! में तो 
पाण्डबोंका कोई विशेष प्रभाव ज्हीं देखता; दोनों ही पक्ष 
की सेनाओंका समानरूपसे संहार हो रहा है| छविजाघम ! 
जिन्हें तुम विशेष बलवान्‌ समझते हो) “उनके साथ मैं पूरी 


शक्ति लगाकर युद्ध करूँगा । विजय तो प्रारब्धके अधीन है। 


सूतपुत्र कर्णकी अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते 
देख अश्वत्यामा हायमें तलवार ले बड़े वेगसे कर्णकी ओर 
झपटा । दुर्योधनके देखते-देखते' वह कर्णके पास आ पहुँचा 
और अत्यन्त क्रोधमं भरकर बोछा--अरे नीच ! मेरे मामा 
शूरवीर हैं और ये अर्जुनके सच्चे गुणोंका कीर्तन कर रहे 
हैं; तो भी तू अर्जुनंसे द्वेष होनेके कारण इनका तिरस्कार 


अजुनके द्वारा क्णकी पराजय और अश्वत्यामाका दुर्योधनके साथ संवाद 
तथा पाश्वालोंके साथ घोर युद्ध 


तदनन्तर पाण्डव ओर पाश्चाढ वीर कर्णकी निन्‍दा करते 
हुए. चारों ओरसे एक साथ वहाँ आ पहुँचे | जब कर्णपर 


उनकी दृष्टि पड़ी; तो वे. उच्च स्व॒स्से गजना करते हुए . 


बोले--“यह पाण्डवॉका कट्टर दुश्मन है; सदाका पापी है | 
यही सारे अनर्थोंकी जड़ है; क्योंकि यह दु्योधनकी हॉ-में-हां 
मिलाया करता है। मार डालो इसे |? ऐसा कहते हुए 
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है 


# अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और अश्वत्थामाका पराक्रम # ८८५९, 


कर रहा है! तू अपनी ही शझूरताकी डींग हॉँका करता 
है; किन्तु जथ तुझे हराकर अजुनने तेरे देखते-देखते जयद्रय- 
का वध किया, उस समय कहाँ या तेरा पराक्रम ! और कहाँ 
गये थे तेरे अज्न-शत्त्र ! जिन्होंने युद्धमें साक्षात्‌ महादेवजी- 
को सन्तुष्ट किया है, उन्हें ज्जीतनेको तू व्यर्थ ही मनसूबे बाँघा 
करता है। श्रीकृष्फे साथ रहते अर्जुनकों इन्द्र आदि 
देवता और असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तू केसे जीत 
सकता है ! नराधम ! खड़ा रह, अभी तेरा सिर धघड़से अछग 
करता हूँ |? * 

यह कहकर वह बड़े वेगसे कर्णनी ओर बढ़ा; किन्तु 
स्वयं राजा दुर्योधन ओर कृपाचार्यने उसे पकड़कर रोक 
लिया ॥ कर्ण कहने छगा--८यह दुबुंद्धि नीच ब्राह्मण 
अपनेको बड़ा झूर ओर छड़ाका समझता है। कुरुराज ! 
ठुम रोकों मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका मी 
मजा चखा दूँ |? है 

अश्वत्थामाने कद्दा--मूर्ख सतपुत्र | तेरा यह अपराध 
हम तो सहे छेते हैं, किन्तु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंडका 
अवश्य नाश करेगा। 

डुयांधन बोला--भाई अश्वत्यामा ! शान्त हो जाओ। 
तुम तो दूसरोंको संम्मान देनेवाले हों) इस अपराधकों क्षमा 
करो | त॒म्हें करपर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिये | 
विप्रवर | मैंने तो तुमपर ओर कर्ण कृप) द्रोण) शल्य « 
तथा शकुनिपर ही इस महान्‌ कार्यका भार दे रक़्खा है | 

इस प्रकार राजाके मनानेसे अश्वत्यामाका क्रोध शान्त 
हो गया। कृपाचार्यका स्वभाव भी बड़ा कोमल था) 
शीघ्र ही सदय होकर बोले--(सूतपुत्र ! हम तो तेरे अपराध: 


को क्षमा कर देते हैं; परन्तु तेरे बढ़े हुए घमंडका अर्बनन 2 


अवश्य नाश करेगा |? 


सभी क्षत्रिय वीर कर्णका वध करनेके लिये 
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का निवारण करके उनके रथों और घोड़ोंपर अपने नामवाले 
बाणोंका प्रहार किया | उससे व्याकुल होकर वे इधर-उधर 
भागने लगे | कर्णके सायकॉसे आहत होकर झुंड-के-झंंड घोड़े) 

हाथी ओर रथी मरते दिखायी देते थे । ह 
कर्णकी उस फुर्तीकों महाबली अर्जुन नहीं सह सके। 
उन्होंने उसके ऊपर तीन सौ तीखे बाण मारे | फिर उसके 
बायें हथकों एक बाणसे बींघ डाछा । इससे उसके हाथका 
घनुष छूटकर गिर गया। किन्त आधघे हौ निमेषमें उसने पुनः 
स्‍ वह ,घनुष उठा लिया और अर्जुनकों बाणसमूहोंसे ढक 
4 दिया | किन्तु अर्जनने हैँसते-हँसते उस बाणवर्षाका संहार 
कर डाला । वे दोनों एक-दूसरेसे मिड़कर परस्पर सायकोंकी 
वृष्टि करने छगे | इतनेहीमें अर्जुनने कंर्णका पराक्रम देखकर 
बड़ी शीघ्रतासे उसके घनुष॒को बीचहीमें काट डाला | फिर 
चार भल मारकर उसके चारों घोड़ोंकों यमछोक मेज दिया। 
इसके बाद सारथिका भी तिर उतार लिया । तत्पश्चात्‌ चार 
बाणोसे उसके शरीरको बींघ डाछा। उन बाणोंसे कर्णको 
बड़ी पीडा हुईं और वह अपने अश्वद्दीन रथसे कूदकर 
कृपाचार्यके स्थपर चढ़ गया। उस समय उसके सब 
अज्ञॉमे बाण चैंसे हुए थे; इससे वह कण्टकोंसे भरी हुई 
साहीके समान जान पड़ता था। कर्णको परास्त हुआ 
देख आपके योद्धा धनज्ञयके बा्णोसे क्षत-विक्षत हो सब 

. दिल्ञाओंमें भाग चले | 

उन्हें मागते देख दुर्योधन सान्‍्त्वना देते हुए छौटाने 
लगा | उसने कहा--झूरवीरो ! तुमछोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो 
तुम्हारे लिये मागना शोमाकी बात नहीं है । यह देखो में 
स्वयं अर्जुनका वध करनेके लिये चल रहा हूँ । पाग्चालों ओर 
सोमकोंके साथ अजुनको में स्वयं ही मारूँगा |? ऐसा कहकर 


+>.बूँए। 
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2 क्रोधमें भरा. हुआ ढुरयोधन बहुत बड़ी सेनाके साथ अ्जुनकी 
दे ओर बढ़ा। यह देख कृपाचार्यने अश्वत्यामाके पास आकर 
ः कहा--“आज यह राजा दुर्याधन अमर्षमें मरा हुआ है; 


क्रोधसे अपनी विचारशक्ति खो बेठा है | जेसे पतंगे जलनेके 

लिये ही दीपकके पास जाते हैं; उसी प्रकार अपना सर्वनाश 

करनेके लिये यह अर्जुन लड़ना चाहता है। हमलोगोंके 

: सामने हौ पार्थसे भिड़कर यह अपना प्राण खो बैठे 
. इसके पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो |? 

अपने मामाके इस प्रकार कहनेपर अश्वत्यामा ढुर्योधनके 

कर बोछा--गान्धारीनन्दन ! मैं तुम्हारा दितेषी हूँ; 

-जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले युद्ध नहीं 
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[ सं० महामारत 


करना चाहिये। ठुम अर्जुनको जीतनेके विषयर्मे सन्देह न 
करो । चुपचाप खड़े रहो) मैं जाकर अ्जुनको रोकता हूँ ।? 


दुर्योधन बोला--विप्रवर ! आचार्य तो अपने पुत्रकी 
माँति पाण्डबोंकी रक्षा करते हैं | और तुम भी सदा उनकी 
ओरसे लापरवाही दिखाते हो। में नहीं जानता ठम्हारा. 
पराक्रम क्यों मन्द हो गया, शायद मेरा दुर्भाग्य हो 
अथवा तुम धर्मराज या द्रौपदीका प्रिय करना चाहते होगे | 
अश्वत्यामा ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुश्मनोंका 
नाश करो । ठम पाश्चार्लों और सोमकोंको उनके अनुचरों- 
सहित मार डाछो । इनके बाद जो बाकी रह जायँगे, उन्हें 
तुम्हारे संरक्षणमें रहकर मैं स्वयं मोतके घाट उतारूँगा। 
पहले पाग्चाछों, सोमकों और केकयोंकों जाकर रोको; क्योंकि 
ये छोग अर्जुनसे सुरक्षित होकर मेरी सेनाका सफाया किये 
डाल्ते हैं | पहले करो या पीछे, यह काम तुम्हारे किये ही 
हो सकता है | अतः पाश्चार्ॉंकों तुम उनके सेवर्कॉसहित 
मार डालो | तुम इस जगतकों पाग्चांलरहित कर दोगे-- 
ऐसा सिद्ध पुरुषोंने कहा है । यह बात कभी भिथ्या नहीं हो 
सकती | इन्द्रसहित देवता मी तुम्हारे क््णोंका प्रह्मर नहीं 
सह सकते; फिर पाण्डवों ओर पाश्चाललोंकी तो बात ही क्‍या 
है ? वीरवर ! देखो, यह मेरी सेना अर्जुनके बाणोंसे पीडित 
होकर भाग रही है; अतः शीघ्र ही जाओ; जाओ ! देर नहीं 
होनी चाहिये | 


दुर्याधनके ऐसा कहनेपर अश्वत्यामाने इस प्रकार उत्तर 
दिया--महाबाहो ! तुमने जो कुछ कहा है, सब ठीक है; 
मुझे और मेरे पिताजीको पाण्डव बड़े प्यारे हैं, तथा वे भी 
हम दोनोंपर प्रेम रखते हैं | किन्तु यह बात युद्धके समय 
छागू नहीं होती] उस समय तो हमलोग प्राणोंका मोह 
छोड़ निडर होकर पूरी शक्तिसे युद्ध करते हैं। किन्त॒ तुम 
तो महान, छोमी ओर कपटी हो, सबपर सन्देह करनेका 
त॒म्हारा स्वभाव हो गया है। अपने ही घमंडमें फूले रहते हो; 
यही कारण है कि हमलोगोंपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। 
खेर, मैं तो अब जाता हूँ; तुम्हारे हितके लिये जीवनका 
लोभ हर प्रयत्नपूर्वंक शत्रुओंसे युद्ध करता रहूँगा और 
उनके मुख्य-मुख्य वीरोंकों चुन-चुनकर मारूँगा। पाश्चालों 
हो सोमकोंका वध तो करूँगा ही; उन्हें मरा देख जो छोग 

साथ लड़ने आवेंगे, उन्हें भी यमछोक भेज दूँगा। मेरी 
20 लक भीतर जो आ जायेंगे, वे छूटकर नहीं 


सदर, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेशके योद्धाओंकों 


व्रोणपर्व# कौरव-सेनाका संहार,सोमद्त्तका वध,युधिष्ठिरका पराक्रम,दोनों सेनाओमे दीपकका प्रकाश#८५९१ द 
न नलनलनन-नल- नमन +न्‍भा लत जा मम 


इत् प्रकार आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्यामा समस्त 
धनुर्धारियोंकी भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शन्रुओंके 
सामने जा डटा| उसने केकय और पाश्चाल राजाओंसे 
पुकारकर कहा--“महारथियो | तुम सब छोग एक साथ 
मुझपर प्रहार करो |? यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर 
अज्न-शत्त्रोंकी वृष्टि करने रंगे | अश्वत्यामाने उनके.अज्नोंका 
निवारण करके पाण्डवों ओर धृष्टयुम्नके सामने ही उनमेंसे 
दस वीरेंकों मार गिराया | अश्वत्थामाकी मार पड़नेसे पाग्चाछ 
ओर सोमक क्षत्रिय वहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें 
भागने छगे | तब धृष्टचुम्नने अश्वत्थामापर धावा किया और 
उसे मर्मभेदी सायकोंसे बीघ डाछा | अधिक घायल होनेसे 
अश्वत्यामा क्रोधमें मर गया ओर हाथमें बाण लेकर बोछा-- 
८धृष्टयुम्न] स्थिर होकर क्षणमर ओर प्रतीक्षा कर छो, अमी 
थोड़ी देरमें तुम्हें तीखे भछोंसे मारकर यमलोक पठाता हूँ ।? 
यह कहकर उसने धृष्ट्युम्नको बाणोंसे आच्छादित कर 
दिया | तब पाश्चाल-राजकुमारने अश्वत्यामाकों डॉटकर 
कहा--«आरे ब्राह्मण ! क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न 
होनेका प्रयोजन नहीं जानता ! आज रातमें सबेरा होनेसे 
पहले ही तेरे पिताको मारकर फिर तेरा वध करूँगा। जो 
ब्राह्मण ब्राह्मणोचित दृत्तिका त्याग करके क्षत्रियघर्ममं तत्पर 
रहता है; वह सब लोगोंका वध्य है |? 

धृष्टयुस्रके कहे हुए इस कठोर वचनकों सुनकर 


-कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम ओर दोनों... ३ 
- सेनाओंमें दीपकका प्रकाश ०3 


सञ्ञय कहते हैँ--तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
और भीमसेनने अश्वत्थामाको घेर लिया। इतनेहदीमें राजा 


* दुर्योधन द्रोणाचार्यके साथ पाण्डवोपर चढ़ आया; फिर उनमें 


भयडूर युद होने लगा | उस समय मीमसेनने कुपित होकर 


अम्बष्ठ) मालवा) बंगाल) शिवि तथा त्रिगते देशके बीरोंको दर 


रणोन्मत्त क्षत्रियोंका वध करके उनके खूनसे 
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: अ्जुनके देखते-देखते वहाँ खड़े हुए बहुसंख्यक पाग्माडोंका.. 


अद्वत्यामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और “खड़ा रह [ खड़ा... 
रह !? ऐसा कहते हुए, उसने बाणोंकी वर्षासे उसे ढक दिया। 
उधरसे धृष्युम्न भी अश्वत्थामापर नाना प्रकारके बाणोंका 
प्रहार करने छगा | उन दोनोंकी बाणवष्से आकाश ओर 
दिशाएँ भर गयी; घोर अन्धकार छा गया; अतः वेएक-..... 
दूसरेकी दृष्टिते ओश्ल होकर. ही छड़ने छगे। दोनोंके ही... 
युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था; दोनोंकी फुर्ती ः 
देखने ही योग्य थी | उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों... 
योद्धा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे | उस युद्धमें 
अर्वत्थामाने धृष्टयुम्नके घनुष, घ्वजा तथा छत्र काट डाले. 

ओर पार्व॑रक्षक, सारथि तथा चारों घोड़ोंको भी मार 


गिराया । इसके बाद अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसने. थ 


सैकड़ों ओर हजारों पाग्चार्लोंको भगां दिया। उसके इस के 
पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्ययित हों उठी। उसने... 
सो बाण;से सो पाग्चारलोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़़ए 
तीन श्रेष्ठ महारथियोंके प्राण ले ल्ये| फिर घृश्चुम और 


संहार कर डाछा [उनके रथ और घ्वजाएँचूर-चूंरहो 
गयीं । अब तो खुझ्ञय और पाश्चालोमें भगदड़ पड़ गयी।.. 
इस प्रकार महारथी अव्वत्यामा संग्राम शत्रुओंकोी जीतकर 
बड़े जोरसे गर्जना करने लगा | उस समय कोरवोंने उसकी ._ 
खूब प्रशंसा की | 5 न 


बाणोंसे मौतके घाट उतारा 
भरकर वायब्यास्तसे पाण्डव-योदाओंका 


कि पनललनललनलनलपननननसलतनअन तन तन 
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द्रोणाचार्यके रथके पास आ गये । कोरव-सेनापर पुनः 

अर्जुनकी मार पड़ने छगी | एक तो अधेरेके कारण कुछ 

सूझता नहीं था) दूसरे नींदसे सब छोग व्याकुछ थे; इस 

कारण आपकी सेनाका भयद्भर संहार हो रहा था| बहुत-से 

राजालोग अपने वाहनोंकों वहीं छोड़ भयभीत होकर 
चारों ओर मांग गये | ८ 

दूसरी ओर जब सात्यकिने देखा कि सोमदत्त अपना 

महान धनुष टक्कार रहे हैं; तो उसने सारथिसे कहया-(सूत ! मुझे 

.. सोमदत्तके पास ले चछ। अपने बलवान शत्रु सोमदत्तको 


.. मारयिने घोड़े बढ़ाये और सात्यकिको सोमदत्तके पास पहुँचा 
दिया । उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करनेको 
. आगे बढ़े | उन्होंने सात्यकिकी छातीमें साठ बाण मारकर 
. उसे घायल कर दिया; फिर सात्यकिनें भी तीक्षण सायकोंसे 
._ सोमदत्तको बींघ डाला । दोनों ही दोनोंके बाणोंसे क्षत- 
व॑ लोहूछ॒ह्ांन हो खिले हुए टेसूके वृक्षके समान 
इतनेहीमें महारथी सोमदत्तंने 


मारे बिना अब मैं युद्धसे नहीं छोहँगा |? यह सुनकर 


ताप न किया न, बे कहता हूं, उसे सुनिये। द्रोणाचाय॑- 
से युद्ध न कौजिये | वे युद्धमें सदा आपको पकड़नेका उद्योग 


हुए. एक भल्‍्छ मारकर उनकी बन" जी से चकाट दी । व घ्वजा काठ दी । तब 
सोमदत्तने पुनः सात्यकिकों पच्चीस बाण मारे | इससे सात्यकि 


'कुपित हो उठा और उसने एक तीखे क्षुरप्रसे सोमदत्तका 


घनुष काट डालछा । महारथी सोमदत्तने भी दूसरा धनुष 
छेकर सायकौकी वर्षासे सात्यकिको आच्छादित कर दिया | 
तब सात्यकिकी ओरसे भीमसेनने भी सोमदत्तपर दस 
बाणोंका प्रहार किया और सोमदत्तने भी भीमको तीखे 
बाणोंसे घायल किया । इसके बाद भीमसेनने सोमदत्तकी 
छातीमें एक परिघका वार किया) किन्तु सोमदत्तने हँसते 
हुए, उसके दो ठुकड़े कर डाले | तदनन्तर सात्यकिने चार 
बाद मारकर उनके चारों घोड़ोंको प्रेतराजके समीप भेज दिया । 
फिर एक भल्लसे सारथिका सिर घड़से अछग कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ सात्यकिने प्रज्वलित अपिके समान एक भयक्कर 
बाण छोड़ा; वह सोमदत्तकी छातीमें घँस गया ओर वे रथसे 
गिरकर मर गये । 


सोमदत्तको मारा गया देख कोरव महारथी बाणोंकी बौछार 
करते हुए सात्यकिपर द्ूट पड़े । यह देखकर राजा युधिष्टिर 
तथा अन्य पाण्डव प्रभद्रक वीरोंके साथ बहुत बड़ी सेना 
लिये द्रोणाचार्यके सैन्यकी ओर बढ़ आये । उन्होंने आचार्य- 


के देखते-देखते सायकोंकी मार्से आपकी सेनाको भगा 


दिया । यह देख आचार्य क्रोधसे छाल आँखें किये युधिष्ठिर- 
पर टूट पड़े ओर उनकी छातीपर उन्होंने सात बाण मारे | 
तब युधिष्टिरने मी पाँच बाणोंसे द्रोणाचार्यको बींघ डाला । 
इसके बाद आचार्यने युधिष्टिरकी घ्वजा ओर धनुषकों काट 
दिया | युधिष्टिरने दूसरा धनुष हाथमें लिया और थोड़े; 
सारथि) ध्वजा एवं रथसहित आचार्य द्रोगपपर लूगातार एक 
हजार बाणोंकरी वर्षा की । यह एक अद्भुत बात हुईं | उनके 
बाणोके आघातसे पीडित एवं व्यथित होकर आचार्य दो घड़ी- 
तक रश्नकी बेठक्मे मूछित मावसे पढ़े रहे; फिर जब होश 
हुआ तो बड़े क्रोधमें आकर उन्होंने युधिष्ठिरपर वायव्यासत्रका 
प्रयोग किया | किन्तु युधिष्ठिर इससे तनिक. भी विचलित 
नहीं हुए | उन्होंने अपने अल्नसे आचार्यके अज्ञको शान्त कर 
दिया और उनके घनुषकों भी काठ डाला । द्रोणने दूसरा 
घनुष उठाया, किन्तु युधिष्टिरने एक तीक्ष्ण भल्छ मारकर 
उसे भौ काठ दिया। ः । । 5] 


< इसी बीचमें भगवान्‌ औकष्णने युधिष्टिससे कहा-पमहा- 
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करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित 
नहीं समझता | जो इनका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ 
है, वह धृष्टयुम्न ही इनका वध करेगा | आप गुझुसे युद्ध 
करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है; वहाँ जाइये | राजाको 
राजाके साथ ही छड़ाई करनी चाहिये। अतः आप हाथी, 
घोड़े ओर रथकी सेना लेकर वहाँ ही जाइये, जहाँ मेरी 
सहायतासे भीमसेन और अर्जुन कोरवोंसे युद्ध कर रहे हैं |? 
भगवानकी बात सुनकर धमराजने थोड़ी देरतक मन-ही-मन 
विचार किया; फिर तुरंत ही वे जहाँ भमीमसेन थे; उधरको 
चल दिये । इधर द्रोण भी उस रातमें पाण्डवों ओर पाश्चार्लो- 
की सेनाका संहार करने छगे | 

घुतराष्ट्रने पूछा-सज्ञय ! पाण्डवोंने, जब हमारी 
सेनाका मन्थन कर डाला; सभी सैनिकोंके तेज क्षीण कर दिये 
और सब लोग उस घोर अन्धकारमें डूब रहे थे; उस समय 
तुमलछोगोने क्या सोचा ! दोनों सेनाओकों प्रकाश केसे 
मिला ! रा 5 क ; 

सजञ्जयने कहा --महाराज ! दुर्याधनने सेनापतियोंको 
आशा देकर जो सेना मरनेसे बच गयी थी; उसे व्यूहाकारमें 
खड़ी करवाया | उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे 
शल्य) अश्वत्यामा, कृतवर्मा तथा शकुनि | और खय॑ राजा 
दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रात्रिमें सेनाकी रक्षा कर 
रहा था | उसने पैदल सैनिकोंकों आज्ञा दी कि “तुमछोग 


हथियार रख दो ओर अपने हार्थोमें जलती हुईं मशार्लें उठा 
लो | सेनिकोने प्रसन्नतापूर्वक्त इस आशाका पालन किया । 
कौरवॉने प्रत्येक रथके पास पाँच; हर एक हाथीके पास तीन 
और एक-एक घोड़ेके पास एक-एक प्रदीय रक्खा। 
सिपाही हायमें तेछ ओर मशाल लेकर दीपकोंकों जलाया करते 
थे | इस प्रकार क्षणमरमें ही आपकी सारी सेनामें उजाला 
हो गया | ५ 
हमारी सेनाकों इस प्रकार दीपकोंके प्रकाशसे जगमगाते 

देख पाण्डवॉने भी अपने पेदल सेनिकोंकों तुरंत ही दीप 
जढानेकी आज्ञा दी | उन्होंने प्रत्येक र्थके आगे दस-दस 
और प्रत्येक हथीके सामने सात-सात दीपकोंका प्रबन्ध किया | 
दो दीपक घोड़ोंकी पीठपर, दो बगलमें; एक र॒थकी घ्वजापर 
और दो रथके पिछले भागमें जलाये गये थे | इंसी प्रकार 
सम्पूर्ण सेनाके आंगेपीछे और अगल-बगलमें तथा बीच- 
बीचमें भी पैदल सेनिक जल्तीं हुई मशार्ले हाथमें लेकर 
घूमते रहते थे। यद्द प्रबन्ध दोनों, ही सेनाओं था | 
दोनों ओरके दीपकोंका प्रकाश प्ृथ्वी/ आकाश और सम्पूर्ण 
दिशाओं फैल गया। खर्गतक फेले हुए उस महा 
आह्ोकसे युद्धकी सूचना पाकर देवता, गन्वर्व, यक्ष, सिद्ध 
और अप्सराएँ मी वहाँ आ पहुँचीं। इधर युद्धमे मरे हुए 
वीर सीधे खर्गकी ओर चढ़ रहे थे | इस प्रकार खर्गवासियोके 
आने-जानेसे वंह रणभूमि देवलोकके समान जान पड़ती यी | 


. दुर्योधनका सैनिकोंकों प्रोत्साहन, ऋतवर्माका पराक्रम, सात्यकिदारा भूरिका वध ओर. 
घटोत्कचके साथ अश्वत्यामाका युद्ध 
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सञ्य कहते हैं--महाराज ] जो खान पहले धूल 
और अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा था; वह दीपकोंके प्रकाश- 
से आलोकित हो उठा । रक्षजटित सोनेकी दीवटोपर सुग़न्धित 
तेल्से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे | जैसे असंख्य 
नक्षत्रेसे आकाश सुशोभित होता है। उसी प्रकार उन 
दीपमालाओंसे उस रणभूमिकी शोभा हो रही थी | उस 
समय हाथौसवार हाथीसवारोंसे और घुड़सवार घुड़सवारोसे 
मिड गये । रथियोंका रयियोंके साथ मुकाबढा होने छूगा। 
सेनाका भयक्कर संहार आरम्भ हो गया। अर्जुन बढ़ी फुर्तीके 
साय राजाओंका वध करते हुए को रव-सेनाका विनाश करने लगे। 

घुतराष्ट्रने पूछा--संख्य | जब अर्जुन क्रोधमं भरकर 

दुर्योधनकी सेनामें घुसे! उस समय उसने क्‍या करनेका 
विचार किया ! कौन-कौन वीर अर्जुनका सामना करनेके 


लिये आगे बढ़े ! आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे यें; उस 
समय कौन-कौन उनके प्रष्टभागकी रक्षा करते थे ! कोन 


उनके आगे थे! और कौन दायें-बायें पहियोंकी रक्षाम रे दे 


नियुक्त थे ! ये सब बातें मुझे बताओ । 


० 


3 # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


साथ युद्ध कर रहे हैं; पाण्डव भी बड़ी तत्परताके साथ 
उनका सामना करते हैं | अतः अब तुमछोंग सावधान 
रहकर आचार्यकी महारथी धृष्युम्नसे रक्षा करो | पाण्डवोंकी 
सेनामें धृष्टचुम्नके सिवा ओर कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं 
दिखायी देता, जो द्रोणसे लोहा छे सके | अतः इस समय 
आचार्यकी रक्षा ही हमारे लिये सबसे बढ़कर काम है। 
सुरक्षित रहनेपर आचाय अवश्य ही पाण्डवों, सुद्जयों 
और सोमकोंका नाश कर डालेंगे; फिर अश्वत्यामा धृष्टययुम्न- 
को नष्ट कर देगा; कर्ण अर्जुनको परास्त करेगा ओर युद्धकी 
दौक्षा लेकर में भीमसेनपर विजय पाऊँगा | इनके मरनेपर 
बाकी पाण्डव तेजहीन हो जायँगे, फिर तो उन्हें मेरे सभी 
योद्धा नष्ट कर सकते हैं | इस प्रकार सुदीर्घ काछ्तकके लिये 
मेरी विजयकी सम्भावना स्पष्ट ही दिखायी दे रही है |? 


यह कहकर दुर्याधनने सेनाको युद्ध करनेकी आशा दी | 
फ़िर तो परस्पर विजय पानेकी इच्छासे दोनों सेनाओंमें 
घोर संग्राम होने छगा | उस समय अर्जुन कोरव-सेनाको 
ओर कोरव अर्जनकों भाँति-भाँतिके अख््र-शत््रोंसे पीडा देने 
छगगे | रात्रिका वह युद्ध इतना भयानक था कि वेसा उसके 
पहले न कभी देखा गया ओर न सुना ही गया था। उधर 
राजा युधिष्टिरने पाण्डवों, पाग्चाछों ओर सोमकोंको आशा 
दी कि (ठुम सब छोग द्रोगका वध करनेके लिये उनपंर 
एकबारगी टूट पड़ो |? राजाकौ आशा पाकर वे पाश्चाल 
ओर सज्ञय आदि क्षत्रिय भैरव-नाद करते हुए द्रोणपर चढ़ 
आये | उस समय कृतवर्माने युधिष्ठिरकों ओर भूरिने सात्यकि 
को रोका | सहदेवका कर्णने ओर भीमसेनका दुर्योधनने 
सामना किया | शकुनिने नकुलकों आगे बढ़नेसे रोका। 
शिखण्डीका कृपाचार्यने और प्रतिविन्ध्यका दुःशासनने 
मुकाबला किया | संकड़ों प्रकारकी माया जाननेवाले राक्षत 
घटोत्कचको अश्वत्यामाने रोका | इसी प्रकार द्रोणको पकड़ने 
के लिये आते हुए महारथी दुुपदका बृषसेनने सामना किया | 
मंद्रराज शल्यने विराटका वारण किया | नकुलनन्दन शता- 
नीक भी द्रोणकी ओर बढ़ा आ रहा यथा, उसे चित्रसेनने बाण 
मारकर रोक दिया | महारथी अर्जुनका राक्षतराज अल्म्जुषने 
मुकाबला किया | 


तदनन्तर आचार्य द्रोणने शत्रुसेनाका संहार आरम्भ 


... किया; किन्तु पाग्चालराजकुमार ध्ृष्टयुम्नने वहाँ पहुँचकर 
. बाघा उपस्थित की | तया पाण्डवोंकी ओरसे जो दूसरे-दूसरे 
... महारयी छड़नेको 


आये; उन्हें आपके महारयियोने अपने 


[ सं० महाभारत 


पराक्रमसे रोक दिया । कृतवर्माने जब युधिष्टिरको रोका तो 
उन्होंने उसे पहले पाँच; फिर बीस बाणोसि मारकर बींघ दिया | 
इससे कृतवर्मा क्रोधमें मर गया ओर एक भर्ल मारकर उसने 
घर्मराजका धनुष काट दिया; फिर सात बाणोसे उन्हें घायल 
किया | युधिष्टिरने दूसरा धनुष हाथमें लेकर कतवर्माकी 
भुजाओं तथा छातीमें दस बाण मारे | उनकी चोटसे वह कॉप 
उठा ओर रोषमें भरकर उसने सात बाणेसे उन्हें खूब घायल 
किया। तब युधिष्ठिरे उसके धनुष और दस्ताने काट 
गिराये; फिर उसके ऊपर पाँच तीखे म्लछोसे प्रहार किया | वे 
भल्छ उसका बहुमूल्य कवच छेदकर प्ृथ्वीमें समा गये। 
कृतवर्माने पछक मारते ही दूसरा धनुष हाथमें लिया और 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकों साठ तथा उनके सारथिको नो बाएणों 
से बींघडाला | यह देख युधिष्टिरने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी | 
वह शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी बॉँह छेदकर धरतीमें समा 
गयी | तब कृतवर्माने आधे ही निमेषमें युधिष्टिरके घोड़ों 
ओर सारयिको मारकर उन्हें रथहीन कर दिया । अब उन्होंने 
ढाल और तलवार हाथमें ली; किन्तु कृतवर्माने उन्हें भी काट 
गिराया । फिर उसने सो बाण मारकर उनके कवचको छिलन्न- 
भिन्न कर डाला | इस प्रकार जब धनुष कटा; रथ बेकार हो 
गया, कवच भी छिलन्न-मिन्न हुआ, तो उसके बाण्णोके प्रहारसे 
पीडित होकर युधिष्ठटिर वहाँसे भाग गये। तब कृतवर्मा 
द्रोणाचार्यके रथके पहियेकी रक्षा करने लगा | 

महाराज ! भूरिने महारथी सात्यकिका सामना किया | 
इससे सात्यकिने क्रोधमें भरकर पाँच तीक्ष्ण बाणोंसे 
उसकी छातीमें घाव कर दिया, उससे रक्तकी धारा बहने 
लगी | तब भूरिने भी सात्यकिक्री दोनों भुजाओंके बीच 
दस बाण मारे | यह देख सात्यकिने हँसते-हँसते ही भूरिके 
धनुघ॒की काठ दिया; फिर उसकी छातीमें नो बाण मारकर 
उसे घायल कर डाल्य । भूरिने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला ' 
लिया; उसने तीन बाणोसे सात्यकिको घायल करके एक भल्ठ 
मारकर उसका धनुष भी काठ दिया | अब तो सात्यकिके 
क्रोधकौ सीमा न रही; उसने एक प्रचण्ड वेगवाली शक्तिसे 
पुनः भूरिकी छातीपर प्रह्यर किया | उस शक्तिने उसके 
अज्ञॉंको चीर डाछा और वह प्राणहीन होकर रथसे नीचे 
गिर पड़ा | 


उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्यामाने बढ़े वेगसे 
सात्यकिपर धावां किया ओर उसके ऊपर बाणोंकी झड़ी 
लगा दी | यह देख महारथी घणोत्कच घोर गर्जना करता 


द्रोणपव] . # भीमसेन-ढुययाधन, कर्ण-सहदेव, शल्य-विराट और शतानौक-चित्रसेनमें युद्ध हल ८९५ 
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हुआ अश्वत्यामाके ऊपर द्ूठ पड़ा और रथके धुरेंके समान 
स्थूल बाणोंकी वृष्टि करने छगा | उसने वज्र तथा अशनि- 
के समान देदीप्यमान बाण, श्षुर॒प्र, अर्धचन्द्र, नाराच; 
शिलीमुख, वाराहकर्णः नाढठीक और विकर्ण आदि 
अज्ोंकी झड़ी छगा दी। यह देख अश्वत्यामाने दिव्यास्त्रोंस 
अभिमन्त्रित किये हुए बाण मारकर उस घोर अख्रवृष्टिको 


शान्त कर दिया और राक्षसके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा आरम्भ . 


की | फिर तो घटोत्कतच ओर अश्वत्यामामें घोर युद्ध होने 


/ छगा; उस समय रात्रिका अन्धकार खूब गाढ़ा हो चुका था| 


घटोत्कचने अश्वत्यामाकी छातीमें दस बाण मारे; उनकी चोटसे 
उसका सारा शरीर काँप उठा ओर मूरछित होकर वह रथकी 
ध्वजाके सहारे बैठ गया | थोड़ी देरमें जब उसे होश हुआ तो 
उसने यमदण्डके समान एक भयक्कर बाण घटोत्कचके ऊपर 
छोड़ा । वह बाण उसकी छाती छेदकर प्ृथ्वीमें घुस गया और 
घणोत्कच मूछित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़ा | उसे बेहोश 
देखकर सारयि तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गया | 


भीमसेनके द्वारा दुर्याधनकी, कर्ण के द्वारा सहदेवकी, शब्यके द्वारा विराटकी 
ओर शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय 


सञ्ञय कहते हैं--भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके 
रथकी ओर बढ़ रहे थे; तबतक दुर्योधनने उन्हें बाणोंसे बींघ 
डाला | यह देख भीमने भी उसे दस बाणोंसे घायछ किया | 
तब दुर्याधनने पुनः बीस: बाण मारकर उन्हें बींघ डाछा | 
भीमसेनने दस बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजा काट दिये, 
फिर नब्बे बाण मारकर उसे खूब घायलछ किया। चोट खाकर 
दु्यांधन क्रोषपे जल उठा ओर दूसरा धनुष लेकर उसने 
तीखे बाणोंसे भीमको अच्छी तरह पीडित किया । फिर क्षुरप्रसे 
उनका धनुष काटकर पुनः दस बाणंसे उन्हें घायल कर 
दिया | भीमने दूधरा घनुष लिया, किन्तु दुर्योधनने उसे भी 
काट डाला | इसी प्रकार तीसरा; चौथा ओर पाँचवाँ घनुष 
भी कट गया । जो-जो धनुष भीम हायमें छेते, उस-उसको 
आपका पुत्र काट गिराता था । तब भीमने दुर्योधनके ऊपर 
एक शक्ति फेंकी) किन्तु उसने उसके भी तीन डुकड़े कर 
दिये । इसके बाद भीमने बहुत बड़ी गदा हाथमें ली ओर 
बड़े वेगसे घुमाकर दुर्याधनके रथपर फेंकी | उस गदाने 
आपके पुत्रके घोड़ों ओर सारयिका कचूमर निकालकर रयको 
भी चकनाचूर कर दिया । दुर्याधन भीमके डरसे पहले ही 
भागकर नन्‍्दकके रथपर चढ़ गया था | उस समय भीमसेन 
कौरवोंका तिर॒स्कार करते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद कर रहे 
थे। और आपके सैनिकोंमें हाह्कार मचा हुआ था | 

दूसरी ओर द्रोणका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव 
बढ़ा आ रहा था; उसे कर्णने रोका | सहदेवने कर्णको नो 
बाणोंसे घायल करके फिर दस बाण ओर मारे । तब कर्णने 
भी सहदेवको सौ बाणोंसे बींघकर तुरंत बदला.चुकाया और 
उसके चढ़े हुए धनुषको मी काट डाला | माद्रीनन्दनने दूसरा 
धनुष लेकर पुनः कर्णको बीस बाण मारे | कर्णने उसके घोड़ोंको' 


मारकर सारयिको भी यमलोक भेज दिया | रथहदीन हो जानेपर 
सहदेवने ढाल-तलवार हायमें ली, किन्तु कर्णने तीखे बाण 
मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये | तब क्ोघम भरकर 
सहदेवने एक बहुत भारी भयड्गडर गदा कर्णके रथपर फोक़ी) 
परन्तु कर्णने बाणोंसे मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने 
शक्तिका प्रह्मर किया; किन्तु कर्णने उसे भी काठ दिया | 
अब सहदेव रथसे नीचे कूद पड़ा ओर र॒थका पहिया हायमें 
लेकर उसे कर्णपर दे मारा | उस चक्रको .सहसा अपने ऊपर 
आते देख सूतपुत्रने हजारों बाण मारकर उसके भी ठुकड़े-उकड़े 
कर डाले | तब माद्रीकुमार ईषादण्ड; घुरा; मरे हुए दायियोके 
अन्ञ तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्योंकी लाश उठा-उठाकर 
कर्णको मारने छगा; पर उसने सबको अपने बाणोसे काट 
गिराया । फिर तो सहदेव अपनेकों शज्नहीन समझकर युद्ध 
त्याग कर चल दिया, कर्णने उसके पीछे भागकर हँसते हुए 
कहा--५ओ चश्चछलू ! आजसे तू अपनेसे बड़े रथियोंके 
साथ युद्ध न करना |? 
इस प्रकार, ताना देकर कर्ण पाण्डवों और पाश्जाल्की हर 
सेनाकी ओर चला गया । उस समय सहदेव मृत्युके निकट... 
पहुँच चुका था; कर्ण चाहता तो .उसे मार डाब्ता | किस. 
कुन्तीको दिये हुए वरदानकी याद कर उसने सहंदेवका वध _ 
नहीं किया | सहदेवका मन बहुत उदास हो गया था; वह 
कर्णके बाणोंसे तो पीडित था ही; उपके वाग्बाणोंसे भी उसके ._ 
दिलकों काफी चोट पहुँची थी | इसलिये उसे जीवनसे वैराग्य 
सा हो गया । वह बड़ी तेजीके साथ जाकर पाश्माढरा 


मद्रराज शल्यने बाणवर्षासे ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्तीके 

साथ राजा विराटको सौ बाण मारे । यह देख विराटने भी 

तुरंत बदला लिया; उन्होंने पहले नौ; फिर तिहत्तर, इसके 
._.__. बाद सौ बाण मारकर शल्यकों घायल कर दिया । फिर मद्र- 
राजने उनके रथके चारों घोड़ोंको मारकर दो बाणोसे सारथि 
और घ्वजाकों भी काठ गिराया । तब राजा विराट रथसे कूद 
पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणोंकी वर्षा करने छगे। 
अपने माईको रथददीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी 
सहायता आ पहुँचा । उसे आते देख मद्रराजने बहुत-से 

बाण मारकर यमलोकमें पहुँचा दिया | 

अपने वीर बन्घुके मारे जानेपर महारथी विराट तुरंत 

ही उसके र॒थमें बैठ गये और क्रोघसे आँखें फाड़कर ऐसी 
बाणवर्षा करने लगे; जिससे शल्यका रथ आच्छादित हो गया । 
* तब मद्रराजने सेनापति विराटकी छातीमें बड़े जोरसे बाण 
मारा | वे उसकी चोट नहीं सैभाल सके; मू्ित होकर रथकी 
बेठकर्मं गिर पड़े | यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे 
दूर हटा छे गया | इधर शल्य सेकड़ों बाण बरसाकर विराट- 

हुक . की सेनाका संहार करने रंगे, इससे वह वाहिनी उस रात्रि 
यु कालमें भागने छगी | उसे भागते देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


। अर्जुन) जहाँ राजा शल्य ये; उधर ही चल पड़े; किन्तु राक्षस 
5 ः अलम्नुधने वहाँ पहुँचकर उन्हें बीचमें ही रोक लिया। यह 


.. सञ्नय कहते हैं--द्रोणाचार्यका मुकाबछा करनेके 
लिये राजा द्ुपद अपनी सेनाके साथ बढ़े आ रहे थे | उस 

2 बषसेन सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करता हुआ उनके सामने 
आया | यह देख दुपदने कर्णनन्दनकी भुजाओं और 
. -छातीमें साठ बाण मारे | इषसेन क्रोधमें मर गया ओर उसने 
रथपर बेठे हुए राजा द्रुपदकी छातीमें अनेकों तीखे बाण 
मारे | इस ग्र' दोनोंके शरौरमें घाव कर दिये थे; 
ह्टी दिखायी देते थे | दोनों खूनसे 


जज द # महांजनों येन गंतः स पँन्था क 
देख अर्जुनने चार तीखे बाण मारकर उसे बींघ डाला | तब . 


कक थआ ( 
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अल्म्बुष भयभीत होकर भाग गया । उसे परास्त कर अर्जुन 
तुरंत द्रोणके निकट पहुँचे ओर पेदछ) हायीसवार तथा झुड़- 
सवारोंपर बाणसमूहोंकी बृष्टि करने छगे | उनकी मारते 
कौरव सैनिक आँधीमें उखाड़े हुए. इक्षकी भाँति घराशांयी 
होने लगे | महाराज | अ्जुनने जब इस- प्रकार सहार आरम्भ 
किया, तो आपके पुत्रकी सम्पूर्ण सेनामें मगदड़ मंच 
गयी | 


एक ओरसे नकुरुपुत्र शतानीक अपनी शरामिसे कौरवब- 
“सैनाको भस्म करता हुआ आ रहा था) उसे आपके पुत्र 


चित्रसेनने रोका | शतानीकने चित्रसेनकों पाँच बाण मारे | 
चित्रसेनने भी शतानीककों दस बाण मारकर बदला चुकाया | 
तब नकुछपुत्नने चित्रसेनकी छातीमें अत्यन्त तीखे नो बाण 
मारकर उसके शरीरका कवच कांट गिराया । फिर अनेकों 
तीक्ष्ण सायकॉंसे उसके रथकी ध्वजा ओर घनुषकों भी काट 
डाला । चित्रसेनने दूसरा धनुष हायमें लेकर शतानीकको नो 
बाण मारे | महाबछी शतानीकने भी उसके चारों घोड़ों और 
सारयिको मार डाला । फिर एक अर्धचन्द्राकार बाण मार 
उसके रत्रमण्डित घनुषको भी काट दिया | धनुष कट गया; 
घोड़े और सारथि मारे गये--इससे रथहीन हुआ चित्रसेन 
ठुरंत मागकर कृतवर्माके रथपर जा चढ़ा | 


, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि और शिखण्डी-ऋृपाचायका युद्ध 
तथा धृष्टबुम्न, सात्यकि एवं अजुनका पराक्रम 


>-+--क*+-+ 


वहसे दूर हटा ले गया | फिर तो उस भयज्जर रात्रिमें द्वुपद- 
की सेना रणभूमिसे भाग चली । इषसेनके डरसे सोमक 
क्षत्रिय भी वहाँ नहीं ठहर सके | प्रतापी बृषसेन सोमकोंके 
अनेकों .झूरवीर महारथियोंकों परास्त करके तुरंत ही राजा 
युधिष्ठिरके पास पहुँचा । 

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्य क्रोघमें भरकर कोरव-सेनाको 


दुग्ध कर रहा था, उसका सामना करनेको आपका पुत्र 


महारथी दुःशासन पहुँचा । उसने प्रतिविन्ध्यके छलाटमें तीन 
बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया । प्रतिविन्ध्यने 


भी पहले नो बांण मारकर फिर सात बाणोंसे दुःशासनकों .. 
डाला । तब दुःशासनने अपने उभ्र सायकोंसे प्रतिविन्ध्यके 
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प्रतिविन्ध्य सुततोमके रथपर जा बेठा और हाथमें घनुष ले 
आपके पुत्रको बार्णोसे बीघने छगा | तदनन्तर आपके योद्धा 
बड़ी भारी. सेनाके साथ आकर आपके पुतन्रको सब ओरतसे 
घेरकर युद्ध करने छगे | उस समय दोनों सेनाओंमें महान 
संहारकारी युद्ध हुआ | 

इसी प्रकार एक ओर नकुछू भी आपकी सेनाका संहार 


कर रहा था | उसका सामना करनेके लिये क्रोधमें भरा हुआ 
शकुनि जा पहुँचा | वे दोनों ही आपसमें वेर रखते थे ओर 


दोनों झूरवीर थे; दोनों ही एक दूसरेके वधकी इच्छासे - 


परस्पर बाणोंका आघात करने छंगे। जेंसे नकुछ बाणोंकी 
झड़ी छगा रहा था; उसी प्रकार शकुनि भी । शरीरमें बाण 
घँंसे होनेक्े कारण वे दोनों केंटीले वृक्षोंके समान दिखायी 
देते थे। इतनेहीमें शकुनिने नकुछक़ी छातीमें एक कर्णी 
नामक बाण मारा । उसकी करारी चोटसे नकुलको मूच्छा 
आ गयी और वह रथके पिछले भागमें बेठ गया | फिर 
होशमें आनेपर उसने शक्ुुनिको साठ बाण मारे | इसके बाद 
उसकी छांतीमें सो नाराचोंका प्रहार किया और उतके बाण 
चढ़ाये हुए धनुषकों भी बीचसे ही काट डाछा | तलश्रात्‌ 
ध्वजा काटकर जमीनपर गिरा दी ओर एक प्रैने बाणसे उसकी 
दोनों जंघाओंकों चीर डाछा | इस चोटकों शकुनि नहीं 
संभाल सका और बेहोश होकर रथकी बैठकर्में धमसे गिर 
पड़ा | तब सारथि उसे रणभूमिसे बाहर हटा छे गया । और 
नकुछका सारथि अपने रथको आचार्य द्रोणके पास छे गया। 


दूसरी ओर कृपाचार्यने शिखण्डीपर धावा किया । उन्हें 
निकट आते देख शिखण्डीने नो बाणोंसे घायल कर दिया। 
कुपाचार्यने भी पहले पॉच बाणोंसे मारकर फिर बीस 
बाणोंसे उसपर आघात किया ॥ फ़िर तो उन दोनोंमें 
महाभयडूर घोर संग्राम छिड़ गया । शिखण्डीने .एक 
अर्धचन्द्राकांर बाणसे क्ृपाचार्यके धनुषक्रों काठ दिया। यह 
देख उन्होंने शिखण्डीपर शक्तिकर प्रहार किया, किन्तु उसने 
अनेकों बाण मारकर उस शक्तिके टुकड़े-टकड़े कर दिये। 
तब कपाचार्यने दूसरा घनुष लेकर शिखण्डीकों तीखेबाणोसे 
आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथके 
पिछले भागमें बैठ गया | उसे उस अवस्थामें देख कृपाचार्य 
उसपर लगातार बाण बरसाने छगे | तब तो वह भाग खड़ा 
हुआ । यह देख पाश्चाल और सोमक वीर उसे चारों ओरसे 
घेरकर खड़े हो गये | इसी प्रकार आयके पुत्र भी बहुत 
बड़ी सेनाके साथ इपाचार्यके चारों. ओर डट गये । फिर 
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दोनों दल्होमें घोर संग्राम होने छगा। उस समय कोई अपनेकों 
भी नहीं पहचान पाते थे | मोहबंश पिता पुत्रकों और पुत्र 
पिताको मार रहे थे | मित्र मित्रके प्राण ले रहे थे | ५ मामा 
भानजोंपर और भानजे मामापर प्रह्मर करते थे | दोनों ही 
पक्षके छोग खजनोंपर भी हाथ साफ कर रहे थे। रानिके 
हे है युद्धमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह 
ग | 


वह भयक्लर युद्ध चछ ही रह था कि धृष्टयुम्नने भी 
द्रोगपर आक्रमण किया । वह बारंब'र घनुष टह्कारता हुआ 
द्रोणकी ओर बढ़ने लगा | उसे आते देख पाण्डव और 
पाग्चाल योद्धा उसको चारों ओरसे घेरकर खड़े शे गये। 
उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी' 
सावधानीके साथ आचार्यकी रक्षा करने छगे | इसी बीचर्मे 
धृष्टचुम्नने द्रोणकी छातीमें पांच बाण मारकर सिंहनाद किया | 
तदनन्तर द्रोगका पक्ष ले कर्णने दस, अश्वत्यामाने पांच) खय 
द्रोणने सात, शल्यने दस) दुःशासनने तीन) दुर्योधनने बीस 
और शकुनिने पाँच बाण मारकर घृष्टयुम्नकों बींघ डाला । 
किन्तु वह इससे तनिक भी विचंलित नहीं हुआ | उसने उन 
सातों महारयियोंको बाणोंसे घायल कर दिया। फिर, द्रोण) 
अश्वत्थामा, कर्ण ओर आपके पुत्रकों तीन-तीन बाणसे बींघ 
डाला | तब उनमेंसे एक-एक महास्थीने धृष्टयुम्नको पुनः 
पॉच-पाँच बाण मारे । फिर द्रुमतेनने कुपित होकर पहले एक 
बाणसे, उसके बाद तीन सायकोंसे धृष्टचुम्नको घायल किया। 
घृष्टयुम्नने भी उसे तीन बाण मारे, फिर एक भछसे उसके 
सिरको धड़से अछग कर दिया | ह कक 

तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धा ओंको भी बाणसे ब्् 
आहत किया | फिर भ मारकर कर्णका धनुष काट दिया। 
कर्ण दूसरा घनुष लेकर धृष्ट्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने छगा। 
इस प्रकार कर्णको क्रोधमें मरा देख शेष छः महारथियोंने 
धृष्टयुम्लका वध करनेकी इच्छासे तुरंत ही उसे घेर छिया। 
इसी समय धृष्टयुम्नको दुश्मनोंके चंगुलमें फंसा देख सात्यकि 
बाणोंकी झड़ी छगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस 
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उसने अपने अस््रोंसे सबके बाणोंका.निवारण करके एक बाणसे: 
बघसेनकी छाती छेद डाली | उस चोटसे मूर्छित होकर 
चंघसेन,घनुष छोड़ रथपर गिर पड़ा | फिर तो कर्ण सात्यकि- 
को अपने सायकोसे पीडित करने लूगा | इसी प्रकार सात्यकि 
भी बारंबार कर्णको बींघने छगा। इधर आपके: योद्धा 
सात्यकिकों मार डालनेकी इच्छासे उसपर तीखे बाणोंकी 
दृष्टि करने लगे। यह देख उसने उम्र बाणोंसे शत्रुओंके 
शीश काटने आरम्म किये | जब वह आपके वीरोंका वध 
करने लगा; उस समय उनका करुण-ऋन्‍्दन प्रेतोंकी चीत्कारके 
समान सुनायी पड़ता या। उस आर्त कोलाहलूसे सारी रणभूमि 
गूँज रही थी; जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती 
थी । दुर्याधनने देखा सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर 
मेरी सम्पूर्ण सेना इघर-उघर भाग रही है | उसने बड़े जोरसे 
आत्तंनाद भी सुना | तब सारथिसे कहा--५जहाँ यह 


कोलाहल हो रहा है; वहीं मेरा रथ छे चल |? उसकी 


आज्ञा पाते ही सारयिने घोड़ोंकों सात्यकिके रथकी ओर हॉक 
दिया । ज्यों ही दुर्यांवन निकट पहुँचा, सात्यकिने बारह 
बाणोंसे उसे बींघ डाछा । दुर्याधनने भी कुपित होकर 
सात्यकिकों दस बाणोंसे घायल किया | तब सात्यकिने आपके 
पुत्रकी छातीमें अस्सी बाण मारे, फिर उसके घोड़ोंकों यमछोक 
. पठाया | तत्यश्चात्‌ ठुरंत ही सारथिकों भी मार गिराया | इसके 
बाद एक भक्लठ मारकर उसके धनुषकों मी काठ डाला | रथ 
और घनुषसे हीन हो जानेपर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्माके 
रथपर चढ़ गया | इस प्रकार जब दुर्योाधनने परास होकर 


पीठ दिखा दी) तो सात्यकि आधी रातमें अपने बाणोंसे पुनः : 


आपकी सेनाको खदेड़ने लगा | 


... दूसरी ओर शकुनिने हजारों रथी, हाथीसवार और 
घुड़सवारोंकी सेनासे अर्जुनके चारों ओर घेरा डाछ दिया 
ओर उनपर नाना प्रकारके अख्न-शरसत्रोंकी वर्षा आरम्भ 
कर दी | वे सभी क्षत्रिय योद्धा काछकी प्रेरणासे महान 
_अज्न-शर्त्रोंकी बृष्टि करते हुए अर्जुनके साथ युद्ध करने 
 छगे | अर्जुनने महान संहार मन्नाते हुए उन हजारों 


हे द ._. रथ; हाथी और घोड़ोंकी सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया | 


2 तब्र शकुनिने हंसते-हँसते अर्जुनकों तीखे बाणोंसे बींध डाला 
और सौ बाणोंते उनके महान रयकी प्रगति भी रोक दी. 


अजुनने भी शकुनिकों बीस तथा अन्य महारथियोंको तीन-तीन 
बाण मारे | फिर शकुनिका धनुष काटकर उसके चारों घोड़ों- 
को यमलोक भेज दिया | तब वह उस रथसे उतरकर उलकके 
रथपर जा चढ़ा । एक ही रथपर बेठे हुए वे दोनों महारथी 
पिता-पुत्र अज्जुनपर बाणोंकी झड़ी छगाने छंगे | अर्जुन भी 
उन दोनोंकों तीखे बाणोंसे घायछ कर सेकड़ों और हजारों 
सायकोंकी मारसे आपकी सेनाकों खदेड़ने छगे | उससमय 
सब सेना तितर-बितर होकर चारों दिशाओंमें भागने छुगी | 
इस प्रकार उस युद्धमें आपकी सेनापर विजय पाकर श्रीकृष्ण 
और अजुन बहुत प्रसन्न हो शह्लु बजाने लगे । 

उधर धृष्टयुम्नने तीन बाणोंसे आचार्य द्रोणको बींघ डाछा 
और उनके घनुषकी प्रत्यश्चा काठ दी | द्रोणगने उस धनुषको 


. रख दिया ओर दूसरा हाथमें छेकर धृष्टयुप्रको सात तथा 


उसके सारथिकों पाँच बाण मारे | किन्तु: घृष्टयुम्नने अपने 
बाणोंसे उन सब अस्त्रोंका निवारण कर दिया- और कोरव- 
सेनाका संहार करने लगा -। देखते-देखते रणभूमिमें रुघिरकी 
नदी बहने छगी | इस प्रकार आपकी सेनाका पराजय करके 
घृष्टयुम्न तथा शिखण्डीने अपने-अपने शद्धू बजाये | 


द्रोणपर्व ] - # द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डबसेनाका संहार तथा घटोत्कचका कर्णसे युद्ध # ै 
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द्रोण और कणके द्वारा पाण्डब-सेनाका संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिककी बातसे 


सञ्ञय कहते हैं---महाराज ! जब दुर्योधनने देखा 


कि पाण्डव मेरी सेनाका विध्वंस कर रहे हैं ओर वह मांगी जा 


रही है, तो उसे बड़ा क्रोष हुआ | वह सहसा द्रोणाचार्य 
ओर कर्णके पास पहुँचा और अमर्षमें भरकर कहने छलगा-- 
“इस समय पाण्डवॉकी सेना मेरी वाहिनीका विध्वंस कर रही 


है ओर आप दोनों उसे जीतनेमें समर्थ होकर भी असमर्थकी - 


भाँति तमाशा देखते हैं; यदि आप मुझे त्याग देना न 
चाहते हों, तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिये |? 


यह उपालम्म सुनकर वे दोनों वीर पाण्डवॉका सामना 


करनेके लिये बढ़े | इसी प्रकार पाण्डव भी अपनी सेनाके 


साथ बारंबार गजना करते हुए इन दोनोंपर टूट पड़े । 
उस समय द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दस बाणोंसे सात्यकिको 
बींघ डाछा |. साथ ही कर्णने दस, आपके पुत्रने सात, वृषसेनने 
दस ओर शकुनिने सात बाण मारे । उधर द्रोणाचार्यको 
पाण्डव-सेनाका संहार करते देख सोमक क्षत्रिय तुरंत वहाँ 
पहुँचे और सब ओरसे द्रोणाचार्यपर बाण बरसाने लगे | 
आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाणोंकी झड़ी लगाकर क्षत्रियोंके 


.प्रांण छेने छगे | उनकी मारसे पीडित हो पाश्चाल योद्धा 


एक-दूसरेकी ओर देखकर आर्त चीत्कार मचा रहे थे । 
कोई पिताको छोड़कर भागे; कोई पुत्रोंको | किसीको अपने 
सगे भाई) मामा ओर मानजोंकी भी सुध न रही | मित्र) 
सम्बन्धी ओर बन्धु-बान्धवोंको छोड़-छोड़कर सब लोग तेजीके 
साथ भाग चले । सबको अपने-अपने प्राणोंकी लगी हुई थी। 
श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन; युधिष्ठिर तथा नकुछ-सहदेव 


देखते ही रह गये ओर उनकी सेना द्रोणके प्रहारसे पीडित हो 


जलती हुईं हजारों मसालें फेंक-फेंककर उस रातमें स्राग चली | 
सब ओर अन्धकारका राज्य था | कुछ भी सूझ नहीं पड़ता 
थां, केवल कौरव-सेनाके दीपकोके प्रकाशसे शत्रु भागते दिखायी 
देते थे | महारथी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेनाको भी 
पीछेसे बाण बरसाकर मार रहे थे | 2 

यह सब देखकर मगवान, भीकृष्णने कह्--“अर्जन | 
द्रोण और कर्णने धृष्टयुन्न ओर सात्यकिको तथा सम्पूर्ण 
पाग्चाल योद्ाओंको भी अपने बाणेंसे अत्यन्त घायल 
कर डाला है | इनकी बाणवर्षासे तुम्हारे महारथियोंके पैर 
उखड़ गये हैं; अब सेना रोकनेंसे मी नहीं रकती |! अजुनसे 


मारकर उसके सारथयिकों घायल किया। फ़िर तीखे बाणोसे 
उसका घंनुष काटकर एक भछसे सारयिकों भी मार गिराया । 


श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके लिये भेजना 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ मगवान्‌ कृष्ण और अर्जुन 
दोनोंने सैनिकॉसे कहा-५पाण्डवसेनाके शरवीरों | तुम 
भयभीत .होकर भागो मत | मयको अपने दृदयसे निकाल 
दो | इमछोग अभी व्यूह रचकर द्रोण और कर्णकों दण्ड 
देनेका प्रयत्ञ करते हैं! ., 5८ मम 

भीकृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे-ये कि 
भयड्डुर कर्म करनेवाले भीमसेन अपनी सेनाकों छोटाकर 
शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे | उन्हें आते देख जनादनने पुनः 
अर्जुनसे कहा--“पाण्डुनन्दन ! यह देखो, सोमक ओर 
पाद्चाछ योद्धाओंकों साथ लिये भीमसेन बड़े वेगसे द्रोण 
ओर कर्णकी ओर बढ़े जा रहे हैं | अब सेनाको पैय॑ बँंघानेके 
लिये तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो |? 
. तदनन्तर अर्जुन और श्रींकृष्ण द्रोण और कर्णके 
पास जाकर सेनाके अग्रभागरमम खड़े हो गये। फिर युधिष्टिरकी 
बड़ी भारी सेना भी ढीट आयी | द्रोण ओर कर्णने पुनः 
शन्रुओंका संहार आरस्भ किया | दोनों ओरकी सेनाओमें, 
घमासान युद्ध होने लगा | उस समय आपके सैनिक भी हाथो- 
से मसाले फेंक-फेंककर उन्मत्तकी भांति पाण्डवोके तॉथ युद्ध, 
करने छगे | चारों ओर अन्धकार और धूल छा रही थी। 
जेंसे खयंबरमें राजालोग अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं; 
उसी प्रकार वहाँ प्रहार करनेवाले योद्धाओंके मुखसे उनके 
नाम सुनायी पड़ते थे । जहा-जहाँ दीपकका प्रकाश दिखायी - 
देता, वहाँ-वहाँ लड़ाकू सैनिक पतंगोंकी माँति द्ूट पढ़ते थे। 
इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महारात्रिका अन्धकार 
बहुत घना हे गया | 

तसश्चात्‌ कर्णने धृष्टयुस्नकी छातीमें दस मर्मभेदी बाणोंका 
प्रहार किया । धृश्बुस्नने भी कर्णणो दस बाणोसे बीघकर 


तुरंत ही बदल्य चुकाया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरेको..... 


सायकॉसे बींधने लगे । थोड़ी ही देरमें कर्णने धथ्युम्के घोड़ोंको 


तब धृष्टयुस्नने एक भयझ्वर परिघके प्रह्मरसे गे कर्णके 
पीस.डाछा [ फिर पैदल ही युधिष्ठिरकी सेनामें जाकर 
रथपर बैठ गया । इधर कर्णके सारयिने उस 
घोड़े जोत दिये । अब कर्ण: पुनः पाग्चाढ 
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९०० # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


अपने बाणोंसे पीडित करने लगा | अतः वह सेना भयभीत . 


होकर रणसे भाग चली | उस समय पाश्चाल और सजञ्ञय 
इतने डर गये थे कि पत्ता खड़कनेपर भी उन्हें कर्णके आ 
जानेका सन्देह हो जाता था । कर्ण उस भागती हुईं सेनाको 
भी पीछेसे बाण मारकर खदेड़ रहा था । 

अपनी सेनाकों भागते देख राजा युधिष्ठिर भी' पलायन 
करनेका विचार करके अजुनसे बोले--“धनञ्ञय ! तुम्हीं 
जिनके बन्धु एवं सहायक हो, उन हमारे सैनिकोंका यह आर्तनाद 
निरन्तर सुनायी दे रहा है; ये कर्णके बाणोंसे पीडित हो रहे 
हैं | अब इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धमें जो कुछ भी 
कर्तव्य हो, उसे करो |? यह सुनकर अर्जुनने भीकृष्णसे 
कहा--मघुसूदन ! आज राजा युधिष्ठिर कर्णका पराक्रम 


देखकर भयभीत हो गये हैं | एक ओर द्रोणाचार्य हमारे 


सैनिकोकों आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्णका त्रास छाया 
हुआ है; इसलिये वे भाग रहे हैं, उन्हें कहीं ठइरनेको स्थान 


नहीं मिलता | मैं देखता हूँ, कर्ण भागते हुए योद्धाओंको मी. *« 


मार रह है | अतः अब आप जहाँ कर्ण है, वहीं चढिये; 
आज दोमेंसे एक बात हो जाय, चाहे मैं उसे मार डालूँ 
या वह मुझे |? ः । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-अर्ज़न |! तुमको और 
राक्षत घटोत्कचकों छोड़कर दूसरा कोई ऐशा नहीं है, जो 
कर्णसे छोहा छे सके | किन्तु उसके शाय तुम्हारा युद्ध हो) 
इसके लिये अभी समय नहीं आया है | कारण, उसके पास 
इन्द्रकी दी हुई एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल 
तुम्हारे लिये ही रख छोड़ी है | मेरे विचारसे इस समय 
महावली घटोत्कच ही कर्णका सामना करने जाय | उसके पास 
दिव्य, राक्षत ओर आसुर--तीनों प्रकारके अख्न हैं | अतः 
वह अवश्य ही संग्राममें कर्णपर विजयी होगा | 


श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने घटोत्कचको बुलवाया | 


. वह कवच) घनुष) बाण और तलवार आदिसे सुसजित होकर 


उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकों 
प्रणाम करके श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए बोछा-भं सेवामें 


.._ डपख्त हूँ; आज्ञा कौजिये, कौन-सा काम करूँ !? भगवानने 
हँतकर कश--'वेटा घटोत्कच | मैं जो कहता हूँ, सुनो-- 


आज तुम्हारे पराक्रम दिखानेका समय आया है | यह काम 


[ सं० महाभारत 
वि मन व न न 
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दूसरेके किये नहीं हो सकता; क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार- 
के अज्ञ हैं, राक्षसी माया तो है ही | हिडिम्बानन्दन | देखते 
हो न) जेसे चरवाह्य गौओंको हाँकता है उसी प्रकार कर्ण 
आज पाण्डवसेनाको खदेड़ रहा है | वह इस दलके प्रधान- ; 
प्रधान क्षत्रियोंकों मारे डालता है| उसके बाणोंसे पीडित 
होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते | मैदानसे भागे 
जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहारमें प्रवृत्त हुआ है । इसे रोकने- 
वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखायी देता | इस समय 
तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर; क्योंकि 
रात्रिके समय राक्षसोंका बल बहुत बढ़ जाता है, उनके 
पराक्रमकी कोई सीमा नहीं रहती । शत्रु उन्हें दबा नहीं 
सकते | इस आधी रातमें तुम अपनी माया फैलाकर महान 
घंनुधर कर्णको मार डाछो; फिर धृश्युम्न आदि वीर द्रोणका 
भी वध कर डालेंगे |? 


भगवान्‌की बात समाप्त होनेपर अर्जुनने भी घटोत्कचसे - 
कहा--बैटा ! मैं तुमको, सात्यकिकों तथा मैया भीमसेनको ही 
अपनी सेनाके प्रधान वीर मानता हूँ | इस रातमें तुम कर्णके साथ 
द्वेरथ युद्ध करो | महांरथी सात्यकि पीछेसे तुम्हारी रक्षा करेंगे | 
सात्यकिकी सहायता लेकर तुम शूरबीर कर्णकों मार डालो | 


द्रोणपर्च ] 
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# घटोत्कचके हाथसे अलम्बुषका वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद श 
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घटोत्कच बोला--भारत | मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण सेनाका संहार करूँगा; किसीकों जीता नहीं छोड़ेंगा | द 


तथा अन्य क्षत्रिय वीरोंके लिये काफी हूँ। आज रातमें 


ऐता कहकर महावाहु घणोत्कच तुम्हारी सेनाको भयभीत 


मैं सूतपुत्रके साथ ऐसा युद्ध करूँगा, जिसकी . चर्चा करता हुआ कर्णकी ओर बढ़ा | कर्णने मी हँसते-हँसते उसका 


जबतक यह प्रथ्वी रहेगी तबतक लोग करते रहेंगे। 
आज मैं राक्षत-धर्मका आश्रय लेकर सम्पूर्ण कोरव- 


सामना किया । फिर तो गजना करते हुए उन दोनों वीरोंमें 
घोर संग्राम छिड़ गया | 
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घटोत्क चके हाथसे अरम्बुष (द्वितीय ) का बध तथा कर्ण और घटोत्कचका धोर युद्ध 


सशञ्ञय कहते है--महाराज ! दुर्योधनने जब देखा कि 


घटोत्कच कर्णका वध करनेकी इच्छासे उसके रथकी ओर 
बढ़ा आ रहा है; तो दुशशासनसे कह्ा--५भाई ! संग्राममें 
कर्णको पराक्रम करते देख यह राक्षत उसपर बड़े वेगसे घावा 
- कर रहा है | ठ॒म बड़ी मारी सेनाके साथ वहाँ जाकर इसे 
रोको और कर्णकी रक्षा करो |? दुर्योधन यह कह ही रहा था 
कि जटासुरका पुत्र अल्म्बुष उसके पास आकर बोला-- 
८दुर्याधन ! यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं- 
को उनके अनुगामियोंसदित मार डालना चाहता हूँ। मेरे 
पिताका नाम या जटासुर | वे समस्त राक्षसोंके नेता थे | 
अभी कुछ ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोने उन्हें मार 
डाल है। में इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम इस 
कामके लिये मुझे आशा दो |? 


यह सुनकर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहां-- 
८अहुम्बुष | शत्रुओंकोी जीतनेके लिये तो द्रोण और कर्ण 
आदिके साथ मैं ही बहुत हूँ | तुम तो मेरी आशासे क्रूर कर्म 
करनेवाले घटोत्कवका ही नाश करो |? “तथास्तु? कहकर 
. अरूम्बुषने घटोत्कचकों युद्धंक लिये छलकारा और उसके 
ऊपर नाना प्रकारके शर््रोंकी वर्षा आरम्म कर दी | किन्तु 
घटोत्कच अकेला ही अलूम्बुष, कर्ण और कोरबोंकी दुस्तर 
सेनाको रौंदने छगा | उसकी मायाका बल देखकर अल्स्‍्जुधने 
घटोल्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोंकी झड़ी लगा दी 
और अपने बार्णोसे पाण्डव-सेनाकों मर मगाया | इसी प्रकार 


घटोत्कचके बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर आपकी सेना भी 40 जग 


हजारो मसाले फेंक.फककर भागने लगी | 


* तदनन्तर अलम्बुषने क्रोधमं भरकर घटोत्कचकों दस 
बाण मारे | उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अल्म्बुधके 


घोड़ों और सारयिकों मारकर उंसके आयुर्धोके भी ठकद़े- 


टुकड़े कर डाले | फिर तो अल्म्बुष क्रोधमं भर गया 
और उसने घटोत्कचकों बड़े जोरसे मुक्का मारा | मुक्केकी 
चोटसे घटोत्कच काँप उठा। फिर उसने भी अल्म्बुधको 
मुक्‍्केसे मारा और उसे भूमिपर पठककर दोनों कोहनियोसे 
रगड़ने लगा । अलूम्बुधने किसी प्रकार अपनेको घटोत्कचके 
चंगुल्से छुड़ाया और उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साथ : 
रगड़ना आरम्भ किया | इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हुए छड़ रहे ये | उनमें बड़ा रोमाश्वकारी युद्ध हो 
रहा था । वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया- 
बल्में एक दूसरेसे अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर 
रहे ये। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र । 
एकको नाग बनते देख दूसरा गरुड दो जाता | इी प्रकार 
कभी मेघ और आँधी; कमी पर्वत और वज्र तया कभी हाथी 
और थिंह बनकर प्रकट होते ये | एक सूर्यका रूप बनाता 
तो दूसरा राष्ट्र बनकर उसको ग्रसने आ जाता | इस तरह 
एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे दोनों ही सैकड़ों सायाओं- 
की सृष्टि करते थे । उनके युद्धका ढंग बड़ा ही विचित्र 
था | वे परि) गदा) प्रास) मुगदर) पह़िंश) मूसछ और पर्वत- 
शिखरोसे परस्पर प्रहार करते ये | उनकी मायाशक्ति बहुत 


बड़ी थी, इसलिये वे कभी-दो घुड़सवार बनकर लड़ते तो. | र 


कभी दो ह्वायीसवारोंके रूपमें युद्ध करते ये। कभी दो 
पैदलॉके रूपमें ही लड़ते देखे जाते ये।...._ 


इसी बीचमें अल्म्बुषको मार डालनेकी _ इच्छासे हे 
घटोत्कच ऊपरंको उछछा और वाजकी' भाँति झपटकर 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


छ्ज्ट्््ट 25 


फेंककर बोला--“यह है तेरा सहायक बन्धु) इसे मैंने मार 
डाछा | देख लिया-न इसका पराक्रम ! अब तू अपनी तथा 
कर्णकी भी यही दशा देखेगा |?-यह कहकर घटोत्कच तीखे 
बाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्णकी ओर चछा | उस समय 
मनुष्य और राक्षसमें अत्यन्त भयंकर और आश्चर्यजनक 
_ बुद्ध होने छूगा | - । पल 


_ * * शतराष्ट्रने पूछा--सजञ्ञय | आधी रातके समय जब कर्ण 
ओर घटोत्कचका सामना हुआ, उस समय उन दोनोंमें 
किस प्रकार युद्ध हुआ ! उस राक्षसका रूप कैसा था ! 


.._ उमफके रथ; घोड़े और अख्र-शत्र कैसे थे ! 


कक सजयने कद्दा--घंटोत्कचका शरीर बहुत बड़ा या, 
._ उसका मुँह तंबे-जेसा और आँखें सु्ख रंगकी थीं। पेट 


_ घेंसा हुआ, छिरके बाल ऊपरकी ओर उठे 


83 


घेरा बड़ा था। उसकी आकृति बेडोल थी, शरीरका चमड़ा' 


कड़ा था। पिरका ऊपरी भाग केवरू बढ़ा हुआ 
मांसका पिण्ड था, उसपर बाल नहीं उगे थे | उसकी नामि 
छिपी हुई ओर नितम्बका भाग मोटा था। श्रुजाओंमें 


१९९ 

4 (| 
| 

॥ थक 


भुजबंद आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तकपर -सोनेका 
चमचप्ाता हुआ मुकुट, कानोंमें कुण्डल और गलेमें सुवर्ण- 


« मयी माछा थी | उसने काँसेका बना चमकता हुआ कवच 


“पहने रवखा था | उसका रथ भी बहुत बड़ा था; उसपर 
चारों ओरसे रीछका चमड़ा मढ़ा हुआ था; उसकी लंबाई 
और चौड़ाई चार सौ हाथ थी | सभी प्रकारके श्रेष्ठ आयुध 
उसपर रक्खे हुंए. थे। उसके ऊपर घ्वजा फहराती थी | 
आठ पह्ियोंसे वह रथ चलता- था, उसकी घंरघराहट मेघकी 
गम्भीर गर्जनाको भी मात करती थी | उस रथमें सौ घोड़े 
जुते हुए थे; जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनानेवाले 
तथा मनचोहे वेगसे चलनेवाले थे | विरूपाक्ष नामक राक्षस 


उसका सारथि था, जिसके मुख और कुण्डलोंसे दीसि बरस 


रही थी। वह धोड़ोंकी _बागडोर पकड़कर उन्हें काबूमें 


रखता था | 


<-८५:: 


द्ोणपर्व ] - - # धटोत्कचके हाथसे अल्म्बुषका वध तथा कण और घटोत्कचका घोर युद्ध # ढक हा 


दोनोंने अत्यन्त वेगशाली धनुष लेकर एक-दूसरेकी घायल 
करते हुए बाणोंसे आच्छादित कर दिया । दोनों दी दोनोंको 
शक्ति और सायकोंसे घायल करने लगे। बह रात्रियुद्ध इतनी 
देरतक चलता रहा; मानों एक वर्ष बीत गया हो । इतने- 
हीमें कर्णने दिव्य अज्नोंको प्रकट -किया-यह देख 
घटोत्कचने राक्षसी माया फेलायी | उस समय राक्षसोंकी 
बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई; किसीके हाथमें झूछ था तो 


किसीके हाथमे मुगदर | किसीने शिलाकी चट्दानें ले रक्खी . 


थीं और किसीने दृक्ष । उस सेनासे घिरा हुआ घटोत्कच 
जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा .तो उसे देखकर सम्पूर्ण 
नरेंद्र व्यथित हो उठे | इसी समय घटोत्कचने भीषण 
: छिंहनाद किया)-उंसे सुनकर हाथी डरके- मारे पेशाब करने 


ओर पत्थरोंकी भयंकर वर्षा होने छगी | आघी रातके समय 
राक्षतौंका बल बढ़ा हुआ था; उनके छोड़े हुए लेहेके चंक्र) 
भुश॒ण्डी) शक्ति; तोमर झल) शतन्नी और पट्टिश आदि 
अंख-शर्त्रोंकी वृष्टि हो रही थी। महागत | उस अत्यन्त 
उग्र और भयंकर युद्धको देखकर आपके पुत्र ओर सैनिक 
व्ययिंत होकर रणभूमिसें भाग चले । केवल  अमिमानीः 


नम्न्न्ल्ल्ल्च््स्स्स्स्सस्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ट्ट््ट्स्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्स्स्य्य्ट्ट्ट्स्स्ट्य्य्ट्ट्ट्ट 


' मरा हुआ समझकर कौरवोंके प्रमुख वीर गरजना करने 
छंगे । मनुष्योँंको तो बड़ी व्यथा हुई | तदनन्तर सब - 


कर्ण ही वहाँ डटा रद्या, उसे तनिक भी व्ययां नहीं हुई॥ 
उप्तने अपने बार्णोते घटोत्कचकी रची हुई मायाका संहार 
कर डाला | हु डे # है: 


जब माया नंष्ट हो गयी; तो घटोत्कच बड़े अमर्षमें 
भरकर घोर बाणोंका प्रहार करने छगा | वे बाण कण्णका 
शरीर छेदकर प्रथ्वीमें समा गये | तब कर्णने दस बाण मार- 
कर घटोत्कचको बींघ डाछा | उनसे उसके ममस्थानोंकों बड़ी 
चोट पहुँची ओर कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र . 
हायमें लिया; तथा. उसे :कर्णके ऊपर दे भारा। परन्त 
कर्णके बाणोंसे टुकड़े-ठकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके 
संकल्पकी भाँति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब 
तो -घणोत्कचके क्रोधषका ठिकाना न रह्दा उसने बाणोंकी 
वर्षा करके कर्णको ढक दिया । सूतपुत्रने भी अपने: 
सायकॉसे तुरंत ही घटोत्कचके रथकों आच्छादित कर दिया 
तब घटोत्कचने कर्णपरं एक गदा घुमाकर फ्रकी) किन्तु 
कर्णने उसे बाणोंसे काट. गिराया | यह देख घटोत्कच उड़कर 
आकाड़ामें चछा गया ओर वहाँसे कर्णपर वृक्षोकी वर्षा 
करने छगा | कर्ण भी नीचेसे ही बाण छोड़कर उस सायावी 
राक्षसको बींघने लगा | उसने राक्षसके सभी घोड़ोंको मारकर' 
उसके रथके भी सेकड़ों टुकड़े कर डाले | उस सम्रय 
घेत्कचके शरीरमें दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा या 
जहाँ बाण न लगा हों। उसने अपने दिव्य. अख्से कर्णके 
दिव्यास्रोंकों काट डाछा और उसके सांथ मायापूर्वक युद्ध... 
करने छगा। ॒ ८ कद 

वह आकाशमे अदृर्य होकर बाण छोड़ रहा था। 
उसके बाण भी दिखायी नहीं देते ये। वह मायासे सबको: 
मोहित-छा करता हुआ विचरने छगा; और मायाके ही... 
बलसे बड़े भयंकर एवं अश्यम मुँह बनाकर कर्णके दिव्य अज्ज 
निगल गया | फिर वह पैयहीन एवं उत्साहशत्य-सा होकर 
सैकड़ों टुकड़ोंमें कटकर गिरता दिखायी देने लगा। इससे 
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दीख पड़ने छूगा। 
और को पेड रो बे या 


गा टटनमनललललंलटनलललतन»त हि सम # महाजनों येन गतः स पन्थां; के 


ऊपर आकर अन्यत्र दिखायी पड़ता था। इसके बाद 
आकाशसे उतरकर वह पुनः अपने सुवर्णमण्डित रथपर जा 
बैठा | फिर मायाकं ही प्रभावसे पृथ्वी, आकाश और दिशाओं- 
में घूमकर कबचसे सुसज्षित हो कर्णके रथके पास आकर 
बोला--५सूतपुत्र | खड़ा रहना; अब तू मुझसे जीवित बच- 
कर कहाँ जायगा ! आज मैं इस समराज्भणमें तेरा युद्धका शौक 
: पूरा कर दूँगा ।? 

ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाशमें उड़ गया और 
कर्णके ऊपर रथके धुरेके समान स्थूछ बाणोंकी वर्षा करने 
लगा | उसकी बाणवर्षाकों दूरसे ही कर्णने काट गिराया | 
इस प्रकार अपनी मायाकों नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः 


अदददय होकर नूतन मायाकी सृष्टि करने लगा | एक ही क्षण-': 


में वह एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया ओर उससे पानीके 
झरनेकी भाँति झूछ, प्रास। तलवार और मूसछ आदि अख्न- 
शज्जोकी वृष्टि होने छगी | किन्तु कर्णको इससे तनिक भी भय 
नहीं हुआ | उसने मुसकराते हुए. दिव्य अस््र प्रकट किया | 
उस अख्न॒का स्पर्श होते ही उस पर्वतराजका नाम-निश्यन भी 
, नहीं रह गया । इतनेद्दीमें वहं राक्षस इन्द्रधनुषसहित मेघ 
बनकर उमड़ आया और सूतपुत्रपर पत्यरोंकी वर्षा करने लगा; 
किन्तु कर्णने वायव्यास्रका सन्‍्धान करके उस काले मेघको 
फौरन उड़ा दिया | इतना ही नहीं, उसने सायकसमूहसे 
समस्त दिशाओंकों आच्छादित करके घटोत्कचके चलाये हुए 
._. सम्पूर्ण अद्नोंका नाश कर डाला । 


तब भीमसेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया प्रकट की | 
कर्णने देखा, घटोत्कच रथपर बैठा आ रहा है | उसके साथ 
राक्षतेंकी बहुत बड़ी सेना है.। राक्षतोंमें कुछ हाथीपर हैं; 
कुछ रयपर हैं और कुछ घोड़ोंपर सवार हैं | उनके पास 
नाना प्रकारके अस्नर-शत्र और कवच दिखायी देते हैं । 
घटोत्कचने निकट आते ही कर्णको पाँच बाण मारकर बींध 
डाला और सब राजाओंको भग्रभीत करता हुआ भैरव स्वर 
... गर्जना करने छगा। फिर उसने अज्ललिक नामक बाणके 
.. प्रहारसे कर्णके हाथका धनुष काठ डाछा | तब कर्ण दूसरा 
.. धनुप्र हाथमें ले आकाशचारी राक्षसोंकी ओर बाण मारने 


के सहित सम्पूर्ण राक्षस कर्णके हाथसे मारे गये | उस सप्तय 
.. पाण्डव पक्षके हजारों क्षत्रिय योद्धाओंमें राक्षण घठोक्तकचको 
होड़ दूसरा कोई कर्णकी ओर ऑल उठाकर देख भी नहीं 


जप 


| लगा | इससे उन्हें बड़ी पीडा हुई | घोड़े, सारयि तथा हाथी- 
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घट्ोल्कच क्रोधसे जल उठा) उसकी आँखेसे चिनगारियाँ 
छूटने लूगीं। उसने हाथ-से-हाथ मलकर ओठको दातों तले दबाया 
और पुनः मायाके बलसे दूसरे रथका निर्माण किया | उसमें 
हाथीके समान मोटे-ताजे तथा पिशाचों-जैसे मुखवाले गदहे 
ज्ोते गये | उस रथपर बैठकर वह कर्णके सामने गया और 
उसके ऊपर उसने एक भयझ्लुर अशनिका प्रह्दार किया । कर्ण- 


) 
॥0/6/ प् 


/] 


८८ 


हे 
( 


ने अपना धनुष रथपर रख दिया ओर कूदकर उस अशनि- 
को हायसे पकड़ लिया । फिर उसने उसे घटोत्कचपर ही 
चला-दिया । घ॒णोत्तच तो रयसे कूदकर दूर जा खड़ा हुआ 
किन्तु उस अशनिके तेजसे गदहे। सारथि तथा ध्वजात्तहित 
उसका रथ जलकर भस्म हो गया | फिर वह अशनि पथ्वीमें 
समा गयी । कर्णका यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य 
करने छगे | सम्पूर्ण प्राणियोंने उसकी प्रशंसा की | पूर्वोक्त 
पराक्रम करके कर्ण अपने रथपर जा बैठा ओर पुनः राक्षस- 
सेनापर बाण बरसाने छगा | अब घटोत्कच गन्धर्वनगरके 
समान पुनः अहृहय हो गया ओर मायासे कर्णके दिव्याज्नोंका 
नाश करने लगा; तो भी कर्णने अपना थे नहीं खोया । 
उस राधक्षसके साथ युद्ध जारी ही रकखा | _ 


तदनन्तर क्रोधमं भरे हुए घणोत्कचने अपने 


अनेकों स्वरूप बनाये और कौरव महारयियोंकों मयभीत _ 


द्रोणपर्व ] # भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटोत्कचके दांथसे अलायुघका वध # "बह 


कर दिया | तत्श्रात्‌ सिंह) व्याप्त; लकड्बग्पे, आगके समान 
: लूपलपाती हुई जीभवाले साँप ओर लछोहमय चौंचवाले पक्षी 
सब दिशाओंसे कोरव-सेनापर टूट पड़े | घटोत्कच तो कर्णके 
बाणोंसे घायल होंकर अन्‍्तर्धान हो गया; परन्तु मायामय 
पिशाच, राक्षस, यातुधान) कुत्ते ओर भयज्छुर मुखवाले 
भेड़िये सब ओरसे प्रकट होकर कर्णकी ओर इस प्रकार दोड़े 
मानो उसे खा जायेंगे | तथा खूनसे रंगे हुए भयकूर _ 


भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटोत्कचके हाथसे अलायुधका वध. | 


कु न््ााशकैकीी 
“ खञ्य कहते हैं--राजन | इस प्रकार कर्ण और घटो- 
त्कचका युद्ध हो ही रहा था कि अछायुध नामवाढा एक 
राक्षस पूर्वकालीन बेरका स्मरण करके अपनी बड़ी भारी 
सेनाके साथ हुर्याधनके पास आया ओर युद्धकी ल्यलसासे 
बोला--“महाराज ! आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेनने 
हमारे बान्धव हिडिम्ब, बक ओर किमीरंका वध कर डाला 
है| इसलिये आज हम खयं ही घटोत्कचका वध करेंगे तथा- 
श्रीकृष्ण और पाण्डवोंको उनके अनुचरोंसह्ित मारकर खा 
जायेंगे। आप अपनी सेनाको पीछे हटा लीजिये | आज 
पाण्डब्रोंके साथ हम राक्षरोंका ही युद्ध होगा |? 
उसकी बात सुनकर दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई | उसने 
अपने बन्धुओंके साथ ही उससे कहा-५भाई ! तुम्हें तो 
तुम्हारी सेनासहित आंगे रक्‍्खेंगे और साथ रहकर हम खय 
भी शन्रुओंके सांथ लड़ेंगे । मेरे योद्ाओंके हृदय बेरंकी 
.आंग जल रही है, वे चेनसे बेठेंगे नहीं |? 
“अच्छा ऐसा ही हो? यह कहकर राक्षत्राज अलायुघ 
: शक्षसोंको साथ लेकर बड़ी उतावलीके साथ युद्धके लिये . 
चला | घटोत्कचके पास जैसा तेजस्वी रथ था) वेसा ही 
अलायुघके पास भी था | उसकी भी घरघराहट अनुपम थी) 
उसपर भी रीछका चमड़ा मढ़ा हुआ था | लंबाई-चोड़ाई 
भी वही चार सौं द्ाथकी थी | वेसे ही हाथीके समान मोटे- 
ताजे सौ घोड़े जुते हुए थे | उतका धनुष भी बहुत बड़ा 
था, जिसकी प्रत्यञ्ञा स॒दृद थी | उसके बाण भी रथके घुरेके 
समान मोटे और लंबे थे | वह भी वैसा ही बीर था) जेसा 
घटोत्कच; किन्तु रूपमें वह घटोत्कचकी अपेक्षा सुन्दर था। 


महाराज ! अछायुघके आनेसे कोरवोंकों बड़ी प्रसन्ता . 


हुईं । मानो समुद्रमें हबते हुएकों जहाज मिल गया हो। 

उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा | उस समय कर्ण ओर . 

घटोत्कंचमें अलौकिक युद्ध चल रहां था | द्रोण, अश्वत्यामा 
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_ त्ेजख्री रथपर बेठे बाणबृष्टि करते हुए वहाँ आ पहुँचे 


अद््र-शत्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने छगे। | 

कर्णने उनमेंसे प्रत्येकतों कई-कई बाण मारकर बींघ 
डाछा और दिव्य अख्नरसे उस राक्षसी मायाका संहार करके” 
घटोत्कचके घोड़ोंकों मी यमलछोक भेज दिया। इस प्रकार 
पुनः अपनी मायाका नाश हो जानेपर “अभी तुझे मोतके 
मुखमें भेजता हूँ? ऐसा कंणसेः कहकर घटोत्कच फिर 
अन्तर्धान हो गया | 


और कृपाचार्य आदि घटोत्क चके पुरुषार्थकों देखकर यरा उठे 
थे | सबके मनमें घबराहट थी; सर्वत्र हाहकार मचा हुआ 
था। सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश हो चुकी थी । 
दुर्याधनने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्तिमें फँस गया है; तो 
उसने अलायुधको बुछाकर कहा--“यह कर्ण घणोत्कचके साथ 
भिड़ा हुआ है और युद्धमें जहाँतक इसकी शक्ति हैं महान 
पराक्रम दिखा रहा है | वीरवर ! जेसी तुम्हारी इच्छा थी) 
उसके अनुसार ही इस संग्राममें घटोत्कचकों तुम्हारे हिस्सेमे 
कर दिया गया है; अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो... 
यह पापी अपने मायाबलका आश्रय लेकर पहले ही कही... 
कर्णको मार न डाले--इसका खयाल रखना |? हक, 
दुर्योधनके ऐसा कइनेपर अलायुधने 'बहुत अच्छा? कह... न 
कर घटोत्कचपर घावा किया । भीमसेनके पुत्रने जब्र अपने है 
शन्रुको सामने आते देखा तो कर्णकों छोड़ दिया ओर उसीको 
बाणोंके प्रहारसे पीड़ित करने लगा । फिर दोनों राक्षस 
क्रोध मरकर एक-वूसरेसे भिढ़ गये | भीससेनने देखा कि 
घटोत्कच अलायुधके चंगुलमें फँस गया है; तो वे अपने 


55 कि 
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$# महाजनो येन गतः स पन्थों! # 
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बाण बरसाये; किन्तु उसने अपने तीखे सायकोॉसे मारकर 
उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला । फिर उसने भीमके घनुषके भी 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये; घोड़ों ओर सारथिका भी काम तमाम 
कर दिया । 
घोड़ों और सारयिके मर जानेपर भीमसेनने रथसे 
उतरकर भयझूर गर्जना की और उस राक्षसपर बड़ी भारी 
गदाका प्रह्यर किया । अलायुधने भी गदासे ही उस गदाकों 


एक-दूसरेपर गदाके आघातसे जो मयह्लर शब्द होता था) 


उससे प्रृथ्वी कॉप उठती थी । थोड़ी ही देरमें गदा फेंककर 
दोनों मुक्‍्के मारते हुए छड़ने छगे | उनके मुक्कोंके आघात- 
* से बिजलीके कड़कनेकी-सी आवाज होती थी | इस तरह 
युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त क्रोघमें भर गये और रयके 
. पहिये; जुए; घुरे तथा अन्य उपकरणोंमेंसे जो भी निकट 


दिखायी देता या, उसे ही उठा-उठाकर एक दूधरेको मारने 


लगें । दोनोंके शरीरसे रक्तकी धारा बह रही यी | 


£ के हर हू. ला | ४ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब यह अवस्था देखी; तो उन्होंने 


मलेनकी रक्षाके लिये घटोत्कचसे कहा--“महाबाहो ! देखो) 


तुम्हारे सामने ही सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने भीमको 
अपने चंगुलमें फँसा लिया है। इसलिये पहले राक्षसराज 
अलायुधका ही वध करो) फिर कर्णको मारना |? श्रीकृष्णकी 
बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अछायुधसे ही जा 
मिड़ा । फिर तो उस राज्रिके समय उन दोनों राक्षसोंमें 
तुमुल युद्ध होने लगा | अलछायुध क्रोधमें भरा हुआ था, 
उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कचके मस्तकपर दे 
मारा | उससे घण्रेत्कचको तनिक मूर्छा-सी आ गयी; किन्तु 
उस बलवाभने अपनेको सँमाल लिया और अल्ायुधके ऊपर 
एक बहुत बड़ी गदा चलायी । वेगसे फेंकी हुई उस गदाने 
अलछायुधके घोड़े; सारथि और रथका चूरन बना डाला । 
अल्ायुध राक्षसी मायाका आश्रय छे उछलकर आकाशमें 
उड़ गया | उसके ऊपर जाते ही खूनकी वर्षा होने छगी। 
आकाशमे मेघोंकी काली घटा छा गयी; बिजली चमकने 
छगी, कड़ाकेकी आवांज़के साथ वज्भरपात होने छगा | उस 
महासमरमें बड़े जोरकी कड़कड़ाहट फेल गयी । उसकी माया 
देखकर घटोत्कच भी आकाशमें उड़ गया और दूसरी! माया 
रचकर उसने अलायुधकी मायाका नाश कर दिया। यह 
देख अलायुघ घटोत्कचके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा | 
किन्तु घटोत्कचने अपने बार्णोंकी बोछारसे उन पत्थरोंकों नष्ट 
कर डाला । फिर दोनों ही दोनोंपर नाना प्रकारके आयुर्धोकी 
वर्षा करने छगे | छोहेके परिघ, झूछ; गदा, मूसल), मुगदर/ 
पिनाक, तरवार, तोमर) प्रास; कम्पन, नाराच) भाला; बाण; 
चक्र: फरसा, लोहेकी गोलियाँ; मिन्दिपाल, गोशीर्ष और 
उदूखछ आदि अख्र-शज्न्रोंस तथा प्ृथ्वीसे उखाड़े हुए शमी; 
बरगद,-पाकर; पीपछ ओर सेमर आदि बड़े-बड़े वृक्षोंसे वे - 
परस्पर प्रहार करने. लगे | नाना प्रकारके पर्व॑तोंके शिखर लेकर 
भी.वे एक दूसरेकों मारते थे। उन दोनों राक्षसोंका युद्ध 
पूंकालीन वानरराज वाली और सुग्रीवके युद्धको मात कर 
रहा था । दोनोंने दोढ़कर एक दूसरेकी चोटी पकड़ ली) 
फिर भुजाओंसे छड़ते हुए गुत्थमगुल्थ हो गये | इसी समय 
घटोत्कचने अलायुधको बलपूर्वक पकड़ लिया और बढ़े वेगसे 
घुमाकर - जमीनपर दे मारा | फ़िर उसके कुण्डल्मण्डित 
मस्तककी काटकर उसने भयद्भर गर्जना की ओर उसे 
दुर्याधनके सामने फेक दिया | 


अलायुधको मारा गयां देख दुर्योधन अपनी सेनाके साय 
ही अत्यन्त व्याकुल हो उठा | 


*+--४>-ऋफ्कला-+9-- 


द्रोणपर्व ] 


# घटोत्कचका पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्तिसे उसका बंध * ९०७ 


घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोघ शक्तिसे उसका वध 


ड़ 


सजञ्ञय कहते है--महाराज ! राक्षस अलायुधका वध 
करके घटोत्कच मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी 
सेनाक्रे सामने खड़ा हो सिंहनाद करने छगा | उसकी गर्जना 
सुनकर आपके योद्धाओंकोी बड़ा भय हुआ | इधर कर्णपर उसके 
शत्रु बाण बरसाते थे और वह धेय॑पूर्वक उनके अख््र-शत्लोंका 


नाश करता जाता था और उसने वज्के समान बाणोंसे शत्रुओं- 


का संहार आरम्म किया । उसके सायकॉसे कितने ही वीरोके 
अज्ञ छिन्न-मिन्न हो गये । किन्हींके सारयि मारे गये और 
किन्हींके घोड़े नष्ट हो गये | कर्णके सामने किसी तरह अपना 
बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्टिककी सेनामें भाग गये। 


अपने योद्धाओंको कर्णके द्वारा पराजित होकर भागते देख, 


घटोत्कचंकों बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथमें बैठकर 
सिंहके समान दहाड़ता हुआ कर्णका सामना करनेके लिये आ 
पहुँचा। आते ही उसने वज्ज-सरीखे बाणोंसे कर्णको बींघ डाछा | 
फिर दोनों ही एक दूसरेपर कर्णी) नाराच) शिलीमुख, नालीक) 
दण्ड, अशनि; वत्सदन्त, वाराहकर्ण, विपाठ) शशकज्ञ तथा 
क्षुरप्रकी वर्षा करने छगे | उनकी अद्नवर्षासे आकाश छा 
गया । कि 


महाराज | जब कर्ण युद्धमें किसी तरह घटोत्कचसे बढ़ 

न सका; तो उसने अपना भयझ्लुर अख्र प्रकट किया' और 
उससे उसके रथ) घोड़े और सारथिका नाश कर डाला | 
हिडिम्बाकुमार रथहीन होते ही अन्तर्धान हो गया।. उसे 
अदृश्य होते देख कोरव योद्धा चिल्ला-चिल्लाकर कहने छंगे-- 
(मायासे युद्ध करनेवाला यह राक्षस जब युद्धमें खय॑ नहीं 
/ दिखायी देता तो कर्णको कैसे नहीं मार डालेगा १? इतनेहीमें 
कर्णने सायकॉंके जाल्से सम्पूर्ण दिशाओंकों आच्छादित 
कर दिया । उत्त समय बाणोसे. आकाशम्मे अँधेरा छा 
गया था; तो भी कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं | 
इसके बाद- इमछोगोंने अन्तरिक्षमें उस राक्षतकी भयक्लर 

| माया देखी | पहले वह छाल रंगके बादलोंके रूपमें प्रकाशित 
हुई, फिर जलती हुई आगकी लूपटके समान भयंकर दिखायी 
देने छगी | तस्मश्चात्‌ उससे बिजली प्रकट हुई, उल्कापात 
होने लगा ओर हजारों दुन्दुभियोंके बजनेकेसमान भयंकर आवाज 
होने लगी | इसके बाद बाण) शक्ति) ऋषि! प्राठ) मृत 3 पर ज 


तोमर; परिघ) गदा) शूछ 
न संख्या पत्यरौकी बड़ी-बड़ी चड्ाने गिरने 


लगीं | वज्-पात होने छगा | आगके समान प्रज्वलित चक्र 
गिरने छगे | कर्णने बाणोंसे उस अज्लवर्षोकों रोकनेका बड़ा 
प्रयक्ञ किया; पर उसे सफलता नहीं मिली । बाणोंसे आइत 


होकर घोड़े गिरने छगे | वज्जोंकी मारसे हाथी घराशायी होने 


छगे और अन्य बहुत-से अस्ञोंके प्रहारसे बड़े-बढ़े महरथियोंका 
संहार होने लगा | गिरते समय इनका महान आरत॑नाद चारों 
ओर फैल रहा था | घणेत्कचके छोड़े हुए नाना प्रकारके 


भयंकर अख्तर-शज्नोंसे आहत होकर दुर्योधनके सेनिक बढ़ी 


घबराहटके साथ इधर-उधर भाग रहे थे.। सब ओर 
हाह्मकार मचा था | सभी छोग विषादमम और भयभीत हो 
गये थे | उस समय आपके पुत्रकी सेनापर भयंकर मोह छा 
रहा था । कितने ही झरवीरोंकी आते छितरा गयी थीं) 
उनके मस्तक कटठ-गये थे ओर सारे अज्ञ छिन्न-मिन्न हो 
रहे थे | इस दणशामें वे रणभूमिमे पड़े हुए थे | जगह-जगह 
चट्टानोंसे कुचले हुए घोड़े ओर ह्वाथी दिखायी देते ये। रथ 
चकनाचूर हो गये थे। 

उस समय कालकी प्रेरणासे क्षत्रियोंका विनाश हो रहा 
था । समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला- 
चिक्लाकर कह रहे थे--“कोरवो | भागों) यह सेना नहीं है; 
इन्द्र आदि देवता पाण्डवोका पक्ष लेकर हमारा नाश कर 
रहे हैं |! इस. प्रकार जब कोरव विपत्तिके महासागरमें डूब रहे 


थे, उस समय सूतपुत्र कर्णने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। _ 


वह सारी शत्न-वर्षाकों अपनी छातीपर झेलता हुआ अकेला 
ही मैदानमें डटा रहा | इतनेहीमें घटोत्कचने कर्णके 
चारों घोड़ोंकी लक्ष्य करके एक शंतप्ती चढायी । उसके 
प्रहारसे घोड़ोंने घरतीपर घुटने टेक दिये; उनके दाँत गिर 
गये, आँखें ओर जीमें बाहर निकल आयी | फिर वे निष्पाण 
होकर गिर पढ़े । 5 


घोड़ोंके मर जानेपर कर्ण अपने रथसे उतर पड़ा ओर « 


मन-हीमन कुछ सोचने लगा । उस समय कोरव योद्धा 


भाग रहे ये, राक्षती मायासे उसके दिव्याज्ोंका नाशहो... ४ 


गया था; तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित 


कर्तव्यका विचार करने लगा | इसी समय उस भयज्लर साया-._ 
का प्रभाव देख समस्त कोरवोंने मिलकर कर्णसे कहां--” ह 
माई | अब दम इक राक्षयका दरत वध करो! नहीं तो 
ये समी कौरब अमी नष्ट हुए. जाते हैं. । भीमसेन और 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍था।ः # 


[ सं० महामारत 


 अजुन हमारा क्या कर लेंगे ! इस समय आधी रातमें इस 
राक्षसका प्रताप बहुत बढ़ा हुआ है; अतः इसका ही नाश 

करो । हमलोगोंमेंसे जो इस भयंकर संग्रामसे छुटकारा पा 
जायगा; वही सेनापहित पाण्डवोसे युद्ध करेगा । इसलिये 
तुम इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे इस भयद्भुर राक्षसका संहार कर 
डालो | कर्ण | सभी कोरव इन्द्रके समान बलवान हैं; कहीं 
ऐसा न हो कि. इस रात्रियुद्धमें ये सब-के-सब अपने सैनिकों- 
सहित मारे जायें |? . 


निशीथका समय था, राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रद्दर कर 
. रहा था; सारी सेनापर उसका आतझू छाया हुआ था; इधर 
कोरव वेदनासे कराह रद्दे थे | यह सब देख-सुनकर कर्णने 
राक्षसके ऊपर शक्ति छोड़नेकां विचार किया | अब उससे 
संयाममें शत्रुका आघात नहीं उह्ा गया; उसके वधकी इच्छासे 
- कर्णने वह “वैजयन्ती? नामवाली असह्य शक्ति हाथमें ली । 
महाराज |! यह वही शक्ति थी, जिसे न जाने कितने वर्षोंसे 
कर्णने अर्जनकों मारनेके - लिये सुरक्षित रक्खा था। वह 
सदा उसकी पूजा किया. करता था | मृत्युकी सगी बहिन 
अथवा लपलपाती हुई कालकी जिह्ाके समान वह शक्ति 


प्रवेश किया। 


लक 


कर्णने घणोत्कचके ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस 
भयभीत हो गया ओर विन्ध्याचलछके समान विशाल शरीर 


“ धारण कर वहाँसे भागा | रात्रिमे प्रज्यलित होती हुईं उस 


शक्तिने राक्षसकी सारी - माया भस्म करके उसकी छातीमें 
गहरी. चोट की ओर उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र- 
मण्डलमें समा गयी | घटणोत्कच मैरव-नाद करता हुआ 
अपने प्यारे प्राणोंसे हाथ धो बैठा । उस समय शक्तिके 


. प्रहससे उसके मर्मस्थछ विदीर्ण हो गये थे तो भी 


शत्रुओंका नाश करनेके लिये उसने आश्चर्यजनक रूप घारण 
किया । अपना शरीर पर्वतके समान बना लिया । इसके बाद 
वह नीचे गिरा । यद्यपि मर गया या; तो भी उसने अपने 
पर्वताकार शरीरसे कोरव-सेनाके एक भागका संहार कर 
डाला .। उसकी देहके नीचे एक अक्षोहिणी सेना दबकर मर 


गयी | इस प्रकार मरते-मरते भी उसने पाण्डवोंका हित- 
साधन किया | माया नष्ट हुईं और राक्षस मारा गया--यह | 
देखकर कोरव योद्धा हर्षनाद करने छंगें; साथ ही शह्ठु) 
मेरी, ठोल और नगारे भी बज उठे | कर्णकी प्रशंसा होने 
लगी ओर दुर्याधनके रथमें बैठकर उसमे अपनी सेनामें 


* 


द्रोणपर्व] # घटोत्कचकी मुत्युसे भगवानकी प्रसन्नता, पाण्डवहिलैपी भगवानके द्वारा कणका वुद्विमोदद #९०९ 


घटोत्कचकी सृत्युसे भगवानूकी प्रसल्नता तथा पाण्डव-हितेषी भगवानके द्वारा करणका बुड्धिमोह 


सजञ्जय कहते हैं--घधटोत्कचके मारे जानेसे समस्त 
पाण्डव शोकभम्म हों गये | सबकी आँखोंसे आसुओंकी धारा 
बहने छूगी | किन्तु वसुदेवनन्दन भीकृष्णकों बड़ी खुशी थी) 
वे आनन्दमें डूब रहे ये । उन्होंने बड़े जोरसे सिंहनाद किया 
और हर्षले झुमकर नाचने छगे | फिर अजुनकी गले छगाकर 
उनकी पीठ ठोंकी और बारंबार गजना की | भगवानको 
इतना प्रसन्न जान अज्नुन बोले--(मधुसूदन |! आज आपको 
बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है ! घटोत्कचके मारे जानेंसे 
हमारे लिये शोकका अवसर उपस्थित हुआ है). सारी सेना 


अवश्य बता दीजिये । मेरा चैय छूटा जा रहा है?! 
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भगवान क्षीकृष्ण बोले-धनखय | मेरे लिये सचमुच 
घटोत्कचकों मारा है। पर 


[ एक प्रकारसे ] घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है। 
अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो । संसारमें कोई भी 
मनुष्य ऐगा नहीं है, जो कर्णके हाथर्मे शक्ति रहनेपर उसके 
सामने ठहर सकता | और यदि . उसके पास कवच तथा 
कुण्डल भी होते; तब तो वह देवताओंसहित तीनो लोकोंको भी , 
जीत सकता था | उस अवस्थामें इन्द्र; कुबेर; वरुण अथवा 
यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे | इम 
और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव छेकर भी उसे जीतनेमें 
असमर्थ हो जाते । ठम्हारा ही द्वित करनेके लिये इन्द्रने छलसे 


* उसे कुण्डल और कवचसे हीन कर दिया । उनके बदलेमें 


जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी; तबसे वह सदा 
ठुमको मरा हुआ ह्वी मानता था। आज यद्यपि उसकी -ये 
सारी चीजे नहीं रहीं) तो मी. तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे वह 
नहीं मारा जा सकता ! कर्ण ब्राक्षणोका भक्त, सत्यवादीः 
तपस्वी) ब्रतघारी और शन्रुऑपर भी दया करनेवाल्ग है; 
इसीलिये वह दृष ( घर्म ) कहलाता है | सम्पूर्ण देवता चारों - 
ओरसे कर्णपर बाणोंकी वर्षा करें और दैत्य उसपर मांस ओर 


: रक्त उछाडें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते | कवच) कुण्डल 


तथा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे वच्चित हो जानेके कारण-आज 
कर्ण साधारण मनुष्य-सा हो गया है; तो भी उसे मारनेका एक. 
ही उपाय है | जंब उसकी कोई कमज़ोरी दिखायी दे; वह 
असावधान हो और रथका पहिया फँस जानेसे संकटरमें पड़ा हो) ऐसे 
समयमें मेरे संकेतपर ध्यान देकर सावधानीके साथ इसे मार 
डालना । उुम्दारे हितके लिये ही मैंने जरासन्ध) शिश्वुपाल 
आंदिको एक-एक करके मरवा डाला. है । तथा 
हिडिम्ब) किर्मीर) बंकः अलछायुघ आदि राक्षत्तोंको 
भी मैंने ही मरबाया है। जरासन्ध और शिश्चपा७ आदि: 
यदि पहले ही नहीं मारे 8 
मयडूर सिद्ध होते । दुर्याधन अपनी सहायताके ल्यि उत्तते . . 
अवद्य ही प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखेके 
कारण कौरवोंका पक्ष छेते ही | दुरयोधनका सहारा लेकर वे ० 
सम्पूर्ण प््वीको जीत छेते । जिन उपायोसे मैंने उन्हें नष्ट 

किया है) उनको सुनो | एक समयकी बात है--युदमें रोहिणी- _ 
ननन्‍्दन बलदेवजीने जरासन्धका तिरस्कार किया | इससे क्रोघमे 
भरकर उसने हमलोगोंको मारनेके लिये सर्वसंह्ारिणी गदाका 


९० 
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रामने उसका नाश करनेके लिये स्थृणाकर्ण नामक अखका 
प्रयोग किया । उस अख््रके वेगसे प्रतिहत होकर वह गदा 
पृथ्वीपर गिर पड़ी, गिरते ही घरतीमें दरार पड़ गये और 
पर्वत हिल उठे | जिस स्थानपर गदा गिरी वहाँ जरा नामक 
एक भयहूर राक्षसी रहती थी | गदाके आघातसे वह अपने 
पुत्र और बान्धर्वोसहित मारी गयी । 
जरासन्ध अलग-अलग दो ठुकड़ोंके  रूपमें पैदा हुआ 
था; उन डुकड़ोंको इसी जरा नामवाली राक्षसीने जोड़कर 


जीवित किया था, इसीसे उसका नाम जरासन्ध हुआ | उसके 


दो ही प्रधान सहारे थे--गदा और जरा | इन दोनोंसे वह हीन 
हो गया था, इसीसे भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर 
सके । इसी प्रकार तुम्हारा हित करनेके लिये ही एकल्व्यका 
अँगूठा अलग करवा दिया । चेदिराज शिश्ञपाल्को तुम्हारे 
सामने ही मार डाछा | उसे भी देवता तथा असुर संग्राममें 
नहीं जीत सकते थे | उसका तथा अन्य देवद्रोहियोंका नाश 
करनेके लिये ही मेरा अवतार हुआ है | हिडिम्बासुर, बक 
ओर किर्मीर--ये रावणके समान बली तथा ब्राह्षणों और 
यशसे द्वेष रखनेवाले ये | लोक-कल्याणके लिये ही इन्हें भीम- 


. सेनसे मरवा डाला | इसी प्रकार घटोत्कचके हायसे अला- 


“बुधका नाश कराया ओर कर्णके द्वारा शक्ति-प्रह्र कराकर 
घटोत्कचका भी काम तमाम किया | यदि इस महासमरमें कण 
अपनी शक्तिके द्वारा घटोत्कचको नहीं मार डालता, तो मुझे 
श्सका वध करना पड़ता ! इसके द्वारा तुमलछोगोंका प्रिय कार्य 

* कराना था, इसीलिये मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया | 
घटोत्कच ब्राह्मणोंका द्वेषी और यशोंका नाश करनेवाछा था। 
यह पापात्मा घर्मका छोप कर रहा था, इसीसे इस प्रकार 
इसका विनाश करवाया है | जो घर्मका छोप करनेवाले हैं, वे 
सभी मेरे वध्य हें | मैंने धर्म-स्थापनाके लिये प्रतिशा कर ली 

है | जहाँ वेद, सत्य, दम) पवित्रता, धर्म, छजा, ओ) चैव 

ओर क्षमाका वास है, वहाँ मैं सद्य ही क्रीडा किया करता हूँ। 

/ यह बात में सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ । अब तुम्हें कर्णका 

नाथ करनेके विषयमें विधाद नहीं करना चाहिये | मैं वह 

उपाय बताऊँगा, जिससे तुम कर्णको और भीमसेन दुर्योधनको 

भार सकेंगे | इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देनेकी 

आवश्येकता है | तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और 
.._ कौरब-सैनिक तक-तककर मार रहे हैं| । 

ः भतराष्ट्रने पूछा--सञझ्ञय | यदि कर्णकी शक्ति एक ही 

करके निष्फल हो जानेवाली थी, तो उसने सबको 


।। वीरक 
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# महाजनो येन गतः स पत्थाः # 


ज्च्््च्््््््ज््््् ल ल ?न न न च्य््यसस्प्सफप्प्स्सपफपपपतत-- 
छोड़कर अर्जुनपर ही उसका प्रहार क्‍यों नहीं किया ! अर्जुनके 
मारे जानेपर समस्त पाण्डव और सुज्ञय अपने-आप नष्ट हो 
जाते । यदि कहो अर्जुन सूतपुत्रसे लड़ने नहीं आये, तो उसे 
खय॑ ही उनकी तलाश करनी चाहिये थी | अ्जुनकी तो यह 


 प्रतिशा है कि “युद्धके लिये छलकारनेपर पीछे पैर नहीं हटा 


सकता |? 


सजयने कहा--महाराज | मगवान्‌ भीकृष्णकी बुद्धि 
हमलोगोंसे बड़ी है| वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्तिसे 
अजुनको मारना चाहता है | इसीलिये उन्होंने कर्णके साथ 
द्वेरथ-युद्धमें राक्षसराज घटोत्कचकों नियुक्त किया | ऐसे-ऐसे 
अनेकों उपायोंसे भगवान्‌ अर्जुनकी रक्षा करते आ रहे हैं | 
विशेषतः कर्णकी अमोघ शक्तिसे उन्होंने ही अर्जुनकी रक्षा की 
है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डाल्ती | 


घतराष्ट्रने पूछा--सजञ्ञय | कर्ण भी-तो बड़ी बुढिमान्‌ 
है, उसने खयं ही अर्जुनपर अबतक उस शक्तिका प्रहार क्यों 
नहीं किया १ तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्णको 
यह बात क्यों नहीं सुझा दी ! 


सज्ञयने कदहा--महाराज ! प्रतिदिन रात्रिमें दुर्याघन) 
शकुनि, मैं और दुश्शासन--ये सब लोग कर्णसे प्रार्थना 
करते थे कि “भाई | कलके युद्धमें तुम सारी सेनाको 
छोड़कर पहले अर्जुनको ही मार डालना | फिर तो हमछोग 
पाण्डवों और पाश्चालोंपर दासकी भाँति शासन करेंगे। 
यदि ऐसा न हो तो ठुम भश्रीकृष्णको ही मार डालो; क्योंकि 
वे ही पाण्डवोंके बल हैं; वे ही रक्षक हैं और वे ही उनके 
सहारे हैं |? 


राजन्‌ | यदि कर्ण श्रीकृष्णको मार डालता, तो निरसन्देह 
आज सारी पृथ्वी उसके वशर्मे हो जाती | उसने भी उनपर 
शक्ति-प्रहारका विचार किया था; पर युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
निकट जाते ही उसपर ऐसा मोह छा जाता कि'यह बात भूल 
जाती थी | उधरसे भगवान्‌ सदा ही बड़े-बड़े महारथियोंको 
कर्णसे लड़नेके लिये भेजा करते ये, वे निरन्तर इसी फिक्रमें 
रहते कि केसे कर्णकी शक्तिको व्यर्थ कर दूँ | महाराज ! 
जो कर्णसे अर्जुनकी इस प्रकार रक्षा. करते थे) वे अपनी रक्षा 
क्यों नहीं करते ! तीनों छोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, 
जो जनार्दनपर विजय पा सके | 


| घटोत्कचके सारे जानेपर सात्यकिने भी भगवान्‌ कृष्णसे 
यही प्रश्न किया था कि 'भगवन्‌ | जब कर्णने वह अमोघ शक्ति 


€ ट् र 
द्रोणप ] # युधिष्ठिरका विषाद और भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण.# ९११ 


बन 


अजुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया था; तो अबतक उनपर 
छोड़ी क्यों नहीं ९? 

मंगवान, भ्रीकृष्ण बोले--दुरयो धन, दुश्शासन) शकुनि 
और जयद्रथ-ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते ये कि 
(कर्ण | तुम अर्जुनके सिवा दूसरे किसीपर शक्तिका प्रयोग न 
करना । उनके मारे जानेपर पाण्डव ओर सुझ्लय खयं ही 
नष्ट हो जायेंगे |? युयुधान ! कर्ण भी उनसे ऐसा ही करनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुका था; उसके हृदयमें सदा अर्जुनके बध करनेका 
विचार रहा भी करता था; परन्तु मैं ही उसे मोहमें डाल 


देता था | यही कारण है, जिससे उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रह्यर : 


नहीं किया । सात्यके | वह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युरूप है-- 
यह सोच-सोचकर मुझे रातमें नींद नहीं आती थी | अब 
वह घटोत्कचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी--यह देखकर मैं ऐसा 
समझता हूँ कि अर्जुन मौतके मुखसे छूट गये। में युद्धमे 
. अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी 
पिता; माता; तुम-जैसे भाइयों और अपने प्राणोंकी भी रक्षा 
आवश्यक नहीं मानता । तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी 
यदि कोई ढुर्लभ वस्तु हो; तो उसे भी मैं अज्जुनके बिना नहीं 
चाहता | इसीलिये आज अर्जुन मानो मरकरजी उठे हैं; ऐशा 


समझकर मुझे बड़ा आनन्द.हो रहा है। यही वजह है कि इस 
रात्रिमें मैंने राक्षसको ही कर्णसे छड़नेके लिये भेजा था। उसके 
सिवा दूसरा कोई कर्णकों नहीं दबा सकता था। 


महाराज | अर्जुनका प्रिय ओर हित करनेमें निरन्तर लगे 
रहनेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सात्यकिके पूछनेपर यही उत्तर 
दिया था। 


घुतराष्ट्रने कहा-सजञ्य ! इसमें कर्ण, दुर्योधन ओर 
शकुनिका तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम 
सब लोगॉकी माढ्स था कि वह शक्ति केवल एक 
वीरकों मार सकती है) इन्द्र आदि देवता भी उसकी चोट 
बरदाइत नहीं कर सकते | तो भी कर्णने उसे भीकृष्ण 
अथवा अर्जुनपर क्यों नहीं छोड़ा ! [ तुमलोग युद्धके समय 
क्यों नहीं याद दिलाते थे ! ] ० 


सश्ञय बोले--महाराज ! इमलोग तो रोज ही रातमें 
उसे ऐसा करनेकी सलाह देते थे; पर प्रातःकाल होते ही देव- 
बश कर्णकी तथा दुसरे योद्धांकी भी बुद्धि मारी जाती थी। 
हाथमें शक्तिके रहते हुए भी जो उसने ओीकृष्ण या अर्जुनकों " 
उससे नहीं मारा) इसमें मैं देवकों ही प्रधान कारण समझता हूँ | 


0 आई] 


युधिष्टिका विषाद ओर भगवान्‌ कृष्ण 
४ व्न्तट्य् 


घृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! अब आगेकी बात बताओ | 
घटोत्कचके “ मारे जानेपर कोरव-पाण्डवोंमें किस प्रकार 
युद्ध हुआ ! 
सश्ञयने कद्ा-महाराज ! कर्णके द्वारा उस राक्षसके 
मारे जानेपर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए । वे ऊँचे स्वरसे 
गर्जना करने छगे और बड़े वेगसे इधर-उधर दोड़ने छगे। 
उधर उस घोर अन्धकारमयी 'रजनीमें पाण्डव-सेनाका संहार 
हो रह्य था; इससे राजा युधिष्टिरका मन बहुत छोटा हो 
गया । वे भीमसेनसे बोढे--“महाबाहो ! घृतराष्ट्रकी सेनाको 
 शेको; मैं तो घटोत्कचके मरनेसे बहुत घबरा गया हूँ; मुझसे 
कुछ नहीं हो सकता ।? यह कहकर वे अपने, रथपर बेठ 
गये। आँखोंसे आँसू बहनेलगे | उच्छवास चलने लगा | उस 
समय कर्णका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये । 


उनको इस अवस्थामं देख भगवान अर कर 
(कुन्तीनन्दन ! आप खेद न कीजिये; अ यह 
व्याकुलता शोभा नहीं देती । यह तो अशानी मनुष्योका 


तथा व्याप्तजीके द्वारा उसका निवारण 
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काम है। उठिये और युद्ध कीजिये | इस महासंग्रामका 
गुरुतर भार सँभाल्ये | आप ही घबरा जायेंगे) तब तो विजय 
मिलनेमें सन्देह ही रहेगा |? भीकृष्णकी बात सुनकर युधिष्ठिरने 
आँखें पॉछते हुए कह्दा--“महाबाहों ! मुझे घर्मकी गति सादूम 
है। जो मनुष्य किसीके किये हुए उपकारोंकों नहीं मानता) 
उसे ब्रह्मह॒त्याका पाप ढूगता है। जनाद॑न ! घणोत्कच अभी 
बालक था; तो मी उसने यह जानकर कि अर्जुन अल्ू- 
प्रासिके लिये तप करने गये हैं; वनमें हमछोगोंकी बढ़ी 
सहायता की थी । इसी प्रकार इस महासमरमें भी उसने... 
हमारे लिये बढ़ा कठिन पराक्रम किया है | वह मेरा भक्त 
था; मुझसे प्रेम करता या तथा मेरा भी उसपर बढ़ास्नेह... 
था। इसीलिये उसकी सत्युसे में शोकसत्तत्त हो रहा हूं? _ 
रह-रहकर मूछौसी आ रही है। भगवन्‌! देखिये) कोरब 
किस प्रकार हमारी सेनाकों खदेड़ रहे हैं! तथा महारः 
द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखायी दे रहे हैं। किस 
जीते-जी घटोलकच कर्णके हाथसे क्यौंकर सारा गया । अत _ 


न 
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# महाजनो येन गतः स॒ पनंथा # 


| सं० महाभारत 


. के देखते-देखते उसकी मृत्यु हुईहै | वीरवर | अब मैं स्वयं 
ही कर्णको मारनेके लिये जाऊँगा ।?.यों कहकर अपना महान 

. धनुष टंकारते हुए वे बढ़ी उतावल्लीके साथ चंल दिये। 
यह देखकर भगवान्‌ कृष्णने अज्ुनसे कह्द--“ये राजा 
युधिष्ठिर क्णको मारनेके लिये चले जा रहे हैं । इस समय 


....._ सञ्ञय कहते हैं--व्यासजीके इस प्रकार समझानेपर 
._- घर्मराज युधिष्ठिरने स्वयं तो .कर्णको मारनेका विचार 
._ छोड़ दिया) किन्तु धघृष्टयुअ़्से कहा--“वीरबर | तुम 
: द्रोणाचा्यक्रा सामना करो; क्योंकि उनका ही विनाश करनेके 
लिये तुम धनुष-बाण; कवच और तलवारके साथ अग्मिसे 
: प्रकट हुए हो | पूर्ण उत्साइके साथ द्रोगपर धावा करो | 
उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चांशिये। 
| शिखण्डी, 5 यशोधर, नकुछ) सहदेव) द्रोपदीके 
विराट, सात्यकि, केक्यराजकुमार 
ब द्रोणकी मार डालनेके लिये चारों 
प्रकार हमारे रथी, हायीसवार, 


इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा |? यह कहकर उन्होंने 
बड़ी शीघ्रताके साथ घोड़ोंको. हॉँका और दूर पहुँचे हुए 
राजाकों पकड़ लिया। इतनेहीमें भगवान्‌ व्यासजी उनके 
समीप प्रकट होकर बोले--'कुन्तीनन्दन ! यह बड़े सोभाग्य- 
की बात है कि कर्णके साथ कई बार मुठभेड़ होनेपर भी 
अर्जुन जीवित बच गये हैं । उसने अज्जुनको ही मारनेकी 
इच्छासे इन्द्रकी दी हुईं शक्ति बचा रवखी थी । देरथ-युद्धमें 
उसका सामना करनेके लिये अर्जुन नहीं गये--यह बहुत 
अच्छा हुआ | यदि जाते तो आज कर्ण इनपर ही उस शक्ति- 
का प्रहार करता) ऐसी दशामें तुम और भयंकर विपत्तिमें 
फँस जाते | सूतपुन्रके हाथसे घटोत्कचंका ही मारा जाना 
अच्छा हुआ। कालने ही इन्द्रकी शक्तिसे उसका नाश 
किया है--ऐसा समझकर तुम्हें क्रोधच ओर शोक 


नहीं करना चाहिये | युधिष्ठिर ! सभी प्राणियोंकी एक दिन 


यही गति होती है | इसलिये तुम चिन्ता छोड़कर अपने सभी 
भाइयोंकों साथ ले कोरवोंका सामना करो | आजके पॉँचव्वे 
दिन इस पृथ्वीपर तुम्हारा अधिकार हो जायगा । सदा धर्मका 
ही चिन्तन करते रहो । दया, तप) दान, क्षमा ओर सत्य 
आदि सद्वुणोंका प्रसन्नतापूंक पाछन करो | जिधर घम्म होता 
है, उसी पक्षकी विजय होती है ।” यह कहकर व्यासजी वहीं- 
पर अन्तर्धान हो गये । 


अर्जनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोपपूर्ण बातचीत 


का 


घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महार॒थी द्रोणको रणमें मार 


गिरानेका प्रयत्ञ करे |? 


(७०००-०० कक नि 


पाण्डुनन्दन युधिष्ठिककी ऐसी आशा होनेपर सभी सैनिक य्ड 


आचार्य द्रोणका वध करनेके लिये उनपर टूट पढ़े | उन्हें 
सहसा आते देख द्रोणाचार्यने अपनी पूरी शक्ति छगाकर 


आगे बढ़नेसे रोक दिया। तब राजा दुर्योधनने मी आचार्यकी . 


जीवन-रक्षाके लिये पाण्डवॉपर धावा किया | फिर तो दोनों 
ओरके योद्धाओंमें युद्ध छिड़ गया । उस समय बड़े-बड़े 
महारथी भी नींदसे अंधे हो रहे थे | थकावटसे उनका बदन 


चूर-चूर हो रह्य था । उनकी समझें कुछ भी नहीं आता _ ८ 
था कि क्या करना चाहिये | वह भयानक अध॑रात्रि निद्रात्थ रा 


द्रोणपब] # अजुनकी आश्षासे दोनों सेनाओंका रणभूमिम शयन, दुर्योधन तथा द्रोणकी रोष पूर्ण बातचीत # २१३ 


- सैनिकोंके लिये हजार पंहरकी-सी जान पड़ती थी। किसीमें 
भी लड़नेका उत्साह नहीं रह गया था; सब शियिल एवं 
दीन हो रहे थे | आपके तथा शन्नुओंके भी सैनिकोंके पास न 
कोई अख्तर रह गया था, न बाण | तो मी क्षत्रियधर्मका 
खयाल करके. वे सेनाका परित्याग नहीं कर सक्रे थे। कुछ 
तो नींदसे इतने अंधे हो गये कि हथियार फेंककर सो रहे | 
कुछ छोग हाथियोंपर, कुछ रथोंपर ओर कुछ छोग घोड़ोंपर 
ही झपकियाँ छेने छगे । घोर अन्धकारमें नींदसे नेत्र बंद हो 
जाते थे, तो मी झूरवीर अपने शन्नुपक्षके वीरोंका संहार कर 
रहे थे। कुछ तो नोंदमें इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु 
उन्हें मार रहे थे ओर उनको पता नहीं चलता था | 
सेनिकोंकी यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओंकों 


निनादित करते हुए ऊँची आवाजमें बोले-५योद्धाओ [ इस 


... समय तुम्हारे वाहन थक गये हैं; तुमछीग भी नींदसे अंधे 


हो रहे हो | इसलिये यदि तुम्हें स्वीकार हों) तो थोड़ी देरके : 


लिये छड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ | फिर 
- चन्द्रोदय होनेपर जब नींदका वेग कम हो और थकावट दूर 
हो जाय) तो दोनों द्ोंके छोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे | 

- धर्मात्मा अर्जुनकी बात सबने मान छी और दोनों पक्ष- 
की सेनाएँ युद्ध बंद कर विभाम लेने . छगीं | अर्जुनके उस 
प्रस्तावकी देवता ओर ऋषियोंने भी सराइना की | विश्राम 
मिल जानेसे आपके सेनिकोंको भी बड़ा सुख हुआ। वे 
अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहने लंगे--“महाबाहु अर्जुन ! 
तुममें वेद, अस्त) बुद्धि) पराक्रम और धर्म-सब कुछ है | 
तुम जीवॉपर दया करना जानते हो । तुमने इमें जो आराम 
दिया है, इसके बदले हम भी भगवानसे प्रार्थना करते हैं 
कि तुम्हारा कल्याण हो | बीरवर ! तुम्हारे सभी मनोरथ 
शीघ्र ही पूरे हों |? " 
.._ इस प्रकार पार्थकी प्रशंसा करब्े-करते वे नींदके वशी- 
भूत हो सो गये.) कोई धोड़ोंकी पीठपर लेटे थे तो कोई रथ- 
. की बैठकमं दी छढ़क गये थे | कुछ ल्मेग हवाथीके कंघोपर 
सोते थे और कुछ जमीनपर ही पड़ गये थे। नाना. प्रकारके 
आयुध) गदा, तलवार) फरसा प्रात और कवच घारण 
किये हुए ही छोंग अलूग-अलग पड़े -हुए थे | राजन ! 
उस समय अत्यन्त यके हुए हाथी? घोड़े ओर सैनिक--सभी 
युद्धसे. विभाम पाकर गाढ़ी नींद सो गये थे | 

तदनन्तर दो घंडीके बाद पूर्व दिशामें ताराओंके 
तेजको क्षीण.करते हुए भगवान्‌ चन्द्रदेवका उदय हुआ ।- 
म० अं० ११५८०- 


* भी सन्देह नहीं कि आप 


क्षणभरमें ही सारा जगत्‌ प्रकाशमान हो गया। अन्धकारका 
नाम-निशान भी न रहा। चन्द्रकिरणोंके सुकोमछ स्पर्शसे , 
सारी सेना जाग उठी | फिर उत्तम लोकोंकों पानेकी इच्छा 
रखनेवाले दोनों दलके योद्धाओमें लोकसंहारकारी संग्राम 
आरम्भ हो गया | 


उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास गया और उनके 
उत्साह तथा तेजकों उत्तेजना देनेके लिये क्रोधर्म भरकर 


बोला--आचार्य | इस समय शत्रु यककर विभाम छे रहे 
हैं, उत्साह खो बेठे-हैं ओर विशेषतः हमारे.दाँवमे फँस गये 

हैं; ऐसी दशामें भी युद्धमें उनपर किसी तरहकी रियायतनही.... 
होनी चाहिये | आजतक हम ऐसे मौकोंपर आपको प्रसन्न. 
रखनेके लिये सब तरहसे क्षमा करते आये हैं; उसका फछ 
यह हुआ है कि पाण्डव थके होनेपर भी अधिक बलवान. 
होते गये हैं | ब्रह्मात् आदि जितने भी दिव्य अल्न हैं। वे 
सब-के-सब यदि किसी एकके पास हैं तो बे आप ही हैं।. 
संसारमें पाण्डब या इमछोग--कोई भी धनुधेर युद्धमें 
आपकी समानता नहीं कर सकते | द्विजवर | इः 


गौ प्रग । 


९१४ क# भद्दाज़नो येन गतः स पन्‍्थाः # 


_ सं० महाभाश्त 


पी 


समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्यके कारण उनक क्षमा ही 
करते जाते हैं !? 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर 
बोले--दुर्याधन ! में बूढ़ा हो गया, तो भी संग्राममें अपनी 
शक्तिभर लड़नेकी चेंष्टा करता हूँ परन्तु जान पड़ता है; 


* तुम्हें विजय दिलानेके लिये अब मुझे नीच कर्म भी करना 


पड़ेगा । ये सब छोग उन अस्त्रोंको नहीं जानते और में 
जानता हूँ) इसलिये में उन्हीं अस्ञोंका प्रयोग करके इन्हें 
मार डालूँ---इससे बढ़कर खोठा काम ओर कया हो सकता 
है ! बुरा या भरा जो भी काम तुम कराना चाहो) तुम्हारे 
कहनेसे ही वह सब कुछ करूँगा; अन्यथा अपनी इच्छासे 


दो अश्यम कर्म मुझसे नहीं होगा.। समस्त पाग्चाल राजाओंका . 


संहार करके युद्धमें पराक्रम दिखानेके बाद ही अब कवच 
उतारूँगा । इसके लिये में अपने हथियार छूकर सत्यकी शपथ 
'खाता हूँ | परन्तु तुम जो यह समझते हो कि अजुन युद्धमें 
थक गये हैं; यह तुम्हारी भूल है । अर्जुनका सच्चा पराक्रम में 
सुनाता हूँ; सुनो | सव्यसाचीके कुपित होनेपर देवता, गन्धर्व, 
यक्ष ओर राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते | खाण्डव-वनमें 
उन्होंने इन्द्रका सामना किया ओर अपने ब्रा्णोंसे उनकी वर्षा 
रोक दौ | तथा बल्के घमंडमें फूंछे हुए यक्ष, नाग और दैत्योंकों 
परास्त किया | याद है कि नहीं) घोषयात्राके समय जब 
चित्ररेन आदि गन्धर्व तुम्हें बॉघकर लिये जाते थे, उस समय 
अर्जुनने ही छुटकारा दिलाया था ? देवताओंके शत्रु निवात 
कवच नामक देत्योंको, जिन्हें खयं देवता भी .नहीं मार 
सके थे, अजुनने ही परास्त किया | हिरण्यपुरमें रहनेवाले 
हजारों दानवोंकों जिन्होंने जीत लिया या, उन पुरुषसिंह 
अर्जुनको मनुष्य केसे हरा सकता है ! हर तरहसे चेश्ठ करनेपर 


... भी उन्होंने त॒म्हारी सेनाका सत्यानाश कर डाला, यह 


सब तो तुम रोज अपनी आँखों देखते हो |? 


के . महाराज | इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुनकी प्रशंसा 
के . करने छगे, तो आपके पुत्रने कुपित होकर कहा--'आज मैं 


/शासन) कर्ण ओर मामा शकुनि सब मिलकर कौरव-सेनाको 


दो भागोंमें बॉँठकर दो जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्धमें 
अजुैनको मार डालेंगे |” यह सुनकर आचार्य मुसकराते हुए... 
बोले--५(अच्छा जाओ) परमात्मा ही कुशल करें । मरा; कोन 
ऐसा क्षत्रिय है जो गाण्डीवधारी अर्जुनका नाश कर 
सके ! दुर्याधन ! मनुष्यकी तो बात ही क्या है--इन्द्र, 
वरुण, यम) कुबेर तथा असुर; नाग ओर राक्षत भी 
उसका बालू बॉका नहीं कर सकते । तुम जो कुछ कह 
रहे हो; ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। मा, संग्राममें 
अर्जुनसे छोह् लेकर कोन कुशलूपूर्वक घर लोट सकता 
है! तुम. तो निर्दयी हो और पापमें ही तुम्हारा मन 
बसता है; इसीलिये तुम्हारा सबपर सन्देह रहता है तथा 
जो छोग तुम्हारे हित-साधनमें छगे हैं, उनके प्रति भी तुम 
अंग-संठ बातें बक दिया करते हो | ठुम भी तो खानदानी 
क्षत्रिय हो; जाओ न) अपने लिये खुद ही अर्जुनसे छड़ो ओर ._ 
उन्हें मार डांछो । इन सब निरपराध सिपाहियोंकी जान क्‍यों 
मरवाना चाहते हो ! तुम्हीं इस वेर-विरोधके मूल कारण हो; 
इसलिये खय॑ ही जाकर अर्जुनका सामना करो ओर 
साथमें जाय तुम्हारा यह मामा; जो कपथ्से जुआ खेलनेमें 
बड़ा बहादुर है । यह. धूर्त जुआरी, जिसने दूसरोंको धोखा 
देनेमें ही अपनी बुद्धिका परिचय दिया है, तुम्हें पाण्डवोंसे 
विजय दिलायेगा १ तुम मी धृतराष्ट्रको सुना-सुनाकर कर्णके 
साथ बड़ी उमंगसे कहा करते थे; (पिताजी ! मैं, कणे और- 
दुशशासन--तीनों मिछकर पाण्डवोंको जीत लेंगे |? तुम्हारा यह 
डींग मारना मैंने सभामें कई बार सुना है। आज उन्हें साथ 
लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुईं बात सत्य करके दिखाओ। 
वह देखो, तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भाक होकर सामने ही खड़ा 
है; क्षत्रियधर्मका खयाल करके युद्ध करो | .अर्जुनके हायसे 
तुम्हारा मारा जाना जीत होनेसे कहीं अच्छा है | जाओ; निडर 


होकर ल्ड़ो ७. 


- यह कहकर आचार्य द्रोण जिघर शत्र खड़े थे उधर ही चल 
दिये | फिर सेनाको दो भागोंमें बॉटकर युद्ध आरम्म 


छुआ | 


द्रोणपर्व ] # दोनों दल्ोका इन्दयुद्ध; विराट आदिका वध, दुर्योधन और दुःशासनकी हार # ९१५ 
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दोनों दलोंका इन्द्युद्ध। विराट, सपौत्र ठुपद ओर केकयादिका वध; दुर्योधन और 
दुःशासनकी पराजय; भीम-कर्ण तथा अजुन-द्रोणका युद्ध. ' 


सज्ञय कहते हैं--महाराज | जब रात्रिके तीन भाग 
. बीत गये और एक ही भाग शेष रह गया; उस समय कौरव 
तथा. पाण्डवोमें बड़े उत्साहके साथ युद्ध होने छगा | थोड़ी 
देर बाद चन्द्रमाकी प्रभा फीकी पड़ गयी और पूर्वके आकाशरमें 
लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ | उस समय दोनों सेनाओंके 
योद्धा अपनी-अपनी सवारी छोड़कर सन्ध्या-वन्दनके लिये 
उतर पड़े ओर सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े 
खड़े हो गये। >> 


इसके बाद कोरव-सेना फिर दो भागोंमें विभक्त हो 


गयी ओर द्रोणाचार्यने दुयोधनकों साथ लेकर सोमक, पाण्डव 
तथा पाश्चाल थोद्धाओपर आक्रमण किया । कोरवसेनाकों दो 
भागोंमें विभक्त देखकर भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कह्द--“घनझ्ञय ! 
शन्रुओंको बायीं ओर करके आचार्य द्रोणको दाहिने रक्खो |? 
अर्जुनने भगवानकी आज्ञा खीकार करके वैसा ही किया | 
भगवान्‌का अमभिप्राय भीमसेन समझ गंये ओर बोले-- 
“अजुन ! अर्जुन !! मेरी बात सुनो । क्षत्रिय-माता जिस 
कामके लिये पुत्र॒को जन्म देती है; उसे कर दिखानेका यह 
अवसर आ गया है। इसलिये अब पराक्रम करके सत्य; 


लक्ष्मी, घर्म और यशका उपाजन करो। इस शज्रुसेनाका - 


संहार कर डालो |? ्ड 
तब अर्जुनने कर्ण और द्रोणको लॉघकर शन्रुओंके चारों 


ओरसे घेरा डाल दिया । वे सेनाके मुहानेपर खड़े हो बड़े-बड़े - 
क्षत्रियोंकी अपनी शरामिसे दग्घ करने लगे, किन्त उन्हें 


कोई भी आगे बढ़नेसे रोक न सका । इतनेहीमें दुर्याधन; 
कर्ण ओर शकुनिने अर्जुनपर बाण बरसाना आरम्भ किया; 
परन्तु उन्होंने अपने अज्जोंसे उनके अज्जोंका निवारण करके 
प्रत्येककों दस-दस बाणोंसे बीघ डाला । उस समय बाणवृष्टिके 
साथ ही धूलकी भी वर्षा होने लगी । चारों ओर घोर अन्धकार 
छा गयां। जिससे हमलोग एक-दूसरेको पहचान नहीं पाते थे | 
नाम बतानेसे ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे | कितने ही रथी 


रथ दूट जानेपर एक दूसरेके केश, कवच ओर बॉहें पकड़कर * 


जूझ रहे ये | कितने ही मरे हुए घोड़ों ओर हायियोपर सटे 

- हुए. प्राण खो बैठे ये | 
इस समय द्रोणाचार्य संग्राममें,उत्तर दिशाकी ओर जाकर 

खड़े हुए । उन्हें देखते हो पाण्डवसेना यरां उठी | 


कितनोंपर आतज्ल छा गया, कुछ भाग चले-और कुछ लोग 
मन उदास किये खड़े रहे | कितने हतोत्साह हो गये | 
कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे | उनमें जो दिल्र 
थे; वे क्रोध और अमर्षमें भर गये.। कुछ ओजखी वीर 
प्राणोंकी परवा न करके द्रोणाचार्यपर टूट पड़े। पाश्चाल 
राजाओंपर द्रोणाचार्यके सायकोंकी अधिक मार पढ़ी | वे - 
अत्यन्त वेदना सहकर भी युद्धमें डटे हुए थे | 

इतनेहीमें राजा विराट और द्वुपदने द्रोगपर चढ़ाई 
की । ब्रुपदके तीन पोन्रों ओर चेदिदेशीय योद्धाओने भी 
उनका साथ दिया । यह देख द्रोणाचार्यने तीन तीखे बाणसि 
दुपदके तीनों पौन्रोंके प्राण छे लिये | इसके बाद उन्होंने 
चेदि, केकय, सज्ञय तथा मत्स्यदेशीय महारथियोंकों भी 
परास्त किया | तब राजा द्रपद ओर विराट क्रोधमं भरकर 
द्रोणपर बाणोंकी दृष्टि करने रंगे | द्रोणने उनकी बाणवर्षा 


रोक दी और अपने सायकोसे उन दोनोंको आच्छादित कर 


दिया | अब उन दोनोंके क्रोघकी सीमा न रही वे भी 
द्रोणको बाणोंसे बींधने छंगे | यह देख द्रोणने क्रोष ओर 
अमर्षमें भरकर दो अत्यन्त तीखे मछोंसे उन दोनोंके घनुष 
काट दिये | घनुष-कट जानेपर विराटने दस तोमर चलाये 
और द्गुपदने भयंकर शक्तिका प्रहार किया | द्रोणने भी तीखे 
भल्लोंसे उन दर्सों तोमरोंको काटकर सायकोंसे दुपदकी शक्ति... 
भी काठ गिरायी | फिर दो भाछोंसे विराट और द्ुपद 
दोनोंका काम तमाम कर दिया | 4 महक 
इस प्रकार विराट) द्ुपद, केकय) चेदि) मत्स्य; पाग्माल है 
ओर तीनों द्रुपद-पौत्रोंके मारे जानेपुर द्रोणका पराक्रम देख... 
धृष्टचुस्नको बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुःख भी। उसने 
महारथियोंके बीचमें यह शपथ दिलायी कि “आज जो द्ोणकों 
जीवित छोड़कर छोटे या द्रोणसे अपमानित होकर बदला न. 
ले, वह यश-यागादि करने तथा कुआं) बावढी बनवाने आदिके 
पुण्यकों खों बेठे। उसका क्षत्रियत्य और अह्मतेज 
जाय )? सम्पूर्ण धनुर्धारियोंके बीचमें ऐसी 
धृष्टचुम्न अपनी सेनाके साथ द्रोणपर चढ़ आया । प 
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साथ द्रोणको दबानेका पूरा प्रयत्न. किया, किन्तु वे उनकी 
> ओर आँख उठाकर देख भी न सके | के 

उस समय भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने बाणोसि आपको 

वाहिनीमें भगदड़ मचाते हुए द्रोणकी सेनामें घुस गये | साथ 

: ही धृष्टयुस्न भी द्रोणके पांस जा पहुँचा । फिर तो घमासान. 
8 युद्ध होने लगा | बड़ा भीषण संहार मचा । रयियोंके झुंड-के- 
झंंड एक दूसरेसे सटकर छोहा लेने छंगे | जो छोग विमुख 
8 75 होकर भागते, उनकी पीठपर ओर बगहलमें मार पड़ती थी | 
इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था; इतनेमें पूर्णरूपसे 


सूर्य भगवानका उदय हो गया । उस समय दोनों ओरके 
६ सैनिकोने कवच पहने हुए ही सूर्योपस्थान किया । फिर 
.  पूव॑वत्‌ओुद्ध होने लगा । सूयोदयके पहले जो जिनके-साथ 


लड़ते थे; उनका उन्हींके साथ पुनः इन्द्रयुद्ध छिड़ गया ! 
छः दोनों पक्षके योद्धा बहुत समीपसे सटकर मुकाबला कर रहे 


हृइय बड़ा भयानक हो गया था । हाथी और घोड़ोंकी कटी 
/ ._ हुई लांशोसे रक्तकी नदी बह रही थी | महाराज | उस समय 

. द्रोणाचार्य और अर्जुनकों छोड़कर बाकी समस्त सेना विश्विप्त 

._ व्याकुछ) भयभीत एवं आतुर हो रही थी | द्रोण और अर्जुन 
ही अपने-अपने पक्षके रक्षक और घबराये हुए लछोगोंके आधार 
_ थे | शनरुपक्षके छोग उन्हीं दोनोंके सामने आकर यमलोककी 
. राह छेते थे | कौरव और पाद्चालोंकी सेनाएँ अत्यन्त उद्दिञ 
हो गयी थीं | एक तो सारी सेना गुत्यमगुत्थ हो रही थी, 


, छोग उस महासंहारमें कण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन) 
नकुछ-सहदेव, धृष्टयुम्न। सात्यकि, दुशशासन, अश्वत्यामा, 
.. हुर्योधन) शकुनि) कृप, शल्य, क्ृतवर्मा तथा और किसी 
.. वीरकों नहीं देख पाते थे | प्रृथ्वी, आकाश या अपना शरीर-. 
.....- तक नहीं के था | ऐसा जान पड़ता था; फिर रात हो 
गयी | कौन कोरव हैं और कोन पाण्डव या पाग्चाल) इसकी 
.._.' पहचान नहीं हो पाती थी। - -- 


_मिड्े हुए थे | कर्ण भीमसेनसे छड़ता था और अर्जुन 
. द्रोणालार्यसे छोड छे रहे थे | इन उग्र समाववाले महारयियों- 


-# महाजनो येन गेतः स पन्थाः- $ 


* थे; इसलिये तलवार; तोमर और फरउोंकी मारसे वहाँका 


दूसरे धूछ उड़-उड़कर सबको ढक देती थी; इसलिये हम-' 


अछोकिक संग्राम चलने छगा | ये विचित्र गतियोंसे अपने. 


[ सं० महाभारत 


दाहिने कर दिया और उसपर सैकड़ों बाणोंकी झड़ी छगा 
दी । फिर तो वहाँ बड़ा कोछाइल हुआ । दुर्योधन भी नकुछ- 
को दाहिनी ओर छानेका. उद्योग करने छगा। मगर नकुलसे 
उसकी एक न चली | उसने .बाणवर्षासे पीडित कर उसे 
सामनेसे भगा दिया | 
दूसरी ओर क्रोधमें भरे हुए दुःशासनने सहदेवपर घावां . 
किया था | उसके आते ही माद्रीनन्दनने एक भछ मारकर 
उसके सारथिका मस्तक उड़ा दिया । यह काम इतनी जल्दीमें 
हुआ कि किसी सेनिक या खयं दुश्शासनतककों पता न 
चला । जब बागडोर.समालनेवाला न होनेसे घोड़े खच्छन्द 
होकर भागने छगे, तब दुःशासनकों माछूम हुआं कि मेरा 
सारथि मारा गया है। उसने खयं घोड़ोंकी. रास छी और 
रणभूमिमें युद्ध करने रंगा। सहदेवने उन घोड़ोंको तीखे 
बाणोंसे मारना आरम्म किया । बाणोंकी मारसे पीड़ित हुए 
घोड़े इधर-उधर भागने छगे | दुःशासन जब घोड़ोंकी रास 
लेता तो धनुष रख देता था ओर जब घनुषसे काम लेता तो रास 
छोड़ देता या | इसी बीचमें मोका पाकर सहदेव उसे बींधता 
रहा । यह देख कर्ण उसकी. रक्षाके लिये बीचमें कूद पड़ा | - 
तब भीमसेन भी. सावधान हो गये ओर वे. तीन मल्लोंसे 
कर्णकी मुजाओं तथा छातीमें घाव करके गर्जना करने छगे | , 
कर्णने भौ तौखे बाणोंकी वर्षा करते हुए भीमसेनको 
: रोक दिया । फिर उन दोनोंमें तुमुछू संग्राम होने छगा। 
भीमसेनने गदा मारकर कर्णके रथका कूबर तोड़ डाला, 
उसके सेकड़ों ठुकड़े हो गये । कर्णने भीमकी ही गदा उठा 
लौ और उसे घुम्ताकर उन्हींके रथपर फेंका | किन्तु मीमने . 
दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला । फिर उन्होंने कर्णपर 
एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परन्तु उसने बहुत-से बाण मार- 
कर उस गदाकों छोटा दी। छौटकर वह गदा पुनः 
भीमके ही रथपर गिरी, उसके आघातसे उनके रथकी विशाल 
ध्वजा हटकर गिर पड़ी ओर सारथिको भी मूच्छां आ गयी । 
इससे भीमसेनका.कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सायकोंसे 
कर्णकी ध्वजा, धनुष और भाथा काट डाले | कर्णने पुनः 


: दूसरा धनुष लिया ओर तीखे तीरोंसे उनके घोड़े) पार्श्वरक्षक 


तथा सारथिकों मार ड्राछा | रथहीन हो जानेपर भीमसेन 


*नकुलके रथपर जा बेठे | 


._ इसी प्रकार का द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र , 
प्रकारसे युद्ध करने छगे | वे सेनाके बीच विचित्न गतियोंसे ' 
प्यका सश्चालन करते'हुए एक दूसरेको दायीं ओर छानेका 


. अ्रयक्ष कर रहे थे| उस समय सभी योद्धा उन दोनोंका 


बा 


द्रोणपव ] # सात्यकि और दुर्योधनका युद्ध, द्ोण का घोर कम,ऋषियोंका द्रोणको अख् त्यागनेका आदेश #९१७ 2 


'*एिछछननननननन्न्न्नन््स्यस्सचसिििडडडडा चूम 
पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे | अर्जुनको जीतनेके लिये 
आचार्य द्रोण 'जिस-जिस उपायको काममें छाते थे, अर्जुन 
हँसते हुए उस-उसका तुरंत प्रतीकार कर देते थे | तब 
द्रोणाचार्यने क्रमशः ऐन्द्र, पाशुपत, त्वाष्ट। वायव्य और 
वारुण अज््रको प्रकट किया; किन्तु अर्जुनने द्रोंणके धनुषसे 


' _ .छूटते ही उन अख््रोंको दिव्यास्रद्धारा शान्त कर दिया | यह 


देख द्रोणने मंन-ही-मन अ्जुनकी प्रशंसा की और उनके-जेंसे 
शिष्यको. पाकर अपनेको सभी शर्त्रवेत्ताओंसे श्रेष्ठ समझा | 
उन दोनोंका युद्ध देखनेके लिये आकाशर्मे हजारों देवता, 


' गन्धर्व, ऋषि ओर घिद्धोंके समूह एकन्रित ये | द्रोण और 


अर्जुनकी .प्रशंसासे भरी हुईं उनकी, बातें भी सुनायी... 

देती थीं। 7 
, तदनन्तर द्रोणाचार्यने ब्रह्मा प्रकट किया, वह 

अजुन तथा अन्य प्राणियोंको सन्‍्ताप देने लगा | उस अख्तर 

के प्रकट होते ही पर्वत, वन ओर वृश्चोंसहित घरती डोलने 

लंगी । समुद्रमें तूफान आ गया । दोनों ओरकी सेनाएँ 

भयभीत हो गयीं | परन्तु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित 

नहीं हुए |- उन्होंने ब्रह्माख़से ही उस अस्रका नाश कर. 

दिया .। फिर सारे उपद्रव शान्त हो गये | इसके बाद द्रोण 

और अर्जुनमें घोर युद्ध होने छगा | 


सात्यकि ओर .दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका घोर कम, ऋषियोंका द्रोणकों अख्र त्यागनेका आदेश 
तथा अच्वत्थामाकी सृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना े 


सजञ्ञय कहते हैं--महाराज ! उस समय दुश्शासन 
धृष्टचुम्नके साय युद्ध करने छगा | उसने ध्ृष्ययुम्नको अपने 
बाणोंसे खूब पीडित किया | तब वह भी क्रोधमें मर गया 


* और आपके पुत्रके घोड़ोंपर बाणवर्षा' करने छगा | एक ही 


क्षणमें उसके बाणोंकी इतनौ राशि जमा हो गयी कि दुशशासन 
का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारयिसहित अदृश्य हो 
गया । धृष्टबुम्नके सायकोंसे दुःशासनको बड़ी पीडा होने लगी। 
इसलिये वह अब उसके सामने ठहर न सका--पीठ दिखा 

कर. भाग गया । इस प्रकार दुश्शांसनकों विमुख करके 
भ्ृष्टयुम्न हजारों बाणोंकी दृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्यके 


' पास जा पहुंचा। 


उस समय जो युद्ध हो रह्य या; वह सर्वथा धर्मानुकूल 
था | कोई निहत्थेपर वार नहीं करता था । उस युद्धमें 
कर्णी; नालीक/ विषकां बुझाया. हुआ बाण) वास्तिक) 
सूची; कपिश) गौ या हाथीकी हड्डीका बना हुआ बाण) 
दो फलवाछा अपवित्र था टेढ़ा-मेंढ़ा बना हुआ बाण-- 
इन सबका प्रहार नहीं किया जाता या ।, सब छोगोने शुद्ध 
और सीघे-सादे अस्नोंकों ही धारण कर रखा यथा । सभी 
घर्ममय संग्राम करके उत्तम छोक ओर सुयश प्राप्त करना 
चाहते ये । रा 
..  इतनेह्दीमें दुयोधन तथा सात्यकिमं मुठभेड़ हुई । 
दोनों निर्मीक होकर छड़नें छगों | साथ ही बचपनकों 
हुईं बातोंको याद कर परस्पर प्रेमपूवंक देखते हुएः बारबार 
हँसने छगते ये | राजा दुर्योधन अपने व्यवहारकी निनन्‍्दा करता 
हुआ प्योरे मित्र सात्यकिसे बोछा-- ५सखे | क्रोध) छोम) 


अमर्ष और क्षत्रिय-आचारको घिकार है, जिसके कारण आज 
तुम मुझपर ओर मैं तुमपर प्रह्मर कर रहा हूँ तुम मेरे प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्रिय ये ओर मुझपर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम या | 
पर आज इस रणभूमिमें हम सब कुछ मूल गये हैं।? * 

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर सात्यकिने कह-'राजन!. 
क्षत्रियोंका व्यवहार ही ऐसा है | वे अपने गुरुसे मी लड़ते हैं। 
यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो) र 
न करो | तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानोंके छोकमें जाऊँगा। 
अब मैं जीवित रहकर आपने मित्रोपर पढ़ी हुई आपत्ति नहीँ. 
देखना चाहता |? इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकि. अपने. ४ 
प्राणोंकी परवा न करके तुरंत डुर्याधनका सामना कने आ , 
गया | तब दुर्योधनने सात्यकिकों दस बाण मारे; सात्यकिेनेभी 
उसके ऊपर क्रमशः पचास) तौस और दसबाणोंकी वर्षा कीई... 
दुर्याधनने पुनः हँसते-हँसते तीस बाणोंसे सात्यकिकोरबीघ....... 
डाला तथा क्षुरप्रसे उनके घनुषकों भी काट दिया | सात्यकिने 
भी दूसरा घनुष ले हाथोंकी फुर्ती दिखाते हुए आपके पुन्नपर 
बार्णोंकी झड़ी छगां दी | दुर्याधनने अपने सायकसे उन 
बाणोंके टुकड़े-ठुकड़े कर डाछे ओर सात्यकिको तिहत्तर : 
मारकर व्याकुल कर दिया | फिर जब॒ वह घनुष 
चढ़ा रहां या) इसी समय सात्यकिने उसके धनुष 
डाला और अनेकों सायकोसे उसको घायल 
दुर्याधन वेदनासे कराहता हुआ दूसरे 
देर बाद जब व्यथा कुछ कर 


९१८ 
भयहूर युद्ध छिड़ गया । वहाँ सात्यकिको ही प्रबल होते देख 
कर्ण आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीघ्र ही आ पहुँचा । महाबली 

. भीमसेनसे यह नहीं सहा गया | वे भी बार्णोंकी वृष्टि करते 

हुए तुरंत वहाँ आ धमके | कर्णने हँसते हंसते तीखे बाण मारकर 
भीमसेनका घनुष तथा बाण काट दिये और उनके 


सारथिको भी मार डाछा | तब भीमसेनक्ले क्रोधकी सीमा न - 


रही; उन्होंने गदा लेकर शत्रुके धनुष, ध्वजा, सारयि 
ओर रथके पहियेका नाश कर डाछा । कर्ण इस 
बातको नहीं सह सका; वह तरह-तरहके “अज्ञों और 
'बार्णोंका प्रयोग करके मीमके साथ लड़ने छगा | इसी तरह 
भीमसेन भी कुपित होकर कर्णसे युद्ध करने छगे । दूसरी 
ओर द्रोणाचार्य घृष्टयुम्न आदि पाग्चालोको पीडा देने छगे। 
यह आचार्यके सेनापतित्वका पॉचवाँ दिन था । वे क्रोध भरे 
हुए. ये ओर पाग्चाल वीरोंका महान संहार कर रहे थे [ 
शत्रु भी बड़े घेय॑बान्‌ थे | वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी 
भयभीत नहीं होते थे । पाग्चाछ. वीरोंको मरते और द्रोणा- 
चार्यको प्रबल होते देख पाण्डवॉको बड़ा भय हुआ । उन्होंने 
विजयकी आशा छोड़ दी | उन्हें सन्देह होने छगा--ये महान्‌ 
अज्वेत्ता आचार्य कहीं हम सब छोगोंका नाश तो नहीं कर 
डालेंगे! .. - 


कुन्तीके पुन्नॉंकी भयभीत देख भगवान्‌ भीकृष्ण कहने 
. छगे--“पाण्डवों ! द्रोणाचार्य धनुधोरियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके 
हायमें धनुष रहनेपर इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। ४ 
जब ये हथियार डाल दें; तभी कोई मनुष्य इनका वध कर 
सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये युद्ध 


नहीं करेंगे; अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युका 
समाचार सुनावे |? 


महाराज !अर्जुनकों यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आयी, 
और सब छोगोंकों जैंच गयी | केवल राजा युधिष्ठिरने 


। हाथीको मीमसेनने गदासे मार डाछा 
गीर छजाते-छजाते क्रेण[चार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे 


._# महाजनों येन गतः स पन्‍्था। # 


हाथीका खयाल करके भीमने यह मिथ्या बात उड़ा दी | 


. उस अप्रिय वचनको सुनकर आचार्य द्रोग सहसा सूख 
गये । उनका सारा शरीर शिथिलछ हो गया । परन्तु वे अपने 
पुत्रके बंडकों जानते थे, अतः सन्देह हुआ कि यह बात झूठी 
है । फिर तो घैय॑से विचल्त न होकर उन्होंने धृष्टचुप्नपर 
धावा किया ओर उसके ऊपर एक हजार बाणोंकी वर्षा की | 
यह देख बीस हजार पाज्ञाल महारथियोंने चारों ओरसे बाणों- 
की झड़ी छगाकर द्रोणाचार्यको ढक दिया । द्रोणने उनके 
बाणोंका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिये ब्रह्मास्् 

प्रकट किया । वह अख्न पाग्चालॉंके मस्तक और भुजाएँकाद- 
काटकर गिराने छगा । प्रथ्वीपर मरे हुए वीरोंकी लाशें बिछ 
गयी । आचार्यने उन बीसों हजार पाश्चाल महारथियोंका 
सफ़ाया कर डाला । फिर वसुदानका सिर घड़से अछग कर 
दिया । इसके बाद पाँच सौ मत्स्यों, छः हजार सझ्यों) दस . 
हजार हाथियों तथा दस हजार धोड़ोंका संहार कर डाछा । 
इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंका अन्त करनेके लिये 
खड़ा देख अग्निदेवको आगे करके विश्वामित्र, जमदरिन, 
अरद्दाज, गौतम, वसिष्ठ; कश्यप और अन्रि ऋषि उन्हें ब््म- 


उस लोकषमें छे जानेके लिये वहाँ पधारे | साथ ही सिकत, प्रक्षि, । हे 


प्रोणपर्व ] 


गर्ग, वालखिल्य, भगु और अज्विरा आदि भी थे | ये समी 
सूक्ष्मरूप धारण किये हुए थे । महर्षियोंने द्रोणाचार्यसे कहा-- 
“्रोण | हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए, हमछोगोंकी 
ओर देखो | अबतक तुमने अधर्मसे युद्ध किया है। अब 


तुम्हारी म्॒त्युका समय आया है | अबसे मरी इस अत्यन्त 


क्ररतापूर्ण कर्मका त्याग करो । त॒म वेद और वेदाज्ञोंके विद्यन्‌ 
हो | सत्य और धर्ममें तत्पर रहनेवाले हो | सबसे बड़ी बात 
'यह है कि तुम ब्राह्मण हो | ठम्हारे लिये यह काम शोभा 
नहीं देता | अपने सनातन धर्ममें स्थित हो जाओ । तुम्हारा 
इस मनुष्य-लोकमें रहनेका समय पूरा हो चुका है। जो छोग 
ब्रह्माद्न नहीं जानते थे; उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्रसे दग्ध किया 
है; तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ | फेंक दो ये अख्र- 
शस्त्र, अब फिर ऐसा पापकर्म न करो? - 
आचार्यने ऋषियोंकी यह बात सुनी; भीमसेनके कयनपर 
:- भी विचार किया और धृष्टयुम्नको सामने देखा; इन सब 
कारणोंसे वे बहुत उदास हो गये | अब उन्हें अश्वत्यामाके मरनेका 


सन्देह. हुआ । वे व्ययित होकर युधिष्टिससे पूछने छंगे-- 


धवास्तवमें मेरा पुत्र मारा गया या नहीं !? द्रोणके मनमें यह 
निश्चय या कि युधिष्टिर तीनों छोकोंका राज्य पानेके लिये भी 
' किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे | बचपनसे ही उनकी सच्चाईमें 
आचार्यका विश्वास था। के 

इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचा कि आचार्य 


द्रोण अब प्रथ्वीपर पाण्डवोॉका नास-निशान भी नहीं . 


रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराजसे कह्य--“यदि द्रोण क्रोघमें 
मरकर आधे दिन ओर युद्ध करते रहे; तो मैं सच कहता हूँ 
तुम्हारी सेन्ताका सर्बनाश हो जायगा | अतः तुम द्रोणसे हम- 
लछोगोंको बचाओ । दूसरोंकी प्राण-रक्षाके लिये यदि कंदाचिद्‌ 
असत्य बोलना पड़े; तो उससे बोलनेवालेको पातक नहीं छगता |? 

वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल 
उठे--“महाराज ! द्रोणके वधका उपाय सुनकर मेंने आपकी 
सेनामें विचरनेवाले माल्वनरेश इन्द्रवर्माके अश्वव्थामा नामक 
हाथीको मार डाला है| उसके बाद द्रोणसे जाकर कहा है-- 


आचार्य द्रोणका वध 


सञ्ञय कहते हैं--मदाराज | राजा “द्ुपदने बहुत आचार्य द्रोण बड़े ही उदरनः 


# आचार्य द्रोणका वध # 


अपनेको पाण्डवोंका अपराधी मानने लगे | 


“अश्वत्थामा मारा गया |? उन्होंने मेरी बातपर विश्वास नहीं 
किया, इसीलिये आपसे पूछते हैं | अतः आप भीकृष्णकी बात 
मानकर द्रोंगसे कह दीजिये कि “अद्वत्यामा मारा गया |? 
आपके कहनेसे फिर वे युद्ध नहीं करेंगे; क्योंकि आप सत्यवादी 
हैं--यह बात तीनों लोकोंमें प्रतिद्ध है |? 

महाराज ) भौमकी बात सुनकर ओर भीकृष्णकी प्रेरणा- 
से युधिष्टिर वैसा कहनेको तैयार हों गये | वे असत्यके मयमें 
डूबे हुए थे, तो भी विजयंमें आसक्ति होनेके कारण ्रोणाचार्य- 
से “अइव॒त्यामा मारा गया? यह वाक्य उच्च खरसे कहकर 
धीरेसे बोले “किन्तु हाथी |? इसके पहले युधिष्टिकका रथ 
पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचा रहा करता था; उस दिन वह 


* असत्य मुँहसे निकालते ही रथ जमीनसे सट गया। महारथी 


द्रोण युधिष्ठिक्के मुखसे वह बात सुनकर पुत्रशोकसे पीडित 
हो जीवनसे निराश हो गये, तया ऋषियोके कथनानुसार 


ध्य्ड्ड 
ऊँ 
बक्ष 


बड़ा यश करके प्रज्वित अग्निते जिसको द्रोणका नाश हो रहा है तो उसने उस अवसरसे के 


. करनेके लिये प्राप्त किया थां उस धृष्टचुम्नने जब देखा कि 


. उनपर घावा कर दिया। घृष्टयुसनने 
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खुद धनुष हाथमें ले उसपर अग्निके' समान तेजस्वी बाण 
खजखा | यह देख द्रोणने उसे रोकनेके लिये आज्विरस नामक 
धनुष और ब्रह्मदण्डके समान अनेकों बाण हायमें. लिये । 


फिर उन बाणोंकी वर्षाते उन्होंने धृष्टयुल्लको ढक दिया), 


उसे घायढ भी कर डाला तथा उसके बाण) घनुष और 
' ध्वजाकों काटकर सारथिको भी मांर गिराया । तब धृष्टयुम्नने 


हँसकर दूसरा घनुष उठाया और आचार्यकी छातीमे एक ' 


तेज किया हुआ बाण मारा । उसको करारी चोटसे उन्हें 
चक्कर आ गया | अब उन्होंने एक-तीखी घारवाला भाला 
लिया और उससे उसके घनुषको पुनः काट डाला । इतना 


ही नहीं) इसके अलावे मी उसके पास जितने धनुष थे; उन | कैप 


-छ संबकों काट दिया । कैंबल गदा और तलवारकों रहने 
यु दिया | इसके बाद उन्होंने धृष्टयुप्नको नो बाणोंसे बींघ 


_ घोड़ोंके साथ मिला दिया और ब्रह्माज्र छोड़नेका विचार 
. किया | इतनेहीमें द्रोणने उतके ईषा, चक्र और रथका 
बन्धन काट दिया। धनुष) ध्वजा ओर धारयिका नाश तो 


पहले ही हो चुका या ।.इस भारी विपत्तिमें फँसकर धृष्टयुम्न- 


* ने गदा उठायी, किन्तु आचार्यने तीखे सायकोंसे उसके 

भी ठुकड़े-ठकड़े कर दिये | अब उसने चमकती हुई तलवार 

क्‍ £ हाथमें लौ ओर अपने रयसे द्रोणाचार्यके रथपर पहुँचकर 
«उनकी छातीमें वह कटार भौंक देनेका विचार किया । यह 
देख द्रोणने शक्ति उठायी और उसके द्वारा एक-एक करके 
.. धृष्टबुम्नके चारों घोड़ोंकों मार डाछा | यद्यपि दोनोके घोड़े 
एक साथ भिछ गये थे) तो भी उन्होंने अपने छाल रंगके 
.  धोड़ोंको बचा लिया | उनकी यह करतूत धृष्टयुम्नसे नहीं सही 
वह द्रोणकी ओर झपटकर तलवारके अनेकों हाथ 
गा | इसी बीचमें एक हजार “बैतरितिकः नामक 
मारकर आचार्यने उसकी ढाल-सलवारके खण्ड-खण्ड' 
के कारण ही बेतस्तिक कहलाते. 
अर्जुन) कर्ण) प्रचुन्न। सात्यकि तथा. 


डाढा | तब उस महारथीने अपने घोड़ोंको द्रोणके रथके : 
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अभिमस्युके तिवा और किसीके पास वैसे बाण नहीं ये । 


तलवार काट देनेके बाद आचार्यने अपने शिष्य 
धृष्टयुम्लका वध करनेकी इच्छासे एक उत्तम बाण धनुषपर 
रखा । सात्यकि यह देख रहा था। उसने दस तीखे बाण 


* मारकर कर्ण ओर दुर्योधनके सामने ही द्रोणका वह अख्तर 


काठ दिया तथा धृष्टययुम्नको द्रोणके चंगुलसे बचा लिया । 
उस समय सात्यकि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्यके बीच 


. बेखटके घूम रह् या | उसकी हिम्मत देख श्रीकृष्ण और 


अर्जुन प्रशंवा करते हुए शाबाशी देने छगे । अर्जुन 
शरीकृष्सस कहने छंगे--जनारदन | देखिये तो सही, 


आचार्यके पास खड़े हुए मुख्य महारथियोंके बीच सात्यकि 
खेल-सा करता हुआ विचर रहा है, उसे देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है | दोनों ओरके सैनिक आज उसके पराक्रम- 
कौ मुक्तकण्ठसे सराहना कर रहे हैं |? ह 


जब सात्यकिने द्रोणाचार्यक्रा वह बाण काठ डाला) तो 


दुर्योधन आदि महारथियोंकों बड़ा क्रोध हुआ | कृपाचार्य) - 
कर्ण तथा. आपके पुत्र .उसके निकट पहुँचकर बड़ी फर्तीके... 
साथ: तेज किये हुए बाण मारने छगे। यह देख राजा _ 
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: भुधिष्ठिर, नकुछ-सहदेव और भीमसेन वहाँ आ गये तथा 
सात्यकिके चार्रों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने छगे | अपने 
ऊपर सहता होनेवाली उस बाणवर्षाकों सात्यकिने रोक दिया 
और दिव्यास्रोंसे शत्रुओंके सभी अ्नोंका नाश कर डाला | 

उस समय धर्मराज युधिष्टिरने अपने पक्षके क्षत्रिय 
योद्धाओंसे कहा--महारथियो ! क्या देखते हो, पूरी शक्ति 
लगाकर द्रोणाचायपर धावा करो | वीरवर धृष्टयुम्न अकेला 
ही द्रोणसे छोह् छे रहा है और अपनी शक्तिभर उनके 
नाशकी चेष्टमें छगा है। आशा है, वह आज उन्हें मार 
गिरायेगा । अब तुमछोग भी एक साथ ही उनपर टूट 
पड़ो |? युधिष्ठिरकी आज्ञा पाते ही सज्ञय महारथी द्रोणको 
मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े । उन्हें आते देख द्रोणाचार्य 
यह निश्चय करके कि “आज तो मरना ही है? बड़े वेगसे 
उन्नकी ओर झपटे | उंत समय प्रथ्वी कॉप उठी | उल्कापात 
होने छगा । द्रोणकी बायीं आँख ओर बार्यीं भुजा फड़कने 
छगी | इतनेहीमें द्रपदकुमारकी सेनाने उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया | अब उन्होंने क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये पुनः 
ब्रह्मा्न उठाया | उस समय धृष्टयुम्न बिना रथके ही खड़ा 
था; उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे | उसे इस अवस्थामें 

' देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गये और अपने रथ 
बिठाकर बोले--“वीरवर ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा 
ऐसा नहीं है; जो आचार्यसे छोहा लेनेका साहस करे । इनके 
मारनेका भार तुम्हारे ही ऊपर है !? ह 

भीमसेनकी बात सुनकर धृष्टयुम्नने एक सुहृढ धनुष 
हाथमें लिया ओर द्रोणको पीछे हटानेकी इच्छासे उनपर 


बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी | फिर दोनों ही क्रोधमें मरकरः 
एक दूसरेपर ब्रह्मात्न आदि दिव्य अज्नोंका प्रहार करने छंगे ५ . 


धृष्टयुस्नने बड़े-बड़े अस्नॉंसे द्रोणाचार्यत्रो आच्छादित कर 
दिया, और उनके छोड़े हुए सभी अज्ञोंको काटकर उनकी 
रक्षा करनेवाले वसाति) शिवि, बाहीक ओर कोरव योद्धाओंकों 
भी घायल कर दिया तब द्रोणने उसका धनुष काट डालछा 
और सायकोंसे उसके मर्मस्थानोंकों भी बींघ दिया | इससे 
धृष्युस्नको बड़ी वेदना हुई । 


. अब्र भीमसेनसे नहीं रहा गया | वे आचायेके रथके पास 
जा उससे सटकर धीरे-घीरे बोले--“यदि ब्राह्मण अपना कर्म 
छोड़कर युद्ध न करते, तो क्षत्रियोंका भीषण संह्वार न होता | 


प्राणियोंकी हिंसा न करना-- यह सब ध्ममें भ्रष्ट बताया गया . 


है, उसकी जड़ है ब्राक्षण | ओर आप तो उन ब्राह्मणोमें भी 
म० अं० ११६-- 


# आचाय द्रोणका वध # 
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९्श्र 


सबसे उत्तम वेदवेत्ता हैं | ब्राह्मण होकर भी ज्नी, पुत्र और 
धनके छोभसे आपने चाण्डालकी भाँति म्लेच्छों तथा अन्य 
राजाओंका संहार कर डाला है| जिसके लिये आपने हथियार. 
उठाया; जिसका मुँह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्यामा तो 
आपकी नजरोसे दूर मरा पड़ा है| इसकी आपको खबरतक 
नहीं दी गयी है। क्‍या युधिष्ठिकके कहनेपर भी आपको 
विश्वास नहीं हुआ ! उनकी बातंपर तो सन्देह नहीं 
करना चाहिये |? ः 
भीमका कथन सुनकर द्रोणाचार्यने घनुष नीचे डाल 
दिया औरं अपने पक्षके योद्ांओंसि पुकारकर कहा “कर्ण ! 


' क्रपाचार्य ओर दुर्योधन ! अब तुमलोग खय॑ ही युद्धके लिये 


प्रयक्ष करो--यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है। अब मैं 
अख्नोंका त्याग करता हूँ |? यह कहकर उन्होंने थअश्वत्यामा? 
का नाम ले-लेकर पुकारा | फिर सारे अज्न|शस््रोंकोी पेककर 
वे रथक्े पिछले भागमें बेठ गये ओर सम्पूर्ण प्राणियोंको 


अभयदान देकर ध्यानमम्म हो गये | 

धृश्चुम्नकों यह एक मौका हाथ छगा | उसने घनुष ओर 
बाण तो रख दिया ओर तलवार हायमें छे ली। फिर कूदकर 
वह सहसा द्रोणके निकट पहुँच गया | द्रोणाचार्य तो योग- 


! 


एक । ५ 8 2222 222 
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[ खें० महाभारत 


सब छोग हाहकार करने लंगे। सबने एक खरसे उसे 
घिक्कारा । 
इधर आचार्य शस्त्र त्यागकर परमंशानखरूपमें स्थित 
हो गये ओर योगधारणाके द्वारा मन-ही-सन पुराणपुरुष विष्णु- 
का ध्यान करने लगे । उन्होंने मुँहको कुछ ऊपर उठाया और 
सीनेकी आगेकी ओर तानकर स्थिर किया, फिर विशुद्ध 
सत्तमें स्थित हो हृदयकमलमे एकाक्षर ब्रह्म--प्रणवकी घारणा 
करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका चिन्तन किया | 
इसके बाद शरीर त्यागकर वे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुए 
जो बड़े-बड़े संतोंके लिये भी दुर्लभ है। जब वे सूर्यके 
समान तेजस्वी स्व॒रूपसे ऊध्वेछोककों जा रहे थे; उस समय 
सारा आकाशमण्डल दिव्य ज्योतिसे आलोकित हो उठा था। 
इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चछे गये ओर धृष्टयुम्न मोहग्रस्त 
होकर वहाँ चुपथाप खड़ा या । महाराज ! योगयुक्त महात्मा 
द्रोणाचार्य जिस समय परमधामको जा रहे थे; उस समय 
मनुष्योमिंसे केवल में, कृपाचार्य, भ्रीकृष्णण अर्जुन और 
युधिष्टिर--ये ही पाँच उनका दर्शन कर सके थे। ओर 
किसीको उनकी महिमाका शान न हो सका | 
इसके बाद धृष्टयुम्नने द्रोणके शरीरमें हाथ लगाया। 
उस समय सब प्राणी उसे घिक्कार रहे थे। द्रोणके शरीरमें 
चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्थामें 
धृष्टचुम्नने तलवारसे उनका मसक काट लिया और बड़ी 


उमंगमें भरकर उस कटारकों घुमाता हुआ पिंहनाद करने 
लगा | आचार्यके शरीरका रंग सावछा था; उनकी' आयु 
पचासी वर्षकी हो चुकी थी; ऊपरसे लेकर कानतकके बाल 


सफेद हो गये थे; तो भी आपके हितके लिये वे संग्राममें 


सोलह वर्षकी उम्रवाले तरुणकी भाँति विचरते थे | 
कुन्तीनन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 


(द्ुपदकुमार ! आचार्यका वध न- करो) उन्हें जीते-जी ही. 


उठा ले आओ |? पर उसने नहीं सुना । आपके सेनिक भी 
धन मारो, न मारो? की रट छगाते ही रह गये |: अर्जुन तो 
करुणामें मरकर धृष्टयुम्नके पीछे-पीछे दोड़े भी; पर कुछ फल 
न हुआ । सब लोग पुकारते ही रह गये, किन्तु उसने उनका 
वध कर ही डाला | खूनसे भीगी हुई आचार्यकी छाश तो 
रथसे नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तकको धृष्टचुम्नने आपके 
पुत्रोंके सामने फेंक दिया | उस युद्धमें आपके बहुत: योद्धा 
मारे गये थे। अधमरे मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं थी | 
द्रोणके मरते ही सबकी हालत मुर्दकी-सी हो गयी। हमारे 
पक्षके राजाओंने द्रोणके मस्तक शरीरकों बहुत खोजा; पर 
वहाँ इतनी छाशें बिछी थीं कि वे उसे प्राप्त न कर सके | 

. तदनन्तर भीमसेन ओर धृष्टयुस्न एक दूसरेसे गले मिल 
कर सेनाके बीचमें खुशीके मारे नाचने छगे | भीमने केहा-- 
धपाश्चालराजकुमार ! जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जायेंगे; 
उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छातीसे छगाऊंगा ।? 


कोरवॉका भयभीत होकर भागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अच्वत्यामाका कोष और उसके 
द्वारा नारायणाख्नरका प्रयोग 


डक 82०-५ 


सञ्य कहते हैं--महाराज ! आचार्य द्रोणके मारें 
जानेके ब्राद कोरवोंकों बड़ा शोंक हुआ | उनकी आँखोंसे 
आँसू बह चले | लड़नेका सारा उत्साह जाता रहा। वे 
आतेस्वरसे विछाप करते हुए आपके पुत्रकों घेर्कर बैठ 
गये । दुर्योधनसे अब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, वह भांगकर 
. अन्यत्न चलछा गया । आपके सैनिक भूख-प्याससे विकल ये+ 
बे ऐसे उदास दिखायी देते थे; मानो दूकी लपटमें झुलस 
गये हों । द्रोणकी सुत्युसे सबपर भय छा गया था; इस- 
..._ लिये सब भांग गये। गन्धारराज शकुनि) सूतपुत्र कर्ण, 
...._ग्दराज शल्य, आचार्य कृप ओर कृतवर्मा मी अपनी-अपनी 
.. सेनाके साथ भांग चले। दुःशासन भी आचार्यकी झुत्यु 
सुनकर घबरा गया या, अतः वह भी हायियोंकी सेना लेकर 


भाग निकला | बचे हुए, संशसकोंकों साथ छे सुशर्मा मी 
पलायन कर गया | कोई हाथीपर चढ़कर भागा, कोई रथपर। 
कुछ लोग घोड़ोंको रणभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े «हुए | 
कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते थे; कोई माइयोसे | कोई 
मामा और मित्रोंको उत्तेजित करते हुए भाग रहे ये | 
इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त 
होकर भागी जा रही थी) उस समय अश्वत्थामाने दुर्योधनके 
पास जाकर पूछा--भारत ! तुम्हारी यह सेना चस्त होकर 
भाग क्‍यों रही है? तुम इसे रोकनेका प्रयज्ञ क्‍यों नहीं 
करते १ पहलेकी भाँति तुम्हारा मन आज सखवस्थ नहीं दिखायी 
देता | कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते । और दिन भी 
भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेनाकी ऐसी दशा कभी नहीं 
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हुई | बताओ तो, किस महारथीकी सृत्य हुईं है जिससे 
तुम्हारी सेना इस अवस्थाकों पहुँच गयी !? 


द्रोणपुत्र॒का यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर 
अग्रिय समाचारंको मुँहसे नहीं निकाल सका | केवल उसकी 
ओर देखकर आँसू बहांता रहा | इसके बाद उसमे कृपाचार्य- 
से कह--५आप ही सेनाके मागनेका कारण बता दीजिये |! 

तब कपांचार्य बारंबारं विषादमम होकर अश्वत्यामासे 
द्रोणके मारे जानेका समाचार सुनाने छगे | उन्होंने कहां-- 
“वात | हमलछोग आचार्य द्रोणनो आगे रखकर पाश्चाल 
राजाओंसे संग्राम कर रहे थे | उस युद्धमें जब बहुत-से 
“कोरव-योद्धा मार डाले गये; तो त॒म्हारे पिताने कुपित होकर 
ब्रह्मास्न प्रकक किया और भल्ठ नामक बाणोंसे हजारों 
शन्रुओंका सफाया कर डाछा | उस समय कालकी प्रेरणासे 


पाण्डव, केकय, मत्स्य और विशेषतः पाश्चाल वीरॉमेंसे जो' 


भी द्रोणके रयके सामने आये; वे सब नष्ट हो गये | फिर तो 
पाश्चाल योद्धा भाग खड़े हुए । उनका बल और पराक्रम 
धूलमें मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत-से हो गये। 


उन्हें द्रोणके बाणोंसे पीडित देख पाण्डवॉकी विजय 
-चाहनेवाले ओीकृष्णने केह्ठ-“ये आचार्य. द्रोण मलुष्योसे 
कभी नहीं जीते जा सकते; औरोंकी तो बात ही क्या है, इन्द्र 
भी इन्हें नहीं परास्त कर सकते | मेरा ऐसा विश्वास है कि 
अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये लड़ाई नहीं कर सकते; इस- 
लिये कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युकी झूठी खबर 
सुना दे |? यह बात और सबने तो मान छी, केवल अजुनको 
पसंद नहीं आयी | युधिष्टिरुने भी बड़ी कठिनाईसे इसे 
स्वीकार किया | भीमसेनने लजाते-लजाते तुम्हारे -पिताके 
सामने जाकर कहा--“अश्वत्यामा मारा गया? पर उन्होंने 
इसपर विश्वास नहीं किया | इसी बीचमें मौमसेनने मालवाके 
राजा इन्द्रवर्माके अश्वत्यामा नामक हाथीको मार डाला | इसे 
युधिष्ठिरने मी देखा | द्रोणने सची बातका पता लगानेके लिये 
राजा युधिष्टिस्से पूछा--“अश्वत्थामा मारा गया या नहीं !? 
मिथ्या माषणमें कितना दोष हैं। यह जानते हुए भी 
युधिष्टिरने कह दिया “अश्वत्यामा सारा गया ।॥' परन्तु 
हाथी |? अन्तिम वाक्य उन्होंने घीरेसे कहा, जिसे तुम्हारे 
पिता सुन नहीं सके । अब उन्हें तुम्हारे मरनेका 


विश्वास हो गया । वे सन्तापसे पीडित हों गये | अब युद्धमें, 


-सा उत्साह न रह | उन्होंने दिव्याज्रोंका परित्यांग 
2 और समाधि छगाकर बेठः गये | उस समय 


इष्टयुम्नने पास जाकर बायें हायसे उनके केश पकड़ लिये 

उनका सिर घड़से अलग कर दिया | सब योद्धा पुकार- 
सुकारकर कह रहे थे--“न मारो, न मारो |? अर्जुन तो रयसे 
उतरकर उसके पीछे दौड़ पढ़े और बाँह उठाकर बारंबार 


_ कहने छगे-'आचार्यको जीवित ही उंठा छाओ; मारो मत |? 
इस प्रकार सब छोग मना करते ही रह गये; परन्तु उस 


नशंसने तुम्हारे पिताको मार ही डाछा । उनके मारे जानेपर 
हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसील्ये भाग रहे हैं।? 
घतराष्रने पूछा--सक्षय ! आचार्य द्रोणकों मानव, 
वारुण, आम्ेयं; ब्राक्म) ऐन्द्र ओर नारायण अख्रका भी 
शान या; वे धर्ममें रिथत रहनेवाले थे; तो .भी भृष्टयुम्नने 
उन्हें अधर्मपूर्वक मार डाला| वे श्त्र-विद्यामें परशुरामकी 
और युद्धमें इन्द्रकी समानता रखते थे । उनका पराक्रम कार्ते- 
वीके समान और बुद्धि बृहस्पतिके तुल्य थी | वे पर्वतक 
समान स्थिर ओर अभिके समान तेजस्वी थे। गम्मीरतामें' 
समुद्रको भी मात करते थे | ऐसे धर्मिष्ठ पिताको धृष्टयुम्नके 
द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्यामाने क्या कहा ! 
सज्ञय कद्दते हैं--पापी प्ृष्टचुमने मेरे पिताकों छहसे 
-मार डाल है--यह सुनकर अश्त्यामा पहले तो रो पड़ा, 
उसकी आँखोंसे आँसू बहने छगे; मगर फिर वह रोषसे मर 
गया, उसका सारा शरीर ,क्रोधसे तमतमा उठा। बारंबार 
आँखोंसे आँसू पोंछता हुआ वह दुर्याधनले बोला-'राजन ! 
मेरे पिताने हथियार डाल दिया था; तो भी उन नीचोंने 
उन्हें मरवा डाला | इन धर्मष्वजियोंका किया हुआ पाप आज 
मुझे मालूम हो गया | युधिष्ठिले भी जो नीचतापूर्ण हूर हू: 
कर्म किया है; उसे भी सुन लिया | मेरे पिता रणमें मृत्युकों..._ 
प्रात्त होकर अवश्य ही वीरोंके छोकमें गये हैं, अतः उनके । 
लिये मुझे शोक नहीं है। किन्तु धर्ममें प्रवत्त रहनेपर भी जो 
उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकोंके सामने उनका 
अपमान किया गया---यही मेरे मर्मस्थानोंकों छेदे डालता है। 
मुझ-जैंसे पुत्रके जीवित रहते भी उन्हें यह दिन. देखना 
पढ़ा । हुरात्मा धृष्टयुम्नने मेरा अपमान करके जो यह महान 
पाप किया है) इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना ._ अर 
पड़ेगा । युधिष्ठिर भी कितना श्वढा है| उसमे बहुत बढ़ा. 
अन्याय करके छल्से मेरे पिताका हथियार डलवा दिया है। 


+ 


करेंगी । आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्च कर्मोकी 


रक्तपान 


खाकर कहता हूँ कि.सम्पू्ण पार्क संहार किये बिना मैं... 


ण्र्डे 


कंदापि जीवित नहीं रहूँगा। हर तरहके उपायोसे पाश्चालेके 
नाशका प्रयक्ष करूँगा | कोमल या कठोर कर्म करके भी 
पापी धृष्टयुख्लका नाश कर डालूगा। पाश्वालोका सर्वनाश 
किये बिना में शान्ति नहीं पा सकूँगा । संसारके छोग पुत्रकी 
चाह इसीलिये करते हैं. कि वह इहलोक तथा परलोकमें 
महान भयसे पिताकी रक्षा करेगा । परन्तु मैं जीवित ही हूँ 
और मेरे पिताकी पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हुई है.।. घिक्कारं .दै 
मेरे दिव्य अंज्ौकों) घिक्कोर है मेरी इन भुजाओं और 
पराक्रमंको जो कि मेरे-जैंसे पुत्रकों पाकर भी .मेरे पिताका 
केश खोंचा गया । अब मैं ऐसा काम करूँगा; जिससे परलोक- 
बासी पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँ | भेष्ट पुरुषकों अपनी 


प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये; तथापि अपने पिताका वध ः 


मुझसे सहा नहीं जाता) इसलिये अपना पौरुष कहकर 


सनाता हूँ । आज भीकृष्ण और पाण्डव मेरा पराक्रम देखें) उनकी. 


सम्पूर्ण सेनाकों मिद्टीमं मिलाकर प्रठ॑यका दृश्य उपस्थित 
कर दूँगा । रथमें बेठकर संग्रामभूमिमें पहुँचनेपर आज 


मुझे देवता) गन्धव॑; असुर; नाग ओर राक्षस भी नहीं जीत 


सकते । संसारमें मुझसे या अर्जुनसे बढ़कर दूसरा. कोई 
. अल्लवेत्ता नहीं है | मैं एंक ऐसा अज्न जानता हूँ जिसे न 
. श्रीकृष्ण जानते हैं; न अर्जुन | भीमसेन) युधिष्ठिर। नकुल; 
* सहदेव; धृष्टयुम्न, शिखण्डी तथा सात्यकिकों भी उसका शान 
नहीं है । पूर्वकालकी बात है, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायण- 


को नमस्कार करके उनकी विधिवत्‌ पूजा की थी | मगवानने _ 
उनका पूजन स्वीकार किया ओर वर मॉगनेको कहा | _ 


पिताने उनसे सर्वोत्तम नारायंणाज़्की याचना की । तब 
भगवान्‌ बोले--/मैं यह अद्न तुम्हें देता हूँ; अब युद्धमें 
त॒ुम्हाय मुकाबला करनेवाछा कोई नहीं रह जायगा। किन्तु 
ब्रह्मनू ! इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह 
अख््र शत्रुका नाश किये बिना नहीं लोटता । अवध्यका: 

. भी वध कर डालता है.। इसकों शान्त करनेके उपाय ये 
हैं--शत्रु अपना रथ छोड़कर उंतर जाय) इयियार नीचे 
डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरणमें चछा जाय । 
और किसी उपायेसे इसका निवारण नहीं होता |” यह कहकर 
उन्होंने अल्न दिया और मेरे पिताने उसे ग्रहण करके मुझे भी 
सिखा दिया था | भगवानने अस्न देते समय यह भी कहां 


# महांजनो येल गतः स पन्‍था: # 


. प्रकट किया.) ५: 


' [ सं० महाभारत 


मम 2-7 छछछफ”ऑअइआखइएशा एाआइखा। 


था कि “तुम इस अख्से अनेकों प्रकारके दिव्याज्रोंका नाश 
कर सकोगे और संग्राममें बड़े तेजस्वी दिखायी दोगे |! ऐसा 
कहकर मगवान्‌ अपने परम धामको चले गये । यह 
नारायणास्त्र मुझे अपने पितासे मिला है । इसके दावारा मैं 
युद्धमे पाण्डव) पाग्वाल, मल्य और केकयोंकों मार भगाऊँगा। 
पाण्डवौंकी अपमानित करके अपने सम्पूर्ण शत्रुओंका 


विध्वंस कर डादूँगा । ब्राह्मण और गुरुसे द्रोह करनेवाले 
पाद्चालकुलंकलंक धृष्युम्नको मी आज जीवित नहीं छोड़ गा।?” 


अश्वत्यामाकी बात सुनकर कोरवोंकी भागती हुई सेना 
लछोट पढ़ी | सभी मद्टारयियोंने बढ़े-बड़े शह्ठ बजाने झुरू 
किये | भेरी बज उठी, हजारों नगारे पीटे जाने छगे | उन 
बाजोंकी तुमुल ध्वनिसे आकाश ओर प्रथ्वी गूँज उठी | 
मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान उस तुमुछ नादकों सुनकर 
पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्श करने छगे | इसी 
बीचमें अश्वत्यामाने आचमन करके दिव्य नारायणास्रको 


2... अललनआम्मम 


द्रोणपर्व] # अज्जैनके द्वारा युधिष्टिरको उछाहना, भीमका क्रोध, घृष्टयुस्तका सात्यकिके साथ विवाद # ९२५ 


अजुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाहना; भीमका क्रोध, शृश्युम्नका द्ोणके विषयमें आशषेप 
| और सात्यकिके साथ उसका विवाद | 


सजञ्ञय कहते हैं--महाराज ) नारायणाज्लके प्रकट 
होते ही मेघसह्वित पवनके झकोरे उठने लगे | बिना बादरके ही 
गर्जना होने लगी, प्र॒थ्वी डोल उठी) समुद्रमें तूफान आ 
“गया ओर बड़ी-बड़ी नदियोंकी घारा उल्टी दिशाकी ओर 
बहने लगी । पर्वतोंके शिखर टूट-टूटकर गिरने छगे। उस 
घोर अख्रको देखकर देवता; दानव, ओर गन्धवोपर भारी 
आतह्ु छा गया; समस्त राजाछोग भवसे थर्रा उठे । 
घुतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | उस समय पाण्डबोने 
धृष्टथु्नकी रक्षाके लिये क्या विचार किया १ 
सजयने कहा--कौरव-सेनाका तुमुछ नाद सुनकर 
युधिष्ठिर अर्जुनसे बोले--“घनझ्ञय | धृष्युम्नके द्वारा आचार्य 
द्रोणके मारे जानेपर कोरव बहुत उदास हो विजयकी आशा 
छोड़ चुके थे और अपनी-अपनी जान बचानेके लिये भागे 
जा रहे थे। अब देखते हैं तो पुनः उनकी सेना छोटी आ 
'रही है; किसने उसे छौठाया है; इसके विषय तुम्हें कुछ 
पता हो तो बताओ । ऐसा जान पड़ता है, द्रोणके मारे 
' जानेसे कौरवॉका पक्ष लेकर साक्षात्‌ इन्द्र बुद्ध करने आ रहे 
हैं । उनका मैरव-नाद सुनंकर हमारे रथी_ घबराये हुए हैं 
सबके रोगटे खड़े हो गये हैं | यह कोन महारथी है; जो 
सेनाको युद्धके लिये लौटा रहा है १ कर 
_ अजुन बोले--जिस वीरने जन्म छेते ही जच्चेःअवाके 
समान हींसना आरम्भ किया थाः जिसे सुनकर यह एंथ्वी 
हिल उठी और तीनों छोक थर्राने छग़े थे उस आवाज़को 
सुनकर किसी अदृश्य रहनेवाले प्राणीने जिसका नाम 
(अश्वत्थामा? रख दिया था) यह वही झूरवीर अश्वत्यामा 
है; वही दिंहंनाद कर रहा है। ध्ृष्युम्नने उस समय अनाथके 
समान जिनके केश पकड़कर 'मार डाला था, यह उन्हींका 
पक्ष. लेकर उसके क्रूर कमंका बदला लेनेके लिये आया 
है। आपने मी राज्यके छोभसे झूठ बोलकर गुरुको धोखा 


दिया । धर्मको जानते हुए भी यह महान पांव किया | अतः | 


अन्योयपूर्वक वालीका वध करनेके कारण 
- जैसे अपयश मिला) उसी प्रकार आपके विषयमें भी झठ 
बोलकर गुरुकों मरवा डालनेका स्थायी कल तीनों लोकोमे 
.. कैछ जायगा । आचार्यने यह समझा था कि 'पा“डुनत्दन 
युधिष्ठिः सब धर्मोके शाता हैं, मेंरे हिष्य हैं। ये कभी शढ़ 


नहीं बोलेंगे |! इसी भरोसे उन्होंने. आपका विश्वापत कर 


लिया । परन्तु आपने सत्यकी आड़ लेकर सरातर झठ 
कहा । 'हाथी मरा था? इसलिये अश्वत्यामाका मरना बता 
दिया.। फिर वे दृथियार डालकर अचेत हो गये; उस तमय 
उन्हें जितनी व्याकुछता हुई थी; सो आपने भी देखी ही 
थी | पुत्रके स्नेहसे शोकमम होकर जो रणसे विमुख हो 


चुके थे ऐसे गुरुको आपने सनातन घर्मकी अवद्देलना करके: 


शखस्त्॒रसे मरवा डाला । अश्वत्यामा पिताकी मृत्युते कुपित है; 
धृष्युप्नको आज वह काछका ग्रा् बनाना चाहता है । 
निहत्ये गुरुको अधर्मपूर्वक मरवाकर अब आप अपने सन्त्रियों- 
के साथ अश्रत्यामाका सामना करने जाइये; शक्ति हो, तो 
घृष्युम्नकी रक्षा कीजिये | मैं तो समझता हूँ; हम सब छोग 
मिलकर मी धृष्ट्युम्नको नहीं बचा सकते | मैं बार-बार मना 
करता रहा) तो भी शिष्य होकर इसने गुरुकी हत्या कर 
डाली । इसकी वजह यह है कि अब हमलोगोंकी आयुका 
अधिक अंश बीत गया) थोड़ा ही शेष रह गया है; इसी- 
से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया, इमने यह महान 
पाप कर डांछा । जो सदा पिताकी भांति- इमंलोगोपर 
स्नेह रखते ये; धर्मदष्टिसे भी जो हमारे पिता ही 
थे, उन गुरुदेवको इस क्षणभन्लुर राज्यके कारण हमने मंरवा 
दिया । धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणको पुत्रोंके साथ ही सारा 
राज्य सौंप दिया था | वे सदा उनकी सेवार्मे छंगे रहते थे | 
निरन्तर सत्कार किया करते ये | तो भी आचार्य मुझे ही 
अपने पुत्रसे भी बढ़कर मानते ये | ओह ! मैंने बहुत बढ़ा... 
और मंयझ्भर पाप किया, जो राज्य-सुखके छोभसें पढ़कर _ 

गुरुकी हत्या करायी । मेरे गुरुदेवकों यह विश्वास या कि 
अर्जुन मेरे लिये पिता) भाई) जी) पुत्र और प्राणोंका भी 


त्याग कर सकता है। किन्तु मैं कितना राज्यका छोभी निकला! _ हक 
वे मारे जा रहे ये और मैं चुपचाप देखता रह्य | एक तो वे _ 


ब्राह्मण, दूसरे इड और तीतरे आचार्य थे; इसपर भी उन्होंने. 
अपना श्र नीचे डाछ दिया या और महान, मुनिइत्तिसे . 
बैठे हुए ये। इस अवस्थामें राज्यके लिये उनकी हंत्या 
अब मैं जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा सः 

सञजय कद्दते हैं--महाराज | अजुनकी 
बहाँ जितने महार्थी बैठे थे; सब चुप रह गये; किसीने: 
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+# मदहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः - 


[ सं० महाभारत 


>>  ् ?? ल्‍»?  शश//ससतत्प/8!/सटटटटटट्चवस ल्‍अल्‍आल्‍इव8टवचचचच- 


या भला कुछ भी नहीं कह | तब महाबाहु भीमसेन क्रोधमें 
भरकर बोले--'पार्थ | वनवासी मुनि अथवा उत्तम बतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मणपी माँति तुम भी धर्मोपदेश करने 
बैठे हो ! जो संकटसे अपनी तथा दूसरोंकी रक्षा करता है) 
संग्राममें शत्रुओंको क्षति पहुँचाना जिसकी जीविका है; जो 
स्त्रियों ओर सत्पुरुषोंपर क्षमाभाव रखता है; वह क्षत्रिय 
शीघ्र ही घर्म, यश तथा रक्ष्मीको प्राप्त करता है। क्षत्रिय-' 
के सम्पूर्ण सदगुण[से युक्त होते हुए आज मूर्खोकी-सी बातें करना 
ः तुम्हें शोभा नहीं देता | तात | तुम्हारा मन धर्ममें छगा हुआ है) 

* तुंग्हारे भीतर दया है--यह बहुत अच्छी बात है । किन्तु घर्ममें 
प्रबत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य अघर्मपूवंक छीन लिया गया) 
शत्रुओने द्रौपदीको सभामें छाकर उसका केश खींचा ओर हम सब 
लोग वल्कल घारण कर तेरह वर्षके लिये वनमें निकाल दिये 
गझे | क्या हमारेज़ाथ यही बताव उचित था ! ये.सब बातें सहन 
करने योग्य नहीं थीं, फिर भी हमने सह लीं । हमने जो 
कुछ किया है; वह क्षत्रियधर्ममं रिथित रहकर ही किया है। 

शत्रुओंके उस अधर्मको याद कर आज में तुम्हारी सहायतासे 
उन्हें उनके सहायकांसदित मार डाल्‍ूँगा । मैं क्रोधमें भरकर 
इस प्रथ्वीकों विदीर्ण कर सकता हूँ | पर्वतोंको तोड़-फोड़कर 
बिखेर .सकता हूँ । अपनी भारी गदाकी चोटसे बड़े-बड़े 
2 पब॑तीय व॒क्षोकों तोड़ डाढूँगा | इन्द्र आदि देवता) राक्षस; 
.._ अपुर, नाग और मनुष्य मी यदि एक ही साथ लड़ने आ 
जायें) तो उन्हें बाणोंसे मारकर भगा दूँगा | अपने भाईके 
ऐसे पराक्रमको जानते हुए मी तुम्हें अश्वत्थामासे भय 


नहीं करना चाहिये | अथवा तुम सब भाइयोंके साथ 


यहीं खड़े-रहो) में अकेला ही गदाः 
- परास्त करूँगा |? 


भीमसेनके ऐसा कहनेपर धरृष्टयु्न बोला--अर्जुन | 

. वेदोंको पढ़ना और पढ़ाना, यश्ञ करना और कराना तथा 
._- दान देना और प्रतिग्रह खींकार करना-ये ही छः कर्म 
.. ब्राह्मणोंके लिये प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे किस कर्मका पालन 
. द्रोणाचार्य करते थे ! अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय- 
धर्म खीकार किया या | ऐसी अवस्थामें यदि मैंने उनका वध 

किया) तो तुम मेरी निन्‍्दा क्‍यों करते हो ! जो ब्राह्मण कहला- 


हाथमें लेकर शन्नुओंको 


कर भौ दूंसरोंके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि 
कोई मायासे ही मार डाले, तो इसमें अनुचित क्या है ! तुम 
उत्पत्ति इसी कामके छिये हुईं थी; फिर भी 


अक्मास्र न जाननेवालॉको भी ब्रह्मा्नसे नष्ट करता है, उसे 
सभी तरहके उपायोसे क्‍यों न मार डाला जाय ! उन्होंने 
दूसरेके नहीं; मेरे ही भाइयोंक़ा संहार किया था; अतः 
उसके बदले उनका मस्तक काट लेनेपंर भी मेरा 
क्रोध शान्‍्त नहीं हुआ है | राजा भगदत्त तुम्हारे 
पिताके मित्र थे; उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, 
उसी प्रकार मैंने भी धर्मसे ही शत्रुका वध किया है। जब 
तुम अपने पितामहको भी युद्धमें मारकर धर्मका पाछन 
समझते हो तो मैंने जो पापी शन्रुका संहार किया, उसे अघर्म 


: क्यों मानते हो ! बहिन द्रोपदी और उसके पुत्रोंका खयाल 


करके ही में तुम्हारी कठोर बातें सहे छेता हूँ; इसमें और कोई 
कारण नहीं है । अर्जुन ! न तो. तुम्हारे बढ़े भाई असत्यवादी 
हैं और न मैं पापी । द्रोणाचाय॑ अपने ही अपराधके कारण 
मारे गये हैं; अतः चलकर युद्ध करो |? 

धघ्रुतराष्ट्र बोले--सञ्ञय ! जिन महात्माने अज्भोंसहित 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था) जिनमें साक्षात्‌ धनुवंद 
प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोगकी वह नीच नशंस एवं 
गुरुघाती ध्ृष्टयुम्न निन्दा करता रह: ओर किसी क्षत्रियने 
उसपर क्रोध नहीं किया ! घिक्‍्कार है इस क्षत्रियपनकों | 
बताओ) वह अनुचित बात सुनकर पाण्डव तथा दूसरे धनुर्धर 
राजाओंने धृष्टयुम्नसे क्या कहा ! 


सज्ञयने कद्दा-महाराज ! उस समय अर्जुनने द्ुपद- 
कुमारकी ओर तिरछी नक़रसे देखा और आँस बहाते हुए 
उच्छवास छेकर कह्द--घिकार है ! घिक्कार है !!! उस समय 
युधिष्टिर, भीमसेनं) नकुरू-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि सब 
लोग संकोचवश चुप हो गये । केवल सात्यकिसे नहीं रहा 
गया, वह बोल उठा--५अरे ! क्‍या यहाँ ऐसा कोई भी 
मनुष्य नहीं है; जो अमंगछमयी बात बकनेवाले इस पापी 
नराघमकों शीघ्र ही मार डाढे ! ओ नीच ! श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
मण्डलीमें बेठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे छजा नहीं 
आती ! तेरी जीभके सैकड़ों कड़े क्यों नहीं हों जाते ! तेरा 
मस्तक क्यों नहीं फट जाता ! गुरुकी निन्‍दा करते समय तू 
रसातलमें क्यों नहीं चला जाता ! खय॑ ऐसा नीच कर्म करके 
उल्टे गुरुपर ही दोषारोपण करता है ! तुझे तो मार ही 
डालना चाहिये | क्षणभर भी तेरे जीवित रहनेसे संसारका कोई 
लाभ नहीं है | नराधम | तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ 
मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरुका केश पकड़कर उसका वध , 


करनेको तेयार होगा ! तूने बीती तथा आगे होनेवाली अपनी 3 


] 


दोणप्च] # भीकृष्णोपद्ष्ट उपायसे नारायणास्रका निवारण;अश्वत्थामाके साथ धृष्टयुस्ध आदिकायुद्ध ४९२७ 
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सात-खात पीढ़ियोंको नरकमें डुबो दिया। अब यदि पुनः 
मेरे समीप ऐसी बात मुँहसे निकालेगा, तो वज़्के समान गदा 
'मारकर तेरा सिर उड़ा दूँगा | तू हत्यारा है; तुझे ब्रह्महत्याका 
पाप छगां है; इसील्ये छोग तुझे देखकर प्रायश्रित्तके लिये 
सूर्यनारायणका <दं्शन करते हैं। खड़ा रह) मेरी गद्गाकी 
एक चोट सह छे; मैं भी तेरी गदाकी अनेकों चोट रुहूँगा |? 

इस प्रकार जब सात्यकिने द्वुपद-पुत्रका तिरस्कार किया; 
तो उसने भी क्रोधमें भरकर उसकी मखोल उड़ाते हुए कहा- 
(सुन ली; सुन ली तेरी बात; ओर इसके लिये तुझे क्षमा भी 
करता हूँ । तेरे-जेसे नीच छोगोंका सत्पुरुषोंपर आशक्षिप 
करनेका खभाव ही होता है | यद्यपि संतारमें क्षमाकी बड़ी 
प्रशंसा की जाती है; तथापि पापीकै प्रति क्षमा नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि वह क्षमा करनेवालेको पराजित समझता 
है। तू सिरसे पैरतक दुराचारी, नीच ओर पापी है; खयं 
निन्‍्दाके योग्य होकर भी दूसरोंकी निन्‍दा करना चाहता है | 
भूरिभ्रवाका हाथ कट गया था, वह. प्राणान्‍्त अनशनका त्रत 
लेकर बैठा था; उस, समय तूने सबके मना करनेपर भी जो 
उसका मस्तक काट लिया, इससे बढ़कर पाप ओर क्‍या हो 
सकता है! जो खयं ऐसा काम करे वह दूसरोंकों क्या 
. कहेगा ! तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था तो जब भूरिश्रवा तुझे 
लात मार जमीनपर पंटककर घंसीटने छूंगां, उस समय ही 
तूने क्यों न उसका वध किया ! खयं पापी होकर मुझसे क्यों 
कठोर बातें कह रहा है! अब चुप रह, फिर कोई ऐसी 
बात मुँहसे न निकालना; नहीं तो बा्णोंसे सारकर अभी 
तुझे यमछोक भेज दूँगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरबोंके 
साथ ही प्रेतलोकर्में जानेका उपाय न कर |? 

धृष्टयुम्कके ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकि क्रोधसे 
कापं उठा) उसकी. आँखें छाल हो गयीं | हाथमें गदा ले 


वारायणास॒का प्रभाव देख युधिष्ठिरंका निषाद तथा भगवान्‌ ऋष्णके बताये हुए उपायसे उसका... 
निवारण; अश्वत्यामाके साथ धृष्टयुज्न, सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद्ध. 


सजञ्ञय कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर अश्वत्यामाने 
दुर्योधनसे पुनः अपनी प्रतिशा कह खुनायी--“धर्मका चोछा 
पहने हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने युद्ध करते हुए आचारयंसे 


.. क्पटपूर्ण बात कहकर उन्हें.शज् न लिये बाध्य किया. 
है। इसल्यि आज उनके देखते-देखते उत्त् 'सेनाको मार, 


गा और धृष्युज्को भी मार डार्देंगां। यदि रणभूमिमे 
कर सा युद्ध करते रहे),तों में इन सभी पाण्डव महारथियों- 


सात्यकिको । यह युद्धके घमंडमें मतवाला हो रहा है। अभी : 


उछलकर वह द्ुपदकुमारके सामने जा पहुँचा ओर बोला-- ' 
“अब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केवल तुझे मार डार्देंगा। " 
क्योंकि तू इसीके योग्य है |? इस प्रकार महाबली सात्यकिको 
धृष्टयुम्नपर सहसा टूटते देख भगवान्‌ कृष्णके इशारेसे भीमसेन 
अपने रथसे कूद पढ़े और अपनी दोनों बॉहोसे सात्यकिको 
रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया | उस समय उसके 
शरीरसे पसीने छूट रहे ये | भीमसेनने दौड़कर छठे कदमपर 
सात्यकिको पकड़ा और अपने दोनों पेर जमाकर खड़े हो 
किसी प्रकार उसे काबूमें किया। इतनेहीमें सहदेव भी 
अपने रथसे कूदकर आ पहुँचा ओर बोला--“नरक्रेष्ठ | 
अन्धक; वृष्णि तथा पाग्चालॉसे बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं 
है | तुमछोग जैसे हमारे मित्र हो; वैसे ही हम भी तुम्हारे हैं। 
तुम तो सब धर्मोके शाता हो; मित्रधमंका खयाल करके अपने 
क्रोधको रोकों | तुम घृष्टयुज्रके अपराधकों क्षमा करों और 
घृष्टयुम्न तुम्हारे |? कक 

जब सहदेव सात्यकिको शान्त कर-रहे थे, उस समग्र 
घृष्टयुम्नने हैंसकर कहा--“भीमसेन ! छोड़ दो) छोड़ दो) 


तीखे बाणोंसे इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी 
जीवन-लीला भी समाप्त किये डाल्ता हूँ |? | ॥॒ 
उसकी बात सुनंकर सात्यकि सॉपके समान फुफकारता 

हुआ भीमसेनकी भुजाओंसे छूटनेका उद्योग करने लगा | 

दोनों वीर अपनी-अपनी जगहपर सॉड़के समान गरज रहे ये | 

यह देख भगवान भीकृष्ण ओर अर्जुन तुरंत ही बीचमें आ 

पड़े और बड़े यत्षसे उन्होंने उन दोनोंको शान्त किया | इस 
प्रकार क्रोपसे आँखें छाल किये उन दोनों घनुर्धर वीरोंकी... . 
आपसमें लड़नेसे रोककर पाण्डव-पक्षके क्षत्रिय योद्या शंत्रुओं- 

का सामना करनेके लिये आ डटे | ! रे ट 


का वध कर डाढूँगा । यंह मेरी सच्ची प्रतिशा 


' 
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था । उससे हजारों बाण निकलकर आकाशमे छा गये; उन 
सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे | -उनसे अन्तरिक्ष और 
दिशाएँ आच्छादित हो गयीं । फिर लेद्देके गोले) चतुश्नक्र 
द्विचक्न, शतप्नी; गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए 
थे, ऐसे सूर्यमण्डलाकार चक्र प्रकट हुए. । इस प्रकार नाना 
'प्रकारके शस््ोंसे आकाशको व्याप्त देख पाण्डव, पाग्चाल 
सझ्ञय घबरा उठे । पाण्डव महारथी ज्यों-ज्यों युद्ध करते; 
स्यों-स्थों उस अछ्नका जोर बढ़ता जाता था | उससे पाण्डव- 
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सेना भस्म होने लगी। यह संहार देख धर्मराजको बंड़ा भय 
हुआ । उन्होंने देखा- मेरी सेना अचेत-सी होकर भाग रही 
है ओर अर्जुन उदातीन भावसे चुपचाप खड़े हैं, तो सब 
 योद्धाओंसे कह्ा--(धृश्युम्न ! पाग्चालोंकी सेनाके साथ तुम 
भाग जाओ | सात्यके | तुम्र भी बृष्णि और अन्धकोंके साथ 
. चल दो | अब धर्मात्मा श्रीकृष्णसे जो कुछ हो सकेगा, 
करेंगे | ये सारे जगत्‌के कल्याणका उपदेश देते हैं, तो 
अपना क्यों नहीं करेंगे ! मैं सम्पूर्ण सैनिकोंसे कह रहा हूँ, 
. कोई भी युद्ध न करो | भाइयोंको साथ छेकर मैं अम्िमें 


_. प्रवेश कर जाऊँगा । अ्जनकी मेरे प्रति जो शम कामना है 


वह. शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिये; क्योंकि सदा ही अपना 
कल्याण करनेवाले आचार्यका मैंने वधः करवाया है ! अतः 


. उनके हिये मैं भी बन्दुओंसह्ति मर जाऊँगा।!.|“# 


$# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


. कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ, तो आज कोरव-पाण्डवोंके देखते- 


* मस्तकपर आ प्रड़ा | उसके तेजसे आच्छादित होकर भीमसेन क्‍ । 


[ सं० महाभारत | द्रोप 


समा 
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जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह्द रहे थे; उसी समय भगवान्‌ | ३ 
श्रीकृष्णने दोनों भुजाएँ उठाकर सबकों रोका ओर इस | आ 
प्रकार कहा--“योद्धाओ | अपने हथियार शीघ्र ही नीचे | उप 
डाल दो और सवारियोंसे उतर जाओ; नारायणास्त्रकी । प्रवे 
शान्तिका यही उपाय. बताया गया है । भूमिपर खड़े हुए | &र 
निंहत्थे लोगोंकों यह अख््र नहीं मारेगा | इसके विपरीत, | +॥ 
ज्यों-ही-ज्यों योद्धा इस अख्रके सामने युद्ध करेंगे; त्यों-ही-्यों;। 
कौरव अधिक बलवान होते जायेंगे | जो इस अज्जका सामना; ओ: 
करनेके लिये मनमें विचार भी करेंगे, वे रसातलमें चले. गये 
जायें तो मी यह अख््र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा |? ... | सईऋई 
भगवान्‌ कृष्णकी बातें सुनकर सब योद्धाओंने हाथसे | तथ 
और मनसे भी शज्त्र त्याग देनेका विचार कर लिया । सबको । छगे 
अज््न त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेनने कहा--वीरो | |. छरे 
कोई भी अख्त्र न फेंकना । मैं अपने बाणोंसे अश्वत्यामाके | लग 
अस्तोंका वारण करूँगा । इस भारी गदासे उसके अख्रोंका ' 
नाश करके में उसके ऊपर भी काल्‍की भाँति प्रह्मर करूँगा। | यह 
यदि इस नारायणाल्लका मुकाबला करनेके ढिये - अबतक. कर 
| इस 
देखते में इसका सामना करूँगा | अर्जुन | अर्जुन | तुमः | चल 
अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चंन्द्रमाकी | भी 
भाँति तुममें भी कल छग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताकों | 2 
नष्ट कर देगा |? आओ 
' अजुन बोले--मैया ! नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मणों- 
के सामने अपने अख््रको नीचे डाल देनेका मेरा बत है... 
अजुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही मेघके समान 
गर्जना करते हुए अश्वत्यामाके सामने गये और उसंपर बाण- 
समूहोंकी वर्षा करने छगे | अश्वत्थामाने भी उनसे हँसकर | 
बात की ओर उनपर नारायणास्रसे अभिमन्त्रित.बाणोंकी ! 
झड़ी लगा दी। महाराज | भीमसेन जब उस अख््रके सामने | 
बाण मारने लगे, उस समय जेंते हवाका सहारा पाकर आग ' 
प्रज्यछतत हों उठती है उसी प्रकार उस अख््रका वेग बढ़ने . 


. छगा | उसे .बढ़ते देख भीमके «सिवा पाण्डवसेनाके सभी । 


। 
सैनिक मंयभीतः हो गये | सब लोग अपने दिव्य अस्नोंको | 


- नीचे डालक& रथ) हाथी और घोड़े आदि वाइनोंसे उतर _ 


गये । अब वह महाबल्ी अज्न सब ओरसे हटकर भीमके ्ः 


अदृश्य हो गये । इससे समी प्राणी और विशेषतः पाण्डब- 
लोग हाह्कार मचाने लगे | भीमसेनके धो गन रण 


| 
डर 


| द्रीणपपत | # डाई गा ताद ४ उपायलनारायणास्त्रका निवारण, अश्वत्थामाके साथ धृष्टयुश्न आदिका युद्ध+ ९२९ | 
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१ | श्लोड़े ओर सारथि भी अश्वत्यामाके अस्नसे आच्छादित हो 
। | आगके भौतर आ पड़े । जैसे प्रढ्यकालमें संवर्तक अग्नि 
! सम्पूर्ण चराचर जगत्‌कों भस्म करके परमात्माके मुखमें 
) । प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अद्नने भीमसेनको दग्ध 
* | करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया | उसका तेज 
).| मीमसेनके भीतर प्रविष्ट हो गया | यह देख अर्जुन और 
;; औक्ृष्ण दोनों वीर. तुरंत ही रयसे कूद पड़े और भीमकी 
5 ओर दोड़े | वहाँ पहुँचकर दोनों उस अज्जकी आगमें घुस 
के _ गये, किन्तु अज्न त्याग देनेके कारण वह आग इन्हें जला न 
सकी | नारायणास्रकी शान्तिके लिये दोनों ही मीमसेनकों 
से | तथा उनके सम्पूर्ण अस्र-शत्रोंकी जोर छूगाकर खींचने 
गी * छगे। उनके खींचनेपर भीमसेन ओर जोरसे ग्जना करने 
| | छगे; इससे वह भयद्जुर अस्त्र ओर भी उग्ररूप धारण करने 
के. छगा । 
ग्झ | तब भगवान भ्रीकृष्णने भीमसे कहा--“पाण्डुनन्दन | 
| | यह क्या बात है १ मना करनेपर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं 
क. करते १ यदि इस समय युद्धसे ही कोरव जीते जा सकते तो 
- | हम तथा ये समी राजा युद्ध ही करते । यहाँ हठसे काम नहीं 
भः | चढेगा | तुम्हारे पक्षके समी योद्धा रथसे उतर जुके हैं) तुम 
गे | भी शीघ्र उतर जाओ |? यह कहकर भ्रीकृष्णने उन्हें रथसे 
| क्र । 
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थ) | नीचे खींच लिया | नीचे उतरकर मीमसेनने ज्यों शी अपना 


: दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता ; दुबारा प्रयोग करनेपर यह 


. को मारकर उसे रयहीन कर दिया । तसश्वात्‌ उसके सैनिकों 
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अञ्न॒ धरतीपर डाला; त्यों ही नारायणात्न 'शान्त हो गया | 
इस प्रकार उस दुःसह तेजके शान्त हो जानेपर सम्पूर्ण 
दिशाएँ साफ हो गयीं) ठंडी हवा चलने छगी तया पश्चु- 
पक्षियोंका कोछाइलछ बंद हो गया | हाथी और घोड़े आदि 
वाहन भी सुखी हो गये | पाण्डवोंकी जो सेना मरनेते बच 
गयी थी, वह अब आपके पुन्रोंका नाश करनेके लिये पुनः 
हर्षते मर गयी | उत्त समय दुर्योधनने द्रोणपुत्नसे कहा-- 


' (अश्वत्थामन्‌ ! एक बार फिर इस अज्नक़ा प्रयोग करो; देखों) 


यह पाश्चालोंकी सेना विजयकी इच्छासे पुनः संग्रामभूमिम 
आकर डट गयी है |? आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर अश्वत्यामा 
दीनतापूर्ण उच्छवात छेकर बोला--'राजन | इस अज्ञका 


कह) 


अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्रीकृष्णने इसे शान्त कर्े- . <« 
का उपाय बता दिया; नहीं तो आज सम्पू् शुओंका वध. 
हो ही जाता |? दुर्याधनने कहा--माई ! तुम तो सम्पूर्ण अ्न- ४ 


वेत्ताओंमें श्रेष्ठ हे यदि इस अल्नका दो बार प्रयोग नहीं हों 
सकता तो अन्य अज्जोंसे ही इनका संहारं करो। क्योंकि ४ | 
सभी गुरुदेव द्रोणके हत्यारे हैं | ठ॒म्दारे पास बहुतससे दिव्याज़ञ 
हैं; यदि मारना चाहो तो क्रोधमें भरे हुए इन्द्र मी तुमले « 
बचकर नहीं जा सकते |? हे 
पिताकी मृत्यु याद आ जानेसे अश्रत्यामा पुनः क्रोध < 

भरकर धृष्टयुस्नकी ओर दौड़ा | निकट पहुँचकर उससे पहडे 

बीस और फिर पाँच बाणोंसे उसे घायल किया । घृष्टयुम्नने 

भी चौसठ बाण मारकर अश्वत्यामाकों बींघ डाछा तथा बीछ 


* बाणोसे सारयिको और चारसे चारों घोड़ोंकी घायल कर 


दिया । धृष्युप्त अश्वत्यामाकों बारंबार बींधकर पृथ्वीछो.. ...... 
कम्पायमान-सा करता हुआ गर्जने छगा । अश्वत्यामाने मी 
क्ुपित हो धृष्टयुम्नकों दस बाण मारे; फिर दोक्षुरोंसे उठकी 
घ्वजा और घनुष काठ दिये | इसके बाद अन्य बहुत्से 


सायकॉद्वारा धृश्युम्नको पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारय- | 


सात्यकि अपने रयकी 
हैँ पहुँचकर उसने अश्वत्यामादु, 
अश्वत्यामाके पास ले गया । वहाँ पहुंचकर उठने 5 
को पहले आठ? फिर बीस बाणोसे बी दिया; इसके बाढ़ 


को भी मार भगाया । यह देखकर 


घनुष "3 कल 
सारथि तथा घोड़ोंकों घायछ किया | फिर उसके घतुष रा 2. 
ध्वजाकों काटकर रथकों भी तोड़ डाढा | वदनना: कु | 
छातीमें तीस बाण मारे | । 


' वा सनक स 


दस, कर्णने पचास, दुशशासनने सो तथा इघसेनमे सात बाण 
मारकर सात्यकिकों घायछ किया | तब सात्यकिने एक ही 
क्षणमें उन सभी महारथियोंकोी रथहीन करके रणभूमिसे भगा 
दिया । इतनेमें अश्वत्थामा दूसरे रयपर सवार होकर आया 
और सैकड़ों सायकोंक़ी ृष्टि करता हुआ सात्यकिकों रोकने 
हूगा | सात्यकिने जब उसे आते देखा) तो पुनः उसके रथंके 
टुकड़े करके उसे मार मगाया | सात्यकिका वह पराक्रम देख 
 ->पाण्डव बारंबार शह्न बजाने ओर सिंहनाद करने छंगे | इस 
प्रकार द्रोणपुत्रकों रथहीन करके सात्यकिने बृषसेनके तीन 
हजार महारथियोंका, कृपाचार्यके पंद्रह हजार हायियोंका 
तथा शकुनिके पचास हजार घोड़ोंका संहार कर डाला । 
.._* इसी बीचमें अश्रत्यामा पुनः दूसरे रथपर आरूढ हो 
-_ सात्यकिंका वध करनेके लिये क्रोषमें भरा हुआ 
कटा 
० 38 . पीडित होकर अश्वत्यामाने हँसते-हँसते कहा--सात्यके | तुम 
* आचायंकों मारनेवालेकी सहायता करते हो; परन्तु यह घृष्टयुस्त 
2 * और तुम--दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो) किसी तरह अब 
। बचकर नहीं जा सकते । युयुघान | मैं अपने सत्य .और 


“किये बिना चेन नहीं दूँगा | तुम पाण्डवों ओर दृष्णियोंकी 


.. सोमकोंका संदार कर ही डालूँगा |! 
|... झयह कहकर अश्वत्यामाने सात्यकिंपर एक बहुत तीखा 
बाण मारा । उसने सात्यकिका कवच छेदकर उसे अत्यन्त 


|... चोट पहुँचायी | कवच छित्न-मिन्न हो गया; उसके हायसे 
“_ धनुष ओर बाण गिर गये, खूनसे छूयपथ हो वह रयके पिछले 
3 ---”- भागे जा बैठा | यह देख सारथि उसे अश्वत्यामाके 
7» _ सासनेसे अन्यत्र हटा.ले गया | तदनन्तर अर्जुन, भीमसेन; 


. बृहत्क्षत्र, चेदिराजकुमार, सुदर्शन-यें पाँच महारथी आ 
६! ० और संबने चारों ओरसे अश्वत्थामाकों घेर लिया | 
उन्होंने बीस पग दूर रहकर. अश्व॒त्थामाकों पॉच-पाँच बाण 


* & महाजनों येन गंतः स पन्‍्थाः है 


 झाया। सात्यक्ति पुनः उसे तीखे बाणोंसे बींघने लगा | इससे - 
'वे अश्वत्थामाके गलेकी हँसली छेदकरं भीतर घुस गये | 


| तप॒स्याकी शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पाश्चारोका नाश. ' 


ए | जितनी भी सेना हो; सबको एकंत्रित कर छो; तो मी मैं 


* साथासे उनकी बाणवर्षा रोक दी और उनका घंनुष कार 


चीरं दिया, उस प्रह्मरसे सारथि मूच्छित हो गया। 


भाग निकले-| 


[ सं० महामाजद्र 


को चार और सुदर्शन तथा बृहत्क्षत्रकों दो-दो बाण मारे 
फिर भीमसेनके सारयिकों छः बाणोंसे घायल कर दो बाण 
उनकी ध्वजा और घनुष काट डाले | तलश्रात्‌ अपर 
सायकोंकी वर्षसे अर्जुनकों भी बीघकर उसने तिंहके समा) : 
गर्जना की | फिर तीन बाणोंसे उसने अपने रथके पास ही खडे से 
हुए सुदर्शनकी दोनों भ्ुजाएँ और मस्तक उड़ा दिये; र|सू 
शक्तिसे पौरव बृहत्क्षत्रकों मार डाछा तथा अभिके समान म 
तेजस्वी बाणोसे चेदिदेशके युवराजकों सारथि और घोड़ोंतहि| 5 
यमलोक भेज दिया ।शे 
यह देखकर भीमंसेनके क्रोधकी सीमा न रही) जे प्‌ 
सैकड़ों तीखे बाणोंसे अश्वत्यामाकों ढक दिया । 
अव्व॒त्यामाने अपने सायकोंसे उनकी बाणवर्षाका नाश को 
दिया और क्रोधमें मरकर उन्हें भी घायल किया |. ता 
भीमसेनने यमदण्डके समान भय्भजर दस नाराच चलाये 


हे! 


इस चोटसे अत्यन्त पीडित हो उसने आँखें बंद कर ह 
ओर ध्वजाका सहारा छेकर बेठ गया । थोड़ी देरमें जब हो 
हुआ, तो उसने भीमसेनकों सौ बाण मारे । इस प्रकार दोने 
ही वर्षाकालछके मेघके समान एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करे ६ 
छगे | महाराज | उस युद्धमें हमछोगोंको भीमसेनके अद्धु। 
पराक्रम, अद्धुत. बछ; अद्भुत वीरता, अरुत प्रभाव तथा 

अरुत व्यवसायका परिचय मिला | उन्होंने द्रोणपुत्रका वं६ 

करनेकी इच्छासे बाणोंकी बड़ी भयड्डर वृष्टि की | इधा 


। 


अर्वत्यामा भी बड़ा भारी अज्रवेत्ता था; उसने कह 
डाला; फिर क्रोधमें भरकर अनेकों बाणोंसे उन्हें. घायढ 
किया | धनुष कट जानेपर भीमने भयद्भूर रथशक्ति हाय 
छी ओर उसे बड़े वेगसे बुमाकर अश्वस्थामाके रथपर चलाया 
किन्तु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले || 
इसी बीचमें भीमसेनने एक सुदृढ घनुष हायमें लिया और 
बहुत-से बाणोंका प्रहार कर अश्वत्थामाको बींघ डाला | त॑ 
अश्वत्थामाने एक बाण मारकर मीमसेनके सारथिका छल 


हायसे घोड़ोंकी बागडोर छूट गयी | सारथिके बे ४ 
होते ही भीमसेनके घोड़े सब घनुर्घारियोंके- देखंते-देखते भाग 
चले | विजयी अव्वत्थामा हर्षमें भरकर शह्भु बजाने लगा 
ओर पाश्चाल योद्धा तथा भीमसेन मयभीत होकर इधर-उ्र 


विन पता नतलतलर रतन _ 3 धकमकम्न्यम्का (जी 


| छह सेना भाग रही है; तो द्वोणपुत्रकों जीतनेकी इच्छासे 
स्‍- रय| खयं आगे बढ़कर उसे रोका | फ़िर वे सोमक तथा. 
समा॥ मत्य राजाओंके साथ कौरबोंकी ओर छोटे । अर्जुनने 
सह अश्वत्यामाके . पास पहुँचकर कह्टा--0ठ॒म्हारे अंदर जितनी 


| शक्ति, जितना विशान। जितनी वीरता और जितना 


हो पराक्रम 
परनू झेष हो) वह सब आज हमारेपर ह्वी दिखा लो । धृश्युम्नका 
लक या श्रीकृष्णसहित मेरा सामना करने आ जाओ; ठ॒ुम आज- 
। |! कल बहुत उद्ंड हो गये हो) आज मैं तुम्हारा सारा' घर्मड 


लगे ईँर कर दूँगा ।? 


गये। रंजन ! अश्वत्थामाने- चेदिदेशके युवराज) पुरुवंशी 


९र है रहेपकषत् और सुदर्शनकों मार डाल तथा धृष्ट्युम्न, सात्यकि 
एवं भीमसेनकी भी पराजित कर दिया था--इन कई 
कारणौदे विवश होकर अर्जुनने आचार्यपुत्रसे ये अप्रिय वचन 
तीखे एवं मर्ममेदी बचनोंको सुनकर 
करने अश्वत्यामा श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर कुपित हो उठा; वह सावधान 
अद्भु| होकर रथपर बैठा और आंचमन करके उसने आग्नेय-अज्न 


रत द्रोणपर्व _ * अश्वत्याद्राद्धाय आजयाज्का प्रयोग, व्यालजीका उसे कृष्ण-अज्ञुनकी महिमा उनाना # ९३१ 


क्‍ अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयाखका प्रयोग और व्यापजीका उसे श्रीकृष्ण द 
। का, और अजुनकी महिमा सुनाना ' 


मा .. सज्ञय कहते हैं--महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरी 


हो, कौरवॉपर जितना प्रेम ओर हमलोगोंसे जितना 


उठाया.। फिर उसे मन्त्रोंसि अभिमन्त्रित करके प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे; उन सबको नश्करनेके उद्देश्सस 
छोड़ा । वह बाण धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो. 
रहा था। उसके छूटते ही आकाशसे बाणोंकी घतरघोंर बृषटि 
होने. छगी । चारों ओर फैली हुई आगकी लपट अजुनपर 
ही आ पड़ी | उस्त समय राक्षत और पिशाच एकत्रित 
होकर गर्जना करने छगे | हवा गरम हो गयी सूर्यका तेज 
फीका पड़ गया और वादलसे रक़तकी वर्षा होने लगी | 
तीनों छोक सन्तप्त हो उठे | उस अल्नके तेजसे जलाशर्येकि 
गरम हो जानेके कारण उनके मीतर रहनेवाडे जीव जहने 
तथा छठपंटाने छंगे | दिशाओं, विदिशाओं) भाकाश ओर* 
पृथ्वी--सब ओरतसे बाणवर्षा हो रही थी। बज््के समान 
बेगवाछे उन बाणोके प्रह्मरसे शत्रु दुग्ध होकर आगके जलाये 
हुए वृक्षोंकी भाँति गिर रहे ये । बड़े-बड़े हाथी चारों ओर 
चिग्घाड़ते हुए छलस-झंछसकर घराशायी हो रेये।कुछ . 
भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रढ्यके समय । 
नासवाली आग जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी जलाकर जाके 
डालती है, उसी प्रकार पाण्डवोंकी सेना उस आग्नेय अल्- 


पं 


९३२ 
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से दग्घ हो रही थी । यह देख आपके पुत्र विजयकी उमंग-. 


से उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे । हजारों प्रकारके बाजे 
बजाये जाने लगे | 

उस समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन 
और उनकी एक सक्षोहिणी सेनाको कोई देख नहीं पाता 
था । अश्वत्यामाने अमर्षम भरकर उस समय जैसे अख््रका 


प्रहार किया था; वैसा हमने पहले न तो कमी देखा या और 


न सुन्ता ही था। तदनन्तर अजनने अश्वस्थामाके सम्पूर्ण 
अज्जौंका नाश करनेके लिये ब्रह्माज्जका प्रयोग किया। फिर 
तो क्षणमरमें ही सारा अन्धकार नष्ट हो गया ।। ठंडी-ठंडी 


हवा चलने छूगी) समस्त दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं। उजेला . 


होनेपर वहाँ एंक अद्भुत बात दिखायी दी | पाण्डव्रॉंकी एक 
अक्षौदिणी सेना उस अख््रके तेजसे इस प्रकारं दग्ध हो 
गयी थी कि उसका नाम-निशानतक मिंट गया था; परन्तु 
ओऔीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर आँचतक नहीं आयी यी। 
ज्वाल्से मुक्त होकरं पताका) घ्वजा; घोड़े तथा आयुध्धो्से 


सुशोमित अर्जुनका रथ वहाँ शोभा पाने छगा। उसे देख 


| हो गयी है ! अथवा यह संसारके किसी उछट-फेरकी सूचना 


: सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कंर सकते | 


652 058 कर प्रश्न कर रहा है; वह बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। अपने: हन ; 
चने बुक देख. द्त्पू ॥ अपने मनको 


अश्वत्यामा दुखी और हका-बक्का-सा होकर थोड़ी देरतक _ 
सोचता रहा कि “यह क्या बात हुई !! फिर अपने हाथका 
धनुष फेंककर वह रथसे कूद पढ़ा ओर (पिकार है | घिक्कार 
है || यह सब कुछ झूठा है !? ऐसा कहता हुआ वह रणभूमिसे 
भाग चछा | इतनेहीम उसे व्यासजी खड़े दिखायी दिये। 
उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यन्त दीनकी ह 


भाँति गह्गद कण्ठसे कहा--“भगवन्‌ ! इसे माया कहें या 
दैवकी इच्छा ! मेरी समझमें नहीं आता--यह सब क्‍या हो 
-रहा है | यह अज्न झठा केसे हुआ ! मुझसे कोन-सी गलती 


*है; जिससे श्रीकृष्ण ओर अर्जुन जीवित बच गये हैं ! मेरे . 
चलाये हुए. इस अख्रकों असुर; गन्धवं, पिशाच) राक्षस) 


थे; तो भी यह केवल एक अक्षोहिणी सेनाकों ही जलाकर 
शान्त हो गया | भीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणघर्मा . 
मनुष्य ही हैं; इन दोनोंका वध क्यों नहीं हुआ ! आप मेरे 
प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दीजिये, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ।? 


. व्यासजी बोले--तृ: जिसके सम्बन्धर्म आश्चर्यक साथ 


$ ल्‍ 


एकाग्र करके सुन | एक समयकी बात है; इमारे पूर्वजों 


द्रोणपव ] 
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भी पूर्वज विश्व-विधाता भगवान्‌ नारायणने विशेष कार्यवश 
धर्मके पुत्ररूपमें अवतार डिया या । उन्होंने हिमालय पर्वत- 
पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की | छाछठ हजार वर्षतक 
केबल वायुका आहार करके अंपने शरीरको सुखा डाछा। इसके 


- बाद भी उन्होंने.इससे दूने वर्षोतक पुनः बड़ी भारी तपस्या 
की | इंससे प्रस्न होकर भगवान्‌ शंझ्वरने उन्हें दर्शन दिया । - 


विश्वेश्वव्की झाँकोी करके नारायण ऋषि आनन्दमम्म हो 
गये; उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति-मार्वले मगवानकी 
स्तुति करने लगे--“आदिदेव ! जिन्होंने इस एथ्वीमें समाकर 
आपके पुरातन सर्गकी रक्षा. की थी तग्रा जो इस विश्वकी भी 
रक्षा करते हैं, वे सम्पूर्ण, प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति 
भी आपसे ही प्रकट हुए हैं | देवता, अयुर नाग) राक्षस) 
पिशाच) मनुष्य) पक्षी) गन्धर्व तथा यक्ष आदि विभिन 
प्राणियोंके जो समुदाय हैं; इन सबकी उत्तत्ति आपसे ही हुई 
है | इन्द्र, यम। वरुण और कुबेरका पद पितरोंका छोक 
तथा विश्वकर्माकी सुन्दर शिल्पंकछा आदिका आविर्माव भी 
आपसे ही हुआ है | शब्द ओर आकाश). स्पर्श और वायु) 
रूप और तेज) रस और जछ तथा गन्घ और पृथ्वीकी 
आपहीसे उत्पत्ति हुईं है| काल) ब्रह्मा, वेद; ब्राह्मण तथा 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपसे ही प्रकट हुआ है । जेसे 
जलूसे उत्न्न होनेवाे जीव उससे मिन्न दिखायी देते हैं 
परन्तु नष्ट होनेपर उस जलके ही साथ, एकीभूत हो जाते हैं; 
उसी प्रकार यह समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आंपमें ही 
डीन होता है| इस तरह जो आपको सम्पूर्ण भूतोंकी उसत्ति 
और प्रलयका अधिष्ठान जानते हैं) वे विद्वान पुरुष आपके 
सायुज्यको प्राप्त होते हैं |? : - 
जिनका खरूप मन-बुद्धिके चिन्तनका विषय नहीं होता, 

वे पिनाकधारी भगवान, नीलकण्ठ नारायण ऋषिके इस 


बच छठे शत 5 


' ब्यासजीके दारा अर्जुनके प्रति भगवान्‌ शहरकी महिसाका वर्णन 


:  श्चृतराष्ट्रने पूछा--उखय ! घृष्युज्के द्वारा अतिसथी 

: वर द्रोणाचार्यकें मारे जानेपर मेरे पुत्रों तथा पाण्डबोनि 
आगे कौन-सा कार्य किया * 

सजयने कद्दा-मंहाराज | उस दिनका युद्ध उमात 


हो जानेपर महर्षि बेदव्यासजी स्वेच्छासे घूमते हुए अकसात्‌ _ 


अर्जुनके पास आ गये | उन्हें देखकर अजुनने पूछा-- 


(मरहर्षे | जब में अपने बाणोंसे शत्रुसेनाका संहार कर रहा था। रढ छोड़ते 
. उस समय देखा कि एक अंभिके समान तेजी महापुरुष॑ नवे-न 


. लिल्लरूपमें उनकी पूजा 


प्रकार स्व॒ति करनेपर उन्हें बरदान देते हुए बोले-'नारायण |... 
मेरी कृपासे किसी प्रकारके शत्र, वज्) जे बादुड गीे... 


था सूखे पदार्थ और ख्थावर या जज्ञम ग्राणीके द्वारा भी 


कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता | समरभूमिमें पहुँचनेपर 


आज मुझसे भी अधिक बलिष्ट हो जाओगे |? इस प्रकार हे 
: भ्रीकृष्णने पहले ही मगवान्‌ शक्करंसे अनेकों वरदान पालिये * 


हैं। वे ही भगवान्‌ नारायण मायासे इस संसारकों सोहित 
करते हुए इनके रूपमें विचर रहे हैं। नारायणके हीं तपते 
महामुनि नर प्रकट हुए अर्जुनकों उन्हींका अवतार समझ | 
इनका प्रभाव मी नागायणके ही समान है-। ये दोनों 
ऋषि संसारको धर्ममर्यादार्मे रखनेके लिये प्रत्येक युग 
अवतार छेते हैं । अश्वत्यामा ! तूने मी पूर्वजत्ममें भगवान्‌ 


शक्लरकों प्रसन्न करनेके लिये कठोर नियमोंका पालन करते 


हुए झपने शरीरको दुर्बछ कर डाला यथा; हससे प्रसन्न होकर 
भगवानले तुम्हें बहुतसे मनोवाब्छित वरदान दिये यें। 
जो मनुष्य भगवान्‌ शक्कर के सर्वमय खरूपकों जानकर 


तथा आत्मशानकी प्रासि होती है। जो शिवलिज्ञिकों सवभूत 
मय जानकर उसका अर्चन करता है; उसपर भगवान, 


शझ्नरकी बड़ी कृपा होती है | े 
वेदव्यासकी ये बातें -सुनंकर अधवत्यामाने मनदी-मन 


करता दै; उसे सनातन शाज्रशान--- 


धंकुरजीको प्रणाम किया और भीकृष्णम उसकी महत्तवचुद्धि ! 


और सेनाकी ओर देखकर उसे छावनीमें 'छौटनेकी 


दी | तदनन्तर 3 
अपने-अपने शिविरको चल दीं | इस प्रकार वेदोंके पारगामी 
आचार्य द्रीण पाँच दिनौतक पाण्डवसेनाका संहार करके 
ब्रह्मलोक्म चले गये | +>2 कल 


कौरव और पाण्डव दोनों पश्षकी सेनाएँ.._ 


श्र 


ि:न् 
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 व्यासजी बोले--अर्जुन ! तुमने भगवान शह्ढरका 
दर्शन किया है। वे तेजोमय अन्तयांमी प्रभु॒ सम्पूर्ण जगत्‌के 
_. इंबवर हैं|सबके शासक तथा वरदाता हैं| तुम उन मगवान्‌ 
लक 332 अ जाओ | वे महान्‌ देव हैं; उनका हृदय 
.. विशाल है। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जदाघारी 
_ *  विनेन्ररूप धारण करते हैं। उनकी 'रुद्र? संशा है। उनकी 
.... भुजाएँ बड़ी हैं। उनके मस्तकपर शिखा तथा शरीरपर 
|. . * बल्कछ वद्ध शोभा. देता है। वे सबके संहारक होकर 
... भीनिविकार हैं। किसीसे पराजित न होनेवाले और सबको 
सुख देनेवाले हैं| सबके साक्षी, जगतूंकी उत्पत्तिके कारण, 
|. जगवके सहारे; विश्वके आत्मा, विश्वविधाता और विद्वरूप 


हैः महाजनो येन गतःस फ्न्थाः के 


विकार उन्हें छू भी 
* उन्हें मनोवाडिछित बर दिया 


[ सं० महाभारत 


करते हैं। भगवान्‌ बम हैं। भगवात. बाइक दिव्य पार्षद गाना अकारके शड्डरके दिव्य पार्षद नाना प्रकारके 
रूपोर्मे दिखायी. देते हैं | वे सब महादेवजीकी सदा. ही पूजा 
किया करते हैं | तात-! वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शंझ्लर ही वह 
तेजखी पुरुष-हैं; जो कृपा करके तुम्हारे आगे-आगे चला 
करते हैं। उस घोर रोमाश्नकारी संग्राममें अश्वत्थामा, कृपा- 
चार्य और कर्ण-जैसे महान्‌ धनुर्धर जिस सेनाकी रक्षा करते 


: हैं, उसे नानारूपधारी भगवान्‌ महैश्वरके सिवा दूसरा कोन 


नष्ट कर सकता है ? और जब वे ही आगे आकर खड़े हो 
जायें, तो उनके सामने ठहरनेका भी कोन साइस कर सकता 
है! तीनों छोकोमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है; जो उनकी 
बराबरी कर सके. | संग्राममें भगवान्‌ , शझ्भूरके कुपित 
होनेपर उनकी गनन्‍्धसे भी शन्रु बेहोश होकर कॉपने 
लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं | जो भक्त मनुष्य 
सदा अनन्यमावसे उम्रानाथ भगवान्‌ शिवकी उपाषना 
करते हैं, वे इस छोकमें सुख पाकर अन्तमें परमपदको प्राप्त 
होते हैं | इसलिये कुन्तीनन्दन ! तुम मी नीचे लिखे अनुतार 
उन - शान्तखरूप भगवान्‌ शझ्डुरकी सदा नमस्कार किया 


संसार-समुद्रसे तारनेवाले सुन्दर तीर्थ हैं; सूर्यखरूप हैं। 
देवताओंके भी देवता, अनन्त रूपधारी, हजारों नेत्रोंवाले 
और कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, परमशान्त ओर सबके 


. करों । “जो नीलकण्ठ) सूक््मखरूप ओर अत्यन्त तेजस्वी हैं| - 


पालक हैं; उन मंगवान्‌ भूतनाथको सदा प्रणाम है-।? उनके 


हजारों मस्तक, हजारों नेत्र) हजारों भ्रुजाएँ ओर हजारों चरण 
हैं। कुन्तीनन्दन ! तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी शरणमें जाओ । वे निर्विकार भावसे प्रजाका पालन 
करते हैं, उनके मस्तकपर जठाजूट सुशोमित होता है।वे 
धर्मखरूप और धर्मके स्वामी हैं | कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंको 
धारण करनेके कारण उनका उदर ओर शरीर विशाल है। 
वे व्याप्रचर्म ओढा करते हैं। ब्राह्मणॉपर कृपा रखनेवाले 
और ब्राह्मणोंके प्रिय हैं| 'जिनके हाथ निद्युछ॥ ढाल) 
तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते. हैं, उन 
शरणागतवत्सछ भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाता हूं |! इस 
प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये | जो देवताओंकि 


' खामी और कुबैरके सखा हैं उंन भगवान्‌ शिवकों प्रणाम 


है । जो सुन्दर त्रतका पालन करते और सुन्दर धनुष धारण 
करते हैं, जो घनुरवेदके आचार्य हैं; उन उग्र आयुधवाले देव- 
छठ भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है| जिनके अनेकों «रूप हैं) 
अनेकों धनुष हैं; जो स्थाणु एवं तपस्री हैं; उन भगवान्‌ 
शिवकों प्रणाम है | जो गणपति, वाक्पति) यशपति तया जल और 


भी देक्ताओंके पति हैं; जिनका वर्णपीत और मस्तकके बाल सुवर्ण- 
के समान कान्तिमान्‌ हैं, उन भगवान्‌, शझ्छरको नमस्कार है। 
.._.. आब मैं महादेवजीके दिव्य कर्मोको अपने ज्ञान और _ 


'द्रोणप्च ] 


... ;# ब्यासजीके द्वारा अजुनके प्रति भगवान्‌ शंड्रकौ महिमाका वर्णन # 


ण्श्५ु 


बुद्धिके अनुसार बता रहा. हूँ | यदि वे. कुपित हो जायेँ तो 
देवता; गन्धर्व, असुर और राक्षस पातालमें छिप जानेपर भी | 
। चैनसे नहीं रहने पाते | एक समयकी बात है, दक्षने भगवान्‌ 
शड्भ॑रकी अव॑देलना की; इससे . उनके यज्ञमें महान उपद्रव 
खड़ा हो गया; सभी देवताओंपर भय छा गया | जब उन्हें 
उनका भाग अर्पण किया गया तभी दक्षका यज्ञ .पूर्ण हो 
पाया । तबसे देवता छोग भी सदा उनसे मयभीत रहते हैं| 
पूर्वकालकी बात-है; तीन बल्वान्‌ असुरोने आकाश 
अपने नगर बना रक्‍्खे थे। वे नगर विमानके रूपमें आकाशर्मे 
विचरा करते थे | उन तीन नगरोंमें एंक छोहिका, दूसरा चांदीका 
और तीसरा सोनेका बना था ।.जो सोनेका बना था उसका 


खामी था कमलाक्ष । चाँदीके बने हुए पुरमें तारकाक्ष रहता 
था तंथा छोहेके नगरमें विद्युन्मालीका निवास था | इन्द्रने 


उन पुरोंका मेदन करनेके लिये अपने सभी अल्नोंका प्रयोग 


किया; पर वे कतकार्य न हो, सके | तब इन्द्रादि सभी देवता' 

दुखी होकर भगवान्‌ श्भुरकी शरणमें गये | वहाँ पहुँचकर ' 

उन्होंने कह --“भगवन्‌ ! इन त्रिपुरनिवासी दैत्योंको ब्रह्मा- - 
जीने वरदान दे रक्‍्खा है; उसके घमंडमें फूलकर ये भयंकर 
दैत्य तीनों छोकोंकों कष्ट पहुँचा रहे हैं | महादेव ! आपके 
तिवा दूसरा कोई इनका नाश करनेमें समर्थ नहीं है? आप 

ही इन देवद्रोहियोंका वध कीजिये |? , 

देवताओंके ऐसा कहनेपर मगवान्‌शह्जरने उनका 'हित- 
साधन करनेके लिये 'तयास्तः कहा और गन्धमादन तथा 
विन्ध्यांचछ इन दो पर्वतोंकों अपने रथकी ध्वजा बनाया। 
समुद्र और व्नोंके सहित सम्पूर्ण इथ्वी ही रथ हुईं | नागराज 
शेष रथकी धुरीके स्थानमें रक्खा गया । चन्द्रमां ओर 
सूर्य--ये दोनों पहिये बने । एलपत्रके पुत्रको और पुष्पदन्तको 
लुएकी'कीले बनाया | मल्याचछका जुआ बंनाया गया. 
तक्षक नागने जुआ बाँधनेकी रस्सीका काम दिया | प्रतापी 
मगवान्‌ शह्करने सम्पूर्ण प्राणियोंकों घोड़ोंकी बागडोरंमें 
सम्मिलित किया । चार्यों वेद रथके चार घोड़े बनाये गये । 

: उपवेद छगाम बने । गायज्नी और सावित्रीका पगद्या बना | 
“कार चाबुक हुआ और ब्रह्माजी सारथि | मन्दराचलछको 
गाण्डीव घनुषका रूप दिया गया और वासुकि नागसे 

. उसकी प्रत्यज्ञाका काम लिया गया । भगवान्‌, विष्णु हुए 

उत्तम बाण - ओर उसका फल बनाया .गया। 

को बाणकी पॉख 

ही उस बाणकी धार हुईं | मेरको प्रधान ध्वजा बनाग 

गया | इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य स्थ तैयार कर भगवान्‌ शक्कर 

हैः उसपर आरूढ हुए। उस समव सम्पूर्ण देवता उनकी 


हुई 


और बैवखत यमको पूँछ बनाया गया। 


लगे | भगवान्‌ शह्ढभर उध रथमें एक हजार वर्षतक रहे । 

जब तीनों पुर आकाझमें एकत्रित हुए; तो उन्होंने तीन गांठ 

तथा तीन फलवाडे बाणसे उन तीनों पुरोंको मेंद डाला | दानव 

उनकी ओर आँख उठाकर देख भी न सके |काछामिके . 

समान बाणसे जिस समय वे तीनों छोकोंकों भस्म कर रहे ये) 

उस समय पार्वती देवी भी देखनेके लिये वहाँ आयी | उनकी 

गोदीमें एक बालक यथा, जितके तिरमें पाँच: शिखाएँ थीं॥ 

पाव॑तीने देवताओंसे पूछा--“यह कोन है १? इस प्रश्नसे हन्द्र- 

के हृदयमें अतूयाकी आग जल उठी और उन्होंने उस 

बालकपर वज़का प्रहार करना चाह; किन्तु उत बालकने..... 
हँसकर उन्हें स्तम्मित कर दिया। उनकी वज्जहित उठी कर 
हुईं बाह ज्यों-कौ-त्यों रह गयी | . 

अपनी वैसी ही बाह लिये इन्द्र देवताओंके साथ ब्ह्माजी- 5 

की शरणमें गये तथा उनको प्रणाम करके-बोले--भगवज््‌ |... *£ 
पार्बतीजीकी गोदमें एक अपूर्व बालक था हमने उसे नहीं 
पहचाना । उधने बिना युद्ध किये खेलद्दीमें हमलोगोंकों जीत. 
लिया | अतः आपसे पूछते हैं; वह कौन था ! उनकी बात 
सुनकरब्ह्माजीने उस अमित तेजखी बालकका ध्यान किया और 
सारा रहस्य जानकर देवताओं कह्ा--५उस बालकके र्पर्म 
चराचर जगत्‌के खामी भगवान्‌ शह्लर ये। उनसे भेष्ठ कोई 
देवता नहीं है | इसलिये अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हींकी - 
रण छो |? उस समय ब्रह्माजीके साथ सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ 
महेश्वरके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें ही सब देवताओंमें भ्रेष्ठ 
जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्ठुति कौ--“भगवन्‌, | 
तुम ही यज्ञ हो) तुस्हीं इस विश्के सददारे हो और तुम्हीं छबको 
शरण देनेवाले हो । सबको उत्पन्न करनेवाले महादेव तुम्दीं 
हो । परमघाम या परमपद तुम्हारा ही खरूप है | तुसने इस 
सम्पूर्ण चराचर जगतूकों व्याप्त कर रक्खा है । भूत और 
भविष्यके खामी जगदीश्वर ! ये इन्द्र तुम्हारे कोपसे पीडित 

हैं, इनपर कृपा करो |? ल्‍ 

ब्रह्माजीकी बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये, देवताओं- 

पर कृपा करनेके लिये ही वे ठठाकर हँस पंढ़े | फिर तो 
देवताओँने पार्वततीसहित महादेवजीको प्रसन्न किया [शिवके 
कोपसे जो इन्द्रकी बोह सुन्न हो गयी थी) अप लक 
वे भगवान श ही रुद्र) शिव) झग्मि) स्वेज्ञ) इन्द्र) वायु... 
और अश्विनीकुमार हैं। वे ही बिजली और मेघ हैं। सूये। 
चन्द्रमा) वरुण) काल) मुत्यु) यम) रात) दिवस मास पक्ष, 
ऋतु) संवत्सर सख्ध्या/ धाताः विघाता) विधान 
ही हैं । वे निराकार होकर 


४ न्‍नननननननिनननननननननननननानननम-+ 


करते रहते हैँ ) वे एक) अनेक; सौ; हजार ओर लाख हें || 
बेदज ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते है--शिव ओर घोर । 
थे दोनों अछग-अछुग हैं । इन दोनोंके भी कई भेद हो जाते 
हैं। उनका घोर शरीर अभि और सूर्य आदिके रूपमें प्रकट 
है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चन्द्रमाके रूपमें । 
बेद) वेदाज्ञ) उपनिषद्‌» पुराण तया अध्यात्मशास्तमिं जो 
परम रहस्य है वह भगवान्‌ महेश्वर ही हैं। अजुन | यह 
है महादेवजीकी महिमा । इतनी ही नहीं, वह अत्यन्त महान्‌ 
तथा अनन्त है । मैं एक हजार वर्षतक कहता रहूँ; तो भी 
' उनके गुणोंका पार नहीं पा सकता । 


* जो छोग सब प्रकारकी ग्रह-बाघाओँसे पीडित हैं, और सब 
प्रकारके पापों डूबे हुए हैं; वे मी यदि उनकी शरणमें आ 
जाये तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप-तापसे मुक्त कर देते हैं तथा 
आयु) आरोग्य#ऐश्वर्य; धन और प्रचुर भोग-सामग्री प्रदान 
करते हैं.। कुपित होनेपूर वे सबका संहार कर डालते हैं । 

. महाभूतोंके ईश्वर होनेके कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं । 
: वेदों भी इनकी शतरुद्रिय और अनन्तरुद्रिय नामकी 
उपासना बतायी गंयी है | भुगवान्‌ शक्कर दिव्य और मानव 
सभी भोगके खामी हैं । सम्पूर्ण विश्वको व्यास करनेके कारण 
- बे ही विभु और प्रसु हैं। शिव-लिंज्ञकी पूजा करनेसे मगवान्‌ 
शिव बहुत प्रसन्न होते हैं | यद्यपि उनके सब ओरे नेत्र हैं, 
तथापि एक विलक्षण अम्रिसय नेत्र अलग भी है जो संदा 
प्रज्यलित रहता है । वे सब.छोकोमें व्याप्त होनेके कारण सर्वे 
कहलाते हैं | वे सबके कर्मोंमें सब प्रकारके अर्थ सिद्ध करते 
हैं तथा हम मनुष्योंका कल्याण चाहते हैं; इसलिये उन्हें 
शिव कहते हैं। महान्‌.. विश्वका पालन करनेसे महादेव) 
स्थितिके देव होनेसे स्थाणु ओर सबके उद्धव होनेके कारण भव 
« कहलाते हैं | कपि नाम है भेष्ठठा ओर बृष घर्मका वाचक है; 
वे घर्म और ओ४्ठ दोनों हैं; इसलिये उन्हें बृषाकपिः कहते हैं । 
उन्होंने अपने दो नेन्नोंको बंद कर बलात्कारसे लल्लटमें 
तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वें निनेत्र कह्दे जाते हैं। 
अजुन ! जो त॒म्हारे शत्रुओंका संहार करते हुए देखे 
« गये थे, वे पिनाकधारी महादेवजी ही हैं । जयद्रयवधकी 


.. प्रतिज्ञा करनेपर भीकृष्णने खम्ममें गिरिराज हिमालयके शिखर- 


पर बुरे जिनका दर्शन कराया था) वे ही भगवान शहर 
यह दुम्हरे आगे-आगे चलते हैं | उन्होंने ही वे अज्न दिये) 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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जिंनसे तुमने दानवोंका संहार किया है | यह भगवान्‌ शिवका 
शतरूद्विय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है । यह घन) यश ओर 
आयुकी वृद्धि करनेवाल्ा है; परम पवित्र तथा वेदके समान 
है। भगवान्‌ शझ्डरका यह चरित्र संग्राममें विजय दिलाने- 
वाला है | इस शतरुद्विय उपाख्यानकी जो सदा पढ़ता ओर 
सुनता है तथा जो मगवान्‌ शझूरका भक्त है, वह मनुष्य 
सभी उत्तम कामनाओंको प्राप्त करता है। अजुन ! जाओ, 


युद्ध करो; तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती | क्योंकि तुम्हारे 
मन्‍्त्री; रक्षक और पाइर्व॑बर्ती मगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | 


सञ्ञय कहते हैं--महाराज ! पराशरनन्दन व्यासजी . 
अजुनसे यह कहकर जेसे आये थे, वेसे ही चले गये । 
बेदौंकें खाध्यायसे जो फल मिलता है) वही इस पर्वके पाठ 


ओर अ्रवणसे भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियोँंके महान यशका 
वर्णन किया गया है। जो नित्य इसे पढ़ता और सुनर्ता है, 


वह सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता है | इसके पाठसे ब्राह्मणको . 


यज्ञकां फल मिलता है, क्षत्रियकों संग्राममें सुयशकी प्राप्ति 


होती है तथा शेष दो वर्णोकों भी पुत्र-पोत्र आदि अमीष्ट 
वस्तुएं, उपरूब्ध होती हैं । 


के 


भारत और महाभारत 


( छेखक--श्रीयुत एस ० एन० ताडपन्नीकर, एम्‌ू० ए० ) 


महाभारतका प्राचीन भारतीय वाडमयमें अद्वितीय स्थान 
है | उक्त गन्थमें ही कुछ ऐसे वचन हैं; जिनके आधारपर 
इस विशाल ग्रन्थकी रचनाके सम्बन्धमें कुछ अनुमान किया 
जा सकता है । परन्तु बहुधा छोग एक बाह्य प्रमाण भी 
उद्घृत करते हैं; जिसे सामान्यतः एक पर्याप्त आधारके रूपमें 
स्वीकार किया जाता है | वह आश्वछायन-ग्रह्मतृत्रका एक वाक्य 
है । देनिक तर्पणके लिये जहाँ उसमें ऋषियोंकी एक सूची 
दी गयी है; वहाँ भारत ओर महाभारतका भी उल्लेख 
आता है; और उससे यह अनुमान किया जाता है कि उक्त 
गह्मसून्रके निर्माणके समय भारत ओर महाभारत नामके दो _ 
- अन्य विद्यमान थे अथवा कम-से-कम्र उत्त समयके छोगोंमें- 
उक्त नामके दो ग्रन्थोंकी प्रसिद्धि थी । 


हमने अबतक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं देखा है, जिसमें 
गह्यसूत्रके उक्त वाक्यकी मलीभाँति समीक्षा की गयी हो; और 
मादूम होता है प्रायः लोगोंने उक्त परिणामको आँख मूँदकर 
स्वीकार कर लिया है। णह्मसून्नका वह वाक्य इस प्रकार है-- 
. सुमन्तुजेसिनिवेशम्पायनपेरूसूत्रभाष्यभारतमद्दाभारत- 

घर्मीचायों: । । 

यह स्पष्ट है कि ऊपरका वाक्य एक ही लंबा समस्त 
पद है | और समासके अन्य पर्दोका खगल न करके “भारत? 
और (महाभारत? इन दो शब्दोंको खतन्त्र मानकर व्यवहार. 
करना सरासर व्याकरणके नियमोंकी अवद्देलना करना होगा । 
निस्सन्देह सुमन्‍्तु, जैमिनि। वैशम्पायन और पैलका 
महर्षि व्यासके शिष्यरूपमें उल्लेख आता है; और महर्षि 
व्यास मारत-संहिताके रचयिता ये। ओर वर्तमान महा- 
भारतके आलोचनात्मक संस्करण#में भी--जिसके सम्बन्ध- 
. में छोगोंकी यह मान्यता है कि उसमें प्राचीनतम ओर 
आलोचनाकी दृष्टिसे सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ संग्रहीत 
है--यह उल्लेख मिलता है कि व्यासजीने अपना यह अत्य 
उपर्युक्त चार शिष्योंको तथा अपने पुत्र झुकमुनिकों पढ़ाया 


था | परन्तु कठिनाई यद है कि उपर्युक्त समासका विम्रह _ 
किस _किस प्रकार किया जाय) जिससे कि पर किया जाय) जिससे कि उसमेंसे खास तौरपर  ह्लेनेके 


“मंडारकर ओरियंटछ इ्टीट्थूटरके दारा 


# यद्द संस्करण पूनावे। रे 
* प्रकाशित हो* रहा 


डाक्टर वी. एस, सुकथनकरके सम्पादकलमें 
म० आअ० ११८-- 


> हे 


यह अर्थ निकल सके | पहले चार व्यक्तियोंका तो.नामतः 
निर्देश किया गया है; अब प्रइन यह होता है कि क्या इन 
चार नामोंका समासके अवशिष्ट अंशके साथ-सामानाधिकरण्य 
माना जाय | ऐसा माननेपर यह अर्थ होगा कि उक्त चारो. 
व्यक्ति ही धर्माचार्य हैं| परन्तु तब भीः'सूच्रभाष्यमारत- 
महाभारत?-मध्यका इतना अंश बच रहता है; ओर समास- 
की संगति बेैठानेके लिये इस अंशका पहले ओर अन्तिम 
दोनों अंशोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना होंगा। समासका विग्रह 
करनेकी जो प्रचलित परिपाटी है; उसके अनुसार यही अर्थ 
करना स्वाभाविक होगा कि सुमनन्‍्तु आंदि ऋषि ही घर्माचाय 
हैं; और जिन घर्मोके वे आचार हैं) वे धर्म वहीं हैं जो. 
सूत्र; भाष्य, भारत और महाभारतमें वर्णित हैँ। विग्रहका 
दूसरा ढंग यह होगा कि समासके प्रत्येक अवयवकों खंतत्त्र 
मानकर अन्तिम शब्द “आचाय?के साथ जोड़ लिया जाय। 
इस प्रकार विग्रह करनेपर यह अर्थ होगा कि सुमन्त आदि 
चार ऋषि एवं उनके साय-साय सृन्नाचार्य; माष्याचार्य, » 
भारताचार्य, महाभारताचार्य एवं अन्य घर्माचाय भी 
[ तर्पणके अधिकारी हैं ]। 
:  परल्तु मुझे पहला विग्रह अधिक युक्तियुक्त, अतएव 
ठीक मालूम होता है; और इस विग्रदकों मानकर ही में 
अपना समाघान प्रस्तुंत करना चाहता हूँ । मुख्य प्रइन य 
है कि सूत्र; भाष्य+ भारत और महामारत+श्न 
ग्रन्थोंके कोई अछूग-अछूग विशेष धर्म हैं क्या | ओर 
जिन.चार ऋषियोंका ऊपर उल्लेख हुआ है? 
चार घममोके अलग-अलग अथवा सर 
प्रचारक माने गये हैं ! सूजप्रन्योंका तो एक स्थूचा 
साहित्य ही. है ओर मित्र-मिन्न शाखाओं 
गयी है । जब हम आगे बढ़ते 
होने छगती है; क्योंकि हम 
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आदेश साध्यघर्म कहे जा सकते हैं । 
भी कुण्ठित हो जाती है। अब 
धर्मोदी बारी आती है--ये क्या हैं! यहाँ हम अनुमानके 
तौरपर एक सुंझाव और पेश करते हैं--किन्तु है यह निरा 
अनुमान ही; और इसी रूपमें इसपर विचार भी होना चाहिये-- 
बह यह कि भारतधर्म और महामारतधर्म देशविशेषके घर्मोके 
वाचक हैं। मारठसे मारतवंर्ध माजका ग्रहण होना चाहिये) ओर 
महाभारतसे विशाल भारत--बहत्तर भारतका । सुदूर पूर्वमें 
किये गये ऐतिहासिक अनुसन्धानोंसे अब यह पता चढा 
कि प्रशान्त महासागरके द्वीपोमं मारतीय उपनिवेश बहुत 
समय पहले स्थापित हो गये ये | ओर जावा) बोनियो) बाली 
आदियें हमारी प्राचोन भारतीय संस्क्ृतिके ध्वंसावशेष अब 
भी पाये जाते हैं | ओर हमारा यह अनुमान अयुक्तिसंगत 
नहीं होगा कि: उपनिवेशोर्में धामिक आचारोंका उतनी 
कड़ाईके साथ पालन नहीं होता रहा होगा; जितना कि 
भारतवर्षमं । समुद्रके द्वारा यातायात करने तथा खुदूर 
देशोमें रहनेसे भारतीय रहते हुए भी छोगोंके आचार- 
. व्यवह्वारमं खाभाविक ही कुछ आवश्यक परिवर्तन हुए ही 
होंगे; और इस प्रकार बृहत्तर भारतके एक नये आचार-- 
महामारतघर्मकी सृष्टि अवश्य हुई होगी । 


इस अर्थको स्वीकार करनेमें कठिनाइयाँ भी कम नहीं 

हैं; इसील्ये इन पंक्तियोंके छेखकने इसे निरे सुझावके रूपमें 

.. वेश किया है | कोई सजन इंस जटिछ समासका यदि 
किसी और युक्तियुक्त ढंगसे विग्रह करेंगे तो उसे स्वीकार 
.. करनेमें उसे तनिक भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि इस 
.. विग्रहर्म एक ओर कठिनाई है? जितका हमने अभीतक 
._ + उल्लेख नहीं किया है किन्तु जो पहली कठिनाईसे भी 
अधिक गम्भीर है; वह दै उपर्युक्त चारों ऋषियोंका सृत्र- 
._ ध्वम, माष्यघर्म, मारतघर्म ओर महाभारतधर्म--इनमेंसे किसी 
एक घर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करना । वाक्‍्यमें दिये हुए 
क्रमके अनुसार विचार करनेपर यह पता नहीं चलता कि 
स्तुका चूत्रअन्थोंसे कोई खास सम्बन्ध था ओर न यही 

| है कि जैमिनि उक्त सत्नोंके भाष्य-साहित्यके 


आगे हमारी गति ओर 


नते हैं; और मद्दाभारतमें इस बात- 


खास सम्बन्ध 
नहीं कह सकते.। 


भारत और महामारतके . 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍्था। हे 


बैशम्पायनके सम्बन्धमँ भी यह नहीं मालूम है कि उनका 
भारतके घर्मके साथ क्‍या सम्बन्ध था। इसके अतिरिक्त 
यदि भारत और महाभारतसे महाभारत ग्रन्थके ही दो क्रमिक 
रूपोका ग्रहण किया जाय) तो यह बात अभी जाननेकी है 
कि भारतमें किसी विशेष धर्मका वर्णन हुआ है और *महा- 
भारतमें किसी ओर द्वी धर्मका । 


अतः आश्वलायन-ण्हसूत्रके इस वाक्यको एक बार हमें 
अलग रख देना होगा; क्योंकि उसके अन्तर्गत कई ऐसे 
प्रइन उठ जाते हैं; जिनका सन्तोषजनक समाधान- नहीं 
मिलता । कम-से-कम इस समय भी हम इतनी बात कह.सकते 
हैं कि गह्मसूज्ञके इस प्रमाणसे यह बात तिद्ध नहीं होती कि 
सुन्नकारके ध्यानमें भारत और महदमारत नामके दो अछग- 
अलग ग्न्थ ये; जैसा कि अबतक छोग कल्पना करते आये हैं। 
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* अब हमलोग स्वयं महाभारतके साक्ष्यपर विचार करें; 
क्योंकि इस गन्थमें उसकी रचनाके सम्बन्ध कुछ निश्चित 
बातें कही गयी हैं | हम उपर्युक्त आलोचनात्मक संस्करणके 
ही उद्धरण देंगे; क्योंकि उसका पाठ अनेकों- प्राचीन एवं 
मूल्यवान्‌ हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर तैय्रार किया गया 
है, जो भिन्न-भिन्न पाठोंके प्रतीक हैं तथा भारतके सभी 
प्रान्तोंसि संगहीत हुई हैं । 


आरम्ममें ही यह बात आती है कि व्यासजीने भारतको 
: उस समय प्रकाशित किया था । जिस समय धघृतराष्ट्र; विहुर 
एवं पाण्डव दुद्ध हो-होकर इस संसारसे कूच कर गये थे-- 


तेषु जातेषु बृछधेषु गतेषु परमां गतिस। 


अब्रवीदू भारत॑ छोके मालुषे*स्मिन्‌ महान॒षिः ॥ रे 
_ ( आदि० ७ ।.५६ ) 
इस ग्रन्थकों रचनेमें व्यासजीकों तीन वर्ष छगे थे-- 
ब्रिमिव्षें: सदोत्थायी कृष्णद्रैपायनो सुनिः। कं. 
.. मद्दासारतमासख्यानं कृतवानिद्सुत्तमम्‌ ॥ ६ 
(जादि० ५६ । ३२) 


808 8 वर्तमान मद्दाभारतका, जो शतसाइली- डे 
- + मय द लल हि [ 
#. की, कट कै ह 2 


 # भारत और महाभारत # लो 


“महत्‌? केवछ गुणवाचक विशेषण है; ओर कुछ नहीं। 
भारत” और “महामारत? थब्दोंका निर्विशेषरूपसे प्रयोग 
हुआ मालूम होता है; और आलोचनात्मक दृष्टिसे विचार 
'करनेपर उनका अर्थ तावधानीसे करना होगा। आगे चलकर 
व्यासजीकी .भारत-संहिताका परिमाण दिया गया है | 


यह भारत-संहििता २४००० छोकोंका ग्रन्य या। ओर 
उपाख्यानोंसे रहित [ वर्तमान महाभारत _] को ही जानकार 
छोग भारत कहते हैं-- 
बतुर्विशतिसाइसीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना त्रावद्‌ भारतं श्रोच्यते बुधेः ॥ 
| ( आदि० ७। ६७ ) 


इसके बाद महर्षिने चारों वेदों तथा पाँचवें महाभारतकों 
अपने पुत्र शुकमुनि तथा चार शिष्योंकी पढ़ाया-- 


वेदानध्यापयाभास महाभारतपतन्चमान्‌. ॥ 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं छुक॑ चेव स्वमात्मजम, ॥७श॥ 
प्रभुवैरिषो वरदो . वेशम्पायनमेव. च॑ । 
संहितास्तेः प्रथकस्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥७५॥ 
(आदि० ५७ )' 


उपर्युक्त छोकोंकी अन्तिम पंक्तिपर हमें विशेष ध्यान 
देना चाहिये | व्यासजीने स्वरचित भारत-संहिता अपने पांच 
शिष्योंको पढ़ायी और उनमेंसे प्रत्येकने ध्थक्‌-प्रथक्‌ रूपमें 
इसे प्रकाशित किया | यही कारण है कि इस ग्रन्थकी रचनाके 
समय ही इसके भिन्न-भिन्न संस्करण अथवा पाठान्तर हो गये. 
थे। चौथे शिष्य वैशम्पायनके सम्बन्ध यह बात आती है कि 
उन्होंने राजा जनमेजयके सर्पसन्नमें व्यासजीके सामने ही. 
भारतकों सुनाया था; इसील्ये वेशम्पायनजीका संस्करण 
अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है | 


कुरूणां पाण्डवानां च यथा सेदोइमवत्‌ पुरा । 

, तद॒स्‍्मै सर्वमाचदव .. यन्मत्तः श्ुतवानसि ॥२२॥ 

गुरोवंचनमाज्ञाय स॒ तु विप्रषेभस्तदा । 

आचचक्षे ततः संर्वंभितिहास॑ पुरातनस, ॥२३॥ 
( आदि० ५४ ) 


व्याउजीकी मूल कतिके ये पाँचों संस्करण कहाँ मिल गा 


, सहायता मिलेगी | 


सकते हैं, और उनका एक छाख >ओकोंके बृहद्‌ ग्रन्थके साथ | 
क्या सम्बन्ध है--इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका कोईं सन्तोषजनक 
उत्तर नहीं मिलता; ओर कोई निश्चित प्रमाण जबतक न मिले) 
तबतक केवल अनुमानका ही आश्रय लेना पड़ता है। अवब्य 
ही एक आख्यायिका प्रसिद्ध है--यद्यपि वह कहीं लेखबद्ध 


' नहीं देखी गयी-कि व्यासजीने स्वयं अपने शिष्यद्वारा 


प्रचारित संस्करणोंकी समीक्षा की और केवल वैशम्पायनके 
संस्करणको प्रामाणिकरूपमें रखकर शेष सबको नष्ट कर डाला; 
केवल जैमिनीय संहिताके एक अंश ( अश्वमेधपर्व ) का 
जनतामें प्रंचार होने दिया | परन्तु यह आख्यान भी, यद्यपि 
बहुसंख्यक समीक्षकोंकी दृ्में क्रिसी कल्पनाप्रवण मस्तिष्ककी 
उपज ही समझा जायगा, किन्तु केवल इसीलिये उसका स्वया 
प्रत्याख्यान करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि,उक्त 
आख्यानमें भी सत्यका कुछ अंश अवश्य है ओर उससे हमें 
वर्तमान महाभारतकी रचनाके सम्बन्ध निर्णय करनेमें प्रचुर 


विष्णु पुराण, देवीमागवत) लिझ्ञपुराण) मत्स्यपुराण) 
वायुपुराण एवं स्कन्दपुराणमें यह बात आती.है कि प्रत्येक 
द्वापरयुगमें अलग-अलग व्यास होते हैं। इस प्रकार उनमें 
२८ व्यास गिनाये गये हैं | वर्तमान कल्युग २८ वीं चत॒र्युगी- 
का है। इन व्यासका काम होता है वेदोंका क्रमबद्धलपसे 
विभाग करना | व्यास ही अठारह पुराण एवं महामारतंके 
भी प्रणेता माने जाते-हैं; परन्त॒ महाभारतमें मुख्यरूपसे 
कथावाचक सूत एवं नेमिषारण्यनिवासी शोनकादि ऋषियों* 
का उल्लेख आता है । सच पूछिये तो वर्तमान महाभारत 
ग्रन्थके आरम्भ ही इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है 


+# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 
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उपयुक्त वचनोंके आधारपर हमें आशा है हम मली 

आति एक ःहृलाबद्ध विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो महा- 
भारतके प्रणयनके सम्बन्धम किसी भी जिशासुकों कम सेक्रम 
युक्तियुक्त अवस्य प्रतीत होगा | वह विवरण यह है कि 
व्यासजीके दिष्योद्धारा प्रकाशित विभिन्न संस्करणोंका कुछ 

. समयतक प्रचार रद्द । सूतजातिके छोग ह्दी इस प्रकारके 
साहित्यकी रक्षा करते ये | और बादमें शौनकजीके नेतृत्वमें 
.__ तथा सूतबगंके पूर्ण सहयोगसे) जिनके प्रतिनिधिरूपमें हमे 
. उग्रभ्ववांका नाम मिलता है,. नेमिषारण्यके ऋषियोंने एक 


सम्बन्ध हम आधुनिक छोग यही कह सकते हैं कि उनकी 
आरत्मा उस समय वहाँ मौजूद थी। 
अब यह जिशासा होती है कि उन ऋषियोंने कोन-सा 
काम किया, जिसमें उन्होंने इतना समय लगाया तथा परिश्रम 
किया । महामारतर्म ही लिखा है कि उन्होंने द्वादशवार्षिक 
सत्र किया) अर्थात्‌ उन्हें इस महान्‌ ग्रन्थों तैयार करनेमें 
_ बारह वर्ष लगे। यह बात वर्तमान महाभारत अन्यके 
. विचारपूर्ण अनुशीलनसे स्पष्ट हो जाती है। परन्तु वर्तमान 
. य्ल्य) जिसे लोग परम्परासे मानते चले आये हैं ओर जिसपर 
._ नीलकण्ठने टीका की है, उतना परिष्कृत एवं क्षेपकहीन नहीं 
है जितना छोग समझते हैं और पिछली कई शताब्दियोंमें 


महान सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन किया। व्यासजीके . 


.. चूत उम्रअ्वाके पास कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण संस्करण 


. होंगे; परल्तु इस कार्यकों हम किंसी दूसरे अवसरके लिये छोड़ _ 


८ कई वाक्यसमूह जोड़ दिये गये थे। ऊपर जो 


यह शहोकार्ड उद्धुत किया गया है-- 


[] चर 
उपाख्यानैर्विना तावदू भारतं प्रोच्यते बुथः। 


--इससे पाठके :छाॉटनेमें सहायता मिलेगी । परन्तु 
केवल इतना ही करनेसे भारतकी रूप-रेखाका निर्णय नहीं हो- 
सकेगा; क्योंकि ऊपर जो कुछ लिखा गया है; उससे यह बात 
माननी होगी कि जिस समय यह महान्‌ अन्य तैयार किया 
गया था; उस समय मूल अन्यके विमिन्न संस्करणोंका मी 
ध्यान रक्‍्खा. गया होगा । और यद्यपि वर्तमान अन्यमें उक्त 
पँचों संस्करणोंको हूँढ़ निकालना सम्भव नहीं है; फिर भी 
इस समय भी कुछ स्थल ऐसे ढूँढ़ निकाले जा सकते हैं जहाँ 
सामान्य तौरपर दो, और -कहीं-कहीं तीन पाठान्तरोंको 
ह कमबद्धपसे रक्‍्खा गया है । 


: * भारतका आरम्भ कहाँसे समझना चाहिये--इस विषयमें 
तीन मत प्रचलित हैं-- 


मन्‍्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
राजोपरिचरायन्ये. विश्नाः.. सम्यगधीयते ॥ 
( आदि० १॥ ८० ) 


इससे भी यही समझमें आता है कि वंतमान महाभारतमें _ 
तीन प्रकारके पाठोंका सम्मिभ्रण हुआ है । तीनमेंसे जो एक 
स्वीकार किया गया है, बाकी दो सम्भवतः उससे अमिन्न रहे. 5 
होंगे; इसीलिये उनपर विशेषरूपसे विचार नहीं किया गया। 3 


सुरक्षित था- वह संस्करण जिसे वैश्वम्पायनने जनमेजयके 
सर्पसन्र्म सुनाया था और जिसे व्यासजीने खय॑ प्रमाणित कर 
दिया था; इसीलिये इनका विशेष सम्मान किया गया। ठ 
वर्तमान अन्यका साज्ञोपाज्ञ विश्लेषण करनेके लिये उपयुक्त 
सिद्धान्तोंके अतिरिक्त कतिपय और दिद्धान्त मी स्थिर करने... 


देते हैं और इस समय यहीं विभाम छेते हैं । 


वा पट पीत की फहरान' 


( ढेखक--प० श्रीचन्द्रबलिजी पाण्डे एम्‌ू० ए० ) हर 


महाभारत और मागवतके भ्रीकृष्णमें भेद स्थापित कर 
खोजियोंने क्या पा लिया है; इसका पता हम नहीं बता सकते। 
हमारे सन्तोषके लिये तो इतना ही पर्यात्त है कि भगवानकी 
भक्तवत्सछता भागवतकी भाँति महाभारतमें भी व्याप्त है | 
भागवतम जिस भक्तिका प्रतिपादन किया गया है; वह 
मद्यामारतमें है ही; फिर भगवान्‌की उपासनाके क्षेत्रमं यह 


उपद्रव कैसा | ध्यान देनेकी बात यह है कि महाभारतके संग्राममें _ 


भगवान्‌ कृष्ण कोई नायक नहीं प्रत्युत एक्र सारयिमात्र हैं | 


“ सो भी ऐसे सारथि, जिनकी प्रतिशा है अस्न न छूनेकी । तो 


हम “भारत? में उनके पराक्रमको केसे देख सकते हैं १ परन्तु 
हताश होनेकी कोई बात नहीं | भगवान्‌ किसी भी वेषमें 
कहीं भी रहें, भक्त उन्हें दूँढ ही निकालते हैं; और भगवान: 
को भी तो भमक्तोंके बिना चेन नहीं पड़ता | कदाचित्‌ यही 
कारण है कि महाभारतमें भी यत्र-तत्न भक्तोंके भगवान्‌ प्रकट 
हो जाते हैं ओर यह प्रत्यक्ष दिखा देते हैं कि मागवतोंके 
भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान हैं; केवल व्रजभूमिमें ही नहीं | 
सूरसागरके विषयमें प्रायः कहा जाता है कि वह भागवत- 
का अनुवाद है; पर वस्तुस्थिति तो यह है कि वह मगवानकी 
धसगुणलीला? का शुणगान है | सूरदासने तो. स्पष्ट ही कह 
दिया है--(सूर सगुन लीछा पढ़ि गावे |! तो भी छोग 
सूरकी बातोंपर विशेष ध्यान नहीं देते ओर इधर-उघरकी 
चलती-फिरती बातौंको ही प्रमाण मान लेते हैं प्रसन्नताकी 
बात तो यह है कि सर कहीं भी हमें सन्देहमें नहीं रखते 
अपि तु अपने आधारको मी प्रकट कर देते हैं | हस यहाँ 


उनके एक आंधारके एक प्रसंगपर ही थोड़ा विचार करना . 


चाहते हैं | प्रसंग सूरको बहुत ही प्रिय है | कहते हैं-- 

भारत माहिं कथा यह बिस्तुत, कददत होय बिस्तार ६ 

'सुर॒ भक्तबत्सकता बरने सब॑ कथा को सार॥ 
- सूरदासने जिस भक्तवत्सलताकी कथाका संकेत किया है; 
वह कोई सामान्य घटना नहीं है | यही है वह कथा; जिसने 
भगवान, ऋष्णकी प्रतिशाकों चूर कर दिया है और मगवानके 


: सामने भक्तको जयी बना दिया है | मीष्मप्रतिश है-- 


- आज जो दरिदि न रुख गहाऊँ। 
दो छाजों गंगा जननी को, संतनु सुत न कहाऊँ॥ 
स्मेंद्न खंडि महारथ खंडों, कपिष्वज सहित डुलाऊँ १ 


इतीन करों, सपथ मौहि हरि की/छत्रिय गतिदि न पड 


पांडव दुकू सनमुख है घाऊँ, सरिता रुचिर बहाऊँ 

सूरदास रनमूमि बिजय बिन जियत न पीठि दिखाऊ॥ 

अच्छा तो, इस घोर मीष्म-प्रतिशाका कारण क्या है ! क्या - 
भीष्मपितामह सचमुच अधम कोरवको अधिपति बनाना चाहते हैं 
ओर सुशील पाण्डवॉका विनाश चाहते हैं ? नहीं; यह बात 
नहीं है; उन्होंने तो पहले ही स्थितिकों स्पष्ट कर दिया था-- 

जब तो सो समुझाय कही नृप | तब तें करी न कान | _ 

पावक किरन दहत सब ही दल तूरू सुपर समान॥ 

अबिगंत अबिनासी पुरुषोत्तम हकत रथ की क्यान ) 

अच्रल कहा पार्थ जो बेचे तीन कोक इक बान. ह 

किन्तु-- जय 2 

तेरे काज करों पुरुषारथ जथा जीव घट माही) ड् 

यह न कहों हों रन चढ़िजोतों, मो मतिनहिंअंवगाहीए...... 

भीष्मपितामइने स्थितिको स्पष्ट कर दिया | उनकी .. 
प्रतिशा असत्‌ वा पापके पक्षमें नहीं जा सकती | नहीं; वह... 
तो अपने प्रभुकी प्रभुताकों अक्षुण्ण रखना चाहती है ओर 
यह प्रत्यक्ष दिखा देना ' चाहती है कि वासवमें भगवानकी...._ 
जितना मक्त प्यारा है, उतना और कोई नहीं | मीष्मपितामह- 
ने अपना पराक्रम दिखा दिया और प्रकारान्तरसे यह प्रकक. 
भी कर दिया कि विजय कोरे पराक्रमपर ही अवम्बित नहीं... 
है, वह तो भगवानकी कृपापर भी निर्भर हे | यदि दुर्योधन- है: 
का विधाता ठीक होता तो वह चद समझ जाता कि जीत 
किसकी और क्यों होगी | पर नहीं) उसे तो मायाका 
होना था | फिर भी उसकी आँख न खुली ।.. 

उध्र-- न >> 

- सुरसरिसुंबन रनमूमि आए १..." 

कहो करि कोप 'प्रभचु अब प्रतिग्या तजौ,' नहीं तो मरते 


दल्उ 
१ अउच 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः हें 


जीत जीत भक्त अपने की होर हारि बिचारों ९ 
सूरदास सुनि मक्त बिरोधी चक्र सुदरसन जारें ॥ 
भगवानकी इस प्रकृत प्रतिशाके प्रवाहमें अ्न न लेनेकी 
बात तिनकेकी तरह बह गयी और परिणाम यह हुआ कि-- 
गोबिंद कोंषि चक्र कर ढौनो। 

छोडि आपनो प्रन जाद॒बर्पति जन को भायों कोनो॥ 

« रथ ते उतरिं अदनि अतुर है, चले चरन अति धाए ६ 
मनु संकित मु भाए उतारन चरूत भए अकुकाए ॥ 

. कछुक अंग ते उड़त पीत पट) उक्तत बाहु बिसारू ३ 
स्वेद खोत तनु सोशा कन छबि घन ब॒षेत जनु छाकू ॥ 
सूर सुभुजा समेत सुद॒रसन देखि बिरंचि अम्यो॥ 
मानो आनि सू्टि ऋृश़ि को अंबुजनाम भज्यो॥ 


भीष्मकी प्रतिशा पूरी हुई और बाबा ममरिणषछ ौीो८भममज कृष्णकी बात भी 
रह गयी । कृष्णने अुनकी ओरसे किसीका संहार नहीं किया 
परन्तु रणभूमिमें भी स्पष्ट कर दिया कि उनका मूल योग 
* किघर हैं| कृष्णकी जो छवि व्जभूमिमें दिखायी देती थी 
वह भछा) वीरशिरोमणि बालब्रह्मचारी भीष्समपितामहकी . 
कैसे भा सकती थी ! उन्हें तो कृष्ण भगवानका वह रूप देखना 
था, जो सर्वया उनके अनुकूल था | निदान) शरशय्यापर 
पड़ें-पड़े काछजयी मीष्मपितामह कहते हैं-- 


वा पट पीत की फहरान १ 
कर धरे चक्र चसस्‍न की घावनि नहिं बिसरति वह बन॥ 
रथ ते उतरि अवनि आतुंर है कच रज की कपेटन 


भग़वानका कोप अकारथ गया | भक्त मी खिल उठा।: मानो सिंध सैर ते निकस्यो महामत्त गज जान॥ 


के गा जम ज़िन गुणारू मेरो प्रन राष्यों मेंटि बेद की कान) 
हा नेरूक पर दीठि ५ ५ 
शीत मरे चल को ज्वाहा हरि हैसि दोती पीडि॥ सोई सुर सहाय हमार निकट भए हैं आन॥ । 
जय जय जय चिंतामनि स्वामी संतनुसुत में भाषै ६ अस्तु) त्रज-कष्णकी श्ज्ञारमयी भावनासे दूर रहनेवाले 


तुम बिनु ऐसे कौन दूसरो, जो मेरो प्रन राजै॥ वीर व्यक्तियोंकी रण-कृष्णकी इस दिव्य मुद्राका ध्यान धरना 
साघु साधु सुरस्री सुदन । तुम, में प्रन राि डराऊ ४ चाहिये और घोर संग्राममें भी इसको अपनी परम शान्तिकां - 
सूरजदास मक्त दोनों दिसि का पर चक्र चरांऊ॥ साधन समझना चाहिये | संक्षेपमें यही सूरका इष्ट है। 


32 निवेद निशयनताण- । 6 
दन ओरे क्षमाओऑ्राथना 
सवइवर॑ सकलदुःखहर॑ रमेशं॑ उुन्दावनेशमखिलज्मुदारमूर्तिम्‌ । 
२ न्दनमखण्डसुखैकराशिं कृष्णं नमामि शरणं तमहं प्रपथे ॥ 

3 वयाड तन, किक! सकल मिल अब ला जिया व 
अष्टादशपुराणानि धर्मशास्राणि ' स्वश।। अ्ांत्‌ बेद-वेदाज्ञ , पुराण एवं घर्मशा्षं 
वाल ' बेद-बेदाज्ञ) पुराण एवं घर्मशाल्रोंके पढ़नेसे जिस 

! ज्ञासतथे 20088 रत चेकतः खितम्‌॥  शनकी प्रात होती है; वह अकेले महामारतके पढ़नेसे प्राप्त 
श्रूयतां दोज्यसषेस्तय” महात्मंन:।  हश जता दै। अठारहों पुराणोके कर्ता तथा वेदशानके महोदषि 
अष्टादशपुराणानां कतुवेद्महोदघे।।। * शत्मा वेदव्यासजीका यह सिंहनाद सुनिये--घर्म/ अर्थ _ 
धर्मे चाये च कामे च मोक्षे व भररतर्षभ । और मोक्षके सम्बन्ध जों कुछ इस महाभारतमें है। वही .. 

: यदिद्वास्ति तदन्यत्र यज्नेद्दारिति न कुजनचित्‌॥ ० आम औरजो इसमें नहीं है। वह अन्य किसी मी _ 
यथा सपमद्रो भगवान्‌ यथा च दिमवानु गिरि।. डी के और दिसाल्‍्य पर्वत दोंनों ले. ._ 
अ्यातावों रलनिधी तथा मारतपच्यत | रक्ञोंकी खान कहे गये हैं; उसी प्रकार यह ५मारत? भी 


ह | वेदमिम भापगिलाग गीता-जैसे 
. काष्ण वेदमिम विद्वान्‌ श्रावयित्वाथंमर्लुते.। . कक खान कहा जाता है| जो विद्वान _ 
हद भारंतमाख्यानं यः पठेत्‌ ्ा द्वारा प्रक" किये हुए इस पद्नम वेद 
...._ सग गच्छेत्‌ माख्यान या पठेत्‌ सुसमाहितः॥ ॒उमहामारतको सुनाता है; उसके सम्पूर्ण अमीष्ट अर्थ लंड ” 


00 आर स्पा ( 5305 हा हे ७8० पाठ करता है, धह निस्सन्देह परम लिदि.. 
मोर और अकेला महाभारत एक ओर। 0008] 


हि 


डे 


भगवान्‌ भीकृष्णकी परमकृपासे आज यह महामारतका ः 


# निवेदन और क्षमा-प्रार्थना # “० 


संक्षित्त अनुवाद “कल्याण? के प्रेमी पाठकोंकी सेवामें समर्पण 
किया जाता है | महाभारत महाक़ाव्य तो है ही, , महान 
आर्यजाति और आर्यसंस्क्ृतिका एक प्रामाणिक इतिहास भी है। 
आजकलके छोग चाहे इसे इतिद्वास न बतावें) परन्तु भारतीय 
ऋषियोंने इतिहासके जो लक्षण बतलाये हैं, उनके अनुसार 
महाभारत निश्चय ही सच्चा इतिहास है। इतिहासके क्षण 
ये हैं-- * 
धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम_ । 
पूर्ववत्तकथायुक्तमितिहासं ध प्रचक्षते ॥ 
(जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षेके उपदेशोंसे समन्वित 
. हो और जिसमें पहलेंकी घटनाओंका वर्णन हो) उसे इतिहात 
कहते हैं |? 
महाभारतमें धर्म) अर्थ, काम और मोक्षके महान्‌ उपदेशों- 
का संग्रह है और साथ ही प्रांचीन घंटनाओंका सच्चा उंल्लेख 


है | महाभारतमें उल्लिंखित घटनाएँ और-उसके पात्र कल्पित - 


नहीं) सत्य हैं | आजकलके इतिहासोमें तो असली घटनाओं- 
का मनमाना रूपान्तर कर. दिया जाता. है, क्‍योंकि वे 
पक्षविशेषके छेखकोंद्वारा लिखित होते हैं; परन्तु महाभारतमें 
वैसी बात नहीं है; वह राग-द्वेषरहित पक्षपातझ्ृज्य महात्मा 
व्यासदेवके द्वारा लिखित है । ब्रह्मस्थित ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ 
व्यासकी रचनामें पक्षपातजनित रूपान्तरकी कल्पना मी नहीं 


की जा सकती | साथ ही, इसमें भूछसे भी घटनाका रूपान्तर 


लिखे जानेकी सम्भावना नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ व्यास दिव्य- 
इष्टियुक्त महापुरुष हैं| उनकी प्रदान की हुई दिव्यहष्टिसे जब 
रणभूमिसे बहुत दूरपर स्थित सज्ञय भी युद्धकी प्रत्येक घटना- 
को ययार्थरूपमें देख-सुन सकते ये--यहाँतक कि योद्धाओंके 
मनकी बात भी जान छेते थे; तब खय॑ भगवान्‌ व्यासके लिये 
तो कहना ही क्‍या है। अतएव व्यासकी लेखनीसे ऐसी किसी 

* घटनाका उल्लेख भी सम्भव नहीं है; जो आन्त हो अयवा 

मनगढ़ंत अफवाहके आधारपर सच्ची मान छी गयी हो | 


जिस भीमद्धगवद्गीताका इतना महत्व है कि सभी देशों और 


सभी प्रकारकेआचार्यों) संतों/महात्माओं और विद्वानों की उसका 
. सहारा छैना पढ़ा है? और जिसका एक-एक उपदेश मलुष्यकों 
भव-समुद्रसे पार करनेमें समर्थ है; वह साक्षात्‌ भीमगवान्‌ 


के श्रीमुखसे निकली हुईं गीता भी महाभारतमें हौ है । 

इसके अतिरिक्त महामारतमें विशेष महत्त्वकी वस्तु एक - 
और है--वह है इसका सच्चिदानन्दविग्रह खयं भगवान्‌ 
परात्पर भीकृष्णकी कथाओं) महिमाओं और खरूपगायाओं- 
से ओतप्रोत होना | इसीलिये यह ग्रन्य यथाधिकार घ॒र्म) अर्थ) 
काम, मोक्षका देनेवाला तो है ही--डुर्लम भगवस्पेमकी 
प्राप्ति मी इसके अध्ययनसे सुठ्मतासे हो सकती है | ऐसे 
ग्रन्थरक्ञका जितना प्रचार हो) उतना ही थोड़ा है। 


कुछ लोगॉमें यह भ्रम फैला हुआ है. कि महाभारतको 
गहस्थके घरमें नहीं पढ़ना चाहिये या उसकी लगातार कथा 


* नहीं होनी चाहिये | क्योंकि ऐसा करनेसे अनिष्ट होता है । 


परन्तु यह स्वया भूल धारणा है । जिस कृल्याणमय जन्‍्य- . 
रक्में धर्म-तत्वका निरूपण हो, अर्थ; .धर्म, काम, मोक्ष-- 
चांरों पुरुषार्थोका विवेचन हो) भंगवानकी महिमाका गुणगान 
हो; तथा भगवानके एवं महान्‌ ऋषियोंके पवित्र चरित्र ओर 


- नामोंका उल्लेख हो) उस ग्रन्यके अध्ययन; भवण या 


कीर्चनसे किसीका अकल्याण हो--ऐसी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । बात यह है कि महाभारत बहुत बढ़ा ग्रल्थ है) 


- इसकी कथा बाँचने-सुननेमें वर्षो छय जाते हैं ओर इतने 


लंबे समयमें बांल-बच्चोंवाले गहस्थके घरमें किसीका बीमार 
होना या कहीं किंसीका मर जाना भी असम्मव नहीं है । 


. कहीं काकतालीयन्यायसे ऐसी कोई घटना हो गयी-होंगी ओर... 
उसीसे इस समय इस प्रकारका बहस फेल गया । एक द्विजाति. 
गहस्थने अपने छड़केका यशोपवीत कराया यां । कुछ दिनों... 


बाद वह लड़का किसी रोगसे मर गया | अब घरवालने यह . ह 
धारणा कर ली कि यशोपवीत होनेसे छड़का मर गया) इससे 
अब आगे किसीका यशोपबीत नहीं होना चाहिये | तदचुतार 


ञ्ज : कै महाजनो,येन गतः स पन्‍्थाः ४ । 
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कथाओँसे छाभ उठाना चाहिये | परन्तु इतने बढ़े ग्रन्थको 


. न तो सब लोग खरीद सकते हैं और न संस्क्ृतकी जानकारी 
न होनेके कारण उससे छाम ही उठा सकते हैं । इसीसे 
“हमारे प्रिय और कृपाछ पाठकोंके अनुरोधसे महाभारतकी 
प्रधान-प्रघान कथाओंका यह हिंदौ-अनुवाद प्रकाशित 

किया गया है। 


- कुछ सजनोंकी यह आदरणीय सम्मति है कि महाभारत 
को पूरा. और छोकॉसहित निकाछनां उचित था। बात 
बहुत ठीक है; परन्तु लगभग एक छाख छोक और उनका 
पूरा अनुवाद “कल्याण? के पाँच वर्षोसे कममें पूरा छप नहीं 
पाता | इस समय लड़ाईके कारण देशकी स्थिति अनिश्चित 
हो रही है; पता नहीं कब केसा परिवर्तन हो जाय । इसल्ये 

। यही सोचा गया कि एक बार संक्षिस अनुवाद जब्दीसे 

के निकाछ दिया जाय । पीछे अनुकूल अवसर आनेपर 

कि, भगवानकी कृपासे पूरा अन्य ःछोकोसहित निकलना भी कोई 
बड़ी बात नहीं है । पहले यह विचार या कि इस साल पहले 
अड्टमें द्रोणपर्व॑तंक छापा जाय ओर शेष भाग अगले सालके 


यही ठीक समझा गया कि इस रूपमें सारा ग्रन्थ इसी साल्में 


निकल जाय तो बहुत अच्छा हो । “इसलिये ऐसा निश्चय 


किया गया कि सालमरतक “कल्याण? में क्रमशः पूरा 
महाभारत निकाछा जाय ओर यथासाध्य बारहवें अंकतक 
पूरा कर दिया जाय । यदि ऐसा हो सका तो इसी सालूमें, 
५७) में ही पाठकोंको पूरा संक्षित्त अनुवाद ॒मिछ सकेगा। 
परन्तु युद्धके कारण परिस्थितिमें कब क्या परिवर्तन हो जाय) 


कुछ कहा नहीं जा सकता | कागज मिलता रहा; प्रेसमें : 


: छपाईका काम निर्विन्न चछता रहा और डाकविभागके 
कांममें कोई अढ़चन न आयी तो फिर कोई कारण ही नहीं 
कि पाठकोंको पूरा ग्रन्थ न मिंले | परन्तु यदि परिस्थिति 

बदल गयी ओर कार्यमें रुकावट आयी तो स्थितिके अनुसार ही 
._ व्यवस्था हो सकेगी । इसलिये पाठकॉसे यह प्रार्थना है कि 
वें परिख्ितिको समझकर उन्हें जितने अछू मिल जायें, 
. उन्हींसे उत्तोष करें और पूरी कीमत अदा हो गयी समझ 

.. ढें | बात भी ऐसी ही है। असलमें इस पहले अड्ुकी कीमत 


ही ५००) से अधिक हो जांती है | इस साल कागज, स्याही तथा 
-छाफनेके के अन्य साम्रान एवं बढ़े हुए वेतन-खर्च आदिको 


. प्रवेशाइमें दे दिया जाय; परन्तु पीछे कुछ पाठकोके अनुरोधसे 


देखते (कल्याण? की कीमत-बहुत अधिक बढ़ानेकी आवश्यकता 
थी; परन्तु यही समझकर कीमत नहीं बढ़ायी गयी कि यदि 
बारहों अछ्ड नहीं दिये जा सकेंगे तो पाठकॉकों, असन्तोष 
रहेगा | और पैसे .वापस पहुँचाने भी कठिन हो जायँगे। 
परिस्थिति ठीक रहदी तो अवश्य ही घादा बहुत अधिक होगा; 
परन्तु गीताप्रेस उसे सह छेनेमें समर्थ होगा । आशा है 
(कल्याण? के प्रेमी ग्राहक आपत्तिकालकी इस व्यवस्थासे 
सन्त॒ुष्ट होंगे । 


पहले विचार था कि इस अडडुके परिशिष्टमें ( अर्थात्‌ ., 
दूसरे और तीसरे अज्लोमें ) चुने हुए विशिष्ट विद्वानोंके लेखों- 
का संग्रह भी प्रकाशित किया जाय; परन्तु महाभारतके ही: . 
क्रमशः प्रकाशनका निश्चय हो जानेसे वह विचार छोड़ देना 
पड़ा | अतएव इस अड्डमें बहुत थोड़े-से छेख छापे गये हैं और 
अगले अज्लॉमें तो किसी छेखके छपनेकी सम्भावना ही नहीं है। 
इसके लिये में अपने कृपाल विद्वान लेखकोंसे हाथ जोड़कर - 
क्षमा चाहता हूँ | जिन मझ्ननुभावोंने लेख मेजे हैं ओर जो 
भेज रहे हैं, वे परिस्थिति समझकर ऋपापूर्वक क्षमा करे । 


महाभारतके इस संक्षिप्त अनुवादका प्रारम्भ “कल्याण? के 
प्रसिद्ध छेखक पं० -भरीशान्तनुविहारीजी द्विबेदीने किया था) 
परन्तु उनके विधिपूर्वक संन्यास अहण कर लेनेके कारण शेष 
कार्य पं० भरीरामनारायणदत्तजी शास्त्री महोदयने तथा 
भ्रीमुनिलाबूजीने पूरा किया है | संशोधन) प्रंफ-संशोधन: 
आदिके रूपमें- सम्पादकीय विभागके प्रमुख महानुभावोंने « 


*« सारा कार्य किया ही है | अपनोंको धन्यवाद देना तो उनका 


तिरस्कार करना है| अनुवाद केसा हुआ है; इसका तों 
विज विद्वान्‌ पाठक ही निर्णय करेंगे । जो कुछ भी हो सका 
है) सेवामें समपंण है । 


इस बार रंगौन चित्र कम दिये गये हैं; इसका कारण है ! 
आट्टपेपंरका न मिलना । थोड़े-से आर्टपेपर थे; जिनसे इतने . 


*चित्र दिये गये। नहीं तो यह मी सम्भव नहीं. था । सादे .. 
चित्र काफी दिये गये हैं। है 


अन्‍्तमें अपनी च्ुटियोंके लिये सबसे सादर हाथ जोड़कर । 


क्षमाकी मिक्षा मांगी जाती है। 
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2 0 ओीदरिः से 

| ... महामारतके पठन एवं श्रवणका माहात्य.._ 

#< 0 यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान गिरिः। ख्याताबुभो रलनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ ६५ 
ञ् काए्ण वेद्मिम॑ विद्वान, भ्रावयित्वार्थमइछुते। इदं भारतमाख्याने यः पठेत्‌ छुसमाहितः । 
!' | स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ॥ ९९ ॥ 

6 : द्वेपायनौष्ठपुटनिःख्तमप्रमेयं पुण्य पवित्नमथ पापहरं शिव चथ॑ । 
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जे ; यो भारत समधिगच्छति वाच्यमान कि तस्य पुष्करजलैरमिषेचनेल ॥ ६७॥ - 
| .._ ओो गोशत कनकम्टज्सयं ददाति विप्राय वेद्विदुषे खुबहुशुताय । 
। : चुण्यां च भारतकथ्थां सतत॑ श्टणोति तुल्य॑ फल भवति तस्य च तस्य चैच ॥ ६८ ॥ 
है) ९ हू ( मह्ठामारत) खर्गारोहण-पत् ) 


; 
.... जो ७४७ जैसे समुद्र और हिमालय पवत दोनोंकों रत्लोंकी खान कहते हैं, उसी प्रकार 
५ 
रो] 
५ 
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यह महाभारत भी [ गीता-जैसे ] रत्ोंकी खान ही है। यह भारत महर्षि कृष्णदैपायनका 


। ९ 

रे 2 ै $ रचा हुआ पाँचवाँ वेद है। जो विद्वान इसे दूसरोंको अवण कराता है उसके सारे अर्थ है 
2 पिद्ध हो जाते हैं। और जो एंकाग्रचित्त होंकर इस मद्दामारत इतिहासका पाठ करता ८ 

468 है, उसे निःसम्देह मोकरूप परम सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान्‌ ऋष्णद्रैपायनके सुखार- १9 
._ ९३ विन्दसे निकला हुआ यह महाभारत अत्यन्त पुण्यजनक, पवित्र, पापहारी एवं कल्याण- ५! 

2228 हू हे रूप है; इसकी महिमा अपार है । जो इस महाभारतकी कथाकों सुनकर उसे हृदयज्ञम - के 
रे 3 कर लेता है, उसे तीथराज पुष्करके जरमें गोता लगानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । 
सा 4  पुष्कर-ख्ानका जो फल शाख्ोंमें कहा गया है, वह उसे इस कथाके श्रवणसे ही मिल - ५ 
० जाता हे । एक ओर हे मनुष्य वेदज्ञ एवं हे शास्ोंके जाननेवाले ब्राह्मफो ९१2 
का है. 2) सोनेसे मढ़े हुए सींगोंवाली सो गौएँ दान करता है, और दूसरी ओर दूसरा मनुष्य नित्य ६ रा 
6३ महद्ाभारतकी पुण्यमयी कथाका श्रवण करता है । उन दोनोंको समान फल मिलता है। ६४ 
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